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प्रकाशकीय वक्तव्य 

सभा ने दक्षिण भारत के चारों क्षेत्रीय भाषाओं में चार हिन्दी कोश 
पहले से ही प्रकाशित कर रखे हैं, जो सभा की “राष्ट्रभाषा ? परीक्षा 
तक के विद्यार्थियों के काम आते हैं। अब तक हमारे पास उच्च परीक्षाओं 
के लिए ऐसा कोई कोश नहीं था जिसमें आधुनिक हिन्दी ओर उढ़ूँ के 
गद्य-पद्म के सभी आवश्यक शब्दों का संग्रह हो। दक्षिण भारत के 
हिन्दीप्रेमी प्रचारक और विद्यार्थीगण बहुत समय से इस कमी का अनुभव 
कर रहे थे। यह “भारतीय हिन्दी कोश ” उनन्‍्हींकी आबश्यकताओं का 
़ूयाऊ करके तैयार किया गया है। 

इस कोश में साधारणतः हिन्दी में प्रयुक्त होनेवाले सभी प्रकार के 
शब्द दिये गये हैं। अप्रचलित संस्क्त ओर अरबी-फ्रारसी शब्दों की 
भरमार नहीं है। कुछ शब्द इसमें ऐसे भी मिलेंगे जिनका व्यवहार 
भारत की सब भाषाओं में होता है तथा जिनका मूल स्थान दक्षिण प्रदेश 
ही है। इस प्रकार के शब्दों के साथ कोष्ठक में उन-उन भाषाओं के 
नाम भी दे दिये गये हैं । 

कुछ ऐसे शब्दों का भी चयन किया गया है, जिनका समावेश सभा 
के दूसरे कोशों में तो हो चुका है, परंतु उनके दूसरे अथ ओर मुहावरे 
उनमें नहीं आ सके हैं। कोश के अंत में परिशिष्ट रूप से एक संक्षिप्त 
पारिभाषिक शब्द-सूची दी गयी है, जिसमें संविधान के तथा भारत सरकार 
द्वारा तैयार किये गये अन्य आवश्यक शब्दों का संग्रह है। 

अथ लिखने में इस बात का बराबर ध्यान रखा गया है कि 
पर्योयवाची शब्दों का कम से कम प्रयोग किया जाय । आसान ढंग से 
शब्दों का भावाथ समझाने की ही पूरी-पूरी कोशिश की गयी है । मुहावरे 
भी अधिकतर वे ही दिये गये हैं जो प्रचकित ओर अनूठे हैं। भरती की 
चीज़ें कम चुनी गयी हैं। उनका अथ भी छाक्षणिक या व्यंजनात्मक ही 


चर 


अहण किया गया है, अभिधेयात्मक नहीं । कुछ आवश्यक नये शब्द 
और नये मुहाबरे सभा के साहित्य-विभाग के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी 
जानकारी से जोड़े हैं, जिनका दशन जआधार-अन्थों में नहीं हुआ । 

शब्दों के जोड़ने ओर घटाने की जावश्यकता होने पर भी शब्द- 
चयन में प्रामाणिकता से काम छिया गया है। जो कुछ साधन-सामग्री 
हमारे सामने उपस्थित थी, उसका पूरा-पूरा उपयोग हमने विवेक के 
साथ किया है । 

इस प्रकार प्रयल तो यह किया गया है कि यह “भारतीय हिन्दी 
कोश ? सच्चे अर्थों में अपने नाम को साथक सिद्ध करे। पर यह दावा नहीं 
किया जा सकता है कि यह सब तरह से पूण है। अपूर्णता का इसमें 
रहना सहज है। इसलिए सहृदय जनों से यह प्राथना है कि उन्‍हें जो 
कमियाँ इसमें दीख पड़ें, उनकी सूचना सभा के “साहित्य-विभाग ” को 
अवश्य दे, जिससे कि आगे के संस्करण में उनसे काम उठाया जा सके । 

आशा है, यह “' भारतीय हिन्दी कोश ” दक्षिण के हिन्दीप्रेमियों 
ओर विद्यार्थियों के लिए परम उपयोगी सिद्ध होगा । 


[अओ्रे० | 
[अ] 
स्पूष 
अच्यक० 
[ड] 
उदा० 
उपण० 


[क] 


[त] 
[ल] 
[ले] 
दे० 


ग्रकाशकीय वक्तव्य 
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भारतीय हिन्दी कोष 


अक 


ञ 

अंक - पु० [सं] चिह्ू, निशान ; लिखावट, 
अक्षर, लेख ; संख्या; भाग्य ; धब्बा, 
दाग ; शरीर ; गोद ; नाथक का खंड; 
दफा; पाप; दुख । सु० -- मरना, 
लगाना या देना - गले लगाना, आलिं- 
गन करना। --- में आना - गले छगना। 

अकन - पु० [सं] चिह्न या निशान करना ; 
लिखना ; शंख, चक्र, गदा, पञ्म और 
चिशझ्मूठल आदि के निशान बॉाॉह पर 
छपवाना ; गिनती करना । 

ऊअंकपाली - स्त्री० [सं] धाय, दाई। 

अकमालिका - स्त्री० [सं] छोटा हार ; मेँट ; 
आलिंगन । 

अँकरा - पु० [देश] गेहूँ के पौधो के बीच 
उगनेवाली एक घास | 

औँकवार - स्त्री० [हिं] कोख ; गोद ; छाती | 
सु०-- देना - गले लगाना । --- भरना - 
गले मिलना ; गोद में बच्चा रहना । 

अँकाई - स्त्री० [हिं] अंदाज़ा, तख़मीना; 
फ्सछ में जमींदार और किसान के 
हिस्सों का ठहराव । 

अँकाव - पु० [हिं] अंदाज़ करने का काम । 

अकित - वि०- [सं] लिखा हुआ, चित्रित; 
वर्णित ; निशान किया हुआ । 

अंकुश - पु० [सं] छोटा दो-मेंहा भालछा 
जिससे हाथी चलाया जाता है ; दबाव; 
रोक | सु० --- न मानना या न होना - 
स्वच्छंद रहना, किसी का दबाव न 
मानना, न डरना। -- रखना - 
निर्येंत्रण रखना । 


फनी अ ह-> ह है हलक 


अंगण 


अँकुसी - स्त्री० [हिं| टेढ़ी छड़; ठेढ़ी या 
झुकी कीछ, हुक । 

अँकोर - पु० [हिं] कलेवा जो खेत पर 
किसानों को भेजा जाता है ; ढुह्॒ते समय 
पश्चु को खिलाया जानेवाला दाना; 
मँँट ; रिश्वत ; गोद । 

अकोरना - स० [हिं] कुरेदना, खोदना | 

अंखिया - स्त्री० [हिं] आँख ; नकाशी करने 
की कुछम | 

अंग - पु० [सं] शरीर ; हाथ, पैर आदि; 
भाग ; सहायक; एक प्राचीन देश । 
सु० --- छूना - कृतम खाना। 
टूटना - ज्वर आदि के पहले शरीर में 


दर्द होना। “+- लठछमगना - छाती से 
लिपटना ; भोजन से शरीर बलवान 
होना । --- करना - स्वीकार करना । 


चजैसे--- जाको मनमोहन अंग करे |? 
सूर। फूले --- न समाना - अत्यंत 
प्रसन्न होना । 

अगज - 4, वि० [सं] जो शरीर से पैदा 
हुआ हो। 2, पु० बेटा ; पसीना ; केश ; 
जूँ; काम, क्रोध आदि विकार ; साहित्य 
में कायिक अनुभाव ; मदन देव । 

अंगड़-खंगड - पु० [हिं] बचा-खुचा; 
गिरा-पड़ा ; छूटा-फूटणा ; अनावश्यक । 

ऊँगड़ाई - स्त्री० [हिं] आल्स्य से अंगों को 
तानना । झु० --- तोड़ना या लेना - 
आल्ूस्य में बैठे रहना। 

ऊँगड़ाना - अ० [हिं] सुस्ती से अंग ऐटना, 
देह तोड़ना । 

अंगण - पु० [हिं] आंगन; सेहन | 


अंगद 


अगद - पु० [से] बाँह पर पहनने का एक 
भूषण, बाजूबंद । 

अगदान - पु० [सं] छड़ाई से पीछे हटना; 
पीठ' दिखाना ; 

अंगना - स्त्री० [हिं] रूपवती स्त्री ; आंगन । 

अंगन्थास - पु० [सं] संत्रो को पढ़ते हुए 
एक एक अंग को छूना । 

अंगर्संगी - स्त्री० [सं] स्त्रियों की रंगार 
चेष्टा, बाँकी अदा, नाज़ व नखरे; 
हाव-भाव । 

अंगभूत - वि० [सं] अंग से पैदा हुआ; 
भीतरी । 

अगमदे - पु० [सं] हड़फूटन, हड्डियो में दर्द 
होना ; हाथ-पैर दबानेवाल्य नौंकर। 

अँगरखा - पु० पुरानी चाल का रूम्बा कोट 
जिसे घुंडी और तनी लगाकर बाधा 
जाता है। 

अँगराग - पु० [सं] महावर ; 
सुगंधित लेप ; वस्त्र-आभूषण | 

ऊँगरी - स्त्री० [हि] लोहे का जालीदार 
कवच, बख्तर , उगलियों की रक्षा के 
लिए पहनी जानेवाली अंगूटी । 

अँगवना - स०» [हिं] सहना, स्वीकार 
करना ; ओढ़ना ; सिर पर लेना । 

अगविक्षेप - पु० [स]| अंगो का मटकाना; 
नत्य में कलाबाजी; अंगो के जरिये 
हाव-भाव दिखाना । 

अंग-विद्या - सत्री० [सं] सामुद्रिक शास्त्र । 
शरीर के चिन्हों द्वारा मनुष्य के छुभा- 
झुभ फल या भविष्य जानने को विद्या। 

अंगसिहरी - सत्री० [हिं] बुखार के पहले 
को कैंपकँपी ; जूड़ी, केंपकेपी । 

अगहार - पु० [सं] अंगविक्षेप, नाचना, 
मटकना । 

अगहारी - पु० [से] नाचन्‍घर । 

अंगा - पु० [अब] अंगरखा, कुरता, 
सचपकन | 


उबटन, 


अगुद्तनुमा 


अंगाकड़ी - स्त्री० [हिं]) अंगारों पर सेकी 
हुईं मोटी रोटी, लिट्ठी, बाटी । 

अगांगीभाव - पु० [स] पूर्ण का अंश के 
साथ संबेध, गौण और मुख्य का 
संबंध ; संकर अलंकार का एक भेद | 

अंगार - पु० [हि] जलता या दहकता 
हुआ कोयछा। म्ु० -- छगढछना - 
कड़ी-कड़ी बातें कहना। अंगारो पर 
पैर रखना - जान-बूझकर खतरे में 
पड़ना ; जान-बूझकर बुरा काम करना । 
--- बरसना - कड़ी गर्मी पड़ना; देवी 
आपत्ति का आना । 

अंगारक - पु० [सं] आग का जलता हआ 
डुकड़ा, अगार ; मंगल्ग्रह ; भंगराज | 

अगारवल्छी - स्त्री० [हि] शुजा की छता, 
घुघुची की बेल । 

अगारा - पु० [हिं] दे० “अंगार? | 

अगिया - स्त्री० [टह्वि] चोली, स्त्रियो की 
कुर्ती | 

अंगी - पु० [सं] देहधारी, नाक का 
प्रधान रस या मुख्य नायक ; अवयबी ; 
सौदह विद्याएँ ; अपगिया। 

अगीकृत - बि० [सं] स्वीकार किया हुआ, 
मंजर ! 

अगुल - पु० [सं] एक इंच की नाप । 

अंगुली - स्त्री [सं] डेँगली ; हाथी -की सूंड़ 
का' अगला भाग ; एक नदी का नाम | 
सु० -+ काब्ना - चकित होना; 
पछताना । 

अंगुकीयक - प्रु० [सं] छल्ला, अंगूठी । 

आअगुल्यानिदेश - पु० [सं] बदनामी ; कुक ; 
अंगुली से संकेत । 

सअंगुस्त - पु० [फा] ऊँगली । 

अंगुस्तनुमा - वि० [फा] जिसकी ओर लोगो 
की. जैगलियाँ .उठें, बुरे काम में 
मशहूर । 


अँगुद्तनुमाई 


अंगुश्तनुमाई - स्त्री० 
दोषारोप । 

अंगुक्तरी - स्त्री० [फा] अंगूठी, म॒द्विका | 

अगुस्ताना - पु० [फा] दर्जी की डँगली पर 
की पीतल की टोपी | 

अगुसी - ज्त्री० [हि] हल का फाल ; सोनारो 
की बेकनाकू या टेढ़ी नली जिससे दीपक 
की छी को फूँककर ठाँके जोड़ते हैं। 

अंगूठा - पु० [हि] हाथ या पैर की मोटी 
उँगछी । म्ु० --- चूमना - ख़शामद 
करना । --+ दिखाना - अपमान के 
साथ इनकार करना । 

अगर - पु० [फा] हरी किसमिस, द्वाक्षा:; 
आतिशबाजी; छाबव भरते समय 
की छाली 5 सु० ना खट्टे होना - किसी 
चीज को न पाने पर उपेक्षा से नरिदा 
करना | --+- भरना या पड़ना - घाव 
भरना । 

अंग्री - सत्री० [फा) अंगूर की शराब; 
अंगूर जैसा रंग । 

अगेज़ - विं० [फा] उत्तेजित करनेवाछा ; 
उत्पन्न करनेवाला। जैसे “ हेरत 
अंगेज - आश्चर्य उत्पन्न करनेबाला ।? 

सेगेजना | स० [हिं] सहना, स्वीकार 

अंगेरना $ करना । 

अंग्रोछ़ना - अ० [हि] गीले कपड़े से देह 
पोछना । 

ऊंगोछा - पु० [हिं] देह पोछने का कपड़ा, 
तौंलिया । 

अंगोजना - स० [देश] सहन करना, 
सहना ; भार उठाना । 

अधिया - स्री० [अब] आटे व मैदा 
छानने की चलनी | 

अश्ि - पु० [सं] पैर, चरण, एड़ी | 

अंचरा १ पु० [हि| साड़ी का सिर, पह्छा; 

स्रचत्ट । सीमा के पास का प्रदेश : किनारा, 


[फा] बदनामी; 


अझा 


तट | झ्लु० --- पकड़ना - सहारा लेना | 
““ बांधना - संकल्प करना । 

अँचवन - पु० [हिं] आचमन | 

अँचबना - अ० [हि| आचमन करना; 
भोजन करने के बाद हाथ मुँह धोना। 

अंज - पु० [हिं] कमल | 

अंजन - पु० [स] काजरछ , सुरमा । 

अजन-केश - पु० [सं] दीपक, चिराग । 

अंजन-शलाका - स्त्री० [सं] सुरमा छगाने 
की सलाई, सुरमचू । 

अजना - स्त्री० [सं] हनुमानजी की माता 
का नाम | 

अंजर-पंजर - पु० [हिं] शरीर की हडियो 
का ढाँचा, पसलछी। मझ्ु० -- ढीला 
होना - देह का शिथिलछ हो ज्ञाना । 

अजलि 3) स्त्री० [सं] दोनो हथेलियो का 

अजली | प्याले की तरह मिलाया हुआ 
रूप। मखु० -- देना - पितरों को 
तर्पण करना ; अर्ध्य देना। यौ० --- 
श्रद्धांजलि, तिलाजलि | 

अजलिबद्ध - वि० [सं] हाथ जोड़े हुए, 
प्रणाम करते हुए । 

अजवाना - स० [हि] अंजन लगवाना । 

अजास - पु० [अ] समाप्ति, पूर्ति; फलछ। 
झमु० “-- देना - पूरा करना। “+- 
निकालना - फल निकालना। बे-अंजाम - 
निष्फछ । बा-आअंजास - सफरू। 

अंजित - वि० [स] अंजन लगाये हुए । 

अजुम - पु० [अ] नज़्म का बहुबचन ; 
सितारे, लारे। 

अजुमन - स्त्री० [फा| समा । 

अंजोर - पु० [देश | उजाल्श, प्रकाश । 

अंजोरना - स० [हिं] बटोरना, छीनना, 
लेना । 

अजझ्ा - पु० [हि] नागा; छुट्टी; गेर- 
दाज़िरी । 


अटना 

अटना - आ० [हिं] समा जाना, पर्यात या 
काफी होना; खपना ; काम चलना; 
भर जाना । 

अंटा - पु० [हिं] बड़ी गोली ; सूत या रेशम 
का बड़ा पिडा; बड़ी कोड़ी; अटारी, 
अट्टालिका । 

अटागफ़ीव्ठ हि 5५ 

अगशिकगद ; वि० [हिं] नशे में चूर। 

अंटाचित - वि० [हि] ज़मीन पर सीधा या 
पीठ किये हुए. गिरना । झु० -- होना - 
सन्न होना ; बेकाम होना, बरबाद होना; 
नहदो में बेसुध होना । 

अँटिया - स्त्री० [हि] रूच्छी, गेंठिया । 

अंटी - सत्री० [हिं] उँगलियो के बीच का 
स्थान ; कमर के ऊपर धघोती की लपेट ; 
शरारत। मसु० --- करना - धोखा देकर 
कोई चीज़ उड़ा केना। --- मारना- 
जुआ खेलते समय कौड़ी को उँगलियो 
के बीच छिपा लेना ; दम तोड़ना ; डंडी 
मारना । 

अंदोतलछ - पु० [हि] कोल्हू के बैल की 
आंखो पर का ढकन । 

अड - पु० [सं] अंडा ; अंडकोष ; ब्ह्माड' ; 
कस्तूरी ; विश्व ; वीये ; बीज ; एएंड' | 

अडकटाह' - पु० [सं] संसार ; ब्रह्मांड । 

अंडकोष - पु० [स] अंड', त्ृषण ; ब्रह्मांड ; 
सीमा ; अंडा आदि का ऊपरी छिलका । 

अंडज - पु० [सं] अंडे से पैदा हुआ जीव । 

अंडा - पु० [हि] वह गोल सफेद पिंड' 
जिससे पक्षियो और सर्प आदि के बच्चे 
निकलते हैं। मु० --- सेना - पक्षियों का 
अपने अडो पर गर्मी पहुँचाने के लिए 
बैठना ; घर में बेकार बेठा रहना। 

अंडी - सत्री० [हि] एएरंड के फल का बीज ; 
एक ग्रकार का आसामी रेशमी वस्त्र । 

अंडुवा बे - पु० [देश] सॉड़, सुस्त 


अंतरात्मा 


आदमी ; बिना' बधियाया बेंल, जिस 
बैल के अंडकोष निकाछा हो । 
अंडे - वि० [हिं] अंडेवाली, जिसके पेट 


में अंडा हो । 


अंत-पु० [सं] अवसान; परिणाम; 
स्त्यु । 

अंतक - पु० [सं] अंत या नाश करनेवाल, 
मौत, काल ; रुद्र । 


अंतक्रिया - वि० [सं] अत करने की क्रिया ; 
मृत्यु के बाद का क्रिया कभ, दाहादि 
संस्कार । 

अंतग - पु० [सं] पूरा जानकार, निषुण; 
पारगामी । 

अतड़ी - स्त्री० [हिं] आँत। झु० --- 
जलना - बड़ी मूख लगना | अंतड़ियो में 
बल पड़ना - पेट में दे होना; एऐँठना । 
जैसे “हँसते-हँसते अंतड़ियों में बल 
पड़ गये । ? 

अंततः - क्रि० [सं] अंत में, अख़ीर में । 

अतपालछ - पु० [सं] दरबान; राज्य की 
सीमा का पहरेदार | 

अतरंग - .[. पु० [सं] छृदय; 2. वबि० 
अत्यंत समीप का, आत्मीय । 

अतर - 4. पु० [सं] दो वस्तुओ के बीच 
का भेद या दूरी; आड़; अंतभ्करण ; 
हृदय ; 2. क्रि० दूरी; अछग ; फूर्क । 

अतरजामी - पु० [हिं] अंतर्यामी, ईश्वर, 
मनकी बात जाननेवालर । 

अतरदिशा - सत्री० [सं] दो दिशाओं के 
बीच को दिश्या ; कोण । 

अंतरपट ) पु० [सं] परदा; गीली मिट्टी की 

अतपेट ; पट्टी ; अंदर (घोती या साड़ी के) 
पहनने का बस्त्र । 

अंतरा - पु० [हिं] किसी गीत का दूसरा 
पद या चरण । 

अंतरात्मा - पु० [सं] आत्मा ; अंतध्करण । 


अतराना 


अतराना - +* स० [हिं] अछग करना; 
किसी के अंतर्गत करना । 

अतराय - पु० [सं] विन्न, बाधा । 

अतराल - पु० [सं] घेरा ; मंडल ; बीच । 

अंतरिक्ष - पु० [से] झनन्‍्य; आकाश ; गहो 
या नक्षत्रों के बीच का स्थान । 

अंतरित - वि० [सं] अंदर रखा; छिपा या 
छिपाया हुआ। 

अंतरिम - बि० [सं] दो अलछ्ग कालो या 
समयो के बीच का; मध्यवर्ती। जैसे 
* अंतरिम सरकार।? 

अतरिया - पु० [हिं] एक दिन का अंतर 
देकर आनेवाछा ज्वर । 

अतरीप - पु० [सं] प्रथ्वी का वह चुकीला 
भाग जो सागर में दूर तक चला 
गया हो । 

अतरीय - वि० [सं] भीतर का । 

अंतरीटा - पु० [हिं] साड़ी के नीचे पहनने 
का महीन कपड़ा, साया ; अस्तर। 

अंतगत - वि० [सं] किसी के भीतर मिला 
हुआ, सम्मिलित ; मन का रहस्य । 

अंतदोह - पु० [सं] हैदय का जलना; 
भीतरी जलरून; इर्ष्या; घोर मानसिक 
कष्ट । 

अतर्दृष्टि - सत्री० [सं] भीतरी ज्ञान । 

अंतद्वॉर - पु० [सं] खिड़की; गुसद्वार, 
चोर दरवाज्ञा । 

अंत्घान - 4 पु० [सं] अदृश्य, लापता, 
तिरोधान । 2. वि० छुप्त, छिपा हुआ । 

अतर्बोध - पु० [स| आत्म-ज्ञान । 

अतभाव - पु० [सं] सम्मिलित होने का 
भाव, समावेश ; आंतरिक इच्छा | 

अंतर्भावना - स्त्री० [स|] ध्यान, चिंता; 
सोच - विचार । 

अंतर्भावित - वि० [सं] जो किसीके अंतर्गत 
हो। 


आअतावरी 


अतमूत - बि० [सं] अंतगत, शामिल । 

अतमंनस - वि० [सं] उदास, घबड़ाया 
हुआ, उन्‍मन | 

अतर्ुुंख - वि० [सं] भीतर की ओर देखने 
वाल्य । 

अंतयोगी - वि० [सं] ईश्वर । 

अंतर्राष्टीय - वि० [सं] दो या अधिक राष्ट्रो 
से संबंध रखनेवाल्य । 

अतर्लापिका - स्त्री० [सं] वह पहेली जिसका 
जवाब उसीमें छिपा रहता है। जैसे 
“चार महीने बहुत चले और आठ 
महीने मोरी । अमीर खुसरो यो कहे तू 
बूझ पहेली मोरी |? इसमें “मोरी?१ ही 
जवाब है। 

अंतर्कीन - विं० [सं] अपने आप में मझ्म । 

अतवेत्नी - स्त्री० [सं] गशभिणी, हामिछा | 

अतर्वाष्प - पु० [सं] भीतरी दुःख जिसमें 
आँसू न निकले । 

अतर्वेद - पु० [सं] गंगा और यमुना के 
बीच का प्रदेश ; दो नदियो के बीच का 
देश ; ब्रह्मावर्त । 

अंतर्वेदना - स्त्री ० 
व्यथा | 

अंतर्वेशिक - पु० [सं] अंतःपुर का रक्षक | 

अंतर्हित - बिं० [सं] गुप्त, अदृश्य, ग़ायब । 

अंतस - पु० [सं] छृदय, अंतःकरण, मन । 

अतस्तलर - पु० [सं] हृदय । 

अंतस्ताप - पु० [सं] मानसिक दुश्ख | 

अतस्थ - 4. वि० [सं] अंदर या बीच का; 
अंत का, 2. पु० य, २, रू, व--- 
ये चारो वर्ण । दे 

अंतस्सलिछा - स्त्री० [सं] जिस नदी 
जल का बहाव बाहर दिखाई न दे; 
सरस्वती नदी ; फछगू नदी । 

अतावरी - सत्री० [हि] अंतड़ी, आँतो का 
समूह । 


[सं] मानसिक पीड़ा, 


ऊअतिक 

अतिक - विं० [स] निकट, पास, समीप | 

अतिका - स्त्री० [स]| बड़ी बहन ; चूल्हा। 

अंतिम - वि० [सं] आखिरी, सबसे बढ़कर | 
-- यात्रा - सत्री०ग आखिरी सफ्र; 
मीत, महाप्रस्थान । 

है सब | पु० [हिं] अंतःपुर, ज़नानखाना । 

अंतेवासी - पु० [स] शिष्य, गुरू के पास 
रहनेवाला । 

अत:करण - पु० [सं] मला-बुरा पहचानने- 
वाली बुद्धि । 

अतः:पटी - स्त्री० [सं] नाटक का परदा। 

अतःपुरिक - पु० [सं] कंचुकी, अंतःपुर का 
रक्षक । 

अतःशरीर - पु० [सं] लिंग देह, जीव का 
सूझ्म शरीर | 

अत(सत्वा - स्त्री० [सं] गर्भवती । 

अत्य - विं० [सं] अंत का, अंतिम । 

अंत्यकर्म - पु० [सं] दाह कर्म, श्राद्ध, 
मतक कम । 

अंत्यज - पु० [सं| झद्र ; चांडाल | 

अत्याक्षरी - स्त्री० [सं] किसी के कहे हुए 
लोक या पद्म के आखिरी अक्षर से 
झुरूः होनेवाला दूसरा लोक या पद्म 
पढ़ने का क्रम । 

अंत्यानुआस - पु० [सं] ठुकबंदी, तुकांत, 
पद्म में चरणों के अंतिम' अप्षरों का 
साम्य । 

अत्येष्टि - पु० [सं] दाह कम ; भ्राद्ध, मतक 
कम । 

अन्न - पु० [सं] अतड़ी, आँत | 

अथऊ - पु० [हिं] जैनियो का सार्यकालीन 
भोजन | 

अंदर - क्रि० [फा] मीतर । 

अद्रसा - पु० [देश | एक मिठाई, चावरू व 
शक्कर से बनी घी में सेकी हुईं मिठाई। 


अंधकृप 


अदरी - वि० [हिं] भीतरी, आतरिक । 

अदुरूनी - वि० [हि] भीतरी, भीतर का । 

अदाज़ १ पु० [फा] अनुमान, अगटकल, 

अदाज़ा ५ तखमीना ; ढंग । मस्रु ०--- उड़ाना- 
दूसरे की चाछ-ढाछ् पकड़ना, पूरी पूरी 
नकल करना । 

अदाज़न - क्रि० [फा] अंदाज़ से, लगभग, 
करीब । 

अदाज़-पद्टी - स्त्री० [फा] खेत में छगी फूसल 
की कीमत कूतना । 

अंदाना - स० [देश | बचना । 

अंद - पु० [सं] स्त्रियों के पैर का एक 
गहना, पाजेब ; हाथी या भैस के पाँव 
में बॉबने की सांकल या रस्सी । 

ऊँदुआ - पु० [हि] भेसे या हाथी के पैर 
में डाछने का कड़ी का कॉाँटेदार 
यत्र | 

अंदेश - वि० [फा] चिंता करनेवाला, ध्यान 
रखनेवाला । जैसे “आकबत-अंदेश, 
दूर-अंदेश | ? 

अदेशा - पु० [फा| चिता; 
खय्का, डर । * 

अदोर - पु० [हिं] कोलाहलर , शोरगणुल ; 
हल्न्चल | 

अदोह - पु० [फा] शोक, दुश्ख, रंज; 
खटका; संदेह, असमंजस । 

अंध - 7 वि० [सं | नेत्रहीन, अंधा ; अज्ञानी, 
मूर्ख; मस्त, उनन्‍्मत्त ; 2. पु० वह 
व्यक्ति जिसके नेत्र नहीं हो, आधा; 
उल्लू ; चमगीदड़ ; अंधकार । 

अंधक - पु० [सं] अधा, कश्यप और दिति 
का पुत्र, एक दैत्य । 

अधघकार - पु० [सं] अंधेरा ; अशान, मोह | 

अधकूप - पु० [सं] अंधा कुओँ, बिन 
पानी का कुआँ; एक नरक ; 
अंधेरा । 


आशंका, 


अंधड़ 


अंधड़ - पु० [हिं] धूल मिली हुई ज़ोरदार 
हवा, आँधी, तूफान । 

अधतसस - पु० [सं] गहरा अंधेरा, 
गाढ़ांधकार ; एक नरक का नास | 

अधतामिस्त्र - पु० [सं] घोर अंधकारयुक्त 
एक नरक; सांख्य में इच्छा विपर्यय 
के पाँच प्रकारों में एक । 

अधघुंध - 4, पु० [हिं | गड़बड़ी ; अन्याय ; 
अंधेरा ; 2. वि० अत्यधिक। 

अधपरंपरा - सत्री० [सं] छकीर की फृकीरी, 
बिना सोचे विचारे अनुकरण करना, 
मेड़ियाधसान । 

अधविश्वास - पु० [सं] बिना सोचे-समझे 
किसी बात को मानना, विवेकश्यून्य 
धारणा । 

अंधस - पु० [सं] भात, पकाया हुआ 
चावल | 

अंधा - 4. पु० [सं] वह जिसे आँसखो से 
कुछ भी दिखायी न देता हो ; 2. वि० 
नेत्रविदह्ीन, अंधकार से मरा। घमु० 
-- बनाना - आँख' में धघूछ झोकना, 
धोखा देना। --- होना - विवेकझ्ून्य 
होना। अंधे की रूकड़ी या छाटी 
- सहारा, इकलौता बेटा । 

अधाधुध - . क्रिं० [हिं] बिना सोचे-समझे, 
बहुत तेज़ी या जल्दी से; 2“. स्त्री० 
अन्याय ; अविचार | 

पल | पु० [हिं] अंधकार, अंधेरा। 

अधेर - पु० [हिं] अन्याय, अत्याचार; 
गड़बड़ी, बुरी व्यवस्था। म्ु० 
करना - किसी के प्रति अन्याय करना । 

अंधेरखाता - पु० [हि] बदइंतज़ाम, बुरी 
व्यवस्था ; अविचार । 

ऑघेरना [| - स० [हिं| अंधकारमय करना। 

अंधेरा - पु० [हिं] अंधकार, घुँधरापन ; 


मम 


अभोधर 


उदासी, दुख। म्ु० -+- छाना - 
शोक करना, मातम छाना। अंधेरे 
घर का उजाछा - एकमात्र आधार, 
कुछदीपक । मुँह अधेरे - बड़े सवबेरे। 

अंदोटी - स्री० [हि] बैल या घोड़ों की 
आँख' पर की पट्टी । 

अब - स्त्री० [सं] माता; दुर्गा; आम का 
पेड़ या फल | 

अंबक - पु० [सं | पिता ; आँख ; ताँबा । 

अबर - पु० [सं] वस्त्र, रंगीन किनारदारी 
साड़ी; आकाश; कपास; [([फा] 
अश्रक ; बादल | 

अंबरबेलि - स्त्री० [हिं] जड़ और पत्र रहित 
एक फैलनेबाली पीली छता, आकाशबेल। 

अबराई - स्त्री० [हिं] आम का बगीचा | 

अंबराडंबर - पु० [हिं] सूर्यास्त के समय की 
लाली | 

अबरीष - पु० [सं] भाड़, एक तरह का 
बड़ा चूल्हा ; विष्णु ; शिव ; एक राजा | 

अबा - स्त्री० [सं] माता ; दुर्गा; काशिराज 
की बेटी ; पाढ़ा । 

अंबिका - स्त्री० [सं] माता ; पार्वती ; काशि- 
राज की कन्या | 

अबु - पु० [सं] पानी, जल | 

अबुज - पु० [सं] कमल । 

अलबुद - पु० [से] बादछ ; मोथा घास । 

अज्प - पु० [सं] समुद्र ; वरुण | 

अबुभ्उ॒त) -पु० [स] बादल; 

अंजुधि $ घास ; समुद्र । 

अबुरुह - पु० [सं] कमर | 

अंजुवाह - पु० [सं] बादरू | 

अंभ - पु० [सं] पानी; देवता; पितर " 
अछुर । 

अभोज - पु० [सं] कमर; सारस पक्षी; 
चंद्रमा ; कपूर ; शंख । 

अभोधर - पु० [सं] बादल | 


मोथा 


अभोरुदह्द 

अभोरुद्द - पु० [सं] कमल | 

अंदा - पु० [सं] भाग; कैधा । 

अंदक - पु० [सं] भागीदार; पट्टीदार ; 
विभाजक । 

अंद्यतः - क्रि० [सं] किसी अआँश में । 

अंद्पन्न - पु० [सं] पद्ीदारों के हिस्सो का 
लिखित प्रमाण-पत्र । 

अंछु - पु० [सं] किरण; प्रमा; धागा; 
सूक्ष्म भाग । 

अंडुक - पु० [सं] पतला कपड़ा; रेशमी 
कपड़ा , ओढ़नी । 

अद्जुनाभि - स्त्री० [सं] वह केन्द्र बिंदु जिस 
पर प्रकाश की किरणें समानांतर दूरी से 
तिर्छी और इकट्छी होकर मिल्ती 
हें । 

अद्युमान - पु० [सं] सूर्य । 

अंह्ुमाली - पु० [सं] सर्य ; दीपक ; अमि; 
चंद्र । 

अस - पु० [हिं] भाग; कंधा। 


० 


अंसकूट - पु० [सं] सांड़ या गाय के 
कंधे का ऊपर उठा हुआ भाग, 
कूबड़ा । 


अंसुआ - पु० [हिं] आँसू । जना > आ० 
आँसू मर आना । 

अहति - पु० [स] दान; त्याग; रोग, 
पीड़ा । 

औँहड़ा - पु० [देश | तोलने का बाट | 

अड | - अव्य [अब] और । 

अडठा - पु० [देश] ज्ुलाददे की नापने की 
दो हाथ की लकड़ी । 

अएरना - स० [देश] स्वीकार करना; 
घारण करना । 

अकड़ - स्त्री० [हिं] एँठट, तनाव, मरोड़ ; 
अहंकार, रोखी; हठ। मु० 
दिखाना - ऐएँठ या घमंड' दिखाना। “-- 
रखना - हटठ करना, घमेंड रखना । 


हम 


अकबरी 

--- जाना - छड़ना ।  -- में आना - 
घमंड' में आना । 

अकड़ना - अ० [हिं] सूखकर सिकुड़ना ; 

कड़ा' होना ; शरीर को तनाना; घमंड' 


करना ; ढिठाई करना ; हठ करना ; 
ठिठुरना ; चिढ़ना । 
अकड़्बाज्ञ २ वि? [हिं] अभिसानी, 
अकडेत घमड़ी | 


अकत [ - क्रि० [अब] बिंककुछ, सरासर । 

अकथ - वि० [सं] न कहने लायक, जिसका 
वर्णन न हो सकता हो । 

अकथनीय - वि० [सं] अवर्णनीय ; जो 
कहा न ज्ञा सके। 

अकथित - वि० [सं] न कहा हुआ । 

अक़द - पु० [फा] प्रतिज्ञा, वचन । 

अक़दबंदी - स्त्री० [हिं] पग्रतिज्ञा-पत्र, 
इकरारनामा । 

अक़दस - वि० [अ] पवित्र, श्रेष्ठ | 

अकधक - स्री० [देश] आशका, खटका ; 
सोच-विचार, पसोपेश, असमंजस | 

अकनना - स० [देश] सुनना। जैसे 
“तुरंग_ नचावहिं कुँवरबर अकनि 
मसुर्दंग निसाना ।? --- ठुल्सी । 

अकना - अ० [देश] ऊबना, घबराना। 


अकबक - ॥+. स्त्री० [अनु] निरर्थक 
बात; खटका ; 2. वि० चकित; 
भोंचका। 


अकबकाना - अ० [हिं] चकित होना; 


घबराना । 

अकबर - वि० [फा] बहुत बड़ा, महान । 

अकबरी - , सत्री० [सं] वेणी या चोटी 
रहित; 2. [अ] एक प्रकार की 
फलछाहारी मिठाई; लकड़ी पर की 
नकाशी । 38. वि० [फा] अकबर की ; 
अकबर की बनायी हुई ; अकबर के 
समय की | 


अकरखना 


अकरखना - स० [अब] खीचना ; आकर्षित 
करना ; तानना ; चढ़ाना । 

अकरण - 4., पु० [से] न करने योग्य काम ; 
अनुचित या कठिन कार्य ; इन्द्रियरहित, 
ईश्वर ; 2, बिं० न करने छायक, 
अनुचित ; बुरा ; कठिन । 

अकरा - व, विं० [देश] महँगा, अमूल्य ; 
खरा, अच्छा ; 2, पु० एक तरह का 
मोटा अन्न | 

अकरास [ - स्त्री० [देश] सुस्ती ; अँंगड़ाई ; 
देह दूटना ; असुविधा । 

अकरी - स्त्री० [हि] बाँस का चोगा जिसे 
हल में लगाकर बीज बोये जाते हैं। 

अकरुण - वि० [सं] निर्दय, निष्ठर। 

अकरी - पु० [सं] न करने योग्य कार्य ; 
कर्स का अभाव । 

जकमक - वि० [सं] कर्मरहित ; (व्या०) 
कमेरहिंत क्रिया । 

अकमेण्य - विं० [सं] आलूसी, निकम्मा । 

अकर्कक - वि० [सं] दोषरहित, पाप- 
रहित | 

अकल - . वि० [से] अवयवरहित; 
जिसके टुकड़े न हो, पूरा; बेचैन; 
2. पु० परमात्मा ; सिक्‍्ख संप्रदाय में 
इंश्र का एक नाम । 

अक्रछ - स्त्री० [फा] अक्ल, बुद्धि । 

अकलूखुरा - वि० [हि] मतलरूबी ; मनहूस ; 
ईष्याल ; जो मिल्नसार न हो ! 

अकल्पित - विं० [सं] सच्चा, जिसकी 
कल्पना या अनुमान न किया गया हो । 

अकवन - पु० [हि] आक, मदार, 
अक॑ | 

अकवार - पु० [देश] काँख, गोद । 

अकस - पु० [अं] वैर ; डाह । 

अकसना - आअ० [हिं] मन में दुर्माव या 
बैर रखना, छेष करना | 
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9 अकालिक 


अकसर - +. क्रि० [अ] प्राय+, अधिकतर ; 
2. [हिं| अकेले । 

अकसीर - 4, स्त्री० [अ] सब तरह के 
रोगों को दूर करनेवबाली प्रभावशाली 
ओषधि ; 2, पु० वह स्स या भस्म 
हो धातु को सोना या भस्म बना दे, 
रसायन, कीमियाँ। 

अकह' - बि० [हि] अकथ, जो कही न जा 
सके। जैसे, “कीन्हीं सिवराजवीर 
आअकह' कहानी । ?-भूषण | 

अकांड - बि० [सं] शाखारहित, अखंड। 
““तांडव - पु० बेसतलब की उछल्-कूद 
या दौड़-धूप ; व्यर्थ बकवाद । 

अकाज - पु० [हि] बुरा काम ; विन्च, हज । 

अकाजी - वि० [हि] बाधा डालनेवाला | 

अकाव्य - बि० [सं] जिसका खंडन न हो 
सके ; मज़बूत । 

अकाथ [ - क्रि० [देश] द्था, व्यर्थ । 

अकाम ९ -7. वबिं० [सं] कामना या 

अकामी $ इच्छारहित ; जितेद्रिय ; 2. क्रिं० 
बिना काम के, व्यर्थ । 

अकाय - विं० [सं] देहरहित, निराकार, 
अजन्मा, इशवर | 

अकारज -  , पु० [हि] कार्य की हानि, क्षति, 
हज ; 2. वि० बिना कारण, हेतुरहित ; 
8, क्रि० बिना कारंण के, व्यर्थ, 
यो ही । 

अकारथ - वि० [हिं| व्यथ, निष्फलछ | 

अक़ारिब-वि० [अ] रिश्तेदार, नातेदार ; 
कुरीब का बहु० । 

अकाये - पु० [सं] न करने योग्य काम । 

अकालछ - पु० [सं] बुरा समय; मौसिम से 
पहले या बाद का समय ; दुमिक्ष, 
महेंगी। --कुसुम - पु०्बेमौसिम के 
फूल ; असमय की चीज़ | 

अकालिक - वि ० [स|असामयिक, बेमौके का। 


अकाली 


अकाली - पु० [हिं] नानक-पंथी साथ जो 
एक चक्र के साथ काली पगड़ी बांधते 
हैं; सिक्‍खो का एक पंथ । 

अकास - पु० [हिं] आसमान ; झज़्य | 


दिया - आकाश-दीप। . कऋजबेल - 
अमरबेल । 

अकासी - , वि० [हिं] आकाशसंबंधी ; 
2०, स्त्री० चील ; ताड़ी | 


अकिंचन - विं० [सं] कंगाल, ग़रीब ; 
तुच्छ ; साधारण, मामूली । 

अकिंचनता - स्त्री० [सं] गरीबी ; दीनता । 

अकिंच्ित - वि० [सं] जिसकी कोई गिनती 
न हो, नगण्य, मामूली । 

अक्विलछ - स्त्री० [अ] अक्ल, बुद्धि । 

अक्विलदाढ़ - पु० [हिं] पूरी उमर आने पर 
निकलनेवाले दाँत या डाढ़ । 

अकिव्बिष - विं० [सिं] 
निर्मल । 

अक्रीक़ - पु० [ञअ] छाछ पत्थर जिसपर 
मोहर खोदी जाती है । 

अक़ीक़ा - पु० [अ] नवजात बच्चे का 
मुंडन जो मुसलमानों में जन्म के छठे 
दिन होता है । 

अक्ीस - वि० [अं] बॉल, निःसंतान । 

अकीर्ति - स्त्री० [सं] अपकी्ति, बदनामी । 

अक़ीछ - पु० [अं] अकल्मंद, बुद्धिमान । 

अकुंचित - वि० [सं] जो ठेढ़ा न हो। 

अकुंठित - वि० [स] पैना, तेज्ञ । 

अकुताही - सत्री० [देश] ऊब, घबराहट ; 
बिना तेगी की दशा। 

अकुछ - पु० [सं] कुछहीन; बह जिसके 
कुछ में कोई न हों । 

अकुछाना - १० [हिं] घबराना, बेचैन होना ; 
उतावला होना ; ऊबना । 

अकुऊछीन - वि० [सं] जो कुछीन न हो, 
नीच कुल का'। 


पाप-झज््य, 


+0 


अकृद 


अकुशलछ - वि० [सं] “5 परत उप ह्ञा छछाछ - वि. शि] जो कार्य करने में 
कुशल या चतुर न हो ; अमंगल । 

अकृत-वि० [हिं]जो कूता न जा सके, 
अपरिमित । 

अक्ृत - विं० [सं] बिना किया हुआ, 
ग्राकृतिक ; निकम्मा । 

अक्ृत्य - पु० [सं] न करने योग्य काम । 

अक्ृत्रिम - वि० [सं] जो बनावटी न हो, 
प्राकृतिक । 

अकेछा - , वि० [हिं] एकाको ; बेजोड़, 
अद्वितीय, 2. पु० एकांत, निजेन स्थान। 
--दुकेला - एक यथा दो, इका- 
दुका । छो० अकेला चना भाड़ 
नहीं फोड़ सकता - बड़ा काम किसी 
एक व्यक्ति से नहीं हो सकता । 

अकोट [ -वि० [देश] करोड़ो, बहुत अधिक । 

अकोर - पु० [देश] तोहफा, भेंट ; घूस ; 
अँकवार, गोद । 

अकोरना - स० [देश] भूनना, कढ़ाई में 
डालकर तलना । 

अकोसना - स० [देश] गाछी देना, 
कोसना, भला-डुरा कहना । 

अकोआ ) पु० [हिं] आक, मदार; गछे 

अकोवा # के अदर की घंटी । 

अक्खड़ - वि० [हिं] अपनी ही बात पर 
अड़ा रहनेवालय ; जल्दी छड़ पड़नेवाला' ; 
उजडु, निडर ; स्पष्टवक्ता । 

अक्खड़पन - पु० [हि] उद्देडता, अशिष्टता ; 
उग्रमता । 

अक्खा - पु० [हिं] बैलो पर अनाज छादने 
का दोहरा यैला, गोन । 

अक़द - पु० [अं] संबंध जोड़ना; शादी ; 
बेचना ; इकरार। जनामा - पु० 
[आ + फा] विवाह का इकृरार- 
नामा ; --चबदी - सत्री० करार करना; 
निश्चय करना । 


क्रम 


अक्रम - 4 वि० [सं] जिसमें कोई सिलूसिला 
न हो, क्रमरहित ; 2, पु० व्यतिक्रम। 
अक्रिय - वि० [सं] जड़, निश्चेष्ट । 
अक्रर - , वि० [सं] जो क्रूर न हो; 
दयाछ ; 2. पु० भश्ीक्षष्ण के चाचा । 
अक़्ल - सत्री० [अ] बुद्धि, समझ, शान। 
मु० --- चरने जाना - बुद्धि का जाता 
रहना | --- का दुश्मन या अंधा - मूर्ख, 
बेवकूफ । --+> का पुतला - बहुत ही 
बुद्धिमान। -- के घोड़े दौड़ाना - अनेक 
ग्रकार की कल्पनाएँ करना, युक्तियाँ 
सोचना | --- के पीछे लद्ध लिये फिरना - 
सदा बुद्धि के विरुद्ध कार्य करना | -+-- 
चकराना या चकर में आना - चकित 
होना, कुछ समझ न पड़ना | --- छड़ाना 
या जमाना - खूब सोच-विचार करना । 
“-“ पर पत्थर पड़ना - बुद्धि का नाश 
होना । --- पर परदा पड़ना - बुद्धि का 
छोप होना, समझ का काम न करना । 
“--- मारी जाना - विवेकझ्ून्य होना। 
“-- सठिया जाना - बुद्धि नष्ट होना । 
अक़्लमंद - वि० [फा] बुद्धिमान, चतुर । 
अक़्छमंदी - स्त्री० [फा] समझदारी। 
अक्कांत - वि० [सं]जो थका न हो ; ताज़ा। 
अक्लेद - वि० [स] जो गीला न हो। 
अक्स - पु० [अ]| प्रति्बिंब, छाया ; तसवीर। 
अक्सर - क्रि० [अ]| प्रायः, बढुधा | 
अक्सरियत - स्त्री० [अ]] 
बहुसेख्यक समाज । 
अक्सी - विं० [अ] छायासंबंधी । 
अक्सखीर - वि० [अ]| अचूक । 
अक्ष - पु० [सं] जुआ खेलने का पासा; 
दो चस्तुओ के बीच की रेखा, घुरी; 
भूगोल में वे कल्पित रेख्ाएँ जो सारी 
प्रथ्वी पर समान अंतर पर पड़ी हुई 
मानी जाती है; रुद्राक्ष ; इंद्रिय ; तराजू 


बहुमत ; 


रन 


अक्षाश 


की डेडी ; गाड़ी का जुआ ; सपप ; सरुड़ ; 
रथ ।  -+कीड़ा - पासे का खेल । 

अक्षत - 4. वि० [सं] जिसे चोट न छगी 
हो; अखंड, पूरा; 2. पु० पूजा के 
काम में आनेवाले बिना टूटे कच्चे 
चावछ, धान का खील, जो । 

अक्षतयोनि - विं० [सं] कुमारी कन्या । 

अक्षम - विणए [स] असमर्थ, अश्वक्त ; 
जिसमें किसी काये के लिए योग्यता न 
हो; असहिष्णु। 

अक्षमाला - स्त्री० [सं] रुद्राक्ष को माला; 
वसिष्ठ की पत्नी अरूंधती । 

अक्षम्य - विं० [सं] जो क्षमा के योग्य 
नहो। 

अक्षय - वि० [सं] जिसका कमी नाश न 
हो, अमर | --तृतीया - सत्री० बैसाख 
शुक्ल तृतीया, सतयुग के आरम्म का 
दिन । “नवमी - स्त्री० कार्तिक शुक्ल 
नवमी, जेतायुग का आरम्म | बट - 
पु० वह बरगद का पेड़ जिसका कभी 
नाश नही माना जाता। ऐसा एक दृक्ष 
प्रयाग में और दूसरा गया में है। 

अक्षर - , पु० [सं] वर्णमाछा का कोई 
स्वर या व्येजन, हरूफ ; आत्मा ; ब्रह्म ; 
मोक्ष; 2, बि० नाशरहित । 

अक्षरदः - क्रि० [सं] एक एक अक्षर, ज्यो 
का त्यो, बिछ्कुछ, सब | 

अक्षरेखा - स्त्री० [सं] वह सीधी रेखा जो 
किसी गोल पदार्थ के केद्र से दोनो प्रष्ठो 
पर सीधी गिरती हो । 

अक्षरोटी ) स्त्री० [हिं]वर्णमाला ; लिखावट; 

अखरीटी ई वह कविता जिसके पद 
क्रमश: वर्णमाछा के अक्षरों से शुरू 
होते है। 

अधक्ष्यांश - पु" [सं] विषुत्षत्त से उत्तर 
दक्षिण किसी भी जगह का अंतर । 


आअध्षि 


अध्षि - स्री० [सं] आँख। तारा - 
स्री० आल की पुतकी। --गीोरूक - 
पु० आँख का डढेढ़र । 

अक्षुण्ण - वि० [सं] बिना दृटा हुआ, 
समून्चा, ज्यो का त्यो । 

अक्षोनी | - स्त्री० [सं] अक्षौहिणी | 

अक्षोभ - ।, पु० [से] शान्ति; धीरता; 
स्थिरता; 2, बि० गंभीर, शान्त। 

अध्योडिणी - सत्री० [सं] चतुरंग सेना' 
जिसमें 4,09,880 पैदछ, 68,6व0 
घोड़े, 2/,870 रथ और 2,870 
हाथी हो । 

अखंड - 4, वि० [सं] जिसके खंड या 
टुकड़े न हो, समग्र ; 2, पु० ब्रह्म । 

अरसंडनीय - वि० [सं] जिसके खंड या 
टुकड़े न किये जा सके ; जिसका खंडन 
न किया जा सके; युक्तियुक्त । 

अखंडल - 4, बि० [सं] अट्टूट, अखंड' ; 
संपूर्ण, पूरा; 2. पु० इंद्र । 

अखडित - वि० [सं] जो टूटा-फूटा न हो, 
पूर्ण; जिसका खंडन न हुआ हो | 

अंख़गर - पु० [फा] आग को चिनगारी | 

अखज - पु० [हिं] न खाने छायक्‌, ख़राब । 

अखजना - स० [हि| वमन करना | 

अखंडेत - पु० [हिं] अखाड़े का संजा हुआ, 
पहलवान । 

अखनी - स्त्री० [फा] मास-श्स, शोरबा । 

अख़बार - पु० [ज] समाचार-पत्र । 
“--नवबीस - संपादक । 

अंखरना - अ० [हिं] अनुचित या कष्टदायक 
जान पड़ना, खलना, ब्युरा रंगना । 

अखरा - 4. पु० [हिं] भूसी मिला हुआ' 
जो का आटा; अक्षर; 2. वि० 
झूठा, बनावटी , कृत्रिम; जो खरा 
नहो। 
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अख्यायिका 


अखरावट - स्त्री० [हिं] वर्णमाछा । 
अखरोट- - पु० [हि] बादाम और काजू 


की किस्म का एक मेवा | यह भूटान 
व अफगानिस्तान के पहाड़ो पर 


होता है | 

अखवे - वि० [सं] जो छोटा न हो, बहुत 
बड़ा | 

अखाड़ा - पु० [हिं] कुश्ती लड़ने या व्यायाम 
करने का स्थान; साधुओ की मसंडली 
या' निवासस्थान | 

अखात - पु० [सं] ज्ञमीन' के अंदर गया 
हुआ समुद्र का कुछ भाग, उपसागर, 
खाड़ी । 

अखाय्य - बि० [सं] जो खाने योग्य न हो | 

अखिल - |., वि० [सं] जो दृदगा न हो; 
अखंड, सारा; 2. पु० विश्व, संसार । 
यौ० अखिलेश - ईश्वर । 

अखीन - वि० [हिं] जो क्षीण न हो । 

अख्ीर - पु० [अ] अंत, छोर | 

अखूट - वि० [हिं] जो कम न हो, अक्षय, 
बहुत; आअखंड' , जिसका छोर 
नहो। 

अखेट - पु० [हि] शिकार करना, शिकार 
खेलना । 

अखे | - वि० [अब] जिसका क्षय न हो, 
आविनाशी | 

अखोर - 4, विं० [देश] सज्जन; सुंदर; 
निर्दोष ; 2. [फू] निकम्मा, बुरा, तुच्छ ; 
3. पु० कूड़ा-करकटठ ; निकम्मी चीज़; 
ख़राब घास | 

अखोह - पु० [हिं] ऊबड़-खाबड़ भूमि | 

अस्बोट १ पु० [देश] चक्की के ऊपर की 

अखौोटा $ खूटी जिसके सहारे पाट 
घूमता है। 

अख्यात - विं० [सं] जो मछहूर न हो | 

अख्यायिका - स्त्री० [सं] कहानी, किस्सा । 


अंग 


अग - 4, वि० [सं] न चलनेवाला ; 2. पु० 
पेड़ पर्वत ४" सूर्य हे साँप | 

अगज - 4. थि० [सं] पर्वत से उत्पन्न; 2. 
पु० हाथी ; शिलाजीत । 

अगटना - अ० [हिं] जमा होना, इकट्ठा 
होना । 


अगड़ - पु० [हिं] अकड़, एऐँट, दर्प। 
--थत्ता - विं० लंबा-तगढ़ा; ऊँचा; 
श्रेष्ठ ; बड़ा । 


अगणित - विं० [सं] जिनकी गिनती न हो 
सके, अनगिनत । 

अगण्य - वि० [सं] न गिनने योग्य, ठुच्छ | 

अगति - स्त्री० [सं] दुर्देशा, ख़राबी; म्त्यु 
के बाद की बुरी दशा; गति का न 
होना । 

अगतिक - वि० [सं] जिसका कही ठिकाना 
न हो, निराअय ; मरने पर जिसकी 
अंत्येष्टि-क्रिया आदि न हुई हो । 

अगती - वि० [स] पापी; दुशचारी । 

अगद - पु० [सं] निरोग ; दवा । 

अगम - वि० [सं] जहाँ कोई जा न सके; 
दुरूभ ; अपार; जो जल्‍दी समझ में 
न आवे। 

अगमन | - क्रि० [हिं] आगे, पहले, आगे 
से, पहले से। जैसे, “तब आगमन 
है गोरा मिला।?--जायसी । 

अगर - 4, पु० [हि] एक सु्गंधित 
लकड़ीवाला वृक्ष ; ऊद ; 2. अब्य ० 
[फा] यदि, जो | झ्ु०--- मगर करना - 
आगा-पीछा करना । 

अगरखचे - अव्य० [फा] यद्यपि, गोकि । 

अगरना - अ० [देश] आगे होना, आगे 
बढ़ना । जैसे, “प्यारी अगरी चली 
हरि धाये | ---गिरिघिरदास । 

अगरी - स््री० [देश] छूकड़ी या छोहें का 
छोटा डंडा जो किवाड़ के पह्ले में 
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अगारी 


कोढ़ा छगाकर डाला रहता है, सिटकनी; 
बुरी बात, जनुचित बात । 

अगरु - पु० [सं] अगरु नाम की सुगंधित 
लकड़ी, ऊद, चंदन | 

अगरो + - बवि० [ज्र] आगे का, अगला ; 
बड़ा ; कुशछ, चतुर ; अधिक । 

अगला - वि० [हिं] आगे या सामने का; 


पहले का; पुराना; आगामी, 
आनेवाला । 

अगवना - अ० [हि] स्वागत के लिए आगे 
बढ़ना ; उद्यत होना; सेमालना ; 
सहना' । 

अगवाई - . स्त्रीग [हिं] स्वागत, 


अभ्यथना ; 2. पु० अशुआ। 

अगवाड़ा - पु० [हि] घर के आगे का 
भाग । 

अगवान - पु० [हिं| स्वागत करनेवाल्ा | 
जैसे, 'सहित बरात राव सनमाना | आयसु 
मांगि फिरे अगवाना ।१--तठुछसी | 

अगवानी - स्त्री० [हिं|] अतिथि से आदर- 
सहित मिलना, अभ्यथना, स्वागत 
करना । 

अगस्त्य - पु० [सं] एक प्रसिद्ध ऋषि ; एक 
प्रसिद्ध नक्षत्र , एक पेड़ जिसमें छाछ या 
सफेद अधेचेद्राकार फूछ होते है। 

अगहन - पु० [हि] हेसेत ऋतु का पहला 
महीना, मार्गशीर्ष । 


अगहनिया ३ वबि० [हि] अगहन में 
अगहनी होनेवाला (घान)। 


अगाऊ - वि० [हिं] किसी काम के छिएः 
पहले दिया गया धन; अग्रिम, पेशगी | 

अगाड़ - पु० [हिं] हृवके की नली | 

ऊरगाड़ी - क्रि० [हिं| भविष्य में; सामने, 
आगे ; पहले | 

अगाध - वि० [सं] बहुत गहरा | 

अगारी - क्रि० [हिं] आगे। 


अगाँई 


अगाह - . विं० [हिं] अथाह, बहुत 
गहरा ; गंभीर ; बहुत; 2. वि० [फा] 
विदित, प्रकट । 

अगिन - स्त्री० [हिं] अम्ि, आग 5 गौरैया 
के आकार की एक छोटी चिड़िया; 
अगिया घास जिसमें नीबू की-सी महक 
होती है । 

अगियाना - यअ० [हिं। आग खुलगाना; 
शरीर में जलन होना । 


अगियार ३ स््री० [हिं] आग में सुगंधित 
अगियारी क द्रव्य डालकर की जानेवाली 


पूजा, हवन ; पारसियो का मैदिर। 

अगुआ है पु० [हिं] नेता, मुखिया, प्रधान, 

अगुवा $ पथप्रदर्शक । 

अगुआना - . अ० [हि] अगशुआ बनना; 
आगे चलना ; बढ़ना ; 2. स० अग्वुआ 
बनाना । 

अगुण - . बि० [सं] सत्व-रज-तम आदि 
गुणरहित ; मूर्ख; 2. पु० अवशुण, 
दोष । 

अगुरु - , वि० [सं] ज्ञो भारी न हो; 
जिसने गुरु से उपदेश न छिया हो; 
रूघु या हस्व वर्ण ; 2. पु० अगरु । 

अगूढ - वि० [सं] स्पष्ट $ आसान | » 

अगेह' - वि० [से] बेठिकाना ; बेघर-बार । 

अगोचर - विं० [सं] इंद्रियो के दारा 
जिसका अनुभव न हो ; इंद्रियातीत । 

अगोट - पु० [हिं] ओट', आड़ ; आश्रय, 
आधार। 

अगोटना - स० [हि] रोकना; पहरे में 
रखना; छिपाना ; चारो ओर से घेरना ; 
आअंगीकार करना ; पसंद करना । 

अंगोरना - स० [देश] राह -देखना; 
रखवाली करना ; रोकना । 

अगोरिया - पु० [देश ] रखधाली करनेवाला, 
पहरेदार । 


+4: 


अग्बवर्ती 


अगौहें 4 - क्रि० [हिं] आगे की ओर | 

अश्नि - स्त्री० [से] आग; पंच भूतो में से 
एक ; ताप ; प्रकाश ; औषधि विशेष । 

अश्िकर्म - पु० [से] हवन ; शवदाह' । 

अभिकोण - पु० [सं] पूर्ब और दक्षिण 
का कोना । 

अशिगमसे - पु० [सं] सूर्यकांत मणि, आतिशी 
शीशा । 

अशिजिह्न - पु० [सं] देवता | 

अशभिजिद्ठा - स्त्री० [सं] आग की रपट | 

अश्निदाह - पु० [स] जलाना ; शवदाह । 

अश्विदीपक - वि० [सं] पाचन शक्ति 
बढ़ानेवाला । 

अशिपरीक्षा - स्त्री० [सं] आग या जलता 
लोहा आदि हाथ में लेकर अपनी 
निर्दोषता की परीक्षा देना; बहुत कठिन 
परीक्षा या जॉच | 

अशिमांय - पु० [सं] भूख न छगने की 
बीमारी, मेंदापमि । 

अपभिष्टोम - पु० [सं] एक यश्ञ | 

अम्न्यस्त्र - पु० [स] तोप, बंदूक | 

अग्य | - 4,. पु० [हि] कुछ नहीं जानने- 
वाल्य ; 2, वि० मूर्ख | 

अग्यारी - स्त्री० [हि] धूपदान ; अभ्िकुड' । 

अग्य - 4. पु० [सं] आगशे का सिरा; 
शिखर ; 2. क्रि० आगे, सामने । 

अग्रगामी - पु० [सं] नेता, अशुआ । 

अग्जज - , पु० [सै] बड़ा माई; नेता; 
ब्राह्मण ; 2. वि० अष्ठ, उत्तम | 

अग्मजन्मा - पु० [सं] बड़ा भाई; त्राह्मण ; 
ब्रह्मा । 

अग्मणी - . वि० [सं] आगे का ; 2, पु० 
सुखिया । 

अग्रदूत - पु० [सं] हरकारा । 

अअभाग - पु० [सं] सिरा, नोक, छोर । 

अग्मवर्त्ती - वि० [स] अगुआ | 


अग्रसोची 








अग्रसोची - पु० [सं] दूरदर्शी, आगे का 


विचार करनेबाला । 

अग्रसर - ।. वि० [सं] आगे बढ़ा हुआ ; 
2. पु० नेता, मुखिया ।  ...«- 

अग्रहायण - पु० [सं] अगहन, मार्गशीर्ष । 

अग्महार - पु० [स] ब्राह्मण को राजा की 
ओर से दान दी हुई भूमि । 

अग्माह्मय - वि० [स] न लेने योग्य; न 
मानने छायक्‌ । 

अग्रिम - वि० [सं] अगाऊ, पेशगी ; श्रेष्ठ, 
उत्तम ; आगामी । 

अघ - पु० [सं] पाप ; दुख; व्यसन; दोष । 

अघट - वि० [सं] जो कार्य में परिणत न 
हो सके; कठिन ; बेमेल ; भी कम न 
हो, अक्षय । 

अघटित - वि० [सं] असंमव, अभूतपूर्व ; 
अवश्य होनेवाला, अनिवार्य । जैसे, 
“कार करम गति अघटित जानी ।? 
-“छुलसी । 

अघवाना - स० [हिं] भरपेणट खिलाना, 
संतुष्ट करना । 

अघात - 4. पु० [हिं] चोट; ग्रहार; 
2. बिं० खूब, अधिक। 

अघाना - 4. अ० [हिं| तृत्त होना, संतुष्ट 
होना ; किसी काम से ज्ञी उकताना, 
थकना ; 2. स० संत॒ष्ट या तृप्त करना । 

अघारि - पु० [सं] पापनाशक ; भी कृष्ण | 

अघोर - . वि० [सं] जो भीषण न हो; 
बड़ा भयंकर ; 2. पु० एक सम्प्रदाय 
जिसके लोग मद्य-मांस का सेवन करते 
हैं और घ्वणा' को जीतना अपना उद्देश्य 
मानते है; अघोरपंथी । 

अघोरी - /. पु० [सं] अघोर पेथ का 
अनुयायी ; 2. वि० घ्ुणित, घिनोना । 
जैसे, “ एते पै नहिं. तजत अघोरी कपटी 
कँस कुचाल़ी । ?--सर । 
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अचानक 


अघोष - 4 वि० [सं] नीरब, निःशब्द ; 
2. यु० वर्णमाल्ण के ग्रत्येक वर्ग का 
पहला और दूसरा वर्ण तथा श, ष 
ओऔर स। 
अचसा - पु० 
विस्मय । 
अचक - ॥, क्रि० [देश] अचानक ; 2. 
पु० विस्मय; 8, वि० भरपूर, पूर्ण, 
' बहुत । 
अचकन - यपु० [हिं] लम्बा अंगा। 
अचका - पु० [हि] अनजान, अपरिचित । 
अचगरी - स्त्री० [हि] शरारत, पाजीपन । 
जैसे, “ माखन दधि मेरो सब खायो 
बहुत अचगरी कीन्हीं । ?---सूरदास । 
अचना | - स० [हि] आचमन करना; 
पीना | 
अचपली - स्त्री० [हि] अठखेली, किलोल, 
क्रीड़ा । 
अचभोन _ - पु० [अब] आश्चर्य । 
अचर - . वि० [सं| जड़, स्थावर ; 2. 
पु० पर्वत । 
अचरज - पु० [हिं| आश्चर्य, तअज्जुब । 
अचल - 4, वि० [सं] जो न चले, स्थिर; 
2, पु० पर्वत । 
अच्ला - 4., वि० [सं] लो न चले 0 225 
सत्री० भूमि ; 8. पु० संन्यासियों का 
बिना आस्तीन का लरूम्बा ढीला कुरता । 
अचवन _ - पु० [हि] आचमन; पीना । 
अचवना | - स० [हि] आचमन करना, 
भोजन के बाद हाथ-मूँह धोना; पीना ; 
छोड़ना, खो बैठना । 
अचवाई | - बवि० [हिं] धोया हुआ; 
स्वच्छ । 
अचाक _ - क्रि० [हिं |] अचानक, एकाएक। 
अचानक - क्रिं० [हिं] सहसा, अकस्मात्‌ ; 
दैवयोग से। 


[हिं] आश्रर्य, अचरज; 


अचार 


नमी: 
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रखा हुआ आम आदि फल; चिरौजी 
का पेड़ और फल ; व्यवहार । 

अचाह - स्त्री० [हिं] अरुचि, अनिच्छा । 

अच्चिंतनीय - वि० [सं] जो सोचा न जा 
सके ; अज्ञेय । 

अच्ितित - विं० [ सं] बिना सोचा-विचारा; 
आकस्मिक ; जिसपर ध्यान न दिया 
गया हो। 

अच्चित्य - वि०, [सं] कब्पनातीत; जिसका 
अनुमान न किया जा सके; आशातीत । 

अचित्‌ - पु० [सं] जड़, चेतनाहीन, प्रकृति । 

अच्चिर - .. क्रि० [सं] जल्दी ; ठुरत, उसी 
समय ; 2. वि० थोड़े समय तक 
रहनेवाला । 

अचीता - वि० [हि] जिसके लिए! पहले | 
सोचा न गया हो ; आकस्मिक; बहुत | 
निश्चित, बेफिक्र । 

अचूक - वि० [हि]जो न चूके, अवश्य 
फलदायी ; अमरहित | 

अचेत - बि० [सं] चेतनारहित, बेहोश; 
व्याकुल ; मूल ; जड़ । 

अचेतन - वि० [सं] जिसमें सुख दुखादि 
का अनुभव करने की शक्ति न हो, शान 
या संज्ञारहित ; मूछित । 

अचैत्तन्य - वि० [सं] ज्ञानहीन ; अनात्मा; 
जड़ । 

अंचेन - , पु० [हि | व्याकुछता ; 2. वि० 
आअशांत । 

अचोखा - वि० [हिं] जो खरा या पका 
नहो। 

अच्छ | - 4. पु० [हि] आँख; सरुफण्क ; 
रावण-पुत्र ; 2. वि० स्वच्छ, निर्मल ; 
अच्छा । 

अच्छत + - 4. पु० [हिं] बिना हटठे चावल, 
अक्षत ; 2, वि० अखंडित। 
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अछूत 


सह 
अचार - पु० [फा] मसाछो के साथ तेल में | अच्छय - दे० “अखे? । 


अच्छर - पु० [हि] अक्षर ; ब्रह्म, ईश्वर । 

अच्छा - 4, वि० [हि] बढ़िया, श्रेष्ठ ; 
स्वस्थ, तंदुरुस्त ; 2. पु० श्रेष्ठ पुरुष ; 
गुरुजन ; 8. क्रि० अच्छी तरह, खूब । 
सखु० -- आना - मौके पर आना। 
--- दिन - सुख-सम्पत्ति का समय । 

अच्छाई - स्त्री० [हि] अच्छापन । 

अच्छि | - स्त्री० [हि] आँख । 

अच्छोत [ - वि० [हि] अधिक, बहुत । 

अच्छोहिनी - स्त्री० [हि] अक्षोहिणी सेना । 

अच्युत - ।, बवि० [सं] जो अपने स्थान से 
न गिरे; 2, पु० विष्णु ; कृष्ण । 

अछक + - वि० [हिं])जो छका न हो, 
अतृप्त ; भूखा । 

अछकना - 4, आअ० [ह6िं] तृप्ति न होना; 
2. क्रि० असंतुष्ट । 

अछत + - क्रिं० [हिं| रहते हुए, उपस्थिति 
में ; सामने ; सिवाय । 

अछन [ -4. पु० [त्र]दीधंकाल, चिरकाल ; 
2. क्रि० धीरे धीरे । 

अछना | - अ० [अब | उपस्थित रहना, 
सौजूद रहना | 

अछय + - वि० [हि] नाशरहित, अखंडढ'। 

अछरा | - 4. स्त्री०ण [अब] अप्सरा: 
देवागना ; 2. प्रु० अआभध्षर, वर्ण । 

अछरोटी - स्त्री० [हि] वर्णसाला | 

अछवाना + - स० [अब] साफ करना, 
संवारना । 

अछवानी - स्त्री० [हिं] कुछ मसाछों को 
पीसकर घी में पकाया हुआ चूर्ण जो 
प्रसूता स्त्रियों को खिलछाते हैं । 

अछाम 4 - वि० [अब] मोटा; दृष्ट-पुष्ट, 
बलवान । 

अछूत - वि० [हिं] जिसे अपवित्र मानकर 

लोग न छुऐ ; नया, ताजा । 


अछूता 


कअछूता - वि० [हिं] जो छुआ न गया हो ; 
नया, ताजा । 

अछेद +$ - वि० [हि| जिसे छेद न सके; 
अमेद्य | 

अछेय्य - वि० [सं] जो तोड़ा न जा सके ; 
आअविनाशी । 

अछेव + - विं० [ब्र] दोषरहित, बेदाग़ | 

अछेह + - बि० [ब्र] निरतर, छगातार; 
बहुत अधिक । 

अछोप 4 - वि० [हिं] आच्छादनरहित, 
नेगा ; ठुच्छ । 

अछोभ | - वि० [हि] क्षोमरहित; 
निर्मीक ; शांत ; स्थिर । 

अछोर + - वि० [सं] अनंत, असीम ; बहुत 
अधिक | 

अछोह - पु० 
निर्देयता । 

अज - . वि० [सं] जिसका जन्म न हो, 
स्वयेभू; 2. पु० ईश्वर ; ब्रह्म ; काम- 
देव ; सूर्यवेश का एक राजा ; बकरा ; 
माया ; 3. क्रि० अब, आज | 

अजगर - पु० [सं] एक प्रकार का बहुत 
मोटा और बड़ा साँप । 

अजगरी - सत्री० [हि] अजगर के समान 
बिना परिश्रम की जीविका; बिना 
परिश्रम की इृत्ति । 

अजगव + - पु० [सं] शिवजी का धनुष; 
पिनाक । 

अजगुत 4 - पु० [हि] जो युक्तियुक्त न 
हो, असाधारण बात, अद्भत या 
विलक्षण बात । 

अजगूता - पु० [हिं|] अचंभे की बात । 





[हिं] शान्ति; स्थिरता ; 


अज़रीब | - वि० [फा] अलक्षित स्थान; 


अपरिचित जगह । 
अज़रोबी - वि० [फा] छिपा हुआ; गुप्त ; 
अचानक होनेवाला । 
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अजसत 


अजन - वि० [सं| जन्‍म-बंधन से मुक्त; 
अनादि ; निर्जन, सुनसान । 

अजनबी - वि० [फू] अपरिचित, अज्ञात ; 
नया आया हम, परदेशी | 

अजन्सा -7. वि० [सं] जन्मरहित, अनादि ; 
नित्य ; 2. पु० ब्रह्म । 

अजपा - 7, वि० [सं] जो जपा न जा सके ; 
जिप्तका उच्चारण न किया जाय; 2, 
पु० उच्चारण न किया जानेवाल् तांत्रिकों 
का “ हँस ? मंत्र ; गड़ारिया ; साधना या 
उपासना की एक दशा । जैसे, “जाप 

अजपा मरै अनहद भी मरि 

जाय । ?---कबीर । 

अजब - विं० [अ] विलक्षण, अद्भुत, 
विचित्र | 

अज़मत - स्त्री०ग [अ] ग्रताप; महत्व; 
चमत्कार । 

अज़माना - स० [अ] तजर्बा करना; 
परीक्षा करना | 

अजय - 4, पु० [सं] पराजय, हार; 
2. वि० जो जीता न जा सके। 

अजया + - स्त्री० [सं] विजया, भाँग:; 
बकरी । 

अजर - 4, वि० [सं] ज्ञो बूढ़ा न हो ; सदा 
ज्यों का त्यो रहनेवाला , 2. पु० देवता | 

अजरायछ - वि० [हिं।| बलवान, स्थायी, 
टिकाऊ, जो जीण न हो। 

अजछ - स्त्री० [अ] मृत्यु । 

अज़ल - पु० [अ] अनादि कारू। 

अजवायन - पु० [हिं | मसाले का एक प्रकार; 
एक ओषधि, यवानी । 

अजस 4 - पु० [हि] अपयश,; आअपकीति, 
बदनामी । 

अजस्त्र - . क्रि० [सं] सदा, हमेशा, 
निरंतर, बारबार ; 2. बि० बहुत 
अधिक, अपरिमित । 


अजहद 8 अटंबर 


अज़हद - क्रि० [फा] हृद से ज़्यादा, | अज़ीज्ञ - 4., वि० [अ] प्रिय, प्यारा; 


अत्यधिक । 2, पु० संबंधी ; दोस्त । 
अजहूुं + - क्रि० [हि] अभी तक, आज भी। | अज़ीज़दारी - स्त्री० [अ] रिइ्तेदारी । 
अजा - स्त्री० [सं] बकरी ; दुर्गा । अजीत - विं० [हि] जो जीता न जा सके | 
अजाचक 4 - पु० [हिं] न माँगनेवादय । | अजीब - वि० [अ] विचित्र, अनोखा । 
अजात - वि० [स] जो जन्‍मा न हो, | अज़्ोस - , पु० [अ] बृद्ध और पूज्य; 
जिसकी कोई जाति न हो; जाति से 2. विं० बहुत बड़ा, विशार, महान । 
निकाल्य हुआ | अजीण - पु० [स] अपच, बदहजमी | 


अजातहात्र - 4, वि० [सं] जिसका कोई | अऊुंगत - पु० [हि] अनुचित बात। 
शज्ु न हो; 2. पु० युघधिष्ठिर; शिव ; | अज़र स - वि० [देश] घो न जुड़े; अल्भ्य | 
मगध का एक राजा | अजू + - अव्य० [ब्र] अजी | 
अजान - /, विं० [हिं] अनजान, ना- | आअजूबा - बि० [अ] अद्भुत, अजीब । 
समझ ; अपरिचित । अजूटा + - . वि० [हिं]न सिल्य इआ ; 
अज़ान - पु० [अ] मसजिद में नमाज़ 2, पु० मज़दूरी | 
की पुकार ; बाँग | अजूह | - पु० [हि] युद्ध ; समूह । 
अजामिछ - पु० [सं] एक पापी ब्राह्मण जो | अजेय - वि० [स] जिसे कोई जीत न 


मरते समय नारायण का नाम लेकर सके, अजीत | 
स्वगी गया था । अजोग - वि० [हिं] बेजोड़ ; अनुपयुक्त ; 
अज़ाब - पु० [अ] दुःख, संकट ; पाप । कुयोग । 


अजाय +* - वि० [फा] बेजा, अनुचित। | अजोरना  - स० [देश] बटोरना ; हरण 
अजायब - पु० [अ] (अजब का बहुबचन) | कैरना। 
विचित्र पदार्थ । अजों + - क्रि० [ब्र] अब तक, अब मी। 
अजायबख़ाना | पु० [अं] अद्भधत बस्तुओ | जैज्ष - पु० [स] अज्ञानी, मूर्ख ; जड़ । 
अजायबघर $ का सग्महाल्य , म्यूजियम | | अज्ञता - स्त्री० [स] मूखता; जड़ता; 
अजार - पु० [देश] बीमारी । नादानी । 
अजिओरा + - पु० [देश] आजी या दादी | अज्ञात -. वि० [सं] अनजान, अपरिचित ; 
के पिता का घर। 2, क्रि० बिना जाने । 
अजित - 4, बि० [सं] जो जीता न गया | अज्ञातवास - पु० [स] छिपकर रहना । 
हो; 2, पु० विष्णु ; शिव ; बुद्ध । अज्ञातयोवना - स्त्री० [सं] अपने यौवन के 
अजितेंद्रिय - वि० [सं] जिसने इंद्वियो को आगमन को न जाननेवाली नायिका, 
न जीता हा इंद्रिय-छोछप, विषयासक्त । मुग्धा नायिका । 
अजिन - पु० [स॒] म्गछाला, चर्म | अज्ञेय - वि० [सं] जो जाना न जा सके। 
अजिर 4 - छु० [स] आँगन, सहन ; वायु, | अज्यों + - क्रि० [अब] आज भी। 
हवा ; शरीर ; इंद्वियो का निषय ; मेंढक | | अझर | - वि० [हिं] जो न झरे, जो न 
अजी - अव्य० [हि] सम्बोधन शब्द, जी । गिरे, जो न बरसे | 
जैसे, * अजी जाने दो |? ““जर - पु० [हिं] ढेर, समूह ; अठाव्य | 


अर 


अटक - स्त्री० [हि] रोक, रुकावट ; अड़चन ; 
संकोच ; उलझन | 

अटकना - अ० [हि] रुकना; उल्झना, 
फैंसना ; झगड़ा करना । 

अटकनी + - स्त्री० [देश | किवाड़ की आड़ ; 
सिटकिनी, अटकानेवाली चीज । 

अटकल - स्त्री० [हिं] अनुमान, कल्पना, 


अंदाज़। झ्ु० -- छूगाना - अदाज्ञ 
करना ) 

अटकल पच्चू - ।, पु० [हि मोगा अंदाज़, 
स्थूछानुमान, कल्पना; 2. बि० 
ऊग्पटाग | 


अटका - 4., पु० [देश] जगन्नाथ जी को 
चढ़ाया हुआ मात और धन ; 2. स्त्री ० 
अटक, रुकावट | 

अटकाना - स० [हि ] रोकना, फँसाना; विलंब 
क्ररना | 

अटकाव - पु० [हि] रोक, रुकावट | 

अटखेल - पु० [हि] उल्झानेवाल्य खेल , 
तमाशा | 

अटसरेली - स्त्री० [हि] खिलवाड़ ; चचलता ; 
ढिठाई । 

अटन - पु० [सं] घूमना, फिरना । 

अटना - आ० [हि] घूमना, फिरना; काफी 
होना ; आड़ करना, रोकना। जेसे, 
“ घूलछ में अटना ? - धूल में सन जाना । 

अटपट - बि० [हि] बेठिकाने का, बेसिर- 
पैर का; जटिल ; निराला ; ठेढ़ा । 

अटपटाना - आ० [हि] लड़खड़ाना; चूकना ; 
हिचकना ; अकुलाना । 

अटपटो - 4. स्त्री० [हि] नठ्खटी, शरारत ; 
०, वि० बेढेगी ; ठेढ़ी । 

अटब्बर - पु० [हि] आडेंबर , दर्प 

अटस्बर - पु० [हि] कपड़े का ढेर । 

अटरसटर - क्रि० [हि] अंडबंड, अंट्सट। 


9 
अट - स्त्री ० [हि] शर्त; प्रतिबंध, रोक । 


आअठलाना 


अटल - बिं० [स] जो न ट्ले, स्थिर । 


अटवी - स्त्री० [स] जंगछ, कानन | 

अटा + -., स्त्री० [हिं] घर के ऊपर की 
अटारी, छत; 2, पु० छेर, राशि, 
समूह | 

अटाउ - पु० [हिं] बुराई, शरारत । 

अटाहूट - वि० [हिं ] बिल्कुल, बेशुमार। 

अठारी - स्त्री० [हि] घर के ऊपर की छत 
या कोठरी, कोठा । 

अहूट - वि० [हिं]न हटनेवाला, मज़बूत ; 
अजेय ; अखंड ; लगातार । 

अटेरन - पु० [हि] छकड़ी का एक यंत्र 
जिसपर सूत छपेया जाता है। 

अटेरना - स० [हि] अटेरन से सूत की 
आओऑटी बनाना ; बेहद शराब पीना । 

अटोक + - बि० [हि] बिना रोक-टोक | 

अटोल - पु०[ देश | असभ्य, अनाड़ी, जंगली । 

अट्टसद्द - वि० [हि] ऊटपटाँग, व्यर्थ का। 

अट्टहास - पु० [स] खूब ज़ोर की हॉसी, 
ठछ्का मारकर हँसना, ठहाका। 

अट्टालिका - स्त्री० [स] बड़ा और ऊँचा 
मकान ; अटारी, कोठा । 

अट्दी - स्त्री० अटेरन पर लपेटी हुई ऊन या 
सूत की छच्छी , सूत या' ऊन की गशुंडी । 

अठंग 4 - पु० [हि] योग के आठ अंग, 
अष्टांग योग । 

अठकीशछ - पु० [हि] गोष्ठी, पंचायत ; 
सलाह, मंत्रणा | 

अठखेली - स्त्री० [हि] विनोद, क्रीड़ा; 
चपलता, चुल्बुलापन ; मस्तानी चाल । 

अठपाव 4 - पु० [हिं] उपद्रव, ऊंधम; 
दरारत । 

अठछाना - अ० [हि| ऐंठ दिखलाना, 
इतराना; नखरा करना; मस्ती दिखाना; 
जान-बूझकर छेड़छाड़ करना; उपहास 
करना । 


अंठवना 


अठवना * - अ० [हि] जमना, ठनना। 

अठवंसा - . वि० [हि] आठवें महीने में 
जो पैदा हुआ हो; 2. पु० सीमंत 
सेस्कार ; आपषाद़' से माघ तक समभय- 
समय पर जोता जानेवाल्य ईंख का खेत । 

अठवारा - पु० [हि] सप्ताह, हफ्ता । 

अठाई + - वि० [हि] ऊघमी, नटखट, 
शरारती । 

अठाना + - स० [हि] सताना; छेड़ना । 

अठारहमार - पु० [हि] संपूर्ण बनस्पति- 
जगत । जैसे, “ ज्यो माषी मधु काढ़िले 
सोधि अठारह भार | ?---रजब । 

अठिछाना - अ० [हि] दे० “अठछाना ? | 

अंठेल - जि० [हि] बल्वान्‌ ; जो ठेछा न 
जा सके । 

अठोठ - पु० [हि] ठाठ, आडंबर; 
पाखड' ; खोज | 

अठेःठना - स० [हि] खोजना, ढ्रढ़ना । 

अडंग - पु० [ देश | संडी ; हाट; बाज़ार ; 
रुकावट । 

अडंगा - पु० [हि] टांग अड़ाना, रुकाबट । 

अड़ - पु० [हि] हठ, जिद; झगड़ा, 
विरोध, चेष्टा । 

अड्गड़ा - पु० [हि] बैलगाड़ियो के ठहरने 
का स्थान ; बैलो या घोड़ों की बिक्री 
का स्थान । 

अड़गोड़ा - पु० [हिं] बदमाश जानवरो के 
गले में बॉबी जानेवाली छकड़ी | 

अड्तर - पु० [हि] ओट ; बहाना, हीला- 
हवाला । 

अड़तला | - पु० 
रक्षक ; आश्रय | 

अंड्दार - वि० [हि] अड़ियछ, रुकनेवाला ; 
समस्त | 

अड्ना - अ० [हि] रुकना; ठहरना; हठ' 
करना, अगकना । 

अड्बेग - पु० [हि] वेढ़ा-मेंढ़ा; विचित्र ; 
ऊँचा-नीचा ; कठिन | 


[देश] बचानेवाल्ा, 


५() 


अद़तिया 


अड़ाना - |, स० [हिं] टिकाना, रोकना; 
ठहराना ; किसी चीज्ञ को गिरने से 
रोकना ; भरना ; गिराना, ढरकाना ; 
2. पु० थूनी; गिरती हुईं दीवाल या छत 
को गिरने से रोकनेवाली रूकड़ी | 

अड़ानी - 4. सत्री० [देश | छाता, बड़ा पंखा; 
2, पु० अड्गा ; कुदती का एक दाँव। 

अड़ार - पु० [हिं] राशि; रूकड़ी की 


दुकान । 

अंडिग - वि० [हि] न डिगनेवाला, 
निरुचल | 

अड़ियक - वि० [हिं] चलते चढछते रुक 
जानेवाछा ; सुस्त; हटठी। जेसे, 


“ अड़ियक ट्ट्टू? - रुक-रुककर 
करनेवालछा | 

अड़ी - 4. स्त्री० [हिं] ज़िद ; रोक ; मौका ; 
2. वि० हटी। 

अडोठ + - वि० [देश] जो दिखाई न दे, 
छिपा हुआ, गुप्त । 

अडूसा - ६० [हिं] कफ नाशक एक पौधा, 
वासा । 

अडेआना + - अ० [देश | बाधक होना, 
मार्ग रोकना । 

अडेयाना - स० [हि] आश्रय देना; रक्षा 
करना । 

अड़ोछ - वि० [हि] जो हिले नहीं, स्थिर । 

अडोस-पड्ोस - पु० [हि] आस-पास, 
करीब । 

अड्डा - पु० [हिं] ठहरने का स्थान; 
इकटछा होने की जगह ; प्रधान या केंद्र- 
स्थान ; करघा। मु ० --- जमाना - हमेशा 
रहना । अड्डे पर आना - अपने स्थान 
पर पहुँचना । अड्डे पर बोलना - किसी 
जास जगह' पर ही काम करना । 

अद़तिया - पु० [हिं] आदत करनेवाला, 
दल्णलछ | 


काम 


अद्न॑ 


अढ़न - पु० [देश] आज्ञा, मर्यादा । 

अढ़वना - स० [देश] आज्ञा देना, काम 
में छगाना | 

अढ़ाई - वि० [हि] दो और आधा। 
सुू० --- चावछ की खिचड़ी अलग 
पकाना - सबसे अछग रहना । 

अढ़िया - सत्री० [देश| काठ, पत्थर या 
लोहे का बर्तन । 

अदहुकना - अ० [देश] ठोकर खाना । 

अंड़ेया - पु० [हि] आज्ञा देनेवालछा ; 
ढाई सेर का बाट । 

अणाद + - पु० [देश | आनेद, सुख | 

अणि - स्त्री० [सं] पहिये की घुरी की कील ; 
नोक ; बाढ़ ; सीमा । 

अणिसा - स्त्री० [सं] अष्टसिद्धियो में 
पहली सिद्धि । 

अणीय - वि० [सं] अति सूक्ष्म, बारीक | 

अणु - 4, पु० [सं] छोटा डुकड़ा या कण; 
रजक्रण ; 2. थि० अति सूक्ष्म, जो 
दिखाई न दे | 

अणुबम - पु० [हि] अणु की शक्ति से 
बनाया हुआ एक प्रकार का भयकर 
बम । 

अणुवीक्षण - पु० [सं] सूक्ष्म-दर्शक यंत्र, 
खुदेबीन ; दोष निकालना । 

अतंक + - पु० [हि] कष्ट । 

अतंद्विक - वि० [सं] आल्स्यरहित, चुस्त । 

अत; - क्रि० [स] इस वजह से, इसलिए. । 

अतपए्‌ब - क्रि० [सं] इसलिए, इस कारण । 

अतनु - 4, वि० [सं] शरीररहित ; सोटा ; 
०, पु० कामदेव । 

अतर - पु० [अ] फूछों की सुगंधि का 
सार, इत्न | दान - पु० [फा] इत्र 
रखने का पात्र । 

अतर्कित - वि० [सं] आकस्मिक ; अवि- 
चारित; एकाएक । 


2व 


अतिरंजन 


अतकये - बि० [से | जिसपर तकै-वितर्क न 


हो सके । 

अतलत - 4, पु० [सं] ससत पातालो में दूसरा 
पाता ; 2. वि० गहरा ; बेपेन्दे का । 

अतलस - स्त्री०ग [अ] एक अकार का 
रेशमी वस्त्र । 

अतवान 4 - वि० [देश] बहुत, अधिक | 

अतसी - स्त्री० [सं] अछसी, तीसी । 

अताई - वि० [अ] दक्ष, कुशरछ ; धूर्त, 
चालछाक ; अशिक्षित । 

अते - . वि० [स] बहुत, अधिक ; 2. 
सत्री० अधिकता ; सीमा का उल्लेंघन । 

अति-कर - पु० [से] साधारण कर के 
अतिरिक्त" कर । 

अतिकाल - पु० [से] विलंब, देर ; कुसमय | 

आंतेक्रम - पु० [स] नियम या मर्यादा का 
उल्लंघन, जविपरीत व्यवहार । 

अतिक्रमण - पु० [स] सीमा से बाहर जाना, 
उल्लेघन, पार करना । 

आंतेक्रान्त - वि० [सं] सीमा के बाहर गया 
हुआ ; बीता हुआ । 

अतिरंब - पु० [स] चंपा का पेड़ व फूल | 

अतिशत - बि० [स] बहुत अधिक । 

अध्तेगति - स्त्री० [स] उत्तम गति, मोक्ष । 

अआतेथि - पु० [स] घर में आया हम 
अज्ञात व्यक्ति ; मेहमान ; एक स्थान पर 
एक ही रात ठहरनेवारा संन्यासी ; यज्ञ 
में सोमछता छानेबाछा । यज्ञ - 
अतिथि का आदर-सत्कार । 

अत्तिदेश - पु० [सं] एक स्थान के धर्म 
व नियम का दूसरे स्थान पर आरोपण ; 
आऔर विषयो में सी काम आनेवाला 
नियम । 

अतिरंजन - पु० [सं] कोई बात बहुत बढ़ा- 
चढ़ाकर कहना, अत्युक्ति; अत्यंत 
प्रसन्नता । 


आअतिरथी 


५० 


अथवेण 


अतिरथी - पु० [सं] जो अकेले बहुतो से | अतूथ + - वि० [व्र] अपूर्व; विचित्र; 


छड़े, युद्ध-कुशल | 

अतिरिक्त - 4. बि० [स] आवश्यकता से 
अधिक ; बाकी, आअछूग ; 2. क्रि० 
सिवाय, अलावा । 

अतिरेक - पु० [सं] अधिकता, बहुतायत | 

अतिवाद - पु० [सं] सच्ची बात; कड़वी 
बात ; डीग, शेख़ी । 

अतिथृष्टि - सत्री० [स] अत्यधिक वर्षा | 

अतिव्याघप्ति - स्त्री० [सं] किसी वस्तु या 
विषय के बारे में कह्टे हुए शुण या 
लक्षण का अन्य वस्तु या विषयों में 
भी पाया जाना । 

अतिदय - वि० [सं] बहुत, ज़्यादा । 

अतिशयोक्ति - स्त्री० [सं] बढ़ा-चढ़ाकर 
कहना ; एक अलंकार । 

अतिसार - पु० [सं] एक बीमारी जिसमें 
खाया हुआ पदार्थ पतले दस्तो के रूप 
में निकछ जाता है, सभग्नहणी रोग | 

अतिसे + - बि० [हि] अतिशय | 

अतींद्रिय - वि० [सं] जिसका अनुभव 
इंद्रियो छारा न हो, अगोचर, अव्यक्त । 

अतीत - , वि० [सं] बीता इआ ; मत; 
2, क्रि० परे, बाहर | 

अतीव - वि० [सं] बहुत, अत्यंत । 

अतुराई + - स्त्री० [हि| आतठुरता; चंचछता; 
जल्दी | 

अतुराना + - अ० [हि] आठुर होना; 
जल्दी मचाना ; घबराना | 

अतुछझ - बि० [स] असीम, अत्यधिक ; 
अनुपम, बेजलोड़ । 

अतुझनीय - वि० [स] जिसकी तुरूना न 
की जा सके ; बहुत ज़्यादा ; अनुपम | 

अतुलित - वि० [स] जिसकी तुहूना न की 
गयी हो; अपार ; असंख्य, बेजोड़ । 

अतुल्य - विं० [सं] असमान ; अनुपम । 


निराला । जैसे, “देखो सखि अद्भत 
रूप अतूथ ।?--सर | 
अतूल + - जि० [हिं] अछुल ; अतुल्य | 
अतोर + - वि० [हि| जोन टूटे, दृढ़ । 
अतोछ - विं० [स] बिना अंदाज़ किया' 
हुआ ; अनुपम ; अनंत । 
अत्त + - रत्री० [देश] अति, अधिकता । 
अत्तार - पु० [अ] इत्र या सुगंधित तेल 
बेचनेवाला ; यूनानी दवा बनाने या 
बेचनेवाला | 
अत्यंत - वि० [स] बहुत अधिक, बेहद । 
अत्यताभाव - पु० [सं] किसी वस्तु का 


बिलकुल न होना ; चार प्रकार के 
भावों में से एक; तीनो कालछो में 


असंभव | 

अत्यय' - पु० [सं] मत्यु, नाश ; सीमा के 
बाहर जाना ; दंढ' , कष्ट ; दोष ; कम 
होना ; क्षीणता को प्राप्त होना ! 

अत्याचार - पु० [सं] अन्याय ; जुल्म; पाप। 

अत्याचारी - वि० [सं] अन्यायी; ज्ञालिम | 

अत्युत्त - विं० [स] बहुत बदढ़ा-चढ़ाकर 

कहा हुआ । 

अत्युक्ति - स्री० [स] बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन 
करने की शैली ; एक काव्यारंकार । 

अथई - वि० [हि] अस्त होना; ड्बना, 
लय होना । 

अथक - वि० 
अक्लांत। 

अथना | - अ० [हि | अस्त होना, ड्बना ; 
नष्ट होना ; मरना । 

अथमना + - पु० [हि] पश्चिम दिशा | 

अथरा - पु० [हि] मिद्दी का चौड़ा मेंहवाल 
बरतन, नॉद | 

अथवैण - पु० [स] अथर्व बेद; शिव, 
महादेव , एक ऋषि | 


[हि] जो न थके, घोर, 


अथलर 


अथर - पु० [देश] छगान लेकर दूसरे 
को जोतने बोने के लिए! दी गई भूमि ; 
बुरा स्थान । 

अथवना 4 - अ० [हिं | अस्त होना, ड्बना | 

अथाई - ॥, स्त्री० [अब] बैठने की जगह ; घर 
के सामने का चबूतरा। जैसे, “गोप 
बड़े बैठ. अथाइन केशव कोटि सतर 
आअवगाही । ?---केशव | पंचायत करने 
का स्थान; मेडली, सभा; ०, बि० 
अस्थाई । 

अथान - 4, पु० [हि | स्‍थान; बुरी जगह ; 
2. अ० अस्त होना। 

अथाना - /, आ० [देश| अस्त होना, 
ड्बना ; 2. स० थाह लेना; इ्ँढना ; 
8. पु० अचार की खटठाई। 

अथावत + - वि० [हिं] ड्बा हआ | 

अथाह - 4. वि० [हिं] जिसकी थाह न हो, 
बहुत गहरा ; बहुत अधिक ; अपरिमित ; 


गंभीर, गूढ़;. 2. पु० गहराई, 
जलाशय | झ्ु०-- में पड़ना - संकट 
में पड़ना । 


अथिर + - वि० [हि] जो स्थिर न हो, 
चचल | 

अथे - वि० [हि] डूबा हुआ | 

अथोर + - वि० [हि] थोड़ा नहीं, अधिक । 

अदंक - पु० [ब्र] डर, भय, आतेंक | 
चैसे, “नैनन ओट होत पछ एकौं में 
मन भरति अर्देक | ?--सूर | 

अदंग - वि० [हि] निदोष; अछूता, शुद्ध | 

अदड - ।, वि० [सं] जो दंड के योग्य न 
हो; जिसपर कर या महसूछ न छूगे ; 

स्वेच्छाचारी, उच्दंड; 2०2. पु० बिना 

सालणशुज्ञारी की मुआफी भूमि | 

अद्दंडनीय - विं० [स] जो दंड देने योग्य 
नहो। 


५छ 


अदरना 


अदंड्य - वि० [सं] जिसे दंड न दिया जा 
सके ; सजा से बरी | 

अदंत - वि० [सं | जिसके दाँत न हो ; बहुत 
थोड़ी अवस्था का, दुधमुंहा । 

अर्दंभ - 4. वि० [सं] आडंबरविहीन ; 
सच्चा ; निष्कपट ; ग्राकृतिक ; शुद्ध ; 
०2, पु० शिवजी । 

अदग - वि० [हि] बेदाग़, शुद्ध; निरपराध ; 
अछूता । 

अदत्त - 4. विं० [स] न दिया हुआ ; 
2, पु० वह वस्तु जिसके मिलने पर भी 
पानेवाल्ा ले या रख न सकता हो । 

अदत्ता - सत्री० [सं] अविवाहिता कन्या, 
कुमारी । 

आअदद - स्री० [अ] संख्या, 
संख्या का चिह्न या संकेत । 

अदन - 4. पु० [अ] अरब के किनारे 


गिनती ; 


का एक बंदरगाह। बागे अदन - 
स्वर्ग का उपबन। 2. [सं] भोजन, 


आहार । 

अजदना - वि० [अ] छोटा या साधारण, 
तुच्छ, मामूली | 

अदब - पु० [अं] बड़ो के प्रति आदर, 
शिष्टाचार ; कायदा ; साहित्य । 

अदुबदाकर - क्रि० [हि] टेक बॉबकर ; 
ज़रूर, अवश्य । 

अदभ्र - व4िं० [सं] बहुत, अधिक, अपार | 

अदुम्य - थि० [स] जो किसी ग्रकार दबाया 
न जा सके, बहुत प्रबल या उग्र । 

अदय - नि० [सं] दयारहित, निर्देय, निश्चर । 

अदरक - पु० [हिं] एक प्रकार का पौधा 
जिसकी ती<ण और चरफरी जड़ मसाले 
और दवा के काम में आती है। 
बह सूखने पर सोंठ कहलाती है । 

अदरना - अ० [हिं] उठ जाना, व्यवहार 
से परे हो जाना, अग्रचलित हो जाना। 


अदराना 


224: 


अदीठ' 





अदराना - . अ० [डि] बहुत आदर पाने 
से शेखी पर चढ़ना ; इतराना , 2. स० 
आदर देकर शेखी पर चढ़ाना, घमंडी 
बनाना । 

अद्शैन - पु० [सं] जो न दिखता हो; 
लोप, विनाश । 

अदरशनीय - वि० [सं] जो देखने के योग्य 
न हो, बुरा, कुरूप, भद्दा | 


अदल - 4, पु० [अ| न्याय, इंसाफृ; 
2, वि० [सं] सेनारहित; पत्रविद्दन । 


--बदर - क्रि० उलूटफेर, हेरफेर, 
परिवर्तन, बदलना । 

अदछी + - पु० [आअ] नन्‍यायी। जैसे, 
६ सिवराज अदलकी के राज में यों 
राजनीति है | ः---मभूषण । 

अदवान - स्त्री० [देश] खाट या चारपाई 
की बुनावट को कड़ा रखने के छिए 
पैताने पर छेदो में पड़ी हुई रस्सी 
ओनचन । 

अदहन - पु० [सं] दालछ-चावरू पकाने के 
लिए. आग पर चढ़ाकर गरम किया 
हुआ पानी ; न जलाना । 

अदाँत - वि० [सं] जिसके दाँत न हों; 
(पशु) जिसके दाँत न आये हो; 
विषयासक्त , उद्दंड', अक्खड़ । 

अदा - , स्त्री० [अ] स्त्रियों का हाव- 
भाव, नाज-नखरा; 2. बि० चुकाया 
हुआ, चुकता, बेबाक ; जिसका पारून 
हुआ हो | झु० --- करना - पाछना; पूरा 
करना ; छुकता करना। -- दिखाना - 
हाव-भाव दिखाना, नखरा करना । 

अदाई + - वि० [अ] चालबाज़, चाछाक | 
जैसे, “सो तजि कहत और की ओरे 
तुम अछि बड़े अदाई ?--सूर । 

अदाग़ + - वि० [हि] बेदाग़, 
निर्दोष । जैसे, “त्याग को 


साफ्‌ ; 
भूखन 


शाति पद तुलसी अमरू आदाग |? 
“-ठुल्सी । 

अदाता - पु० [सं] कृपण, कंजूस । 

अदान + - वि० [हि] अनजान, नादान, 
सीोससझ | 

अदानी + - वि० [सं] जो दानी न हो; 
कंजूस, कृपण । 

अदायगो - स्त्री०ण [अ] चुकता किया 
जलाना । 

अदारया + - बि० [हि] प्रतिकूल ; बुरा । 

अदाया - स्त्री० [हिं] दयाहीनता, कठोरता 
निष्ठुरता। जैसे, * भय अविवेक अशौचच 
अदाया । ?--उठुलसी । 

अदालत - स्त्री०ग [अ] न्यायालय; 
न्यायाधीश | --- खफीफा - वह अदालत 
जहाँ साधारण मुकदमे जाते हैं 
--: दीवानी - संपत्ति के अधिकारों के 
संबंध में निर्णय करनेवाली अदारूत | 

अदाछती - वि० [अ] अदालत संबंधी; 
मुकृदमा छड़नेवाला ; मुकदमेबाज़ । 

अदाँव - पु० [हि] बुरा दाँव; असमेजस, 
, कठिनाई । 

अर्दावत - स्त्री० [अ] दुश्मनी, विरोध | 

अदावती - वि० [अं] विरोधी ; विरोध से 
पैदा होनेवारा । 

अदाह - सत्री० [अ] हाव, भाव, नख़रा । 

अदिते - स्त्री० [सं] दक्ष की कन्या, 
देवताओ की माता, कश्यप की पत्नी 
स्वग; अंतरिक्ष ; माता; प्रकृति , 
प्थ्वी | 

अदिन - पु० [से] बुरा दिन, संकट का 
दिन । 

अदीठ + - वि० [हिं] बिना देखा हुआ, 
अप्रत्यक्ष, अनदेखा, गुप्त, छिपा 
हुआ । 
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अदीन - वि० [सं] दीनतारहित ;: उग्र, ! अदोष - वि० [सं] निर्दोष; निष्कलंक ; 
प्रचंड ; निडर ; उदार | |! निर्विकार। 

अदीह + - वि० [हि] छोटा; सूक्ष्म | | अद्धा - पु० [हि] किसी बस्तु का आधा मान ; 

अदुंद - वि० [हि] दुविधारदहित; शांत; | पूरी बोतछू की आधी नापवाली बोतल | 
निश्चित ; अहछितीय । अद्धी - सत्री० [हि] दमड़ी का आधा , एक 

अवुजा + - वि० [हिं] अद्वितीय, बेजोड़ । |... बारीक ओर चिकना कपड़ा | 

अदूर - क्रि० [सं] पास, समीप । | अदभुत - 4. वि० सिं] आश्रयंजनक, 

अद्रदर्शी - विं० [सं]जो दूर तक न सोचे , | विलक्षण, विचित्र, अनोखा; 2. पु० 
स्थूल बुद्धि । काव्य में एक रस । 

अदूरदशिता - स्त्री० [सं] नासमझी |  अञ्य - क्रि० [से] इस समय, अब ; आज | 

अदूषण - वि० [सं] दोषरहित, शुद्ध । | अद्यतन - वि० [सं] आज का, वर्तेमान । 

अदूषित - वि० [सं] जो दोषयुक्त न हो,  अद्यापि - क्रि० [सं] इस समय तक, आज 


स्व्च्छ। तक । 
अदृश्य - विं० [सं] जो दिखायी न दे, | अद्यावबि- क्रि० [सं] अब तक, आज तक ; 


अदृछ - , वि० [सं] न देखा हुआ, छुछ, | अद्ठि - पु० [सं] पहाड़ । 
अंतरद्धांन ; 2. पु० भाग्य । अद्विकीका - स्त्री० [सं] प्थिवी, धरती । 


| 

अगोचर, छुप्त । आज से लेकर | 
| 

अदृष्पूवे - वि० [सं] जो पहले न देखा अद्विजा - स्त्री० [सं] पावती ; नदी । 


गया हो ; अद्भुत । अद्विसार - पु० [स] लोहा । 
अदृश्वाद - पु० [सं] परलोक आदि परोक्ष , अह्ृयवादी - पु० [सं] बुद्ध ; जैन तीर्थकर । 
बातो को बतानेवाला सिद्धात | | अद्वितीय - बिं० [सं] अनुपम, बेजोड़ ; 


अदेख + - वि० [हिं] जो देखा न गया हो, , अद्भुत ; प्रधान, मुख्य । 
जो न देखा जाय; न देखनेवाल्य ; | अद्वेत - वि० [सं] द्वितीयरहित, अकेल्य, 
शुस्त, अदृष्ट । | एक ; अनुपम, बेजोड़ । 

अदेखी - वि० [हि] जो न देख सके; | अद्वेतवाद - पु० [सं] वेदात का वह सिद्धांत 
डाही ; देषी | ।.. जिसमें ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी की 

अदेय - बि० [स] न देने योग्य | |! सत्ता वास्तविक नही मानी जाती | 

अदेव - पु० [सं] असुर, राक्षस | | अध; - आअव्य० [स] नीचे, तले | 

अदेस+ - पु० [हि] आदेश, आज्ञा; प्रणाम । | अधःपतन - पु० [स] नीचे की ओर मिरना, 
जैसे, “जौ महेस कहेँ करो अदेसू? ' पतित होना, अवनति ; दुर्दशा, दुर्गति; 
-+जायसी । |... थ्वेंस, विनाश । 

अदेह - . वि० [स] बिना देह का, शरीर- | अब - वि० [हि] ' आधा? का संक्षिप्त रूप 
रहित ; 2. पु० कामदेव । जो वूसरे शब्दों के पहले छगता है। 

अदोख + - वि० [हरि] निर्दोष, निष्कलंक; |. जैसे, “ अधखिला, अधमरा |? 
निर्विकार | अध्यकचरा - वि० [हिं] कच्चा ; अधूरा; जो 

अदोखिल + - वि० [हि] निदोंष | '. पूरा दक्ष न हो। 


अंधचकछार 
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अधिक 





अधकछार - पु० [हि] पहाड़ की तराई की | अघर - -. पु० [सं] नीचे का ओठ, आऑंठ; 


वह जमीन जो बहुत उपजाऊ होती है। 

अधकपारी - सत्री० [हिं] आधे सिर का 
दर्द, आधासीसी । 

अचखिला - वि० [हिं] आधा खिल्शा हुआ, 
अधपिकसित | 

अचखुछा - वि० [हिं] जो आधा खुल्ण हो । 

अधचघट + - वि० [हि] जिससे ठीक अर्थ 
न निकले, अटपठा, आधा घड़ा। 
जैसे, “कहै कबीर अधघट बोले ।? 
--- केबीर | 

अधथड ) + वि० [हिं]) बेसिस्पैर, 

अघड़ा $ ऊटपटाॉँग, असंबद्ध । 

अधन + - वि० [सं] निर्वन, ग़रीब । 

अश्वनिया - वि० [हि] आध आने काया 
दो पेसेवाला । 

अधज्नी - सत्री० [हि] दो पैसे का सिका; 
आधा आना। 

अधफर + - पु० [हिं] बीच का भाग; 
आअतरिक्ष ; मध्य आकाश, अधर | 

अधबर + - पु० [देश | आधा मागे , बीच । 

अधबुब - थि० [हिं] अध-शिक्षित, कम या 
थोड़ा ज्ञान रखनेवाल । 

अधंबसू | - जि० [हिं] जिसकी आधी या 
उससे कुछ अधिक अवस्था बीत चुको 
हो, अधेड़, प्रोढ़ । 

अथम - थि० [सं] नीच, निकृष्ट, बुरा; 
दुराचारी । 

अधमई + - स्त्री० [हि| नीचता, तुच्छता । 

अधमकऋण - पु० [सं] कर््षदार, ऋणी; 
बुरा ऋण । 

अधमरा - वि० 
सतप्राय । 

अधमा - नि० स्त्री० [सं] अधम स्वभाव या 
दुराचरणवाली, दुष्ठ[प्रकृति की । 

अधमुआ - वि० [हिं] अधमरा | 


[हिं] आधा मरा हुआ, 


अंतरिक्ष ; पाता ; 2, बि० तुच्छ ; जो 
पकड़ में न आवे । 

अधरज + - पु० [सं] ओठो की छलाई या 
सुर्खी ; ओठो पर की पान या मिस्सी की 
रेखा । 

अवरपान - पु० [स] चुंबन, ओठो का चुबन। 

अधरमछु - पु० [सं] अधराम्गत | 

अधघरावर - पु० [स] दोनो ओंठ' | 

अधरीकृत - थि० [स॒] तिरस्कृत, निंदित | 

अवसे - पु० [सं] कुकम, दुराचार | 

अधर्मी - थवि० [स] दुराचारी, पापी, दोषी । 

अधवन - 4० [हि] आधा, समभाग | 

अधवा - सर्त्री० [स] +धवा | 

अचस्तकल - पु० [स] नीचे की कोठरी; 
नीचे की तह ; तहसख़ाना । 

अधार + - पु० [हिं] सहारा । 

अधारा - 4., पु० [हिं] आधार, अवलम्ब ; 
2, वि० बिना धार का। 

अवारी - स्त्री० [हि] डेडे में छगा हुआ 
काठ का पीढ़ा जिसे साधु छोग सहारे 
के लिए. अपने पास रखते हैं; सामान 
रखने का झोछा या थैलछा । 

अधार्सेक - नि० [सं] धर्महीन, पापी; 
धर्मनरुद्ध । 

अधि - उ० [स] एक उपसर्ी जो शब्दों 
के पहले लगाया ज्ञाता है और जिसके 
अर्थ होते है---ऊपर, ऊँचा; जैसे, 
“अधिराज, अधिकरण ?, प्रधान, मुख्य; 
जैसे, “' अधिपति ?; अधिक, ज़्यादा ; 
जैसे, “अधिवास !; संबंध में ; जैसे, 
“ आध्यात्मिक ? | 

अधिक - 7 बिं० [से] बहुत, ज़्यादा, विशेष ; 
अतिरिक्त, बचा हुआ, फाल्तू ; 
2. पु० एक अलंकार जिसमें आधेय 
को आधार से अधिक बतलछाते हैं | 


अधिकतर 


आजिकतर - , बि० [सं] दूसरे को अपेक्षा 
अधिक, अति अधिक ; 2, +#० प्रायः, 
अकसर । 

अधिकतम - वि० [सं] बहुतो की अपेक्षा 
अधिक, अत्यंत अधिक । 

अधिकता - स्त्री० [सं] विशेषता, बढ़ती, 
ज़्यादती | 

अधिकमास - पु० [सं] झुक्ल प्रतिपदा से 
अमावास्या तक ऐसा कार झिसमें 
सेक्रान्ति न पड़े। यह हर तीसरे वर्ष 
आता है और चांद्र वर्ष तथा सौर वर्ष 
को बराबर करने के लिए, चाद्र वर्े में 
जोड़ लिया जाता है। 

अधिकर - पु० [सं]साधारण कर के अतिरिक्त 
वह रोष कर जो कुछ शेष अवस्थाओं 
में छगाया जाता है। 

अधिकरण - पु० [सं] आधार, सहारा; 
व्याकरण में कर्ता और कर्म द्वारा 
क्रिया का आधार ज्ञो सातवाँ कारक हे; 
प्रकरण, शीवक ; दर्शन शास्त्र में आधार 
विषय, अधिष्ठटान ; न्यायालय, अदालत | 

अधिकरणशुल्क - पु० [सं] वह झुल्क जो 
किसी अधिकरण अर्थात्‌ न्यायाल्य में 
कोई प्रार्थना-पत्र उपस्थित करते समय 
अकन्पत्रक या स्टांप के रूप में देना 
पड़ता है, कोर्ट-फीस । 

अधिकरण्य - पु० [सं] वह आशज्ञा-पत्र 
जिसमें क्रिसी को कोई कार्य करने की 
आजा और अधिकार दिया गया हो, 
घारट | 

अधिकर्मी - पु० [सं] कुछ छोगो को अपने 
अधीन रख उनके कामो की देखभाल 
करनेवाला अधिकारी (ओवरसियर) | 

अधिकांश - 4. पु० [सं] अधिक भाग ; 
2, वि० बहुत; 38. क्रि० विशेषकर, 
ज्यादातर ; प्रायः, अकसर । 


2५ 


| 


अधिगत' 


आंबकाई + - स्त्री० [हिं] अधिकता; बढ़ती; 
महिमा, बड़प्पन । 
[से] 


अधिकाधिक - नि० 
ज़्यादा । 

आंबेकाना + - . अ० [हि] अधिक होना, 
बढ़ना। जैसे, “देखत सूर _आगि 
अधिकानी, नभ वो पहुंची झार | ?--- 
सूर। 2. स० बढ़ाना, उमाड़ना, अधिक 
करना | जैसे, “बैन न समाने अधिकाने 
आँसू ऐसे अरी ।? 


ज्यादा से 


अधिकार - पु० [स] प्रश्र॒त्व, आधिपत्य ; 


वह योग्यता या सामरथ्थं॑ जिसके कारण 
किसी में कोई कार्य कर सकने का बल 
आता हो; स्वत्व, हकू, अख़ितियार ; 
योग्यता, ज्ञान ; प्रकरण ; कब्जा । 

अधिकारों - पु० [स०] प्रझु, स्वामी; 
किसी शेष विषय के अच्छे जानकार ; 
अफूसर ; नाटक का वह पात्र जिसे 
रूपक का प्रधान फल ग्राप्त हो | 

अधिकृत - बि० [सं] जिसपर अधिकार 
कर लिया गया हो; जो किसीके 
अधिकार में हो; जिसको कोई काम 
करने का अधिकार दिया गया हो; 
जिसे कोई काम करने का अधिकार 
हो । 

अधिकोहोँं | - वि० [हिं] बराबर बढ़ते 
रहनेवाला । 

अधिक्रमण - पु० [सं] अपनी शक्ति या 
अधिकार से किसीको हटा या दबाकर 
उसका स्थान स्वयं ले लेना। 

अधिक्रांत - वि० [सं] जिस पर अधिक्रमण 
हुआ हो | 

अधिक्षेत्र - पु० [स] किसीके अधिकार था 
कार्य का क्षेत्र । 

अध्येगत - वि० [सं] प्रास, पाया हुआ; 
जाना हुआ, श्ञात ; स्वर्गीय, मुक्त । 


अधिगम 


लक किट लक कम  प 

अधिगम - पु० [सं] पहुँच, गति; दूसरे से 
प्रात्त हुआ ज्ञान; पूरी सुनवाई के बाद 
न्यायालय छारा ग्राप्त निष्कपे । 

अधिगसन - पु० [सं०] किसी वाक्य को वह 
व्याख्या जो उसकी पद-योजना के 
आधार पर हो । 

अधिव्यका - स्त्री० [सं] पहाड़ के ऊपर की 
समतल भूमि । 

अधिदेव - पु० [सं] इश्टदेव, कुलछदेव | 

अधिदेवत - । पु० [सं] वह मंत्र जिसमें 
अगि, वायु, सूर्यादि देवताओं के नाम 
कीर्वन द्वारा ब्रह्म विभूति की शिक्षा मिले। 
2, वि० देवता सम्बन्धी । 

अशधिनायक - पु० [सं] सरदार, सुखिया । 

अधिनियम - पु० [स] बह नियम जो किसी 
विशेष निश्चय के अनुसार बना हो | 

अधिप - पु० [स] स्वामी, मालिक ; प्रधान 
अधिकारी ; न्यायालय आदि का प्रधान 
विचारक | ह 

अधिपति - पु० [सं] अधिप | 

अधिमार - पु० [सं] कर या शुल्क आदि 
का विशेष अतिरिक्त अँश | 

अधिसोतिक - थि० [सं] सासारिक, इदुनि- 
यावी | 

अधिमान - पु० [से] किसीको ओरो से 
अच्छा समझकर अहण करना, तरजीह। 

अधिमास - पु० [सं] अधिक मास | 

अधिया - पु० [हिं] आधा हिस्सा ; गाँव में 





आम 


रीति जिसके अनुसार उपज का आधा 
मालिक को और आधा परिश्रम करने- 
घाले को मिलता है। झम्ु० --पर 
उठाना - आधे साझे पर देना । 
अधियाना - . स० [हिं] दो बराबर हिस्सो 
में बाँगदना 2. अ० आधा होना । 
अधियार - पु० [हिं] ज्ञायदाद का आधा 


आधघी पट्टी की हिस्सेदारी ; खेती की एक 
| 
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आधिष्ठान 








हिस्सा ; आधे हिस्से का मालिक ; वह 


जमींदार या आसामी जो गॉँव के हिस्से 
या ञोत में आधे का हिस्सेदार हो । 


अधियारी - स्त्री० [हि] किसी ज्ञायदाद में 


आधी हिस्सेदारी । 


। अधियुक्त - वि० [सं] वेतन या पारिश्रमिक 


लेकर काम करनेवाला ।! 


अधियोक्ता - पु० [सं] वह ज्ञो वेतन देकर 


काम कराता है। 


अधिरक्षी - पु० [सं] आरक्षी या पुलिस 


विभाग का वह करमचारी जिसके अधीन 
कुछ सिपाही रहते है । 

अधिरथ - पु० [सं] रथ हॉकनेवाला, 
सारथी ; गाड़ोबान ; बड़ा रथ | 

अधिराज - पु० [सं] महाराज । 

अधिराज्य - पु० [सं] साम्राज्य | 

अधिरोप - पु० [स] किसी पर अपराध का 
आरोपण । 

अधिरोपित - वि० [सं] जिसपर अपराध 
का आरोपण हआ हो । 

अधिरोहण - पु० [सं] चढ़ना, सवार होना, 
ऊपर बैठना । 

अधिवास - पु० [सं] रहने का स्थान, 
विदेश में नागरिक अधिकार-प्रास्ि तक 
बसना ; सुगंध । 

आअधिवासी - पु० [सं] निवासी; विदेश- 
वासी | 

अधिवेशन - पु० [सं] सभा सम्मेलन आदि 
की बैठक । 

अधिष्ठाता - पु० [सं] अध्यक्ष ; मुखिया ; 
बह जिसके हाथ में किसी कार्य का 
भार हो ; इई-श्वर | 


अधिष्ठान - पु० [से] वासस्थान; नगर, 


शहर ; पड़ाव ; आधार, सहारा; वह 
बस्तु जिसमें श्रम का आरोप हो - जैसे 
र्जु में सपे या शुक्ति में रजत का; 


अधिष्ठित 


हा न मय 





कार्यकर्ता, अधिकारी छोग | 

अधिष्ठित - बि० [सं] ठहरा हुआ; स्थापित ; 
नियुक्त । 

अधीक्षक - पु० [सं] किसी कार्याव्य या 
विभाग का प्रधान अधिकारी | 

अधीक्षण - पु० [सं] सब कामों की 
देखभाल | 

अधीत - बि० [सं] पढ़ा हुआ । 

अधीन - 4, [वि०| किसीके अधिकार या 
वश में रहनेवाला, मातहत ; आश्रित ; 
वशीमृत ॥ 2. पु० सेवक, दास | 

अधीनता - स्त्री० [सं] परबशता, परतंत्रता; 
मातहती । 

अध्यीर - वि० [सं] चैथरहित ; 
घबड़ाया हुआ, बेचेन, 
आतुर । 

अचीश - पु० [सं] मालिक, स्वामी, राजा । 

अध्ोश्वर - पु० [सं] अधीश ? | 

अचुना - क्रि० [सं] आजकल, संप्रति, 
इन दिनो | 

अधूरा - विं० [हिं] जो पूरा न हो। 


उत्तावल्ग- 
व्याकुल ; 


अधेड़ - वि० [हिं] आधी उम्र का; ढलती 
जवानी का; बुढ़ापा और जवानी के 


बीच की अवस्था | 

अधेला - पु० [हिं] आधा पैसा । 

अधघोगति - स्री० [सं] पतन; अचबनति 
दुर्देशा । 

अधोगसन - पु० [सं] नीचे जाना ; अवनति; 
पतन | 


बोल - 7. वि० [सं] नीचे अँद किये 
हुए; उलछथगा 2. क्रि० आँचा, मेँंह 


के बल | 


(२ ] | 
अध्यक्ष - पु० [सं] मालिक; अफुसर ; 


मुखिया; संस्था सभा आदि का प्रधान । 
अध्ययन - पु० [सं] पठन-पाठन; पढ़ाई। 
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दे हरकत कपल पल के 


अध्य 


शासन, राजसत्ता ; ससथा ; संस्था के | अध्यथ - पु० [सं] वह वस्त॒ जिसपर 


अधिकार जताया जाय । 

अध्यवसाय - पु० [सं] छूगातार उद्योग, 
हटढता-पूर्वक किसी काम में छगा रहना | 

अध्यवसायी - पु० [से] लूगातार परिश्रम 
करलेवाला, परिश्रमी, उद्यमी | 

अध्यात्म - पु० [स] आत्मा और ब्रह्म का 
विवेचन, आत्मज्ञान । 

अध्यात्मवाद - पु [स] आत्मवाद, ब्रह्मवाद | 

अध्यापक - पु० [सं] अध्यापन करानेवाला, 
पढ़ानेबाला, शिक्षक, शुरु, उस्ताद । 

अध्यापन - पु० [सं] पढ़ाने का कार्य | 

अध्याय - पु० [स] ग्रथ का खंड या 
विभाग, प्रकरण, परिच्छेद । 

अध्यारोप - पु० [स] अ्रमात्मक ज्ञान; 
मिथ्या आग्रह ; आशक्षेप, लांछन । 

अध्यारोहण - पु० [सं] आरोहण, ऊपर 
चढ़ना । 

अध्यास - पु० [से] अध्यारोप, श्रम, मिथ्या- 
शान, एक वस्तु में दूसरे की कब्पना | 

अध्यासन - पु० [सं] बैठना ; आरोपण , 
अस्पष्ट वाक्य को दूसरे शब्दों में स्पष्ट 
करना । 

अध्याहार - पु० [सं] वाक्य पूरा करने के 
लिये उसमें और कुछ शब्द ऊपर से 
जोड़ना । 

अध्यूढा - स्त्री० [सं] वह स्त्री जिसका पति 
दूसरा विवाह कर ले, ज्येष्टा पत्नी | 

अध्येता - पु० [सं] शिष्य ; छात्र, विद्यार्थी | 

अध्येय - पु० [स] पढ़ने के योग्य , ध्यैय- 
रहित, लक्ष्यहीन । 

अध्येषणा - स्री० [सं] माँगना; सादर 
प्राथना ; प्रश्न । 

अध्ुव - वि० [सं] चचल, डॉवाडोल, 
अनिश्चित | 


| अध्च - पु० [स] मार्ग, पंथ, रास्ता | 


अध्यग 


अध्चग - पु० [से] पथिक, मुखाफिर, यात्री ; 
डॉट; सूर्य । 

अध्चर - पु० [स] यज्ञ, याग; सावधान, 
सचेत । 

क्ष्वयु - पु० [सं] यज्ञ में यजुवेंद के मंत्रों 
को पढ़नेवाला ऋत्विज । 

अनंग - 4. वि० [सं] अंगरहित, बिना 
शरीर का, विदेह ; 2. पु० कामदेव ; 
आकाश ; मन । 

अनंगना + - अ० [सं] इहारीर की सुधि 
छोड़ना, सुधबुध भ्रुलाना। जैसे, “ ज्ञाको 
निरसख्ि अनंग अनंगत टदर्हि अनंग 
बढ़ावे | ः--सूर । 

अरसगारि - पु० [स] शिव | 

अनंगी - 7. विं० [स]| अगरहित, बिना 
देह का; 2. पु० परमेश्वर ; कामदेव । 

अनंत - . वि० [सं०] जिसका अत न हो, 
असीम ; बहुत अधिक ; अविनाशी ; 2. 


पु० विष्णु; शेषनाग; आकाश; 
लक्ष्मण ; बाँह पर पहनने का एक 


गहना | 

अनंतर - क्रि० [सं] पीछे, उपरात, बाद; 
निरतर, लगातार । 

अनंदना + - अ० [हि] आनेदित होना; 
प्रसन्न होना । 

अन 4 - ., अव्य० [सं] बिना, बगैर ; 
2, वि० अन्य, दूसरा ; 8. पु० अन्न, 
अनाज । 

अनअहिवात + - पु० [अव] वेधव्य । 

अनक + - पु० [हि] नगाड़ा, म्दग; 
गरजता हुआ बादल | 

आअनकना | - क्रिं० [हिं])] सुनना, छिपकर 
चुपचाप सुनना । 

अनक़रीब - क्रि० [अ] रूगभग, प्रायः । 

अनकहा - वि० [हिं] बिना कहा हुआ, 
अकशथित, अनुक्त । 
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अनगेरी 


अनख - . पु० [हि] झंझलाहट ; रोष; 
ग्ठानि; दुभ्ख ; खिन्नता ; झझट ; 
डिठोना ; ईर्ष्या ; छेष ; 2. वि० बिना 
नख का । 

अनखना + - अ० [हिं] रिसाना, शुस्सा 
होना ; अप्रसनज्न होना। 

अनखा - पु० [देश] काजछ की बिंदी 
जो नज़र छगने से बचाने के लिए, गाल 
या ठुड्डी पर छगायी जाती है। 

अनसखाना - स० [हिं] अश्रसन्न या नाराज 
करना । 

अनखाये - क्रिं० [हिं] बिना खाये। 

अनखी + - थि० [हि] जो जल्‍दी नाराज़ हो। 

अनखोहा 4 - वि० [हिं] क्रोध से भरा; 
कुपित ; चिड़चिड़ा ; क्रोध दिल्काने- 
वाला ; अनुचित ; खोटा ; बुरा । 

अनगढ़ - वि० [हिं] बिना गढ़ा हम, 
जिसे किसीने बनाया न हो, स्वयंम : 
बेड़ो ल, भद्दा, बेढंगा ; उजडडु । 

अनगन +-वि० [हिं] अनगिनत, अगणित्त, 


बहुत । 
अनग-नया - बि० [हि] अगणित, 
बेशमार, बहुत। जेसे, “ बराबरी बेसन 


बहु भाँतिन व्यैजन अति अनगनिया।2 
गण । 

अनगवना + (- आअ० 

अनगाना | * चलना $ 
आगे न बढ़ना । 

अनगिन - विं० [हि] असंख्य, बेशुमार, 
बहुत | 

अमगिनत - विं० [हि] जो गिना न जा 
सके, बह्डुत अधिक । 

अन'गेना - थि० [हि] न गिना हआ, 
अपार, अगणित | 

अनगेरी + - वि० [हिं] गैर, अपरिक्तित, 
पराया | 


[देश | रुक-रुककर 
विछब करना ; 


सन 87 अनमिप्रेत 


अनधघ - +. पु० [सं] पुण्य; 2, स्त्री० | अननज्नञास - पु० [पोर्त] एक पौधा जिसका 
सुंदर ; 8, क्रि० निर्मछ ; पापरहित । फल खब्मीठा होता है और उस फ़छ 
अनचघरो + - पि० [हिं])] अनिमत्रित, बिना के अग्रभाग में भी पत्ते होते हैं । 
बुलाया हुआ | | अनन्य - विं० [स] जिसका एक को 
अनघ रो + - वि० [हिं] अन्यायी | छोड़कर किसी अन्य या दूसरे से संबंध 
अनचाहत - पु० [हिं]जो प्रेम न करें, न | नहो, एकनिष्ठ । 
चाहनेवाला, निर्मोंढी । अनत्यपूर्वा - सत्री० [सं] कुमारी, अविवा- 
अनचाहा - थवि० [हिं] जिसकी इच्छा न की हिता | 


गयी हो | अनन्वय - पु० [से] साहित्य में एक 
अनचीन्हा - वि० [हिं] बिना पहिचाना अलंकार जिसमें एक ही वस्तु उपमान 
अनछीका - बि० [हिं] जो छीछा इआ न जाय | 

हो। अनन्वित - बि० [सं] असंबद्ध ; अयोग्य । 
अनजान - वि० [हि] जो जाना-पहचाना | अनपच - पु० [हिं] अजी्ण, बदहज़मी। 

नहो। अनपढ़ - वि० [हिं] वह जो पढ़ा-लिखा न 


अनजे.खा - वि० [हिं] बिना तौछा हुआ। 

अनट - पु० [अ०] अनीति; अन्याय; 
उपद्रव ; अत्याचार । 

अनडीठ + - वि० [हि] बिना देखा । 

अनडुह - पु० [स] बैल । 

अनड्वान्‌ - पु० [सं] सूर्य ; साँड । 

अनत - 4, नि० [हि] न झुका हुआ, 
सीधा , 2. क्रि० ओर कही, पराये 
स्थान में | 

अन-ते - 3, वि० [स] कम, थोड़ा; 2. 
स्री० नम्नता का अमाब ; अहकार। 

अनदेखा - वि० [द्वि]न देखा इओआ। 

अनग्तन - तिं० [सं] जो वर्तमान कान 
हो; व्याकरण में भूतकाछ का एक 
भेद ; पुरातन । 

अनधिकरार - विं० [सं] अधिकाररहित; 
अयोग्य ; यौं०---चर्चा-सीमा के बाहर 


हो, अशिक्षित । 

अनपत्य - वि० [सं] जिसके कोई बच्चे न 
हो, निःसंतान | 

अनपराधी - 4० [सं] बेकृसूर 

अनपायी - जिं० [स] अचल, हइढ़, जिसका 
नाश न हो | 

अनबन - स्त्री [दिं] +रोध, बिगाड़ | 

अनविधा | ० [हि] बिना छेद किया 

अनबेधा $ हुआ। 

अनबे,.छू - थवि० [हिं] न बोलनेवाला ; 
शूंगा । 

अनभक्ता + - . पु० [हिं| बुराई; हानि; 
2, वि० बुरा ; निंदित | 

अनभाया - वि० [६ं]जो न भावे, अध्रिय, 
नापसद | 

अनभिज्ष - बिं० [सं] न जाननेबाल्य । 

अनभिज्ञता - स्त्री० [सं] आअनजानपन , 


की बातचीत | मूरतता । 
अनधिगत - थि० [सं] बेजाना-बूझा हुआ, | अनभिप्रेत - बिं० [स] तात्पर्य से भिन्न, 
अज्ञात । और का और; अनिष्ठ, इच्छा के 


हुआ, अपरिचित | और उपमेय के रूप से कही 


अन:घेगम्य - वि०, [सं] पहुँच के बाहर। प्रतिकूछ | 


अनभिमत 


अनभिमत - वि० [स] राय के खिलाफ । 

अनभिव्यक्त - वि० [स] जो व्यक्त न हो, 
अस्पष्ट । 

हक |! वि० [हिं] उदास, खिन्न | 

अनसारग | - पु० [6] बुरी राह । 

अनमभिल + - वि० [हिं] बेमेल, बेजोड़ । 

अनमील्लना + - क्रि० [हिं] ऑख खोलना । 

अनमेर - वि० [हिं] असबद्ध । 

अनय - पु० [स॒] आअमगर ; 
अन्याय । 

अनगर - वि० [सं] जिसमें कोई रुकावट 
न हो, बेरोक-टोक ; लगातार; व्यर्थ, 
अड-बेड । 

अनथे - वि० [सं] कीमती ; सस्ता । 

अनघ्ये - वि० [सं] अपूज्य; बहुमूल्य, 
अमूल्य । 

अनहई - वि० [सं] अयोग्य । 

अनलप - वि० [सं] जो अब्प या थोज़ा 
न हों, बहुत । 

अनकछस - वि० [सं] निरल्स्य, फ़र्तीला, 
चुस्त। 

अनवगाह - वि० [सं] बहुत गहरा । 

अनवग्बह - पु० [सं] प्रतिबंधझनय, स्वच्छेद, 
जो पकड़ में न आ सके, जिसे कोई रोक 
नसके | 

अनवच्छिन्न - वि० 
हुआ | 

अनवद्य - वि० [सं] निर्दोष | 

अनवद्यांग - विं० [स] जिसके अंग निर्दोष 
हों, खूबसूरत, सुड़ोंल । 

अनवधान - पु० [सं] असावधानी, गफूछत, 
लापरवाही । 

अनवधानता - स्त्री० [सं] असावधानी । 

अनवधि - . वि० [स] असीम; बेहद, 
बहुत ज़्यादा ; 2, क्रि० निरंतर, हमेशा । 


विपद ; 


[सं] अद्ूट; जुड़ा 


3५ 


(ब०->कक+->-> 


अनस्तित्व 


अनवर - विं० [अ०] बहुत चमकीलछा , 
घशोभायमान । 

अनवरत - क्रि० [सं] सदा, निरंतर, हमेशा । 

अनवलूबित - वबि० [सं] आश्रयहीन, 
बेसहारा | 

अनवसर - पु० [सं| फरसत का अभाव ; 
बुरा अवसर, बेमौका । 

अनवस्थ - वि० [सं] अस्थिर, चेचल ; 
आअव्यवास्थित | 

अनवस्था - स्त्री० [सं] अव्यवस्था ; अनिय- 
मितता ; न्याय में अनिर्णीत कर्थन की 
परंपरा । 

अनवस्थित - वि० [सं] अस्थिर, चंन्चलछ ; 
बेटिकाना | 

अनवस्थिति - स्त्री० [सं | चंचलता ; आधार- 
हीनता ; योग शास्त्र के अनुसार समाधि 
पाने पर भी चित्त की अस्थिरता । 

अनवहित - वि० [सं] बेख़बर, बेपरवाह । 

अनवाँसना - स०» [हिं] नये बरतन को 
पहली बार काम में छाना । 

अनवॉसा - पु० [हिं] कटी हुई फसल का 
एक बड़ा मुछा ; एक अनवाँसी भूमि में 
उत्पन्न अनाज । 

अनवोॉसी - स्त्री० [हिं] एक बिस्वे का 
4/400 भाग (एक बीधे के बीसबे 
हिस्से को ब्रिस्वा कहते हे) । 

अनवाप्त - वि० [सं] न पाया इआ। 

अनवा घ्त - न्त्री० [सं] अपग्रामि । 

अनशन - पु० [सं] उपवास; अज्नत्याग। 

अनसखरी - स्त्री० [हिं| पक्की रसोई, शी या 
दूध में पका हुआ भोजन । 

अनसुनी - बि० सत्री० [हिं] न सुनी हुई ४ 
सु० --- करना - जानबूझकर सुनी हुई 
बात को न सुनी हुईं की तरह टालना ; 
आनाकानी करना। 

अनस्तिस्व - वि० पु० [सं] अस्तित्व का 
अभाव, न होने का भाव । 


अनदहंद-नाद 


अनहद-नाद - पु० [हिं] सूक्ष्म शब्द जो । 


साधारण कानो से झैना न जा सके ; 
शब्द जो योगसाधन में योगी सुनते है। 
साधारणतया शब्द पदार्थों के आधात 
से उत्पन्न होता है जिसे आहत-ध्वनि 
या नाद कहते हैं। इसके पिपरीत 
बिना आघात के जो शब्द उत्पन्न हो 
वह अनाहइत या अनहृद-नाद है । 
इसका ज्ञान योगियो को होता है। इसे 
आअतध्यनि भी कह सकते हैं। 

अनहित - [सं] पु० अहित, अपकार, 
बुराई; शजत्र । 

अनहितू - थि० [सं] अहित-चितक, शत्र । 

अनहोता - विं० [हि] ग़रीब ; अनहोना, 
अतल्जेकिक, अचेमे का | 

अनहोनी - 4, वि० [हिं] न होनेवाली, 
असंभव ; 2. स्त्री० असंभव बात; 
अलौकिक घटना । 

अनाई-पठाई - स्त्री० [देश] विवाह हो जाने 
पर बहू के तीन बार ससुराल से मैके 
आने जाने के बाद फिर आने जाने 
को अनाई-पठाई कहते हैं । 

अनाकानी - स्त्री० [हिं]  आनाकानी ? । 

अनागत - , थि० [स] न आया हआ; 
आगे आनेवाला ; अज्ञात; अनादि:; 
अपूर्व, अद्धत; 2. पु० संगीत में 
ताूू का एक सेद; 8. क्ि० अचा- 
नक, एकाएक $ जिधाता - पु० 
आनेवाली आपत्ति के लक्षण जानकर 
उससे बचने या उसे पार करने का 
पहले से उपाय करनेवारा मनुष्य, 
दूरंदेशी आदमी। 

अनागम - पु० [सं] आगमन का अमाव, 
न आना | 

अनाचार - पु० [स] दुराचार, बुरा 
व्यवहार ; कुरीति, बुरी चालू । 
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अनामयब 


अनाचा'रेता - स्त्री० [सं] दुष्टता; कुरीति। 

अनाचारी - वि० [सं] आचारहीन, अ्रष्ट, 
बुरे आचरणवाल्ा | 

अनाज - पु० [हिं] घान्य, दाना, नाज | 

अनाड़ी - जिं० [हिं] नासमझ, गँवार ; 
जो निपुण न हो । 

अनातप - 4, पु० [स] छाया; 2. वि० 
जहाँ धूप न हो; ठंढा, शीतल | 

अनात्म - 7, विं० [स] आत्मारहित; 2, 
पु० आत्मा का पिरोधी पदार्थ, भौतिक 
पदाथ;, पंचभूत । 

अनाथ - ० [स] जिसका कोई नाथ या 
रक्षक न हो; बिना मॉँचाप का; 
असहाय, दीन, दुखी । 

अनाथालय - पु० [सं] अनाथों की रक्षा का 
स्थान, यतीमस़ाना । 

अनादर - पु० [स] आदर का अभाव, 
अपमान, बेइज़्ज़ती । 

अनादरणीय - विं० [स] आदर के अयोग्य ; 
निंदा के छायक, बुरा । 

अनादे - वि० [सं] जिसके आदि या 
आरंभ का कोई स्थान अथवा काल 
न हो। शास्त्रकारो ने ईश्वर, जीव और 
प्रकति इन तीन वस्तुओं को अनादि 
माना है। 

अनाइत - 4० पु० [सं] अपमानित । 

अनाना  - क्िं० [अब] मागना । 

अनाप-शनाप - जि० [हिं] ऊटग्पटाँग ; 
निरथक बकवाद | 

अनापा + - बि० [6] असीम । 

अनाप्त - पि० [स] जो प्रास न हुआ हो ; 
लो अपना आस या भल्यई चाहनेवार 
नहों; ज्ञो सत्य न हो। 

अनामय - . वि० सिं] आमय या रोग- 
रहित, चंगा, स्वस्थ ; निर्दोष ; 2. पु० 
तंदुरुस्ती ; कुशछ-क्षेम । 


अनामा 


अनासा - 4. थि० स्त्री० [हि] बिना नाम 
की ; 2. स्त्री० कनिष्ठा और मध्यमा 
के बीच की ऊँगली, अनामिका। 

अनामिका - स्त्री० [स] सबसे छोटी ऊँगली 
के बगल की उँगली | 

अनामिष - वि० [सं] जिसमें आमिष या 
मांस न हो । 

अनायास - क्रि० [सं] बिना आयास, बिना 
परिश्रम ; अचानक, यकायक | 

अनार - पु० [फा] एक पेड़ और उसके फल 
का नाम, दाढ़िम । यह फू खट्दा और 
मीठा दो प्रकार का होता है। फछ के 
ऊपर के कड़े छिलके को तोड़ने पर रस 
से भरे छाछ या सफेद दाने निकछते है 
जो खाये जाते हैं। दाँतों की उपमा 
कवि लोग अनार के दाने से देते 
आये हैं। 

अनाऊँ - वि० [सं] जो भीगा या' गीला न 
हो । 

अनाये - पु० [सं] वह जो आर्य या श्रेष्ठ 
नहों; म्लेच्छ । 

अनावरण - पु० [सं] खोलने की क्रिया, 
आवरण को हटाने का काम, 
उद्घाटन । 

अनाविछ - विं० [सं] साफू , निर्मछ | 

अनाब्ुत - थि० [सं] खुला, जो दँका न हो। 

अनाश्रमी - विं० [सं] आश्रमश्रष्ट ; 
पतित । 

अनाशभ्रय - वि० [सं] बेसहारा, 
कोई आश्रय या आधार न हो | 

खनाश्ित - वि०. [स] आश्रयरहित, 
बेसहारा | 

अनासर ; - पु० [अ० अन्सर का बहु० | 

अनासिर | मूल तत्त्व | 

अनाहत - 4, वि० [सं] जिसपर आघात न 
इुआ हो ; 2. पु० वह शब्द जिसे योग 


जिसका 
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नाद ! ; हठयोग के अनुसार शरीर के 
भीतर के छः चक्रों में से एक; नया 
वस्त्र ; दोबारा किसी चीज्ञ का अमानत 
में दिया जाना । 

अनाहार - पु० [स] उपवास, रंंघन । 

अनाहूत - वि० [स] बिना बुछाया हआ। 

अनिकेत - वि० [सं] बेघर का; संन्यासी ; 
खानाबदोश । 

अनिच्छा - सत्री० [सं] इच्छा' का अभाव; 
अरुचि । 

अ्चज्छित - विं० [सं] जिसकी इच्छा न 
हो, अनचाहा । 

अनिच्छुक - वि० [सं] इच्छा न' रखनेवाल्य | 

अनिंदिति - वि० [स] बदनामी से बचा 
हुआ ; निर्दोष । 

अनिद्य - पि० [सं] जो निंदा के योग्य 
न हों; उत्तम ; प्रशंसनीय । 

अनित्य - वि० [सं] जो नित्य या हमेशा न 
रहे, अस्थायी, नाशवान; असत्य । 

अनित्यता - स्री० [स] अनित्य होने का 
भाव, अस्थिरता; क्षणमंगुरता। 

अनित्यत्व - पु० [स] ' अनित्यता 2 । 

अनिमंत्रित - वि० [स] बिना बुलाया हुआ 

अनिभिष - 4. थिं० [स] निमेषरहित, 
एकटक देखनेवारा; 2, क्रि० बिना 
पलक गिराये, एकटक । 

अनिमेष - 4. थिं० [सं] स्थिर दृष्टि; 
2. क्रि० बिना' पछक गिराये | 

अनियेत्रित - थि० [सं] जिसपर कोई नियंत्रण 
या प्रतिबंध न हो, बिना रोक-ठोक का, 
मनमाना । 

अनियत - पि० [से] जो नियत या निश्चित 
न हो ; अस्थिर ; असीम ; असाधारण । 

अनियमित - वि० [स] नियमरहित ; 
अव्यवस्थित ; अनियत | 


अनियारा 


अनियारा - वि० [हिं] पना, घारदार, तीद्ष्ण । 

अनिरूद्ध - . वि० [सं] अबाध, बेरोक ; 
2. पु० ग्रद्यम्न का पुत्र तथा ऊषा 
का पति। 

अ'नवेचनीय - वि० [सं] जिसका वर्णन-न 
हो सके, अवणनीय । 

अनिद्धेत्ति - विं० [सं] बुरी स्थिति का, 
दुखित | 

अनिल - पु० [सं] वायु, हवा | 

अनिलाशी - 4, विं० [सं] हवा खाकर 
रहनेवाला ; 2. पु० सांप 

अनिवर्ती -वि० [स] पीछे न ल्लैय्नेवाला ; 
तैयार ; तत्पर ; पीठ न दिखानेवाला । 

अनिवाय - बि० [सं] अटल; अवश्य ; 
जिसके बिना काम न चल सके | 

अनिश - क्रि० [सं] निरंतर, रूगातार । 

अनिश्चित - विं० [सं] जिसका निश्चय न 
हुआ हो । 

अनिष्ट - 4, वि० [सं] जो इष्ठट न हो, 
अनचाहा ; 2. पु० अहित, बुराई ; 
हानि । 

अनिष्पत्त - स्त्री० [सं] असिद्धि ; अधूरापन। 

अनिष्पन्न - विं० [स] असिद्ध ; अधूरा 

अनी - स्त्री० [हि] नोक, सिरा; नाव या 
जहाज़ का अगल्ग सिरा; जूते की 
नोक ; समृह ; सेना ; ग्ठानि ; खेद । 

अनीक - 4, पु० [सं] सेना, फोज ; युद्ध, 
लड़ाई ; 2. बि० जो नेक या अच्छा न 
हो, बुरा । 

अनीकिनी - स्त्री० [सं] सेना, फौज; 
आअक्षौहिणी का दसवाँ भाग ; कमलिनी । 

अनीति - स्त्री० [सं] नीति का विरोध, 
अन्याय ; शरारत ; अत्याचार | 

अनीदश' - 4, वि० [से] बिना' मालिक का; 
अनाथ, जिसके ऊपर कोई अधिकारी 
न हो; 2. पु० ईश्वर से भिन्न बस्तु । 
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अनुगण्हीत 


अनीश्वर-वाद - पु० [सं] ईश्वर के अस्तित्व 
पर अविश्वास | 

अनीश्वरवादी - वि० [सं| ईश्वर को न 
माननेवाला, नास्तिक | 

अनीस + - पु० [हिं] असहाय, अनाथ ; 
सेनापति ; दोस्त ; सहानुभूति रखने- 
बाला । 

अनीह - वि० [सं] इच्छारहित ; बेपरवाह। 

अनीहा - स्त्री० [स] किसी चीज़ की 
इच्छा न होने का भाव, अनिच्छा, 
निष्कामता ; बेपरवाही । 

अनु - . उप० [स] पीछे ; सदर ; साथ ; 
प्रत्येक; इन अर्थों में बारंबार इसका 
उपयोग होता है। जसे, अनुकरण, 
अनुरूप, अनुकंपा, अनुदिन, अनु- 


शीलन आदि | 2, पु० राजा ययाति 
एक पुत्र | 

अनुकंपा - स्त्री० [से] दया, कृपा ; सहानु- 
भूति, हमदर्दी | 


अनुकरण - पु० [सं | देखादेखी कार्य, नकृछ | 

अनुकरणीय - वि० [सं] अनुकरण करने 
योग्य, नकुछ करने ल्ययक । 

अनुकूछ - #. बि० [स] मुआफिक ; 
हितकर ; प्रसन्न ; 2. क्रि० ओर, तरफ । 

अनुक्त - वि० [सं] अकथित; बिना कहा 
हुआ । 

अनुक्रम - पु० [तल] क्रम; सिलसिला । 

अजनुक्रमणिका - स्त्री० [स] सूची, तालिका । 

अनुग - , वि० [स] पीछे चलनेवाला, 
अनुयायी ; 2. पु० सेवक, नोकर | 

अनुगसन - पु० [सं] पीछे चलना, 
अनुसरण । 

अनुगामो - वि० [सं] पीछे चललनेवाला, 
अनुयायी । 

अनुग्हीत - वि० [स] जिसपर अनुग्रह 
किया गया हो, उपकृत । 


अनुग्रह 
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अनुभवी 





अनुअह - पु० [सं] कृपा, दया; अनिष्ट- 
निवारण | 

अनुआहक - वि० [सं] अनुग्रह करनेवाल्ण, 
लपकारी । 

अनुघात - पु० [सं] नाश । 

अनुचर - पु० [सं] पीछे चलनेवाछा, नौकर; 
सहच्चर, साथी । 

अनुचित - वि० [सं] जो उचित न हो, 
अयोग्य | 

अनुच्छेद - पु० [सं] लेख का वह आअश जिसमें 
कोई एक बात पूरी हो जाय और जो 
इसी प्रकार लेख के किसी दूसरे अंश से 
अलछूग किया गया हो, पैरा | 

अनुज व., वि० [सं] जो पीछे उत्पन्न 
हुआ हो; 2. पु० छोटा भाई । 

अनुजोबी - . विं० [स] किसीके सहारे पर 
लीनेबाछा, आशित ; 2, पु० सेवक; 
नोकर । 

अनुज्ञा - स्री० [सं] आज्ञा, हुक्म; अनुमति, 
इजाज़त । 

अनुतप्त - वि० [सं] तपा हुआ; 
दुखी, रंजीदा । 

अनुताप पु० [सं] दुःख, रंज; पछतावा, 
आफृसोस । 

अनुत्तर - थिं० सि] बिना उत्तर का, 
लाजवाब ; अष्ठ, उत्तम । 

अनुदात्त - वि० [स] छोटा, तुच्छ ; बेदिक 
स्वरो के तीन भेदो में से एक । 

अनुदिन - क्रि० [स] प्रतिदिन, रोज़ । 

अनुनय - पु० [सं] विनय, प्राथना, मनाना। 

अनुनाद - पु० [सं] प्रतिथ्वनि, गूँज । 

अनुनासिक - वि० [स] जो अक्षर मुंह और 
नाक से बोछा जाय, जैसे, “हू, ञअ? 
आदि | 

अनुपद - कि० [सं] पीछे-पीछे; अनंतर, 
बाद ही। 


गर्म : 


| 


अनुपपत्ति - सत्री० [स] उपपत्ति या संगति 
का अभाव, असेंगति ; असमर्थता । 

अनुपपन्न - वि० [सं] जो साबित न हुआ 
हो। 

अनुपस  - [सं] 
बेजोड़ । 

अनुपयुक्त - वि० [से] अयोग्य, जो ठीक 
नहो। 

अलनुपयेग - पु० [सं] उपयोग या व्यवहार 
का अभाव, काम में न छाना । 

अनुपयो“गणेता - स्त्री० [सं] उपयोगिता या 
प्रयोजन का अभाव, निरथकता । 

अनुपयोगी - वि० [स] बेकाम, व्यर्थ का। 

अनुपस्थित - बि० [सं] ज्ञो उपस्थित या 
हाज़िर न हो, गरहाज़िर । 

अनुपस्थिति - स्त्री० [सं] ग़रहाज़िरी । 

अनुपात - पु० [स] गणित में जेराशिक 
क्रिया ; समताभाव, बराबर संबंध । 

अनुपान - पु० [स] ओऔषध के साथ खाने 
योग्य वस्तु, पथ्य । 

अनुपू4 - बिं० [स] यथाक्रम, सिलसिलेवार | 

अनुप्राशन - पु० [स] खाना, भक्षण। 

अनुआस - पु० [स] वह शब्दालकार जिसमें 
किसी पद का एक ही अक्षर बास्वार 
आता है, वर्णाइत्ति, वर्णमैत्री । 

अनुवेध - पु० [स] बधन, रूगाव ; आगा- 
पीछा ; आरंभ ; दर्शन-शास्त्र में विषय, 
प्रयोजन, अधिकारी और संबंध इन 
चारो का समूह । 

अनुभव - पु० [स] स्वप्रयक्ञष से प्राप्त 
प्रत्यक्ष ज्ञान, स्मृतिमिन्न ज्ञान, तजरबा। 

अनुभवना 4 - स० [स] अनुभव करना। 
जसे, “मोहि सम यहि अनुमएऊ न 


वि० उपमारहित ; 


जसे, 
दूजे । ?--खुल्सी । 

अनुभवी - जि० [स] अनुअव रखनेवाल्य, 
तजरबेकार, जानकार । 


अनुभाव 
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अनुषंग 





अनुभाव - पु० [स] प्रभाव, महिमा; 
काव्य में रस के चार अआगो में से 
एक ; चित्त के भाव्रों को प्रकट करने- 
वाली चेष्टाएँ, ये चार प्रकार की होती 
हैं-कायिक, सालिक, मानसिक और 
आहाये। ये अनुभाव कहलाते है। 

अनुभूत - वि० [सं] जिसका अनुमव 
हुआ हो, तजरबा किया हुआ। 

अनुभूति - सत्री० [स] अनुभव से प्राप्त 
ज्ञान, परिज्ञान । 

अनुसति - स्त्री० [सं] आज्ञा; सम्मति, 
इजाजत । 

अनुमरण - पु० [सं] सती होना । 

अनुमान - पु० [स] अंदाज़ा, अटकछ | 

अनुमित - वि० [स] अंदाज़ किया हुआ, 
अनुमान-प्रमाण से निश्चित किया हुआ | 

अनुसिति - सत्री० [स] एक ज्ञान के साधन 
से प्रात दूसरा ज्ञान; अनुमान-प्रमाण 
से होनेवालग ज्ञान | 

अनुमेय - वि० [स] अनुमान करने योग्य । 

अजनुमे दन - पु० [स] समर्थन, ताईद। 

अनुयायी - वि० [स] पीछे चलनेवाछा ; 
अनुकरण करनेवाला ; सेवक | 

अनुरंजन - पु० [स] प्रीति ; दिल्बहलाव । 

अनुरक्त - वि० [स] आसक्त; छीन; 
प्रेमी । 

अनुराग - पु० [स] प्रीति, प्रेम । 

अलनुरागना - स० [हि | प्रीति करना, आसक्त 
होना । 

अनुरागी - वि० [सं] अनुराग रखनेवाला, 
प्रेमी । 

अनुराधना | - स० [हि] निनय करना | 

अनुराधा - स्त्री० [स] एक नक्षत्र जो सात 
तारोबाछा और सर्पाकार होता है। 

अनुरूप - वि० [स] ठुल्य रूप का, समान ; 
योग्य, अनुकूल । 


अनुरोध - पु० [सं] विनयपूर्वक किसी बात 
के लिए. हठ, आग्रह ; प्ररणा ; रुकावट, 
बाधा । 

अनुलेपन - पु० [सं] सु्गंधित द्वव्यो या 
ओऔषधादि का मर्देन, उबय्न करना; 
लीपना, पोतना । 

अनुलोस - पु० [सं] ऊँचे से नीचे की 
ओर आने का ओणी-क्रम ; -“विवाह- 
उच्च वर्ण के पुरुष का नीच वर्ण की 
स्त्री के साथ विवाह । 

अनुवत्सर - क्रि० [सं] प्रति वर्ष, साछाना ; 
पाँच वर्षो के युग का चौथा वर्ष । 

अलनुवतन - पु० [सं] अनुसरण ; अनुकरण ; 
किसी नियम का बार-बार कई जगह 
लागू होना । 

अनुबा | - पु० [अब] कुएं की जगत 
का वह भाग जहाँ खड़े होकर पानी 
खीचते है । 

अनुवाक - पु० [सं] अध्याय वा अकरण 
का एक भाग ; वेद के अध्याय का 
एक अश | 

अनुवाद - पु० [सं] भाषांतर, तजुमा; 
दोहराना ; स्मरण अथवा समर्थन के 
लिए बार-बार कथन; अनुज्ञा, अनुमति। 

अनुवादक - पु० [सं] अनुवाद करनेवाला । 

अनुवादी - वि० [सं] संगीत में स्वर का 
एक भेद जिसके लगाने से राग अशुद्ध 
हो जाता है। 

अजुबृत्ति - सत्री० [स] अर्थपूर्ति के लिए पूर्व 
वाक्यांश का अहण ; जीविका का गौण 
अथवा पूरक साधन । 

अनुशासन - पु० [सं] आशा; उपदेश; 
व्याख्यान ; महामारत का एक पवे। 

अनुशीलन - पु० [सं] चिंतन; मनन' ; 
आलोचन । 

अनुषेग - पु० [सं] करुणा ; संबंध । 


अनुष्ट्प - [सं] एक वर्ण-छंद जिसमें आठ | अनूठा - स्त्री० [स] ग्रासयौवना और 
अक्षरों के चार चरण होते हैं जिनमें | अआअ-वाहिता। 
प्रयेक चरण का पॉँचवाँ अक्षर लघु | अनूदित - वि० [सं] कहा हम; 
और छठा गुरु होता है तथा दूसरे और अनुवादित, भाषातरित, तर्जुमा किया 


चौथे चरण में सातवाँ लघु होता है। हुआ । 

अनुष्ठान - पु० [स] नियमपूर्वक कोई | अनून - बि० [सं] जो ऊन या कम न हो, 
काम करना । पूर्ण, अखंड ; बहुत । 

अलुसधान - पु० [सं] खोज, जाँच- | अनूप - वि० [सं] जिसकी उपमा न हो, 
पड़ताछ ; प्रयत्न, कोशिश । बेजोड़ ; सुद्र, अच्छा | 

अनुसंधानना - स० [हिं] खोजना ; सोचना, | अनूरू - . वि० [स] जिसके जाघ न हो ; 
विचारना | 2, पु० सूर्य का सारथी अरुण | 

अनुसरण - पु० [सं] पीछे चलना; अनु- | अनूह - वि० [सं] जिसपर विचार न हो 
करण ; अनुकूछ आचरण । सके, अतर्कनीय । 

अनुसरना + - स० [हि] पीछे चलना ; अनु- | अनूण - वि० [स] जिसपर कर्ज न हो । 
करण करना । अनूत - पु० [सं] झूठ ; विपरीत । 


अनुसार - वि० [सं] अन॒ुकूछ, मुआफिक | | अनेक - वि० [सं] एक से अधिक, बहुत, 
अनुसारना - स० [हि] अनुसरण करना; असंख्य । 
आचरण करना | अनेफा्थे - वि० [सं] जिसके बहुत-से अथ 
अनुसारी | - वि० [हि] अनुसरण करने- हो। 
वाला । अनेग  - वि० [हि] अधिक, बहुत । 
अनुस्यूत - वि० [से | सिया हुआ; पिरोया , अनेरा - 4, जि० [हि] झठा ; अन्यायी ; 
हुआ, गूँथा हुआ ; सिलसिलेवार । 2. कि० व्यर्थ | 
अलुस्वार - पु० [स_] स्वर के पीछे उच्चरित | अनेह $ - पु० [हि] पिरक्ति ; स्नेह- 
होनेवाला एक अनुनासिक वर्ण जिसका रहितता । 
चिह्न (,) है, अक्षर के ऊपर की बिदी। | अनेहा - पु० [हि] समय, वक्त । 
अजुहरना | - स० [हि] अनुकरण करना; | अने + पु० [अब] अर्मंगछ ; दुर्भाग्य । 
आदर्श पर चलना ; समानता करना | | अनेक्‍्य - पु० [स] ऐक्य वा एकता का 
अलनुहरिया | - 4, वि० [हि] समान; 2, अभाव, मतसेद, फ़ूट । 


स्री० आकृति । अनेश्वय - पु० [सं] ऐश्व्थ का अभाव ; 
अजुहार - 4. वि० [सं] तुल्य, समान ; 2. अनीखअरता । 

स्त्री० रूप, भेद; मुखानी, आकृति। | अनेस | -7, पु० [हि] बुराई, अहित ; 
अनुहारि - वि० [ब्र] समान, तुल्य ; योग्य ; 2. वि० बुरा | 

अनुसार, अनुकूल | अनेसना + - अ० [हिं] बुरा मानना, 
अनुठा - वि० [हिं] अपूर्व, अद्भत, ख्ठना । 

विचित्र ; सुंदर, बढ़िया । अनसे | -क्रि० [अब] बुरे भाव से, बुरी 


अनुठापन - पु० [हिं] बिलक्षणता । तरह से । 


अनैहा 
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अन्वचीजक्षा 





अनेहा | - पु० [वब्र] उत्पात, उपद्रव | 

अनोखा - निं० [हि] अनूठा, पिल्क्षण ; 
नया ; सुंदर ; ->पन - पु० अनूठापन, 
विलक्षणता ; नयापन ; सुंदरता । 

अनोचित्य - पु० [सं] उचित बात का 
अभाव; अनुपयुक्तता । 

अन्दाख़ता - वि० [फा०] फेंका हुआ; 
छितराया हुआ ; छोड़ा हुआ । 

अन्दास - पु० [अ० ] बदन, जिस्म | 

अज्देश - थबिं० [फा] ध्यान रखनेवाला । 
जैसे, दूरंदेश । 

अन्दोह - पु० [फा] दुश्ख, रंज, ग़म | 
5-गी-वि० दुःखी, रंज में पड़ा हुआ। 
-+नाक -  अन्दोहगी ? | 

अन्न - पु० [सं| खाद्य पदार्थ ; अनाज, 
धान्य ; पकाया हुआ अन्न, भात ; “-- 
कूट - पु० अन्न का पहाड़ वा ढेर; 
एक उत्सव जिसमें नाना प्रकार के 
भोजनो की ढेरी छगाकर मगवान को 
भोग लगाते हैं । 

अज्ञनजछ - पु० [स] दाना-पानी, खानपान ; 
आबदाना, जीविंका ; सयोग, इत्तिफाक।| 

अज्ञद्‌ - पु० [स] अन्न देनेवाल्य, पोषक ; 
सालिक | 

अज्ञदाता - पु० [सं] अन्नदान करनेवाल्य, 
पोषक | 

अज्नपूर्णा - स्त्री० [सं] देवी ; शिव की पत्नी 
जो सबको अन्न देनेवाली कहल्ठती है। 

अज्ञग्माशन - पु० [सं] बच्चो को पहले पहल 
अन्न चटाने का संस्कार, चचटावन | 

अन्नसन्न - पु० [स] वह स्थान जहाँ मुफ़्त 
भोजन दिया जाता है। 

अज्ञा - स्त्री० [हि] सुनार की छोटी अगीठी ; 
दाई, दूध पिल्लनेवाली स्त्री; [5] 
माता, माँ। 

अज्ञादु - . वि० [सं] अज्नष खानेवाल्ग, 


अन्नाहारी; 2. पु० विष्णु के सहस्त 
नामो में से एक, ईश्वर | 

अन्य - वि० [स] दूसरा, और कोई । 

अन्यन्न - थविं० [स| और जगह, दूसरी 
जगह । 

अन्यथा - 4, वि० [सं] विपरीत, उल्टा; 
झूठ ; 2. अव्य० नहीं तो । 

अन्यपुष्ट - पु० [सं] वह जिसका पोषण 
अन्य से हुआ हो, कोयलछ, काकपाली। 

अम्यपूर्वा - सत्री० [स] वह कन्या जो एक 

की वाग्दत्ता होकर या उसे ब्याही जाकर 
फिर दूसरे को ब्वाही जाय । 

अन्यमनस्क - विं० [सं] उदास, चिंतित, 
अनमना । 

अन्याय - पु० [सं] न्याय के विरुद्ध आचरण, 
अनीति ; अंधेर ; झुल्म । 

अन्यायी - वि० [सं] अनुचित काम करने- 
वाला, दुराचारी, ज़ाल्मि।_ 7 

अन्यून - वि० [सं] जो कम न हो, काफी, 
बहुत । 

अन्योक्ति - स्त्री० [सं] वह कथन जिसका 
अथ कथित वस्तु को छोड़ अन्य किसी 
पर घटाया जाय | 

अन्योन्य - स३० [स] परस्पर, आपस में । 

अन्योन्याश्रय - पु० परस्पर का सहारा | 

अन्वय - पु० [सं] परस्पर संबंध ; मेल; 
पद्म या कविता के शब्दों को वाक्य- 
रचना के अनुसार बैठाना; वंश, 
खानदान । 

अन्वययो - वि० [सं] संबद्ध; एक ही 
वेश का । 

अन्वर्थ - वि० [सं] अर्थयुक्त, सार्थक । 

अन्वित - वि० [स] शामिल, मिला हुआ । 

अन्वीक्षण - पु० [सं] गौर; खोज, 
अनुसंघान । 

अन्वीक्षा - स्त्री० [सं] खोज, तलाश । 


अन्वेषक 


अन्वेषक - थि० [सं] खोजनेवाल्ग | 

अन्वेषण - पु० [सं] अनुसंधान, खोज । 

अन्वेषित - थि० [स] खोजा हुआ । 

कर ॥ वि० [सं] खोजनेवाला | 

अन्सब - विं० [अ] बहुत वाजिब या 
उचित। 

अन्सर - पु० [अ] (उन्सर का बहु० 
अनासिर) मूल-तत्त्व । 

अपंग - वि० [स] अगहीन, छँगड़ा; 
असमथ । 

अप - 4. ऊप० [सं] उल्टा; बुरा; 
अधिक “ निषेध हु विकति > विशेषता > 
2, पु० जल ; 8. सर्वे० आप (यौगिक 
शब्दों में) । 

अपकरतों - पु० [सं] हानि पहुँचानेवाला । 

अपकम - पु० [सं] पाप, बुरा काम । 

अपकषे - पु० [स] गिराना ; कमी ; पतन, 
अवनति । 

अपकार - पु० [सं] हानि, अहित, नुकुसान । 

अपकारी - जिं० [सं | हानिकारक ; अपकार 
करनेवाला ; विरोधी । 

अपकीति - स्त्री० [सं] अपयश, बदनामी । 

अपकृत - बि० [सं] अपकार किया हुआ । 

अपकृति - स्त्री० [सं] अपकार, हानि; 
अपमान, निंदा | 

अपकृष्ट - विं० [से] गिरा हुआ, ख़राब; 
“ उत्कृष्ट ? का उल्या। 

अपकिृष्टता - स्त्री० [सं] नीचता, खराबी । 

अपक्रम - पु० [स| उल्ख-परछूट । 

अपक्च - वि० [स] कच्चा; अनम्यस्त, 
असिद्ध । जैसे, अपक्वबुद्धि। 

अपक्वता - ज्ञ्री० [सं] कन्चापन ; अनम्यस्तता 

अपक्षपात - पु० [स] न्‍याय ; खरापन | 

अपक्षपातोा - वि० [स] पक्षपातरहित, 
न्यायी | 
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अपटी 


अपक्षिप्त - वि० [सं] फेका इआ । 

अपक्षेपण - पु० फेंकना , पदार्थ-विज्ञान 
के अनुसार प्रकाशादि का टकराकर 
पलटना । 

अपगत - वि० [सं] भागा हुआ; परूण 
हुआ ; मत, नष्ट । 

अपगम - पु० [स] वियोग ; दूर होना, 
भागना । 

अपगा - स्त्री० [स] नदी । 

अपधन - . पु० [हिं] शरीर ; 2. बि० 
सेघरहित, बिना बादर का । 

अपधात - पु० [स] हिंसा, हत्या; धोखा, 
विश्वासघात । 

अपधातक 2) वि० [स] विनाश करनेवाल्ा ; 

अपघातो $ घोखा  देनेवाला, विश्वास- 
घाती। 

अपच - पु० [सं] अज्लीर्ण , बदहज़मी । 

अपचय - पु० [स] हानि; खर्च, “' सचय? 
का उलटा ; नाश ; पूजा, सम्मान । 

अपचरित - पु० [स] बुरा काम | 

अपचार - पु० [स] बुरा बर्ताव; थुराई; 
निंदा ; भूल ; कुपथ्य | 

अपचारी - पु० [से] दुराचारी, दुष्ट । 

अपचाछ - पु० [हिं] कुचाछ; खोटाई; 
बेदेमानी । 

अपचित - जयि० [स॒] पूजित, सम्मानित । 

अपचो - स्त्री० [स] एक प्रकार का 
गेडमाला रोग | 

अपच्छी - ., पु० [हिं] विपक्षी, विरोधी ; 
2, वि० पंखरहित । 

अपछरा - स्त्री० [हिं] अप्सरा । 

अपछाया - स्त्री० [सं] प्रेत ; उपदेवता । 

अपजय - स्त्री० [स] हार, पराजय । 

अपजस - पु० [हि] अपयश, अपकीर्ति 

अपटन - पु० [हि] उबटन । 

अपटी - स्त्री० [स] परदा, कनात ; आवरण । 
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अपटीक्षेप - पु० [सं] परदा हटाकर नाटक | अपदांतर -, 4० [स] संयुक्त, मिल्ग-जुला ; 


में पात्रों का सहसा प्रवेश | समीप ; बराबर ; 2. क्रि० जल्द । 
अपडु - विं० [स] जो पद्च न हो, कार्य में | अपदेवता - पु० [सं] दुष्टदेव, राक्षस | 
असमथ ; आहलसी ; रोगी । अपदेश - पु० [सं] बहाना: उद्देश्य , 
अपदुता - स््र० [स] अकुशलछता, अनाड़ीपन। | सभेष बदलना | 
अपठ - वि० [स] अपड़, जो पढ़ा न हो; | अपकबृब्य - पु० [स] बुरी चीज ; बुरा धन | 
मूर्स । । अपद्वार - पु० [सिं] चोर-दरवाजा, बगली 
अपठ्मान - वि० [सं] जो न पढ़ा जाय । खिड़को | 
अपठित - वि० [स_] बिना पढ़ा हक | अपध्यान - पु० [से] बुर विचार, हीन 
अपडर - पु० [सं] शंका ; भय | वस्तु का चिंतन । 


अपडरना - अआअ० [हिं] शंकित होना; अपध्वेस - पु० [सं] नाश ; हार ; निरादर | 
डरना । | अपध्चस्त - पु० [स] नष्ट किया हुआ; 

अपड़ाना - अ० [हिं] खींचा-तानी करना | द्वारा हुआ ; अपमानित । 

अपडदाव - पु० [हिं] झगड़ा, तकरार | अपन - सर्वे० [हिं] " अपना ?। 

अपढ़ - थि० [हिं] अनपढ़ ; मूर्ख । अपनपो - पु० [हिं] अपनापन ; सुध, 

अपण्य - वि० [स] न बेचने छायक । शान; अहंकार; मान। 

अपत - वि० [हि] बिना पत्तों का; नम्न; | अपनयन - पु० [स] दूर करना, हटाना । 
निर्लज ; पापी । अपना - सर्व० [हिं] निज का। म्ु०- 

अपतई - स्त्री [हिं] निर्लजता ; चेचछता; । +-सा मुँह लेकर रह जाना- असफल 





ढिठाई | होने पर छज्जित होना। अपनी हॉाँकना - 
अपति (का) - वि० स्त्री० [सं] बिना पति डीग मारना । अपने मुँह मिरयाँ मिद्ध - 
की, +िधवा । अपनी बड़ाई आप करना। अपनी- 


अपनी पड़ी है - अपनी फिक्र छगी है | 
अपनाना - स० [हिं] अपना बना लेना; 
अपने पक्ष में करना । 
अपनाम - पु० [सं] बदनामी | 


ल्‍ 

! 

अपतियारा - वि० [हिं] कपटी, जिसका 
कोई पतियार या भरोसा न हो । । 

अपत्य - पु० [सं] संतान, ओऔलाद । 

अपत्य-शत्र - पु० [से] संतान ही जिसका 
शत्र हो। जसे, “केकड़ा ?; जो सतान अपनीत - विं० [सं] दूर किया इआ, 
का शत्रु हो। जैसे, “साँप? । निकाला हआ । 

अपथ - पु० [सं] वह पथ या मार्ग जो | अपने-आप - सर्व० [सं] स्वयं, ख़द | 
चलने योग्य न हो या ग़छत हो, विकट | अपभय - पु० [से] अकारण भय; 
सागे, कृपथ | निर्भयता । 

अपथ्य - ., वि० [स] जो पथ्य अआर्थोत्‌ | अपअंश - पु० [सं] पतन ; विकार ; शब्दों 
दारीर के लिए हितकारी न हो ; 2, पु० का बिगड़ा हुआ रूप | 
रोग बढ़ानेवाला आहार-बनिद्दार । अपमान - [सं] अनादर, बेइज्जती । 

अपद - पु० [स] बिना पर के रेगनेवाले अपमसानना - स० [हिं] निरादर या निंदा 
जतु | जैसे, “सर्पादि |! करना | 


अपमानित 
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अपरिपवव 


नल तरल पन्ना मल मल [ * 
अपमानित - थि० [सं] अपसान किया | अपरा - 4, स्त्री० [सं] छीकिक या पदार्थ 


हओआ, निदित | 

अपमानी - थि० [सं] अपमान करनेवाल्ला । 

अपमारो - पु० [सं] बुरा रास्ता । 

अपमाजन - पु० [सं] शुद्ध, सफाई; संशोधन | 

अपमुख - वि० [सं] ठेढ़ा मंढवाला। 

अपरूत्यु - स्त्री० [सं] अकाल मृत्यु । 

अपयदा - पु० [स] अपकीर्ति, बदनामी; 
कलुंक, वांछन । मु 

अपयान - पु० [सं।| भागना । 

अपयोग - पु० [सं] बुग योग; खराब 
समय ; असश्न । 

अपरंच - अव्य० [सं] और भी, फिर भी । 

अपरंपार - वि० [से] जिसका पाराबार न 
हो, अनंत । ह 

अपर - वि० [सं] दूसरा ; पिछल्छा, पूर्व का । 

अपरता - स्त्री० [सं] परायापन । 

अपरती - स्त्री० [हिं] बेईमानी ; स्वार्थ । 

अपरज्न - क्रि० [सं] दूसरे समय में, और 
कभी, और कही । 

अपरत्व - पु० [से] पिछलापन, अर्वाचीनता ; 
परायापन । 

अपरदक्षिण - पु० [से] दक्षिण और पश्चिम 
का कोना, नक्तव्त्य । 

अपरदिशा - स्त्री० [स] पश्चिम । 

अपरना-- स्त्री० [हिं] अपर्णा, पावंती । 

अपरपक्ष - पु० [से] प्रतिवादी, मुद्दालेह ; 
कृष्ण पक्ष , महालय पक्ष । 

अपरबल - वि० [स] प्रचंड बल्शाली । 

अपरलोक - पु० [स] परलोक, स्वर्ग । 

अपरवश - वि० [सं] दूसरे के वच्य में, 
पराधीन । 

अपरस - , वि० [हिं] न छूने योग्य ; 2. 
पु० खुजछाहट की एक बीमारी जो 
हथेली और तलवे में होती है । 

अपरांत - पु० [से] पश्चिम देश । 








विद्या ; पश्चिम ; 2. वि० दूसरी | 

अपराजत - )., थिं० [स] जो हारा न 
हो; 2. पु० विष्णु; शिव | 

अपराजिता - स्त्री० [स] विष्णुक्रांत नामक 
लता ; कोयल ; दुगा ; अयोध्या का एक 
नाम ; एक छंद का नाम | 

अपराध - पु० [सं] दोष, मूल, गुनाह, 
कृसूर | 

अपराधी - वि० पु० [सं] दोषी, मुलज़िम । 

अपराम्तृष्ट - वि० [स] अछूता, अव्यवह्ृनत । 

अपरावर्ती - वि० [स] जो पीछे न हटे, जो 
काम पूरा किये बिना न छोटे । 

अपराह्द - पु० [सं] दिन का तीसरा पहर। 

अपरिक छित - वि० [सं] अज्ञात, बेदेखा- 
सुना । 

अपरिक्किन्न - वि० [सं] सूखा । 

अपरिंगत - वि० [स] अज्ञात, अपरिचित । 

अपरिगृर्ईड/त - वि० [सं] अरु-कंत, त्यक्त । 

अपरिग्रह - पु० [स] अस्योकार, दान न 
लेना ; निर्वाह खर्च से अधिक धन 
का त्याग । 

अपरिचय - पु० [सं] जान-पहचान न होना । 

अपरिचित - पिं० [सं] अज्ञत, अनजान, 
अजनबी । 

अपरिवच्छद - बि० [से] खुला हआ, नगा; 
गरीब ) 

अप रेच्छन्न - वि० [से] नंगा; सर्वेव्यापक। 

अप रे-च्छज्न - वि० [स] अभेद्य; मिल्ण 
हुआ ; असीम । 

अपरिणत - वि० [सं] कच्चा ; ज्यों का त्यो । 

अपरिणामी - वि० [सं] विकारशझज्य; 
निष्फलछ । 

अपरिणं.त - बि० [सं] आअलवाहित, क्वारा। 

अपरिपक्व - धि० [स]जो पका हुआ न 
हो, अधकच्ा | 
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अप रेमाण - वि० [सं] बेअँदाज़ ; ज़्यादा । | अपवाहक - 4, वि० [स] छे जानेवाब्य ; 
अपरे.मत - १० [स] बेहद, असीम । 2. पु० भारी चीज़ उठानेवाल्ण यंत्र । 
अपरिमेय - जि० [स] बेअंदाज़, अनगिनत । | अपवाहन - पु० [सं] एक जगह से दूसरी 
अपरेद्त - वि० [स] जो ढका यथा घिरा | जगह ले जाना । 

हुआ न हो | अपवाहित - बि० [सं] एक जगह से दूसरी 
अप रशेष - जि० [सं] अनंत, नित्य | जगह हटाया हुआ । 
अप रेष्कार - पु० [सं] मैलापन ; भद्दापन | | अपविन्न - वि० [सं] अशुद्ध, नापाक , मैला। 
अपरेष्चूत - वि० [सं] मैला-कुचेला ; | अपविज्नता - स्त्री० [से] अशुद्धि, मैछापन, 


बेड़ोंल । नापाकी । 
अप-रसर - नि० [सं] तंग । अपविद्धु - ., वि० [से] छोड़ा इआ 
अपरिहार - 'वे० [स] दूर करने के उपाय छेद किया हुआ ; 2. पु० माता-पिता 
की कमी । द्वारा त्यागा और किसी अन्य द्वारा 
अप रेहाये - थि० [सं] जो न छोड़ा जा सके। पाल्त पुत्र (स्मृति०)। 
अपरीक्षित - वि० [स] जिसकी जाँच न | अपव्यय - पु० [सं] फिजूल खर्च । 
हुई हो | अपव्ययी - वि० [स] व्यर्थ या फिजूछ 
अपरुद्ध - ि० [स] छुब्ध | खत करनेवाला । 


अपरूप - 4० [स] बदशकल, कुरूप; अपूर्व। | अपशब्द - पु० [सं] अशुद्ध या बुरा शब्द ; 
अपरोक्ष - जि० [स] प्रत्यक्ष । असंबद्ध प्रदाप । 
अपर्णा - स्त्री० [सं] पार्वती । अपसद - ० [सं] नीच । 


| अल०-०»न्‍्ऊकनरना-3 किन 3+ने- 


अपयाध - -+० [से] नाकाफी । अपसना +$ आ० [हिं] चल देना; 
अपलक - क्रि० [सं] एकटक | अपसवना खिसकना, भागना। 
अपलक्षण - पु० [से] दोष, ऐज । अपसजन - पु० [सं] त्याग, छोड़ देना। 
अपलज्ज - पि० [स] बेहया ; निर्रकज । अपसब्य - विं० [सं] दाहिना; उल्टा, 
अपलाप - पु० [स] बकवाद ; बात बनाना । विपरीत । 


अपलोक - पु० [स] बदनामी, मिथ्या दोष | | अपसारित - वि० [सं] हटाया हुआ । 
अपवग - पु० [स] मोक्ष ; दान ; त्याग । | अपसोसख - पु० [अ] अफृसोस । 





अपव्जन - पु० [से] छोड़ना, दान । अपसोन - पु० [हिं] असगुन, किसी झुम 
अपवर्जित - ५० [स] छोड़ा इआ | कार्य को आरंभ करते समय दिखाई 
अपवतेन - पु० [स] सक्षेप करना ; लेन-देन ; देनेवाले बुरे लक्षण । 

अक काटना । अपस्नान - पु० [सं] क्रिसीके मरने के 
अपवाद - पु० [स] बुराई, निदा, अपकीति; कारण किया जानेबाला स्नान । 

वह विधान जो किसी व्यापक सामान्य | अपस्मार - पु० [सें]२िरगी रोग जिसमें रोगी 

नियम के पिरुद्ध हो । कॉपकर पृथ्नी पर मृ छिंत हो गिर पड़ता है। 
अपवारण - पु० [स] रोक ; अंतरद्धोन | अपस्वर - पु० [स] बेखुरा या ककश स्वर | 


अपवारित - वि० [स] हटाया इआ ; छिपा | अपह -प्र० [सं] नाश करनेवाला | जसें, 
हुआ ; ढका दुआ । .... छ्लिशापह? - दुख का नाथ करनेवाछा | 


आअपेंहत्त 


अपहत - बि० [से] नष्ट किय्रा हुआ; 
मारा इआ। 

अपहरण - पु० [सं] छीनना ; दूट ; चोरी; 
छिपाव । 

अपहरना - स० [हिं] लूटना ; चुराना; 
छिपाना । 

अपहर्ता - पु० [सं] छीननेवाछा ; चोर; 
छिपानेवाला | 

अपदा - थिं० [सं | हिंसक, हत्यारा, वधिक। 

अपडार - पु० [सं] छीनना, भगा ले जाना। 

अपहारी - पु० [स] “ अपहर्ता ? । 

आअपदाय - जि० [सं] छीनने या चोरी करने | 
योग्य | 

अपदास - पु० [सं] उपहास; अकारण हँसी | 

अपडृत - वि० [स] चुराया इआ; छीना 
इआ, लूटा इआ । 

अपहेला - पु० [हिं] तिरस्कार, फटकार | 

अपडूव - पु० [स] छिपाव, बहाना, 
टाल्मदल । 

अपहनुति - सत्री० [सं] “अपह्ृूव?; एक 
अलंकार जिसमें उपमेय का निषेध कर 
उपमान का स्थापन किया जाता है। 

अपांग - ।. पु० [सं] कटाक्ष, आँख की 
कोर ; 2, जि० अंगहीन । 

अपांझुला - स्त्री० [स_] प»त्जिता | 

ञअपा - स्त्री० [हिं] घमंड, गये ; आत्ममाव । 

अपाक - वि० [स] अजीगता ; अपक्व । 

अ्पाकरण - पु? [स] हटाना, अछग करना ; 
चुकता करना । 

अपाटव - पु० [सं] अकुशछता, अनाड्रीपन, 
मूृखता ; सुरुूगे। 

अपान्न - थि० [सं] अयोग्य ; मूर्ल । 

अपादान - पु० [सं] जिमाग; हृटाना; 
व्याकरण में पाँचवाँ कारफ । 

अपान - पु० [सं] पाँच प्राण-वायुओं में से 
एक ; जो हवा गुदा मार्ग से निकछे ; 
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अपुनीत 


आत्मज्ञान; आत्मगौरव;. होझ- 
हवास। 

अपाप - 4. जो पाप न हो, पुण्य; 2. वि० 
पापरहित | 

अपामाग - पु० [सं] चिचड़ा, दवा के काम 
में आनेवाछा डेढ़ दो हाथ ऊेँचा एक 
पौधा, लछटज़ीरा; चिचड़ी, एक कीड़ा 
जो च्रौपायो के शरीर में वचिपटकर 
उनका ख़न पीता है | 

अपाय - 4. सि] अलगाव ; पीछे हटय्ना ; 
ख़तरा;:हा नि; 2. बि० लुंंगड़ा, अपाहिज | 

अपार - निं० [स] जिसका पार या सीमा न 
हो, सीमारहित ; असंख्य । 

अपारणग - वि० [स] जो पारगामी या पूर्ण न 
हो ; असमर्थ । 

आअपाय - . वि० [सं] अरथहीन ; अभाव- 
झुन्य ; 2. पु० कविता में बाक्याथ स्पष्ट 
न होने का दोष | 

अपार्थिव - बि० [सं] जो पार्थिव या मिट्टी 
का बना न हो; जो लौकिक न हो। 

अपावन - थि० [सं] अर्ेपाननत्र, अशुद्ध । 

अपावतेन - पु० [स] वापसी ; पीछे हटना | 

अयाहिज - [स] किसी अंग से हीन, दूलछा- 
लंगड़ा ; असमथ ; आहठती । 

अपिंडी - 9० [सं] अशरीरी, देहरहित । 

अःपेच - अव्य० [स] ओर भी | 

अपितु - अव्य० [स] किंतु, बल्कि | 

अ'पेवान - पु० [स] ढक्कन, आच्छादन | 

अपीन - +० [स] दुबछा, कृश, हल्का | 

अपील - स्लरी० [>] निवेदन, प्रार्थना; 
पुर्नाअचार के लिए प्रार्थना । 

अपुश्न - (० [स] पुत्रहीन, निस्सेतान । 


अपुनपो | +4० दिश] अपनापन; 
अपुनपो आत्मभाव । 


अपुनोत - जिं० [स] अपबित्र, अश्जुद्ध ; 
दोषयुक्त | 


अपूठना 


46 


अप्रमेय 


अपूठना - स० [हिं] नष्ट करना ; उछटना | | अपग्रकट - वि० [सं] जो प्रकट न हो, छिपा 


अपूठा - विं० [हिं] अनजान; कच्चा; 
अस्फुट, अजिकसित | 


हुआ | 


जैसे, “निकट | अप्रकाम - वि० [सं] अल्प | 


रहत पुनि दूरि बतावत हौं रस नाहिं | अग्रकाश - पु० [सं] प्रकाश का अभाव, 


अपूठे *--सर । 

अपूत - 4., बि० [स] अपपित्र, अश्युद्ध ; 
पुजहीन ; 2. यु० कपूत। 

अपूप - पु० [सं] पुवा, पक्काज्न, यज्ञ में 
आहति देने के लिए बनाया इआ 
हविष्यान्न | 

अपूर - जि> [हिं|] पूरा, भरपूर । 

अपूरना +$ - स० [हिं] पूरा करना, भरना 
हवा भरकर बजाना | 

अपूरा + - बिं० [हिं] भरा हुआ, व्याप्त, 
फैला हुआ । 

अपूर - थि० [स_] जो पूण न हो, अधूरा । 

अपूणता - स्त्री० [सं] कमी, अधूरापन । 

अपूत - वि० [स] जो पहले न रहा हो; 
नया ; अनोखा ; अलौकिक । 

अपूर्वता - [सं] अनोखापन ; जिल्क्षणता । 

अपेक्षणीय - बि० [सं] अपेक्षा करने 
योग्य | 

अपेक्षा - स्त्री० [सं] इच्छा, आकाक्षा ; 
ज़रूरत ; तुलना । 

अपेक्षाकृत - अव्य० [सं] मुकाबले में | 

अपेक्षित - वि० [सं] इच्छित ; जरूरी ; तुछना 
किया इआ। 

अपेय - थि० [सं] न पीने योग्य । 

अपेल् - वि० [हिं| जो पेछला या हटाया न 
जा सके ; अय्छ ; दृढ़ | 

अपैठ - 0० [हिं] जहाँ पैठ या पहुँच न 
हो सके, दुगम, अगम | 

अपोच - ५० [हिं] जो पोच या ओछा न 
हो, अष्ठ | 

अपोहन - पु० [स] तर्क के द्वारा बुद्धि को 
तेज़ करना । 


। 
। 


अंधकार | 

अग्रकाशित - बि० [सं] जिसमे प्रकाश या 
उजाला न हो, अधकारमय, छिपा 
हुआ ; बिना छपा । 

अप्रकाइ्य - जि० [सं] जो प्रकाश या प्रकट 
करने योग्य न हो । 

अग्कृृत - वि० [स] अस्वामाविक, बनावटी; 
दिखाऊ ; झूठा ; अप्रासंगिक | 


' अप्रख्यात - वि० [सं] जो असिद्ध न हो | 


अग्मगगलम - वि० [सं] कच्चा ; निरुत्साहित ; 
जो बकवादी न हो ; शांत | 

अध्रचलित - वि ० [सं] जो प्रचलित या चलन 
में न हो, जिसका व्यवहार न होता हो । 

अपग्रतिम - वि० [सं] प्रतिमाश्चन्य ; उदास, 
सुस्त ; मजदीन ; लजीला | 

अग्नतिम - विं० [स] अछ्तीय, अनुपम, 
बेजोड़ | 

अप्रतिष्ठा - सत्री० [सं] अनादर, अपमान, 
अपकीति । 

अप्रतिष्ठित - वि० [सं] जो प्रतिष्ठित न हो ; 
तिरस्कत | 

अप्रतिहत - 3० [सं] जो ग्रतिहत या रोका 
न जा सके, बेरोक-टोक ; +जयी । 

अप्रत्यक्ष - वि० [स] जो प्रत्यक्ष न हो, 
परोक्ष, छिपा हुआ | 

अप्रत्यय - पु० [सं] अविश्वास, दंकां ) 

अप्रत्याशित - वि० [स] जिसकी आशा न 
की गयी हो । 

अप्रधान - वि० [सं] जो प्रधान या झुख्य 
न हो, गौण, साधारण । 

अप्रमेय - वि० [स] जो नापा न जा सके, 
सअपरिमित, अपार । 


अप्रयुक्त 
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अफृसुरदा 
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हुआ हो, अव्यवह्बत | 

अप्रशसनीय - थि० [सं] जो प्रदांसा योग्य 
न हो, निंदा के योग्य । 

अप्रशस्त - 4० [से] जो प्रशस्त या उदार न 
हो, नीच, कुंल्सित । 

अप्रसज्ष - वि० [सं] जो भअसन्न न हो, 
असतुष्ट, नाराज़ । 

अप्रसज्नता - स्त्री० [सं] असंतोष, नाराजगी | 

अप्रस्तुत - वि० [स] जो मौजूद न हो, 
अनुपस्थित; जिसकी चर्चा न आयी 
हो, अप्रासंगिक ; गौण । 

अप्लाकृत - वि० [सं] हो प्राकृत या स्वाभा- 
बविक न हो, अस्वाभा-5क; असाधारण | 

अपग्राप्त - वि० [सं] जो प्राप्त न हुआ हो, 
अलब्ध | 

अप्राप्य - बि० [सं] जो प्राप्त न हो सके, 
अल्भ्य । 

अग्रामा णक - थि० [स] जो प्रमाण से सिद्ध 
न हो, ऊट्पटांग । 

अग्मासंशिक - लि० [सं] 
जिसकी कोई चर्चा न हो । 

अभिय - वि० [सं] अरुचिकर, जो अच्छा 
न छगता हो । 

अप्रीत - वि० [सं] अरुचि ; वैर । 

अप्सरा - स्त्री० [से] परी, स्वर की वेश्या । 

अफ़ई - पु० [अ] काछा नाग, विषधर 
सर्प । 

अफ़गन - थजिं० [फा] गिरानेवालछा । 
जैसे, “शेर अफ़गन? - शेर को 
गिंरानेवाछा । 

अफ़ग़ान - पु० [फा] अफुगानिस्तान का 
रहनेवाला, काबुली | 

अफ़गार - बि० [फा] घायछ, जख्मी । 

अफ़ज़र - वि० [अ] सर्वश्रेष्ठ । 

अफ़ज़ा - वि० [फा] बढ़ानेवाला । 


प्रसंगविरुद्ध , 


अफ़जीू - वि० [फा] बढ़ा इआ। जैसे, 
*रोजा अफूजू ? - नित्य बढ़नेवाला । 

अफ़जूनी - स्त्री० [फा] बद्धि । 

अक्नताली - पु० [फा] यात्रा में ठदहरने 
आदि का प्रबंध करनेवाला कर्मचारी | 

अफ़नाना - अ० [फा] उबलना। 

अफ़यून - स्त्री० [अ] अफीम । 

अफ़रना - आ० [हिं] पेट-भर खाकर ऊबना | 


. अफ़रा - पु० [हि] अजीण ; पेट फूछना । 


अफ़राज़ - वि० [फा] शोभा बढ़ाने- 
वाला । 

अफ़राज़ों - स्त्री० [फा] बढ़ाने की जन्या। 

अफराना - स० [फा] मोजन से तृत्त करना । 

अफरीदी - पु० [फा] पेशावर के उत्तर में 
रहनेवाली पठानो की एक जाति। 

अफ़रोक्ता - वि० [फा] मड़का हुआ ; 
जछता हुआ । 

अफछ - वि० [सं] फलह्दीन, निष्फल, व्यर्थ | 

अफ़लातून - 4, पु० [अ] यूनानी दार्शनिक 
प्लेटो का अरबी नाम ; 2. जि० बहुत 
अधिक अभिमान करनेवाला । 

अफवाह - स्त्री०ण [अ] उड़ती ख़बर, 
किंवदंती । 

अफ़ल्याँ - पु० [फा] पानी की बूँदे । 

अफ़द्ा - थि० [फा] प्रकट, ज़ाहिर | 

अफ़शानी - स्त्री० [फा] छिड़कने की क्रिया 
या भाव ; ---कागज़ - जिसपर सोने का 
बरक्‌ छिड़का हो ऐसा कागज़ | 

अफ़सर - पु० [फा] हाकिस, अधिकारी ; 
सरदार | 

अफ़सरी - स्त्री० [हिं] हुकूमत, शासन, 
अधिकार । 

अफ़साना - पु० [फा] कहानी, कथा | 

अफ़सुरदा - बिं० [फा] म॒रझाया हुआ, 
उदास ; ठिठ्रया इआ । 


अफूर्स 


अफ़से - पु० [फा] जादू , मंत्र, इंद्रजाल। 

अफ़सोस - पु० [फा] दुःख, रंज, पछतावा | 

अफ़्रीफ़ - विं० [अ] सदाचारी | 

अफ्रीस - स्त्री० [अ] पोस्त के ढेंढे का गोद 
जो मादक, विबैठा और कडमा 
होता है। 

अफ़ीसमचो - पु० [अ] अफीम का नशा 
करनेवाल्ग व्यक्ति | 

अफू - पु० [अ] क्षमा करना 
मराटी में) अफोम | 

अफूनत - स्त्री० [अ] बदबू, दुर्गंध । 

अफेन - वि० [सं] फेन या झागरहित | 

+#ि० [हिं] इस समय, इस क्षण । 

“3 - इस बार; -+जाकर - इतनी 
देर पीछे; --ततब करना - आज कल 
का वादा करना ; तब छंगना या 
होना - मरने का समय निकट आना | 

अबख़रा - पु० [अ] पानी की भाष। 

अबतर - ० [अ] बुरा, स़रात्र ; 
को प्राप्त । 

अबतरी - स्त्री० [अ] दुर्देशा ; 

अबद - सत्री० [अ] अनंतता । 

अबदन्‌ - क्रिं० [अ| सदा, हमेशा । 

अबदी - विं० [अ] हमेशा रहनेवाला, 
अमर ; अनादि | 

अबद्ध - वि० [सं] जो बंधा न हो, सुक्त ; 
स्वच्छ्द | 

अबधू - वि० [हिं] जज्ञानी, 
मूर्ख । 

अबचूत - पु० [सं] पापरहित; साधु; 
योगी न्‍ संन्यासी । 

अबर - 4, पि० [हिं] कमजोर, बलद्दीन ; 
2, पु० [फा] “अब्र ?, बादछ, मेघ । 

अबरक - पु० [हैं] अश्वक, भोड़छ, भोड़र, 
एक सफेद चाठ। 

अबरन - वि० [हिं] जिसका वर्णन न हो 


(आधुनिक 
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दुर्दशा 


ख़राबी | 


अबोघ, 


4 


अबादी 


सके, अवशणनीय, अकथनीय ; बिना 
रूपरंग का, वर्णद्वीन । 

अबरश - पु० [फा] सफेद और छाछ रंग 
का घोड़ा । 

अबरा - पु० [फा] अस्तर का उल्टा, 
दुहरे वस्त्र का ऊपर का पछ्छा। 

अबराज़ - स० [अ] प्रकट करना; रहस्य 
खोलना । 

अबरी - स्त्री० [फा] एक प्रकार का धारीदार 
चिकना और रंगीन काराज़ ; पच्चीकारी 
के काम में आनेवाला पीछा पत्थर | 

अबरू - स्त्री० [फा] भौंह । 

अबल - 4५० [स] निबंछ ; कमज़ोर । 

अबलक - . 4० [अ] दोरंगा, चितकबरा ; 
०. पु० सफेद पैरवाल्य चितकबरा घोड़ा । 

अबलमख़ - पु० [6] एक प्रकार का पक्षी। 

अबला - स्त्री० [स] स्री, औरत, नारी । 

अबवाब - पु० [अ - अबाब का बहु ० | 
अध्याय ; मारूणुज़ारी पर छसनेवाला 
+शेष सरकारी कर | 

अबस - 4. ० [अ] नाहक, व्यथ; 2. 
जि० जो अपने वश में न हो, बेबस । 

अबाँह - 4० [हि] जिसकी बाँह न हो, 
निहत्था । 

अबा - स्त्री० [अ] अगे से 
ढीला ढाल पहनावा । 

अबाक - क्रि० [हि] बिना बोले, हका-बका। 

अबाती - +० [हि] वायुरहित; भीतर ही 

तर सुल्गनेवालय । 

अबाद - वि० [हिं] निर्विवाद, जितके 
सबंध में वाद न हो । 

अबादान - थि० [अ -आबाद |] बसा दुआ ; 
भरा-पूरा । 

अबादानी - स्त्री० [फा | आबादानी, पूर्णता ; 
बस्ती, शुभकामना ; मनोरजकता । 

अबादी - नि० [देश] जो वायुकारक न हो । 


नीचे एक 
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अबाध - वि० [सं] बाधारहित, निर्विन्न; | अबैन - वि० [हिं] चुप, मौन । 


अपार, बेहद | अवध - 4. पु० [स] अज्ञान, मूर्खता ; 
अवाधित - विं० [सं] बाधारहित, बेरोक, 2, वि० अनजान, नादान, मूर्ख । 

स्वतंत्र | अबोछ - 4. वि० [हिं] बिना बोले ड्ए, 
अवाध्य - विं० [सं] जो रोका न जा सके, चुप, जिसके विषय में बोल न सके, 

अनिवार्य । अनिरवेचनीय ; 2. बुरा बोर । 


अबान - विं० [दि] बिना हथियार के। | अबोछा - पु० [हिं] रंज से न बोलना, 
अवायील - स्त्री० [फा] काले रंग की रूठने के कारण मौन । 

चिड़िया ; कृष्ण, कन्हैया । अब्ज - पु० [स] जर से उत्पन्न वस्तु, 
अबार - स्त्री० [हें] देर, विलंब । कमल ; राख ; बेत ; चन्द्रमा ; धन्व॑तरि ; 
अबालक - ]. विं० [से] जो बालछक न हो, कपूर ; एक संख्या, सो करोड़ | 

जवान ; पूर्ण, पूरा; 2. पु० वह रस्सी | अब्जा - स्त्री० [स] लक्ष्मी । 

भको चरखे की पंखुड़ियों को बांधकर | अब्जिनो - स्त्री० [सं] कमरवन या पद्म- 

तानी जाती है और जिसपर से होकर समूह या पद्मलछता । 

माला चलती है। अब्द - पु० [से]वर्ण ; मेघ ; कपूर ; आकाश; 
अबथास - पु० [हिं] रहने का स्थान, पु० [अ] दास, गुलाम । 
मकान, आवास । अब्दाल - पु० [अ- बदील का बहु०] 
अबीर - पु० [अ] अश्नक का चूर्ण मिल्ठी धार्मिक व्यक्ति ; एक प्रकार के मुसल- 
रंगीन बुकनी जिसे लोग होली में इष्ट- मान वली या महात्मा; मसुहम्मदशाह 
मित्रों पर डालते हैं | के उत्तराधिकारी । 
अबीरी - वि० [अ]) अबीर के रंग का, | अब्व - पु० [सं] समुद्र ; सरोबर ; ताल ; 
कुछ कुछ स्याही लिये छाल रंग का | सात की संख्या । 
अबुघ - वि० [सं] अबोध, नासमझ, मूर्ख । | अब्धिज - पु० [सं] समुद्र से पेदा हुईं बस्त॒, 
अबुहाना - अ० [देश] बकना । शेख ; चद्रमा ; अश्विनीकुमार ; लक्ष्मी ; 


अबू - पु० [अ] पिता, बाप । मोती आदि । 
अबूझ - वि० [हिं] नासमझ, नादान । अब्या - पु० [फा] बाबा ; पिता । 
अबूत - वि० [देश] निकम्मा, व्यथे का ; | अब्बास - पु० [अ] एक निर्गंध कुसुम 
निःसंतान । का पौधा ; शेर; सिंह; मुहम्मदशाह 
अबे - अव्य० [हिं] अरे, ऐ; अपमान- के चाचा का नाम | 
जनक संबोधन ; मसु०--तबे कहना - | शअब्बासी - स्री० [अ] मिश्र देश की एक 
निरादर सूचक वाक्य बोलना । प्रकार की कपास ; प्ट्क प्रकार का 
अवेय - वि० [हिं] बिना बिंधा; बिना लाल रंग। 
छिदा । अग्र - पु० [फा] बादल, मेघ । 
अखेर - स्त्री० [हिं] विलंब ; देरी । अग्रह्मण्य - पु० [सं] बह कर्म ज्ञो ब्राक्षणो चित्त 
अवेका - स्त्री - [हि] असमय | न हो; हिंसादि कर्म ; जो ब्राह्षण-निष्ठ 


अब्ेद - वि० [फ्ा-बेश] बहुत, अधिक | नहों। 


अन्रे-मुरदा 


अख-मसुरदा - पु० [फा] मुरदा; बादल- स्पेज। 

आज्लू - स्त्री० [फा] मोह 

अब्लक़ा - स्री० [अ] मैना की तरह की 
एक चिड़िया । 

अमंग-, वि० [सं | अखंड; पूर्ण; न मिटने- 
वाली; लगातार ; 2. पु० मराठी भाषा 
का एक प्रसिद्ध छंद जिसमें तुकाराम 
आदि संतो की वाणी है। 

असंगपद - पु० [सं] इलेघ और यमक 
अलंकार का एक भेद जिसमें अभप्षरों 


को इधर-उधर न करना पड़े, तोड़े बिना ' 


ही दूसरा आर्थ निकले । 

अभंगी + - वि० [सं] जिसका कोई कुछ 
नले सके | 

अभंगुर - बि० [सं]न ट्य्नेवाला, मजबूत ; 
न मिटनेवाल्य, अविनाशी | 

अमंजन - वि० [सं] न हदटनेवाला, 
अखंड । 

अभक्त - वि० [स] जो बाँठा न गया हो, 
समूचा ; जिसमें ईश्वर के प्रति भक्ति 
या श्रद्धा न हो । 

अभक्ष - वि० [हिं] जो खाने योग्य न हो | 

अभक्ष्य - वि० [सं] जो खाने के योग्य न 
हो, जिसके खाने का धर्मशास्त्र में 
निषेध हो। 

अभगत - वि० [हिं] भमक्तिहीन, जो भक्त 
नहो। 

अमपग्म - वि० [सं] जो भम्म या खंडित न 
हुआ हो, समूचचा | 

अभद्र - विं० [सं] जो भद्र या शुभ न हो, 
अश्जुभ ; कमीना, अशिष्ट, बेहूदा । 

अभद्गता - सत्री० [सं] अश्ुम; अशिष्टता, 
बेहूदगी | 

अभय - वि० [सं] निर्मय, निडर । 

अभयपद - पु० [सं] निर्भयपद ; 
मुक्ति । 


सोक्ष, 
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॥ 


अभिग्नष्ट 


अमसया - स्त्री० [सं] ढुगौ, भगवती ; हर्र या 
हरीतकी । 

अमर + - वि० [हिं]न ढोने योग्य, दुर्वेह | 

अमरन - 7, पु० [हिं] आमरण ; 2. 
विं० अपमानित ; दुर्दशाग्रस्त। 

अभरम -/. वि० [हिं] भ्रम न करनेवाला, 
निःशक ; 2. क्रि० निःसंदेह, निश्चय । 

अमभव्य - वि० [सं] न होने योग्य ; विलक्षण ; 
असुदर ; अश्"ुभ । 

अभाडउ - 4. वि० [अब] जो न भावे, जो 
अच्छा न रूगे, अशोभन ; अरुचिकर : 
2. पु० सत्तारहितता । 

अभाग - पु० [हिं] दुर्भाग्य, मंदभाग्य | 

अभागा - बि० [हिं] भाग्यहीन, बदकिस्मत | 

अभागी - 4, वि० [हिं] जो जायदाद के 
भाग या हिस्से का अधिकारी न हो ; 
2. स्त्री० भाग्यहीना । 

अभाव - पु० [सं] भाव का न होना; 
बुरा भाव | 

अभावना - वि० [हिं] जो अच्छा न रूगे, 
अप्रिय । 

अभावनीय - वि० [हिं] जिसका पहले से 
विचार न हो, अकल्पित, अर्चिंतनीय ; 
अरुचिकर | 

अभावित - वि० [सं] अकल्पित | 

अभि - उप० [सं] सामने ; इच्छा ; समीप ; 
बारंबार ; दूर; ऊपर । 

अभिक्रमण - पु० [सं] धावा, चढ़ाई ) 

अभिख्या - स्त्री० [सं] नाम, कीति ; शोमा। 

अभिगमन - पु० [सं] पास जाना ; सहवास, 
संभोग ; देवताओ के स्थान को झाह्ू 
देकर लीप-पोतकर साफ़ करना । 

अभिगामी - वि ० [सं] अभमिगमन करनेवाला | 

अभिग्रह - पु० [सं] स्वीकार, ग्रहण ; 
झगड़ा, करूह , चोरी; चढ़ाई, धाबा ; 
दोषारोपण । 


अमभिघात 60 अभियोक्ता 


अभिधघात - पु० [सं] चोट, मार । अभिनिविष्ट - वि० [सं] मनोयोगी ; लिप्त , 

अभिघार - पु० [सं] घी; घी से छोंकना या बैठा हुआ : घैँसा हुआ, गड़ा हुआ । 
बघारना ; घी की आइहति। अभिनिवेश - पु० [सं] प्रवेश ; गति: 

अभिचर - पु० [सं] दास ; नौकर | |! मनोयोग ; हृढ़ संकल्प | 

अभिचार - पु० [सं] मंत्र और यंत्र द्वारा | अभिनीत - वि० [सं] अभिनय किया हुआ ; 
हिंसा कर्म ; तंत्र के प्रयोग | ।. झुसजित ; न्यायपूर्वक लिया हुआ। 


अभिचारी - वि० [सं] अभिचार कर्म करने- अभिनेता - पु० [सं] अभिनय करनेवारा 
वाला । व्यक्ति, नाटक का पात्र । 
अभिजन - पु० [सं] कुछ, वेश ; जन्मभूसि ; | अभिनेय - वि० [से] अभिनय करने योग्य | 
घर में सबसे बड़ा। अभिन्न - विं० [सं] जो भिन्न न हो, सठा 
अभिजात - वि० [सं | अच्छे कुल में उत्पन्न, हुआ, मिला हुआ । 
कुलीन ; पैडित ; योग्य ; मान्य ; सुंदर । | अभिन्नता - स्त्री० [स] भिन्नता का अभाव ; 
अभिजित - . वि० [स] विजयी; 2. लगाव, संबंध ; मेल । 
पु० एक नक्षत्र जिसमें तीन तारे | अभिपज्ञ - वि० [सं] आपत्तिपस्त ; 
होते हैं । मुजरिस, अपराधी ; पापी । 
अभिज्ञ - वि० [सं] जानकार, निपुण। अभिप्राय - पु० [सं] आशय, मतलब | 
अभिज्ञा - स्त्री० [सं] स्मृति, याद; बीद्ध | अभिम्रेत - वि० [सं] इष्ट, अभिलूबित | 
शास्त्रानुसार ध्यान के बाद प्रास होने- | अभिसावक - वि० [सं] संरक्षक ; पराजित 


वाला अलछोकिक ज्ञानबलरू | करनेवाल्य । 
अभिज्ञान - पु० [सं] स्मृति; छक्षण; | अभिभाषण - पु० [से] भाषण, व्याख्यान ; 
पहचान, निशानी । वकील की बहस । 


अभिधा - स्त्री० [सं] शब्द की तीन शक्तियो | अभिभूत - बि० [सं] पराजित; पीड़ित ; 
में से एक जो वाच्याथ को प्रकट वशीमृत ; विचलित । 


करती है । अमभिमंत्रण - पु० [सं] मंत्र द्वारा संस्कार ; 
अभिधान - पु० [स]) नाम; कथन ; आवाहन । 
शब्दकोश | आअधममत - 4. बि० [सं] मनोनीत, वांछित ; 
अभिधायक - वि ० [से] सूचक ; परिचायक; सम्मत; 2. पु० मत, राय; विचार ; 
कहनेवाल्य ; निर्वाचक । मनचाही बात । 
अमिवेय - पु० [से] नाम; नाम छेने | अभिमान - पु० [सं] अहंकार, गर्व, 
योग्य ; प्रतिपाद् । घमड | 


अभिनंदन - पु० [सं] आनंद; संतोष ; | अभिमानी - बि० [से] अहंकारी, घसंडी | 
प्रशंसा; उत्तेजना; विनीत प्राथना । | अभिमुख - क्रि० [स] सामने । 

असभिनेद्ित - वि० [से] बंदित, प्रशेंसित || अभियान - पु० [से] चढ़ाई, हमला | 

अभिनय - ६० [से] नाटक का खेल ; | अभियुक्त - वि० [से] प्रतिवादी, मुलज़िस । 
स्वांग, नकूल | अभियोक्ता - वि० [से] वादी, मुद्दई, 

अभिनव - वि० [सं] नया, नवीन, ताज़ा । फ्रियादी । 


अभियोग 


अभियोग - पु० [सं] नालिश, मुकदमा; 
आक्रमण ; उद्योग ; रूगन । 

अभियोगी - वि० [सं] अभियोग चलाने- 
वाला, फ्रियादी | 

अभिरत - वि० [सं] लीन, अनुरक्त ; सहित। 

अभिरना + - स० [बत्र] छड़ना; सहारा 
लेना । 

अभिराम - वि० [सं] मनोहर, सुंदर । 

अभिरुचि - स्री० [सं] चाह; पसन्द ; 
प्रवृत्ति 

अभिलषित - विं० [स] इष्ट, चाहा हआ। 

अभिलाषा - स्त्री० [सं] इच्छा । 

अभिलाधी - वि० [सं] इच्छा करनेवाला । 

अभिवंदन - पु० [सं] प्रणाम ; स्त॒ति | 

अभिवंद्र - वि० [सं] बंदना के योग्य | 

अभिवचन - पु० [सं] प्रतिज्ञा, वादा । 

अभिवांछित - वि० [सं] इच्छित | 

असिवादक - वि० [स] बंदना करनेवाला । 

अभिवादन - पु० [स|] बंदना, स्तुति | 

अमसिव्यजक - वि० [सं] भाव प्रकट करलने- 
वाला, प्रकाशक, बोधक । 

अभिव्येजन - पु० [सं] प्रकट करना, 
सूचित करना । 

अभिव्यक्त - वि० [से | प्रकट, प्रकाशित । 

अभिव्यक्ति - स्त्री० [सं] स्पष्टीकरण ; 
प्रकाशन । 

अभिशधप्त - वि० [सं] जिसे शाप दिया 
गया हो । 


अभिशाप - पु० [स] शाप, बददुआ ; द 


मिथ्या दोषारोपण । 
अभिषंग - पु० [सं] पराजय; निंदा; 
आहछिंगन ; शपथ ; दुख । 


अभिषिक्त - वबिं० [स] जिसका अभिषेक 


हुआ हो, शजपद पर निर्वाचित । 


अभिषेक - पु० [सं] छिड़काव ; विधिपूर्वक 


राजतिंठछक करना, राजतिकक | 
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अभिहार - पु० 
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अभ्युआना 


अभिष्ठत - बि० [सं] स्व॒ति किया हुआ । 

अभिष्यंद - स्त्री० [सं] बहाव, स्ाव ; आँख 
आना । 

अभिसंधान - पु० [सं] घोखा ; लक्ष्य | 

असिसंधि - स्री० [सं] धोखा; षडयैत्र; 
साजिश । 

अभिसर - पु० [सं] साथी; 
अनुचर | 

अभिसरण - पु० [सं] आगे जाना ; प्रिय से 
मिलने जाना । 

अमिखार - पु० [स] प्रिय-मिछन के लिए 
संकेत-स्थान पर जाना ; सहारा, सहाय । 

असभिसारिका - स्त्री ० [सं | संकेत-स्थान में प्रिय 
से मिलने के लिए! जानेवाली नायिका । 

अभिसारिणी - स्त्री० [सं] अभिसारिका | 

अभिसारी - वि० [सं] साधक ; सहायक ; 
संकेत-स्थान पर प्रिया से मिलने जाने- 
बाला | 


सहायक ; 


[सं] लूटमार; जादू 
करना ; डकेती । जैसे, “ करि अभिहार 
के सभा को ज्ञान छटयों है ?--- 
रलाकर । 

अभिहारी - वि० [सं] हरण करनेवाला | 

अभिद्दित - वि० [सं] कहा हुआ । 


अभी - क्रि० [हिं] इसी समय । 
अभीद्ण - क्रि० [स] बारंबार, निरंतर । 


अमसीप्सित - वि० [स] अभीष्ट , चाहा हुआ । 

अमीर - . पु० [सं] अहीर, ग्वाला; 
2. बवि० निडर, भीड़रहित | 

अभीष्ट - विं० [सै] चाहा हुआ; वांछित ; 
मनोनीत, अभिप्रेत । 

अभ्ुआना - अ० [हि] हाथ-पैर पटकना 
आर जोर-ज्ोर से सिर हिल्वना; भूत- 
प्रेत आदि से आविष्ट होना। जैसे, 
“एक होय तेहि उत्तर दीजे सूर उठी 
अभ्रुआनी । 7---घ्रमर गीत । 


हु 


अभ्ुरक्त 
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अभ्जुक्त - वि० [सं] बिना खाया हुआ; 
भोग में न आया हुआ; अछूता। 

अभ्रुत - बि० [सं] ज्ञो हआ नहा; 
वर्तमान ; अपूर्व | 

अभूतपूर्व - वि० [सं] जो पहले न हुआ 
हो, अनोखा । 

असेद - पु० [से | अमिन्नता ; एकरूपता । 

अमेद्य - वि० [सं] जिसका भेदन न हो 
सके ; अखेडनीय । 

अमेरना - स० [हिं] भिड़ाना, सटाना। 

असेरा - पु० [हिं] मुठभेड़, रगड़ ; टकर । 

अभोगी - वि० [सं] विरक्त । 

अमोग्य - वि० [सं] जो मोग करने योग्य 
नहो। 

असौोतिक - वि० [सं] जो पंचभूत का बना 
न हो; अगोचर | 

अभ्येग - पु० [स] लेपन, शरीर में तल 
लगाना, तेलमर्दन | 

अभ्यतर - पु० [सं] मध्य, वीच ; हृदय ; 
2, क्रिं० भीतर । 

अभ्यथ्थना - स्त्री० [सं] प्रार्थना, विनय; 
अगवानी, स्वागत । 

अभ्यस्त - वि० [सं] अभ्यास किया हुआ ; 
दक्ष, निपुण । 

अभ्यागत - वि० [स] सामने आया हुआ ; 
अतिथि, मेहमान । 

अभ्यासी - वि० [सं] अभ्यास करनेवाल्य । 

अभ्युत्थान - पु० [सं] उठना; उन्नति, 
आरंभ ; उदय ; उत्पत्ति । 

अभ्युद्य - पु० [से] उत्पत्ति; वृद्धि ; 
ऊदय । 

अभ्युपगम - पु० [सं] अगीकार ; प्राप्ति । 

अशभ्य-पु० [सं] बादरक ; आकाश ; अश्नक ; 
धाठु; सोना । 

अभ्रक - पु० [सं] अबरक, भोडर | 

अम्रांत - बि० [सं] अमरहित, निश्चित | 
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अमंगर - वि० [से] अश्यम । 
अमंद - वि० [सं] जो संद या धीमा 





न हो, तेज, उद्योगी; चलता- 
पुरजा । 

अमचूर - पु० [देश] सुखाये हुए. कच्चे 
आम का चूर्ण । 


अमज़द - वि० [अ] शुरुजन । 

अमड़ा - पु० [हिं] आम की तरह का 
छोटा खटद्दा फल । 

अमत्त - वि० [सं] मदरहित ; झात। 

अमन पु० [अ] शांति; रक्षा | 

अमनस्क - वि० [सं] उदासीन, उदास। 

अमनेक - पु० [देश] सरदार, अधिकारी | 

अमर - 4., वि० [सं] जो न मरे; 2. पु० 
देवता | 

अमरख - पु० [हिं] क्रोध, रंज । 

अमरपख - पु० [हि] पितृपक्ष । 

अमरपद - पु० [सं] मुक्ति, मोशन । 

अमरपुर - पु० [से] देवताओ का नगर, 
अमरावती । 

अमरबेल - स्त्री० [सं] एक पीली लता, 
आकाशन्बेलि । 

असरलोक - पु० [सं] इन्द्रपुरी । 

अमरस - पु० [हिं] आम का शुखाया हुआ 
रस | 

अमराई - स्त्री० [हिं] आम का बागरा। 

अमरालूय - पु० [सं] स्वर्ग । 

अमरी - स्त्री० [सं] देवकन्या ; एक पेड़; 
आसन । 

अमरूद - पु० [फा०] एक प्रसिद्ध फल, 
बिही, अमरूत, अमृतफल । 

अमत्य - पु० [सं] देवता | 

अमणे - पु० [से] क्रोध ; असहिष्णुता | 

अमर्षी - वि० [से] असहनशीछ ; क्रोधी | 

अमल्‍ - 4. वि० [सं] निर्मल, निर्दोष , 
2. पु० अश्नक | 


अमले 5 
असल - पु० [अ] व्यवहार, नशा; 
व्यसन ; प्रभाव । 


अमलदारी - स्त्री० 
शासन ; दस्छ | 

अमलकपट्टा - पु० [हि] अधिकार-पत्र | 

अमला - स्त्री० [स] लक्ष्मी । 

अमछा - पु० [अ] कमचारी | 


अमला-फेला - पु० [अ] कचहरी के ' 


कमचारी । 

अमली - 4. विं० [अं] 
अकर्मण्य ; नशेबाज़ | 

अमकोनी - स्त्री० [हिं] नोनियाँ घास । 

अमहर - स्त्री० [देश] कच्चे आम की सुखाई 
हुईं फांक | 

अमास - वि० [डिं] दुर्बल, मांसहीन । 

अमा - स्त्री० [सं] अमावास्या:; 
मरत्यकोक । 

अमातना - स० [हिं] आमंत्रण देना । 

अमात्य - पु० [सं] मंत्री, वज़ीर । 

अमान - वि० [स] निरमिमान ; बेअंदाज | 

अमान पु० [अ] शांति; रक्षा; शरण । 

अमानत - स्त्री० [अ] धरोहर | 

असानतदार - पु० [अ] धरोहर रखने- 
वाला । 

अमानतन - क्रि० [अ] अमानत के रूप में। 

अमानतनामसा - पु० [अं] धरोहर-पत्र। 

अमाना - आअ० [हिं) समाना; अटना ; 
गये करना । 

अमानी - . वि० [सं] निरहंकारी ; 2. स्त्री ० 
[आ] बह भूमि जिसका ज़मीन्दार 
सरकार हो; फुसछ के विचार से 
रियायत किये हुए छगान को वसूली। 

अमालुष - , वि० [सं] मनुष्य की सामर्थ्य 
के बाहर का; मानवीय स्वभाव के 
विरुद्ध, पैशाचिक , 2. पु० मनुष्य से 
मिन्न प्राणी ; देवता ; राक्षस । 
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व्यावहारिक ; , 
' अमावस - स्त्री० [हि] अमावास्या | 
। अमाह - पु० [हिं]| आँख की पुतली से 


अमीर-उल-बहर 


न. “चीज. बनन-किकनननयया- तक: क्कला+-ण अनिनफानगाल3क3+-+ अन्‍निननीनगनगभगगए- नम 


अमानुष् 
कि | वि० [सं] अमानुष । 


[अ] अधिकार, | अमासा - पु० [अ] पगड़ी | 


अमाया - वि० [सं] मायारहित, निर्लिम 
निःुछल । 

अमाल - पु० [अ] शासक । 

अमालनामा - पु० [अ] अच्छे बुरे कार्यों 
को दज करनेवाली बही | 

अमावट - स्त्री० [हिं] आम का सुखाया 
हुआ रस । 


निकला हुआ लछाछ मांस । 

अमिट - वि० [हिं] जो न मिटे, स्थायी; 
'जसका होना निश्चित हो, अटल | 

अमित - वि० [स] असीम, बेहद ; अधिक | 

अमिताभ - पु० [सं] बुद्धदेव । 

अमिय | - पु० [हिं] अम्मत । 

अमियम्रि | - स्त्री० [हि] संजीवनी बूटी | 

अमिल्‍स - वि० [हि] न मिलने योग्य, 
अग्राप्य ; बेमेल, बेजोड़ ; ऊबड़-खाबड़ | 

अमिली - स्त्री० [हिं] मेल या अनुकूलता 
न होना, विरोध, मनम्ुटठाव, वैमनस्य | 

अमिश्चित - वि० [से] बेमिलाबट का, 
ख्ालिस। 

अमिष - 4, पु० [सं] छल या बहाने 
का आअभाव ; 2. वि० निश्चरू | 

असी 4 - पु० [हिं] अम्ठत । 

अमीकर - पु० [हि] चेद्गमा । 

अमीन - पु० [अ] एक अदालछती कर्मचारी | 

अमीनी - सत्री० [अ] अमीन का कास | 

अमीर - पु० [अ| सरदार ; धनिक ; उदार । 

अमी र-उल-उमरा - पु० [अं] अमीरों का 
सरदार । 

अमी र-उल-बहर - पु० [अ] जल्सेना का 
सेनापति । 
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अमीरज्ञादा - पु० [अ] राजकुमार, अम्ठतत्व - पु० [सं] सरण का अभाव, 
शाहज़ादा । । मोक्ष ; मक्ति । 

अमीराना - वि० [अ_] अमीरो का-सा | अम्हृतदान - पु० [हि | भोजन को चौजे रखने 

अमीरी -स्त्री० [अ] दौलछतमंदी ; उदारता । का एक ढकनदार बर्तन, कटोरदान | 

अमुक - वि० [सं] फर्छॉ, निर्दिष्ट, बह | अख्तधारा - स्त्री० [से] एक वर्णवृत्त जिसके 
जिसका नाम न लिया गया हो । चार चरणो में से प्रथम में बीस, दूसरे 


अमुख - वि० [से] जो मोहित न हो; | में बारह, तीसरे में सोलह और चौथे में 
जितेन्द्रिय ; चतुर । आठ अक्षर होते हैं। 
अम्ुत्र - अन्य ० [सं] परलोक : जन्मातर | अम्रतफलछ - घु० [सं | नाशपाती ; परवल | 
अमुद्‌ - पु० [अ] सीधी खड़ी छूकीर । अम्झतफला - स्त्री० [सं] दाख, गमुनका, 
अमूम - वि० [अ] साधारण, आम | अंगूर ; आँवला । 
अमूमन - क्रि० [अ] साधारणतः, आम | अमख्तबान - पु० [सं] रोग़नन किया हुआ 
तौर पर । एक प्रकार का मिद्दी का बरतन | 
अमूर - पु० [अं] बहुत; काम , घटना; | अख्त्तमहरू - स्त्री० [हि] मैसूर शज्य की 
विषय ; समस्या ; विधि ; आज्ञा | एक ख़ास नस्ल की गाय। 
अमूत्ते - . वि० [सं] निराकार; 9. पु० | अख्तयोग - पु० [सं] फलित' ज्योतिष में 

परमेश्वर ; जीव; कारक; आकाश ; एक फलूदायक' योग । 

मन ; वायु ; दिशा ; आत्मा । अम्रतवल्ली - स्त्री० [सं] गुरुच की बेल | 
अमूर्ति - वि० [सं] मूर्सिरहित, निराकार। | अम्ठतसार - पु० [स] अंगूर ; घी; मकखन। 
अम्ूलक - वि० [सं] जिसकी कोई जड़ न | अख्टतांघस्‌ - पु० [सं] देवता । 

हो ; असत्य । अमख्ता - स्त्री० [सं] हड़ ; आँवला ; तुलसी ; 
अमूल्य - वि० [सं] जिसका मूल्य निर्धारित पिप्पली ; मदिरा ! 

न हो सके, अनमोल, बहुमूल्य ; जिसका | अमेजना  - स० [ऊ] मिल्णवट करना । 


कुछ भी मूल्य न हो ; तुच्छ । अमेठना - स० [देश] मरोड़ना । 

अम्छत - पु० [सं] वह वस्त जिसके पीने से | अमेध्य - वि० [से] जिस पशु या वस्तु का 
जीव अमर हो जाता है, सुधा; पीयूष ; यज्ञ में उपयोग नही किया जाता हो। 
जल ; घी ; अन्न ; मुक्ति ; दूध ; औषध; | अमेय - वि० [सं] असीम, बेहद ; जो जाना 
विष ; बछनाग ; पारा; धन; सोना; न जा सके, अज्ञेय । 
मीठी बस्तु । अमेव + - वि० [देश] बेहद । 

अम्टतकर - पु० [से] चन्द्रमा | अमोघ - वि० [सं] अचूक ; व्य्थ न होने- 


अम्टतगति - सत्री० [सं] एक छंद जिसके वाला | 
प्रत्येक चरण में एक नगण, एक जगण | अमोधा - स्त्री० [सं] हड़ ; पाढर का फूल 
फिर एक नगण तथा अंत में गुरू और पेड़ । 


होता है । | अमोनिया - पु० [अंग्रे] नौसादर | 
अम्हतगर्भ - पु० [सं] ईश्वर, ब्रह्म । अमोरी - स्त्री० [देश| छोटा आम; 


अम्छृततरंगिणी - स्त्री० [सं] चांदनी । अंबिया | 


अमोछ, अमोछूक 


अमोल, अमोलर्ूक - वि० [हिं] अमूल्य, 
कोमती । 
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अय - 4, पु० [सं] लोहा; आग; 2. 
अव्य० संबोधन का शब्द, हे । 


अमोछा - पु० [हिं] आम का नया निकला | अयज्ञन - वि० [अ] ऐज़न ; उपर्युक्त, 


हुआ पौधा । 

असोही - विं० [सं] मोहरहित, विरक्त ; 
निष्ठुर । 

अमोआ - पु० [हि] आम के रस के रंग 
का-सा वस्त्र । 

अम्द - पु० [अ]| विचार ; इरादा । 

अम्दन - क्रि० [अ] जानबूझकर, इरादे से। 

अम्बार - पु० [फा] ढेर, राशि | 

अम्बोह' - पु० [फा] भीड़ । 

अस्मामा - पु० [अ] एक प्रकार का बड़ा 
साफा । 

अम्सारा - विं० [फा] उग्र, कठोर; 
स्वेच्छाचारी | 

अस्मारी - स्त्री० [देश] हाथी का हौदा | 

अम्मू - पु० [अ] पिता का भाई, चाचा। 

अम्र - पु० [अ] बात; काम; आज्ञा; 
घटना । 

अस्छ - , बि० [सं] खट्ठा , 
तेज़ाब | 

अम्छजन - पु० [हि] आक्सिजन । 

अम्लपित्त - पु० [सं] एक रोग जिसमें 
किया हुआ' भोजन पित्त के कारण खट्टा 
हो जाता है। 

अम्ल्सार - पु० [सं] कॉजी, खटाई ; 
हिंताल ; अमलबेत ; आमलासार गंधक | 

अम्छान - वि० [सं] बिना मुरझाया हुआ ; 
निर्मल, स्वच्छ ; जो उदास न हो | 

अम्लिका - स्त्री० [स] इमली । 

अम्लोद्ार - स्त्री० [सं] खट्टी डकार । 

अम्होरी - सत्री० [हिं] बहुत छोटी-छोटी 
फुंसियाँ जो गरमी के दिनों में पसीने के 
कारण लोगों के शरीर में निकरू आती 
हैं, अधीरी | 


2. पु० 


। 





वही, डिट्ो । 

अयत्न - 4. पु० [सं] यज्ञ का अभाव, 
उद्योगश्न्यता ; 2. बि० यत्नशज्य । 

अयथा - व, [सं] झूठ ; अयोग्य ; 2. पु० 
अनुचित काम | 

अयन - पु० [सं] गति, चाल; सूर्य और 
चंद्रमा की दक्षिण से उत्तर तथा उत्तर 
से दक्षिण और की गति जिसे उत्तरायन 
ओर दक्षिणायन कहते हैं ; राशिचक्र 
की गति ; सेना की गति ; मार्ग, राह ; 
घर, स्थान; कार, समय; गाय या 
भैंस के थन के ऊपर का भाग जिसमें 
दूध रहता है। 

अयदा - पु० [सं] अपकीति ; निंदा । 

अयस - पु० [सं] छोहा । 

अयस्कांत - पु० [सं] चुंबक । 

अयस्कार - पु० [सं] लोहार । 

अयो - बि० [अ] प्रगट, जाहिर ; स्पष्ट । 

अयाचक - विं० [सं] न माँगनेवाला ; 
संतुष्ट | 

अयाचित - बि० [सं] बिना माँगे हुए । 

अयाची - वि० [सं] न माँगनेवाला ; धनी। 

अयाच्य - विं० [सं] भरा-पूरा, जिसे 
माँगने की ज्रूरत न हो ; संतुष्ट | 

अयान - 4. पु० [सं] स्वभाव; स्थिरता ; 
2, वि० बिना सवारी का, पैदल | 

अयानत - स्त्री [अ] मदद । 

अयालछ - पु० [फा] घोड़े और सिंह की 
गर्देन के बाल, केसर | 

अयाछ - पु० [अ] बालू-बच्चे आदि। 

अयाछदार - पु० [अ] बालर-बचेवालरा 
आदमी । 

अयालदारी - स्री० [अ] घर-ण्दस्थी । 


अयि 56 अरगवान 


अयि - अव्य० [सं] संबोधन, हे, अरे | अर - पु० [सं] पहिये के बीच से परिधि तक 

अयुक्त - वि० [सं] जो युक्त या उचित न की आड़ी छकड़ी, आरी , कोना; हठ', 
हो, अनुचित । ज़िद्द । 

अयुक्ति - स्त्री० [सं] युक्ति या व्यवस्था का | अर - स्त्री० [हिं] बैल हाँकने की कीलदार 
अभाव, अव्यवस्था, गड़बड़ी | छ्ड़ी | " ॥॒ 

अयुग ३ वि० [सं] जो युगया सम न | अरक - पु० [सं] किसी पदार्थ को उबाल- 

अयुग्म $ हो, विषम, अकेला | कर भाफ से निकाल्य हुआ रस, 

अयुत - पु० [सं] दस हज़ार की संख्या | आसव ; पसीना । मुहा ०--होना - 


अये - अव्य० [सं] क्रोध भय आदि व्यक्त पसीने में मीग जाना । 

करने के लिए. उपयुक्त संबोधन शब्द । , अरक़गीर - पु० [अ] एक प्रकार की टोपी ; 
अयोर - ]., पु० [स] अच्छे योग या | घोड़े की जीन के नीचे रखा जानेवाला 

समय का अभाव, कुसमय ; कठिनाई ; नमदे का बना हुआ डुकड़ा। 

असंभव ; 2. वि० बुरा; अनुचित । अरकटी - पु० [अ] पतवार पर रहकर 
| 


अयोगिक - वि० [सं] अमिश्रित ; रूढि । नाव को घुमानेवाल्ा मॉझी । 
अयोग्य - वि० [सं] जो योग्य न हो, | अरकना - अ० [देश] टकराना; फटना; 
नाकाबिछ ; मनिकम्मा ; अनुचित | गिरना | 





अयोधन - पु० [सं] निहाई ; हथीड़ा ।_| जरकादी - पु० [हिं] कुली भरती कराकर 
अयोध्या - पु० [सं] वाल्मीकीय रामायण बाहर भेजनेवाल्ण व्यक्ति । 
के अनुसार इस प्रसिद्ध शहर को | अरकान - पु० [अ] प्रधान राज कर्मचारी, 
वैवस्वत मनु ने सरयू के किनारे मैत्रिवग । 
बसाया था। रामचेद्र जी का जन्म यहीं | अरक्षित - विं० [सं] जिसकी रक्षा न की 
हुआ था और यह हिन्दुओ की सप्त-। गयी हो । 
पुरियो में से एक है। अरगजा - पु० [फा] एक सुगैधित उबटन 
अयोनि - वि० [सं] जिसका जन्‍म न हो, जो केसर, चंदन, कपूर आदि को 
नित्य । मिलाकर बनाया जाता है । 
अयोनिज - . वि० [सं] जो योनि से उत्पन्न | अरगजी - ]. पु० [फा] एक रंग जो अरगजा 
न हो, स्वयंभू्‌ ; 2, पु० विष्णु ; ब्रह्मा। | काससा होता है; 2. वि० अरगष्त के 
अय्याम - पु० [अ] दिन, काल; स्त्रियों रंग का; अरगजा की-सी सुगंधि का । 
का रज-कार। मुहा०--से होना - | अरगट १-बि० [देश] अछूग, प्रथक्‌, मित्र | 
रजस्वलछा होना । | अरणगनी - स्त्री० [हिं] बॉस, छकड़ी वा 
अय्यूब - पु० [अ] एक बहुत ही सहन- '. रस्सी जो घर में कपड़े आदि रखने के 
शील पेगंबर । ..._ लिए बाँची या छटकाई जाय | 
आरंग - पु० [हिं] सुगंध, महक । | आरगल - पु० [हिं] किवाड़ बँद करने की 
अरंसना |-4. अ० [हिं]बोलना ; आरंभ |. छकड़ी, ब्योंड़ा । 
होना ; 2. स० आरंभ करना, झरू | अरगवान - पु० [फा] एक पौधा जिसके 
करना ! !. फूछ और फल बैगनी रंग के होते हैं। 


अरगवानौ 


अरगवानी - , पु० [फा] छारू रंग; 
बैगनी रंग; 2. वि० छाऊ ; बेगनी। 

अरगाना +-7. अ० [देश] अछग होना ; 
मौन होना; 2. स० अछकूण करना, 
छॉटना । 

अरघ - + पु० [हिं] सोलह उपचारों में से 
एक ; वह जल जिसे फूछ आदि के साथ 
देवताओं के सामने चढ़ाते हैं; किसी 
महापुरुष के आगमन पर हाथ धोने 
के लिए दिया जानेवालछ्ा जरू; 
सामान्यतः आदर-सम्मान के साथ 
अर्पण किया हुआ जल | 

अरघट्ट - पु० [सं] कुएँ से पानी निकालने 
का रहट नाम का येँंत्र, अरहट । 

अरघा - पु० [हि] वह पात्र जिसमें अर्थ 
रखकर दिया जाय । 

अरघान - स्त्री० [हिं] गंध, मेंहक । 

अरचन - पु० [हिं] पूजा । 

अरचना - स० [हिं] पूजा करना । 

अरचल + - स्त्री० [हिं] अड्चन, रुकावट। 

अरचा - स्त्री० [हिं] अर्चा, पूजा । 

अरचि - स्त्री० [हिं] आभा, प्रकाश | 

अरचित - वि० [हिं] अच्चित, पूजा किया 
हुआ, सम्मानित; अनिर्मित | 

अरज - 4. सत्री०ग [अ] अज, बिनती, 
निवेदन । 2. पु० ज़मीन ; चौड़ाई | 

अरजछ - 4. पु० [अ] वह घोड़ा जिसके 
तीन पाँव एक रंग के हो और चौथा 
दूसरे रंग का। ऐसा घोड़ा ऐज्ी और 
नुकसान करनेवाला माना जाता है। 
2. वि० नीच जाति का पुरुष; वर्ण- 
संकर। 

अरज्जी - स्त्री० [अ] अर्जी, आवेदन- 
पत्र, ग्राथना-पत्र । 

अरझ्ना - अ० [हिं] उल्झना । 

अरणा - स्त्री० [हिं] लंगली भैसा । 


ठप 


आअरबर 


अरणि ? स्त्री० [सं] एक वृक्ष ; एक काठ 

अरणी $ का बना हुआ यंत्र जो यज्ञो में 
आग निकालने के काम में आता है, 
अमिमंथ ; सूर्य । 

अरणिखुत - पु० [सं] छझुकदेव | 

अरण्य - पु० [सं] वन, जेंगछ ; ->-गान - 
सामवेद में एक गान जो जंगल में गाया 
जाता था ; --रोदन - ऐसी बात जिसपर 
कोई ध्यान न दे, व्यर्थ का कार्य | 

अरत - वि० [सं] विरक्त, अनासक्त । 

अरति - स्री० [सं] विराग, चित्त का न 
लगना । 

अरथाना | - स० [हिं] समझाना, विवरण 
करना ; व्याख्या करना | 

अरथी - स्त्री० [हिं] छकड़ी की बनी सीढ़ी 
के आकार की वस्तु जिसपर मूुर्दे को 
रखकर इमशान ले जाते हैं, टिखटी ; 
पैदल | 

अरदन - पु० [सं] बेदाँत का, दंतविहीन | 

अरदना + - स० [हिं] रौंदना, कुचलना ; 
वध करना, नाश करना ) 

अरदली - पु० [हिं] वह चपरासी या नौकर 
जो किसी अफसर के साथ रहता है। 

अरदावा - पु० [हिं] दल्या हुआ या कुचला 
हुआ अन्न; भरता, चोखा | 

अरदास - स्त्री० [फा०] मेंट, नज़र ; शुभ 
कार्य वा यात्रा के प्रारंम में देवता के 
लिए. भेंट ; झुभम कार्य के प्रारंभ में 
नानक-पंथियों द्वारा की जानेवाली ई्वर- 
प्राथना । 

अरना - पु० [हिं] जंगली मैसा । 

अरपना - स० [हि] अर्पण करना । 

अरब - पु० [हिं] सौ करोड़; 
इन्द्र । 

अरबर - 4, वि० [हिं] ऊटपटांग ; कठिन ; 
2. पु० घबराहट । 


घोड़ा ; 


अरबराना 
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अरबराना - आअ० [हिं] घबराना, व्याकुछ | अरस परस - पु० [हिं] छुआ-छुई का खेल, 


होना ; छड़खड़ाना । 

अरबरी - स्त्री० [हि] घबराहट ! 

अरबी - वि० [फा] अरब देश का; अरब 
देश में उत्पन्न या अरबी नस्ल का 
घोड़ा ; अरबी ऊँट; अरबी बाजा । 

अरबीलका | - वि० [देश] ऊूयपटांग ; 

"आोल्वा-भालठा । 

अरमान; - पु० [ठ] इच्छा, छालसा, 
चाह + झु०--निकालना - इच्छा पूरी 
करना ; +-रह जाना - इच्छा का पूरा न 
होना । 

अररु-।., अव्य० [हिं] अत्यंत व्यग्न या 
अचंसे की दशा में मुँह से निकलछनेबाला 
दराब्द $ 2. पु० किवाड़ ; ढक्कन | 

अररना - स० [द्रेश] दरूना, पीसना । 

अरराना - अ० [देश] ज़ोर से शब्द करके 
गिरना ; सहसा गिरना ; हूग्ने का शब्द 
करना ) 

अरवन - पु० [हिं] फसल जो कच्ची काटी 
जाय । इसके अन्न से प्रायः देवताओ 
की पूजा आदि होती है । 

अरथबा - पु० [हिं] कच्चे धान से निकाछा 
इओआ चावरू ; आठला। 

अरवाती + - स्त्री० [देश | छाजन का वह 
किनारा जहाँ से बरसात का पानी नीकज़े 
गिरता है, ओलती, ओरौनी। 

अरविंद - पु० [सं] कमल ; सारस | 

अरबिंदाक्ष - पु० [सं] विष्णु । 

अरबी - सत्री० [हिं] एक कंद जिसकी 
भाजी 'बनती है और उसके पत्ते का 
लोग साग बनाकर खाते हैं, घुद्दयोँ | 

अरख - 4. ,विं० [सं] नीरस, फीका; 
अनाड़ी, गवार ; 2. पु० छत ; महर। 

ना -“अ० [हिं] ढीला पड़ना, मंद 

। 


आँखमिचौनी । 

अरसा - पु० [अ] समय ; देर । 

अरसाना 4 - अ० [हि] अलसाना, निद्रावश 
होना । 

अरसिक - वि० [से] जो रसिक न हो, रूखा ; 
कविता के समे को न समझनेवाला । 

अरखसी | -स्त्री० [हिं] अछसी, अतसी;| 

अरसीला - वि० [हि) आलूस-भरा | 

अरसोंहाँ + - वि० [हि] आल्सी । 

अरस्तू - पु० [यू०] यूनान का एक प्रसिद्ध 
विद्वान और दार्शनिक आअरिस्टॉटल | 

अरहँंत - पु० [हिं] जैनियों का तीथकर ; 
बुद्ध | 

अरहट - पु० [हिं] कुएँ से पानी निकालने 
का काडश्ठयत्र, रहँट, रहट | 

अरहन - पु० [हिं] वह आटा वा बेसन 
जो साग. आदि पकाते समय उससें 
मिल्य दिया जाता है। 

अरहना - स्त्री० [हि] पूजा | 

अरहर - स्त्री० [हि] एक अनाज जिंसकी 
दाल बनती है, तुअर | 

अराअरी + - स्त्री० [देश | होड़, स्पर्धा । 

अराक्त - पु० [अ] इराक ; ईराक का घोड़ा । 

अराज - . बि० [हि] बिना राजा का ; 
क्षत्रियरहित ; 2. पु० अव्यवस्था, 
हलचल | 

अराजक - वि० [सं] राज्य का विरोधी । 

अराजकता - स्त्री० [हि] शासन का अभाव, 
अशाति, हलचल 

अराति - पु० [सं] शन्न ; काम क्रोध आदि 
विकार ; छः संख्या | 

अराघन - पु० [६] आराधन;, पूजा; 
प्रसन्न करना | 

अराधना - स० [हिं] आराधना करना, 
पूजा करना | 


अराबची 


अराबची - पु० [फा] गाड़ीवान । 

अराबा - पु० [अ] रथ ; बैलगाड़ी ; गाड़ी 
जिसपर तोप छादी जाय; जहाज़ पर 
तोपो के एक बार एक ओर दायना 

अराम - पु० [हिं] आराम ; बाग । 

अरायज्ञ - स्त्री० [अ] अजियाँ। 

अरारा - पु० [देश | नदी का ऊँचा किनारा, 
दरद्रा ; अरराने का झब्द | 

अराख्ट ३ पु० [हिं] एक कंद लो अमरीका 

अरारोट है; से आया है और जिसका आटा 
सफेद मैदे को तरह होता है, अआराख्प्ट 
का आटा । 

अराछ - 4, विं० [सं] ठेढ़ा, कुटिलक ; 
2. पु० राछठ; मतवाछा हाथी। 

अरिंदस - वि० [स] शत्रु का नाशक, 
विजयी । 

अरि - पु० [सं] शत्र, वेरी | 

अरिचन्र - पु० [सं] डॉड़ जिससे नाव खेते 
है; पानी की थाह लेने की डोरी; 
लुंगर । 

अरियाना  - स० [हिं] तिरस्कार करना । 

अरिवन - यु० [देश] रस्सी का फंदा 
जिसमें फँसाकर घड़ा कुए में डाछते हे, 
फैँसरी । 

अर्ष्टि - 4. पु० [सं] उपद्रव; दुख; 
अमंगरछ ; मरणकारक योग ; छहसुन ; 
नीस; कोआ; रीठा; सूतिकाणह; शराब; 
मद्धा ; 2. वि० दृढ ; शुभ ; अशुभ । 

अरी - अव्य० [हि] स्त्रियो का संबोधन । 

अरीज़ - वि० [अ] अधिक चौड़ा । 

अरीज्ञा - . वि० [अ] अज्ञे किया हुआ, 
निवेदित ; 2. पु० निवेदन-पत्र । 

अरुंघती - स्त्री० [सं] वसिष्ठ मुनि की पत्नी ; 
दक्ष की कन्या ; एक बहुत छोटा तास 
जो सप्तषि-मंडरू भें वसिष्ठ तारे के पास 
रहता है। 
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अर्कप 


अरु - अव्य० [त्र] और | 

अरुई - स्त्री० [देश] अरवी, घुश्याँ । 

अरूचि - स्त्री० [से] रुचि का अभाव $ 
अनिच्छा ; थ्वणा, नफरत । 

अरुचिकर - विं० [सं] जिससे अरुच्ि हो 
जाय, जो भव्य न छगे। 

अरुज - वि० [सं] नीरोग, रोगरांहत | 

अस्झना + - अ० [देश | उछझना, फैसना ६ 
अटकना, ठहरना ; छड़ना | 

अस्झाना + - 4., स० [देश] -उल्झाना: 
फूसाना ; 2. अ० लिपटना, 
उलझना | 

अरुण - 4, वि० [सं| थोड़ा छा, रक्त; 
०2. पु० सूर्य का सारथी ; संध्या समय 
की ल्वालिमा ; एक प्रकार का कुष्ठ -रोय ; 
गहरा छाछ रंग; सिंदूर ; सूर्य । 

अरुणचूंड़ - पु० [सं] कुक्कुट, सुर्गा । 

अरुणश्रिया - स्री० [सं] अष्सरा; खये की 
स्त्री, छाया और संज्ञा | 

अरुणलोचन - घु० [सं] छाल नेत्र ; कबूतर ; 
कोकिंल । 

अरुणशिखा - पु० [सं] मुर्गा । 

अरुणा - स्त्री० [स] मजीठ, एक छता जिससे 
लाल रंग निकछता है; छाछ रंग की 
गाय ; उषा । 

अरुणाई - स्त्री० [सं] छालिमा | 

अरुणिमा - सत्री० [स] छालिमा । 

अरुणोद्घि - पु० [सं] मिश्र और अस्ब के 
बीच का छाछ सागर | 

अरुणोद्य - पु० [सं] प्रातःक्ताछ, उषःकाल, 
तड़का, भोर ॥ 

अरुनाना - त.,. आअ० [हिं] छाछ होंना ; 
2, स० छाछ करना | 

अरुनारा - वि [हिं] छाछ रंग का।. 

अरूहा - पु० [सं] भूघाची, भुइ-आँवला । 


अरूप - वि० [स] रूपरहित, निराकार | 


अरे 


अरे - अव्य० [सं] एक संबोधनार्थक तथा 
आश्वर्यसूचक अव्यय | 

अरेब - पु० [देश] पाप, अपराध । 

अरोक - वि० [हिं] न रुकनेवाला, अबाध्य। 

अरोग - वि० [सं] रोगरहित, नीरोग | 

अरोगना - अ० [देश] खाना। जैसे, 
४ ताके फछ अरोगे रघुपतिः---सूर । 

अरोगी - वि० [सं] जो रोगी न हो, चंगा। 

अरोच - पु० [हिं| अरुचि; अनिच्छा | 

अशरेचक - वि० [सं] जो खझूचे नही, 
अरुचिकर । 

अरोहना - अ० [हिं] चढ़ना, सवार होना । 

अर्क - पु० [सं] सूर्य; इंद्र; पंडित; 
आक, अकोओआ ; आसव ; पसीना । 

अक़् - पु० [अ] किसी चीज़ का निचोड़ा 
हुआ रस । 

अक्वगीर - पु० [अ] घोड़े की ज्ञीन के नीचे 
का कपड़ा | 

अकैज - पु० [सं] सूर्य के पुत्र; यम; 
दानि ; अश्विनीकुमार ; सुग्रीव ; कर्ण । 

अकेजा - स्त्री० [सं] सूर्य की कन्या ; यमुना ; 
तापती । 

अकेपण - पु० [सं] मदार का पत्ता । 

अकेबधु - पु० [सं] गौतम बुद्ध ; पद्म । 

अकॉपल - पु० [से] सूय्य-कांत-मणि, 
आतिशी शीशा । 

अशगल - पु० [सं] किवाड़ बंद करने की 
छकड़ी, ब्योडा ; तरंग; बादल । 

अगला - सत्री० [सं] ब्योडा, सिटकिनी ; 
अजजीर ; रुकावट ; बाधक । 

अध - पु० [सं] षोड्शोपचारों में से एक 
देवताओं को तृस्त करने के लिए. दूध 

दही आदि को मिलाकर दिया जाने 

वाला अर्पण ; मूल्य । 

अधैपान्न - पु० [सं] अर्घ देन का बरतन। 

भ्र्घों - पु० [हिं] अरधपात्र | 





अजुनी 


अध्ये - वि० [सं] बहुमूल्य ; भेंट देने योग्य । 

अचक - वि० [सं] पूजा करनेवाला, पूछक। 

अचन - पु० [स] पूजन ; सत्कार । 

अचनीय - वि० [सं] पूजा करने योग्य; 
आदरणीय । 

अर्चा - स्त्री० [सं] पूजा ; प्रतिमा । 

अचष्यि - स्त्री० [सं] अमि की ज्वारा ; 
प्रकाश ; शोभा ; किरण | 

अित - . वि० [सं] पूजित, आहत ; 
2. पु० विष्णु । 

अचिष्मान्‌ - . वि० [सं] दीमप्तिमान ; 2. 
पु० सूर्य ; अमि । 

अज़े - पु० [फा] सम्मान, प्रतिष्ठा ; ओहदा ; 
मूल्य; चौड़ाई । 

अज़् - स्त्री० [अ] बिनती, प्रार्थना । 

अज़-इरसाऊरू - पु० [अ] वह पत्र जिसके 
द्वारा रुपया ख़ज़ाने में दाख़िर किया 
जाता है, चल्ान । 

अज़दाइत - स्त्री० [का] प्रार्थना-पत्र । 

अजैन - पु० [सं] पैदा करना, कमाना ; 
संग्रह करना । 

अजनीय - वि० [सं] संग्रह करने योग्य । 

अज़मंद - वि० [फा | अच्छे पद पर प्रतिष्ठित | 

अज़ों - वि० [फा] सस्ता । 

अजित - वि० [स] कमाया हुआ, संण्हीत। 

आरज्जी - सत्री० [अ] प्राथना-पत्र । 

आर्ज़ीदाबा - सत्री० [फा] दावा करने का 
निवेदन-पत्र । 

अर्ज़ीनवीस - पु० [फा] प्रारथना-पत्र का 
लेखक । 

अर्जुन - 4, पु० [सं] एक वृक्ष; सफेद 
कनेल ० मोर ; पाँच पांडवों में से 
मेंझला ; 2. वि० सफेद ; स्वच्छ | 

अजुनी - स्त्री० [सं] एक नदी जो हिमालय 
से निकलकर गंगा में मिलती है; 
सफेद रंग की गाय | 
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अर्ण 


अणे - पु० [सं] वर्ण, अक्षर ; जल । 

अणव - पु० [सं] समुद्र ; सूर्य; इंद्र ; 
अंतरिक्ष ; चार की संख्या | 

अर्ति - स्री० [सं] पीड़ा; धनुष के दोनों 
छोर । 

अथ - पु० [सं] शब्द का अभिप्राय; 
प्रयोजन, मतलब ; फास, इृष्ट ; इंद्रियों 
के विषय ; धन, संपत्ति | 

अरथैकर - वि० पु० [स] जिससे धन का 
उपारजन किया जाय, छामकारी | 

अथेकृच्छ - पु० [स] घन की कसी, 
दरिद्रता । 

अथंगोरव - पु० [सं] किसी शब्द या वाक्य 
में अर्थ की गंभीरता । 

अथेदंड - पु० [सं] अपराध के देंड में 
लिया गया धन, जुर्माना । ९ 

अथेना - , स० [सं] माँगना; 2. स्त्री० 
याचना | 

अथेपति - पु० [सं] कुबेर ; राजा । 

अथेपिशाच - विं० [सं] धन-लोछुप । 

अथमंत्री - पु० [सं] धन संबंधी मामलो 
की देखभाल . करनेवाला प्रधान 
अधिकारी । 

अथचेद - पु० [सं] शिल्पशास्त्र । 

अथेशासरत्र - पु० सिं] वह शास्त्र जिसमें 
अथ की प्राप्ति, रक्षा और बृद्धि का 
विधान हो । 

अथस-*“चव - पु० [सं] अथमंत्री | 

अर्थातरनन्‍्यास - पु० [स] एक काव्यालूंंकार 
जिसमें सामान्य से विशेष का वा 
विशेष से सामान्य का साधर्म्य 
या वैधम्य के द्वारा समर्थन किया 
जाता है। 

अर्थात्‌ - अव्य ० [सं] यानी । 

अरथोना + - स० [हिं] अर्थ छगाना, 
ब्योरे के साथ समझाकर कहना । 
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अद्धेहार 


अआर्थापत्ति - स्त्री० [सं] एक प्रमाण जिसमें 
एक बात के कहने से दूसरी बात की 
सिद्धि स्वतः हो जाय । 

अर्थाल्कार - पु० [सं] वह अलंकार जिसमें 
अर्थ का चमत्कार दिखाया जाय । 

अर्थी - . वि० [सं] इच्छा रखनेवाल ; 
2, पु० गर्जी, याचक ; वादी, मुद्दई ; 
सेवक ड धनी; 3. ज्ञी० मुरदा उठाने 
की ट्खिटी | _ 

अदेन - पु० [सं] पीड़न, हिंसा ; मॉगना | 

अदेना + - स० [हिं] कष्ट पहुँचाना । 

अर्दित - वि० [सं] पीड़ित ; याचित | 

अच्दध - वि० [सं] आधा | 

अ्ूचेद्र - पु० [सं] आधा चाँद; 
सानुनासिक का एक चिह्न, चद्रिंदु 
४“ $ . गरदनिया | 

अद्धूजल - पु० [सं] इमशान में शव को 
स्नान कराके आधा जल में और आधा 
बाहर रख देने की क्रिया । 

अर्द्धनारी श्वर - पु० [सं] शिव और पाव॑ती 
का मिला हुआ एक रूप; रसाँजन 
जिसे आँख में रगाने से ज्वर उतर 
जाता है। 

अर््धमागधी - स्त्री० [सं] प्राकृत का एक 
भेद, पटना और मथुरा के बीच के देश 
को पुरानी भाषा । 

अछ्धमात्रा - स्त्री० [सं] आधी मात्रा ; छंद 
का एक भेद | 

अद्धरात्र - पु० [सं] आधी रात । 

अद्धवत्त - पु० [सं] बृत्त का आधा 
भाग। 

अद्धसमच्ृत्त - पु० [सं] बह दत्त जिसका 
पहिला चरण तीसरे चरण के बराबर 
ओऔर दूसरा चौथे के बराबर द्वो। जैसे, 
दोहा और सोरठा । 

अर्द्टहडार - पु० [सं] बारह लड़ का हार । 


अद्धाग 


अर्द्धांग - पु० [सं] आधा अंग; छक़वा 
नाम का एक रोग जिससें आधा अंग 
चेषाहीन और बेकाम हो जाता है, 
फालिज, पक्षाघात | 

अद्धां गिनी - स्त्री० [सं | स्त्री, पत्नी । 

अद्धांगी - 4. पु० [सं] शिव; 2. बि० 
आधे अंग का रोगी । 

अद्धांछी - स््री० [सं] चौपाई के दो चरण। 

अर््धिंक - पु० [सं] आधासीसी, एक रोग 
जिसके होने पर आधे सिर में दर्द 
रहता है; वेश्य स्त्री और ब्राह्मण पिता 
से उत्पन्न संतान । 

अर्द्धीकरण - पु० [सं] आधा करना | 

अर्द्धोंद्य - पु० [सं] जब माघ अमावस्या 
रविवार को पड़े और उसी दिन श्रवण 
नक्षत्र और व्यतिपात योग भी हो तो 
यह पर्व आता है। इस पर्व में स्नान 
करने से सूर्यग्रहण में स्नान करने का 
फल होता है। 

अपेण - प्ु० [सं] दोन; नज़र, भेंट; 
स्थापन, रखना। 

अर्पित - वि० [सं] मेंट किया हुआ । 

अब - वि० [सं] दस करोड़ । 

अरथे-खबे - बि० [सं] असंख्य । 

अब्े-दुब - पु० [हिं] धन-दौछत । 

अज्जुद - पु० [सं] दस करोड़; आरावली 
पहाड़ ; बादल ; एक रोग जिसमें गॉठ 
पड़ जाती है | 

असे - पु० [सं] बारूक ; शिष्य ; साग- 
पात ; शिशिर ऋतु | 

अमेक - 4. यु० [से] बच्चा ; 2. बि० छोटा, 
अह्विप ; मूर्ख ; दुबलछा-पतलछा । 

अमे - पु७ [सं] आँख का एक रोग, टेंटर, 
डेढर; पुराना नगर या गाँव । 

अये - 4. पु० [सं] स्वामी, ईश्वर ; वैद्य ; 
9. .वि० अेष्ठ, उत्तम 
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अलक 


अयैमा - पु० [सं] सूर्य ; पितृगण ; मदार | 

अर्या ) स्त्री० [स] वैश्य जाति में उत्पन्न 

अयोणी | स्त्री । 

अरराना - स० [सं] एकबारगी गिर पड़ना | 

अर्वांचीन - विं० [सं] आधुनिक ; नवीन | 

अदा - 7. पु० [सं] बवासीर, एक रोग 
जिसमें गुर्देद्रिय में मस्से उत्पन्न हो 
जाते हैं । 


अशैहदर | पु० [सं] सूरन, ज़मीकंद । 


अह्दे - . वि० [सं] पूज्य, योग्य ; 2, घु० 
ई-धर 5 हद्र। 

अहेत - पु० [सं] जैनियो के पूज्य देव, 
जिनदेव ; बुद्ध । 

अर्धित - वि० [सं] पूजित । 

अछ - अव्य० [सं] पर्यात, काफी, बस । 

अलंकरिष्णु - पु० [सं] अलंकार या सजावट 
की इच्छा रखनेवाल्य । 

अरूंकर्ता - पु० [सं] आभूषण बनाने या 
सजानेवाल्ग | 

अछंकार - पु० [सं] आभूषण, गहना, 
जेत्र ; काव्य या साहित्य में ब्णन की 
प्रभावशाली और रोचक शैली | 

अलेकृत - बि० [सं] सजाया हुआ । 

अलग - पु० [हिं] ओर, तरफ, दिद्या। 

अलंघनीय - वि० [सं] जिसे पार न कर सकें । 

अलंध्य - वि० [सं] अलूंघनीय, जिसे थाल 
न सके, जिसे मानना ही पड़े । 

अलेबुष - पु० [सं] चमन, के । 

अलबुषा - स्त्री० [सं] छुई-मुई, उजाद 
पीधा, रूजावंती | 

सर - पु० [सं] बिच्छू का ड्रेक'; हरताल, 
विष | 

अलक - पु० [से] मस्तेक ल्‍क छचर ऊचर 
लछगकते हुए घछुंघराके बार, छट, 
छल्लेदार बाछ | 
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अलक़त - वि० [अ] काटा या रद्द किया 
हुआ, समाप्त । 

अलकतरा - पु० [अ] कोयले को भभके पर 
चढ़ाकर जब गैस निकाछर लेते हैं तब 
दो प्रकार के पदार्थ रह जाते हैं। एक 
पानी की तरह पतल्य और दूसरा गाढ़ा । 
यही गाढ़ा काछा पदाथ अलकतरा है। 
डामर, कोलूटार । 

अलकनँदा - स्त्री० [सं] हिमालय की एक 
नदी । 

अछका - स्त्री० [सं] कुबेर की नगरीं; आठ 
आर दस वर्ष के बीच की छड़की । 

अलकापति - पु० [सं] कुबेर, अलकापुरी 
का राजा । 

अलक़ाब - पु० [अ] उपाधियाँ | 

अलकाब व आदाब - पु० [अ] उपाधियाँ 
ओर शिष्टाचार । 

अत्वकावली - स्त्री० [सं] केशसमूह, बालों 
की छटे | 

अछक्ते ऐ पु० [सं] छाख ; छाख का बना 

हुआ रग जिसे स्त्रियाँ: पैर में 

लगाती हैं, महावर । 

अलक्षण - पु० [सं] बुरा लक्षण, अश्युभ 
चिह्न | 

अलक्षित - बि० [सं] अप्रकट, अदृश्य ; 
बिना चिह् का | 

अलूक्ष्य - वि० [सं] अद्शय्य, गायब, जो 
दिखायी न पड़े ; - जिसका लक्षण न 
कहा जा सके । 

अलरख - वि० [हिं] जो दिखायी न पड़े, 
अदृश्य ; इंद्रियातीत। मझु०--जगाना - 
पुकारकर परमात्मा का स्मरण करना 
वा कराना; परमात्मा के नाम पर 
भिक्षा माँगना । 

अलखधांरी - पु० [हिं] अल्ख पुकास्ने- 
वाला | 


अलखनामी - पु० [हि] एंक प्रकार के 
साधु जो गोरखनाथ के अनुयायी होते 
हैं और भिक्षा के लिए. “' अछख अछस्त्र ? 
पुकारते हैं | 

अलूखित - वि० [हिं| गुप्त, अदद्य, जोन 
देखा गया हो। 

अलग - वि० [हिं] प्थक , भिन्न, अछरूहदा | 

अलगगीर - पु० [अ] घोड़े की पीठ पर 
जीन रखने के पहले रखा जानेवाला 
कंबल या' नमदा । 

अलगनी - स्त्री० [हिं] कपड़े टाँगने या 
फैलाने की रस्सी | 

अलगरज़ - क्रि० [अ] मतलब यह कि। 

अलगरज़ी -74. विं० [अ] बेपरवाह ; 
स्‍्वार्थी ; 2. स्त्री० लापरवाही | 

अलगाना - स० [हिं] अछूग _ करना ; दुर 
करना, हटाना । 

अलगाव - पु० [हिं] मभिन्नता, जुदापन । 

अलछग़ोज़ा - पु० [अ] एक प्रकार की 
बाँसुरी, फ़्लछूट । 

अल्ज्ज - वि० [सं] निर्ूलज, बेहया | 

अलता - पु० [हिं] अलक्तक , महावर | 

अलप - वि० [हिं] अल्प, थोड़ा ; नीच | 

अलफ़ - पु० [अं] घोड़े का पिछली “ॉँगों 
के बर खड़ा होना 

अलफ़ा - पु० [अ] बिना बाँद का लंबा कुरता 
जिसे मुसछमान फृकीर पहनते हैं । 

अल्ठफ़ाज़ - पु० [अ] शब्द। 

अलबत्ता - अव्य० [अ] निस्संदेह, बेशक। 

अलबम - पु० [अं] तसवीरें रखने की 
किताब । 

अलबेला - विं० [हिं]) बाँका; बना-उना ; 
अनोखा, सुंदर; अल्हड़, ब्ेपरवाह, 
मनमोजी । 

अलबेलापन - पु० [हिं] बॉँकापन ; सुंदरता ; 
बेपरवाही | 


अल्भ्य 


अलभ्य - वि० [सं] न मिलनेवाला या जो 
कठिनता से मिल सके, दुरूभ ; अमूल्य | 

अल्म्‌ - अव्य ० [सं] यथेष्ट, पूर्ण, बस, काफी। 

अलम - पु० [अ] रंज ; दुख ; शडा | 

अल्मस्त - बि० [फा] मतबाला ; बेफिक्र । 

अत्ठटमास - पु० [फा] हीरा । 

अलछलख़सूस - वि० [अ] विशेष रूप में। 

अललटप्पू - विं० [देश] अगटकल्पच्चू , 
अनिश्चित, बेठिकाने का, अंडबंड, 
मनमाना । 

अलकडिलाब - क्रिं० [हिं] बिना हिसाब 
किये हुए.। 

अलल्काना - अ० [देश] जोर से चिह्द्राना, 
गला फाड़कर बोलना | 

अलवाँती - वि० [देश] जिसे बच्चा हआ 
हो, ज़चा, प्रसूता स्त्री। 

अलवान - पु० [अ] पर्मीने की चादर, 
ऊनी चादर | 

अलछविदा - पु० [अ]| रमज़ान का 
आखिरी शुक्रवार; अच्छा; बिंदा का 
सलाम | 

अलस - 4. वि० [से] आलूसी, सुस्त ; 
2, पु० पानी या कीचड़ में हमेशा 
काम करते रहनेवालों के पैरों की 
डँगलियों के बीच के चमड़े के सड़ने से' 
उत्पन्न होनेवाली खाज । 

तप, |! स्री० [हिं] आल्स्य । 

अलसाना - अ० [दि] आल्स्य में पड़ना, 
शरीर में शिथि्ता का अनुभव करना। 

अलसी - स्त्री० [हि] एक पौधा और 
उसका बीज जिससे तेल निकलता है। 
उसके फूल नीले होते हैं। तेल प्रायः 
जलाने और रंगसाजी तथा लिथो के 
छापे की स्याही बनाने क्रे काम में 
आभाता दे, तीसी | 
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अलसेट + - स्त्री० [हिं] ढिलाई ; टालूमटूल; 


अलाल 


बाधा, अड़चन । 

अलसोटिया | - वि० [हि] ढिलाई करने- 
वाल्य; अड़चन डालनेवाला ; टा्मद्टल 
करनेवाल्य । 

अलसोंहाँ | - वि० [हि] शिथिलछ, उनींदा। 

अलरूस्सुबह - वि० [अं] बहुत तड़के | 

अलहक़ - 4, क्रि० [अं] वास्तव में, दर- 
असछ, हकीकत में; 2, अव्य० हाँ। 

अलहदा - बि० [अ] अछूग, जुदा । 

अलहस्द - स्त्री० [अ] कुरान का वह पहला 
पद जो ईश्वर की प्रार्थना में उच्चरित 
किया जाता है। 

अलात - पु० [सं] अंगार ; दोनों ओर जलने- 
वाली छकड़ी, छुआटठी । 

अलातचक्र - पु० [सं] जलती हुईं छकड़ी 
को जल्दी जल्दी घुमाने से बना हुआ 
चक्र या मेंडल ; बनेठी; एक प्रकार 
का नाच | 

अछान - पु० [हिं| हाथी बाँवचने का खँँटा; 
लता चढ़ाने के लिए गाड़ी हुई छकड़ी ; 
बंधन, बेड़ी | 

अलानिया - क्रि० [3] खुक्लमखुक्ला । 

अल्छाप - पु० [हिं] आलाप | 

अलछापना - अ० [हिं] बोलना; 
लगाना, गाना | 

अकछापी - वि० [हिं] बोलनेवाला ; तान 
लगानेवाला | 

अछाम - वि० [अ] जिसकी बात का कोई 
ठिकाना न हो, मिथ्यावादी । 

अलामत - ज्ी० [अ] लक्षण, निशान, 
चिह्न । 

अलार - पु० [सं] किबाड़ ; अवाँ, भी, 
आग फा ढेर | 

अछालछ - वि० [दि] आलूसी ; अकम्मण्य, 
निकम्मा | 


तान 


अलाल्त 


अलछालत - स्त्री० [अ] बीमारी । 

अछाव - पु० [हि] आग का ढेर जिसके 
चारो ओर बैठकर गाँव के छोग जाड़े 
में तापते हैं, कोड़ा । 

अलावा - क्रि० [अ] सिवाय, अतिरिक्त । 

अलिंग - वि० [सं] लिंगरहित ; जिसका 
टीक-ठीक लक्षण निश्चित न किया जा 
सके | वेदांत में इश्वर को अलछिग कहा 
गया है। व्याकरण में हम, तुम, मैं, वह, 
यह, मित्र आदि शब्द अलिंग है। 

अलिंजर - पु० [हिं] पानी रखने के लिए. 
मिट्टी का बरतन, झझर, घड़ा । 

अलिंद - पु० [सं] मकान के आगे का 
छज्जा या चबूतरा ; भौँरा | 

अलि - 4, पु० [सं] भोरा; कोयलछ ; 
कोओआः ; बिच्छू ; 2, स्त्री० सखी | 

अलिक - पु० [स] छलाट, माथा । 

अछी - 4. स्त्री० [हिं] सखी; पंक्ति, 
कतार ; 2, पु० भौरा | 

अल्टीक - . वि० [सं] झूठा; बेसिर-पैर 
का; अप्रतिष्ठित, मर्यादारहित ; 2, 
पु० अप्रतिष्ठा । 

अलीजा - वि० [अ] बहुतसा, अधिक | 

अछीन - पु० [हिं] द्वार के चौखट की 
खड़ी लंबी बाजू ; दाल्यम वा बरामदे 
के किनारे का खंभा जो दीवार से सटा 
होने के कारण आधे घेरे का होता है; 
०. बि० अनुचित, अगोग्य, बेजा । 

अलील - वि० [अ० ] बीमार | 

अलीह - वि० [हिं] मिथ्या, असत्य । 

अलुक्‌ - पु० [सं] व्याकरण में समास का 
एक भेद जिसमें बीच की विभक्ति का 
लछोप नहीं होता । 

अछुटना | - अ० [हिं] लोटना, रड़खड़ाना , 
गिरना पड़ना । 

अरूप + - वि० [हिं] छुम, ग़ायत्र | 
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अल्पश 

अल्ूला - पु० [देश] भमृका; बुलबुला ; 
रपट ; उद्गार । 

अलेख - वि० [सं] दुर्बोध, अज्ञेय ; 


बेहिसाब, बहुत अधिक ; अदबदय । 

अलेखा + - वि० [हिं] बेहिसाब ; व्यर्थ, 
निष्फलक | 

अलेखी - वि० [हिं] गड़बड़ मचानेवाला ; 
अन्यायी । 

अलोक - वि० [सं] जो देखने में न आये, 
अदृश्य ; निर्शन, एकांत; पुण्यरहित ; 
2, यु० परछोक ; कलंक ; निंदा। 

अलोकना | - स० [हिं] देखना, 
ताकना । 

अलोना - वि० [हिं] बिना नमक का; 
फीका, स्वादरहिंत, बेमज़्ञा ; वह बत 
जिसमें नमक न खाया ज्ञाय । 

अलछोछ - वि० [सं] जो चंचल न हो, 
स्थिर, टिका हुआ । 


अलोलिक - पु० [हि] अचंचलता, स्थिरता, 


धघीरता । 


अलोकिक - वि० [सं] जो साधारणतया न 


दिखायी दे ; छोकोत्तर ; असाधारण ; 
अद्भ्रत ; अमान॒षी । 


अल अमान्‌ - अव्य ० [अ] ईश्वर हमारी 


रक्षा करे | 


अल्क्ताब - पु० [अ] उपाधियाँ | 
अलक़्रिस्सा - क्रि० [अ] तात्पय यह कि 


9 


संक्षेप में यह कि । 


अल्टिमेटम - पु० [अंग्रे| अंतिम सूचना । 
अल्तमिदश - पु० [तु] सेना का अफूसर | 
अब्ताफ़ - पु० [अ] कृपा । 


अव्प - वि० [सं] थोड़ा, कुछ ; छोटा | 

अवत्पजीवी - वि० [सं] थोड़ा जीनेबाला, 
जिसकी आयु थोड़ी हो | 

अव्पक्ष - वि० [सं] थोड़ा ज्ञान रखनेबाला ; 
छोटी बुद्धि का; नासमझ | 


अचल्पश्ता 


अठ्पज्ञता - स्त्री० [सं] थोड़ी जानकारी ; 
नासमझी । 

अद्पता - स्त्री० [सं] कमी, न्यूनता, छोटाई । 

अव्पत्व - पु० [से] कमी, न्यूनता, 
छोटापन । 

अह्पप्राण - पु० [सं] वह वर्ण जिसके 
उच्चारण में प्राणबायु का अल्प व्यवहार 
हो, व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का पहित्ण, 
तीखरा और पॉँचवों अक्षर तथा य, र, 
छ, व ये अब्पप्राण हैं। 

अठ्पवयस्क - वि० [सं] छोटी अवस्था का, 
कम उम्र का, कंमसिन | 

अत्पद; - क्रि० [सं] थोड़ा-थोड़ा करके ; 
धीरे-धीरे, क्रमशः । 

अब्पायु - . वि० [सं] थोड़ी आयशुवाल्, 
जो छोटी अवस्था में मरे; 2, पु० 
बकरा | 

अछम-गछम - पु० [देश | अनाप-शनाप, 
व्यर्थ की बकबाद, प्रराप | 

अछाई -स्त्री० [देश] चौपाइयो के गले 
की एक बीमारी | 

अछाना - अ० [हि] जोर से चिह्ताना | 

भ्रल्कामा - , वि० [अ] बहुत बिद्वान और 
बुद्धिमान ; 2. स्त्री० कर्कशा, लड़ाका | 

अछाह - पु० [अ] ईश्वर । 

अछाहताला - पु० [अ] सर्वेश्रेष्ठ ईश्वर । 

अछाहो अकबर - आव्य [अ] ईश्वर बड़ा है। 

अब्हजा + - पु० [अज] इधर-उधर की 
बात, गप्प | 

अल्हड़ - वि० [हिं] मनमोजी, बेपरबाह ; 
बिना अनुभव का ; अकुशलछ ; गँवार | 


अब्हड़्पन - पु० [हि] मनमोजीपन, 
निर्न्दता ; लड़कपन,  भोलापन ; 
उजडडुपन । 


अव्हस्दुलिल्लाह - आअव्य ०७ [अ] ईश्वर को 
धन्यवाद है| 
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| 


अवछिन्न 


अवेतिका ह स्त्री० [से ] माठया का एक नगर 








अवंसी $ जिसे आजकल उज्जेंन कहते 
है। यह सप्तपुरियो में से एक है। 

अब - ]. उप» [स] नीचे लिखे अर्थों में 
यह आता है--निश्चय ; अनादर ; 


कमी ; गहराई; व्यासि; 2 अव्य० 
ओऔर | 

अवकथन - पु० [सं] उपासना, स्तुति । 

अवक्षण - पु० [सं] बलपूर्वक किसी वस्तु 
को अन्यत्र ले जाना | 

अवकलन - पु० [सं] देखना; जानना; 
अहण । 

अवकलना - अ० [हिं | ज्ञान होना, विचार में 
आना | 

अवकलित - वि० [सं] देखा हुआ , जाना 
हुआ ; मिलाया हुआ | 

अवकादा - पु० [सं] खाली जगह ; आकाश ; 
दूरी, अंतर, फासल्श ; अवसर, मौका; 
फुसत, खाली समय; छुट्टी । 

अवकीण - बि० [सं] फैलाया हुआ, बिखेरा 
हुआ; नाश किया हुआ; चूर-चूर 
किया हुआ | 

अवकुंचन - पु० [सं] बटोरना, समेट्ना | 

अवकुंडित - बि० [सं] मयभीत | 

अवकृष्ट - 4. विं० [सं] निकाल्य हुआ; 
नीच जाति का; 2. पु० घर में झाड़ू 
लगानेवारू, दास । 

अवक्तव्य -बि० [स]न कहने योग्य ; निपिद्ध; 
झूठ | 

अवर्क्रन - पु० [सं] चिह्यना, रोना | 

अवक्रय - पु० [सं] बदरछा ; मोछ , भाड़ा , 
कर | 

अवक्रांति - स्त्री० [सं] नीचे की ओर जाना । 

अवक्रोश - पु० [सं] कर्कश स्वर, कड़ी 
बोली , कोसना, निंदा । 


| अवक्िनज्न - वि० [स] ओदा, तर, गीछा । 


अवशक्षिप्त 





अवक्षिप्त - वि० [सं] गिरा हुआ | 
अवखात - पु० [सं | गहरा गड॒ढा | 
अवगणन - पु० [से] निंदा, अपमान ; 
पराभव, हार ; गिनती | 
अवगत - वि० [सं] विदित, जाना हुआ, 
ज्ञात; गिरा हुआ | ! 
अवगति - स्त्री ० [सं] बुद्धि ; धारणा ; बुरी 
गति । 
अवशसन - पु० [सं | जानना, समझना । | 
अवगाढ़ - वि० [सं] निबिडू, घना ; गाढ़ा ; 
| 








ग्रविष्ट ; निमझ | 

अबवगारना | -स० [हिं| समझाना, जताना | 

अवगाह 4 - . बि० [सं] अथाह, बहुत 
गहरा; रोमीर; अनहोनी ; कठिन , 
2, पु० गहरा स्थान ; संकट का स्थान , 
कठिनाई ; जल में डुबकी मारना या 
लीन होना । 

अवगाहन - पु० [सं] पानी में डुबकी छगा- 
कर स्नान ; समैथन , खोज, छानबीन ; 
लीन होकर विचार करना | 

अवगाहना - 4. अ० [हिं] पानी मे घुसकर 
स्नान करना ; डह्ूबना, मसग्न होना; 
“2, स० छानबीन करना; मथना , 
चलाना, हिलाना ; सोचना, समझना ; 
गअहण करना | 

अवगीत - पु० [सं] अतिनिदित । 

अवरशुठन - पु० [सं] ढेकना ; पर्दा, घूँघट | | 

अवशुटनवती - वि० स्त्री० [सं] घूँघयवाली | | 

अवरशद्का - स्त्री० [सं] पर्दा, यवनिका:; 
घूघट । 

अवगुठित - बि० [सं] घूँघय काढ़े हुए । 

अवशुफन - पु० [से] ग्ूँथन, अथन । 

अवशुफित - वि० [सं] गैंथा हुआ 

अवगुण - पु० [सं] दोष, ऐश, बुराई । 

अवशग्नह - पु० [सं] रुकावट, बाधा; 
अनावृष्टि, वर्षा का अभाव; अनुअह 
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अवदढर 





का उछठा ; अपमान, अनादर ; शाप ; 
बांध; हाथियो का झुंड'; हाथी का 
माथा; स्वभाव; व्याकरण में संघि- 
विच्छेद | 

अवधट - विं० [हिं] विकट, कठिन, हुगेम । 

अवधात - पु० [सं] चोट, प्रहार, मार | 

अवचट - पु० [सं] कठिनाई ; अनजान | 

अवचय - पु० [सं] फूछ या फल तोड़कर 
बटोरना, चुनकर इकछा करना । 

अवचूर्णित - वि० [सं] पिसा हुआ । 

अवच्छद - पु० [सं] ढँकना, सरपोश | 

अवच्छिन्न - वि० [सं] अलछग किया हुआ, 
प्रथक्‌ ; विशेषणयुक्त । 

अवच्छेद - पु० [सं] अलगाव , हद, सीमा ; 
निश्चय ; छानबीन ; परिच्छेद, विभाग । 

अवच्छेद्क - वि० [सं] छेदक, अलग 
करनेवाला ; हद बाँधघनेवालय ; निश्चय 
करानेवाला । 

अवच्छेपणी + - स्त्री० [हि] रूगाम । 

अवछेग - पु० [देश | उछंग, गोदी | 

अवज्ञा - सत्री० [सं] अपमान; आज्ञा न 
मानना, अवहेला ; पराजय | 

अवज्ञात - बि० [सं] अपमानित | 

अवज्ञेय - वि० [सं] अपमान के योग्य । 

अवट ) पु० [देश | गड़ढा, कुंड ; हाथियों 

अवटि | को फेँसाने के लिए. बना हुआ 
गड़॒ढा जिसे घास आदि से देँक 
देते हैं । 

अवटना - 4. स० [हिं] मथना ; औरदाना ; 
2, अ० घूमना, फिरना । 

अचडेर - पु० [देश] फेर, बखेड़ा | 

अवडेरना - स० [देश] त्याग करना ; झंझट 
में फँसाना । 

अवडेरा - वि० [देश] बेढब ; चकरदार । 

अवढर - वि० [सं] नीच पर भी पात्रापात्र को 
बिना विचारे दया करनेवारा ; शिव । 


अवतंस 


अवतंस - पु० [सं] भूषण, अलंकार, मुकुठ, 
किरीट ; माला ; बाली, कर्णभृषण, कान 
का अलंकार ; श्रेष्ठ व्यक्ति ; दृल्हा। 

अवतरण - पु० [सं] उतरना ; शरीर धारण 
करना ; नकर ; घाट की सीढ़ी ; घाट । 

अचतरणिका - स्त्री० [स]ग्रेथ की प्रस्तावना, 
भूमिका ; रीति, परिपाटी | 

अवतरना - अ० [हिं] प्रकट होना, जन्म 
लेना । 

अचतार - पु० [सं] नीचे आना; जन्‍म; 
भगवान्‌ का देह धारण करना। 

अवतारण - पु० [सं] उतारना; नकृछ 
करना; उद्धत करना; उद्धरण, 
कोटेशन |. 

अवतारना - स० [हिं| उत्पन्न करना; 
रचना ; उतारना ; जन्म देना । 

अवतारी - वि० [हिं] अवतार अहण करने- 
वाला ; देवाशधारी ; अछोकिक | 

अवतीर्ण - वि० [सं] उतरा हुआ ; उत्पन्न । 

अवतोका - सत्री० [सं] वह गाय जिसका 
गर्भ गिर गया हो | 

अवर्दंस - पु० [सं] शराब पीते समय खायी 
जानेबाली चाट । 


अवदात - वि० [सं] उज्ज्वल ; स्वच्छ ; 
सफेद । 

अवदान - पु० [सं] झुद्ध आचरण , अच्छा 
काम ; खंडन ; उल्लेघन ; पराक्रम ; 


साफ करना ; खस, उशीर । 

अवदान्य - वि० [सं] पराक्रमी ; सीमा का 
अतिक्रमण करनेवाला ; कंजूस । 

अवदारण - पु० [सं] तोड़ना, फोड़ना; 
मिद्दी खोदने का औज्ञार | 

अवदोह - पु० [सं] दूध; दूध दुहना, 
दोहन । 

अबद्य - बि० [सं] अधम, निकृष्ट, गया- 
बीता ; त्याज्य, छोड़ देने योग्य । 
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आअवनेजन 


अवध - पु० [सं] कोशरू, एक प्राचीन 
राज्य जिसकी प्रधान नगरी अयोध्या 
थी, अयोध्या नगरी; हृद, सीमा , 
वि० आअवध्य, न मारने योग्य । 
अवधान - पु० [सं] मनोयोग, चित्त का 
लगाव ; समाधि ; सावधानी, चौकसी ; 
गर्भ, पेट । 
अवधारण - पु० [से] निश्चय, बविन्‍्चारपूर्वक 
स्थिर करना । 
अवधारना | -स० [हि] धारण करना, 
अहण करना। 
अवधारित - वि० [सं] निश्चित । 
अवधि - 7. स्त्री० [सं] सीमा, हृद; 
निश्चित समय, मियाद ; आंत समय ; 
|. 2, अव्य० तक; पर्यत । 
अवधिमान - पु० [सं] समुद्र । 
| अवधी - विं० स्त्री० [हि] अवध संबंधी, 
| आवध का; अवध प्रांत की भाषा । 
अवधूत - पु० [सं] सेन्यासी, योगी; 
साध्ठुओं का एक भेद ; 2. बि० कंपित ; 
नाश किया हुआ।| 
अवधेय - वि० [सं] ध्यान देने योग्य, 
बिचार करने योग्य, जानने योग्य , 2. 
. पु० नाम | 
5 [देश | प्रसन्न करना; अधाना, 
.._तृप्त करना; शक्षण, बचाव । 
' अबवनत - वि० [सं] झुका हुआ; गिरा 
हुआ, पतित । 
| 





अवनति - सत्री० [स] कमी, घटती, हानि; 
अधोगति, हीनदशा ; झकाव ; नम्नता । 

अबना + - अ० [देश] आना। 

अवनि - स्त्री० [स] पएथ्बी, ज़मीन । 

अवनिप - पु० [सं] अवनि का पालछूम 
करनेवाछा, राजा । 

अवनेजन | - पु० [स] धोना ; श्राद्ध में 
पिंडदान की वेदी पर बिछाये हुए कुशो 


अवयात॑ 


पर जल सीचने का संस्कार ; भोजन 


क बाद का आचमन। 


अवपात - पु० [सं] पतन, गड़ढा 
हाथियो के फँसाने के लिए बना हमा 
गडढा । 

अवबोध - पु० [सं] जागना;, जाणति ; 
ज्ञान, बोध | 


अवबोधक - ]. पु० [सं] रात में पहरा 


देनेवाला ; चारण; सूर्य ; 2. विं० 
चेतानेवाला, जगानेवाला | 

अवबोधन - पु० [सं] चेतावनी । 

अवसास - पु० [सं| प्रकाश ; मिथ्याज्ञान, 


माया | 

अवमभ्दथ - पु० [सं] वह स्नान जो यक्ष के 
अंत में किया हज्ञाता है। 

अवम - 4. वि० [सं] अधम, नीच ; 2. 
पु० मलमास, अधिमास | 

अवमदे - पु० [सं] संकट ; ग्रहण का एक 
मेद जिसमें अधिक काछ तक पूर्ण ग्रास 
ग्रहण रहे । 

अवमर्दन - पु० [सं] पीड़ा देना, 
देना, दरून । 

अवम्ण - पु० [सं] लछोप। 

अवमान - पु० [स] अपमान, अनादर । 

अनबयच - पु० [सं] अंश ; शरीर का अँग; 
न्यायशास्त्रानुनलार वाक्य का एक-एक 
ञश या भेद | 

अवयवबी - ,. विं० [सं] जिसके बहुत से 
अवयव हो ; समूचा ; 2. पु० शरीर। 

अवर - . वि० [सं] अन्य, दूसरा, और ; 
अधम, नीच ; 2. पु० हाथी की जाघ 
का पिछलछा भाग । 

अवरज - पु० [सं] छोटा भाई , 
कुलछोत्पन्न, नीच । 

अवरत - वि० [सं] जो रत न हो, विरत ; 
अलग, प्रथक्‌ | 


वुध्ख 


नीच 
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अवरोहना 








अवरति - स्री० [सं] विराम 
छुटकारा । 

अवराधक - पु० [सं] आराधना करने- 
वाला, उपासक | ह 

अवराधन - पु० [सं] आराधन, उपासना, 
पूजा। 

अवराधना + - स० [हि] उपासना करना, 
पूजना । 

अवराधी + - बिं० [सं] उपासक, पूजक | 

अवरुद्ध - वि० [से] रुका हुआ; गुप्त, 
छिपा । 

अवरूढ - बिं० [सं] ऊपर से नीचे आया 
हुआ, आरूढ़ का उल्टा | 

अवरेखना - स० [हिं] लिखना ; चित्रित 
करना; देखना; अनुमान करना, 
कल्पना करना ; मानना , जानना | 

अवरेब - पु० [हिं] वक्र गति, तिरछी चाल 
कपड़े को तिरछी काट ; पेच, उल्झन 
कठिनाई ; झगड़ा ; वक्रोक्ति, काकृक्ति | 

अवरोध - पु० [सं] रुकावट; घेर लेना 
बंद करना ; अनुरोध; दबाब ; अंतःपुर। 

अवरोधक - वि० [सं] रोकनेवाल | 

अवरोधन - पु० [स] रोक ; अतःपुर । 

अवरोधी - वि० [सं] रोकनेवाछा, विरोध 
करनेवाल । 

अवरोपण - पु० [सं] उखाइना; उत्पाटन, 
जड़ से निकालना । 

अवरोह - घपु० [सं] उतार; आअवनति, 
अधघःपतन, आरोह का उल्झया। 

अवरोहक - विं० [सं] उतरनेबाला ; 
गिरनेवाला । 

अवरोहण - पु० [सं] नीचे की ओर जाना, 
पतन । 

अवरोहता - . अ० [हिं] उतरना ; चढ़ना ; 
2. स० खीचना, चित्रित करना ; 
रोकना | 


निवृत्ति, 


अवरोहित _़ 


अवरोहित - वि० /[सं]:उतरा हुआ; गिरा 
हुआ ! 

अवरोही - पु० [सं] उतरता इआ | 

अवण - बि० [स॒] बिना रंग का; बुरे रंग 
का ; वर्ण-धर्म-झन्य । 

अवण्य - बिं० [सं] जो वर्णन के योग्य न 
हो, अवणैनीय । 

अब्त - पु० [हि] मभैँवर; नाॉँद; शुमाव, 
चकर । 

अवलंब ) पु० [सं] आश्रय, आधार, 

अवलेंबन | सहारा। 

अवलंबित - वि० [सं] आश्रित ; निमेर । 

अवलंबी - वि० [सं] सहारा लेनेवाला ; 
सहारा देनेवाला, पालनेवाला । 

अवलम -  वि० [सं] छगा हुआ, संबंध 
रखनेवाला ; 2. पु० दरीर का मध्य 
भाग, कमर | 

अवलिघत - बि० [सं] पोता हुआ; तल्ौीन, 
आसक्त ; घमंडी | 

अवली - स्त्री० [हि | पेक्ति; समूह, झड़ ; 
भेड़ का रोओऑ, ऊन | 

अवलीक - वि० [हि] अपराधइन्य, शुद्ध, 
निष्कलक । 

अवछुचन - पु० [सं] उखाड़ना, नोचना ; 
काटना ; हटाना ; खोलना । 

अवलुचित - वि० [सं] कटा हुआ ; उखाड़ा 
हुआ, नोचा हुआ; मुक्त । 

अवलंठन - पु० [सं] लोटना । 

अवलेखना - स० [हिं] खोदना ; खुरचना ; 
चिह्न बनाना, छकीर खींचना । 





अवछेप - पु० [सि] उबटठन, लिप; 
घमड । 
अवलेपन - पु० [सं] रूगाना ; पोतना; 


लेप, उलबब्न ; घमंड । 
अन्लेह - पु० [सं] चाटने योग्य औषधि | 
अवलेह्य - वि० [सं] चाटने योग्य । 
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अवसि 
अवलोकन - पु० [स] देखना; जाँच, 
निरीक्षण | 


अवलोकना + - स० [हि] देखना ; जाँचना; 
अनुसंधान करना । 

अवलोकनि + - स्त्री० 
चितवन | 

अवले.कित - विं० [सं] जॉचा हुआ ; देखा 
हुआ । 

अचलोचना | - स०» [हिं |] दूर करना । 

अवश - वि० [सं] विवश, परवश, लछाचार। 

अवशिष्ट - विं० [सं] बचा हुआ, शेष | 

अवशेष - ., वि० [सं] अवशिष्ट, दोष ; 
समाप्त , 2. पु० बची हुई वस्थ॒; 
समाप्ति । 

अवदयेमावी - वि० [सं] अवश्य होनेबालछा, 
अयल, अब । 

अवदय - . क्रि० [सं] निःसंदेह, ज़रूर ; 
2, वि० जो वश में न आ सके; जो 
वश में न हो। 

अवश्यमेव - क्रि० [स] अवश्य ही, निःसंदेह, 
जरूर । 

अवसथ - पु० [स] गाँव , घर ; छात्रावास, 
विद्यार्थियों के रहने का स्थान । 

अवसन्न॑ - वि० [सं | दुली, उदास; सुस्त, 
आलसी । 

अवसर - पु० [सं] समय ; फुरसत ; मौका, 
इत्तिफाक । ह 

अवसरवाद - पु० [स] ऐसा मानने का 
एक दाशेैनिक सिद्धान्त जिसके अनुसार 
आत्मा और शरीर के बीच में ईश्वर 
सहकारी रहकर कार्य करता है । 

अवसाद - पु० [सं] नाश ; बिषाद ; 
थकावट ; कमजोरी । 

अवसान - पु ० [सं | विराम ; अत; सीमा ; 
सायकालर ; मरण | 

अवसि - क्रि० [हिं] अवद्य | 


[हि] आंख, दृष्डि, 


आअवसित 





अवसित - वि० [सं] समाप्त; बढ़ा हुआ ; 
निश्चित ; परिपक्व , संबंध | 

अवसेख - वि० [हि| अवशेष | 

अवसेचन - पु० [सं] सीचना, पानी देना , 
पसीजना ; वह कर्म जिससे रोगी के 
शरीर से पसीना निकाला जाता हे; रक्त 
निकालना | 

अवसेर [ - स्त्री० [हि] देर, विलंब ; चिता , 
हैरानी, बेचेनी । 

अवसेरना - स० [हिं]| तंग करना, दुख 
देना । 

अवस्केद - पु० [सं] शिविर, डेरा; 
जनवासा | 

अवस्था - स्त्री० [सं] दशा , समय ; उम्र ; 
स्थिति ; वेदांत के अनुसार मनुष्य की 
चार अवस्थाएँ---जाग्गत, स्वम्न, सुघुस्ति 
ओऔर तुरीय ; स्मृति के अनुसार आदमी 
के जीवन की आठ अआवस्थाएँ--बाल्य, 
पौगेड',, कौमार, कैशोर, यौवन, तरुण, 
बुद्ध और वर्षीयान्‌। 

अवस्थाता - पु० [स]| अधिष्ठाता । 

अवस्थान - पु० [सं] स्थिति; स्थान, 
जगह । 

अवस्थापन - पु० [सं] स्थापन करना । 


अवस्थित - वि० [स| जपस्थित, 
मौजूद । 

अवस्थिति - स्री० [सं] मौजूदगी, 
उपस्थिति । 


अवह - पु० [सं] वह वायु जो आकाश के 
तीसरे स्कैध पर है, ईथेर | 

अवहित - विं० [सं] सावधान, एकाग्रचित्त | 

अवहित्था - स्त्री० [सं] लज्जा, भय और 
गौरव के कारण उत्पन्न होनेवाले हर्ष 
आदि संचारी भावों को चतुराई से 
छिपाने की चेष्टा | 

अबह्ेलन - पु० [सं] अपमान ; ल्परवाही | 


॥ 
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अचारजा 


अवदेलना - 3+., स्त्री० [सं] अपमान, 
तिरस्कार ; बेपरवाही ; 2. स० तिरस्कार 
करना | 

अवहेला - स्त्री० [सं| अपमान, अनादर | 

अवहेलित - वि० [से] अपमानित, तिरस्कृत । 


कक ; पु० [देश] कुम्हार की भद्डी । 


अवांतर - , विं० [सं] अंतर्गत, बीच 
का ; 2, पु० मध्य, बीच | 

अवाई - स्री० [देश] आगमन, आना; 
गहरी जुताई । 

अवाक्‌ - वि० [स] चुप, मौन, स्तब्ध:; 
चकित | 

अवाक्युष्पी - सत्री० [सं] वह पौधा जिसके 
फूलो का मुँह नीचे की ओर हो ; सौफ । 





 अवागी + - वि० [सं] मौन, चुप । 


। 


' अवाड्मुख - वि० [सं] नीचे मुँह किये हुए ; 


लज्जित, शरमिंदा । 

अवाची - स्त्री० [सं] दक्षिण दिशा । 

अवाचौन - वि० [सं] मुँह छटकाये हुए; 
लज्जित | 

अवाच्य - 4, विं० [सं] जो कहने योग्य न 
हो ; जिससे बात करना उचित न हो, 
नीच, निंदित; 2, पु० बुरी बात, 
गाली | 

अवाज़ - स्त्री० [फा] ध्वनि, शब्द । 

अवबात - विं० [स] जहाँ वात या वायु न 
छगे, निर्वात। 

अवाम - पु० [अ] आम छोग, जनता | 

अवाम-उल्लास - पु० [अ] आम छोग। 

अवाय - वि [हिं] अनिवाय, उच्छेखल, 
उद्धत । 

अवार - पु० [सं] नदी के इस पार का 
किनारा, पार? का उच्टा | 

अवारजा - पु० [फा] जमा-खर्च की बड्ढी; 
याददाइत की बह्दी ; संक्षिप्त लेखा । 


आवारना 


अवारना - ], स० [हिं] रोकना, मना 
करना ; 9. स्त्री० किनारा | 

अवास - पु० [हिं) निवास-स्थान, घर | 

अबि - |, पु० [सं] सूर्य अकोंआ ; मेष, 
मेंड़ा ; बकरा ; पर्वत; 2. सत्री० जा ; 
रजस्वला । 

अविकल - विं० [सं] जो विंकलछ न हो, 
ज्यों का त्यो; पूर्ण ; शांत | 

अविकव्प - वि० [सं] जो विकल्‍प से न हो, 
निश्चित । 

अविकारी - वि० [स] जिसमें विकार न हो, 
निर्विकार । 

अविक्ृत - विं० [सं] बिना बिगड़ा हुआ, 
जो विक्तत या बिगड़ा हँआ न 
हो । ै 

अविगत - विं० [सं] जो जाना न जाय, 
अज्ञात ; अनिर्वचनीय ; नित्य । 

अविचल - विं० [सं] जो विचलित न हो, 
अचल, स्थिर, अटल | 

अविचार - यपु० [सं] विचार का अभाव ; 
अन्याय, अत्याचार ; अविवेक । 

अविचारो - वि० [सं] विचारहीन, बेसमझ ; 
आअत्याचारी, अन्यायी । 

अविच्छिन्न - विं० [स] जो विच्छिन्न या 
हृटा न हो, अद्ूट, लगातार | 

अविच्छेद - विं० [सं] विच्छेद्रहित, 
अटद्टूगट, छगातार | 

अविजन - पु० [स] अभिजन, वंश । 

अविज्ञ - वि० [सं] अनभिश ; बेसमझ | 

अविज्ञात - वि० [स] अज्ञात ; बेसमझा । 

अवितत - वि० [सं] जो वितत या विस्तृत 
न हो, संकीण । 

अवितत्थ - वि० 
मिथ्या। 

अवितर्कित - वि० [सं] निश्चित । 

अविद - वि० [सं] अनजान, मूर्ख । 


[सं] असत्य, झूठ, 
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आअविरलछ 


अविदग्ध - वि० [सं] जो जरूकर या 
अनुभव से पका न हुआ हो; कच्चा । 

अविदित - वि० [सं] जो विदित न हो, 
अज्ञात ; अप्रकट ; अप्रसिद्ध । 

अविद्यमान - वि० [स] जो हाज़िर न हो , 
जो न हो, असत्‌ ; असत्य, झूठा । 

अविद्या - स्त्री० [सं] विद्या या सही ज्ञान 
का अभाव, मिथ्याज्ञान, अज्ञान ; 
मोह : माया ; प्रकृति । 

अबिनय - पु० [सं] नम्रता का अभाव, 
ढिठाई, उदंडता । 


| अविनाशी - . वि० [स] जिसका नाश 
| 


न हो, अक्षय, नित्य, शाश्रत; 2, पु० 
ईश्वर, ब्रह्म । 

अविनीत - वि० [सं] जो विनीत या नम्नर न 
हो, उ्ंड ; दुष्ट ; ढीठ | 

अविनीता - वि० [सं] बुरी चाछ-चलनवाली 
स्त्री । 

अविद्युध - , वि० [स] अज्ञानी, बुद्धिहीन ; 
2. पु० असुर, दैत्य | 

अविभक्त - विं० [सं] जो बॉठा न 
गया हो, अभिन्न; एक, मिला हुआ, 
साझीदार । 

अविभाज्य - वबि० [स] बविभक्त न करने 
योग्य । 

अविमुक्त - 4. वि० [सं] जो विभुक्त न हो, 
बद्ध ; 2. पु० कनपटी । 

अविरत - (. क्रि० [सं] निरंतर, छगातार, 


सतत, हमेशा , ०9. बि० अनिनृत्त, 
लगा हआ; 38. पु० विराम का 
अभाव | 


अविरति - स्त्री० [सं] वैराग्य का न होना, 
विषयासक्ति ; अशांति । 

अविरथा - क्रि० [देश] द्था, व्यर्थ । 

अविरक - वि० [सं] मिला हुआ; घना, 
गाढ़ा | 


अविराम 


अविशम - विं० सं] बिना विश्राम के, 
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अवेदिक - विं० [सं] वेदविरुद्ध । 


अव्याप्ति 





निरंतर ; बेरोक । अवैध - वि० [सं] अनियमित, बेकायदा | 
अविरूद्ध - वि० [से] ज्ञो विरुद्ध न हो, | अव्यक्त - . वि० [सं] जो व्यक्त या स्पष्ट 
अनुकूछ, मुआफि्क । | न हो, अज्ञात; अनिरवेचनीय ; 2. पु० 


। 
अविरोध - पु० [सं] समानता ; अनुकूलता, विष्णु; कामदेव; शिव ; प्रकृति। 
विरोध का अभाव ; मेरछ, सेंगति । । अव्यञ्म - विं० [सं] धीर । 
अविलंबित - क्रिं० [से] बिना विलंब के, | अच्यय - वि० सं] अविकारी; अक्षय: 


शीघ्न | 

अविवाहित - वि० [सं] जिसका विवाह न 
हुआ हो, कैंआरा | 

अविवाद्विता - स्त्री० [सं] कुमारी । 

अविवेक - पु० [सं] विवेक का अभाव, 


अविचार ; नासमझी, नादानी ; अन्याय : 


अविवेकी - विं० [सं] अज्ञानी, अविचारी ; 
मूर्ख ; अन्यायी | 

अविशेष - वि० [सं] जिसमें कोई विशेषता 
न हो, सामान्य | 

अधिश्नांत - विं० [सं] बिना विश्रांति का, 
बिना रुका हुआ, बिना थका हुआ | 

अविश्वास - पु० [सं] विश्वास का अभाव । 

अविश्वासी - विं० [सं] जो किसीपर 
विश्वास न करे; जिसपर विश्वास न 
किया जाय । 

अविधदड़ $ - वि० [हिं] अखंड ; अनश्वर ; 
बीहड़ । जैसे, “दावू अबिहड़ आप 
है | ः---दादू । “ अविहड़ अखंडित 
पीब है, ताको निर्भय दास ।?--कबीर । 

अविद्वित - विं० [सं] जो विहिंत न हो, 
अनुचित ; नीच, निऊृष्ट । 

अधीचि - पु० [सं] एक नरक; जिसमें 
लहर न हो | 

अयीरा - वि० स्त्री० [सं] पति और पुत्न- 
रहित स्त्री । 

अवेध्षण - पु० [सं] देखना ; जाँच-पड़ताऊ | 

अयेज [ - पु० [अ] बदला, प्रतीकार । 

अजेतनिक - वि० [सं] बिना वेतन का | 





नित्य; व्याकरण में वह शब्द जिसका 
रूप हमेशा एक-सा रहे । 

अव्ययीभाव - पु० [सं] वह समास -जिसमें 
अव्यय का योग किसी शब्द के साथ हो | 

अच्यर्थ - विं० [सं] जो व्यथे न हो, सफल ; 
साथेक ; अचूक, अमोघ । 

अव्यवस्था - स्त्री ० [से | व्यवस्था का अभाष, 
गड़बड़ी । - 

अव्यवस्थित - विं० [सं] व्यवस्थारहित ; 
जिसकी कोई स्थिति न हो ; जिसका 
कोई निश्चित रूप या क्रम न हों; 
चेचल ; शास्त्रविरुद्ध व्यवस्था | 

अव्यवहाये - वि० [सि] जो व्यवहार के 
योग्य न हो 5 कठिन । 

अव्यवहित - वि० [सं] व्यवधानरहित, पास | 

अच्याक्ृत - वि० [सं] जिसकी व्याख्या या 
टीका न की गयी हो; जो प्रकट न 
हुआ हो ! 

अव्यापन्न - वि० [सं] जीवित, जो मरा न हो। 

अव्यापार - 4. वि० [सं] बेकाम ; 2, पु० 
बुरा काम | 

अव्याप्ति - स्जी० [सं] व्याप्ति का अभाव ; 
न्याय शास्त्रानुसार रूक्षण का लक्ष्य पर 
न घटने का एक दोष । जैसे, “ सींग- 
वाले पश्चुओं के खुर फटे होते हैं |! यह 
लक्षण गाय आदि में है । लेकिन नील 
गाय के सींग होने पर भी खुर फटे 
नहीं होते। इसलिए ऊपर के लक्षण 
की ब्यासति इसमें नहीं । यह दोष है। 
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अब्याबृत - बि० [सं] निरंतर, रूगातार ; 
अद्टूट ; ज्यों का त्यो। 

अव्याहत - वि० [सं] बेरोक ; सत्य । 

अच्युत्पज्न - वि० [सं] अनभिश; व्याकरण 
शासत्र के अनुसार ऐसा शब्द जिसकी 
सिद्धि न हो सके; अनाड़ी। 

अव्वछू - 4, वि० [अ] पहला; प्रधान, 
श्रेष्ठ; 2. पु० आदि, प्रारंभ, 
शुरू | 

अदाक - वि० [सं] निडर, निर्भय; बिना 
शक । 

अदशआर - पु० [अ -डोर का बहु०] शेर, 
कविता । 

अद्ृकुन - पु० [सं] बुरा शकुन | 

अदधक्त - विं० [सं] जिसमें शक्ति न 
हो, निर्बछ, कमजोर; असमर्थ, 
नाकाबिल | 

अशक्य - वि० [सं] जो शक्‍य न हो, न 
होने योग्य | 

अशख़ास -> पु० [अ-शख्स का बहु०] 
शख्स, मनुष्य । 

अशज्ञार - पु० [अ- शज़र का बहु० ] शजर, 
वक्ष, पेड़ । 

अद्यन - यु० [सं] भोजन, आहार, अन्न ; 
भोजन करना, खाना । 

अद्यति - पु० [सं] बज । 

अशझ्वर - पु० [अ] दसवाँ भाग ; भूमि की 
आय का दसवाँ भाग जो मुसलिम 
यजा कर के खरूघ में लेते थे। 

अजशरण - विं० [सं| जिसे कहीं शरण या 
स्मश्वर्थ न हो, अनाथ, बेपनाड । 

अद्रक्न - वि० [फू] शरीफ; भद्र |. 

अदारफ़ी स्त्री० [फा]मोहर, सोने का एक 
सिका जो सोलह रुपये से पतन्चीस. रुपये 
तक का होता था; पीले रंग काः फूल, 
गुल अश्रफी | 


अदराफ़ - वि० [अ *- शरीफ का बहु० _] 
शरीफ, भद्र, भमलामानुस । 

अद्यांव - बि० [सं] जो शांत न हो, चंचल, 
अस्थिर, डॉवबॉडोल ! 

अद्यांति - स्त्री० [सं] असंतोष ; अस्थिरता, 
चचलता ; खलबली । 

अशालीन - वि० [सं] जो शालीन या' नप्त्र 
न हो, घृष्ट । 

अशिक्षित - बिं० 
अनाड़ी । 

अशित - वि० [सं] भोजन किग्रा: हआ, 
खाया हुआ ; दइयाम | 

अशिर - पु० [सं] हीरा; अ्मि ; 
राक्षस । 

अशिष्ट - वि० [सं] उजडु, असम्य, 
बेहूदा | 

अश्ुछ - वि० [सं] जो झद्ध न हो, अपवरित्र, 
नापाक ; बेठीक, ग़छूत | 

अश्जद्धि - सत्री० [सं] अपवित्रता, गंदगी; 
गलती । 

अहम - 4, पु० [सं] अमंगल ; पाप, 
अपराध ; 2», वि० बुरा । 

अदोष - वि० [सं] पूरा, समूचा ; समास ; 
अनंत, ऊपार | 

अशोक - , वि० [सं] शोकरहित, बिना 
दुस्‍ख्ख का; 2. पु० एक पेड़ ; 
पारा; भारतवर्ष का एक प्रसिद्ध 
सम्राट | 

अशोक-वाटिका - स्ञ्री० [सं] वह, ब्रगीचा 
जिसमें अशोक के पेड़ छगे हों ; शोक 
को दूर करनेवाला रंम्य उद्यान ; 
रावण का ग्रसिद्ध बगीचा। 

अद्योक-षही - स्त्री० [सं] चैत्र श॒क्ला षष्ठा ; 
इसी , दिन काम्य-तंत्र के अनुसफ 
पुत्र-प्रासि के छिए देवी-प्रजाः मक्ली 
जाती*ड्े । 


[से] अनपढ़, उजडु, 


सूर्य ; 


अशौोच 
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अछक 





अशौच - पु० [सं] अपवित्रता, अशुद्धता ; 
सूतक, इद्धि, संतानोत्यत्ति तथा मझत्यु का 
अशौच ; रछस्वत्य स्थिति के तीन दिन | 

अइक - पु० [फा] आँसू । 

अद्ग़ाक - पु० [अ] काम-घंधा ; व्यापार । 

अद्म - पु० [सं] पत्थर; पहाड़, पर्वत; 
मेघ, बादल । 

अद्सक - पु० [सं] ट्रावंकोर का प्राचीन 
नाम | 

अव्मकुद्ट - पु० [सं| एक प्रकार के वानप्रस्थी 
जो ऊखली नहीं रखते थे, केवल 
पत्थर से अन्न कूटकर पकाते थे | 

अद्मगस - पु० [सं] पन्ना, मरकत | 

अच्मज - पु० [सं ]-गेरू, व्यल रंग की मिट्टी; 
शिलाजीत, वीर्यवर्द्धक दवा | 

अव्मरी - स्त्री० [सं] पथरी, मूज्ेद्रिय में 
पत्थर की बरह के किसी पदार्थ के अड़ 
जाने से उत्पन्न होनेवाला एक रोग | 

अदमसार - पु० [सं] लोहा । 

अश्रद्धा - स्त्री ० [सं] श्रद्धा का अभाव | 

अश्लवांत - , वि० [सं] जो थका-माँदा न 
हो ; 2. क्रि० लगातार । 

अश्राव्य - वि० [सं] सुनने के अयोग्य | 

अश्र - पु० [सं] आँसू; हे, शोक आदि 
के कारण आँखो में आनेवारा जल | 

अश्नत - वि० [सं] बिना सुना हुआ, 
अज्ञात ; अप्रसिद्ध । 

अश्रपात - पु० [सं] आँख गिरना, रोना । 

अश्रमुख - वि० [सं] रोता हुआ, रोनी 
सूरत का । 

अदिरकूष्ट - वि० [सं] असंगत ; असंबद्ध ; 

- स्ट्रेषरहित । 

अरलठीऊझ - वि० [सं] भद्दा; रूल्जाजनक ; 
फूहड़ । 

अडृद्हीछता - स्त्री० [सं] भद्दापन, गेदापन्न । 

अश्व - पु० [सं] घोड़ा । 


अश्रकण - पु० [सं] एक प्रकार का शारू- 
वृक्ष | 

अश्वगंधा - सत्री० [सं] असगंध, एक दवा 
जो बल्कारक होती है । 

अश्वतर - पु० [सं | नागराज ; ख़च्चर | 

अश्वत्थ - पु० [सं] पीपल । 

अखश्वव्थासा - पु० [सं] द्रोणाचार्य के 
पुत्र | 

अश्वपति - पु० [सं] घुड्सवार ; रिसालदार | 

अश्वपाल - पु० [सं] घोड़े की देखभाल 
करनेवाल्य नोकर, साईस | 

अश्वसेघ - पु० [सं] एक बड़ा यज्ञ जिसमें 
घोड़े के मस्तक पर जयपत्र बाँबकर उसे 
भूमडल में घूमने के लिए छोड़ देते थे, 
ओऔर जब घोड़ा संपूर्ण भूमदडलछ में घूमकर 
लौटता था तब उसको मारकर उसकी 
चर्बी से हवन किया जाता था । 
दिग्विजयी राजा यह यज्ञ करते थे। 
इसके समाप्त होने पर वे चक्रवर्ती सम्राट 
कहत्खते थे | 

अश्वशाल्ता - स्त्री० [सं] घुड़ताल, अस्तबल, 
तबेला । 

अश्वारोहण - पु० [सं] घोड़े की सबारी, घोड़े 
पर चढ़ना । 

अश्वारोही - पु० [सं | घुड़सवार । 

अश्िनी - स्त्री० [सं] घोड़ी ; सत्ताईस नक्षत्रों 
में से पहिला नक्षत्र॥। तीन नक्षत्रो के 
मिलने से इसका रूप घोड़ी के म्रुख के 
समान छगता है। 

अश्विनीकुमार ) पु० [सं] सूर्य के पुज' और 

अश्विनीसुत देवताओं के वैद्य । 

अपषाढ़ - पु० [हिं] आषाढ़ का महीना । 

अष्ट - वि० [सं] आठ । 

अशष्टक - पु० [सं] आठ वस्तुओं का संग्रह ; 
बह स्तोत्र जिसमें आठ लछोक हो: वह 
अथ जिसमें आठ अध्याय हो | 


अंप्टवकंमर्ल 


अष्टकमलर - पु० [सं] हठयोग के अनुसार 


मूलठाधार से छलछाद तक भिन्न-भिन्न 
स्थानों में आठ कमल माने जाते हैं 
“-मूलठाधार,. विशुद्ध, 
स्वाधिष्ठाना, अनाहत, आश्ाचक्र, 
सहस्तारचक्र और सुरतिकमल | 

अश्कुछ - पु० [सं] पौराणिक मत के 
अनुसार सर्प की आठ जातियाँ --शेष, 
बासुकि, तक्षकं, कुलिक, कंबल, कर्को- 
टिक, धातराष्ट्र और बलाहक । 

अश्टकृष्ण - पु० [सं] वल्कभाचार्य जी के 
सिद्धान्त के अनुसार कृष्ण के आठ रूप 
--शआनाथ, मथुरानाथ, विद्लनाथ, 
गोकुलनाथ, दारकानाथ, मदनमोहन, 
गोकुलचंद्र और नवनीतप्रिय । 

अष्टकोण - 4, वि० [से] आठ कोनोंवाछा ; 
०, पु० वह क्षेत्र जिसमें आठ कोण हो। 

अष्टद्ल - , पु० [सं] आठ पंखुड़ियो का 
कमल ; 9. वि० आठ' दल का | 

भदष्टघधाती - वि० [हि] आठ घधातुओ से 
बना हुआ | 

अष्टधातु - सत्री० [सं] आठ धाव॒एँ---सोना, 
चाँदी, लोहा, ताँबा, रॉगा, सीसा, पारा 
और णस्ता | 

अष्टपदी - स्त्री० [सं] आठ पद का गीत । 

अष्टप्रकृति - स्त्री० [सं] राज्य के आठ 
प्रधान कर्मचारी । 

अछ्टभुजा - सत्री० [सं] दुर्गा । 

अष्टम - वि० [सं] आठवोँ। 

अष्टमी - सत्री० [स] आठवी तिथि। 

अष्टांग - , पु० [सं] आठ अंग--शघुय्ने, 
पैर, हाथ, छाती, सिर, वचन, दृष्टि 
और बुद्धि जिनसे प्रणाम करने का 
विधान है; आयुर्वेद के आठ अंग 
शल्य, शांलाक्य, कायचिकित्सा, भूत- 
विद्या, कौमारभत्य, अगदतेंत, रसायन- 


तंत्र और वाजीकरण ; योग के आठ 
अग--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाघधि। 
2. वि० आठ अवयवोवालछा । 

अष्टाक्षर - ], पु० [से] आठ अक्षरों का 
मंत्र ; 2. विं० आठ अक्षर का, आठ 
अक्षरवारा | 

अष्टाध्यायी - स्त्री० [सं] पाणिनीय व्याकरण 
सूत्र जो आठ अध्यायो में हैं | 

अष्टापद - पु० [से] सोना ; मकड़ी ; क्ृमि ; 
घवूरा, ऐसे कीड़े जिनके आठ 
पैर हो । 

असंख्य - वि० [सं] जिसकी संख्या का' 
ठीक पता न चले, अनगिनत, 
बेशुमार । 

असेख्यात - वि० [सं] असंख्य, बेशुमार । 

अरसंग - विं० [सं] बिना साथ का, अकेला , 
बिना संग या संबंध का; निर्लिस्त; 
अलग, एथक्‌ । 

असंगत - वि० [सं] जो संगत न हो, 
बेटीक, अनुचित | 

असंगति - स्त्री० [सं] बेसिलूसिलापन ; 
अनुपयुक्तता । 

असंतुष्ट - वि० [सं] जो संत॒ष्ट नहो; 
अतृप्त ; अप्रसन्न । 

असंतृष्टि - ज्नी० [सं] अतृप्ति ; अप्रसन्नता । 

असंतोष - पु० [सं] संतोष का अभाव ; 
अतृसि । 

असंतोषी - वि० [से] जिसे संतोष न हो ; 
जो तृत्त नहो। 

असप्रज्ञात समाधि - स्त्री० [सं] समाधि 
की वह अवस्था जिसमें योगी ज्ञाता 
और शेय की भावना से झनन्‍्य हो 
जाता है। 

असंबद्ध - वि० [सं] बेमेल, अड- 

बेड | 


असंबाधा 


असंबाधा - स्त्री० [सं] एक वर्णबत्त, इसके 
प्रत्यक चरण में म, त; न, स ये चार 


गण और दो गुरु होते हैं । 

असंभव - वि० [सं] जो हो न सके, 
नामुमकिन । 

असंभार - विं० [सं] जो सँमालने योग्य न 
हो ; अपार ; बहुत बड़ा । 

असंभावना - स्त्री० [सं] अनहोनापन । 

असंभावित - वि० [सं] जो संभावित या 
प्रतिष्ठित न हो; जिंसकी संभावना या 
कल्पना न की गयी हो । 

असंभसाव्य - वि० [सं] अनहोना | 

असंभाष्य - वि० [सं] न कहे छझाने योग्य ; 
जिससे बातचीत करना उचित न हो | 

असंयत - वि० [सं] जिसमें संयम अथवा 
अपने ऊपर नियत्रण न हो, जिसका 
आचरण मनमाना हो | 

असंशय - पु० [सं] निःसंदेह, बेशक । 

असंसक्ति - स्त्री० [सं] निर्लिसता ; विरक्ति । 

असंस्कृत - वि० [सं] बिना सुधारा हुआ, 
अशिष्ट । 

अस  - बि० [देश] ऐसा, इस प्रकार का ; 
समान | 

असकताना - अ० [देश] आलसी होना । 

असगंध - पु० [हिं] अश्वगंधा | 

असगुन - पु० [हि] अपशकुन, बुर शकुन। 

असती - स्त्री०ग [सं] सती का उल्टा, 
कुलटा । 

असत्‌ - वि० [सं] जो नहीं है; मिथ्या, 
झूठ ; बुरा, खराब ; खोटा । 

असत्य - वि० [सं] झूठ, सच का उलछटा। 

असद - पु० [अं] शेर, सिंह । 

असब - पु० [अ] शरीर का अगला भाग। 

असब्ग - पु० [फा] खुरासान की रेशम 
रंगनेवाली घास । 

असबाब - १५० [अ] सामाम ; कारण । : 
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आअसरार 


असबाये स्वानादारी - पु० [अ] गण्इस्थी का 
सामान | 

अखसमभई - स्त्री० [हिं] असभ्यता । 

असभ्य - वि० [स| अशिष्ट, 
नाशाइस्ता | 

असमंजस - पु० [सं] दुविधा, पसोपेश, 
आगापीछा ; अड्चन । 

असमेत - पु० [हिं| चुल्हा । 

असम - 7. वि० [सं]जो सम न हो; 
ऊैंचा; विषम; 2. पु० [अ] पाप ; 
अपराध ; 8. पु० [हिं] आसाम । 

असमत - पु० [अ] सतीत्व, पविन्नता । 

असमतफ़रोशी - स्त्री० [अ] सतीत्व बेचना, 
व्यभिचार | 

असमय - 4., पु० [से) बुरा समय; 
2, क्रि० बेमौका । 

असमसथ - वि० [से] सामर्थ्यहीन, अशक्त ; 
अयोग्य । 

असमइार - पु० [सं] कामदेव । 

असम्मत - वि० [सं] जो राजी न हो; जो 
पसंद न हो | 

असमान - 4. वि० [सं] जो समान न हो, 
विषम ; 2. पु० आसमान, आकाश | 

असमाप्त - वि० [सं] अपूर्ण, अधूरा । 

असमाहित - विं० [स] जो समाहित या 
स्थिरचित्त न हो, चंचल | 

असमीदयकारी - पु० [सं] बिना बिचारे 
कार्य करनेवाल्थ व्यक्ति । 

असयाना + - वि० [देश सीधा-सादा, 
भोला-भाछा ; अनाड़ी, मूर्ख । 

असर - पु० [अ] प्रभाव, दबाव ; दिन का 
चौथा पहर । 

असरार + - क्रि० [देश] निरंतर, बराबर | 
जैसे, “नैनन नीर बहें असरार | ?--- 
सूर । 

असरार - पु० [अ] ग्रुत बात, रहस्य | 


गँवार, 


असकब 


प8 


असिता 


न 
असल - . बि० [अ] सच्चा, खरा; | अखाढी - ., विं० [हिं| आषाढ़ का; 


उच्च, अष्ठ; छझुद्ध, खाल्सि, बिना 
मिलछावट का; &. पु० जड़, मूल ; 
बुनियाद ; मूल्यन । 


असलह - पु० [अ] शस्त्र | 

असलहख़ाना - पु० [अ]| शखस्तागार । 

असला - क्रि० [अ] ज़रा भी, हरगिज़ । 

असलियत - स्त्री० [अ] तथ्य, वास्तविकता ; 
लड़, बुनियाद ; मल तत्त्व, सार | 

असली - वि० [अ] सच्चा, खरा; मूल ; 


झुद्ध । 

असलेऊ:- वि० [देश] असहनीय । 

असकार + - पु० [हिं] सवार | 

असचारी + - स्री० [हिं] सवारी। 

असह - विं० [हिं'] न सहने योग्य, असह्य । 

असहन - . वि० [सं] जो सहन न करे; 
2, पु० वेरी | 

असहनदील - वि० [सं] जो सहन न करे, 
असहिष्णु ; चिड़चिड़ा, तुनकमिज़ाज । 

अंसहनीय - विं० [सं] न सहने योग्य । 

असहयोग - पु० [सं] साथ न देना, किसी 
काम में हाथ बैंठाने से इनकार करना ; 
गांधी जी का चलाया एक आन्दोछन । 

असहाय - वि० [सं] जिसे किसी तरह की 
मदद न हो, निः्सहाय; अनाथ; 
लछाचार | 

असहिष्णु - वि० 
चिड़चिड़ा | 

असह्य - वि० [सं] असहनीय । 

असाँच - वि० [हिं| झुठ, असत्य । 

खसा - पु० [अ] सोटा, डंडा; चॉाँदी व 
सोने से मा हुआ सोया | 

अंखोदः- पु० [हिं। आपषादे का महीना, 
धर्ष का?चो यथा। महीना ।' 

ख्साढ़ा - पु० [देश] महीन रेशम का 
तामा + *देशीः।शककर!। 


[सं] असहनशील ; 


त्री६इ६&€बक्‍न<2न्‍२0..>%+०००--०-क #मन»--+-न_ऊे, 


2, सत्री० वह फूसछ जो आपषाढ़ से बोई 
जाती है, ख़रीफ्‌ । 


असाधारण - बि० [सं] जो साधारण 
न हो, असामान्य, गैरमामूली ; 
विशेष | 


असाथु - वि० [सं] जो साधु या भरत न 
हो, बुरा, असजन । 

असाध्ष्य - वि० [सं] जिसको न साथ सके, 
जो किया न जा सके ; जिसकी चिकित्सा 
सफल न हो सके | 

असामयिक - वि० [सं] जो ठीक या नियत 
समय पर न हो, बेवक्तु का । 

असामान्य - विं० [सं] असाधारण, गैर- 
मामूली । * 

असामी - पु० [अ] व्यक्ति; काइतकार ; 
वह जिससे लेन-देन किया जाता हो ; 
मुद्दालेह, देनदार ; अपराधी ; दोस्त; 
वह जिससे किसी प्रकार का मतलूब 
गाँठना हो । 

असार - ]. वि० [सं] साररहित ; तुच्छ ; 
झल्य ; ४. पु० अगरू, सदन | 

असाछत - स्त्री० [अ | कुछीनता ; असलियत, 
सच्चाई । 

अखसालतन - क्रि० [अ] स्वयं, ख़द । 

असावधान - वि० [सं] जो सावधान या 
सतके न हो, छापरवाह । 

अलग | स््री० [सं] छापरवाही | 

असावरी - स्त्री० [हिं] छत्तीस रागिनियो में 
से एक प्रधान रागिनी | 

असासा - पु० [अ] माल, असबाब । 

अखि - स््री० [सं] तलवार, खज्न । 

अखित - विं० [सं] जो सित या सफेद न 
हो, काल; दुष्ट, बुरा । 

असिता - स्त्री० [सं] जमुना नदी । 


असिद्ध 


अखिद्ध! - वि० [सं] जमे सिद्ध न हो; कच्चा ; 
अधूरा; जो साबित न हो, 
अपमाणित ; निष्फल्ठ, व्यथ | 
अखिछि - स्त्री० [स | अप्रासि ; असफछता ; 
आपूर्णता । 
असिव - वि० [हिं] अशुभ । 
अखिघुच्छ - पु० [सं] समर । 
असिस्टेंट - वि० [ अंग्रे| सहायक | 
असी - स्त्री० [हिं] एक नदी जो काशी में 
गेगा में मिलती है। 
असौम - विं० [सं] सीमारहित, बेहद; 
पार, अगाधथ । 
असौर - विं० [फा] कैदी । 
असीरी - स्त्री० [फा] कैद होना । 
असीोल - वि० [ञअ] खरा, सुशील | 
असीस - स्त्री० [हिं] आशीर्वाद । 
असौसना - स० [हिं] आशीवोद देना, 
दुआ देना । 
असखु - 4. पु० [हिं] प्राण; चित्त ; 2. क्रि० 
झशीजघ्र।. 
असुग - 4. पु० [हिं] शीघ्रगामी, तेज 
चल्ठनेवात्य ; 2. पु० वायु ; तीर | 
अखुर - पु० [सं| राक्षस ; रात्रि; नीच 
पुरुष ; सूय ५ बादल ; राह । 
अखुरगुरु - पु० [सं] शुक्राचाये | 
असुराद्दे + - स्त्री० [हि] शरारत ; नीचता । 
असुरारि - पु० [सं] देवता, विष्णु । 
असुविधा - स्त्री० [सं] कठिनाई, अड़न्चन ! 
असूक्ष - वि० [देश | अंधेरा, अंधकारमय ; 
अपार, बहुत अधिक । 
असूत + - वि० [हिं| विरुद्ध ; असंबद्ध । 
असखूया - स्त्री० [सं] ईर्ष्या, जलन | 
असूर्यप्रदया - वि० स्त्री० [सं] जिसको सूर्य 
भी न देखे ; सर्देव परदे में रहनेवाली | 
अखसूछ - पु० [अर] सिद्धान्त | 
असूलना - स० [हिं। वसूल करना । 


79 


अस्तोक 


असक्‌ - पु० [सं | रक्त, रुथिर, खन। : 

असृस्धरा - स्त्री० [सं] चर्म, खाल | 

असेसर - पु० [अंग्रे]| फौज़दारी के मुकदमे 
में जज को राय देने के छिए चुना 
गया व्यक्ति ; कर निश्चित करनेवाला। 

असेला - वि० [हि] रीति और नीति के 
विरुद्ध कर्म करनेवाला, कुमार्गी ; रीति - 
विरुद्ध, अनुचित | 

असोच - वि० [हिं] अपवित्र ; निश्चित | 

अखोज +_ - पु० [स]| आश्रिन सास; कवार । 

असोस - वि० [हिं] न सूखनेवाल्य । 

असोसियेशन - पु० [ अंग्रे| संघ; समिति । 

असोंध - पु० [हिं] दुगंधि, बदबू । 

अस्कर - पु० [अ] सेना, फीज । 

अस्तंगत - विं० [सं] विनष्ट ; डूबा हल; 
अवनत | 

अस्त - . वि० [सं] छिपा इआ, जछोन 
दिखाई पड़े ; नष्ट ; 2. पु० लोष 4 

अस्तबल - पु० [हिं] घुड़साल १ 

अस्तसन - यु० [सं] अस्त होना । 

अस्तमित - वि० [सं] डूबा इआ ; नष्ट-। 

अस्तर - पु० [फा] नीचे की तह या पक्का ; 
अतरोटा, अंतरपट | 

अस्तरकारी - स्त्री० [फा] पलस्तर ; चूने 
की लिपाई | 

अस्तव्यस्त - वि० [सं] उलटा-पुल्ठा, 
तितर-बितर ; आकुछ | 

अस्ताचल - पु० [सं] सूयास्त का स्थान] 

अस्तीन - स्त्री० [फा | बाँह । 

अस्तित्व - पु० [सं | विद्यमानता, 'उपस्थिति | 

अस्तु - अव्य० [सं] जो हो ; खैर, भरता । 

अस्तुति - 4. स्त्री० [सि| निंदा; 2. पु० 
स्तवन ; [देश ] स्ठ॒ति । 

अस्तेय - पु० [सं] चोरी न करना, चोरी 
न करने का ज्रत | 

अस्तोक - वि० [सं] बहुत | 


अखत 


अस्ा - पु० [सं] फेंककर चत्शया जाने- 
वाला हथियार । 
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अद्दपेमान 


"7 उत झा जछाया जाने- | अल्प - . विं० [सं] रक्त पीनेवाला; 
2, पु० राक्षस ; जोंक; मूल नक्षत्र । 


अस्वकार - पु० [सं] हथियार बनानेवाला | अस्व - वि० [सं] निर्धन, ग़रीब, कंगाल । 


अल सकते - पु० [सिं] हथियार से 
चिकित्सा करनेवालय, चीरफाडू करने- 
वाला, जर्सह, सर्जन! 

अख्चिकित्सा - स्त्री० [सं] चीरफाड़ का 
इलाज, सर्जरी, नस्तर | 

अख्वेद - पु० [सं] धनुर्वेद । 

अखशाला - स्त्री० [सं] अस्त रखने का स्थान | 

अद्धागार - पु० [सं] अख्शाला, मेगजीन। 

अस्थायी - वि० [सं] जो स्थायी न हो । 

अस्थि - स््री० [सं] हडडी | 

भस्थिकुड - पु० [सं] एक नरक का नाम 
जिसमें इृड्डियाँ भरी रहती हैं। 

अस्थिति - सत्री० [सं] चंचल्ता, डॉवॉ- 
डोलपन । 

अस्थिर - वि० [सं] जो स्थिर न हो, 
डॉवॉडोल ; जिसका कुछ ठीक न हो । 

अस्थिसंचय - पु० [सं] शवददहन संस्कार के 
बाद जलने से बची हुई हड्डियाँ इकट्ठी 
करने की एक क्रिया | 

अस्थिसार - पु० [सं] मजा | 

अस्थूछ - वि० [सं] जो स्थूल न दो, सूक्ष्म 

अस्थैये - पु० [सं] अधीरता, चचलता | 

अस्मान - पु० [हिं| स्नान । 

अस्नाय - पु० [अ] बीच का समय । 

अस्पताल - पु० [ह॥ं] दवाखाना, 
चिकित्सालय । 

अस्पृश्य - वि० [सं] जो छूने योग्य न हो । 

अस्यृह - वि० [सं] जिसमें छालच न हो। 

अस्फुट - वि० [सं] जो स्पष्ट न हो; गूढ़, 
जटिल: । 

अस्त - पु० [सं] कोना; रक्त; जरू; 
आँसू ; केसर | 


अस्वस्थ - बि० [सं] रोगी; अनमना । 

अस्वाभाविक - वि० [सं] भप्रक्ृतिविरुद्ध , 
कृत्रिम, बनावटी | 

अस्वीकार - पु० [सं] इनकार, नामेजूरी । 

अस्वीकृत - वि० [सं] नामंजूर किया 


हुआ। 

जहईं - ]. सर्व० [सं] मैं; 2. पु० अहंकार। 

अद्दकार - पु० [सं] अभिमान, गये; “मैं 
हूँ? या “मैं करता हूँ?” इस प्रकार 
की भावना । 

अहंकारी - विं० [सं] घमडी | 

अद्दता - सत्री० [सं] अहंकार, मद । 

अहंमन्यता - स्री० [सं] अहंकार, “मैं ही 
अ्रष्ठ ? ऐसी भावना । 

अंवाद - पु० [स] डींग मारना । 

अह - . पु० [सं] दिन; रू; विष्णु ; 
2. अच्य० दुश्ख और आश्चर्य के 
भाव का सूचक एक संबोधन । 

अहक + - स्त्री० [हिं] इच्छा, छालसा | 

अहकना - अ० [हिं| इच्छा करना | 

अदहकाम - पु० [अ] आशज्ञाएँ । 

अहटाना - अ० [देश] आहट लगना, 
पता चलना ; दुखना, दर्द करना । 

अहलमाल - पु० [अ] ख़तरा, भय | 

अहतिमाम - पु० [अ|] प्रबंध । 

अहतियात - सत्री० [अ] सावधानी । 

अहद - पु० [अ] प्रतिशा, वादा ; संकल्प, 
इरादा ; समय, कार | 

अहद्दार - पु० [फा] ठेकेदार । 

अहदनामा - पु० [का] 
एकरारनामा ; संधिपत्र, सुर्हनाभा । 

अद्ददपेमान - पु० [अ] करार; शासन ; 
शासन काल ; इकाई ; अदद। 


प्रतिशापन्न, 


अहदशिकन 


अहद्शिकन - पु० [अ] प्रतिज्ञा तोड़नेवाला | 

अहदशिकनी - स्त्री० [अ] प्रतिज्ञा मंग करना। 

अहद्यित - स्त्री० [अ] एक होना | 

अहदी - वि० [अ] बड़ा आल्सी, जो कुछ 
काम न करे, निठल्ला । 

अहना - अ० [देश | होना । 

अहनिसि - अव्य० [हिं | दिन-रात । 

अहबाब - पु० [अ | मित्रजण, हबीब का बहु ० 

अहमक़ - वि० [अ] बेवकूफ, मूर्ख । 

अहमहसिका - स्त्री० [सं] पहिले हम तब 
दूसरा ; चढ़ा-ऊपरी | 

अहमिति - स्त्री० [हिं] अहंकार | 

अहमियत - वि० [अ] खासियत, महत्व | 

अहर - पु० [देश | पोखरा । 

अहरन + - स्त्री० [हिं] निहाई, वह लोहा 
जिसपर धातु को रखकर लोहार हृथौड़े 
से पीय्ता है। 

अहरा - पु० [देश | जल्ठने के कंडों का ढेर ; 
प्याऊ ; मुसाफिरों के ठहरने की जगह । 

अहरी - स्त्री० [ देश | होज़, प्याऊ | 

अहनिश - आव्य० [सं | दिन-रात | 

अहकू - [. वि० [अ] सुशीक ; 2०. पु० 
व्यक्ति ; स्वामी ; योग्य ; परिवार के छोग | 

अहलकार - पु० [अ] कर्मचारी, कारिदा। 

अहलना | - अ० [ देश | हिछना । 

अहल्मद - पु० [फा] अदाल्त का एक 
कर्मचारी ; किसी मद या विभाग का 
सुख्य कर्मचारी | 

अहकछिया - स्त्री० [उ] पत्नी । 

अहलेक़लछास - पु० [3] साहित्यसेवी । 

अहलेख़ाना - 4, पु० [3] घर के छोग, 
बाल-बच्चे ; 2. स्त्री० ग्हस्वामिनी | 

अहलेज़बान - पु० [उ] भाषा का पडित । 

अहबया - . स्त्री० [सं] गौतम ऋषि की स्त्री ; 
2. बि० घरती जो जोती न जा सके। 

अहवाल - पु० [अ] समाचार | 
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अहूठन 


अहसन - वि० [अ] बहुत नेक | 

अहसान - पु० [अ] नेकी, उपकार ; कृपा, 
आअनुग्रह ; कृतशता | 

अहस्कर - पु० [सं] सूर्य । 

अहाता - पु० [अ] घेरा, बाड़ा । 

अहारना - स० [हि | खाना ; चिपकाना ; 
लकड़ी को छीककर सुड़ोल बनाना; 
कपड़े में माड़ी देना | 


अहाली - पु० [अ_] साथी छोग | 


अहाली-मवाली - पु० [अ] साथ रहनेवाले 
नोकर-चाकर आदि | 

अहिंसा - स्त्री० [सं] किसीको किसी प्रकार 
दुशखख न देना, हिंसा का अभाव । 

अहिंस्त - बि० [सं] जो हिसा न करे । 

अहि - पु० [सं] साँप, राह; बृतासुर ; 
सीसा ; सूथ ; बंचक ; खल | 

अहिक्षेत्र - पु० [सं] केपिछ से चंबल तक 
का देश । 

अहिछार - पु० [सं] सॉप का विष | 

अहित - . घिं० [सं] शत्रु, हानि करने- 
वाला ; 2, पु० हानि, बुराई, अकल्याण | 

अहिनाह - पु० [सं] शेषनाग । 

अहिफेन - पु० [सं] अफीम । 

जाहेबेल - स्त्री० [सं] नागबेल, पान । 

अहिला - पु० [हि | पानी की बाढ़; दंगा। 

अहिवात - पु० [हिं] सोहाग, सौभाग्य | 

अहिवाती - स्त्री० [हि | सोहागिन । 

अहीर - पु० [हिं] ग्वाला, गोपालक । 

अहुटना + - अ० [देश | हटना, दूर होना। 

अड्डुटाना + - स० [देश | हटाना, दूर करना । 

अहुस + - वि० [ब्र| साढ़े तीन; जैसे, 
* अहुठ पैर वसुधा सब कीन्‍न्हीं?---सूर । 

अहूठन - पु० [देश | रूकड़ी का वह मोटा 
टुकड़ा जो ज़मीन में गड़ा रहता' है 
ओर जिसपर _किसान लोग गैंड़ासे 
से चारा काठते हैं| 


अहेत 


अहदेतु -बि ० [स] बिना कारण, व्यथ, फूझ्ूछ | 

अद्ेतुक - विं० [स] व्यथे । 

अहेर - पु० [देश | शिकार | 

अहेरिया - वि० [देश | शिकारी | 

अहेरी - पु० [देश | शिकारी । 

अहो - अच्य ० [सं | करुणा, खेद, 
प्रशंसा, हष और आश्चर्य के भाव सूचित 

करनेवालय संबोधन । 

अहोरातच्र - पु० [स] दिन-रात । 

अहोरा-बहोरा - . पु० [देश] विवाह को 
एक रीति जिसमें दुरलूहिन ससुराल 
जाकर उसी दिन पिता के घर लौट 
आती है; 2, क्रिं० बार बार, पुनः 
पुन । 

ञा 

आँक - पु० [हिं] अक; अदद; चिह्न ; 
अश ; गोद ; पहिये की घुरी का ढॉचा। 

आऑकड़ा - पु० [हि] अंक ; अदद ; चौपायो 
की एक बीमारी ; पेंच | 

आकन - पु० [हि| ज्वार की बाल की 
खुखड़ी जिसमें से' दाना निकाछ लिया 
गया हो ; निशान | 

अंकना - स० [हिं| कूतना, मूल्य गाना ; 
निशान छगाना | 

आँकल - पु० [हि] दागा हुआ साॉड़ । 

आँख - -, स्त्री० [हि| नेत्र, नयन; झु० 
--आना - आँखें व्ाछ होना और उनमें 
दर्द तथा सूजन होना ; --उलट जाना - 
पुतछी का ऊपर चढ़े जाना (मरने के 
समय) ; ->ऊपर न उठाना - छजा था 
अभय॑ से दृष्टि नीची रहना; “+- 
कड़आना - अधिक धूरकर देखने 
या जागने से आँखों में पीड़ा होना ; 
“का आधा गाँठ का पूरा- 
अविवेकी धनी; . का. कोटा 
होना - बाधक होना : पीडा देना: 


आँख 


--का काजल चुराना - बहुत चत॒राई 
आऔर सफाई के साथ चोरी करना ; --- 
का तारा - बहुत प्यारा; -- का पानी 
ढल जाना - छाज शरम का जाता 
रहना ; --- की किरकिरी - खण्कनेबाली 
वस्तु या व्यक्ति; ->खुलना - नींद 
हूटना ; चेतना का आना ; ->खोलना - 
सावधान करना; सावधान होना; 
स्वस्थ होना , गड़ना - दृष्टि जमना ; 
बड़ी चाह होना; -“- गड़ाना - नज़र 
रखना ; >चुराना - कतराना ; “+- 
दिखाना - गुस्से भरी दृष्टि से देखना ; --- 
पथराना - पुतछी को गति मारी जाना; 
--में बसना - दिलछ में समाना;--- 


बिछाना - प्रेम से स्वागत करना ; -+-में 
बैठना - पसंद आना ; >+>-भर आना - 
आँखो में आँसू आना ; --++ छूगना - 


नीद आना ; प्रेम होना; ->लछगाना - प्रीति 
छगाना ; +>छड़ना - नज़रबाज़ी होना ; 
प्रेम होना ; >सेकना - दर्शन के सुख' 
का आनंद लेना ; ओऑरे चार होना - 
देखा-देखी होना ; ओऑजे डबडबाना - 
आँखों में खाँसू भर आना; आँखो के 
आगे अंधेरा छाना - सारा संसार 
सूना दिखना, घोर निराशा का 
होना; आँखों पर परदा पड़ना - 
अ्रम होना; आँखों में खून उतरना - 
क्रोध से सॉखे लाल होना; आँखो, में 
चरबी छा जाना - घमंड' या लापरवाही 
से सामने की चीज़ तक न दिखायी 
पड़ना ; आँखों में टेसू फूछना - चारो 
तरफ एक-सा दिखायी पड़ना ; नशा 
होना; आँखो में रात काटना - चिंता 
या व्यग्रता के कारण. रात-मभर जागना ; 
०2, पु० गन्ने की गॉठ पर की ठोंठी ; 
सई का छेद । 


आँख-मिचौनी 


88 


आकंठ 





आँख-मिचोनी - स्त्री० [हि] छड़कों का एक 
खेल जिसमें एक छड़का किसी दूसरे 
लड़के की आँख मूँद लेता है, इस बीच 
में अन्य सब छड़के छिप जाते है जिन्हें 
वह छूने के लिए दूँढ़ता फिरता है। 
जिस लड़के को वह छू लेता है वह चोर 
बन जाता है। अगर किसीकों वह छू 
नहीं सकता तो वही चोर बना रहता है । 
आँख-मिचौली । 

आँगन - पु० [हि] घर के भीतर का वह 
खुल्ण स्थान जिसके चारो ओर कोठरियाँ 
या बरामदे हो ; चौक, सहन । 

आँच - स्त्री० [हिं] गरमी ; आग; लो, 
ज्याला ; प्रताप ; हानि ; सु० ---आना - 
हानि होना । 

आँचल - पु० [हिं] वस्त्र के दोनों छोरो 
का एक भाग या कोना; स्त्रियों की 
साड़ी का वह छोर जो सामने छाती पर 
रहता है, पह्ला; सीमा के पास का 
प्रदेश ; झसु०--डालना - मुसलमानों में 
शादी के वक्त की एक रस्म ; -देना - 
बच्चे को दूध पिछाना ; ---में बाँवना - हर 
समय याद रखना; -+- छेना - पाँव 
छूना, पॉव पड़ना । 

आऑजना - स० [हि] अंजन लगाना | 

आँट - स्त्री० [देश] हथेली में अगूठा और 
तजनी के बीच का स्थान; दुश्मनी; 
दॉव । 

आटना - अप० [देश | समाना, पूरा पड़ना । 

आंटी - स्त्री० [ देश] सूत का रूच्छा । 

आँठी - स्त्री० [देश] दही, मलायी आदि 
का रूचछा ; गॉठ ; शुठली।|। 

आडू - वि० [हिं] वह बैल जो बधिया 
नहो। 

आँत - स्त्री० [हिं| अंतड़ी; म्॒ु० आंतों 
में बल पड़ना - पेट में दर्द होना । 


आंतरिक - वि० [सं] भीतरी, अंदर का। 

आंदोछन - पु० [से] बार-बार हिलना- 
डुलना ; हलचल | 

आंदोलित - बि० [सं] प्रकंपित ; संचालित 

आँची - स्री० [हि] तूफान; तेज़ हवा; 
सु०ि--के आम - बिना मिहनत को 
मिली या सस्ती चीज़; थोड़े दिन 
रहनेवाली चीज़ | 

आँय-बाँय - पु० [देश | आंड-बंड, व्यर्थ, 
बकवास । 

आँव - पु० [हि] चिकना और सफेद रूसदार 
मल | 

आँवकछ - पु० [हि] वह झिल्ही जिससे गम 
में बच्चे लिपटे रहते है। 

आँवला - पु० [हि] आमरूक, एक गोछ 
कसेला फल । 

आाँवाँ - पु० [हिं] मिद्ठी के बर्तन पकाने 
का गड़ढा। 

आंशिक - वि० [सं] कुछ, थोड़ा, रंचक ; 
पूरी वस्तु के एक हिस्से का। 

आँसू - पु० [हिं] अश्वु, आँखो से निकलतने- 
वाला पानी , छझु० --पोछना - तसच्छी 
देना ; ->पीकर रह जाना - भीतर ही 
भीतर कुढ़कर रह जाना ; +>र्युंछना - 
आश्वासन मिलना । 

आइंदा - 4 बि० [फा | आनेवाला, भविष्य ; 
2 क्रि० फिर कमी, मविष्य में | 

आई - 7 स्त्री० [हिं] मौत; जैसे, “भरा 
कटोरा दूध का, ठंंड़ा करके पी। तेरी 
आई मै मरूँ, किसी तरह तू जी॥ 2 
2 अ० आ गयी ; [मरा] माँ । 

आईन - पु० [फा] नियम, विधान, कानून | 

आईना - पु० [फा] दर्पण, शीशा ; स्रु ०--- 
होना - साफ होना । 

आईजी - वि० [ फा| कानूनी । 

आकंठ - वि० [से] कठपर्यन्त | 


आक 


आक - पु० [हि] मदार, अकवन, अक॑ । 

आक़बत - सत्री० [अ] परलोक; मौत के 
बाद की दशा | 

आक़बत-अंदेश - विं० [फा] दुर॑देश, 


दीघेदर्शी ! 

आक़बत-अंदेशी - स्री० [फा] परिणाम- 
दर्शिता । 

आकर - पु० [सं] खान, उद्गमस्थान ; 
खज़ाना । 


आकरकरहा - पु० [अ] एक जड़ी जिसे 
मुँह में रखने से जीम में खुनचुनाहट 
होती है और पानी निकलता हे, 
अकरकरा । 

आकर - वि० [सं] कान तक फैला हुआ। 

आकषैक - वि० [सं] अपनी ओर खीचनेवाला, 
मोहक । 

आकर्षण - पु० [स] खिचाव, मोहक शक्ति। 

आकलन - पु० [सं] लेना ; गिनती करना ; 
संग्रह , संपादन | 

आकली - स्त्री० [हि] बेचैनी, व्याकुलता । 

आकल्प - पु० [सं] कल्पपर्यत ; सिंगार। 

आकस्मिक - वि० [सं] सहसा होनेवाल्ा, 
जो अचानक हो | 

आकांक्षा - स्त्री० [सं] इच्छा, अमिल्यषा । 

आकांक्षित - वि० [सं | इच्छित, अभिलषित | 

आक़ा - पु० [अ] मालिक; स्वामी । 

आकार - पु० [से] स्वरूप , निशान; डील- 
डौछ। 

आकारीठ - पु० [डि] संग्राम, युद्ध । 

आकाश - पु० [सं] वह खुली जगह जहाँ 
हवा के अछावा और कुछ भी न हो, 
गगन, आसमान ; शझन्य; मु० >से 
बातें करना - बहुत ऊँचा होना। 

आकादा-कुसुम - पु० [स] अनहोनी या 
असभव बात ; आसमान का फूल ; 
तारे । 
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आकाशरंगा - स्त्री [सं] आकाश में उत्तर से 
दक्षिण की तरफ फैले हुए बहुत-से 
नक्षत्रों का समूह जो नदी के जैसे 
दीखता' है, स्वरगंगा। 

आकाशदीप - पु० [सं] कार्तिक मास में 
हिंदू छोग 27 हाथ ऊँचे बाँस के सहारे 
कंडील में दीपक जलाते हैं जिसे 
आकाशदीप कहते है। 

आकादावाणी - स्त्री ० [सं] दैबी वाणी, आकाश 
से सुनायी देनेवाली वाणी ; रेडियो | 

आकाशीदूत्ति - स्री० [सं] अनिश्चित जीविका, 
जिसके निर्वाह का कोई ज़रिया न हो | 

आक्रिब - वि० [अं] पीछे आनेवाला ; 

सहायक | 

आक्रिल - वि [अ] अकृलमंद, होशियार । 

आक्रिकाना - क्रि० [अ] बुद्धिमत्तापूण | 

आकीणे - बि० [सं] व्याप्त, भरा हुआ । 

आऊुंचन - पु० [सं] सिकुड़ना, सिमटना, 
सेकुचित होना; न्यायशास्त्र में पॉच 
प्रकार के कर्मों में से एक | 

आकुंटित - वि० [सं] शर्माया हुआ ; जड़; 

स्तब्ध | 

आकुछ - वि० [सं] व्यग्र, घबराया हुआ; 
कातर, उद्विम । 

आकूत - पु० [से] अभिग्राय, मतलूब ; 
प्रेरणा; अनुभूति । 

आकूति - पु० [सं] आशय, मतलब ; 
उत्साह ; सदाचार, आसरीति ; स्वाय- 
भ्रुवमनु की तीन कन्याओं में से एक । 

आकृति - स्त्री० [स] बनावट ; मूर्ति ; मुंह 
का भाव ; जाति ; एक वर्णच्त्त | 

आकृष्ट - वि० [स] खीचा या खिंचा हुआ, 
आकर्षित । 

आक्रदन - पु० [सं] रोना-चिह्लाना | 

आक्रमण - पु० [सं] हमला ; चढ़ाई । 

आक्रोश - पु० [स] क्रोध ; शाप ; गाली । 


आऊ्रांत 


आगा-पीछा 
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आक्लांत - वि० [सं] सना या पोता हुआ; 
यौ ० रुघिराक्वांत । 

आक्िन्न - विं० [सं] भीगा, आई; 
कोमल | 

आक्षेप - पु० [सं] गिराना ; दोष छगाना; ! 
एक वातरोग जिसमें कँँपकँपी आने 
लगती है ; व्यंग्य । 

आखेंडल - पु० [स] इंद्र । 

आखत - पु० [हि] अक्षत | 

आज़ता - विं० [फा)] जिसके आअंडकोश 
चीरकर निकाल दिये गये हो | 

आखरबन - क्रि० [हि] हर घड़ी, प्रतिक्षण | 

आखना + - स० [हिं] कहना, जेसे, “बार 
बार का आखिये, मेरे मन की सोय ।$ 
“-कबीर। चाहना, जेसे, “ तुहि सेंबा 
बिंछुरन' नहिं आखो।? +>जजायसी। 
देखना, जैसे, “विष सुख त्यागी आत्म 
सुख लरक्ष् आखिये।? +-न +निश्चवरू। 
आटा आदि को छानना | 

आख़िर - वि० [फा] पीछे का, अंतिम | 

आम़िरकार - क्रि० [फा] जंत में । 

आखिरी - वि० [फा] पिछछा, अतिम । 

आखु - पु० [स] चूहा; चोर; खसूअर ; 
भूसा । 

आख़ुपाषाण - पु० [सं] चुंबक पत्थर । 

आखून - पु० [फा| शिक्षक, उस्ताद । 

आखेट -पु० [सं] शिकार । 

आखेटक - पु० [सं | शिकार ; शिकारी । 

आख़ोर - 4. पु० [फा] निकम्मी वस्तु; 
कुृड़ा-करकट ; 2. वि० बेकाम ; रही; 
मैला-कुचिला । 

आर्तता - वि० [फा] जिसके अंडकोष 
चीरकर निकाल दिये गये हो, बधिया। 

आख्या - स्त्री० [सं] नाम, कीति ; व्याख्या । 

आख्यात - वि० [स] प्रसिद्ध, मशहूर ; 
कहा दआ | 


आख्यान - पु० [सं] वर्णन , कथा ; उपन्यास 
का एक भेद | 

आख्यानक - पु० [सं] छत्तांत; कहानी; 
पूर्वेत्नत्तात । 

आख्यायिका - स्त्री० [सं] कथा, काल्पनिक 
कहानी । 

आरीतुक - वि० [सं] पाहना, अचानक 
आया हुआ, अतिथि | 

आग - स्त्री० [हिं] अग्मि ; प्रेम ; डाह ; खु० 
का पुतला - क्रोधी, चिड़चिड़ा; ---के 
मोल - बहुत महँगा; ---पानी का वैर-जन्म 
की शज्ुता ; --बबूब्य होना - गुस्से से 
लछाछ होना ; --लछगे पर कुआँ खोदना - 
कोई कठिन काये आ पड़ने पर उसके 
करने के सीधे उपाय को छोड़ बड़ी लंबी- 
चौड़ी युक्ति में छगना ; पानी में आग 
लगाना - अनहोनी बाते कहना ; असंभव 
काये करना । 

आदगत - 7, बि० [सं] आया हुआ ; 2. 
पु० सेंहमान । 

जागत-स्वागत - पु० [से] सत्कार; आव- 
भगत । 

आगस - पु० [सं] आगमन ; आनेवाला 
काल ; वेद ; तंत्रशास्त्र । 

आगमन - पु० [सं] आमद, आना; 
प्राप्ति; छाभ | 

आगम-सोची - वि० [हिं] आगे की बात 
सोचनेवाला, दूरदर्शी । 

आगर - पु० [हिं| समूह ; निधि ; कोष ; 
घर ; खान । 

आगा - पु० [हिं] अगछा भाग; भविष्य ; 
छाती ; मुख ; छलाट । 

आगरा - पु० [तु] बड़ा भाई; महाशय ; 
स्वामी ; सरदार ; काबुली | 

आगा-पीछा - पु० [हिं] 
दुविधा , परिणाम | 


सोच-विचार , 


आगामी 
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पल हि “जज 
आगामी - पु० [सं] भावी, आनेवालछा, | आचमनी - स्त्री० [सं] आचमन करने की 


होनहार । 

आशार - पु० [सं] घर; स्थान, ख़ज़ाना। 

आगाह - वि० [फा] परिचित, वाकिफृ । 

आगाही - स्त्री० [फा] जानकारी, सचना। 

आगिल [ - वि० [हि] आगे का, भविष्य 
का । 

आगी - स्त्री० [हिं] आग। 

आगे - क्रि० [हि] पीछे का उल्टा ; समक्ष , 
जीते जी ; इसके बाद; पूर्व, पहले ; 
अतिरिक्त ; अधिक | 

आगोन + - पु० [हि] आगमन। 

आश्ीध्र - पु० [सं] यज्ञ संडप ; अभिहोत्री , 
यज्ञ के सोलह ऋत्विजो में एक ऋत्विज | 

आय्रेय -। वि० [सं] पू्वे और दक्खिन के 
बीच की दिशा ; 2. बिं० आग से संबंध 
रखनेवाला, आग का | 

आम्रयण - पु० [सं] सावाँ, चावछ और 
जो से वर्षा, हेमत और बसंत ऋतठुओ में 
किया जानेवाला यज्ञ या अभिदोत्र | 

आअह - पु० [सं] अनुरोध, हठ, जोर | 

आअहायण - पु० [सं] मागगशीर्ष मास, 
मसंगशिरा नक्षत्र । 

आअ्रह्यायणी - स्त्री० 
पूर्णिमा । 

आही - वि० [सं | हटी, जिद्दी । 

आधघ | - पु० [ब्र] मूल्य, कीमत | 

आघात - पु० [से] धक्का, मार, चोट | 

आधी - स्त्री० [देश | व्याज के रूप में अन्न 
मिलने की शर्ते पर होनेवाला लेनदेन । 

श्ज्लाण - पु० [सं] सूँघना । 

आघात - वि० [सं] सूँघा हुआ | 

आच + - पु० [डि] हाथ। 

आतनचचसन - पु० [सं] आअतः्शुद्धि न्फँ लिए 
दाहिने हाथ में जछू लेकर मंत्रपूर्वक 
पीना ; जल पीना । 


[सं] अगहन की 


कलछी के आकार की छोटी चम्मच । 

आचरण - पु० [सं] चालर-चलन ; बर्ताव, 
व्यवहार । 

आचार -  यु० [सं] व्यवहार, रहन-सहन ; 
चरित्र ; चलन; शीरू ; 2 पु० [फा] 
तेल या मसाले में रखा फल, अचार | 

आचारी - वि० [सं] आचारवान, चरित्रवान | 

आचाय - पु० [सं] गुरू; पुरोहित; 
अध्यापक । 

आचन्‍्छतन्न - वि० [सं] ढेँका हुआ, आहत; . 
छिपा हुआ ; व्यास । 

आच्छादन - पु० [सं] कपड़ा; ढकना:; 
आवरण । 

आछत - क्रि० [देश] अछत ; सामने ; 
होते हुए, रहते हुए , जैसे, “ आछत 
सीताराम उमिरि अपनी भरि जीबो ?--- 
गिरिधर | 

आछना + - आ० [अब] होना । 

आछे + - वि० [देश] अच्छे भक्ते; जैसे, 
“आछे दिन पाछे गये, किया न गुरु 
से हेत | ?--ठुल्सी | 

आज - _. क्रि० [हि] इस दिन; ०. पु० 
[अ | हाथीदाँत । 

आजकल - क्रि० [हि] इन दिनो, इस समय | 

आजगव - यु० [स| शिव धनुष, पिनाक। 

आजन्म - क्रि० [सं| जीवन-भर | 

आज़म - वि० [अ] बहुत बड़ा, महान | 

आज़माइश - स्त्री०णग [फा] परीक्षा, 
परख ॥। 

आज़माना - स० [अ] परखना, परीक्षा 
करना । 

आज़म्दा - वि० 
परीक्षित । 

आज़मदाकार - विं० 
तजुर्बाकार ; चतुर । 


[फा] जाँचा हुआ, 


[फा] अनुभवी, 


आजा 


आजा - पु० [हि | दादा, पितामह | 

आज़ाद - वि० [फा] स्वतत्र 

आज़ादाना - वि० [फा]| स्बच्छेद, स्वतंत्र । 

आज़ादी - स्त्री० [फा] स्वतंत्रता, स्वाधीनता ; 
छुटकारा | 

आजानु - वि० [सं] घटने तक लंबा । 

आजानुबाहु - वि० [सं] जिसके हाथ घुटनो 
तक पहुँचे, दीवेबाहु ; वीर । 

आज़ार - पु० [फा] बीमारी ; दुख । 

आजि - स्त्री० [सं] युद्ध ; दौड़ का मैदान ; 
सीमा ; सड़क ; क्षण । 

आजिज्ञ - बि० [अ] परेशान ; तेग 
विनीत | 

आजिज्ञी - स्त्री० [अ] दीनता, नम्नता | 

आज़िम - विं० [अ] विचार करनेवाला | 

आज़िर - विं० [अ] उज्र करनेवाला , क्षमा 
माँगनेवाला । 

आजी - स्त्री० [हिं] दादी, पितामही । 

आजीवन - क्रि० [सं] जीवन-मर । 

आजीविका - स्त्री० [सं] जीविका, रोजी । 

आजदों - वि० [फा | चितित ; सताया इस । 

आज्ञा - स्त्री० [सं] हकक्‍्म, आदेश 

आज्य - पु० [सं|घी। 

आटा - पु० [हिं] चून; किसी अन्न का 
चूर्ण ; सु० गीला होना - आफृत में 
फैंसना ; नुकूुसान होना ; आटे दारू का 
भाव मालूम होना - दुनियाँ का कड़आा 
अनुभव होना । 

आडंबर - पु० [सं] गंभीर शब्द; तड़क- 
भड़क ; ढोग । 

आड़ - स्त्री० [हि] आओट 3 परदा $ आश्रय । 

जआाडण - स्त्री० [डि] ढाल । 

आड्ना - स० [हि] रोकना; 
गिरवी रखना । 

आड़ा - ।. थिं० [हिं] आँखो के समानांतर 
दाहिनी ओर से बाई ओर व बाई ओर 


दीन, 


बाँवना ; 





से दाहिनी ओर को गया हुआ, बुर 
जुल्यहों का छकड़ी का बह कम 
पर सूत फैल्यया जाता है ; छ३.| 


में छगे हुए बग़ल्ी तख्ते , 
आना - रुकावट डालना ; | 
लेना - किसीको ताना देकरू छिर्मिन्दा 
करना | जड़ 

आइडू - पु० [हिं] एक प्रकार काखिेंटमिट्ठि 
स्वादवाला फल | 

आढ़ - ], पु० [हिं] चार सेर की एक 
तोौल ; ९. स्त्री० परदा ; सहारा ; अंतर ; 
शिरोमूषण | 

आढ़त - स्त्री० [देश] किंसी दूसरे व्यापारी 
का माल रखकर कुछ कमीशन लेकर 
बिकवा देने का व्यवसाय या उसकी 
जगह । 

आढतिया - पु० [देश | आढ़त का व्यापार 
करनेवाला । 

आढ़य - वि० [सं] पूण ; युक्त । 

आतंक - पु० [सं] रोब, दबदबा ; भय | 

आततायी - पु० [सं] आग लगानेवाला ; 
विष देनेवाला ; अत्याचारी | 

आतप - पु० [सं] धूप ; ताप ; गरसी । 

आतपतन्र - पु० [सं] छाता, छतरी | 

आतशाक् - स्त्री० [फा] गर्मी की -बीमारी, 
उपदेश | 

आतशज़नी - स्त्री० [फा] आग छगाने का 
काम । 

आतशी - वि० [फा] आग से संबंध 
रखनेंबाला | 

आतित्थ्य - पु० [सं] अतिथि का सत्कार; 
पहुनाई । 

आतिफ़त - स्त्री० [अ] दया, मेहरबानी । 

आतिश - स्त्री० [फू] आग; भकाश ; 
गुस्सा ; झु० --- का परकाल्ा - बहुत 
चलता हुआ और तेज़ आदमी; यौ० 
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खाना - पु० पारसियों का अम्मिमंदिर ; 
--दान - पु० आग रखने की अंगीठी ; 
--परस्त - पु० अभिपूजक ; --परस्ती - 
स्री० अमिपूजा ; बाज - पु० आतिश- 
बाजी बनानेवारा ; -+-जाजी - सत्री० आग 
से खेलना; बारूद के बने खिल्हैने 
जिनसे रंग-बिरंगी चिनगारियाँ निकलती 
हैं; --बार - पु० आग बरसानेवबाछा । 

आतिछीशीशा - पु० [फा] सूरज की किरणों 
के पइने पर आग उत्पन्न करनेवाला 
शीशा । 

आतुर - वि० 
बेचेन । 

आतुरता - सत्री० [सं] घबड़ाहट, बेचेनी; 
जल्दी | 

आतोच्य - वि० [सं] वीणा, मग्ददेग, ताछ, वंशी 
इन चार वाद्यो का समूह | 

आत्मघात - पु० [सं] अपने हाथों अपनी 
हत्या कर लेना, खुदकुशी । 

आात्मज्ञान - पु० [सं] ब्रह्म या आत्मा का 
साक्षात्कार, स्वानुभव । 

आत्मग्रतीति - स्त्री० [सं] आत्मविश्वास, 
अपने पर भरोसा । 

आत्मज - पु० [स] पुत्र ; कामदेव ; रक्त । 

आत्मप्रशसा - सत्री० [सं] अपनी तारीफ 
अपने आप करना | 

आत्मयोनि - पु० [सं| ब्रह्मा ; विष्णु ; शिव ; 
कामदेव | 

आत्मविस्खति - स्त्री० [सं] अपने को भूल 
जाना, आत्म-विस्मरण | 

आत्म-समपेण - पु० [सं] अपने आपको 
किसीके हाथ में सोंपना ; किसीके 
वश में हो जाना | 

आत्मसात्‌ - वि० [सं] अपने में छीन । 

आत्महत्या - स्त्री० [सं] खुदकुशी, आत्मघात। 


[सं] व्याकुछ, उद्विभ, 


मन , सार तत्व ; विचार शक्ति । 

आत्मानुभव - पु० [रा] तजरुबा | 

आत्मापहार - पु० [सं] अपने को छिपाना । 

आत्माभिमसान - पु० [सं] स्वाभिमान । 

आत्मीय - . विं० [सं] स्वजन, अपना ; 
2. पु० रिश्तेदार । 

आत्मोत्सग - पु० [सं] दूसरे की भ्ठाई के 
लिए. अपने को आफृत में डालना ; 
आत्म-बलिदान । 

आदत - स्त्री० [अज | अभ्यास ; स्वमाव । 

आदम - पु० [अज] इबरानी और अरबी 
मतो के अनुसार मानब-जाति का आदि 
पुरुष ; आदि मानव । 

आदमख़ोर - पु० [फा] नर भक्षक | 

आदमचष्म - पु० [फा] नग्खट घोड़ा । 


आदुमज्ञाद्‌ - पु० [फा] मनुष्य की 
संतान | 

आदमी - पु. [अज] आदम की संतान, 
मनुष्य । 


आदुमीयत - सत्री०ण [अ] मानवता, इन- 
सानियत | 

आदर - पु० [सं| सम्मान; सत्कार। 

आदरणीय - वि० [सं] आदर करने 
ल्ययकृ, सम्माननीय । 

आदी - पु० [सं] दर्पण, आईना ; जिसके 
रूप और गुण आदि का अनुकरण किया 
जाय, नमूना ; टीका, व्याख्या । 

आदाद - स्त्री ० [ फा संख्याएँ। अदद का बहु० 

आदान-अदान - पु० [सं] लेन-देन । 

आदाब - पु० [अ] नियम; लिहाज; 
प्रणाम; सु० ---अज करना - नम्रतापूर्वक 
अभिनंदन. करना; +>-बजा छाना - 
- नियमानुसार प्रणाम करना । 

आदाय - 4. पु० [सं] लेना, पाना; 2. 
[क.- ते. त. म. ] फायदा, मुनाफा । 


आदि 


भादि - . वि० [सं] पहला, ग्रथम ; मूल, 
उत्पत्तिस्थान ; 2. पु० आरंभ ; 38. 
अव्य० घगेरह । 

आदिकवि - पु० [सं] वाल्मीकि सुनि । 

आदित्य - पु० [सं] सूर्य । 

आदिम - विं० [सं] प्राचीन, पहले का | 

आदिल - विं० [अ] न्यायी, न्यायाधीश । 

आदिष्ट - वि० [सं] जिसको आदेश दिया 
गया हो, आज्ञात्रास, कथित । 

आदी - बि० [अ] अभ्यस्त | 

आदीपन - पु० [सं] आग छगाना; 
उत्तेजित करना | [हिं] अभ्यस्तता । 

आहत - वि० [सं] सम्मानित, जिसका 
आदर किया गया हो | 

आदेय - वि० [सं] लेने के योग्य । 

आदेश - पु० [सं] आज्ञा, हक्‍म ; उपदेश ; 
(व्या) अक्षर परिवतेन | 

आद्यंत - क्रि० [सं] आदि से अत तक। 

आशय - बि० [सं] प्रधान ; पहला । 

आय्या - स्त्री० [सं] दुर्गा; प्रधान शक्ति; 
ग्रतिपदा | 

आद्योपांत - क्रि० [सं] शुरू से आखिर तक। 

आधा - विं० [हिं] किसी वस्तु के दो बराबर 
भागों में से एक, अर्थ ; म्ु० --तीतर 
आधा बटेर - बेमेल, क्रमविहीन ; --- 
होन। - दुबला होना; आधी बात न 
पूछना - आदर न करना । 

आधाझारा - पु० [हिं] अपामारग, चिच्ैड़ा । 

आधान - पु० [सं] रखना ; स्थापन ; धारण 
करना; गभ । 

आाधानवती - वि० [सं] गर्भवती । 

खआाधार - पु० [स] सहारा, आश्रय | 

आधासीसी - स्त्री० [हिं] आधे सिर का 
दर्द, अधकपाली | 

आधि - स्त्री० [सं] मानसिक व्यथा ; बंधक, 
रेहन ; आधार | 
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आधिकरणिक - पु० [से] न्यायाधीश ; 
सरकारी पदाधिकारी | 

आधिक्य - पु० [सं] अधिकता, ज़्यादती। 

आधिदेविक - वि० [सं] देवता और भूत 
आदि के द्वारा होनेवाल्य दुख । 

आधिपत्य - यु० [सं] प्रभुत्व, अधिकार | 

आधिभसोतिक - वि० [सं] जीवों या शरीर- 
धारियो छारा प्रास सुख-दुख । 

आधिवेदनिक - वि० [सं] छितीय विवाह के 
पूर्वे प्रथम सत्रो को उसके संतोष के लिए, 
दिया हुआ धन । 

आधुनिक - विं० [सं] वर्तमान समय का, 
आजकल का | 

आधूत - वि० [सं] हिलयया हुआ ; चाछित ; 
क्षुब्ध किया हुआ | 

आधेय - 4., पु० [सं] किसी सहारे पर ठहरी 
हुईं चीज़ ; 2. विं० ठहराने योग्य । 

आध्यात्मिक - वि० [सं] आत्मासंबंधी ; 
ब्रह्म और जीवसंबंधी । 

आनंद - पु० [सं] हष, खुशी, उल्लास । 

आलनंदबधाई - स्त्री० [हि] मंगलोत्सव | 

आनंदित - वि० [सं] सुदित, हर्षित, सुखी। 

आन - 4. स्त्री ० [हिं] मर्यादा ; शपथ ; ढोग ; 
शान ; क्षण ; ऐँंठ; अदब ; 2. विं० 
दूसरा, अन्य ; झ्रु० की आन में - 
शीघ्र ही; ---तोड़ना - प्रतिशा मंग करना ; 
--रंखना - मान रखना। 

आनक - पु० [सं] भेरी, दुंदुभी ; म्र्देग; 
नगाड़ा ; गरजता बादछ । 

आनत - वि० [सं] अत्यन्त नम्र, विनीत । 

आनद्ध - 4, वि० [सं] मढ़ा हुआ ; 2. पु० 
ढोल, म्॒दंग आदि बाजे जो चमड़े से 
मढ़े रहते हैं । 

आनन - पु० [सं] मुख, चेहरा। 

आनन-फ़ानन - क्रि० [अ०] तुरंत, बहुत 
जल्‍द | 


आनना 


आनना - स० [अब | छाना। 

आनबान - स्त्री० [हिं| सजधज, शान - 
शोौकृत ; हाव-भाव । 

आनयन 3 - पु० [स] छाना ! 

आना - 7, पु० [हिं] रुपये का सोलहवाँ 
हिस्सा ; 2. आ० आगमन करना ; 
पहुँचना । 

आलनाकानी - स्त्री० [हिं। हील्ा-हवाल्ग, 
टाल-महल, आगा-पीछा ; ध्यान न देना। 

आनि - ., स्त्री० [देश] शपथ; आन, 
मयादा ; 2. अव्य० छाकर, ले आकर। 

आनिला -पु० [सं] जहाज़ के रंगर की कुंडी 

आनी-जानी - वि० [हिं] क्षणमंगुर, अस्थिर। 

आलजुपूर्वी - पु० [सं | क्रमानुसार | 

आनुमानिक - वि० [स] अनुमानसंबधी ; 
काल्पनिक । 

आलजुरववेदिक - विं० [सं] वैश-परंपरागत । 

आनु्षगिक - वि० [सं | प्रासंगिक, साथ-साथ 
होनेवाला । 

आन्तरिक - बविं० [सं] अतःकरणसंबधी, 
मानसिक | 

आन्वीक्षिकी - सत्री० [सं] आत्मविद्या ; तर्क- 
विद्या, न्याय । 

आप - सर्व० [हिं] स्वयं, खुद; खु० --- 
आप करना - खुशामद करना$ड “+- 
बीती - जो घटना अपने ऊपर बीत चुकी 
हो ; अपनी कष्ठ-कहानी ; --- आपकी 
पड़ना - अपनी-अपनी फिक्र में मम्म 
रहना ; यौ० --+काज - अपना काम | 
आदराथ्थ में व्मन्य पुरुष में *आप? का 
ग्रयोग होता है; जैसे, “ गाधी जी महान 
थे | आपके प्रयत्न से देश स्वतंत्र हुआ ? 

आपगा - स्त्री० [सं] नदी । 

आपण - पु० [सं] हाय-बाजार ; वूकान । 

आपत्ति - सत्री० [सं] संकट, दुख ; मुसीबत 
का समय ; दोषारोपण ; एतराज । 
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आधष्यायित 


आपदूम - पु० [सं] संकटकालीन' कतैव्य 
या धर्म, केबल आपत्काछ के लिए ही 
जिसका विधान हो वह' घमम । 

आपन्न - वि० [सं] दुखी, संकट में फेंसा 
हुआ । 

आपस - स्त्री० [हि] संबंध, नाता; भाई- 
चारा । 

आपसी - वि० [हि] निजी, पारस्परिक, अपने| 

आपा - 4. पु० [हि] अपना अस्तित्व ; 
अहंकार ; होश-हवास ; म्ु० --खोना - 
अहंकार त्यागना ; आपे में आना - होश 
हवास में होना; आपे से बाहर होना - 
वश में न रहना, बेकाबू होना ; 2. स्त्री० 
[उठ] बड़ी बहन ; 3. पु० [मरा | बड़ा 
भाई । 

आपात - पु० [सं] गिराव, पतन ; आरंम ; 
अंत | 

आपातत; -क्रि० [से] अकस्मात; आखिरकार । 

आपाधापी - स्त्री० [हिं] अपनी अपनी 
चिता ; खींचतान । 

आपान - पु० [सं] शराबियो की गोष्ठी ; 
शराब पीने का स्थान । 

आपानक - पु० [सं] चषक, प्यारा । 

आपुन + - सर्वे० [हि] अपना ; आप। 

आपूरना + - अ० [हिं|] भरना । 

आापूरित - वि० [सं] भरा हुआ ; संठ॒ष्ट । 

आप - 4. वि० [सं] ग्राप्त ; चत॒र ; 2. पु० 
ऋषि ; शब्दप्रमाण ; यौ० --- काम - 
जिसकी सब इच्छाएँ पूरी हो गयी हों । 

आप्तवाक्य - पु० [स| आपर्षवाक्य, विश्वास 
करने योग्य कथन । 

आघछ्ि - स्त्री० [से] प्रासि, छाभ । 

आप्यायन - पु० [स] तृप्ति, संतोष ; जीवन ; 
रूपान्तर । 

आप्यायित - बि० [सं] तृस, संतुष्ट ; 
आनंदित ; दूसरे रूप में बदव्ण हुआ । 


आशछुव 
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आबशार 


आहूव - पु० [सं] स्नान; छबा हुआ, | आबजोश - पु० [फा] माँस का शॉरबा; 


जलमग । 

आछ्ावन - पु० [सं] डुबाना, बोरना | 

आप्छुत - 4. थि० [से | शराबोर ; 2. पु० 
स्नात | 

आफ़त - स्त्री०[फा] मुसीबत, संकट, दुख ; 
दुख के दिन; झु० ---+ का परकाला - 
किसी काम को फुर्ती से करनेवाल्ग, 
परिश्रमी ; ज़मीन आसमान एएक करने- 
वबारा ; ऊघमी | 

आफ़रताब - पु० [फा] सूरज ; पानी रखने 
का टोटीदार छोटा ! 

आफ़ताबी - स्त्री० [फा] सरजमुखी ; एक 
प्रकार की आतिशबाजी | 

आफ़री ९ अव्य० [फा] शाबास, वाह- 

आफ़रीन $ वाह। 

आफ़रीदगार - पु० [फा] ईश्वर | 

आफ़रीदा - वि० [फा] उत्पन्न | 

आफ़ाक़ - पु० (अ] आसमान के किनारे ; 
संसार, दुनिया । 

आफ़ियत - स्त्री० [अ] सुख-चैन, कुशल ; 
यो ० खैर आफियत - कुशलरू-संगल | 

आफ - स्त्री० [अ] अफीस । 

आब - 4. पु० [फा] पानी, जछ ; 2, 
सत्री० कांति ; तलवार का पानी ; प्रतिष्ठा ; 
सु० -उतरना - पानी या कांति का 
फीका पड़ना ; -->चवढ़ाना - करूई करना; 
उत्साह देना ; म्ुल्म्मा करना । 

आबकार - पु० [फा] कलाछ, शराब बनाने 
या बेचनेवालय । 

आबकारी - सत्री०ग [फा] शराबख़ाना; 
मादक वस्तु संबेधी सरकारी विभाग । 

आबस्ाना - पु० [फा] पाखाना । 

आबख़ोरा - पु० [फा] पानी पीने का बरतन, 
प्याला, गिलास | 

आबगीना - पु० [फा] दर्पण न हीरा ! शीरी 
का गिलास ; स्फटिक | 


रस; गरम पानी में उबाछा हुआ 
मुनका । 

आबताब - सत्री० [फू] चमक-दमक ; 
तड़क-मड़क । 


जआाबदस्त - पु० [फा] हाथ-पैर धोना; 
पाख़ाने के बाद पानी से गुदा साफ 
करना । 

आबदान - पु० [फा] पानी का बरतन; 
तालाब । 

आबदाना - पु० [फा]| अन्न-जछ, दाना- 
पानी ; रोज़ी ; रहने का सयोग । 

आबदार - वि० [फा] कांतिमान, चमकीछा। 

आबदारी - स्त्री०ण [फा] चमक दमक ; 
शोभा | 

आबदीदा - वि० [फा] जिसकी आँखो में 
आँसू भरे हो, अश्वपूर्ण । 

आबद्धू - वि० [से] बैंचा हुआ; कैद; 
सीमित । , 

आबनूस - पु० [फा] एक जंगली पेड़ 
जिसके भीतर की लकड़ी बहुत काली 
जीर चमकीली होती है ; मु० -+-का 
कुदा - बहुत काछा आदमी । 

आबपाशी - स्त्री० [फा] सिंचाई | 

आबरवाँ - 4, पु० [फा] बहता हुआ 
पानी ; ०, स्त्री० बढ़िया मूमर | 

आबरू - स्त्री० [फा] इज्जत, प्रतिष्ठा, 


मान; छु० -- खाक में मिलना - 
गोरव नष्ट कर देना ; -+- पर पानी 
फिरना - अपमान होना ; -- में बच्चा 


लगना या फूर्क आना - क्रूंक छगना ; 
--जऊतारना - बेइज़्ज़ती करना, अपमान 
करना । 
आाबका - 
छाछा । 
आबदार - पु० [फा] झरना, सोता । 


पु० [फा] फफोछा; 


आबशिनास 





आबछिनास - पु० [फा| जहाज़ का वह 
कर्मचारी जो गहराई जॉँचकर रास्ता 
बतलाता है । 

आबहवा - स्त्री० [फा] जल्-वायु । 

आबाद - वि० [फा] बसा हुआ ; सुखी; 
उपजाऊ | 

भाबादकार - पु० [फा] पड़ती ज़्मीन को 
आबाद करनेबाल्य' काश्तकार । 

आबादानी - स्त्री० [फा] बसा हुआ और 
सुखसंपन्न स्थान ; सभ्यता; संस्कृति । 

आबादी - स्त्री० [फा] बस्ती; जनसंख्या ; 
खेती की भूमि ; गाँव । 

आबिद - पु० [अ०] भक्त, पुजारी | 

आबी - 4. वि० [फा] जरू-संबधी ; 2. 
सत्री० एक प्रकार की रोटी । 

आबे-अंगूरी - पु० [फा] अंगूर की बनी 
दराब | 

आबे-इदरत - पु० [फा] शराब | 

आबे-कौसर - पु० [फ्रा] बहिंश्त या स्वर्ग की 
कोसर नदी का जरू जो सर्वोत्तम और 
स्वादिष्ट माना जाता है। 

आबे-हयात - पु० [फा] अम्रत । 

आबे-हरास - पु० [फा] शराब । 

आभरण - यपु० [सं] गहना । 

आमा - स्त्री० [सं] काति, चमक ; छाया। 

आभार - पु० [सं] बोझ ; एडसान ; एक 
प्रकार का वर्णवृत्त । 

आमारी - पु० [सं | एहसानमंद, कृतश । 

आभास - पु० [सं] प्रतिबिंब, छाया, झलक ; 
निशान ; संकेत जो ठीक या असलछ न 
हो ; अआ्आामक हेतु ; हेत्वामास | 

आसिचारक - पु० [सं] हिंसक | 

अआराभिजात्य - पु० [सं] कुलीनता ; 
पांडित्य । 

आभीर - पु० [सं] ग्वाला ; ग्यारह मात्राओ 
का एक छेद । 


सद्दश ; 
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आभूषण - पु० [सं] जेवर, अलंकार | 


आमवात 





आशभ्यंतर - वि० [सं | अदर का, आन्तरिक | 

आसंत्रण - पु० [सं] बुलावा; न्योता । 

आसंत्रित - वि० [सं] बुलाया हुआ, 
निमंत्रित। 

आम - 4. पु० [हि] भारत का एक प्रसिद्ध 
फल, रसाल ; झु० -+के आम गुठली 
के दाम - दोहरा छाभ उठाना; ०9, 
वि० [अ] साधारण ; यौ० “-फूहम - 
जिसको साधारण लोग समझ सके, सर्व - 
साधारण ; >>बात - प्रसिद्ध बात; 
ख़ास - राजा या बादशाह के बैठने 
का महलो के भीतर का हिस्सा । 

आसड़ा - पु० [हि] एक बड़ा पेड़ जिसके 
फल आम की तरह खट्टे और बड़ी बेर 
के बराबर होते है। फलो का अचार 
पड़ता है । 

आमसद - स्त्री० [फा] आय, आमदनी ; 
यौ० आमद-ओ-रफ़्त - आवागमन, 
आयात-निर्यात ; आमद - ओ-खच् - 
आय-ब्यय । 

आमदनी - स्त्री० [फा] आय, प्रासि; 
आयात | 

आमना-सामना - पु० [हि | मुकाबला, भेट; 
सामने । 

आमने-सामने - क्रि० [हिं] एक दूसरे के 
सामने । 

आमय - यपु० [सं] बीमारी ; पीड़ा । 

आमरण - क्रि० [से _] म्त्यु तक, जिंदगी-भर | 

आमदुन - पु० [सं] ज़ोर से मछना ; पीसना ; 
रगड़ना | 

आमषे - पु० [सं] गुस्सा ; असहनशील्ता | 

आमलक - पु० [सं] आँवला । 

आमवात - पु० -[सं] एक बीमारी जिसमें 
शरीर सूजकर पीछा हो जाता है, पित्त 
से उत्पन्न चर्मरोग | 


आमशझल 


आमझूल - पु० [सं] आँब के कारण पेट में 
मरोड़' होना । 

आमातिसार - पु० [सं] आँव के कारण 
अधिक दस्त होने की बीमारी | 

आामादगी - स्‍्त्री० [फा] तैयारी, तत्परता | 

आमादा - वि० [ फा ] तेयार, तत्पर, कटिबद्ध | 

आमाल - पु० [अ०_] करनी, कर्म । 

आमाशय - पु० [सं] अन्नकोष | 

आमास - पु० [फा] शरीर का कोई अंग 
सूजना, बरम । 

आमिल - पु० [अ] अमल या पाऊकन करने- 
वाला ; हाकिस ; कारीगर , जादू-टोना 
करनेवाला | 

आसिष - पु० [सं] मास , छाल्य | 

आमिषाशी - वि० [सं] मास खानेवालछा । 

आमीन - अव्य० [अ] ईश्वर करे, ऐसा ही 
हो, तथास्तु ; ईश्वर हमारी रक्षा करे। 

आसमुख्थ - पु० [सं] भूमिका, दीबाचा, 
प्रस्तावना, उपोद्घात । 

आमुष्मिक - वि० [सं] पारलौकिक | 

आमूछ - वि० [सं] मूल से, मूलपर्यत, 
पहिले से । 

आमेज्ञ - वि० [फा] मिला हुआ, मिश्रित। 

आसेज्ञना - स० [फा | मिलाना ; सानना। 

आमेज़िश - स्त्री० [फा] मिलावट, मेल | 

आमोऱता - पु० [फा] पढ़ा हुआ पाठ; 
मु० --- करना या पढ़ना - पढ़ें हुए पाठ 
को फिर से दुहराना । 

आमोद - पु० [सं] प्रसन्नता, खुशी, आनंद ; 
यौ० --प्रमोद - पु० हँसी-खुशी, भोग- 
विल्यस, दिल्बहलछाव | 

आमोदित - वि० [सं] खुश, प्रसन्न | 

आसमोदी - वि० [सं] खुश रहनेवाल्य, मुख 
को सुगंधित करनेवाल्ग । 

आज्नाय - पु० [सं] अभ्यास ; परंपरा ; वेद, 
निगम ; उपदेश ; प्राचीन परिपाटी | 
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आयोजन 


आम्र - पु० [सं] आम का पेड़ या फल | 

आय - 7. स्त्री० [सं] छाम, प्रासि, 
आमदनी; धनागम ; 2. पू० क्रि० 
आकर । 

आयत - ]. वि० [सं] विस्तृत, विशाल ; 
2. सत्री० [अ०| इंजील या कुरान का 
वाक्य ; निशान । ः 

आयतन - पु० [सं] घर, मंदिर | 

आयति - स्त्री० [सं] उत्तरकाछठ, भविष्य- 
काल | 

आयत्त - वि० [सं] आधीन, वशीमृत, वश 
में आया इआ । 

आयद - वि० [अ]| आरोपित ; घटित; 
प्रयुक्त होने योग्य | 

आय-व्यय - पु० [सं] आमदनी और 
ख़्च । 

आयस - पु० [सं] छोहा, छोहे का कवच | 

आयसु - स्त्री० [हिं| आज्ञा । 

आया - +. स्त्री० [पुर्त] घाय ; 2. अव्य० 
[फा] क्‍या ; कि । 

आयात - पु० [सं] विदेश से आया या 
मेंगाया हुआ मार ; आगत ; यौ०--- 
निर्यात - आमद-रफ़्त । 

आयर्स - पु० [सं] लंबाई; विस्तार; 
नियमन । 

आयास - पु० [सं] मेहनत ; शाति ; क्लेश ; 
यत्न | 

आयु - सत्री० [सं] उम्र, अवस्था ; जीवन- 
काल | 

आयुध - पु० [सं] हथियार, अस्त्र-शस्त्र | 

आयुर्वेद - पु० [सं] चिकित्सा-शास्त्र ; बैच्- 
विद्या । 

आयुष्मान्‌ - वि० [सं] दीर्घजीवी, दीर्घायु । 

आयुष्य - पु० [से | उम्र, अवस्था । 

आयोजन - पु० [सं] किसी काम में लगना; 
नियुक्ति ; किसी काम के लिए! पहिले से 


आयोजना 


किया जानेवाल्य प्रयक्ष; इंतजाम; उद्योग ; 
सामग्री | 

आयोजना - स्त्री० [स] तैयारी, ठीक-ठाक, 
स्कीस । 

आरंभ - पु० [सं] उपक्रम ; आदि, झुरू; 
ञ्त्पत्ति। 

आर - . पु० [सं] निकृष्ट छोहा; पहिये 
का आरा; अंकुश; 2. स्त्री० [देश] 
कील, अनी ; 3, घु० [देश] ज़िद, 
हठ ; 4. स्त्री० [अ] घृणा; शरम; 
बदनामी । 

आरक्त - विं० [सं] लालिमा लिये हुए, कुछ 
लारू, रक्त वर्ण का | 

आरज्ञा - पु० [अ] बीमारी | 

आरज़ी - वि० [अ] यो ही ; आकस्मिक । 

आरजू - स्त्री० [फा] इच्छा ; बिनती, विनय ; 
सु० -- बर आना - इच्छा पूरी होना। 

आरण्य - विं० [सं] जंगली | 

आरण्यक - 4., पु० [सं] वेदों की एक 
शाखा; 2. बवि० वन का, जगली | 

आरति - स्त्री० [सं] विरक्ति ; दुख । 

आरती - स्त्री० [हि] देवमूर्ति के सामने 
चारो ओर दीपक घुमाना, दीप-दर्शन ; 
नीरांजन ; आरती का पाज ; सु०--- 
लेना या उतारना - पूजा या स्वागत 
करना | 

आरपार - . पु० [सं] यह किनारा और 
वह किनारा; इधर-उधर ; 2. वि० 
एक किनारे या छोर से दूसरे किनारे 
या छोर तक । 

आरब्च - वि० [सं] आरंभ किया हुआ | 

आरभदी - स्त्री० [सं] क्रोध आदि उग्र भावों 
कीं चेष्टा; नाथक में एक बृत्तिविशेष 
जिसमें रौद्र, भयानक और बीमत्स रस 
दिखाये जाते हैं । 

भारव - पु० [सं] आवाज़, शब्द, आहट । 
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आरस + - पु० [हि] आलहलस्य । 

आरसी - 4. स्त्री० [हिं| आईना, शीशा; 
शीशा जड़ा हुआ एक आमूषण ; 
2, वि० आलूसी, काहिछ | 

आरा - . पु० [स] लोहे की दाँतीदार पटरी 
जिससे छकड़ी चीरी जाती है ; छकड़ी की 
चौड़ी पटरी जो पहिये की गड़ारी और 
पुद्ी के बीच में जड़ी रहती है ; सु०--- 
सिर पर चल्ठाना - क्रूरता का बरताब करना | 
2. पु० [फा] सजानेवाछा, शोभा 
बढ़ानेवाला ; जेसे, “ जहान-आरा ? | 

आराइइश ' - स्त्री० [ फा] सजावट । 

आराई - स्त्री० [फा] सजाने की क्रिया | 

आराकश - पु० [फा] छकड़ी चीरनेवाल्य, 
बढ़ई । 

आराज़ी - स्त्री०ण [अ०| ज़मीन, भूमि; 
खेत । 

आराति - पु० [सं] दुश्मन, शत्रु । 

आराधक - 4. पु० [सं] उपासक ; 2. विं० 
पूजा करनेबाला । 

आराध्य - वि० [सं] पूज्य, उपास्य, सेव्य, 
आअराधना के योग्य । 

आराम - ॥. पु० [सं] बाग़, उपवन ; जैसे, 
“परम रम्य आराम यह, जो रामहि 
सुख देत |? --रामायण, 2. [फा] चैन, 
विश्राम, दम लेना; शाति; यौ०--- 
कुर्सी - स्री० एक लंबी कुर्सी जिस पर 
लेटकर आराम किया जाता है ; --गाह - 
पु० सोने की जगह ; -+-तलब - पु० 
सुस्त । 

आरास्तगी - स्त्री० [फा] सजावट | 

आरास्ता - बि० [फा] सजा हुआ, अलंकृत । 

आरि 4 - स्त्री० [हि] हठ, जिद ; मर्यादा; 
सीमा । 


आरिज्ञ - 4, पु० [अ०] गारू ; 2, बिं० 


होनेवाल्ग ; रोकनेबाल् | 


आरिन्दा 


आरिन्दा - वि० [फा। भारबाहक ; मजदूर । 

आारिफ़ - ।, वि० [अ] पहचाननेवाला; 
सत्र करनेबाला ; 2. पु० महात्मा । 

आरियत - स्त्री० [अ] कोई चीज़ कुछ समय 
के लिए मेंगनी माँगना । 

आरियतन्‌ - क्रि० [अ]मेंगनी के तौर पर, 
माँगकर । 

आरी - 4. स्त्री० [हिं] छकड़ी चीरने का 
एक ओऔज़ार; जूता सीने का सूजा; 
बैलो को हॉकने की छकड़ी की नोक 
पर लगायी जानेबाली लोहे की एक पतली 
नुकीली कीछर ; 2. वि० हृठी, ज्ञिद्दी | 

आरूढ़ - वि० [सं] सवार, चढ़ा हुआ; 
तत्पर, तैयार । 

०.) ; पु० [सं| मढ़ना, लगाना। 

आरंोह - पु० [सं] चढ़ाव; आक्रमण 
जीवात्मा की ऊर्ध्वगति ; आविर्भाव ; 
विकास ; स्वरो का चढ़ाव । 

आरोहण - पु० [स] चढ़ना, सवार होना; 
सीढ़ी ; अंकुर का निकलना | 

आरोही - ]. वि० [स] चढ़ने या ऊपर 
जानेवाला ; खवार; 2. पु० षडज से 
निषाद तक क्रमशः या उत्तरोत्तर चढ़ने- 
वाला स्वस्साधन । 

ऊखाजव - पु० [सं] सीधचापन, ऋजुता; 
सरलता, सुगमता ; विनय । 

जात्ते - विं० [सं] पीड़ित , दुखी ; अस्वस्थ । 

आत्तनाद - पु० [से | कराहना, चीत्कार, पीड़ा 
के समय निकली हुईं दुखसूचक ध्यनि । 

आत्तव - 4, वि० [सं] मौसिमी, ऋतु- 
सेबेघी ; 2. पु० स्त्री का रज, स्त्रियों 
का ऋचतुकारछ । 

जआात्तस्वर - पु० [सं] दुखसूचक ध्वनि, 
कराह, चीत्कार, आर्तनाद । 

आत्ति - स्त्री० [सं] पीड़ा, दर्द । 
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आर्थिक - वि० [सं | धनसंबंधी, माली | 

आर्थी - , बि० [सं] प्रार्थना करनेवाला, 
द्रार्थी; 2. स्त्री० अथ से संबंध 
रखनेवाला ; उपमासेद तथा अन्य 
कतिपय अलेकारों के भेद । 

आद्ू- वि० [स] गीला, मीगा हुआ, सजल | 

आद्ेक - पु० [सं] अदरक | 

आद्वता - स्त्री० [स] गीलछापन | 

जार - स्त्री० [सं] सत्ताईस नक्षत्रों में से 
छठवाँ नक्षत्र ; आषाढ का आरंभ कार ; 
एक वर्णतृत्त । 

आये, आय्ये - , वि० [सं] श्रेष्ठ ; 2. पु० 
अ्रष्ठ पुरुष | 

आयेपुत्र - पु० [सं| पति को पुकारने या 
संबोधन करने का आदरसूचक रब्द, 
स्वामी | 

आयेसमाज - पु० [सं] स्वामी दयानंद 
सरस्वती द्वारा संस्थापित वह धार्मिक 
समाज जिसमें मूर्तिपूजा और पौराणिक 
रीतियाँ मना की गयी हैं । 

आया - स्त्री० [सं] पावेती; सास ; दादी; 
पितामही ; जैन साध्वी ; एक प्रकार का 
अर््ध॑मात्रिक छंद । 

जार्यावते - पु० [सं] उत्तर हिन्दुस्तान, 
विंध्य और हिमालय के बीच की भूमि, 
पुण्य-भूमि । 

आषे - वि० [सं] ऋषिसंबंधी ; वैदिक, 
ऋषि-प्रणीत, ऋषि कृत । 

आषे-प्रयोग - पु० [सं] शब्दों का वह प्रयोग 
जो व्याकरण के नियम के विरुद्ध हो 
पर प्राचीन ऋषिप्रणीत ग्रेथो में प्रयुक्त 
हो; छंद में कवियो द्वारा किया हुआ 
व्याकरण विरुद्ध प्रयोग । 

आलंकारिक - वि० [सं] आअलंकारसबंधी ; 
अलंकार जाननेवारा , अलूकारथुक्त । 

आहलंग - पु० [सं | घोड़ियो की मस्ती | 


आहल्ब 

_____॒_॒_7_-----++--_-++-5 

आव्टेच न्‍ पु 5 [सं] आश्रय, सहारा 9 
गति। 


आकरूंबन - पु० [सं] सहारा, आश्रय; वह 
वस्तु जिसके आधार पर रस की उत्पत्ति 
होती है; साधन ; किसी वस्तु का ध्यान- 
जनित ज्ञान (बौद्धमत) । 

आर - , पु० [सं] हरताल, पीतवर्ण ; 
झंझट ; गीलछापन ; आँसू; 2. स्त्री० 
[अं] बेटी की सैतति; वेश, कुछ, 
खानदान; यौ० -+औद्यद - बाल- 
बच्चे ;---पीन - स्त्री० एक घुडीदार सुई 
जिसमें काग़ज़ आदि के छुकड़े नत्थी 
किये जाते हैं ; +-चाल - पु० थार, 
पौधों के नीचे पानी भरने के लिए! बनाया 
जानेवाछा गड़ढा ; गमलछा । 

आल्थी-पालथी - स्त्री० [हि] बैठने का 
एक आसन जिसमें दाहिनी एड़ी बाई 
जाँब पर और बाई एड़ी दाहिनी जॉँघ 
पर रखते हैं । 

आलम - पु० [अ] दुनियाँ; दशा ; जन- 
समूह ; यौ० --गीर - पु० जगद्विजयी ; 
--ए-ख्वाब - पु० सोने की हालत ; 
--ए-गैब - परछोक ; -+ए-फानी - 
पु० यह लोक जो नाशवान हे; 
--ए-बाला - पु० स्वरी ; ---ए-बेदारी - 
पु० जागने की हारकूत ; ++सिफूली - 
पु० संसार | 

अआारूमनक - पु० [पोते] पंचांग, जत्री । 

आलूय - पु० [सं] घर ; स्थान | 

आलस - , वि० [सं] आल्सी, सुस्त ; 
५, पु० आल्स्य, सुस्ती । 

आलसी - वि० [सं] सुस्त, अकर्मण्य | 

आल्ठस्य - पु० [सं] कार्य करने में अनुत्साह, 
ढिलाई, शिथिल्ता, सुस्ती, तंद्रा । 

आठ्ठा - ., पु० [अ] ओऔज्ञार ; अरष्ठ ; 
ताख़, ताक; 2. वि० सबसे बढ़िया, 
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उत्तम ; ताज़ा ; हरा , गीछा ; सरस ; 
नम ; यौ० ---हज़्रत - परम श्रेष्ठ | 

जालाइश - स्त्री० [फा] विजातीय द्रव्य, 
दरीरवर्ती मछ या दूषित पदार्थ ; कूड़ा - 
करकट । 

आलात - . पु० [सं] जलती रूकड़ी ; 2, 
[अ] औज़ार ; यौ० --ख़ाना - जहाज 
में रससे वगैरह रखले की कोठरी | 

आलात-चक्र - पु० [सं] वह प्रकाश-मण्डरू 
या घेरा जो जलती हुईं रूकड़ी के चारो 
ओर घुमाने से बनता है। 

आलान - पु० [सं] हाथी के बाँधने का 
खभा या रस्सा ; बेड़ी ; झझट | 

आल्ाप - पु० [सं] बातचीत; तान, सात स्वरों 
का साधन । 

आल्कापना - स० [सं] गाना, सुर खींचना, 
तान छगाना । 

आत्ठापिनी - स्त्री० [सं] बासुरी । 

आलालु - स्त्री० [स] छौकी, तुबी, कददू। 

आल्िंगन - पु० [सं] गले या छदय से 
लगाना, परिरंभण । 

आऊकिंगित - वि० [सं] गले से लगाया 
हुआ, लिपटाया' हुआ । 


आलि - स्त्री० [सं] सहेली, सखी; 
अमरी ;  बिच्छू ; पेक्ति; रेखा; 
सहचारिणी | 


आलिसित - विं० [सं] छिखा इमआ; 
चित्रित ; अकित । 

जआालिस - वि० [अज] इल्मवाल्य, पण्डित। 

आहिमाना - वि० [अ] विद्वानों का-सा | 

आलछी - 4. स्त्री० [सं] सख््री ; पंक्ति ; रेखा ; 
अमरी ; 2. [वि०] भीगी हुईं, गीली; 
बड़ा ; ऊँचा ; उत्तम ; यौ० ---जनाब -. 
बिं० ऊँचे पद पर रहनेवाला ; --जाह - 
ऊँचे दर्जे का; +>शान - वि० 
शानदार | 


अआठुफ्र्ता 





व्यक्ति ; बाहरी, पराया, गेर | 

आलू - पु० [हि] एक प्रकार का गोल कंद 
जो तरकारी के काम में आता है। 

आहल्ूद॒गी - स्त्री० [फा] गदगी । 

आहरूदा - बि० [फा] छत-पथ | 

आल्टूबुज़ारा - पु० [पृ] एक खटमिद्ठा 
फलक। * 

आलेख - पु० [सं] लिखावट, लिखाई ; 
लिपि ; इमला | 

आलेख्य - ।. पु० [सं] छिपि; तस्वीर ; 
०2, वि० लिखने लायक | 

आलेप - पु० [सं] पलस्तर ; मर्हम, लेप; 
लेप करने की वस्तु । 

आलेपन - पु० [सं] लेप करने का काम, 
मलहम लगाना । 

आकोक - पु० [सं] प्रकाश; चाँदनी; 
दीसि , दर्शन । 

आलकोकन -'पु० [स] दर्शन, देखना । 

आलऊोचक - पु० [स] गुण-दोष का निरीक्षण 
करनेवाछा, आलोचना करनेवाला । 

भालोचना - स्त्री० [सं] गुण-दोष का विचार 
करना । 

आलोचनीय - वि० [स] आलोचना के 
योग्य, विवेचनीय | 

आलोचित - वि० [स] गुण-दोष का विचार 
किया हुआ, विवेचित, अनुशीलित, 
निरीक्षित । 

आलकोड़्न - पु० [स] मथना ; विचारना, 
ख़्ब सोचना-विचारना; हिंछोरना, 
ऊहापोह करना | [क] रूढि, सीखी हुई 
या परंपरा से चली आयी हुईं किसी बात 
को चाल रखने के अथ में 'आलोड़न ? 
शब्द का प्रयोग होता है। 

आलोड़ित - विं० [सं] मथा हुआ; 
सुविचारित । 


छा 
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आवद 


आहलुफ़्ता - पु० [फा] स्वतंत्र प्रकृति का | आब्हा - पु० [देश] इकतीस मात्राओं का 


एक छंद ; महोबे के एक वीर का नाम 
जो प्रथ्वीराज के समय में था; एक 
गैथ ; म्ु० “गाना - किसी बात को 
बहुत बढ़ा-वढ़ाकर कहना, अपने हाल 
को विस्तार से सुनाना । 

आवटना | - 4. पु० [हिं| हछ्चल, उथरू- 
पुथछ ; जैसे, “जा घट जान बिनान 
है, तिस घट आवटना घना | बिन खॉँड़े 
संग्राम है, नित उठि मन सो जूझना।? 
--कंबीर ; 2. स० खौल्ना, औरटाना ; 
जैसे, “तिहि उसीर की रावटी, खरी 
आवदी जाति |? --बिहारी | 

आवशभगत - स्त्री० [हिं] आदर-सत्कार, 
ख़ातिसर-तवाज़ा | 

आव-भाव - पु० [देश| आदर-सत्कार, 
मान-सम्मान । 

भावरण - पु० [सं] परदा ; ढाछ ; दीवाल 
आदि का घेरा; आच्छादन ; चलाये 
हुए. अस्त्र को निष्फल बनानेवाल़ा श्र; 
अज्ञान; यौ० --पत्र - पु० पुस्तक 
के ऊपर रक्षा के लिए. छगाया जानेवाला 
काग़ज़ | 

आवजैन - पु० [सं] फेंकना ; मना करना, 
रोकना । 

आवजित - वि० [सं] 
परित्यक्त । 

आावत्त - पु० [स] पानी का मेंवर ; चक्र; 
फेर ; न बरसनेवाला बादलछ ; सोच- 
विचार । 

आवक्तन - पु० [सं] चक्कर देना; फिराब, 
घुमाव | 

आचवत्षित - विं० [स] मथित,; घुमावदार, 
भवरयुक्त । 

जआावदा - वि० [फा] छाया 
कृपापात्र । 


छोड़ा हुआ, 


ड्आ ; 


आवलि, आवली 





आवशलि म 
कतार. पॉाक्त | 
आवली | स्त्री० [से 


आवश्यक - वि० [स] जरूरी ; अनिवार्य , 
सापेक्ष्य | 

आवश्यकता - स्त्री० [सं] ज़रूरत, अपेक्षा ; 
प्रयोजन ) 

आवसथ - पु० [सं] ग्रह, भवन; त्रत; 
एक यज्ञ, जिसके करनेवाले अबस्थी 
कहल्शते हैं | 

आवह - पु० [स] वायु के सात तहां के 
आतर्गत प्रथम वायु | 

आवों - पु० [हिं] कुम्हारों के मिट्टी के 
बर्तन आदि पकाने का गडढा, भद्दी। * 

आवागमन - पु० [स] आना-जाना, आमद- 
रफ्त; बास्बार जन्म लेना ओऔर 
मरना । 

आवाज्ञ - स्त्री० [फा] बोली; ध्वनि ; शोर ; 
मु०--- उठाना - विरोध में बोलना; 
“--देना - पुकारना , ---कसना - विरोध 
में उठ खड़ा होना , --बैठना - कफृ 
के कारण आबाज साफू नही निवलना ; 
“भारी होना -केंठ का स्वर विक्ृत 
होना । 

आवाज़ा - पु० [फा] ताना; व्यंग ; बोली- 
ठोली , नामवरी , जनभश्नति, अफवाह | 

आवाजाही + - स्त्री० [हि| आना-जाना | 

आवारगी - स्त्री० [फा] आवारापन, 
शोहदापन , घुमकड़ी ; छुत्वापन, उठल्त्दू । 

आवारज्ञा - पु० [फा] जमा-ख़र्च की 
किताब | 

जखावचारा - पु० 

आवारागर्द | बदमाश ; 
फिरनेवाला, उठच्ल । 

आवारागर्दी - स्त्री० 
छुचापन | 

अआावास - पु० [सं] रहने की जगह, मकान | 
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[फू | निक स्मा 
व्यथ इधर-उधर 


[फा] बदमाशी, 


98 


आवेष्टन 


कनिजनना आअज-े अमओ न  ऑन्‍तननज>-े...... 


आवाहन - पु० [सं] बुलछाना, निमज्नित 

करना ; मंत्र द्वारा देवता को बुलाने का 
कार्य । 

आविद्ध - वि० [स| छिदा 
हुआ । 

आविर्भाव - पु० [सं] प्रकट होना ; प्रकाश , 
उत्पत्ति ; आवेश | 

आविभूत - बि० [स] ग्रकाशिप्त ; उत्पन्न ; 
प्रकटित, उद्धत | 

आविल्ठ - वि० [सं] मैछा, कछ्षयुक्त | 

आविष्कार - पु० [सं] कोई ऐसी नयी घस्तु 
बनाना या नयी बात ढूंढ निकालना 
जो पहले क्रिसीको माल्म न रही हो, 
किसी बात का पहले-पहल पता लरूगाना। 

आविष्ट - विं० [सं] आवेशयुक्त , छीन , 
किसीकी घुन में छगना । 

आखुद - वि० [फा] कृत्रिम, बनावटी । 

आलबुदो - वि० [फा] छाया हुआ, कृपा-पात्र | 

आदुत - वि० [स] छिपा हुआ, देंका हुआ, 
घिरा हुआ, आच्छादित | 

आश्षत्ति - स्त्री० [सं] दुह्राना, एक ही काम 
का बार बाश होना या करना ; किसी 
पुस्तक का नवीन या पुनः प्रकाशन | 

आवेग - पु० [से] जोश, जोर ; बिकलता, 
घबराहट , जित्त की प्रबल वृत्ति | 

आवेज्ञ - वि० [फा| छय्कता हुआ । 

आचेज्ञा - पु० [फा] कानों का रकूटकन, 
ज़बर | 

आवेदक - वि० [स] प्रार्थना करनेवाला, 
निवेदन करनेवाल्ग, प्रार्थी । 

आवेदनपत्र - पु० [सं] अर्जी, दरख्वास्त। 

आवेश - पु० [सं] व्याप्ति ; संचार ; प्रवेश ; 
वेग; आतरता; जोश ; चित्त की 
पेरणा । 

आचेष्टन - पु० [सं] छपेयटने या ढकने की 
बस्तृ | 


आ; फेका 


आवेष्टित 909 आषाढ़ी-योग 


जवेड्टित - वि० [सं] ढका या छिपाया | आश्जुतोष - , विं० [सं] जल्दी खुश 





हुआ | होनेवाला ; 2. पु० महादेव । 
आशंका - सत्री० [सं] शक, संदेह, डर, | आखझुफ़्तगी - स्त्री० [फा] बेचैनी ; घबराहट ; 
भय ; अनिष्ट की संभावना । दुर्दशा । 
आदईंकित - वि० [सं | डरा हुआ, संदेहात्मक | | आशुफ़्ता - बि० [फा] दुर्देशाग्रस्त ; घबराया 
आहदंसा - स्त्री० [सं] आशा , इच्छा । हुआ | 
आश - स्त्री० [फा] माँस , भोजन । आशोब - पु० [फा] घबराहट ; सूजन ; 
आइशलना - [, उभ० [फा] मित्र ; प्रेमी या आँख की पीड़ा | 
प्रेमिका ; 2. वि० परिचित | आश्रय - पु० [सं] अचेभा, ताज्जुब, 
आशनाई - स्त्री० [फृ] दास्ती, मित्रता , विस्मय | 
जान-पहचान , अनुचित संबंध । आश्रम - पु० [स] ऋषि मुनियों का निवास- 
आशय - पु० [सं] मतलरूब ; स्थान ; वासना, स्थान, तपोवन , हिंदू धर्म के अनुसार 
इच्छा ; गड़ढा | जीवन की चार अवस्थाएँ । 
आशा - स्त्री० [सं] अप्रास बस्तु को प्राप्त | आश्रय - पु० [सं] आधार ; सद्दयारा ; शरण, 
करने की इच्छा और संकल्प ; भरोसा ; पनाह ; घर, रक्षा का स्थान | 
दिशा ; झ्ु० >5पूजना - आशा पूर्ण | आश्रित - बिं० [सं] आश्रय या शरण में 
होना ; बेधना - उम्मीद होना , रहनेवाला | 
-“अँधाना - ढाढ़ूस देना; >छूटना - | आरहिष्ट - वि० [से] हृदय से लगा हुआ, 
आशा न रहना | आलिगित ; लगाया या चिपयण हुआ | 


आशिक - उु० हि । ० _ य्रे मी, आसक्त ; | आशर्तेष - खु० [स] आलिगन मिलन, 
यौ० --मिजाज - बि० प्रेम करनेवाला ; जुड़ना , गाव | 

आशिक्राना - वि० [फा] आशिक का-सा, | आश्लेषण - पु० [स] मिलावट ; आलिंगन । 
प्रेमपूण । आश्वास - पु० [स] दिल।सा, धीरज, 

आशिक़ी - स्त्री० [अ] प्रेम, आसक्ति | सात्वना ; किसी कथा का भाग | 

आशियाँ ३ पृु० [फा] चिढड़ियो का आश्वासन - पु० [स]| तसब्ली, सात्वना, 


आशियाना $ घोसला । ढीद़स । 
आश्षिष्‌ - स्त्री० [से] आशीवाद, हुआ | आश्वासित - वि० [स] जिप्को दिलासा 
आशयी - बि० [सं] खानेबाला, भक्षक ; साँप दिया गया हो । 


आश्विन - पु० [सं] क्वार, आइ्वयुज मास! 

आधषाढी - स्त्री० [स] आधघछघाढ़ मास की 
पूर्णिमा । 

आधषादी-योग - पु० [स] आपादी पूर्णिमा को 
की जानेबाली एक क्रिया जिसमें कुछ 
अनाज तोलकर हवा में बढ़ जाने की 
आशा से रख देते हे। उस विधान 
के अनुसार यदि अनाज बढ़ गया तो 


का विपेला दाँत | 

आशीविष - पु० [स] साँप | 

आझछु - , क्रि० [स] जल्‍दी, तुरंत , 2. पु० 
वर्धाकालीन धान्य। 

आश्ञुकवि - पु० [से] तत्थलण कविता रचने- 
वाला कवि । 

आझ्ुग - 4, वि० [स_] जल्दी चलनेवाला , 
2, पु० वायु , तीर » मन । 


आसग 


00 


आसीन 
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लोग वर्षो के साथ सुकाछ होने का | आसपास - क्रि० [हि] चारो ओर ; निकट ; 


अनुमान करते है। 

आसंग - 7. पु० [सं] संग, संबंध; 
आसक्ति ; 2. क्रि० निरंतर, लगातार । 

आसंदी - स्त्री० [सं] कुर्सी ; मचिया ; मोढ़ा ; 
खगटोला । 

आस - , स्त्री० [हि] आशा, उम्मीद , 
मु० --होना - आशा होना; गभ रहना , 
४, पु० धनुष | 

आसक्त - वि० [सं] अनुरक्त; मोहित , 
मप्न ; प्रेमी ; छुब्ध । 

आसक्ति - स्त्री ० [सं] चाह, इश्क ; अनुरक्ति ; 
संगम, मिलन ; न्यायशास्त्र में पदों 
का अत्यंत सन्निधान | 

आसते - क्रि० [फा] होते हुए, धीरे-धीरे । 

आसत्ति - सत्री० [स] किसी भाव को साफ 
समझाने के छिए' उपयुक्त दब्दो का 
परस्पर सामीष्य | 

आसन - पु० [सं] बैठने की विधि; बैठने 
की वह वस्तु जिसपर बैठा जाय, 
बिछोना, पीठ, चौकी, निवास आदि; 
कुश या ऊन की बनी हुई पीठ जिस 
पर बैंठकर पूजा की जाती है; योगियों 
के बैठने की 84 मभिन्न-मिन्न मुद्राएँ या 


रीतियाँ;. म्ु०--उखड़ना - अपनी 
जगह (खासकर घोड़े की पीठ पर) 


से हिंल जाना ; +>उठना - जाना ; 
-“--करना - बैठना ; जमाना - स्थिर 
होना; देना - आदर से किसी पर 
बिठाना ; >>लछगाना - बिछोना बिछाना। 

आसनी - स्त्री० [सं] पूजा करते समय बैठने 
का कुश या ऊन का छोटा आसन | 

आसज्न - वि० [स] नज़दीक आया हुआ, 
प्रात ; पास बैठा हुआ ; शेष । 

आसजतन्नकारू - पु० सि] अतिम काल ; 
अवसान । 


इधर-उधर । 

आसमान - पु० [सं] आकाश ; मु०--- 
के तारे तोड़ना - मुश्किक काम करना ; 
“जमीन के कुछाबे मिलाना - खूब 


लेबी-चौड़ी हॉकना; >छृथ पड़ना - 
विपदा आना; +>>सिर पर उठाना - 
ऊधम मचाना ; +>से बाते करना - 
बहुत ऊँचा होना; +-ज्षमीन एक 
करना - भारी उद्योग करना ; --पर 


थूकना - मूर्खता का काम करना ; --में 
थिगुली लगाना - विकट कार्य करना । 

आसमुद्र - क्रि० [स] सागर तक । 

आसरा - पु० [हिं] सहारा ; भरोसा ; सु०--- 
टूटना - निराश होना । 

आसव - पु० [सं] शराब ; सत्व, अर्क । 

आसवी - घवि० [सं | मद्यप, शराबी। 

आसाइश - स्त्री० [फा] आराम, सुख, चेन । 

आसान - वि० [फा] सरल, सुलभ ; सीधा । 

आसार - 4 पु० [अ] “असर? का 
बहु० ; निशान; लक्षण; इमारत 
की नीव ; दीवार को चौड़ाई ; 2. स्त्री ० 
मूसल्धार दृष्टि | [छि] मेघमाला | 

भासावरो - सत्री० [स] शीराग की एक 
रागिनी । 

आसखसिख - स्त्री० [हिं] आशीर्वाद । 

आसखसिधार - पु० [सं] युवक और युवती का 
एक स्थान पर अविरृत चित्त से 
साधना करने का कठिन' त्त | 

आखसिन - पु० [हिं] क्‍्यॉर का महीना । 

आसिसम - वि० [अ] सदाचारी, सुशील, 
सद्‌गुणी । 

आसिया - स्री० [फा] चक्की । 

आसी - बिं० [अ] गुनहगार, अपराधी । 

आखोन - वि० [सं] बैठा हुआ ; उपस्थित, 
स्थित । 


आसीमा 


आसीमा - वि० [फा] चकित । 

भासीस - स्त्री० [हि] आशीर्वाद । 

आसुरी - वि० [स] राक्षसी, असुरसंबंधी ; यो ० 
चिकित्सा - शस्त्रचिकित्सा; --साया - 
राक्षसों की चाल | 

आसूदगी - स्त्री० [फा] ठद॒प्ति, सुख और 
शाति | 

आपूदा - वि० [फा] सुखी और सपन्न , 
यौ० --हाछ - खाने-पीने से सुखी । 

आसेब - पु० [फा] भूत-प्रेत की बाधा; 
निपत्ति , हानि । 

आस्तर - पु० [स] हाथी की झूछ , उत्तम 
आसन , शब्या ] 

आस्तरण - पु० [सं] शय्या, बिस्तर । 

आस्ता - पु० [फा] चौखट, देहलीज | 

आस्तान - पु० [फा] डचोढ़ी; फकीरों के 
रहने का स्थान । 

आस्तिक - वि० [स] वेद, ईश्वर, परकोक 
आदि पर विश्वास करनेवाला; ईश्वर 
के अस्तित्व को माननेंबाला । 

आस्तीन - स्त्री० [फा] पहनने के कपड़े का 
बह भाग जो बाँह को ढाँकता है। सु०--- 
का साप - दोस्त बनकर दुश्मनी करना ; 
++चढ़ाना - छड़ने को तैयार होना; 
->में साँप पालना - घर में ही शज्जु को 
पालना । 








आस्था - स्त्री० [स] श्रद्धा, पूज्य बुद्धि; 
सभा+ बैठक; आहलंबन ; अपेक्षा; 


आदर । 

आस्थान - पु० [स] दरबार, सभा, बैठक, 
स्थान ६ 

आसर्पद - . विं० [स_] योग्य, उपयुक्त, 
युक्त ; जैसे, ( छजास्पद ? ; 2. पु० [सं] 
स्थान; पद ; प्रतिष्ठा; कुछ, जाति। 

आस्य - पु० [सं] मुँह, चेहरा । 

आस्यपञ्र - पु० [सं] कमर । 


0] 


आस्वाद - पु० [सं| स्वाद, 


आह्वादित 
आयका, सज़ा, 





प्वस्का, रसानुभव । हि 

आस्वादन - पु० [सस्वाद लछूना, चखना, 
रसान भव करना । 

आस्वादित - वि० [स| चरबा हुआ | 

आह - , अव्य० [हि] पीड़ा या हुखसूत्नक 
शब्द ; 2. स्री० दुखसूजक शब्द, 
कराहना, ठंडी सात; उसास ; झु०-..- 
करना - हाय करना, ठेड्ी साँस लेना ; 
--खींचना या भरना - उसास लेना ; 
“>पड़ना - शाप पड़ना । 

आहट - स्त्री० [हि] पॉँव की आवाज़, स्वव्का | 
पता, योह; म्ु० “ >छेना - पता 
या थोह लेना, ट्ुढ्ना ; “>“ौमिल्ना - 
किसीके आने का दाब्द शुनात्री पड़ना 
और उसके आने का अनुमान करना । 

आहत - बि० [सं] घायछ, जसभटमी । 

आहन - पु० [फा] छाट्टा; क्री० “नगर - 
पु० लोहार | 

आहनी - बि० [फा] लोहे का । 

आहरण - पु० [स | छीचना, दर ना; लेना। 

आइहव - पु० [स] ब्ट्टा3 ; यश | 

आहार - पु० [स] भोजन, साने की बस्तु | 

आहारी - बि० [स] खानवाला 

आहिस्तगी - स्त्ी० [फू] धीर-चीरश चलने 
का भाव। 

आहिस्ता - बि० [फा] भीर-4र | 

आहुति - स्त्री० [स] द्वाम ; हसन | डालने 
की सामओ | 

आहू - पु० [फा] हिस्म | 

आहूत - बि० [से] बुछाया हु जा, निमत्ित । 

आहत - बि० [स| लाया हआा | 

आहिक - 4. ० [से रोजाना, औुभिक:; 
2, पु० एक दिस का का॥। | 

आह्वाद - पु० [स] «शी, आन: | 

भाह्मादित - बि० [स] धुत, प्रसन | 
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आह्वान - पु० [स] पुकार, बुलाना; | इंदुजा - स्त्री० [से] नर्भदा नदी । 
आवाहन, निमंत्रण | इंदुसनि, इंदुमणि - पु० [सं] चद्रकात मणि। 
इंदुमती - स्त्री० [सं] पूर्णिमा ; राजा अज 

डड की पत्नी । 

इंगछा - स्त्री० [स] शरीर के वामभाग स | इंदुर - इवूर, - पु० [स] चूहा । 
स्थित इडा नामक एक नाड़ी । इंद - व. वि० [स]ऐश्वववान; अष्ठ , 
इंगित - . पु० [सं] इशारा ; चेडा , 2. प्रतापी; 2. पु० एक वेदोक्त देवता 


जिसका स्थान अतरिक्ष है और जो पानी 
बरसाता है; पौराणिक देवता जो अन्य 
सब देवताओं का राजा माना जाता है। 
इसलिए! उसका दूसरा नाम सुरेश भी है। 


बि० हिल्ता हुआ, चल्त | हि 
इंगुदी - स्त्री० [स] हिगोट का पेड़, ज्याति- 
घ्मती वृक्ष । 
हँगुरीटी - स्त्री? [हि] सिदूर की डिबिया 
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सिंघोरा । ' इढ्ंगोप - पु० [स] एक व्यछ रग का बीर- 
इंच - स्त्री. [अं] एक फुट का बारहवाँ बहूटी नामक बरसाती कीड़ा । 

हिस्सा । इंदजव - पु० [हि] कुड़ा, कोरैय्या के 
इंजन - पु० [अआ] भाप व बिजली से | बीज; कुड़ नामक औपधि । 

चलनेवाला यत्र | इंदजाछ - पु० [से] जावृगरी, तिलस्म ; 


| 
इंजीनियर - पु० [#] यंत्रविद्या जानने- नटविद्या , घोखा , मत्र-तंत्र द्वारा अजीब 
बाला; वास्ठुकछा और शिल्प में दक्ष । : बाते दिखाना | 
इंजील - स्त्री० [यू | ईसाइयो का पवित्र ग्रंथ | | इंद्रजीत - पु० [स] राबण का पुत्र, मेघनाद | 
इंत/ति)क्राम पु० [अ] प्रतिशोध, बदछा। | इंद्घनुप - पु० [सं] सात रंगो से बना 
इंत(ति)क्राल - पु० [अ] मौत | . हुआ एक अर्डचुत्त जो वर्षाकाल में 
इंत(ति)ख़ाब - पु० [आ] निर्वाचन , पटवारी सूर्य के विरुद्ध दिशा की ओर आकाश 
के ख़ाते की नक़॒छ, अच्छे अध्य का चुनाव। में छाये हुए ब।दलो में दिखायी देता है | 
इत(ति)ज़ाम - पु० [अ] बदाबस्त, व्यवस्था। | इंद्रनील - पु० [स] नीछम, नील्मणि | 
इंत(ति) जार - पु०[अ_] राह देखना, प्रतीक्षा। | इंद्अस्थ - पु० [स] आधुनिक दिल्ली का 





इं(ति)तहा - पु० [अ] अंत , हृद | |. पौशणिक नाम | 
इंदारा - पु० [देश] कुओँ। | इंद्ाणी - स्त्री० [सं] इंद्र की पत्नी, शाची ; 
इंदिरा - स्त्री० [सं] छक्ष्मी ; शोभा, काति ; बड़ी इत्यची | 
कुआर की कृष्णा एकादशी । इंद्विय - स्त्री० [सं] वह शक्ति जिससे बाहरी 
इदीवर - पु० [सं] नील कमल, नीलोत्पछ ; | विषयो का ज्ञान प्राप्त होता है; शरीर 
कमल | के वे अग जिनसे यह शाक्ति बाहरी 
इंदु - पु० [सं] चद्रमा; कपूर, एक की विपयो का ज्ञान प्रा करती है; वे 
संख्या । अंग जिनसे विभिन्‍न प्रकार के बाहरी 
इंदुकर - पु० [सं] चॉदनी, चंद्रकिरण | कार किये जाते हैं ; यौ ० ---निम्नह - पु ० 


इंदुकला - सत्री० [सं] चॉदनी; चद्रमा इच्छा को रोकना, इंद्रियों को अपने वश 
की कलश | मे करना । 


ईंधन 
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इंधन - पु० [सं] जल्वने की लकड़ी । 

इंसाफ - पु० [अ] न्याय, फैसला, निर्णय | 

इआदत - स्त्री" [अ] दोहराना , रोगी को 
देखने जाना | 

इआनत - स्त्री० [अ] मदद, सद्ययता । 


5 अ हे ह। वि० [हिं] एकत्र, जमा । 


इकत (ति;दार - घु० 
सामथ्य ; अभाव । 

इक़त(ति)बाख - घपु० [फा] जलाना : 
साहित्यिक चोरी | 

इक॒दामस - पु० [अ] अपराध करने का 
सकत्प | 

इकतारा - पु० [हि] सितार के ढग का 
एक बाजा जिसमें केवछ एक ही तार 
ल्गा रहता है; एकतारा । 

इकबारगी - क्वि० [फा] सहसा, एकाएक। 

इक़बाछ - पु० [अ| प्रताप , एक शुभ, योग , 
भाग्य , यौं० “--मंद - वि० माग्यशाली | 

इकरास - पु० [अ| इनम ; इज्जत, 
आदर , यौ० इनाम-ब-इकराम - पारि- 
तोबिक और पुरस्कार | 

इक़रार - पु० [अ|] वादा, स्वीकृति । 

इक़रारनासा - पु० [अ| ग्रतिज्ञापत्र । 

इक़रारी - विं० [अ] इक्रार संबंधी ; इकरार 
करनेवाल्य ; अपना अपराध माननेंवाद्य । 

इकलछौता - पु० [हि] एक मात्र पुत्र, व्वड़छा 
बेटा । 

इका - . वि० [हि०] अकेला , अनुपम, 
उत्तम , 2. पु० कान की बाली जिसमें 
एक मोती पद्मा रहता है; दो पहियेदार 
बोड़ागाड़ी ; ताश का एक पत्ता; यौं० --- 
दुका - बि० अकेज्ञ-दुकेल्य । 

इक़्तफ़ा - पु० [अ] काफी समझना । 

इक्षु - पु० [सं] इंख, गन्ना । 

इृक्छुरस - पु० [स] राब, गन्ने का रस | 


[अं] अधिकार, 


। (08 


इज़तहाद 

न डक ली 

इक्ष्वाकु - पु० [सं] वैवस्वत मनु के पुत्र 
और सूर्यवेश के प्रथम राजा | 

इख़तताम - पु० [अ| लातमा । 

इख़राज - पु० [अ] बाहर निकछना : 
निकास । 

(अ)ख़राज़ात - पु० [अ| खन्‍च का बहु० ; 

ख्नचे। 

इज़लाक़ - पु० [अ]  अख़लाकु ?, खुल्क का 
बहु० , आचार, आदत, ढंग; मुर्वत, 
शील , नीति | 

इखलास - पु० [अ] दोस्ती, सच्चा प्रेम , 
भक्ति , यौ० +मेंद - वि० मिलनसार | 

इख़्तराज - पु० [आ] ईज़ाद, आविष्कार | 

इख़््तछात - पु० [अ] मेल-जोल, प्रेम । 

इख्तछाफ़ - पु० [अ] अनबन, विरोध | 

इस़्तसार - पु० [अ] संक्षेप ; खुलासा | 

इस्तियार - पु० [अ] अधिकार , मझु०्ता 
करना - स्वीकार कर लेना । 

इस्धितयारी - वि० [अ] जो अपने अधिकार र्मे 
हो; ऐच्छिक ! 

" - पु० [अ] उपेक्ष।, 
ध्यान न देना । 

इग़वा - पु० [अ | बहकाना, झुछात्रा । 

इच्छा - स्त्री० [सं] छालसा, अभिलाषा, 
चाह, रुचि । 

इच्छामोजन - पु० [स] अभीष्ट भोजन, 
रुखिकर भोजन । 

इच्छित - वि० [स] चाहा हुआ; ईप्सित | 

इच्छुक - वि० [सं] चाहनेवाल्, इच्छा रखने- 
वाला । 

इज़तनाब - पु० [अ]| सेयम, परहेज करना । 

इज़तसाअ - पु० [अं] भीड़, जमघट । 

इज़तराब - पु० [अ] बेचेनी, घबराहट । 

इज़तहाद . - पु० [अ] जह॒द? का ब३ ० ; 

प्रयक्ल, मेहनत, 2. कोई नयी बात 

निकालना | 





अवदेलना , 


इज़द(दि /हाम 


(04 


इतिवृत्त 


इज़द्‌ (दि)हास - पु. ० [फा] बड़ी भीड़, विशाल | इज्ज़त - स्त्री० [अ] आदर, मान, प्रतिष्ठा , 


जनसमूह, आलम | 

इज़दिवाज्ञ - पु० [अ] शादी । 

इजमाअ - पु० [अ] जमा होना; एकमत 
होना | 

इज़माल - पु० [अ] ज्ञायदाद पर सम्मिलित 
अधिकार | 

इज़साकी - बि० [अ_] सम्मिलित; साझे का। 

इजरा - स्त्री० [अ]| जारी करना | 

इज़राईल - पु० [अ] मौत का दूत, ग्राण 
लेनेबाले फ़रिशते का नाम । 

इजराय - पु० [अ] जारी करना , व्यवहार, 
प्रयोग । 

इजलालरू - पु० [अ] बहप्पन, प्रतिष्ठा; 
बुज॒र्गी । 

इजलास - पु० [अ] कचहरी, न्यायालय ; 
बैठक | । 

इज़हार - पु० [अ] ज्ञाहिर करना, प्रकट 
करना ; अदालत के सामने का बयान ; 
गवाही, साक्षी । 

इजाज़त - स्त्री० [अं] आज्ञा , स्पीकृति, 
सम्मति | 

इजाफ़त - सत्री० [अ] संबंध जोड़ना; 
अपना काम इईंश्वर पर छोड़ना , बाद का 
बढ़ाया हुआ हिस्सा । 

इज़ाफ़ा - पु० [ अ| तरक्की ; बढ़ोतरा, बृद्धि। 

इजाबत - स्त्री० [अ] स्वीकृति , मल्त्याग | 

इजार - स्त्री० [फा] पायजामा, सूथन । 

इजारबंद - पु० [फा]| पायजामे का नाड़ा। 
मु० -+का ढीला - ऐयाश, कामी | 

इजारदार - वि० [अ | ठेकेदार ; अधिकारी । 

इजारा - पु० [अ] ठेका, अधिकार ; 
स्वत्व | 

इज़ातला - पु० [अआ] नष्ट करना | 

इज्ज़ - 4. पु० [अज] नम्नता: 
प्रतिष्ठा । 


2, स्त्री० 


स॒ु० उतारना - मर्यादा नष्ट करना, 
अपमान करना ; +>देना - आदर 
करना , -- रखना - मर्यादा की शक्षा 
करना । 

इठलछाना - स० [हि इतराना, गर्व करना; 
अहकारसूचक चेट्टा करना, ऐंठ 
दिखाना । 

इव्लाहट - स्त्री० [हिं] ठसक । 

इडा - स्त्री० [हि] पथ्वी ; गाय ; सरस्वती , 
हटठ योग की साधना के लिए मानी 
गयी बाई ओर की एक नाड़ी । 

इत-डउत - क्रि० [हि] इधर-ऊउघर | 

इतसास - पु० [अ] ईंतज़ाम, बंदोबस्त, 
प्रबंध । 

इतसीनान - पु० [अ] विश्वास; संतोष ; 
भरोसा | 

इतर - वि० [सं] दूसरा ; साधारण ; नीच, 
पामर | 

इतराजी - स्त्री० [अ] विरोध, बिगाड़, 
नाराज़ी | 

इतराना - स० [हिं] इठलाना, 
करना । 

इतराफ़ - स्री० [अ]| “तरफ? का बहु० ; 
ओर; दिशाएँ | 

इतकाफ़ - पु० [अ] छोड़ना ; ताक देना | 

इतस्तत; - क्रि० [स॒] इधर-उधर | 

इताअत - स्री० [अ] ताबेदारी करना, 
हुक्म मानना | 

इताब - पु० [अ] अप्सन्नता । 

इति - 4, अव्य० [स] आंत या समाप्ति 
सूचक टहाब्द; 2. स्‍््री० समाति; 
पूर्ति। 

इतिकत्तेव्यता - सत्री० [सं] किसी काम के 
करने की विधि, परिपाटी । 

इतिद्चत्त - पु० [सं] पुरानी कथा; कहानी। 


घमंड 


इतिहास 


इतिहास - पु० [स] बीती हुई ग्रसिद्ध 
घटनाओ तथा उनसे संबन्धित व्यक्तियों 
का क्रमबद्ध वर्णन, तबारीख । 

इच्त(त्ति)फ़ाक़ - पु० [अ] संयोग । 

इतततिाकिया | तिं० [जि] सैयोग से । 

इत्त(त्ति)-हाद - पु० [अ | एकता ; मित्रता । 

इच्त(क्ति)-हाम - पु० [अ] दोष छगाना;, 
बदनाम करना | 

इत्तरत्ति)ला - स्त्री० [अ] ख़बर, सूचना | 

इत्यादि - अव्य ० [सं] इसी तरह, और 
दूसरे, वगैरह, आदि | 

इचत्र - पु० [अ | अत्तर, पुष्पसार, एसेंस | 

इंदबार - पु० [आ] दुर्भाग्य । 

इद्राक - स्त्री० [अ] अछ, बुद्धि । 

इच्दत - सत्री० [अ] गिनती ; विधवाओ और 
परित्यक्ता स्त्रियों के लिए वह निश्चित 
समय जिसके पहले वे दूसरा विवाह 
नहीं कर सकतीं । 

इधर - क्रि० [हिं] इस तरफू, इस ओर ; 
स्ु० छधघर - आसपास ; ->ऊधर 
करना - टाक्मटोल करना ; +-उधर 
की बात - उड़ती ख़बर ; सुनी सुनायी 
चात | 

इनकार - पु० [अ| अस्वीकार । 

इनसान - पु० [अ] मानव । 

इनसानियत - स्त्री० [अ] मानवता । 

इनाम - पु० [अ |] पुरस्कार । 

इनायत - स्त्री० [अ| कृपा । 

इनारा - पु० [देश | कुँआ । 

इने-गिंने - बि० [हि] कुछ ; छुने हुए । 

इन्क़ज्ञा - पु० [अं] व्यतीत होना, बीतना । 

इन्क्रठाब - पु० [अ] क्राति। 

इन्कदाफ़ - पु० [अ] रहस्योद्याटन । 

इन्कसार - पु० [अ] नम्रता । 

इन्कार - पु० [अ] अस्वीकार | 

44% 
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इसली 


| इन्तक्काम - पु० [अ] प्रतिशोध, बदला | 


इन्तक़ाल - पु० [अ] स्थान-परिवतेन; 
म््त्यु | 

इन्तख़ाब - पु० [अ | चुनाव, निर्वाचन | 

इन्तज़ाम - पु० [अ | प्रबन्ध | 

इन्तज़ार - पु० [अ] प्रतीक्षा | 

इन्तश्ार - पु० [अ] परेशानी | 

अजित हा | सत्री० [अ] चरम सीमा ; अन्त । 

इन्शा - स्त्री० [अ ] लेखन क्रिया या शैली । 

इन्साफ़ - पु० [अ] न्याय | 

इफ़रात - स्त्री० [अ]| अधिकता, बाहुलय | 

इफ़छास - पु० [अ] गरीबी, निर्धनता । 

इफ़लाह - पु० [अ] भलाई, उपकार | 

इफ़्तराक़ - पु० [अञज] अलग होना । 

इबरत - स्त्री० [अ] शिक्षा, नसीहत । 

इबरानी - . वि० [अ] यहूदी ; 2. स्त्री० 
फिल्स्तीन देश की प्राचीन भाषा। 

इबादत - स्त्री० [अं] उपासना; पूजा; स्त॒ति। 

इबारत - स्त्री० [अं] लेख ; शैली | 

इब्तदा - स्त्री० [अ] प्रारम्म । 

इब्न - पु० [अ| पुत्र । 

इस - पु० [सं| हाथी । 

इस-कुंस - पु० [सं] गंडस्थरू, हाथी का 
मस्तक । 

इसकान 

इ्सम्कान 

इमदाद - सत्री० [अ - “मदद ? का बहु०] : 
मदद । 

इमरती - स्त्री० [हिं| एक प्रकार की जलेबी- 
जैसी मिंठाई जो पिसी हुईं उदे की दाल 
से बनती है, जागिरी, जहाँगीरी, अमरती | 

इमका - पु० [अ] लेखन-अभ्यास । 

इमली - स्त्री० [सं] एक बड़ा पेड़ जिसकी 
पत्तियाँ छोटी और फरछु लूुँबे तथा खट्टे 
दते हैं | 


ञ् 


( पु० [अ] शक्ति ; संभावना । 


इमाम 





इमास - पु० [अ] सुसल्मानों में धघर्म- 


शास्त्र का ज्ञाता और विद्वान; पथ- 
प्रदशक । 

इसमामस-जासिन - पु० [अ] संरक्षक | 

इमासदस्ता - पु० [अ] लोहे या पीतल 
का' खल और बह्दा । 

इमामबाग़ - पु० [अ] मुहर्रम मनाने की 
जगह | 


इमामबाड़ा - पु० [उ] वह' स्थान 


मुसलमान ताजिये दफूनाते और मसुहर्रम 
का उत्सव मनाते है। 


इमारत - सत्री० [अ] मकान, विशाल 
भवन । 

इम्तहान - पु० [अ] परीक्षा । 

इम्तियाज़ - पु० [अ] तमीज़ करना, 
पहचानना । 

इम्दाद - सत्री० [अ] सहायता ; सहायता 
के रूप में दिया हुआ घन । 

इयत्ता - सत्री० [सं] सीमा; सभा-संचालन' 


के लिए सदस्यो की निश्चित संख्या; 
[क] वर्ग, दर्जा, क्लास | 

इरफ़ान - पु० [अ] बुद्धि ; शान ; विज्ञान । 

इरशाद | पु० [अ] रास्ता बतछाना; 

इशांद $ हिदायत करना, आशा; झु० 
इशाद हो - आज्ञा दीजिये | 

इरादतन - क्रि० [अ| जान-बूझकर | 

इरादा - पु० [अ] विचार ; संकल्प | 

इदे-गिद - क्रि० [फा] चारो ओर, आस- 
पास | 

इलज़ाम - पु० [अ] दोष; 
दोषारोपण । 

इलहान - पु० [अ - 'छलहदन? का बहु०] 
संगीत ; स्वर | 

इल्हास - पु० [अज] आकाशवाणी | 

इलहियात - स्री० [अ] अध्यात्म, ईश्वर 
सम्बंधी बातें । 


अभियोग 4 
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इल्मेबहस 
_इल्हा - स्त्री० [सं] प्थ्वी ; सरस्वती ; पार्वती 
बुद्धिमती स्त्री । 
इलाक़ा - पु० [अ]| रियासत; अधिकार- 
क्षेत्र । 


इलाज - पु० [अ] उपाय; चिकित्सा ; 
दवा | 

इलाम - पु० [अ] इत्तछानामा ; आज्ञा ; 
सूच्चना-पत्र । 

इलायची - स्त्री० [हिं] एला, एक चार पाच 
फुट ऊँचा पौधा जिसके फल के बीज 
सुगंधित होते हैं और जो पान के साथ 
या ऐसे ही खाये जाते हैं तथा मसाले 
में भी पड़ते हैं । 

इलाह - पु० [अ' ] ईश्वर । 

इलाही - पु० [अ] परमात्मा | 


जा है; - स्त्री० [अ] प्रार्थना, निवेदन | 


इल्तमास - पु० [अ] प्रार्थना । 
इत्म - पु० [अ] ज्ञान, विद्या । 
इल्मदाँ - वि० [अ]. विद्वान, पंडित | 
इल्मेअग़लाक - पु० [अ] नीतिशास््र । 
इब्मेअदब - पु० [अ] साहित्य । 
इद्मेइकाही - पु० [अ] ब्रह्मविद्या । 
इब्मेउरूज़ - पु० [अ] छंदशास्त्र । 
इब्सेक्रयाफ़ा - पु० [अ] सामुद्विकशास्त्र । 
इल्मेकीमसिया - पु० [अ] रसायनशारस्त्र । 
इब्मेशेब - पु० [अ] अध्यात्म ; विद्या | 
इल्मेजमादात - पु० [अ] खनिजविद्या | 
इल्सेतबई - पु० [अ] पदार्थविजशञान । 
इब्मेतवारीख - पु० [अ] इतिहास विद्या । 
इल्सेदीन - पु० [अ] घर्मशास््र | 
इल्सेनबातात - पु० [आ] वनस्पतिविद्या । 
इवब्सेलुजूस - पु० [अ] ज्योतिषशास्त्र । 
इल्मेफ़िका - पु० [अ] मुसलूमानी धर्म- 
शास्त्र । 
इल्सेबदस - पु० [अ] तर्कशास्त्र । 


इल्मेमन्तक 





इल्मेमन्तक - पु० [अ] न्यायशास्त्र । 

इल्सेमादनियात - पु० [अ] खनिणविद्या। 

इल्सेसुसीकी पु० | अ | संगीतशास्त्र । 

इव्मेहिंद्सा - पु० [अ] गणितशास्त्र । 

इव्मेंहेयत - पु० [अ] खगोलविद्या । 

इलछत - स्त्री० [अ] कारण ; अभियोग ; 
बुरी आदत ; दोष । 

इछती - वि० [अ] बुरी लतवाल्य । 

इछ्छा - 4. अव्य० [अ] लेकिन ; नहीं तो ; 
सिवा; 2. पु० छोटी कड़ी मासग्रेथि ; 
मांसबृद्धि, मस्सा | 

इल्ली - सत्री० [देश] अंडे से निकलते ही 
सीटी या उसके समान कीड़ो का रूप; 
एक खेल ; मु० --बिल्ली भूछना - 
होश-हवास ठीक न रहना । 

इवच - आअव्य० [सं] उपसावाचक शब्द, 
समान, तरह । 

इद्यरत - स्त्री०ग [अ] सुखभोग, आनेद- 
मंगल । 

इच्चा - सत्री० [अ] रात ; यौ ०---की नमाज़ - 
रात के पहले पहर की नमाज़ | 

इशारत - सत्री० [अ] संकेत करना । 

इशारा - पु० [अं] संकेत ; संक्षिप्त कथन ; 
गुप्त प्रेरणा । 

इश्क़ - पु० [अ| प्रेम | 

इश्तबाह - पु० [अ]| संदेह । 

इच्तहा - स्त्री० [अ] इच्छा, भूख । 


रे स्तिहार । पु० [अं] विज्ञापन, सूचना । 

इकश्तिआलऊ ? स्त्री० [अ| बढ़ावा, उत्तेजना; 

इश्तिआलक $ भमड़कना, उग्र रूप धारण 
करना । 


इषीका - स्त्री० [सं] बाण । 

इथु - पु० [स] बाण । 

इष्ट - विं० [सं] अमिलषित ; पूजित | 
इष्टदेंव - पु० [सं] उपास्य देव | 
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इस्तेमाल 


इृष्टापूर्ति - पु० [सं] लोकोपकारार्थ यज्ञ, 
कुँआ, तालाब आदि की रचना । 

इष्टि - सत्री० [सं] इच्छा ; यज्ञ । 

इसपंद १ पु० [फा] काला दाना जो भूत 

इसबवंद ) झाड़ने काम में जलाया 
जाता है। 

इसपात - पु० [हिं] फ़ोलाद, कड़ा छोहा । 

इसबगोल - . पु० [अ] एक दवा; 
2. [क.ते,त. | इसबगोछ | 

इसरत - १० [अ] कष्ट | 

इसराज - पु० [अ] सारंगी की तरह का 
एक प्रकार का बाजा | 

इसराफ़ - पु० [अ| फिलूछखर्ची, धन 
का आअपव्यय । 

इसरार - पु० [अ० | हक्‌ ; जिद | 

इसलाह - स्त्री० [अ] संशोधन; डाढ़ी 
के बाल । 

इस्त( स्ति)क़बाल-पु० [अ | स्वागत ; भविष्य 
काल | 

इस्त(स्ति)ग़ासा - पु० [अ] फूर्योंद, 
फौजदारी नालिश, न्याय की ग्राथना । 

इस्त(स्ति)दुआ पु० [अ] विनती, निवेदन । 

इस्त(स्ति)मरारी - बि० [अ] स्थायी । 

इस्तिजा - पु० [अं] पेशाब कर चुकने 
पर मिट्टी के ढेले से शुद्धि । 

इस्तिरी - सत्री० [दे] घधोबी या दर्जी का 
वह ओऔज़ार जिससे कपड़ों की तह बैठायी 
जाती है । 

इस्तिलाह - पु० [अ] शब्द का माना 


हुआ पारिमापिक अथ ; पारिमाषिक 
शब्दावली | 

इस्तिलाह्ीमानी -स्त्रीण [अ] पारिभाषिक 
आअथ। 


इस्तीफ़ा - पु० [अ | त्याग-पत्र । 
इस्तेमाल - पु० [अ] उपयोग, प्रयोग । 


इस्तेमाली 
इस्तेमाली -वि० [अ] पुराना, काम में 
छाया हुआ । 


इस्म - पु० [अ] नाम; सैजश्ा; सखु०-- 
व मुसम्मा - यथा नाम तथा ग्रुण। 

इस्छाम - पु० [अ] मुसलमानों का मत । 

इह - क्रि० [सं] इस जगह, यहाँ; इस 
छोक में ; यौ०--लछोक - पु० दुनियों ; 
यह जीवन ;--लीला - स्त्री० इस छोक 
की लीला, ज़िन्दगी | 

इाँ - क्रि० [देश | यहाँ । 


ई 


ईंगुर - पु० [देश | पारा मिला हुआ सिदूर 
जैसा छारऊ बर्ण का पदाथ या पत्थर | 

ईचना - स० [हिं| खीचना | 

ईंट ३) -स्त्री० [हि] साँचे में ढाल्य हुआ 

ड््टा | चौकोर मिट्टी का सूखा छोदा; 
सु० ->से इट बजना - किसी नगर या 
घर का ध्वंस होना ; --पत्थर - कुछ नही । 

ईडरी ह स्त्री० [देश] कपड़े की बल्या- 

ईडुरी $ कार गोल गद्दी जिसे बोझ उठाते 
समय सिर पर रखते हैं । 

ईंधन - पु० [सं] जलने की रूकड़ी या 
कंडा, जलावन | 

टक्षण - पु० [सं] विचार ; दशन ; जाँच । 

ईख - स््री० [हि] ऊख , गन्ना | 

ईंखना + - स० हि] देखना । 

देज़द - पु० [फा] ईश्वर । 

हेज़ा - सत्री० [अ] तकलछीफू, कष्ट । 

इरेज़ाद - स्त्री० [अ] आविष्कार, नव- 
निर्माण । 

इठ | - पु० [हिं] मित्र, सखा ; प्रिय, इष्ट | 

इंठडना - स० [हि] इच्छा करना, चाहना । 

ईंटि - स्त्री० [हि] दोस्ती ; चेष्टा, यत्ञ | 

ईंडा - स्त्री० [सं] स्त॒ति, प्रशंसा ; ईड़ा 
नामक एक नाड़ी | 


08 


ईंसबी 


इंढ़ + - स्त्री० [हिं] जिद, हठ | 

ईसि - स्त्री० [स]| खेती को नुकसान पहुँचाने- 
वाले उपद्रव ; अतिद्ृष्टि, अनाइष्टि, टिड्डी 
पड़ना, चूहे छगना; दूसरे राजा की 
चढ़ाई , तक़ल्लीफ ; बाधा । 

ईद - स्त्री० [अ] सुसलमानों का त्यौहार; 
खु० का चाँद होना - कम मेट 
होना ; यों० --उल जुहा - बकरीद | 

ईदगाह - स्त्री० [अ] इंद के दिन नमाज 
पढ़ने का स्थान । 

ईद - क्रि० [सं] ऐसा। 

ईप्सा - स्त्री० [सं] इच्छा, अभमिव्यषा | 

ईंप्सित - विं० [सं] अमिकूषित, इच्छित, 
चाहा हुआ | 

इंसान - पु० [अ] धर्म, विश्वास, सत्य; 
चित्त की सद्ब्वत्ति ; सु० ---का सौदा - 
खरा व्यवहार ; --ठिकाने न रहना - 
डिगना ; --में फूृर्क आना या बिंगड़ना - 
धर्म से मिरना ; नीयत ख़राब होना | 

इंसानदार - वि० [अ] विश्वासपात्र। 

ट्वरेमानदारी - स्त्री० [अ] ईमानदार होने का 
भाव | 

ईरान - पु० [फा] फ़ारस देश | 

ईषों ) स्त्री० [सं] दुसरो का उत्कर्प न सहन 

द्ैर्ष्या | करने की बृत्ति, डाह | 

जया । वि० [सं] ईध्यों करनेबाला । 

ईंश - पु० [सं] भगवान , राजा; शिव; 
।] की संख्या । 

इईंशता - स्त्री० [सं] स्वामित्व, प्रख्ुता । 

ईशान - पु० [सं] पूर्व और उत्तर का कोना । 

इेशवर - पु० [सं] भगवान । 

इषत्‌ - वि० [सं] थोड़ा, किंचित, कुछ । 

इंषण - स्त्री० [हि] प्रबछ इच्छा । 

इंसबगोलछ - पु० [देश] एक हकीमी दवा । 

ईंसवी - वि० [अ] ईसा सम्बन्धी । 


ईसा 


ईसा - पु० [अ] महात्मा क्राइस्ट जिनका 
चलाया हुआ धर्म ईसाई घर्म कहल्गता है। 

इंसार - पु० [अ] अहण करना ; बड़प्पन ; 
त्याग और तपस्या । 

ईंहा - स्त्री० [से] चेष्टा, उद्योग; इच्छा; 
छोभ । 

इहासग - पु० [स] रूपक का भेद जिसमें 
चार अंक होते हैं; भेड़िया । 

ईहाओुक - पु० [सं | रूकड़बग्घा | 

इंदहित - पु० [सं] इच्छित । 


उ 

डँगनी स्त्री० [हिं] गाड़ी की घुरी में तेल 
बगेरह छग'कर ओगना। 

डैंगलियाना - स० [हि] तंग करना, परेशान 
करना, उकसाना | 

डँगछी - सत्री० [हि] अंशुली ;  झु०--- 
उठना - निंदा होना, बदनामी होना; 
“उठाना - निंदा करना, नुक्ताचीनी 
करना, वक्र दृष्टि से देखना , -+करना - 
परेशान करना, सताना, --रंखना - 
किसीकी कृति में दोष दिखाना; 
-- रूगाना - सहायता देना ; --पकड़ते 
पहुँचा पकड़ना - थोड़ा सा सहारा पाकर 
अधिक की प्रस्ति के लिए उत्साहित होना ; 
उँगलियो पर नचाना - जैसा चाहना 
वैसा कराना ; डँगलियो पर नाचना - 
दूसरे के इशारे पर चलना | 

उंछचत्ति - स्त्री० [सं] खेत कट जाने पर 
बचे हुए दाने चुनकर निर्वाह करना ; 
सीलछा बीनना। 

जँडेना - स० [हिं] तरल पदार्थ को दूसरे 
बतेन में डालना, ढालना । 

डउऋण - वि० [सं] ऋण से मुक्त । 

डउकटना - स० [हि | बार-बार कहना । 

उक्कटा - वि० [हिं] ताना मारनेबाला, अहसान 
जतानेवाला | 


(29 


उस्सड़ना 


उकटा-पुरान - पु० [हिं] बीती बातों को 
दुहराना । 

डकठना - अ० [हि | पेड़ का सूख जाना | 

डकठा - बवि० [हि | सूखा हुआ। 

उकडूँ - पु० [हि] घुट्ने के बछ बैठने की 
रीति । 

उकतना - स० [हि] नोचना | 

उकताना - आ० [हिं| ऊब जाना | 

डक़बा - पु० [अ]| खशष्ठटि का अंतिम काछ | 

उकलना - अ० [हिं] खुलना ; उघड़ना । 

डउक़ला - पु० [अं] बुद्धिमान छोग । 

डकलाना - अ० [हि] कै करना | 

डकसना - अ० [हि] उभरना, 
उगना। 

उकसनि + - स्त्री [अब] उमार। 

उकखाना - स० [हि] उत्तेजित करना, 
भड़काना | 

उक्तकाब - पु० [अ] गिद्ध पक्षी ; गरुड़ | 

डक्कीना - पु० [देश] गशिणी स्त्री की इच्छा |. 

उक्त - बिं० [सं] कहा इआ | 

उक्ति - सत्री० [से] वचन । 

उक्दा - पु० [अ] गूढ़ विषय ; गिरह | 

उक़्दाकुशा - विं० [अ] कठिन समस्याओं 
की मीमासा करनेवाला ; ईश्वर का एक 
विशेषण । 

डखटना - 4, स० [हिं| कुतरना, खोटना ; 
92, [अ]| लछड़खड़ाना; पेड़ पौधे का 
सूखकर कड़ा हो जाना । 

डखडना - आअ० [हि| किसी गड़ी या 
जमी हुईं वस्तु का अपने स्थान से 
अलग होना, हृटना; झछु० पैर 
उखड़ना - मुकाबले के लिए सामने न 
ठहर सकना ; उखड़ी उखड़ी बाते 
करना - वैराग्य की बाते करना ; आअड- 
बंद बकना | 


निकलना, 


उखाड़ना +]0 उज़क 


डखाड़ना - स० [हिं] किसी जमी या गड़ी 
हुई चीज़ को वहाँ से हटाना, नष्ट 
करना ; मु० गड़े मुर्दे उखाड़ना - 
पुरानी बातों को फिर से छेड़ना ; पैर 
उखाड़ देना - स्थान से विचलित कर 
देना, भगा देना। 

डखाडू - विं० [हि] चुग़छ्खोर ; उखाड़ने- 
वाला । 

डखारी - स्त्री० [हि] ईंख का खेत। 

कह । स०[हिं] चित्र लिखना; लिखना। 

उगटना - अ० [हिं| ताना मारना । 

डगना - अ० [हिं] उदय होना; अंकुरित 
होना; उपजना । 

उगकना - स० [हि] कै या वमन करना | 

डराकाना - स० [हिं] बाहर निकालना; 
बमन कराना ; प्रकट करना। 

डगालछ - पु० [हिं| थूक, वमन | 

डगालदान - पु० [हि] थूकने का बर्तन । 

डगाहना - स० [हि | वसूछ करना । 

डग़ाही - स्त्री० [हिं] वसूली, रुपया-पैसा 
वसूल करने का काम । 

उम्र - वि० [सं] तीत्र । 

उग्यता - स्त्री० [सं] प्रचडता | 

डउघटना - अ० [हिं] ताल देना ; ताना देना ; 
बीती बात कहना ; उलाहना देना | 

डचघड़ना ) अ० [हिं] खुलना ; भडा फूटना; 

उघरना $ म्ु० उघड़कर नाचना - छाज 
छोड़कर मनमानी करना । 

ऊघरारा - बिं० [हिं] नंगा, खुला इआ | 

उघाडना - स० [हि] खोलना, मैंडा फोड़ना। 

उचकलन - पु० [हिं] इं-पत्थर आदि का 
वह छोटा डुकड़ा जिसे रखकर कोई चीज़ 
ऊँची या बराबर करते हैं। 

उचकना - अ० [हिं] पंचो पर खड़ा होना ; 
उछलना । 


उचका - पु० [हिं] चोर, ठग। 

उचटना - अ० [हिं] उखड़ना ; बिचकना ; 
छूटना ; उदास होना । 

उचाट - पु० [हि] मन न लगना | 

उचाड़ना - स० [हि| छरूगी या सटी हुई 
चीज़ को अलग करना; नोचना, 
उखाड़ना । 

उचापत - स्त्री० [हि] उधार । 

उचारना  - स. [हि] बोलना, उच्चारण 
करना । 

डचित - वि० [सं] मुनासिब, ठीक , [वि] 
मुफ्त [क] योग्य ; मुफ़्त | 

उचेलना - स० [हिं] छिलका आदि 
निकालना । 

उच्च - वि० [सं] ऊँचा, श्रेष्ठ | 

उच्चाटन - पु० [सं] विरक्ति, उदासीनता ; 
मंत्र-तंत्र द्वारा किया जानेवाछा एक 
अभिचार । 

जच्चारण - पु० [स] वर्णों या शब्दों को 
बोलने का ढंग, कथन | 

डउच्छज्न --वि० [सं] दबा हुआ, छुप्त । 

उच्छव - पु० [हिं] उत्सव । 

डच्छिज्न - वि० [सं] कटा हुआ; नष्ट । 

उच्छिष्ट - बि० [सं] जूठा । 
छुंखछ - वि० [सं] निरंकुश, स्वेच्छाचारी | 


उच्छेदन ॥ घु० [से] नाश। 

उच्छुवास - पु० [सं] ऊपर को खीची हुई 
साँस, श्वास | 

उछंग - पु० [हि] गोद । 

उछाल - स्त्री० [हिं] छलाग, च्ौकड़ी ; जहाँ 
तक कोई वस्तु उछलछ सकती है वहाँ तक 
की वह ऊँचाई । 

कक | - पु० [हिं] उमंग, हर्ष, उत्साह । 


उज़क - पु० [त | शाही ज़माने की बड़ी मुहर । 


उज्डु 


उजडु - वि० [हिं| जंगली, गँवार, मूखे | 

उज़बक - 4. पु० [तु] तातारियो की एक 
जाति; 2. विं० मूखे, गैवार, उजडु | 

उजरत - स्त्री० [अ] बदला ; मजूरी | 

उजलत' - स्त्री० [अ | जल्दी । 

उजला - वि० [हिं] सफेद ; स्वच्छ, निर्मल । 

डजागर - वि० [हिं| प्रकाशित ; प्रसिद्ध । 

उजाड़ - पु० [हिं] निजेन स्थान ; वीरान | 

डजाड़ना - स० [हिं। ध्वस्त करना$ 
उधेड़ना ; नष्ट करना । 

उजाला - पु० [हि] प्रकाश | 

डज़्म - पु० [अ]| बड़प्पन, बुल्ञर्गी । 

जउज़्मा - पु० [अ - 'अज़ीम? का बहु०] 
बुलुग या बड़े छोग | 

उत्तर - पु० [आओ] बाधा, विरोध । 

उज्दार - वि० [अ] उजत्र करनेवाला | 

उज्ज्वल - विं० [सं] प्रकाशवान ; इरवेत; 
निर्मल । 

उम्मतकना - अ० [हिं] झाँकना ; चोकना ; 
सिर उठाना । 

उट - पु० [सं] तृण, तिनका । 

उटज - पु० [सं] कुटिया, झोपड़ी । 

लठना - अ० [हि] खड़ी स्थिति में होना; 
ऊँचाई तक ऊपर बढ़ना या चढ़ना; 


मु० उठ हज्ञाना - मर जाना, संसार 
से चले जाना; उठते बैठते - प्रत्येक 


अवस्था में , उठती जवानी - युवावस्था ; 
उठा बैठी - हैरानी | 

डउख्ब्ल्‌ - वि० [हिं] आवारा ; बेठिकाने का-। 

डठाईगीर - वि० [हिं] उचका, आँख 
बचाकर चीज उठाकर के भागनेवालरा । 

उठान - स्त्री० [हिं] उठने की क्रिया; 
उत्थान ; आरंभ , व्यय, खपत | 

उठाव - पु० [हि | वृद्धि । 

डडौना - पु० [हिं] मनौती की रकृम । 
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डउठोनी - सत्री० [हि] मरूत्यु के तीसरे दिन 
इमशान पर जाकर म्रतक व्यक्ति की इड्डी 
आदि समेटने की क्रिया; उठाने की 
मज़दूरी या पुरस्कार ; प्रसूता की दायी | 

जठोंचा - विं० [हिं] जिसका कोई स्थान 
निश्चि न हो; यौ० --चूल्हा - वह 
चूल्हा जिसे जब जहाँ चाहें उठाकर रख 
लिया जा सके | 

डउड़त - पु० [हिं] कुश्ती का एक दाँव या 
पेच जिसमें खिल्यड़ी एक दूसरे की पकड़ 
से बचने के लिए इधर से उधर होते हैं। 

उड़द - पु० [हिं] एक काला दाना जिसके 
आटे से पापड़ आदि बनते हैं। 

डड़नखटोल्य - पु० [हिं] विमान | 

उड़नछू -वि० [हिं] ग़्ायब, चेंपत। 

उड़नफ़ाख़ता - विं० [उ] सीधा सादा; 
मूर्ख । 

लड़ना - अ० [हिं] पक्षियो का आकाश में 
एक जगह से दूसरी जगह जाना, हवा 
में या आकाश में ऊपर उठना; मझु० 
उड़ चलना - तेज दौड़ना, सरपट 
भागना ; उड़ने छगना - चकमा देने 
लगना ; उड़ती ख़बर - बाजारू: ख़बर, 
गप्प, किंवर्दती । 

डड़ाऊ - वि० [हिं] उड़नेवाला ; ख़र्चीछा। 

छड़ाका ३ विं० [हिं] हवाई जहाज़ चल्ठने- 

डउड़ाकू $ वाला, उड़नेवारू | 

उड़ान - स्त्री० [हिं | छलछाग ; कुदान ; कवि- 
कल्पना । 

उड़ाना - स० [हि] किसी उड़नेवाली वस्तु 
या आणी को उड़ने में प्रदत्त करना 
या चलाना ; भगाना ; भगा ले जाना ; 
नष्ट करना; खर्च करना; भोगना ; 
भ्ुलावा देना, चकमा देना; हजम 
करना ; जब खाना । 

जड्डु - सत्री० [सं] तारा, नक्षत्र ; पक्षी ; केवट | 


उड़ (राज) पति 


उड्धु (राज) पति - पु० [सं| चन्द्रमा । 

डउड्देरना 9 स० [हिं] ढालना ; गिराना , 

उड्ेलना $ खाली करना। 

डउड़यन - पु० [सं | उड़ना | 

उढ़कना - अ० [हिं] ठोकर खाना; सहारा 
लेना ; रुकना ; फिरना । 

डढकाना - स० [हि] सहारा देकर खड़ा 
करना, फेरना ; भिड़ाना । 

उढ़रना - अ० [हि] विवाहिता स्त्री का 
परपुरुष के साथ निकरछ जाना । 

डढ़री - स्त्री० [हि] उपपत्नी, रखेली। 

डढाना - स० [हि] ओढ़ाना । 

डद़ारना - स० [हिं] दूसरे की स्त्री को छेकर 
भाग जाना । 

लढ़ावनी - स्त्री० [हिं] चादर | 

जउतंग - वि० [हिं] ऊँचा ; श्रेष्ठ । 

उतेंत - वि० [हिं] जवान, सयाना | 

छत - क्रि० [हि] वहीं ; उधर । 

उतना - विं० [हिं | उस मात्रा का ; उस कृदर। 

डतपात - पु० [हिं] उपद्रव, अशाति ; 
आफूत | 

उतरंग - पु० [हिं] दखाजों में चौखट के 
ऊपरी बाजू या साह पर बिठायी जानेवाली 
छकड़ी या पत्थर की पटरी । 

डउतरन - स्त्री० [हि] पहने हुए पुराने कपड़े, 
उतारे हुए वस्त्र | 

उतरना - अ० [हि] ऊँचे स्थान से नीचे 
आना, ढलना, अबवनति पर होना ; देह 
की किसी हड्डी या उसके जोड़ का अपने 
स्थान से हट जाना; कम होना; 
फीका होना ; झस्ु० गले उतरना- 
कठिनाई से स्वीकृत होना या करना ; 
चेहरा उतरना - उदास होना ; चित्त 
से उतरना - भूछ जाना ; पाग उतरना - 
बेइज़्ज़त होना। 

ऊतराई - स्त्री० [हिं] ऊपर से नीचे आने 
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की क्रिया; नदी के पार उतारने का 
महसूल ; ढाल जमीन । 

उतराना - आअ० [हि] पानी के ऊपर आना 
या तैरना , उबलना, उफान आना; 
उद्धार पाना ; छा जाना | 

उतरायल - बि० [हिं] दिसीके द्वारा पहन- 
कर उतारा हुआ कपड़ा 

उतराव - पु० [हिं।] उतार, ढाछ। 

उतलाना - आ० [देश] जल्दी करना । 

डउतान - वि० [हिं] पीठ को ज्ञमीन से 
लगाये हुए, चित । 

डउतायल - |. क्रिं० [हिं| जल्दी ; 2. बि० 
जल्दबाज़ | 

उतार . पु० [हिं] उतरने की क्रिया; 
क्रमशः नीचे की ओर प्रद्गत्ति ; उतरने 
योग्य स्थान, घाट ; घटाव, कमी ; 
निकृष्ट ; उतारा ; न्‍्योछावर ; परिहार । 

उतारन - पु० [हिं] उतारा हुआ कपड़ा; 
निछावर ; निरकृष्ट वस्तु । 

उतारना - स० [हिं] ऊँचे स्थान से नीचे 
स्थान में छाना; प्रतिरूप बनाना , 
चित्र खीचना, लिखाबट की नकलछ 
करना ; पार ले जाना, नदीन-नाछे के 
पार पहुँचाना ; न्‍्योछावर करना, 
परिहार करना । 

उतारा - पु० [हिं] पड़ाव ; नदी पार करना , 
देव या प्रेत-बाधा दूर करने के लिए 
रोगी पर वारकर रखी जानेवाली वस्तु । 

जतारू - विं० [हिं | उद्यत, तत्पर । 

उताल - क्रि० [हिं] जल्दी, शीघ्र । 

डतावल -क्रि ० [हिं | जल्दी-जल्दी, शीघ्रता से। 

डउतावलछा - विं० [हिं] जल्दबाज्ञ ; व्यग्र, 
घबराया हुआ । 

झतावलछी - स्त्री० [हिं] जल्दबाजी ; व्यग्नता, 
चचलता | 

जते | - क्रि० [हिं] वहाँ; उधर । 











उत्केठ 


ऊत्कंठ - वि० [सं] जिसे प्रबल इच्छा हो, 
उत्केठित | 

उत्केठा - स्त्री० [सं] तीत्र इच्छा, तीज 
अभिलाषा ; रस में एक संचारी भाव का 
नाम । 

उत्कंटित - वि० [सं] चाव से भरा हआ, 
उत्केठायुक्त । 

डउत्कट - बिं० [से] तीत्र, उग्र, विकट | 

उत्कण - वि० [सं] सुनने के लिए कान खड़े 
किये हुए | 

डत्कष - पु० [स] अष्ठता, 
सम्रद्धि ; अधिकता ; प्रशंसा । 

उत्कीण - वि० [स] छिखा हुआ; खुदा 
हुआ ; छिदा हुआ। 

उत्कूछ - वि० [सं] किनारे पर पहुँचनेवाला ; 
तट के ऊपर होकर बहनेवाला | 

उत्कृति - स्त्री० [सं] 26 वर्णो के वृत्तो के 
नाम ; छब्बीस की संख्या | 

उत्कृष्ट - विं० [सं] उत्तम, अेष्ठ , अच्छा | 

उत्कृछता - स्त्री० [सं] अष्ठता, बड़प्पन | 

डत्कोच - पु० [सं] घूँस, रिश्वत | 

उत्कम - पु० [स] चढ़ना, क्रमोन्नति, बाहर 
जाना; क्रमसग | 

डउत्कमण - पु० [सं] चढ़ना; बढ़ जाना ; 
प्रस्थान ; मृत्यु | 

जत्कांत - बि० [सं] ऊपर की ओर चढ़ने- 
वाल्य ; उत्पन्न । 

उत्क्ांति - सत्री० [सं] क्रमशः उत्तमता और 
पूर्णता की ओर प्रद्गत्ति | 

उत्सखनन - पु० [सं] खोदने की क्रिया, 


उच्तमता ; 


खोदाई । 
उत्खात - , विं० [सं] खोदा हुआ, 
उखाड़ा हुआ, नष्ट किया हुमा; 


2, पु० छेद, बिर ; गढ़ा ; ऊबड़खाबड़ 
जमीन | 
उत्खाता - वि० [सं] खोदनेवाला । 
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उत्तप्त - वि० [सं] बहुत गरम; दुखी, 
पीड़ित, संतप्त । 

उत्तम - विं० [सं] शअेष्ठ, अच्छा; सबसे 
भला । 

उत्तमतया - क्रि० [सं] अच्छी तरह से, 
भी भाँति | 

उत्तमता - स्त्री ०[सं] अष्ठता, खूबी, मत्यई । 

उत्तमउुरुष - पु० [से] बोलनेवाले पुरुष को 
सूचित करनेबाला सर्वनाम “ मैं? (व्या)। 

जत्तमदछोक - वि०[सं] यशस्वी, कीतिंशाली | 

उत्तमांग - पु० [से] सिर । 

उत्तमोत्तम - बिं० [सं] अच्छे से अच्छा । 

उत्तरंग - , पु० [सं] चौखट के ऊपर लगा 
तख्ता; 2, वि० तरंगित ; क्षुब्ध ; 
उछलता हुआ | 

उत्तर - 4. पु० [सं] दक्षिण के सामने 
की दिशा; जवाब ; बहाना, मिस ; 
प्रतिकार, बदछा; 22, वि० पिछला, 
बाद का ; ऊपर का ; श्रेष्ठ ; गोौण | 

उत्तरक्रिया - स्त्री० [सं] अंत्येष्टि क्रिया । 

उत्तरदाता - पु० [सं] उत्तर या जवाब 
देनेवाला व्यक्ति ; जिम्मेदार । 

उत्तरदायित्व - पु० [सं] जवाबदेही, 
जिम्मेदारी । 

उत्तरदायी - पु० [स] वह जिससे किसी 
कार्य के बनने बिगड़ने पर पूछ-ताछ की 
जाय, जवाबदेह, जिम्मेवार | 

उत्तरपक्ष - पु० [से] शास्त्राथ में वह सिद्धात 
जिससे पूर्वपक्ष आर्थात्‌ पहले किये हुए 
निरूपण या प्रश्न का खेडन अथवा 
समाधान हो | 

उत्तरपद - पु० [सं] किसी यौगिक छब्द का 
अंतिम शब्द | 

उत्तरमीमांसा - स्त्री० [सं] वेदांत दशन । 

उत्तराखंड - पु० [सं] भारतवर्ष का हिमारूय 
के पास का उत्तरी भाग | 


उत्तराधिकार 
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लक प्राफ लाए काश आशा काल (नि ल लक मल लक लक, कील लक काय उठान 
उत्तरापिकार - पु० [सं] किसीके मरने पर | डत्थान - पु० [सं] उठने का कार्य, उठान ; 


उसके घनादि का स्वत्व, विरासत । 

उत्तराधिकारी - पु० [सं] किसी के मरने पर 
उसकी संपत्ति का मालिक होनेवाला 
व्यक्ति, घारिस | व 

उत्तराभास - पु० [सं] झूठा जवाब, अडबड 
जवाब । 

उत्तरायण - पु० [सं] सूर्य की मकर-रेखा से 
उत्तर कर्क की ओर गति ; वह छः महीने 
का समय जिसके बीच सूर्थ मकर रेखा 
से चलछकर बराबर उत्तर की ओर बढ़ता 
रहता है। 

उत्तराद - पु० [सं] पीछे का आधा भाग | 

उत्तरीय - पु० [स] उपरना, दुपहद्या, चद्र, 
ओढ़ना | 

उत्तरोत्तर - क्रिं० [सं] एक के पीछे एक; 
क्रमशः ; लगातार, बराबर । 

उत्तछित - विं० [स] ऊपर को फेंका था 
उछाला हुआ | 

उत्तान - विं० [सं] पीठ को ज्ञमीन पर 
लगाये हुए, चित, सीध । 

छउत्ताप - पु० [सं] कष्ट, वेदना; दुख, 
शोक क्षोभ है गर्मी | 

उत्तीण - पु० [सं] सफल, पास , पार गया 
हुआ, पारंगत , मुक्त । 

उत्तुंग - वि० [सं] बहुत ऊँचा | 

जत्त - पु० . [फा] बेलबूटे के निशान 
डालने का यंत्र ; 2. वि० बदहवास ; 
सु०--- करना - बहुत मारना । 

डत्तेजक - वि० [से] उकसाने या उभाड़ने- 
वाछा, प्रेक; वेग को तीत्र 
करनेवालछ । 

उच्तेजन - पु० [सं] 

उत्तेजना - स्त्री० [स] प्रेरणा । 

उत्तोलून - ० [स] ऊँचा करना, तानना ; 
तौलना । 


आरंभ ; उन्नति, सम्रद्धि, बढती | 

उत्थापक - बिं० [स] उठानेबात्य ; उभारने- 
वाला । 

उत्थापन - पु० [स] ऊपर उठाना, तानना ; 
हिछाना, डुलाना , जगाना । 

उत्पत्ति - स्त्रॉ० [सिं] उद्गम, पैदाइश, 
जन्म ; खष्टि ; आरभ, शुरू । 

उत्पन्न - वि० [सं] जन्मा हुआ; पैदा हुआ 

उत्पकछ - ॥व. पु० [स] नील कमल , 
2, वि० क्षीण । 

उत्पाटन - पु० [स] उखाड़ना । 

उत्पात - पु० [स] कष्ट पहुँचानेवाली 
आकस्मिक घटना ; उपद्रव, आफृत ; 
अशाति, हल्चछ, ऊधम, शरारत | 

उत्पाती - पु० [सं] उत्पात मचानेबाल्ा, 
उपद्रबी, नटखट, शरारती । 

उत्पादक - वि० [स] उत्पन्न करनेवाला । 

उत्पादन - पु० [सं] उत्पन्न करना, पैदा 
करना । 

उत्पीड़क - पु० [स] कष्ट पहुँचानेवातल्य । 

उत्पीडन - पु० [सं] तकलीफ देना, सताना | 

उस्प्रेक्षा - सत्री० [सं] उद्धावना, आरोप ; 
एक आथीालंकार | 

उत्फुल - वि० [सं] विकसित, खिला हुआ; 
उतान, चित सोया हुआ | 

उत्संग - ), पु० [सं] गोद, क्रोड़, अंक; 
बीच, मध्य का भाग ; ऊपर का भाग ; 
2, वि० निल्तसि, विरक्त । 

उत्स - पु० [सं] झरना, सोता; जलू्मय 
स्थान । 

उत्सक्ष - बि० [स] नष्ट, उजड़ा हुआ | 

उत्सरी - पु० [सं] त्याग, छोड़ना; दान, 
न्योछावर ; समासि । 

उत्सपैण - पु० [सं] ऊपर चढ़ना, चढ़ाव ; 
उल्लंघन, लछाधना | 


उत्सपिंगी 


जत्सपिंणी - सत्री० [स] काछ की वह गति 
या अवस्था जिसमें रूप, रस, गैध, 
स्पर्श आदि की क्रमशः वृद्धि होती है । 

उत्सव - पु० [स] मंगल कार्य, घूमधाम ; 
पर्व ; आनंद, विहार | 

उत्साह - पु० [सं] उसग, उछाह, जोश ; 


हिम्मत । 
[स_] 


उत्साही - वि० 
हौसलेवाला । 

जत्सुक - वि० [स] अत्यंत इच्छुक, उत्केठित। 

उत्सुकता - स्त्री० [सं| इच्छा, आकुलता, 
किसी कार्य में विछेंब न सहकर उसमें 
तत्पर होना । 

उत्स्ष्ट - बि० [सं] त्यक्त, छोड़ा हुआ | 

उत्सेध - 4. पु० [सं] ऊँचाई, उन्नति, 
वृद्धि; 2. बिं० ऊँचा; श्रेष्ठ, उत्तम | 

डथपयना  - स० [हि] उठाना ; उखाड़ना ; 
उजाड़ना । 

उथकना - | , अ० [हि |डगमगाना, चलाय- 
मान होना; उल्टना, उलट-पुरूट 
होना ; पानी का उथला या कस होना; 
2, स० इधर-उधर करना ; नीचे-ऊपर 
करना । 

उथल-पुथर - 4. स्त्री० [हिं] उलट-पुछट, 
विपयय, क्रममंग ; 2- बि० उलट-पुलूट, 
अंडबंड | 

लथलूा - वि० [हि] कम गहरा, छिछला | 

उदेत - पु० [स]) ख़बर, वार्तोी; सजन ; 
व्यापार और यज्ञ आदि से जीविका 
चलानेबाला , जिसके दूध के दात न 
गये हो | 

डद॒क - पु० [सं] जल, पानी । 

ऊदकक्रिया - स्त्री० [सं] तितांजलि। 

डउदकना - अ० [देश | कूदना । 

डद॒गरना - अ० [हिं] निकलना ; प्रकाशित 
या प्रकट होना ; उखाड़ना । 


उत्साहयुक्त, 
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ज्दात्त 


उदयार - पु० [हिं] दिल की गहराई से 
निकली बात | 

उद्गारना - स० [हिं] बाहर निकालना, 
बाहर फेंकना ; उभाड़ना । 

डद॒गा - वि० [हि] ऊँचा, उन्नत ; प्रचेड, 
उग्म, उद्धत | 

डउदभ - जि० [सं] उच्च, ऊँचा; विशाल, 
बड़ा ; उद्दंड ; विकट , तीत्र, तेज़ | 

उद'थे - पु० [सं] समुद्र ; घड़ा ; मेघ । 

उदधिसुत - पु० [स] समुद्र से उत्पन्न 
पदाथ ; चंद्रमा; अम्बत , दंख ; कमल 

उदघिसुता - स्त्री० [स]| लक्ष्मी | 

उदपान - पु० [स] कुएँ के पास का गडढा, 
गड़ढा, तालाब , तालाब के पास की 
भूमि , कमेडलछ | 

उदबस - वि० [हिं] उजाड़, सूना; एक 
स्थान पर न रहनेवाला, खानाबदोश | 

उदबासना - स० [हिं] तंग करके स्थान से 
हटा देना, भगा देना ; उजाड़ना । 

उदसदना - अ० [हि] पागल होना, उन्मत्त 
होना । 

उदय - पु० [सं] निकलना, प्रकट होना; 
ब्द्धि, उन्नति; उद्गम, निकलने का 
स्थान । 

उदयगिरि - पु० [सं] उदयाचल | 

उदरंभर - वि० [सं] केबल आअपना पेट 
भरनेवाला, पेट । 

उदर - पु० [सं] पेट; 
बीच का भाग, मध्य; 
भाग। 

उदसना - आअ० [हिं] उजड़ना ; तितर-बितर 
होना । 

उऊदात्त - , वि० [सं] ऊँचे स्वर से उच्चारण 
किया हुआ ; दयावान, कृपाठ ; दाता; 
उदार ; ओष्ठ ; स्पष्ट, विशद्‌ ; समथ, 
योग्य; 2. पु० वैदिक स्वर के उच्चारण 


किसी वस्तु के 
भीतर का 


उदान 


अयाकामथशहत रााजकः पकापक न 55 उकक का आउजबाहरक सत इला एक एल पसिलक 
का एक भेद जिसमें ताड आदि के | डदीची - स्त्री० [सं] उत्तर दिशा । 


विदा 


ऊपरी भाग से 
उदात्त स्वर । 

डदान - पु० [सं] कंठवर्ती एक ग्माणवायु 
जिससे डकार और छीक आती है । 

उदार - विं० [स] दाता, दानशील ; बड़ा, 
ऊँचे दिल का ; सरल्ू, सीधा । 

उदारचरित - वि० [सं] जिसका चरित्र 
उदार हो ; शील्वान । 

उदारचेता - वि० [सं] उदार चित्तवाछा । 

डदारता - स्त्री० [सं] दानशीलता, फैयाज़ी ; 
उच्च-विचार | 

उदाराशय - वि० [सं] जिसके विचार और 
उद्देश्य उच्च हो, महापुरुष । 

डउदावते - पु० [सं] शुदा का एक रोग 
जिसमें कांच (गुदा के मीतर का भाग) 
निकलर आने से मल्-मूत्न रुक जाता 
है, गुदगह, काच | 

डदास - वि० [सं] दुखी, रंजीदा ; तटस्थ॑, 
निरपेक्ष ; विरक्त । 

उदासिल - बि० [हिं] उदासीन | 

डदासी - 4, पु० [सं] विरक्त पुरुष, 
त्यागी, संन्‍्यासी ; नानकशाही साघ्ुओ 
का एक भेद ; 2. स्त्री० खिन्नता ; दुख। 

डदासीन - वि० [सं] विरक्त , झगड़े- 
बखेड़े से अलग, निष्पक्ष, तटस्थ॑; रूखा, 
उपेक्षायुक्त | 

डदासीनता -स्त्री० [स] निरपेक्षता ; उदासी, 
खिन्नता ; विरक्ति, त्याग । 

उदाहरण - पु० [सं] दृष्टात, मिसाल , न्याय 
में तके के पॉच अबयबो में से तीसरा 
जिसमें साध्य का साधर्म्य या वेधर्म्य 
होता है। 

उद्ित - विं० [स] जो उदय हुआ हो, 
निकला हुआ ; प्रकट, ज़ाहिर ; प्रसन्न ; 
कहा हुआ। 


उच्चारण होता है, 
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उद्दार 





उदीच्य - 4. वि० [सं | उत्तर का रहनेवाला ; 
उत्तर दिशा का; 2. पु० वैताली छंद 
का एक भेद । 

डदीयमान - वि० [सं] जिसका उदय हो 
रहा हो ; उठता या उमड़ता हुआ । 

डदुबर - पु० [सं] गूलर ; देहरी, डचोढ़ी; 
नपुंसक ; एक अकार का कोढ़ । 

उदूछः - पु० [अ] मार्च्ज्युत होना; 
विमुख होना ; न मानना | 

उदूल-हुक्लमी - स््री० [फा] आशा न मानना, 
आजा का उल्लंघन करना । 

उदेग * - पु० [हिं] जद्वेग । 

उदोत + - _. पु० [हि] प्रकाश ; 2. बि० 
प्रकाशित, व्येप्त ; शुभ, उत्तम । 

उदोती - वि० [हि] प्रकाश करनेवाला । 

जउद्‌ - उप० [सं] शब्दों के पहले छगकर 
ऊपर, उत्करष, भाबल्य, प्राधान्य, 
अभाव; प्रकट, दोष आदि निशेष अर्थ 
पैदा करनेवारा उपसर्ग ; जिसे---उद्गमन, 
उदबोधन ? उद्बेग, उद्देश्य, उत्पथ, 
उच्चारण, उनन्‍्मार्ग आदि । 

उद्‌गत - विं० [सं] निकछा हुआ, उत्पन्न ; 
प्रकट, ज़ाहिर ; फैला हुआ, व्याप्त । 

उद्गम - पु० [सं] उदय, आविर्भाव; 
उत्पत्तिस्थान ; निकास, वह स्थान जहाँ 
से कोई नदी निकलती हो । 

उद्गमन - पु० [सं] उदय, प्रगट होना। 

डउद्‌गाता - पु० [सं] यज्ञ में सामवेद के 
मेत्री का गान करनेवालछा, प्रधान 
ऋत्विज | 

उदार - पु० [सं] उबाल, उफान ; वमन, 

कै; थूक; कफ; डकार; बाढ़; 

आधिक्य ; घोर दाब्द ; किसीके विरुद्ध 
बहुत दिनो से मन में रखी हुईं बात 
एकबारगी कहना । 


उदगारी 
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उद्धव 


उद्गारी - बि० [स] उगछलनेवाला ; प्रकट | उद्येत + - . पु० [सं] मकाश ; 2. बि० 


करनेवाला | 

डद्गीति - स्त्री ०[ सं] आर्या छंद का एक भेद | 

उदगीथ - पु० [स] सामगान ; प्रणव | 

उद्ञ्रीव - वि० [स] उठी हुईं गर्दनवाला ; 
उत्सुक | 

उद्घाटन - पु० [सं] खोलना, उधाड़ना ; 
प्रकट या प्रकाशित करना | 

उद्घात - पु० [स] ठोकर ; घका, आघात ; 
आरंभ । 

डद्घातक - वि० [सं] ठोकर लगानेबाल्ा ; 
आरभ करनेवालरा । 

उद्घोष - पु० [सं] घोषणा, मुनादी करना, 
ऊँची आवाज में कहना । 

उहंड - थिं० [स] जिसे दंड इत्यादि का 
कुछ भी भय न हो, अकक्‍्खड़, उद्धत | 

डद्दाम - वि० [से] बंधनरहित, निरकुश ; 
स्वतत्र , महान ; गंभीर | 

डद्दिष्ट - वि० [सं] दिखाया हुआ, ईंगित 
किया हुआ ; लक्ष्य, अभिप्रेत | 

उद्दीयक - वि० [सं] उत्तेजित करनेवाला, 
उभाड़नेवाल्य । 

उद्दीपन - पु० [स| उभसाड़ना, बढ़ाना, 
जगाना ; उद्दीपन या उत्तेजित करनेवाले 
पदाथ ; रसो को उद्दीत्त या उत्तेजित 
करनेवाले विभाव । 

उद्दीघ - वि० [सं] जिसका उद्यीपन हुआ 
हो, उभाड़ा बढ़ाया या जगाया हुआ, 
उच्तेजित | 

उद्देश - पु० [सं | हेतु, कारण ; अभिलाषा, 
चाह, मंशा ; न्याय के पंच अवयदो में 
प्रथम । 

उद्देदय - , वि० [सं] लक्ष्य, इष्ट ; 2. पु० 
जिसके संबंध में कुछ कहा जाय, 
विशेष्य, “विधेय ? का उल्ठा ; मतलब; 
मंशा, अभिप्रेत अथ । 


चमकीला ; उदित, उत्पन्न | 

उद्धत -  , विं० [से] उम्र, पचड' ; अक्खड़, 
प्रगल्म ; 2. पु० चार मात्राओं का 
एक छेद | 

उद्धतपन - पु० [स] उजडुपन ; उग्मता | 

उद्धरण - पु० [सं] किसी लेख का कुछ 
अंश; पठित विषय की बार-बार आदृत्ति ; 
ऊपर उठना; भुक्त होने की क्रिया; 
उन्मूलन | 

उद्धरण - चिह्न - पु० [सं] अवतरणचिह्न | 

लझ्व - पु० [सं | यज्ञ की अम्ि; उत्सव; 
क्रष्ण का एक सखा । 

उद्धार - पु० [सं |मुक्ति, छुटकारा, निस्तार; 
सुधार; उन्नति; दुरुस्‍्ती; कज् से 
छुटकारा । 

उद्धारता - . स० [हिं] उद्धार करना, 
उबारना ; ७». अ० बचना, छूटना । 

डउद्घूत - वि० [स]| अन्य स्थान से ज्यो का 
त्यों लिया हुआ कुछ वाक्याश ; उगला 
हुआ ; ऊपर उठाया हुआ | 

डद्ध्वस्त - वि० [सं] दूटा-फ़ूटा, ध्वस्त | 

उदछुदधू - वि० [सं] विकसित, फूला हुआ ; 
प्रबुदछ ; चेतनन्‍्य; जागा हुआ; जिसे 
ज्ञान हो गया हो | 

डदबोब - पु० [स| थोड़ा ज्ञान । 

उदवोधक - वि० [सं] बोध करानेवाला, 
चेतानेवाला, प्रकाशित, प्रकट या सूचित 
करानेवाछा ; जगानेवालछा ; उत्तेजित 
करानेवाला | 

उद्बोधन - पु० [सं] चेताना; जगाना; 
उत्तेजित करना । 

उद्धट - वि० [सं] बबरछ, प्रचड, शभष्ठ ; 
उच्चाशय । 

उद्धव - पु० [सं] उत्पत्ति, झन्‍म; चूद्धि, 
बढ़ती । 


उद्धावना 


न लक न कस 
उद्धावना - स्त्री० [सं] कल्पना, मन की 


उपज , उत्पत्ति | 

लख्ास - पु० [सं] प्रकाश, दीति, आभा; 
प्रतीति । 

उद्धासित - बि० [सं] उत्तेजित, उद्दौत ; 
प्रकाशित, विदित | 

उद्धिज 3) पु० [स] भूमि को फोड़कर 

उज्धिद $ निकलनेवाले वृक्ष, छता, झुल्म 
आदि वनस्पति । 

डखूत - वि० [सं] उत्पन्न ; यौं० रूस - 
हग्गोचर होने योग्य प्रत्यक्षरूप । 

लद्भुति - स्त्री० [सं] उत्पत्ति; उन्नति; 
विभूति । 

उद्धेद - पु० [सं] फोड़कर निकलना; 
ग्रकाशन ; उद्वाटन | 

उद्धेदुन - पु० [सं] तोड़ना, फोड़ना ; फोड़- 
कर निकलना । 

उच्धम - पु० [सं] ऊपर की ओर श्रमण 
करना ; बुद्धि का विनाश, विश्वस ; 
उद्देग ; व्याकुलता । 

उच्चछांत - बि० [स] घूमता हुआ, चकर 
मारता हुआ; भूछा-भठका हुआ ; चकित, 
भौचका ; उन्‍मत्त, पागछ; विकल, 
विह्ल । 

डद्यत - वि० [सै] तैयार, प्रस्तुत, मुस्तैंद ; 
उठाया हुआ, ताना हुआ । 

उच्यम - पु० [से] प्रयास, मेहनत; काम- 
घधा, रोज्ञगार । 

उद्यमी - वि० [सं] उद्यम करनेवाला; 
उद्योगी, प्रयल्लशील | 

लद्यान - पु० [स] बग़ीचा, बाग । 

उद्यापन - पु० [स] चर्म कर्म और ब्रत की 
समाप्ति पर किया जानेवाला कृत्य । 

उद्युक्त - वि० [सं] उद्योग में रत, तपर | 

उद्योग - पु० [सं] प्रयल, कोशिश, मेहनत ; 
उद्यम ; काम-घधा । 


+8 





उधार 


उद्योगी - वि० [स] उद्योग करनेवाला, 
मेहनती | 

जउद्योत्त - पु० [सं | प्रकाश, उजाल्य ; चमक, 
झलक, आभा । 

लउद्देक - पु० [स] बद्धि, बढ़ती, अधिकता, 
ज़्यादती । 

उद्दतैन - पु० [सं] शरीर पर तेल चंदन या 
उबटन आदि मरना ; उबटन । 

उद्धिझ्च - बि० [स] उद्देगयुक्त, आकुल, 
घबराया हुआ, व्यग्र | 

उद्दिन्नता - स्त्री० [स] आकुलता, घबराहट, 
व्यग्रता । 

उद्बेग - पु० [सं] चित्त को आकुल्ता, 
घबराहट ; मनोवेग, आवेश, 
जोश | 

उद्देछ - पु० [सं] किसी चीज़ में भर जाने 


के कारण इधर-उधर बिखरना ; 
छलकना, छलछलाना । 
उद्वेलित - वि० [स] सीमा के बाहर 


फैलता हुआ ; छलकता या छलछलाता 
हुआ | 
उधड़न। - आ० [हिं] खुलना, उखड़ना, 


सिल्या जमा या लगा न रहना; 
उजड़ना । 

उचम - पु० [हि] ऊर्घम, उपद्रव, 
शरारत । 

उधर - क्रि० [हिं] उस ओर, उस तरफ, 
दूसरी तरफ । 


ऊउधरना - अ० [हिं] युक्त होना ; उधड़ना । 
लधराना - स० [हि] हवा के कारण 


छितराना, तितर-बितर होना; ऊघम 
मचाना । 
डघार - पु० [हिं] की, क्रण। झु० 


“खायें बैठना - किसी बड़े आश्रय 
पर दिन काथते रहना ; हर समय' तैयार 
रहना ; मेंगनी । 
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दा | जि [हिं] उद्धार करनेवात्य | उनसानना - स॒० [हि] अनुमान करनों, 
खयाल करना । 
उधारना - स० [हि] उद्धार करना, सुक्त | हनसुना 7 - वि० [हि] मौन, खुपचाप | 
करना । । उनमूलन - पु० [से] उखाड़ने का काम | 
डबारी - वि० [हि] उद्धार करनेबाला । उनमूलना - स० [हिं] उखाड़ना | 


उचेड - स्त्री० [हि] उधेड़ने की क्रिया या | उनसेख - पु० [हि] ऑँख का खुलना ; 
भाव | फूल का खिलना ; भकाश | 

डघेड़ना - स० [हि] मिली हुई पते को | उनमेखना - अ० [हि] आँख का खुलना, 
अलग-अलग करना , उचाड़ना ; टाँका उन्‍मीलित होना ; विकसित होना | 
खोलना, . सिछाई खोलना ; छितराना, , डनमेद - पु० [देश] प्रथम वर्षा से उत्पन्न 


बिखराना । विधिल्य फेन, माँजा | 
डउजेड्जुन - स्त्री० [हि] सोच-विचार ; | उनवर - विं० [सं] कम, नन्‍्यून | 
ऊहापोह । डनसठ - बि० [हि] पचास और नौ। 
उन - सर्व० [हि] उस का बहु०। डनहत्तर - वि० [हि] साठ और नौ । 


उनका - 7. पु० [अ० उनका] एक कल्पित | डनहानि | -स्त्री० [हिं] समता, बराबरी। 
पक्षी जिसे आज तक किसीने नहीं | डनहार ३ - वि० [हि] सदृश, समान | 
देखा है; 2, वि० अप्राप्य, | उनहारि + - स्त्री० [हिं] समानता, साहश्य, 


दुष्प्राप्य । एकख्पता । 

उनचन - स्त्री० [देश] चारपाई के पायताने | डनाना ३ - , स० [हि |झकाना; लगाना, 
की खाली जगह की रस्सी जो बुनावट प्रवृत्त करना ; 2, अ० आज्ञा मानना ; 
को कड़ी रखने के लिए खींचा जाता है । खेत को जोतकर बोने योग्य तैयार करना | 

उनचास - विं० [हि] चालीस और नौ। | डनारना - स० [हिं | उठाना; बढ़ाना | 

उनत - वि० [हि] झका हुआ | उनींदा - वि० [हिं] बहुत जागने के कारण 

उनतीस - वि० [हि] एक कम तीस, बीस अलसाया हुआ; नींद से भरा हुआ, 
और नी । ऊँघता हुआ । 

डनमत्त - वि० [हि] मद से भरा हुआ। | उच्नइस - वि० [हिं] उन्नीस | 

डउनमद - वि० [हि | उनमत्त | उन्नत - वि० [सं] ऊँचा, ऊपर उठा इुआ ; 

उनलसना - वि० [हि] अनमना । बढ़ा हुआ, सम्द्ध ; अष्ठ । 

डनमाथना - स० [हि] मथना, विलोड़न | लज्नति - स्त्री० [सं] इद्धि, तरक्की , ऊँचाई, 
करना । चढ़ाव । 

उनमाथी + - वि० [हिं] मथनेवाल्य, विछोड़न | उच्नतोदर - पु० [सं | चाप या वृत्तलंड' के 
करनेवाला । ऊपर का तरू ; ऊपर को उठा हुआ। 

उनमाद - पु० [हि] मद; पागलरूपन । उच्नयन - वि० [सं] जिसकी आँखे ऊपर को 

उनमान + - 4. पु० [हिं] परिमाण ; नाप, उठी हो, उठना, उठाना ; उन्नति की 


तौल , थाह ; शक्ति; 2. वि० वुस्य, ओर ले जाना ; निकालना ; परिणाम, 
समान । निष्कर्ष | 


उन्नाब 
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उन्नाव - पु० [अ] एक अकार का बेर जो 


हकीमी नुसखो में पड़ता है । 

उन्नाबी - बिं० [अ] उन्नाब के रंग का, 
कालापन लिये हुए छाल | 

उच्नायक - वि० [सं] ऊँचा करनेवाल्य, उन्नत 
करनेवाल्ा ; बढ़ानेवाल्य । 

उन्नासखी - विं० [हिं]सत्तर और नौ, एक 
कम अस्सी । 

उन्निद्र - वि० [सं] निद्वारहित, जिसे नींद 
न आयी हो ; विकसित, खिला हुआ | 

उद्नीस - वि० [हि] एक कम बीस, दस 
और नौ। झु०-विस्वे - अधिकतर, 
अधिकांश, प्रायः; “5होना - मात्रा में 
कुछ कम होना, थोड़ा घटना ; बीस 
होना--एक वस्तु का दूसरी से कुछ 
अच्छा या बड़ा होना । 

उन्‍्मत्त - वि० [सं] मतवाला, मदाध ; जो 
आपे में न हो, बेसुध ; पागल | 

उन्‍्मत्तता - स्त्री० [सं] मतवालछापन, 
पागलरूपन । 

उन्‍्मद - पु० [सं] उनन्‍्मत्त, प्रमत्त ; पागल | 

उन्‍मन - विं० [सं] जिसमें उद्वेग या 
व्याकुछता हो ; अन्यमनस्क । 

उन्‍सना - वि० [सं] चितित; चंचल; 
अनमना | 

डज्मनी - स््री० [सं] हठयोग में नाक की 
नोक पर दृष्टि गड़ाना । 

डन्माद - पु० [स| पागलरूपन, विक्षिसता | 

डउन्सादक - वि० [सं] पागछर करनेवाला ; 
नशीला । 

उन्मादन - पु० [सं] उन्‍्माद | 

उनन्‍्सादी - वि० [सं] उनन्‍्मत्त, पागल | 

उन्‍्मारे - पु० [सं] कुमार्ग, बुरा रास्ता; 
बुरा दंग | 

उन्मिषित - विं० [स| प्रफु | 

डम्मीलक - वि० [सं] खिलनेवाला । 
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उपकार 


उनन्‍्मीऊन - पु० [सं] खुलना; विकसित होना, 


खिलना । 
डन्‍्मीलना - स० [हिं] खोलना । 
उन्मीलित - वि० [सं] खुछा हुआ, खिला 


हुआ | 
उन्सुक्त - वि० [स] छूटा हुआ; खुला 
हुआ ; उदार | 


उन्मुख - वि० [सं] ऊपर मुँह किये हुए, 
उत्सुक ; उद्यत, तैयार । 

डन्मूलक - वि० [से] समूलछ नष्ट करनेबाला, 
बर्बाद करनेवाला । 

उम्मूछन - पु० [स] जड़ 
समूल नष्ट करना । 

डन्मूलनीय - वि० [सं] उखाड़ने योग्य । 

डन्मूलित - वि० [सं] समूल उखाड़ा हुआ | 

उम्मेष - पु० [स] आँख का खुलना ; 
खिलना ; थोड़ा प्रकाश । 

उनन्‍्मोचन - पु० [सं] त्याग करना । 
उम्वान - पु० [अ] सिरनामा , भूमिका ; तज | 
उन्स - पु० [] मुहब्बत, प्रेम । 
उनन्‍्सर - पु० [अ] मूल-तत्त्व | 

उन्सरी - बिं० [अ] मुल-तत्त्वसंबन्धी | 

डन्सियत - पु० [अ] प्रेम । 

उन्हानि - स्त्री० [हिं] बराबरी | 

उन्हारि - स्त्री० [हि] रूप, शक्क । 

डउपग पु० [हि] जलूतरंग | 

उप - उप० [सं] समीपता, सामथ्य, गौणता 
या नन्‍्यूनता तथा व्यात्तिसत्बनक एक 
उपसरग । जैसे---उपकूछ, उपकार, 
लपमंत्री, उपकीर्ण । 

उपकेंठ - वि० [सं] समीप, पास । 

उपकरण - पु० [सं] सामग्री ; राजाओ के 
लिए छत्र चेंवर आदि राज-चिह्न । 

डपकरतों - पु० [सं| उपकार करनेवालू | 

उपकार - पु० [सं] भलाई, नेकी; छाम, 
फायदा । 


वि. 


से उसखाड़ना, 


उपकारक 


डपकारक - वि० [सं] उपकार करनेवाल्य, 
भलाई करनेवाला । 

उपकारिका - 4. विं० [सं] उपकार करने- 
वाली | 2. स्त्री० राजमवन ; तंबू । 

ऊपकारिता - स्त्री० [सं] भल्ठाई । 

उपकारी - वि० [से] उपकार करनेवाला । 

डपकाये - वि० [सं | उपकार किये जाने योग्य । 

उपकायोां - . स्त्री० [सं] राजभवन ; तंबू ; 
मुसाफिरखाना ; समाधिस्थान ; 2. वि० 
उपकार करने योग्य स्त्री | 

उुपकूल - पु० [सं] किनारा, किनारे पर | 

उपकृत - वि० [सं] जिसका उपकार किया 
गया हो ; कृतज्ञ । 

डउपक्रति - स्त्री० [सं] उपकार, भल्ताई | 

उपक्रम - पु० [सं] कार्यारंभ की पहली 
अवस्था, अनुष्ठान ; उठान ; तैयारी ; 
भूमिका । 

उपक्रमणिका - स्त्री० [सं] पुस्तक की विषय- 
सून््री | 

डउपक्रांत - वि० [सं] प्रस्तुत, आरंभ किया 
हुआ 

डउपक्रिया - स्त्री० [से] उपकार | 

उपक्रोश - पु० [स] निंदा ; भर्त्सना। 

डउपक्षेप - पु० [सं] अभिनय के आरंभ में 
नायक के जुत्तांत का संक्षेप में सारांश- 
कथन ; आश्षेप । 

उपखान 4 - पु० [हि] उडपाख्यान, छोटी 
कहानी । 

डपगत - वि० [सं] प्रास; स्वीकृत; शात, 
जाना हुआ । 

डपगति - सह्नी० [सं] प्रासि ; स्वीकृति | 

छपगमन - पु० [स] ज्ञान । 

डपगीति - स्त्री ० [स] आर्या छेद का एक भेद | 

उपगह' - पु० [सं] गिरफ्तारी $ कैद ड़ कैदी |] 
बड़े अ्रह की परिक्रमा करनेबाछा छोटा 
ग्रह ; राह और केतु । 

46 
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उपजाना 


उपघात - पु० [स] नाश करने की क्रिया; 
इंद्रियो का अपने-अपने काम में असमर्थ 
होना ; अशक्ति ; रोग, व्याधि । 

उपचय - पु० [सं] वृद्धि, बढ़ती; संचय, 
जमा करना। 

उपचर्या - स्त्री० [सं] सेवा-झु श्षघा; चिकित्सा, 
इल्गज | 

उपचार - पु० [सं] प्रयोग ; चिकित्सा; 
सेवा ; धर्मानुष्ठान; पूजन के अंग या 
विधान (पोडशोपचार---आवाहन, 
आसन, अर्य, पाद्य, आचमन, मधुपके, 
स्नान, वस्ज्ामरण, यज्ञोपवबीत, गंध-पुष्प, 
धूप, दीप, नेवेद्य, ताम्बूछ, परिक्रमा, 
बेदना) ; खशामद । - 

उपचारक - वि० [सं] उपचार था सेवा 
करनेवाला ; विधान करनेवाछा ; 
चिकित्सा करनेवाल्य । 

लपचारछल - पु० [से] बादी के अमभिप्रेत 
अथ से मिन्न अथ की कल्पना करके 
दूषण निकालना । 

उपचारना - स० [हिं] व्यवहार में 
विधान करना | 

उपचारी - वि० [स] उपचार करनेवालरा । 

उपचित्र - पु० [सं] एक वर्णाद्समदृत्त । 

उपचित्रा - सत्री० [सं] सोलह मात्राओं का 
एक छेद | 

डपज - स्त्री० [हिं] पैदावार, उत्पत्ति 
उद्धव ; नयी उक्ति ;सूझ ; मन-गढ़ंत 
बात | 

उपजना - आअ० [हिं] उत्पन्न होना, उगना | 

उपजाऊ - वि० [हिं] जिसमें अच्छी उपज 
हो, उर्वर | 

उपजाति - स्त्री० [सं] किसी जाति के अन्त- 

. गत एक छोटी शाखा ; एक वर्णबृत्त | 

उपजाना - स० [हिं] उत्पन्न करना, पेदा 

करना । 


लाना ; 


422 


उपजीवन उपनिविष्ट 


उपजीवन - पु० [सं] जीविका, रोजी । उपधरना | - स० [अब] सहारा देना; 


उपजीवी - वि० [से] दूसरे के सहारे पर 
गुज़र करनेबाला । 

डपटन - पु० [हिं] दबाने या मारने आदि 
से पड़े हुए चिह्न या निशान; उबटन, 
बटना । 

उपटना - अ० [हिं | निशान पड़ना; उखड़ना | 

उपटाना - स० [हि] उबटन छगवाना ; 
उखड़वाना | 

छपटारना - स० [हिं| उच्चाटन करना ; 
हटाना ; उठाना । 

उपड़ना - ख० [देश | उखड़ना ; दाग या 
निशान पड़ना, उपयना | 

उपत्यका - स््री० [सं] पर्वत के पास की 
भूमि, घाटी, तराई। 

डपदंश - पु० [सं] गरसमी, आतशक | 

डपदिशा - स्त्री० [सं] दो दिशाओ के बीच 
की दिशा, अंतर दिशा । 

उपदिष्ट - वि० [सं] जिसे उपदेश दिया 
गया हो । 

उपदेश - पु० [सं] शिक्षा, सीख, नसीहत ; 
दीक्षा, गुरुमत्र । 

उपदेशक - पु० [सं] उपदेश करनेवाल्ा, 
शिक्षा देनेवाला | 

डपदेष्टा - पु० [स] उपदेशक, शिक्षक | 

डपदेस - पु० [हि] उपदेश | 

उपंदेसना - स० [हि] उपदेश करना | 

डपद्व - 4, पु० [सं] उत्पात, हलचल, 
विप्लव ; ऊचम ; दंगा-फसाद ; किसी 
प्रधान रोग के बीच होनेवाले दूसरे 
विकार या पीड़ाएँ ; 2. [त] तंग करना, 
कष्ट देना; 38. [ते] तेग करना, ऊधम 
मचाना ; 4. [क] गड़बड़ ; 6. [म] 
तंग करना । 

डपद्रवी - वि० [सं] उपद्रवः या ऊधम 
मचानेवाला ; नटखट | 


अपनाना । 

उपधा - स्त्री० [सं| छल, कपट, दंगा, 
फ़रेब ; ईमानदारी की परीक्षा । 

डउपधातु - सत्री० [सं] अप्रधान धातु जो 
या तो छोहे, तांबे आदि धाव॒ुओ के 
योग से बनती है या खानों से निकलती 
है; जैसे, सिलाजीत, सोनामाखी, 
तूतिया आदि | 

उपधान - पु० [स] ऊपर रखना या ठहराना ; 
सहारे की चीज ; तकिया ; विशेषता । 

लपधानी - स्त्री० [स] तकिया; पेर रखने 
की छोटी चौकी । 

लपनना + - अ० [अब] पेदा होना; 
जैसे, * तन तन विरहनः उपने सोई ?--- 
जायसी | 

उपनय - पु० [सं] समीप के जाना; बाछरूक 
को गुरु के पास ले जाना ; न्यायशास्त्र 
के अनुसार वाक्य के पांच अवयबो में 
से चौथा । 

उपनयन - पु०- [सं] यशोपवीत संस्कार | 

उपना +* - अ० [अब] उत्पन्न होना । 

उपनागरिका - स्त्री० [स] अलंकार में जृत्ति 
अनुप्रास का' एक भेद जिसमें क्ण-मघुर 
शब्द होते हैं | 

उपनाना | - स० [अव] पैदा करना । 

डपनास - पु० [सं] दूसरा नाम, अचछित 
नाम ; पदवी ; तख़व्छुस । 

डउपनायक - पु० [सं] नाट्को में प्रधान 
नायक का साथी या सहकारी । 

डउपनाद - पु० [सं] गठरी ; वीणा या सितार 
की रवूटी; मरहम ; बिल्नी | 

उपनिधि - ज्ज्री० [सं] धरोहर, अमानत। 

उपनियमस - पु० [सं] गौंण नियम । 

उपनिविष्ट - बि० [सं] दूसरे स्थान से आकर 
बसा हुआ । 


उपनिवेश 


उपनिवेश - पु० [से] दूसरी जगह से आये 
हुए लोगो की बस्ती, कॉलनी, विजित 
देश जिसमें विजेता राष्ट्र के छोग आकर 
बस गये हो । 

उपनिष्कमण - पु० [सं] बाहर निकलना; 
राजमार्ग | 

डपनीत बि० -[सं] जिसका उपनयन संस्कार 
हो गया हो; पास छाया हुआ; पास 
बेठा हुआ ! 

डपनेता - पु० [सं] पास ले जानेवाला ; 
उपनयन करानेवाल्य गुरु; नेता का 
सहकारी | 

उपन्यास - 4. पु० [सं] वाक्य का उपक्रम ; 
कल्पित आख्यायिका, हछरुम्बी कथा, 
नावेल ; 2. [क, ते. त,] ब्याख्यान ; 
3. [म] निबन्ध । 

डउपपत्ति - पु० [सं] वह' पुरुष जिससे किसी 
दूसरे की स्त्री प्यार करे, यार। 

डउपपत्ति - स्री० [सं] उपयुक्तता ; सिद्धि; 
समाधि ; साधन | 

उपपन्न - वि० [सं] सिद्ध किया 
सैभव ; प्राप्त; युक्त, योग्य; 
किया हुआ ; युक्तियुक्त । 

डपपादन - पु० [हिं] सिद्ध करना, 
करना । 

उपबहँण - पु० [सं | तकिया ; दबाना । 

डउपबूंडण - पु० [से | बढ़ाना, सशक्त करना। 

उपभुक्त - वि० [सं] जूठा, उच्छिष्ट ; काम 
में छाया हुआ । 

उपभोक्ता - वि० [सं] उपभोग करनेवाल्ग । 

उपभोग - पु० [सं] किसी वस्तु के व्यवहार 
का सुख ; मज़ा; काम में छाना; 
बरतना ; सुख की सामग्री | 

उपसेत्री - 4 पु० [सं] वह संत्री जो प्रधान 
मंत्री का सहायक हो ; 2. वि० आमंत्रण 
या अनुरोध करनेवाला । 


हुआ ; 
निरोग 


साबित 
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उपरना 
डपमसदे ? - पु० [सं] दबाना या रौंदना ; 
डपमदेन $ खंडन ; नाश ; निंदा ; उपेक्ष 


ओर तिरस्कार करना | 

डपमा - स्त्री० [से] ठुल्ना, समता, मिल्यन ; 
एक अर्थालुकार | 

डपसाता -स्त्री० [सं] दूध पिल्यनेवाली 
दाई। 

उपमान - पु० [स_] वह वस्तु जिससे उपमा 
दी जाय ; न्याय के चार प्रमाणो में से 
एक ; किसी प्रसिद्ध पदार्थ के साधर्म्य 
से साध्य का साधन | 

उपसिति - स्त्री० [सं] उपमा या साहर्य 
से होनेवाला ज्ञान | 

डपमेय - थि० [सं] जिसकी उपमा दी जाय, 
व्य, वरणनीय । 

उपमेयोपसा - स्त्री ० [से] बह उपमा अल्‍ेकार 
जिसमें उपमेय की उपमा उपमान हो 
आऔर उपमान की उपमेय हो | 

डप्युक्त - वि० [सं] योग्य, उचित, घाजिब, 
मुनासिब | 

जउपयुक्तता - स्त्री० [सं] यथाथता, ओऔ चित्य | 

उपयोग - पु० [सं] इस्तेमाल ; फ्रायदा; 
लाभ ; प्रयोजन । 

उपयोगिता - स्त्री० [सं] काम में आने की 
योग्यता । 

डपयोगी - वि० [सं] काम में आनेवाला; 
लाभकारी ; अनुकूछ, म॒ुवाफ्िक। 

उपरक्त - वि० [सं] विषयासक्त ; पीड़ित । 

उपरक्ष - पु० [सं] ओअगरक्षक, बाडीगार्ड | 

उपरत - वि० [स] विरक्त, उदासीन ; मरा 
हुआ | 

उपरतति - पु० [सं] विरति, त्याग; उदासीनता; 


स््त्यु 

उपरलत्न - पु० [स] घटिया रत्न । 

उपरना - 3व. पु० [हि] दुपट्टा, चह्र, 
उत्तरीय , 2. आअ० उखड़ना । 


उपरस 


डपरस - पु० [सं] वैद्यशास्त्र में पारे के-से 
गुणवाल्े गंधक जैसे पदार्थ । 

उपरांत - कि० [सं] अनन्तर, बाद । 

डपराग - पु० [सं] रंग; किसी बस्तु पर 
उसके पास की वस्तु का आभास; विषय 
में अनुरक्ति ; बासना; चेद्र या सूर्य अहण । 

डपरा-चढ़ी - स्त्री० [हि] चढ़ा-ऊपरी, 
प्रतिद्रद्विता, स्पद्धां । 

उपराज - पु० [सं] राजप्रतिनिधि, वाइसराय, 
गवनेर-जनरल । 

डपराजना+ - स० [हिं] उत्पन्न करना, पैदा 
करना ; बनाना ; कमाना । 

डपराना+। - आ० [हिं] ऊपर आना, प्रकट 
होना, उतराना । 

डपरालछछा+ - पु० [देश | सहायता ; बचाव । 

उपराबवटा - बवि० [हिं] जो गर्व से सिर 
ऊँचा किये हुए हो । 

उपराहना - आ० [देश | प्रशंसा करना । 

डपराहीं | - , अव्य० [देश] ऊपर ; £. 
वि० बढ़कर । 

डपरि - क्रि० [सं] ऊपर ; 
ऊपरी | 

उपरी-डपरा - पु० [देश] प्रतिद्वंद्विता; चढ़ा- 
ऊपरी | 

उपरूद्ध - वि० [स] घेरा हुआ ; रोका इआ , 
कैद क्रिया हुआ ; परेशान किया हुआ | 

डपरेना। - पु० [देश] उपरना । 

उपरेनी - स्त्री० [देश] ओढ़नी । 

उपरोक्त - बिं० [स] ऊपर कहा हुआ, पहले 
कहा हुआ | 

डपरोध - पु० [सं] घेरना ; परेशान करना; 
बाँधना ; रुकावट ; ढकना; रक्षा; 
कलह । 

उपरोधक - / वि० [सं] रोकने या बाधा 
डालनेवाला ; 2. पु० भीतर की कोठरी । 

उपरीटा - पु० [दिश] ऊपर का पछ्ला । 


उपरात ; चढ़ा- 


4%24: 


उपवसर्थ 


उपरीना+ - पु० [देश |] उपरना | 

उपयुक्त - वि० [सं] ऊपर कहा हुआ | 

उपलंस - पु० [सं] लाम ; ज्ञान ; अनुभव। 

उपलछ - पु० [सं] पत्थर; ओला ; रत्न; 
मेघ, बादल। 

डपलक्षक - वि* [सं] अनुमान करनेवाल्थ, 
ताइुनेवाला । 

उपकक्षण - पु० [सं] बोध करानेवाला, 
चिह्न, संकेत । 

उपलक्ष्य - पु० [सं] वह लक्ष्य जो गौण हो ; 
संकेत, चिह्न ; दृष्टि, उद्देश्य; यौ०--- 
उपलक्ष्य में - इड्डलि से; निमित्त से; 
विचार से ; बदले में । 

उपलब्ध - विं० [सं] पाया हुआ, प्राप्त; 
जाना हुआ | 

उपलब्धि - स्त्री० [सं] ग्राप्ति; बुद्धि, 
ज्ञान । 

डपलभ्य - वि० [सं] मिलने योग्य ; सम्मान्य | 

उपकला - पु० [हिं] गोबर का सुखाया हुआ 
टुकड़ा, केडा, गोहरा । 

उपली - स्त्री० [हिं] उपला | 

उपलेप - पु० [सं] लेप लगाना ; छीपना ; 
वह वस्तु जिससे लेप किया जाता है। 

लपल्ला - पु० [देश] किसी वस्तु का 
ऊपरवाला भाग, पते या तह, मितल्ला 
का उलया। 

उपवक्ता - पु० [सं] प्रेरणा देनेवाला; यश 
का एक ऋत्विक । 

उपबट - पु० [सं] चिरोजी का पेड़ । 

डप्रवन - पु० [सं] बाग, फुलवारी । 

उपवना | - अ० [हिं] गायब होना ; उदय 
होना ; जैसे, “देखत चुरे कपूर ज्यों, 
उप जाय जनि छाछ |? 

डपवसथ - पु० [सं] गाँव, बस्ती; यज्ञ 
करने के पहले का दिन जिसमें ब्रत 
आदि करने का विधान है। 


उपवास 
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उपहासं 


उपवास - पु० [सं] वह ब्रत जिसमें मोजन | डपसत्ति - स्त्री० [सं] सेवा-टहलर ; पूजा; 


छोड़ दिया जाता है; मोजन का छूटना, 
फ़ाका | 

उपवासी - बवि० [सं] उपवास करनेवाला | 

डपविष - पु० [स] हछका विष, कम तेज़ 
जहर, अफीम या धवतूरा आदि। 

डपविष्ट - वि० [स] बैठा हुआ । 

उपवीत - पु० [सं] जनेऊ, 
उपनयन | 

डपवेद - पु० [सं] वे विद्याएँ जो वेद से 
निकलछी हुई कही जाती हैं; जैसे, 
£ चनुर्वेदः, “ आयुर्वेद ? आदि | 

उपचेशन - पु० [सं] बैठना, जमना | 

उपशम - पु० [सं] इन्द्रियनिश्रह, निद्वृत्ति, 
शाति ; उपाय ; विश्रांति । 

उपशमन - पु० [सं] शात करना, निवारण । 

उपशब्य - पु० [सं] भारछा ; गॉव या नगर 
का सिवाना ; डॉड़ा ; पहाड़ के पास की 
जमीन | 

उपशाल - स्त्री० [सं] मकान के पास उठने- 
बैठने के लिए बना हुआ दालान। 

उपशोषण - पु० [सं] सूखना ; सुखाना । 

उपश्रुत - वि० [स] सुना हुआ; स्वीकृत ; 
प्रतिशात । 

डउपक्षति - सत्री० [स] सुनना ; सुनाई देने 
की सीमा ; भविष्य सूचक देववाणी ; 
भविष्य-कथन । 

डपसंपदा - स्त्री० [सं] बीद्ध मिक्षु की 
दीक्षा । 

डउपसपादक - पु० 
सब-एडीटर । 

उपसंवाद - पु० [स] समझौता, एकमत होना | 

उपसंहार - पु० [स] हरण, परिहार ; समाप्ति, 
खातमा, निराकरण ; किसी पुस्तक के 
अत का अध्याय, सारांश । 

उपसंहित - वि० [सं] संबद्ध । 


यज्ञसूत्र ; 


[सं] सहायक संपादक, 


दान | 

उपसद - . वि० [सं] पास जानेवाला ; 
०2, पु० पास जाना ; दान । 

उपसदन - पघु० [सं] शिष्यत्व स्वीकार 
करना ; पड़ीस । 

डउपसना - ञअ० [हिं]सड़ना, दुर्गधित होना ; 
खुलना, जैसे, उबका (फंदा) उपस गया । 

डपसमिति - स्त्री [सं] कार्य विशेष के लिए 
बनी छोटी समिति, सब-कमिटी | 

उपसगणे - पु० [सं] वह अव्यय जो घातु या 
धातु से बनी संज्ञा के पहले छूगकर अर्थ 
बदल देता है; जैसे, “ प्र, परा, अप, 
सम ? आदि ; भौतिक या दैवी उपद्रव ; 
प्रेतवाघा ; अपशकुन । 

उपसजन - पु० [से] उड़ेलना ; त्याग । 

उपसागर - पु० [सं] छोटा समुद्र, समुद्र का 
एक भाग; चौड़े मूँह की खाड़ी । 

उपसादन - पु० [सं| सम्मान करना ; ऊपर 
रखना । 

उपसाना - स० [देश] बासी करना, सड़ाना । 

उपसीर - पु० [सं] हल | 

उपसेचन - पु० [सं] सीचना या मभिगोना, 
पानी छिड़कना । 

उपस्थान - पु० [स] पास आना ; खड़े 
होकर स्तुति करना ; पूजा का स्थान; 
समा, समाज | 

उपस्थित - विं० [स] मौजूद, हाजिर | 

उपस्थिति - स्त्री०ण [सं] विद्यमानता, 
मौजूदगी, दाज़िरी । 

उपहत - वि० [सं] चोट खाया हुआ ; नष्ट, 
बरबाद किया हुआ ; बिगाडा हुआ ; 
दूषित । 

उपहार - पु० [सं] मेट, नज़र, नज़राना । 

डउपहास - पु० [सं] हँसी, दिल्वगी ; निद्रा, 
बुराई । 


उपहासोस्पद 


उपहासास्पद - बि० [स] हँसी उड़ाने छायकृ ; 
निंदनीय , बुरा । 

उपहासी - स्त्री० [हि] हँसी-ठछा ; निदा। 

उपहास्य - थि० [सं] उपहास के योग्य, 
हँसी के योग्य । 

डपही+ - सु० [देश] अपरिचित, बाहरी 
या विदेशी आदमी, अजनबी । 

डपांग - पु० [सं] अंग का एक भाग, अवयबव ; 
तिलक, टीका ; वह बस्तु जिससे किसी 
बस्तु के अंगो की पूर्ति हो। 

उपांत - पु० [स] अठ के समीप का भाग ; 
आस-पास का हिस्सा, छोटा किनारा । 

डपांत्य - वि० [सं] अंतवाले के समीपवाला, 
आखिरी से पहला | 

उपाकम - पु० [सं] विधिपूर्वक वेदों का 
अध्ययन करना , शआवणी के समय 
यजश्ोपबीत संस्कार । 

उपाख्यान - पु० [सं] पुराना ज्ञत्तात; 
किसी कथा के अंतर्गत कोई और कथा । 

उपादान - पु० [स॒] प्रात्ति; ग्रहण, स्वीकार ; 
ज्ञान, बोध; विषयो से इंद्रियो की निद्वत्ति; 
वह कारण जो स्वये कार्यरूप में परिणत 
हो जाय ; किसी वस्तु के तेयार होने की 
सामग्री, समवायि कारण | 

उपादेय - बिं० [सं] अहण करने योग्य , 
उत्तम, श्रेष्ठ 

उपाधि - सत्री० [सं] और वस्तु को और 
बतलाने का छलू-कपट ;: वह जिसके 
संयोग से कोई वस्तु और की और अथवा 
किसी विशेष रूप में दिखायी दे ; उपद्रव ; 
उत्पात ; कर्तव्य का विचार ; धर्मचिता ; 
खिताब । 

डपाधिधारी - पु० [सं] वह जिसे कोई 
खिताब मिल्ठा हो । 

डपाध्याय - पु० [सं] वेद-वेदाग पढ़ाने- 
वाला ; अध्यापक, शिक्षक, गुरु। 
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डपानह' - पु० [सं] जूता, पनही । 

डपाना+ - [सं] [हि | उत्पन्न करना । 

डपाय - पु० [स] साधन ; युक्ति, तदबीर ; 
पास पहुँचना, निकट आना । 

उपायन - पु० [सं] भेट, उपहार, सौग़ात। 

डपाजन - पु० [स] कमाना ; पैदा करना ; 
प्रास करना । 

उपाजित - वि० [सं] कमाया हुआ ; प्राप्त 
किया हुआ; संगण्हीत । 

उपारुंभ - पु० [स]| उल्ाहना, शिकायत्त; 
निंदा । 

डपाछंसन - पु० [सं] उलाहना देना, निदा 
करना । 

ऊपाव - पु० [हिं] उपाय | 

उपास|_+ - पु० [हि] उपवास | 

उपासक - पु० [सं] पूजा या आराधना करने- 
वाला, भक्त । 

जलपास्तना - स्त्री० [स]| आराधना; पूजा । 

उपासनीय - विं० [सं] पूजा करने योग्य, 
आराधनीय । 

उपासी[| - बवि० [हिं | उपासक, सेवक | 

उपास्य - वि० [सं] पूजा के योग्य, आराध्य। 

उपेंद्र - पु० [सं] इंद्र के छोटे भाई ; वामन 
या विष्णु | 

उर्पेद्रवद्धा - सत्री० [सं] ग्यारह वर्णों का 
एक छच्त । 

०2 |; वि० [सं| उपेक्षा के योग्य । 

उपेना+ - बि० [अं] खुला हुआ, नेगा । 

डउपोद्घात - पु० [स] प्रस्तावना, भूमिका ; 
सामान्य कथन से भिन्न विशेष वस्तु के 
विषय में कथन | ' 

डपोषण - पु० [से | उपवास, निराहार त्रत। 

उपोसथ - पु० [हिं] निराहार ब्त, (जैन, 
बौद्धो का ।) 

उफ्र - अव्य० [अ] आह, ओह, अफृसोस | 


उफड़ना ०7 उभना 


उफड़ना - आ० | देश | उफनना | शस्त्र उठाना ; पानी फेंकना, उल्लीचना ; 


लफ़्ताद - स्त्री० [अं] घटना; संयोग ; ऊपर की ओर उठना, उभरना; 
आरंभ ; पीड़ा । जोतना; 2. अ० उभरना, 8. वि० बिना 
डफ़्तादा - वि० [अ| गिरा हुआ ; परती जूते का | 
ज़मीन | उबहनो + - स्त्री० [देश] (पानी भरने की) 


रस्सी । 

उबाना - . स० [देश] परेशान करना; 
2, पु० कपड़ा बुनते समय राछ के बाहर 
रह जानेवाला सूत ; 8. वि. नंगे पाँव । 

डबार - पु० [हिं] छुटकारा, उद्धार; 
आओहार, परदा । 

उबारना - स० [हिं| छुड़ाना, मक्त करना । 

उबाल - पु० [हिं]| उफान ; जोश, उद्देग, 
क्षोम । 

उबालना - स० [हि] खोलाना । 

डबासी - स्त्री० [हिं] जंभाई । 

उबाहना - स० [हिं| अस्त्र खींचना; जल 
फेंकना ; खेत को ज्ोतना । 


उबिठना १ -. स० [हिं]अरुचि पैदा करना, 
जउबीटठना उबाना; 2 अज० ऊबना ; 


घबराना । 

डबीधना | - अ० [हिं] फँसना, उल्सझना ; 
अंसना, चुभना, गड़ना । 

उबीधा - वि० [हिं] घ॑सा हुआ, गड़ा हुआ ; 
फँसा हुआ ; कँटील्य ; गड़नेवाला । 


झउफनना - आ० [हिं] उबछ उठना, जोश 
खाना ; उमड़ना | 

उफनाना - अ० [हि | उबलल्‍ना ; उमड़ना । 

ऊफान - स्त्री० [हिं] उबालठ ; जोश। 

डफाल - स्त्री० [देश ] लंबा डग | 

डफुक्र - पु० [अ] आसमान का किनारा, 
क्षितिज। 

उफ़्ताँ व ख़ेज़ाँ - क्रि० [फा] बहुत कठिनता 
से उठते-बैठते हुए, गिरते-पड़ते । 

डफ़्तादा - विं० [अ] उफ़तादा, परती 
ज़मीन । 

उबकना - अ० [देश] कै करना | 

उबका - पु० [देश] डोरी का वह फंदा 
जिसमें गगरी या छोटे का गल्या फैसाकर 
कुएं से पानी निकालते हैं, अर्विन । 

उबकाई - स्त्री० [देश] मतली, जी 
मिचलाना | 

उबट + - पु० [हिं] विकट सार्ग | 

डबटन - पु० [हि] शरीर पर मरने के लिए 
सरसो, तिल, चिरोंजी आदि का लेप, 


अम्यंग | जबेना - वि० [देश] नेगे पैर, बिना 
उबटना - अ० [हिं] उबटन लगाना, उबटन जूते का । 
मलना | उबेरना - स० [हि | उबारना । 


उबना +_ - अ० [देश | ऊबना; ऊपर उठना। 

उबरना - अ० [हि] छूटना; शेष रहना, 
बाकी रहना । 

ऊउबलना - अ० [हिं] उफनना ; उमडना; 
वेंग से निकछूना । 

उबहन 7 - सत्री० [देश] कुएँ से पानी 
निकालने की डोरी या रस्सी | 

लउबहना | - , स० [हिं| हथियार खींचना, 


डबूर - पु० [अ] किसी रास्ते से होकर 
जाना ; नदी या समुद्र आदि को पार 
करना । 

उभसड़ना - अ० [देश] उकसना ; फूलना ; 
ऊपर निकलना, उठना ; उत्पन्न होना, 
पैदा होना ; खुलना ; प्रकाशित होना ; 
बढ़ना ; जवानी पर आना | 

डउमना स - आ० [देश] उठना; उभड़ना | 


......-3००----ननत---3+>ननननन-+नन-+ «33 >५वपरवानमननमनम-ंमंभमभ-नआ कक ननन-नभ+-प“न-+- कम» «नस का-५ ५५-५० फनमवन्काल-क ५५-५७ ५++नन»+क3मे++3+++2आ 33५3३ कारक + कक कक नमन ५ कक पक भ ५4५५ पमकककनन्‍कम कक ना पनन-न न विना तननिननान नर नानी कक न भजन किताण "7 7 गग कण 7: गए एतए * 4 234०3००+ननननीषनीनी नी नीभनी नी ऊक्‍ऊ.क्‍.3)./।भौक्‍7+६88ल्‍8६६क्‍२२२४४४७४-/४४/७ 7” 


उभय 


उसय - वि० [सं] दोनो । 

उसयतः - क्रिं० [सं] दोनो ओर से । 

डउमरना - आ० [हि | उभड़ना । 

डमरोंहा - बिं० [हि] उभार पर आया 
हुआ, उभड़ा हुआ | 

उसाड़ - पु० [हि । उठान, ऊँचाई हे ओज 
वद्धि । 

उसाड़ना - स० [हि] उकसाना, उत्तेजित 
करना; बहकाना । 

डमार - पु० [हिं| उभाड़ । 

डमिटना + - आ० [देश| ठिठकना, 
हिचकना । 

उमंग - स्त्री० [सं] मन का उभाड़, मौज़, 
सुखदायक मनोवेग ; छ्ूहर ; उल्लास । 

डमक - पु० [अ] गहराई, गेभीरता'। 

डउमकना + - आ० [देश] उसड़ना, भरकर 
ऊपर उठना ; उह्लास में होना, हुल्सना | 

उमग - स्त्री० [हिं| उमंग । 

उमग़ना - अ० [हि] उमकना | 

डमचना - अ० [हि] किसी वस्तु पर तलवों 
से अधिक दाब पहुँचाने के लिए कूदना, 
हुमच(क)ना ; सजग होना । 

डउमड - स्त्री० [हिं| बाढ़, बढ़ाव, भराव , 
घिराव ; धावा । 

डसड़ना - अ० [हिं | उठकर फैलना, छाना, 
घेरना ; यौ०---उमड़ना-घुमड़ना - घूम- 
घूमकर फेलना या छाना (बादल) । 

उम्दा - विं० [अ | अच्छा, उत्तम; बढ़िया । 

डउमदाना - अ० [हिं] मस्त होना; उमैग 
या आवेश में आना | 

डमर - । , सत्री० [उ | अवस्था, उम्र ; 2. पु० 
मुसलछमानो के एक- खलीफा का नाम | 

डउमरा - पु० [अ] अमीर का बहु० । 

डमराब - पु० [आअ] प्रतिष्ठित छोग, सरदार। 

उसस - स्त्री० [हिं] हवा न चलने पर 
होनेवाली गर्मी | 


+28 


उम्मेदवार 


उमा - स्त्री० [सं] पार्वती; छहुगा, हलदी; 
अलसी ; कीर्ति , काति । 

डसाकना + - आ० [हिं] खोदकर फेक 
देना, नष्ट करना । 

उसाकीना - घि० [हिं] उखाड़नेवाली | 

उमाचना - स० [हिं] उभाड़ना, ऊपर 
उठाना ; निकालना । 

उसमाद + - पु० [हिं| उन्‍्माद | 

उमापति - पु० [सं] शिव । 

डमाह - पु० [देश] उत्साह, उमंग, जोश, 
चित्त का उद्गार | 

उमाहना - स० [देश | उमड़ाना, उमगाना । 

डमाहल + -वि० [देश] उमंग से भरा 
हुआ, उत्साहित । 

उम्मन - क्रि० [अज] साधारणत:, आम 
तौर पर । 

डउमेठन - स्त्री० [हि] ऐठन, मरोड़, 
पेंच । 

डमेठना - स० [हिं] ऐठना, मरोड़ना । 

डसेठवाँ - वि० [हिं | ऐठदार, घुमावदार । 

उमेलना 4 -स० [हिं] खोलना, प्रकट 
करना ; व्णन करना | 

उग्दगी - स््री० [फ्रा| अच्छाई, खूबी । 

उम्दा - वि० [अ] अच्छा, भला | 

डम्म - स््री० [अ] माता, माँ ; मूल। 

डम्मत - सत्री० [अ] किसी मत के अनुया- 
यियो की मंडली; फिरका, जमाअत ; 
अनुयायी । 

उस्मीद्‌ | सत्री० [फा] आशा, 

डम्मेद आसरा | 

डम्सेदवार - पु० [फा] आशा या आसरा 
रखनेवाल्य ; नौकरी की आशा से किसी 
दफ़्तर में बिना तनख्याह काम करनेवालछा 
आदमी ; किसी पद पर चुने जाने के 
लिए खड़ा होनेवाढा आदमी। 


भरोसा, 


उम्सेदवारी - सत्री० [ फा] आशा, आसरा 
काम सीखने या नौकरी पाने की आशा 
से बिना तनख्याह काम करना | 

उम्र - स्री० अज |] अवस्था, आयु ; यौ ०--- 
तबई - मनुष्य का स्वाभाविक जीवनकाल 
हो ]20 वर्ष का माना जाता है। 

उरंग ) - पु० [से] साँप | 

लरंगम 

डर - पु० [सं] वक्षस्थल, छाती, छाद॒य, 


सन, चित्त ; सु० --आनना या लाना - ' 


आलिगन करना ; मन में लाना | 

उरई - स्त्री० [देश] उशीर, खस । 

लरकना + आअ० [देश ] रुकना, ठहरना | 

डरग - पु० [से] साँप । 

उरगलता - स्त्री० [सं] नागवल्टली, पान । 

डउरगना + - स० [हिं] स्वीकार करना; 
सहना । 

जउरगाय . - स्त्री० [सं] विष्णु 5 सूये हु स्तुति, 
प्रशासा , 2. वि० प्रशसित , विस्तृत ! 

डरगारि - पु० [सं] गरुड | 

उरगिनो + - स्त्री० [हिं| सर्पिणी । 

उरज - पु० [हिं] उरोज, स्तन | 

उरज्ञात 

उरझना - >्० [देश ] उल्झना | 

उरझेर - पु० [देश | हवा का झोंका । 

डरण - पु० [से] सेड़ा, मेंढ़ा; यूरेनस 
नामक अह । 

डरद - पु० [हिं] एक प्रकार का पौधा 
जिसकी फलियो के बीज या दाने की 
दाल होती है, मात्र । 

उरदावेगनी - स्त्री ० [सं] राजमहलो में सशस्त्र 
होकर पहरा देनेवाली स्त्री । 

उरधारना - स० [हिं] बिखराना ; उधेड़ना ; 
जैसे, ' उरघारि छंटे छूटी आनन पर 
भीजी फुलेनन सो आली हरिसंग केलि |? 
“+सूर । 
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उरे 


डरबसी - [. स्त्री० [हिं| उर्वशी ; 2. वि० 
दिल में बसी हुई । 

डरमसना 4 - अ० [हिं] छटकना | 

उरमाना 4 - स० [हिं| रूटकाना | 


| डरमाल _ - पु० [हिं| रूमाल | 


| 
| 


| 
| 
] 
। 
। 


उरमसी - सत्री० [देश | लहर ; दुख, पीड़ा । 

उरला - विं० [देश] पिछल्य, पीछे का; 
उत्तर ; विरला, निराला | 

उरस - 4. वि० [(हिं।] फीका, नीरस ; 
2, पु० छाती, वश्चस्थल; हृदय, चित्त | 


। उरसना - अ० [देश] ऊपर-नीचे करना; 


उथर्-पुथल करना | 
लउरसिज - पु० [सं] स्तन | 
डरस्त्राण - पु० [सं] छाती दँकने का कबच। 
डरहना - पु० [देश] उल्ाहना, शिकायत | 
उरा - स्त्री० [हिं| प्रथ्वी । 
डरारा - वि० [हिं] विस्तृत, विशाल | 
उराबव - पु० [हिं| चाव, चाह, उमंग, 
उत्साह, हौसला । 


| डरिण, उरिन - विं० [हिं]उऋण, ऋणसुक्त | 
| उरियाँ - बिं० [आ] नंगा, नम्म । 


जरियानी - स्त्री० [फ्रा] नंगापन, नम्मता | 

उरू - , वि० [सं] लूुंबा-चौंडा; बड़ा; 
2, पु० जघा, जाघ | 

उख्गाय - 4, पु० [सं] विष्णु ; सूर्य ; 2. वि ० 
प्रकाशित । 

उरुजना - अ० [देश | उल्मना | _ 

डर्वा - पु० [देश | उल्लू की जाति की एक 
चिड़िया, रुख्आा । 

डरूज - पु० [अ] बढ़ती, इंड्धि; यौ०--- 
ओ ज़वाल - उत्थान-पतन | 

[अ] दूल्हा । 2. स्त्री. 
दुलहिन 

उख्सी - सत्री० [अ] निकाह की पद्धति से 
होनेवाल्य विवाह । 

डरे - क्रि० [हिं] परे, आगे; दूर। 


उरेखना 





छरेखना - स० [हिं| चित्र अंकित करना । 

उरेंह - पु० [देश] चित्रकारी | 

डरेहना - स० [देश] खीचना, लिखना, 
रचना | 

उरोज - पु० [सं] स्तन, कुच | 

उर्जित - विं० [सं] वर्धित; 
प्रख्यात ; परित्यक्त | 

उण - पु० [सं] ऊन, ऊनी कपड़ा; 
यौ ०---नाम - पु० मकड़ी | 

उदे - पु० [हिं] उरद । 

उर्दी - सत्री० [फा] फारसी वधे का दूसरा 
महीना । 

उद - सत्री० [ठ] फ़ारसी लिपि में लिखी 
जानेवाली हिंदी जिसमें अधिकांश शब्द 
अरबी-फारसी के होते हैं; लश्कर ; 
बाज़ार | 

जद-ए-सुअछा -स्त्री० [तु] छश्करी, छावनी ; 
कप्चहरी या राजदरबार की भाषा; परिष्कृत 
उद, टकसाली उदूँ । 

डदबाज्ञार - पु० [उ] रूइकर या छावनी का 
बाज़ार ; वह बाजार जहाँ सब चीजे मिले | 

डफ्े - पु० [अ] चाल नाम, पुकारने का 
नाम, बनाम । 

डउर्फ़़ी - वि० [अ] प्रसिद्ध, मशहूर । 

डर्मि - सत्री० [सं] ऊर्मि, लहर, तरंग । 

डउर्मिला - स्त्री० [सं] लक्ष्मण की पत्नी । 

उबर - वि, [स] उपजाऊ | 

जवेरा - सत्री० [सं] उपजाऊपन ; ज़रखेज़ 
ज़मीन । 

उचाद्क |. 3० [सि] कड़ी 

डर्वी - सत्री० [सं] पृथ्वी । 

जर्दीजा -स्त्री० [सं] प्रथ्वी से उत्पन्न; सीता । 

डर्वाधर - पु० [से] शेषनाग ; पर्वत । 

डसे - पु० [अ] मुसलमानों में पीर आदि 
के मरने के दिन किया जानेवाल्श इृत्य ; 


शक्तिशाली ; 
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उलटरा 





[विवाह आदि अवसरो पर होनेवाला 


भोजन ,] मुसलमान 
सत्युतिथि | 

डलुूंग | - बि० [हिं] नंगा । 

उलका - स्त्री० [सं] अ्रकाद, तेज; छुक, 
छुआठा ; एक प्रकार का चमकीला पिड़ 
जो कभी-कभी रात को आकाश में एक 
ओर से दूसरी ओर जाता या प्रथ्बी पर 
गिरता हुआ दिखायी देता है। “तारा 
टूटना ? | 

उलचना - स० [हि] उलीचना | 

उलछना - स० [हि] हाथ से छितराना, 
बिखराना ; उलीचना | 

उलझन -स्त्री० [हिं] अटकाव; गिरह, 
गाँठ; बाधा ; पेंच, चक्र, व्यग्रता, 
चिंता, तरदद । 

डलझना - ञअ० [हि] फंसना, अटकना, 
लपेट में पड़ना; लिपटना ; काम में 
लिप्त या लीन होना, तकरार करना, 
लड़ाई-झगड़ा करना ; कठिनाई में पड़ना ; 
रुकना , बल खाना, टेढ़ा होना । 

उलझ्याना - स० [हिं। फँसाना, अथ्काना ; 
लिप्त रखना ; लगाये रखना , टेढ़ा करना | 

उलझाव - पु० [हिं] अटकाव ; झगड़ा- 
बखेड़ा ; चक्र, फेर । 

डउलटना - अ० [हि | पल्टना , पीछे मुड़ना ; 
उमड़ना ; अस्त-व्यस्त होना; विरुद्ध 
होना , कुछ होना ; बरबाद होना , बेहोश 
होना ; गिरना ; इतराना । 

उलट-पुलट - स्त्री० [हि| अदल-बदल, 
अव्यवस्था ; गड़बड़ी | 

डलट-फेर - पु० [हिं] अदलछ-बदल, हेर-फेर ; 
जीवन की भल्ठी-बरी दशा । 

डलटा - वि० [हिं] +िपरीत ; औधा ; झु०--- 
उलटी साँस चलना - सॉस का जब्दी- 
ज़ल्दी बाहर निकल्नना; उल्टी साँस 


साधुओं की 


उल्टांनोां 


मुँह गिरना - दूसरे को नीचा दिखाने 
के बदले सस्‍्वये नीचा देखना ; उल्टा 
फिरना या लौटना - तुरंत लौट पड़ना ; 
उल्टा हाथ - बायों हाथ ; उल्टी गेगा 
बहना - अनहोनी बात होना; उल्टे 
छुरे से मूँड़ना - उल्ल बनाकर काम 
निकालना | 

डलटाना - स० [हि] पल्टाना, लछौटाना, 
पीछे फेरना ; अन्यथा करना या कहना , 
फेरना, दूसरे पक्ष में कहना | 

उलटा-पछटा - 4, वि० [हि] इधर का उधर, 
आओडबंड, बेतरंतीब ; 2. स्त्री० फेरफार, 
अदलरू-बदलछ | 

उछटाव - पु० [हि] पलटाव, फेर ; घुमाव, 
चकर | 

'डल्ठटी - स्त्री० [हिं] वमन, के; कलैया, 
कल्ठबाजी | 

उलटी सरसों - स्त्री० [हि] वह सरसो 
लझिसकी कलियो का मुँह नीचे की ओर 
होता है और जो जादू-टोने के काम में 
आती है, टेरो। 

उलटे - क्रि० [हि] बेठिकाने , विपरीत। 

उलथना 4 4. आअ० [हिं] ऊपर-नीचे होना, 
उल्टना ; 2. स० ऊपर-नीचे करना, 
उल्टना-पुल्टना | 

डउलथा - पु० [हिं] नाचने के समय ताल के 
अनुसार उछलना ; कलछाबाजी, कलैया ; 
उल्टा, उड़ी ; करवट बदलना । 

उल्ठफ़त - स्त्री० [अ| प्रेम | 

डउलसमा - पु० [अ]| आलिम का बहु०, 
विद्वान लोग, | 

उलरना - आअ० [देश] उछलना , 
ऊपर होना ; झपटना । 

डउललना १ - अ० [देश] ढरकना, ढलना, 
इधर-उधर होना । 


नीचे- 


पछ7 
लेना - जब्दी-जल्दी साँस खीचना; उलठे 


उ्स्थां 


डलवी - वि० [अ] स्वगे या आकाश से 
संबंध रखनेवाला । 

उलसना + -अ० [हिं] शोमित होना, 
सोहना । 

उलहना - . अ० [हि| उभड़ना, निकलना; 
फूल्ना ; ४2 पु० उलाहना। 

उल्हांघना - स० [हिं] छांघना, डाकना 
फादना ; अवज्ञा करना, न मानना ; 
पहले-पहल घोड़े पर चढ़ना । 

डउलार - वि० [देश] जो पीछे की ओर 
झुका हो, जिसके पीछे की ओर बोझ 
अधिक हो (गाड़ी) | 

उल्ठहारना - स० [ देश | उछालना, नीचे-ऊपर 
फेंकना । 

उल्हाहना - पु० [हिं] उपार्ंभ , शिकायत । 

डलीचना - स० [हि] हाथ या बरतन से 
पानी उछालछकर फेंकना । 

डउलूक - पु० सि] उह्द , इन्द्र ; दुर्योधन 
का एक दूत; कणाद मुनि का एक 
नास | 

उल्ूख्बल - पु० [सं] मोखलठी ; खल, खरल; 
गुग्गुल | 

डल्हूम - पु० [अ| इल्म का बहु० | 

डलेड्ना - स० [देश | ढरकाना, उड़ेलना; 
ढालना । 

डलेल - 4. स्त्री० [देश] उसग, जोश; 
उछलछ-कूद ; बाढ़ ; 2. बि० बेपरबाह, 
अल्हड़ । 

उल्का - स्त्री० [सं] प्रकाश, तेज ; मशाल ; 
दीया, चिराग्र ; उल्का । 

उल्कापात - पु० [सं] तारा टूटना ; उत्पात ; 
विन्न । 


डल्कामुख - पु० [सं] गीदड़; अगिया- 
बैताल , महादेव का एक नाम | 
उल्था - पु० [उ] भाषांतर, अनुवाद, 


तरजुमा | 


उल्लंघन 





उत्लेघन - पु० [से] छांघना, डाकना; 
अतिक्रमण करना ; न मानना । 

उल्लसन - पु० [से] खुशी मनाना;$ 
रोमांच | 

उछसित - वि० [स| प्रसन्न, खुश | 

उल्लाप्य - पु० [सं] सात प्रकार के गीतों में 
से एक ; उपस्यक का एक भेद | 

उछाल - पु० [सं] एक मातजिक अर््धसम 
छंद । 

उछ्लाछा - पु० [सं] एक मातिक छेद | 

उछास - पु० [सं] प्रकाश, चमक ; हृष, 
आनंद ; ग्रेथ का एक भाग , पर्व । 

उछासक - वि० [सं] आनंद करनेवाला । 

उल्लासन - पु० [सं] प्रकट करना, प्रकाशित 
करना ; दृर्षित होना । 

डल्लासना - स० [हि] प्रकट करना; मसन्न 
करना । 

उछ्ासी - वि० [से] आनंदी, सुखी । 

उल्िखित - बिं० [सं] लिखा हुआ, लिखित ; 
खोदा हुआ, उत्कीण ; छीला हुआ, 
खरादा इआ ; ऊपर छिखा हुआ , खीचा 
हुआ ; चित्रित । 

उछ् - पु० [हिं] दिन में न' देख सकनेवाछा 
एक पक्षी; बेबकूफ़, मूर्ख, झु०--- 
बोलना - उजाड़ होना | 

उल्लेख - पु० [सं] वर्णन, चर्चा; ज़िक्र; 
चित्र ; एक काव्यारूुकार | 

उल्लेखन - पु० [सं | लिखना ; चित्र खींचना ; 

डछ्लेंखनीय - बि० [सं] छिखने के योग्य, 
वर्णन के योग्य । 

डब्व - पु० [सं] झिल्ली जिसमें बच्चा बंधा 
हुआ पैदा होता है, आँवछल, आबवरी:; 
गर्भाशय । 

डल्यण - ।. बवि० [स] उत्कट, प्रबल ; 
2. पु० आाँवबल । 

डवना | - अ० [देश] उगना | 
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उसनना 


डदबाबा - पु० [अं] एक पेड़ जिसकी जड़ 
रक्तशोधक होती है । 

ऊशीर - पु० [सं] खस, गांडर की जड़ | 

डउद्तुर - घु० [फा] ऊंट । 

लउद्शाक़ - पु० [अ] आशिक का बहु० | 

उषा - स्री० [सं] अरुणोदय की छाछिमा , 
प्रभात, त्रह्मवेला ; बाणासुर की कन्या। 

उषाकाछ - पु० [सं] भोर, प्रभात | 

लषापति - पु० [स]| अनिरुद्ध ; से । 

उष्टू - पु० [सं] ऊँट । 

ऊष्ण - 4. बिं० [सं] तस्न, गरम ; फरतीला, 
तज | 2. पु० ग्रीष्मऋतु ; प्याज , एक 
नरक का नाम | 

उच्णक - 4, पु० [सं] ओऔष्मकार , ज्वर, 
बुखार ; सूर्य; 2. वि० गरम, तप्त, 
ज्वरयुक्त ; तेज, फुरतीला । 

ऊष्ण-कटिबेध - पु० [स] प्रथ्वी का वह 
भाग जो कर्क और मकर रेखाओं के 
बीच पड़ता है। 

उष्णता - स्त्री० [स] गरमी, ताप । 

उऊष्णत्व - पु० [सं] गरमी । 

डष्णीष - पु० [सं] पगड़ी, साफा , मुकुट, 
ताज । 

उष्स - 4., पु० [से] गरमी, ताप; धूप; 
ग्रीष्मकतु ; 2. वि० गरम | 

उष्मज - पु० [सं] पसीने और मेल आदि 
से पैदा होनेवाले छोटे कीड़े (खटमल, 
अूँ , चीलर आदि) । 

ऊष्मा - स्त्री० [से] धूप ; गुस्सा, क्रोध | 

उसकन - पु० [हि] घास-पात या पयारू 
का बह पोटा जिससे बरतन मॉजते हैं, 
उबसन;, जूना । 

डउस्कना - अ० [हिं] उकसना । 

उसकाना - स० [हिं| उकसाना । 

डउसजूब - पु० [अ] तरीका, ढंग । 

उसनना - स० [हिं] उबालना ; पकाना | 


उसंनानां 


उसनाना - स० [हि | उबल्वाना ; पकवाना । 

उसनीस - पु० [हिं | उश्णीष, पगड़ी । 

उससा -पु० [उ] उबटन | 

उसरना - अ० [हि] हटना, ट्लना, दूर 
होना - बीतना, झशुजरना : भूलना, 
बिसरना . बनकर खडा होना । 

उसलना - अ० [हि | उसरना | 

उससना - स० [हिं] खिसकना, टलना, 
स्थानान्तरित होना ; साँस लेना | 

उसाँस -पु० [हि] उसास | 

उसारना - स० [हि। उखाइना, हटना, 
टठालना ; बनाकर खड़ा करना | 

डसारा - पु० [देश | ओसारा। 

उसालना - स० [हि। उखाड़ना 
भगाना । 

डसास - सर्त्री० [हि] लंबी साँस; श्वास; 
दुख या चिंतासूनचक स्वास | 

उसासती - स्त्री ० [हिं] दम लेने की रसत 5 
अवकाश ; छुट्टी । ः 

डसिनना - स० [हि | उसनना | 

डसीर - पु० [हि] उशीर; खस । 

उसीसा - पु० |हि| सिरहाना ; तकिया | 

उसूलछ - पु० [अ] सिद्धात । 

उस्तझ़्वाँ - पु० [फा] हड़डी, अस्थि | 

डउस्तरा - पु० [फा| उस्तुरा। 

डस्तवा - पु० [अ] समतल होने का 
भाव, हमवारी | 

डस्तवार - वि० [फा] पका, दृदू , समतलू ; 
सरल | 

उस्तवारी - सत्री० [फा] दृढ़ता , सरलता ; 
समतल होने का भाव । 

उस्ताद - 4, पु० [फा] शुरु, शिक्षक, 
अच्यापक ; 
निपुण, प्रवीण | 


टाठ्ना ; 


डस्तादजी - पु० [ऊ] वेश्याओ को संगीत 


की शिक्षा देनेवाला | 
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2. वि० चाल्यक, घूर्त; 


५७ न 


ऊ्च 


उस्तादी - स्री० [फा] शिक्षक की जृत्ति, 
गुरुआई ; चतुराई, निपुणता ; विशता ; 
चाल्यकी, धूतेता । 

उस्तानी - स्त्री० [फ्रा] गुरुआनी, गुरुपली ; 
वह स्त्री जो शिक्षा दे ; चालाक स्त्री । 

उस्तुरलाब - स्त्री० [फा] नक्षत्रयंत्र ; 
ठगिन ; उस्ताद का स्त्रीलिग | 

डस्तुरा - पु० [फा] बाल मूँडने का औज्ञार, 

' छरा, अस्तुरा । 
' उड्डाँ + - क्रि० [देश] वहाँ। 
डउहार - पु० [देश | ओहार, परदा। 
जद्दे + - सर्व० [देश] वही । 


में आनेवाला एक पौंधा, अपामाग | 

ऊँचघ - स्त्री० [हिं] झपकी, अर्दधनिद्रा , गाड़ी 
के पहिये के आगे धुरे के सिरे पर 
लगायी जानेवाली गेंडुरी । 

ऊँघन - स्त्री० [हिं] ऊँघ, झपकी । 

ऊँघना - अ० [हिं| झपकी लेना, नीद में 
झूमना | 

फैंच - वि० [हिं] ऊँचा, अेष्ठ, बड़ा; यौ० 
नीच - छोटा-बड़ा ; कुछीन और 
अकुलछीन । 

ऊँचा - वि० [हिं]जो दूर तक ऊपर की 
ओर गया हो, उठा हुआ, उचन्नत, 
बुलंद; अछ, महान; झु०--नीचा - 
ऊबड़-खाबड, भल्ठा-बुरा, हानि-छाम ; 
+>नीचा या ऊछँची-नीची सुनाना- 
खरी-खोटी सुनाना, भछा-बुरा कहना , 
“सुनना - कम सुनना | 

ऊँचाई - स्त्री० [हिं] ऊपर की ओर का 
विस्तार, उठान; जच्चता ; गौरव ; बढ़ाई । 

ऊँचे - क्रि. [हिं] ऊँचे पर, ऊपर की 
ओर; जोर से (शब्द करना); मु० ऊँचे- 
नीचे पैर पड़ना - बुरे काम में फसना । 


| 
| 
। 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
झ 
ऊँगा - पु० [देश] चिचड़ा ; दवा के काम 


ऊँछें 


ऊँछ - पु० [देश | एक रोग | 

ऊँछना - आ० [हिं] केघी करना । 

ऊँट - पु० [हि] रेगिस्तान में पाया जानेबाला 
एक ऊँचा चौपाया जो सवारी और बोझ 
लादने के काम में आता है ; सु०---किस 
करवट बैठता है - नतीजा क्या होता है , 
-- की चोरी निहुरे-निहरे--- नः छिपने- 
बाली बात को छिपाने की कोशिश ; --- 
के गले में बिल्ली - बेमेल बात, असंगत 
बात ,--के मुँह में ज़ीरा - अधिक 
खानेबाले को थोड़ी-सी चीज़ देना; --- 
निगल जायें, दुम से हिंचकियाँ - बड़ी- 
बड़ी बाते कर देना और छोटे-से काम में 
अयक जाना | 

ऊँटकटारा - पु० [हि] एक कँटीली झाड़ी 
जो ज़मीन पर फेलछती है। 

ऊँटवान - पु० [हि] ऊँट चलानेवाला । 

ऊँड़ा - , पु० [देश | बह बरतन जिसमें धन 
रखकर भूमि में गाड़ देते हैं ;_ चहबचा, 

तहखाना ; 2. वि० गहरा, गभीर | 

ऊँदर - पु० [हिं] चूहा । 

ऊँचा - पु० [देश] चौपायों के पानी पीने 
का घाट ; दुआ किनारा । 

ऊँहँ - अव्य० [अनु] नहीं, कभी नही, 
हरगिज़ नही । 

ऊअना | - आ० [हि] उगना, उदय होना। 

ऊझ्षाबाई - वि० [देश] अंडबंड, निरथैक, 
व्यथ , जैसे, “ जनम गेंवायों ऊआबाई |? 
“-सूर । 

ऊक - 4., पु० [हि] उल्का, टूयट्ता हुआ 
तारा ; दाह, जलन, ताप , 2, स्त्री० भूल- 
चूक, गलती | 

ऊकना - . आअ० [देश| चूकना, खाली 
जाना, छक्ष्य पर न पहुँचना ; भूल करना ; 
2, स० भूछ जाना ; छोड देना, उपेक्षा 
करना । 
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ऊंदबिल्शव 


ऊख्र - 4. पु० [हिं] ईख, गन्ना; गरमी, उमस; 
2. बि० तपा हुआ ; गरमी से व्याकुछ । 

ऊखड़ - पु० [हि] पहाड़ के नीचे की रूखी 
भूमि | 

ऊरखल - पु० [हि| ओखली । 

ऊशणना ( - अ० [हि | उगना, उत्पन्न होना, 
पैदा होना । 

ऊजर - वि० [देश | उजाड़ ; उज्ज्वल | 

उजरा - वि० [देश] उजला | 

ऊटक-लाटक - पु० [हि] व्यर्थ का काम, 
इधर-उधर का काम । 

ऊटना - अ० [हिं] उत्साहित होना; तर्क- 
बितर्क करना, सोच-विचार करना । 

ऊटपटाँंग - वि० [देश] व्यथ, वाहियात ; 
अट्पट, ठेढ़ा-मेढ़ा । 

ऊडा - पु० [देश| कमी, ठोठा, घाटा; 
अकाल ; नाश, लोप । 

ऊड़ी - स्त्री ० [ देश | गोता ; एक चरखी जिस- 
पर सूत की छच्छी फैंसाकर धागे को 
नरकुछ के पोगे पर उतारते हैं | 

ऊढ - बिं० [स] विवाहित । 

ऊढना - आ० [हिं] तर्क करना , अनुमान 
लगाना ; सोच-विचार करना | 

ऊढ़ा - स्त्री० [स] विवाहिता स्त्री । 

ऊत - विं० [देश] निःसन्तान, निपूता, 
उजडु, बेवकूफ़ | 

ऊतकछा - वि० [देश] चंचल ; बेगवान ; 
जैसे, “पबनहूँ ते अति ऊतल्ण, दोस्त 
कबीरा कीन । ?--कबीर । 

ऊद - 4. पु० [अ] अगर का पेड़ या 
लकड़ी ; 2. [सं] ऊदबिलाव । 

ऊदबत्ती - स्त्री० [हिं] अगर की बत्ती जिसे 
सुगंध के लिए जल्ाते है। 

ऊदबिछाव - पु० [हि] जल और स्थल में 
रहनेवाछा नेवबके के आकार का, पर 
उससे कुछ बड़ा जत॒। 


ऊद-सोज 


ऊद-सोज़ - पु० [अ+फा] वह पात्र 

जिसमें रखकर सुगंधि के लिए ऊद या 
- अगर जलाते हैं | 

ऊदा -  विं० [फ्रा] ललछाई लिये हुए काछा 
या बैंगनी रंग; 2, पु० ऊदे रग का 
घड़ा | 

ऊदी - वि० [अ] ऊद या अग--संबंधी, 
अगर का | 

ऊधम - पु० [हिं| उपद्रव, उत्पात ; हल्लड़ | 

ऊधघमी - वि० [हिं] ऊधम करनेवाला, 
उपद्रवी, उत्पाती | 

ऊन - 7 पु० [हिं। भेड़ बकरी आदि का 
रोयाँ जिससे कंबल और पहनने के गरम 
कपड़े बनते हैं; 2. वि० [सं] थोड़ा ; 
तुच्छ | 

ऊनता - स्त्री० [सं] कमी, न्यूनता | 

ऊना - 4. वि० [सं] कम, थोड़ा ; तुच्छ; 
हीन ; 2. पु० खेद, दुख, रंज | 

ऊनी - । वि० [हि] ऊन का बना हुआ 
वस्त्र ; कम, न्‍्यून ; 2. स्त्री० उदासी। 

ऊपर - क्रि० [हि] ऊँचे स्थान में, ऊचाई 
पर, आकाश की ओर , आधार पर , 
ऊँची अणी में; अधिक, ज़्यादा; 
तथ पर ; आअतिरिक्त ; झ्ु० ऊपर - 
बिना किसी और को जताये, चुपके 
से ; --- तले - ऊपर-नीचे, एक के पीछे 
एक, क्रमश: ; >जजलेना - जिम्मेदारी 
लेना । 

ऊपरी - वबिं० [हिं| ऊपर का, बाहरी; 
दिखोआ, नुमाइशी । 

ऊब - स्त्री० [हिं] उद्देग, घबराहट , उत्साह, 
उसंग | 

ऊबड़-खाबड़ - वि० [हिं] ऊँचा-नीचा, जो 
समतल न हो । 

ऊबना - अ० [हि] उकताना;, घबराना, 
अकुलाना । 
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ऊर्मिल 


ऊमक + -स्त्री० [हि] झोंक ; उठान ; वेग | 

ऊरध - वि० [हिं| ऊध्चे | 

ऊरु - पु० [सं | जानु, जांघ | 

ऊरुस्तेम - पु० [स] एक थात रोग जिसमें 
पैर जकड़ जाते है। 

ऊजस्वल - बि० [सं] शक्तियुक्त । 

ऊजस्वित - वबि० [सं] ऊपर की ओर चढ़ा 
हुआ ; बहुत बढ़ा हुआ । 

ऊजस्वी - वि० [सं] बल्वान्‌ , शक्तिशाली ; 
तेजस्वी, मतापी | 

ऊण - पु० [सं] भेड़ या बकरी के बाल, 
ऊन | 

ऊर्णनाम - पु० [सं] मकड़ी । 

ऊद्ध्वे 4- 4. क्रि० [से] ऊपर ; 
ऊँचा, खड़ा । 

उद्घ्वैग - क्रि० [सं] ऊपर जानेवाला | 

ऊद्ध्वेगति - स्त्री० [सं] मुक्ति | 

ऊद्ध्वेगामी - वि० [सं] ऊपर की ओर 
जानेवालछा ; मुक्त, निर्वाणप्रास | 

ऊद्ध्वेचरण - पु० [सं] शीर्षासन, शीर्धासन 
किये हुए तपस्या करनेवाला साधु । 

ऊद्ध्वेद्वार - पु० [सं | ब्रह्मरन्त्र । 

ऊद्ध्वैपुड्‌ - पु० [सं] खड़ा तिलक, वैष्णवी 
तिलक | 

ऊद्ध्वेबाहु - पु० [सं] एक बाह ऊपर उठा- 
कर तप करनेवाले तपस्वी | 

ऊद्ध्वैरेता - वि० [सं] जो ब्रह्मचारी अपने 
वीये को गिरने न दे ; ब्रह्मचारी | 

ऊद्ध्वैछोक - पु० [सं] आकाश ; बैकुंठ, 
स्वर्ग | 

ऊद्ध्वैश्वास - पु० [सं] ऊपर को बढ़ती हुईं 
साँस ; श्वास की कमी या तंगी । 

ऊर्मि - स्त्री० [स] छहर, तरंग; पीड़ा, 
दुःख ; छः की संख्या , शिकन | 

ऊर्मिसाछी - पु० [से] समुद्र । 

ऊर्मिल्ठ - विं० [से] तरंगित | 


2. वि० 


ऊलजलूल 








अननमल "नकना। 





ऊछजलूर - विं० [देश] असंबद्ध, अडबंड' ; | ऋणी - बि० [स_ कर्जदार, देनदार , उपकार 


अनाड़ी, नासमझ ; अशिष्ट, बेअदब । 

ऊछना - अ० [देश] उछलना, कूदना । 

ऊषा - स्त्री० [सं | उषा । 

ऊषाकाछ - पु० [सं] सवेरा । 

ऊप्स - पु० [सं] गरमी, धूप । 

ऊच्सा - स्त्री० [सं। गओऔष्सकाल ; 
गरमी ; भाप । 

ऊसर - पु० [हि] बेजर भूमि । 

ऊह - 4. अव्य० [सं] कछेश या दुखसूचक 
शब्द, ओह; विस्मयसून्वक शब्द ; 
2, पु० अनुमान, विचार ; तर्क, दलील : 
किंवदती, अफवाह । 

ऊद्दधा-पोह - पु० [सं] तर्क-वितर्क, सोच- 
विचार | 


तपन , 


क्र 

ऋक्‌ - स्त्री० [सं] क्चा, वेदमंत्र । 

ऋक्‍थ - पु० [स] धन ; सुवर्ण ; किसी संबंधी 
की संपत्ति का वह हिस्सा जो धर्मशास्त्र 
के अनुसार मिले, दायभाग । 

ऋ्ष - पु० [सं] भालू ; तारा, नक्षत्र ; मेंष- 
वृष आदि शाशियाँ | 

ऋ्षपति - पु० [सं | चंद्रमा ; जाबवान | 

ऋगेद - पु० [सं] चारो वेदों में सबसे 
महला । 

ऋचा - स्त्री० [सं| वेदमंत्र ; स्तोत्र | 

ऋत्छ - पु० [हिं| भालू , रीछ । 

क्जु - विं० [स] जो टठेढ़ा न हो, सीधा ; 
सरल, सुगम, सहज ; सरल चित्त का, 
सज्जन ; अनुकूल, प्रसन्न | 

कजुता - स्त्री० [सिं] सीघापन , सरलता, 
सुगमता ; सजनता । 

ऋण - पु० [से] कज, उधार ; मसु०--- 
उतरना - कज्ञ अदा होना ; --+चढ़ाना - 
जिम्में रुपया निकालना; --पटाना - 


उधार लिया हुआ रुपया चुकता करना । | 
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माननेवाला, अनुग्हीत | 

जत्त - , पु० [स]| सत्य , जल ; मोल्ल ; 2, 
बि० दीस, पूजित | 

ऋति - स्त्री० [सं] निदा; स्पर्था; गति 
मगल | 

ऋतु - स्त्री० [स] प्राकृतिक दशाओ के 
अनुसार वर्ष के दो-दो मासवाले छ; 
विभाग (बसेत, ओष्म, वर्षा, शरद, 
हेमत, शिशिर) ; रजोदर्शन के बाद का 
वह समय जब स्त्री गम धारण करने 
योग्य होती है । 

ऋतुकांत - पु० [सं] बसतऋतु | 

ऋतुचर्या - स्त्री० [सं] ऋतुओ के अनुकूल 
आहार-व्यवहार की व्यवस्था | 

कत्तुमती - सत्री० [सं] रजस्वल्ग, पुष्पवती, 
मासिक धर्मयुक्त | 

कततुराज - पु० [सं] वसंतकऋतु । 

कततुस्नान - पु० [स] रजोदर्शन के बाद, से 
चौथे दिन का स्नान । 

ऋत्विज - पु० [स] यज्ञ करनेवाल्य, यज्ञ में 
बरण किया हुआ, ये सोलह होते हैं 
जिनमें चार मुख्य हैं--होता, अध्वर्जु, 
डद्गाता और ब्रह्मा । 

चल - वि० [स] सपन्न, समृद्ध । 

ऋछ्धि. - स््री० [स] एक ओऔपधि या बता 
जिसका कंद दवा के काम में आता है, 
समृद्धि, बढ़ती आर्योां छंद का एक 
भेद । 

ऋद्धि-सिद्धि - स्त्री० [स] सफलता और 
सम्द्धि | 

ऋणिया - पु० [हिं] ऋणी, कज़दार । 

ऋषभ - पु० [स] बैल, ओष्ठतावाचक शब्द 

शब्द के अंत में जुड़ता है; 

संगीत के सात स्वरो में से दूसरा , एक 
जड़ी जो हिमालय पर होती है । 
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ऋषमदेव - पु० [सं] नामिराज का पुत्र, 
विष्णु का एक अवतार ; जेनो का आदि 
तीथंकर । 

ऋतषभध्चज - पु० [सं] शिव | 

ऋषि - पु० [सं] वेद-मंत्रो को प्रकाश में छाने- 
वाला : मत्र-द्रष्टा 

ऋषिऋण - पु० [सं] ऋषियों के प्रति कर्तव्य । 


एँच-पेंच - पु० [फा| उलझन, घुमाव; 
डेढ़ी चाल, घात । 

पँजिन - पु० [| रेल आदि का इंजन । 

एँड़ा-बेंडा - वि० [हिं] डउल्टा-सीधा, 
अंडबंड | 

एँड्टी - स्री० [हि] एक भकार का रेशम का 
कीड़ा जो अडी के पत्ते खाता है; इस 
कीड़े का रेशम ; आअडी, मूँगा। 

एूँडुआ - पु० [देश] बोझ उठाने के लिए 
गदी की तरह सिर पर रखा जानेवाला 
मेंडरा, रॉड्री । 

एकंग ३ - वि० [हिं] अकेला ; एक ओर 

एकंगा $ का, एकतरफ़ा | 

एकंत - वि० [हि] एकांत । 

एक - वि० [सं] इकाइयों में सबसे छोटी 
ओर पहली संख्या; अद्वितीय ; कोई, 
अनिश्चित ; एक ही प्रकार का, समान, 
तुल्य ; मु० आँख न' भाना - तनिक 
भी अच्छा न छकूगना ; -+ और एक 
ग्यारह होना - कई आदमियो के मिलने 
से शक्ति बढ़ना ; --- से इक्कीस होना - 
बढ़ना, उन्नति करना । 

णुकचक्र - 7, पु० [सं] सूर्य का रथ ; सूर्य ; 
2, वि० चक्रवर्ती 

एकछत्र - . विं० [सं] जिसमें कहीं और 
किसीका राज्य या अधिकार न हो; 
2, पु० वह राज्यप्रणाली जिसमें देश 
के शासन का सारा अधिकार अकेले 
एक पुरुष को प्राप्त होता हे | 


एकजद्दी - वि० [फ्ा] स्पिंड' या सगोत्र । 

पुकठक ३ 0 [ हिं] स्तब्ध 

एकटकी ६ + ? [हिं] स्तब्ध दृष्टि; टकटकी । 

एकड़ - पु० [अं] भूमि की एक माप जो 
।5 बीचे के बराबर होती है। 

एकडाल् - पु० [हिं] वह कटार या छुरा 
जिसका फल और बैंट एक ही लोहे का हो | 

एकतंत्र - पु० [स] वह राज्यपालन-क्रम 
'जिसमें राजा के सिवाय दूसरे किसीकों 
कोई अधिकार नहीं होता । 

एकत; - क्रि० [सं] एक ओर से | 

एकत + - क्रि० [हिं]| एक जगह ; इकटदा। 

एकतरफ़ा - विं० [फा] एक पक्ष का, एक- 
रुखा, एक पाश्व का। 

एकता - _. स्त्री ० [सं] ऐक्य, मेल ; समानता, 
बराबरी; 2. वि० [फा] अद्वितीय, 
बेजोड़, अनुपम । 

एकतान - वि० [सं] तन्‍्मय, छीन, एकाग्र- 
चित्त ; मिलकर । 

एकतारा - पु० [हि| एक तार का सितार 
या बाजा। 

एकतारी - स्त्री० [हिं] गले में पहनने का 
एक तार का जालीदार आभूषण । 

एकताला - पु० [हिं] बारह सात्राओ का 
एक ताल | 

एकताढीस - 4, वि० [हिं] गिनती में 
चालीस और एक; 2. पु० 47 की 
सेख्या का बोध करानेवाल्य अक | 

एकतीस - , वि० [हिं] गिनती में तीस और 


एक; 2. पु० 87 की संख्या का 
बोधक झंक | 


एकत्र - क्रि० [सं] इकट्ा ; एक जगह। 

एकदंत - पु० [सं] गणेश । 

एकदा - क्रि० [सं] एक बार । 

एकदेशीय - वि० [से] एक देश का; जो 
सर्वत्र न घटे । 


एकनयन 
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एकनयन - , वि० [सं] काना, एकाक्ष ; | एकलछोता - विं० [हि] अपने माँ-चाप का 


०, पु० कीआ ; कुबेर | 

एकनिष्ठ - वि० [सं] एक ही पर श्रद्धा रखने- 
वाला । 

एकजन्नी - विं.> [सं] एक आने मूल्यवाल्ग 
एक सिका। 

एकपक्षीय - वि० [सं] एक ओर का, एक- 
तरफा । 

एकपल्लीघ्रत - पु० [सं] एक ही पत्नी रखने 
का नियम । 

एकबारगी - क्रि० [फा] एक समय में, एक 
ही दफे में; अचानक, अकस्मात ; 
बिलकुल, सारा । 

एकबार - पु० [अ] इकबारू; भाग्य; 
प्रताप ; स्वीकार । 

एकभुक्त - वि० [सं] रात-दिन में केवल 
एक ही बार मोजन करनेवाछा व्यक्ति | 

एकमत - वि० [सं] एक या समान मत 
रखनेवा छा, एक राय का। 

एकमात्रिक - वि० [से] एक मात्रा का। 

एकमुखी - वि० [सं] एक मुंहवाला; एक 
तरफ का | 

एकरंग - विं० [सं] समान, ठुल्य ; कपट- 
झुन्‍्य ; जो चारो ओर एक-सा हो | 

एकरदन - पु० [सं] गणेश । 

एकरस - वि० [से] एक ढेंग का; समान | 

एक़रार - पु० [अ] स्वीकार, संजूरी ; वादा, 
प्रतिज्ञा | 

एक़रारनामा - पु० [अ] प्रतिज्ञा-पत्र | 

एकरूप - वि० [सं] समान आकृति का, 
एक ही रंग्-ढंग का; ज्यों का त्यो, 
कोरा । 

एकरूपता - स्त्री० [सं] समानता, एकता ; 
साथुज्य मुक्ति । 

एकल ९ १ - बिं० [हिं] अकेला; अनुपम, 

एकला | बेजोड़ | 


एक ही लड़का । 

एकवचन - पु० [सं] वह वचन जिससे एक 
का बोध होता हो (व्या०)। 

एकर्वाज - स्त्री० [हि] वह स्त्री जिसे एक 
बच्चे के पीछे और दूसरा बच्चा न हुआ 
हो, काकबंध्या । 

एकवाक्यता - स्त्री० [सं] ऐकमत्य, एकमत। 

एकसठ - 4. बवि० [हिं] साठ और एक: 
2, पु० 64 की संख्या का बोधक अंक । 

एकसर - 7. वि० [हिं] अकेला, एक पछ्डे 
का , 2. [फा| बिलकुल, तमाम | 

एकसों - बि० [फा] बराबर, समान | 

एकहत्तर - 4. बि० [हि] सत्तर और एक ; 
2, पु० 7] की संख्या का बोधक अंक | 

एकहत्था - बि० [हि | वह काम या व्यवसाय 
जो एक ही के हाथ में हो । 

एकहरा - वि० [हि] एक परत का; यौ० 
“बदन - दुबला-पतल्ा शरीर । 

एकाँकी - पु? [सं] रूपक (नाटक) के दस 
भेदो में से एक; वह नाथ्क जो एक ही 
अक में समाप्त होता है। 


एकांग है - वि० [सं] एकतरफा ; जिद्दी, 

एकांगी हटठी । 

एकांत - वि० [से] अत्येत ; अकेला ; निरजन, 
सूना | 


एकांतता - स्त्री० [सं] निर्जनता, सूनापन | 

एकांतरा - वि० [हिं])] एक दिन छोड़ तीसरे 
दिन आनेवाला ज्वर | 

एकांतवास - पु० [सं] निर्जन स्थान में 
अकेले रहना । 

एकांतिक - वि० [सं] एकदेशीय, एक ही 
स्थान पर घटित | 

एका - 7. पु० [सं] मेछू ; 2. स्त्री० डुर्गा । 

एकाई - स्त्री० [हिं] एक का मान; झक- 
गणना सें प्रथमांक ; इकाई | 


एकाएँक 
एकाएक - क्रिं० [हिं] अचानक, 
एकाएकी सहसा । 


एकाकार - पु० [सं] मिलकर एक हो जाने , 


का भाव, समान भाव | 

एकाकी - वि० [सं] अकेला । 

एकाञ - वि० [स] अच्चचल ; 
स्थिर, अनन्यचित्त | 

एकातपतन्र - बि० [सं] चक्रवर्ती, सार्वभौम । 

एकात्सता - स्त्री० [सं] एकता, अमेद । 

एकादद - वि० [सं] ग्यारह 

एकाद्शाह' - पु० [सं] ग्यारहवाँ दिन ; म्तत्यु 
के बाद ग्यारहवें दिन का क्रिया-कर्म | 

एकादशी - स्त्री० [सं] कृष्ण और झुकलपश्च 
की ग्यारहवीं तिथि जिस दिन वैष्णव 
लोग उपवास करते है । 

एकाधिकार - पु० [सं] किसी वस्तु वा कार्य 
आदि पर किसी एक व्यक्ति या दलछ 
आदि का एकसात्र अधिकार | 

एकाथ्ििपत्य - पु० [सं] पूर्ण प्रश्नुत्व । 

एकावल्ली - सत्री० [सं] एक लड़ का हार; 
एक अर्थालुंकार | 

एकाश्रय - वि० [सं] जो एक ही के झाश्रय 
में हो । 

एकीकरण - पु० [सं] एक से अधिक वस्तुओं 
की मिलाकर एक करना | 

एकीकृत - वि० [सं | एक किया हुआ, मिश्रित | 

एकीमूत - वि० [स] मिल्य हुआ, सिलकर 
एक बना हुआ । 

एका - . पु० [हिं]एक घोड़े की. गाड़ी; 
ताश का एक पत्ता ; 2. विं० अकेला ; 
मसु० ---दुका - अकेल्ग-दुकेला । 

एकाचान - पु० [हिं] एका हॉकनेवाला | 

एम़नी - स्त्री० [फक्रा] मांस का रस, शोरबा। 

एगानगी - स्त्री० [फ्रा] मेल, मित्रता; एएकता। 

एड -स्त्री० [हिं]| एड़ी; झु० ->लगाना - 
घोड़े को दौड़ाना । 


एक ओर 
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' एड़ी -स्त्री० [हिं]्खने के नीचे पैर के पीछे 





का गद्दीदार भाग ; झु० --- घिसाना या 
रगड़ना - दुख सहकर यत्ष करना ; 
चोटी एक करना - खूब दौड़-धूप करना। 

एण - पु० [सं] काछा मूग | 

एतक़ाद - पु० [अ] विश्वास, भरोसा । 

एतकाफ़ - पु० [अं] दुनियाँ से नाता तोड़- 
कर मसजिद में एकांतवास करना | 

एतदाद - पु० [अ] गणना | 

एतदालछ - पु० [अ] समता ; मध्यम मार्ग ; 
परहेज । 

एतद्‌ - सर्व० [से] यह ; 
इस देश का | 

एतनाई - सत्री० [अ | सहानुभूति दिखलाना ; 
यौ० बेएतनाई - लापरवाही | 

पएुतबार - पु० [अं] भरोसा; 
उठना - विश्वास खो जाना । 

एतमाद - पु० [अ] भरोसा, विश्वास | 

एतराज़ - पु० [अ] उज्र, आपत्ति | 

एतराफ़ - पु० [अ] इक्रार करना, मानना । 

एता - बिं० [देश | इतना 

एताइश - विं० [से] ऐसा | 

एरंड - पु० [सं] रेड, रेडी | 

एराफ़ - पु० [अ| जहाज का पेदा | 

एराब - पु० [अ] ज़ेर, ज़बर, पेश की 
सात्राओ के चिन्ह 

एलची - पु० [व] राजदूत | 

एला - स्त्री० [सं] इलायची । 

एवं - 4. वि० [सं] इसी प्रकार ; 2. अव्य ० 
इसी अकार ; और। 

एवं - अव्य० [से] ही, भी | 

एवज़ - पु० [फ़ा] बदले मे; प्रतिफल, 
प्रतिकार ; यौ ० --- मुआवजा - अदब्य- 
बदली | 

एवज़ी - कि० [फ्रा] स्थानापन्न, बदले में 
काम करनेवाला | 


यौ ० एतद्देशीय हे 


खु० -- 


एषणा 


एषणा - स्त्री० [सं] इच्छा, अमिलाषा । 

एथणिका - स्त्री ० [सं] सोना तौछलने का काँटा | 

एह + - सर्बे० [अब | यह । 

एहतमास - पु० [अ] कोशिश ; प्रबंध ; 
निरीक्षण । 

एहतमाल - पु० [अ] बरदाश्त करना; 
आशंका, भय ; बोझ उठाना । 

एड्डटतराज़ - पु० [अ] दूर रहना; बचना । 

एहतराम - पु० [अं] आदर | 

शुहतदरास - पु० [अ] शान-शौकत, वैभव ; 
प्रतिष्ठा । 

-एहतसाब - पु० [अ] हिसाब-किताब । 

एहतियाज़ - पु० [अ] आवश्यक होना । 

एहतियात - सत्री० [अ] पाप से बचना; 
परहिज़ ; सावधानी । 

एडतियातन - वि० [अ] सतर्कता से, 
सावधानी से । 

एहमाक - पु० [अ] उपेक्षा करना । 

-एडसाली - वि० [फा] ध्यान न देनेवाला ; 
निकम्मा । 

एडहडसान - पु० [फा] अहसान ; यौ० 
“-फ्रामोश - कृतन्न ; -+-फ्रामोशी - 
कृतन्नता ;---मद - उपकार माननेवारा। 

एहसास - पु० [फा] हाथ से छूना; मालूम 
करना । 

एहि। - सर्व० [हिं| इसको । 

एड्रो - अव्य० [देश] संबोधन शब्द | 


ऐे 

ऐ - अव्य - [हिं] सम्बोधन का चिह्न, जो 
छोटों तथा नीच छोयगों के प्रति प्रयुक्त 
किया जाता है। 

पूँ - ]. अव्य [हिं] अच्छी तरह न सुनी या 
समझी बात को फिर से कहलहाने के 
लिए या आश्चर्य जाहिर करने के लिए 
अयुक्त दोनेबाल्य अव्यय । 
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ऐकागारिक 


शेंचना - स० [हिं] खींचना ; अपने ऊपर 
कर्ज़ उतार लेना; ओढ़ना । 

ऐँचाताना - वि० [छिं] जिसकी आँख की 
पुतछी दूसरी ओर खिच जाती हो। 
(ऐंचाताना बड़ा बदमाश होता है, ऐसा 
लोग कहते हैं। जैसे, “सौ में सूर, 
हज़ार में काना । सवा छाख में 
ऐचाताना । ?) 

ऐंचातानी - स्त्री० 
आग्रह । 

ऐंछना - स० [हिं ] साफ़ करना ; कँत्री करना | 

ऐँठ - पु० [हि| गे; अकड़ । 

ऐंटन - स्त्री० [हिं] मरोड ; अकड़ । 

ऐूँठना - स० [हिं] मरोड़ना ; दबाव डालकर 
कुछ वसूल करना ; धोखा देकर लेना | 

एटा - पु० [हि] रस्सी बटने का यंत्र । 

फटू - वि० [हि] अकड़बाज़, अमिमानी । 

ऐंड + - 4. पु० [हिं] गर्व ; पानी का मंवर 
2, वि० निकम्मा ; नष्ट । 

ऐडना- अ० [हि | अंगड़ाई लेना ; इतराना ; 
बल खाना । 

एंड्बेंड - वि० [अनु] तिरछा । 

ऐंड्ा - . वि० [हिं| टेढ़ा; 2. पु० बाट ; 
सेघध । 

ऐंड्राना - अ० [हिं] अगड़ाई लेना; बदन 
तोड़ना । 

ऐूँढा - पु० [देश] एक तरह का गेडासा। 

ऐद्रजालिक - 4. बि० [सं] इंद्रजाल 
करनेवालठा; 2. पु० कलाबाज़, 
जादूगर । 

ऐँद्रियक - वि० [सं] ईइंद्रियग्राह्म, इंद्रियों से 
जाना जानेवाला । 

ऐकमत्य - पु० [सं] समान विचार, एकमत | 

ऐकांतिक - वि० [से] एकांतवासी, एकतफर। 

ऐकागारिक - 4, विं० [सं] एक ही घर में 
रहनेवाला ; 2. पु० चोर । 


[हिं]) खीचातानी ; 


ऐक्य 





ऐक्य - पु० [सं] एकता, मेल | 

ऐच्छिक - वि० [से] इच्छां से लिया हुआ, 
वैकल्पिक, जिसे करना या न करना 
अपनी इच्छा पर हो । 

ऐज़न - पु० [अ] वही ; उक्त | 

ऐजाज़ - पु० [अ| आदर; प्रतिष्ठा । 

ऐण - पु० [सं] मगचर्म | 

ऐतिह्य - पु० [सं] परम्परा-प्रसिद्ध प्रमाण। 

ऐदाद - सत्री० [अ] अदद का बहु० | 

ऐन - 4. स्त्री० [अ] आँख; 2. बि० 
टीक, उपयुक्त ; विलूकुछ । 

ऐनक - स्त्री० [अ] चश्मा | 

ऐपन - पु० [हिं] हल्दी के साथ पिसा हआ 
चावरू जिससे मंगलकाय में थापा 
लगाते हैं या चौक पूरते है | 

ऐब - पु० [अ] दोष | 

ऐबक - पु० [फा] प्यारा ; दास ; दूत। 

ऐबगो - वि० [फा] दूसरो की निंदा करने- 
वाला | 

ऐबगोई - स्त्री० [फ्रा| दूसरों की निंदा 
करना । 

ऐबजो - वि० [फा] दूसरो के दोष इँँढ़ने- 
वात्य । 

ऐेबजोई - स्त्री० [फ्रा] दूसरो के दोष द्ँढ़ना। 

ऐबपोश - पु० [फ्रा] किसीके दोष को 
छिपानेवाला | 

ऐबी - वि० [फ्रा] जिसमें दोष हो । 

ऐसाल - पु० [अ] अमरू का 
कार्यसमूह, कृत्य । 

ऐमालनामा - पु० [अ] भले-बुरे कामों 
को बही | 

ऐयास - पु० [अ] दिन ; समय ; सौसिम । 

ऐयार - पु० [अ] चालछाक ; धूते ; धोखेबाज़। 

ऐयारी - स्त्री० [अ] धूतेंता; चाराकी। 

ऐयाश - वि० [अ] बहुत ऐश करनेवाला, 
विषयी, लुंपट, कामुक । 


जहु ०, 
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आओक 


ऐयाशी - स्त्री० [अ]| कामुकता, विषयासक्ति | 

ऐरानोरा - विं० [अ] अजनबी आदमी । 

ऐराफ़ - पु० [अ] स्‍वग और नरक के 
बीच की दीवार । 

ऐरावत - पु० [सं] इन्द्र का हाथी । 

ऐल्कान - पु० [अ] राजाज्ञा ; घोषणा । 

ऐलानिया - क्रि० [अ] खुलमखुह्डा | 

ऐलास - पु० [अ] घोषणा । 

ऐवान - पु० [अ]| राजमहल् | 

ऐश - पु० [अं] आराम, भोग-विछास | 

ऐचशोइशरत - पु० [ज] मोग-विलास । 

ऐश्वय - पु० [सं] विमृति ; प्रशुत्व ; सिद्धि ; 
घन, वैभव । 

हे गा | वि० [सं] वैमवशाली | 

ऐसा - विं० [हिं| इस प्रकार का; इस ढंग 
का। 

ऐसे - क्रि० [हिं] इस तरह से । 

ऐडिक - वि० [सं | दुनियाबी, सांसारिक | 


आओ 

ओऑक्रार - 4. पु० [सं] ओ? शब्द; 
सोहन चिड़िया; खोहन पक्षी का 
पर जिससे फौजी थोपी की कलगी 
बनती हे | 

आओगना - स. [दिश] आंगना, गाड़ी के 
पहिये की घुरी में तेल देना। 

आओंगा - पु० [देश| अपामार्गे, छट्जीरा, 
चिचड़ा । 

ओंठ - पु० [हिं]| छब; होठ; मस॒ु० --- 
चबाना - क्रोव या दुख से आठ को 
दांतो से दबाना ;--पपड़ाना - खुश्की 
के कारण ओठ' पर का चमड़ा सूख- 
कर तह बैँध जाना; “-++फड़कना - 
गुस्से से ओठ कांपना। 

ओक - पु० [सं] घर ; ठिकाना ; अंजली ; 


आओकाई 


मु० --लगाकर पानी पीना - अजली 
को मुँह से छगाये रहकर धार से गिरता 
हुआ पानी पीना । 

ओकाई - स््री० [हि] वसन , वमन करले 
की इच्छा । 

ओखल 7 - पु० [देश] परती ज़मीन; 
ओखली | 

आओखली - स्त्री० [हिं] घान या किसी और 
धानन्‍्य की भूसी अल्ग करने के छिए 
जिसमें डालकर मूसल से कूटतें हैं; 
मु० “में सिर देना - इच्छापूर्वक 
झंझट सें फँसना । 

ओग + - पु० [ब्रज] महसूल ; गोद , दीवार 
या बेन पर पानी की बहीं धार का 
निशान करना । 

ओगारना - स० [हिं| कुओं साफ करना, 
कुएँ का उदेव करना । 

ओध + - पु० [सं] समूह | 

ओछा - वि० [हि] तुच्छ ; जो गेभीर न हो ; 
छिछला ; इलका । 

ओज - पु० [सं] तेज, प्रकाश ; कविता में 
बह गुण जिसमे श्रोता के चित्त में 
आधवेश पैदा हो | 

ओजस्वी - वि० [सं] शक्तिशाली ; तेजोबान | 

ओझलक - पु० [हिं] ओठ, आड़ । 

ओझा - पु० [हिं] मूत-अत झाड़नेबाला 
भूत वैद्य ; गुजराती, मैथिली और सरयू- 
पारीण ब्राह्मणो की एक शाखा । 

ओट - स्त्री० [हिं] व्यवधान, आड़ ; मु० 
"में - बहाने से; आँखो से ओट 
होना - दृष्टि से छिप जाना । 

ओटन - पु० [हिं] रूई से बिनौले को 
अलग करनेवालि यंत्र के वे दो डंडे जो 
घूमते हैं । 

ओटना - स० [हि] रूई से बिनोले अलूग 
करने की क्रिया | 
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आओपनी 


ओटनी - स्त्री० [हिं] कपास ओखयने की 
चरखी, बेलनी | 

ओड़्न + - पु० [हिं] ढाल | 

ओढ़ना - स० [हि] रज़ाई, चदर, दुपट्टा 
आदि ऐसे कपड़े से शरीर को ढैँकना; 
सु० उ्गेढे या बिछावे - क्या करें ? किस 
काम में लाबे ? ; --उतारना - अपमानित 
करना । 

ओढ़नी - स्त्री० [हि] स्त्रियो के ओढ़ने का 
वस्त्र; सु० >जदलना - बहन का 
संबंध स्थापित करना, बहनापा जोड़ना | 

ओढ़र | - पु० [हि | बहाना। 

ओढ़ाना - स० [हि] कपड़े से शरीर को 
देंकना । 

ओत - स्त्री० (सं, अ.) आराम ; आल्स्य ; 
लाभ | 

ओतश्रोत - बि० [सं] शैथा हुआ ; ताना- 
बाना , बहुत मिछा-जुल्य। 

आओद - पु० [हिं] नमी, तरी, गीव्यपन । 

ओदन - पु० [सं] भात। 

ओदरना - अ० [हिं] फटना, नष्ट होना; 
खुदना । 

ओदा - वि० [हिं] गीला । 

ओदारना - स० [हि] फाड़ना; खोदना; 
छिन्न-मभिञ्न. करना | 

ओधघना - अ० [देश] उल्झना, बँधना:; 
काम में रूगना । 

ओप - स्त्री० [सं] चमक, दीप्ति, कान्ति; 
जिला, पालिश । 

ओपची - पु० [हि] योद्धा, कवचधारी; 
रक्षक | 

ओपना - स० [हि] चमकाना, साफ़ करना, 
जिलाकारी करना । 

ओपनी - स्त्री० [देश] ईणय या पत्थर का 
डुकड़ा जिससे रगड़कर तलवार आदि 
पर चमक छाते हैं, मोहरा, बद्धी । 


आओफ १48 आँधना 
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ओफ़ - अव्य० [अनु] ओह, पीड़ा या खेद- | ओसर - स्त्री० [देश | जवान गाय था मस | 


सून्चक दब्द । | ओखरा (री) - पु० [देश] बारी, पाली 


ओस - पु० [सं] ओकार, प्रणव | ओसाना - स० [हिं] दाँये हुए अनाज को 
ओर - 4. स्त्री० [हिं] तरफ; किनारा। हवा में उड़ाकर साफ़ करना; झु० 
ओरमना - अ० [देश] छटकना ; सजना, अपनी ओसाना - ज़्यादा बातें करना । 
फूलछना । आओसार - यु० [देश] विस्तार, फैल्ाव्‌ । 
ओरसा - यु० [देश] इकहरी सिलाई ओखारा - पु० [देश] बरामदा, दाल्यन | 
ओरा - घु० [देश] ओला, पत्थर | आओखसीसा - पु० [दिश] सिरहाना, तकिया । 
ओल - 4. पु० [सं] सूरन, ज़िमीकंद ; | ओह - अव्य० [हिं] दुख या विस्मयसूचक 
०2, वि० गीला ; 3. स्री० गोद ; आड़ ; शब्द | 
शरण, पनाह ; बहाना | ओहदा - पु० [अ] पद, स्थान | 
ओलती - स्त्री० [देश] छप्पर का वह भाग | ओहदेदार - पु० [अ] किसी अच्छे पद पर 


ओबरीो् - स्त्री० [देश] तंग कोठरी । दाँव ; क्रम । 





जहाँ से पानी गिरता है, ओरी । काम करनेवाला । 
ओकना - स० [हि] बटोरना ; परदा करना ; | ओहर - 4. क्रि० [देश] उघर; 2. पु० 
'रोकना । ओट, ओझल । 


ओहरी - स्त्री० [देश | थकावट | 

आओहा - पु० [देश] गाय का थन | 

ओहार - पु० [देश] पालछकी या गाड़ी 
के ऊपर का कपड़ा, परदा । 

ओही - सर्वे० [देश] वही । 

ओहो - अव्य० [सं] आश्चर्य या आनन्द- 


ओला - पु० [हिं] पानी के जमे हुए डुकड़े 
जो वर्षा के साथ गिरते हैं; बिनौला:; 
मिश्री का ठंढा छडड़ ; परदा, ओट ; 
भेद । 

ओलछिक - पु० [देश | पर्दा, आड़ | 

ब्रोलियाना - स० [हिं] गोद में भरना ; 
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अंचल में लेना ; दूँसना ; घुसाना । सूचक शब्द | 
जओोषधि - स्त्री० [स] वनस्पति; जड़ी-बूटी ञा 

दवा, तृण-घास । आओंगना - स० [देश | गाड़ी के पहिये की 
ओषधीश - पु० [सं] चंद्रमा | घुरी में तेछ देना । 


ओछ्ठ - पु० [सं] होठ, ओठ, छब, अघर | | ओंगा - विं० [देश] गँगा, मूक । 
ओछी - स्त्री [सं] कुंदरू ; कुंदरू की बे | | ओंगी - स्त्री० [देश] चुप्पी, गूँगापन | 
ओष्टय - वि० [सं] ओठसबघी, ओजोंठ से | ओंघना - अ० [हिं] ऊँघना, अल्साना | 
उच्चारित | आंधाई - सत्री० [हिं] हलूकी नीद, झपकी।| 
ओस - स्त्री० [हिं] हवा में मिली हुई भाप | ऑजना - अ० [हिं] अकुछाना, ऊबना, 
जो रात की सर्दी से जमकर बूँदें व्याकुल होना । 
बनकर गिरती है, शबनम ; सु०--के | ओंदना + - अ० [हि] व्याकुछ होना; 
मोती - जल्दी मिय्नेवाल्ा वैभव ;. . पर उन्मत्त होना ; घबराना । 
--पड़ना - कुम्हछाना, उमंग बुझ जाना ; | ओंघना - . ञझ० [हि] उछट जाना ; 2, 
कछजित होना । स० उलटा कर देना। 


ओंधा 

मम न मम अल न न लक पक 

आऔंघा - वि० [हि] उल्टा, नींचा; झु० 
ओऔधी खोपड़ी का - मूर्ख; आधे सह 
गिरना - मुँह के बल गिरना, बेतरह 
चूकना या धोखा खाना | 

ओऔ - आव्य० [हिं] और । 

औक़ात - स्त्री० [अ] हैसियत; समय , 
मु० --- बसर करना - जीविका चल्णना। 

औक्षक - पु० [सं] बैलो का समूह । 

आरा - पु० [देश] गाय का चमड़ा या 
चरसा | 

आऔरगत + - स्त्री० [हिं] दुर्दशा, अवगति | 

औरी - सत्री० [हि] बैल हॉकले की छड़ी, 
चाबुक ; जानवरो को फँसाने का घास- 
फूस से ढका गड॒ढा । 

ओगुन | - पु० [हिं।| अवशुण । 

औघधरट - वि० [देश] दुर्गम ; कठिन । 

औघधड़ - . पु० [हिं] अघोरी ; मनमोजी ; 
अपशकुन ; 2. वि० अंडबंड। 

ओऔघर - वि० [हिं]| विचित्र । 

औचक - वि० [हि] अचानक, 
एकाएक । 

ज्यीचट - 4. स्त्री० [देश | संकट, कठिनाई ; 
०, क्रि० सहसा, अचानक । 

औचित्य - पु० [सं] उपयुक्तता । 

औज - पु० [अ] शीर्षबिंदु ; सबसे ऊँचा पद | 

ओज - पु० [हि] तेज, बल, प्रताप । 

औज्ञार - पु० [अं] छोहार, बढ़ई आदि 
कारीगरो के उपकरण | 

औझड - क्रि० [हिं] छगातार । 

ओऔटन - स्त्री० [हिं] उबाल ; तंबाकू काटने 
की छुरी । 

औटना - स० [हिं] दूध जैसी पतली चीज़ 
को आग पर रखकर गरम और गाढ़ा 
करना ; खौलाना ; व्यथ घूसमना । 

ओटनी - स्त्री० [हिं] औटने की कलछी या 
चम्मच । 


सहसा; 


+4%4 


ओऔबाश 


आओढर - वि० [हि] जल्दी ढुलने या कृपा 


करनेबाला ; मनमोजी । 

ओत्सुक्य - पु० [सं] उत्सुकता । 

आओथरा - बि० [हि] उथला, छिछला | 

आओऔदकना - अ० [देश] चोंकना । 

आओदनिक - पु० [सं] रसोइया । 

आओदरिक - वि० [सं] उदर संबन्धी, पेट । 

आदसा - स्त्री० [देश] दुर्दशा । 

आओदान - पु० [हि] घछआ । 

ओदाये - पु० [सं] उदारता । 

ओदुंबर - 4. वि० [सं] गूलर ; तांबे का 
बना हुआ ; 2. पु० एक मुनि। 

औद्योगिक - वि० [सं] उद्योगसम्बन्धी, 
व्यावसाथिक । 

ओद्योगीकरण - पु० [सं] देश के डद्योग- 
धन्धो को बढ़ाने और कछ्-कारखाने 
आदि खोलने का काम | 

ओऔध - स्त्री० [हिं] अयोध्या; अवधि, 


सीमा । 

ओऔलना-पोना बि० [हिं] थोड़ा-बहुत, 
अधूरा ; झ्ु० औने-पौने करना - जो 
दाम मिले उसीपर बेच डालना | 

आओपचारिक - वि० [सं] जो केवछ कहने 
सुनने के लिए. हो, अवास्तविक, 
उपचारसंबंधी । 

ओऔपनिवेशिक - , वि० [सं] उपनिवेशसंबंधी, 
उपनिवेश का निवासी | 

आओपन्यासिक - . वि० [स] उपन्याससंबँधी ; 
अनोखा ; 2. पु० उपन्यास का केखक | 

ओपपत्तिक - वि. [सं] तक या यक्ति के 
द्वारा सिद्ध होनेवाला । 

ओपम्य - पु० [सं] समता । 

आओपयिक - वि० [सं] न्याययुक्त । 

आओपदामिक - वि० [सं] उपशम करनेबारा। 

ओपसर्गिक - वि० [सं] उपसर्गसंबधी । 

आओबाद - पु० [अ] कमीना, बदमाश | 


आऔबाशी 


ओबादी - स्त्री ० [ अ| कमीनापन, आवारगी | 

ओऔरंग - पु० [फ्रा] दीपक , राज्यसिहासन ; 
बुद्धि ; कपट । 

ओरंगज़ेब - पु० [फ़ा] राज्यसिहासन की 
शोभा बढ़ानेबाला ; पाँचवाँ मुणलठ 
सम्राट | 

ओर - 4. अव्य० [हिं] संयोजक शब्द जो 
दो शब्दों या वाक्‍यों को जोड़ता है; 2. 
विं० दूसरा, अन्य; अधिक, ज़्यादा; 
सु०--का और - कुछ का कुछ ; >-तो 
और - दूसरो की बात जाने दो, दूसरों 
की बात ही क्‍या £ 

आओरत - स्त्री० [उ| स्त्री; पत्नी ; महित्य । 

आओरस - पु० [सं] विवाहिता स्त्री से उत्पन्न 
पुत्र । 

आऔरसना - आअ० [देश] रुष्ट होना; विरस 
होना | 

आओरेब - पु० [तु] तिरछीं चार ; कपड़े की 
तिरछी काट ; पेंच , उल्झन । 

ओलना - स्पू० [हि] उबलना ; गरम होना। 

ओला - विं० [अ] सबसे बढ़कर, श्रेष्ठ । 

आऔलाद - सत्री० [अ] संतान; नस्ऊ | 

आओकिया - पु० [अ] संत, महात्मा; पहुँचा 
हुआ फृकीर ; सिद्ध । 

आओषध - पु० [स] दवा । 

आओषधाकय - पु० [सं] 
डिस्पेन्सरी | 

आओसत - स्त्री० [अ] बराबर का परता; 
सामान्य | 

ओसतन - क्रि० [अ] परते के अज्ुसार | 

ओऔखसना - आ० [हि | गरमी पड़ना ; सड़ना । 

आओऔसान - पु० [अ] शांति; समझ ; होश- 
हवास ; मु०--ख़ता होना - होश-हवास 
ठिकाने न रह जाना | 

औसाना - स० [हि] फल को भूसा आदि में 
रखकर पकाना | 


दवाखाना, 
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औसाफ़ - पु० [अं] वस्फू का बहु०; 

खासियत, शुण ; हिम्मत । 
कक 

के - पु० [सं] जल ; मस्तक ; सुख ; अमि ; 
काम । 

केक - पु० [सं] अज्ञातवासी युधिष्ठिर का 
नास ; यम ; क्षत्रिय ; बशुल | 

कंकड़ - घपु० [हिं| ज़मीन के अंदर से 
निकलनेवाले वह पथैरीले ढुकड़े जो पत्थर 
नही होते हैं बल्कि चिकनी मिट्टी और 
चूले के सम्मिश्रण से स्वतः बनते हैं । 

कंकड़ीरा - बि० [हि] केकड़ मिला हुआ। 

केंकण - पु० [सं] कड़ा, चूड़ा, कैंगन ; 
विवाह और यज्ञ आदि शुभ कार्यों के 
समय हाथ में बाँचा जानेवाल्य धागा । 

कंकपन्न - पु० [सं] उड़नेवाल्य बाण । 

कंकाल - पु० [सं] ठठरी, हड्डी का ढाँचा, 
अस्थि-पंजर । 

कंकालिनी - स्त्री० [सं] दुर्गों; कंकालो की 
माला पहननेवाली; कर्कशा | 

कंकोल - पु० [सं] शीतछचीनी ; इसे 
तमिल में “वालमित्ठगु ?, मल्याव्ठम में 
“ वाल्मुव्ठगु ?, कन्नड़ से “बाल 
मेणसु? व तेछुगु में “ चलव मिरियाल ! 
कहते हैं । 

कंखवबारी ) स्त्री० [हि] काँख में होनेवाल्य 

कंखोरी फोड़ा । 

कंगन, कंगना - पु० [हिं] कंकण ; कंकण 
बाँचते समय का गीत । 

कंगनी - स्त्री० [हिं] छोटा कंगन ; छाख की 
चूड़ी ; एक अन्न | 

कंगला - वि० [हि | ग़रीब । 

कंगारू - पु० [अं] आस्ट्रेलिया देश का एक 
ग्राणी (पशु) जिसकी पिछली टांगें लम्बी 
आऔर आगे की बहुत छोटी होती हैं । 

कंगाल - वि० [हिं] गरीब | 


कंगाली 


कंगाली - स्त्री० [हिं] गरीबी । 

कंगूरा - पु० [फा] चोटी, शिखर | 

कंगूरिया - स्त्री० [हि] सबसे छोटी उंगली | 

कंग्रेदार - वि० [फ्रा] केग्रेवाला | 

केघा - पु० [हि] वह दंदानेदार उपकरण 
जिससे बाल संवारते हैं ; जुल्ाहो का एक 
ओऔज़ार । 

कंघी - स्त्री० [हि] छोटा कंघा ; जुलाहो का 
आऔजार ; यौ ०--चोटी - बनाव-सिगार । 

केंघेरा - पु० [हिं| कंघी बनानेवाल्य । 

कंचन - पु० [सं] सोना | 

कंचनी - स्त्री० [सं] वेश्या । 

कंसु, कंचुक - पु० [सं] चोली ; कवच | 

कंचुकी - 4. स्त्री० [सं] चोली; 2. पु० 
अंतःपुर का रक्षक, द्वारपाछक ; साँप। 

कंचुरी + - स्त्री० [हिं] केंचुल । 

कंचेरा - पु० [हिं] काँच का काम करने- 
वाला । 

कंज - पु० [सं] कमल ; ब्रह्मा ; केश | 

कंजई - वि० [हिं] ख़ाकी । 

कंजड - पु० [हिं] एक घुमकड़' जाति । 

कंजियाना - अ० [हिं| सुरझाना। 

कैंजूस - वि० [हिं | सम, कृपण । 

कंट, कंटक - पु० [से] काँटा ; सुई की नोक ; 
विन्न ; रोमांच । 

कंटकादान - पु० [सं] ऊँट | 

कंटकित - वि० [स] कॉटेदार ; रोमाचित | 

कंटाइन - स्त्री० [हि] चुड़ेल । 

कंटिया - स््री० [हिं] काँटी; सिर का एक 
गहना । 

केटीला - वि० [हिं] काँटो से भरा हुआ । 

केटोप - पु० [हिं] एक तरह की टोपी जो 
कान तक आये। 

केठ - पु० [सं] गछा; झु० --ैठना - 
आवाज़ न निकलना ;---करना - याद 
करना । 
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कंडेरा 


कंठगत - बवि० [सं] गले में आया हुआ; 
गले में अट्का इआ; झु० प्राण-- 
होना - प्राण निकलने पर होना । 

कंठमाला - स्त्री० [सं] गले में छगातार 
छोटी-छोटी फुंसियाँ निकलछनेवाली एक 
बीमारी । 

केठसथ - वि० [सं] याद ; छुबानी | 

कंठा - पु० [सं] गले का एक गहना । 

कंठाग्र - वि० [सं ] याद, कंठस्थ । 

केंठी - स्त्री० [सं] त॒ुलसीमाछ ; मु०--- 
उठाना या छूना - कृसम खाना ;--देना; 
चेल्य बनाना । 

कंठीरव - पु० [सं] सिह, शेर ; कबूतर । 

कंठोष्ठथ - बि० [सं] जिनका उच्चारण कंठ 
और आओठ के सहारे होता हो । 

कंठ्य - बि० [सं] कंठ से उत्पन्न | 

कंडरा - स्त्री० [सं] रक्त की मोटी नाड़ी । 

कंडा - पु० [हिं] इंधन के लिए सूखा 
गोबर ; झु० --होना - सूखना, दुर्बल 
हो जाना । 

कंडारी - पु० [सं] जहाज़ का माँझी । 

कंडालू - पु० [हि] तुरही, हवा फ्ँकने से 
बजनेवाला एक बाजा; पानी रखने 


का छोहे या पीतछक का बड़ा 
बरतन । 

कंडिका - स्त्री० [सं] वेद की ऋचाओं का 
समूह ; कांड । 


कंडील - स्त्री० [अ] मिट्टी, अबरक या 
काग़ज़ का बना हुआ दीपाधार जिसमें 
दीपक रखकर ऊपर बाँस में छटठका 
देते हैं। 

कंडु - स्री० [सं] खुजली, खाज । 

कंडुक - पु० [सं] भिलावाँ; तमाल । 

कंडेरा - पु० [देश] घुनियाँ; लाठी-डंडा 
तथा तीर-कमान आदि बनानेबाली एक 
जाति। 


कंडौरा 


कंडोरा - पु० [देश] वह स्थान' जहाँ कंडे 
पाथे या रखे जाते हैं । 

कंत - पु० [सं] पति ; ईश्वर । 

कंथा - स्त्री० [सं] गुदड़ी, कथरी । 

कऋंद - + पु० [सं] सूरन, शकरकंद आदि 
जैसी बिना रेरो की गूदेदार जड़; 2 
[फा] मिस्त्री । 

कंदन - पु० [सं] नाश, ध्यंस | 

कंद्रा - स्त्री० [सं] गुफा । 

कंदप - पु० [सं] कामदेव | 

कंदलका - पु० [स] चांदी की गुल्छी या लंबी 
छड़ जिससे तराशकर तार बनाते हैं । 

कंदा - पु० [सं] एक प्रकार का कंद | 

कंदील - स्त्री० [अ] केडील, कागज़ की 
बनायी हुई छालूटेन जो छट्कायी जाती 
है। 

कदुक - पु० [सं] गेंद । 

कंदूरी - 4. स्त्री० [हिं] कुंदरू नामक एक 
तरकारी ; 2. [फा] वह खाना जिससे 
मुसलमान फातिमा बीबी या पीर के नाम 
फातिहा करते हैं । 

कंदेका - वि० [हिं] गेंदल्य, मेत्य | 

कंदोरा - पु० [हिं] करधनी | 

कंध - पु० [हिं| डाल ; कँंघा | 

कंघनी - स्त्री० [हिं] मेखला, किंकिणी । 

कंधर - पु० [सं] गरदन ; बादल ; मोथा | 

कंधा - पु० [हि] गले और बाहमूल के 
बीच का देह-भाग, बाहुमूछ ; मु०--- 
देना - मुर्दे के साथ मरघट तक जाना ; 
सहारा देना ;---बदलूना - बोझ एक कंघे 
पर से दूसरे पर लेना; कंधे से कंधा 
छिलना - बहुत भीड़ होना ; कंघे से कंधा 
भिड़ाना - साथ मिलकर काम करना, 
सहयोग देना । 

कंघावर - स्त्री० [हिं] जुए का वह भाग जो 
बैल के केघे पर रहता है। 
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कंघेला - पु० [हिं| स्तियो की साड़ी का वह 
भाग जो कंघे पर रहता है, आँचल | 

कंप - पु० [सं] कांपना । 

केंपकेंपी - स्नी० [हिं] कपन । 

कंपना - अ० [हिं| कांपना, डरना | 

कंपा - पु० [हिं|] चिड़िया फँसाने की 
तीलियाँ ; मु०-+-लगाना या डाठरना - 
दाँव पर चढ़ाना। 

कंपाना - स० [हिं] हिलाना ; भय दिखाना | 

केषायमान - विं० [सं] कांपता इआ | 

कंपास - स्त्री ० [अं] कुतबनुमा ; दिशा-दर्शक 
यंत्र ; छु०--लगाना - पेमाइश करना ; 
घात में रहना । 

कंपित - वि० [सं] कांपता हुआ ; अस्थिर, 
चचल | 

कंपू - पु० [देश] छावनी, डेरा; मु०--- 
का बिगड़ा हुआ - बदमाश, शुंढा ; 
बागी। 

कंबजर्त - वि० [फा] अभागा | 

कंबल - पु० [सं] मोटा ऊनी वस्त्र जो ओढ़ने 
बिछाने के काम आता है। 

केबु, कंडुक - पु० [से] शंख, इदाख की 


चूड़ी ; हाथी । 
केंवरी - स्त्री० [देश] पचास पान की एक 
गड्डी । 


कंवछ - पु० [हिं| कसर ; --गद्दा - कमर 
का बीज | 

कंस - पु० [सं| कॉसा ; प्याला; सुराही ; 
श्री कृष्ण का मामा | 

कंसतालछ - पु० [हिं] झाझ । 

कंसारि - पु० [सं] श्रीकृष्ण । 

कअब - पु० [| अ | किसी अके को उसी अंक से 
दो बार गुणा करने पर आनेबाला गुणन- 
फल ; घन ; जुआ' खेलने का पाँसा। 

क़ञर - पु० [अ] गहराई ; खाड़ी ; गंमीरता। 

कई - वि० [हिं] अनेक | 


ककड़ी 


ककड़ी - स्त्री० [हिं] ज़मीन पर फैलनेवाली 


एक बेल का फल, खीरा ; मु०---के चोर 
की कटारी की मार - छोटे अपराध का 
बड़ा दण्ड | 

ककना - पु० [हिं] कंकण । 

ककनी - स्त्री० [हि] कंकण | 

ककराली - पु० [हिं] काँख का फोड़ा | 

ककरी -स्त्री० [हिं| ककड़ी | 

ककहरा - पु० [हि] “क? से 
वर्णमालछा | 

ककुद्‌ - पु० [सं] बैल के कंधे का कूबड़ ; 
राजचिन्ह । 

ककुम - पु० [सं] अ्जुन वृक्ष ; दिशा। 

ककेड़ा - पु० [देश] चचीड़ा | 

ककोरना - स० [हिं | खुरचना । 

कक्कड़ - पु० [हिं] सूखी या सेकी हुई 
सुरती । 

कक्रड़बाज़ - पु० 
पीनेवाला | 

कका - पु० [हिं| काका | 

कक्ष - पु० [सं] काँख ; कमरा ; दर्जा ; लॉग ; 
कछार ; जगरू ; सूखी घास । 

कक्षा - स्त्री० [सं] अरणी ; परिधि; श्रहों के 
अमण करने का मागे | 

करबरी - स्त्री० [देश | बगल | 

करबोरी - सत्री० [हिं] काँख का फोड़ा | 

कग़र, कगार - पु० [हि] किनारा; ऊँस्‍चा 
टीलछा ; नदी का करारा । 

कच - पु० [सं| बाछ ; फोड़ा ; झंड ; मेघ ; 
बृहस्पति का पुत्र । 

कचक _ - स्त्री० [देश] कुचछ जाने की 
चोट | 

कचकच - स्त्री० [अनु] बकवाद, झगड़ा । 

कचकचाना - अ० [हिं] खूब दाँत चँँसाना ; 
दाँत पीसना । 

कचकड़ - पु० [देश] कछुए का खोपड़ा । 


४85 तक की 


[हिं] बहुत तमाखू 
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कनचादू 


कचकना + - अ० [देश] दबना ; उठेस 


लगना ; ठोकर छूगना । 

कचकोल - स्त्री० [फा] दरियायी नारियल 
का खप्पर ; कपाछ ; कजकोल | 

कचड़ा - पु० [हिं | कूड़ा-करकट ; समुद्र की 
सेवार ; कच्चा ख़रबूजा ; कचरा | 

कचदिकत - विं० [हिं] कच्चे दिल का, जो 
सहनशील न हो । 

कचनार - पु० [हि] एक प्रकार का फूलदार 
पेड़ । 

काचपच - पु० [अनु] थोड़ी जगह में बहुत-सी 
वस्तुओं या छोगो का भर जाना; 
गिचपिच | 

कचपची - स्ी० [देश | कृत्तिका नक्षत्र ; 
चमकीली बिन्दी । 

कचरना - स० [हिं] रॉदना, पॉव से दबाना । 

कचर-पचर - पु० [हिं] गिचरपफ्चि | 

कचरा - पु० [हिं] कचड़ा । 

कचरी - सत्री० [हिं] एक छता जिसका फल 
तरकारी के काम आता है ; सूखी कचरी 
की तरकारी | | 

कचला - पु० [हिं| गीली मिह्ठी, कीचड़ । 

कचलकोन - पु० [हि] काला नमक । 

कचवाट - स्त्री० [हि] खिन्‍नता ; नफरत | 

कचहरी - स्त्री० [हिं] दरबार, न्यायारूय ; 
सु०-चढ़ना - अदालत तक मामला 
ले जाना ; >छगना - बहुत से छोगो का 
इकछा होकर शोरशुर मचाना। 

कचाई - स्त्री० [हिं| कच्बापन । 

कचाना - अ० [हिं] पीछे हटना; हिम्मत 
हारना । 

कचारना - स० [हिं] कपड़ा घोना । 

कचालू - घु० [हिं] एक तरह की आअरुई, 
बडा; नमक मिर्च आदि मिले उबले 
आह के डुकड़े; मु०--करना या 
बनाना - खूब पीटना | 


कचिया 


कचिया - स्त्री० [हिं] दाँती, हँसिया । 

कचियाना - अ० [हिं] सहारा छोड़ना; 
डर जाना ; छज्जित होना। 

कलुछा - पु० [हिं] चौड़ी पेंदीवाली 
कटोरी | 

कचूमर - पु० [हिं] कुचछकर बनाया 
इुआ अचार; किसी वस्तु की कुचली 
हुईं पिछी; छु०---निकाल्ना - खुब कूटना 
या पीटना । 

कचूर - पु० [सं] हल्दी की जाति का एक 
पौँघा जिसकी जड़ का उपयोग दवा में 
किया जाता है। 

कचोना - स० [हि] चुमाना; घँसाना | 

कचोरा - पु० [हिं| कटोरा, प्याला | 

कचोरी - स्त्री० [हिं] छोटी कटोरी | 

कचोड़ी 3 स्त्री० [हि] एक तरह की पूरी 

कचीोरी | जिसके भीतर उड़द आदि को 
पीठी भरी जाती है। 

कच्चा - वि० [हि] जो पका न हो ; झु० 
“खा जाना - मार डालना ; कच्ची 
ज़बान खोलना - अपमानसूचक शब्दों 
का प्रयोग करना, गाली देना; 
पड़ना - झूठा ठहरना ; गछत साबित 
होना ; संकुचित होना । 

कच्चा घड़ा - पु० [हि | घड़ा जो आग में पका 
न हों; झु० कच्चे घड़े से पानी मरना - 
आअत्यत कठिन काम करना । 

कच्चा चिट्ठटा - पु० [हिं] ठीक-ठीक ब्योरा ; 
सु०-- खोलना - गुप्त भेद खोलना, 
अडाफोड करना । 

कच्चा साल - पु० [हिं] मिल या फ़रैक्टरी में 
ले जाकर जिससे पक्का मार बनाया 
लाये वह चीज़। 

कष्चा हाथ - पु० [हि] अनम्यस्त हाथ | 

कष्या हाल - पु० [हिं| सच्ची कथा। 

कच्ची रसोई - स्त्री० [हि] दाल-मात'। 
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कजकोल॑ 


कच्ची गोटी - स्री० [हिं]) चौसर खेलने की 
गोटी; सु०---खेल्ना - अनाड़ीपन करना | 

कच्ची गोली - स्त्री० [हिं] मिद्दी की वह गोली 
जो पकाई न गयी हो ; म्ु०--खेलना - 
आअनाड़ीपन करना | 

कच्ची रोकड़ - स्त्री० [हिं] वह बही जिसमें 
प्रतिदिन का हिसाब' दर्ज रहता है । 

कब्ची सड़क - स्त्री० [हि] वह सड़क जिसमें 
कंकड़ आदि न डाछा गया हो । 

कच्चु - स्त्री० [हिं] अरुईं, घद्याँ। 

कच्छ - पु० [स] जल्प्राय देश ; नदी तट की 


ज़मीन, कछार ; थोती की हछाँग; 
गुजरात के समीप का एक देश | 
कच्छप - पु० [से] कछुआ ; विष्णु का 
एक अवतार ; कुबेर की एक निधि | 
कच्छपी - स्त्री० [सं] कछुवी ; सरस्वती की 
वीणा । 


कच्छी - वि० [हिं] कच्छ देश का; घोड़े की 
एक जाति। 

कछना - पु० ३ [हि] घुटने के ऊपर चढ़ा- 

कछलनी - स्त्री ० [; कर पहनी हुई घोती 

कछरा - पु० [हि] चौड़े मुंह का बरतन । 

कछान - पु० [हिं]| घुटने के ऊपर चढ़ाकर 
घोती पहनना । 

कछार - पु० [हिं] समुद्र या नदी के तट की 
नीची भूमि | 


कु, कछुक |! वि० [अब] कुछ, थोड़ा । 


कछुआ - पु० [हिं] एक जलरूजंतु जिसकी 
पीझ ढाल की-सी कड़ी खोपड़ीवाली होती 
है। 

कछोटा - पु० [हि] कछनी ; छोटी घोती | 

कज - पु० [फा] ठेढ़ापन ; दोष, ऐब | 

कजक - पु० [फ्रा] हाथी हॉकने का अकुश। 

कजकोलछ - स्त्री० [फा] भिक्षापात्र ; सूक्तियो 
की संग्रह-पुस्तक । 


कज-सुल्क 


जद न न मय पड न न न 

कज-खुल्क़ - वि० [ फा] ख़राब मिजाज का। 

. कज-निहाद - वि० [फ्रा] दुष्ट स्वभाववाल्ा | 

कज-फ़डम - वि० [फ्रा] हर बात का उल्टा 
अर्थ लगानेवाल्य । 

कज-बहस - पु० [फ्रा] कठहुजती; व्यय 
की बहस | 

कज-बी - वि० [फ़ा] हर बात को टेढ़ी नज्ञर 
से देखनेवाला ; शकक्‍की | 

कज-रफ़्तार - वि० [फ्रा] ठेढ़ा-मेढ़ा चलने- 
बाला । 

कज-रफ़्तारी - स्त्री० [फा] वेढ़ी-मेढ़ी 
चाल | 

कजरा - पु० [हिं] काजछ, काली आँखों 
बाला बैल । 

कजराई - स्त्री० [हिं] कालापन । 

कजरारा - विं० [हिं] काजल के समान 
काछा ; अंजनयुक्त नेत्र। 

कजरी -स्त्री० [हिं] काली गाय; एक 
बरसाती गीत । 

कज्ञर-बाद्य - पु० [फा] योद्धा । 

कजलछाना - आअ० [हि] काला पड़ना ; आग 
का बुझना । 

कजली - सत्री० [हि] कालिख; काली 
आँखवाली गाय; एक त्योहार; एक 
गीत जो सावन में गाया जाता है । 

कजलछीटा - पु० [हिं] काजछ रखने की 
डिब्बी | 

क़ज़ा - स्री० [अ०] मौत; मझु०-करना - 
मर जाना । 

क़ज़ा-ए-इकाही - स्त्री० [फा] स्वाभाविक 


| 
मल - स्त्री० [फा] आकस्मिक 

स्त्यु। 
क़ज़ा-ए-हाजत - स्त्री० [फा] मरू-मूत्र का 

त्याग । 
क़ज़ाकार - क्रि० [फा] संयोग से; अचानक | 
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कंटहरा 


क़ज़्ात - स्त्री० [अ] काजी का पद या 
कार्य ; झगड़ा । 

क़ज़ारा - वि० [फा | अचानक ; संयोग से। 

क़ज़ा व क़द्र -स्त्री० [फा] भाग्य, किस्मत | 

कजाबा - यु० [फा] ऊँट की काठी । 

क़ज़िया - पु० [अ] विवादास्पद विषय ; 
झगड़ा ; सु०--पाक होना - विवाद का 
अंत होना । 

कज्ञी - स्त्री० [फ्रा] टेढ़ापन । 

क़ज़ीब - पु० [अ | पेड़ को डाल ; तल्वार। 

कज्मछ - पु० [सं] काजल | 

क़ज्जाक़ - पु० [त] डाकू ; छ॒टेरा ; रूस के 
पास का एक प्रान्त । 

क्रज़्ज़की - स्त्री० [फा] ड॒टेरापन ; छूटमार ; 
घधोखेबाजी । 

कट - पु० [सं] हाथी का गेंडस्थरू ; खस; 
लाश ; श्मशान । 

कटक - पु० [स] सेना; राज-शिबिर ; 
केकण । 

कटकटाना - अ० [हिं] दाँत पीसना । 

कटकुटी - स्त्री० [देश | पर्णशाल्ग | 

कटकोल - पु० [हिं] पीकदान । 

कटखना - वि० [हिं] काट खानेवार । 

कटघरा - पु० [हिं] काठ' का घेरा, बड़ा 
पिंजड़ा | 

कठज़ीरा - पु० [देश | काल जीरा । 

कटड़ा - पु० [देश] भैस का पेंड़वा । 

कटती - स्त्री० [हिं] बिक्री ; काट लेना | 

कटनी - स्त्री० [हिं] फूसछ की कटाई का 
काम ; काटने का ओऔज़ार ; झु०-- 
काटना - इधर से उधर भागना | 

कटर - स््री० [देश] एक प्रकार की घास; 
छोटी नाव । 

कटरा - पु० [देश] छोटा बाज़ार ; भेस का 
पंडवा | 

कटहरा - पु० [हिं] कय्घरा । 


कटहलड 


कटहल - पु० [हिं] एक बड़ा फर जिसका 
कोया खाया जाता है, फनस, कंटक- 
फल | 

कटहा - वि० [हिं] काट खानेवाला | 

कटाई - स्त्री० [हिं] फूसछ काटने का 
काम । 

कटाकटी - स्त्री० [हिं| मारकाट | 

कटाक्ष - पु० [से] तिरछी चितवन ; व्यंग्य; 
आश्षेप | 

कटान - स्त्री० [हि] काट-छाट । 

कटार - पु० [हि| एक हथियार | 

कटारी - स्त्री० [हि] छोटा कटार। 

कटाल - पु० [देश | ज्वार । 

कटाव - पु० [हिं] काट-छांग, कतर-ब्योत ; 
काटकर बनाये हुए बेल-बूटे | 

कटास - पु० [हिं] बन-बिलाव । 

कठाह - पु० [सं] कड़ाह; कछुए की 
पीठ ; भेस का बच्चा | 

कटि - स्त्री० [सं] कमर | 

कटिजेब - स्त्री० [हिं] करधनी | 

कटिबंध - पु० [सं] कमरबंद ; प्रथ्वी के 
पाँच कल्पित भागों में से कोई 
एक । प 

कटिबद्ध - वि० [सं] प्रस्तुत, तैयार । 

कटियाना - अ० [हिं] रोऐँ का खड़ा 
होना | 

कटिवस्त्र - पु० [सं] घोती । 

कटिसूत्र - पु० [सं] मेखला ; सूत की 
करधनी । 

कटीला - वि० [हिं] काट करनेवाछा ; तेज़, 
तीदण, न॒ुकीछा । 

कद॒ ९ वि० [सं] कडुआ, अप्रिय, जो 

कटुक $ अच्छा न लगे । 

कटुकीट - पु० [सं | मच्छर । 

कटुता - स्त्री [सं] कडुआपन । 

कटूक्ति - स्त्री० [सं] अप्रिय बात | 


यह 


कठोता 


कटेरी - सत्री० [देश] भटकटेया, एक 
कंटील्ा पौधा । 

कंटेया - पु० [हिं] कायनेवाल्य । 

कटोरदान - पु० [हिं] भोजन रखने का 
ढककनदार बतेन या डिब्बा । 

कटोरा - यु० [हिं| प्याठा; सु०--- 
चलाना - संत्रछ से कटोरय चल्याकर 
चोरी का पता छगाना । 

कटोरी - स्त्री० [हिं| छोटा कटोरा | 

कटीती - स्त्री० [हिं] काट लेना; कोई 
रकुम देते समय उससें से कुछ धन 
निकाल लेना । 

कट्टर - वि० [उ] अशधविश्वासी, हटी; 
दुराग्रही । 

क॒ट्टा - पु० [देश| ज़मीन की एक नापे, 
पाँच हाथ चार अंगुल, बिसवा। 

कठपुतछी - सत्री० [हिं] काठ की मूर्तियाँ 
जो नचायी जाती हैं; म्लु०--का नाच - 
दूसरों के इशारे पर काम होना ; 
ऊझःडीना - वूसरे के कहे अनुसार 
चलना | 

कठबाप - घु० [हिं] सीतेल्ा बाप । 

कठमछिया - पु० [देश | बनावटी साधु | 

कठमस्त - पु० [हि] मोया-ताज़ा ; लेपट | 

कठसस्ती - स्त्री० [हिं| मस्ती । 

कठला - यु० [हि] बच्चों के पहनने की मारा | 

कठहास्य - पु० [हिं] सूखी हँसी । 

कठिन - बि० [से] कड़ा, मुश्किल | 

कठिनता - स्त्री० [सं] सख्ती, मुश्किल ; 
निर्देयता ; कठिनाई । 

कठिनाई - स्त्री० [हिं] मुश्किल | 

कठेऊझा - पु० [हिं| काठ का पात्र | 

कठोर - वि० [सं] कड़ा, कठिन; निर्देय, 
निष्ठुर । 

कणठोता - पु० [हिं]) लकड़ी की चौड़ी 
किनारीबाली थाली | 


कठोती 
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कृता 


ः. एक प्रकार का पतलछा 


थाली । 

कड़क - स्त्री० [हि] घोर शब्द, कड़कने 
की क्रिया या भाव । 

कडरवा - पु० [हिं] वीर-गीत जो युद्ध के 
समय गाया जाता है। 

कड्खैत - पु० [हि| भाट, चारण | 

कड़वा - विं० [हि] कडुआ। 

कड़ा - . पु० [हिं] हाथ या पाँव में 
पहनने का गहना; 2. वि० कठोर ; 
चुस्त ; सख्त | 

कड़ाई - स्त्री० [हिं] सख्ती । 

कड़ाका - पु० [हि] कड़ी चीज़ के टूटने की 
आवाज़ ; मस्ु० कड़ाके का - प्रचेड । 

कड़ाबीन - स्त्री० [हिं] चौड़े मुंहवाली 
बंदूक | 

कड़ाह' - पु० [हि] लोहे का चौड़े मेंहवाल्ग 
बरतन जिसमें पूरी बनाते है। 

कडाही - स्त्री० [हिं] छोटा कड़ाह । 

कड़ी - स्त्री० [हिं] जंजीर की छड़ी ; गीत 
का एक पद | 

कड़ीदार - वि० [हिं] छल्केदार । 

कडुआ - विं० [हिं | कठु, 8० --होना - बुरा 
बनना ; >5:अघूट़ - कठिन काम ; कंडुए 
कंसले दिन - कष्ट के दिन | 

कड्ुआ तेल - पु० [हिं] सरसो का तेल | 

कडुआना - अ० [हि] कड़आ छगना; 
बिगड़ना । 

कडुआहट - स्त्री० [हि | कड़आपन । 

कद़ना - आअ० [हिं] निकलना ; 
आना । 

कढ़ाई - स्त्री० [हिं] कड़ाही ; 
काम या मज़दूरी । 

कढ़ाना ) स० [हिं] निकल्वाना ; 

कढ़वाना कढ़ाई कराना । 

कढ़ाव - पु० [हिं| बूटे-कशीदे का काम | 


बाहर 


काढ़ने का 


व्यंजन , स्ु० बासी कढ़ी में उबाल आना - 
बुढ़ापे में जबानी का ज्ञोश आना | 

कणिक - पु० [सं] कण , गेहूँ का आटा। 

कणिका - स्त्री० [से] ठुकड़ा, तिनका । 

कणिश - पु० [सं] जी; गेहूँ आदि की बाल | 

कत - आअव्य० [श्र] क्यो, किसलिए | 

क़त - पु० [अ] कृछम की नोक काटकर 
टेढ़ी करना । 

क़तअन - आअव्य० [अं] हरगिज्ञ । 

क़तई - बि० [अ] अतिम ; बिलकुछ | 

कतईगज़ - पु० [अ] दरजियो का गज | 

क़तज़न - पु० [अ] हड्डी या छकड़ी का 
वह टुकड़ा जिसपर रखकर कृलम का 
कृत काटते है। 

कतना - अ० [हि] काता जाना | 

कतनी - स्त्री० [हि] सूत कातने की ठेकुटी, 
तकली | 

क़तब - पु० [अ] लेख । 

कतरन - स्त्री० [हि] छोटे कटे टुकड़े । 

कतरना - स० [हि] कैची से काटना । 

कतरनी - स्त्री० [हि] केची । 

कतरब्येंत - स्त्री० [हि] काट-छाँट ; उलठ- 
फेर ; उधेड़-बुन ; जोड़-तोड़ । 

कतराई - स्त्री० [हि] कतरने का काम या 
मज़दूरी । 

कतराना - अ० [हिं| बचकर चला जाना। 

कतरी - सत्री० [हिं] कोल्हू का पाट जिसपर 
बैठकर आदमी बैलो को हॉकता है । 

क़तलछ - पु० [फा]| कृत्छ । 

क़तला - पु० [फा] डुकड़ा, फाँक । 

कतवार - पु० [हिं] कूड़ा-करकटठ ; यौ०--- 
ख़ाना - कुड़ा फेंकने की जगह । 

क़ता - , वि० [अ] काया या छाँटा हुआ ; 
2. स्री० विभाग ; बनावट; ढंग; 
आकार | 


कताई 


कताई - सत्री० [हिं] कातने का काम या 
कातने की मज़दूरी । 

क्रता-कछाम - 5० [फा] बात कायना ! 

क़ता-नज़र - क्रि० [फ्रा] अलावा । 

कतान - पु० [फा] अछसी नामक पौधा 
एक प्रकार का बढ़िया रेशम | 

कताना - स० [हिं] दूसरों से कतवाना | 

कतार - स्त्री० [हिं] पंक्ति, शेणी ; समूह । 

कतारा - पु० [देश] छाल रंग का मोटा 
गन्ना ; [फा] कटारी। 

कति - वि० [सं] कितने | 

कतिपय - वि० [स] कई एक ; कुछ थोड़े से । 

कतीरा - पु० [देश] गुल्ल नामक चृध्ष का 
गोद जो बहुत ठंडा होता है। 

क़तीछ - वि० [अं] कृत्छ किया हुआ | 

कतोनी - सत्री० [हिं] कताई; ढिल्लाई से 
काम करना । 

क़त्ता - पु० [देश] बाँस चीरने का एक 
औज़ार ; छरी । 

कत्ती - सत्री० [हि] चाकू, छुरी; कटारी; 
सोनारो की कतरनी । 

कव्थ - पु० [हिं] लोहे की स्थाही जिसे रंगरेज 
रंगाई के काम में इस्तेमाछ करते हैं | 

कत्थई - वि० [हि] खैर के रग का | 

कव्थक - पु० [हिं] नाचने गानेवाली एक 
जाति। 

क॒त्था - पु० [हिं] पान में खाया जानेबाल्य 
एक पदार्थ, खैर | 

क़त्छ - पु० [अज] हत्या, वध | 

क़त्लगाद् - स्त्री० [फा] फाँसीघर । 

क़त्ले शाम - पु० [अ] सर्वसंहार | 

कर्थचित्‌ - क्रि० [स] शायद, कदाचित, 
किसी प्रकार । 

कथक - पु० [सं] कथा कहनेवाला, पुराण- 
पाठक । 

कथक्कड़ - पु० [हिं] कथा कहनेवात्य । 





हक “8 किक कक 2० न नम कम सो 
। 
। 
| 
। 
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फेक 


अत रन मल न अप 8 लग 3 मय नन न कट 
कथक्कछि - पु० [मल] केरल का एक पसिश्क्क 


सत्य | स्पा 

कथन - पु० [सं] कहना, उक्ति, बयानःप्रल्क 

कथनी - स्त्री० [हिं] बात, कहना । ! 

कथनीय - वि० [सं] वर्णनीय, कहने योग्य | 

कथरी - पु० [हिं | गुदड़ी । 

कथा - स्त्री० [सं] कहानी; धार्मिक 
आख्यान ; चर्चा; हाल ; सु०--बैठना - 
कथाँ का प्रारंभ होना; +>डउठना - 
कथा का समास होना । 

कथानक - पु० [सं] मुख्य कहानी, छोटी 
कथा । 

कथामसुख - पु० [सं] कथा की अस्तावना । 

कथाचस्तु - सत्री० [सं] कहानी व उपन्यास 
का ढाँचा । 

कथावारता - सत्री० [सं] पुराणादि कथाओ 
के अनेक पअकार के प्रसंग । 

कथित - वि० [से] कहा इआ । 


कह (' पु० [हिं] रांगा । 

कथोपकथन - पु० [सं] बातचीत, संभाषण ; 
वादविवाद | 

कथ्य - वि० [सं] कहने योग्य । 

कदंब, कदुबक - पु० [हि] एक प्रसिद्ध 
पेड़ ; कृदम ; समूह ; राशि ; [त] बहुत 
तरह के फूछों की माला । 

कद - 4. स्त्री० [अ] परिश्रम ; आग्रह ; 
दुश्मनी ; 2. पु० [फा] सकान । 

क़द - पु० [अ] ऊँचाई ; डील ; मु०--ए. 
आदमस - आदमी के बराबर ऊँन्‍चा; यो ०-- 
व कामत - डील-डो छ; पस्ता कृद - नाथ । 

क़द-आवबर - वि० [फा] लंबा । 

कदख़दा - पु० [फा] घर का मालिक | 

कदखुदाई - स्त्री० [फा] शादी । 

कदन - पु० [सं] मरण ; विनाश; युद्ध ; 
पाप | 


कंदज 


कदज्ञ - पु० [स] ख़राब अनाज । 

कदम - पु० [हिं | कदंब । 

कदम - पु० [अं] पैर, पाँव ; यौ० --बाज़ 
वि० वह घोड़ा जो कृदम की चाल 
चले; --बोस बिं० बड़ो के पैर 
चूमनेवाला ; --बोसी - स्त्री० बड़ो की 
सेवा में हाज़िर होना; --रखल - पु० 
मुहम्मद साहब के पद-चिह्ल ; -- 
दरीफ़ - पु० शुभचरण ; सु०---- 
उठाना - तेज़ चलना, कोई काम करने 
के लिए. आगे बढ़ना; “+-चूमना या 
छूना - प्रणाम करना ; शपथ खाना; 
->जढ़ाना - तेज्ञ चलना ; उन्नति करना ; 
+-रखना - प्रवेश करना, दाखिल होना ; 
घारंभ करना; “पर कृदम रखना - 
ठीक पीछे चलना; अनुकरण या नकृछ 
करना । 

क़दमचा - पु० [अ] पाखाने आदि में बना 
हुआ पैर रखने का स्थान | 

कदर - पु० [सं] आरा; अंकुश; पाँव के 
तलवे में काँठा या केकड़ी के छगने से 
पड़ जानेवाली गांठ जो कड़ी होती है 
ओऔर बढ़ती है, इसे गोखरू भी कहते 
हैं ; सफेद खेर । 

क़दर - सत्री०ण [अ] मान, प्रतिष्ठा ; मात्रा, 
मिक॒दार । 

कदरई - सत्री० [हि] कायरता, डरपोकपन । 

क़दरदाँ - बि० [उ] शुणग्राही ; कदर 
या आदर करनेवाला। 

क़दरदानी - स्त्री० [उ] गुणग्राहकता | 

कद्राई - स्त्री० [हिं] कायरता । 

कदराना - अ० [हिं | हडरना, हिचकना । 

क़दरें - वि० [अ] किसी कृदर ; थोड़ा-सा, 
अल्प । 

क़दरे क़कीछ - वि० [अं] थोड़ा-सा । 

कद॒य - वि० [सं] निकम्मा ; कुत्सित, बुरा । 
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कनकक्षार 


कदथना - स्त्री० [सं] दुगति, दुर्दशा । 


कदर्थित - विं० [सं] दुर्गतिप्रात । 

कदये - थि० [सं| कंजूस ; तुच्छ | 

कद्येता - स्त्री० [सं] कंजूसी ; तुच्छता | 

कदली - स्त्री० [सं] केला ; झण्डा | 

क़दह - पु० [अ] प्याला ; भिक्षा-पात्र ; 
जिरह ; खंडन ; यो ० रद व कृदह - तर्क- 


वितर्क ; कहासुनी । 
कदा - 4., पु० [फा] मकान ; 2. अचव्य० 
[सं] कभी, कब; थो० यदा कदा - 


कभी-कभी ; जब तब। 

कदाचित्‌ - क्रि० [सं] कभी ; व्यायद : किसी 
समय | 

कदापि - क्रि० [सं] कभी, हर्गिज | 

क़दामत - स्त्री० [अ] प्राचीनता । 

2०. |! वि० [अं] पुराना, प्राचीन। 

क़दीर - वि० [अ] बल्वान | 

कदू - पु० [फा] छौकी नामक तरकारी | 

कदूरत - स्त्री० [अ] मैलापन ; मनमुठाव। 

कद्दावर - वि० [अ] कृद-आवर, लंबा | 

कद्दू - पु० [फा] छौकी | 

कद्दू-कश - पु० [फा] कद्दू के महीन सूत 
की तरह टुकड़े करने का येत्र | 

क़द्दू-दाना - पु० [फा | मल के साथ पेट से 
गिरनेवाला सफेद कीड़ा। 

क़द्द - स्री० [अ] बड़ाई ; दरजा ; मरतबा। 

क़द्रदानी - सत्री० [अ] गुण की पहचान । 

कन - 4, पु० [हिं] अन्न का एक दाना ; कण, 
जूठन ; 2, बि० [फ्रा] खोदनेवाला । 

कनई - स्त्री० [हिं] कोपल ; गीली मिट्टी । 

कनडैंड - स्त्री० [ देश | दासी; उपकृत; लजित। 

कनक - पु० [सं] सोना ; धतूरा ; पछाश, 
ढाक ; गेहूँ का आटा । 

कनककली - स्त्री० [सं] कर्णफूलछ । 

कनकक्षार - घु० [सं] सुहागा । 


कंनकचेपा 
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कनागत 


कनकचपा - स्त्री० [सं] कर्णिकार; कनियारी; | कनपेड़ा - पु० [हिं] कान के पास गिल्टी 


एक पेड़ जिसके फूल पीले होते हैं । 

कनकटा - वि० [हिं] जिसका कान कटा 
हो ; कान काट लेनेबाला। 

कनकना - वि० [हिं] थोड़े से आघात से 
हूटनेवाला ; चिड़चिड़ा ; नाजुक | 

कनकनाना - ० [हिं] सुरन, अरवी आदि 
तरकारी के स्पर्श से अगो में एक प्रकार 
की वेदना या चुनचुनाहट प्रतीत होना | 

कनकनाहट - स्त्री० [हिं] चुनचुनाहट | 

कनकफछ - यपु० [से] घतूरा ; जमारूगोठ । 

कनका - पु० [हिं| अन्न का कण | 

कनकाचल - यपु० [सं] सोने का पर्वत, सुमेरु 
पर्वत । 

कनकी - स्त्री० [हिं] छोटा कण । 

कनकूत - पु० [हिं]| अगय्कछ से खेत को 
उपज का अनुमान करना । 

कनकोवा - यु० [देश] पतंग, काग़ज़ की 
बड़ी गुड्डी । 

कनखजूरा - पु० [हिं] एक ज्हरीला छोटा 
कीड़ा जिसके बहुत-से पैर होते हैं, गोजर । 

कनरवा - पु० [सं] कोपलछ ; शाखा । 

कनखियाना - स० [हिं] कनखी से देखना ; 
आँख से इशारा करना । 

कनखी | सत्री० [हिं] तिरछी नज़र ; दूसरो 

कनखेया $ की नज़र बचाकर देखना झ्ु०--- 
मारना - आँख के इशारे से रोकना । 

कनयुरिया - स्त्री० [हिं] सबसे छोटी उँगली, 
कनिष्ठिका । 

कनछेदन - पु० 
सेस्कार। 

कनटोप - पु० [हिं]कान तक आनेवाली टोपी। 

कनतूतुर - पु० [देश] एक विषेला और 
बड़ी जाति का मेंढक । 

कनपटी - स्री० [हि] कान व आँख के 
बीच का स्थान | 


[हिं]| कान छेदने का 


निकलने का रोग। 

कनफटा - 4. पु० [हिं]| गोरखनाथ के 
सम्प्रदाय के साधु; 2. वि० जिसका 
कान फटा हो। 


कनफुँकचा | वि० [हिं| दीक्षा देनेवाल्ग 
कनफुका ई# गुरु; जिसने दीक्षा ली हो ! 


कनफुसका - पु० [हिं] कान में धोरे-घीरे 
कहनेवाला, चुगलरूखोर । 

कनफुसकी - स्त्री० [हि] कानाफूसी । 

कनबुज - पु० [हिं] कनपेड़ा । 

कनमनाना - झ० [हिं] सोये हुए आदमी 
का किसी आवाज़ आदि से हिलना- 
डुल्ना; किसी बात के विरुद्ध कुछ 

कहना | 

कनरस - पु० [हि] गाना-बजाना सुनने 
का आनंद | 

कनरसिया - पु० [हि] गाना-बजाना सुनने 
का शौकीन । 

कनवाँसा - पु० [हिं] नवासे का बेटा । 

कनसार - पु० [हिं| ताम्रपत्चन पर लेख 
खोदनेवाला | 

कनसुई - स्त्री० [हि] आहट ; टोह ; झ्ु० 
कनसुइयाँ लेना - छिप-छिपकर किसीकी 
बात सुनना । 

कनस्तर - पु० [अंग्रे | टीन का पीपा । 

कनहा - पु० [हिं] फूखसछ कूतनेवाला 
कमचारी ; अज्ञ का कनकूत करनेवाल्य | 

कनहार - पु० [हिं] मह्यह, केवट। 

कना - पु० [हिं] कन, कण ; सरकेडा | 

क़नाअत - स्त्री० [अ] संतोष । 

कनाई - सत्री० [हि] कोना; बचाना; किनारा ; 
पतली शाखा, यटहनी ; स्ु० ---काटना - 
किनारांकशी करना, छोड़ना, बचना । 

कनागत - पु० [हिं] पितृपक्ष जिसमें श्राद्ध 
होते हैं, अपर पक्ष | 


कनात 466 कन्यांदान॑ 


ड़ मम 
क्रनात - सत्री/ [अ] खेमे या खुले स्थान | कनोई - पु० [देश] कान का मैत्ठ ; रूट । 
के चारो ओर खड़ी की जानेवाली कपड़े | कनोखा - वि० [हि] कटाक्षयुक्त । 
की दीवार। कनोजिया - 4, वि० [हिं] कान्यकुब्ज का ; 
कनासी - स्त्री० [हिं] रेती | 2, पु० कन्नौज का निवासी | 
कनिक - स्री० [हिं] कणिक, गेहूँ का आटा | | कनीठा - पु० [हि] किनारा ; पड्देंदार ; 
कनिका - स्त्री० [हि] किसी वस्तु का बहुत भाईबंधु । 
छोटा टुकड़ा, कण । | कनोड़ा - 4, वि० [देश] काना; अपंग ; 
कनिरगर - धु० [हि] अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा | छजित ; 2. पु० मोल लिया हुआ दास। 
करनेवाला, आनवाला | | कनीोत्ती - स्त्री० [हिं] पश्ुओ के खड़े कान ; 
कनियाँ - स्त्री० [हिं] गोद, उछग । बाली ; झ्लु० कनीतियाँ खड़ी करना - 
कनियाना - अ० [हिं] आँख बचाकर निकछ | चौकन्ना होना; घोड़े का कान खड़ा 
लाना, कंतराना । | करना | 
कनिष्ठ - विं० [सं] उम्र में सबसे छोटा। कन्द्‌ - पु० [सं] गाठदार या गूदेदार जड़ - 
कनिष्ठा - विं० [सं] सबसे छोटी उंगली, सूरन; लहसुन; कर्पूर; बादक ; एक 
कनगुरिया । रोग | 
कनी - स्त्री० [हिं] छोटा डुकड़ा ; हीरे का | क़न्द - पु० [फा] चीनी । 
छोटा डुकड़ा ; मूँद ; बालिका, कन्या; | क़्न्दन - पु० [फा०] खोदना; बेल-बूटे 
मु० ---खाना या चाटना -आत्मघात बनाना । 
करना | कन्दुर - पु० [सं] नया अंखुआ ; कपाल ; 
कनीज़ - स्त्री० [फा०] दासी | वादविवाद ; एक तरह का केला | 
कनीनिका - स्त्री० [सं] आँख की पुतली, | क्न्दा - वि० [फा०] खोदा हुआ । 
तारा ; छिगुनी। क़न्दाकार - वि० [फा] खोदकर बेलबूटे 








कनीर - पु० [हिं] कनेर का चुक्ष या फूल | बनानेवाला । 

कनूका - पु० [हिं] अनाज का दाना । कन्दीर - स्त्री० [अ | एक प्रकार की छाल्टेन। 

कने - क्रि० [ज्] पास, निकट ; ओर ; | कन्ना - घु० [हिं] पतंग में बंधा एक डोरा ; 
अधिकार में | ेु पौधों का एक रोग ; चावल की धूल । 

कनेखी - स्त्री० [हिं] टेढ़ी चितवन। कन्नी- स्त्री० [हिं | किनारा ; हाशिया ; पतंग 

कनेठा - वि० [हिं] काना, ऐचातान्रा । का किनारा ; स्ु० --खाना - पतंग का 

कनेदी - सत्री० [हिं] कान उमेठना, झुका रहना; “+-कटाना - कतराना ; 
गोशमाली । छुक-छिपकर भाग जाना | 

कनेर - पु० [हि] फूलवाला एक पेड़ जिसके | कन्या - स्त्री० [सं] कारी लड़की; बारह 
फल घिघेले होते हे, कनीर, करवीर | राशियों में छठी; दुर्गा। 

कनेरिया - वि० [हिं] कनेर के फूछ के | कन्याकुसारी - स्त्री० [सं] एक अतरीप जो 


रंग का | शी भारत की दक्षिणी स्थरू-सीमा है । 
कुनेया - पु० [त्र] » केनछेदन ; | कनन्‍्यादान - पु० [सं] विवाह में वर को 
डाल, शाख, टहनी । कन्या देने की रीति। 
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कन्याधन - पु० [सं] स््री-धन । कपाल-अस्ब - पु० [सं] ढाल, सिर को 
कन्याझ्ुलक - पु० [सं] कनन्‍्याधन ; वह रकम बचाने का टोप | 
जो बर की ओर से कन्या के पिता को | कपालक्रिया - स्री० [सं] शव को जछाते 
दी जाय | समय खोपड़ी फोड़ना । 
कन्हाई - पु० [हि] ओआीकृष्ण | | कृपालमाली - पु० [सं] कपालो की माला 
कन्हावर - पु० [हिं] कंघे पर डालने पहननेवाला, शिव । 
कपाकछिक - पु० [सं] कापालिक, रैव मत के 





का दुपट्टा | 
कन्हैया - पु० [हिं] श्रीकृष्ण । ताबचिको में एक सम्प्रदाय के साधु जो 


कपटना - स० [हिं] काटकर अछग करना , | कपालिका - स्जरी० [स] खोपड़ी ; घड़े के 
काटना, छाँटना । नीचे वा ऊपर का भमाण ; काली, दुर्गो; 
कपटी - वि० [हि] घोखेवाज़, छली, धूर्त । दांतो का एक रोग । 
कपड़कोट - पु० [हिं] डेरा, खेमा, तम्बू, | कपाछिनी - स्त्री० [सं] दुर्गा । 
सु० >करना - चारों ओर कपड़ा | कपाली - पु० [सं] शिव ; एक साथु; मैरव | 
ल्पेटना । कपास - स्त्री० [हिं] रूईं का पौधा | 
कपड़्छन, कपड़छान - पु० [हि] कपड़े से | कपिंजल - ]. पु० [सं] चातक; पपीहा; 
तीतर ; गौरा पक्षी; 2. वि० पीछे 


कपट - पु० [सं] छल, घोखा ; दुराव॥ | कपाछ की माछा पहनते हैं। 
| 
। 


छानना । 
कपड़द्वार - पु० [हिं] वस्त्रों का भंडार; रंग का 
वस्ञ्रागार । कपि - पु० [सिं] बंदर; हाथी; 


बारीक रेशमी कपड़ा | कपिकंदुक - पु० [देश] खोपड़ी । 
कपड़्मिद्टी - स्त्री० [हि] रस भस्मादि | कपित्थ - पु० [स] केथे का पेड़ या 


बनाने में संपुट पर गीली मिट्टी के साथ फल | 
कपड़ा लपेटने की क्रिया, कपड्ौटी। | कपिधष्वज - पु० [सं] जिसके ध्वज पर कपि 
कपड़ा - पु० [हिं] वस्त्र; झु० कपड़ो से का चित्र हो ; अजुन । 


कपिछ - . बि० [सं] भूरा; मट्मैला; 
भोरछा-मभाछा ; 2. पु० अभि; कुत्ता 
चूहा; सांख्य शास्त्र के रचयिता एक 


होना - सजस्वछा होना |! 
कपडे ; पु० [सं] शिव की जटा; कोड़ी। 


कपर्दिका - स्त्री० [सं] कोड़ी। मुनि । 
कपदिनी - स्त्री० [स] दुर्गा । _. | कपिला - सर्त्री० [सं] सीधी गोब; सफेद 
कपदी - पु० [सं] शिव; ग्यारह रुद्रो में से रंग की गाय । 


एक | 

कपाट - पु० [सं] किवाड़ | 

कपाछ - पु० [सं] छलछाट ; भाग्य ; खोपड़ी 
खप्पर, भिक्षा-पात्र। झ्लु० --खुलना 
भाग्योदय होना | 


कपिश - वि० [सं] भूरा ; मय्मैला | 

कपूत - पु० [हिं| बुरा छड़का । 

कपूर - पु० [हिं| कपूर ; जु० --खाना 
विष खाना । 


कपड़्घूलि - स्त्री० [हिं] एक प्रकार का सूये | 
| कपोत - पु० [सं] कबूतर | 


कपोतचृत्ति 


कपोतबृत्ति - स्त्री० [सं] रोज़ कमाना खाना । 

कपोतब्रत - पु० [सं] चुपचाप अत्याचार 
सहना । 

कपोतसार - पु० [सं] सुरमा घात॒। 

कपोतारि - पु० [सं] बाज़ पक्षी | 

कपोती - स्त्री ०[ हि] कबूतरी, कुमारी-मूलिका। 

कपोल - पु० [सं] गाछ। यौ० ---कल्पना - 
सत्री० मनगढ़ंत, झठ, गष्प । 

कपोछ-कढिपत - वि० [सं] मनगढ़ंत, 
बनावटी । 

कपोलगेंदुआ - पु० [हि] गाल के नीचे 
रखने का तकिया, गलतकिया । 

कफ - पु० [सं] इलेष्म, बहूग़म | 

कफ़ - पु० [फ्रा] फेन ; हथेली ; कमीज़ की 
बाँह का कलाई पर का छोर जिसमें बटन 
लगते हैं : म्ु० कफ़्े अफूसोस मलछना - 
हाथ मलकर पछताना । 

कफ़गीर - पु० [फा] कलछी | 

कफ़चा - पु० [फा] सॉप का फन , कलूछी। 

कफ़न - पु० [फा] झुदें को ढँकने का 
कपड़ा ; मस्ु०--सर से बांधना -ग्राण 
त्यागने को तैयार होना ;---फाडकर 
बोलना - बहुत जोर से चिह्लाकर बोलना ; 
“की कौड़ी न होना - बहुत दरिद्र 
होना । 

कफ़न-खसोट - वि० [हि] कंजूस ; छोमी ; 
दूसरे के माल को जबरदस्ती हड़प जाने- 
वाल्ग | 

कफ़नाना -स० [हि] मुर्दे पर कफ़न लूपेटना | 

कफ़नी - स्त्री० [हिं| मुर्दे के गले का कपडा ; 
साधुओ की मेखला । 

कफ़स - पु० [अं] पिंजड़ा; कैदखाना:; 
शरीर ; तंग जगह । 

कफ्राल्त - र्री० [अ] जमानत । 

कफ्कीर - पु० [अ] जमानत करनेंवाला ; 
जामिन । 
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कफ़ेपाई - स्त्री० [फा] जूता । 


कफोणि - स्त्री० [सं] कोहनी । 

कफ़्फ़ारा - पु० [फा] पापों का आयश्वित्त | 

कफ़्श - स्त्री० [फा] जूता । 

कफ़्शज़ाना - पु० [फा] गरीबखाना । 

कबंध - पु० [सं] बिना सिर का धड़। 

कब - क्रि० [हि] किस समय । 

कबक - पु० [फा] कब्क, चकोर पक्षी । 

कबड्डी - स्त्री० [हि] दो दल बनाकर खेला 
जानेवाल्य एक प्राचीन खेल । 

क़बर - स्त्री० [अ] कब्र । 

कबरा - . वि० [हि| अनेक रंगोवाल्य, 
चितकबरा ; 2. पु० एक प्रकार की 
झाड़ी ; कोर। 

क़बरिस्तान - पु० [अं] मुसलमान और 
ईसाइयो के मुर्दे गाड़ने की जगह । 

कबरो - . स्त्री० [सं] चोटी; वेणी; 2. 
वि० अनेक रंगोवाली | 

क़बल - वि० [अ] पहले का, पूर्व । 

क़बा - पु० [अज] एक रूम्बा ढीला पहनावा । 

कबाड़ - पु० [हिं] काम में न आनेवाली 
वस्तु , व्यर्थ का काम | 

कबाड़ा - पु० [हि] झंझट, बखेड़ा । 

कबाडिया ) पु० [हि] हटी-फूटी चीजे बेचने- 

कबाड़ी वाला ; झगड़ालू । 

कबाब - पु० [फ्रा] सीखचो पर भूना हुआ 
मांत ; मु० “करना - दुख देना, 
सताना ; होना - भ्रुनना, क्रोध करना । 

कबाबचीनी - स्त्री० [फा] काली मिर्च की 
तरह की छता और उसका फल | 

कबाबी - पु० [फ़ा| कबाब बेचनेवाला; 
मासाहारी । 

क़बाय - पु० [अ] एक प्रकार का ढीला 
पहनावा । 

क्रबायछ - पु० [अ] कबीला का बहु०; 
परिवार के छोग, बाल-बच्चे। 


कबार 469 कम-अस्वठ 


कबार - थु० [हिं] व्यापार ; घंधा। क़ब्ज़ा - पु० [अं] मूठ ; किवाड़ या चौखट 

क़बाला - पु० [अ] बयनामा, वह दस्तावेज़ में जड़ा जानेवाला छोहे या पीतछ का 
जिसके द्वारा ज़ायदाद दूसरे के अधिकार | डुकड़ा जो दो चीज़ों को जोड़ता है, 
में चली जावे। “ हिज़ ? ; अधिकार ; झु० कब्ज पर हाथ 

क़बाकानवीस - पु० [अ] कृबाला लिखनेवाला | रखना - तल्वार चलाने को तैयार होना । 
सुहरिर । | क्ब्ज़ियत - सत्री० [अ] मलरोध । 

क़बाहत - स्त्री० [अ] दिकुकृत, झंझट; | क़ब् - सत्री० [अ] वह गड्ढा या उसके 
खराबी । !। ऊपर बनाया हुआ चबूतरा जहाँ 

कबीर - 4. वि० [अ] अेष्ठ, महान; 2. मुसलमान ओऔर ईसाई आदि मुर्दे 


ह>कण+-र 


पु० [हिं]एक निशुण संत कविं। .. . गाड़ते हैं: छ०--के मुर्दे उखाड़ना - 
कबीरा - पु० [अ] बहुत बड़ा पाप । पुराने झगड़े फिर उखाड़ना; ---खोदकर 


क़बील - पु० [अ] जाति ; समुदाय | 

क़बीका - 4. पयपु० [अ] गिरोह ; एक 
खानदान के सब छोग ; 2, स्त्री० पत्नी | 

क़बीह - विं० [अ] बुरा । 

कुडुल॒बाना - स० [अ]| स्वीकार करवाना | 


ल्यना - बहुत द्ूँदढ़कर कठिनता से कोई 
चीज़ ले आना; --में पैर छटकना - मरने 
के करीब होना । 
क़ब्रिस्तान - पु० [अ] कृबरिस्तान, श्मशान । 
कभी - क्रि० [हि] क्रिसी समय, किसी 


कबूतर - यु० [हिं] एक पक्षी, कपोत | अवसर पर | 
कबृतर-ख़ाना - पु० [फा] कबूतर के रहने | कमंगर - पु० [फा] कमान या धनुष बनाने- 
की जगह । वाल्य | 


कबूतर-बाज्ञ - वि० [ फ़ा] कबूतर का शौकीन | 
कबूतरी - सत्री० [हिं।| कबूतर की मादा, 
कपोती ! 


कसंचा - पु० [फा] बढ़ई की कमान की 
तरह का एक औज्ञार | 
कर्मंडल - पु० [सं] संन्यासियों का पानी 


कनुद्‌ हि दि पीने का पात्र । 
कबूदी | वि० [फा] नीछा ; आसमान | कमेडली - पु० [सि] कमेडलू रखनेवाल्य 
कबूरू - क्रि० [अ] मंजर, स्वीकार | साधु ; पाखंडी । 


क़बूलछना - स० [हि] मंझर करना | 

क़बूल-सूरत - वि० [अ | खबसूरत । 

क़बूलियत - स्त्री० [अ] पह्टे की स्वीकृति में 
लिखा गया दस्तावेज़ । 

क़बूछी - स्त्री०ण [अ] मंज्ञरी का भाव 
चने की दाल और चावल की खिचड़ी 

कब्क - पु० [फ्रा] कबक, चकोर पक्षी | 

कब्क-रफ़्तार - विं० [फा] चकोर की तरह 
सुंदर चाल्वाछा | 

क़ब्ज़ - पु० [अ] मलरोध ; अधिकार ; सु० 
रूह कृब्ज होना - होश गुम होना । 


कमंडलछ - पु० [सं] कमंडल | 

कमंद - . सत्री० [फा] फैँंदा ; फंदेदार 
रस्सी ; 2. पु० [सं] बिना सिर का बड़। 

कमंध - पु० [हिं] कबंध ; छड़ाई, झगड़ा | 

कम - वि० [फा] थोड़ा ; खु०--- से कम - 
अधिक नहीं तो उतना तो अवश्य ; --- 
व कास्त - बि० किसीमें कुछ कम और 
किसीमें कुछ ज़्यादा । 

कम-अक़्छ - वि० [फा] मूर्ख । 

कम-अस्ल - ., विं० [फ्रा] कमज़ात ; 2. 
पु० दोग़छा ; जारज | 
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कमऊम्र - वि० [फा] कमसिन, छोटी | क़मर - पु० [फा] चेद्रमा । 


आयुवाला | कमरकस - पु० [हि] पल्यस का गोद | 
कमकस - वि० [हि] सुस्त ; कामचोर । कमरख - स्मी० [हिं| एक पेड़ जिसके 
कमक़ीमत - वि० [फा] सस्ता । फॉाँकवाले ल्म्बे-ल्म्बे खड़े फल 
कमख़च - वि० [हि] मितव्ययी । होते है । 


कमरबन्द - पु० [फ़ा] पडुका, इजारबन्द | 

कमरबन्दी - स्त्री० [फ्रा] छड़ाई की 
तैयारी । 

कमरबछा - पु० [फा] खपरेल की छाजन 
म॑ छगी छकड़ी जो कोरो के नीचे लगायी 


कमख़ाब - स्त्री० [फा] एक मोटा रेशमी 
कपड़ा । । 
कमखोरा - पु० [हिं] चौपायो के मुँह का एक 
रोग जिसमें वे खाना नही खा सकते । 
क़सचा ) -स्त्री० [ठ] यहनी , पतली छचीली 


क़मची छड़ी ; बाँस की पतली तीली । जाती है | 
कस-ज़फ़र - विं० [फा] ओछा ; कमीना ।_| कमरबस्ता - बिं० [फ्ला] तैयार, गस्तुत, 
कम-ज्ञात - वि० [फा] नीच, कमीना । कटिबद्ध | 


कमरा - पु० [अंग्रे | कोठरी । 

कमरिया ३ व., पु० [हिं] छोटे डील का एक 
तुबा; सलई का पेड़ | कामरिया प्रकार का हाथी ; 2. स्त्री ० 

कमठा - पु० [हिं| धनुष | कम्बछ, कमरी । 


कमज़ोर - वि० [फा] डुर्बछ | 
कमतर - वि० [फ्रा] अल्पतर | ५ कमरी - स्त्री० [फ्रा] एक अकार की कुरती ; 


कमठ - पु» [स] कछआ; साधुओं का 


कमतरीन - पु० [फ़ा] बहुत ही तुच्छ सेवक । कंबल ; घोड़े का एक रोग ; चरखी की 
कमती - . स्त्री० [हिं] कमी; 2. वि० लकड़ी । 

कम । क़मरी - विं० [अ] चद्रमा संबंधी । 
कस-नसीब - वि० [फा] अभागा । कमल - पु० [सं] पानी में होनेवाले एक 
कमनीय - वि० [से] सुंदर । पौधे का फूछ, पंकज ; इस फूल का-सा 
'कमनेत - घु० [हिं] तीरंदाज़, कमान चलाने एक मांसपिंड जो पेट में दायी ओर 

में होशियार । होता है; एक श्रकार का पित्त रोग 
कमन्द - स्त्री० [फ्रा] फंदेदार रस्सी, फंदा । जिसमें आँखें पीली पढ़ती हें, पीलिया; 
कम-फ़हम - विं० [फा] कम-अवृल | सु० “7 खिलना - दिल खुश होना । 
कमबगस््त - बिं० [फा] अभागा । कमल-गद्टा - पु० [हिं] कमछ का बीज। 
कमबद्भधती - स्त्री० [फ़ा] अभाग्य, दुर्भाग्य | | कसलछज - पु० [सं] ब्रह्मा, कमरछासन । 
कमर - स्त्री० [हि] शरीर के बीच का | कमलनाभ - पु० [सं] विष्णु । 

भाग, कटि; सु०---छगना - बिस्तर पर पड़े | कमछनालऊ - स्त्री० [सं] कमर की डइंडी 

रहने से पीठ में घाव हो जाना ; --- जिसपर फूल रहता है, म्णालू। 

ठोकना - उत्साह दिलाना ; ---बाँधना या | कमलबंघछु - पु० [सं] सूर्य । 

कमर कसना - तैयार होना ; --दृटना- | कमछा - , स्त्री० [सं] छक्ष्मी ; 2, पु० 

निराश होना ; --- सीधी करना - लेटकर सड़े फल आदि में पड़नेबाला कीड़ा । 

आराम करना । कसकाकर - पु० [सं] समुद्र ; सरोवर | 


कमली 


कसछी - स्त्री० [हि] छोटा कम्बल। 

कम-सखन - विं० [फा_| कम बोलनेवाला । 

कम-ससझ - वि० [हि] मूर्ख । 

कमसिन - वि० [फ्रा | कम उम्र का | 

कमसिनी - स्त्री० [फा| छड़कपन । 

कमाई - स्त्री० [फा] कमाया हुआ धन; 
व्यवसाय । 

कसाऊ - वि० [हि] कमानेवाल्य । 

कमाच - पु० [हिं] एक प्रकार का रेश्मी कपड़ा। 

कमाची - स्त्री ० [हिं | कमची, कसान की तरह 
झुकाई हुई तीली । 

कमान - स्त्री० [फां] धनुष ; सेहराब ; मु० 
---चढ़ना - त्योरी चढ़ना, गुस्सा आना, 
दौर-दौरा होना ; मर जाना - छड़ाई 
पर ज्ञाना। 

कमानचा - पु० [फा] छोटा धनुष, सारंगी 
बजाने की कमानी ; घुनकी। 

कमानदार - वि० [ फ्रा | धनुर्धर ; मेहराबदार। 

कमाना - स० [हिं] काम धंधा करके पैसा 
इकट्ा करना या पैदा करना , किसी वस्तु 

. को अधिक दृढ़ करना ; जैसे, “ चमड़ा 
कमाना, खेत कमाना ? ; झ्ु० कमाया 
साँध - वह साँध जिसके ज्ञहरीले दांत 
उखाड़ लिये गये हो। 

कमानी - स्त्री० [ फ्रा | छोहे की पतली तीली या 
तार जो ऐसा बैठायी गयी हो कि दबाव 
पड़ने पर दब जाय और हटने पर फिर 
ज्यों की त्यों हो जाय । 

कमानीदार - विं० [फ्रा] जिसमें कमानी 
लगी हो | 

कमाछ - पु० [अ] कुशलता, 
अनोखा या अद्भुत कार्य । 

कमालियत - स्त्री० [अ] पूर्णता । 

कमासूत - वि० [हि] कमानेवाला, उद्यमी । 

कमी - स्त्री ० [फ्रा] न्‍्यूनता, अल्पता , हानि; 
यो० --बेशी - घटती-बढ़ती । 

हि ॥ 


दघ्च्चता ; 
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कृयामत 


कमीज़ - स्त्री० [हिं] एक तरह का कुतों 
जिसमें कली और चौबगढला नहीं होते, 
बल्कि कफ होते है। 

कमीन - स्त्री० [अ] शिकार की ताक में छिपकर 
बैठना ; छिपकर बैठने की जगह | 

कमीनगाइह - स्त्री० [फ्रा] शिकार के लिए 
छिपकर बैठने का स्थान । 

कमीना - वि० [फ्रा] नीच; छ्ुद्र । 

कमीनापन - पु० [फ्रा| नीचता ; अल्पता | 

कमेरा - पु० [हिं] मजदूर ; नोंकर ; ख़्ब 
काम करनेवाल्य | | 

कमेल्ा - पु० [हि] पशु-बलिस्थान, कसाई- 
खाना । 

कमोदिन - स्त्री० [हि] कुमुदिनी । 

कमोरी - स्त्री० [हिं| मटकी | 

कम्बन्त - बिं० [फ़ा| अमागा। 

कम्यूनिज़्म - पु० [अंग्रे] वह सिद्धान्त 
जिसमें सम्पत्ति पर का अधिकार व्यक्ति 
का न होकर समष्टि या समाज का बताया 
गया हो ; साम्यवाद । 

कम्यूनिस्ट - पु० (अंग्रे) कम्यूनिज़्म के 
सिद्धान्त को माननेवाला, साम्यवादी। 

कम्र - बि० [स] सुंदर ; इच्छुक । 

क़्याफ्रा - पु० [अ] शक्‍्छरू-सूरत ; 
चेहरा । 

क़याफ्रा-शिनासी - स्त्री० [अ] चेहरा देखकर 
मन के भाव समझ लेना। 

क्याम - पु० [अ] ठहराव, टिकान, निश्चय; 
आराम करने की जगह । 

क़यामत - सत्री० [अ] प्ल्य ; खलबली ; 
यहूदी, ईसाई और इसक्थमी विश्वास के 
अनुसार रूष्टि का वह अन्तिम दिन जब 
सब सुरदे कुन्न में से उठेंगे और ई्वर 
के सामने उनका नन्‍्याय-विचार होगा ; 
म॒ु० “का - हद दर्ज का; अत्यंत 
प्रभावशाली । 


कृयास 


क़यास - पु० [अ] अनुमान ; 
विचार। 

क़यासी - वि० [अ] कल्पित । 

क़्यूम - वि० [अ] स्थायी; ईश्वर का एक 
विशेषण । 

करंक - पु० [से | मस्तक ; कमंडछ ; नारियछ 
की खोपड़ी ; ठठरी । 

करंज - पु० [हिं] कंजा, एक छोटा जंगली 
पेडू-विशेष । 

करंजा - पु० [हिं] कंजे का पेड़। 

करंड - पु० [सं | मधुकोश, शहद का छत्ता 
तलवार ; कारंडव नाम का हंस ; बाँस 
की बनी पिटारी । 

करंडी - सत्री० [स]| कच्चे रेशम की बनी 
चादर ; [त, मछ० ] चम्मच | 

करंब - पु० [सं | मिश्रण; मिलावट | 

कर - पु० [सं] हाथ, हाथी की सँँड़ ; किरण ; 
ओला ; माल्युज़ारी ; [फा]| शक्ति ; यौ० 
“व फुर - शान-शौकत | 

करक - पु० [स] कमंडल ; 
कचनार ; पछास ; मौलसिरी | 

करकच - पु० (देश) समुद्री नमक | 

करकना - अ० (अनु) कर-कर शब्द के 
साथ टूटना या छिदना । 

करकट - पु० [हि] कूड़ा, घास-फ़ूस। 

करकर - पु० (देश) समुद्री नमक | 

करकरा - वि० (अनु) खुरखुरा | 

करकराहट - स्त्री० [हिं]| कड़ापन ; आँख में 
किरकिरी पड़ने की पीड़ा । 

करका - पु० [हि] ओला । 


दाड़िम 


करखना » अ० [अव] खींचना ; आवेश में 


आना। 
करखा - पु० (देश) उत्तेजना; काछिख , 
कड्खा छेद । 
करखाना - अ० (देश) जोश में आना। 
करगत - वि० [सं] हाथ में आया हुआ। 
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करधनी 


सोच- | करगता - स्त्री० [सं] करधनी । 


करगस - पु० [फा] तीर; गिद्ध, उकाब | 

करगह - पु० [फा] कपड़ा बुनने का यंत्र, 
करघा । 

करगी - स्ती० (देश) बाढ़ ; चीनी के 
कारखाने में शक्कर बटोरने की खुरचनी। 

करधा - पु० [हि] खड़ा ; करगह । 

करचंग - पु० (देश) डफू | 

करछी - स्त्री० (देश) कल्छी । 

करछुछ - पु० [हि | बड़ा चम्मच। 

करज - पु० [स] नाखून ; डँगली | 

क़रज़, क़रज़ा - पु० [अ] ऋण । 

कर॒ट - पु० [सं] कीआ 5 नास्तिक 5: हाथी 
की कनपटी । 

करटी - पु० [सं] हाथी । 

करड़करड़' - पु० [अनु] दृटने की आवाज़। 

करण - पु० [सं] काये ; कार्य का साधन ; 
इन्द्रिय ; हथियार ; हेतु ; औज्ञार। 

करणी - स्त्री० [सं] खुर्पी, रॉपी । 

करणीय - वि० [सं] करने योग्य । 

करतब - पु० [हिं| कलछा, हुनर, करामात, 
गुण । 

करतल - पु० [सं] हथेली | 

करतरी - स्त्री० [सं] छुरी ; कैंची । 

करतार - पु० [हिं] ई-थर । 

करताल - पु० [सं] हथेलियों का शब्द ; एक 
बाजा । 

करतारी - 4, स्त्री० [सं] करताली, थपोड़ी ; 
2. वि० ईश्वरीय | 

करतूत - स्त्री० [हिं] काम; कला; गुण; 
हुनर । 

करद्‌ - वि० [सं] कर-महसूल देनेवाल्ा । 

करदा - 4, वि० [फ्रा] किया हुआ; 2. 
पु० [हिं] अन्न आदि में मिला हुआ 
कूड़ा-करकट ; कटोती । 

करधनी - स्त्री० [हिं] कमर का एक गहना। 


करचघर 


करधर - पु० [हिं] बादल ; चंद्र ; सूर्य | 

करनफ़ल - पु० [अ] लौग ; छलवंग । 

करनफूल - पु० [हिं] कान का वह गहना 
जो फूल के आकार का होता है | 

क़रनबीक - पु० [अं] अर्क खीचने का 
छोटा भबका । 

करना - । , पु० [हि] बिजौरे की तरह का 
एक नीबू; सुदर्शन पौधा; करनी, 
करतूत ; 2. स० किसी काम को चल्यना; 
निपटाना; श्ुगताना; भाड़े पर तय करना, 
जलेसे,  इका करना, गाड़ी करना ॥? 

करनाई - स्त्री० [हिं] ठुरही । 

करनाल - पु० [हि] नरसिंहा (बाजा) ; एक 
प्रकार का बड़ा ढोल; एक यकार की 
तोप । 

करनी - स्त्री० [हिं] काम, करतूत | 

करपलाव - पु० [सं] उंगली । 

करपछवी - स्त्री० [सं] उंगलियो के संकेत 
से विचार प्रकट करने की विद्या | 

करपालिका -स्त्री० [सं] खांडा, तल्वार ; 
गुत्ती । 

करपीड्न - पु० [सं] शादी, विवाह | 

करप्ष्ठ - पु० [सं] हथेली के पीछे का 
भाग । 

करफूल - पु० [हि] दोना । 

करबला - पु० [अ] वह स्थान जहाँ मुहर्रम 
में ताजिये दफ़नाये जाते हैं ; अरब में 
वह स्थान जहाँ हुसेन मारे गये थे | 

करबाल - पु० [हिं | तल्वार । 

करबालिका - स्त्री० [हि | छुरी। 

करबूस - पु० [5] हथियार ल्टकाने के 
लिए, घोड़े की ज्ञीन या चारजामे में 
टेकी हुईं रस्सी । 

करभ - पु० [सं] हाथी या ऊँट का बच्चा । 

करमीर - पु० [सं] सिंह । 

करभृुषण - पु० [सं] केकण, कड़ा । 
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करसी 


करमभोरु - . स्त्री० [से] सूँड के समान 
जघा ; 2. वि० सुंदर जांघवाली । 

करस - यु० [हिं| कर्म, भाग्य; [अ] 
क्रपा | 

करमकल्ला - पु० [हिं] पातगोमी । 

करमट्ठा - बिं० [ देश ] कंजूस । 

करस5- वि० [हि] घर्मनिष्ठ, कर्मकाडी । 

करमदंक - पु० [सं] करोंदा । 

करमाली - पु० [सि] सूर्य । 

करसुखा | वि० [हिं] काले मँँहवाल्य, 


कररना, करराना - ऊअ० [अनु| ककेश शब्द 
करना, चरमराकर टूटना । 

कररूह - पु० [सं] नाखून । 

करल + - पु० [हिं| कड़ाही । 

करका - पु० [हिं] कोमल पत्ता, कछ्ठा | 

करवट - स्त्री० [हिं | हाथ था बगल के बल 
लेयने की स्थिति सु० बदलना 
या लेना - एक पार्ख से दूसरे पाश्व में 
घूमकर लेटना ; और का और हो जाना 
“जन लेना - किसी कर्तव्य का ध्यान न॑ 
रखना ; करवटें बदलना - बेचैन पड़े 
रहना, तड़पना । 

करवत - पु० [हिं] आरा, करौता। 

करवर - पु० [ हिं | विपत्ति, आफृत; तल्बार। 

करवरना - अ० [हिं | कलर करना, चहकना। 

करवार - पु० [हि | तलवार ; नाखून । 

क्रवीर - पु० [सं] कनेर का पेड़ ; तलवार ; 
इमशान | 

करवीलछ - पु० [हि] करेला । 

करइ्सा - पु० [फा] अद्भधत कार्य; नाज- 
नख़रा ; मंत्र, ताबीज़ , भौहो का संकेत | 

करष - पु० [हिं ] मनसुटाव, खिंचाव, अकस | 

करषना - स० [हिं| खींचना, सुखाना | 

करसी - सत्री० [हि] उपले या कंडे का 
छुकड़ा ; कंडे की आग | 


करह 





करह 4 - पु० [सं] फूछ की कली ; ऊँट। 

करहा - पु० [अ] घाव ; [हिं] सफेद सिरिस 
का छृद्ध। 

करहाट, -क - पु० [सं] कसमछ की जड़, 
भसींड़ : कमल का छत्ता । 

कराँकुछ - पु० [हिं]| क्रोच पक्षी । 

कराँत - पु० [हि] लकड़ी चीरनेवाला आरा। 

कराई - स्त्री० [हि] उर्द, अरहर आदि के 
ऊपर की भूसी ; काछापन | 

क़राबत - स्त्री० [अ] सामीपष्य ; रिश्तेदारी । 

क़राबतदार - पु० [फा] रिश्तेदार । 

क़राबती - विं० [अं] जिसके साथ निकट 
संबंध हो | 

'क़राबा - पु० [अ] शीशे का बड़ा बरतन 
जिसमें अर्क आदि रखते हे। 

क़राबीन - स्त्री० [तु| बंदूक । 

करामत - स्त्री० [अ] बड़प्पन ; आअद्भ्भुत 
कार्य । 

करामात - स्त्री० [अ] चमत्कार । 

क़रायन - पु० [अ] करीना का बहु०; 
परिस्थितियों । 

क़रार - पु० [अ] स्थिरता; अतिज्ञा, वादा। 

क़रार-दाद - पु० [अ] लेन-देन के बारे में 
होनेवाला निश्चय । 

करार-वाक़ई - विं० [अ] निश्चित रूप में । 

करारा - .. पु० [हिं| ऊँचा किनारा ; 
वि० उग्र, कड़ा, खब भ्ुना हुआ | 

करारी - वि० [अ] निश्चित किया हुआ। 

कराछ - वि० [सं] कठोर ; भयानक । 

क़्रावछ - पु० [त॒] घुड़सवार, पहरेदार । 

करावली - स्त्री० [सं] किरण-समूह । 

कराह - पु० [हिं| पीड़ा का शब्द। 

कराहइना - अ० [हि | पीड़ा का शब्द निका- 
लना ; आह भरना | 

कराहियत - स्त्री० [अ] अप्रसन्नता ; 
संदगी ; घछुणा। 


नसाप- 
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करुआना, करुवाना 


करिंद - पु० [हि] इन्द्र का हाथी; बड़ा 


हाथी । 
करि - पु० [सं] हाथी । 
करिरखई ) - स्त्री० [हि] कालिख, कालिमा | 


करिरा 

करिया- , बि० [हिं] काला; 
पतवार ; माँझी, केबट । 

क़रिया - पु० [अ० | गाँव । 

करियाई - - स्त्री० [हि] कालिख | 

कारियारी - स्त्री० [हि०] लगाम | 

करिल - 4, पु० [हिं] बाँस की नयी कोपल ; 
2. वि० काल । 

करिवदन - पु० [सं] गणेश । 

क़रिशमा - पु० [फ्रा] करामात | 

कश्ष्णु - विं० [सं] करने की इच्छा 
रखनेवाला । 

करिहंब - स्त्री० [त्र] कमर। 

करी - . पु० [सं ]हाथी ; 2. स्त्री० [हिं] 
छत की कड़ी ; कली । 

क़रीन - वि० [अ] पास, निकट । 

क़रीना - पु० [अ] ढग, सलीका । 

क़रीब - वि० [फ्रा] पास ; कगभग। 

करीस - 4. विं० [अ] दयाछ ; 2. 
ईश्वर । 

करीलछ - पु० [सं] एक कैंटीला पेड़ । 

करीश - पु० [सं] गजराज | 

करीष - पु० [स] जगर में मिलनेबाला 
सूखा गोबर, केडा, करसी, अरणा।, 

करीह - वि० [अ] जिसे देखकर घ्वणा हो। 

करीहमेंजर - [अ | भद्दा, कुरूप । 

323 । स्री० [हिं] कड॒ता, कड्झभापन | 

करुआ - ४. वि० [हिं] कु, कडआ ; 2. 
पु० टोटीदार लोटा | 

करुआना ऐ अ० [हिं | कड़आ लरूगना; जलन 

करुवाना $ होना ; दुखना, कडआ होना । 


2. पु० 


पु 05 


करुखी 


-+65 


कणकडु 





करुलखी - 4. विं० [हिं]| कछुषपूर्ण ; 2. 
स्री०ण फनखी ; आाँखा का इशारा; 
तिरछी नज़र | 

करुण - बि० [सं | दयाछ । 

करुणा - स्त्री ० [सं] दया, रहम । 

करुणाकर 

करुणानिधान [ +, पु० [सं] दयाछ ; 2. वि० 


करुणानिश्रि जिसम॑ दया हो | 

करुणामय 

करुणादईू - वि० [सं] करुणा से भरा हुमा; 
दयाछ । 


करुर - बि० [हिं] कड़आ | 

करुचार - पु० [हि| नौका खेने का एक 
प्रकार का डॉड़ | 

करूढा - पु० [हिं | हाथ का कड़ा । 

करेंजा - पु० [हिं| कलेजा | 

करेजी - सत्री० [हि] पशुओ के कलेजे का 
मांस, कलेजी | डे 

करेणु - पु० [सं] हाथी ; कर्णिकार दक्ष । 

करेणुका - स्त्री० [स]| हथिनी | 

करेपाक - पु० [देश | मीठा नीम | 

करेंब - पु० [हिं] एक बारीक रेशमी वस्त्र । 

करेमू - पु० [हिं| नारी या नाली नाम की 
सागवाली घास | 

करेर | - बि० [हिं] कठोर | 

करेला - पु० [हिं] एक तरह की तरकारी जो 
बेल में फलती और कड़वी होती है; झ्ु० 
एक करेव्य आपे कड़आ दूजा चढ़ा नीम 
पर - स्वभाव का बुरा और सगति भी बुरी। 

करेली - स्त्री० [हि] जंगली करेला । 

करत - पु० [हिं| एक काछा जहरीला सांप | 

करेल - स्त्री०ग [हि|। एक प्रकार की 
काली मिट्टी जो तालाबों के किनारे 
मिलती है। 

करोट - पु० [सं| करवट । 

करोटि, करोटी - स्त्री० [सं] करवट ; खोपड़ी । 


। 


करोड़ - वि० [हिं]) सौ छाख ; झु०--- 
की एक - बड़े अनुभव की बात | 

करोड़ी - पु० [हिं] रोकड़िया ; तहसीलदार | 

करोदना - स० [हि | खुरचना | 

करोंछा - वि० [हि] कुछ काला ; खुरचा डुआ। 

करोंदा - पु० [हि | एक कंटीछी झाड़ी जिसमें 
हलका हरा और गहरे गशुल्गबी रंग का 
खटमिद्धा फल होता है जो चटनी तथा 
अचार के काम आता है। 

करोंदिया - वि० [हिं] करोंदे के रंगवाल्य | 

करोत - 4. पु० [हिं] आरा, करांत ; 
2, स्त्री० रखेली स्त्री । 

करोला - पु० [तु] शिकारी ; हँकवा करने- 
वाल्ग | 

करोली - स्त्री० [ठ] एक अकार का छुरा; 
शिकार का पीछा करना । 

कक, ककेट, ककेटक - जप [सं] केकड़ा 5 
अम्नि ; दर्षण ; एक राशि | 

ककेटी - स्त्री० [सं| केकड़ी ; कछुई ; साँप; 
सेसछ का फल | हा 

ककेंश - 4. वि० [सं] कठोर ; तीव्र, सचड ; 
2, पु० ऊख ; खड्ड | 

ककेशा - स्त्री० [स] झगड़ालू । 


कर्कोट - पु० [स] बेल का पेड़; खेखसा, 
ककोड़ा । 

कचूर - पु० [स] सोना, कचूर | 

कज्े - पु० [फा] गेड़ा। 

क़ज़॒ 3 पु० [अ] ऋण ; मसु० --खाना - 

क़्ज़ा उपकृत' होना 


क़ज़दार - पु० [फा] ऋणी | 

कर्ज़ाव़ाह - वबि० [अ] कृज का इच्छुक | 

कणे - पु० [सं] कान; पतवार ; कुंती का 
पुत्र; क्ममकोण त्रिध्रुज में सबसे बड़ी 
रेखा ; झु० --का पहर - प्रभात कार ; 
दान का समय | 

कणकटु - वि० [सं] सुनने में अप्रिय । 


कर्णकुहदर 

कणेकुददर - पु० [सं] कान का छेद | 

कगगूथ - पु० [सं] कान का मैछ; कान 
का रूट । 

कणधार - पु० [सं] माझी, पतवार थामने- 
वाला, मह्लाह, नाविक । 

कर्णनाद - पु० [सं] कान में सुनाई पड़ती 
हुई गूंज । 

कणपाछी - स्त्री० [सं] कान की बाली; 
मुरकी ; कान की लो | 

कर्णभूषण - पु० [सं] कान में पहनने का 
गहना । 

कर्णमर - पु० [सं] कान का मैल, रूँट। 

कर्णमूल - पु० [सं] कान की एक बीमारी, 
कनपेड़ा | 

कणवेष्टन - पु० [सं] कुंडल | 

कर्णाकर्णी - स्त्री० [सं] सुनी सुनाई बात; 
ख्याति, अफृषाह । 

कर्णादी - स्त्री० [सं] एक रागिनी ; कर्णाठक 
की स्त्री ; शब्दालंकार में एक ब्वत्ति जिसमें 
केवरू 'कः व के ही वर्ण आते हैं । 

कर्णिका - सत्री० [सं] करनफूछ ; हथेली के 
बीच की उंगली ; सूंड की नोक ; कमर 
का छत्ता; सेंवती ; सफेद गुल्यब ; 
गिलटी ; रेखनी | 

कर्णिकार - पु० [सं] कनियारी या कनक- 
चपा का पेड़। 

कर्णी - पु० [सं] बाण, तीर । 

कर्णीजप - पु० [सं] चुगछखोर; दुर्जन ; ठग। 

कर्णारथ - पु० [सं] क्रीडार्थ छोटा रथ ; 
परदेदार रथ ; एका । 

कतेन - पु० [सं] काटना ; कतरना, कातना | 

कतैनी - स्त्री० [सं] कतरनी, केची | 

कतेब ४ - पु० [हि] कर्तव्य, काम, उपाय ; 

करतब चालाको । 

कतैरी - स्त्री० [सं] कतरनी ; सुनारो की 
काती ; कयारी ; ताल देने का एक बाजा। 
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कर्मघधारय 


कतेब्य - . वि० [सं] करने छायकु ; 2. 
की चर्म, फ़्ज़ £ सु० कत॑व्या- 
कर्तव्य - करने और न करने योग्य 
काम | 
कर्तव्यमूढ़ - विं० [सं] जिसे अपना कर्तव्य 
न सूझे | 

कर्तार - पु० [सं] ईश्वर, बनानेवाला । 

कतेृत्व - पु० [सं | कर्ता का भाव या धर्म; 
यो० ---शक्ति - कार्य करने की शक्ति | 

कद, कदेस - पु० [सं] कीचड़, कीच ; 
पाप । रु 

क़र्ना - स्त्री० [देश | बड़ी तरही या भोपू। 

कर्नेता - पु० [अ] घोड़ो का एक भेद | 

कपेट - पु० [स] पुराना वस्त्र; गूदड़ | 
कर्पटी - पु० [स] मिखसेंगा, चिथड़े-गुदड़े 
पहननेवाल्ा । न्‍ 

कपेर - पु० [सं] खोपड़ी, कपाल ; खप्पर ; 
एक तरह' का अस्त्र । 

कर्पास - पु० [स] कपास । 

कपूर - पु० [सं] कपूर । 

कल्चर - . पु० [सं] सोना ; घतूरा ; पाप; 
पानी ; राक्षस ; 2, थि० रंग-बिरंगा। 

कम - पु० [सं] काम , भाग्य; करतूत; 
करनी | 

कर्मकांड - पु० [सं] धर्म-संबंधी कार्य, मीमांसा 
शास्त्र जिसमे यज्ञादि कर्मों का विधान हो। 

कमेकार - पु० [स] सेंबक ; सुवर्णकार ; 
छहार | 

कसेक्षेत्र - पु० [सं] कार्य करने का स्थान ; 

. भारतवषे | 
कमेंठ - वि० 
कर्मनिष्ठ 
कर्मेण्य - बि० [सं] उद्योगी, कार्यदक्ष । 
कमेधारय - पु० [सं] एक समास जिसमें 
हम और विशेष्य का समानाधिकरण 
| 


[स| काम में चत्॒र:; 


कर्मनिष्ठ 6प कलई 


कनिष्ठ - वि० [सं] यज्ञ, अभिहोत्र आदि | कर्राना - अ० [हिं] कड़ा होना । 


कर्तव्य करनेवाला ; क्रियावान | करोर - 4. थविं० [अ] विजयी; 2. पु० 
कर्मभूमि - पु० [सं] आर्बावर्त । मुहम्मद साहब की एक उपाधि । 
कमैसोग - पु० [स] प्रारब्ध का फल | कषे - पु० [सं] सोलह माशे की लौोलर; 
कमसास - पु० [सं] आवण मास | खिनचाव ; खेती । 


॥-+> बन. 


कर्मयुग - पु० [सं] कलियुग | कर्षक - पु० [सं] खीचनेवाल्य ; किसान ; 
कर्मयोग - पु० [सं] सफलता और विफलता खेतिहर । 

की चिंता न करके कर्तव्य बुद्धि से काम | क्षण - पु० [सं] खीचना ; जोतना | 

करना ; निर्लिस होकर काम कंरना; चित्त | कषैना - स० [से] खीचना । 

शुद्ध करनेवाला शास्त्र-विहित कर्म । कर्षफल - पु० [सं] बहेड़ा । 
कर्मरखा - स्त्री० [सं] भाग्य-रेखा, तकृदीर । | कर्षो - स्त्री० [सं] उत्साह ; ईर्ष्या ; विरोध ; 
कर्मचाद - पु० [से] मीसांसा ; कर्मयोग | क्रोध | 
करमंविपाक - पु० [सं] पूर्व जन्म के जझ्ुभ | कर्षिणी - स्त्री० [सं] लगाम । 

और अज्ञुम कर्मों का भमछा और बुरा फछ] | कर्षित - बिं० [सं] खीचा हुआ | 
कमशील - पु० [स] कर्मनिष्ठ | कष्ये - वि० [सं] खीचने योग्य । 





कन्‍न्‍ीनिनच- 


कमैश्ूर - विं० [सं] उद्योगी, साहसी | कर्ूूंक - पु० [सं] दाग़, काल्खि ; व्णांछन, 
कर्मसंन्यास - पु० [से | कर्म के फल का त्याग । बदनामी ; दोष ; मु०--- चढ़ाना - दोष 
कमैसचिव - पु० [सं] मंत्री से अन्य छोटा लगाना, बदनाम करना । 

सुसाहिब । कलंकित - विं० [सं] दूषित, लांछित | 
कर्मसाक्षी - पु० [सं] सूर्य, चद्र आदि | कछंकी - वि० [सं] दोषी । 

देवता जो प्राणियों के कर्मो को देखते | कलंगी - पु० [तु] कछगी। 

रहते हैं । कलंदर - पु० [अं] मदारी; बिस्क्त 
कमेस्थान - पु० [सं | जन्म-कुंडली का दसवाँ सुसलमान साधु । 

स्‍थान ; काम करने की जगह । कल्ूंब - पु० [सं] बाण ; शाक का डंठल | 
कमहीन - वि० [सं | अभागा । कर्ूंबिका - स्त्री ० [सं] गछे के पीछे की नाड़ी। 
कर्मार पु० [सं] बॉस ; छ॒ुद्दार; कारीगर | | कछ - 4. पु० [से] अव्यक्त मघुर ध्वनि; 
कर्मिष्ठ - वि० [स] कर्म करनेवाल्ग । 2, स्त्री० आरोग्य, आराम ; पूर्जा, यंत्र ; 
कर्मी - वि० [सं] काम करनेवाला | 3. थवि० सुंदर; मधुर ; 4. क्रि० 
कर्मीर - पु० [सं | नारंगी रंग | आनेबाला या बीता हुआ दिन ; झु०--- 
कर्मेन्द्रिय - स्त्री० [स] काम करनेवाली से - चेन सें, धीरे-धीरे ; ---एऐँठना - 

इंद्रियाँ--हाथ, पैर, वाणी, गुदा आदि | किसीके चित्त को दूसरी ओर घुमा देना ; 
करे - पु० [अ] शजत्रुओ को पीछे हटाना; “"का - थोड़े दिनो का ; पड़ना - 

दान ; यो० --व फूरे - [अ] शान- शांति होना, आराम होना ; +>पाना - 

शोौकत | शाति मिलना | 
कर्रा -]. वि० [हिं] कड़ा ; 2. पु० जुलछाहों | कलूई - स्री० [अ] सफ़ेदी ; चूना ; मुल्म्मा ; 

का सूत फेल्शयकर तानने का काम । रांगा; रहस्य , सु०-- खुलना - 


कलईगर 


+68 


कलश 


वास्तविक रूप प्रकट होना, रहस्य माछ्म | क़छम - स्त्री० [अ] लेखनी , किसी पेड़ 


होना | 

कछईगर - पु० [फा] कलई करनेवाला | 

कलूईदार - विं० [फा] जिसपर कछरूईं की 
गयी हो । 

कलकंठ - पु० [सं] कोयल , हंस | 

क़लछक़ - पु० [अ] बेचेनी ; रंज, दुख । 

कलछकना - अ० [हिं] चिह्लाना, शोर मचाना, 
सीत्कार करना । 

कलकल - . पु० [सं] झरने आदि का 
शब्द ; 2, स्त्री० झगड़ा ; बादविवाद । 

कलकान, कलकानि - स्त्री० [हि। दिक्कत; 
हैरानी ; कलह ; चिंता । 

कछगी - स्त्री० [त] छठ॒रम॒ुगी आदि के 
पंख जिन्हें पगड़ी पर लगाते है ; चिड़ियो 
की चोटी ; इमारत का शिखर | 

कलछा हि " डाँडी 

किक | पु० [हिं] बड़ी डॉड़ी का चम्मच। 

कलजिब्भा - वि० [हिं] काछी जीमवाला 
जिसकी अज्जभ बातें प्रायः ठीक घटती हैं । 

कलछलत्न - पु० [सं] स्त्री, पली ; डुगे। 

कलदार - 4, वि० [हिं] जिसमें कछ या 
पेंच छगा हो; ४५. पु० सरकारी 
रुपया । 

कलचीत - पघु० [सं] सोना हू चॉदी हे मनोहर 
ध्वनि | 

कलछप, कलरफ़ - पु० [हिं] माँडी जो कपड़ो 
पर छगाई जाती है ; चेहरे पर का काला 

धब्या , खिजाव ; दुख | 

कछपना - आ० [हि| विछाप करना, 
बिल्खना ; कुढ़ना । 

कलपाना - स० [ह्िं| रुछाना । 

कलबक - पु० [हि] दाँव-पेच ; उपाय । 

कल्बूत - पु० [फ्रा] ढाँचा, साँचा । 

कलम - सत्री० [सं] हाथी या ऊँट का 
बच्चा | 


या पौधे की टहनी जो कही अन्यचत्र बैठाने 
या दूसरे पेड़ में पेवंद गाने के लिए 
काटी जाये; झु०--करना - कॉटना- 
छोटना ;:---धिसना - कुछ लिखते रहना ; 
>>तोड़ना - अच्छे ढंग पर लिखना , 
--बनाना - कनपटी पर बाछो में 
कृत देना, दाढ़ी मुंड़वाना ; 
कसाई - पु० छलिख-पढ़कर हानि 
करनेवाठा , ---अदाज़ - वि० जो लिखने 
में छूट गया हो; --कार - पु० कृछम 
से नक्काशी आदि करना, ---कारी - स्त्री० 
बेल-बूटे बनाने का काम ; +-तराश - 
पु० कुछम बनाने का चाकू ; >>दान - 
पु० कुल्म, दवात आदि रखने का छोटा 
सदूक ; ८ए|-बद - वि० लिखा हुआ ;--- 
रो - स्त्री० [फा_] राज्य, सल्तनत | 

कलछमख - पु० [हि] कल्मष, मैल | 

कलमना - स० [सं] काटना । 

कलछमछाना - अ० [अनु] कुल्बुछाना, 
कसमसाना । 

कछमा - पु० [अ] मुसलमान धर्म का 
मूल मंत्र “ढा इल्शह इल्डिह्लाह मुहम्मद 
उरसूलिक्काह ? ; झ्ु०-- पढ़ना - सुसल- 
मान होना । 

क़कूमी - विं० [अ] लिखा हुआ; जो 
कुलम लगाने से उत्पन्न हुआ हो । 

कलूऊुंहा - बि० [हि] छाछित, कलुंकित ; 
अभागा । 

कलरव - पु० [सं] मधुर शब्द ; कोकिल | 

कलवरिया - स्त्री० [हिं] कलवार की दूकान। 

कलवार - पु० [हिं] शराब बेचनेवाली 
जाति, कछाल | 

कलदा - पु० [सं] गगरा, घड़ा, कलर्स ; 
मंदिरों और मकानो आदि के ऊपर का 
कंगूरा । 


उप्र +कममकक-भर८अमन्‍क 


कल्शी 
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कल्का 





कलशी - स्त्री० [सं] गगरी, छोटा घड़ा । 

कलसा - पु० [हिं] गगरा, घड़ा; मंदिर 
का शिखर | 

कलहस - पु० [सं | हंस | 

कलह - पु० [से] झगड़ा , विवाद ; यौ० 
--5 कारी - झगड़ाढू , -+प्रिय - . 
पु० नारद ; 2, वबि० झगड़ालू , 
लड़ाईपसंद । 

कलहारी - विं० [सं] लछड़ाकी, कर्कशा | 

कला - वि० [फा] बड़ा, दीर्घाकार | 

करा - स्त्री० [सं] अश ; कांति; यो० 
--- कीशल - हुनर ; दस्तकारी, किसी 
कला में निपुणता; प्रतिमा; तेज; 
करतब । 


कलाई - स्त्री० [हिं] हाथ का वह भाग जहाँ 


स्त्रियाँ चूड़ी पहनती हैं, मणिबंध । 

कुछाकुंद - पु० [फा| खोये की एक मिठाई, 
बरफी । 

कलाकर - पु० [सं | चन्द्रमा । 

कल्ठाकार - पु० [सं] कला को जाननेवाला ; 
होशियार, प्रतिमावान | 

कल्ाकारी - स्त्री ० [हिं | चाछाकी; चित्र आदि 
बनाने की विद्या | 

कलाकुछ - पु० [से] विष, हलाहर | 

काश - पु० [फा| कीवा | 

कलाजंग - पु० [उ]| कुश्ती का एक 
पेंच । 

कलाद - पु० [से] सुनार | 

कलछादा - पु० [हिं] हाथी की गर्दन पर 
महावत के बैठने का स्थान | 

कलाधर - पु० [सं] चद्रमा:; 
कलाकार । 

काना - अ० [हिं] भूनना, अकोरना। 

कलानिधि - पु० [सं] चद्रमा | 

कलाप - पु० [सं] समूह, ढेर; मोर की 
पूँछ ; तरकश ; भूषण । 


शिव है 


लि खत पड:सस अन्न *७+-++.+++तत्ं_ 


कछापक - पु० [सं] समूह; हाथी के 
गले का रस्सा; चार ज्छोको का समूह । 

कलापिनी - स्त्री० [सं] राजि ; मोरनी । 

कलापी - 4. पु० [सं] मयूर; कोकिल ; 
2. विं० झुण्ड में रहनेबाला। 

कलाबचु्‌ - पु० [6] सोने-चाँदी के तार जो 
रेशम पर चढ़ाकर बटे जाते हैं। 

कछाबा - पु० [फ्रा| हाथी के गछे की रस्सी ; 
कल्ठावा । 

कलाबाज्ञ - वि० [फ्रा] नटक्रिया करनेवाल्य । 

कलाबाज़ी - स्त्री० [फ्रा] सिर नीचे करके 
उल्ट जाना ; डेकली : चालाकी । 

कलाम्द॒त्‌ - पु० [से | चंद्रमा । 

कलास - पु० [अ] वाक्य; 
वादा ; उजच्र। 

कलामत - पु० [अं] गवैया | 

कलाउठुख - पु० [सं | चद्रमा | 

कल्ठाय - पु० [सं | सटर | 


३68५ |; पु० [हिं] कल्वार । 


बातचीत ० 


काल 

कलछावंत - पु० [सं] गवेया ; नट | 

कलावा - पु० [फा| तकले पर लिपटा हुआ 
सूत का छूच्छा ; हाथी की गरदन ; हाथी 
के गले की रस्सी, कलाबा | 

कल्ंग - पु० 4. [सं | कुरुंग पक्षी ; आज का 
उड़ीसा राज्य ; वटवृक्ष ; तरबूज ; एक 
राग ; 2, विं० चतुर ; धूते । 

कलिंगड़ा - पु० [हिं] एक राग ; -कलिंग 
देश का निवासी | 

कलिंद - पु० [सं | बहेड़ा ; सूर्य ; तरबूज ; वह 
पर्वत जहाँ से जमुना नदी निकछती है। 

कल्ंद॒जा - स्त्री० [स] यमुना | 

कलछ्लि - पु० [सं] कलूह ; पाप; संग्राम | 

कलिक - पु० [सं] क्रोंच पक्षी । 

कलिका - स्त्री० [सं] कली, मुकुछ ; एक 
छ्द। 


कलिकान' 


ककिकान - विं० [हि] हैरान, परेशान । 

कलिकाछ - पु० [स]| कलियुग । 

कलित - विं० [सं] युक्त; विदित ; खिला 
हुआ ; सुंदर | 

कलिसल - पु० [से | पाप | 

क़लिया - पु० [आ| पकाया हुआ रसदार 
माँस । 

कलियान -.पु० [फ्रा] एक प्रकार का हुका। 

कलियुग - पु० [स] यह चालू युग, वह 
युग जिसमें पापा और अनीति की 
प्रधानता हो; चार युगो में से चौथा 
जिसकी अवधि 4 लाख 89० हज़ार 
मानव वर्ष मानी जाती है। 

कलियुगी - विं० [सं] कलियुग संबंधी; 
बुरी आदतवाला | 

कलिकल - पु० [सं] राशि ; कीचड़, दरकूदछ। 

क़छींदा - पु० [फा] तरबूज । 

कली - स्त्री० [हि] मुँहबेंधा फूछ ; चिड़िया 
का पहले निकलनेवाला छोटा पर ; 
पत्थर आदि का फुका हुआ ठुकड़ा 
जिससे चूना बनाया जाता है; मु० 
-+>खिलना - प्रसन्न होना ; करना - 
दीवारों पर पोता फेरना ; +>फूठना - 
चिड़िया के पहले परो का निकलना। 

क़लीच - पु० [फा | तलवार | 

कछीद - स्त्री० [फा] कुंजी । 

कलीम - वि० [अ] कहनेवाला । 

कलछोरा - पु० [देश] कौड़ियो और छुदारो 
की माला जो विवाह में दी जाती है। 

क़लीर - विं० [अ | थोड़ा | 

ककीसिया - पु० [यू] ईसाई या यहूदियों 
की धर्म-मेंडली तथा उनका उपासना- 
मंदिर । 

कलछंष - पु० [सं] पाप । 

कलछुषाई - स्री० [हि] चित्त की मलिनिता ; 
दोष ; अपवित्रता । 
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कलोल 


कलछुषित - वि० [स] दूषित | 

कछुषी - वि० [स] दोषी, मलिन ; गेंदा; 
दूषित । 

कलूटा - विं० [हि] काला, कुरूप; यौ० 
काला-कलूटा - बदसूरत । 

कलेऊ, कलेवा - पु० [देश] नाइता, जल- 
पान , ग्रातःकाल का अल्पाहार। 

कलेजा - पु० [हि | छाती ; यक्तत्‌ ; दिल; 
हिम्मत; अति प्रिय वस्तु या व्यक्ति; 
उु०--मेंह को आना - व्याकु् होना; 
कलेजे पर साँप छलोटना - किसी बात 
की याद से एकाएक शोक छा जाना; 
“--काढ़ना - मर्मान्तक पीड़ा पहुँचाना; 
मन को हर लेना; -+- काढ़के 
देना - अपनी अत्यन्त प्रिय बस्तु दे 
देना ; "खाना - बहुत तंग करना; 
सताना; हक हक होना - शोक से 
हृदय विदीर्ण हो जाना; +-उठंडा 
होना - शान्ति मिलना ; --तर होना - 
सफल होना ; --थामना - दुख सहने 
के लिए हृदय को कठोर बनाना ; --- 
थामकर बैठ जाना - मन मसोसकर 
रह जाना , --निकाकूकर रख देना - 
सब-कुछ समर्पण कर देना; +-पत्थर 
का होना - कठोर छद॒य होना; +- 
बैठ जाना - उत्साह नष्ट होना ; कलेजे 
पर पत्थर रखना - सहनशील होना । 

कलेजी - स्त्री० [हिं] कलेजे का माँस | 

कलेवर - पु० [सं | शरीर ; चोलछा ; आकार 
सु० बदलना - रूप बदलना। 

कलेवा - पु० [देश] सवेरे का जलपान ; 
ब्याह की एक रस्म; पाथेय, रास्ते के 
लिए दी हुई खाने की चीजे । 

कलोर - ]., स्त्री० [हिं| धघह जवान गाय जो 
ब्याई न हो; 2. पु० बछड़ा। 


ककोलछ - पु० [सं] आमोद-प्रमोद ; क्रीड़ा। 


कव्छेंजी ॥0 है । कवन 


कल्ठोंजी - सत्री० [हिं] एक पौधा जिसका | कब्बी - वि० [अ] हृदयसंबंधी, हार्दिक ; 
फल मसाले के काम में आता है ; मसाला नकली, झूठा । 
भरकर घी-तेल में तली हुईं भाजी | क्सष - पु० [सं] पाप ; मवाद ; मैल ] 
कल्क - पु० [स] चूण, बुकनी; पीठी; | कब्साष - , वि० [स]| काला , रंग-बिरंगा ; 
दंम; शठता; मैल : विश्व; पाप; चितकबरा ; 2. पु० चितकबरा रंग ; 
अवलेह ; बहेड़ा। धब्बा ; एक बढ़िया चावल | 
कढकी - पु० [सं] विष्णु का दसवाँ अवतार। | कब्य - पु० [स॒] स्वेरा; मधु ; शराब; 
कल्प - पु० [सं] विधि ; काल का विभाग ; अगल्य या पिछला दिन | 
वेद का एक अंग , चिकित्सा | कल्यपाल - पु० [स] कलवार, शराब 
कव्पक - , वि० [सं] रचनेवाला , काटने- बेचनेवाल्म | 
वाला ; 2. पु० नाई; कचूर | कल्या - स्त्री० [सं] शुम वाणी । 
कव्पतरू ) पु० [सं] इच्छाओं को पूर्ण | कल्याण - [., घु० [से] मंगल; छुम ; मलाई ; 
कव्पदुम | करनेवाला देवबृक्ष | एक राग ; 2, वि० मंगलूकारी, सौभाग्य- 
कल्पना - स्त्री० [सं] कोई नयी बात सोचना, शाली । 
वह मानसिक शक्ति जो इन्द्रियो के सम्मुख | कल्योना - पु० [स] कलेवा | 
उपस्थित अमूत विघधयो को मूर्त रूप | कल - वि० [देश] बहरा | 
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देती है ; अनुमान । कलर - पु० [देश] देह ; नोनी मिट्टी, ऊसर 
कव्पलता - स्त्री० [सं] कब्पवृक्ष | भूमि | 


कल्पवास - पु० [से] माघ के महीने में | कछ्ाच - पु० [तठ॒] द्रिद्र ; गुंडा । 
गंगा तट पर संयम के साथ धर्मकार्य में | कछा - पु० [हिं] अकुर ; लेप का बनर; 


लगे. रहना | [फा] जबड़ा । ' 
कव्पब॒क्ष - पु० [सं] कल्पतरु, कह्पद्गम, | कछातोड़ - वि० [हिं] मुंहतोड़, लाजवाब | 
कल्पछता । कलछादराज़ - वि० [फ्रा] मुंहज़ोर, बढ़- 


कव्पसूत्र - पु० [सं] वह ग्रंथ जिसमें वैदिक बढ़कर बातें करनेवाला | 
यज्ञ आदि गहस्थ कर्मों का विधान हो | | कछाना - अ० [हि] जलन के साथ॑ दर्द होना । 


कव्पांत - यु० [सं] ग्रल्य । कलछाश - यपु० [तु| निधन, ग़रीब | 
कल्षित - पु० [सं] फर्जी, नकछी ; बनावटी, | कछोछ - पु० [सं] छहर ; आमोद-प्रमोद, 
मनमाना | क्रीड़ा । 


कठब - पु० [अ] हृदय, दिल; सेना | कछोलिनोी - स्त्री० [सं] छहराती हुईं नदी । 
का मध्यभाग ; किसी वस्तु का | कब्हार - पु० [हिं| पुष्प-विशेष । 
मध्यमाग ; बुद्धि; प्रज्ञा; खोटी चाँदी | कब्हारना - , स० [हिं] कड़ाह में तछना ; 


या खोटा सोना । 2. आअ० कराहना | 
कव्बसाज्ञ - पु० [फ्रा] स्तोटे या लाली सिक्के | कवक - पु० [देश | ग्रास ; कुकुरमृत्ता । 
बनानेवाला । कवच - पु० [स] ज़िरह-बख्तर ; छिलका ; 


कब्बसाज़ी - स्त्री० [फ्री] नकलछी या जाली तांचिक रक्षा-मंत्र ; ताबीज़ । 
सिक्के बनाने का काम | कवन - . पु० [सं | पानी ; 2. सवे० कौ । 


कवयित्री 


कवयित्री - स्त्री० [सं] स्त्री कवि | 

कवर - पु० [हिं] आस, कौर , कवल ; 
चोटी, जूड़ा । 

कवरना - स० [हिं] सेकना, भूनना । 

कवरी - स्त्री० [से] चोटी , बनतुलूसी। 

कव॒ल - पु० [सं] कौर; एक मछली ; एक 
तौल ; पीलिया रोग | 

कवल्ठिका - स्त्री० [सं] फोड़ पर बाँची 
जानेवाली कपड़े की पट्टी । 

कवलित - बि० [स| खाया हुआ। 

क़वानोन - पु० [अ | कानून का बहु० । 

क़वास - पु० [अ] पकाकर गाढ़ा किया 
हुआ रस, चाशनी। 

क़वायद - पु० [अ] कायदा का बहु० , 
नियम ; व्याकरण ; थुद्ध-कछा का 
अभ्यास, परेड । 

कवि - पु० [सं] कविता करनेवाला, शायर ; 
वाल्मीकि ; शुक्राचार्य ; पेडित; सूर्य , 
ज्स्लू्‌। 

कविका - स्त्री० [सं| लगाम ; केवड़ा | 

' कविज्येष्ट - पु० [सं] वाल्मीकि । 

कविता - र्री० [सं] कवि की रचना, 
शायरी । हु 

कविच - पु० [हि] इकतीस अक्षरो का एक 
वृत्त | 

कवित्व - पु० [सं | काव्य-रचना । 

कविराज - पु० [सं] श्रेष्ठ कवि; वैद्यों की 
उपाधि । 

कविकास - पु० [हि] केल्यस ; स्वर | 

कवी - वि० [अ] बलवान | 

कवीश्वर - पु० [सं | बड़ा कवि | 

कवेला - पु० [हिं] कीए का बच्चा । 

कवोष्ण - पु० [सं] कुनकुना । 

कव्य - पु० [सं] पितरो को दिया जानेवाला 
अन्न | 

कच्चाछू - वि० [अ] क॒व्वाली गानेवाला । 


472 


कप, कषण 


कुब्वाकी - स्त्री०ण [अ] सफ़ियो का 
भगवत प्रेम सम्बन्धी गीत । 

कशा - 4. पु० [सं] चाबुक; [फा] 
खिंचाव; हुकके सिगरेट या चिलम का दम; 
2. वि० [फ्रा] आकर्षक, खीचनेवाला, 
जैसे, “दिलकश ?; यौ० ---मसकश - 
खीचातानी ; सोच-विचार ; धक्कतमधका ; 
--ए हयात - स्त्री० जीवन-संग्राम | 

कदशक - स्त्री० [फ्रा] रेखा । 

क़श्यक़ा - पु० [फा] तिलक, टीका। 

कदशलनीज़ - पु० [फा] घनिया । 

कशा - स्त्री० [सं] कोड़ा, चाबुक, रस्सी। 

कशाकश - स्त्री० [फा] कछ-सकश | 

कश्माघात - पु० [सं] कोड़े की मार | 

कहिपु - पु० [स]| तकिया ; बिछीना । 

कशिक् - स्त्री० [फ्रा] खिंचाव, आकर्षण , 
प्रवृत्ति | 

कशीद्‌ - स्त्री० [फ़ा] अर्क खींचना । 

कशीदगी - स्त्री० [फा] वैमनस्य ; खिंचाव | 

कशीदा - पु० [हिं] सुई का काम । 

कशेरुका - स्त्री० [स] रीढ की हड्डी । 

कश्ती - स्त्री० [फ़ा] नाव, नौका; तदतरी; 
शतरंज की गोटी । 

कदनीज़ - पु० [फ्रा] धनिया । 

कईफ़ - पु० [फा] खोलना । 

करफ़ी - बि० [फा |] खुला हुआ । 


कद्मछ - 4. पु० [सं] पाप ; मोह ; मूर्छा ; 


2, विं० पापी ; मछिन । 

कश्मीरज - पु० [सं] केसर । 

कदय - ., वि० [सं] जहाँ चाबुक मारा 
जाय; 2. पु० घोड़े की पीठ; 
कछआ । 

कश्यप - पु० [सं] कछुआ; एक वैदिक 
ऋषि | 


से | पु० [सं] सान ; कसौटी , परीक्षा। 


कषाय 
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कृषाय - 4. वि० [सं] कसैला; गेरुए रंग 
का ; 2, पु० काम-क्रोधादि विकार ; 
काढ़ा ; दवा के लिए जड़ी-बूटी आदि 
का उबाला हुआ रस | 

कष्ट - पु० [सं] दुख, पीड़ा, क्लेश | 

कष्ट-कदपना - स्त्री०ण [सं] कश्टसाध्य 
युक्ति। 

कष्टसाध्य - वि० [स] जो मुश्किल से 
प्राप्त हो; जिसका करना कठिन हो। 

कस - पु० [हिं] परीक्षा ; तलवार की 
ल्चक । 

कुस - पु० [फ़ा| व्यक्ति, मनुष्य; साथी ; 
सहायक ; यो० ---ब नाकुृस - छोठे-बड़े, 
सभी ; बेकूृुस - जिसका क़ोई सहायक 
न हो, बेचारा | 

कसक - स्त्री० [हिं] पीड़ा ; बैर ; सहाचुभूति । 
होसला ; सु० --निकालना - पुराने वैर 
का बदला लेना । 

कसकना - अ० [हिं] दर्द करना । 

कसकुट - पु० [हिं] एक धातु जो ताबे 
ओऔर जस्ते के सम मेल से बनती है। 

कसगर - पु० [हिं] एक मुसलिम जाति जो 
बरतन बनाती है । 

कसना - स० [हिं] बंधन को खीचना | 

केसनी - स्त्री० [हि| रस्सी; गिल्यफ, 
अंगिया ; कसौटी ; परीक्षा । 

कुसब - पु० [अ] बढ़िया मलछमछ् ; पेशा ; 
वेश्याद्चत्ति | 

कसबल - पु० [अ] ताकृत, साहस | 

क़सबा - पु० [अ] छोटा शहर । 

कसबिन ३ स्त्री० [अ] वेश्या ; 

कसबी # व्यभिचारिणी स्त्री; 
खाना - वेश्याल्य | 

क़सम - स्त्री० [अ | शपथ ; सु० “खाकर 
कहना - सत्य कहना ; -- खाने को - 
नाममात्र को | 


कुलटा , 


(0. ०२७२० हवा 


कसी 

कसमसाना - आअ० [हि] रगड़ खाते 

डोलना ; उकताकर हिल्ना-डोलना ; 
घबराना । 


कसपमतसाहट - स्त्री० [हिं] कुलबुल्यहट, 
बेचैनी । 

कसर - स्त्री० [हिं] कमी ; बेर, बदल्य ; 
सु०--निकाबना - बदछा लेना; 
--करना - कम करना, छोड़ देना; 
--खाना- - नुकृसान उठाना $ देना - 
नुकूसान पहुँचाना ; (पड़ना - घाटा 
होना ; --रखना - अधूरा छोड़ना । 

कसरत - स्त्री० [अ] अधिकता ; व्यायाम । 

कसरती - वि० [हिं] कसरत करनेवाला । 

कसरहटद्टा - पु० [हिं] कसेरो का बाजार 
जहाँ बरतन बनते-बिकते हैं । 

कसल - पु० [अ] बीमारी ; यकावट | 

कसलमन्द - वि० [फ़ा] बीमार ; थका 
हुआ। 

कसहँडा - पु० [हिं] काँसे का बड़ा बरतन । 

क़साई - पु० [अ] घातक ; बेरहम ; निष्ठुर ; 
मु०--के रूट बचना - बेरहम के पाले 
पड़ना । 

कसाना - +, अ० [हि] क्सेला हो जाना ; 
2. स० कसेला बनाना । 

कसाफ़त - स्री० [अ] मोटाई ; भद्दापन ; 
गंदगी । 

क़साबा - पु० [अ | कुर्गी, काबुली और दठुर्की 
स्त्रियों के सिर पर बाँवने का रूमाल | 

क़सासत - स्त्री० [फा] कृसम खिल्यने का 
काम |] 

कसार - पु० [हिं| चीनी मिला भ्ुना आटा, 
पंजीरी | 

कसाला - पु० [हिं] कष्ट, कठिन परिश्रम | 

कसावट - स्त्री० [हि] खिचाव ; तनाव | 

कसी - स्त्री० [हि| हल का फावड़ा; 
एक मभमाप | 


कसीटना 


कसीटना - स० [हिं] कसना ; रोकना । 

क़सीदा - पु० [अं] निंदा-स्तुतिवाली एक 
तरह की कविता । 

कसीफ़ - विं० [अ] सोटा ; गंदा | 

क़सौर - वि० [अआ] बहुत अधिक ; यौ० --- 
उल-भऔल्णथद - जिसके बहुत-से बालर- 
बच्चे हो । 

कसीस - 7. पु० [अ] खानो में मिलनेवारा 
छोहे का विकार ; 2. स्त्री० निदयता ; 
कोशिश । 

कसूभी - वि० [हिं ] कुसुम के रंग का। 

क़सूर - पु० [अ] अपराध ;* 
मेंद, वार - अपराधी | 

कसे - बि० [फ़ा] कोई ; यो० --- बाशद - 
चाहे कोई हो | 

कसेरा - पु० [हिं] काँसा आदि के बरतन 
बनाने और बेचनेवाला । 

कसेरू - पु० [हिं] एक प्रकार के मोथे की 
जड़ जो. फल के रूप में खायी 
जाती है। 

कसेल्ता - वि० [हिं] कषाय के स्वादवाला ; 
घड्रसों में एक; जैसे सुपारी, हड़ आदि 
में होता हैं । 

कसेली - स्त्री० [हिं] सुपारी ; क्सैली वस्तु । 

कसोरा - पु० [हिं| कटोरा; मिट्दी का 
प्याछा | 

कसौटी - स्त्री० [हिं] एक काल्य पत्थर जिस- 
पर रगड़कर सोने की उत्तमता की 
जाँच की जाती है; झु०--पर कसना - 
परखना, खब जाँच-पड़ताछ करना | 

कस्तरी - स्त्री ० फा] दूध औटाने का मिट्टी 
का बरतन । 


५ | सनक अज 


कस्त्र सत्रीण [सं] मग की नामभिसे 
कस्तूरिका निकललेवाल्ा एक सुगंधित 
कस्त्री द्रव्य | 


कस्त्रीम्टग - पु० [सं] बहुत ठंडे पहाड़ो पर 
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कहत 


रहनेवाल्य हिरन जिसकी नाभि से कस्तूरी 
निकल्टती है । 

क़रद - पु० [अ]| इरादा; विचार । 

क़रदन - क्रि० [अ] जान-बूझकर | 

क़स्ब - पु० [आ] पैदा करना ; हुनर ; पेशा ; 
वेश्याबृत्ति | 

क़स्बा - पु० [अ] बड़ा गाँव । 

क़स्बात - पु० [अ] कृस्बा का बहु०। 

क़रबातो - वि० [अ] कस्बे या छोटे शैहर 
के छोग | 7 

कस्बी - +, स्त्री० [अ] वेश्या, रंडी ; 2. 
वि० कृस्ब करनेवाली | 

क़स्सिया - क्रि० [फू] कृसम खाकर | 

क़रत्र -» पु० [अ] अंश, भाग; भिन्न 
गणित । 

क़सलाब - पु० [अ] कृसाई | 

करखाबा - पु० [3] ओऔरतो के सिर पर 
बाघने का रूमारू । 

कस्साबी - स्त्री० [अ] कृसाई का काम | 

क़स्साम - बि० [अ] कृसम खानेवाला ; 
बॉटनेवाला | 

कहेँ - 4. प्रत्य० [अब | के लिए. ; 2, क्रि ० 
कहाँ ; यो० ---छगि - कहाँ तक, कब 
तक | 

कह - 4, स्त्री० [फा] सखी घास; 2: 
विं० [हि] क्‍या। 

कहकरशा - स्त्री० [फा)] आकाशगगा । 

क़हक़हा - पु० [फा] ठहाका ; ज्ञोर की हँसी ; 
सु० +>-छड़ाना, छगाना या मारना - 
हँसी उड़ाना, ठद्ठछा करना । 

क़हक़हा-दीवार - पु० [फा] चीन की एक 
प्रसिद्ध दीवार | 

कहग्िल - स्त्री० [फा] मिट्टी का गारा जो 
दीवारों सें लगाया जाता है । 

क़हत - पु० [अ] अकाल ; किसी वस्तु का 
अत्यधिक अभाव | 


कृहतजदा 


क़हतज़दा - पु० [फा] अकाल का मारा, 
भूखों मरनेवात्य | 
क्हतसाली - स्त्री० [अ] दुभिक्ष, अकाल | 


कहतरी - सत्री० [उ] मिट्टी का बरतन जिससें 


दही रखा जाता है | 

कहना - . स० [हिं] बोलना ; बनाना; 
2, पु० आज्ञा; अनुरोध ; कथन; 
सु० --- सुनना - समझाना, बातचीत 
करना, बहस करना ; कहने को - नाम 
मात्र को; कहने में आना - धोखे में 
आना ; कह बैठना - सख्त जवाब देना। 

कहनी - स्त्री० [अ]| कथन | 

क़हबा - स्त्री० |अ] वेश्या । 

क़हर - पु० 
अत्यंत भीषण | 

क़द्दरन - क्रिं० [अ] बलपूर्वक, ज़बर्दस्ती से। 

कहरना - अ० [हिं] कराहना । 

कहरवा - पु० [हिं] पाँच मात्राओं का 
एक ताल : उस ताल पर गाया जानेवाल्य 
दादरा | 

क़हरी - वि० [अज] आफ्रत ढानेवालरा | 

कहरुबा - पु० [फ्रा] एक गोद | 

कहल - पु० [देश] उमस, गरमी ; कष्ट ; 
[अ| सुरमा | 

कहलना - उ० [हिं |] कसमसाना ; अकुलाना ; 
दहलना । 

क़हवा - पु० [अआ] एक पौधे का बीज जिसे 
भूनकर उसके चूण को उबाले हुए पानी 
में ढाल्कर थोड़ी देर बाद उसे छान 
लेते हैं और उसे दूध और शक्कर के 
साथ मिलाकर पीते हैं, कॉफी | 

कहवेया - वि० [हिं] कहनेवाला । 

कहाँ - वि. [हिं] किस जगह ; मु०--- 
का - बड़ा भारी, असाधारण ; का 
कहाँ - बहुत दूर ; ---की बात - यह बात 
ठीक नहीं | 


रन 


[अ| विपत्ति ; झु० ++का - 


कॉखासोती 


' कहानी - स््री० [हिं] कथा ; गढ़ी या झठी 
|. बात; यो० रामकहानी - छंबा-चौड़ा 
| 
| 


5 


चृत्तांत 

कहार - पु० [हि] एक हिंदू जाति जो प्रायः 
पानी भरने और डोली उठाने का काम 
करती है। 

कहारा - पु० [देश] टोकरा । 

कहाल - पु० [देश | एक बाला! 

कहालत - स्त्री० [फा] सुस्ती । 

कहावत - स्त्री० [हि| मसल, लोकोक्ति ; 
मतक कम की सूचना का संदेश- 
पत्र | 

कहा-सुना - पु० [हिं| भमूल-चूक । 

कहा-सुनी - स्त्री० [हिं| झगड़ा, वाद - 
विवाद ; तकरार । 

कहीं - अव्य० [हिं] अनिश्चित स्थान में; 
झु० कभी नही, जैसे, “ कही ओस से 
प्यास बुझती है ?; आशंका, जैसे, “कहीं 
वह न आवे तो १; --+ और - दूसरी जगह ; 
-+का न रहना - किसी काम के योग्य 


न रहना ; --- का न छोड़ना - नष्ट-अ्रष्ट 
कर देना | 

कड़ँ, कहूँ - क्रि० [अब | कहीं | 

कॉइयाँ - पु० [अनु] चालाक ; 
घूते । 


कॉँड - अव्य० [अ] क्‍यो। 

कॉकर - पु० [हि.] केकड़ । 

कांक्षा - स्त्री० [सं] इच्छा । 

कांक्षी - पु० [सं] चाइनेवाला | 

कॉँख - सत्री० [हिं] बगल ; 
नीचे का हिस्सा | 

कॉरखना - उ० [अनु] किसी पीड़ा से ऊँह 
आँह आदि शब्द करना । 

कॉखासोती - स्त्री० [देश ] दाहिनी बग़ल से 
ले जाकर बाएँ कंधे पर दुपट्टा पहनने 
की विधि | 


बाहुमूछ के 
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काँगड़ी 


कॉगड़ी - स्त्री० [हि] एक छोटी ऑँगीठी 
जिसे कश्मीरी छोग गले में छटकाये 
रखते हैं । 

कॉच - . स्त्री० [हि] थोती का छोर जो जांघो 
के बीच से ले जाकर पीछे खोसा जाता 
है; 2. पु० एक पारदर्शक वस्तु जो 
बाल , रेह आदि के मिश्रण से बनती हे, 
शीशा; सु० --- निकलना - मेहनत आदि 

- से दुर्दशा होना। 

कॉचन - पु० [सं] सोना ; कचनार ; धतूरा । 

कॉन्चनी - स्त्री० [सं] हल्दी ; गोरोचन । 

कॉच्ली - सत्री० [हि] साँप की केचुल ; चोली । 

कॉँचा - वि० [हिं] कच्चा ; डुबेल ; अस्थिर | 

कॉँची - स्त्री० [सं] करधनी ; मेखला ; 
दक्षिण भारत का मसिद्ध नगर जो सप्त 
पुरियो में से एक है, काजीवरम | 

कॉछना - स० [हि| काछना ; पहनना । 

कॉँछा - स्त्री० [हि | अभिलाषा । 

काँजी - स्त्री० [हिं| मॉड़ ; मद्छा ; दही, राई 
आदि से बनलेवाला खट्दा पदाथ | 

कॉजी-हाउस - स्त्री० [हि| वह मकान जहाँ 
नुकसान पहुँचानेवाले जानवर बंद किये 
जाते हैं । 

कॉर | - पु० [हिं] केटक ; झु० +-- 

काटा निकालना - बाधा दूर करना; 
“-- बोना - बुराई करना; -- होना - 
दुबलछा-पतछा होना ; काँटो में घसीटना - 
अत्यधिक प्रशंसा करके लजित करना ; 
काँयो की सेज - अत्यंत कष्ट ; कॉटे की 
तौल - ठीक-टीक तौलछ । 

काटी - स्त्री० [हि] कीछ ; छोटा काँटा; 
बेड़ी । 

कॉठा - पु० [हिं] गछा ; किनारा; बगल ; 
तोते आदि के गले की रेखा। 

कांड - पु० [सं] पोर; तना; विभाग ; 
बाण-समूह ; शाखा ; परिच्छेद ; घटना | 


76 


2.34, +-.3.34% 4... -लवापौधम नया ३४४ ५,३७५. थ 33७०५ नपाशकानाअस ५५ ७»4७»७+॥७५५»3»3५५५७++आक ५५» ९ ५+»«..-..3.4..«..+3.+७33.५७3७ 3 +*५ के ४3०९ + धमाआ धाम ३५४# का हा पीवी करन पीन++3+ पक पाक 3 +फाक-++3५++3स+3-3+७+५3+3+न- मु. ५५33-93 ७++++>नारन+3+७>+हंगा--प्रकाकआ७७ ३७३९2 एक 





कांवरिया 


कॉड्ना - स० [हिं | कुचलना ; कूटना | 

कॉँड़ी - स्त्री० [हि] धान आदि कूटयने का 
गडढा, ऊखली , बाँतस या लकड़ी का पतला 
सीधा छट्ठा; सु० --कफृन - मुर्दे की 
अस्थि का सामान । 

कांत - 4. पु० [सं] पति; चन्द्रमा; एक प्रकार 
का बढ़िया छोहा ; वसेत ऋतु ; कंंकुम ; 
काज्षिकेय ; अयस्कांत ; इस्पात, फीलाद ; 
2, वि० प्रिय ; सुंदर । 

कांतछीह - पु० [सं] चुंबक ; इस्पात । 

कांतसार - पु० [स] फ़ौलाद | 

काँता - स्त्री० [सं] पत्नी ; सुन्दरी स्त्री । 

कांतार - पु० [सं] घोर जंगल ; बाँस । 

कांतासक्ति - स्त्री० [सं] पत्नीमाव से ईश्वर 
की भक्ति ; पत्नी से विशेष छगाब । 

कांति - स्त्री० [सं] प्रकाश, शोभा । 

कांतिमान - वि० [सं] कातिवाल्श | 

कॉँथरि - स्त्री० [हिं] गुदड़ी । 

कौँदा - पु० [हिं| प्याज | 

काँदो, काँदव - पु० [हि] कीचड़ | 

पक ) पु० [हि] कंघा | 

काँचघना - 4, अ० [हिं] रोना; चिह्लाना ; 
2, स० उठाना ; घारण करना । 

कांधी - स्त्री० [हिं] कंधा ; मु० --- देना - 
टालमटूलछ करना । 

कांप - सत्री० [हिं] बाँस आदि की पतली 
वलचीली तीली ; हाथी का दांत ; कान का 
एक गहना ; कलाई का चूना । 

काँपना - अ० [हि] हिलना, थर्रोना, डरना। 

काँय-कांय अल 

ये कॉर्य | - पु० [अनु] कोए का शब्द | 

कांवरि | : जजी० [हिं] बहंगी। 

कांवरिय! - पु० [हि] कॉवर लेकर चलने- 
वाल व्यक्ति | 


कांवरु 
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काकुद 





कांवरु - पु० [हिं| कासरूप देश । 

कांस - पु० [हिं| एक लंबी घास | 

कांसा - पु० [हिं] ताबे और जस्ते के 
मिश्रण से बनी एक धातु जिसमें जस्ते 
का भाग अधिक होता है, कसकुट । 

कांस्य - . पु० [स] कांसा; 2. बिं० 
कांसे का | 

कांस्यकार - पु० [सं] कसेरा । 

का - 4. सर्व० [हिं]| क्या; 2, झ० 
सम्बन्धकारक षष्ठी विभक्ति | 

काई - स्त्री० [हिं] जल में होनेवाली महीन 
घास ; सु० --- छगना - मैलछा हो जाना ; 
-- छुड़ाना -मैल दूर करना; सा 
फट जाना - छेट जाना | 

काऊ, काहू - 4. क्रि० [हि| कभी; 2. 
सर्वे० कोई, कुछ । | 

काक - पु० [सं] कौआ ; [फ्रा] एक अकार 
की रोटी । 

क़ाक्र - वि० [फा] सूखा ; दुर्बेछ । 

काकगोलऊक - पु० [सं] कौए की आँख की 
पुतठली जो एक ही दोनो जआाँखो में 
घूमती हुई कही जाती है। 

काकचिची | जी? ससिं] बेची, गुजा । 

काकचेष्टा - सस्‍्त्री० [स] कीए की तरह 
चौकन्ना रहना । 

काकड़ासींगी - स्त्री० [हिं] काकड़ा नामक 
पेड़ में छगी हुईं एक प्रकार की लाही जो 
दवा के काम आती है, ककॉटक <गी। 

काकताछीय - क्रि० [सं] संयोगवश, इत्तिफा- 
किया ) 

काकदंत - पु० [सं] असंभव बात, अद्भत 
घटना । 

काकपक्ष (काकपच्छ) - पु० [सं | बाछो के पट्टे 
जो पुराने जमाने में कानो के ऊपर दोनों 
ओर रखे जाते थे; घुघुराके बार, जुल्फे। 


काकपद - पु० [से] छूटे हुए शब्द का 
स्थानसून्चक चिह्न । 

काकपाली - स्त्री० [सं] कोयलछ | 

काकपुच्छ - पु० [सं] कोयल | 

काकफल - पु० [सं] नीम का फल | 

काकबलि - स्त्री० [स] आड्ू के समय 
भोजन का वह भाग जो कौओ को 
दिया जाता है। 

काकभीरु - यु० [सं] उह्ठ । 

काकभ्ुझुंडि - पु० [से| एक शापग्रस्त 
कीौओआ जो राममक्त था | 

काकमाची - स्त्री० [सं] मकोय । 

काकरेज़ा - पु० [फ्रा] काकरेज़ी रंग ; गहरे 
नीले या ऊदा-काले रंग का कपड़ा: 
गहरा नीलछा या काछा | 

काकरेज़ी - बि० [फा] छाल या काले रंग का। 

हलक | स््री० [सं] मधुर ध्वनि । 

काक्वेच्या - स्त्री० [सं] वह स्त्री जिसके एक 
के बाद संतान न हो | 

काका |. पु० [हिं| चाचा ; 
घुघुची ; मकोय । 

काकाक्षिगोलक न्याय - पु० [सं | एक शब्द को 
उल्ट-फेर कर दो भिन्न आर्थों में ठगाना । 

काकातुआ - पु० [हि | सफेद रंग का एक 
तोता जिसके सिर पर चोटी होती है। 

काकिणी ) स्त्री० [सं] घुघुची, गुजा ; पण 

काकिनी $ का चतुथ भाग ; माशें का चौथा 
भाग ; कोड़ी । 

काकी - स्त्री० [सं] कौए की मादा; [हि] 
चाची। 

काकु - पु० [सं] व्यंग्य, वकोक्ति अलंकार 
का एक भेद । 

काकुत्स्थ - पु० [सं] भरामचैद्र ; ककुत्स्थ 
वेश का राजा | 

काकुद्‌ - पु० [सं] ताछ | 


2. स्त्री ० 


काकुल 


काकुछ - स्त्री० [फ्रा] झुल्फ़, छूट । 

काकोदर - पु० [सं] साँध | रे 

काकोलछ - पु० [हि| काला कौआ; सप; 
सुअर ; एक विष , नरक ; कुम्हार । 

काग - पु० [हि] कौआ। ' 

काशज़ - पु० [अ] रूई, सन, कपड़े आदि 
को सड़ाकर बनाया हुआ लिखने का 
पत्र; झु० -- काछा करना - व्यथ 
लिखना :--- की नाब - क्षणभशुर वस्तु; 
कागजी घोड़े दौड़ाना - खब लिखा-पढ़ी 

है ड शक 

करना ; काग़ज़ी फूछ - सारहीन कृत्रिम 
पदा्थ | 

कागद - पु० [सं] काशग़ज़। 

कागर - पु० [ देश | केंचुली ; पंख । 

कागरी - वि० [हि] तुच्छ । 

काग्राबासी - स्त्री० [हिं] वह भांग जो सुबह 
कौए के बोलते समय पीसकर पी 
जाती है | 

कागारोल - पु० [हिं] इलड़, शोर-गुल । 

कागोर - पु० [हिं] काकबलि | 

काच - पु० [सं] काछा नमक ; शीशा ; मोम। 

काचरी - स्त्री० [हि | केंचुली | 

काचलछवण - पु० [सं] काला नमक, सोचर 
नोन | 

काचा - वि० [हिं| कच्चा ; कायर, डरपोक | 

काची - स्त्री० [हिं] दूध रखने की हॉडी , 
सिघाड़े कुम्हड़ा आदि का हद्आ । 

काछ - पु० [हि] थोती की लछाग | 

काछना - स० [हिं| पहनना ; रांग मारना। 

काछनी - स्त्री० ; [हि] छुटनो तक पहनी 

काछा - पु० हुई घोती | 

काछी - पु० [हिं] तरकारी बोने और बेचने- 
वाली जाति । 

काछे - क्रि० [त्र] निकट, पास। 

काज - पु० [हिं] काम; प्रयोजन ; बदन 
का छेद | 
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काठ 

काजर ३ - पु० [हिं| अजन, आँखो में 

काजल | ' छगाने की स्याही जो दीपक से 
निकाली जाती है; झु० -- की 
कोठरी - कलंक का स्थान | 

क्ाज़ा - स्त्री० [फ़ा] शिकार की ताक में 
शिकारी के छिपकर बैठने का गड़ढा | 

क़ाज़िब - पु० [अ] झूठ बोलनेवालय | 

काजी - प्रत्य० [हि] काम करनेवाला, जैसे, 
£ काम-काजी ? | 

क़ाज़ी - पु० [अ] मुसलमानो के घर्म के 
अनुसार न्याय करनेवाल्य अधिकारी | 

काजू - पु० [पोर्त |] काजू बादाम ; एक पेड़ 
जिसके फर ल्यछ और पीले रंग के होते 
हैं; फलो के अग्रभाग में गुठली होती 
है, जिसे भूनकर गरी को खाते है तथा 
छिलके से तेल निकालते हैं। 

काट - स्त्री० [हिं] काटने का काम ; काटने 
का ठग ; यौ० --छाँट - घटाव-बढ़ाव ; 
मार-काट - लछड़ाई। 

काटना - स० [हिं] शस्त्र आदि से किसी 
चीज़ के दो खण्ड करना ; किसी वस्तु 
में से कोई अंश निकालना ; लेखनी से 
रेखा खींचकर लिखावट रद्द! करना , 
समय बिताना; झु० काटो तो खून 
नही - बिलकुछ सन्न या स्तब्ध हो जाना ; 
काटने दौड़ना - बहुत बुरा छगना ; काटा- 
कूटी - किसी लिखे हुए विषय में बहुत 
अधिक काटकर संशोधन करना ; काट 
खाना - दांतो से' घायछ करना । 

काटर - वि० [देश] कठिन ; 
काटनेवाला । 

काट - पु० [हि] कायनेबाला ; डरावना । 

काठ - पु० [हि] छकड़ी ; म्ु०--का उदू - 

भारी मूर्ख; --होना - चेतनाझन्य होना ; 

“+की हॉड़ी - धोखे की चीज़ ; 

मारना >ननिश्वेष्ट होना ; --- में पाँव 


कट्टर ; 


-पीशिफालसालइसमासूरमयपप 


काठी 


देना - काठ की बेड़ी पहनना, फेस जाना, 
अपने आपको फँसाना । 

काठी - स्त्री० [हि] घोड़े की जीन ; ऊँट की 
पीठ' पर रखा जानेवाला काठ का आसन ; 
काठ' का बना म्यान । 

काढ़ना - स० [हिं]| निकालना, अलग 
करना ; छूकड़ी, कपड़े आदि पर बेल-बूटे 
बनाना ; आवरण हटाकर दिखाना । 

काढ़ा - पु० [हिं] क्वाथ, जड़ी-बूटियो को 
पानी में उबालकर वनाया हुआ अर्क | 

कातना - स० [हि| सूत निकालना । 

कातर | बिं० [से] व्याकुछठ, अधीर; 

कादर दाखत। 

कातरोक्ति - स्त्री० [सं] डरपोक का बचन ; 
डुखमरा वचन | 

काता - पु० [हि] कता हुआ सूत ; बाँस 
काटने व छीलने की छुरी । 

कातिक - पु० [हिं] कार्तिक का महीना। 

क़ातिब - पु० [अ] मुंगी, लेखक, 
मुहरिर । 

क़ातिक - विं० [अ |] हत्यारा । 

काती - स्त्री० [हि]। केची, कतरनी ; 
छरी। 

कात्यायनो - स्त्री० [सं | डुगा । 

काथ - पु० [हिं] कत्था ; गुदड़ी । 

काथरी - स्त्री० [हिं| गुदड़ी | 

कादेब - . पु० [सं] बतख; रख ; बाण ; 
हंस ; 2. वि० कर्देब दृक्ष संबन्धी | 

कादेबरी - स्री० [सं] कोयछ; सरस्वती; 
शराब ; मेंना, महाकवि बाणभट्ट का 
लिखा हुआ संस्कृत उपन्यास | 

कादेबिनी - स्त्री० [सं] मेघमालछा, बादलो 
का समूह । 

क़ादिर - वि० [अ] बल्वान | 

क़ाद्रि-मुतछकक - पु० [अ] परमेश्वर का 
नाम, सर्वेशक्तिमान | 
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कानून-दाँ 


कान - पु० [हिं] वह इंद्रिय जिससे शब्द 
का ज्ञान होता है ; सु० --करना - ध्यान 
देना ; -- खड़े करना - सचेत होना ; 
-- गरम करना या उमेठना या ऐठना - 
चेतावनी देना ; पर जूँ न रेगना - 
तनिक भी परवाह न होना ; --बहना - 
कान से मवाद बहना ; “-फुँकवाना - 
गुरुमंत्र लेना; -- फूँकना - दीक्षा 
देना ;--फोडना - मड़काना, उकसाना - 
“-- भरना - किसीके बारे में किसीकी 
धारणा विगाड़ देना; -- में तेल 
डालना - कुछ ध्यान न देना; --- 
लगना - चुपके से सल्जह देना । 

कान - सत्री० [फा] खान जिसमें धादुएँ 
निकल्तती हैं । 

कान-कन - पु० [फा] खनक , खोदनेवाल्य ; 

कानड़्ा - वि० [हि | काना । 

कानन - पु० [सं|जेगल; घर; बाग़। 5 , 

काना - 4. विं० [हि] एक आँखवाछा ; 
2. पु० , वह फल जिसका कुछ भाग 
कीड़ो ने खा लिया हो । 

कानाकानी १ स्त्री० [हि] कान से लेगकर 


कानाफूसी चुपके चुपके बातचीत । 
कानि - स्त्री० | देश | प्रतिष्ठा; छोक- 
ल्जा । 


कानी - वि० [हिं] एक आँखबाली (स्त्री) ; 
फूटी हुईं (आँख) म्ु० -- कौड़ी - 
फ़ूटी कौड़ी ; -- डँगली - सबसे छोटी 
उँगली ; [फा] खनिजसंबन्धी | 

कानीन - थि० [सं| अविवाहित कन्या से 
उत्पन्न | 

क़ानून - पु० [अ] राजनियम, विधि | 

क़ानून-गो - पु० [फ़ा | माल विभाग का एक 
कमचारी जो पटय्वारियो के काग़ज़ो की 
जाँच करता है | 

क़ानून-दाँ - वि० [फा ] कानून जाननेवाला।| 


कानून-दानी 


क़ानून-दानी - स्त्री० [फा| कानून का शान। 

क़ानूनन - क्रि० [अ] कानून या विधि के 
अनुसार | 

कानूनी - विं. [अ] अदाछती , हुलती ; 
कानून संबंधी ! 

कान्यकुब्ज - पु० [स] ब्राह्मणो की एक 
जाति , कनीज का निवासी । 

कान्ह - | पु० [हिं] श्रीकृष्ण । 

कान्हडा - पु० [देश | एक ग्रसिद्ध राग | 

कापथ्य - पु० [सं] कपट का भाव । 

कापर - पु० [हि | कपड़ा । 

कापाल - पु० [सं] कापालिक , एक प्रकार 
का कोढ़ ; प्राचीन समय का एक अस्त्र 
एक प्रकार की संधि जिसमें दोनो पक्ष एक 
दूसरे का समान स्वत्व स्वीकार करते 
हें । 

कापाकिक - पु० [सं] वामर्मागी दैव साधु जो 
मनुष्य के कपाछ को रखते और उसीमें 
खात पीते हैं तथा मद्य-माँस खाते हैं । 

कापाली - पु० [से] शिव ; एक, प्रकार का 
वर्णसकर ; चाल्कक स्त्री । 

कापी - स्त्री० [अंग्रे] प्रतिरू्प। नकल । 

कापुरुष - पु० [सं| कायर । 

कापोत - पु० [स] कबूतरो का समूह । 

काफ़ - पु० [अ] एक कल्पित पहाड़ जिस- 
पर परियाँ रहती है ; काले सागर के पास 
का बड़ा पहाड़ जिसे काकेशस कहते हैं । 

काक्ििया - पु० [अ]| ठुक, अंत्यानुप्रास । 

काक़िर - पु० [अ] ईश्वर को न मनाने- 
वाला ; गैरमुसछमान ; दुष्ट । 

काफ़िराना - विं० [फा] काफ़िरों का-सा। 

काफ़िरे नेमत - पु० [अं] कृतन्न | 

काक्रिछा - पु० [आअ] यात्रियों की टोली । 

काफ़ी - वि० [अ] पर्यास, बस ; पूरा । 

काफूर “पु० [अ] कपूर; उरु०--होना - 
ग़ायब होना । 
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काफूरी - [., बि० [अ| काफूर का ; 2. पु० 
एक हल्का रंग। 

काफरी दामा - सत्री० [अ] कपूर की बत्ती । 

काब - स्त्री० [अ] बड़ी थाली, थार | 

काबक - पु० [फ्रा] कबूतर का दरबा, एक 
संदूक जिसमे कबूतरों के रहने के लिए 
खाने बने रहते है । 

काबतेन - पु० [अ] एक ज्ञुए' का खेल , मक्का 
आओऔर जेरूसलम के दोनो पवित्र मदिर | 

काबर - वि० [हि] चितकबरा । 

काबछीयत - स्त्री० [अ] योग्यता । 

काबा - पु० [अं] अरब के मके शहर 
का एक स्थान जो समुसलमानो का 
पुण्यस्थल है । 

काबिज्ञ - वि० [अं] अधिकार रखनेवाला ; 
मरू-रोधक ; कब्ज करनेवाला । 

काबिल - 4, बि० [ज] योग्य; 2. पु० 
विद्वान । 

काबिलियत - स्त्री० [अ] योग्यता | 

काबिस - पु० [हि] पकाने के लिए मिट्टी के 
कच्चे बरतन रंगने का एक रंग । 

काबीन - पु० [फा] वह घन जो पति विवाह 
के समय पत्नी को देना मैजूर करता है। 

काइुक - पु० [फा] काबक ; कबूतरो का 
दरबा । 

काडुछी - वि० [हिं] काबुल देश का। 

काबू - पु० [तु] वश ; इख्ितियार ; अधिकार । 

काबूची - पु० [तु] द्वार्पा् ; तुच्छ आदमी। 

काबूस - पु० [अ | डरावना सपना | 

काम - पु० [सं] मन्‍्मथ, कामदेव ; इच्छा, 
अभिव्यषा ; मैथुनेच्छा, वासना ; चतुर्विध 
पुरुषार्थों में से एक; कार्य; व्यापार ; 
| फा] उद्देश्य, मतलब ; स्ु० --- आना - 
उपयोगी होना ; लड़ाई में मारा जाना; 
“करना - प्रभाव या असर डालना, 
फल उत्पन्न करना ; -+का - उपयोगी, 


कामकला 


व्यवहार का ; चलना - निर्वाह होना ; 
--चल्ञना - निर्वाह करना ; तमाम 
करना - काम पूरा करना ; मार डालना ; 
-+निकलना - सतल्ब पूरा होना ; 
-निकाल्ना - मतल्ब पूरा करना, कार्य 
सिद्ध करना ; में छाना - अयोग या 
व्यवहार में छाना, वरतना ; “पड़ना - 
आवश्यकता होना ; --बनना - प्रयोजन 





निकलना ; बनाना - मतल्य 
निकालना ; से काम रखना - अपने 
ही काम पर ध्यान देना , >लछूगना - 
जरूरत होना; नोकरी मिल जाना; 


--होना - प्रयोजन सिद्ध होना; और० 
--काज - कारबार, काम-घधा ; --+- 
चलाऊ - जिससे किसी प्रकार का कुछ 
काम निकल सके, बहुत अंश में काम देने 
बाला, व्यावह्मरिक ; “चोर - आल्सी | 
कामकला - स्त्री [सं] मैथुन ; कामशास्त्र का 
प्रयोगात्मक रूप, रति । 
कामगार - १. यु० [हि | मज़दूर, कारिंदा ; 
2, विं० [फू] सफल ; भाग्यवान । 
कामचार - पु० [सं| इच्छानुसार अ्रमण | 
कासचारी - वि० [सं] स्वेच्छाचारी | 
कासज - यु० [सं] वासना से उत्पन्न | 
कामजित - पु० [सं | शिव | 
कासज्वर - पु० [से | वह ज्वर जो अखंड 


त्रह्मचारियो को तीत्र कामेच्छा के 
कारण हो जाता है। 
क़ामत - सत्री० [ज] कृद, आकार ; यी० 


कृद व कामत - आकार-प्रकार । 

कामतरू - पु० [स]| कव्पवृक्ष | 

कामता + - पु० [हि] चित्रकूट | 

कामद - वि० [सं] मनोरथ पूर्ण करनेवाला । 

कामदु-सणि - स्त्री० [स] चिंतामणि । 

कामद्हन - पु० [सं] कामदेव को जछाने- 
वाले शिव ; फाह्गुन पूर्णिमा को मनाया 
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केामरूँप 


जानेबाला कामदहन जो उत्तर में 
होलिका के नाम से प्रसिद्ध है । 

कामदा - स्त्री० [सं] कामधेनु ; दस अक्षरों 
का एक वर्णवृत्त । 

कामदानी - स्त्री० [हिं| ज़रदोजी का काम | 

कामदार - 4. घपु० [हिं] व्यवस्थापक ; 
2, वि० बेलबूटेबाला । 

कामदुह्ा - स्त्री० [सं] कामधेनु । 

कासदूत्ती - स्त्री० [सं] परवल की बेल | 

कामदेव - पु० [स]| रतिपति, मन्‍्मथ । 

कामधाम - घु० [हि] काम-काज | 

कासधेनु - स्त्री [सं| इच्छाओ की पूर्ति 
करनेवाली पुराणों में वर्णित एक गाय, 
कामदा । 

कामना - स्त्री० [सं | इच्छा, मनोरथ । 

कासपाल - पु० [सं] श्रीकृष्ण ; शिव; 
बलराम । 

कामबाण - यपु० [से | कामदेव के पाँच बाण--- 
मोहन, उन्‍्मादन, संतपन, शोषण और 
निरचेष्करण अथवा लालू कमर, 
अद्योक, आम, चसेली और नील कमर। 

कामयाब - वि० [फ्रा]| सफल | 

कामयाबी - स्त्री० [फा | सफलता | 

कामरान - ]. वि० [फा] सफर-मनोरथ ; 
प्रसन्न ; 2. पु० एक देश | 

कासरानी - 4. स्त्री० [फ्रा] सफलता ; 
प्रसन्नता ; 2. वि० कामरान देश का | 

कामरिषु - पु० [सं।| शिव । 

कासरिया, कामरी - स्त्री० 
केबर, कमली | 

कासरुचि - स्त्री० [सं] विश्वामित्र का दिया 
हुआ राम का एक अस्त्र जिससे वे 
ओऔर अस्त्रो को व्यर्थ करते थे | 

कामरूप - पु० [से] आसाम का एक ज़िला ; 
इच्छा के अनुसार धारण किया जानेवाला 
रूप । 


[हिं]| हलका 


कामखरूपी 


कामरूपी - वि० [सं] बढुरूपिया; स्वेच्छा- 
चारी ; सुंदर । 

कामछा - पु० [सं] कमछ या पीलिया रोग । 

कामवछम - पु० [स] आम | 

कामवछसभा - स्त्री० [सं] चॉदनी । 

कामशर - थु० [सं] कामबाण ; 
संजरी | 

कामशास्त्र - पु० [सं] घह विद्या या ग्रंथ 
जिसमें स्त्री-पुरुषों के परस्पर समागम 
आदि के व्यवहारो का वर्णन हो । 

कामसखा - पु० [सं] वसंत ; मधुमास। 

कार्मांध - वि० [सं] विचारहीन, विषय- 
वासना से अधघा ; 

कासा - व. स्त्री० [सं] कामिनी ; 2. पु० 
[अग्ने | लघुविराम । 

कामातुर - विं० [सं] काम के वेग से 
पीड़ित । 

कामायुध - पु० [सं] काम का बाण ; आम । 

कामारण्य - पु० [स] सुंदर बाग़ । 

कासारि - पु० [सं | शिव । 

कामिनी - स्त्री० [स], संदरी स्री ; युवती; 
मदिरा ; दारु हल्दी ; एक दक्षविशेष। 

कामिल - वि० [अ] पूरा ; योग्य । 

कामी - विं० [सं] विषयी । 

कामुक - 4. पु० [सं] चक्रवाक पक्षी; 
कबूतर ; 2. वि० विषयी । 

कामूस - पु० [अ] समुद्र । 

कामोद्दीपक - वि० [सं] कामेच्छा को प्रदीत्त 
करनेवाला । 

कामो द्वीपन - पु० [सं | सहवास की उत्तेजना | 

कांम्य - विं० [सं] जिसकी इच्छा की जाय, 
जिससे कामना की सिद्धि हो । 

काय, काया - स्त्री० [सं] शरीर | 

कायक - वि० [सं] शरीर संबंधी, देहिक | 

क्ायज़ा“- पु० [अ] घोड़े की लगाम की डोरी 
जिसे दुम तक बॉधते हें। 


आम्र- 
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कारक 


कायथ - पु० [हिं] कायस्थ । 

क्रायदा - पु० [ज] विधि, नियम ; चाल ; 
रीति ; क्रम , व्यवस्था ; दस्तूर। 

क़ायदा-दाँ - बवि० [फ़ा | नियम जाननेबाछा। 

कायनात - स्त्री० [अ]| राष्टि ; पूँजी ; मूल्य | 

क़ायस - बि० [अ] स्थिर | 

क़ायस-मिज्ञाज - वि० [अ] शांत स्वभाव- 
वाला | 

क़ायम-मुकाम - 
एवजी । 

क़ायमा - पु० [आअ] पूरा कोण । 

कायर - वि० [हिं | डरपोक, भीरु | 

कायरता - स्त्री० [हिं| डरपोक का भाव। 

क़ायछ - वि० [अ] तर्कसिद्ध बात को 
माननेवाला, कुबूछ करनेवाला ; झ्लु०--- 
करना - निरुत्तर कर देना, मनवा 
लेना । 

कायरथ - ,. पु० [सं] एक जातिविशेष ; 
परमात्मा ; 2, वि०शरीर में रहनेवाला। 

काया - स्त्री० [सं] शरीर ; यौ० ->पलट - 
भारी हेस्फेर ; रूपांतर ; स्ु० --पलरूट 
जाना - रूपान्तर हो जाना, और से और 
हो जाना । 

कायाकदप - पु० [सं] औषधि द्वारा बूढ़ो 
को जवान बनाने की क्रिया । 

कायिक - वि० [सं] शरीरसंबन्धी । 

कारड |; पु० [से] हंस या बतसख्त की जाति 

कारडच का एक पक्षी। 

कार - . पु० [फा] काम; कार्य; 2. 
प्रत्य० करनेवाला, जैसे,  काश्तकार, 
सव्शहकार ?; यो० अलंकार, अहंकार 
आदि | 

कार-आज़मूदा - वि० [फ़ा] अनुभवी । 

कार-आमद - वि० [फा] उपयोगी । 

कारक - . वि० [सं] करनेवाल्य, जैसे, 
“ हानिकारक :? 9. पु० व्याकरण में 


वि० [अ] स्थानापन्न, 


कार-करदा 
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कारिका 





सैज्ञा या सवैनाम की वह दशा जिसके 
द्वारा वाक्य में क्रिया के साथ उसका 
संबन्ध प्रकट होता है । 

कार-करदा - वि० [फा] अनुभवी | 

कारकुन - पु० [फ्रा] कारिंदा; इंतजाम 
करनेवाला | 

कारखाना - घु० [ फ्रा | वह स्थान जहाँ व्यापार 
के लिए थोक माल तैयार होता है; 
सु० --- जमा रहना - भीड़-भाड़ रहना ; 
व्यवहार जारी रहना । 

कारख्वास - पु० [फ्रा] विशेष कास | 

कारस्वैर - पु० [फा] छुम काम | 

कारगर - बि० [फा| प्रभावशाली; असर 
करनेवारा ; सफल । 

कारगाह- स्त्री० [ फ़ा| कपडे बुनने का स्थान | 

कारगुज़ार - वि० [फ्रा] अपने कर्तव्य का 
अच्छी तरह पालन करनेवाला | 

कारगुज़ारी - स्त्री० [फ्रा] होशियारी ; कर्तव्य- 
पाछन ; कर्मण्यता | 

कारचोब - पु० [फा] छकड़ी की वह 
सौखट जिसपर कपड़ा आदि रखकर 
ज़रदोजी या कृसीदे का काम किया 
जाता है ; ज़रदोज़ । 

कारचोबी - 4. स्त्री० [फा] गुल्कारी, 
ज़रदोजी ; 2, विं० जरदोज़ी का। 

कारज - पु० [हिं] काम; कार्य | 

कारज्ञार - पु० [फा] युद्ध । 

कारण - पु० [सं] सबब, वजह, हेतु; 
साधन | 

कारणशरीर - पु० [स] सुषुप्ति अवस्था का 
शरीर | 

कारणिक - वि० [सं] पारखी, विचारक ; 
अर्जीनवीस । 

कारणी भूत - बि० [सं] मूलकारण । 

कारतूस - पु० [पोते | बारूद-भमरी एक नली 
जिसे बंदूक में भरकर चल्णते हैं | 


ल्‍ 


| 


९ 


कारद - स्त्री० [फा] चाकू , छुरी । 

कारदाँ - वि० [फा] कुशल | 

कारनामा - पु० [क्रा] कार्यो का ब्यौरा। 

कारनिस - स्त्री० [अं] दीवार की कंगनी । 

कारनी - + पु० [अब] प्रेरक; बुद्धि को 
पल्टनेवाल्या ; भैदक । 

कार-परदाज्ञ - पु० [ फ्रा] प्रबंधक, कारिन्दा। 

कार-परदाज्ञी - स्त्री० [फा] अनबंधक का 
काम, कारिन्दागिरी | 

कार-फ़रमाई - स्त्री० [फा | आज्ञानुसार काम 
करना । 

कार-बरारी - सत्री० [फ्रा] काम का पूरा 
होना | ; 

कारबंद - वि० [फा] काम करनेवाला । 

कारबार ३ पु० [फ्रा| व्यापार; काम- 

कारोबार | काज | 

कारबारी - बि० [ फ्रा] काम-धंधा करनेवाछा। 

कारवाँ - पु० [फा] काफिला ; यात्रियों का 
द्छ। 


काररवाई - स्त्री० [उ] कार्य; उपाय; 
चाल। 
कारवी - सत्री० [सं] अजमोदा; मयूर- 


शिखा ; सोंफ ; काछा जीरा ; हीग की 

पत्ती | 

कारवेछ - पु० [सं] करेला | 

कारसाज़ - वि० [फ्रा] काम बनानेवाला। 

कारखाज़ी - स्त्री० [फ्रा] गुप्त कार्रवाई । 

कारस्तानी - स्त्री० चाल्याज़ी | 

कारा - 7, स्त्री० [सं] केद ; पीड़ा, छेश ; 
2, वि० कालछा। 

कारागार 


काराग्रह 
कारावास 


कारिंदा - पु० [फा| गुमारता । 
कारिंका - स्त्री० [सं] सत्र की इलोकबद्ध 
व्याख्या ; नटी, नतेकी ; व्यापार | 


( पु० [सं] कैदस्थाना, जेल । 


कारिख 


कारिख - | स्त्री० [हिं] स्थाही ; कंलेक ; 
काल्खि | 

कारी - वि० [सं] करनेवाल्श, जैसे, शुणकारी, 
हितकारी ;? [फा] प्रमावशाली ; घातक। 

क्ारी - पु० [आ] कुरान पढ़नेवाल्य । 

कारीगर - . पु० [फा] शिल्पकार ; 2. 
वि० निपुण ; हुनस्मंद । 

कारीगरी - स्त्री० [फा] निर्माण-कला ; शिव्प- 
कला । 

कारू - पु० [सं] कारीगर ; चितेर । 

कारुणिक - वि० [स] दयाड ; कृपाछ । 

कारुण्य - पु० [सं | कृपा । 

क़ारूँ - पु० [अ] हजरत मूसा का एक 
चचेरा भाई जो बंड़ा धनी और कंजूस 
था; मसु० --- का ख़ज़ाना - बड़ा भारी 
धन-कोश | 

कारूरा - पु० [अ] हकीम के यहाँ पेशाब 
ले जाने की शीशी; पेशाब ; सु० +-+- 
मिलना - बहुत ज़्यादा मेल-जोलछ 
होना | 

कारोबार - पु० [हिं| कारबार | 

कार्पेण्य - पु० [सं] कृपणता, केजूसी । 

कारक - पु० [सं] धनुष; परिधि का एक 
भाग ; इन्द्रधनुष । + 

कार्यक्रम - पु० [सं] होनेवाले या किये 
जानेवाले कार्यो का क्रम । 

कार्यान्वित करना - स० [हिं| किसी बिचार या' 
प्रस्ताव को कारये रूप में परिणत करना । 

कार्यान्वित होना - अ० [हिं| विचार या 
प्रस्ताव का प्रत्यक्ष कार्य के रूप में 
परिणत होना । 

कार्यालय - पु० [सं] दफ्तर, ऑफ़िस । 

काल - पु० [सं] समय ; मौत; शिव का 
एक नाम | 

कालकूट - पु० [सं] भयंकर विष | 

कालकोरठरी - स्त्री० [हिं] जेलख़ाने की अंधेरी 
और तंग कोठरी | 
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कालिंदी 


कालक्षेप - पु० [सं] दिन काटठना ; निर्वाह | 

कालछझचक्र - पु० [सं] समय का हेर-फेर ; 
जमाने की गर्दिश । 

कालदुड - पु० [सं] यमराज का दंड। 

कालनिशा - स्त्री० [सं] दिवाली की रात; 
सत्यु-निशा , अंधेरी भयंकर रात | 

कालपुरुष - पु० [सं] ईश्वर का विराट रूप | 

कालग्रमात - पु० [सं] शरत्‌ कारू | 

कालरूबंजर - पु० [हि] वह भूमि जो बहुत 
दिनो से बोयी न गयी हो । 

कालबुद्‌ | पु० [फा| शरीर ; जूता सीने का 

कालबूत ५ काठ का सांचा । 

कालबेलिया - पु० [हि] साँप का विष 
उतारनेवाछा । 

कालरा - पु०. [अंग्रे| हेजा, विसूचिका। 

कालराज्रि - स्त्री० [सं] अंधेरी रात । 

कालसून्र - पु० [सं] एक नरक। 

कालछज्ञ - पु० [सं] ज्योतिषी, काछ की गति 
या परिवर्तन जाननेवालय । 

काला - वि० [हि] रंग-विशेष ; स्याह; 
मु० -- मुँह करना - बदनाम होना । 

काला-कलूटा - वि० [हिं| बहुत काला । 

कालछातीत - वि० [स] जिसका समय बीत 
गया हो । 

काऊछा नमक - पु० [हि] सजी के योग से 
बना एक प्रकार का पाचक लवण । 

काला नाग - पु० [हि] काला विषैल्य साँप ; 
कुट्लि व्यक्ति | 

कालान्तर - पु० [सं] अन्य समय ; अंत में । 

काछापानो - पु० [हिं] देश-निकाले का 
दंड । 

काला बाज़ार - पु० [हिं] चोर-बाज़ारी 
जिसमें आहक से निर्धारित मूल्य 
से बहुत अधिक दाम वसूछ किया 
ज्वाता है। 

कालिंदी - स्त्री० [सं] यमुना नदी । 


कालि 
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कासार 





काकि 

काव्हि 

कालछिक - वि० [सं] समय-संबधी ; जिसका 
कोई समय नियत हो | 

काछिका - स्त्री० [सं] दुर्गा; काली देवी; 
मेघ ; सदिरा ; कालिमा | 

काछिख - स्त्री० [हि] स्याही , कालिमा ; 
मु० सैँह मे कालिखि लगना - बदनामी 
के कारण मुँह दिखाने छायकू न रहना । 

कालिब - पु० [अं] कछ्बूत, टोपी दुरुस्त 
करने का लकड़ी का ढांचा ; शरीर | 

कालिसा - स्त्री० [स] कालापन , कलक | 

काली - स्त्री० [स] चंडी, कालिका , पार्वती । 

काली घटा - स्त्री० [सं] घने काले बादलों 
का समूह । 

काछी जीरी - स्री० [हिं] एक आओषधि ; 
बन जीरा। 

कालीन - स्त्री० [अ] ग़लीचा ; दरी। 

कालीन - विं० [स] कालू-संबंधी, 
£ समकालीन, भूतकालछीन | ? 

कालीसिचे - स्त्री० [हि] गोल मिचे | 

काली शीतका - स्त्री० [हि | एक प्रकार की 
चेचक जिसमें काले दाने निकलते है। 

काल्पनिक - 4. वि० [स]कल्पित, मनगर्दत ; 
2, पु० कल्पना करनेवाल्ा ; मिथ्या, 
कृत्रिम । के 

कावा - पु० [फा] घोड़े के एक छृत्त में 
चकर देने की क्रिया ; झ्ु० --काटना 
चक्कर मारना , किसी विशेष स्थिति से 
बचने के लिए चकर लगाना | 

काविश - स्त्री० [फा] तलाश ; शतुता | 

काव्य - पु० [सं] वह मनोहर वाक्य या 
वाक्यरचना जिसके द्वारा छुदय रस 
का अनुभव करे । 

काव्यलिंग - पु० [सं] एक अर्था्कार 
जिसमें किसी कही हुईं बात का कारण 

24 


क्रि० [ अब | कल | 


जैसे, 





5 


वाक्य के अंर्थ द्वारा या पद के अथ 
द्वारा दिखाया जाय | 

कादा - . अव्य० [फा] ईश्वर करे ऐसा हो 
जाय ; 9, पु० [स] एक घास ; खाँसी ; 
काॉँस ; एक प्रकार का चूहा । 

क़ाद्य - स्त्री० [ठ] फल आदि का कटा 
हुआ लंबा छुकड़ा, फाँक | 

काशाना - पु० [फ्रा] कुंटी, मकान । 

काशिफ़ - वि० [अ] स्पष्ट करनेवाल्य । 

काशी - 4. स्त्री० [सं] वाराणसी ; शिवपुरी; 
2, विं० कासरोगी , तेजोमय । 

काइीकरवट - पु० [हि] काशी का एक तीथे- 
स्थान जहाँ प्राचीन कार में छोग आरे 
से अपने को चिराया करते थे ; झ्ु० 
“+केना - मर जाना; प्राण-त्याग करना ; 
कठिन दुःख सहना । 

काशीफल - पु० [सं | कूृष्मांड ; कुम्हड़ा । 

काइल - स्त्री० [फा] खेती । 

काइतकार - घपु० [फ्रा] किसान, रूगान अदा 
कर ज़मीन पर खेती करनेवाला खेतिहर। 

काइतकारी - स्त्री०णग [फा]। खेतीबारी $ 
काइतकार का हक्‌ | 

काइमीरा - घु० [स] एक प्रकार का मोटा 
ऊनी कपड़ा । 

काषाय - वि० [सं] गेरुआ | 

काष्ठ - पु० [सं] छकड़ी, काठ, ईंधन । 

काष्ठा - सत्री० [सं] सीमा, अवधि ; ऊँची 
चोटी । 

काष्ठी - सत्री० [सं] फिटकरी । 

कास - पु० [सं] खाँसी ; सहिजन का पेड़ । 

कासनी - स्त्री० [फा] नीले रंग के फूछोवाला 
पौधा जो दवाई के काम आता है। 

कासा - पु० [फा] प्याला, कटोरा ; फ़कीरो 
का भीख माँगने का बरतन' | है 

कासार - पु० [सं] छोटा ताछाब; 


पंजीरी । 


कासिंद 


क़ासिद - पु० [अ] इरादा करनेवाल्य ; 
पत्र ले जानेवाला, हरकारा ; दूत । 

क़ासिर - बि० [अ] जिसमें कोई कसर या' 
कमी हो । 

काह - स्त्री० [फा] सूखी हुईं घास, तिनका | 

क्राहिर - . वि० [अ] कृहर ढानेवाल्ा, 
बड़ा अत्याचारी ; 2, पु० विजेता | 

काहिल - वि० [अ] सुस्त, आछूसी । 

काहिली - स्त्री० [अ] सुस्ती । 

काहिश - स्त्री० [फा] ढास ; कमी | 

काही - . सर्ब० [हि] किसे, किसको, 
किससे ; 2. वि० [फा] घास के रंग 
का ; काल्शपन लिये हुए, हरा ; [देश] 
परिश्रमी, रूगनवाला । 

काहू - . पु० [अ] गोमी की तरह का एक 
पौधा; 2. सर्व० [त्र] किसी । 

काहे - क्रि० [अ] क्यो, किसलिए | 

किंकतैन्यविमृठ - वि० [से | घबराया हुआ, 
भोचका । 

किंकिणी - 
करधनी। 

किंगरी - स्त्री० [हिं| छोटी सारंगी। 

किंचन - पु० [सं] थोड़ी बस्त । 

किंचित - वि० [सं] कुछ ; थोड़ा । 

किंचिन्मान्न - विं० [स] बहुत थोड़ा । 

किंजलल्‍क - पु० [सं] कमल का केसर । 

किंतु - अव्य ० [सं] लेकिन, परंतु ; बल्कि | 

किंपुरुष - पु० [सं] किन्नर , दोगछा, वर्ण- 
संकर | 

किंवदती - सत्री० [सं] अफ्रवाह, 
जनश्रति । 

किंवा - अव्य० [सं] अथवा । 

किंछुक - पु० [सं] पताश, ढाक । 

कि - 4. सर्बे० [हि] क्या, किस श्कार ; 
2. अव्य० इतने में ; या, अथवा | 

किचकिच - स्त्री० [अनु] व्यथ की बकवाद । 


स्नी० [स] क्ुद्रधटिका ; 


ख़बर, 
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किधर 


किचकिचाना - अ० [अनु] क्रोघ से दाँत 
पीसना । 

किचकिची - स्त्री० [अनु] किचकिनयाहट, 
दाँत पीसने की अवस्था । 

किचड़ाना - अ० [हिं] आँख में कीचड़ 
आना। 

किचरपिचर - वि० [हिं] गिचपिच | 

किज़्ब - पु० [अ] झठ । 

किटकिट - पु० [अनु] कहासुनी, झगड़ा । 

किटकिटाना - आ० [हि] क्रोध से दाँत 
पीसना । 

किट्ट - पु० [सं] कीट , धातु का मैल ; तेल 
आदि के नीचे का मै । 

किंत - क्रि० [अब | कहाँ, किधर, किस ओर। 

कितक - वि० [अब | कितना ; किस कृदर | 

कितना - विं० [हि] किस परिमाण का, 
मात्रा, संख्या । 

कितव - पु० [सं] जुआरी ; छली; धूर्त; 
पागल ; दुष्ट । 

क्िता - , पु० [अ] ज़मीन का छडुकड़ा ; 
सिलाई के लिए कपड़े की काट ; खडढ ; 
एक उदू पद्म ; 2. स्त्री० शैली, ढंग । 

किताब - सत्री०' [अ] पुस्तक ; यौ० --- ए 
इल्छाही - कुरान । 

किताबत - स्त्री ० [अ] लिखाई, नकल करने का 
काम ; यो ० खतो किताबत - पत्र-व्यवहार | 

किताबी - 4 वि० [अ] पुस्तक-संबंधी ; 
2, पु० यहूदी और ईसाई छोग ; स्ु० --- 
कीड़ा - वह जो हमेशा पुस्तक पढ़ता 
रहता हो | 

कितालछ - स्त्री० [अ] मारकाट, हत्या । 

कितेक - वि० [अब] कितना, असख्य, बहुत । 

किले 4 - अव्य० [ अब ] कहाँ । 

किदारा, केदार - सत्री० [हिं] गरमी में आधी 
रात को गायी जानेवाली एक रागिनी | 

किघर - क्रि० [हिं] किस ओर, कहाँ। 
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किों - अव्य० [हिं] अथवा, या; या तो ; क़िबला-भालम - यु० [आअ] श्रुवतारा; 


न जाने | बादशाहों व बड़ों के लिए संबोधन | 
किन - 4. सर्व० [हिं।| किस? का बहु० ; | क्लिबलागाह - पु० [फा] बड़ो के लिए या 
2. अव्य० क्यो न; 8. पु० चिह्न , पिता के लिए संबोधन । 
गोखरू | क्रिबलानुमा - पु० [ फा | एक दिशासूचक यंत्र 


मन 


किनका - पु० [हि] अन्न का टूटा हुआ 
डुकड़ा, छोटा दाना, चावलो का कण | 
किनवानी + - स्त्री० [ देश | छोटी-छोटी बूँदो 


जिसकी सुई सदा पश्चिम की ओर रहती है। 
कित्रिया - सत्री० [अ] बड़प्पन, महत्ता । 
क्रिसार - पु० [अ] जुआ | 





की झड़ी, फुहार । व की लक क्रिमारख़ाना - पु० [फा] जुआघर | 
किनहा - वि० [हिं] जिसमें कीड़े पड़े हा, | किसारबाज़ - बि० [फा] ज्ञुआरी | 
कन्ना ! | 


क्रिमारबाज़ी - स्त्री० [फ्रा|जुए का खेल। 

क्रिमाश - पु० [ठु] ढंग, तज ; ताश | 

किमि | - क्रि० [अब] केसे, किस तरह । 

क्रिम्मत - सत्री० [अ] कौशल ; बहादुरी; 
कीमत | 

कियत्‌ - विं० [सं] कितना । 

किरकिरा - 4. वि० [देश] कँकरीला :; 
2. पु० लछोहारों का एक औजार ; मु० 
-- होना - रंग में मंग पड़ना, आनंद 
में विन्न होना । 

किरकिराहट - स्त्री० [देश| आँख में घूछ 
पड़ने से होनेवाल्य दर्द ; कंकड़ीलापन | 

किरकिरी - स्त्री० [देश | आँख में पड़नेबाल्ग 
घूलिकण , झु० आँख की किरकिरी - 
बहुत सतानेवाली बात । 

किरच - सत्री० [हि] नोक के बल सीधी 
भोंकी जानेवाली तलवार ; काँच आदि 


किनायतन - क्रि० [अ] इशारे से | 

किनाया - पु० [अ| इशारा । 

किनार - . स्त्री० [फा] बशरू ; चूमना 
आऔर गले छगाना ; 2. पु० किनारा ; 
यो० कोर-किनार - छोर ; दर किनार - 
अलग रहे ; छोड़ दो । 

किनारा - पु० [फा] तीर, तट; हाशिया; 
गोट ; छोर ; सु० ->लरूगना - किसी कार्य 
का पूरा होना; पार छगना; + 
खीचना -दूर होना, हटना ; --करना - 
छोड़ देना । 

किनाराकशी - स्त्री० [फ्रा] अछूग रहना । 

किनारी - स्री० [फा] सुनहछा या रुपहला 
गोणा जो कपड़े की किनारी में छगाया 
जाता है। 

किन्नर - पु० [सं] संगीत, नृत्य आदि में 
कुशल देवता; गाने बजाने का पेशा 


करनेवाल्ग । का छोटा नुकीछा डुकड़ा | 

किन्नरी - स्त्री० [सं] किन्नर की स्त्री, | किरण - स्त्री० [सं] रश्मि, अश्य; झु० --- 
अप्सरा । फ़ूटना - सूर्योदय होना | 

किफ़ायत - स्री० [अ] कम खर्च, थोड़े में | किरदार - स्त्री० [फा] काम ; ढंग, दैली । 
काम चलाना । किरपा - स्त्री० [हिं] कृपा । 

किफ़ायती - वि० [अ] सेमलकर ख़न्‍्च | किरपान - पु० [हिं] कृपाण 4 
करनेवाला । किरमिच - पु० [हिं] एक प्रकार का महीन 


टाट-सा मोटा विल्ययती कपड़ा जिसके 


क्रिबला - पु० [अ] पश्चिम दिशा; मक्का; 
जूते येली आदि बनते हैं । 


तारा ; पिता ; पूज्य व्यक्ति | 


किद्बर 
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किरमिज्ञ - पु० [अ] एक प्रकार का छाछ 
रंग, मट्मैछापन लिये करौदिया रंग 
का घोड़ा । 

किरराना - अ० [हि] क्रोध से दाँत पीसना ; 
किरकिर शब्द करना । 

किरात - पु० [स] आदिवासी, भील ; 
नौना ; शिव ; चिरायता | 

क़िरात - सत्री० [अ] छगभग चार जौ के 
बराबर एक वज़न ; पढ़ना । 

किरान - पु० [अं] अह के सक्रमण का 
अवसर ; छझुभ सयोग; यो० साहिबे 
किरान - भाग्यवान | 

किरानी - पु० [हिं] वह जिसके माता-पिता 
में से एक यूरोपियन और दूसरा भारतीय 
हो ; यूरेशियन ; क्लर्क । 

किराया - घु० अ] भाडा; यो० 
किरायेदार - भाड़ा देकर मकान या 
दूकान का उपयोग करनेवाला । 

किरावल - पु० [ठ] छड़ाई का मैदान 
ठीक करने के छिए' आगे जानेवाली 
सेना, सफ्रमैना । 

किरासन - पु० [अंग्रे| मिट्टी का तेल | 

किरिच - स्त्री० [हिं | न॒ुकीली छड़ी | 

किरिया - स्री० [हि] शपथ, कृसम ; मत 
व्यक्ति के हेतु किया जानेबाला आद्धादि 
कर, म्तक-कर्म | 

किरीट - पु० |[स] मुकुट । 

कितैनिया - पु० [हि] भगवान का कीर्तन 
कर उपासना करनेवाला व्यक्ति | 

किदेगार - पु० [फा] विधाता। 

किले - अव्य० [सं | निश्चय, सचमुच' | 

किक - /. पु० [अब] ह्ैच्चनि, 
किलकार ;- 2. स्त्री० [फा] पोली 
लकड़ी ; कलम बनाने की नरकुछ । 

किलनी - सत्री० [हिं] पशुओं के शरीर में 
चिमटनेवाछा एक छोटा कीड़ा । 
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किला - पु० [अ] गढ़, दुग, कोट । 

क्रिलेदार - पु० [फ्रा] गढ़पति, दुर्गपति। 

किलाबंदी - सत्री० [फा] छड़ाई के लिए 
किला या मोर्चा बनाने का काम | 

क़िछत - स्त्री० [अ] दिकत, कठिनाई, 
सुश्किल , कमी । 

किछा - पु० [हिं| बड़ी कीछ, खँँटा | 

किल्ली - सत्री० [हि| कील, रवूंटी ; सिटकिनी, 
किसी कर या पेच की सुठिया, अरगल ; 
मु०--- घुमाना - दाँव या युक्ति लगाना ; 
“>+हाथ में होना - किसीपर अधिकार 
होना । 

किवाड़ - पु० [हिं] कपाट, पट, दरवाज़ा। 

किवास - पु० [अ]| शहद के समान 
अवकछेह | 

किशमिश ! स्री० [फ़ा] सूखा छोटा बेदाना 

किसमिस अगूर | 

किदालय - पु० [से] नया पत्ता, कछ्ला । 

किशोर - . पु० [स] ग्यारह से पद्रह तक की 
आअवस्थावाला रूड़का ; पुत्र ; ०. वि० 
ग्यारह से पंद्रह्न वर्ष तक की अबस्था 
का। 

किइ्त - र्री० [अ] खेत; शह, शतरंज में 
बादशाह का किसी मोहरे की घात मेँ 
पड़ना , यो० ---ज़ार - हरा-मरा खेत | 

किइतज़ार - पु० [फा] खेत । 

किद्तवार - पु० [फ्रा] पय्वारियो का एक 
कागज जिसमें खेतो के नेबर दर्ज 
रहते है। 

किद्ती - स्त्री० [फा] नाव, नौका , एक प्रकार 
की थाली। 

किक्तीनुमा - विं० [फ़ा] नाव के आकार का। 

किद्तीबान - पु० [फ्रा] मह्लाह, केवट | 

क्रिदन - पु० [अ] छाल, छिलका ; भूसी । 

किश्बर - पु० [फा] देश; यो० --सतानी - 
देश जीतना | 





किस 489 कीमिया 
किस - सर्व० [हिं] कौन; क्या; सु० -- | किस्साझ्वानी - स्त्री० [फा] किस्सा सुनाने 
खेत की मूली - निष्प्रयोजक घस्तु ; -- का काम | 


मुँह से - किस बल पर । 

किसी - सर्व० [हिं] “कोई? का विक्ृत 
रूप ; सु० --का होकर रहना - किसीका 
गुल्यमम बनकर रहना; ---की बात चलना - 
किसीके बारे में कुछ कहना ; +न्‍के 
बल पर कूदना - किसीका सहारा पाकर 
बढ़-बढ़कर बातें करना । 

किसलय - पु० [सं] कोपछ, कोमल पत्ता | 

किसान - पु० [हि] खेतिहर, काइतकार । 

क्रिसास - पु० [अ] हत्या के बदले हत्या 
करना । 

क्िस्त - स्त्री० [अ] अंश ; थोड़ा थोडा करके 
ऋण चुकाने का ढंग ; किसी ऋण का वह 
भाग जो किसी निश्चित समय पर 
चुकाया जाता है। 

क्रिस्तबंदी - स्त्री० [फा] थोड़ा-थोड़ा करके 
कज आदा करने का ढंग। 

क्रिस्तवार - विं० [फ्रा] किस्त के ढंग से | 

किस्बत - सत्री० [अ] पहनने के कपड़े; 
नाई का झोला | 

किस्म - स्त्री० [अ] भेद, तरह प्रकार, ढंग, 
तज | 

क्िस्सत - स्त्री० [अ] भाग्य, नसीब ; खझु० 
--का' घनी - भाग्यवान ; ---5 चमकना 
या जागना - भाग्य प्रबल होना ; “+ 
फूटना - भाग्य बहुत मेंद हो जाना ; 
--- आजमाना - भाग्य की परीक्षा करना , 
यो० ---आजमाई - भाग्य की परीक्षा ; 
-- बर - भाग्यशाली । 

किस्सा - पु० [अ] कहानी, हाल, दुत्तांत ; 
यो ०--कोताह - वि० [फ्रा] तात्पयथ यह 
कि ; मु०--करना - थोडे में मतलब की 
बात कहना । 

किस्साझूवाँ - पु० [फा] किस्सा सुनानेवालछा । 


कीक - पु० [सं] चीत्कार, चीख | 

कीकट - /. वि० [सं] धघनहीन ; कृपण ; 
०, पु० घोड़ा ; मगध देश का प्राचीन 
नाम | 

कीकना - अ० [हि | चीखना | 

कीकर - पु० [हि | बबूल | 

कीका - पु० [हि] घोड़ा । 

कीकी - स्त्री० [हिं] आँख की पुतली।| 

कीच, कीचड़ - , स्त्री० [हिं] पानी मिली 
हुईं मिट्टी, पक ; 2. पु० आँख का मैल | 

कीचक - पु० [सं] हवा से बजता हुआ बांत्त, 
पोलछा बांस ; राजा विराय का साल्‍ा। 

कोट - पु० [सं] कीड़ा-मकोड़ा ; जमा हुआ 
मैल , यो० --जा - लाख | 

कीड़ा - पु० [हि] ल्घुजंतु, कृमि, छोटा 
कीड़ा ; खु० पड़ना - बेचैनी होना। 

कीड़ी - स्त्री ० [हि | छोटा कीड़ा ; चीटी । 

कीदर्ड, किधों - अव्य० [हिं | शायद, या तो । 

कीनख़ाब - पु० [अ] एक तरह का मो 
रेशमी कपड़ा । 

कीना - पु० [फा] द्वेष ; यो० घर - 
मन में कीना रखनेवाल्य । 

कीनाश - +. पु० [रंथ यमराज ; किसान ; 
एक तरह का बंदर; 2. विं० अधम ; 
अल्प | 

कीप, कीफ़ - सत्री० [फा] बोतल आदि में 
तेल आदि डालने की चोगी, टीप | 

कीमत - स्त्री० [अ]| मूल्य ; महत्व । 

कीमती - वि. [अ] बहुमूल्य ; 
बेशकीमती - बहुत मूल्यवान । 

क्रीमा - पु० [अ] छोटे-छोटे डुकड़ो में कया 
हुआ गोर्त । 

कीमिया - सत्री० [अ] रसायन-विद्या ; यौ० 
>-गर - वि० [ फा] रसायन बनानेवाछा। 


यी० 


कौर 


कीर- पु० [सं] बह्ेलिया ; तोता ; मास ; सर्प । 

क्ीरात - पु० [अ] चार जी की तीोछ, किरात। 

कीरी - स्त्री० [हिं] कीड़ी । 

कीण - वि० [स_] फेला हुआ; ढका इआ ; 
चोट पहुँचाया हुआ । 

कीतेन - पु० [सं] गुणकथन ; हरि-मजन । 

कीर्ति - स्त्री० [सं] पुण्य ; ख्याति ; बड़ाई । 

कीर्ति-स्तम - पु० [स] किसीकी कीर्ति के 
स्मरण के लिए बनाया जानेवाला स्तेभ ; 
वह कार्य या वस्तु जिससे किसीकी कीर्ति 
स्थायी हो। 

कीछ - स्त्री० [सं] काँठा; नाक की छोींग ; 
मेख ; कुहनी ; आग की लो; मुहाँसे 
की मांसकीक ; गम में अटकनेवाला 
मूढ़ गर्भ । 

कीछक - पु० [सं] खूटी ; तंत्र के अनुसार 
एक देवता ; यंत्र का मध्य भाग। 

कीछन - पु० [सं] बंधन; मंत्र के प्रभाव 
को नष्ट करने का कास | 

कीछूना - स० [हिं] वशीमूत करना ; कोल 
ठोकना ; छकड़ी ठोककर तोप आदि का 
मुँह बंद करना ; किसी मंत्र या युक्ति के 
प्रभाव को नष्ट करना । 

कीछा - पु० [हिं] बड़ी कील ; मूढ़ गर्भ । 

कीलाऊ - 4. पु० [स]| अमृत ; जल ; रक्त ; 
मधु , पशु ; 2. वि० बंधन हृटानेवाला। 

कीछित - वि० [स] कीला हुआ, जड़ा हुआ; 
यंत्र से स्तमित । 

कीछी - सत्री० [हिं] चक्र घूमने की कील, 
धुरी ; कुदती का एक दाँव । 

कीश - पु० [सं] बंदर ; सूथ , चिड़िया । 

कीसा - पु० [फा] जेब ; थेली । 

कुँअर - पु० [.हिं| लड़का ; राजकुमार । 

कुंआरा - पु० [हिं] बिनब्याहा, अधिवाहित | 

कुँई - सत्री० [देश | कुसुदिनी । 

कुकुम - पु० [सं] केसर ; रोली । 
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कुंडी 
कुंचन - पु० [सं] सिकुड़ना ; सिमटना । 
कुंचिका - स्त्री० [सं] बांस की टहनी ; चाबी , 


बुंघुची । 

कुंचित - विं० [सं] वडेढ़ा; घुंधराले 
(बाल) | 

कुज - पु० [सं] छताच्छादित स्थान :; 


[फा] किनारा ; कोना । 

कुंजक + - पु० [से] कंचुको, अंतः्पुर का 
सेबक । 

कुजकुटीर - स्त्री० [स] लछताणह । 

कुजगली - स्त्री० [स] लताव्त मारी ; तंग 
गली | 

कुंजड़ा - यु० [हि] तरकारी बेचनेवाली 
एक मुसलमान जाति | 

कुंजद - पु० [फा] तिछ ; तिलूहन | 

कुंजर - पु० [सं] बाल , हाथी । 

कुंजी - सत्री० [हिं] पुस्तक की टीका; 
चाबी , झछु०---हाथ में होना - किसीके 
वश में होना । 

कुंठ - वि० [सं] भोथरा , मूर्ख । 

कंठित - वि० [सं] मद, खोटा । 

कुंड - पु० [स] छोटा तालाब । 

कुंडलछ - पु० [सं] कान की बाली ; घेरा। 

कुंडलिका - स्त्री० [सं] कुडलिया छद॒ ; 
मंडलछाकार रेखा । 

कंडलिनी - स्त्री० [स] जलेबी ; इमरती , 
हठयोग के अनुसार एक वस्तु जो 
मूलाधार में सुघुम्ना नाड़ी की जड़ के 
नीचे मानी गयी है। 

कुंडली - , स्त्री० [सं | जन्मपत्री ; सांप के 
बैठने की मुद्रा ; 2. पु० साँप; मोर | 

कुंडा - पु० [हिं] बड़ा मठका, मिद्दी का 
एक चौड़े मुँह का बहुत बड़ा व गहरा 
बरतन' | 

कुंंडी - सत्री० [हि] छोटी पथरीटी ; ज़ज़ीर 
की कड़ी ; किवाड़ में छगी हुईं सांकल | 


कुंत 

कुंत - पु० [सं] भारठा ; बरछी; ऊँ । 

कुंतछ - पु० [सं] केश; प्याला; जौ; 
हल ; बहुरूपिया ; सूत्रधार। 

कद - 4. पु० [सं] जूही की तरह का 
पौधा ; कमछ ; 2, वि० [फा] मोथरा ; 
कुंठित, संद; यौ०--जेहन - कुंठित 
वुद्धिवाला, संद बुद्धि । 

कुंदन - 4. पु० [सं] झ॒द्ध सुबण ; 2. वि० 
निमल ; सुंदर ; स्वस्थ । 

कुंदरू - पु० [हिं| विंबाफल | 

कुंदलूता - स्त्री० [सं] छब्बीस अक्षरों का 
एक वर्णबृत्त । 

कुंदा - पु० [फ्रा] बंदूक का चौड़ा पिछला 
भाग ; बेंट ; छकड़ी का मोटा टुकड़ा । 

कुंदी - स्त्री० [हिं| कपड़ों की सिकुड़न आदि 

. दूर करने के लिए मोगरी से पीयने की 
क्रिया ; ठोंक-पीट । 

कुंदेरना - स० [हिं] खुरचना ; खरादना | 

कुंदेरा - पु० [हिं] खरादनेवाल्य । 

कुंभ - पु० [सं] घड़ा ; एक राशि; एक 

पे ; हाथी का मस्तक ; अति बारहवें 
वर्ष पड़नेवाला एक पर्व | 

कुंसक - पु० [सं] प्राणायाम का एक अग 
जिसमें सांत लेकर वायु को शरीर के 
भीतर रोक रखते हैं । 

कुंभकार - पु० [सं| कुम्हार ; साँप ; उल्लू । 

कुंभज, कुमयोनि - पु० [से] अगस्त्य 
सुनि ; द्रोण । . द 

कुंभिनी - स्त्री० [सं] प्रथ्वी । 

कुंमिल - पु० [सं] चोर; 
गभ से उत्पन्न बालक |... 

कंभी - 4. पु० [सं] हाथी ; मगर ; जल का 
एक पौधा ; एक ज़हरीछा कीड़ा 2. स्त्री० 

. एक नरक ; छोटा घड़ा ; चौकी ; शुग्गुलू । 

कुभीक - पु० [से] नपुसक । 

कुंसीनस - पु० [सं] क्रूर साँप ; रावण | 


साला ; अपूर्ण 
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कुक्कुर 


कंसीपाक - पु० [सं] एक नरक | 

कुंसीर - पु० [सं] घड़ियाछ ; मरणर । 

कुँवर - पु० [हिं| लड़का ; राजपुत्र । 

कुँवरि, कुँवरी - स्त्री० [सं] कुमारी, कन्या । 

कु - ।., स्त्री० [सं] प्रथ्वी; 3. अव्य० एक 
उपसर्ग जो नीच कुत्सित आदि भाव 
प्रकट करता है। 

कुअक - पु० [से | दुर्भाग्य । 

कुआँ - यु० [हिं| कूप। 

कुआँरा - वि० [हिं] अनब्याहा । 

कुईट - सत्री० [देश] छोटा कुआँ; कुमुदिनी | 

कुकटी - स्त्री० [देश] सल्ाईनुमा ग्राकृतिक 
रूई । 

कुकड़ना - अ० [हिं] सिकुड़ जाना, सिमट 
जाना | 

कुकड़ी - स्त्री० [हिं| कच्चे खूत का छच्छा ; 
मुर्गी ; भद्दा | 

कुकनू - पु० [यू | एक गानेवाछा कल्पित 
पक्षी | 

कुकरी - स्त्री० [हिं] बनमुर्गी। 

कुकरोंचा - पु० [हिं| तीतव गंधवाला पालक 
जैसा एक पौधा । 

कुकम - पु० [सं] बुरा काम, पाप कार्य। 

कुकर - पु० [सं] कुत्ता; यादों की एक 
शाखा ; एक अकार का साँप ; मुर्गा 


कुकुरखांसी - पु० [हिं] कफ्‌विहीन सूखी 


खांसी | 


कुकुरदंत - पु० [हिं] आगे निकछा हुआ 


टेढ़ा दांत । 
कुकुरमुत्ता - पु० [हिं] छत्रक, एक बरसाती 
पौधा, खूमी, गगनधूलि का पौधा । 
कुकुही - स्त्री० [हिं] बनमुर्गी । 
कुकूल - पु० [ देश | भूसी की आग ; कवच | 
कुक्कुढ - पु० [सं] मुग़ा । 
कुक्कुर - पु० [सं] कुत्ता 
एक शाखा ; एक मुनि । 


यदुवेशियों की 
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कुटज 


नपपक कक की जे एक अप आया ातापाणि कह का इक आय कल जय यत छक्का आड 
क॒क्षिमर - पु० [सं] अपना ही पेट भरने- | कुचला - वि० [हि] जिसका कपड़ा मैला 


कुध्तिभर 
वाल, पेट्ट । 
कुक्षि - स्री० [से] पेट, कोख , गुफा | 
कुलेंत - पु० [हिं| बुरा स्थान, 
कुठाँव । 


कुख्यात - विं० [सं] निदित, बदनाम । 

कुख्यात्ति - सत्री० [स]| निंदा | 

कुगति - स्त्री० [सं] दुर्गति । 

कगहनि - स्त्री० [हिं| अनुचित आग्रह, 
हठ | 

कुधात - पु० [हिं] छछ, कपट ; कुअवसर, 
बेमोका | हि 

कुच - . पु० [सं] स्तन ; छाती ; 9. वि० 
कपण ; सकुचित | 

कुचक्र - पु० [से] घड्यंत्र । 

कुचर - पु० [सन आवारा ; नीच कर्म करने- 
वाला; निदक। 

कुचछना - स० [हिं] मसलना; परो से 
रौदना , झु० सिर कुचलना - बुरी 
तरह से पराजित करना । 

कुचला - पु० [दि] एक पेड़ व उसका विषेत्ा 
बीज जो दवाई के काम में आता है। 

कुचाल - स्त्री० [हिं] खराब चाल-चलन ; 
दुष्टता, बदमाशी । 

कुचाह - सत्री० [हि] अशुभ बात, बुरी 
खबर | 

कुचिया - स्त्री० [हिं] छोटी टिकिया । 

कुची - स्त्री० [हिं] वूलिका, चित्र या 
तसवीर बनाने की रोएँदार कृछम । 

कुचीऊ, कुचीछा - वि० [हि] मैला कुचेला; 
मैले वस्त्रवाला । 

कुाचेष्ट - विं० [सं] बुरी चेष्ावाछा । 

कुचेष्टा - सत्री० [सं] हानि पहुँचाने का यत्न ; 
बुरी चाल ; चेहरे का बुरा भाव | * 

कुचेन - . स्त्री० [हिं] बेचेनी, व्याकुछता ; 
2, वि० बेचैन, व्याकुछ | 


हो, मेला, गदा । 
कुछ - 4. विं० [हि] थोड़ा-सा, तनिक ; 


स॒ु० --- एक - थोड़े से ; --+ ऐसा - 
विल्क्षणः और अस्पष्ट ; -++ कुछ - 


थोड़ा; -+- न कुछ - थोड़ा बहुत; 
कम या ज़्यादा ; 2. सर्ब० कोई वस्तु ; 
मु० --- कह देना - कड़ी बात कहना, 
बिगड़ना ; -- कर देना - जावू-टोना 
या मत्र आदि का प्रयोग कर देना ; --- 
का कुछ - और का और, उल्टा; 
-- हो - चाहे जो हो ; --- खा लेना- 
विष खा लेना ; 3. पु० बड़ी या अच्छी 
बात; काम की वस्तु; गण्यसान्य 
मनुष्य ; झ्ु० -- हो जाना - किसी 
योग्य हो जाना, गण्यमान्य हो 
जाना | 

कुज - , पु० [सि] मंगल ग्रह ; वृक्ष ; 2. 
बि० छाल | ३ 

कुजन - पु० [सं] दुष्ट, बुरा आदमी | 

कुजा - ., सत्री० [सं] जानकी ; कात्यायिनी ; 
2, क्रि [फा] कहाँ | 

कुजाति - , स्त्री० [सं] बुरी जाति, नीच 
जाति ; 2. पु० नीच व्यक्ति, पतित या 
अधम पुरुष । 

कुजोग | - पु० [हिं] कुसंग, बुरा मेल; 
बुरा अवसर | 

कुजोगी + - वि० [हिं] असंयमी ; कुयोगी | 

कुटेत 4 - स्त्री० [सं] कुटाई, मार | 

कुट - पु० [सं] घर; कोट, गढ़; कल्श ; 
कूठा हुआ डुकड़ा, छोटा डुकड़ा, जैसे, 
* तिछकुट ? | 

कुटका - पु० [हि] छोटा दुकड़ा | 

कुटज - पु० [स] कुरैया, सुंदर फूलोवबाल्ग 
जगली पेड़ जिसके बीज इंद्रजो कहलाते 

” हैं; अगस्त्य मुनि । 


कुटनई 


498 


कुतना 





कुटनई - स्त्री० [हिं] कुटनी का काम, 
दूती-कर्म । 

कुटनहारी - स्त्री० [हिं] धान कूटनेवाली । 

कुटना - . पु० [हिं] चुग़छखोर ; पारंबड़- 
वृत्ति ; स्त्रियों को बहकाकर उन्हें पर- 
पुरुष से मिल्ठनेवाल्य दूत ; वह हथियार 
जिससे कुटाई की जाय; 2. अ० कूटा 
जाना। 

कुटनाना - स० [हिं] किसी स्त्री को बहकाकर 
कुसार्र पर ले जाना | 

कुटनी - सत्री० [हिं] स्त्रियों को बहकाकर 
उन्हें पर-पुरुष से मिल्यनेवाली स्त्री, दूती; 
झगड़ा करानेवाली स्त्री । 

कुटाई - सत्री० [हिं]| कूटने का काम या 
मज़दूरी । 

कुटास - सत्री० [हिं] मार-पीट ; मार खाने 
की इच्छा ; पिठाई। 

कुटिया - स्त्री० [हि| झोपड़ी । 

कुटिल - 4. वि० [सं] टेढ़ा ; खोटा ; कपटी; 
छल्लेदार; घुंघराला ; शठ, खल ; 2. पु० 
चौदह अक्षरों का एक वर्णबत्त ; तगर | 

कुटिलता - स्त्री० [से] टेढ़ापन; छल, 
कपट | 

कुटित्ठा - सत्री० [सं] दुष्टा स्‍त्री; सरस्वती 
नदी ; मिथिला और बंगाल की एक 
प्राचीन लिपि | 

कुटिलाई - स्त्री० [हि] खोटापन; कुटिछता । 

कुटी - स्री० [सं] झोपड़ी ; मरा नामक 
गंध-द्रव्य ; रवेत कुटज ; यो० पर्णकुटी - 
घास-फूस से बनाया हुआ छोटा घर | 

कुटीचर - पु० [सं] चार गकार के संन्यासियों 
में से पहला जो शिखा-सूत्र का त्याग 
नहीं करता ; कपटी । 

कुटीर - पु० [सं] झोंपड़ी । 

कुटुब - पु० [सं] परिवार । 

कुटेक - स्त्री० [हिं] अनुचित हठ । 
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कुटेव - स्त्री० [हिं] बुरी आदत | 
कुट्टिम - पु० [हिं] फ़री ; रल की खान; 
अनार ; झोपड़ी । 
कुट्दी - सत्री० [हिं| गेडासे से काया हुआ 
चारा ; मेत्रीमंग ; पर-कथा कबूतर ; 
कुछमदान आदि बनाने के लिए कूटा 
और सड़ाया हुआ कागज़। 
कुठछा - पु० [हिं] अनाज रखने का मिट्टी 
का बड़ा बरतन | 
कुठाँव - पु० [हि] बुरी जगह; मु० --- 
मारना - ऐसे स्‍थान पर मारना जहाँ 
बहुत कष्ट हो, मर्मस्थल में मारना । 
कुठाट - पु० [हिं] घ॒ुरा साज ; ख़राब काम 
करने की तैयारी । 
कुठार - 4. पु० [सं | कुल्हाड़ी, फरसा ; 2. 
वि० नाश करनेबाला | 
कुठाराघात - पु० [सं] कुल्हाड़ी का आघात ; 
गहरी चोट । 
कुठाली - स्त्री० [हि] सोना-चाँदी गलाने की 
मिट्टी की घरिया (प्याली) | 
कुड़कना - अ० [हि | घूरना, शुरोना । 
कुड़कुड़ाना - अ० [हि] सन ही मन चिद्ना, 
कुड़बुडाना | 
कुड्मछ - पु० [से] फूछ की कली | 
कुड़व - पु० [सं] बीस तोले का माप | 
कुड़ोौछ - वि० [हिं] भद्दा; कुरूप । 
कुढंगा - वि० [हिं] भद्दा, बेठंगा ; बेशऊर, 
उजडु। 
कुढ़न - स्त्री० [हिं] चिढ़, अव्यक्त क्रोध । 
कुढ़ना - अ० [हिं] चिढ़ना, मन ही मन 
जलना, डाह करना । 
कुतका - पु० [त] मोटा डंडा, सोग ; 
गतका; ठेंगा; ऑगूठा; झु० -- 
दिखाना - किसी चीज़ को देने से साफ़ 
इनकार करना । 
कुतना - अ० [हिं] कूृता जाना । 


कुतबा 


कुतबा - पु० [अं] लेख । 

कुतरना - स० [हिं] दाँत से कायकर छोटा 
टुकड़ा करना ; बीच ही से कुछ अंश 
उड़ा लेना । 

कुतक - पु० [सं] बुरा तर्क, वितंडाबाद ; 
बकवाद । 

कुताही - स्त्री ० [फ्रा] कमी, कसर । 

कुतुब - पु० [अ] घ्वतारा ; बहुत-सी पुस्तके। 

कुतुबज़ाना - पु० [फू] पुस्तकालय | 

कतुबनुसा - पु० [अ] दिशादरशक यत्र | 

कुतुबफ़रोश - पु० [फा] किताब बेचनेवाल | 

कुतूहऊ - पु० [सं] आश्चर्य ; क्रीड़ा ; कौतुक । 

कुत्ता - पु० [हिं] एक पशु, खान; झु० 
_. काटना - पागरू होना, बेवकूफ 
बनना ; कुत्ते की मौत मरना - बुसी 
तरह से मरना, अपमानित होकर मरना ; 
कुत्ते की दुम - अपनी बुरी चार कमी 
न छोड़नेबाला । 

कुत्सा - स्त्री० [सं] निंदा, बुराई। 

कुत्सित - वि० [सं] निदित। 

कुथ - पु० [हिं| कथरी, हाथी को झूल । 

कुदकना - आ० [हिं] कूदना, फॉदना । 

कुदरत - स्वी० [अ] प्रकृति , ईशवरी शक्ति ; 
ईश्वरी रचना । 

कुदरती - वि० [अ] ग्राकृतिक ; ईश्वरीय । 

कुदशन - वि० [सं] कुरूप, बदसूरत। 

कुदलकाना - + अ० [हि] कूदते हुए चलना ; 
उछलना । 

कुदाँच - पु० 
मर्मस्थान । 

कुदाई +- वि० [हिं] छली, धोखेबाज़; 
बुरे ढंग से दाँवपेच करनेवाल्य | 

कुदान - . स््री० [हिं] कूंदने की क्रिया या 
भाव; एक बार कूदकर पार करने की दूरी, 
छल्लांग ; 2. पु० [से | बुरा दान ; कुपात्र 
या अयोग्य को दिया जानेवाल्य दान । 


[हिं] कुघात; धोखा; 
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कुपित 


कुदालछ, कुदाल्ी - स्त्री० [हिं] मिट्टी खोदने 
और खेत गोड़ने का एक औज़ार | 

कदास - पु० [हि] जहाज्ञ की पतबार का 
खभा ; [सं] दुष्ट या बुरा सेवक | 


कुदिन - पु० [सं] आपत्ति का समय; 
ख़राब दिन । 
कुदष्टि - सत्री० [सं] बुरी इष्टि, पापदष्टि, 


बुरी निगाह । 

कुद्व - पु० [स] कोदो ; तलवार चलने 
के बत्तीस प्रकारो में से एक। 

कुधातु - स्त्री० [स] बुरी धातु, छोहा | 

कुधारा - स्त्री० [सं] कुरीति । 

कुन - प्रत्य० [फा] करनेबाछा ; यो० 
कारकुन - कारिंदा, काम करनेवाला । 

कुनकुना - विं० [हिं] थोड़ा गरम | 

कुनबा - पु० [हिं] परिवार । 

कुनवा - पु० [हि] बरतन' आदि खरादने- 
वाला, खरादी। 

कुनह - स्त्री० [फ्रा] देष; 
सूक्ष्मता ; तथ्य | 

कुनाई - स्त्री० [हिं] लकड़ी का बुरादा । 

कुनाम - पु० [सं | बदनामी । 

कुनित - वि० [त्र| बजता हुआ, क्बणित। 

कुनीति - स्री० [सं] अन्याय ; अनुचित 
रीति । 

कुपेथ ३ - पु० [सिं] बुरा सारे, कुचाल ; 

कुपथ कुत्सित सिद्धान्त या संप्रदाय ; 
निषिदड्ाचरण | 

कुपथ्य - पु० [सं] स्वास्थ्य के लिए हानि- 
कारक आहार-विहार, बदपरहेजी | 

कुपना - अ० [हिं] नाराज़ होना। 

कुपाठ - पु० [से| बुरी सत्यह; 
पाठ । 

कुपात्र - विं० [सं] अनधिकारी, अयोग्य । 

कुपार - पु० [हिं] समुद्र, सागर । 

कुपित - वि० [सं] क्रुछड, नाराज़ । 


पुराना बेर; 


बुरा 


कृष्पा 
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कुरच 


कृप्पा - पु० [हिं] चमड़े का बना हुआ घड़ा- | कुमारी - स्त्री० [सं] बारह वर्ष तक की 


नुमा बरतन; . सु० 
जाना, छृष्ट-पुष्ट या प्रसन्न होना ; गुस्सा 
होना, रूठना | 

कुफल - पु० [सं | बुरा नतीजा | 


होना - फूल कन्या ; 


धी-कैंआर ; बड़ी इलायची; 
सीता; पार्वती; दुर्गा; अविवाहिता 
बालिका या स्त्री । 

कुमार - पु० [से] बुरा सागे ; अधर्म | 


कुफ्र - पु० [अ] खुसलमानी मत से भिन्न | कुमुखे - वि० [से] बुरे मुखवाल्य ; कड्- 


मत ; ईश्वर को न मानना | 

कुफ़्छ - पु० [अ] ताछा | 

कुबेड - , पु० [हिं| धनुष; 2. 
विकृतांग, खोड़ा । 

कुबड़ा - पु० [हिं] ठेढी पीठ बाल्य | 

कुबत - स्त्री० [हि| बुरी बात या चाल; 
निंदा । 

कुबरी - स्त्री० [हिं] कुबड़ी ; केस की दासी ; 
मंथरा ; ठेढ़ी पीठ वाली छड़ी जिसकी 

' मूठ या सिंरा झुका हो | 

कुबानि - स्त्री० [हिं] बुरी आदत, बुरी टेव ; 
बुरी वाणी ; गाली | ह 

कुब्ुद्धि - 4. विं० [स] दुर्बद्धि, मूरतर; 
2. सत्री० मूखता, कुमत्रणा, बुरी सल्यह। 

कुबेला - स्त्री० [सं] बुरा समय ; अनुपयुक्त 
काल | 

कुबोल - पु० [हिं] बुरे बोल | 

कुब्ज - वि० [सं] कुबड़ा, ठेढ़ा, वक्त । 

कुमक - स्त्री० [तु] सहायता ; पक्षपात | 

कुमकुम - पु० [हिं] केसर ; गुलाल भरने 
का व्याख का पोल्ा ल्ट्दू । 

कुमति - स्त्री० [सं] दुब्लुद्धि । 

कुमार - पु० [सं] कार्तिकेय ; पाँच वर्ष का 
लड़का ; युवराज , तोता ; खरा सोना । 

कुमारतंत्र - पु० [स] बच्चो के रोगों का 
निदान और उनकी चिकित्सा ; आयुर्वेद 
का बाल्वेद्यक भाग । 

कुमारमभ्ठत्य - पु० [स] गर्मिणी को सुख से 
प्रसव कराने की विद्या; गभिणी और 
नवप्रसूत बच्चो की चिकित्सा | 


वि० 











भाषी | 

कुमुद - पु० [स] छाल कमर ; विष्णु; 
चाँदी ; कपूर | 

कुमुदिनी - स्त्री ० [सं] कमलिनी ; कुई, काई | 


| कुम्मैत - पु० [तु] काल्यपन लिये छाल रंग 


का घोड़ा | 

कुम्हडा - पु० [हि] भूरे कद्दू की जाति 
का फल, कूष्माण्ड, पेठा ; कहावत--- 
कुम्हड़े की बतिया -कुम्हड़े के कच्चे व 
छोटे फल के जैसे बिलकुछ कमजोर, 
अशक्त, बेजान । 

कुम्हड़ीरी - स्त्री ० [हि] कुम्हड़ा मिली पीठी 
की बरी । 

कुम्दहलाना ? अ० [हिं] मरझाना, सूखने 

कुम्हिडाना + पर होना ; प्रभाहीन होना। 

कुम्हार - पु० [हि] मिट्टी के बरतन बनाने- 
बाला, कुम्मकार | 

कुम्ही - स्त्री० [हिं] पानी पर फेलनेवाला 
पौधा, जल-कुम्भी । 

कुयश - पु० [से | बदनामी, अपयश । 

कुयोग - पु० [सं] बुरा योग या कार; 
दुखद ग्रह । 

कुयोगी - पु० [सं] विषयानुरक्त | 

कुरंग - पु० [सं] हिरन ; बुरा लक्षण | 

करंगिनी - स्त्री० [स]| हरिणी, म्गी | 

कुरंड - पु० [हिं| एक खनिज पदार्थ जिसके 
चूण को छाख आदि सें मिलाकर सान 
का पत्थर बनाते है । 

कुरच - पु० [हि] पानी के किनारे रहनेवाली 
टिटिहरी नामक चिड़िया | 


कुरता 
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कुलकनां 


कुरुख - वि० [हिं| अप्रसन्न चेहरेबाल्य ; 


कुरता - पु० [त०] पहनने का एक ढीव्श 
सिल्य पस्त्र । 

कुरबान - वि० [अ] निछावर या बलिदान 
दिया हुआ ; झु० --- जाना - निछावर 
होना, बलि जाना । 

करबानी - स्त्री० [अ] बलिदान । 
कुररी - स्त्री० [सं] टिव्हिरी ; आया छंद का 
एक भेद । 

कुररकूना - अ० [हि] करूरव करना । 

कुरला - स्त्री० [देश] क्रीड़ा ; कुछा । 

कुरव - पु० [से | बुरा शब्द ; गीदड़ ; एक 
चक्ष । 

कुरवना - स० [देश] ढेर करना, एक ही 
बार बहुत-सा गिराना । 

कुरवारना - स० [देश] खोदना; खरोचना । 

कुरा - पु० [अ] पुराने जख्म में पड़ने 

वाली गांठ । 

करान - पु० [अ] मुसलूमानो का धर्मग्रंथ 
यो० -- मजीद या शरीफ - करान 
का आदरसूचक नाम ; म्ु० --- उठाना - 
करान पर कुसम खाना ; -- का जामा 
पहनना - धर्मनिष्ठ बनना । 

कुराह - स्त्री० [हिं | कुमागे; खोटा आचरण । 

कुरिया - स्त्री० [हि] फूस की झोपड़ी ; बहुत 
छोटा गाँव ; छढेर। 

कुरियाल - स्त्री० [हिं| चिड़ियों का मौज में 
बैठकर पंख. खुजलाना ; झ्ु० -- में 
आना - आनंद या मौज में आना । 

कुरी - सत्री० [देश | मिट्टी का छोटा टीलछा ; 
बेश ; समूह ; ठुकड़ा ; एक अन्न । 

कुरीति - स्त्री० [सं] बुरी रीति, कुप्रथा। 

कुरुआ - पु० [हिं] अन्न का एक माप; 
पेड़ की जड़ के चारो तरफ ऊँची किनारी- 
वाल्य थाल्‍हू | 

कुरुद्दे - ्री० [हि] बास ओऔर मंज की 
बनी एक छोटी डलिया। 


नाराज़ । 
कुरुविंद - पु० [सं] मोथा ; काचल्वण ; 
उड़द ; दर्पण । 


करेंदना - स० [हिं| खुरचना, खोदना । 

कुरेंदुनी रत्री० [हिं] नोकदार छड़-जसी 
चीज़ जिससे कोई चीज़ कुरेदी जाय ; 
यो० कान-कुरेदनी - वह छोटी लोहे की 
पचीज़ जिससे कान का मैल निकालते हैं। 

कुरेर - स्त्री० [देश | कल्छोछ; क्रीड़ा । 

कुरेया - स्री० [हि] इंद्रजो का पंगली पेड़ 
जिसके फूल सुदर होते हैं | 

कुक्रे - विं० [अ] ज़ब्त किया हुआ । 

कुक्रे-अमीन - पु० [अ] कुर्की करनेवाला 
सरकारी कमचारी । 

कुकैनामा - पु० [अ | ज़ब्ती का परवाना । 

कुर्मी - पु० [हिं] खेती करनेवाली एक 
जाति । 

कुछंग - पु० [फा] मुर्गा; छल्यंग ; चौकड़ी। 

कुछंजन - पु० [सं] अदरक का-सा एक 
पौधा जिसको जड़ गरम, दीपक और 
स्वर-शोधक होती है, पान की जड़। 

कुछ - 4. पु० [सं] वंश ; जाति; समूह; 
घर : कीलधघम ५ यो० --- कानि - 
बेश की मर्यादा ; ->घाती - कुछनाशक ; 
“धर्म - कुछाचार, बंशपरंपरा से चला 
आया कतेन्य कर्म; +-पति - घर का 
मालिक ; दस हज़ार छात्रों को अन्नदान 
के साथ पढ़ानेबालछा ऋषि; किसी 
विश्वविद्याल्य का सर्वोच्च अधिकारी, 
वैसचान्सठर ; >-वधू - कुलबती, 
सच्चरित्रा स्त्री ; ---वनन्‍्त, वान' - कुलीन, 
अच्छे कुल में पैदा हुआ ; 2. बि० [अ] 
सब ; यो० --- जमा - सब मिलाकर ; 
--स्रख्तार - पूणे अधिकारी । 

कुछकना - अ० [हि] प्रसन्न या ख़श होना। 


कुलकुल 
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कुब्त्ति 


कुछकुछ - पु० [अनु] सुराही या बोतल से | कुलाचार - पु० [स] कुछरीति, वेशपरंपरा- 


पानी उडैँडेलते समय निकलनेवाली 
आवाज़ | 

कुलकुला - पु० [अनु | कुछ्छा ; गैद्टष । 

कुलछकुलाना - अ० [अनु] कुलकुल शब्द 
करना ; मु० आंतें कुल्कुछाना - भूख 
रूगना । 

कुलछक्षण - 7, वि० [सं] बुरे लक्षणवाल्व ; 
बदचलन ; 2. पु० बुरा लक्षण , 
बदचलनी । 

कुछचा - पु० [फा| बचत; कुच्ा, छुरा- 
छिपाकर बचाया हुआ धन; खमीरी 
रोटी ; खेमे की चोब या खूंटे के ऊपर का 
ल्ट्द््‌। 

कुछज्ञ - पु० [सं] कुछाचारय ; भाट। 

कुछटा - विं० [सं] छिनाछ, व्यमिचारिणी | 

कुलछथी - स्त्री० [हिं] एक प्रकार का मोदा 
अनाज जो अकसर धोड़ो को खिलाया 
जाता है। 

कुछना - आ० [हिं] दर्द होना, टीस 
मारना । 

कुछफ़ - पु० [अ] ताला । 

कुलफ़त - सत्री० [अ] चिंता ; कष्ट | 

कुछफ़ा - पु० [अ] एक साग। 

कुलछफ़ी - स्त्री० [हि] चोंगे में जमायी 
हुई दूध-सलाई आदि ; उपर्युक्त चोगा | 

कुलबुछाना - अ० [अनु] कल्मलछाना, 
व्याकुछ होना, डोलना । 

कुछबुलराहट - स्त्री० [अनु] चंचलता | 

कुछूह, कुलहा - स्त्री० [फ्रा] टोपी; शिकारी 
चिड़ियो की आँख पर का ढकन | 

कुलांगना - स्त्री० [सं] कुलीन स्त्री । 

कुलांगार - पु० [सं] कुछनाशक ; सत्यानाशी । 

कुछांच, कुछांट - स्त्री ० [फा] छल्लंग, चौकड़ी, 
उछाल ; झु० +>+भरना या मारना - 
छलांग मारना, उछल-कूद करना। 


गत आचार | 

कुछाबा - पु० [अ] चौखद के साथ 
किवाड़ में जड़ा हुआ छोहे का काँटा; 
मछली फंसाने का काँठा ; मोरी | 

कुछाल - पु० [सं] कुम्हार ; जैगली मुर्गा; 
उछल । 

कुछाह - . पु० [सं] काले पॉववाला भूरे 
रंग का घोड़ा; 2, स्त्री० [फ्रा] ऊँची 
नोकवाछी अफगानी टोपी | 

कुलिया - स्त्री० [देश ] छोटी तंग गली । 

कुछिश - पु० [स] हीरा ; बतच्र ; कुठार | 

कुछी - पु० [त॒] मज़दूर, बोझ ढोनेवाला ; 
यो० -- कबारी - छोटी जाति के 
आदमी । 

कुछीन - वि० [सं] अच्छे वंश या घराने 
का, सानदानी। 

कलछुक - पु० [हिं] जोम पर जमा हुआ 
मैछ | 

कुलूश्ब - पु० [फा] मिद्दी का ढेला। 

कुलेल - स्त्री० [हिं] क्रीड़ा, कल्लोछ | 

कुल्माष - पु० [सं | कुल्थी ; खिचड़ी । 

कुछा - पु० [अज] साफ करने के लिए 
मुँह में मरा हुआ पानी | 

कुछियात - पु० [अ] किसी गअंथकार की 
समस्त कृतियों का संग्रह । 

कुल्हड, - पु० [हि पुरवा, चुकड़ । 

कुब्हरा, कुब्हाड़ा - पु० [हि] लकड़ी काटने 
या चीरने का एक औज़ार, कुठार | 

कुबछय - पु० [सं] नील कमल ; भूसंडल | 

कुवाच्य - 4. वि० [सं] न कहने योग्य, 
अरलील ; 2. पु० गाली | 

कुवादी - वि० [सं] अशुभभाषी, सुंहफट । 

कुविंद - पु० [सं] जुल्ाहा । 

कुबृत्ति - स्त्री० [सं] नीच वासना ; अधम 
कम, बुरा काम । 


कुवेणी 
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कहने 


कुसेगति - स्त्री० [स] बुरे लोगो के साथ 


कुबवेणी - स्त्री० [सं] मछली रखने की 
टोकरी ; ठीक तरह से न शुथी हुई वेणी। 

कुच्चत - सत्री० [अ] शक्ति, ताकृत | 

कुद् - पु० [सं] कांस की तरह को घास 


लव के बड़े भाई ; जुए में बैल जोतने 
की रस्सी । 

कुशछ - 4. वि० [सं ] चतुर, मवीण; प्रसन्न ; 
2, पु० क्षेसम । 

कुशलई ) स्त्री० [अब] कुशलता ; कुशलछ- 

कुसलाई क्षेम | 

कुशलता - स्त्री० [सं] चतुराई; प्रवीणता; 
राजी-खशी | 


कुशाञ - विं० [सं] तीव्र; न॒ुकीला, पैना । 

कुशादगी - स्त्री० [फा] विस्तार , फल्शव | 

कुशादा - वि० [फा] विस्तृत, फेछा हुआ । 

कुशासन - पु० [स] बुरा राज्य या प्रबंध | 

कुशिक - पु० [सं] विश्वामित्र ; हल का 
फाल ; एक प्राचीन आये वंश | 

कुशीद - पु० [स] सूद, व्याज । 

कुशीलव - पु० [सं] कवि ; चारण ; नाटक 
खेलनेवाल्ठा ; गबेया | 

कुशल - स्त्री० [सं] धान्य रखने का पात्र, 
कुठला ; भूसी को आग , कड़ाही। 

कुदोशय - पु० [सं] साधारण कमरू। 

कुशोदक - पु० [सं | तर्पण | 

कुडता - 4. पु० [फा] धातद् का भस्म; 
2, विं० मारा गया। े 

कुडती - सत्री० [फा] मल्लयुद्ध ; खु० --- 
मारना - कुदरती में किसीको पछाड़ना ; --- 
खाना - कुश्ती में हार जाना | 

कृषीद - ]. पु० [स] बृत्ति ; जीविका ; 
व्याज पर रुपया देना ; 2. बि० जड़, 
चेष्टारहित ; निर्देय । 

कुछ - पु० [सं] कोढ़ ; कुट नामक औषधि | 

कुछ्ठी - पु० [सं] कोढ़ी । 

कुसंग - पु० [सं] बुरो का साथ | 


न्‍>कयरलिकाकबनकननन->नन-क-ा 


उठना-बैठना । 

कुसेस्कार - पु० [सं] बुरी वासना, बुरा 
सस्कार | 

कुसगुन - पु० [हि] बुरा लक्षण, अपशकुन। 

कुसमय - पु० [से | संकट-कालछ, बुरा समय, 
दुख के दिन | 

कुसकछ - पु० [हि] कुशल । 

कुसलात - स्त्री० [हि| कुशलछ-समाचार । 

कुसाइत - स्ज्री० [हिं] बुरी साइत, बुरा 
मुहते, कुसमय । 

कुसियार - पु० [देश| अधिक रसवाली 
ऊख | 

कुसीद - पु० [सं] व्याज पर दिया हमा 
धन ; खूद, ब्याज | 

कुसुभ - पु० [सं] कुसुम, केसर, कुंकुम । 

कुसुम - पु० [सं] फूछ ; रजोदशन ; आँख 
का एक रोग। 

कुसुमबाण - पु० [सं] कामदेव । 

कुसुमाकर - यपु० [से] वसंत ऋतु ; बाग । 

कुसुमित - विं० [सं] फूछा हुआ, 
पुष्पित । ' 

कुसूत - पु० [हि| बुरा सूत; कुप्रबंध, 
बुरी व्यवस्था । 

कुसूफ़ - पु० [अ] सूर्यग्रहण ; दुर्दशा । 

कुसूर - पु० [अ] अपराध, दोष ; यो ० --- 
संद, कुसूरवार - दोषी, अपराधी । 

कुह - पु० [सं] कुबेर 

कुद्क - पु० [स] माया, धोखा; 
मुर्गे की कूक ; मेंढक । 

कुहकना - अ० [हिं] पक्षी का मधुर स्वर में 
बोलना । 

कुडहकुहाना - आअ० 
कूकना। 

कुषदन - 4. वि० [सं] ईर्ष्याल ; 
पु० मिट्टी का बर्तन; थूहा; 


मसक्कार ; 


[अनु] कोयछ , का 


देगी ; , 2. 


सांप | 


कुहना रच 


कुहना - 4, स० [हिं| बुरी तरह से मारना, 
खब पीटना ; ०». अ० पेड आदि का 
अपने आप सूखकर अन्दर अन्दर 
सड़ना ; 8. घु० [अ] गाना ; 4. वि० 
[फा] पुराना | 

कुहनी - र्री० [हिं] भ्रुजा और बाहु का 
जोड़ ; हुक्‍्के की निगाली में लगायी जाने 
वाली पीतल की वह नर्छू जो कुहनी की 
तरह झकी होती है। 

कुहबर - पु० [हिं] विवाह के बाद दूल्हा- 
दुल्हिन के बैठने का सजा हुआ 
कमरा | 

कुहर - . पु० [से] छेद ; गढा ; गले का 
छिद्र ; कंठस्घर ; कान का छेद ; कुहरा 
4, स््री० एक शिकारी पक्षी; गुफा । 

कुहरा - पु० [हिं] वायु में मिले हुए जल- 
कण, नीहार | 

कुहरास - पु० [हिं] विद्यप ; कई आदमियों 
का एक साथ रोना-पीगटना ; खलबली | 

कुहसार - पु० [फा] पहाड़ी स्थान | 

कुहाड़ा - पु० [हिं| बड़ी कुल्हाड़ी । 

कुहाना - + आअ० [हिं| रछूठना, नाराज़ या 
कुपित होना । 

कुहासा - पु० [हिं| कुहरा । 

कुही - 4. स्त्री० [हि | एक शिकारी चिड़िया 
कुदर ; 2, पु० घोड़े की एक जाति 
3. वि० क्रोधी | 

कुहु, कह - सत्री० [सं] अमावस्या ; कोयल 
का मधुर स्वर | - 

कुहुक - पु० [अनु] कोकिछ का कूजन 
पक्षियो का कूजन कूक, मधुर 
स्वर | 


कुहुकना - अ० [अनु] पक्षियो का मधुर 


स्वर में बोलना । 
“अँल - स्त्री० [हिं] कोख, गर्भ; उदर 
काँखने का शब्द | 


कृका 


कुँग - पु० [हिं] बरतन खरादने का एक 
ओऔज़ार | 

केंच - सत्री० [हिं] ताने का सूत साफ करने 
की केँची ; छोह्ारों की संड़सी ; पैर की 
मोटी नस । 

कूँचना - स० [हिं] कुचलना | 

कूँचा - पु० [हि! झाड़ 
बढ़नी । 

कूँची - स्त्री० [हिं] छोटा कूँचा ; तूलिका 
मु० --देना - खेत को एक कोने 
दूसरे कोने तक जोतना 

कूँज - पु० [हिं] क्रोंच पक्षी । 

कूँढ़ - सत्री० [हिं] छोहे की टोपी; पानी 
निकालने का एक गहरा बरतन ; तबले 
का बायोँ बनाने का एक गहरा बरतन 
जोतने से बनी हुईं छूकीर । 

कूँडा - पु० [हिं] मिट्टी का चौड़ा ब्औौर 
गहरा बरतन, गमला । 

कूँड़ी - स्त्री० [हि] पत्थर की प्याली, पथरी 
छोटी नाँद । 

कुँथना - अ० [हिं| दुख या श्रम से 
मुंह से अस्पष्ट शब्द निकालना, काँखना 
कबूतरो का गुद्धस्यूं करना। 

कूँदना - स० [हिं] खरादना । 

कूक - सत्री० [हिं] सुरीली ध्वनि; घड़ी 
या बाजे आदि में कुंजी देने की 
क्रिया । 

कूकना - अ० [हि] कोयल था मोर का 
बोलना | 

कूकर, कूकुर - पु० [हिं] कुत्ता, श्वान; थौ० 
-- कौर - कुत्ते को दिया गया जूठा 
भोजन; टुकड़ा; तुच्छ वस्तु ;---निंदिया - 
कुत्ते की-सी नींद, झपकी, क्षणिक नींद 
शान-निद्रा । 

कूकस - पु० [देश | भूसी । 

कूका - पु० [हिं| सिक्‍सखरों का एक पंथ | 


बुहारी 


कूच 


कृच - पु० [फ्रा| प्रस्थान, अयाण ; 
--कर जाना - मर जाना; 
बोलना - ग्स्थान करना; प्रस्थान का 
हुक्म देना ; देवता कूच कर जाना - 
होश-हवास चत्य जाना | 

कूचा - पु० [फा] छोटा रास्ता; झाड़ू; 
यौ० >गर्दी - बेमतलूब इधर-उघर 
घूमना ; आवारागर्दी ; --तंद - वह गली 
जिसमें एक ही तरफ़ रास्ता हो । 

कृज - स्त्री० [हिं] मधुर ध्वनि । 

कुृजन - पु० [सं] पशक्षियो का मधुर स्वर 
से बोलना । 

[हिं| 


कूजना - ० 
निकालना । 

कृजा - पु० [फा] मिट्टी का पुरवा, कुब्हड, 
अर्धगोछलाकार मिश्री या मिश्री की डली ; 
(त.क.ते.म.) पेंचदार छोटा, मिट्टी की 
झाड़ी या झज्झर । 

कूट - , पु० [सं] पहाड़ की ऊँची चोटी ; 
घोखा ; गुप्त भेद ; हथोड़ा ; 2. वि० 
झूठा ; यौ० --कम - छछ, घोखा ; --- 
नीति - दाँवपेच की चाल, छलनीति ; 
--आयुद्ध - धोखे या छल की लड़ाई ; --- 
लेख - जाली या झटठा दस्तावेज ; --- 
साक्षि - झूठा गवाह | 

कूटस्थ - , विं० [सं] सर्वोपरि स्थितिवाल्य ; 
अचल, अटल, अविनाशी ; छिपा हुआ ; 
०, पु० आत्मा ; परमात्मा ; जीव । 

कूटाथे - पु० [सं] गूढ़ाथ, व्यडया्थ । 

कट - पु० [देश | ब्त में फल्गहार के समय 
काम में छाया जानेवाल्या एक अजन्न- 
विशेष । 

कूड़ा - पु० [हिं] कतवार, कचरा ; निकम्मी 
चीज़ ; यो० ---ख़ाना - कूड़ा फेंकने की 
जगह, कतवारख़ाना ; - करकट - 


गंदी रद्दी चीज़ें । 


झ्यु ७ 
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कृत 


कूढ़ - वि० [हिं] मूर्ख, मूढ़ ; यौ० --मग्ज़ - 
मंदबुद्धि, कुदज़हन । 

कृत - स्त्री० [हिं| वस्तु का संख्या का मूल्य 
का या परिमाण का अनुमान ; परख ; 
कनकूत । 

कृतना - स० [हिं| अनुमान या अदाज 
करना ; परखना । 

कूदना - अ० [हिं| उछलना, फांदना, रांध 
जाना ; झु० किसीके बल पर कूदना - 
किसीका सहारा पाकर शेखी मारना | 

कृप - पु० [सं] कुओऑ; यो७ --- संड्रक - 
कुए में रहनेवाल्ा मेंढ़क ; अपना स्थान 
छोड़कर बाहर न जानेवाला ; अल्पज्ञ 

कूब, कूबड़ - . पु० [हिं] पीठ का टठेढ़ापन ; 
किसी चीज़ का ठेढ़ापन ; 2, वि० सुन्दर; 
प्रिय; कूबड़वाल्य । 

कूर - विं० [हिं] निर्देय; मूर्ख; कठोर; 
निकम्मा । 

कूरा - पु० [सं] ढेर, राशि ; भाग | 

कूच - पु० [सं] भोौहों के मध्य का भाग; 
भयूरपुच्छ ; केँची । 

कूचिंका - र्री० [सं] कूँची ; कली । 

कूस - पु० [सं] कछुआ ; एशथ्वी | 

कूछ - पु० [सं] किनारा; सेना के पीछे 
का भाग ; बड़ा नाछा । 

कूलछद्गम - पु० [सं] नदी आदि के किनारे 
का पेड़ । 

कूचत - पु० [अ] शक्ति, बल ; कुव्बत | 

कूवर - पु० [सं] स्थ में जुआ बांधने का 
स्थान ; रथ में रथी के बैठने का स्थान । 

कृष्मांड - पु० [सं] कुम्हड़ा, पेठा । 

कृच्छ - 4. पु० [सं] कष्ट, दुख ; 

कृच्छ रोग ; 2. वि० कष्टसाध्य । 

कृत - 4, पु० चार थुगो में से मथम ; चार 
की संख्या ; एक प्रकार का पाँसा ; 2. 
वि० किया हुआ; संपादित; यो ० --कार्य - 


मुज- 


कतलन्न 


सफलमनोरथ ; सिद्धप्रयोजन ; --झत्य - 
जिसका काम पूरा हो चुका हो, कृताथ ; 
+हकृतांत - अत करनेवाला, यस; 
घर्मराज ; दो की संख्या; शनिवार; 
कताथ - कृतकृत्य, सफलमनोरथ, सेतुष्ट | 

क्ृतन्न - वि० [सं] किये हुए उपकार को न 
माननेवाला, नमकहराम । 

कृतज्ञ - वि० [सं] किये हुए उपकार को 
माननेवाला, एड्सानमेंद | 

कृतयुग - पु० [सं] चार युगो में से प्रथम 
युग, सतयुग । 

कृति - स्त्री० [सं] करतूत ; काम ; रचना : 
प्रयल्ष ; बीस की संख्या ; कथारी। 

कृती - बिं० [सं] कुशल, निषुण; साथ, 
पुण्यात्मा ; अयलशील | 

कृत्य - पु० [सं] कर्तव्य कम ; वेदविहित 
आवश्यक काय | 

कृत्या - स्त्री ० [सं] तांजिक क्रिया; अभिचार; 
दुष्टा या कर्कशा स्त्री 

क़न्निस - वि० [सं] नकली । 

कृदुत - पु० [सं] धातु में कृत्‌ अ्रत्यय 
लगाने से बना हुआ शब्द; जेसे, 
* सुक्त १ | 

क्रपण - पु० [से] कंजूस ; छ्ुद्र । 

कृपया - क्रि० [स] कपापूर्वक, मेहरबानी 
करके | 

कृपा - स्त्री० [से] दया, अनुग्रह । 

क्रपाण - पु० [सं] तलवार ; कटार । 

क्ृपाणिका - स्त्री० [स] कटारी । 

कृपाणी - स्त्री० [सं] स्वर्णपत्र काटने की 
केची ; छोटी तल्बार । 

कृपापाश्न - वि० [सं] कृपा का अधिकारी | 

कृपाछ - वि० [सं] कृपा करनेवाल्य | 

कृमि - पु० [सं] छोटा कीड़ा । 

क्ृमिज - 4, विं० [सं] कीड़ो से उत्पन्न ; 
2, पु० रेशम ; अगर ; किरमिज़ी | 
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श्ठपा 


कक -+»+अ ० 


केंद्री 


कृमिरोग - पु० [सं] आमाशय और पक्का - 
शय में कीड़े उत्पन्न होने का रोग | 

कृमिलत - बि० [सं] कीड़ो से युक्त | 

कृदश - वि० [सं] दुबल्ग ; छोटा | 

कृशता - स्त्री० [सं] क्षीणता, दुर्बछता । 

कृुशांगी - वि० [सं] दुब्बली-पतली (स्त्री) । 

क्रशानु - पु० [सं] अम्मि | 

कृषक - पु० [सं] किसान, खेतिहर | 

कृषि - स्त्री० [सं] खेतीबारी, ज़्राजत | 

कृषीवछ - पु० [सं] किसान, कृषक। 

कृष्ण - 4., बि० [सं] श्याम, काल्य ; 2. 

_ यघु० यदुवंशी वासुदेव जो विष्णु के 
आठवें अवतार माने जाते हैं । 

कृष्णपक्ष - पु० [सं] अधेरा पाख ; महीने 
के वे पंद्रह दिन जो पूर्णिमा के बाद 
अमावस तक होते हैं और जिनमें 
चांदनी घटती ही जाती है। 

कृष्णमंडर - पु० [सं] आँख की पुतली के 
आसपास का गोलाकार' काछा भाग | 

कृष्णा - स्त्री० [सं] द्रौपदी , आंध्र देश की 
एक नदी; दुर्गा , श्यामा ठुछूसी | 

क्ृष्णाजिन - पु० [स] काले म्ग का चम । 

कृष्णापेण - पु० [स] फल की इच्छा छोड़कर 
कम करना ; दान । 


केंके - सत्री० [अनु] चिड़ियों की कष्टसूचक 


आवाज़; झगड़ा या असंतोषसूच्चक शब्द | 
केंचली, केंचुरी ? स्त्री० [हिं] सर्प के शरीर 
केंचुक, केंचुली ५ का झिल्दढ[दार चमड़ा जो 
प्रति मास गिर जाता हे; झु० केंचुल 
बदलना - साँप का केंचुछ छोड़ना ; 
कायाकल्प करना ; रंग-ढंग बदल्ना । 
केंचुआ - पु० [हि] एक बरसाती कीड़ा, 
गेंसा; अलसिया; मर के साथ 
निकललनेवाला एक सफेद कीड़ा । 


केंद्र - पु० [से | मध्यबिंदु ; प्रधान स्थान | 


केंद्री - विं० [सं] केंद्र में स्थित । 


केद्रीमूत 


केंद्रीमूत - पु० [सं] एकजित , सकीणे । 

केडर - पु० [हिं] बाँह का एक भूषण, केयूर, 
बाजूबंद | 

केकड़ा - पु० [हिं] आठ टांगो और दो 
पंजों वाला एक जल-जंतु ; करके । 

केका - स्त्री० [सं] मोर की बोली | 

केकि, केकी - पु० [से] मोर, मयूर । 

केडा - पु० [देश] कोपलछ, आअकुर ; नव- 
युवक | 


केत - पु० [सं] घर; ध्यजा; केतकी; 
जगह | 
केतक - ., पु० [सं] केवड़ा; 2. चि० 


[हिं] कितने ; बहुत | 

केतकी - स्त्री० [सं] क्ेवड़े का फूछ या पौधा । 

केतन - पु० [सं] घ्वजा ; चिन्ह ; घर; 
स्थान ; निमंत्रण ; यौ० मकरकेतन था 
मीनकेतन - कामदेव, मनन्‍्मथ | 

केतिक - वि० [हिं] कितने । 

केतु - पु० [सं] एक ग्रह ; ध्वजा, निशान ; 
घूमकेतु ; प्रकाश ; ज्ञान। 

केला | - वि० [हिं]] कितने | 

केदार - पु० [से] धान बोने या रोपने का 
खेत; वृक्ष के नीचे का थाछा ; शिव ; 
एक रागविशेष । 

केना - पु० [देश] छोटा-मोटा सौदा; 
अनाज से खरीदी शाक-भाजी आदि 
वस्तुएँ । 

केयूर - पु० [सं] भ्रुजबंद, बॉँह में पहनने 
का विजायठ । 

केरा - +, प्रत्य० [अ] का; 
केरा बुल्बुछा ? ; 2. पु० केला । 

केराना - पु० [देश] मसाल्ग, मेवा आदि 
किराना। 


पानी 


कराव + - घु० [हिं] मटर के सहश एक | 


अन्न। 


४0 


केशाकेशि 


केरी - 4. स्त्री० [हिं] अंबिया, छोटा कच्चा 
आम ; <&. प्रत्य० [व्र] की | 

केला, केरा - पु० [हि] एक भसिद्ध वृक्ष 
तथा उसका फलछ, कदली। 

केलि, केली - स्त्री० [सं] क्रीड़ा, खेल ; रति , 
हँसी-दिल्लगी । 

केलिकल्ा - स्त्री० [सं] रति; सरस्वती की 
वीणा । 

केलिगृह - पु० [सं] विहारस्थान, रगशार | 

केवट - पु० [हि] मछाह, मछजा, धीवर। 

केवड़ा - पु० [हिं] केतकी, एक कंटीवल्यू पौधा 
जिसके पत्ते लंबे और आरे के समान दोनो 
तरफ़ कांयो युक्त होते हैं और जिसका 
फूल पीछा या सफेद तथा छंबा होता 
है। यह पौधा अकसर नदी के किनारो 
पर होता है; इसके फूल से बढ़िया इत्र 
निकाला जाता है। 

केवल - 4. वि० [स] एकमात्र, अकेला ; 
शुद्ध ; अेष्ठ ; 2. अव्य० सिर्फ, मात्र । 

केवली - पु० [सं] केवल ज्ञानी, मुक्ति का 
अधिकारी, योगी । 

केवांच - स्त्री० [हिं] सेस की-सी एक फली 
जिसकी तरकारी बनती है ; कोच । 

केश - पु० [सं] किरण ; वरुण; विष्णु; 
सिर के बाल ; सिंह या घोड़े की गरदन 
पर के बारू | 

केशकलाप - पु० [सं] चोटी, जूड़ा | 

केशपाश - पु० [सं] बालो की लूट | 

केशर - पु० [हिं] केसर ; अयालछ। 

केशव - 4. पु० [सि] विष्णु; 2. वि० 
सुंदर केशोवाला | 

केशविन्यास - पु० [सं] बालों का संवारना। 

केशांत - पु० [सं] मुंडन ; गोदान कर्म | 

केशाकेशि - स्त्री० [सं] दो आदमियो का 
एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचना 
और झगड़ना | 


केशी 


केशी - 4. पु० [सं] सिंह ; घोड़ा ; कृष्ण ; 
2, स्त्री० चोटी ; दुर्गों । 

केस - पु० [अंग्रे| मामछा ; सुकद्दमा ; बक्स; 
ख़ाना ; [हिं] केश, बार | 

केसर - पु० [सं] एक सुगंधित बस्तु; 
जाफ्रान ; फूल के मध्य के रेशे ; सौल- 
सिरी ; पुन्नाग , नागकेसर ; सिंह और 
घोड़े की गर्दन के बा: अयार ; 
सोना। 

केसरी - . पु० [सं] सिह ; घोड़ा ; नाग- 
केसर ; 2, वबि० सिंह जैसा पराक्रमी | 

केहा - पु० [देश | मोर ; तीतर जैसा एक 
पक्षी । 

केहरि, केहरी + - पु० [हिं] सिह ; घोड़ा | 

केहि + - सर्व ० [अब] किसे, किसको | 

केहँ + - क्रि० [अब] किसी ग्रकार, किसी 
भाँति । 

ककये - पु० [सं] सेवा-टहल। 

कचा - ।, वि० [हिं]| ऐचाताना 
बड़ी केची ; [देश ] पैसा । 

केंची - स्त्री ० [ठ॒| कतरनी | 

कड़ा - पु० [हिं] माप; ढॉँचा; पेसाना 
चतुराई । 

के - . वि० [हिं] कितने ; 2. अव्य० या, 
अथवा । 

के - सत्री० [अ] उलटी, वमन । 

केत - १. पु० [हि] कैथा ; 2. स्त्री० तरफ़, 
ओर। 

केतव - , पु० [सं] घोखा ; जुआ ; बेंड्डर्य 
मणि; 2. वि० धोखेबाज़ ; घूत ; जुआरी | 

क़ैतून - सत्री० [अ] एक प्रकार का फीता 
जो जरी और रेशम के धागे से बुना 
लाता है और कपड़ों में किनारे-किनारे 
लगाया जाता है। 

केथ, केथा - पु० [हि] खटमिड्ठे फल्ोवालछा 
बेल की जाति का केटीला पेड़, कपित्थ | 


2, घु० 
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कैसर 

कंथी - स्त्री० [हिं] शीर्परेखारहिंत नागरी 
लिपि का एक भेद ; मुड़िया लिपि | 

कैद - स्री० [अ] बंधन ; कारावास ; झ्ु० 
--- करना - जेल में बंद करना; 
काटना - कैद में दिन विताना ; --ख़ाना - 
कारागार, जेल ; ---तनहाईं - काल्कोठरी 
की सज़ा ; -+-महज - सादी कैद :--- 
सख्त - कड़ी कैद | 

केदार - 4, विं० [से] उपजा हुआ ; 
पु० धान ; खेतो का समूह । 

क़रैदी - पु० [अ] बंदी । 

केघों + - अब्य [हिं] या, वा, अथवा | 

कैफ़ - पु० [अ] नशा ; आनन्द | 

केक्नियत - स्री० [अ | समाचार, हाल; वर्णन; 
झसु० --- तलब करना - नियमानुसार 
विवरण या कारण पूछना । 

कैफ़ी - वि० [अ] मतवाल्य, मदमभरा | 

केर - पु० [सं] करील | 

केरव - पु० [सं] कुछ्ुद; बेत कमछ ; दुँई ; 
शत्र ; जुआरी | 

केरवी - सत्री० [सं] चॉदनी; चाँदनी रात: 
चद्रमा । 

कैरा - 4, पु० [हिं] भूरा रंग; 
बैल; 2. वि० भूरा, केजा। 

केलासवास - पु० [सं] मृत्यु | 

केव्त - पु० [सं] केवट, मह्लाह । 

केवल्य - पु० [सं] मोक्ष, निर्वाण ; छुद्धता ; 
एक उपनिषद । 

कैशिक - _., स्त्री० [सं] बालो की छट; 


सफवाताथकमपडसाडाखा 


2, 


भूरे रंग का 


2, विं० बड़े केशोंवाला ; केशसंबंधी ; 
3. पु० प्रणय ; <गार रस | 


क्ेशिकी - सत्री० [स] नाटक की एक चृत्ति 
जिसमें द्वत्य, गीत, अगार तथा मोग- 
विल्यास आदि का अधिक वर्णन होता है। 

कसर - पु० [अ] सम्राट, बादशाह 
सम्राटो की उपाधि | 


कैसा 
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कोटवी 


बा मा मय न न 
कैसा - वि० [हिं] किस प्रकार का, किस | कोडक - सर्व० [हिं] कोई एक; कतिपय, 


रूप या शुण का | 

केसे - क्रि० [हिं] किस प्रकार से; क्यो; 
किसलिए । 

कॉँचना - स० [हि] चुमाना, गोदना, गड़ाना। 

कोंचा - १० [हि] बहेलियो की चिड़िया 
फेंसाने की लासा छगी हुई छड़' । 

कोंछ - पु० [हि] आँचल का एक भाग । 

कोंछना - स० [हिं] आचल के छोरो को 
चुनकर कमर में पीछे की ओर खोसना। 

कोंढा - पु० [देश] किसी वस्तु को अग्काने 
के लिए धातु का बनाया हुआ छल्ला 
या कड़ा ; छोह्ढे का कुंदा । 

कोंथ - पु० [देश] चाक पर से उतारा हुआ 
कच्चा घड़ा | ह 

कोप - स्त्री० [हि] कोपलछ | 

कॉपर - पु० [हिं] डाल का पका आम | 

क्रॉपल - स्री० [हिं] नयी और मुलायम 
पत्ती, अंकुर, किशल्य । 

कोंहड़ा - पु० [देश | कृष्मांड । 

को - . [हिं] सर्वे० कौन ; 2. प्रत्य ० कर्म 
और संप्रदान कारक । 

कोआ - पु० [हिं] रेशम के कीड़े का घर ; 
आँख का कोना ; टसर नामक रेशम का 
कीड़ा ; महुए का पका फल ; पके कयहल 
का गूदेदार बीज-कोष । 

कोइरी - पु० [दि] साग तरकारी आदि 
बोने और बेचनेवाली जाति, काछी ; 
कहीं- कही कपड़ा बुननेबाली जाति ; चमार 
जाति की एक शाखा। 

कोइली - स्त्री० [हिं] आम की गुठली ; कच्चे 
आम पर पड़ा हुआ काछा दाग। 

कोई - 4. सबे० [हिं] अज्ञात मनुष्य या 
वस्तु; 2. क्रि० लगभग, करीब ममु० 
“- न कोई - एक नहीं तो दूसरा, बहुतो 
में से चाहे लो एक! 
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कुछ | 

कोक - [सं] चकवा, चक्रवाक; मेंढक ; 
कोक-झास्त्र के रचयिता ; भेड़िया ; 
छिपकली । 

कोकई - वि० [ठु ] गुलाबी की झलकवाला 
नीला रंग | 

कोकनद्‌ - पु० [सं] छाछ कमल या कुसुद , 
सोना । 

कोका - पु० [त०] घाय की संतान ; दूघ- 
भाई या दूध-बहन, एक ही दाईं या माँ 
का दूध पीनेवाले बच्चे | 

कोकिक - स्त्री० [सं] कोयल , 
एक छाया । 

कोकी - स्त्री० [स] चक्रवाकी, चकई | 

कोख - स्री० [हि] उऊदर; पेट की दोनो 
बगल्शो का स्थान , गर्भाशय ; म्ु० --- 
उजड़ जाना - संतान मर जाना, गर्भ 
गिर जाना, -- बंद होना - वंध्या 
होना ; यो० --- जली - जिसकी सतान 
जीवित न रहे | 

कोच - पु० [अंग्रे] एक चौपहिया बढ़िया 


नीरूम की 


घोड़ा-गाड़ी ;गद्ददार पलंग, बेच या 
कुरसी ; यो० -- वान - घोड़ा-गाड़ी 
हांकनेवाला । 


कोचक - वि० [फा०] छोटा | 

कोचा - पु० [हिं] तलवार या कयार आदि का 
हलका घाव ; छगती हुईं बात या ताना | 

कोजागर - पु० [स] आश्विन मास की 
पूर्णिमा ; शरद पूनो । 

कोट - 4. पु० [स]| छुरगे, किला; समूह; 
2, [अंग्रे]| एक पहनावा। 

कोटर - पु० [सं] पेड का खोखला भाग; 
दुरग के आसपास रक्षा के लिए लरूगाया 
गया कृत्रिम वन । 

कोटबी - स्त्री० [सं] वस्त्रहिता स्त्री | 


कोटि 


कोटि - 4. स््री० सि] बनुष का सिरा ; अस्त्र 
की नोक या घार; भेणो; वादविवाद 
का पूर्वपक्ष ; समूह ; करोड़ की संख्या ; 
2, वि० सी लाख, करोड़ | 

कोटिक - बि० [सं] करोड़; अगणित । 


कोटिश£: - क्रि० [सं] करोड़ो बार, अनेक 
ग्रकार से | ! 

कोटीश ३ वि० [स] करोड़पति, बहुत 

को टीश्वर अधिक धनवान ! 


कोठरी - स्त्री० [हिं] छोटा कमरा: । 
कोठा - पु० [हिं] बड़ी कोठरी , मकान की 
छत के ऊपर का कमरा ; अटारी ; पेट 


या पक्काशय ; झु० -वलछ जाना -चित्त- 
अ्रम होना, पागछ होना , --बिगड़ना - 


बदहजमी होना ; अपच से दस्त आना , 
--साफृू होना - साफू दस्त होना ; अतः 
करण साफ होना। 

कोठार - पु० [हिं] मंडार | 

कोठारी - पु० [हि] मेंडार का अधिकारी, 
मडारी | 

कोठी - स्त्री० [हिं] बड़ा तथा पका मकान 
लेन-देन की बड़ी दुकान ; बखार । 

कोदीवाछ, कोठीवाला - पु० [हि] बड़ा 
व्यापारी, साहूकार । 

कोड्ना - स० [हि] खेत की मिटद्दी को कुछ 
गहराई तक खोदकर उल्टना, गोड़ना 
खोदना । 

कोड़्ा - पु० [हि] चाबुक ; चेतावनी । 

कोड़ी - स्त्री० [हिं] बीस का समूह । 

कोढ़ - पु० [हिं] रक्त और त्वचासंबंधी 
एक भयेकर संक्रामक रोग ; सखु०--चूना - 
कोढ़ से गो का गरूकर गिरना ; ---में 
खाज - दुष्ख पर दुध्ख | 

कोण - पु० [स] दो दिशाओ के बीच की 
दिशा, विदिशा, कोना; सोलह रक्ती 
बज़न की तीछ । 
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| 


। 


कोब 


कोत - स्त्री० [अ] शक्ति ; दिशा । 
कोतल - यु० [फ्रा] सजाया हुआ घोड़ा 
जिसपर कोई सवार न हो | 


कोतवाल - पु० [हि] नगर-संरक्षक पुलिस 


आअफूसर । 

कोतवाली - स्त्री० [हिं] कोतवाल का 
कार्याछ्य या उसका काम | 

कोता 3३ विं० [फा] छोटा, कम, अल्प 

कोताह ; तंग ; यो ० किस्सा कोताह - संक्षेप 
में ; साराश यह कि | 

कोताही - स्त्री० [फा] जुटे, कमी । 

कोथल्छा - पु० [हिं] बड़ा थेला ; पेठ । 

कोथलछो - स्त्री० [हिं] कमर में बांधने की 
रुपये पैसे की लंबी थेल्ती ; थैली ; बसनी। 

कोदुड - पु० [सं] धनुष ; भोंह । 

कोद, कोध + - स्त्री० [हि] दिशा ; कोना । 

कोदव, कोदो - पु० [हिं] एक प्रकार का 
मोठा अनाज ; ख़राब अन्न ; झ्ु० कोदो 
देकर पढ़ना - अधूरी या बेढंगी शिक्षा 
पाना ; कोदो दलूना - किसीको जल्णने या 
कुढ़ाने के लिए उसे दिखलाकर कोई 
काम करना। 

कोन, कोना - पु० [हि] नुकील्य सिरा ; 
अतराल ; एकांत और छिपा हुआ स्थान ; 
सु० कोना झांकना - भय या छज्जा 
से जी चुराना | 

कोप - पु० [से] क्रोध, रिस, गुृस्सा। 

कोपना - अ० [हिं] क्रोध करना, नाराज 
होना । 

कोपसवन - पु० [सं] रूठकर बैठने का 
स्थान | 

कोपीन - पु० [सं] लंगोटी ; काछा। 

कोफ़्त - स्‍त्री० [फा] कष्ट, दुख । 

कोफ़्ता - पु० [ फा] कूटा हुआ मांस, कीमा 
कूटे हुए मास का बना हुआ कबवाब। 

कोब - पु० [फा] मारना, पीयना। 


कोबर 


कोबर - पु० [हिं।| डाल का पका आस; 
थ्पका | 

कोबा - पु० [फा] काठ की मोगरी जिससे 
कोई चीज़ कूटठते या पीते हैं; यो० 
--कारी - मोगरी से कूटने की क्रिया । 

कोबी - स्त्री० [देश | गोमी । 

कोमछ - वि० [से] नाज्ञक ; सुंदर ; म्ादुल ; 
मनोहर , स्वर का एक भेद | 

कोय _ - सर्व० [अब] कोई | 

कोयल - स्त्री० [हिं] मीठी बोली बोलनेवाली 
एक काछी चिड़िया । 

कोयला - पु० [हिं] बुझा हुआ अगारा | 

कोया - पु० [हि] आँख का डोलछा या कोना , 
रेशम के कीड़े का घर; पके कय्हल का 
बीज-कीश | ._ 

कोर॑गी - स्त्री० [देश] छोटी इलायची | 

कोर - , पु० [हिं| शरीर की वह सघचि 
जिसपर अंग मोड़ा जा सके; 2. स्त्री० 
कली ; किनारा , सिरा ; कोना ; कपड़े 
आदि का छोर यथा किनार ; द्वेष ; पंक्ति ; 
हथियार की धार; 3. वि० [फा] 
आधा; यो० ---- कसर - चुटि; झु० 
--दबना - किसी प्रकार के दबाव या वश 
में होना; --+ नमक - ऋकृतन्न, नमक- 
हराम ; -बातिन + मूर्ख, बेवकूफ़ । 

कोर - स्री० [अ] हथियार, अस्त्र । 

कोरक - पु० [से] कली ; म्णाल | 

क़ोरची - पु० [अ] अस्त्रागार का अधिकारी | 

कोरना - स० [हिं] पत्थर या काठ पर 
खुदाई करना । 

कोरनी - स्त्री० [हिं| पत्थर पर खुदाई का 
काम, संगतराशी । 

कोरनिश - स्त्री० [व] झककर सल्यम या 
बेदगी करना । 

कोरमा - पु ०[ तु | भुना हुआ मसालेदार मास | 

कोरा - वि० [हिं]जो बरता न गया हो, 
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नया, अछूता ; जो घुछला नहीं हो; 
सु०-->जवाब - साफू इनकार, स्पष्ट 
दंब्दो में अस्वीकार ; --घड़ा - जिसपर 
कुछ भी ग्रभाव न पड़ता हो । 
कोरिया - पु० [हि| एक निम्न जाति। 
कोरी - पु० [हिं] हिंदू जछाहा । 
कोलछ - पु० [स] सूअर , एक जंगली जाति , 
गोद ; बेर का वृक्ष , एक तोले की तौल ; 
कोठे की उन दो दीवारो के बीच का 
अन्तर'जिनपर शहतीर रखे जाते हैं | 
कोना - स० [हिं] लकड़ी या पत्थर को 
बीच' से काटकर पोछा करना । 
कोलाहल - पु० [स] शोरशणशुरू, कुहराम । 
कोलिया - स्त्री० [हि] संकरी गछी ; वह खेत 
जो कम चौड़ा हो मगर बहुत लंबा हो | 
कोलियाना - 4, अ० [हिं] तंग रास्ते से 
गुजरना ; 2. पु० कोरियो के रहने का 
स्थान | 
कोली - , स्त्री० [हि] गोद ; संकरी गली ; 
2, पु० कोरी। 
कोव्हाड़ - पु० [हिं] ईख पेरने और गुड़ 
बनाने का स्थान । 
कोब्हू - पु० [हिं] तेल या रस निकालने की 
चरखी; मु०--का बैठ - अति कठिन 
श्रम करनेवाढा ; नासमझ, अधा ;--में 
डालकर पेरना - बहुत कष्ट देना। 
कोविद्‌ - वि० [सं] पेडित, विद्वान । 
कोविदार - पु० [सं | कचनार का दक्ष या फूछ। 


कोश ३ - पु० [स] म्यान दे शब्दसंग्रह ; 
कोष अंडा ; सोना- ; डिब्बा; 
कछी ; गुठली; खज़ाना; रेशम का 


कोया ; वेदात में बताये हुए जीवात्मा के 
पाँच आवरण । 
कोशकार - पु० [सं] म्यान बनानेवालछा ; 
शब्द-संग्रहकर्ता ; रेशम का कीड़ा । 
कोशपाल - पु० [सं] ख़जाने का रक्षक | 
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कोशल् - पु० [सि] अयोध्या; एक प्राचीन | कोहन ) किक हे 
ह ० ॥ 
राज्य जिसकी राजधानी अयोध्या थी | बिं० [का] पुराना । 
कोशागार - पु० [से] खज़ाना ; तोशाखाना। | कोहनी - सत्री० [हिं] बाँह के नीचे की 


कोशिश - स्त्री० [फा] पयत्न, उपाय | 

कोशी, कोषी - स्त्री० [स] कली ; अनाज का 
नुकीछा भाग | 

कोषाध्यक्ष - पु० [सं | ख़ज़ानची ; भंडारी | 

कोष्ट - पु० [सं] उदर का मध्यभाग ; कोठा; 
गोदाम ; चहारदीवारी, शहरपनाह । 

कोष्ठक - पु० [स] खाना , कोठा ; खानों या 
घरोवाल्य चक्र ; लिखने में एक प्रकार के 
चिन्हों का जोड़ा जिसके अंदर कुछ 
शब्द, वाक्य या अंक लिखे जाते हैं; 
जैसे, ( ]( )? आदि। 

कोष्टबद्ध - पु० [सं] पेट में सम का रुकना, 
कृब्जियत | 

कोस - पु० [हिं] दो मील की दूरी ; [फ्रा] 
बड़ा नगाड़ा । 

कोसना - स० [हिं | गाली देना ; शाप देना, 
अनिष्ट चिंतन करके कहना ; झ्ु० पानी 
पी-पीकर कोसना - बहुत अधिक शाप 
देना । 

कोसा - पु० [हिं] एक गझकार का रेशम | 

कोसाकाटी - स्त्री० [हिं| शाप के रूप में 
गाली देना, बददुआ | 

कोहेंडा - पु० [हि] कुम्हड़ा 

कोहँडीरी - सत्री० [हि] पीठी और कुम्हड़े 
की बरी | 

कोह - यु० [हि] क्रोध; [फा] पहाड़, 
पर्वत । | 

कोह-आतिश - पु० 
पर्वत । 

कोहकन - पु० [फा] पहाड़ खोदनेवाल्ग ; 
फरहाद का उपनाम जिसने शीरीं के 
प्रेम में बेसतून नामक पहाड़ को खोदकर 
एक नहर बनायी थी | 


[फा] ज्वालामुखी 


गाँठ । 

कोहनूर -,पु० [फ्रा| प्रकाश का पर्बेत ; एक 
प्रसिद्ध और बहुत बड़ा हीरा । 

कोहबर - पु० [हिं] विवाह के समय कुल- 
देवता की पूजा करने के लिए निश्चित 
स्थान | 

कोहरास - पु० [उ] कुहराम, रोना-पीटना 
हलचल । 

कोडान - पु० [फा] ऊँट की पीठ पर का 
कूबड़ | 

कोहाना 4 - अ० [हि] रूठना, मान करना ; 
क्रोध करना | 

कोहिस्तान - यपु० [फा] पहाड़ी प्रदेश ; 
पर्वतमाला ; ईरान-ईराक । 

कोहली - +. विं० [हिं] क्रोधी; [फा] 
पहाड़ी ; 2, स्त्री० बाज की मादा । 

कॉचा - पु० [हिं] ऊख का ऊपरी भाग जो 
नीरस होता है ; अगौोली | 

कॉतेय - पु० [सं] युधिष्ठिर आदि कुंती 
के पुत्र | 

कॉंघ, कोंचा - स्त्री० [हि] प्रकाश, दीपि ; 
बिजली की चमक | 

कॉघना - अ० [हिं] बिजली का चमकना । 

कीआ, कोवा - पु० [हि] काक पक्षी। 


कोआना 7 - आअ० [देश] चकबकाना; 
मोचका होना; सहसा स्वप्न में कुछ 
बड़बड़ाना । 


कोटिल्य - पु० [सं] कुण्लिता; चाणक्य 
का एक नाम | 

कोटुबिक - वि० [सं] कुठुंब का, परिवार- 
संत्रेची | 

कौड़ा - पु० [हिं] बड़ी कौड़ी ; जाड़े में तपने 
के लिए जछायी हुई आग, अल्ठाव | 


के डियाल्ा 2008 कौल 








कौडियाछा - . वि० [हि] कौड़ी के रंग | कौमार - पु० [से] कुमारावस्था, किसीकी 
का ; 2. पु० एक विषवैछा साँप; कज्यूस 5 से 6 बर्ष तक की अवस्था : यी० 


घनी ; एक पक्षी | +>भ्वत्य - बच्ची का पालन-पोषण 
कौड़ियाही - स्त्री० [हिं] कुछ कौड़ियो की आयुर्वेद का बाल्-वैद्यकः भाग : --- 

मज़दरी। त्रत - आजन्म आअविवाहित रहने का 
कीड़िल्ला - पु० [हि] मछली खानेबाला बत्रत। 

एक जल-पक्षी । कोमारी - स्त्री० [सं] सात मातृकाओ में 


कोड़ी - स्त्री० [हि] समुद्र का एक कीड़ा तथा से' एक ; पाती । 
उसका अस्थिकोश ; झु०-- का नहीं - | क्रोमियत - स्त्री० [अ] जातीयता ; राष्ट्रीयता। 
निकम्मा, निकृष्ट , --कौड़ी चुकाना - | क्ीमी - बि० [अ] जातीय ; राष्ट्रीय । 
पाई-पाई चुकाना, सब ऋण चुकाकर | कोमुदी - स्त्री० [सं] चाँदनी; कुमुदिनी 
बेबाकु करना ; “-कौड़ी जोड़ना - बहुत दीपोत्सव की तिथि ; कार्तिकी पूर्णिमा 
थोड़ा-थोड़ा करके कष्ट से धन इकद्ा को होनेवाला उत्सव | 
करना ; --के तीन - बहुत सस्ता, जिसे | कीमोदकी, कोमोदी - स्त्री ० [सं] विष्णु की 
कोई न पूछे ; --की न पूछना - बहुत गदा । 
निकम्सा समझना; “+को मुहताज - | कोर - पु० [हि] आस, निवाल्य ; म्लु० मुँह 
बहुत गरीब । का कौर छीनना - देखते-देखते किसीका 
कीणप - 7. पयु० [सं] मु॒र्दा खानेवाला ; हक दबा बैठना, रोज़ी छुड़ाना ; मँंह 
राक्षस ; 2. वि० पापी ; अधर्मी | का कोर होना - आखान या सरहू 
कीतुक - पु० [सं] आश्चर्य , खेल-तमाशा , होना ; कार का कौर होना - मर 


यो० --विधि - विवाह में केकण बांधने जाना । 
की विधि। कौरना - स० [हि] सेकना ; थोड़ा 
कीतुकिया - वि० [हि] खेल तमाशा करने- भूनना । 


कोरव - |. पु० [स] कुरु वंशज, दुर्योधन 
आदि ; 2, वि० कुरुवंशियो से संबंध 
रखनेबाला । 

कोरा - पु० [हि] चौखट के पीछे की 
दीवार ; कुत्ते को दिया जानेवाल्य 
खाना ; मझु० कोरे लगना - किसीकी 
बातचीत सुनने के छिए दरवाजे 
के पास छिपकर खड़ा रहना ; घात 


वबाल्य ; विवाह-संबंध तय करनेवाले 
पुरोहित आदि | 

कोतूहल - पु० [हि] आश्चर्य ; कुतूहल । 

कोदन - 4. पु० [अ]| दुर्बछ घोड़ा ; 2. वि० 
मंदबुद्धि ; मूर्ख | 

कीन - 4. सर्व० [हि] एक प्रश्नवाचक 
सर्वनाम ; 2. विं० किस पश्रकार का ; 
38. पु० [अ] सत्य, अस्तित्व ; प्रकृति ; 
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विश्व । में बैठना । 
कोपीन - पु० [सं] लंगोटी; कफूनी; | कौरी - स्त्री० [देश] गोद ; किवाड़ के पीछे 
काछा । की दीवार ; कीौड़ी । 


क्रीम - स्त्री० [अ] जाति; वंश ; नस्ल ; | कीछ - 4, वि० [स] कुछीन, खानदानी ; 
राष्ट्र; यो० --परस्त - राष्ट्रवादी । 2. पु० वाममारग का अनुयायी; शाक्त । 


कील 
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क्रव्याद 


क्यारी - स्त्री० [हि] खेतो के छोटे-छोटे खाने, 


क़ोछ - पु० [फा] झतिज्ञा, वादा; कथन ; 
कझो० --करार - परस्पर डढ़ प्रतिज्ञा ; --- 
व फेल - कम व वचन ; झु०-+का 
पका - वादा पूरा करनेवाला, बात का 
धनी ; देना - वचन देना। 

कपलदुमा - पु० [हि] कबूतर की एक जाति। 

कोलिक - 4. वि० [सं] कुछपरंपरानुयायी ; 
2, पु० शाक्त ; जुल्गहा ; पाखडी | 

कोलीन - वि० [सं] अष्ठ, उत्तम ; शिष्ट । 

को लो - अव्य० [त्र] कब तक | 

क्ोवाल - पु० [अ] कोौचाली गानेवात्य । 


कोवाली - स्री० [अ] सूफियों का मगवर्खेस- 


संबेधी गीत ; उसी ध्वनि की गज़छू | 
कोशल - पु० [सं] कुशल्ता ; मेंगल । 
कीशिक - पु० [सं] इन्द्र ; शिव ; विश्वामित्र ; 
नेवत्य ; उल्ल ; कोशाध्यक्ष ; रेशमी वस्त्र ; 
शृंगार रस ; गुग्गुलु । 
कोशिकी - स्त्री० [सं] चडढिका ; एक रागिनी ; 


एक नदी ; दृश्य-काव्य की चार जृत्तियों । 


में से एक। 

कोशेय - 4. वि० [सं] रेशमी ; 2. पु० 
रेशमी वस्त्र । 

कीषीतकी - स्त्री० [सं] ऋग्वेद की एक 
शाखा ; एक उपनिषद्‌ । 

क़ीस - स्त्री० [अ] घनुष | 

कोसर - पु० [अ] स्वगे की एक कल्पित 
नहर ; बड़ा दानी। 

कोस्तुम - पु० [स] विष्णु के वधक्षःस्थल पर 
का एक पुराणोक्त मणि | 

क्या - सर्वे० [हिं] प्रश्नवाचक सर्वनाम:; 
खु० “कहना है, >ख़ब; ->-बात 
है - प्रशसासचक वाक्य, धन्य, वाह- 


वाह, बहुत अच्छा है; --- कुछ - सब 
या बहुत कुछ ; --चीज़ या बात - 
नाचीज़ या ठ॒ुच्छ ; -- जाता है - क्‍या 


हानि होती है! 


कियारी । 
क्यों - अब्य० [हि] केसे, किस प्रकार | 
क्रेदन - पु० [सं] रोना, विलाप । 
* क्रकच - पु० [सं] आरा ; करील चृधक्ष , एक 
नरक | 

ऋतु - पु० [सं] निश्चय; संकल्प; विवेक ; 
यज्ञ | 

क्रतुध्चेसी - पु० [सं] दक्ष-यज्ञ को नाश 
करनेवाल्य शिव | 

| क्रम - पु० [सं] पैर रखने या डग भरले 
की क्रिया जझैलछी हू सिलसिला यो० 
“-बद्ध - सिलसिलेबार ; +-मैग - 
विधिहीनता ; एक ग्रकार का दोष ; 
क्रमागत - परंपरा से आया हुआ; 
क्रमानुसार - अणी के अनुसार ; क्रम 
से, तरतीब से ; क्रमान्वित - एक के बाद 
एक के क्रम से | 

क्रमछ: - क्रि० [सं] धीरे धीरे, थोड़ा-थोड़ा 
करके | 

क्रमांक - पु० [से] क्रम-संख्या । 

| ऋ्रमागत - वि० [सं] पीढ़ियो से या क्रम से 
चला आता हुआ | 

क्रमिक - बि० [सं] क्रमागत | 

ऋ्रमुक - पु० [सं] सुपारी का पेड़, सुपारी ; 
नागरमोथा | 

| ऋ्रमेल, ऋमभेलक - पु० [सं] ऊँट | 

क्रय - पु० [सं] मोल लेना, ख़रीदना | 

क्रय-विक्रय - पु० [सं] ख़रीदने और बेचने 
का काम | 

क्रयी - पु० [सं] मोर लेनेवाल्ा । 

क्रयणीय - वि० [सं] खरीदने योग्य | 

क्रय्य - विं० [सं] जो बिक्री के लिए हो । 

क्रव्य - पु० [सं] कच्चा मांस। 

क्रव्याद - 4, विं० [सं] मांसभक्षी ; 2. पु० 
मांस खानेवाले जंतु ; राक्षस | 
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क्रांत 





क्रांत - विं० [सं] दबा या ढका हुआ; 
ग्रस्त; जिसपर आक्रमण हुआ हो; 
आगे बढ़ा हुआ, यौ०--दर्शी - 
आतीद्रविय विषयो को जाननेवाल्य । 


क्रांति - सत्री० [सं] मारी उल्ट-फेर ; गति; | क्रेय 


कृदम रखना । 

क्रातिकारी - वि० [सं] क्रांति या परिबतेन 
करनेबाला । 

क्रांतिमंडल - पु० [सं] राशिचक्र, द्य का 
कल्पित पथ । 

क्रिमि - पु० [सं] छोटा कीड़ा, कृमि | 

क्रिमिजा - सत्री० [सं] छाख । 

क्रियमाण - वि० [से] जो किया जा रहा 
हो। 

क्रिया - सत्री० [सं] वह शब्द जिससे किसी 
कार्य का होना या करना बताया जाय ; 
कम ; उपाय; यौ० --कर्म - अंत्येष्टि 
क्रिया ; “>फर - कर्म का परिणाम ; 
--- छोप - शास्त्र में बताये नित्य- 
जैमितिक कर्मो के करने में होनेवाली 
कमी ; --शील - कर्मनिष्ठ ; शक्ति - 
ईश्वर की खट्टिकारिणी शक्ति ; --निष्ठ - 
नित्य कर्म को छोड़े बिना करनेवाला; 
--वान्‌ - कम में नियुक्त | 

क्रियात्मक - विं० [सं] कार्यरूप में होने- 
वाला । 

क्रियान्वित - वि० [सं] क्रियायुक्त । 

क्रियाविशेषण - पु० [सं] व्याकरण में वह 
दब्द जो किसी क्रिया की विशेषता को 
बताता हो | 

क्रीड़ा - स्त्री० [सं] खेल, कल्लोल । 

करीत - विं० [सं] ख़रीदा हुआ । 

क्ीतक - पु० [सं] ख़रीदा हुआ पुत्र। 

क्र - बवि० [सं] क्रोध से भरा, क्रोधित | 

क्रर - बि० [से] निर्देय, दुष्ट ; कर्कश, 
कठोर । 


2() 


क्कण 


कऋरकर्मा - वि० [स॒] क्रर कसे करनेवाला। 
सत्री० [स] निष्ठुरता ; कठोरता 4 

क्ररदती - स्त्री० [सं] दुगा । 

क्रेता - वि० [स] ख़रीदनेवाल्य । 

- बिं० [स] ख़रीदने योग्य । 

क्रोड़ - पु० [सं] वक्षस्थल ; झूकर ; गोद । 

क्रोड़पन्न - पु० [स]| किसी पुस्तक या 
समाचार-पत्र का पूर्वि-पत्न ; परिशिष्ट । 

क्रोध - पु० [सं] कोप, रोष, गस्सा। 

क्रोधांध - विं० [सं] क्रोध से जिसकी बुद्धि 
ठिकाने न हो । 

क्रोधातुर - वि० [सं] अति क्रोधी । 

क्रोधी - वि [सं] क्रोध करनेवाला, 
गस्सावर | 

क्रोश - पु० [सं] कोस, दो सीछ ; रोना- 
चिह्वाना | 

क्रांच - पु० [सं] करांकुछ पक्षी ; सात महा- 
द्वीपो में एक | 

क्रौय - पु० [सं] क्ररता । 

क्लम - पु० [सं] थकाबट। 

क्लांव - वि० [स]| थेका इओआ ; भ्रांत ; क्षीण- 
काय , हतोत्साह; मुरझाया हुआ। 

क्लांति - स्त्री० [सं] परिश्रम, थकावट | 

छिन्न - वि० [सं] गीला ; कलेदयुक्त ; मेल्य । 

क्िश्यमान - वि० [सं] पीड़ित | 

छ्िष्ट - विं. [सं] कठिन ; 
वाक्य | 

क्लीब - पु० [सं] सत्व रजत और तमोशुणो 
के परिसमाण में समानता; नपुसक ; 
कायर, डरपोक । 

क्लेद - पु० [सं] आद्रता, गीलापन ; पसीना। 

क्लेश - पु० [से] दुश्ख, वेदना; झगड़ा; 
भय | 

क्ुबड्य - पु० [से] नामर्दी ; कायरता | 

क्लोम - पु० [स] दाहिनी ओर का फेफड़ा । 

क्कण - पु० [सं] छुंघुरू या वीणा का शब्द। 


पूर्वापरविरुद्ध 


कणित 


क्णित - वि० [से | शब्द करता हुआ | 

क्रथित --पु० [सं] पका हुआ काढ़ा | 

क्वॉरा - बि० [हिं| अविवाहित । 

क्राथ - पु० [सं] औषधियो को पानी में 
उवबारूकर निकाछा हुआ गाढ़ा रस | 

क्वार - पु० [हिं| आश्वयुज का महीना । 

क्वारा - विं० [हि] अविवाहित | 

घ्तव्य - वि० [सं] क्षमा करने योग्य । 

ध्षण - पु० [सं] समय का सबसे छोटा भाग ; 
यौ० --सात्र - थोड़ी देरी; लहमा। 

क्षणद्‌ - पु० [सं] जल ; ज्योतिषी; रतोंची । 

क्षणदा - स्त्री० [सं] रात, निश्या | 

क्षणदाकर - पु० [से | चन्द्रमा | 

क्षणमंगुर - वि० [सं] शीघ्र ही नष्ट होनेवाला ; 
अनित्य | 

क्षणिक - वि० [सं | क्षणमंगुर | 

क्षणिका - स्त्री० [सं] बिजली | 

क्षत - 4, वि० [सं] जिसे क्षति पहुँची हो ; 
2. पु० घाव या फोड़ा | 

क्षतयोनि - स्त्री० [सं] वह स्त्री जिसका 
कौमार्य नष्ट हुआ हो । 

क्षतविध्षत - वि० [सं| घायछ, चोट खाया 
हुआ । 

क्षति - सत्री० [सं] हानि, नाश; औ० --- 
पूर्ति - घाटे का पूरा हो जाना, नुकसान 
का मुआवजा । 

क्षत्र - पु० [सं] छत्र ; बल ; राष्ट्र ; क्षत्रिय ; 
यो ० क्षत्रांतक - परशुराम । 

क्षपणक - पु० [सं] दिगबर साधु; बौद्ध 
मिक्षु। 

क्षपा - सत्री० [सं] रात, निशा । 

क्षम - 7, विं० [सं] सशक्त ; योग्य ; समथ ; 
2, पु० ओऔचित्य ; उपयुक्तता। 

क्षमता - स्त्री० [सं] शक्ति, सामर्थ्य ; योग्यता | 

क्षसा - स्त्री० [सं] माफी। 

क्षम्य - विं० [सं] क्षमा करने योग्य | 
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क्षेप 


क्षय - पु० [सं] नाश ; एक बीमारी | 

क्षर- . बि० [से | नाशवान ; 2. पु० जल; 
मेघ : शरीर | 

क्षण - पु० [सं] झरना ; चूना; नाझ 
होना ; छूटना । 

क्षांत - बि० [सं] क्षमाशील, सहनशील । 

धक्षांति - सत्री० [सं] सहिष्णुता, क्षमा । 

क्षाम - 4. वि० [सं] क्षीण, दुबला-पतला ; 
2. पु० [त. ते, क. म. | अकाल | 

क्षार - पु० [स| खार ; नमक ; कांच ; गुड़ | 

क्षारपनत्र - पु० [स] बथुए का शाक। 

क्षारोद - पु० [सं] लूबण समुद्र । 

क्षालन - पु० [से | धोना, साफ करना | 

क्षिति - स्त्री० [सं] प्रथ्वी । 

क्षितिज - पु० [सं] वह जगह जहाँ पृथ्वी 
ओर आकाश मिलते दीखते हैं, 
आसमान का किनारा । 

क्षितिघर - पु० [सं] पहाड़ । 

क्षितिरुह - पु० [से] पेड़ । 

धक्लीण - विं० [सं] दुबला-पतला; यौ० 
“--काय - दुबला-पतला झशरीरबालछा । 

क्षीर - पु० [सं] दूध । 

क्षीरज - पु० [स]| चन्द्रमा ; कमर | 

ध्वीरिणी - स्त्री० [सं] खिरनी फछ। 

छुण्ण - पु० [से] खड्डित ; दलित | 

क्षुत्‌ - सत्री० [सं| भूख । 

छुद्ध - वि० [सं] अधम; तठुच्छ ; कृपण ; 
दरिद्र; यो० ---घेटिका - घुघुरू लगी 
करधनी | 

छ्ुधा - स्त्री० [सं] भूख । 

क्लुब्ध - विं० [स] व्याकुल | 

क्षुछूक - 4. विं० [से] नीच ; तुच्छ; 2. 
पु० कोड़ी | 

केत्र - पु० [स] खेत ; स्थान । 

झलेत्रज - विं० [स] खेत की उत्पत्ति । 

क्लेप - पु० [सं] फेकना ; ठोकर ; त्याग | 


श्षेपक 


प्ेपक - वि० [सं] ऊपर से मिलाया हुआ ; 
फेंकनेवाला । 

स्लेम - पु० [से | सुरक्षा ; कुशल । 

क्षोणि - स्त्री० [सं] घथ्वी । 

क्षोम - पु० [सं] व्याकुछता, विचलित 
होने का भाव ; घबराहट | 

ध्तीणि - स्त्री ० [सं] पृथ्वी | 

क्षौस - पु० [सं] सन का बना हुआ कपड़ा ; 
अंड़ी । 

क्षौर - पु० [सं] हजामत, बाल बनवाना । 

क्ष्सा - स्त्री० [स] प्रथ्वी । 

रव 

स्र- पु० [सं] झलय; आकाश; छिद्र:; 
निकलने का मार ; इंद्विय ; स्वर ; सुख ; 
श्र्ह्मा; मोक्ष | 

संवल, संव॒खी - वि० [हि | छुछा, ऊजड़। 

स्वैग - पु० [देश] तल्वार ; गैडा । 

खेंग़ना - अ० [देश] कम होना; घट 
जाना । 

खगर - 4, पु० [देश| अधिक पकने के 
कारण “क दूसरे से सटी हुईं कई इईंटो 
का चक ; 2, वि० रूखा-सूखा । 

स्वरगहा - 4, पु० [देश |] गेडा 5 बाज्ञ ; 2. 
विं० देतैल, निकले हुए दाँतवाला । 

खंगारना ३ स० [देश | पानी से यों ही साफ 

खंगालना | करना ; खज़ाली करना | 

खेगी - सत्री० [देश] कमी, घटी | 

खंगेल - वि० [देश] बड़े दाँतवाला । 

खेचना - अ० [हिं] चिह्नित होना, निशान 
पड़ना | 

सखवचिया - स्री० [हि] झाबा, टोकरी | 

स्॒ज - 4, पु० [सं] पैर जकड़' जानेवाल्य 
रोग ; खंजन ; 2. बि० लंगड़ा | 

स्लजन - पु० [से | एक पक्षी। 

खंजर - पु० [अ] कटार | 

खंजरी - स्त्री० [हिं] बहुत छोटी डफ़ली। 


“2]9 स्व 


रंवंड - . पु० [सं] भाग, देश ; वर्ष ; नौ 
की संख्या ; 2. विं० छोटा । 

खेडन - पु० [सं] नाश, तोड़ना ; किसी 
बात को अयथाथ ग्रमाणित करना | 

खडनी - स्त्री० [सं] माल्गुज़ारी की क्स्त, 
कर | 

रंबडनीय - वि० [सं] खंडन करने योग्य | 

रंबडप्नछ्य - पु० [स] एक चतुर्युग के बाद 
आनेवाल्य प्रलूय | 

खेडर 0 पु० [हि] इटे-फूटे मकान या 

खडहर | किला आदि के अवशिष्ट भाग | 

स्वडरना - स० [हि | खंडित करना । 

खडरा - पु० [हिं] बेसन का एक चौकोर बरा। 

खंडित - वि० [सं] टूटा हुआ। 

खडी - स्त्री? [हिं| गह्ले का एक परिसाण ; 
कर, टेक्स । 

संडोरा - पु० [हिं] मिश्री का छडड्ड । 

संवता - पु० [स] फावड़ा ; वह गड्ढा जिसमें 
से कुम्हार मिट्टी निकाल लाते हैं । 

स्वदक - स्री० [अ] शहर या किले के चारो 
ओर की खाई ; बड़ा गडढा । 

खदा - पु० [हिं] खोदनेवाल्य । 

खदी - स्त्री० [फा]| कुछटा । 

स्वंधवाना - स० [हिं] ख़ाली कराना । 

खंघार - पु० [हिं] छावनी ; डेरा, तंबू । 

खेधियाना - स० [हि] बाहर निकालना, 
खाली करना । 

सवंभ, खेसा - पु० [हिं] स्तेम; सहारा; 
प्रधान | 

खेसार - पु० 
डर ; शोक | 

खसना - अ० [देश] खसकना, गिरना । 

ख - पु० [सं] आकाश ; स्वग; गड़ढा, 
छेद; गले की प्राणवायुवाली नली ; 
कुओं; घाव; सुख; बिंदु; ब्रह्मा; 
शून्य ; अश्रक ; नगर | 


[हिं] अदेशा ; घबराहट ; 


खईट 


ख्ई | - स्त्री० [हिं] क्षय; छड़ाई ; झगड़ा । 

खरा - पु० [अं] जोर की हँसी, अद्टह्यस ; 
अनुभवी पुरुष | 

स्तस्थार - पु० [अनु] गाढ़ा छसदार कफृ। 

खखारना - स० [अनु | थूक बाहर निकालना । 

खरग - पु० [सं] पद्षी ; गंधव ; बाण ; अह 4 

स्रगना - अ० [हिं| चुनना, घँसना, लग 
जाना | 

खगोलछ - पु० [सं] आकाशमंडर्ू ; खगोल- 
विद्या + - 
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खञ्मास - पु० [स]| सूर्य और चेद्र के समस्त , 


मंडल को डँकनेवाल्य ग्रहण, पूण ग्रहण | 

खचना - अ० [हिं] जड़ा जाना, अकित 
होना, रस या अड़ जाना, फसना । 

खचरा - विं० [हिं| दोगछा, वर्णसकर ; 
दुष्ट । 

सखचाखच - क्रि० [अनु] बहुत मरा हुआ, 
ठसाठस | 

खचाना - स० [हिं ] खीचना ; शीघत्र लिखना ; 
सु० अपनी खचाना - अपने ही पर जोर 
देना । 

खच्ित - विं० - [सं] चिहित ; जड़ा हुआ । 

खत्चर - पु० [देश | गधे और घोड़े के मेल 
से पैदा हुआ एक जानवर । 

ख़ज़ानची - पु० [फा] कोषाध्यक्ष | 

ख़ज़ाना - पु० [अ] कोश, मेडार ; राजस्व ; 
घनागार । 

खज॒रहट - स्त्री० [हिं] खजूर का बगीचा । 

खजुली - स्त्री० [हिं] खाज, एक मिठाई। 

खजूर - पु० [हि] ताड़ की जाति का एक 
पेड़ और उसका फछ ; छुदहारा | 

पु० [हिं] गोजर, एक विषेला 

खजोहटरा ॥ कीड़ा जिसके छूने से खुजली 
पैदा होती है। 

स्वरट- ] . पु० [अनु | अंधकूप ; घूंसा ; हल ; 
छाजन के काम में आनेवाल्य एक 


श्वटाई 


तृण; 2. ज्ली० दो कड़ी चीज़ों के 
टकराने या हटने का शब्द, ठोकने- 
पीयने की आवाज़ ; खाट से संबंधित 
संक्षिप्त रूप, जैसे * खटकीड़ा - खटमल ; 
खटपा[टी - खाट की पाटी * आदि; 
सु०--से - चट से, तुरंत, शीघ्र । 

खटक - स्त्री० [हिं] खथका, चिता | 

खटकना - आ० [हिं] खलना; आपस में 
झगड़ा होना । 

खटका - पु० [हिं।] डर, आाशका, चिता; 
पेच या कमान, सिटकनी । 

खटखट - स्त्री ० [ अनु | झझट ; लड़ाई-झगड़ा; 
खटपट | 

खटखटा - पु० [हिं] पक्षियों को भगाने के 
लिए पेड़ो में बांधा हुआ बांस | 

खटखटाना - स० [अनु] खड़खड़ाना ; 
टोकना, याद्र दिल्यना | 

खटना - स० [हिं] धन कसाना, काम-घंघे 
में रात-दिन छगे रहना । 

खटपट - स्त्री० [अनु] अनबन ; छड़ाई। 

खटपूरा - पु० [हिं] ढेले तोड़ने की समोगरी | 

स्वटबुना - पु० [हिं| चारपाईं आदि 

खटबिनवा बुननेवाल्य । 

खटमलछ - पु० [हिं] खाट या कुर्सियो में 
होनेवाल्य एक छोटा खनचूस कीड़ा | 

खटमिट्ठटा - बि० [हिं] कुछ खटद्दा और कुछ 
मीठा । 

खटरस - बि० [हिं] खद्दा, मीठा, कडु आदि 
छः रसो से युक्त । 

खटराग - पु० [हि] झंझट, बखेड़ा ; व्यर्थ 
की वस्व॒एँ । 

खटला - पु० [देश] भार्या, 
शय्या ; परिवार | 

खटाई - सत्री० [हिं] खट्टापन ; झछु०--में 
डालना - गहनो को साफू करने के 
लिए इमली आदि खट्टे पदार्थों के रस में 


पत्नी ; खाट ; 


खटाका 


डालना ; किसी काम को तय किये बिना 
बहुत दिन तक योंही रख छोड़ना; 
“में पड़ना - हिविधा में डाल 
रखना | 

खटाका - पु० [हिं] 'खटठ? की आवाज । 

खटाखट - _, अब्य [हि] खटखद की 
आवाज करते हुए; ठुस्त; 2. पु० 
खणटखट को आवाज़ । 

खटाना - . अ० [हि] खटास पैदा होना ; 
खट्दा हो जाना ; परख में खरा उतरना ; 
2. स० खूब कसकर काम लेना । 

खटाव - पु० [हि] निर्वाह, गुजर; .वह 
खूंठा जिसे गाड़कर नाव बांधते हे । 

खटिया - स्त्री० [हिं] छोटी चारपाई। 

खटीक - पु० [हि] कसाई , शाकादि बोने 
तथा बेचनेवाली एक जाति। 

खटोला - पु० [हि] छोटी च्ारपाई > यो ० 
उडनखटोला - विमान । 

खट्टा - वि० [हिं] अम्ल, तुर्श; म्ु॒ु० जी 
खट्टा होना - अप्रसन्न होना, दिल फिर 
जाना ; --- खाना - अप्रसन्न होना । 

खटवांग - पु० [सं] शिव का एक अस्त्र ; 
प्रायश्चित्त के समय मिक्षा माँगने का 
पात्र ; तातन्निकों की एक मुद्रा। 

खड़ - पु० [हि] पयाछ; धान की पेड़ी | 

खड़्खड़िया - स्त्री० [हिं| पाछकी ; पीनस | 

खड़ग - पु० [हिं] तलवार । 

खड़गी - वि० [हिं] तल्वारधारी ; 2. पु० 
गेडा | 

खड़ बडाना - अ० [ अनु | घबराना ; विचछित 
होना ; क्रमहीन होना ; बेतरतीब होना । 

स्द्बीहड़ - वि० [हिं| ऊँचा-नीचा, ऊबड़- 
खाबड़ । 

स्ड्मेडल - पु० [हिं] गड़बड़, घोटाला | 

खड़्सान - पु० [हिं] असर्त्र- लेज़ करने का 
पत्थर, खरसान | 


2[4 


खतम 


खड़ा - वि० [हिं]| ऊपर को सीधा उठा 


हुआ ; स्थिर; कच्चा ; सु० --खेत - 
वह खेत जिसमें फसल मौजूद 
हो; “जवाब - कोरा उत्तर ; इनकार ; 
->डहोना - सहायता देना; विरोध 
करना ; विरोध रोकना ; -+-करना - 
ढाँचा तैयार करना ; खड़े-खड़े - जल्‍दी 
में, तुरंत । 

खड़ाऊँ - स्त्री० [हि | पादुका । 

खड़ाका - घु० [अनु] खड़खड़ का शब्द | 

स्वड़िया - स्त्री० [हिं) बोर्द पर लिखने की 
खड़ी, चाकपीस ; छु० --में कोइला - 
बेमेल बात । 

खड़ी - स्त्री० [हिं] खड्डिया मिट्टी । 

खड़ी पाई - स्त्री० [हिं] नागरी अक्षरों में पूर्ण 
विशामवाले चिन्ह की छोटी सीधी 
रेखा | 

खड़ी बोली - स्त्री० [हि] दिल्ली, मेरठ के 
प्रदेश की वह बोली जो आधुनिक 
हिन्दी का रूप है। 

खड़ी मसकली - स्त्री० [हि] सिकलीगरो का 
एक ओऔज्ार जिससे खुरच-खुरचकर 
बरतन को जिला करते है । 

खड्डु - पु० [स] गद्ढा । 

खत - पु० [हिं|] घाव ; जख्म | 

ख़त - पु० [अ] लिखावट ; चिट्ठी ; यो ०--- 
ए' शिकस्ता - फारसी की घसीट और 
खराब लिखावट ; ++ओऔ किताबत - 
पत्र-व्यवहार | 

खतकोट - स्त्री० [हिं] घाव के ऊपर की 
सूखती हुई पपड़ी | 

ख़तना - पु० [अ] मुसलछमानो की एक रस्म 
जिससे लिंग के अगले भाग का चमड़ा 
काट दिया जाता है, सुन्नत | 

ख़तसम - बिं० [अ] पूर्ण; झु०--करना - 
मार डालना ; --होना - मर जाना | 


खतर, ख़तरा 25 ख़फीफा 


| । ञ् 
ख़तर गा & । खनखनाना - अ० [अनु] रुपये आदि का 
2 ; आईका 
ख़तरा | ५ मी !. बजना | 
खतरनाक - बि० [अ]| भयानक | ' ख़न्‍्दा - ]. पु० [क्रा] हँसी; 2, वि० 


ख़ता - स्त्री० [अ]| कसर, गलती । |. हँसता हुआ ; यौ० --पेशानी - हैँसमुख । 
ख़तावार - वि० [फा] दोषी, अपराधी । ख़न्‍्दी - स्त्री० [फा] कुल्टा । 
खति - स्त्री० [हिं| क्षति, हानि, नुकुसान | | ख़न्नास - पु० [अ] भूत-प्रेत, शैतान । 
स्वतियाना - स० [हिं] रोज़ के जमाख़र्च को सख्वनिज - विं० [स] खान से खोदकर 
अल्य-अल्ग मद में दर्ज करना; खाते | निकाल्य हुआ | 
में चढ़ाना | खपची - स्त्री० [हिं] बाँस की पतली तीली ; 
खतियानी - स्त्री० [हिं|] खतियाने का काम; '. कृबाब भूनने की सीखची ; कपची | 
खाता ; हिसाब रखने की बही, पट्वारियो ' खपड़ा - पु० [हिं | छप्पर छाने का खपरैल ; 
का रजिस्टर | :. खप्पर ; कछुए की पीठ का कड़ा ढक्कन ; 
ख़तीब - पु० [अ] सुसल्मान धर्मोपदेशक | टूटे हुए घछे का भाग, ठीकरा | 
खत्ता - पु० [हिं] गद्ढा; अन्न रखने का | खपड़ी - स्त्री० [देश] मिट्टी की हॉडी जो 
बड़ा गहरा स्थान । अनाज मूनने के काम में आती है। 
खजन्नी - पु० [हिं] एक जाति। खपत 0 स्त्री० [हि] मार की कटती या 
ख़त्म - वि० [अ] ख़तम, समास । खपती $ बिक्री ; ख़र्च ; निबाह । 
ख़रदग - पु० [फ्रा] तीर । खपना - आ० [हिं| काम में आना; ख़्ने 
खद्खदाना १ अ० [अनु] खौरने के समय होना ; बिकना । 





खदबदाना का शब्द, उबलने का | खपरेल - स्त्री० [हिं] छप्पर छाने -का 
शब्द | खपड़ा | 

स्वदान - स्त्री० [हि] खान | खपाना - स० [हिं] किसी प्रकार व्यय 

खदिर - पु० [सं] खर का पेड़; कत्था; करना ; झु० सिर खपाना - हैरान होना ; 
चन्द्रमा ; इन्द्र | माथापच्ची करना | 

ख़दीव - पु० [फा] मिस्र के बादशाहों की | खघ॒र -पु० [हि | सुपारी या उसका पेड़; स्वर्ग । 
उपाधि ; खुदावन्द ; मालिक। खपुष्प - पु० [सं] आकाश-कुसुम | 

खदेड्ना - स० [हिं] पीछा करके भगाना ; | खप्पर - पु० [हिं] भिक्षा-पात्र ; खोपड़ी । 

ख़फ़्कान - पु० [अ] दिरू का धड़कना ; 


दूर करना । 
खदर - पु० [हि] हाथ का बुना व कता वहम। 
कपडा, खादी। ख़फ़गी - स्त्री० [फ्रा] नाराज़गी । 


ख़फ़ा - वि० [अ] नाराज । 
ख़फ़ीफ़ - विं० [अ] कस ; नीच ; लजित ; 


खद्योत - पु० [सं] जु॒गनू ! 
खन - पु० [हिं] क्षण; [अ] दठुरंत, 


“तत्काल ; खंड । हलका ; साधारण | 
खनक - पु० [सं] खोदनेवाछा; चूहा; | ख़फ़ीफ़ा, ख़फ़ीफ़ा अदाछत - स्त्री० [अ] 
खान | छोटी रकमो के दावो को सुननेवाली 


खनखजूरा - पु० [हिं] कनखजूरा । अदालत, 'स्माछ कास कोट | 


खबर 
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ख़बर - स्त्री० [अ] समाचार ; मु०->-लेना - 
सजा देना; +जडड़ाना - अफवाह 
फैलाना ; --+ करना - सूच्चना देना । 

ख़बरगीर - वि० [फ्रा] जासूस ; संरक्षक | 

ख़बरदार - वि० [फा] होशियार ; सचेत । 

ख़बर-रसाँ - पु० [फा | हरकारा | 

ख़बीस - पु० [अ] भूत-प्रेत , दुष्ट ; दानव । 

ख़ब्त - पु० [अ]| पागलपन, सनक । 

ख़ब्ती - वि० [अ] सनकी ; पागल | 

स्वम्रना - स० [हिं| मिलाना ; उथरू-पुथलू 
करना; हल्चल मचाना । 

खभार, खमारू - पु० [हिं] चिन्ता; दुख; 
परेशानी ; घबराहट | 

ख़म - , पु० [फ्रा] टेढ़ापन; 2. बिं० 
झुका, टेढ़ा; झ्ु० --ठोकना - छड़ने 
के लिए! ताछ ठोकना। 

ख़मदार - वि० [फ्रा] टेढ़ा । 

समा - स्त्री० [हिं] क्षमा | 

ख़मीदा - वि० [फा] ठेढ़ा । 

ख़मीर - पु० [अ] गूथे हुए या पिसे हुए. 
आटे आदि को देर तक रखने से पैदा 
होनेवाली खटास ; मझ्ु० --बिगाड़ना - 
स्वभाव या व्यवहार में फ्रक 
पड़ना | 

ख़मीरा - पु० [अ] ओऔषधो का गाढ़ा 
शरबत ; पीने का सुगेधित तंबाकू । 

खय - + पु० [हिं] क्षय । 

ख़यानत - स्त्री० [अ] धरोहर वापस न 
देना, ग़बन ; बेईमानी | 

ख़याछ - पु० [अ]| ध्यान ; मनोदत्ति ; म्ु० 
“रखना - ध्यान रखना; से 
उतरना - भूछ जाना। 

ख़याली - वि० [अ] कल्पित; मझु० --- 
पुलाव पकाना - मन के लड॒ड्ड खाना। 

ख़ययात - पु० [अ] दर्जी | 

ख़ययास - पु० [अ] खेमे बनानेवाला | 


सरसान 





खर - पु० [सं | गधा ; खच्चर ; एक राक्षस 
का नाम | 

खरक - पु० [हि | बाड़ा, गोठ ; पशुओं के 
चरने का स्थान ; चरागाह | 

खरका - पु० [हिं] दाँत कुरेदने का तिनका 
या चाँदी की पतली लंबी तीली । 

ख़रख़दशा - पु० [फा] झगड़ा, बखेड़ा ; डर। 

ख़रगाह - स्त्री० [फ्रा] ख़ेमा । 

खरगोश - पु० [फा] खरहा, शशक | 

ख़रचना - स० [फ्रा] खर्च करना | 

खरतुआ - पु० [देश | बथुए, की तरह की एक 
घास जो कि गेह्टें के खेत में स्वतः ही 
पैदा होती है; म्ु० गेह के संग खरतुए 
को भी पानी छगना - बड़ो के साथ छोटो 
को भी कुछ मिल जाना । 

खरतूम - पु० [अ]| हाथी की सूड़ । 

खरदा - पु० [हि] अंगूर की छता में छगने- 
वाल्य एक रोग जिससे छता का बढ़ना 
बंद हो जाता है और उसपर ल्यल रंग 
की बुकनी बेठ जाती है | 

ख़रदिसागशा - पु० [फ्रा] मूर्ख । 

ख़रनफ़्स - पु० [फ्रा] दुराचारी ; कामुक। 

ख़रबूजा - पु० [फा] ककड़ी की जाति का 
एक गोल फल | 

खरभर - पु० [हिं] हलचल ; गड़बड़ | 

ख़रमस्तो - स्त्री० [फा] दुष्टता ; शरारत | 

ख़रमोहरा - पु० [फा] कौड़ी, कपर्दिका । 

खरल - पु० [हिं| दवा कूटने की पत्थर की 
गहरी कूंडी जो नाव या कटोरी के 
आकार की होती है। 

खरवा - पु० [देश] पैर में पानी और मेल 
से पककर होनेवाछा गढ़ा । 

ख़रसंग - पु० [फ्रा] भारी पत्थर ; प्रतिदन्द्दी। 

खरखान - स्त्री० [हिं] वह सान जो बहुत 
तेज होती है और जिसपर तलवार 
उतारी जाती है। 


सरहरा[ 


खरहरा - वि० [हिं| झाडू; घोड़े की पीठ 
सललने की दाँतवाली पटरी । 

स्वरहा - पु० [हिं। खरगोश । 

खरा - विं० [हि] तेज्ञ ; विशुद्ध - मु०--- 
खोटा - भल्य-बुरा | 

ख़राज - पु० [अ] राजकर | 

ख़राद - पु० [फा| धातु, रूकड़ी आदि की 
चीज की सतह को चिकना करने का 
एक खओऔज़ार; झु० --- पर चढ़ना - 
दुरुस्त होना | 

ख़रादना - स० [हिं] काट-छाँटकर सुदौंल 
बनाना । 

खरापन - पु० [हि] सच्चाई । 

ख़राब - विं० [अ] बुरा ; पतित | 

ख़राबा - पु० [अ] बसबादी; नष्ट 
फूसल | 

ख़राबी - स्त्री० [अं] बुराई, दोष । 

ख़राश - स्त्री० [फ़ा] खरोच, छिलने का 
निशान । 

ख़रास स्त्री० [फ़ा] आग पीसने की चक्की | 

खरिक - पु० [हिं] गोठ, चरागाह | 

खरिया - स्त्री० [हिं| पतली रस्सी की जाली ; 
खड़िया । 

खरिहान - पु० [हिं| खलिहान । 

ख़री - स्त्री० [देश| ईंख को एक जाति। 

ख़रीता - पु० [अ] थैली; बड़ा लिफूाफ़ा 
जिसमें आज्ञापत्र आदि भेजे जायें | 

खरीद - स्त्री० [फ्रा] क्रय; यो ०---फ्रोख्त - 
क्रय-विक्रय ; 
लेनेवाल्य । 

खरीदना - स० [फा] मोल लेना । 


हुई ८ 
ष्ड 


ख़रीफ़ - स्त्री० [अ] वह फ़सछ जो आपषाढ़ 
में बोयी जाय और अगहन तक काटी 


जाय | 


खरोंच - स्त्री० [हिं] छिलना, नख आदि के 


लगने से होनेवाला निशान ; अरूई 


5दार - आहक, मोल 
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खल्बदाना 


पत्तो को पीठी या बेसन में लपेटकर 
तेंठ में तठकर बनाये जानेबवाला एक 
खाद्य पदार्थ, पत्तौर । 

खरोंचना - स० [हिं| छीलना ; खुरचना । 

ख़रोश - पु० [फा] कोछाहछ , यी० जोश 
व खरोश - बेहद उत्साह और जआवेश | 

खरोष्ट्री - सत्री० [सं] फ़ारसी की तरह को 
भारतवर्ष की माचीन लिपि जो गांधारी 
कह्व्यती है और दाएँ से बाएँ की तरफ 
लिखी जाती है | 

सच - पु० [फा] व्यय, खपत ; किसी 
काम में लगायी जानेवाली रकम - यऔ० 
फिजूल-खर्च - बहुत सच करनेवाला ; 
व्यर्थ का खर्च | 

ख़र्चोत्ता - वि० [फा] खुब ज॒र्च करनेवाल्य 
या अपव्ययी | 

खर्राच - बि० [फा] खर्चीछा, अपव्ययी | 

खर्राटा - पु० [हिं] एक तरह का शब्द जो 
सोते समय कुछ लोगो की नाक से 
निकलता है - झु०--भरना या लेना - 
बेसुध होकर सोना । 

ख्व - ], वि० [सं] वह जिसका अंग टूटा 
हो ; जो अपूर्ण हो ; छोटा; बौना; 2. 
पु० सौ अरब की संख्या ; खेडन | 

खत - विं० [से] दुष्ट, ऋर | 

ख़लकूक - पु० [अ] संसार ; संसार के ग्राणी | 

खलकत - स्त्री० [अ ] भीड़ , खष्टि । 

ख़लकजान - पु० [अ] चिन्ता ; बेचैनी । 

खलडी - स्त्री० [हि] चमड़ा, खाछ, छाल | 

खलता - स्त्री० [सं | दुष्टता ; नीचता | 

खलना - आअ० [हिं| बुरा लगना | 

खलफ़ - ! . पु० [अं] बेटा ; उत्तराधिकारी ; 
2, वि० आज्ञाकारी ; सुशील | 

खलबकाना - अ० [हि] खौलना ; व्याकुल 
या विचलित होना; खलबल शब्द 
करना । 


खलबली 


खलबली - स्त्री० [हि] हलचल ; घबराहट। 

खलल - पु० [अ]| रुकावट, बाधा | 

ख़लल-अन्दाज़ - बि० [अ | बाधक | 

ख़लल-दिमाशरा - पु० [अ | पागछूपन, सनक | 

ख़लवत - स्त्री० [अ] एकान्त , खिछअत । 

ख़रूवतख़ाना - पु० [फा] एकान्तस्थान ; 
अतःपुर, स्त्रियों का निवासस्थान | 

ख़ला - पु० [अ] ख़ाली स्थान; आकाश ; 
पाखाना ; पतबार। 

खलाई - स्त्री० [हि] खलता, दुष्टता । 

खलाना - स० [हि] ख़ाछी करना, रीता 
करना ; गड्ढा करना ; नीचे धघैंसाना । 

खलार - 4. पु० [हिं] नीची भूमि , 
2, विं० नीचा ; गहरा । 

खलारि - पु० [सं] विष्णु ; सज्ञन । 

ख़ास - 4., पु० [अ] छुटकारा ; 2. बि० 
छूटा हुआ, मुक्त ; समाप्त ; गिरा हुआ। 

ख़लासी - ।. पु० [अ]| जहाज पर काम 
करनेवाल्ा मज़दूर ; तोप चलानेवाला ; 
2, स्त्री० छुय्कारा, मुक्ति ; छुट्टी । 

खलित - वि० [से] गिरा हुआ ; चचरल्। 

खलियान - पु० [हि| खेतों के पास का बह 
स्थान जहाँ फूसठल काय्कर रखी जाती 
है और अनाज की बालो को मॉड्कर 
भूसा अरूग“ करने के छिए. अनाज 
बरसाया जाता है, खलिहान | 

ख़लिश - सत्री० [फ़ा] वह पीड़ा या कसक 
जो घाव के भरने के बाद पीब आदि 
वूषित अंशो के रह जाने से होती है। 

खकी - स्त्री० [हिं] तेल निकाल लेने पर 
बची हुई तिरूहन' आदि की सीठी । 

ख़लीक - बि० [अ] सुशील । 

ख़लकीज - सत्री० [अ] त्तीन ओर समुद्र से 
घिरा हुआ समुद्र का हिस्सा, खाड़ी। 

ख़लीता - पु० [फ़ा] थेली ; जेब | 

ख़लीन - पु० [सं] छग़ाम | 
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खसम 





ख़लकीफ़ा - पु० [अज]| म॒हम्मद साहब के 
उष्तराधिकारी जो समस्त मुसलमानों के 
सर्वम्धान नेता माने जाते है; वारिस ; 
अध्यक्ष ; बूढ़ा व्यक्ति > खुर्रोंट ; नाई ; 
दरजी 4 

ख़लीऊ - पु० [अ] सच्चा मित्र । 

ख़लेरा - वि० [अ] ख़ालछा के संबंधवाला | 

सक़ - स्त्री० [अ] रुष्टि, ख़लक | 

ख़ब्त - पु० [अ] मिलना-जुलना ; मिश्रण | 

खब्वाट - पु० [सं] गंजा | 

खबा - पु० [हिं] केधा | 

ख़बास - पु० [अ] राजा-रईसो का ख़ास 
खिदमतगार | 

ख़वासी - स्त्री० [उ] हाथी के हीदे में या 
गाड़ी में पीछे खास नौकर-चाकरो के 
बैठने का स्थान | 

खबेया - पु० [हिं| खानेबाला । 

ख़दाख़ाश - स्त्री० [फ्रा| पोस्ते का दाना; 
ख़सख्स | 

ख़दम - पु० [फ्रा] गुस्सा; यो० ---नाक, 
ःगीन - गुस्से से भरा हुआ। 

ख़ब्मर्गी - वि० [फा] गुस्से से भरा हुआ । 

ख़स - स्त्री० [फा] गॉडर, घास की सुगंधित 
जड़ जिससे पंखा या टट्टी बनायी जाती 
है भौर जिससे इत्र भी निकाला जाता है। 

खसकना - अ० [हि] धीरे से हट जाना; 
सरकना; स्थानांतरित होना। 

खसकाना - स० [हिं] धीरे से हटाना । 

ख़सख़स - स्त्री० [हि] पोस्ते का दाना। 

खससख़सा - विं० [अनु] भरभुरा; बहुत 
छोटा । 

ख़सख़ाना - पु० [फा] खक़स की ट्ट्टियो से 
घिरा हुआ ठंडा स्थान | 

खसना - अ० [हि] हटना ; गिरना । 

ख़सम - पु० [अ] दुश्मन, छडनेबाला ; 
स्वामी ; पति, शौहर | 


ख़सरा 
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ख़ातमा 





ख़सरा - पु० [अ] पटवारी की बही जिसमें | खाँडा - पु० [हिं] खद्ध । 
गाँव के खेतो के नंबर, रकृबा, काइतकार | खाँस - पु० [हिं] खम्भा ; छिफाफा। 


आदि के विवरण लिखे रहते हैं; मोती- 
झारा में निकलनेवाले दाने । 

ख़ललत - सत्री० [अ |] आदत; स्वभाव ; शुण । 

खसाना - स० [हिं] नीचे गिरा देना; 
फेकना ; ढकेलना । 

ख़सारा - पु० [अज] घाटा; हानि | 

ख़सासत - स्त्री० [फा] दुष्टता; कृपणता ; 
खसीस का भाव | 

खसिया - विं० [हिं] जिसके ऑडकोश 
निकाल दिये गये हो, बधिया । 

खली - पु० [3०] बकरी का नर बच्चा; 
वह पश्चु जिसके अंडकोश निकाल दिये 
गये हो ; हिजड़ा ; खसस्‍्सी। 

ख़सीस - विं० [फ़्रा] दुष्ट ; अयोग्य ; क्रपण | 

ख़सूफ़ - पु० [अ] चंद्रअहण; ज़मीन में 
घैंसना ; खुसफ । 

खसोट - स्त्री० [हिं| उखाड़ने या नोचने की 
क्रिया | 

खसोटना - स० [हिं | नोचना या उखाड़ना। 

ख़स्तमी - स्त्री० [फा] ख़स्तापन | 

ख़सता - वि० [फा] हटा हुआ; दबाने से 
जल्दी टूट जानेवाल्ग, चुरमुरा; दुखी ; 
यो०---हाछ - ढुर्दशाग्रस्त | 

ख़स्सी - पु० [अ] बकरा ; ख़सी ; सु० --- 
चढ़ाना - बकरे की बलि चढ़ाना । 

खाँ - पु० [फ्रा] ज्ञान, सरदार | 

खाँखर - वि० [ देश | जिसमें बहुत सूराख हो | 

खाँगी - स्त्री० [देश | घाटा ; जुटि। 

खाँचना -स० [हि | अकित करना ; खीचना ; 
जल्‍दी लिखना | 

खाँचा - पु० [हिं| अरहर के डेंठछ का बना 
टोकरा ; झाबा ; बड़ा पिंजड़ा | 

खाँड - स्त्री० [हि | गीला गुड़ जिससे शक्कर 
बनती है, राब | 
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खाँसना - अ० [हिं] कफ़ निकालने का 
शब्द । 

खाँसी - स्त्री० [हिं] खाँसने की बीमारी, 
कास रोग । 

खाई - स्त्री० [हि] खंदक | 

खाऊ - वि० [हिं| बहुत खानेवाला,; पेट्ट । 

खाक - स्त्री० [फा| धूल; तुच्छ; राख; 
मसु०---छानना - व्यर्थ द्ँदढ़ना, बहुत 
दँढ़ना, मारा-मारा फिरना :-- में सिलना - 
बिगड़ना ; बरबाद होना, मरना ; क्‍या 
खाक - कुछ नहीं । 

ख़ाकसार - वि० [फ़ा] अति दीन, तुच्छ। 

ख़ाका - पु० [फा] ढाँचा ; चिहद्ता; 
स्थूछ योजनो ; नक्शा ; झ्लु० -उड़ाना 
नकल उत्तारना ; उपहास करना | 

ख़ाकी - विं० [फ़ा] भूरा; मिद्ठी के रंग 
का ; बिना सींचा हुआ (खेत) । 

खागना - आ० [देश] गड़ना; खुभना। 

खागीना - पु० [फ़ा] अंडे की बनी रोटी 
या तरकारी | 

खाज - स्त्री० [हिं] खुजली, एक रोग जिसमें 
खुजली बहुत चलती है , मझ्ु॒० कोढ़ में 
खाज - दुख में दुख बढ़ानेबवाली बात | 

खाजा - पु० [हिं] एक मिठाई ; खाद्य पदार्थ। 

खाट - पु० [हिं] चारपाई ; झ्ु० --पर 
पड़ना - बीमार होना; +>से छगना - 
बहुत बीमार होना ; --से उतारा जाना - 
मरणासन्न होना | 

खाड़ - पु० [हिं| गड़॒ढा, गते। 

खाड़ी - स्त्री० [हि] समुद्र का वह भाग 
जिसके तीन ओर स्थरू हो, खलीज। 

स्रात - 4,. पु० [सं] ताछाब; गडढा; 
कुआओँ; खाई; 2. वि० खोदा हुआ | 


| खातमा - पु० [ज | समासि, मृत्यु । 


खाता 





खाता - पु० [हिं] हिसाब की बही : 3० 
--खोलना - नया व्यवहार करना ; --- 
पड़ना - केन-देन आरंभ होना , खाते 
बाकी - वह रकम जो खाते में बाकी रहे | 

ख़ातिस - स्त्री० [अ'] अंगूठी । 

खातिर - ], स्त्री० [अ| आदर, सम्सान , 
इच्छा ; ग्रद्ककत्ति , 2. अव्य० छिए, हेतु, 
कारण : यौ०-ख्बाह - जैसा चाहिए 
वैसा; -+जमा - तसल्ली , “>तवाजा - 
आवभगत, आदरस-सत्कार | 

ख़ातिरन - अव्य [अ] खातिर या लिहाज से । 

ख़ातून - स्त्री० [तु| भले घर की स्त्री । 

खाद - स्त्री० [हिं] वह चीज़ जो खेत की 
उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए डाली 
जाती है। 

खादक - . पु० [स] ऋण लेनेबवाला ; 2. 
विं० अक्षक | 

खादनीय - वि० [सं] भमक्षणीय, खाने योग्य । 

खादर - पु० [हिं] वह नीची भूमि जिसमें 
बर्षो का पानी बहुत दिनों तक स्थिर 
रहता है, कछार , चरागाह | 

ख़ादिम - पु० [अ] सेवक | 

ख़ादिसा - स्त्री० [अ] दासी , मजदूरनी। 

खादी - स्त्री० [हि] हाय-कता और हाथ- 
बुना कपड़ा, खद्दर | 

खाद्य - वि० [स] खाने लायक | 

खान - . पु० [हि] भोजन , 2. स्त्री० 
आकर , खदान ; यो० मान - खाना- 
पीना ; खाने-पीने का सबंध, व्यवहार । 

ख़ान - पु० [ कफ्रा] पठान सरदारो की उपाधि | 

ख़ान-ए-खुदा - पु० [फा| मसजिद | 
ख़ानक़ाह - सत्री० [अ] मठ । 

रानख़ाना - पु० [फ़ा] सरदारो का सरदार । 

ख़ानगी - वि० [फ्रा] निजी , घरेलू । 

ख़ानज़ादा - पु० [फा] अमीर का पुत्र। 
खानदान - पु० [फ्रा] वश ; घराना । 
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ख़ानदानी - विं० [फा] ऊेँचे वंश का; 
पुर्तेनी । 

ख़ानस - स्त्री० [फा] ख़ान की स्त्री; भले 
घर की बहू या बेटी । 

ख़ानमाँ- पु० [फ्रा] घस्णहस्थी का 
सामान | 

ख़ानसासाँ - पु० [फ्रा| शाही महर का 
भंडारी या पाकशाला का प्रबंधक | 

खाना - 4. पु० [हि| भोजन; 2. आ० 
भोजन करना , नष्ट करना; हड़पना , 
सु० जिसका खाना उससे गुर्सना - 
ऊउपकार न मानना , --कंसाना - काम- 
धंधा करना; न पचना - चैन न 
पड़ना, जी न मानना; खा जाना - 
प्राण ले लेना ; खाने दौड़ना - चिड़- 
चिड़ाना । 

खाना - पु० [फ़ा] घर, मकान ; दुनिर्थों , 
दराज ; कोष्ठक ; घर मकान आदि का 
कोई हिस्सा, जैसे, “' गुसलखाना, 
ज़नानख़ाना ? आदि: किसी कार्य के 
लिए निश्चित जगह, जैसे, “ दवाख़ाना, 
डाकख्ाना, कारखाना ? आदि | 

ख़ाना-ख़राब - वि० [फा] जिसका घर उजड 
गया हो ; छूफगा । 

खानाजंगी - स्त्री० [फा] आपसी लड़ाई , 

खाना-ज़ात ) पु० [फा] जो दूसरे के घर में 

खाना-ज़ाद | पैदा हुआ हो ; शुछामो की 
संतान । 

खाना-तलाशी - स्त्री० [फ्रा] किसी गुम या 
चोरी की चीज के लिए घर में छान- 
बीन करना । 

खाना-दारी - स्त्री० [फ़ा] खहस्थी का 
इंतजाम । 

खाना-नश्ीन - वि० [फा] चुपचाप घर में 
बैठा रहनेवाला | 

ख्वाना-पुरी - स्त्री० [फा] नकृुशा भरना । 


खानाबदोश 
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खानाबदोश - वि० [फा] अपने सामान के 
साथ इधर-उधर घूमनेवाल्तय ; वह 
जिसका घर-बार न हो | 

खाना-झुमारी - स्त्री० [ फा | घरो की गिनती। 

खाब - घु० [फा] स्वप्त, ख़्याव । 

स्वाबड़-खूबड़ - वि० [हिं] ऊँचा-नीचा | 

खास - 4. वि० [फा] कच्चा; ख़राब; 
अनुमवहीन ; 2. पु० लिफाफा ; सेधि । 

स्वाम-खयाली - स्त्री० [फा] व्यथ के विचार ; 
वुद्धिविरुदध त्रिचार | 

खामी - स्त्री० [फा] कच्चाई, ख़राबी ; कमी | 

स्ामोश - वि० [फा] लुप, मौन । 

खामोशी - स्त्री० [फ्रा| चुप्पी; सु० अर 
स्ामोशी नीम रज़ा - सौन स्वीकृति का 
लक्षण है | 


खाया - पु० [ फा ] मुर्गी का अडा ; अंडकोश।' 


खाया-बरदार - विं० [फा] बहुत अधिक 
चापलसी या तुच्छ सेवाएँ करनेवाला । 

खार - पु० [हि] सजी, रेह, छोना | 

खार - पु० [फा| कॉटा; डाह: झु० 
->खाना - सन में द्ेष रखना ; --- 
निकालना - बदल्य छेना, जलन मिटाना | 

खारा - पु० [फा| कड़ा पत्थर | 

खारा - वि० [हि] कड़आ ; अरुचिकर | 

खारिक - पु० [हिं] छोहारी ; खजूर । 

खारिज - बि० [अ] निकाछा हुआ ; अल्ग। 

खारिश - स्त्री० [फा] खुजली | 

खारी - वि० [हिं| क्षारयुक्त | 

खाल - स्त्री०ण [हि] चमड़ा; झु०--- 
उधेड़ना - बहुत मारना , अपनी खाल में 
मस्त होना - अपनी स्थिति में खुश रहना। 

खाल - पु० [अ] तिल ; मुख आदि दारीर 
के स्थलों पर गोल काछा चिन्ह | 

खालसा - पु० [अ] राजा की ख़ास ज़मीन ; 
सिक्‍्ख-संप्रदाय ; मु० करना - जब्त 
करना ; राजकीय अधिकार में लेना । 


। 
। 
] 
। 
। 


| 





खाला - स््री० [अ] मौसी ; मु० -- का 
घर - सहज काम ; अपना घर | 

खाता - वि० [हि] नीच ; निम्न कोटि का | 

खालिक़ - पु० [अ] ईश्वर; सिरजनहार | 

खालिस - विं० [अ] विशुद्ध, बिना मिलावट 
का | 

ख़ालो - वि० [अं] झज्य ; रीता, रिक्त ; झु० 
--- हाथ होना - हाथ में रुपया पैसा न 
होना ; --+- पेट - बिना कुछ खाये; 
वार ख़ाली जाना - मौका चूक जाना; 
लक्ष्य पर न पहुँचना ; बात ख़ाली जाना - 
वच्चन निष्फल होना । 

ख़ालू - पु० [अ] मौसा । 

खाविंद - पु० [फा] पति, स्वामी | 

खास - वि० [अ] विशेष, मुख्य ; निज का ; 
यों० --व आम - बड़े और छोटे, सब 
ब्लोग । 

ख़ास क़रूम - पु० [अ] प्राइवेट सेक्रेटरी ; 
निज्ञी मंझी |! 

खासदान - पु० [फा] पानदान | 

खासनवीस - पु० | फरा] प्राइवेट सेक्रेयरी । 

ख़ासबरदार -पु० [अ, फा] राजा की 
सवारी के आगे चलनेवाला सिपाही । 

ख्वासमहल - 7. पु० [अ] वह महल जिसमें 
केवछ विवाहिता स्त्रियाँ रहती हो; 
2, स्त्री० विवाहिता स्त्री या रानी | 

खाससहाल - पु० [अ] वह ज़मींदारी 
जिसका प्रबंध सरकार खुद करती हो । 

खासा - . पु० [अ]| बड़े आदमियो का 
भोजन ; बढ़िया मछमल ; 2. बि० 
अच्छा । 

खासियत - स्त्री० [अ] विशेषता ; गुण । 

स्विंचना - अ० [हिं] आकर्षित होना; 
मसु० हाथ खिंचना - देना बंद होना; 
तबीयत खिंचना - प्रेम होना ; प्रेम न 
रहना | 


खिचड़ी 
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खिचड़ी - स्त्री० [हिं] चावलछ-दाल मिलाकर | ग़िरामा - विं० [फा] मस्तानी चाल से 


पकाया हुआ अन्न ; सु० --पकाना - गुप्त 
रीति से सलाह करना ; षड़यंत्र रचना ; 
--होना - सब मिल-जुल जाना ; ढाई 
चावल की खिचड़ी अलग पकाना - सबकी 
राय के विरुद्ध या सबसे अलग होकर 
कोई काम करना । 

खिजलाना - 4. अ० [हिं] चिढ़ना , 
झुझलाना ; 2. स० चिढ़ाना । 

ख़िज्ञाँ- स्री० [फा | पतझड़ ; पतन के दिन | 

ख़िज्ञाब - पु० [अ] सफृद बालों को काला 
करने की दवा, केश-कल्प । 

ख़िजाछत - स्त्री० [अ | शरमिन्दगी । 

ख़िजन्न - पु० [अ] मार्गदर्शक | 

खिझ्मना - अ० [हिं] चिढ़ना । 

खिझाना - स० [हिं] चिढ़ाना । 

खिड़की - स्त्री० [हिं] झरोखा | 

ख़िताब - पु० [अ] पदवबी, उपाधि | 

ख़ित्ता - पु० [अ] ज़मीन का छुकड़ा; 
प्रदेश । 

ख़िदमत - सत्री० [अ] सेवा-टहल | 

ख़िद्मतगार - पु० [फा] 
टडह्छ्आा । 

ख़िदमतयगुज्ञार - वि० [फ्रा] स्वामिभक्त | 

खिन्न - वि० [सं] उदास, चितित | 

ख़िरद - स््री० [फा] बुद्धि । 

ख़िरद्मंद - वि० [फा] बुद्धिमान । 

खियाना - . अ० [हिं] खपना ; घिसना ; 
2, स० खिलाना | 

खियाल - पु० [हिं] विचार ; हँसी-खेल | 

खिरनी - र्री० [हि] पीछे रंग का एक 
मीठा फल | 

ख़िर्मन - पु० [फ्रा] काटी हुई फूसलछ 
का ढेर | 

ख़िराज - पु० [अ] राजकर ; माल्यगुज़ारी । 

सख्िरास - स्त्री० [फा] मस्तानी चाल । 


सेंबक, 
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खिसारा 


विश. 


चलनेवाला । 

ख़िस - पु० [फ्रा] भालू । 

ज़िलआत - सत्री०ण [अ] वह पोशाक जो 
राजा की ओर से सम्मानाथ मिलती है । 

ख़िलक़त - सत्री०ण [अ] खथ्टि; रचना, 

* प्रकृति ; ख़कृत । 

खिलना - अ० [हिं] विकसित होना । 

ख़िलछवत - स्त्री० [अ] एकान्त | 

खिलवाड़ - स्त्री० [अ] खेल्वाड़ | 

खिलवाना - स० [हि] भोजन करवाना ; 
प्रफल्छित कराना ; किसीको (खाना या 
खेल) खिलाने के लिए प्रेरित करना । 

खिलाई - स्त्री० [हिं] खाने या खिलाने 
का काम | 

खिलाऊ - वि० [हि] खिलानेवाला; अपब्ययी | 

खिलाना - स>» [हि] भोजन कराना; 
फुलछाना ; किसीको खेलछ में लगाना | 

ख़िलाफ़ - वि० [अ] विरुद्ध । 

ज़िलाफ़गोई - स्त्री० [फा] झटठ बोलना । 

ख़िलाफ़त - स्री० [अ] खलीफा का 
पद | 

ज़िलाल - स्त्री० [अ] खेल में हार | 

खिलौना - पु० [हि] बच्चो के खेलने की 
चीज़ । 

ज़िल्क़त - स्त्री० [अ] ख़िलकुत । 

ख़िल्क़ी - विं० [अ] पैदाइशी ; प्राकृतिक | 

ज़िल्त - पु० [अ] अरकृति । _ 

खिल्ली - स्त्री० [हिं] हँसी, दिल्लगी | 

खिश्त - स्त्री० [अ] ईंट । 

ख़़िइ्तक - स्त्री० [फ़ा] पायजामा | 

खिइतनी - विं० [अ] ईटो का बना हुआ। 

खिसकना -अ० [हिं] सरकना, धीरे-धीरे एक 
स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाना । 

खिसकाना - स० [हिं] सरकाना । 

ख़िसारा - पु० [अ] घाटा ; हानि । 


खिसियानपन 





खिसियानपन - पु० [हिं] खिसियाने का 
भाव । 

खिसियाना - . अ० [हिं] नाराज़ होना ; 
लजित होना ; 2. स० गुस्सा दिल्वना। 

सखिसी - स्त्री० [हिं] लजा, शरम ; घृष्टता | 

खिसोंहाँ - वि> [हिं] खिसियाया हुआ; 


लज्ित ; संकुचित । 
ख़िस्सत - स्त्री० [अ] कंजूसी । 
सखींचतान - स्त्री० [हिं] परस्पर लेने की | 


चेष्टा । 

खींचना - स० [हिं] घसीटना ; 
खींचना - बंद करना | 

खीज - स्त्री० [हिं| झंझलाहट | 

खीझना - अ० [हि]| खीजने का भाव | 

खीप - पु० [देश | एक घना पेड़ ; लछजाछु। 

ख़ीमा - पु० [अ] ख़ेमा । 

खीर - सत्री० [हिं] दूध में पकाया चावल ; 
सु०---चटाना - बाल्क को अजन्नग्राशन 
कराना । 

स्वीरमोहन - पु० [हिं] छेने की बनी एक 
मिठाई । 

खीरा - पु० [हिं]ककड़ी की जाति का एक 
फल । 

ख़ौरा - वि० [फा] अंधेरा ; दुष्ट । 

खीलछ - स्त्री० [हिं] भूना हुआ धान, लावा | 

स्वीकी - स्त्री० [हिं] पान का बीड़ा; 
कीली | 

खीस - ।. वि० [हिं] नष्ट, बरबाद; 2. 
स्त्री० क्रोध ; अग्नसन्नता ; रूजा ; हानि ; 
ओंठ से बाहर निकले दाँत; म्रु० खीसें 
काढना - डराना ; डरना ; हँसना ;--- 
निकालना - ओठ से बाहर दाँत 
निकारना । 

खीसा - पु० [देश] थैली, जेब । 

खुआर - . वि० [फा] ख्वार 2. स्त्री० 
खुवारी ; बरबादी । 


रछु० हाथ 
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| 
| 
| 
| 
| 


संदगरज 


खुखड़ी - स्त्री० [ देश | नेपाली छुरी, कुकड़ी ; 
तकुए पर लपेटा हुआ सूत | 

ख़ुगीर - पु० [फा] वह मोटा ऊनी कपड़ा 
जिसके ऊपर रखकर घोड़े पर ज़ीन' कसते 
हैं, नमदा; सु०--की भर्ती - व्यर्थ 
का संग्रह । 


| खुचुर-खुचुर - स्त्री० [अनु] शेबजोई ; व्यथ 


का झुठा दोष दिखाने का काम ; 
छिद्वान्वेषण | 


| खुजलछाना - स० [हि] खुजली की क्रिया | 


| 
| 
॥ 


खुजली - स्त्री० 
त्वचारोग । 

खुजाना - अ० [हिं] खुजलाना । 

ख़ुटक - स्त्री० [हिं] खटका ; चिन्ता ; शंका। 

ख़ुटचाल - स्त्री० [हिं] दुष्ट चाल, पाजीपन ; 
उपद्रव । 

खुटना - अ० [हिं| खुलना ; 

ख़ुटपन - पु० [हिं] दोष, ऐब | 

खुटाईं - स्त्री० [हिं] दोष, ऐब । 

खुद्दी - स्री० [हिं|तिल और गुड़ या खाँढ को 
कढ़ाई सें मिल्यकर उससे तैयार की गई 
एक मिठाई, रेबड़ी; मित्रता अंग 
(बालको की) । 

खुड़ी - सत्री० [हि] पाख़ाने का पायदान ; 
कदमन्चा | 

खतबा - पु० [फा]| तारीफ़ ; सामयिंक राज- 
सत्ता की प्रशंसामय घोषणा । 

ख़तूत - पु० [अ] ख़त का बहु० | 

खुद - अव्य० [फा] आप, स्वये : यो० --- 
ब-खद - अपने आप | 

खुदकशी - स्त्री० [फा| खदकुशी | 

खदकाम - पु० [फ्रा] स्वार्थी । 

ख़दकाइत - वि० [फा] मालिक द्वारा स्वये 
जोती जानेवाली जमीन । 


[हिं] खुजछाहइट, एक 


ह्य्ना | 


,ख़दकुशी - स्त्री० [फ्रा] आत्महत्या । 


खुदग़रज़ - विं० [फ्रा] स्वार्थी । 


खुदना 


ख़ुदना - अ० [हिं] खोदा जाना | 

खदनुमा - बि० [फा] अभिमानी | 

खदपरस्त - वि० [फ़ा] मतल्बी । 

खदपसंद - बि० [फा] अपने को बहुत 
अच्छा माननेवात्य | 

खदबीं - बिं० [फा | घमंडी ; अहसन्य । 

खदमुख़तार - बि० [फा] आज़ाद, स्वतेत्र । 

खुदरा - 4. यु० [हि| फुटकर चीज़ 
मु० एक रुपये का खुदरा - एक रुपये के 
आने-पैसे, माज, चिल्लर; 2. वि० 
खाया हआ ; यो ० --- फ्रोश - बिसाती । 

खदराय - वि० [फ्रा] स्वेच्छाचारी । 

खुदवाई - स्त्री० [हिं] खुदवाने का भाव 
खुदवाने की मजूरी । 

खुदवाना - स० [हिं] खोदने का काम 
कराना । 

खदसर - वि० [फू] स्वतंत्र । 

खदसिताई - स्त्री० [फा] अपनी प्रशंसा 
आप करना । 

खदा - पु० [फा] ईश्वर ; यो० --- ताला - 
इंश्वर ; परस्त - आस्तिक ; ---बंद - 
स्वामी, बड़ो का संबोधन ; --हाफ़िज़ - 
ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। 

खदाई - स्त्री० [फा] संसार; रूष्टि ; खोदने 
का काम या उसकी मजूरी; दैविक । 

खुदाईरात - स्त्री० [फ्रा] एक उत्सव जिसमें 
मुसलमान स्त्रियाँ रात-मर जागकर ख़दा 
की याद करती हैं । 

खदी - स्त्री० [फ्रा] आपा । 

खुदी - स्त्री० [फ़ा] चावल-दाल के छोटे 
ठुकड़े । 

खुनक - विं० [फा] बहुत ठंड़ा । 

ख़ुनकी - सत्री० [फा] शीतछता । 

खुनखुना - पु० [ अनु | घुनघुना ; झनझना । 

खुनखुनाना - अ० [हिं] काँपना । 

खुनस - स्त्री० [हिं] ग़स्सा, रोष ; द्वेष | 
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खुनसी हिं मी 

खुनसीत्ला | - वि० [हिं] क्रोधी, द्वेषी । 

खुफ्रिया - वि० [अं] गुस्त । 

खुफ़ियानवीस - वि० [फ़ा| गुप्त समाचार 
लिखकर मेजनेबाला । 

खुमराना - अ० [देश] इतराये फिरना , 
उपद्रव मचाने के लिए घूमना । 

खुसाना - स० [देश] चुभाना, गड़ाना । 

खुमिया, खुसी - स्त्री० [हिं]कान की लौग ; 
हाथी के दाँत पर चढाया जानेवाला 
पीतछर, चाँदी आदि का बना पोला | 

खम - पु० [फा] घड़ा, शराब का मटका। 

खमकदा - पु० [आअ, फा] मधुशालरूा | 

खुमस्वाना - पु० [अ, फा] मघुशाल्ा | 

खसरा - पु० [अं] फूकीर | 

खमार - पु० [फ़ा] नशे का अंतिम प्रभाव 
यं।० --- आहरूदा - खुमार से भरा हआ। 

खमारी - स्त्री० [फा] खमार | 

खम्र - सत्री० [अ] शराब । 

खुरंड - स्त्री० [हि] सूखे घाव की पपड़ी | 

ख़ुर - पु० [हि] सीगवाले जानवरो की 
फटी टाप । 

खुरखुरा - विं० [अनु | जो चिकना न हो | 

खुरचन - स्त्री० [हिं] जो चीज्ञ खुर्वकर 
निकाली जाए ; दूध पकाने के बरतन में 
से खुरचकर निकातव्य हुआ दूध 
का अंश , कढ़ाई से खुरचकर निकाला 
हुआ शुड़ । 

ख़ुरचना - स० [हि] कुरेदकर अछग करना। 

खुरजी -स्त्री० [फा] घोड़े-बेल आदि पर 
सामान रखने का झोत्य । 

खुरदरा - विं० [हिं] जिसकी सतह मुलायम 
नहो। 

खरदा - पु० [फा] छोटी-मोंटी चीज़ ; रेज़गी 
यो० --फ़्रोश - छोटी-मोटी चीजे 
बेचनेवाला । 


खुरपा 


खुरपी - स्त्री० [हिं] छोटा खुरपा | 

खुरसा - पु० [फ्ा] छुहारा ; एक मिठाई । 

खरदेद - पु० [फा] सूर्य । 

खुराक - स्त्री० [फ्रा] मोजन, आहार 
ओऔषध की एक मात्रा । 

खराकी - 4. स्त्री० [फा] नगद दाम जो 
खराक के लिए दिया जाय; 2. बि० 
खब खानेवाला | 

खुराफ़ात - स्त्री० [अ | बेहूदा या रद्दी बात ; 
झगड़ा, कलूह । 

ख़दे - विं० [फा] छोटा, ल्घु | 

ख़दंबीन स्त्री० [फृ] सूक्ष्मद्शाक यंत्र जिससे 
छोटी से छोटी चीज़ अच्छी तरह 
देखी जा सके । 

खदे-बुदे - पु० [ फा | अपव्यय, धन का नाश | 

खदां - विं० दे० ख़रदा । 

सखरेस - वि० [फा] ताज़ा सींचा हुआ 
बहुत खश | 

खरसी - स्त्री० [फ़ा] प्रसन्नता, खशी | 

खरीट - बि० [हि | बूढ़ा; अनुभवी , चालछाक | 

खर्सेन्द - वि० [फा] खुश | 

खुलना - आ० [हिं]) छिपाने या रोकने- 
बाली चीज का हटना ; चलना ; आवरण 
हट जाना ; मझ्ु० खुलकर खेलना - 
लजा या कलंक का भय छोड्कर कोई 


काम सबके सामने करना; खुल्ता 
रंग - हलका सुहावना रंग ; खुलकर - 


निससकोच' , खुले मैदान -सबके सामने 
खुलासा - , बिं० [अ] स्पष्ट ; 2. छु० 
सारांश । 
खब्क़ - पु० [अ] सुशील्ता । 
खल्‍द - पु० [अ| बहिरत, स्वर्ग । 
खुछमखुल्ला - वि० [फा] खुले . आम 
जाहिरा तौर पर । 
खरा - विं० [फ़ा] प्रसन्न । 
खुशक्रिस्सत - वि० [फा] भाग्यशाली । 
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खुरपा - पु० [हिं] घास छीलने का औज्ञार | | खुशकी - स्त्री० [फा] दे० खुश्की ||] 







खुशऱत - 4. विं० [फा] जिसकी ५ 
पे 

अच्छी हो ; 2. पु० सुदर ल्लिखाबूड 

खुशख़बरी - स्त्री० [फा] झुभ समाचार 

खुदख॒ढक़ - बिं० [फ्रा। अच्छे स्व 
वबाल्ग | 

खदशदासन * स्त्री० [फा] सास । 

सुशनवीस - बि० [फा]| सुंदर- जय 
लिखनेवात्य । 

खदशनसीब - बिं० [फा] माग्यवान । 

खुशनसीबी - स्त्री० [फा] सौभाग्य | 

स्शनुमा - बि० [फा]| ख़बसूरत | 

खदनूद - विं० [फ्रा] संतुष्ट | 

खुद्बयान - वि० [फ्रा| सुवक्ता | 

ख़रबू - सत्री० [फा]| सुगंध | 

खशसिज्ञाज़ - बविं० [फा] प्रसन्न चित्त- 

.. वाल्ग । 

खशवक़्त - विं० [फा| सुखी । 

रखशहाल - वि० [फा] सुखी ; संपन्न । 

खशहाली - स्त्री० [फा] अच्छी हारूत । 

खशामद - स्त्री० [ फा | चापलूसी | 

खशासदी - वि० [फ्रा] चापहढूसी करने- 
वाला ; यो०--टट्ट - भारी ख़शामदी। 

खरी - स्त्री० [फ़ा] प्रसन्नता, आनंद । 

खदक़ - विं० [ फा | सूखा ; शुष्क | 

खदकसालकीो - स्त्री० [फा] जिस साल वर्षा न 
हो। 

खुडका - पु० [फ्रा] सादा पका हुआ भात | 

खुदकी - स्त्री० [फा] सूखापन । 

खसर - पु० [फ्रा] ससुर । 

खसरवाना - वि० [फा] शाही, बादशाहो का । 

खसरू - वि० [फ्रा] बादशाह । 

खुसुर-खुसर ; पु० [अनु] धीरे-धीरे बाते 

खुसुर -फुसर करना । 

खुसूसन - क्रि० [अ] ख्ास तौर पर। 

खसूसियत - स्त्री० [अ] विशेषता । 








खुद्दी 
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खुही - स्त्री० [हिं] वर्षा से बचने के लिए 
कंब॒छ, कपड़ा, अथवा दाठ की छपेट जो 
सिर पर रख ली जाती है, घोघी । 

खे- पु० [फ्रा] रक्त, यौो० “>-ख्वार - 
खन पीनेवाला ; --रेज - खन बहाने 
धाला | 

खूँड - पु० [हि] छोर । ु 

खूँटना - ।. आअ० रुकना; हटना ; बद या 
समाप्त होना ; स० 2. पूछताछ करना ; 
तोड़ना । 

खूटा - पु० [हिं] पशुओ को बाँधने की 
घड़ी मेख । 

खँँटी - स्त्री० [हि] छोटी मेख जो दीवारों में 
'ठोंकी जाती है और लकड़ी की बनी 
होती है; बाल की जड़ जो हजामत 
के बाद रह जाती है ; सु०--निकाह़ना 
या लेना - ऐसी हजामत करना कि बारह 
की जड़ तक निकल आवे | 

खूटना - 4. अ० [हिं] रुकना ; अत होना 
2, स० छेड़ना ; रोक-टोक करना | 

खन - पु० [फा] रक्त ; सु० --- खौछना - 
खन उबलना, गुस्सा चढ़ना ; --- का 
प्यासा - वध करने का इच्छुक 
सिर पर चढ़ना - किसीको मार डालने 
पर उद्यत होना, -- ठंडा होना - 
भयभीत होना ; --- सफेद हो जाना - 
निदेयी बनना ;--सुखाना - कष्ट देना 
आँखो में खन उतरना - अत्यत क्रोध 
से आँखे छाछ होना , --- का जोश - 
बंश या कुछ का अति प्रेम ; यौ० --- 
आहल्ूदा - खून में मीगा हुआ 
ख़राबी - रक्तपात, मारकाट। 

खनी - वि० [फा] घातक | 

ख़ब - वि० 4. [फा] अच्छा, भला ; सुंदर 
उत्तम ; क्रि० अच्छी तरह से | 

स्वूबसूरत - वि० [फा] सुन्दर | 


निकलने. 


ख़बसूरती - स्त्री० [फा] सुन्दरता | 

खूबानी - स्त्री० [फा] बादाम की जाति का 
ज़रदाल्ूू नामक फल | 

खूबी - स्त्री० [फा] विशेषता , अच्छाई | 

खूरन - स्त्री ० [हि | हाथी के नाखुन का रोग | 

खराक - स्त्री० [फा] भोजन ; एक माता । 

ख़्सट - 4, पु० [फा] उल्लू ; 2. बि० जिसे 
आमोद-प्रमोद अच्छा न छगता हो, 
समनहूस । 

खेचर - पु० [सं] आकाश में विचरनेवाले 
सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि; विमान; 
देवता ; पक्षी , बादल ; मृत-प्रेत ; विद्या- 
घर ; राक्षस ; पारा ; कसीस | 

खेचराज्ञ - पु० [सं] बलि-अजन्न' | 

खेचरीमुद्रा - स्री० [स] जीम को उल्टकर 


ताछ से छगाते हुए दृष्टि को मौंहो के 
बीच जमाने की क्रिया | 
खेट - पु० [सं] खेड़ा; शिकार; कफ; 


घोड़ा ; ढाल ; लाठी ; चमड़ा ; तिनका। 


खेटक - पु० [सं] छोटा गाँव, शिकार , 
तारा । 

खेटकी - पु० [हि] शिकारी ; खेटिक ; 
भडुरी, भडेरिया । 


खेड़ा - पु० [हिं] छोटा गाँव , पुरा ; उजड़े 
गाँव का अवशेष , मझ्ु० खेड़े की दूब - 
न! 
खेडापति - पु० [हिं]गॉव का पुरोहित ; 
गाँव का मुखिया । 
खेडी - स्त्री० [देश] देशी छोहा, फौलाद 
की एक किस्म ; वह मांसखण्ड जो 
बच्चों की नाल के दूसरे सिरे पर रहता है | 
खेत - पु० [हिं] जोतने-बोने छायक ज़मीन ; 
समरभूमि ; झु० -- आना; रहना - 
लड़ाई में मारा जाना; -- रखना - 
विजयी होना; खेत की रखवाली 
करना | 


रेतिहर 227 खेल 
न नल 


खेतिहर - पु० [हिं| किसान । खेलवाढु - पु० [हिं] दिल्लगी । 

खेती - सत्री० [हिं] किसानी, काइतकारी; | खेछाड़ी - वि० [हिं] विनोदी ; खेल्नेवाल्य | 
स॒ु० -- मारी जाना - फ़सछ नष्ट होना | | खेलाना - स० [हि] खेल में छगाना; 

खेतीबारी - स्त्री० [हिं] किसानी । | मु० खेल खेल्शना - बहुत हैरान 

खेद - पु० [से] दुख, रंज | करना | 

खेदना - स० [हिं] मारकर भगाना; | खेलुआ - पु० [हिं] चमड़ा रंगनेबालो का 
खदेड़ना । । काठ का एक ओऔज्ञार | 

खेदा - पु० [हि शिकार; किसी जंगली खेबक - पु० [हिं| केबट ; मह्लाह । 
पञ्मु को मारने या पकड़ने के छिए | खेवट - पु० [हिं] पय्वारी का काग़ज़; 


तेरकर एक निश्चित स्थान पर ल्वने का मह्याह, केबट । 
काम | खेवटिया - पु० [हिं| मह्यात, वेवट 
खेना - स० [हि] नाव चत्थना; बिताना, | खेबनहार - पु० [हिं| मह्लाह | 
गुज़ारना | खेबा - पु० [हिं) पार उतारने के लिए 
खेप - स्त्रो० [हिं] एक बार का छदा हुआ मह्याह को जो वेसा दिया जाए; पार 
बोझ ; गाड़ी, नाव आदि की एक बार उतारने का काम ; नाव का एक बार 
की यात्रा ; खु० -->हारना - मार में आना-जाना | 
घाटा उठाना | खेवाई - स्त्री० [हिं] नाव खने की मजूरी ; 
खेपडी - स्त्री० [हिं] नौका खेने का डांड । नाव खेने का काम | 
खेपना - ख० [हिं] बिताना, शुज्ञारना । खेस - पु० [हिं] मोटे सूत की बुनी चादर । 
खेमा - पु० [अ] तम्बू, डेरा; यौ० --- | खेखारी - स्त्री० [हिं] एक प्रकार का कदन्न। 


ग़ाह - वह जगह जहाँ बहुत-से खेमे छगे | खेह - सत्री० [हिं| धूल, राख; झु०--- 
हो; दोज्ञ - खेमा बनानेवाल्य । | खाना - घूल फाँकना ; नष्ट हो जाना | 
खेरवा - पु० [हि] समुद्र में जहाज़ आदि | खैर - पु० - [हिं] बबूल की जाति का एक 
चल्ानेवाला | पेड़ जिसकी लक्डी उबालकर कंत्था 
खेरी - स्त्री० [हिं] बेगाल और उत्तर पूर्वी बनाते है, खदिर ; कत्था | 
बिहार में पैदा होनेवाला गेहूँ की किस्म | ख़र - स्त्री० [फा] कुशल, क्षेम ; यौ० --- 
का एक अनाज | | आफियत - कुशलक्षेम ; -- अन्देश, 
खेल - पु० [हि] मन बहल्यव का काम; | छुमचितक ,--ख्वाह - भराई चाहने- 
मसु० -- खेलना - तेंग करना ; चार वाला ---बाद - कुशल हो (विदाई के 
चलना ;--- बिगाड़ना - काम बिगाड़ना ; समय कहा जानेवाला छाब्द) | 
--- समझना - साधारण या तुच्छ क्‍ खेरा - वि० [देश] कत्थई; वत्थई रंग 
समझना । का कबूतर , घोड़ा , बगुलय ; बैंल | 
खेलना - अ० [हि] मनबहलाव का काम खैरात - स्त्री० [अ] दान-पुण्य । 
करना ; सु० --- खाना - आनन्द के | ख़ैराती - वि० [अ] खैरात-सम्बन्धी । 
दिन' बिताना । खैरियत - स्त्री० [फ्रा] कुशल-क्षेस 
खेलनी - स्त्री० [सं] बिसात ; गोठ, मोहरा । | खैछ - पु० [अ] समूह, दरू। 


खोइचा 


खोंइचा - पु० [हिं] स्त्रियों के कपड़े का 
अचल ; मु० -- भरना - शकुन के लिए 
अचल भरना । 

खोंखला - वि० [हिं] जिसके मीतर कुछ 
नही हो, पोछा ; सारहीन । 

खों खों - पु० [अनु] खाँसने की आवाज़ ; 
बदरो के घुड़कने की आवाज। 

खोंच - स्त्री० [हिं] किसी नुकीली चीज़ से 
नुच जाना । 

खोंचना - स० [हि] चुमाना | 

ख्वोंचा - पु० [हिं| पक्षियों को फेंसाने का 
बाँस जिसमें छासा (गोंद) लगा हो । 

सखोंचिय। - पु० [हिं]. खोची लेनेवाला, 
मिखारी | 

खोंची - सत्री० [हि| वह अन्न, तरकारी 
आदि जो दूकानदारो द्वारा भीख में दी 
जाय । 

खॉंटना- स० [हिं] ऊपरी भाग नोच लेना । 

खोंडा - विं० [हि] विकल्गांग ; खेंडित ; 
जिसका दांत टूट गया हो; । 

खोंता, खोंतल , पु० [देश | घोसला, नीड़ | 

खोंप - सत्री० [हि] दूर-दूर पर टाके की 
सिलाई । 

खोंपना - स० [हि] भोकना ; चेंसाना | 

खोंपा - पु० [हिं| हल का वह भाग जिसमें 
फाल लछगा रहता है; छाजन का 
कोना | 

खोंसना - स० [हिं| अटकाना । 

खोआ - पु० [हिं] ओठाये हुए दूध की 
पिंडी, खोया, खोबा, मावा | 

खोई - स्त्री० [हि] रस निकाले हुए गन्ने 
के डेठल ; छोई ; खुही ; छाई ; कम्बल 
की घोघी । 

सवोखला - वि० [हिं] पोला, सारहीन | 

खोखा - पु० [हिं] चुकायी हुई हँँडढी; 
बालक [बंग] | 


खोपड़ी 


खोगीर - पु० [फ्रा| ज्ञीन कसने का सोटा 
कपड़ा ; झु० --- की भरती - व्यथ की 
चीजे । 

खोज - स्त्री० [हि| अनुसन्धान ; तलाश 
चिन्ह ; झु० -- मारना - चिन्ह मिटा 
देना ताकि पता न रूगे ,--- छगाना - पता 
लगाना ;-->मिटाना - नष्ट करना | 

खोजना - स० [हि] तलाश करना; पता' 
लगाना । 

स्ोजा - पु० [फ्रा]) हिजड़ा; सेवक; 
सरदार ; भारतवर्ष में प्रचलित एक 
नवीन मुसलिम सम्प्रदाय | 

खोजी - पु० [हि] खोज करनेवाला, 
अन्वेषक | 

खोट - स्त्री० [हिं] दोप, ऐब, बुराई । 

खोटा - वि० [हिं] बुरा; सु० खरी-खोटी 
सुनाना - बुरा-मछा कहना, फट्कारना । 

खोद घपु० [फ्रा] युद्ध में पहिनने का टोप, 
शिरस्त्राण ; जाँच-पड़ताल । 

खोदना - स० [हिं] हथियार से जमीन 
आदि में गडढा करना; म्ु० खोद- 
खोदकर पूछना - अच्छी तरह तर्क करके 
पूछना । 

खोदनी - स्त्री० [हिं] खोदने का औज़ार | 

खोदाई - स्त्री० [हि] खोदने का काम या 
उसकी मपह्नरी । 

खोना - स० [हि] गेवाना 
जाना - घबराना । 

खोनचा - पु० [फा] फेरीवाले का थाल 
जिसमें रखकर वह मिठाई बेचता है। 

खोपड़ा - पु० [हिं] सिर, कपाल , गाड़ी में 
वह मोटी रूकडी जो दोनो पहियो के 
बीच होती है। 

खोपड़ी - सत्री० [हि] सिर, कपाल ; झ्ु० 
आधी या ओऔधी खोपड़ी - नासमझ ;--- 
खुजल्शना - मार खाने की इच्छा होना; 


मु० खो 


खोपरा 


--- खा जाना या चट कर जाना - तेग 
करना ; -- गंजी होना - मार से सिर 
के बालों का झड़ जाना; -- खाली 
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होना - बाते करतें-करते मस्तिष्क में , 


शिथिल्ता आ जाना | 
खोपरा - पु० [हिं] गरी ; खप्पर । 


कोना । 
सखतोसरा - पु० [हिं| छकड़ी की रबूटी । 
खोसार - पु० 
झोपड़ा ; तंग अंधेरी कोठरी; कूड़ा 
फेंकने का आअडडा । 
खोम - पु० [अ] ब॒ुज्ञ ; समूह, झेड । 
स्ोय - स्त्री० [फा | आदत | 
खोया - पु० [हिं] खोआ, गाढ़ा दूध । 
खोर - स्त्री० [हिं] तेग गली, कूचा; प्रकोप; 


नाँद जिसमें चौपायो को चारा 
देते हैं। । रे 
खोर - जबि० [फा] खानेवाछा; जैसे, 


€ आदमख़ोर, सूदस्कोर ? | 
ख्वोरना - अ० [हि] नहाना;, स्नान करना | 
खोरा - विं० [हि] जिसके अंग भगञ्नम हो । 


बुराई | 

खोरिया - स्त्री० [हिं] छोटी कटोरी; स्त्रियों 
के माथे पर लगाने के चमकीले बुँदे | 

खोल - पु० [सं] ऊपर से चढ़ा हुआ 
कपड़ा या चमड़ा आदि ; गिलाफ । 

स्ोलना - स० [हिं)] छिपाने या रोकनेवाली 
वस्तु को हटाना | 

खोली - स्त्री० [हि] थैली ; [मरा० ; क० ; 
बेग ० | कमरा | 

खोचा - पु० [हि] खोआ; गाढ़ा दूध । 

खोशा - पु० [फा] अनाज की बाल; 
छोट-छोटे फलो का गुच्छा । 

खोह - स्त्री० [हिं] गुफा । 


रख्वाब-आल्दाँ 


खोही - स्त्री० [हिं] पत्ता की छतरी ; वर्षा 
से बचने के लिए कम्बल या बोरे आदि 
की बनायी हुईं घोघी, खुटद्दी । 

खोफ़ - पु० [अ] डर, भव ; यो ०--ज्दा - 
डरा हुआ ; “नाक - मयानक | 


' खोर - स्त्री० [हिं] माथे पर चन्दन की 
खोषा - पु० [हिं] जड़ा, वेणी; छप्पर का 


[हिं] तंग दरवाजेबाला 


| 
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चद्राकार तीन रेखाएँ, त्रिघुण्ड ; त्रिघुण्ड 
की तरह का एक आभूषण जो स्त्रियाँ 
माथे पर लगाती है; मछलछडीमारों का 
जाल | 

खोरा - यु० [हि] एक बुर खुजली | 

खोलना - अ० [हिं] तरल पदार्था का 
उबलना ; अत्यंत गरम होना ; सझ्ु० 
दिमाग खौरूना - आवेश आना | 

खोहा - वि० [हिं] अधिक खानेवाछा, पेट ; 
दूसरे की कमाई खानेवाल्य । 

ख्यात - वि० [सं | मशहूर, प्रसिद्ध, यशस्वी | 

ख्याति - स्त्री० [स] प्रसिद्धि । 

छयाल्ल - पु० [अ | ध्यान | 

ख़्याली - वि० [अ] फूर्ज़ी ; कल्पित | 


 खिष्टान - पु० [हिं] ईसाई | 


_ खिष्टीय - वि० [हिं] ईसा संबंधी, ईसाई । 
खोरि - स्त्री ० [हिं| तेग गली ; ऐब ; दोष ; 
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खीध्ट - पु० [हिं] ईसा । 

ख़ूवाँ - वि० [फा | पढ़नेवाल्त । 

ख्रवाँ-दा - विं० [फा] पढ़ा हुआ | 

खझ़बाजा - पु० [फा] घर का मालिक, 
सरदार | 

रूवाजा-सरा - पु० [फ्रा) खोजा । 

खूवान - पु० [फा| थार, परात | 

खझ़वानचा - पु० [फा] बड़ी थाली | 

ख़वान-पोद् - पु० [फ्रा] ख़्यान पर की 
मिठाई आदि को ढँकने का कपड़ा । 

ख़्वानी - स्त्री० [फा | पढ़ने की किया । 

ख़्वाब - पु० [फ्रा] सोना ; सपना । 

ख्र्वाब-आल्दा - वि० [फा] जिसमें नींद 
भरी हो | 


ख्याबगाह 
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गंदना 





गज - पु० [हिं] ख़ज्ञाना; ख़ान; ढेर: बाजार, 
झ़्वाबगाह - स्री० [फ्रा] सोने का स्थान | | गज - पु० [हिं | ख़ज्ञाना; ख़ान; ढेर; बाजार; 


ख्रवाबीदा - वि० [फा] सोया हुआ | 

झबार - वि० [फा] ख़राब ; दुर्देशाग्रस्त | 

ख़्वारी - स्त्री० [फा] दुर्देशा ; ख़राबी । 

ख़्वास्त - स्त्री० [फा| इच्छा | 

ख़वबास्तगार - बिं० [फा] इच्छुक, चाहने- 
वाला | 

ख़्याह - 7. जि० [फा |] चाहनेबाला, 2. स्त्री ० 
चाह । 

ख्रवाहमरू्वाह - क्रि० [फा] चाहे इच्छा 
हो या न हो, जबरदस्ती । 

ख़बाहाँ - वि० [फ्रा] चाहनेवाला । 

खबाहिश - स्त्री० [फ्रा] इच्छा, अमिल्यषा । 

छवाहिशमंद - वि० [ फा| अमभिव्यषी | 


ग 

गंगबरार - पु० [हि] गंगा या किसी नदी 
क्री बाद का पानी हट जाने के बाद 
निकली हुई ज़मीन । 

गंग-शिकस्त - पु० [हिं] वह जमीन जिसे 
गंगा या कोई अन्य नदों काटकर अपनी 
धारा के साथ ले गयी हो। 

गंगा - सत्री० [सं] भारत की एक प्रसिद्ध 
नदी जो हिसालय से निकलकर बंगात्ठ 
की खाड़ी में गिरती है ; सु०--- उठाना - 
शपथ खाना ;-- नहाना - कृतार्थ होना | 

गया-जस्ुनी - वि० [हिं] मिला-जुला | 

गेगाजली - स्त्री० [हिं] गंगाजल रखने का 
पात्र ; झु०--- उठाना - शपथ खाना । 

गंगाद्वार - पु० [सं | हरिद्वार । 

संगापुत्र - पु० [सं] गेगा-तटवासी दान 
लेनेवाल्ा ब्राह्मण ; भीष्म | 

गगारू - पु० [हिं] पानी रखने का बड़ा 
बरतन | 

मेगासागर - पु० [हि] योटीदार झारी; 
एक तीर्थ । 


सिर के बालो के झड़ जाने का रोग | 


- गेजन - पु० [हि] तिरस्कार, अनादर | 


गजना - स० [हि] निरादर करना ; आअवज्ञा 
करना ; तोड़ना । 

गंजा - 2 , वि० [हिं | जिसके सिर के बाल झड़ 
गये हो , 2, स्त्री० मदिराछय ; झोपडी | 

रोजिका - स्त्री० [सं] मदिरालरूय | 

गेजिया - स्त्री० [हि] रुपया रखने की 
जालीदार थेली ; घास रखने की जाली | 

गंजी - स्त्री० [हिं] बनियायन ; ढेर, समूह। 

राजीना - पु० [फा] खज़ाना | 

राजीफ़ा - पु० [फा] एक खेल | 

गंज़ूर - पु० [हि| ख़ज़ाना । 

गेजेरो - वि० [हिं] गॉजा पीनेवाल्य | 

गेठकटा - पु० [हि] उचका; 
कतरनेवाढ्य, पाकेट्मार । 


जेब 


गठजोड़ा | पु० [हिं] विवाह की एक रीति 
गंठबेघन जिसमें वर-वधू के कपड़ो 


में एक गांठ बाँची जाती है । 

राड - पु० [स| गाछ, कपोछ, कनपटी; एक 
प्रकार का फोड़ा | 

गडसाला - स्त्री० [स] एक रोग जिसमें गले 
में गांठे हो जाती हैं | 

गैंडा - पु० [हिं] संत्र पढ़ा हुआ धागा , 
यो ०---ताबीज - मन्ने-तंत्र, झाड़-फूँक । 

गेंडासा - पु० [हि | घास काटने का हथियार | 

गडासी - स््री० [हिं] चौपायो के लिए चांश 
काटा जानेवाला एक औजार | 

गंड्ष - पु० [सं] हथेली; चुल्लू। 

गैंडेरी - स्त्री० [हिं] ईंख या गन्ने का छोटा 
डुकड़ा । 

गंद - 3. स्त्री० [फा] मल्निनिता ; 2. [हिं] 
गंध ; गदगी। 

रोदगी - स्त्री० [हिं] मैल्यपन | 

रंदना - पु० [हिं] प्याज-लहसुन की जाति 
का एक मसाला ; एक विशेष घास । 


गेंदला 


जज िननओ> न 


रंदल्ा - वि० [हिं] मैला ; गंदा । 
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राोदा - विं० [फ्रा] मल्नि; अशुद्ध : , 


घणित | 
गेडुस - पु० [का] गेहूँ । 
रंदुसी - वि० [फा | गेहूँ के रंग का | 
गेध - स्त्री० [सं] बास, महक | 
गंबक - स्त्री० [सं| एक खनिज पदाथ | 
रंधगर्स - पु० [सं] बेल वृक्ष । 
गंधद्॒ल्य - घु० [सं ]|-चन्दन, फूल आदि | 


| 


गंधस्न्र - घु० [सं] सफेद तुछसी ; नारंगी; 


रूस्वा | 

गंधवे - पु० [सं] देवताओं की एक जाति ; 
यौ०--विवाह - परस्पर दगी इच्छा से 
होनेवाल्य विवाह ;---विद्या - संगीनकल्ण | 

शेंधरवह - पु० [से | कस्तूरी झूग | 

गंघसार - पु० [सं | चन्दन | 

गंधाना - स० [हिं] बुरी गंध देना; बदबू 
फैलाना । 

रंधाबिरोजा - पु० [हिं] चीड़ नामक दृध्ष 
का गोद जिसे फोड़े आदि पर छूगाते 


चो 


हद 

रोधिक्रारिणी - स्त्री० [सं] छाजबंती । 

राधी - पु० [हि] अत्तार । 

गंसीर - वि० [सं| गहरा; घना; भारी। 

गेंवई - स्त्री० [हि] छोटा गाँव । 

गंवरमसका - पु० ([हिं] 
कहावत | 

रवाना - स० [हिं| बिताना ; खोना | 

रैंवार - पु० [हिं] गाँव का रहनेवाला, 
देहाती ; मुख ; अनाड़ी । 

गंवारी - स्त्री० [हिं| गंवारपन , गँवार स्त्री; 
भद्दापन । 

गँवारू - वि० [हिं] भद्दा ; बेढ़ेंगा । 

गंसना - स० [हिं] अच्छी तरह कसना; 
ठसाठस कसकर कपड़ा बुनना ; जकड़ना, 
कसना | 


गँवाग की 


गाजाना 
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रैसीका - वि० [हिं] चुभनेवाला ; द्वेष 
रखनेवाल्ठा , नोकदार | 

गऊ - सर्त्री० [हि| गाय । 

गरकरिया - स्त्री० [हिं| लिटी, बाटी : 
सशुकरी । 

गगरा - पु० [हिं| कलसा | 

गगराी - स्त्री० [हिं| कल्सी । 

गच - स्त्री० [देश | चूने और सुरखी आदि 
के मेल से बना मसाक्ाा जिससे जमीन 
पक्की की जाती है ; पक्का फ़य ; पक्की 
छ्त । 

गचकारी - स्त्री० [हछवि| गच पीटने का 
काम | 

गचना - स०- [हिं] बहुत अधिक या दूँसकर 
भरना । 

राज - पु० [सं] हाथी । 

शज्ञ - पु० [फ्रा] कपड़े नापने की तीन फीट 
ल्म्बी छड़' | 

गजगामिनी - वि० [सं] हाथी के समान 
मद गति से चलनेवाली | 

गजगाह - पु० [हि | हाथी की झूल | 

ग़ज़ब - पु० [अ] गुस्सा ; विपत्ति ; खु०--- 
का - विल्क्षण ; यौ० --नाक - बहुत 
गुस्से में भरा हुआ | 

ग़ज़बी - वि० [अ] क्रोधी । 

गजयूथ - पु० [सं] हाथियों का झड़ | 

गजर - पु० [हिं| ग्रति पहर पर घंटा बजने 
का शाब्द | 

गजरा - पु० [हि] माला ; गाजर के पत्ते | 

गजरी - स्त्री० [हि] कलाई पर पहनने का 
एक गहना । 

ग़ज़ल - सत्री० [अ] उर्दू में एक प्रकार की 
कविता । 

गज़ा - पु० [अ] खजूर का फल, खुर्मा । 

गज़ानन - पु० [सं] गणेश | ह 

गज़ाना - स॒० [हिं] पचाना ; सड़ाना | 
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गज़ारोह - पु० [स] महावत | गठित - वि० [हिं] अथित, गठा हुआ, 

गज़ाल - पु० [अआ | हिरन का बच्चा । बना हुआ । 

गज्ञी - स्री० [फा] मोटा, सस्ता हाथ का | गठिया - स्त्री० [हि] पोय्ली; वातरोग, 
बुना कपड़ा | बाई की बीमारी । 

ग़जी - स्त्री० [हिं] हाथी का खवार; | गठीछा - बि० [हिं] चुस्त, मज़बूत । 
हथिनी | गढ़आ - पु० [हिं] भूसे की गांठ । 

गर्जेंद्र - पु० [स] ऐराबत हाथी | ग़ठोत - स्त्री० [हि | मेल-मिल्वप, मित्रता | 

गज्झा - पु० [हि] पानी, दूध आदि के | गडंत - पु० [हि| टोटके के लिए गाड़ी 
छोटे-छोटे बुल्बुलो का समूह । गयी वस्तु । 

गझ्निन - वि० [हिं। घना; गाढ़ा। ग़ड़ - पु० [हि] आड़, ओट ; घेरा | 

गट - पु० [हिं] तर पदाथ को निशलते | गड़गड़ा - पु० [अनु] एक हुका। 
समय होनेवाली घ्वनि । गड़गढ़ाना - 4. अ० [हि] गरजना , 2. 

गठई - स्त्री० [हिं] गला, गर्दन | स० हुका पीना। 

गटगट - क्रि० [अनु | छगातार | गड़गड़ाहट - स्त्री० [हिं] बाद गरणजने 


गटपट - स््री० [अनु] बहुत अधिक आदि की आवाज़; हक्के की आवाज़ | 
मेल, घनिष्ठता; सहवास, संभोग; | गड़गड़ी - स्त्री० [हिं] छोटा नगाड़ा | 
कानाफूसी । गड़गूदड़ - पु० [हिं] फटा-पुराना कपड़ा, 

गद्ट - पु० [अनु] किसी पदार्थ के निगलते चिथड़ा । 
समय गले का राब्द | गड़दार - पु० [हिं] वह नौकर जो मस्त 

गद्दा - पु० [हि] कलाई ; झु०--- पकड़ना - हाथी के पीछे भाला लिये चलता है। 
किसी चीज के लिए. ज़बर्दस्ती | गड़ना - अ० [हि] चुभना , म्र॒ु० गड़े मुर्दे 

| 


करना । उखाड़ना - पुरानी बात उभाड़ना ; आँख 
गहर - पु० [हिं] बड़ी गठरी ; बोझा | में गड़ना - अति प्रिय अथवा अप्रिय 
ग़द्ठा - पु० [हिं।| बड़ा गछ्ठर | छगना ; गड़ जाना - झेप जाना ; दिल 
गठन - स्त्री० [हि] बनावट ; सेगठन | में गड़ना - डरना | 


गठना - अ० [हिं] जुड़ना, दो पदार्थों का | गड़प - स्त्री० [अनु] पानी या कीचड़' में 
मिलकर एक होना ; अनुकूल होना; किसी चीज़ के सहसा घँसने का शब्द | 
मु० गठा बदन - हृष्टपुष्ठ । गड़पना - स० [हिं] निगछना ; पचा लेना | 

गठबंधन - पु० [हिं] विवाह के अवसर | गड़बड़ - , वि० [हिं] अस्त-व्यस्त ; 2. 
पर वर-बधू के कपड़ों के छोरो को स्त्री० क्रममंग ; ख़राबी , मु०--झात्य - 


बॉधना । गोलमाल, अव्यवस्था ; --घोटालछा - 
गठरी - स्त्री० [हिं] बढ़ी पोटली ; जमा की गड़बड़ी; गड़बड़ाध्याय. उपद्रब, 
हुईं दौलत | झगड़ा, आपत्ति, हलचल | 
गठवाना - स० [हिं| सिल्वाना; जोड़ मिल- | गडबड़िया - वि० [हि] गड़बड़ करनेवाला । 
वाना । गड़बड़ी स्त्री० [हिं] अव्यवस्था, गोल्माल। 


गठाव - पु० [हिं] गठन ; मिलावट | गड़रिया - पु० [हिं] भेडे पालनेबाला | 


गड़हा 
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ग़दीर 


रणिका - स्त्री० [सं] वेश्या, रंडी | 


गड़हा - पु० [हिं] गड़ढा । 

गड़ा - घु० [हिं| छेर | 

गड़ाना - स० [हिं| चुभाना | 

गड़ाप - पु० [अनु | पानी आदि में ड्डवने 
का शब्द | 

गड़ारी - सत्री० [हि] गोल लकीर ; घेरा; 
गोल चरखी । 

ग़डुआ - पु० [हिं] टोटीदार छोटा, झारी । 

गड़ोना - स० [हिं] चुमाना ; घैंसाना ! 

गड्डालिका - स्त्री० [सं] अघानुकरण, सेड़िया- 
शसान ॥ 

गड़ी - स्त्री० [हि | ढेरी | 

गड्ढा - पु० [हिं| गड़हा ; मु०---खोदना - 
हानि पहुँचाने का प्रयक्ष करना | 

गढंत - . विं० [हिं] बनावटी ; 2, ज्जी० 
बनावटी बात । 

गढ़ - पु० [हिं] दुर्ग । 

गढन - स्त्री० [हिं] बनावट | 

गढहना - स० [हिं] रचना, वनाना; मझु० 
गढ़-गढ़कर बार्ते करना - नमक-मिर्च 
लगाकर कहना । 

गढ़ा - छु० [हि] गड्ढा। 

गठाई - स्त्री० [हिं] गढ़ने का कास ; गढ़ने 
की मजूरी । 

गढ़ाना - स० [हि] बनवाना । 

गिया - पु० [हिं | गढ़नेवाला ; छोटा गढ़ा। 

गढी - स्त्री० [हि] छोटा किल्य | 

गढ़ेला - पु० [हिं| गढ़ा, गड़ढा । 

गढ़ैया - विं० [हिं] गढ़नेवाल्य । 

गण - पु० [सं] झण्ड, समूह । 

गणक - पु० [सं] ज्योतिषी । 

जा था हे |! [सं] गिनती, गिनना । 

गणराज्य - पु० [सं] वह राज्य जो चुने 
हुए सुखियों के द्वारा चलाया जाता है, 
प्रजातंत्र राज्य का एक रूप । 


गणित - पु० [सं] हिसाब ; अंकशास्त्र | 

गत - बि० [सं] बीता हुआ, पिछला | 

गतका - पु० [हिं| छकड़ी का एक डंडा । 

गरतांक - 4. पु० [सं] पिछला अंक; 
संख्या ; 2. वि० गया-बीता । 

गति - स्त्री० [सं] चाल ; गमन ; पहुँच । 

गता - पु० [देश | कार्डवोर्ड, दफ़्ती । 

गत्तारूख़ाता - पु० [हिं] गयी-बीती रकृम 
का लेखा-जोखा ; मझ्ु० -- में जाना - 
हज़म होना । 

गथना - स० [हि] एक में एक जोड़ना; 
बात बनाना । 

गद - पु० [सं] विष ; रोग | 

गदका - पु० (हिं] मोटा डंडा, गतका। 

ग़दूराद - वि० [सं| प्रफुछ्ित | 

गदना - स० [हिं] कहना, बोलना | 

गदबदा - वि० [हिं| सुलययम, कोमछ | 

राइस - पु० [हिं] नाव बनाते समय उसे 
उठाये रखने के लिए लगायी जानेवाली 
ल्कड़ी | 

ग़दर - पु० [अ] बगावत, विद्रोह । 

गदराना - अ० [हिं] पकने पर होना; 
जवानी में अगो का भरना | 

गदला - थिं० [हि] मैल्य, मिद्दी या कीचड़ 
मिला हुआ (पानी) | 

गदहपचीसी - स्त्री० [सं] सोलह से पत्चीस 
वर्ष की अवस्था; जिसको अभी पूरा 
अनुभव न हो । 

गद॒हा - पु० [हिं| गधा ; चिकित्सक | 

गदा - 4. स्त्री० [सं] एक प्राचीन हथियार 
जो भीम हनुमान आदि का मुख्य 
अस्त्र माना जाता है; 2. पु० [फा] 
मिखारी, रंक | 

गदाई - वि० [फा] नीच ; रदी । 

ग़दीर - वि० [अ] घोखेबाज | 
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गदेला 

गदेला - पु० [हि] तोशक ; बारूक । गप्पा - पु० [हिं]| गप ; बड़ा कौर । 
ग़द्दा - पु० [हिं] भारी तोशक | गप्पी - वि० [हि] गप मारनेवाला | 
ग़द्दार - पु० [अ] भारी विद्रोही । ग़फ़ - विं० [फ्रा| घना ; ठसा , गाढ़ा । 


गफ़लत - सत्री० [अ] असावधानी, बेसुथी ; 
है 5०, 

ग़फ़ौर - पु० [अ] छिपानेबाला । 

ग़फूर - बिं० [अ] क्षमा करनेबाल्य । 

ग़फ़्फ़ार - बिं० [अ] बड़ा दयाछ | 

ग़फ़्स - दि० [अ] मोटा, ग़फ। 

ग़बन - पु० [अ] ख़यानत, दूसरे के सौपे 
हुए माल को हड़प जाना। 

गबरू - वि० [देश] भोला-भाला; दूल्हा, 
पति । 

ग़सीर - थविं० [हिं]| गम्भीर | 

गभ्ुआर - वि० [हि] पैदाइशी (बाल) ; जिस 
(बालक) का अभी तक मुंडन न 
हुआ हो । 

ग़म - पु० [अ] रंज, शोक । 

गमक - पु० [सं] सूचक, बोधक | 

ग़सख़ोर - वि० [अ | सहनशील । 

ग़मग़ारूतव - पु० [अ] दुखी मन को बहल्लने 
का काम ; खेल-तमाशा | 

ग़सगीं, श़सगीन - वि० [अ] दुखी, रंजीदा | 

गमछा - पु० [हिं] छोटी धोती, तौलिया । 

ग़मज़दा - वि० [अ] दुखी । 

गमन - पु० [सं] जाना ; चलना | 

गमला - पु० [हिं] फूलों के पौधे छगाने का 
बाल्टी-जेसा मिट्टी का बतैन ; कमोड़ | 

- स० [हि] खो देना, गैँवाना | 

ग़मी - सत्री० [अ] शोक की अवस्था या 
काल ; म्॒त्यु, मौत | 

गस्सीर - पु० [सं] गहरा ; अथाह। 

गस्सत - स्त्री० [हिं] विनोद, हँसी | 

ग़म्माज़ - पु० [अ] चुग़छ्खोर 

ग़स्माज़ी - स्त्री० [अ] चुगली | 

गस्य - वि० [सं] जाने योग्य । 


गही - स्त्री० [हिं] छोटा गद्दा; राज- 
सिंहासन ; झु०--पर बैठना - सिंहासन 
पर बैठना या उत्तराधिकारी होना | 

गद्दीनशौन - विं० [हिं] सिहासनारूद़ । 

गद्य - पु० [सं] जिस रचना में शब्दो का 
क्रम व्याकरण के अनुसार रहे, वार्तिक | 

गधा - ।, पु० [हि] गदहा; 2. बि० 
नासमझ, मूख ; अहमक | 

गन - पु० [हि] गण । 

गनगौोर - सत्री० [हिं] चैत्र शुक्ल तृतीया, 
जब कि स्तलियाँ गणेश और गौरी की 
पूजा करती हे । 

गनाना - स० [हिं| अदा करना; ले लेना । 

ग़नियारी - स्त्री० [हि] छोटी अरनी ; शमी 
की तरह का एक पौधा | 

ग़नी - स्त्री० [हिं] गिनती | 

ग़नी - पु० [अ] बड़ा धनवान ; बेपरवाह । 

ग़नीस - पु० [अ| छशज्र; डाकू । 

ग़नीसत - स्त्री० [अ] संतोष की बात; 
लूट का माल | 

गन्ना - पु० [हिं| ईख, गेंडेरी । 

गप - स्री० [फा] व्यथ की बातचीत; 
मसु०--उड़ाना - झूठी बाते कहना + --- 
मारना - झटी विनोदपूर्ण बातें कहना; 
“हॉँकना - काह्पनिक बातें करना ;--- 
कर जाना - हड़प लेना । 

गपकना - स० [हिं]| चटपट निगल जाना; 
अपहरण करना । 

गपड़चोथ - पु० [हिं] व्यथ की गोष्ठी | 

गपदाप पु० [हिं] झूठी-सच्ची बात; मनो- 
विनोद की बात | 

गपेड़ा - पु० [हिं] मिथ्या बात । 

गप्प - स्त्री० [हि] गप | 












गयल 


गयर - स्त्री० [हिं] मार्ग, गली, गैंल | 

ग़यास - सत्री० [अ] सहायता । 

ग़य्यूर - वि० [अ] दष्यों करनेवाला 

गर - . प्रत्य० [फ़ा]बनानेवाल्य ; 3. पु० 
रोग, बीमारी ; विष ; 8. क्रि० अगर | 

ग़रक् - विं० [अ] ड्बा हुआ, निमग्न, 
गर्क ; नष्ठ । 

ग़रक़ाब - , वि० [अ] ड्बा हुआ; 2. 
पु० गहरा पानी ; पानी का मैवर | 

ग़रक़ी - सत्री० [अ] बाढ़; वह ज़मीन जो 
पानी में हब गयी हो । 

ग्ारमाब - वि० [अ] पानी में हबा हुआ | 

गरचे - अव्य० [फा] यद्यपि | 

गरज - स्त्री० [हि] तुसुछ शब्द, गजन | 

ग़रज़ -स्त्री० [अ ] मतलब ; इच्छा ; ज़रूरत ; 
यो०---मंद - जिसे आवश्यकता हो। 

ग़रज्ञी - वि० [अ |] स्वार्था । 

गरद्ट - पु० [हिं| समूह, झड | 

गरद - स्त्री० [फ्रा] धूल, गर्द, मिद्दी । 

ग़रदल - स्त्री० [फ्ा। शीवा; झु० ++ 
उठाना - विरोध करना ; -- पर - भिम्से , 
ऊपर | 

गरदनियाँ - स्त्री० [हि] किसीको गदेन 
पकड़कर कही से निकाछसे की क्रिया, 
अचेचेद्र । 

गरदनी - स्त्री० [अ] घोड़े को ओढ़ाने का 
कपड़ा ; कुश्ती का एक पेंच । 

गरदान - स्त्री० [फ़ा| ल्लौटना । 

गरदिश - स्त्री० [फ्रा] घुमाव ; विपत्ति। 

गरदी - स्त्री ० [ फ्रा| घूमना-फिरना ; क्राति । 

ग़रदुआ - पु० [हिं] पश्चुओ को होनेवाल 
एक तरह का ज्वर । 

गरदूँ - पु० [फ़ा] आकाश | 

गरना - आअ० [हि| गछना, पिघलना | 

गरनाल - पु० [हिं | अति चौड़े मैंहवाली तोप । 

ग़रब - पु० [अ] पश्चिम ; सूरज का ड्ूबना। 
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गरब - पु० [हिं] घमड, गवे : हाथी का मद। 

गरबा - पु० [हिं| एक गुजराती दउत्य | 

गरभ - पु० [हिं] गर्भ ; गयवे। 

गरमसाना - अ० [हिं] गसिणी होना। 

ग़रस - वि० [फ्रा] जल्ता हुआ, तपम्त ; 
सु० --- कपड़ा - जाड़े का ऊनी कपड़ा ; 
मिज़ाज गरम होना - क्रोध आना; 
पागल होना | 

गरसाना - अ० [आ|] गुस्सा होना; तस होना | 

गरसाबा - घु० [फक्रा| गरम पानी से स्नान | 

गरमसाहट - स्त्री० [हिं] उष्णता | 

गरसी - स्त्री ० [फक्रा] ताप : खु०---निकछना - 
गरस दूर होना ; आवेश कम होना ; --- 
चढ़ना - क्रोध आना ; पागल होना । 

ग़ररा - ]. विं० [देश | गर्रा ; छाख के रंग 
का; ०. पु० छाखी रंग ; छाखी रंग का 
घोड़ा । 

गरराना - अ० [अनु] घोर ध्वनि करना । 

गरल - पु० [सं | विष, ज़हर | 

गरहन - पु० [हिं| अहण | 

गरों - वि० [फ़ा] भारी ; महँगा; कठिन; 
यो०--सर - अमिमानी ; --जान - जो 
जल्दी न करे | 

गराँव - पु० [हिं] चौपायो के गले में बाँधी 
जानेवाली दोहरी रस्सी | 

गरा - पु० [हि] गला | 

गराड़ी - स्त्री० [हिं] चरखी, काठ या लोहे 
का गोल्य जिसके मध्यव्र्ती गड़छे' में 
रस्सी डालकर छोग कुऐएँ से पानी 
खीचते हैं । 

गराना - स० [हिं| गलाना । 

गरानी - स्त्री० [फा] महँगी । 

गरासी - थि० [फ्रा] सम्मानित, पूज्य; 
बुजुरी । 

ग़रायब - विं० [अ] विलक्षण ; ग़रीब का 
बहु० | 


गरारा 








ग़रारा - 4, पु० [फा] कुछा ; 52, वि० 
प्रचण्ड' ; बलवान । 

गरास - पु० [हि] ग्रास | 

गरासना - स० [हिं| ग्रसना 

गरिमा - स्त्री० [सं] गुरुता, बोझ ; महिसा ; 
अहंकार | 

गरियाना - अ० [हिं] गाली देना । 

ग़रिष्ठ - वि० [सं] बहुत भारी; जो जल्दी 
न पचे, देर से पचनेवाला | 

गरी - सत्री० [हिं] नारियल के फल के 
भीतर का मुल्झयम गूदा, गिरी । 

ग़रीक़ - वि० [अं] ड्बा हुआ, मग्न, ग़के । 

ग़रीज्ञ - . स्त्री० [अ]| प्रकृति ; 2. वि० 

सहनशीलता । 

ग़रीज़ी - वि० [अ | प्राकृतिक । 

ग़रीब - वि० [अ] दरिद्र । 

ग़रीब-डल वतन - विं० [अ] जो घर-बार 
छोड़कर विदेश में पड़ा हो | 

ग़रीबस़ाना - पु० [अ] रहने का मकान | 

ग़रीबनवाज़ - बि० [अ] दीन-पालक । 

ग़रीबपरवर - वि० [भ]दीनों का पालक | 

ग़रीबाना - वि० [अ] ग़रीबो-सा । 

ग़रीबी - सत्री० [अ] दरिद्रता ; नम्रता । 

ग़रू, गरुआ - वि० [हिं] भारी ; वजनी | 

ग़रुड़ - पु० [सं] पक्षिराज ; योौ०---गामी - 
विष्णु ; ->ध्वज - भगवान ; ->-व्यूह' - 
लड़ाई के मैदान में सेना के जमाव या 
स्थापन का .एक क्रम । 

गरुब - पु० [अ] गुरूब, अस्त होना ! 

गरुवाई - स्त्री० [हिं] गुरुता, गुरुआई । 

ग़रूर - पु० [अ] घमंड, अहंकार | 

गरेड़िया - पु० [हिं]| गड़रिया | 

गरेबान - पु० [फा] पोशाक के गले का 
भाग । 

ग़रेव - पु० [फ्रा'] कोछाहलछ | 

ग़रोह - पु० [फा] छंड', समूह । 
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ग़क़े - विं० [अ] छ्बा हुआ, मग्न। 


गजन - पु० [सं| भीषण ध्यनि। 

गत्ते - यु० [सं | गड़ढा, गढा | 

गे - स्त्री० [फा] धूछ ; यौ०---ख़ोर - जो 
धूल आदि से जल्‍दी ख़राब न हो; 
मु० --- को न पहुँचना या पाना - समता 
न कर सकना । 

गन - स्त्री० [अ] गरदन, भऔीवा । 

गदुस - पु० [सं] गधा; सफेद कुई. 
गंध | 

गर्दिश - स्त्री० [फा| छुमाव; विपत्ति; 
सु० -“-मैं आना - विपत्ति में पड़ना | 

गर्धी - वि० [सं] चाहनेवालछा, लोभी | 

ग़बे - पु० [अ] पश्चिम, सूरज का ह्ूबना। 

ग़म - पु० [सं] घेट के भीतर का बचा, 
हमल , यो०--केसर - फूलो के वे पतले 
रेशे जो गर्भनाल के भीतर होते है; सु० 
“गिरना - बच्चे का समय से पूर्व ही पेट 
से निकल आना। 

ग़र्भित - बिं० [सं] भरा हुआ, पूर्ण । 

गर्म - बि० [फा| गरम । 

गर्मी - स्त्री० [फा] गरमी । 

ग़रों - पु० [अ] घमेड़ । 

गये - पु० [सं] घमड', अहंकार । 

गर्बी, गर्वोछा - वि० [हि] घमंडी । 

ग़हेणीय - बि० [सं] निंदनीय । 

गहाँ - स्‍्त्री० [सं] तिरस्कार ; निंदा । 

गठित - वि० [सं] जिसकी निंदा की जाय, 
निदित | 

गरूश - पु० [सं] वह संपत्ति जिसका 
मालिक या वारिस न हो । 

गलत - पु० [सं] गछा, कंठ' ; यी ०--कैंबछ - 
गाय या बैल के गले के नीचे छटकनेवाला 
मास-भाग, सास्ना । 

गलका - घु० [हिं] हाथ की उँगली में 
होनेवाल्या फोड़ा । 
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गलूगर - पु० [हिं) एक प्रकार का खट्दा |. ज॑चना; गछे पड़ना - इच्छा के विरुद्ध 
नींबू ; एक चिड़िया ; चूना और अल्सी पास होना । 
के तेल से बना हुआ एक मसाला | गछाना - स० [हि | पिघलाना ; ख़च करना | 
रगलगका - बि० [हिं] भीगा हुआ; तर | गलित - विं० [सं] गिरा हुआ ; पुराना, 
गलझंप - पु० [हिं| हाथी के गले की छोटे जीप-शीर्ण । 


की झूल | | गछियाना - स० [हिं] गाली देना । 
गलतंस - स्त्री० [हिं] निससतान पुरुष या | गलियारा - पु० [हिं| छोटी गछी। 
उसका घन | गछी - स्त्री० [हिं] घरो की कृतारों के बीच 


नासा - अश्ुद्धि-पत्र : --फ्लह्ममी - गैर- सु० गली-गली मारे फिरना - इधर- 
समझ, अ्रम में पड़कर कुछ दूसरा ही उधर व्यथ घूमना । 
समझना | गछीचा - पु० [फक्रा| कालीन, सूत या ऊन 


राछता - पु० [फा] मोटा रेशमी कपड़ा । के मोटे धागे से बना हुआ विछौना | 
गलती - स्त्री० [अ] अ्रम ; भूल | ग़रीज - वि० [अ] मैला, गदला, अश्ञद्ध ; 
गलथन - पु० [हिं] वह थन जो बकरियो यो० --- ख़ाना - कूड़ाघर । 
के गले में होता है | गछीत - वि० [हिं] मैला-कुचैला | 
गलथेली - स्त्री० [हिं| बंदरो के गालो के | गरू - पु० [हिं] एक तरह का कीमती 
नीचे की थैली जिसमें वे खाने के पदार्थ पत्थर | 
भर लेते हैं, गलीौआ | गलेफ़ - पु० [हिं] दोहरा ओढ़ने का 
गरम - पु० [सं] गिरना, पतन । कपड़ा ; दोहर | 
गलना - अ० [हि| पिघलछना या पिघरछकर | गल्लेबाज्ञ - वि० [हिं| अच्छा गानेवात्य । 
कोमल होना ; ठिठुरना । गलोआ - पु० [हिं] गारू, बंदरो के गले 
गलछबल - पु० [अनु | कोलछाहल | | की यैली | 
गलझडी - सत्री० [हिं] जीम-जैसा मांस गरलप - स्त्री० [सं०] छोटी कहानी; गप्प, 
का एक छोटा डुकड़ो जो जीम और | मिथ्या अलछ्ाप ; डींग मारना । 
गले के बीच में रहता है। गरम - वि० [सं] ढीठ ; घमंडी ; वाचारू | 


| 
ग़रूत - वि० [अ] अशुद्ध ; झठा ; यौ०--- से जानेबाली राह, कूचा, रास्ता; 


गलसखुई - स्त्री० [हि] गलछतकिया । गला - पु० [हि] कोलाहल ; झड़, दल | 
गलही - स्त्री० [हि] नाव का अगला हिस्सा | ग़ल्ला - पु० [फा] अन्न, फ़सछ | 
जहाँ दोनो पाश्व मिलते है | ग़ल्लाफरोश - वि० [फा] अन्न-विक्रेता । 

गला - पु० [हि | गरदन, कंठ ; झु० -- | शछेवान - पु० [फा] गड़रिया | 

काटना - सिर काटना, जान से मार | गवन - पु० [हिं] प्रस्थान ; गौना | 

डालना ; बहुत हानि पहुँचाना; --- | गवनचार - पु० [हिं] वर के घर में वधू के 

घुटना - दम रुकना ; गले तक आना - आने की रस्म | 

कुछ स्मरण आना ; बहुत गहरा होना ; | गवय - पु० [हिं] नील्गाय का नर । 

-- फाड़ना - ज़ोर से चिहल्लाना; गले | गवहिं - क्रि० [हिं] मतलब से, चुपके से, 

के नीचे उतरना - मन में बैठना, जी में मौके से । 


गवाँना 
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गहेल्य 





ग़वॉना - स० [हि] खोना । 

गयवाक्ष - पु० [स] छोटी खिड़की, झरोखा | 

गवार - व. विं० [फा] पचनेवाला; 
रुचनेबाला 2, पु० एक शाक | 

गवारा - बि० [फा| अनुकूछ, पसंद, सहद्य । 

गवास - 7., पु० [हिं| गोभक्षक ; कसाई ; 
2, स्त्री० गाने की इच्छा । 

गबाह - पु० [फ्रा] साक्षी । 

गवाही - स्त्री० [फा | साक्ष्य ; प्रमाण, सबूत | 

गवेजा - स्त्री० [हिं] गप्प, बात्तचीत । 

गवेषणा - स्त्री० [सं] खोज, तलाश, 
अन्वेषण । 

गविया - पु० [हिं| गायक । 

ग़व्य - , वि० [सं] गाय से उत्पन्न (दूध, 
दही, घी आदि); 2. पु० गायो का 
झुंड ; पेचगव्य ; गोरोचन | 

गव्या, गब्यूति - स्त्री० [सं] दो कोस की दूरी ; 
चरागाह | 

गश - पु० [फ्रा] मूर्च्छा, बेहोशी; सु०--- 
खाना (आना) - बेहोश होना । 

गदत - पु० [फ्रा] टहलना, घूमना; दौरा, 
अमण ; पहरे के लिए किसी स्थान के 
चारो ओर या गछी-कूचो में घूमना । 

गरती - वि० [फा] घूमनेवाला, फिरनेवाल्य । 

गसना - स० [हि | जकड़ना, बाधघना । 

ग़सीला - वि० [हि] जकड़ा हुआ, बंधा 
हुआ, गठा हइुआ। 

गस्खा - पु० [हिं] आस, कौर । 

गह - स्त्री० [हि| पकड़, मूठ, हत्था; मसु० 
--बैठना - मूठ पर भरपूर हाथ जमाना। 

गहक - अ० [हि] छाल्सापूर्ण होना । 

गहगहा - ] . अ० [हि | पीौधो का लहलहाना 
खशी से भर उठना ; 2. बि० प्रफुह्ड 
8. क्रि० धूम-धाम से, उत्साह के साथ। 

गहडोरना - स० [हि] पानी को सथ या 
हिल्यकर गेदला करना । 


गहन - बि० [सं] गंभीर, अथाह ; दुरैम ; 
दुर्भथ, घना ; कठिन, जटिल | 

गहना - 4. पु० [हिं | आभूषण, आभरण ; 
2. स० पकड़ना, लेना । 

गहनि - स्त्री० [हिं] टेक, अड़, ज़िद, पकड़ | 

गहबर + - वि० [हिं| दुर्गम; उद्दिमम: 
मनोवेग से आकुछ, गह्र । 

गहर + - स्त्री० [हिं| देर, विलंब | 

गहरा - वि० [हि| गहन, अथाह, गंभीर ; 
ज़्यादा, घोर, ग्रचेड ; म्ु० --- पेट 
या आदमी - ऐसा छुृदय जिसका भेद 
न मिले; --- हाथ॑ मारना - हथियार 
से भरपूर बार करना ; ख़ब घन चुराना; 

हरी घुटना या गहरी छनना - खब 

आमोद-प्रमोद करना । 

गहराई - स्त्री० [हिं] गहरापन, गहरेपन की 
माप | 

गहराना - अ० [हिं] अधिक तीत्र बनना; 
गहरा होना । 

गहरेबाजी - सत्री० [हिं] एके के घोड़े को 
खब तेज़ दौड़ाना । 

गहलीत - पु० [देश] राजपूताने के क्षत्रियो 
का एक वंश । 

गहवा - पु० [हि| चिमटा, संड़सी | 

गह॑वारा - पु० [फा] पालना, हिडोला; 
वह जगह जहाँ कोई चीज़ पाली-पोसी व 
बड्डी की जाय । 

गहाईं - स्त्री ० [हिं] गहन, पकड़ | 

गहाखना - स० [हि] निगल लेना । 

गहिरा, गहिरी - वि० [हि] गंभीर, अथाह 

गहिला - वि० [हिं] गरं, घमंड' । 

गहीर - विं० [हिं | गंभीर, गहरा | 

गहीला - जि० [हिं | गर्बेयुक्त, घमंडी ; पागल 

गहेज॒आ - पु० [देश] छछँँदर । 

गहेलरा - वि० [ देश | पागल, मूर्ख ; गंवार। 

गहेला - वि० [हिं] हठी, घसंडी; पागल | 
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गल्छर 


4, पु० [सं] बिलछ, विषम स्थल 
झाड़ी ; जगल, 


गहर - 

गुफा, केदरा ; ल्ता-णह, 
2. विं० दुगैम, विषम ; गुप्त । |! 

गांगेय - यु० [सं] भीष्म; कार्तिकेय ; सोना ; 
हिलसा मछली | 

गांजा - पु० [हिं] भांग की जाति की एक 
मादक वस्तु और पौधा जिसकी कली 
का चरस बनता है | ! 

गाँठ - स्त्री० [हिं] गिरह, गठरी ; अंग का 
जोड़; सु०--- खुलना - उलझन 
मिटना, किसी मारी समस्या का समाधान _ 
होना ; मन व छहुदय की गाँठ खोलना - | 
जी खोलकर कोई बात कहना; ++ : 
पकड़ना व करना - भेद मानना 
काटना - जेब कतरना ; ठग लेना 
अधिक दाम ले लेना; -- करना - 
संग्रह करना ; -- का - पास का ; -+- 
का पूरा - धनी, मालदार ; --- जोड़ना - 
ब्याह करना ; --- मे बाँधना - अच्छी 
तरह याद रखना । 

गॉठकट - पु० [हि| ठग | 

गाँठगोली - स्त्री० [हिं] गोमी की एक 


जाति ; करमकछ्ला । 

गाँठना - स० [हिं] काम निकालना ; अपने 
पक्ष में करना । 

गाँडर - सत्री० [हिं] तराई के स्थान पर 
होनेवाली मूँज की तरह की एक घास, 
गेडदूवा | 

यांडीव - पु० [सं] अज्ञुन का घनुष। 

गांसीय - पु० [सं] गंभीरता, गहराई ; चित्त 
की स्थिरता । 

ग्राँव - पु० [हिं] ग्राम, छोटी बस्ती। 

गाँस - स्त्री० [हिं] रुकावट; भेद की बात ; 
बैर ; गांठ, फेदा । 

गाँसना - स० [हिं| परस्पर मिलाकर कसना, 


गूथना ; झु० बात को गाँसकर रखना - 


गाती 


मन में बैेठाकर रखना, छाृदय में 
जमाना । 

गाइ - + स्त्री० [हिं] गाय । 

गागर - स्त्री० [हिं] गगरी, घड़ा, कसा | 

गाच - पु० [अं] बहुत महीन जालीदार 
सूती कपड़ा जिसपर रेशमी बेल-बूटे 
रहते है, फुलछ्वर | 

गाछ - पु० [हि] छोटा पेड़-पौधा ; वृक्ष | 

गाछी - स्त्री० [हिं] गोनी, बाग़। 

गाज - सत्रों० [हिं]| गर्जन, विजली गिरने 
का शब्द ; वज् ; झु० पड़ना - आपत्ति 
आना, ध्वेंस या नष्ट होना | 

गाजना - अ० [हिं]| गरजना 
प्रसन्न होना । 

गाजर - स्त्री० [हिं] एक मीठा कन्द ; स्ु० 
“मूली समझना - तुच्छ समझना ; 
साधारण जानना । 

ग़ाज्ञा - पु० [फ्रा] गाछो पर मरने का एक 
सुगधित पाउडर | 

ग़ाज़ी - पु० [अ] घमे-विजयी सुसल्मान । 

ग़ाज़ीमदे - पु० [अ] वीर पुरुष ; घोड़ा । 

गाड़ - पु० [हि | गड़ढा ; कुएँ का ढाल ; खेत 
की मेंड | 

गाड़ना - स० [हिं | ज़मीन के भीतर दफ़नाना, 
तोपना ; गरुत्त रखना, छिपाना । 

गाड़र - स्त्री० [हिं| भड़ । 

गाड़ी - स्त्री० [हिं] शकट | 

गाढ - वि० [सं] अधिक दृढ़, घना ; अथाह; 
कठिन ; झु० गाढ़े में पड़ना - संकट 
में पड़ना ; गाढ़ें की कमाई - कठिन 
परिश्रम से कमाया हुआ घन; गाढ़ा 
समय - संकट के दिन, विपत्ति । 

शात - पु० [हिं| शरीर, अंग; गात्र ; सु ०--- 
उमगना - छाती उठना, कुच निकलना 
-- से होना - गर्भबती होना। 

गाती - स्त्री० [हिं] चादर आदि ओढ़ने का 
एक ख़ास ढंग। 


चिल्लाना ; 


गात्र 


अषलशयनननजननननमननम»-_+- 


गात्र - पु० [सं] देह, अग। 

गाथ - पु० [सं] स्तोत्र ; गान। 

गाथक - पु० [से] गायक ; 
करनेबाला | 

गाथा - स्त्री० [सं] स्ठ॒ति ; अछठोक : गीत ; 
कथा ; मु०-- गाना - कथा था प्रशसा 
करना । 

गाद - सत्री० [हिं] तर पदार्थ के नीचे 
बैठी हुई गाढ़ी चीज़ ; गोद ; तल्छट | 





स्तोत्र-गान 


गादा - घु० [हिं।] अधपका अन्न, महुए 
का फूल । 

गादी - स्त्री० [हिं] गहदो; एक पकवान; 
हथेली। 


गाधघ - . पु० [सं] स्थान, जल के नीचे 
का स्थल, थाह; लिप्सा; 2. वबि० 
जिसकी थाह् पा सर्कें, उथला । 

गान - पु० [स] गाना ; स्तवन; हदाब्द ; 
गमन । 

गाना - पु० [हिं] अछाप के साथ ध्वनि 
निकालना ; वर्णन करना; सर्विस्तार 
कहना ; मरु० अपनी ही गाना - अपनी 
ही बात कहते जाना । 

गाफ़िरल - विं० [अ० | बेसुध, असावधान | 

गाम - पु० [हिं] पशमो का गर्म; बरतन 
का साँचा जिसपर गोबर की तह न 
चढ़ाई गयी हो | 

गासा - पु० [हिं] नया कहल्ला, कोपछ ; 
केले आदि के डंठछ का भीतरी भाग ; 
प्रेड आदि का हीर या सार-माग। 

गामिन २ - वि०, स्त्री० [हिं] गभिणी 

गाभिनी $ (चौपायो के लिए)। 

गास - पु० [हि] गाँव, आम । 

ग़ास - पु० [फ्रा] कदम । 

गाय - स्त्री० [हिं] गौ; बहुत सीधा-सादा 
मनुष्य; झ्ु० -- की तरह काँपना - 
बहुत डरना ; --- का बकिया तले और 
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गाल 





बछिया का गाय तले करना - इधर- 
उधर करना । 

गायक - पु० [सं] गवेया । 

गायगोठ - स्त्री० [हिं] गोशाला । 

ग़ायत - स्त्री० [अ] अन्त, सीमा ; मतलब | 

गायत्री - सत्री० [सं] एक वैदिक मन्त्र; 
सावित्री ; दुर्गों ; गंगा । 

शायब - वि० [अ] छुम, छिपा हुआ ; मझु० 
--करना - चुरा लेना । 

ग़ायबाना - वि० [अ_] पीठ पीछे, गुप्त रीति से | 

गार - 4, सत्री० [हि] गाली, अभिशाप; 
2. ग्रत्य० [फा] करनेवाल्य, जैसे, 
* सद॒दगार ?; साधन, जेसे, “यादगार ? | 

ग़ार - पु० [अ] गहरा गडढ़ा, गुफा, बिंछ | 

ग़ारत - बिं० [फा |] बरबाद, नष्ट ; तबाह । 

गारद - स्त्री० [अंग्रे| रक्षाथ सिपाहियो 
का झुण्ड' ; पहरा, चौकी । 

गारना - स० [हिं] निचोड़ना, पानी के साथ 
घिसना; झु० तन या शरीर गारना - 
शरीर को कष्ठ देना। 

गारा - पु० [हिं] बालू चूने या सुर्खी आदि 
का लरूखदार लेप जिससे इंटे सटायी जाये | 

गारी - स्त्री० [हि] गाली । 

गारुड़ - पु० [स] सर्प-विनाशक मन्त्र, 
सेना की एक व्यूह-रचना ; सुवर्ण, सोना । 

गारुडिक, गारुड़ी - पु० [सं] मन्त्र से सर्प- 
विष उतारनेवाला । 

गारो - पु० [हिं] गव॑, घमेड; बड़प्पन । 

गाहस्थ्य - पु० [से | णहस्थाश्रम ; गहस्थ के 
कतेव्य ; पंचयज्ञ ; गणहकाये। 

गाल - पु० [हिं] गंड, कपोल ; मैँँहजोरी:; 
मद्य ; झ्ु० >>फुछाना - अभिमान , 
प्रकण करना; --+ बजाना' - डींग 
मारना, बढ़-बढ़कर बारतें करना ; काल के 
गाल में जाना - मरत्यु के मुख में पड़ना, 
मरना | 


गालयूल 
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गिद्ध 





गालगूल - पु० [हिं] व्यथे बात, गपशप, 
अनाप-दनाप | 

गालन - पु० [सं] निचोड़ना ; गव्शना । 

गालछा - पु० [हि] छुनी हुईं रूई का गोल्ण 
जो चरखे में कातने के छिए. बनाया 
जाता है; झ्ु० रूई का गाला - बहुत 
उज्ज्वल ; हल्का | 

ग्रालिब - वि० [अज] जीतनेवालछा, विजयी ; 
श्रेष्ठ | 

ग्रालिबन - अव्य० [अ]| सम्मवतः | 

गाली - स्त्री० [हिं। निन्‍दा या कल्ंकसूचक 
वाक्य, दुर्वेचन ;  झ्ु० “>-खाना - 
दुर्वचन सुनना ; यो ० ---गछौज - परस्पर 
गाली देना, तू-तू मैं-में; --शुफ़्ता - 
गाली-गलोौज | 

गालछीचा - पु० [फ़रा] कालीन | 

गाल - वि० [हिं] गाल बजानेवाल्य ; बक- 
वादी, गप्पी । 

गाव - पु० [हिं] गौ; सांड, वैछ ; वृषराशि 
यो० --कुशी - गोहत्या । 

गावतकिया - पु० [फा] मसनद । 

गावदी - विं० [फा] कुण्ठित बुद्धिवाल्ग, 
मूर्ख ; मंद । 

गावदुस - वि० [क्रा] चढ़ाव-उतारवाला, 
ढाल । 

गावन - स्त्री० [हिं| गाने का ढंग | 

गावल - पु० [हि] दल्यछ | 

गासिया - पु० [हिं] ज्ञीनपोश । 

गाह - पु० [हि| ग्राहक ; पकछ़ : मगर | 

गाह - सत्री० [फा] स्थान , जगह, जैसे, 
€ चरागाह, कृत्ठगाह ?; कार, बारी; 
यो०---बगाह - कभी-कमी, समय-समय 
पर । 

गाहक - पु० [हिं | ख़रीदनेवाला ; अवगाहन' 
करनेवाठा ; मझ्ु० जान या प्राण का 
गाहक - प्राण या जान लेनेवाल्य । 


गाहन - पु० [सं] गोता 
विलोड़ना | 

गाहना - स० [हिं| थाह लेना ; अवगाहन 
करना ; ग्रहण करना; अनाज माँड़ते 
वक्त दाना झाइने के लिए डाँठ को 
डंडे से उठाना | 

गाहा - सत्री० [प्रा] कथा, वर्णन; आर्यो- 
छ्न्द। 

याहि-गाहि - क्रि० [हिं] ह्ँढ-दँढकर, खोज- 
खोजकर | 

गाही - स्त्री० [हिं] फल आदि मिनने में 
पाँच-पॉँच का मान , झ्ु०--के गाही - 
बहुत अधिक | 

गाहे-गाहे - क्रि० [फा] कमी-कभी | 

रिंज़्ना - अ० [हि] किसी चीज्ञ का उलट- 
पुलट हो जाने से ख़राब हो जाना । 

रिंजाई - स्त्री० [हि] एक बरसाती कीड़ा | 

गिजगिजा - बि० [हिं] गील्य ; पिछपिला | 

गिजपिच - वि० [हिं] अस्पष्ट ; ऐसा गीला 
ओऔर मुल्ययम जो खाने में भल्य न 
छगे ; छूने में जो मांसछ लगता हो । 

शिज्ञा - स्री० [अ] भोजन, खुराक | 

गिटकिरी - स्त्री० [अन॒] तान लेने में विशेष 
रूप से स्वर का काँपना । 

गिटकोरी - सत्री० [हिं] कंकडी, पत्थर का 
गोल छोटा डुकड़ा । 

गिटपिट - स्त्री० [अनु] निरथक शब्द । 

गिट्टक, गीद्या - पु० [हिं] चिल्म के छेद पर 
रखने की कंकड़ी | 

गिट्टी - स्त्री० [हिं| गेरू या पत्थर आदि के 
छोटे-छोटे ठुकड़े जो सड़क, छत आदि 
पर बिंछाकर कूटे जाते हैं। 

गिड़गिड़ाना - अ० [अनु] विनीत प्रार्थना 
करना ; चिरौरी करना । 

गिड्ढा - वि० [हिं | नाटा, टिंगना । 

गिछ - पु० ।हि] एक मांसाहारी पक्षी | 


लगाना, 


गिद्धराज 
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गिद्धराज - पु० [हि] जटायु । 

गिनगिनाना - . अ० [हि] देह का कांपना ; 
रोमांच होना ; 2. झकझोरना । 

गिनती - स्त्री० [हिं] गणना, झछमार:; 
सु०--में आना - आदर-मान पाना ; --- 
के - बहुत थोड़े , --- पर जाना - ह्ाज्िरी 
देने या लिखाने जाना । 

गिनना - स० [हिं] गणना करना, शुमार 
करना ; सु” गिन-गिनकर लगाना - खूब 
पीटना ; गिन-गिनकर दिन काटना - 
बहुत कष्ट से समय बिताना; दिन 
गिनना - आशा में समय बिताना | 

गिनी - स्त्री० [अग्ने] एक विलायती घास; 
सोने का अंग्रेज़ी सिक्का । 

गिरगिट - पु० [हि] छिपकली की जाति 
का जनन्‍्तु जो प्रायः एक बालिश्त लम्बा 
होता है और सूरज की किरणो के 
प्रभाव से अपना रंग बदलता रहता 
है ; सु०-- की तरह रंग बदलना - कभी 
कुछ कहना और कभी कुछ करना | 

गिरजा - पु० [हिं] इंसाइयो का उपासना- 
गह ; एक पक्षी । 

गिरदावर - पु० [फ्रा| घूम-घूमकर काम 
की जाँच करनेवाला | 

गिरधर, गिरधारी - पु० [हि] गिरिधर, 
कृष्ण । 

गिरनार - पु० [हि] एक पर्वत; जैनियो का 
एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान । 

गिरफ़्त - स््री० [फ्रा] पकड़ | 

गिरफ़्ता - वि० [फा] पकड़ा हुआ | 

गिरफ़्तार - विं० [फा] कैद किया गया | 

गिरमिट - पु० [हिं])] लछकड़ी छेदने का 
बड़ा बरमा ; इकरारनामा | 

गिरसिटिया - पु० [हिं] किसी उपनिवेश में 
गया हुआ शर्तेबंद हिंदुस्तानी मजदूर । 

गिरवर - पु० [हिं] बड़ा पहाड़ । 


गिरवान - पु० [हि] देवता ; गरदन । 

गिरवी - सत्री० [फ़ा] बधक, रेहन | 

गिरवीदार - पु० [फा] बंधक रखनेवालय । 

गिरवीनासा - पु० [फा] रेहननामा | 

गिरस्ती - स्त्री० [हि] णहस्थी | 

गिरह - स्त्री० [फा+ गाँठ; जेब, खीसा ; 
गुत्थी, उछझन; सवा दो इच की एक माप ; 
यो० ---कट - जेब काटनेवाल्य | 

गिरही - पु० [अब ] णशहस्थ | 

गिरा - बि० [फा] महँगा । 

गिरा - स्त्री० [सं] वाणी ; जिह्ता, जीम ; 
सरस्वती | 

गिराना - स० [हिं] नीचे डाल देना ; पतन 
करना | 

गिरानी - स्त्री ० [हि] महँगी ; अकाल; कमी | 

गिरामी - वि० [फ्रा] पूज्य, यो० नामी- 
गिरामी - प्रसिद्ध और पूज्य । 

गिरावट - सत्री० [हि] गिरने का भाव, 
पतन, अधःपतन । 

गिरास - पु० [हिं] ग्रास, कौर । 

गिराह - पु० [हिं] आह, मगर। 

गिरि - पु० [स| पर्वत; दस संप्रदायों के 
अतगत एक प्रकार के संन्यासी। 

गिरिजा - स्त्री० [से] पार्वती ; गंगा। 

गिरिधर, गिरिधारी - पु० [स] श्रीकृष्ण । 

गिरी - स्त्री० [हि] फल के अंदर का गूदा। 

गिरो - घपु० [फ्रा)] गिरबी, रेहन । 

गिदे - अव्य० [फ्रा] आस-पास ; पास | 

गिल - स्त्री० [फा] मिद्दी । 

गिलकार - बि० [फ्रा] पल्स्तर करनेवाला | 

गिलकारी - स्त्री० [फ्रा] पलछस्तर का काम । 

गिछगिली - पु० [देश] घोड़े की एक जाति ; 
काँख में शुदगुदाने पर आनेवाली हँसी । 

गिलूट - स्त्री० [हिं] मुल्म्मा, सोने का पानी 
चढ़ाने का काम; चाँदी के रंग की 
घटिया धातु । 


गिल्टी 


की गाँठ । 

गिलना - स० [हिं] बिना कुचले निगल जाना। 

गिलबिकछाना - अ० [अनु] अस्पष्ट बोलना । 

गिलरूस - सत्री० [उ] नरम और चिकना 
ऊनी कालीन । 

गिलहरा पु० [हिं] बात की चपटी तीलियो 
का बना पनडब्बा ; एक कपड़ा | 

गिलहरी - स्त्री० [हिं] एक छोटा जानवर 
जो पेड़ों पर दौड़ता-फिरता है ; चिखुरी | 

गिला - पु० [फ्रा] उलाहना, शिकायत | 

गिलाफ़ - पु० [फा] खोल ; बड़ी रज़ाई, 
डिह्ाफू ; म्यान । 

का । - पु० [हिं] गारा ; गीछी मिट्टी । 

गिलास - छु० [आंग्रें] पानी पीने का गोल 
लंबा पात्र । 

गिली - 4. वि० [फ्रा] मिट्टी का; 2. स्त्री० 
गुल्ही ; गिलूहर 

गिलीस - पु० [फा | कुम्बल | 

गिलोय - स्त्री० [फा] शुरच नामक एक 
आषधि-छता जो कभी नहीं सूखती 
गुड़ची, अमृता ; सु०---और नीम चढ़ी - 
गिछोय कड़वी होती है, नीम के पेड़ पर 
वाली तो और भी अधिक कड़वी होती है। 

गिलछोरी - स्त्री० [देश] पान का बीड़ा 

०--दान - पानदान । 

गिल्टी - स्त्री० [दे०] देह में संघि-स्थान पर 
होनेवाली गोल गांठ ; खूजने का रोग । 

गीं- प्रत्य० [फा] शब्दो के आंत में छगने 
बालक प्रत्यय, जैसे, “शर्मंगी? | 

गींजना - स० [हिं] किसी कोमल वस्त्र या 
पदार्थ को हाथ से ऐसा मसछना जिससे 
वह ख़राब हो जाय | 

गीत - पु० [सं] वह वाक्य, पद या छंद जो 
गाया जाय ; मु० अपना ही गीत गाना - 
आत्मप्रशंसा करना ; दूसरे की न छुनना | 
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गिलदी - स्त्री० [हिं] शरीर के संघि-स्थान | 


गुठा 


गीता - स्त्री० [सं] मगवद्गीता ; उपदेश | 

गीतिका - स्त्री० [स] 26 मात्राओ का 
एक छेद | 

गीती - स्त्री० [फा| संसार | 

गीदड़ - पु० [हिं] सियार ; सखु०---भबकी - 
दिखलाऊ साहस | 

गीदी - जि० [फा] कायर, डरपीक । 

गीघ - पु० [हिं| गिद्ध, ख्थ्र | 

यीधना - अ० [हि] आदी होना; एक 
बार व्वम उठाकर सदा उसीका इच्छुक 
रहना । 

गीन - प्रत्य० [फा] शब्दों के अन्त में 
लगनेवालछ् प्रत्वय ; जैसे,  रासगीन ? | 

गीर-7., स्त्री०_[स] वाक्य ; वाणी, सरस्वती ; 
2, विं० [फा] पकड़ने, छेने या रखने- 
वाला ; जैसे, ' आल्मगीर ? | 

गीर्बाण - पु० [स] देवता | 

गील्य - वि० [हिं] भीगा हुआ । 

गीच - स्त्री० [ देश ] गरदन । 

ग़ुंग - पु० | फा| खूंगापन | 

गुंगी - स्त्री० [हिं] दोस॒हाँ साँप | 

गुंगुआना - अ० [हि गूँगे की तरह 
बोलना | 

गुचा - पु० [अ] कली, झरसुट | 

गुजन - स्त्री० [सं] भोरों की मधुर ध्वनि | 

श|जना - अ० [हिं] भोरे का गुजार करना ; 
गुनशुनाना । 

गुंजा - यु० [से] बँँघुची ; मदिरालूय | 

गुजाइद - स्त्री० [ फा] समाई ; सुनीता । 

गुजान - बि० [फा| सघन । 

गुजायमान - वि० [स]| गूंजता हआ | 

गुजार - पु० [सं] भोरो की येँज | 

सुंटसन - पु० [सं| ढकना; 
लेपन | 

गुठा - पु० [हि] एक पकार का नाटे कृद का 
घोड़ा ; छोटे कूद का मनुष्य | 


छिपाना ड़ 


गुंडा 
गुंडा - विं० [हि| बदमाश ; बदचलन, 
कुमार्गी । 


गुंफ - पु० [स| उल्झन, फँसाव । 

गुफन - पु० [सं] गूँथना ; फँसाव ; गुत्थम- 
गुत्था । 

शुफित - विं० [से] गूँथा हुआ; सजाया 
हुआ | 

गुबज - पु० [उ] देघालयों या इमारतो की 
गोल छत ; गुंबद । 

गुबा - पु० [हि] चोट से उत्पन्न' कड़ी गोल 
सूजन | 

गुसी - स्त्री० [हिं] अंकुर ; गाभ | 

गुइयाँ - स्त्री० [हिं | सखी, सहेली | 

गुरयुछ - पु० [सं] एक कंटठीछा पेड़'; 
उस पेड़ का गोद जो सुगंधित 
हे । 

गुच्ची - सत्री० [हि] गोली या गुह्ली-ढंडा 
खेलने का एक छोटा गडढा । 

गुच्छा - पु० [हिं] एक डठल'में छंगे कई 
पत्तो या फलो का समूह । 

गुच्छी - सत्री० [हिं| करंज ; रीठा ; कास्मीर 
की ओर होनेवाला एक फूल | 

गुज़र - पु० [फा| निकास ; निर्वाह ; यौ० 
“ूणीीजेंसर - निवाह, गुज़ारा | 

गज़रना - अ० [उ] बीतना | 

युज्ञरी - स्त्री० [3] वह बाज़ार जो तीसरे 
पहर लगे । 

गज़ज्ता - बि० [फा] बीता हुआ । 

गुज्ञार - वि० [फा] देनेवाला । 

गुज़ारना - स० [उ]| काटना, बिताना । 

गुज्ञारा - पु० [फा] निर्वाह | 

गुज्ञारिश - स्त्री० [ फा] निवेदन, प्राथना । 

गुज्ीं - वि० [फा] पसद किया हुआ | 

गुझरोट - पु० [देश] कपड़े की शिकन । 

गुझ्मिया - स्त्री० [देश] एक मीठा पकवान | 

गुझीद - पु० [देश] गुझरीट।.. “४7 


244 


अुणानुवाद 


गुटकना - अ० [हिं] कबूतर का मस्त होकर 
गुटरग करना; निगरूना । 

गरुटका - पु० [हिं| छोटे आकार की पुस्तक | 

गुटकाना - स० [हिं] तबला बजाना। 

गुटरगू - स्त्री ० [अनु] कबूतर की बोली | 

गुटिका - स्त्री ० [सं | गोली | 

खुद - 3० [हि] झुड, द्लठ। 

गुट्ट् बडे बि० [हिं] बह फढ़ जिसमें बड़ी 
गुठली हो » जड़े, मूख | 

ग़ुठल्। - स्त्री० [हि] बीज | 

गुड़ - पु० [सं] ईख का जमायां हुआ रस, 
भेली ; मु०--खाना और गुलूगुल्गे से 
घिनाना - बड़ी बुराई करना और छोटी से 
बचना । 

गुड़गुड़ - पु० [अनु | हका पीने या आँतो 
में धायु के संचार से होनेबाल्ण शब्द | 

गुड़गुड़ाना - अ० [ अनु | गुड़गुड़ शब्द होना। 

गुड़गुड़ी - स्री० [हि] एक अकार का हका। 

गुड़ाना - स० [हि] खुदबाना । 

गुडिया - स््री० [हि] कपड़े की पुतली 
जिससे लड़कियों खेलती हैं; मु० 
गुड़ियो का खेल - सरछ काम 

गुदा पु० [हि] कपड़े का बना हुआ 
पुतला ; मु०--बॉधना - निन्‍दा करना | 

गड्डी - सत्री० [हि] पतंग | 

गुढा - पु० [हि] गुप्त स्थान, छिपने की 

“ जगह | 

गण - पु० [स] विशेषता, सिफ़त; हनर ; 
असर ; प्रकृति के तीन भाव (सत्त्व, रज 
ओऔर तम) ; रस्सी, धागा; जत्यंचा:; 
नाव को रस्सी | 

गुणक - पु० [सं] वह अंक जिससे गुणाकरे। 

गुणन - पु० [सं] गुणा करना । 

गुणाकर - पु० [सं | गुणो की खान । 


* गुणात्य - वि० [सं] सदशुणशाली | 


गुणाजुवाद - पु० [से] गुणगान, गुणकथन । 


भुत 
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गुम 





गुत - वि० [हिं] उदासीन ; मौन | 
युत्थमगुत्था - पु० [हिं| लड़ाई । 
गुत्थी - सत्री० [हिं| उलझन । 

गुथना - आअ० [हि] फेंसना ; मिड़ना | 


गरुथवाना - स० [हिं] गूँथने का कास 
 गुनहगार - वि० [फा] शुनाहगार | 


करवाना ; मभिड़ाना । 


सुदसगुदा - बि० [हि| भरा हुआ ; नरस, 


गुल्णुल्ा | 
गुृदगुदाना - .स० [हि] काँख के नीचे 





डेँगली लगाकर हँसाना; 2. अ>० 


उत्केठा उत्पन्न होना | 


गुदयुदी - स््री० [हिं] उत्कंठा, ज्ञौकृ; 


आह्वाद । 


ग्रदड़िया - पु० [हि] गुदड़ी ओढ्नेवाल्य ' 


फ़कोर | 

गुदड़ी -स्त्री० [हि | कंथा ; कथरी, फठे-पुराने 
कपड़ो से बनाया हुआ एक बिछौना; 
यो०--बाज़ार - शाम को लगनेवाल्य 
बाज़ार जहाँ हृटी-फ़ूटी चीजें विकती हो ; 
म॒ु० >के छारक - तुच्छ स्थान में 
उत्तम वस्तु । 

गुदरेन - स्त्री [हि] अनुवाचन, पढ़े हुए 
पाठ को छुद्धतापूर्वक सुनाना । 

गुदांकर - पु० [स] मल्द्वार । 

गुदा - स्त्री० [सं] मलद्गभार । 

गुदाज़ - वि० [फ्रा] मोटा । 

गुदाना - स० [हि | गोदने की क्रिया करना | 

गुदाम - पु० [हि] गोदाम | 

गुदारना - स० [हि] सुनाना ; पढ़ना । 

गुदारा - पु० [दिश | नाव से नदी को पार 
करने की क्रिया, उतारा; जैसे, “भये 
भिनुसार गुदारा छागा ?--- ठतुछसी ? | 

युन - पु० [हिं| शुण । 

गुनगुना - बि० [देश] कुनकुना, थोड़ा 
गरम पानी । 

गुनगुनाना - अ० [अनु] धीरे-धीरे गाना । 


| 
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गुनचगी - स्त्री० [फ्रा] खिलने की क्रिया । 


| शुनचा - पु० [फा] कल्छे; थो०--दहन - 


गुलाब के समान चेहरा | 


| शुनना - स० [हि] विचार करना, सोचना। 


गुनह - पु० [हिं| गुनाह । 


शुना - पु० [हिं]) एक प्रत्यय जो केवल 
संख्यावाचक रब्दों के अत में आता है; 
जैसे, “दुशुना, तिगुना ? आदि | 

गुनाह - यु० [फा| अपराध; सु०--- 
बेलज़्ज़त - ऐसा दुष्कर्म जिसमें कोई मज़ा 
नहो। 

गुनाहगार - वि० [फा] अपराधी । 

गुनी - पु० [हिं| गुणवान | 

गुन्ना - पु० [अ] अनलुस्वार | 

गुपचुप - क्रि० [हिं] चुपचाप | 

गुछुत - वि० [हि] शुत्त । 

गुप्त - वि० [सं] छिपा हुआ ; रक्षित ; गूढ़ | 

गुप्तचर - पु० [सं | जासूस । 

गुप्ता - स्त्री० [से] स्ेम को छिपाने का उद्योग 
करनेवाली नायिका ; रखेली | 

गुछी - स्त्री० [हिं] छड़ी के अदर गुप्त रूप से 
रखी किरच या पतली तलवार | 

गुफा - स्त्री० [हि] केंदरा, गुहा । 

गुफ़्त - वि० [फा] कहा हुआ | 

गुफ़्तग - स्त्री ० [फा] बातचीत । 

गुबरेला - पु० [हि] गोबर में रहनेवाला छोटा 
कीड़ा । 

गुबार - पु० [अ] गर्द ; दुख ; हघ । 

गुब्बारा - पु० [देश] भाष या गैस से 
उड़नेवाला पिटारा | 

गुम - वि० [फा] छिपा हुआ ; अप्रसिद्ध ; 
यो० --नाम - जिसका नाम कोई न 
जानता हो ; +ुम - चुप; निश्रेष्ट, 
स्तब्ध ; राह - जो ग़रूत रास्ते पर 
चलता हो ; +-शुदा - खोया हुआ | 


गुमकना 





५246 


गुल्ची 
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गुमकना - अ० [हिं] भीतर ही भीतर | गुरुमुखी - स्त्री० [देश] गुरु नानक की 


गजना ; बाहर प्रकट न होना | 

गुमठी - सत्री० [हिं] मकान के ऊपरी भाग 
में सीढ़ी या कमरो आदि की ऊपर उठी 
छ्त। 

गुमान - पु० [फ्रा] गये; अनुमान | 

गुमानी - वि० [फ्रा] अमिमानी, घसंडी | 

गुसाइता - पु० [ फा] बड़े व्यापारी की ओर से 
ख़रीदने-बेचनेवाला नौकर । 

गुम्बद - पु० [फा| गुबज, गोल ऊँची छत। 

गुर - पु० [हिं| मूल मंत्र , भेद , युक्ति । 

गरगा - पु० [फ्रा] चेला ; जासूस ; सु० गुरगे 
छूटना - जासूस दौड़ाना । 

गुरगाबी - पु० [फ्रा] मुंडा जूता। 

गुरदा - पु० [फा] कछेजे के पास का एक 
अंग , साहस | 

गुरबत - सत्री० [अ] विदेश का निवास | 

गुरबा - स्त्री० [फ्रा] बिल्ली | 

गुरबा - पु० [अ] ग़रीब का बहु० । 

गुरबी - वि०, पु० [हि] अमिमानी, घमंडी | 

गराब - पु० [हि] तोप छादने की गाड़ी । 

ग्राव - पु० [हि| चारा काटना , गंड़ासा | 

गुरिया - स्त्री० [हिं] माछा का दाना, 
मनका । 

गुरु- , वि० [सं] भारी ; बड़ा; दुष्पाच्य , 
पूज्य ; कठिन ; दी या दो मात्रावाला 
(वर्ण); 2. घु० पिता; पूज्य पुरुष; 
शिक्षक | 

शुरुकुछ - पु० [सं] वह विद्यालय जहाँ गुरु 
शिष्य साथ रहते हो | 

गुरुजन - पु० [सं] बड़े छोग; जेसे, “माता 
पिता, शुरु? आदि | 

गुरुता - स्त्री० [सं] भारीपन ; महत्त्व ; गुरु 
का पद | 

गुरुत्वाकषेण - पु० [सं] भार के कारण वस्तु 
का प्थ्वी के केद्र की ओर खीचा जाना। 


चल्ययी हुईं एक लिपि जो नागरी 
वर्णमाठा के आधार पर बनी है। 

सुरेश - पु० [देश | गुल्ेल्य | 

गुगरी - सत्री० [देश] जूड़ी, कंपकंपी से 
चढ़नेवाल्य बुखार | 

गुज - पु० [फा] गदा। 

गुजर - पु० [सं] गूर्जर, गुजरात और 
राजपूताने में रहनेवाली एक बीर 
जाति। 

गुर्यसना - अ० [अनु] भारी आधाज करना | 

गुविणी, गर्वी - सत्री० [सं] गर्मबती स्त्री, 
गुरु-पली ; ओष्ठ स्त्री । 

गुल - पु० [फा] फूछ ; खु० --करना - बुझा 
देना; --खिलना - विचित्र घटना 
घटना | 

झुक - पु० [अ] शोर | 

गुलकंद - पु० [फा] गुलाब की पंखुड़ियो से 
बनी एक मीठी औषधि | 

गुलकारी - स्त्री० [फा]| बेल-बूटे का काम | 

गुलूखेरा - पु० [फा] नीले फूलोबाला एक 
पौधा । 

शुलूगपाड़ा - पु० [हिं| शोर । 

शुरूगाइत - पु० [फा] बाग में सैर करना। 

गुहूगीर - पु० |[फ़ा] चिरशग़ की बत्ती 
काटने की कैची | 

गुरूुगुला - 4. वि० [हि| नरम, सुल्झयम; 
2. पु० एक पकवान। 

गुल-गूं - वि० [फा] गुलाबी । 

गुरुगोथना - पु० [देश] नाटा और मोटा 
व्यक्ति । 

गुरूचना - स० [अनु] गालो पर आधात 
करना। 

गुरूचा - पु० [हिं] घीरे से प्रेमपूर्वक गाछों 
पर हाथ का आघात | 

गुलूची - वि० [फा] माली | 


गुल्छरो 247 गुह्डी 
गुलूछरों - पु० [हि] अधिक भमोग-विलास ; | गरास - घु> [अ] ख़रीदा हुआ नौकर, 


ञ् 








सु० शुरूछरें उड़ाना - खूब ऐश-आराम दास | 

करना | गलास-गरदिश - पु० [फा खेमे के पास 
युलज़ार - ।, पु० [फा] बाग; 2. वि० नोकरो के रहने का स्थान | 

हरा-भरा । | गुर्लाम-माल्ठ - पु० [फा| केबरू ; बढ़िया 


और सस्ती चीज़ | 
,ग़रूसी - स्री० [अ] दासता, शुल्वम होने 
का भाव ; नौकरी , पराधीनता | 
गुराल - पु० [फा] कुसकुस, एक तरह का 
|. ल्वल चूर्ण जो होली के समय एक दूसरे 
पर छिड़कते है | 
गुल्स्तां - पु० [फा]बाग़ | 
गुरू - पु० [फा_| गला ; स्वर | 
गलजेद - पु० [फा] सिर पर या गले मे 
लपेटने की एक छंँबी पट्टी; गले का 
एक भृषण | 
गलेचइम - पु० [फा] आँख की पुतली | 
गलेल - सत्री० [अ] वह धनुष जिससे मिद्दी 
गलरू - वि० [फा] जिसका चेहरा गुलाब की | की गोलियाँ या पत्थर फेंके जाते हैं । 
तरह लाल हो | गलेला - पु० [फा] मिट्टी की गोली जो 
गलरेज्न - पु० [फ्रा] फुछझड़ी, आतिश- गुलेल से फेंकी या चलायी जाती है; 


गलूद॒स्ता - पु० [फा] फूलछो का गुच्छा । 

गुरूदान - पु० [फा] शुल्दध्ता रखने का 
पात्र | 

गुलदुस - पु० [फ्रा | बुल्घुछ | 

रालनार - पु० [फा।| अनार का फूल | 

गलफ़ास - पु० [फ्रा| बहुत सुंदर रंग | 

गलबकावलछी - स्त्री ० [ देश | हछदी के समान 
छक पौधा जिसमें सुगंधित फूल होते हैं! 

गलबदन - 4. पु० [फा] एक रेशमी कीड़ा ; 
2. वि० परम सुंदर | 

गुलुबरग - पुं० [फा] शुलूब की पत्ती | 

गलमेख - स्त्री० [फा] वह कील्य जिसका 
सिरा गोल होता है । 








बाज़ी । गुलेल | 
गलूलाला - घु5 [फा] एक लाल फूलछ | गुद्फ - पु० [सं] एड़ी के ऊपर की गाँठ 
जिसका पौधा पोस्ते के पौचे के समान टखना, छुट्टी 
होता है। गम - पु० [स] ऐसा पौधा जो एक जड़ से 
गलशकरी - स्त्री? [फ्रा] गुल्कृन्द | कई होकर निकले ; जैसे, “ईख, बाँस ? 
गलदान - पु० [फा] बाग़; वाटिका । आदि ; पेट का एक रोग ; सेना की वह 
गलडदाब्बो - स्त्री० [फा] रजनीगंधा । डुकड़ी जिसमें 9 हाथी, 9 रथ, 27 घोड़े 
गरलाब - पु० [फा] एक कंटीरू पौधा या और 48 पैदल होते थे । 
झाड़ ; उस पौधे का मीठी छुगंधवाल्य | गलमी - स्त्री० [से] तंबू ; पेड़ो का झरसुट; 
सुंदर फ़ूछ। आंवले और छोटी इलायची का पेड | 
गुराबपाश - पु० [फा] शुलाब-जर छिड़कने | गछा - पु० [फ्रा] मसिद्दी की गोली; 
का पात्र | शोर | 
गुछाबी - वि० [फा] गशुरूब के रंग का; | गसछाला - पु० [फा] शुल्लछाल्य | 
गुलाबसंबंधी ; थोड़ा या हलका, जैसे, | गुछी - स्त्री० [हिं] किसी फल की गशुठली ; 
£ गुलाबी नशा ?। काठ का चार-छः अंशुल लंबा टुकड़ा 


गुवा, गुवाक 


.. जिसके दोनो छोर जौ की तरह नुकीले 


होते है और बीच का भाग मोटा और 
गोल होता है| इसे डंडे से मार-मारकर 
लड़के खेलते है । 

गया, गावाक - पु० [से] सुपाख । 

ग॒वालछ - पु० [हिं|] ग्वालछ | 

गविंद - पु० [हिं] गोविंद | 

गसाँई - पु० [हिं] गोसाँई, गोस्वासी ; एक 
प्रकार के साधु ; प्रश्रु । 

गसा - पु० [हिं | गुस्सा । 

गसेयाँ - पु० [हि | ईश्वर ; गोसोई | 

गस्ताख़ - वि० [फ्रा] ढीठ, घृष्ट, अशिष्ट । 

गसताखी - सत्री० [फा] ढिठाई, घृष्टता, 
अशिष्टता । 

गर्ल - पु० [अ| स्नान । 

गसले सेहत - पु० [अ] आरोग्य-स्नान। 

गससा - पु० [अ] क्रोध; झु० >>नाक 
पर रहना - जल्दी गस्सा आना 
पी जाना - क्रोध को रोक लेना । 

गससावर - बि० [अ] क्रोधी । 

गस्सेल - वि० [देश | जिसे जल्दी गस्सा 

” आता हो, ग़स्सावर | 

गुह - पु० [से | कार्तिकेय ; घोड़ा ; विष्णु 
निषाद ; गुफा ; हृदय | 

गुहर - पु० [हि] गुसत, छिपा, ढका; [फू] 

| 

गहा - स्त्रीं० [से | श॒ुफा | 

गुहार - स्त्री० [हि] दोहाई, रक्षा के लिए 
पुकार । 

गुह्य - विं० [सं] छिपा हुआ, गूढ़; 
नीय, छिपाने योग्य | 

गूँ - पु० [फा] रंग। 

मूँगा - विं० [फा] वह आदमी जो बोल न 
सके , सु० गूँगे का गुड़ - आत्मविषयक 
अनुभव या वह बात जिसको बाणीद्वारा 
व्यक्त न किया जा सके | 


किस 2»>-+-+मम 


गोप- 
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गूँगी - स्त्री० [हिं] न बोछ सकनेवाली स्त्री 


दोमहा साँप । 

गूँच - स्त्री० [हि] घुंघची । 

गज - स्त्री० [हिं] प्रतिध्वनि ; गुंजार, भौंरों 
के गूजने का शब्द | 

शूंजना - अ० [हिं] भोरों का मधुर ध्वनि 
करना, गुजारना; प्रतिध्वनि से व्याप्त 
होना या भरना । 

शूंडा - पु० [देश| नाव का आड़ा काठ | 

शूंथना - स० [हि] सीना-पिरोना, गँधना। 

मूदना - स० [हिं] सानना, मॉड़ना | 

मूत्रना - स० [हि] पानी में सानकर हाथों 
से मरूना, माँडना ; बालो का सुल्झाना | 

गूजर - पु० [हिं] ग्वालत्य, अहीरो की एक 
जाति, गूजर । 

गूढ - वि० [सं] छिपा हुआ; कठिन; 
गंभीर । 

गूढगेहः पु० [हिं] तहखाना, मकान के 
नीचे का कमरा ; णह ; यज्ञशार्य | 

गूधथना - स० [हि] तागे को सुई के सहारे 
पिरोना । 

गूदड़ - पु० [हि] चिथड़ा, 
कपड़ा । 

गूदा - पु० [हि] फल् का सार-भाग जो 
छिलके के नीचे होता है ; मग़ज़, खोपड़ी 
का सार-भाग ; मींगी गरी। 

गून - 4. स्त्री० [हिं | नाव खीचने की रस्सी ; 
2. पु० [फा] वर्ण। 

गूना - पु० [फ्रा] रंग । 

गूमड़ा - पु० [देश] फोड़ा, सूजन ; गिल्‍टी | 

गूछर - पु० [हि| एक बड़ा पेड़ जिसमें गोल . 
फल लगते हैं, उदम्बर, ऊमर ; घझु० 
“का कीड़ा होना - एक जगह' पड़ा 
रहना ; -+का फूछ - जो कभी देखने 
में न आवे | 

गृह - पु० [हिं] मल, विष्ठा ; मेल्य | 


फटा-पुराना 
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गृहड़िया [देश] कूड़ा; गोबर |. गेख - पु० [सं] एक प्रकार की छाछ कड़ी 
गूहाछीछी - सत्री० [हिं] गंदी कहासुनी; मिट्टी, गैरिक । 

कलंक | | गेह - पु० [सं] घर, मकान | 
ग्रश्न - पु० [सं | गिद्ध पक्षी, गीध ) | गेहनी ५ शाह 
ग्रृह - पु० [सं] घर ; कुढम्ब, वेश । | गेडिनी | ।ज्ी० [हिं] वर की ली, शहिणी। 


ग्रहस्थ - पु० [सं] बाल्-बच्चोवाला आदमी ; | गेडुअन - पु० [हिं] गेहुएँ रंग का अति 
किसान । . विषिल्य साँप । 

ग्रहस्थी - स्त्री० [सं] यहस्थाअ्रम ; घर का गेहूँ - पु० [हिं| एक अनाज, गोघूस । 
काम-काज ; परिवार ; घर का सामान; गेहेशर - वि० [से] जो घर में ही बहादुरी 


खेतीबारी । |! दिखानेवाल्ा हो, कायर | 
ग्रढिणी - स्री० [सं] घर की सालिकिन ; , गड़ा - पु० [हि] मैसे के आकार का एक 
पत्नी | | कर पश्ु जिसकी नाक पर पैना सींग होता है। 
ग्रही - पु० [सं] णहस्थ, कुठुम्बी । ? ( गेती) - स्त्री० [हिं] कुदाल | 


ग्रहीत - वि० [से] पकड़ा हुआ ; स्वीकृत । मेन + - पु० [हिं] गैलठ, मार्ग ; गगन | 

ग्रहोपकरण - पु० [से] बरतन आदि घर का | ना - ३९० [देश] नाटा बैल ; राह । 
सामान | जेब - पु० [आ] परोक्ष, परोक्ष-विषय । 

गुह्मय - वि० [सि] णहसंबधी, घर में किया | “चत - स्त्री० [अ] पीठ पीछे की निंदा । 
जानेवाला करे ; पालतू ; आश्रित ; अहण | ग़ेबानी - सत्री० [अ] निर्लज स्त्री; भारी बल्य | 
करने योग्य | ग़ेबी - वि० [अ] ईश्वरीय; अजनबी 

गेंडरी ३ -सत्री० [देश] रस्सी का बना |. खंशत | ! 

गेंडुली $ मेंडग जिसपर घड़ा रखते हैं ; | गेयर+ - पु० [हिं] हाथी । 


फेटा ; कुण्डली, इंडरी । गैया - स्त्री० [हि] गाय, घेनु । 
गंद-पु० [हिं] रबड़, कपड़े या चमड़े आदि | शोर - , वि० [अ] दूसरा ; अजनबी ; 2. 
का बना वह गोछा जिससे छड़के सत्रीं० अत्याचार; अधेर; यो ०---आबाद - 
खेलते हैं । जो जोता बोया न हो ऐसा खेत ; --- 
गेंदा - घु० [हिं]| पीले रंग का एक फूल ; सनकूछा - स्थावर; “>मनकूहा - 
एक गहना ; एक आतिशबाजी | अविवाहित ; +मसामूल, मामूली - 
गेगछा - 4, पु० [हिं] गेहूँ आदि के साथ असाधारण ; --म्लुनासिब - अनुचित ; 
पैदा होनेवाला मसूर की जाति का एक -- मुमकिन - असंभव : --वाजिब - 
पौधा; 2. वि० मूर्ख | अयोग्य, अनुचित; +-हाज़िर - 
गेटिस - पु० [अंग्रे| मोजा बांधने का फीता । | अनुपस्थित । 
गेय - वि० [सं] गाने योग्य, जो गाया | गेरत - स्त्री० [अ]| छजा, शरम | 
जा सके | 'कैरतसन्द - थि० [फ्रा] छ्जाशील | 
गेरना - स० [हिं] गिराना, नीचे डालना ; | गेरिक - पु० [हिं] एक प्रकार की कड़ी लाल 
उंडलना |: मिद्दी, गेरू । 


गेरुआ - विं० [हिं] सय्मैला, भगवा। गेरेय - पु० [सं] शिक्षजीत । 


मैल 


भैछ - स्त्री० [हि] मागे, रास्ता ; गली। 

गैलन - पु० [अग्रे] तरल पदार्थों का तीन 
सेर के छगभग का एक सान | 

गेहान - पु० [का] सैसार । 

गॉंठ - स्त्री० [देश] कमर पर घोती की लपेट 
और गाँठ । 

गोंड - पु० [हिं] मध्यप्रदेश की एक जंगली 
जाति ; उभरी हुईं नामि । 

गोंद - . पु० [हिं| पेड़ के तने से निकला 
हुआ पसेव या छसदार पदार्थ; 2. 
स्त्री० एक वृक्ष-विशेष । 

गो - [. स्त्री० [सं] गाय ; किरण ; इन्द्रिय ; 
बाणी ; भूमि ; दृष्टि ; 2, अव्य ० यद्यपि ; 
8. प्रत्य० कहनेवाल्य | 

गोआल + - पु० [हिं] गोपाछू, अहीर, 
ग्वाल | 

गोइंठा - पु० [हिं] उपछा, सुखाया हुआ 
गोबर, कंडा | 

गोइन्दा - पु० [फा] जासूस, गरुसत्तचर | 

गोइयाँ - पु० [देश] साथी । - 

गोई - . विं० [हिं] गश॒ुक्त, छिपायी हुई; 
[फा] कथन 2. स्त्री० सखी, गोइयाँ। 

गोऊ - वि० [हिं] चुरानेबाला, छुपानेवाल | 

गोए - क्रि० [हिं] छिपे हुए । 

गोकण - 4. पु० [सं] कर्ना्क में हिंदुओ 
का एक शैव क्षेत्र ; 2. वि० गौ के-से लंबे 
कानवाला । | 

गोका - स्त्री० [स] छोटी गाय ; नीरकूगाय । 

गोकुल - पु० [सं] गौओ का समूह, 
गोशालछा ; त्रज, एक प्राचीन आम । 

गोक्ष - पु० [सं] जोक | 

गोखरू - पु० [हिं] एक अकार का पौधा 
जिसका कैटीला फल दवा के काम 
आता है; तलवे -या हथेली में पड़ा हुआ 
घद्दा । 

गोखा*- पु० [हिं] क्षरोख्रा, गवाक्ष ; ताक । 
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गोचना - /. स० [हि] धरना, पकड़ना ;, 


गोड़ना 


2, पु० चना सिला हुआ गेहूँ । 

गोचर - पु० [स] चरागाह, चरी ; वह बिषय 
जिसका ज्ञान इद्वियो दारा हो सके | 

गोची - स्त्री० [हि] एक तरह की मछली। 

गोज़ - पु० [फा] अपान वायु । 

गोजई - स्त्री० [हिं] जी मिला हुआ गेहूँ। 

गोजर - पु० [हिं] बूढ़ा बैछ; कनखजूर 
नामक कीड़ा | 

गोझा - पु० [फ्रा] ग॒ुझिया नामक 
पकवान ; एक प्रकार की केंटीली घास; 
जेब । 

गोट - स्त्री० [हि] वह पट्टी या फीता जिसे 
कपडे के किनारे पर लगाते हैं, संजाफू ; 
मंडली, गोष्ठी । 

गोटा - पु० [हिं] चौपड़ का मोहरा; सुनहले, 
रेशमी या रुपहले तारो का पतला फीता 
जो कपड़ो के किनारे पर लगाया जाता 
है; छोटे टुकड़ों में कटी इलायची; 
सुपारी । 

गोटियाचाल - स्त्री० [हिं] दाँव-घातमरी 
चाल ; चालबाजी | 

गोटी - स्री० [हिं] पत्थर, काँच या मिद्दी 
का छोटा गोल टुकड़ा जिससे बच्चे 
खेलते हैं; चौपड़ खेलने का मोहरा; 
मु० --जमना या बैठना - युक्ति 
सफल होना; आमदनी की सूरत 
होना । । 

गोठ - स्त्री० [हि] गोशाल्य ; गोष्ठी ; सैर; 

“ मुहह्दा। 

गोठा - पु० [हिं] सलाह | 

गोड - पु० [सं] मांसछ नामि; [हिं] 
पाँव, पैर । 

गोड़ना - स० [हिं] मिट्टी खोदकर उसे 
उलछ2ट-पुलट देना जिससे बह पोली और 
भुरभुरी हो जाय । 


गोड़ा 


गोड़ा - पु० [हिं] पछँग आदि का पाया; 
घुटना ; थात्य | 

गोड़ापाई - सत्री० [देश] बार-बोर आना- 
जाना | 

ग्रोड़िया - 4. स्त्री० [हि] छोटा पैर; 2. 
वि० युक्ति भिड़ानेवाल्य 

गोड़ी - सत्री० [देश| पराति, लाम; बकरे 
आदि के पैर की नली 

गोण - पु० [हिं| बोरा, येल्य | 

गोणी - त्ली० [सं] ठाट का दुहरा बोरा, 
दो सूप की माप ; चीथेड़ा | 

गोत - पु० [हि] योत्र, कुछ, वेश ; समूह | 

ग़रोत - पु० [अ] गश, बेहोशी, मूच्छा | 

ग्रोता - पु० [अ] डुबकी 
खोर - डबकी लगानेवाल्य ; 
खाना - धोखे में आना; चूक जाना ; 
+देना - धोखा देना; जजवूगाना 
या मारना - बीच में ग़ायत्र हो जाना | 


गोतिया |; वि० [हिं] एक गोत्र का। 


गोन्न - पु० [स] कुछ, वंश ; जत्था, समूह । 

गोद - स्त्री० [हिं] एक या दोनो हाथो का 
घेरा बनाने से छाती के पास बननेवालय 
स्थान जिसमें अकसर बच्चो को लेते हैं ; 
आअक, उत्संग, क्रोड़, पहलू; झु०--- 
का - छोटा बच्चा; +>>लेना - दत्तक 
बनाना ; +-पसारना - प्राथना करना ; 
--भरी रहना - संतानवती बनी रहना ; 
--भरना - संतान होना; सोभाग्यबती 
स्त्री के अंचछ को नारियछ आदि 
पदार्थों से भरना । 

गोदनहारी - सत्री० [हिं] कंजर या नट 
जाति की स्त्री जो गोदना गोदने का 
काम करती- है । 

गोदना - 4. स० [हिं] काला चिन्ह पाछ 
देना ; 2. पु० काछा स्थायी चिन्ह जो 
शरीर पर गोदाया जाता है | 


(१  &ककलणत> यथा 


सु०-- 


254 


गोमय 


गोदान - पु० [सं] संकल्प करके गाय दान 
करना | 

गोदास - पु० [हिं| माल-असबाब रखने का 
बड़ा घर । 

गोदी - स्त्री० [हिं] गोद, जंकवार | 

गोदोहन - पु० [सं] गाय दुहना, गाय से 
दूध निकालना । 

गोधन - पु० [सं] गायों का समूह ; दिवाली 
के दूसरे दिन मनाया जानेवाला त्यौहार 
जिससें गोवर्घन पर्वत की पूजा होती है। 

गोचूस - पु० [सं] गेहूँ ; नारंगी । 

गोघूलि, गोधूली - सत्री० [स] शाम का 
समय | 

गोनी - रत्री० [हिं] बोरा, टाठट का चेल्य | 

गोप - पु० [स] ग्वाद्म: गोशालर्ू का 
अध्यक्ष ; भूपति, राजा । 

गोपन - पु० [सं] छिपाना ; छिपाव ; रक्षा । 

गोपना - स० [हिं | छिपाना । 

गोपनीय - वि० [सं] छिपाने छायक | 

गोपाल - पु० [सं] ग्वाढा | 

गोपिका, गोपी - स्त्री० [सं] ग्वाल्नि | 

गोपुर - पु० [सं] नगर या किले का द्वार; 
स्वर । 

गोप्ता - पु० [सं] रक्षक, पालक | 

गोप्य - वि० [सं] रक्षणीय, छिपाने योग्य । 

गोफन - पु० [हि] छींके जैसा एक जाल 
जिससे ढेले आदि फेंकते हैं । 

गोबर - पु० [हिं] गाय का मर; योौ०--- 
गणेश - मूर्ख | 

गोबरेला - पु० [देश] गुबरैछा । 


गोजी | स््री० [हि] एक प्रकार का शाक 
गोभी » जिसकी तीन किसमें होती हैं---फूछ 


गोभी, गाँठ गोमी और पात गोमी । 
गोभ - 4. स्त्री० [हिं] लहर ; 2. पु० पौधों 
का एक रोग | 
गोसय - पु० [से] गोबर । 


गोमुख 


ग्रोमुख - पु० [सं | गाय का ऊँह ; झु०--- 
नाहर या व्याप्त - बाहर से सीधा, अंदर 
से क्र | 

गोसुखी - स्त्री० [सं| जपमाछी, एक प्रकार 
की ऊन आदि की बनी येलछी जिसमें 
हाथ डालकर माल्य फेरते हैं । 

गोय - क्रि० [देश | छिपाकर | 

गोया - अव्य० [फ्रा] थाने ; मानो | 

ग़ोर - स्त्री० [फा] कृत्र । 

गोरखधंधा - पु० [हिं] उल्झन; गूढ़ 
बात | 

गोरखा - पु० [हिं] नेपारू का निवासी, 
गुरला । 

गोरज - पु० [सं] गायों के खुरो से उड़ी 
हुईं धूलि । 

गोरटा - वि० [हि] गोरे रंगवाल्य । 

गोरस - पु० [सं| दूध, दही, घी आदि ; 
इन्द्रियो का सुख । 

ग्रोरसी - स्त्री [हिं| दूध आदि गरम करने की 
अगीठी । | 

गोरा - वि० [हिं] गोरे रंग का। 

गोराई - स्त्री० [हिं] सुन्दरता ; गोरापन | 

गोरिल्ला - स्री० [अंग्रे] बड़े आकार का एक 
वनमानुष ; गुप्त युद्ध की एक शैली | 

गोरी - स््री० [हिं] रूपवती स्त्री | 

'शोरी - पु० [अ] शोर देश का निवासी; 

. तदतरी | 

गोरू - पु० [हिं] सींगवालछा चौपाया | 

गोरोचन - पु० ३ [सं] पीछे रंग का एक 

गोरोचना - स्त्री० $ सुगंधित द्रव्य जो गाय 
के हृदय के पास पित्तकोश में से 
निकलता है | 

गोर्खो - पु० [हिं] गोरखा | 

शोलदाज़ - पु० [फ्रा] तोप में गोला डालने- 
बाला । 

गोलंबर - पु० [हिं] गुंबद, गोछाई, कलबूत | 
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गोह 


गोल - वि० [सं] इत्ताकार ; सु० --गोछ - 
अस्पष्ट ; बात - टालने की दृष्टि से 
कही गयी घुमावदार बात | 

गोल - स्त्री० [अ] समूह । 

गोलक - स्त्री० [सं] संदूक। 

ग्रोल्गप्पा - पु० [हि] एक महीन तली हुई 
करारी फुलकी जिसे खटाई में डुबोकर 
खाते हैं । 

गोलचोरा - पु० [सं] अहो और नक्षत्रों 
का बुरा योग ; गड़बड़ | 

गोलमांलछ - धु० [हि] गड़बड़ | 

गोलमिच - स्त्री० [हि] काली मिर्च | 

गोला - पु० [हि] छोडे का वह गोल पिंड 
जिसे तोपो से दुश्मन पर फेकते हैं। 

गोलाज - पु० [सं] प्रथ्वी का अध भाग | 

गोली - स्त्री० [हि] छोटा गोछ पिंड ; बटी 
सु०--मारना - उपेक्षापूर्वक छोड़ देना। 

गोलोक - पु० [सं] विष्णु का निवास- 
स्थान ; छु० ---धासी होना - मर जाना। 

गोद - पु० [फा] कान । 

हक | बि० [फा] सुना हुआ । 

गोशमाली - स्त्री० [फा] कान उमेठना ; 
कड़ी चेतावनी | 

गोशवारा - पु० [फ्रा] वह संक्षिप्त लेखा 
जिसमें हर एक मद का हिसाब हो | 

गोशा - पु० [फा] कोना ; एकात स्थान | 

गोशानद्यीन - वि० [फा] परदेवाली स्त्री । 

गोइत - यु० [फ्रा] मांस । 

गोइतसख़्वार - पु० [फा] मास खानेबाला | 

गोशाला - [सं] गोष्ट; गायो के रहने का स्थान | 

गोष्ठी - सत्री० [स] संडली, सभा । 

गोखाई - पु० [हि] माल्कि८ विरक्त साधु । 

गोस्वामी - पु० [सं] गोसाई। 

गोह - स्त्री० [हिं] छिपकली की जाति का 
एक जतु जो नेबले से बड़ा होता है । 


गेहन 


गोहन - पु० [हिं| संग रहनेवाला, साथी। 

गोहरा - पु० [हिं] खुखाया हुआ गोबर, 
गोइठा, कंडा, उपंत्ण । 

गोहार - स्त्रीं० [हिं| पुकार; दुह्ाईे । 

गोद्ी - स्त्री० [हिं| छिपाव ; दुराव | 

गोहुवन - पु० [हिं| गेहुँए रंग का अति 
विषधर साँप, गेहँअन । 

गों- स्‍्त्री० [हिं] सौका ; खु० --का यार - 
मतलबी, स्वार्थी ; -+निकालना - कास 
निकालना, स्वार्थ-साघन, करना | 

गी - स्त्री० [सं] गाय | 

गौर - स्त्री० [हिं| छोटी खिड़की | 

गोखा - पु० [हिं]गौख; गाय का चमड़ा। 

गोग्ा - पु० [फा] शोर-शुरल; अफृवाह, 
जनश्रति ; झटी ख़बर | 

ग़ोग़ाई - वि० [फ्रा] कोल्नहल करनेवात्य | 

गोचरी - स्त्री [हिं]| गाय चराने का कर या 
महसूल । 

गोड़ - यु० [से] वेगार का पुराना नाम; 
ब्राह्मण और कायस्थो की जाति | 

गोण - पु० [सं] अअधान, साधारण ; 
सहायक । 

ग्रीज़ - सत्री० [अ] गप्प । 

गोनहाई - स्त्री० [हिं] दुलहिन, वह स्त्री 
जिसका गौना हाल में ही हुआ हो । 

गोना - पु० [हिं] ह्िरागसन ; झु० +++ 
लाना - ससुराछ जाकर बधू को अपने 
साथ ले आना | 

गमोर- ., वि० [सं | गोरा ; 2. पु० छाल रंग | 

गौर - पु० [झ] सोच-विचार; औ०--- 
तलूब - वि० विचारणीय | 

गौरव - पु० [सं] बड़प्पन | 

गौरा - स्त्री० [हि] पाव॑ती ; गोरे रंग की स्त्री । 

गोरिया - सत्री० [हि] काले रंग का एक 
जलरू-पक्षी ; मिट्टी का बना हुआ एक 
प्रकार का छोटा हुका । 
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आमीर्ण 


गोरी - स्त्री० [सं] पार्वती । 

मोरीशंकर - पु० [सि] हिमालय पर्वेत की 
सबसे ऊँची चोटी ; पार्वती-परमे-थर | 

गोवास - यु० [अ] शोताख़ोर ; पनडुब्बा | 

ग़ोस - पु० [अ] फ्रियाद। 

गोहर - [फा] मोती । 

गोहरसंज - पु० [फा] जौहरी। 

गोहरी - पु० [फ्रा] जौहरी | 

ग्यारह - विं० [हिं] दस और एक | 

अथ - पु० [सं] किताब | 

प्रेथकर्तों - पु० [सं] किताब रचनेवाल्य | 

ग्रथसाहब - पु० [हिं] सिक्‍सखों की धर्म- 
उस्तक | 

अथकीट - विं० [सं] पुस्तकों में डूबा 
रहनेवाल्ग । 

ग्रेथालय - पु० [से] पुस्तकालय । 

ओथि - सत्री० [सं] गाँठ ; यौ० --बंधन - 
पु० विवाह | 

ग्सन - पु० [सं] भमक्षण, निगरूना ; पकड़ ; 
अंहण | हे 

अस्त - वि० [सं] पकड़ा हुआ ; पीड़ित | 

अस्तोदय - पु० [से] चंद्रमा या सूर्य का 
अहण छगे हुए ही उदय होना । 

अह - पु० [सं] तारे; यौो० “>-दया - 
बुरी हालत; मझ्ु० “का फेर - बुरे 
दिन । 

अहण - 4, पु० [सं] सूथ और चेद्रमा का 
पृथ्वी की छाया पड़ने से कमी थोड़ा या 
कभी पूरा छिप जाना; 2. स० - 
करना - स्वीकार करना | 

ग्रहणी - स्त्री० [सं] अतिसार रोग | 

ग्रद्चीता - वि० [सं] अहणकर्ता ; आहक । 

आम - पु० [सं] गाँव; समूह; योौ० --- 
मुख - घु० बाज़ार, हाट | 

आसमणी - पु० [सं | गाँव का स्वामी, मुखिया 

म्रामीण - वि० [सं] देहाती, ग्रामबासी। 


आम्य 





जी 


लक व पक 
आम्य - विं० [सं] ग्रामीण ; गॉव से संबेध | घेद - 


रखनेवाला | 

आम्या - स्त्री० [सं] गाँव में रहनेबाली 
सत्री; नीछठ का पौधा, ठुकूसी | 

अंक । - पु० [सं] पत्थर ; पर्वत , बादछ । 

आस - पु० [सं] कौर । 

आह - पु० [स]| मगर । 

आहक - पु० [सं] खरीदार; -अहण 
करनेवाला | 

आह्य - वि० [सं] लेने वछायक्‌ । 

औखसम - स्त्री० [हिं| ग्रीष्म 

ओऔदबा - स्त्री० [से | गरदन । 

औप्स - स््री० [सं] गरसी का सौसम | 

आैवेय - पु० [सं] कंठामरण, केठा | 

ग्छान - वि० [सं] रोग के कारण दुर्बेल ; 
खिन्न ; उछ्दिम ; लजित | 

ग्छानि - स्त्री० [सं] खिन्नता । 

खार - स्त्री० [हिं] एक पौधा जिसकी” 
फलियों की तरकारी और बीजो की दाल 
बनती है तथा हरे पौधे बैलो को खिल्यने 
के काम में आते हैं। 

ग्वारपाठा - पु० [हि] घीकुँवार नामक 
पौधा जो औषधि के काम में आता है, 
घतकुमारी । + 

ग्वारफली - स्त्री० [हिं] सेंम की जाति की 
एक प्रकार की तरकारी, ग्वार | 

हक (' - पु० [हिं] अहीर, गोपालक । 

ग्वाला 

ग्वालिन - स्त्री० [हिं] ग्वाले की स्त्री । 

खेठना - स० [हि] गोठना, मरोड़ना, 
ऐठना । 

ग्ैंडा - पु० [देश] गाँव के चारो ओर 
की भूमि | 


घ्‌ 
धैंघरा - पु० [हिं] बड़ा लहंगा । 
चँधरी - सत्री० [हिं] छोटा लहंगा । 
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घथ' 


पु० [हिं] घड़ा, झूतक की 
क्रिया में पीपछ में बाँधा जानेवारा 
जलपात्र |, 

घंटा - प्रु० [हिं] धातु का एक बाजा; 
समय बतानेवाल्य घड़ियाल ; दिन-रगात 
का चौबीसवोँ माग ; यौ०--- घर - पु० 
ऊँची मीनार जिसपर चारो ओर से बड़ी 
घड़ी लगी हो और जिसका घंया दूर तक 
सुनायी देता हो | 

घंटी - स्त्री० [हि] पीतछ या फूछ की छोटी 
छुगिया , छोटा घंटा । 

घई - स्री० [देश] गेमीर मैंवर; चूल्हे 
में रोटी सेकने का स्थान । 

घचाघच - क्रि० [देश_] खचाखच', ठसाठस ; 
पूर्ण रूप से । 

घट - पु० [सं] घड़ा ; शरीर । 

घटक - पु० [स] मध्यस्थ, विवाह तय 
करानेवाला । 

घटका - पु० [हिं] केठावरोध, गले में कफ 
रुकने की अवस्था ; मरने के पहले रुक- 
रुककर घरघराहट के साथ साँख के 
निकलने की दशा | 

घटती - स्त्री० [हिं] कमी ; कसर | 

घटना - 4. अ० [हिं | उपस्थित होना ; कम 
होना ; ठीक उतरना ; 2. स्त्री० अचानक 
होनेवाली बात, वाकृया । 

घटबढ़ - स्त्री० [हि | कमी-बेशी, न्‍्यूनाधिकता। 


घटवार ह पु० [हिं| घाय का महसूल 
घटवाह | (खेवा) लेनेबाल्य महक्नाह या 
ठेकेदार । 


घटस्थापन - पु० [सं] किसी मंगल कार्य या 
पूजनादि से पूर्व जलपूर्ण घड़ा पूजन के 
स्थान पर रखना ; नवरात्रि का प्रथम 
दिवस । 

घटा - स्त्री० [स] बादलों का घना समूह, 
मेघमाला । 


घटाई 


घटाई - स्त्री० [हिं| हीनता ; बेइज़्ज़ती । 

घटाठोप - पु० [सं] बांदलो की उमड़ी हुई 
राशि। 

घटाना - स० [हिं] कम करना ; 
निकालना । 

घटाव - पु० [हिं] कमी ; अवनति | 

घटिक - पु० [सं] घंटा पूरा होने पर थंटा 
बजानेवाल्य, घड़ियाली । 

घटिका - सत्री० [सं] छोटा घड़ा या नाँद; 
चौबीस मिनट का समय, घड़ी | 

घटित - वि० [सं | रचा हुआ; 
हो। 

घटिया - घि० [हिं| ख़राब ; सस्ता | 

घटी - स्त्री० [हिं] कमी ; घाटा । 

घट्टा - पु० [हिं] रगड़ खाने से चमड़े का 
मोटा हो जाना | 

घड़घड़ - पु० [अनु] बादल गरजने या 
गाड़ी चलने आदि का शब्द । 

घड़घड़ाना - अ० [अनु] घड़घड़ शब्द 
करना । 

घड़ना - स० [हिं| गढ़ना । 

घड़ा - पु० [हिं] गगरी; म्ु० घड़ों पानी 
पड़ना - अत्यंत छजित होना | 

घड़िया - स्त्री० [हिं] सोना-चॉदी गल्ाने की 
मिट्टी की छोटी प्याली, घरिया | 

घड़ियाल - पु० [हिं] वह घंटा जो पूजा के 
वक्त या समय बताने के लिए बजाया 
जाता है; मगर | 

घड़ी - सत्री० [हिं] काछू का सान; समय 
बतानेवाला एक चंत्र ; सु०-घड़ी - 
बार-बार ; थोड़ी-थोड़ी देर पर; --- 
गिनना - मरने के निकट होना; यौ० 
“साज - घड़ी की मरम्मत 
करनेवाला । 

घड़ोंची - स्त्री० [हि] पानी से 
रखने की तिपाई । 


बाकी 


भरा घड़ा 
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। 
| 


|| 


घमका 


| घतिया - पु० [हिं] घात करने या धोखा 


देनेबाल्य | 

घतियाना - स० [हिं] अपनी धात या दाँव 
में छाना | 

घन - पु० [सं] बादल; बड़ा हथौड़ा । 

घनघनाना - अ० [अनु] घन-धन शब्द 
होना । 

घनघोर - पु० [सं] भीषण ध्वनि; बादछ 
की गरज | 


' घनचकर - पु० [हिं] चंचर"' सतिवाला 


जो हुआ 


व्यक्ति ; मूर्ख; आवारागर्द ; झ्ु०-- में 
आना - संकट में पड़ना | 

घनत्व - पु० [सं] घनापन ; ठोसपन । 

घननाद - पु० [सं] बादछक की गरज, 
मेघनाद । 

घनफल - पु० [सं] किसी संख्या को उसी 
संख्या से दो दफा शुणा करने से प्राप्त 


फल ; लंबाई, चौड़ाई और मोटाई 
तीनो का शुणनफछ । 

घनसार - पु० [सं | कपूर | 

घना - वि० [हिं] सघन ; पास-पास 
स्थित | 


घनिष्ठ - वि० [सं | गाढ़ा ; बहुत ज़्यादा । 

घनेरे - वि० [हिं] बहुत, अनेक । 

घन्नई ) स्त्री० [देश] छोटी नदियाँ पार 

घन्नाई $ करने के लिए घड़ो को लकड़ियो में 
बांधकर बनाया हुआ बेड़ा, घटनौका । 

घपची - रत्ली० [देश| दोनो हाथो की 
मज़बूत पकड़ | 

घपला - पु० [अनु | गड़बड़ । 

घबड़ाना लि 

वजराना | अ० [हिं] व्याकुल होना । 

घमंड - पु० [हिं] अमिमान, ग़रूर | 

घमंडी - वि० [हिं] अमिमानी, मग़रूर । 

घमका - पु० [अनु] आघात की बघ्यनि; 
सूरज की तेजी से उत्पन्न गरमी । 


घसमर 


घमर - पु० [अनु] नगाड़ आदि का भारी 
शब्द ; गभीर ध्वनि । 

घमस - स्त्री० [हि] उमस, बहुत गर्मी | 

घमसान हिं। सयेकर लड़ा 

अल | पु० [हिं] भयंकर छड़ाई | 

घमाना - अ० [हिं] धूप में बैठना । 

घमोई - सत्री० [देश] बॉस का एक रोग 
जिससे उसकी जड़ में नये कल्ले नहीं 
निकलते | 

घमोय - स्त्री० [देश] कैटीले पत्तो का गोभी 
जैसा एक पौधा, भड़भाँड़ ; सत्यानाशी । 

घर - पु० [हिं] मकान ; झु०->-करना - 
बसना ; --फ्रँक तमाशा देखना - घर की 
संपत्ति नष्ट करके मनोरंजन करना; 
“- फोड़ना - घर में झगड़ा छगाना; 
आँखो में घर करना - इतना पसंद 
आना कि उसका ध्यान सदा बना रहे; 
घर का-निज का; न घर का न 
घाट का - जिसका कोई स्थान न हो; 
घर के घर रहना -न हानि न छाम, 
बराबर रहना ; --अबसाना - शादी कर 
लेना ; बैठे - बिना परिश्रम किये । 

घरघराना - अ० [ अचु | घर-घर शब्द होना। 

घरजमाई - पु० [हि] वह दामाद जिसे 
सास-ससुर ने अपने घर रख लिया हो। 

घरजाया - पु० [देश] बह गशुल्यम जिसने 
मालिक के घर में ही जन्म लिया हो | 

घरनी - स्त्री० [हिं| गहिणी, स्त्री । 

घरफोरी - स््री० [देश] घर फोड़नेवाली, 
परिवार में कलह फैल्शनेवाली | 

घरबार - पु० [हिं] ठौर-ठिकाना ; णहस्थी | 

घरबारी - ., वि० [हिं| बारू-बच्चोवाल्य ; 
५. पु० ग्रहस्थ ; 8. स्त्री० गहस्थी का 
काम । 

घरवाला - पु०[हिं] पति, स्वामी ; घर का 
मालिक ! 
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एन आ»क»»»»»-मका+-«»9-> 


जहरना 


की मालकिन | 

घराऊ - वि० [हिं | घरसंबधी ; आपस का | 

घराती - पु० [हि] विवाह में कन्या की ओर 
के लोग | 

घराना - पु० [हिं]| ख़ानदान, वेश | 

घरी - स्त्री० [हिं| घड़ी ; परत ; लूपेट | 

घरीक - वि० [हि] एक घड़ी-मर, थोड़ी देर। 

घरू - वि० [हि]| घर का | 

घरेल्‌ - विं० [हिं] पालतू ; घर का ; घर का 
बना हुआ | 

हक | - पु० [हि]बच्चो के खेल का घर | 

घधर - वि० [अनु] गाड़ी आदि के चलने 
पर होनेबाला शब्द, घरघराहट | 

घ्म - पु० [सं| धूप । 

घमबिंदु - पु० [स] पसीना | 

घलना - अ० [हिं] छूटकर गिर पड़ना; 
फेंका जाना । 

घछुआ - पु० [हिं] वह वस्तु जो खरीदार 
को उचित तौछ के बाद ऊपर से दी 
जाती है। 

घसना - अ० [हिं] घिसना । 

घसियारा - पु० [देश] घास छीलने या 

. बेचनेवाल्य । 

घसियारिन - स्त्री० [देश] घास बेचने 
या छीलनेवाली | 

घसीट - स्त्री० [हि] घसीगने का भाव; 
जल्दी का लिखा हआ। 

घसीटना - स० [हिं] ऐसा खीचना कि 
खिंची हुईं चीज़ ज़मीन से रगड़ खावे। 

घसीछा - वि० [देश] अधिक घासवाल्ग | 

घहनाना - अ० [अनु] घण्टे आदि की 
ध्वनि निकलना । 

घहरना - अ० [अनु] गरजने का शब्द 
करना । 
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घहरारा - पु० [अनु] घोर शब्द, गंभीर | घान - पु० [हिं] एक बार कोल्हू में पेरी 
ध्वनि | या चक्की में पीसी जाने की मात्रा ; एक 

धाँघरा - पु० [हि] लहँगा, घंघरा | बार में पकाई जाने की मात्रा | 

घाई - सत्री० [देश] अटी ; कोना; चोट, | घाना - स० [िल्य] मारना | 
धोखा; मझ्ु० घाइयाँ बताना - झाँसा | घानी - र्त्री० [हिं] घान, तेल का कोल्हू; 
देना ; याल्मद्ूछ करना । ॥॒ |. मु० --करना - पेरना । 

घाघ - पु० [हि] एक अनुभवी व्यक्ति | घास - पु० [हिं] धूप; मसु० घर घाम में 
का नाम जिसकी कहावतें प्रसिद्ध हैं; छाना - आफृत में डालना : घर में घाम 
बहुत चाल्ग॒क व्यक्ति ; उल्छल की जाति का | आना - मुसीबत होना । 
एक पक्षी जो चील के बराबर होता | घामड़ - वि० [देश] मूर्ख ; आठल्सी | 
है| घाय - पु० [हिं| घाव | 

घाट - पु० [हिं] तंग पहाड़ी रास्ता; | घायर - वि० [हिं| जख्मी | 
पहाड़ ; नदी, झील आदि का बह तथ | घाल - पु० [देश] घछआ ; घमु०-- न 
जहाँ पानी तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ गिनना - तुच्छ समझना । 
बनी हों ; सखु० --घाट का पानी पीना - | घालक - पु० [हिं] मारनेवाला | 
देश-देशांतरों में जाकर अनुमव पाना ; | घाछन - पु० [हिं] हनन, हत्या, कत्ल | 
इधर-उधर मरा फिरना ;--धरना - राह | घाछना - स० [हि] फेंकना ; डालना ; नाश 


रोकना ; छगना - किनारे पहुँचना ; करना ; सार डालरूना। 
आश्रय पाना । घालमेल - पु० [हिं] मिश्रण | 
घाटा - पु० [हि | नुकृसान ; सु०-- उठाना - | घाव - घु० [हिं]| जख्म ; --- पर नमक 
नुकूृसान सहना । छिड़कना - दुख पर और दुख देना। 
घाटारोह - पु० [हिं] घाथ रोकना, घाट से | घावरिया - पु० [हिं] घावों की दवा 
जाने न देना | करनेबाल्ग, जर्राह | 
घाटि - वि० [हिं| कम, घटकर । घास - सत्री० [सं | तृण ; चारा; झु०--- 
घाटिया - घु० [हिं] घाट पर बैठकर काटना - तुच्छ कास करना | 
स्नानाथियों से दान लेनेवाल्य । घासलेट - पु० [हिं] मिद्दी का तेल ; वनस्पति 
घाटी - स्री० [हिं| पहाड़ो के बीच की घी । 
नीची ज़मीन या तंग रास्ता, दर्रा घासलेटी - वि० [हिं] अदलीऊ ; हलके 
घात - पु० [सं] चोट ; दाँव; चाल्बाज़ी ; दर्ज का | 
सु०--पर चढ़ना - दाँव पर चढ़ना, | घाह - पु० [देश] उँगलियों के बीच की 
बद में आना ; --- में घूमना - फैंसाने संधि। -_ 
की फिक्र में रहना ; -- में छगाना - मौका | बिस्घी - स्त्री० [अनु] हिचकी ; सुबकी, रोने 
ूंद़ना | से साँस लेने में पड़नेवाली रुकावट; 
घातक - पु० [सं] हत्यारा, मारनेवाला । सु०-बाँधना - डर के मारे साफ 
घातिनी - स्त्री० [सं] हत्यारिन, हत्यारी | आवाज़ न आना। 


घाती - पु० [सं] मारनेवाल्य । घिथियाना - अ० [अनु] गिड़गिड़ाना । 


घिचपिच 


बिचपिच - वि० [हिं] गिचपिच ; सदा 
हुआ | 

घिन - स्त्री० [हि] नफरत, ध्वणा, अरुचि 
सी विगड़ना । 

घिनाना - ञउ्ू० [हिं] नफरत करना; छ्ूणा 
करना । 

बचिनावना, घिनोंना - बि० [हिं| घूणा के 
लायक । 

थिय - पु० [हिं|घी। 

विया - पु० [दिश ] कद, लौकी | 

वियाकश - पु० [हिं] वह औजार जिसपर 
कद आदि रखकर बारीक घिसे' जाते हैं 
कद्दृकश | 

घियातोरई - स्त्री० [दिश] ठुरई की एक 
जाति, नेनुओँ | 

घिसता - अ० [हिं] आइत होना, घरे में 
आना | 

घिरनी - स्त्री० [हि] चरखी | 

घिराई - सत्री० [हि] घेरने की क्रिया या 
भाव; पशुओं को चराने का काम या 
उसकी मजूरी | 

घिराव - पु० [हि] घेरा | 

घिसघिस - स्त्री० [हि] अनुचित विलंब । 

घिसना - आ० [हि। रगड़ना या रगड़ 

. खाना। 

घिसवाना - स० [हि | रगड़वाना | 

घिखाई - सत्री० [हि| घिसने का काम या 
'ठसकी मज़दूरी ; घिसने का भाव | 

घिसिरपिसिर - स्त्री० [अनु] घिसघिस | 

घिरसा - पु० [हिं] रणगड़ा ; ठोकर | 

थी -पु० [हिं| छूत; झ॒ु०-के दीये 





जलाना - उत्सव मनाना ; पाँचो उँगलियाँ 


घी में होना - खूब व्यम होना | 
खु्टर्या -सत्री ० [देश | अरूई ,एक तरह का कंद | 


हुघाचो ) स्नी० [देश | गुंंजा; रची | 
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,घुघुआना 


जुडसरवन 


खुँघनी है स्री० [देश| मिगोकर तत्ग हुआ 

घुँघरी $ चना, मटर आदि। 

घुँघराले - वि० [देश] छल्लेदार, ठेढ़े और 
बल खाये हुए (बार)। 

घुंघरू - पु० [देश ] मंजीर ; किसी धातु की 
गोल पोली गुरिया जिसमें बजने के लिए 
कंकड़ भर देते है; सु०--बॉधना - 
नाचने की तैयारी करना। 

घुडी - स्त्री० [हिं] कपड़े का गोछर बटन 
कोई गोछ गांठ; झु० मन की घुड़ी 
खोलना - मन को निष्कपण करना। 

घुग्पू - पु० [हि] उह् पक्षी । 

आअ० [हि] उलछ्न का बोलना 
बिह्डी का गुर्राना ; उचछ की तरह बोलना | 

घुटकना - स० [देश] घूँटघूँट करके 
पी जाना । 

घुटना - 4. पु० [हि] टाँग और जाँच के 
बीच का जोड़ा, जानु ; 2, अ० साँस का 
अदर ही रुकना; झमु० घुट-घुटकर 
मरना - अंदर की भारी व्यथा से पीड़ित 
होना । 

घुटज्ना - पु० [हि] घुटनों तक का पाय- 
जामा, जाधिया । 

घुटवाना - स० [हिं ] घोटने का काम कराना ; 
बाल मुंड़ाना | 

घुटाई - स्त्री० [हिं| घोटने की क्रिया। 

घुटी, घुटिका - स्त्री० [हिं] छोटे बच्चो को 
पाचन के लिए पिलायी जानेवाली दवा। 

धुटी - स्त्री० [ देश | घुद्दी । 

घुद्टी - स्त्री० [देश | वह दवा जो दुर॑त पैदा 
हुए छोटे बच्चो को पिलछायी जाती है ; 
सु०-- में पड़ना - स्वभाव के अंदर 
होना, जैसे, “झूठ बोलना तो इनकी 

मै में पड़ा है |? 


ुड़सुवन ) - कि? [व] डुटनों के बल | 


खुड़कना 289 घृणा 


घुड़कना - स० [हिं| डॉटना | 

घुड़की - स्त्री० [हिं] फटकार ; धमकी; झु० 
बंदर-घुड़की - झुठ-सूठ डर दिखाना । 

घुड़दाड़ - सत्री० [हिं| घोड़ो के दौड़ने की 
बाजी । 

घुद़रू - पु० [हि| घुटना | 

घुड़साल - स्त्री० [हिं। अस्तबलछ । 


घुवा - यु० [देश] सेमर या आक के अंदर 
की रूई की तरह की वस्तु । 

घुसना - आ० [हि] प्रवेश करना | 

घुस-पेठ - सत्री० [हि] पहुँच, प्रवेश ; गति । 

घुसाना - स० [हि] भीतर वल्पूनंक या दूसरे 
की इच्छा के विरुद्ध अवेश कराना ; वरछ- 
पूर्वक रास्ता बनाकर अंदर ना। 

घुड़नार् - सत्री० [हि] घोड़े पर छादने की ' घुसेड़ना - स० [हि] पैठाना ; बैंसाना । 


] 
| 
| 
| 
| 
तोप । शा आकर घूँघट - पु० [डिं| मेंह का परदा | 
घुणाक्षरन्याय -“- ७० स च्सक कप 

। | चूंघरबोरे | वि० [देश] छल्लेदार; धुंघरा ले | 

| 


का टन 


घुनाक्षरन्याय ह रीति से काम हो जाना। _. चूँघस्‍बाले 
घुन - पु० [हिं] छकड़ी को खानेवाल्ा एक [देश] किसी पेय की वह मात्रा 
जो एक बार में गले के नीचे उतरे | 


छोटा कीड़ा ; सु० लगना - अंदर 

ही अंदर क्षीण होना | घूंधी - स््री० [देश| एक जऔषध जो बच्चों 
घुनना -अ० [हिं]घुन छग जाना; खोखला | को पिल्ययी जाती है, घुद्दी; चौ० 
घुन्ना है ' [देश] चुप्पा, मन ही मन जनम-चूँटी - जन्म के दूसरे दिन बच्चो 

ए हा हि कै पे ८ 

बुरा माननेवारा | हैक सब ला करने के छिए दी 
घुप - विं० [देश | गहरा अंधेरा | । हित स््री० [हिं] रिश्वत 
घुमकड़ - वि० [हिं] बहुत घूमनेवाला |... हें । 


9.“ 


घुमड़ - रत्री० [हिं] बरसनेवाले बादल्गे की | 3 ४” [देश| मुक्का; स्ु० घूँसा का 


भ् 





चोर जंटा!| क्या उधार - मारपीद का बदला 
ना - सं० [हिं| बादल सकर वरनत। 

50 आप बादल्ओों का घूम-घूमक न या न 

र्ड ० [हिं] सिर घूमने का | बैंक - 3० [स ञ्ह्ल्य्। 
बम, चुमरी सत्री० [हिं] सिर घूमने का आन 
घुमाना - स० [हिं] चारो ओर फिराना। | घूना | - वि० [ देश | चत॒र, अनुभवी | 
घुमाव - पु० [हिं] फेर; चक्र; खु०-- | घूम - स्त्री० [हिं] फेर ; घुसाव | 

फिराव की बात - हेर-फेर की बात । घूमना - अ० [हैं | चक्कर खाना ; मझु० घूम 
घुरघुरा - पु० देश] झीगुर ; एक रोग । पड़ना - सहसा क्ुद्ध हो जाना । 
घुरना - अ० [देश] घुलना; क्षीण होना; | घूर - पु० [देश | कूदे का ढेर । 

शब्द करना ; बजना | घूरना - स० [हि] एकटक देखना | 
घुर्मित - वि० [सं] घूमता हुआ । घूरा - पु० [6] वह जगह जहाँ कूड़ा फेंका 
घुलना - अ०. [हिं] हिल-सिछः जाना जाय | 


मु० घुल-घुल्कर बातें करना - अभिन्न | घूस - 4. घु० [हि| बड़ा चूहा; 2. स्त्री० 
हृदय होकर बाते करना ; घुल-घुलकर र्थ्ित। 
मरना - बहुत कष्ट मोगकर मरना । घृणा - स्त्री० [सं] घिन, नफ़रत | 


घृणित 260 चेगा 
घृणित - वि० [सं| जिसे देख या सुनकर स्थान जिसे दबाने से वह दगती है ः 

घृणा उत्पन्न हो। झउुू० बेचकर सोना - निश्चित होकर 
घृत - पु० [सं] घी। देर तक गहरी नींद सोना; --. 


घृतकुमारी - स्ली० [सं] घीकुआरी, एक 
ओऔषधि | न 

चैंघा ) - पु० [देश] गले की नर्ल 

घेघा | जल या हा पेट में जाता है; 
गले में सूजन का रोग । 

घेंटा - पु० [हिं] सुअर का बच्चा | 

घेर - पु० [हिं] परिधि ; यो०--घार - स्त्री ० 
घेरने की क्रिया | 

घेरना - स० [हिं] छेकना, रोकना | 

घेरा - घु० [हिं] परिधि, घिराव ; हाता। 

चेवर - पु० [हिं] मैंदे से बनी एक मिठाई | 

घेर - पु० [देश] बदनामी, अपयश ; 
चुगली | 

घोंघा - पु० [देश] पानी का कीड्ा ; मूर्ख; 
यी०---बसंत - बड़ा मूर्ख । 

घोंचा - पु० [देश] गुच्छा | 

घोंचुआ - पु० [देश] घोसल्य । 

घोंटना - स० [देश] गले को इस तरह जोर 
से दबाना कि साँत रुक जाय; घूँट- 
घूँट कर पीना; घोटना, रगड़ना ; खूब 
पढ़ना | 

घोंटा - स्त्री० [सं] बेर ; सुपारी का पेड़ | 

घोंसला - पु० [हिं] नीड़, पक्षियो का घर | 

घोखना - स० [हिं] रटना | 

घोट, घोंटक - पु० [स] घोड़ा । 

घोटना - . स० [हि] पीसना ; रण-रटकर 
पढ़ना ; 2. पु० लोढ़ा । 

घोटा - पु० [हि] घोटने की वस्तु । 

घोटाला - पु० [देश] घपला ; गड़बड़ । 

घोड़दौड़ - स्त्री० [हि] घुड़दौड़ । 


बोस ३ - ली [हि] अखबल। 


घोड़ा - पु० [हिं] अश्व; बंदूक का बह 


कसना - घोड़े पर सवारी के लिए जीन 
या चारजामा कसना | के 

घोड़ानस - स्त्री० [हिं] वह बड़ी मोटी नस 
जो एड़ी के पीछे से ऊपर को जाती है। 

घोड़िया - स्त्री० [हिं] घोड़ी ; रँूटी । 

घोर - 4. वि० [स_] भयंकर ; घना ; कठिन ; 
बुरा ; 2, स्त्री० गर्जन | 

घोरना - अ० [हिं] भारी शब्द करना; 
गरजना मिलना । 

धोलरना - स० [हि] मिलाना ; झ्ु० घोलकर 
पी जाना - निगछ जाना ; अति निपुण हो 
जाना । 

घोष - पु० [सं] अहीर ; अहीरो की बस्ती; 
नाद ; गरजने का शब्द | 

घोषणा - स्त्री ० [स] राजाशा ; मुनादी, ऐलान, 
ऊँचे स्वर से कही गयी सूचना | 

घोषवती - स्त्री० [सं] वीणा । 

घोसी - पु० [हि] मुसलमान ग्वाला | 

घोद्‌ - पु० [देश] फलो का गुच्छा, जैसे, 
“ केले का घौद ?। 

घोर, घोरा - पु० [देश] घौद । 

श्राण - स्त्री० [सं] नाक ; सूघने की शक्ति ; 
गंध, सुगंध | 

च्‌ 

चक्रमण - पु० [सं] टहलना, बार-बार 
घूमना । 

चग - स्त्री० [फा]| डफू के आकार का एक 
छोटा बाजा; बड़ी गुड़ी ; झु०--पर 
चढ़ाना - अपने अनुकूछः बनाना; 
मिजाज बढ़ा देना। 

चगना - स० [हिं] त॑ंय करना; कसना; 
खींचना । 

चगा - वि० [हिं] निरोग ; सुन्दर ; झुद्ध । 


चेगुल 


अआगुर - पु० [फा] पंजा ; सु०--में फैसना - 
काबू में आना । 

चंगेर(री) - स्त्री ० [हिं | फूल रखने की डलिया; 
बाँस की तीलिया से बनी डगरी | 

चंच - पु० [हि] चोच, चचु | 

चचरी - स्त्री ० [स] अ्रमरी, मंबरी ; होली का 
एक गीत । 

चचरीक - पु० [सं] मौंरा, श्रमर। 

चचल - वि० [सं] अस्थिर, चलायमान ; 
अधीर ; चुल्बुछा | 

चचला - स्त्री० [सं] लक्ष्मी ; बिजली | 

चेचु - . पु० [सं] एक शाक ; झूग ; 2. 
स्री० चिड़ियो की चोंच 8. वि० चठर। 

चट - जिं० [हिं] चालक, सयाना ; धूते। 

चंड - वि० [सं] तीक्ष्ण ; उग्म ; कठोर | 

चेडा - स्त्री० [सं] ककैशा स्त्री; सौंफ । 

चेडांडु - घु० [स| सूर्य । 

चेडाई - स्त्री० [हिं] शीघ्रता, उतावली; 
जबरदस्ती । 

चडाल - पु० [सं] नीच कम करनेवाल्य ; 
इवपच ; अचलित अथे सें एक नीच 
जाति। 

चेडावलछ - पु० [हिं| सेना के पीछे का 
भाग ; बहाहुर सिपाही; संतरी | 

चंडिका - स्त्री० [सं] दुर्गा; छड़ाकी स्त्री । 

चड़ू - पु० [हिं] अफीम का किवाम जिसका 
घुआँ नशे के छिए एक नही के द्वारा 
पीते हैं; यो०--जछ़ाना - चैड्ड पीने की 
जगह ; --बाज़ - चेड् पीने की आदत- 
बाल्य ; झु० चंडूख़ाने की गप - पागलो 
का अछाप | 

चडूछ - पु० [देश] ख़ाकी रंग का एक 
पक्षी ; बेबकूफू ; बदशकृल व्यक्ति | 

चंद - 4, पु० [हि] चंद्र; हिन्दी के एक 
प्राचीन कवि का नास ; 2, वि० [फा] 
थोड़े-से ; कई एक। 
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चकचौंधना 


चदराना - स. [हिं)] झुठल्यना ; बहकाना; 
बहल्गना; जान-बूझकर अनजान बनना । 

चदका - वि० [हि| गंजा, खत्बाट। 

चैंदवा - पु० [हि] वितान, चंदोवा; एक 
प्रकार का छोटा संडप ; मोर के पंख पर 
अध-चन्द्राकार चिन्ह | 

चदा - घु० [हिं] चंद्रमा ; किसी सार्वजनिक 
कार्य के लिए कई आदमियों से लिया 
जानेबाल्य धन ; पत्रिका का सालाना या 
मासिक मूल्य | 

चेद्क - पु० [सं] चेद्रमा $ मोर-पेख का 
अर्थ॑चंद्राकार चिन्ह | 

चद्रचूड़, चेद्रमोलि - पु० [स] महादेव | 

चद्रेखा - स्त्री० [स] दूज का चाँद। 

चद्गबिन्दु - पु० [स]अर्द्धानुस्थार की बिंदी | 

चंद्रबचूटी - सत्री० [सं] वीरबहूटी नामक 
व्ालछ रंग का बरसाती कोड़ा। 

चहद्शेखर - पु० [स] सहादेव | 

चेत्द्ास - पु० [से] तल्वार | 

चद्गा - स््री० [हिं] मरने के समय टकटकी 
बेध जाने की दशा । 

चद्भातप - पु० [सं] चाँदनी ; वितान । 

चपई - वि० [हि | चपा के रंग के समान | 

चपक - पु० [सं| चपा। 

चंपत - विं० [देश | ग़ायब । 

चपना - अ० [हिं| दबना। 

चपा - सत्री० [सं] एक अतिसुग्रंधित फूल ; 
अंग देश की राजधानी | 

चपु - पु० [से | गद्य-पद्ममय काव्य | 

चैवर - पु० [हि] चेवरी गाय की पूँछ के 
बालो का बना पंखा | 

चक - पु० [हि | चकवा पक्षी | 

चकचाना - अ० [अनु] चौधियाना । 

चकचेंधना - अ० [हि] प्रकाश के मारे 
आँखो का खुला न रहना, आँख तिल- 
मिला जाना। 


चकती 
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चक्रधाल 





चकती - स्त्री० [हिं| पट्टी । 

अकत्ता - पु० [हि] गोल दाग। 

चकना - आृ० [हि] चकित होना ; चौकन्ना 
होना | 

चकनाचूर - वि० [हि | चूर-चूर । 

चकपकाना - अ० [हि] मौंचका होना | 

चकफेरी - स्त्री० [हिं| परिक्रमा; गैवरी | 

चकबदी - स्त्री० [ढिं] भूमि को कई भागो में 
विभक्त करना । 

चकबस्त - पु० [फ़ा] ज़मीन की' हृदबंदी 
किश्तवार । 

चक्रमक़ - पु० [फ़ा] एक पत्थर जिसको 
घिसने पर आग निकल्ठती है। 

चकमा - पु० [हि | भुल्यवा, घोखा । 

चकर - पु० [हिं| चक्र , चकवा पक्षी | 

चकराना - अ० [हिं] सिर घूमना; चकित 
होना | 

चकरानी - स्त्री० [हि] दासी। 

चकरी - स्त्री० [हि] चकई ; खिलीना ; एक 
आतिशबाजी ; छोटी चक्की | 

चकला - पु० [हिं| रोटी बेलने का गोल 
पाठ ; इलाकृा । 

चकलेदार - पु० [हिं] माल्युज़ारी वसूल 
करनेवाला । 

चकछस - स्त्री० [हिं] मित्रो का आपस में 
हास-परिहास ; झगड़ा-टंटा | 

चकवा - पु० [हिं| चक्रवाक पक्षी । 

चकवाना - अ० [देश | चकपकाना | 

चकली - स्त्री० [हिं] चक्रवाको । 

पका - पु० [हि] पहिया; चाक ; चकवा | 

चकाचक - ै ., स्त्री ० [अनु |] तल्वार आदि के 
चलने की ध्वनि; 2. बिं० रूथपथ 
ड्बा हुआ ; 3. क्रि० भरपूर, अघाकर । 

चकाचोथ - स्त्री० [हि] कड़ी रोशनी के 
आगे आँख का झपक जाना ; हैरानी । 


चकाना - अ० [हिं] चकराता, आश्चर्य में 
आना। 


चकित - वि० [स] विस्मित, हका-बका, 
हेरान, शंकित, भीत | 

चकुलछा - पु० [देश | चिड़िया का बच्चा | 

चकेरा - वि० [हि] बढ़ी आँखबाला | 

चकोटना - स०» [देश] चुगकी से मॉँस 
नोचना, चिकोटी काटना । 

चकोतरा - पु० [हि] बड़ा नींबू, जबीरी 
नीबू । 

चकोर - पु० [सं] एक पक्षी जो चंद्रमा की 
ओर टकटकी लगाकर देखता है । 

चकोरी - स्त्री० [सं] मादा चकोर | 

चकोंड - पु० [देश] एक बरसाती पौधा 
जिसकी पत्ती छाछः आदि का रस दाद 
रोग का नाशक है, चकव्व॑ंड | - 

चक्कर - पु० [हि| चाक, परिक्रमण ; 
खु०-“कटना - परिक्रमा करना; 
लगाना - फेरा छगाना ; किसीके चक्कर 
में आना - घोखे में पड़ना । 

चका - पु० [हि] पहिया | 

चक्की - स्री० [हि] आटा पीसने का यैत्र, 
जाता; मु०--पीसना - कड़ा परिश्रम 
करना ; जेल की सज़ा भोगना | 

चक्‌ - पु० [हि | चाकू, छुरी | 

चक्रत्तीथ - पु० [सं] दक्षिण में ऋष्यमूक 
पर्वेतो के बीच तुंगभद्रा नदी के घुमाव 
पर एक तीथ ; नैमिषारण्य का कुंड | 

चक्रपाणि - पु० [सं] विष्णु । 

चक्रमुद्रा - सत्री० [सं| चक्र आदि विष्णु के 
आयुधो के चिन्ह जो वैष्णव अपने बाहु 
आदि अंगो पर छपवाते है। 

चक्रवर्ती - , वि० [सं] सार्वमीम ; 2. पु० 
समुद्र तक की भूमि का राजा । 

चक्रवालछ - पु० [से] प्रकाश और अंधकार 
का विभाग करनेवाला एक पुराणवर्णित 
पहाड़ जो प्रथ्वी को चारो ओर से घेरे 
हुए है। 


घेरा - 


आए कण 


चक्रवृद्धि 
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टी 





चक्रदूद्धि - स्त्री० [से | व्याज पर व्याज, सूद- 
दर-सूद ; माछ ढोने का गाड़ी-भाड़ा । 

चक्रव्यूह - पु० [सं] सेना का चक्र के 
आकार में घेरा | 

चकछ्षु - पु० [सं| आँख | 

चख्र - पु० [स] आँख | 

चख़् - स्त्री० [फा] छड़ाई, झगड़ा ; कलह, 
यो० --चख - कहा-सुनी | 

चखना - स० [हिं]| स्वाद लेना | 

चखाचखी - स्त्री० [हि] लाग-डाँट ; विरोध | 

चरबैया - पु० [हिं] चखने या स्वाद लेने- 
वाल्य | 

चग़ताई - पु० [ठ] मंगोछू जाति से उत्पन्न 
सुगल वंश | 

चग़ल्ना - स० [हि| चबाना; चलाना; 
दाँतों से पीस-पीसकर खाना | 

चचा - पु० [ देश | काका ; झु०-- बनाना - 
खूब दंड देना, बदल्य लेना । 

चचिया - वि० [देश] चचा के बराबर 
संबधवाल्य (सासससुर) | 

च्चीडा - पु० [हिं] चिचडा:; तोरई की- 
सी एक तरकारी | 

चची - स्त्री० [देश] चाची, चाचा की स्त्री । 

चचेरा - वि० [देश] चाचा की तरफ से 
सर्वंधित । ह 

चचोडना - स० [देश] दाँत से दबाकर 
चूसना | | 

चट - आअ० [हिं] जल्दी; यो० --पट - 
शीघम ; मु० >से - झट ; कर जाना - 
सब खा जाना | 

चटक - . पु० [सं] गीरवा पक्षी ; चिड़ा ; 
2, स्त्री० चमक-दमक ; कांति; यो० 
“-मठक - नाज-नखरा, ठसक | 

चटकदार - वि० [हि| चमकीला | 

चटकना - अ० [हि] कड़कना ; 
फूटना ; कल्यो का खिलना। 


उँगली 


चटकनी - स्त्री० [देश | सिटकिनी ; किवाड़ों 
को बंद करने की छड़। 

चटकाना - स० [हि] तोड़ना; डैँगलियाँ 
फोड़ना ; सु० जूतियाँ चटकाना - इधर- 
उधर मारा फिरना | 

चटकारी - स्त्री? [हि] कलियों के चटकने 
का शब्द ; चुटकी | 

चटकीका - वि० [हिं] चमकीला | 

चटखना - स० [हि | चटकना | 

चटचटिया - वि० [हि] चंचल ; उतावत्ग | 

चटनी - स्त्री० [हि] एक चटपटी चीज़ जो 
इसली, मिर्च, धनिया की पत्ती आदि 
पीसकर बनाते हैं; झु० --करना - 
मार डालना ; ख़तम कर देना | 

चटपट - वि० [अनु] जल्दी । 

चटपटाना - अ० [अनु] जल्दी करना | 

चटपटी - . स्त्री० [ अनु | उतावली ; शीघ्रता ; 

. 2, विं० मिचे-ससालेदार, उत्तेजक | 

चटवाना - स० [हिं] चाटने का काम 

करवाना । 


चय्शाद्धा | 

चटसार 

चटसाव्ड 

चटाई - स्त्री० [देश | घास-फूस या का बना 
बिछावन । 

चटाक - वि० [अनु | चटाका । 

चटाका - पु० [अनु] छऊकड़ी या किसी कड़ी 
वस्तु के टूटने या उंगछी के चटकने का 
शब्द । 

चटाचट - क्रि० [ अनु] शीघ्रता से । 

चटाना - स० [हि] चय्वाना; थोड़ा-थोड़ा 
खिल्तना ; रिश्वत देना ; तलवार आदि पर 
सान चढ़ाना। 

चटियलछ - विं० [देश] जिसमें पेड़-पीधे न हों 
अथवा नष्ट हो गये हो ; चद्दानवाल | 

चदी - स्त्री ० [ देश | चद्टी ; चय्शाला | 


- स््री० [हिं] छोटी पाठशाल्, 
मकुतब | 


चटोर 4 चपनी 


३ किक हि -लोछप, हमेशा | चत॒रंगिणी सत्री० [सं] वह सेना जिसमें 
कई |; कोड न सा दा खाते रहने की | चतुेरंगिनी ( हाथी पड़ा रथ और पैदल 
आदतवालछा | हो। 
चट्टान - स्त्री० [देश] शिल्खंड' । चतुर - वि० [सं] टेढ़ी चार चलनेवाला 
चट्टाबद्दा - पु० [देश | खिलौने ; बाजीगर की | होशियार ; तेज, फुर्तीछा ; चाछाक | 
थेली से निकलनोली चीजें; म्ु० एक ही | चतुरता - स्त्री० [हिं| होशियारी । 
थैले के चट्टेबद्दे - एक ही विचार के लोग। | अतुरमास - पु० [हिं] चातुर्मास, चार मास 
चट्टी - स्त्री० [देश] मेज़िछ , ठिकाना तक संयम से विधिपूर्वक पाछन किया 
पड़ाब ; ऐड़ी पर खुला जूता, स्लिपर । जानेबाला एक धार्मिक त्रत। 
चटद्ट - विं० [हिं] क्‍्टोरा । चतुराई - स्त्री० [हिं| होशियारी । 
चड्चड़ - पु० [अनु] सूखी लकड़ी के टूटने | चतुथ - वि० [सं] चौथा । 
का शब्दः | चत्वर - पु० [सं] वेदी ; चबूतरा । 
चड़ी - स्त्री [ देश] एक तरह का छंगोट | चदर - स्त्री० [उ]| चादर, ओढ़ने का वस्त्र | 
चड़ूढी - स्त्री० [देश] एक खेल जिसमें | उनखना -स्यृ० [ देश |चिढ़ना, क्रोधित होना। 
जीते हुए लड़के हारे हुए छड़के की पीठ | चना - पु० [हि] एक अनाज जो रबी की 
पर ऋम से चढ़कर एक निश्चित स्थान तक फसल में बोया जाता है, चणक ; समु० 
जाते है; मु० --गांठना - अधिकार नाको चने चबवाना - बहुत तंग करना 
जमाना । लोहे का चना - कठिन काम ; छोड़े का 
शत ३ है जीते ते कार ना, जता जबॉना:अत्यल करत काम करना। 
ऊपर उठना; मढा जाना; उन्नति करना। | यार - पु० [फ़ा] एक पकार का ऊँचा पेड़ 
चढ़ाई - सत्री० [दि] फैंचाई की ओर छे जो काश्मीर जैसे ठंडे स्थानों में पाया जाता 


जानेवाली ज़मीन ; आक्रमण । है, चिनार ; एक पेड़ जिसकी उपमा 
चढ़ा-उतरी - स्त्री० [हिं] बार-बार चढ़ने- मेहँदी छगे' हाथो से दी जाती है। 


के 


हिल जलन चन्द - घिं० [फा] थोड़े-सें, कुछ ; यौ० --- 
चढ़ा-चढ़ी स्त्री० [हि_] होड़ | रोज़ा - थोड़े दिन का | 


चन्दा - पु० [फ्रा] चन्द्रमा ; सामूहिक रूप 
से वसूल किया हुआ धन; पत्रिका का 
सालाना या मासिक मूल्य | 

चपकन - स्त्री ० [ देश ] एक तरह का अगरखा | 

चपटना - अ० [देश] चिपकना । 

चपटा - वि० [हिं] जो उभरा हुआ न हो 
घँंसा हुआ । 

चपड़ा - पु० [देश] साफ़ की हुईं छाख | 

चपत - पु० [हिं] तमाचा ; धका; हानि। 

चपनी - सत्री० [देश] नारियछ का बना 
कर्मड़छ ; घुटने की हड्डी । 


चढ़ाना - स० [हिं | ऊँचाई पर पहुँचाना; पूजा 
का पदार्थ देवता के आगे भैट करना। 

चढाव - पु० [हिं] चढ़ने का भाव ; धार या 
बहाव की उल्टी दिशा । 

चढावा - पु० [हिं| वह गहना जो विवाह के 
दिन दुलहिन को दिया जाता है; वह 
चीज़ जो देवता पर चढ़ायी जाती है 
सु० >देना - उत्साहित करना | 

चणक - पु० [सं] चना । 

चतुरंग - पु० [सं] शतरंज का खेल 

2 चतुरंगिणी सेना | 





अऋपरगड़्‌ 


चपरगट्टू - वि० [देश] अभागा। 

चपरना - अ० [अनु] चुपड़ना; परस्पर 
मिलना | 

चपरास - स्त्री० [हिं] अरदली आदि के 
पहनने का पीतछ का वह बिल्ला जिसपर 
मालिक या कार्याठ्य का नाम अकित 
रहता है । 

चपरासी - पु० [हिं] चपरास पहनकर 
चलनेवाल्ा नौकर, अरदली | 

चपल - वि० [सं] चंचल । 

चपलता - स्त्री? [सं] चचलता ; शीम्तता ; 
ढिठाई | 

चपला - सत्री० [सं] बिजली ; 
व्यमिचारिणी स्त्री । 

चपलाना - 4. आअ० [हिं] चंचछ होना; 
हिलना ; चलना ; 2. स० चलाना; 
हिलाना | 

चपाती - स्त्री० [हिं] पतली रोटी, फ़ुछका। 

चपाना - स० [हिं| दबाना ; छजित करना । 

चपेट - स्त्री० [हि| धका ; संकट | 

चपेटना - स० [हिं] धक्का देना; दबाना | 

चप्पछ - पु० [हिं| एक प्रकार का जूता; 
चड्ी । 

चप्पा - पु० [देश] चौथाई हिस्सा; चार 
अगुल या चार बालिश्त ; थोड़ी जगह | 

चबवाना - स० [हिं] चबाने का काम 
कराना | 

चबाना - स० [हि] दाँतो से कुचल्ना । 

चबूतरा - पु० [हिं| चोौंतरा ; बैठक । 

चबेना - पु० [हि] भ्ुुना हुआ अनाज, भजा। 

चसड़-चभड़ - सत्री० [अनु] कुत्ते-बिल्ली के 
पानी पीने का शब्द | 

चसोरना - स० [देश] तर करना; गोता 
देना । 

चमक - स्त्री० [हिं] प्रकाश । 

चमक-दुमक - स्त्री० [हि] तड़क-मड़क | 


ल्ध्ष्मी ; 
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चर 


चसकना - अ० [हिं] प्रकाशित होना । 

चसकारी - स्त्री० [हिं] चमक | 

चमक्की - स्त्री० [ देश ] निर्लज स्त्री । 

चसगरीदड़ - पु० [हि] रात में उड़नेवाली 
एक चिड़िया । है 

चमचम - स्त्री० [देश | एक बंगाली मिठाई 
जो फटे दूध से बनायी जाती है; 
सु०--करना - खूब चमकना । 

चमचसाना - अ० [ देश | चसकना, दमकना । 

चमचा - पु० [हिं| छोटी कलछ्छी | 

चसड़ा - पु० [हिं] चस ; सु०--उचेड़ना - 
खूब पीयना । 

चमत्कार - पु० [सं] आश्चर्य ; विचित्रता | 

चमन - पु० [फ्रा] फुल्वारी | 

चसरख - सत्री० [हिं] चरखे के तकुए कै 
पास छगी हुईं चमड़े की गोल डुकड़ी। 

चमरशिखा - सत्री० [सं] घोड़े की कलूँगी । 

चमला - पु० [दिश] भीख माँगने का 
टकरा या पात्र । 

चमाचसम - वि० [देश] चमक के साथ | 

चमार - पु० [हि] चमड़े का काम करनेवाल्ले 
जाति। 

६५०3५ । - स्री० [हिं] चमार की स्त्री | 

चम्र्‌ - स्त्री० [से] सेना । 

चमोटा - पु० [हि | चमड़े का ठुकड़ा जिसपर 
उस्तरे की धार तेज़ की जाती है। 

चमेली - स्त्री० [हिं] एक फूछ। 

घस्रोटी - सत्री० [हि] चाबुक ; चमोटा | 

चम्मच - पु० [हिं] चमचा | 

चय - पु० [सं] समूह ; ढेर, राशि। 

चयन - पु० [स] संचय, संग्रह ; चेन । 

चर - पु० [सं] विदेशी राज्यो में वहाँ की 
भीतरी दशा का प्रकट या गुस्त रूप से 
पता छगाने के लिए नियुक्त राजदूत; 
भेदिया | 


खरकटा 
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चचौ 





घरकटा - पु० [देश] चारा काटकर लाने- | पेरख - घु० [देश | चमड़े का एक बड़ा यैला 


वाल्य आदर्मी ; तुच्छ पुरुष ; छोकरा । 

चरका - पु० [फा] हलका घाव, हानि ; घोखा। 

चरकी - पु० [हिं] शत कुष्टरोगी । 

चरख - पु० [फा | चाक ; खराद ।' 

चरखा - पु० [हि] हाथ से सतत कातने 
का यंत्र । 

चरखी - स्त्री ० [हिं] छोटा चरखा; सूत लपेयने 
की फिरकी ; चाक; गराडी; चकर 
खाती हुई छूटनेवाली एक आतिशबाजी | 

चरग - पु० [फा] बाज की जाति की एक 
शिकारी चिर्डेया | 

चरचराना - अ० [अनु] चरचर शब्द के 
साथ टूटना, फटना या जलना । 

अरचा - स्त्री० [हिं] चर्चा | 

चरचित - विं० [हिं | पोता गया ; लेप लंगाया 
हुआ ; जिसकी चर्चा हो | 

चरना - स० [हिं] खेतो में पशुओं का घास 
खाना ; विचरना । 

चरनि - सत्री० [हि] चाल । 

चरनी - स्री० [हिं] चरागाह; चरने की 
क्रिया । 

चरपरा - वि० [अनु] तेज़ स्वादवारूा । 

चरपरी - स्त्री० [अनु | नमक-मिर्च आदि के 
कारण, स्वादवाली झोलदार चीज्ञ | 

चरफराना - अ० [अनु] तड़पना । 

चरबा - पु० [फा] नकल, खाका, प्रतिमूर्ति। 

चरबी - स्त्री० [फा] मेद ; सु० --चढ़ना - 
बहुत मोटा होना; -- छाना - मदाध 
होना । 

परम - वि० [सं] अंतिम ; अति उत्कृष्ट 

धरवानः - स० [हिं] चराने का काम करना। 

चरवाहा - पु० [हिं] पशुओं को चरानेबाल्ा ; 
ग्वाल्य, गड़रिया । 

चरवाही - स्त्री० [हिं] पश्च चराने का काम 
या उसकी मजूरी । 


जिससे खेती के लिए. पानी निकाला 
जाता है, मोट; एक मादक द्रव्य जो 
गॉजे के फूल से निकाल जाता है। 

चरखा - पु० [देश] चरस, मोट; चमड़े 
का बना बड़ा येल् | 

चरसी - पु० [देश] चरस पीनेवाला ; चरस 
द्वारा खेत सीचनेबाला। 

चराई - स्त्री० [देश ] चरने-चराने की क्रिया 
या उसकी मजूरी | 

चरागाह - स्त्री० [फा] पशुओ के चरने का 
स्थान | 

चराचर - पु० [सं] जड़ और चेतन । 

चरान - पु० [देश] चरागाह । 

चराना - स० [देश] पशुओ को चरागाह में 
ले जाना ; किसीको धोखा देना । 

चरावर - स्त्री० [देश] व्यर्थ की बात, 
बकवास । 

चरावा - पु० [देश] चरवाहा, चरानेवाल्य ; 
एक प्रकार का पक्षी | 

चरिन्द, चरिन्दा - पु० [फा] पशु | 

चरित - पु० [सं | आचरण, रहन-सहन । 

चरितनायक - पु० [सं | नायक, प्रधान पात्र। 

चरित्तर - पु० [हिं] धूर्त की चाल ; नखरे- 
बाजी । 

चरिताथ्थ - वि० [स] कृतार्थ, सफलूमनोरथ | 

चरित्र - पु० [सं] चरित'; करतूत । 

चरित्रवान - वि० [सं] सदाचारी । 

चरी - सत्री० [देश ] चारे के लिए सुरक्षित 
खेत; हरी घास ; दूती; स्त्री जासूस । 

चर - पु० [फा] आकाश ; चाक ; चरखा ; 
तोप-गाड़ी । 

चर्खा - पु० [हिं | चरखा | 

चर्खी - स्री० [हिं] चरखी | 

चचेन - पु० [सं] लेपन ; चर्चा; आइति। 

चर्चा स्त्री० [सं] जिक्र । 


चच्ित 


चकच्त्ति - वि० [सं] छगाया हुआ; चर्चा 
किया हुआ | 

चपेट - पु० [सं] चपत ; थप्पड़ । 

चपैरा - विं० [सं] चरपरा | 

चर्बी - स्त्री० [फा] चरबी । 

चर्से - पु० [सं| चमड़ा | 

चय्ये - वि० [सं] करने योग्य, आचरणीय | 

चर्य्या - सत्री० [सं| आचरण ; चार्चलन, 
चत्ति ; सेवा : गमन | 

चराोना - अ० [अनु ] चर चर शब्द करना ; 
तेल न लगाने के कारण शरीर में तनाव 
होना ; किसी बात की तीत्र इच्छा होना ; 
जैसे, “शौक चर्राना |? 

चसे - ७० [देश | चरस। 

चलचलाव - पु० [हिं] प्रस्थान । 

चलता - बिं० [हिं| गतिवान ; छखु०--- 
करना - हटाना । 

चलती - स्त्री० [हिं] मान-मर्यादा ; ज़ोर, 
अखर | 

चलन - . पु० [स॒]|गति; 2. [हि] रस्म। 

चलनसार - वबि० [हिं] जिसका व्यवहार 
प्रचलित हो | 

चलना - अ० [हिं] गति में आना; सु० 
चल निकलना - उन्नति करना । 

चत्ाचल - 4. स्त्री० [हिं | चलने की हड़बड़ी ; 
“2. विं० चछ और अचल ; चेन्चल | 

चलान - सत्री० [हिं] किसी अपराधी को 
न्यायाल्य में भेजते समय पुलिस द्वारा 
अपराधी पर लगाये गये अभियोगो का 
ख़लीता, चालान । 

चलाना - स० [हिं] किसीको प्रेरित करना; गति 
देना; प्रचलित करना ; म्ु० अपनी ही 
चलाना - अपनी ही बात करना ; किसीकी 
चलाना - किंसीके बारे में कुछ कहना ; 
आँख चलाना - आँखे इधर-उधर करना ; 
काम चलाना - निर्वाह करना । 
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चहचंहाना 

चलाव - पु० [हिं] यात्रा । 

320 - स्री० [हिं] किसी देश का चल 
अथ | 

चलावा - पु० [हिं] रीति, रस्म ; आचरण ; 
गौना । 

चवा - स्त्री० [देश] एक साथ सब दिश्याओं 
से बहनेवाली वायु । 

चवाई - पु० [देश] बदनामी फेलानेवाल । 

चरम - स्त्री० [फा] आँख । 

चस्मक - स्त्री० [फ्रा] ऐनक, चदमा। 

चव्मदीद - विं० [फ़रा]) जो आँखों से देखा 
हुआ हो ; जिसने आँखों देखा हो। 

चस्सनुसाई - स्री० [फ्रा] इडराना, 
घमकाना । 

चदमपोशी - स्त्री० [फ्रा] दोषों की ओर 
ध्यान न देना | 

चइमा - पु० [फा] ऐनक | 

चषक - पु० [सं] शराब पीने का प्याला । 

चषचोल - पु० [हिं] आँख की पलक | 

चसक - स्त्री० [ देश| कसक | 

चसकना - अ० [देश | हलकी पीड़ा होना ; 

टीसना । 


कक - पु० [हिं] शौक्‌ ; चाट ; छत | 

चस्पाँ - वि० [फा] चिपका हुआ । 

चस्पीदगी - स्त्री० [फ्रा] चिपकाने की क्रिया 
या मजूरी | 

चस्पीदा - वि० [ फा] चिपका हुआ | 

चह - स्त्री> [फा] चाह का संक्षिप्त रूप ; 
कुआँ, गड़ढ़ा ; [हिं] नदी में बह्डे 
गाड़कर तथा तख्ते बिछाकर बनाया 
हुआ पुल | 

चहक - सत्री० [अनु | चिड़ियों का चह-सचह 


शब्द । 
चहकना - अ० [अनु] पक्षियों का 
चहचहाना $ आनन्दित होकर मधुर शब्द 
करना | 


चलेहबंचां 


चाकू 
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रुपये-वैसे गाड़कर रखने के लिए, बनाया 
गुप्त तहखाना । 

चहर - सत्री० [अनु ] आनन्द की धूम ; रौनक | 

चहल - स्त्री० [हिं] कीचड़; आनन्दोत्सव | 

घहलक़दमी - सत्री० [हिं] धीरे-धीरे धूमना- 
फिरना। 

चहलपहल - सत्री० | अनु] किसी स्थान पर 
बहुत-से छोगो के आने-जाने की धूम; 
रौनक | 

चहलछा - पु० [हिं] कीचड ; सु० चहले 
की भैंस - भद्दे डील-डीछ् का मोदा 
आदमी | 

अहलुम - . विं० [उ] चालीसवॉ; 2. 
पु० मुसलमानी में मत्यु के चालीसवें 
दिन का फातिहा और भोज ; मुहर्रम के 
चालीसवें दिन होनेबाल्ल फातिहा । 

चहार - वि० [फा] चार | 

चहारदाँग - स्त्री० [फ्रा] चारों दिशाएँ । 

चद्दारदीवारी - स्त्री० [फा] प्राचीर, कोट । 

चहारुस - वि० [फ़ा] चौथाई । 

चद्देता - पु० [हि] प्यारा (स्त्री० चहेंती)। 

चाँद - [. वि० [देश] धूते, उचका; 2. 
पु० ठग; 38. स्त्री० सिर का एक रोग 
जिससे फुंसियाँ होती और बाल गिरते हैं | 

जऑआँक - पु० [देश| खलियान में अन्न की 
राशि पर ठप्पा रूगाने की थापी। 

चआकना - स० [देश ] चाँक लगाना | 

सॉगला - घिं० [हि] चतुर; स्वस्थ; 
अच्छा | 

चोंटा - पु० [देश] तमाचा । 

चंचु - पु० [हिं] चोच | 

चॉडाल - पु० [सं] अछूत, चण्डाल | 

चोद - पु० [हिं] चेद्रमा ; खोपड़ी ; मु० 
“परे थूकना - किसी महात्मा पर कलंक 
लगाना ;---का टुकड़ा - अत्यन्त सुन्दर ; 
ईद का चाँद - मुश्किल से दिखायी 


मम न ली मल अमन क 
पड़नेवाली वस्तु ; यौ० --मारी - बंदूक 
का निशाना लगाने का अभ्यास | 

चाँदना पु० [हिं| चाँदनी | 

चौंदनी - स्री० [हिं] चंद्रमा का प्रकाश | 

चाँदी - स्त्री० [हि] रजत; आर्थिक व्ञम; 
सु०--का जूता - रिश्वत ; --काटना - 
खूब पैसा पेदा करना । 

चाँद्रमास - पु० [सं] वह मास जो चंद्रमा 
की गति के अनुसार हो । 

चॉद्रायण - पु० [सं] महीने-भर में पूरा 
होनेवाल्य एक कठिन त्रत | 

चाँप - 4, पु० [देश] चाप; 2. ज्ती० 
दबाव | 

चॉँपना - स० [देश] दबाना | 

चॉँयचॉाँय - सत्री० [अनु] बकबक ; चिड्ियों 
का चहचहाना। 

चा -स्त्री० [हिं] चाय | 

चाऊ - पु० [हिं| चाव। 

चाडउर - पु० [हिं] चावल | 

चाक - 4. पु० [हिं| कुम्हार का चक्र 
जिसपर वह बतेन बनाता हैं; पहिया ; 
[फ़ा] दरार; 2. बि० कटा या फण ; 
सु० --करना - चीरना। 

चाक़ - 4. पु० [ठ] छोटी छुरी; कलम- 
तराश ; 2. वि० चुस्त; स्वस्थ ; यौ० 
-““चौबंद - हृष्ट-पुष्ट ; छुस्त ; चालछाक। 

चाकचक - वि० [हिं] चारो ओर से सुरक्षित। 

चाकचक्य - स्त्री०ग [हिं] चमक-दमक ; 
शोभा । 

चाकना - स० [हि] हद खींचना ; पहचान 
के लिए चिन्ह ढालना । 

चाकर - पु० [फ़ा] नौकर । 

कि । - - स्त्री० [फा] नौकरानी | 

चाकरी - स्त्री० [फा] नौकरी ; सेवा । 

चाकू - पु० [फा| छुरी। 


चाचंरी 
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चारो 





चाचरी - स्त्री [हिं] योग की एक मुद्रा; 
होली म॑ गाने का एक गीत ; उपद्रव ; 
हह्ला-गुह्ला । 

चाचा - पु० [हिं] काका । 

चाची - स्त्री० [हि] काकी | 

चाट - स्त्री० [हिं] चटपटी चीज़ें खाने की 
तीव्र इच्छा ; छत ; आदत ; चरपरे 
स्वादबाली वस्ठु । 

चाटना - स० [हिं] जीम लगाकर खाना; 
मु० दिमाग चाटना - व्यथ की बाते कर 
दिक करना |_ 

चाहु - पु० [सं] खुशामद, चापल्सी | 

चाहुकार - पु० [सं] खुशामदी | 

चाडुकारी - स्त्री० [स] खुशामद | 

चाड़ी - स्त्री० [दिश] चुगलछी, पीछे-पीछे 
निंदा । 

चातक - पु० [सं] पपीहा जो स्वाती नक्षत्र 
के पानी से अपनी प्यास बुझाता है। 


चातुरी - स्त्री० [सं] व्यवहार-कुशछता ; , 


चालाकी | 

चादर - स्त्री ० [फा) बिछाने-ओढ़ने का कपड़ा; 
धातु का (पत्र) पत्तर मु०--से बाहर पैर 
फेल्यना - शक्ति से ज़्यादा सच करना | 

चादरा - पु० [फ़्ा] बड़ी चादर | 

चाप - 4. पु० सि।| धनुष; इंद्रधनुष ; 
2, स्त्री० पाँवों की आहट ; दबाव, घक्का। 

चापड़ - विं० [हिं] दबाव पड़ने से चपटा ; 
बरबाद | 

चापना - ख० [हिं।| दबाना । 

चापलता - स्त्री० [हिं| चपतलता । 

चायरूस - बिं० [फा| खुशामद । 

चापलूसी - स्त्री [फा | खुशामदी । 

चापल्य - पु० [सं] चपलछता ; अधीरता | 

चाबना - स० [हिं| चबाना | 

चाबी - स्त्री० [हिं] कुंजी । 

चाबुक - पु० [फ़ा] कोड़ा । 


| 


चाब्ुकदस्त - वि० [फा] चठुर ; फर्ताछा | 

चासना - स० [हिं] खाना । 

चामी - स्त्री० [हिं] चाबी | 

चाम - पु० [हिं] चमड़ा ; सु०--के दास 
चलाना - अपनी जबरदस्ती से अन्याय 
करना | 

चामर - पु० [सं] चैंवर; झु०--पाटना - 
दो दाँतों से होठ काटना । 

चासमरिक - पु० [स] चैंवर डुल्शनेवाला | 

चाय - स्त्री० [ची] एक पौधा जिसकी 
पत्तियों को डबाकूकर उसमें चीनी और 
दूध मिल्यकर गरम पेय बनाते हैं। 

चायक - पु० [हिं] चाहनेवाल्य । 

चार - 4. वि० [हिं] तीन से एक ज़्यादा ; 
2, पु० आचार, रीति; जेसे, “द्वार- 
चार?; गुसतचर ; [फा] चारा का लघु 
रूप ; यो०---नाचार-छाचार होकर; झु० 
--आँखें करना - मिलना ; --के कंधे पर 
चढ़ना या जाना - मर जाना ; --दिन 
की चाँदनी - थोड़े दिन का सुख; --पॉच 
करना - वादविषाद करना ; चारो फूटना - 
निपथ (मीतर-बाहर से) अंधा होना । 

चारकाने - पु० [हि| चौसर या पॉसे का 
एक दाँव । 

चारख़ाना - पु० [फ्रा] रंगीन धारीदार 
कपड़ा | 

चारजामा - पु० [फा] ज़ीन | 

चारण - पु० [हि] भाट, वेदीजन ; राज- 
पूताने की एक जाति ; चराने का काम ! 

चारदीवारी - स्त्री० [फा] अहाते के चारो 
ओर की दीवार, चहारदीवारी | 

चारपाई - स्त्री० [हिं] खटिया ; झ्ु०--पर 
पड़ना - बीमार होना ;--पकड लेना - 
बहुत बीमार होना | 

चारा - पु०[हिं | घास-भूसा; मछली या चिड़ियाँ 
फँसाने का पदाथ्थ ; [फ्रा] उपाय | 


चाराजोई 


चाराजोई - सत्री० [फा] नालि्शि | 

चारी - पु० [सं] पैदछ सिपाही; संचारी 
भाव | 

चारू - वि० [सं० |] सुन्दर | 

चारुता स्त्री० [सं] मनोहरता, सुहावनापन। 

चारेक्षण - पु० [स] राजमंत्री ; राजनीतिज्ञ । 

चर्वाक - पु० [स] एक आनात्मवादी ताकिक। 

चाल - स्त्री० [हि] गति ; चलने का ढंग; 
आचरण ; उपाय ; वह मकान जिसमें 
बहुत-से किरायेदार रहते है, किराये का 
बड़ा मकान ; सखु०--चलना - धोखा देने 
की युक्ति करना; -- उड़ाना - नकर 
करना ; ठीक करना - चारूचरून 
सुधारना ; --पकड़ना - प्रबछ होना ;--- 
में आना - धोखे में आना । 

चालकूक - पु० [सं] चलानेवाल्य, सचारूक | 

चालरूचखरून - पु० [हि| आचरण । 

चालढालछ - सत्री० [हिं] आचरण, तौर- 
तरीका । 

चारना - स० [हिं] एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाना; झसंग छेड़ना ; 
परिचालित करना ; छानना । 

चालनी - स्त्री० [हिं] छलनी | 

चालबाज़ - वि० [हिं| धघूत, चाव्यक | 

चालबाज़ी - स्त्री० [हि] धूतेता, चालछाकी | 

चाला - पु० [हिं| नयी वधू का पहले-पहल 
मायके से ससुराल जाना; यात्रा का 
मुहूर्त । 

चालकछाक - वि० [फा] चठ॒र। 

चालाकी - स्त्री० [फा| चतुरता, चाल्याजी। 

चालान - पु० [हि] भेजे हुए मार की 
फेहरिर्त » बीजक 5: पलान ; अमियुक्त 
को मैजिस्ट्रेट के पास विचार के लिए 
भेजना । 

चारकानदार - पु० [हिं] जिसके पास चाल्यन 
का कागज़ हो। 
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चिजा 


चालानबही - स्त्री० [हि] वह बही जिसमें 


मार का ब्यौरा हो | 

चालीसा - पु० [हि_| चालीस वर्ष का समय ; 
चालीस पतद्मो का काव्य | , 

चालू - वि० [हि] प्रचलित ; संचालन | 

चाव - पु० [हि] अमिलाषा, छाल्सा ; प्रेम ; 
उत्केठा । 

चावड़ी - स्त्री० [देश] पथिको के उतरने 
का स्थान, पड़ाब, चटद्दी | 

चाशनी - स्त्री० [फा] चीनी, मिखी या शुद्ध 
को आाँच पर चढ़ाकर लसीला बनाया 
गया पदार्थ । 

चास - पु० [देश] खेती ; जुताई । 

चासा - षु० [देश | हल्वाह्य, किसान | 

चाह - ], स्त्री० [हि] इच्छा ; प्रेस ; पूछ: 
2. पु० [फा| कुआँ, चह। 

चाहक - पु० [हि] चाहने या 
करनेवाव्य । 

चाहना - स० [हि] इच्छा करना; प्यार 
करना । 

चाहाचाही - स्त्री० [हिं]_ परस्पर शीति या 
मैत्री । 

चाहिए - अव्य० [हि] उचित है; अपेक्षित 
है; दरकार है। - 

चाही - विं० [हि| प्यारी; पसंद की हुई ; 
[फ्रा] कुएँ से संबंधित; कुऐ से सीची 
जानेवाली (ज़मीन) । 

चाहे - अब्य० [हिं] इच्छा हो; जैसा जी 
में आवे। 

चिड॒टी - सत्री० [हि] चीटी; मु०--की 
चाल - बहुत सुस्त चाछ; -+के पर 
निकलना - ऐसा काम करना जिससे 
मत्यु हो जावे | 

चिघाइना - अ० [हिं] हाथी का चिह्लाना। 

चिचिनी - स्त्री० [स] इमली । 

चिंजा + - पु० [देश | लड़का , पुत्र । 


प्रेम 


चितक 


चिंतक - विं० [सं] सोचनेवाला, 
करनेवाल्आ | 

चिंतन - पु० [सं] बार-बार स्मरण करना; 
विचार ; विवेचन ; आराधन | 

चिंतनीय - वि० [सं] बिचार_ करने योग्य; 
चिंता के योग्य | 

चिता - स्री० [सं] ध्यान, सोच, फ़िक्र ; 
परवाह । 

चिताकुछ - विं० [सं] उद्वि्य; फिक्र के 
कारण दुखी। 

चिंतातुर - विं० [सं] फिक्र के कारण 
व्याकुल या दुखी । 

चितित - वि० [से | चिंतायुक्त, क्क्रिमंद । 

चित्य - घिं० [स] मनन करने योग्य | 

चिंदी - स्री० [हिं]| छोणा कपड़ा; फटा 
डुकड़ा ; धजी | 

चिडुँँटा - पु० [हिं] चींटा । 

चिडँटो - स्त्री० [हि] चीटी । 

चिडड़ा 9 -पु० [हिं| हरे या उबाले हुए 

चिडरा | घान की भून और कूटठकर चपटा 
किया हुआ पदाथ, चिड़वा | 

चिक - स्त्री० [ठ| बाँस की तीलियो का बना 
हुआ झीना परदा जो दरवाज्ों और 
खिड़कियो पर डाल्य जाता है। 

चिक्रन - पु० [त॒| वह सूती कपड़ा जिसपर 
बेल-बूटे का कास किया गया हो | 

चिक्रना - वि० [5 ] जिसकी सतह खुरदरी न 
हो और जिसपर रखी कोई चीज़ फिसिलछ 
जाती हो ; घी, तेल आदि की स्निग्धता ; 
मु०--घड़ा - कहने-सुनने का जिसपर 
कोई असर न हो, बेहया | 


चिंतन 


चिकनाई - स्री० [हिं| स्निग्धता; वह 
स्थिति जिसमें खुरदरापन.. मिट 
गया हो | 


चिकनाना - . स० [हिं | खुरदरापन मिटाने 


की क्रिया ; तेल भादि लगाना ; 2. अ० 
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चिखुरन 
चरवी बढ़ना; मोटा होना; चिकनी 
चुपड़ी बातें करना | 


विकलाइड |; जी? [हिं] चिकनाई | 


चिकनिया- - वि० [हि] शौकीन; बना- 
ठना। 

चिकनी - विं० [हिं| जो चिकना हो ; यो० 
--मिद्ठी - काली मिट्टी जिससे बार घोते 
हैं; सु०--चुपड़ी बातें- किसीको ठगने 
के लिए की जानेवाली बातें, चापल्सी 
की बातें; +--सुपारी या डलछी - उबाली 
हुई सुपारी | 

-चिकित्सक - पु० [सं] इछाज करनेबाला | 

चिकित्सा - स्त्री ०[स] इलाज, औषधोपचार | 

चिकित्साूहूय - पु० [सं] अस्पताल, शफ़ा- 
खाना, छिंनिक, नर्सियग होम । 

चिकित्सित - विं० [सं] जिसकी चिकित्सा 
या इल्लाज किया गया हो | 


| चिकिन - वि० [से] चिपटी नाकवात्य । 
|] चिकिल - 
| चिक्रीर्षों - स्त्री० [सं] करने की इच्छा | 


पु० [से | कीचड़ | 

चिक्रुर - पु० [से] सिर के 
छछ्धेदर ; गिलइरी | 

चिकुरी - सत्री० [देश | चिकोरी, ख्ुटकी | 

चिक्र - , विं० [हिं। चिपटी नाकवाछा; 
2. पु० छछूदर । 

चिकट - , पु० [हि] जमा हुआ गर्द; 
तेल आदि का मैल ; चीकट ; 2, वि० 
गंदा, मेला | 

चिकरण - वि० [सं] चिकना | 

चिखना - ], पु० [हिं] शराब पीते समय 
खायी जानेवाली चटपटी चीज़, चाट; 
2, अ० चखना । 

चिखुरन + - स्त्री० [हिं। जोतन या ।नरान से 
निकली हुईं घास। 


बालू ; पर्वत; 


चिखुरना 


चिखुरना $ - स० [हिं] जोतने के 
निराकर घास निकालना । 

चिखुरा - पु० [ देश ] नर गिलहरी | 

_चिखुरी - स्त्री० [देश | सादा गिल्हरी । 

चिचड़ा - पु० [देश] दवा के काम मं 
आनेवालछा डेढ़-दो हाथ ऊँचा एक 
पौधा, अपामार्ग ; किल्नी | 

चिचड़ी - स्री० [देश] एक कीड़ा जो 
चौपायो के शरीर में चिपटकर उनका 
खून पीता है, किल्नी । 

चिचान - पु० [हि| बाज | 

चिच्चिंडा - पु० [हिं] एक बेर और उसमें 
छगनेवाली लछबी-लंबी तरकारी । 

चिचियाना - अ० [अनु] चिहल्लाना । 

चिचोड़ना - स० [देश] दाँत से खीचकर 
या दबाकर रस या सार चूसना- 

चिट - स्त्री० [अंग्रे] काग़ज़् का छोटा टुकड़ा ; 
छोटा पत्र, पुरजा | 

चिटकना - अ० [अनु] सूखकर फटना , 
चिद़ना ; खीझना । 

चिटकाना - स» [अनु] किसी सूखी हुई 
चीज़ को तोइना या चटकाना | 

चिटनवीस - पु० [हिं] लेखक, मुहर्रिरि, 
लिपिक । 

चिट्टा - ), वि० [हिं] सफ़ेद, गोरा; 2. 
पु० हानि पहुँचाने के इरादे से चकमा 
देना या बढ़ावा देना, जेसे, “चिट्दा 
देना? या “चिट्दा छड़ाना ? | 

चिट्ठा पु० [हि | हिसाब की बही ; खर्च की 
सूची; सु०--बाँधना - लेखा तैयार करना; 
कच्चा चिद्धा - पूरा और ठीक गुप्त हाल | 

चिट्ठी - स्त्री ० [हिं ] पत्र, ख़त ; यो० --पत्री - 
ख़त-किताबत ; --रसाँ - डाकिया । 

चिड्चिडा - वि० [हिं] शीघ्र चिद़नेवाला, 
तुनकमिज़ाज़ । 

चिह्॒वा - पु० [हिं] चिजड़ा। 


बाद 
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चिता 


चिड़ा - पु० [हि] गौरा पक्षी, गौरैया 
का नर । 

चिड़िया - स्त्री० [हिं] पक्षी; सु० -- का 
वृध - अप्ाप्य वस्तु ; सोने की चिड़िया - 
खब घन देनेवारा ; --- फेंसाना - किसी 
घनवान को अपने वश में कर लेना 
किसी स्त्री को बहकाकर अपने अनुकूछ 
बना लेना । 

चिडियाखाना हे पु० [हिं] वह घर जहाँ 


चिड़ियाघर ने के लिए पद्ु-पक्षी 
रखे गये हो । 
चिड्िहार ३) - पु० [हिं] चिड़िया पकड़ने 


चिड़ीमार $ वाला, बहेलिया । 

चिढ़ - स्त्री० [हि] क्रोध लिये घृणा का भाव, 
नफरत; छ०--निकालना - चिद़ाना | 

चिढ़ाना - स० [हिं] नाराज़ करना; सु० 
मुँह चिढ़ाना - दिल्वगी करना। 

चित - वि० [हि] पीठ के बल पड़ा हुआ ; 
सु०--करना - कुछ्ती में पछाड़ना:; 
चारो खाने चित - हाथ-पैर पेल्णये 
बिंडकुछ पीठ के बल पड़ा हुआ । 

चितकबरा - वि० [हि] सफेद रंग पर काले, 
वाल या पीले दागवाल्य, रंगबिरंगा । 

चितचोर - पु० [हिं] प्यारा। 

चितरना - स० [हिं]| विन्षित करना, चित्र 
बनाना । 

चितला - वि० [हिं] चितकबरा। 

चितवन - स्त्री० [हि] अवलोकन ; दृष्टि, 
कटाक्ष, नजर, उम्ु०--चढ़ाना - त्योरी 
चढ़ाना, नाराज़ होकर देखना । 

चितवना - स० [हिं | देखना, निगाह करना, 
दृष्टि डालना । 

चितवाना - स० [हि] तकाना, दिखाना। 

चिता - स्त्री ० [हिं | चुनकर रखी हुई छकड़ियो 
का ढेर जिसपर मुर्दा जछाया जाता है ; 
मसु०--में बैठना - सती होना । 


चिताना 


खिताना - स० [हिं] सावधान करना, सचेत 
करना | 

चितावनो - स्त्री० [हिं] चिताने की क्रिया ; 
सु०--देना - याद दिल्यना [ 

चितेरा - पु० [हिं] चित्रकार | 

चित्त - पु० [सं] अतःकरण ; जी, मन; 
झसु०-->उचटना - जी न छूगना; -८ 
बैंटना - मन एकाग्र न रहना ; “करना - 
दृढ़ निश्चय पर होना ; --चुराना - मन 
को मोहित करना ;---पर चढ़ना - बार-बार 
याद आना; +में पैठना, जमना या 
घुसना - मन में अकित होना ; +से 
उतरना - भूछना । 

चित्ता - पु० [हिं] एक तरह का बाघ, चीता। 

चित्ती - सत्री० [सं] छोटा दाग, धब्बा ; 
एक तरह की कोड़ी | 

चित्तोद्देंग - पु० [सं] व्याकुलता, घबराहट | 

चित्र - पु० [सं] चन्दन आदि का तिलक ; 
तस्वीर ; यो ०---डतारना - चित्र बनाना। 

चित्रना - स० [हिं] चित्रित करना; यौ ०--- 
विचित्र - रंग-बिरंग । 

चिलसारी - स्त्री० [हिं] सजा हुआ विल्यस- 
भवन, रंगमहल। 

चित्रिणी - स्त्री० [से] पद्मिनी आदि स्त्रियों 
के चार भेदों में से एक | 

चिथड़ा - पु० [हिं | फटा-पुराना कपड़ा । 

चिद्‌ - पु० [सं] चैतन्य, आत्मा । 

चिदात्मा - पु० [सं] चेतन्य स्वरूप, परअह्म । 

जिदानंद - पु० [सं] चेतन्‍न्य और आनन्दसय 
ब्रह्म | 

चिनगारी ) - सत्री० [हिं] आग का छोटा 

चिनगी कण, अग्रिकण, स्फुलिंग ; 
मु० आँखों से चिनगारी छूटना - क्रोध 
से आँखें छाल होना । 

चिनचिनाना - अ० [हिं] 
चीखना ; आह भरना । 


चिह्लाना, 
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चिरजीयी 


चिनिया - वि० [हिं| चीनी के रंग का, 
सफेद; बहुत मीठा; यौ०--केल्य - 
बेगाल में होनेवाल्ा एक तरह का मीठा 
केछा ;---बादास - मूंगफली | 

चित्मय - वि० [से] ज्ञानमय, ज्ञानरूप | 

चिन्ह - पु० [सं] निशान; यादगार; 
पहिचान | 

चिपकाना - स०, [हिं] किसी ल्सीली वस्तु 
से दो वस्तुओं को परच्पर जोड़ना; 
चिपटाना । 

। चिपत्चिपा - बि० [अनु| रूसदार ; नंदा; 

जो चिपकता जान पढ़ें । 

चिपटना - अ० [हिं] सटना ; लिपटना, 
आलहल़ििंगन करना | 

चिप्पी - सत्री० [हिं] छोटा पैवंद ; उपछी ; 
अनाज तौलने का एक बटखरा। __ 

चिलुक - पु० सिं] ओंठों के नीचे का 
गोल्यकार उभरा भाग, ठोढ़ी । 

चिसटना - आ० [हिं] चिपटना । 

चिमटा - पु० [हिं] आग या गरम बरतन 
पकड़ने का ओऔज़ार । 

चिसमटी, चिसोटी - स्त्री० [हिं] छोटा 
चिमटा । 

चियाँ - पु० [हि] इमली का बीज । 

चिरंजीव 3) - थि०> [सं] बहुत दिनों तक 

चिरंजीवी $ जीनेवाछा, चिरजीवी । 

चिरंतन - विं० [से | पुराना । 

चिर - वि० [सं] बहुत दिनों तक रहने- 
वाल्या ; बहुत दिनों का। 

चिरकना - अ० [अनु] थोड़ान्थोड़ा मल 
निकालना । 

चिरकाल - पु० [सं] दीवे काल, बहुत समय। 

चिरकी, चिरकीन - वि० [फा] मैला, गंदा । 

चिरकुट - पु० [हिं] चिथड़ा, यूडड़। 

चिरजीवी - वि० [सं] बहुत दिनों तक 
जीनेवाला । 


चिस्ना 
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चिरना - अ० [हि] फटना ; लछकीर के रूप | चिछता - पु० [फा] कवच, छोहे का 


में घाव होना । 

चिरमिटी - स्त्री० [दिश ] गंंजा, छुंघुची । 

चिरस्थायी - बि० [सं] बहुत दिनो तक 
रहनेवाल्ा | श 

चिरिस्मरणीय - वि० [सं] बहुत दिना तक 
याद रखने योग्य | 

निस - अव्य० [फ्रा] क्यो, किसलिए | 

सिराश - पु० [फ्रा] दीआ, दीपक | 

सचिराग़दान - पु० [फ्रा] दीपक का आधार, 
छीवट । 

चिराग़ी - स्त्री० [फा] मज़ार पर चिरोग 
जलाने के समय मुल्छा को भमिलनेवाला 
घन | 

चिरारेसहरी - पु० [फ्रा] खबेरे का दीपक 
जिसके बुझने में अधिक देंर न हो । 

चिरायता - पु० [स] एक कड़वा पौधा 
जिसका काढ़ा दवा के रूप में पिया 
जाता है। 

चिरायु - वि० [सं] बड़ी उम्रवात्ण, दीर्घायु । 

चिरियता - पु० [हि] चिरायता | 

चिरोंजी - स्री० [हि] एक मेवा | 

चिरोरी - स््री० [हि] बिनती, प्रार्थना; 
ख़शामद । 

चिर्क - स्री० [फा] मल, गन्दगी ; पीब, 
मवाद । 

चिर्मे - पु० [फ्रा] चमड़ा । 

बविलक - स्त्री० [हिं] काति, द्यति ; टीस । 

चिलगोज़ा - पु० [फा] चीड़ या सनोवर 
का फल । 

चिलचिल - स्त्री० [हिं] अश्रक, अबरक, 
एक स्कनिज पदार्श् । 

च्क्छिचि७कृल्क - आअछ 
शोरणुछ मसचमना । 

क्विछड पु० [देश] चीला, घी रूगाकर 
सैकी गयी एक प्रकार की रोदी | 


[अनु] चमकना, 


अंगरखा । 

चिलम - स्त्री० [फा] मिद्दीया धातु का 
कटोरी-जैसा पात्र जिसपर रखकर तम्बाकू 
या गाँजा पीते हैं > यो ० --पोश रे 
चिलम को ढेँकने का पदार्थ ; ---बरदार - 
हुका देनेवाला नौकर । 

चिछसमची - स्त्री० [फा] हाथ-मुँह धोने या 
थूकने का बरतन | 

चिलमन - स्त्री० [ फ्रा| बाँस की तीलियो का 
बना परदा, चिक। 

चिछड़ - पु० [हि] गंदे कपड़े में होनेबाला 
जूँ के आकार का कीड़ा | 

चिल्लपों - स्त्री० [हिं] शोर-गुल ; चिल्लाना; 
पुकार । 

चिल्ला - पु० [फा] चालीस दिन का समय ; 
चालीस दिन का त्रत; [हि] पगड़ी का 
कल्णबत्तू के काम का छोर; धनुष की 
डोरी ; चीलछा; झ्ु० चिह्लके का जड़ा - 
कड़ी सर्दी । 

चिलछाना - अ० ([हिं] 
चीखना, शोर करना । 

चिल्लाह्ट - स्त्री० [हिं] चिह्ठाने की क्रिया । 

चिल्ली - स्त्री ० [हि] झीगुर “८ अकुटी : अथुआ। 

चिहाना - खअ० [हिं]| तंग होना ; विराग 
उत्पन्न होना ; चोंकना । 

चिहुक - स्त्री० [हि] खटका, डर | 

चिहुँकना - अ० [हिं] चोकना। 

चिंहुंटना - स० [हि] चुटकी लेना । 

चिटुर - पु० [त्र] सिर के बाल, चिकुर । 

चिह्ू - पु० [से] निशान ; पताका; 
घब्बा। 


ज़ोर से बोलना, 


लीं - स्री० [अनु] चिड़ेयों की बोली; 


[फा] चेहरे पर पड़नेबाली शिकन ; झु० 
--बोलना - द्वार समान जाना ; यो० -- 
चपड़ - विरोध-मअदरीनः | 


चीकट 


चीकट - . पु० [हिं] तेल का मैल; 
मट्यार ; ल्सार मिट्टी ; 2. बिं० जिस- 
पर चिकनाहट के साथ मैल जमा हो; 
बहुत ही मैल्य | 
चीज़ - स्त्री० [फा] चिह्माहट | 
चीखना - स० [हिं] चखना, 
लेना | 
चीज़ना - झअ० [उ| चिह्लाना | 
चीखुर - पु० [हिं| गिल्हरी | 
चीज़ - स्त्री० [फ्रा] वस्तु ; पदार्थ ; द्वव्य | 
चोत - पु० [हिं| चित्रा नक्षत्र ; चित्त; मन ; 
दिल । 
चीतना - स० [हिं| सोचना | 
चीता - पु० [हि| एक गकार का बाघ | 
चीत्कार - पु० [से] चिह्गाहट ; शोरगुलू | 
चीथड़ा - पु० [हिं] फणे-पुराने कपड़े का 
रदी टुकड़ा | 
चीयना - स० [हिं] डुकड़े-डुकड़े करना। 
चीदा - विं० [फ्रा| चुना हुआ, बढ़िया | 
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स्वाद 


चीन - पु० [हि| पताका; सीसा धातु; ! 


सूत; रेशमी कपड़ा; हिरन; एक 
देश । 

कनांझुक - पु० [सं] चीन देश का रेशमी 
कपड़ा | 

चीना-बादास - पु० [हि] मूँगफली । 

चीनी - . स्त्री० [हिं] शक्कर; 2. वि० 
चीन देश का | 

चऔनन्‍्हना - आ० [| हिं। पहचानना | 

चौन्हा - पु० है हि | पहिचान ; निशानी | 

चीपड़ - पु० [हिं] आँख का मैल या 
कीच | 


चीमड ) - विं० [हिं] बड़ी सुश्किल से 
चीमर $ फटने या दूटनेवाल । 


चीयाँ - पु० [हि] चियाँ | 
चीर - विं० [स| वस्त्र ; 
बाधम्बर | 


यो ० >-चरी न 


नग्न 


चुकदर 

चीरना - स० [हिं]| फाड़ना, विदीर्ण करना । 

चीरफाड - स० [हिं। चीरने-फाइने का 
काम, शल्य-किया | 

चीरा - पु० [हिं]| चीरकर बनाया हुआ 
घाव ; एक कपड़ा ; पगड़ी । 

चीरी - स्त्री० [हि| चिड़िया ; झींगुर ; एक 
प्रकार की छोटी मछली | 

चील - स्त्री ० [हि] एक पक्षी; यो ०--- झपद्ा - 
किसी चीज़ को झपट लेने का काम । 

चीलड़ | - पु० [हिं] चिललड़,; ऊँ की तरह 

चीकर का एक सफेद छोटा कीड़ा। 


: चीछा - पु० [देश | एक तरह का पकवान | 


] 
| 


है 


| 
| 
क्‍ 
| 
] 


चौल्हि - सत्री० [देश| बालकल्याणाथे 
स्त्रियां का एक तंत्रोपचार | 

चीवर - पु० [सं] संन्यासी या बौद्ध मिशक्षुओं 
का कपड़ा | 

जुगल - पु० [हि] चंशुल । 

चुंगी - सत्री० [हि] बाहर से आनेबाले और 
स्वस्थान से निकलनेवाले माल पर 
ल्गनेवाल्य कर | 

चुंडा - पु० [सं] कृप, कुआँ। 

चुडित - वबि० [से] चुयियावाल्य | 

चुदी - स्त्री० [हि] सिर पर बालो की शिखा, 
चुटिया ; कुटनी । 

चुँधछाना - अ० [हिं] चकाचोंध होना। 

चुबक - पु० [से | चुबन करनेबाला ; कामी ; 
घूते; लछोढे को अपनी ओर आकर्षित 
करनेवाली शक्ति | 

चुबन - पु० [से] चुम्मा, बोसा । 

चुबित - वि० [स] चूमा हुआ । 

चुअना - अ० [हिं] चूना, टपकना । 

चुआन - स्त्री० [हिं] पानी चूने का स्थान ; 
सोता ; नहर ; गड़ढा । 

चुआतला - स० [हिं] टपकाना | 

चुकदूर-- पु० [फ्रा। गाजर की जाति की 
एक तरकारी | 


चुंकता 

चुकता - वि० [हिं] बेबाकू, अदा , निःशेष । 

घ्युकना - अ० [हिं ] समाप्त होना, ख़तम होना। 

सुकाना - स० [हि] अदा करना | 

्युकिया - स्‍्त्री० [देश] छोटा बरतन; 
कुल्हिया | 

बुकीता - पु० [हिं] कर्ज की सफाई, बेबाकी ; 
मु० ->लिखना - पाने की रसीद देना; 
भरपाई । 

चुकड़ - पु० [हिं] मिद्दी का छोटा बरतन ; 
पुरवा। 

लुग़द - पु० [फ्रा] उछू , मूखे । 

चुगना - स० [हिं] चिड़ियों का चोच से 
चुनकर खाना। 

चुराछ - पु० [फा] पीठ पीछे शिकायत करने 
बाला ; यो ० -- खोर - चुगलछी करनेवारा | 

चुग़छी - स्त्री० [फा] पीठ पीछे शिकायत। 

चुगाना - स० [हिं] चिड़ियो को दाना 
खिलाना । 

चुचकारना - स० [अनु] चुमकारना, 
दुल्यरना । 

सुचकारी - स्त्री ० [अन॒ | चखुचकारने की क्रिया। 


सलआयों | - अ० [हिं] चूना ; रिसना । 


चुसुक - पु० [से] स्तन का अग्रभाग । 

खुटकी - स्री० [अनु] किसी चीज्ञ को पकड़ने 
या उठाने के छिए अंगूठे और तजनी 
या बीच की उंगली को परस्पर सटाकरू 
बनायी गयी स्थिति ; म्ु० --लेना - हँसी 
उड़ाना; “में जउड़ाना - कुछ न 


समझना; ->>भरना - चुमंती बात 
कहना । 

चुटकुला - पु० [हिं] मज़ेदार बात, चमत्कार- 
पूर्ण उक्ति । 


चुटिया - स्त्री० [हि] सिर पर बार की रूट 
शिखा : सु० ““-हाथ में होना - वक्ष में 
होना । 
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चुनीती 

चुटियाना - स० [हिं] चोटी पकड़कर 

ज़बरदस्ती ले जाना; चोट पहुँचाना ; 

घाव करना । 

| छुटीछा - वि० [हिं] चोट खाया हुआ ; 
चोट करनेवाला । 

चुटेल - विं० [हिं] जिसे चोट लगी हो; 
चोट करनेवाला । 


चुड़ैंक - स्त्री० [हि] डायन ; भूतनी । 
चुनचुनाना - अ० [देश] जीम या चमड़े 
|. पर जलन और खुजली-सी होना। 
। चुनचुनी - वि० [देश] खुजल्ाहट पैदा 
करनेवाला, चिड़चिड़ा | 
चुनट ) - सत्री० [हिं] सिकुड़न, शिकन 
चुनन $ सिल्वट 
चुनना - स० [हिं] बीनना ; छांटना ; तोड़ना 
(फूछ) ; पसन्द करना; इकटछा करना; 
निवाचित करना; झु० चुना हुआ - 
उत्तम ; दीवार में चुनना - जिन्दा ही 
दीवार में गड़वा देना । 
चुतरी - स्त्री० [हिं] स्त्रियों का ओढ़ने का 
छाल रंग का बुन्दकीदार कपड़ा, 
चुनी । 
चुनाँ - अव्य० [फा] ऐसा; यौ० --चे - 
इस प्रकार ; अत$; निदान ; जैसा कि ; 
उदाहरणस्वरूप ; इसलिए | 
चुनाई - स्त्री० [हिं] चुनने की क्रिया 
या उसकी भज़दूरी । 
चुनाव - पु० [हिं] बहुतो में से कुछ को 
किसी कार्य के लिए चुनना। 
चुनिन्दा - वि० [उ] चुना हुआ ; बढ़िया । 
सुनीं - अव्य० [फा] इस प्रकार का | 
चुनौटी - स्त्री० [हिं] चूना रखने की छोटी-सी 
डिबिया | 
चुनीती - स्त्री० [हिं] उत्तेजना; बढ़ावा; 
छलकार ; मु० --देना - किसी काम को 
करने के लिए ललकारना । 


चुप 27 सुल्लू 


चुप - , वि० [हिं] मौन, खामोश | चुरकना - अ० [अनु] चहकना; चौं-चीं 
स्री० चुप्पी, मौन; झु०--करना - | करना; चटकना ; हटना । 
बोलने म देना; >छगाना - मौन | चुरकुट -वि० [हि] डुकड़ ढुकड़े ; चकनाचूर | 
रहना ; -- होना - कुछ न बोलना | चुरना - अ० [हिं] पानी में पकना, सीझना 


खुपका - पु० [हिं] मौन, ज़ामोशी ; चुप्पी । । आपस में गुप्त मेत्रणा या बातचीत 
चुपकी - स्त्री० [हिं| खामोशी | । |... करना | 
चुपड़ना - स० [हिं| तेल मल्ना ; रोटी चुरसुर - पु० [अनु | खरी या करकरी बस्तु 
घी लगाना; चापछ्सी करना; मझु० ;, के हटने का शब्द | 
चिकनी-चुपड़ी कहना - चापत्ूसी करना। ' छुरसुरा - वि० [अनु] चुरसुर शब्द करके 
चुपडी -स्त्री० [हिं] तेल, घी आदि द्वारा | सहज ही हटनेवाल्य । 
चुपडी हुई चीज़ (रोटी आदि)। चुरसुराना - स० [अनु] चुरमुर शब्द के 
खुपाना - . अ० [हिं] चुप रहना, मौन साथ तोड़ना | 
रहना; 2. स० किसीको रोते से चुप चुराईं - स्त्री० [हिं] चुरने या घकाने की 
करना | '.. क्रिया; चूर करने की क्रिया; पीयनें या 
खुप्पा - विं० [हिं] जो बहुत कम बोलें। .. पीटे जाने का भाव | 
चुप्पी - सत्री० [हिं] सामोशी, चुपको । चुराना - स० [हि] चोरी करना; छिपाना 
चुसकना - अ० [अनु] पानी में चुक-चुक बचाना देने में कसर रखना, जैसे, गाय 
करके नहाना ; गोता लगाना ; बार बार का दूध चुराना ?; झु० आंख छखुराना - 
हडुबना-उतराना । | सामने मुँह न करना; चित्त चुराना - 
सुसकाना - स० [अनु] पानी में डबाना । |। मोहित करना । 
चुमकी - सत्री० [अनु] डबकी ; गोता । | चुरी। - स्त्री० [तब] चूरी, चूड़ी; चूर्ण ; दाल 
चुमना - अ० [हिं] गड़ना, घेंसना ; मन (कची) दलतें ह होनेवाले छोटे-छोटे 
खटकना या सालना | .. ककीय # काटा कुल. 
चुभुर-चुमुर - पु० [अनु] बच्चो के दूध चुरुट - पु० [अग्ने | सिगार। 
पीने का शब्द । | चुरू - घु० [देश] । । कप 
भाना हिं। थे चुलचुदाना - अ० [हि | खुजलाहट हाना। 
सोना । - स० [हिं] घंसाना, गड़ाना | खुरुखुली - स्त्री० [हिं] खुजलाहट । 
चुमकार - सत्री० [हि] पुचकार ; चुमकारने | खुलबुक - स्त्रीग [हिं] चुलबुलापन, 


की आवाज़ | चचलता | 
चुमकारना - स० [हिं]| पुचकारना । चुलबुरा - वि० [हिं| चंचछ ; नट्खट | 
चुमाना - स० [हिं] चूमने के लिएं किसीके | चुलडुछाना - अ० [अनु] चचलता दिखाना, 
सामने मुँह करना । स्थिर न रह सकना | 
चुम्मा - पु० [हिं] चुंबन । चुलहाई - वि० [हिं] कामाठतुर, लम्पट | 


घुर - पु० [हिं] बाघ आदि के रहने का | चुब्लू - पु० [हि] हथेली का गड़ढा; 
स्थान, माद ; चार-पाँच आदमियों के सु०--- भर पानी मे दड्व4 जाना - 
बैठने का स्थान । मुँह न दिखाना ; चुल्लू में उल्लू होना - 
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नूर 


न 
चूचुक - पु० [स] स्तन का अग्रभाग। 


चुँवर्ना 
किसी थोड़ी वस्तु से ही मदमस्त हो 
जाना ; --+- साधना - किसी काम का 


धीरे-धीरे अभ्यास करना | 

चुबना - अ० [हि] ठपकना ; चूना। 

चुवाना - स० [हि] चुआना। 

चुसकी - स्त्री० [हिं] प्याला; चूसने की 
क्रिया ; हुके का कश , धूँट । 

चुसना - अ० [हि] चूसा जाना, सारहीन 
होना । 

चुसनी - स्त्री० [हि] बच्चो का खिलोना; 
बच्चो को दूध पिल्यने की शीशी | 

चुलाना - स० [हि] चूसने का काम कराना । 

सुसी अत्ठ ; - स्त्री० [हिं] खूब ज़्यादा चूसने 

सुसोवल $ का काम | 

चुस्त - विं० [फा] तेज़; फरतीला , तंग; 
डढ़ ; ठीक ; कसा हुआ ; सकुचित । 

चुस्ती - स्त्री० [फा] फुरती ; दृढ़ता । 

चुहचुहाना - ]. वि० [हिं] चटकीला; 
मज़ेदार ; 2. अ० [अनु] चिड़ियो का 
बोलना ; चठकीलछा रूगना | 

चुहल - सत्री० [हि] विनोद, मज़ाक, यौ०--- 
बाज़ - विनोदी ; ---बाजी - मसखरापन | 

खुहिया - सत्री० [हिं] मादा चूहा; झु० 
खोदा पहाड़, निकली चुहिया - बड़ी 
मेहनत का ठ॒ुच्छ फल | 

चुहुटना - स० [हिं| चिमटना । 

चूँ- 4, पु० [अनु| छोटी चिड़ियों के 
बोलने का शब्द ; सु० --करना - कुछ 
कहना ; चूँ न करना - विरोध में कुछ न 
कहना; 2. अव्य० इसलिए ; यो० 
-+कि - क्योकि। 

चूदरी - स्त्री० [हिं| चुनरी | 

चू - अव्य० [फा] ठ॒ल्य, समान | 

चूक स्त्री० [हिं] मूछ, ग़छ्ती । 

चुकना - अज० [हिं] मूल करना । 

चूची - स्त्री० [हिं] स्तन का अग्र#ंफा | 


चूज़ा - पु० [फ्रा] मुरणी का बच्चा । 

चूड़ी - सत्री० [हि] हाथ का गहना, चूरी ; 
सु० चूड़ियाँ पहनना - औरत बनना, 
कायर होना ; चूड़ियाँ तोड़ना - विधवा 
होना , औ०--- दार.- 4. वि० जिससें 
चूडियों हो; जिसमें पास-पास कई 
लकीरें- हो; 2. पु० ठंग और छंबा 
पाजामा जिसे पहनने से, चूड़ी के आकार 
की सिल्वटे पड़े । 

चूत - 3. पु० [सं] आम का पेड़ ; गुदा , 
2. स्त्री० भग, योनि। 

चूतड़ - पु० [हि] पीछे की ओर कमर के 
नीचे और जॉघ के ऊपर का मांतल 
भाग, निर्तेब; शओणिस्थल ; सु०-- 
दिखाना - अपमानित होकर छौंट 
पड़ना , _-+ पीटना - खूब आनन्द 
मनाना ; शोक मनाना ; --- सिकोड़ना - 
सुस्ती से चलना । 

चूतिया - वि० [हिं] नासमझ, मूख | 

चूनर, चूनरी - स्त्री० [हिं] चखुनरी | 

चुना - . पु० [हि | एक तीवण और सफेद 
क्षार भस्म जो पत्थर, ककड़, ञंख, सीपी 
आदि पदार्थों की फूँककर बनाया जाता 
है , 2. अ० गर्भपात होना ; टपकना ; 
मु० छगाना - धोखा देना, अप्नमानित 
करना । 

चूनादानी - स्त्री० [हिं] खुनौटी, चूना रखने 
का पात्र । 

चूमना - स० [हिं | चुम्मा लेना, बोसा लेना। 

चूमा - पु० [हिं] चुंघन ; यो० --चाटी - 
चूमने और चाटने का काम; छुबन 
ओर आहलिंगन । 

चूर - 4., प्रु०' [हि| छोटे-छोटे कण या 
ढकड़ें ; चुण; 2. वि० ड्बा हुआ, 
निमग्न ; बेसुध | 


् 


चूरन 
चूरन - पु० [हिं] चूर्ण । 


चना ७3 विननाननिननञकनणमकऊ- नानी ++क--++77"7-४७--+--- 








खूरमा - पु० [हिं| रोटी, पूरी आदि के चूण 


में दाकर और घी मिल्झकर बनाया गया 
एक खाद्य पदा्थ | 

चूरी - स्त्री० [हिं| चूड़ी | 

चूलछ - पु० [स]| शिखा, बाल; किसी 
लकड़ी का पतल्या सिरा जो किसी दूसरी 
लकड़ी के छेद में ठोंका जाए; मझ्ु० 
चुले ढीली होना - अधिक परिश्रम के 
कारण खूब थक जाना | 

चुलिका - स्त्री० [से| नाटक में नेपथ्य से 
किसी घटना की सूचना देना; मगिरि-श्ट्ग | 


चूदहा - पु० [स] अंगीठी ; सु०--जलाना - ! 


भोजन बनाना; चूहे में जाना - नष्ठ- 
अष्ट होना ; --- न्‍योतना - घर के सब 
ल्लेगो को निरमेत्रण देना ; चूल्हे में जाय - 
नष्ट हो जाय ।- 

चूघण - घपु० [सं ]'चूसने की क्रिया । 

चुद - पु० [हि| सूपिक ; औ०---दान या 
दानी - चूहे पकड़ने का पिजड़ा । 

चे - सत्री० [अनु]! चिड़ियो की वोली ; यो० 
>>-चे - बक-बक ; यम - चिह्लाहट ; 
बकवास | 

ले - अव्य० [फा] क्‍या, यी ०---गूना - किस 
प्रकार । 

चेचक - स्त्री० [फा] एक संक्रामक रोग, 
शसीतला ; यो ०--- रू - जिसके चेहरे पर 
चेचचक के दाग-हो | 

चेटक - पु० [सं] नौकर; दूत; चसका; 
शीघ्रता ; राणा झताप का घोड़ा ; [हिं] 
जादू या इंद्रजाल विद्या ; मजा ! 

चेटी - स्त्री० [स] दासी | 

चेत - पु० [स] होश; याद; ज्ञान; 
सावधानी । 

चेततन - , पु० [से] आत्मा, जीव; 
परमेश्वर ; मन ; 2. विं० ग्राणयुक्त | 
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चोंगा 


चेतना - 4. ज्जी० [सं] चेत ; बुद्धि; जीवन; 
जीवनी शक्ति; 2. अ० होश में 
आना ; सावधान होना ; बुद्धि से काम 
लेना | 

चेतावनी - स्त्री० [हिं] सतर्क होने की 
सूचना | 

चेला - पु० [हिं। शिष्य ; शागिद ; झु०--- 
मूड़ना - शिष्य बनाना | 

चेष्टा - स्त्री० [सं] उद्योग ; आंतरिक विचारों 

| का द्योतक कायिक व्यापार; अयक्न; 


| अस : कासना। 
' चेहरा - पु० [फा] सुखड़ा ; सु०--उतरना - 
उदास होना; --+ तमतमाना - क्रोच 


के मारे सुँंह छाछ हो जाना; -“+ 
बिगाड़ना - खूब पीटना ; -- छगाना' - 
मुँह छिपाना ; चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना - 
भयभीत होना । ., 

चेहर - वि० [फा] चालीस | 

चेहरुमस - पु० [फ्रा] वह रस्म जो मुहर्रम 
के चालीसवें दिन होता है। 

बचत - पु० [हिं] चैत्र मास, फाह्युन के 
बाद का महीना । 

चेती - स्त्री [हिं] वह फसल जो चेत में 
काटी जाय, रब्बी | 


| 
| 


बे 


चैत्य - पु० सिं] मकान; मंदिर ; 
विहार ; यज्नशाला ; आमदेशता का 
चबूतरा । 


चैन - पु० [हिं] आराम; सुख ; सु०-- 
उड़ाना - आनन्द करना :---की बंशी 
बजना - बड़े आनन्द से दिन बिताना ; 
->पड़ना - शांति मिलना; ्सें 
कटना या गुजरना - आराम से ज़िंदगी 
बसर होना । 

चैल - पु० [से] कपड़ा, पस्त्र | 

चोंगा - पु० [देश] बाँस की _खोखली 
नली | 


चोन्च' 
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जो जियाना 





चोंच - स्री० [हिं] पक्षियों के मुँह का 
अगला भाग ; झु० दो-दो चोचे होना - 
कहा-सुनी हो जाना ; --- बंद करना - 
चुप रहना | 
चोंडा - पु० [हिं] खेत के आसपास 
सिंचाई के लिए खोदा गया छोटा 
कच्चा कुआँ; सिर; स्त्रियों के' सिर के 
बाल | 
चेंथ - पु० [अनु] एक बार के गिरे गोबर 
का ढेर | 
चोंथना - स० [अनु] किसी बस्तु में से 
उसका कुछ भाग बुरी तरह नोचना । 
चॉघर - विं० [हि] छोटी आँखोवाला; 
सूर्ख । 
चोआ - पु० [हिं] एक सुगंधित द्रव्य । 
चोकर - पु० [हि] आटे का बह अंश 
जो छानने के बाद छलनी में बच 
जाता है | 
चोस्ब - , स्त्री० [हिं | तेज़ी , ऊरती, तीखापन ; 
«2. वि० तीखी धारवाल्य, तेज़ ; खरा, 
सच्चा । 
चोखा - 4. वि० [हि] श॒ुद्ध ; जिसकी धार 
तेज हो; 2. पु० भरता या घुरता । 
चोग़ा - पु० [ठ] पेरो तक छूटकता हुआ 
एक ढीला-ढाछा पहनावा; लूबादा | 
चोचला - पु० [अनु] हाव-भाव, नाज़- 
नखरा | 
चोचलेबाज़ी - स्री० [अनु] झूठे दिखावे 
की बाते । 
ओज़् - पु० [देश] हॉसी-ठछा; व्यंगपूर्ण 
उपहास ; चमत्कारपूर्ण यक्ति | 
ओट - स्री० [हिं] आघात, मार; सु०--- 
खाली जाना - निशाना चूक जाना; 
“करना - प्रहार करना ; खाना - 
जख्मी होना ; आघात सहना; +-पर 
चोट - आघात के ऊपर आघात। 


चोटी - स्त्री० [हिं] वेणी, सिर के बाल , 
सु०---दबाना - काबू में करना ; से 
एड़ी तक करना -कठिन परिश्रम करना ; 
“हाथ में होना - काबू में होना । 

चोदा - पु० [हि] चोर। 

चोदना - 4. स्त्री० [सं] विधिवाक्य ; 
प्रेरणा (मीमांसा) ; 2. स० [हिं] संभोग 
करना । 

चोदास - स्त्री० [हिं] कामेच्छा | 

चोप - पु० [हिं] गहरी चाह; उमंग; 
चावब | 

चोब - स्त्रीं० [फा] शामियाना खड़ा करने 
का बड़ा खंभा ; डंडा ; नगाड़ा । 

चोबदार - पु० [फा] द्वारपाल | 

चोर - पु० [सं] चोरी करनेवालछा, तस्कर ; 
सु० मन में चोर बैठना - संदेह 
होना » मन का च्चोर - प्रेमी ; ददय की 
अप्रकट भावना ; >-पड़ना - चोरी हो 
जाना । 

चोकना - पु० [हि] साधुओ का एक हरूम्बा 
ढीला-ढाल्ा कुरता ; देह। 

चोला - पु० [हिं| शरीर ; एक रूम्बा दीला- 
ढाला कुरता; चोरना ; म्ु० 
छोड़ना - प्राण-त्याग करना ; 
बदलना - एक शरीर त्यागकर दूसरा 
अहण करना । 

चोली - स्त्री० [सं] अगिया ; यो ० --मार्ग - 
वामसार्ग का एक भेद;  झु० +- 
दामन का सौथ - सथायो व घनिष्ठ 
सम्बन्ध | 

चोष्य - वि० [सं] चूसने योग्य । 

चोंकना - अ० [हि] झिझकना, भय या 
आशंका से कॉपना ; चौकनज्ना होना | 

चोंचियाना - अ० [हिं] ज़्यादा चुमक के 
कारण आँखों का बंद हो जाना, 
चकाचोंब होना । 


जा ४४ंगेंआंखओं 


अनकमलल--नमाालए 


चौक 287 चौफव्य 
चौक - पु० [हि] चवबूतरा; चौमुहानी, चौघेड़ी - स््री० [हिं] चार घोड़ों की 


चौराहा ; शहर का झुख्य बाज़ार; . गाड़ी। 

मंगल-साज ; झु०--पूरना - रंगोछी . चोचदई - पु० [हिं] बदनामी की चर्चा, 

भरना । ... निनन्‍्दा। 
चौकड़ी -स्त्री० [हिं]हरिन की दौड़ ; छल्यैँग ; , चोड - . घु० [हिं] मेडन; 2. वि० 

सु०--भलना - मौचका रह जाना | चौंपट, सत्यानाशी | 
चोकज्ञा - विं० [हि] सजग ; सावधान | चोड़ा - वि० [हि] लंबा का उछ्टा । 
चोकल - वि० [हिं] सावधान; ठीक, : चोड़ाई - स्त्री० [हिं| चौड़ापन । 

दुरुस्त ; निश्चित (शु.)। चौडाना - स० [हि] चौड़ा करना । 
चौकसी - स्त्री० [हिं] सावधानी ; रखवालीं। ' चौतनी - सत्री० [अब] बच्चो की टोपी 
चौका - पु० [हिं] पत्थर का चौकोर डुकड़ा ; ' _ जोली। 

रसोईघर ; सु०--छगाना - छीप-पोतकर ! चवही - वि० [हि] चार तहवाली | 

रसोई की तैयारी करना । ' चौथ - स्त्री० [हिं] चतुर्थी ; चत॒र्थाश ; कर। 


सु०--का चाँद - करुंक लगने का डर । 
चोथापन - पु० [हि] बुढ़ापा । 
चोथिया - पु० [हिं] हर चौथे दिन आने 


चौकी - सत्री० [हिं] छोटा तख्त; पहरा; 
बह स्थान जहाँ पुलिस या सिपाही निग 
रानी के लिए रंखे जायें : यों० --दार - 


पहरा देनेवाला ;  मझु०--- देना- वाल्य ज्वर | 
पहरा देना | चौथी - स्त्री० [हिं] विवाह के बाद कंगन 
चौलट - स्त्री० [हिं] देहछी; सु०--  , जोलने की रस्म । 


[ 
व्यँघना - अंदर या बाहर जाना | | चादेती - स्त्री० [ढिं | वीरता; अल्हड़पन । 
चौखटा - पु० [हिं] आइने या तसबीर चौद्स - स्त्री० [हिं| चत्॒देशी । 
आदि का फ्रेम । | चोदात - छु० [हिं] दो हाथियो की छड़ाई | 
चौखा - पु० [हि] वह स्थान जहाँ चार | घरी - पु० [हिं | भान, मुखिया । 
गॉवो की सीमाएँ मिलती हैं; घोड़े वा | चप्ठ - बि० [हि] सर्वेनाश ; अरक्षित । 
हिंसरन आदि का छल्मेँग मारकर भागना | | जीपड - स्त्री० [हिं-] चौसर नामक एक 
चौखँँट - पु० [हि] च.रो दिशा | 
चौरँटा - वि० जा चौकोर । हल वि० [हिं] जिसके चार पाशथे 
चौसान - पु० [फा] पोछो की तरह का एक | _> कक हा, चार बाजुआवाला। 
भारतीय खेल | चौपाई - स्त्री० [हि] सोलह सात्राओं का 
हि एक छंद । 
हक ज क्रि हुए [हिं| चारो ओर | पाया - यु० [हिं] पशु, जानवर | 
गुना - वि० [हिं] चार बार उतना ही, | चौपैया - . सत्री० [हिं] चार पहियोंबाली 


चतुर्गुण । ब्‌ डी 
एक बड़ी गाड़ी; 2. पु० चारपा 
चौग़ोशा - वि० [फ्रा] चौोरेंटी, चौकोर | खाट | हे के 


चौग़ोशिया - स्त्री० [फ्रा] चार कोनेवाल्ा | | चौपाल - पु० [हि] खुली बैठक । 
चौघद - पु० [हिं] आहार (भोजन) चबाने | चौफला - पु० [हिं] वह चाकू जिसमें चार 
का चौड़ा चिपटा दाँत; गढ़ । धारें हों । न्‍ 


&#्वीं /ज्ग्वयोँ 


चोबचा 


चौबच्चा - पु० [हिं] छोटा गढ़ा ; पल्वलछ । 

चौबारा - पु० [हिं] कोठे के ऊपर की खुली 
कोठरी ; खुली बैठक । 

चोसमज़िला - विं. [हि] चार खंडोबाला 
(मकान) । 

चऔमासा - पु० [हिं] बरसात के चार 
महीने । + 

चोमुख - क्रि० [हिं] चारो ओर | 

चोमुहानी - स्त्री० [हि] चौराहा । 

चऔरंग - पु० [हिं] तलवार चल्यने का एक 
ढंग। 

चोर - पु० [हिं] चोर ; एक गंधद्रव्य । 

चऔरस - वि० [हि] समतल । 

चोरस्ता - पु० [हिं| चौराहा | 

चऔरा - पु० [हि] चबूतरा, वेदी ; परस्पर की 
बातचीत ; सछाह | 

चोराई - स्त्री० [हिं] एक साग, चौलाई | 

चौरासी - वि० [हिं] अस्सी और चार की 
सेख्या , खु०--+में पड़ना - जन्म-मरण 
के चकरो में पड़कर कष्ट भोगना। 

चोराहा - पु० [हिं] चौमृहानी, वह स्थान 
जहाँ से चार रास्ते चारो दिद्याओ को 
जाते हो । 

चोरी - स्त्री० [हिं] छोटा चबूतरा। 


चोरीठा ३ - पु० [हिं] पानी डालकर पीसा 

'चीरेंठा गया चावल | 

चौलाई - स्त्री० [हिं] पत्तियोंबाला एक 
साग ; चौराई। 


चोसर - पु० [हिं] पासो से खेला जानेवाला 
एक खेल, चौपड़ | 

पु० [हिं] वह स्थान जिसके 
चीहट्टा | चारो ओर दुकानें हों । 
चौहदी - स्त्री० [हिं] चारो ओर की सीमा । 
चोहान - पु० [हि] क्षत्रियो की एक शाखा । 
च्युत - वि० [स] गिरा हुआ । 
च्युति - सत्री० [सं] पतन । 
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लेशना 





द्ठ 
छंग - पु० [हिं] गोद, अक | 
कक | पु० [हिं] छः अगुलियोबाला | 


छंटना - अ० [हि] कटकर अलग होना 
चुना जाना ; छ० छेंटा हुआ - धूर्त | 

छँँटवाना - स० [हि] चुनवाना ; कटवाना | 

छुँटाई - स्त्री० [हिं] छॉटने का काम | 

छँटेल - वि० [हि] धूर्त; छाँगटकर अछग 
किया हुआ । 

छँडना-स० [हिं] छोड़ना, त्यागना; छाँटना, 
अज्न को ओखली में डालकर कूटना । 

छंद - पु० [हि] पद्म; पद्म-रचना के नियम ; 
घोखा ; इच्छा ; अभिप्राय ; कलाई पर 
पहनने का एक गहना । 
- विं० [हि] पाँच और एक | 

छक - स्त्री० [हिं] लाल्सा ; तृप्ति ; नशा | 

छकडा - पु० [हिं] बैलगाड़ी; सु०-- 
लछादना - गाड़ी में भरकर सामान लादना | 

छकना - आ० [हिं] तृप्त होना । 

छकाना - स० [हिं] खब खिल्शना-पिलाना 
चकर में डालना ; हैरान करना ; धोखा 
देना। 

छक्का - पु० [हिं | छ। का समूह ; ताश का 
एक पत्ता ; होश ; ज्ञुआ ; सु०--पंजा - 
चालबाजी ;---छूटना - हैरान हो जाना ; 
हिम्मत हारना । 

छगड़ा - पु० [हिं] बकरा, छाग। 

छगन - पु० [हिं] छोटे बच्चे के लिए प्यार का 
शब्द ; ननन्‍्हा व प्यारा बच्चा। 

छछिया - स्त्री० [हिं] छाछ पीने या नापने 
का छोटा पात्र ; छाछ | 

छछूँदर - पु० [हिं] चूहे का-सा एक जन्त॒; 
एक आतिशबाजी। 

छजना - अ० [हिं] शोभा देना ; ठीक जान 
पड़ना | 


छ्ज्जा 
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छ्ज्ञा 


छज्जा - पु० [हिं] छत का वह हिस्सा जो | छतना - पु० [हिं]| पत्तों का बना हुआ 


दीवार के बाहर निकला रहता है, बारजा 

छटकना - अ० [हिं| छूट जाना; दूर-दूर 
रहना, अल्ग-अल्ग फिरना। 

छटकाना - स० [हिं] निकाल देना, बल्पूर्वक 
अछग कर देना ; दुतकार देना 

छटपटाना - अ० [हिं] तड़फड़ाना ; अथोर 
या बेचैन होना ; व्याकुछ होना । 

छटप्ी - स्त्री० [हिं| बेचेनी, व्यग्मता ; गहरी 
उत्कठा | 

छट्टॉंक - स्री० [हिं] सेर का सोलहवयाँ 
हिस्सा ; सु०--- भर - बहुत थोड़ा । 

छटा - स्त्री० [सं] शोभा, सौंदर्य ; विजली 
छवि ; झलक | 

छटेल - वि० [हिं] छँटेल, चालाक | 

छठा - वि० [हिं] पाँच के बाद का क्रम 
मसु० छठे-छमासे - कभी कभी | 

छठी - स्त्री० [हिं] जन्म के छठे दिन का 
स्नान और पूजन ; एक देवी; झु०--- 
का दूध याद आना - कठिन मेहनत में 
पड़ना ; --में नहीं पड़ना - स्वभाव के 
प्रतिकूछ । 

छड् - सत्री० [हिं] लोहे आदि धातु का 
लंबा व पतला टुकड़ा | 

छडना - स० [हिं| छाँटना, चावछ साफ 
करना, बकल्ा छुड़ाना | 

छड़ा - 4. पु० [हिं] स्त्रियो के पैर में पहनने 
का एक गहना; 2. विं० अकेला 
एकाकी ; अविवाहित युवक | 

छड़िया - पु० [हिं | दरबान, पहरेदार | 

छड़ी - स्री० [हिं] पतली छकड़ी ; यो० ---- 
बड़दार - बद्े आदमियो के साथ 
सचॉदी-सोने की छड़ी केकर चलनेबाला 
नोकर। 


छत - स््री० [हिं] पायन ; ऊपर का खुला 


हुआ कोठा | 


छाता ; सधुमक्खियों का छत्ता | 

छतनार - वि० [हि] छाते की तरह फेल 
हुआ | 

छतरी - स्त्री० [हिं| छाता | 

छतिया - स्त्री० [हिं| छाती | 

छतीसा - बि० [हि] चतुर, धूते | 

छत्तर - पु० [हिं] छत्र । 

छत्ता - पु० [हिं| छतरी ; मधघुमक्खी का 
चक्र ; कमलछ का बीजकोष | 

छत्तीसी - बि० [हि] छल्-छंद में पटु 
सत्री; छिनाछ | 

छत्र - पु० [स] छाता ; राजाओं का छाता 
यो० --च्छाया - आश्रय; --पति 
घर - राजा ; ---मंग - राज्य का नाश 
आअराजकता ; म्ु० किसीकी छत्रच्छाया में 
होना - किसीकी शरण में होना। 

छत्रक - पु० [सं] कुकुरमुत्ता 

छत्रा - स्त्री० [सं] धनियाँ; कुकुरमुत्ता । 

छपञ्म - यु० [सं] छिपाव; कपट , औ०--- 
वेश - बदल्या। हुआ वेश; +-वेशी - 
जो वेश बदले हुए हो । 

छझी - वि० [स] छली । 

छनक - पु० [अनु] छन-छन- करने का 
शब्द ; झनझनाहट ; झकार। 

छनछनाना - अ० [अनु] गरम कड़ाही या 
लोडे पर पानी पड़ने से छन-छन शब्द 
होना । 

छनना - 4. पु० [हिं] छानने का साधन 
छानने की क्रिया; 92. अ» मादक 
पदाथ का सेवन किया जाना | 

छन्‍्दी - बि० [सं] कपटी ; धूर्त ; ठग । 

छन्न - वि० [हिं| गायब ; सु ०---होना - उच्ध 
जाना | 

छज्ना - पु० [हि| छानने का साधन 
छनना। 


छ्प 


छप - पु० [अनु] पानी में किसी वस्तु के 
गिरने का शब्द | 

छपछपाना - स० [अनु] पानी पर हाथ-पॉव 
मारना। 

छपरबंद - वि० [हिं] जो बस गया हो, 
आबाद ; छप्पर छानेवाला | 

छपाका - पु० [अनु] पानी में किसीके गिरने 
की आवाज़ ; जोर से उछाले हुए पानी 
का छीटा । 

छपाई - सत्री० [हि] छापने का कास या 
मजूरी | 

छपाना - स० [हिं] छापने का काम कराना | 

छप्पर - पु० [हिं] छाजन , यो०--बंद - 
छपरबंद ; मु०--फाड्कर देना - बिना 
* मेहनतके अकस्मात घर बैठे धन-मिलना । 

छबड़ा - पु० [हिं] टोकरा, खाँचा । 

छबीका - वि० [हि] शोभायुक्त, सुंदर | 

छब्बीस - वि० [हिं] बीस और छः। 

छमछमाना - अ० [अनु| छम-छसम शब्द 
करना । 

छमण्ड - पु० [सं] निराधार, अनाथ 
बालक | 

छमिच्छा + - स्त्री० [हिं] इशारा, संकेत; 
समस्या | 

छय - पु० [हिं]| क्षय, नाश । 

छयना - अ० [हहिं] क्षय को आप्त होना, 
छीजना । 

छर - . पु० [देश | छल ; 2. स्त्री० [हि] 
छड़' ; 8. विं० नाशवान । 

छरकना - अ० [अनु | छलकना ; बिखरना | 

छरछर - पु० [अनु] कणो या छरों के वेग 
से निकलने और गिरने का शब्द; 
पतली व छचीडी छड़ी के छूगने का 
शब्द ; सरसर | 

छरछराना -- । ,अ० [अनु] नमक आदि के 
लगने से दारीर के छिले हुए भाग या 
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छहरना 


पक नि मज नर मर तल ही की कल मम नल नमक लक 2 जन मे नमक न अहिल मनन लक 
घाव में पीड़ा होना; 2. स्त्री० छर- 
छराहट । 

छरहरा - वि० [हि] जो मोगा या बेडील 
नहो। 

छरी - स्त्री० [हिं| छड़ी ; छली । 

छद्‌न - पु० [सं] वसन, उल्टी; नीम का पेड़ | 

छरा - पघु० [हिं | छोटे कंकड़ है लोहे या 
सीसे के छोटे-छोटे ठुकड़े जो बंदूक में 
बारूद' के साथ मरे जाते हैं। 

छल - पु० [से] कपट ; असली रूप का 
छिंपाव ; बहाना ; धोखा ; यौ०---छंद्र - 
चाल्याजी;--- छिद्र - कपट, घोखेबाजी | 

छलकना - अ० [हि] उमड़ना ; मर्यादा से 
बाहर होना । 

छलछकाना - आअ० [हि] उसड़ना; आदर 
होना, (आँखों में) जल भर आना। 

छलनी - स्त्री० [हिं] आटा छानने की 
चलनी ; झु० कलेजा छलनी होना - जी 
दुखानेवाली बात सुनते-सुनते घबरा 
जाना । 

छलहाई + - वि० [देश] छली, कपटी | 

छलक्ोंग - स्त्री० [हिं] चौकड़ी । 

छलाई + - स्त्री० [हिं] छल का भाव । 

छलावा - पु० [हि] दिखायी देकर अदृश्य 
होनेवाली छाया ; जादू । 

छलछ्िया - वि० [हिं] घोखेबाज | 

छल्ला - पु० [हिं] अंगूठी ; कड़ा । 

छदना - पु० [अब | सूअर या मरूग आदि 
का बच्चा, छीना । 

छवाई - सत्री० [हिं] छाने का काम या 
मजूरी । 

छवाना - स० [हिं] छाने का काम दूसरों 
से कराना । 

छवि - स्त्री० [सं] शोभा, सौन्दर्य ; कान्ति | 

हरना - अ० [हिं] छितराना; फैलाना; 


शोभा देना । 


छहियाँ 

छद्ठियाँ - स्त्री० [त्र] छाया | 

छॉँट - स्त्री० [हिं] छाँटने या कतरने की 
क्रिया | 

छाॉटना - आ० [हि| कायकर अलग करना ; 


साफू करना ; चुनना , झु० पक्की छाँटना - ' 


शुद्ध भाषा बोलना | 

छाँड़ना - अ० [हिं] छोड़ना | 

छोंदना - आ० [हि| रो को रस्सी से 
जकड़ना, बॉधना ; कसना | 

छोँद - स्त्री० [हिं] बाँचने की छोटी रस्सी | 

छाँदस - वि० [से] वेदयारटी छेंदसंबंधी। 

छाोँह - स्त्री० [हिं| छाया, झु०--न छूने 
देना - पास न आने देना ; --बचाना - 
दूर दूर रहना। 

छाक - स्त्री० [हिं| तृलि, इच्छापूर्ति; नशा | 

छाकना 4 - अ० [हिं] तूत होना, अघाना। 

छागल $ 3० [हिं] बकरा, छगड़ा । 

छाछ - र्क्री० [हिं] मद्दा | 

छाज - पु० [हि] सूप्न, अनाज फण्कने का 
सीक या बाँत की तीलियो का बना 
बर्तन ; छप्पर ; शोभा | 

छाजन - स्त्री० [हिं) आच्छादन ; कपड़ा। 

छाजना - आ० [हिं | अच्छा लगना। 

छाजा - घु० [ब्र] छजा | 

छाता - पु० [हि | छतरी ; छत्ता । 

छाती - स्त्री ० [हिं] पेट के ऊपर का हिस्सा, 
वक्षस्थर ; झु०--पर मूँग या कोदों 
दल्ना - जी दुखानेवाली बातें कहना 
या करना ; पर साँप छोटना - दुश्ख से 
कलेजा दहल जाना । 

छात्र - पु० [स| शिष्य, चेंछा ; 'यी०--- 
वृत्ति - विद्याभ्यास के लिए दिया 
हुआ घन | 

छात्राछय - पु० [सं] बोर्डिंग हाउस; छात्रा- 
नास | 
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छाला 





छादक - पु० [स] छानेवाला ; कपदा-ल्ता 
देनेवाल्य । 

छादन - पु० [सं] छाने या ढैँकने का कार्य ; 
आवरण, आच्छादन ; छिपाना । 

छान - ज्जी० [ब्र] छप्पर, घास-फूस की 
छाजन ; छाँद ; योौ० --त्रीन - खोज, 
जाँच-मड़ताल । 

छानना - स० [हिं] किसी वस्तु को चलनी 
या कपड़े आदि के बारीक छेदो से बाहर 
करना ; परखना ; इ्ँढ़ना ; नशा पीना ; 
झरु० ख़ब छानी है - खूब पी है | 

छाना - ]. स० [हि] मकान पर छप्पर आदि 
डालना ; 2. अ० ऊपर फेलना | 

छाप - स्त्री० [हिं| ठप्पे का निश्यान, मुहर 
का चिन्ह ; असर | १ 

छापना - स० [हिं] छाप डालना, म॒द्वित 
करना | 

छापा - पु० [हिं] साँचा; मुहर; छाप; 
दुश्मन पर यकायक किया जानेवाल्य 
हमला ; यो ०---ख़ाना - सुद्रणालूय, प्रेस ; 
“भार - गुरिक्या सैनिक | 

छायल - पु० [हिं] ज़नाना पहनावा | 

छाया - स्क्री० [स] छा, प्रकाश का अवरोध 
करनेवाली वस्तु की परछायी ; प्रति- 
बिम्ब ; कांति ; यौ० --चित्र - फोटो ; 
तर - घनी शाखाओंयबाला चृध्व ; 
“पथ - आकाशगंगा ;. >छोक - 

*«  स्वप्नलोक ; अद्श्य जगत ; --वाद - एक 
काव्यगत शैली | 

छार - पु० [हि] नमक ; 
ध्वार। 

छाल्‍छ - स्त्री ० [सं] पेड़ के ऊपर का आवरण। 

छालटी - स्त्री० [हिं| पाठ या सन का बना 
हुआ कपड़ा | 

छाकऊना - आ० [हि] छानना, घोना | 


शरलस; घूल ; 


| छाल - घु० [हि] फफोल्ण । 


छांवना 


छावना - स० [त्र] छाना । 

छावनी - सत्री० [हिं] सेना के ठहरने की 
जगद ; पड़ाव, डेरा | 

छावर ) -पु० [हिं] झंड में तेरनेवाली नन्‍्ही 

छावरा $ मछलियाँ ; छीना | 

छावा - पु० [हि। बच्चा; पुत्र; जवान 
हाथी । 

छिंडुआ - पु० [हिं] बीज को हाथ में लेकर 
खेत में बिखेरते हुए बोने का एक ढँग, 
छींटा | 

छिंडाना - 
लेना | 

छि, छि; - अव्य० [हिं] घृणासूचक शब्द । 

छिकुनि - स्त्री० [ देश] छड़ी, कमची | 


सब - वि० [हिं] उथल्य । 


जज अक | - पु० [हिं.] ओछापन । 

छिछुनि - स्त्री० [जज] सबसे छोटी अगुली, 
कनिष्ठिका । 

छिछोरा - वि० [हिं] ओछा | 

छिटकना - अ० [हिं] चारों ओर फेलना ; 
छितराना । 

छिटकाना - स० [हिं] चारों ओर फेल्यना | 

छिटफुट - विं० [हि | बिखरा हुआ, इधर-उधर 
पड़ा हुआ | 

छिड़कना - अ० [हिं] पानी के महीन छीटे 
डालना । 

छिड़काव - पु० [हिं] छींटों से तर करने का 
काम | 

छिड़ना - अ० [हिं] शुरू होना । 

छितनी - स्त्री० [देश] छोटी टोकरी । 

छितराना - स० [हिं] फैछाना ; बिखेरना । 

छिति - स्त्री ० [हिं] क्षिति, पथ्वी। 

छिदुना - अ० [हिं] छेद होना, मिदना; 
छेदा जाना ; घावों से भर जाना। 


स० [हिं] छीनना, ज़बरदस्ती 
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मर हलक 


छिद॒वाना | -स० [हि] छेदने का कास 

छिदाना $ कराना। 

छिद्व - पु० [सं] छेद, सूराख ; दोष ; जगह | 

छिद्वान्वेषण - पु० [स] दोष द्ँढ़ना। 

छिद्वान्वेषी - वि० [सं] दूसरे का दोष हूँदने- 
वाला | हे 

छिन - पु० [हिं| क्षण । 

छिनकना - स० [हिं] नाक का मल जोर से 
साँस द्वारा निकालना । 

छिनना - अ० [हिं] हरण होना; सिल 
आदि का कुटना या छेनी से करना | 

२ | - वि० [हिं] कुलयणा ॥ 

छिन्न - विं० [सं] कण हुआ; खेंद्वित; 
यो०---मिन्न - तितर-बितर ; नष्ठ-भ्रष्ट ; 
टूटा हुआ। 

छिप - पु० [देश] बंसी, मछली पकड़ने 
का काटा । 


खो खा । - स््री० [हिं] दीवारों पर रेगने- 


७७७७७ ७७७४७8५4७८. आरााांधाा। ७5 ५४ आाांधआांध ७ 5०४० 


छिपकिली 
वाल्य एक कीड़ा । 

छिपना - अ० [हि] दिखायी न पड़ना; 
आड़ में जाना ; अस्त होना ; यौ० छिपा 
रुस्तम - वह आदमी जिसमें बहुत-से 
गुण भरे हों, पर छोग जिसे न 
जानते हो । 

छिपाछिपी - स्त्री० [हिं] गुपच्चुप । 

छिपाना - स० [हिं] प्रकट न करना, दूसरो 
की दृष्टि से बचाना । 

छिपाव - पु० [हिं] गोपन ; दुराव । 

छिमा - स्त्री० [हि] क्षमा | 

छिया - श्त्री० [अ] छ्ूणित बस्तु; 
भैछा | 

छिरकना - स० [हिं] छिड़कना | 


मल, 


-छिलका - पु० [हिं] अनाज या फल आदि 


का ऊपरी हिस्सा, ऊपरी परत | 


छिलना 
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छुंडाना 


छिलना - अ० [हिं] रगड़ खाकर छिलके | छीर - 4, पु० [हिं] क्षीर, दूध; 2. स्त्री० 


का हट जाना । 

छिल्होरी - सत्री० [हिं] छोटा छात्य | 

छींक - स््री० [हिं] नाक से निकनेवाली हवा 
का झोका । 

छींकना - अ० [हिं| छींक की क्रिया ; म्ु० 
छीकते नाक कटना - थोड़ी-थोड़ी बात 
पर दण्ड मिल्ना। 

छींट - सत्री० [हि] जल्कण ; रंग-बिरंगी 
छापवाल्य कपड़ा । 

छींटा - पु [हिं।| जल्कण ; व्यंग्यपूर्ण 
उक्ति ; छु०---कसना - कट्क्ति कहना | 

छी - अव्य० [हि) घृणासूचक टब्द:; 
मु० -छी करना - घिनाना, अरुचि 
प्रकट करना | 

छीका - पु० [हिं] दूध या दही आदि टॉग- 
कर रखने की रस्सी की जाली, सीका, 
सिकहर ; छु०--दूटना - अनायास ऐसी 
घटना होना जिससे किसीको कुछ वाम 
हो। 

छीछड़ा - पु० [हिं] सास का बेकार का 
हिस्सा ; मछ की थेली | 

छीछालेदर - स्त्री० [हि] दुर्गति। 

छीज - स्त्री० [हिं] घाटा ; कमी | 

छीजना - अ० [अव | कम होना $ क्षीण होना । 

छीनना - स० [हिं] ज्ञबरदस्ती ले लेना । 

छीनाखसोटी ४ -स्त्री० [हिं] ज़बरदस्ती लेने 

छीनाझपरयी की क्रिया । 

छीप - पु० [हिं] छाप, दाग; लम्बी छड़ी 
जिसमें मछली फंसाने की बंसी बांधी 
जाती हे | 

छीपा - पु० [हिं] थाली; बाँस आदि का 
पतला और हरम्बा डंडा | 

छीपी - पु० [हिं] छोटी थाली ; कपडे पर 
बेलबूटे छापनेवाला | 

छीमी - स्त्री० [हिं] मटर आदि की फली | 


दम अजब 


घह किनारा जहाँ पर लम्बाई समात्त 
होती हो । 

छीलना - स० [हिं] छिलका 
घास कुरेदना । 

छीलर"- पु ० [हिं| पानी भरा हुआ छोटा 
गडढा, तलया | 

छुआछूत - स्त्री० [हिं| अस्वच्यता | 


उतारना ; 


| छुट्देसुई - स्त्री० [हि] ल्जावंती छता, एक 


पौधा जिसकी पत्तियाँ छूने से ही सिमट 
जाती हैं | 


छुच्छी - स्त्री० [हिं] पतली व पोली नली; 


नाक की कील :; छोंग | 

छुछकारना - स० [अनु] कुत्ते को शिकार के 
पीछे लगाना या पास बुलछाना ; सिड़कना ; 
डॉटना ; फटकारना | 


छुछुदर - पु० [हिं| छछ्०ूँदर । 
छुछुजाना - अ० [अनु] छछुदर की तरह 


छू-छू करते फिरना; व्यथ इधर-उधर 
भटकते रहना । 

छुट - अव्य० [हिं] छोड़कर, सिवाय | 

छुटकाना+ - स० [हि] छोड़ना, अछग 
करना । 

छुटकारा - पु० [हिं] छूटने का भाव; 
मुक्ति, रिहाई । 

छुटपन - पु० [हिं] बचपन | 

छुटीती - स्त्री० [हिं] वह सूद या गान जो 
महाजन छोड़ दे | 

छुट्टा - वि० [हिं]जो बंधा न हो ; फुटकर ; 
एकाकी ; खुदरा ; थोक का उल्टा | 

छुट्टी - सत्री० [हिं] छुटकारा; अवकाश, 
तातीक , छु०--पाना - झंझट से बच 
लाना ; -मनाना - अवकाश का दिन 
आनेद से बिताना । 

छुडााना - स० [हिं] बंधन या उलझन से 
निकालना ; मिटाना । 


छत 

छुत + - स्त्री० [व] कथा, भूख | 

छुप - 7, पु० [सं] स्पर्श; झाड़ी; वायु; 
2, बि० चनचल | 

छुमित + - विं० [हि| छुब्घच , व्याकुछ ; 
घवराया हा । 

छुरा - पु० [हि] बडा चाकू; नाई का 
हथियार जिससे बह बाल मुँडता हें, 
उस्तरा । 

छुरी - स्री० [हिं] छोटा छुराया चाकू; 
सु०--+चलना - छड़ाई होना ; +-देना - 
मारना ; पैनी या तेज़ करना - हानि 
पहुँचाने की तैयारी करना । 

छुलाना - स० [हिं] स्पर्श कराना | 

छुवाव - पु० [हि] छगाव, सबंध ; उपसा। 

छुहारा - पु० [हि | खजूर की किस्म का एक 
खुश्क मेंवा । 

छुही - स्त्री० [हिं] पोतने की सफ़ेद मिद्दी, 
खड़िया ) 

छेछा - वि० [हि] खाली, रीता ; म्ु०--- 
हाथ - खाली हाथ, जिसके पास हथियार 
या पैसा न हो । 

छू - पु० [अनु] मंत्र की फूँक, झु० -- 
मंतर होना - गायब होना, जाता रहना। 

छुचऋक | - पु० [हि] अशौच , सूज्रक । 

छूछा - विं० [हि | छूछा । 

छूट - स्त्री” [हिं] छुटकारा ; अवकाश ; 
माफी । 

छूटना - अ० [हिं] छुटकारा होना ; अछूग 
होना; निकलना ; मझु० शरीर छूटना - 
मर जाना ; बंदूक छूटना - गोली चलना ; 
नाड़ी छूटना - नाड़ी का चलना बंद हो 
जाना ; पेट छूटना - दस्त जारी 
होना । 

छूत - सत्री० [हि] छूने का भाव; संसर्ग ; 
सु० >5जतारना - अश्ुत्रिदोष दूर 
करना | 
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छ्छा 

छूना - स० [हिं| स्पा करना; झु० 
आकाश छूना - बहुत ऊँचे तक जाना | 

कैकना - स० [हि] घेरना ; रोकना | 

छेटा + - स्त्री० [त्र] बाधा, रुकावट | 

छेड़ - सत्री० [हि| तंग करने की क्रिया; 
या० “-खानी - बदसाशी ; --छाड़ - 
हँसी-ठठोली, नोक-झोक | 

छेड़ना - स० [हिं | छूना या काचना ; तंग 
करना ; हँसी-दिल्‍लगी के द्वारा चिढ़ाना ; 
कोई काम शुरू करना ; बाजे से स्वर 
निकालने की क्रिया । 

छेद - पु० [सं] यराख, छिद्र, बिल , 
खोखला ; छेदन ; दोष ; म्ु० पत्तल में 
छेद करना - जो भराई करे उसीको हानि 
पहुँचाना । 

छेदना - स० [हिं| छेद करना , बेधना | 

छेना - पु० [हिं] फटे हुए दूध का खोया, 
पनीर । 

छेनी - सत्री० [हि] एक छोटा ओऔजार, 
झाँकी । 

छेमकरी - स्त्री० [हिं| सफेद चील | 

छेरना - अ० [हिं] अपच के कारण बार- 
बार यट्टी जाना ; छेड़ना | 

छेरा - पु० [हि| बकरा | 

छेरी - स्त्री० [हिं| बकरी | 

छेव - पु० [देश | बार, चोट ; घाव ; छेद ; 
यो० छल-छेव - कपट व्यवहार | 

छेवना - 4. स० [देश | काटना ; 2. स्त्री० 
ताड़ी । 

छेह 4 - पु० [देश] छेव ; खेडन ; नाश ; 
राख ; नृत्य का एक भेद ; अंत | 

छेला | - अ० [देश] छीजना, कम होना। 

छेछ -पु० [हि] बना ठना रहनेवाला, बाँका, 
रंगीला ; यो ०---चिकनिया या छबीछा - 
बनाव-सिगार का शौकीन | 

छेला - पु० [हिं] बॉका, रंगीला पुरुष । 


छोई 389 जंगारी 


छोड - स्न्री० [छिं| ईख की सूखी पत्ती या 
डंठलछ : निस्सार वस्तु | 
छोकड़ा - पु० [हिं| छड़का ; अनुभवश्यन्य 


छोलछा - घु० [हिं] हरा चना ; घह पुरुष जो 
इख को काटता और छीलता है। 
छोड - पु० [हिं] स्नेह ; मसता ; दया। 





या अपरिपक्व बुद्धिवाल युवक | | छोह्ना - अ० [हिं] विचलित होना; 
छोकड़ी - स्त्री० [हि] लड़की, कन्या ; बेटी | छुब्ध होना ; दया या प्रेम करना | 
छोटनैया - पु० [छवि] अपनी ही बिरादरी । छोहरा 4 - पु० जि छड़का | 

का कम हेसियतवाल्य आदमी । , छोड़री + - स्त्री० [तर] लड़की । 


छोटा - वि० [हिं] आकार, योग्यता, उम्र | छोद्दाना + - स० [हिं] प्रेम दिखाना | 
ओऔर पद-प्रतिष्ठा आदि में कम ५ तुच्छ ; | छोडी - बि० [हिं] स्नेही, प्रेमी | 
यओऔ०---बड़ा - अमीर-गैरीब ; बच्चा-बूढ़ा; | खंक - स्री० [अनु] बघार | 


>मोंठा - साधारण । सोेंकना - स० [अनु] बघार देना | 
छोटाई - स्त्री० [हिं] छोटापन, छघुता । छोना - पु० [हिं] पछ्त का बच्चा, शावक | 
छोड़ना - स० [हिं] पकड़ से अछग करना ; | छीोरा - पु० [हिं] ज्वार या बाजरे का डंठरू 

चला जाना । जो चारे के काम आता है; छोरा। 
छोनी - स्त्री० [ञ्र] प्रथ्वी, भूमि, क्षोणी | छीलिया - वि० [हिं] प्रसन्न ; रसिक | 
छोप - यु० [हिं| मोटा लेप । जग - पु० [फा] छड़ाई, युद्ध ; यौ०--- 
छोपना - स० [हिं] मोटा लेप लगाना । आवर - छड़नेवाला, योद्धा ; --जू - 
छोपा - यु० [हिं] पार के चारों कोनों पर लड़ाका । 

बैँंधी हुई रस्सियाँ। जंग - पु० [फ्रा] छोहे पर छगनेवाल्य ल्यछ 
छोमना - अ० [हि] चित्त का विचछित सुर्चा या दाग ; यो० --आहरूदा - 

होना; जी में खलबली होना; छ्ुब्ध सुरचा रूगा हुआ। 

होना | जंगस - वि० [सं] चलने-फिरनेवाल्ा ; 
छोमित - वि० [हिं] क्षोमित ; चचल | दाक्षिणात्य लिंगायत-शैवसंप्रदाय के गुरु | 
छोमस | - बि० [ज्र] चिकना, कोमल | जंगरा - पु० [देश] दाना निकाछ लेने के 
छोर - सत्री० [हिं] किनार, नोक, सिरा; बाद बचे हुए उर्द या मूंग आदि के 

विस्तार की सीमा । डंठलछ। 
छोरा - पु० [हिं] छोकरा, छड़का; एक | जंगल -पु० [हिं] वन; उजाड़ ; झु०--- 

नाव को दूसरी नाव के साथ बाँवकर ले में संगल - सुनसान स्थान में चहल- 

जाने का कार्य: यो० --छोरी - पहल ; --जाना - पाखाना जाना। 

छीना-झपटी ; झगड़ा। जगला - पु० [हिं] खिड़की या दरवाज़े आदि 
छोरी - स्त्री० [हिं] लड़की, छोकरी । में छगी लोहे की छड़ों की पेक्ति, कय्हरा | 


छोलदारी - स्त्री० [हिं] छोटय तंबू या डेरा । | जगछी - 4. वि० [हि] जंगल में पैदा 
छोछना - 4. स० [हिं] छीलना, सतह का होनेवाला ; जो पाछतू न हो ; असम्य ; 
ऊपरी हिस्सा काटना ; 2. पु० छोटे 2, पु० जगलरू में रहनेवाल्ग । 
का ज्ञग छुड़ाने या खुरचने का एक | ज्ञगार - पु० [फ्रा] तूतिया ; एक रंग | 
ओऔज़ार। ज़गारी - वि० [फा] नीले रंग का; नीछा | 
ठप 
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जंगाकी - पु० [फा] चमकीले ब नीले रंग | जंश्नी - 7. पु० [हि] बीणा आदि बादय 


का रेशमी कपड़ा | बजानेवाल्य , 2. बि० य॑तित करनेवाला ; 
जँंगी - 4, पु० [फ्रा] हब्शी; 2. बिं० 3. स्त्री० वह पुस्तक जिसमें तिथि 
युद्धसंबंधी; विशाक; यौ०--लछाट - व मुद्द्ते आदि का वार्षिक विवरण 
प्रधान सेनापति । रहता है | 
जंगुर - पु० [स] ज़हर, विष | जेबीर ) -_ए० [सं] एक जाति का नींबू 
जगे - सत्री० [हि] बड़ी-बड़ी झुँघरू छगी | जबीरी $ जो बहुत खट्दा होता है। 
कमरपद्टी | जब ? पु० [से] जामुन का पेड़ और फल; 
जँघा - स्त्री० [सं] जाँघ, पिंडछी, ऊरु ; यौ० | जेब | यीौ०--हछीप - धरती के सात महाद्वीों 
_- मथानी - युँश्चली, कुलटा | में एक जिसके नो खंडो में भारतवर्ष है। 


अँचना - अ० [हिं] जाँच में पूरा उतरना ; | जबुक - पु० [सं] गीदड़ । 
जबूर - पु० [फ्रा] शहद की मक्‍्खी; एक 


घसद आना। 
जंजर २ _ ६ मम घुराने ज़माने की छोटी तोप जो प्राय; 
अजब , - वि० [हिं | पुराना और कमज़ोर । ऊँटो पर लादी जाती थी। 


जभाई - स्त्री० [हिं] नींद या आल्स्य 
के कारण मुँह खुलने की क्रिया, 
उबासी | 

जई - स्त्री० [हि] जी की जाति का एक 
अनाज; सु ०---डारहूना - अंकुर निकालने 
के लिए. किसी अन्न को मभिगोना | 


जेजाछ - पु० [हिं]| झंझट ; प्रपंच ; बखेड़ा ; 
सु०-में पड़ना या फँसना - कठिनाई 
में पड़ना ; सेकट में पड़ना। । 
जैजाली - विं० [हि] झगड़ाल्‍ू, फ़सादी | 
ज़जीर - स्री० [फ़ा] किवाड़ की कुंडी; 
कड़ियो की छड़ी ; सिकड़ी ; बेड़ी ; मझु० 
पैरों में ज़जीर पड़ना - बंधन या | ज़्दईफऋ - वि० [फ्रा] बूढ़ा; दुर्बछ । 
मज़बूरी में पड़ना । ज्ईफ़ी - स्त्री० [फ्रा] बुढ़ापा । 
जंतर - पु० [हिं] येत्र, कल ; ताबीज ; यो० | जकंद - स्त्री० [फा] छलाँग, चौकड़ी । 
--मंतर - य॑ैत्र-समंत्र, जादू-ठोना । जकेदना - अ० [उ] कूदना, उछलना ; 
जंतरी - . स्त्री० [हिं] सोनार का तार बढ़ाने टूट पड़ना । 
का एक यंत्र; 2. पु० जादू-टोना | जक - 4, पु० [हि] यक्ष ; केजूस आदमी ; 
करनेवाला ; पंचांग, जेन्री ; सु० --में 2. सत्री० हठ; घुन; रट ; मु०--- 
खीचना - सीधा करना, दुरुस्त बॉबना - रट लगना | 
करना | ज़क - स्त्री० [फ़ा] हार; हानि , घाटा | 
जंतु - पु० [सं] जानवर , प्राणी; यौ० --- | जकड़ - स्त्री० [हि] कसकर बाँधने की क्रिया 
कंबु - शंख का कीड़ा, शंख ; ---मती - या भाव ; मु०--बंद करना - अच्छी 
पृथ्वी । तरह अपने वश में करना ; ख़्ब कसकर 
जलुका - स्त्री० [सं] लाख । बाँध लेना । | 
जतुन्न - , वि० [सं] कृमिनाशक ; 2, पु० | जकड़ना - स० [हिं] कसकर बाँबना । 
वायबिडंग ; हींग ; बिजोरा नींबू | ज़क्रन - पु० [फा] ठोड़ी । 
जश्न - पु० [हिं] जतर | ज़क़र - पु० [अ] नर ; फौलाद ; लिंग 


जकना 


जकना - आ० [हिं] अचसे में आना, 
भोचकक्‍्का होना | 

ज़क्रात - सत्री० [अ] दान : ख़ैरात.; कर । 

ज़क्रावत - स्री० [ज] अक्लमंदी | 

जकित - बि>० [हि] चकित 
अचरज में पडा हुआ | 

जकी - विं० [अ] बुद्धिमान । 

जकुट - पु० कि मल्याचल ; कुत्ता ; 
का फूल ; डर | 

ज़ख़म - पु० [फा] ज़ख्म, घाव: मानसिक 
दुख या आघात | 

जख़ीरा - पु० [अ] ढेर; 
तरह-तरह के पींचे और बीज बिकते हो | 


विस्मित, 


बगन 


ज़रूम - पु० [फा] ज़ख़म ; सु० “खाना - 


घायछ ,होना; --हरा करना - भूलछी 
हुई बात की याद दिल्य देना | 

ज़र्मी - वि० [फ्रा] घायल | 

जग - ७० [सं] संसार; झु० --हँसायी 
करना - बदनासी का काम करना | 

जगत - 4... पु० [सं | संसार ; 2. स्त्री० [हिं| 
कुएं का चबूतरा | 

जगतलेठ - पु० [हिं| बड़ा महाजन जिसकी 
साख सारे संखार में मानी जाय | 

जगती - स्त्री० [सं] संसार ; एक वैदिक 
छंद ; यो० ---तल - विश्व । 

जगदेबा - स्त्री० [सं] दुगा। 

जगद - पु० [सं] पार्क ; रक्षक | 

ज़ग़न - स्त्री० [फ्रा] चौकड़ी | 

जगना - अ० [हिं] नींद से उठना ; 
होना | 

जगन्नाथ - पु० [सं] ईश्वर, विष्णु ; धिष्णु 
की एक ग्रसिद्ध मूर्ति जो उड़ीसा के 
पुरी नामक स्थान में स्थापित है। 

जगमग - वि० [अनु] प्रकाशित, चमकीछा 
चमकदार । 

जरगमगाइट - स्त्री० 
झलझलाहट । 


सचेत 


[अनु] चमक-दमक, 
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वह जगह जहाँ : 


जज़्ब 


' जगह - स्त्री० [फा] स्थान ; पद, ओदइदा ; 
गुजाईश ; मौका ; झु० “जगह - सब 
स्थानों पर; कहाीं-कहीं ; --छोड़ना - 
किसी स्‍थान को छोड़ना ; नौकरी से 
अल्ग होना ; खाली छोड़ना | 

जगहर - सत्री० [हिं] जगने की अवस्था; 
जागरण । 

जगाना - स० [हिं| नींद से उठाना ; सचेत 
करना ; उभारना | 

जगी - स्त्री ० [ देश] मोर की जाति का एक 
पक्षी जो शिमला के आसपास पहादो 
पर मिलता है । 

जग्ीछा + - वि० [हिं] उनींदा; नींद पूरी 
होने से पहले जगने के कारण अल्साया 

| हुआ | 

।, जघन - पु० [सं | कटि के नीचे सामने का 

भाग, पेड्ड ; नितेब | 

जच्न्य - वि० [सं] त्याज्य ; अत्यन्त बुरा ; 
नीच । 

ज़च्चा - स्त्री० [फा]| असता स्त्री । 

जज - पु० [अग्रै] न्यायाधीश | 





' जजमान ऐ -पु० [हिं]यजमान, यज्ञ करने- 
जजिमान $ वाला । 

| ज्ञजर-व-मद्‌ - पु० (अ] समुद्र का ज्वार - 
भाटा । 


| जज्ञा - स्त्री० [अ] बदतल्य । 
जज्ञाकअछाह - अव्य० [अ] ईश्वर तुम्हे 

इसका छुभ फल दे; शाबाश ; बहुत 

।. अच्छा। 

जज़िया - पु० [अ] एक तरह का कर जो 

| मुसलमानी राज्य में गैर-सुसल्मानो 

पर लगाया जाता था। 


जज्ञीरा - पु० [अ] टापू, दीप; यौ०--- 
नुमा - ग्रायद्वीप । 

जज़्ब - 4. पु० [अ] आकर्षण ; 2. आ० 
रिंचना | 


जज्बा 





जड़बा - पु० [अ] जोश ; प्रबल इच्छा | 

जटना - स० [हिं] धोखा देकर कुछ ले लेना, 
ठगना । 

जट - पु० [देश | झाड़ी के आकार का एक 
प्रकार का गोदना ; झण्ड, समूह । 

जटा - स्त्री [सं] सिर के उल्झे हुए! बाल ; 
झकरा ; शाखा ; वेदपाठ का एक भेद ; 
शिव की जठा , यो० --जूट - जया 
का समूह | 

जटाना - स० [हिं] ठगा जाना | 

ज़्ठायु - पु० [सं] गीधों का एक राजा जो 
सीता की रक्षा करते समय रावण के हाथ 
से मारा गया था। 

जटालू - पु० [सं] वय्वृक्ष, बरगद ; कचूर ; 


गुग्गुल । 
जटाव - सत्री० [देश] काली मिट्टी जिससे 
कुम्हार घड़े आदि बनाते हैं; 
कुम्हरीटी । 
जटि - सत्री० [सं] पाकर का पेड़ ; जटा; 
समूह । 


जटित - वि० [स] जड़ा हुआ । 

जटिलछ - 4. वि० [स] दुर्बोध ; जटाधघारी ; 
2, पु० सिंह; ब्रह्मचारी ; शिव | 

जटठर - पु० [सं] पेट | 

जठराग्नि - स््री० [सं] आहार को पचानेवाली 
पेट की अग्नि | 

जदु - स्त्री० [सं] अचेतन; मंदबुद्धि ; 


पेड़पमीघो का मूल; सखु०--खोदना- 
सत्यानाश करना ; --पकड़ना - मज़बूत 
होना । 


जब्ता - स्त्री० [सं] मूर्खता ; अचेतनता | 

जबूना - स० [हिं| पत्ची करना ; ठोकना ; 
प्रहर करना; चुग़छी खाना, कान 
भरना । 

जकवाना - स० [हिं] जड़ने का काम 
कराना | 


५०0: जंह 


जड्ाऊ - वि० [हिं] पत्जीकारी किया इआ 
जाड़े के कपड़े । 

जड़ाना - स० [हिं। जड़वाना ; 
सहना । 

जड़ावट - स्त्री० [हिं] लड़ने का काम | 

जड़ावर - पु० [हिं] जाड़े के कपड़े | 

जड़ित - वि० [हिं] जिसमें नग जड़े हो। 

जड़िमा - स्त्री० [सं] जड़ता | 

जड़िया - यु० [हि]नग जड़नेवाल्य, सोनार। 

जड़ी - स्त्री० [स] वह बनस्पति जिसकी जड़ 
आऔषध के काम में रायी जाती है। 

जड़ी भूत - वि० [सं] स्तंमित्‌, चकित | 

जत - , वि० [अब] जितना, जिस मात्रा 
का; 2. पु० वाद्य के बारह प्रबंधो में 
से एक । 

जतन्न - पु० [हिं] यत्न । 

जतनी - पु० [हिं] चतुर ; चालछाक ; यत्र 
करनेवाला । 

जताना - स० [हिं] बताना ; चेतावनी देना। 

जती - पु० [हि | यति, संनन्‍्यासी | 

जत॒ - पु० [स| छाख ; शिल्मजीत । 

जतुका - स्त्री० [सं] चमगीदड़ । 

जत्था - पु० [हिं] झंड, दल । 

जद - 4. पु० [अ] दादा था नाना; 
सोभाग्य ; संपन्नता ; 2. अव्य० [हिं] 
यदि, जब्र | 
- सत्री० [फा] मार; चोट। 

ज्दन - पु० [फा] मारना । 

जद॒पि - अव्य० [हिं] यद्यपि । 

जदऊ - पु० [अ] लड़ाई । 

ज़दा - वि० [फा] जिसपर आधात पड़ा हो ; 
जिसपर किसी बात का प्रभाव पड़ा हो | 

जदीद्‌ - वि० [अ] नया ; नवीन । 

ज़दो-कोब - स्त्री० [फा] मार-पीय । 

ज़द - स्त्री० [अ] कोशिश ; प्रयक्ष ; यो ०--- 
व ज़हद - ग्रयन्न और दौड़-धूप । 


जाड़ा 


अदा 


ज्द्दा - र्री० [अ] नानी ; दादी | 

जद्दी - विं० [अ] बाप-दादा का, पैतृक | 

जन - पु० [सं] मनुष्य, लोगों का समूह; 
जाति ; सेवक ; यो०--तंत्र - प्रजातंत्र ; 
“+-पद - राज्य ; ---प्रवाद - छोकापवाद ; 
--रव - कोल्याहल, झोरसुरू ; किंवदंती ; 
बदनामी | 

ज्ञन - स्त्री० [फा|स्त्री। 
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अपनी 
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 जनाव - पु० [हिं] सूचना, इत्तला | 


ज़नर्ल - छु० [फ्रा] ठोड़ी न यी० +-दोँ - ' 


ठोड़ी पर का गड़्ढा | 


भाव औरतो के-से हो ; हिजड़ा | 

जनता - र्लनी० [सं] आम लोग ; जनसमूह | 

जनन - पु० [सं] उत्पत्ति ; जन्म ; वेश। 

जनना - स० [हिं] संतान को जन्म देना; 
प्रसव करना । 

जननी - स्त्री० [सं] माता | 

जनम - पु० [हिं] जन्म ; जीवन , यो०--- 
घेँटी - वह ओऔपधियुक्त पेय जो बच्चे को 

जन्म के समय से दो तीन वर्ष तक 

पिलायी जाती है; झु० जनमघूँटी में 
पड़ना - जन्म से ही आदत पड़ना | 

ज़नाख़ी - स्त्री० [ फ्रा| परमप्रिय सखी | 

ज़नाज़ा - पु० [अ] लाश ; अरथी | 

ज़नानख़ाना - पु० [फ्रा] स्त्रियों के रहने का 
स्थान । 

ज़नाना - वि० [फा] स्त्रियों को तरह का ; 
स्री-संबंधी । 

ज़नानी - वि० [फ्रा] स्त्रियों की । 


! 


पा 


जनावर - वि० [हिं] पशु, जानवर ; मूर्ख | 

जनि - ] , स्त्री० [सं] उत्पत्ति ; जन्म ; नारी ; 
साता ; पुत्रवधू ; 2. अव्य ० सत ; नहीं । 

जनिका - स्त्री० [सं] लोकोक्ति ; पहेली | 

जनियाँ - स्त्री० [फ्रा] प्रियतमा, प्रेयसी । 

जनु - क्रि० [हिं] मानो, गोया । 

जनीन - पु० [अ] गभस्थ बच्चा | 

जनून - पु० [ज] पागलरूपन, उन्‍्माद | 


| श ' जनूनी - पु० [अ] पागल | 
ज्जनख़ा - पु० [फ्रा| वह पुरुष जिसके हाव- ' 


जनूब - पु० [अ] दक्षिण दिशा | 

जनूबी - वि० [अ] दक्षिग का | 

जनेऊ - यु० [हि] यज्ञोपवीत | 

जनेता - पु० [सं] पिता । 

जनेरा - यु० [देश] ज्वार नामक अनाज | 

जनेश - यु० [सं] जप, राजा | 

ज़न्द - पु० [फा] जरथुश्त का बनाया हुआ 
पारसियों का चमग्रेथ | 

ज़न्न - पु० [अ] विचार | 

जन्नत - पु० [अ] स्‍्वग। 

जन्नती - वि० [फा] स्वगसंबंधी । 

जन्म - पु० [सं] पैदाइश ; थो० ---कुंडली, 
पत्री - ज्योतिष के अनुसार ग्रहा 
की स्थिति ; --भूमि - सातृभूसि ; झ्ु० 
“->-बिगड़ना - धर्म-श्रष्ट होना | 

जन्माँतर - पु० [से] दूसरा जन्म | 


' जनन्‍्य - पु० 4, [सं] साधारण मनुष्य ; 


जनाब - पु० [अ]) महाशय ; यो० जनाबे ' ु मा 
मन - मेरे मान्य और महोदय ; जनाबे , जन्‍या - सत्री० [सं] माता की संगिनी ; व 


आहछी - शओऔीमान । 


अफ़वाह ; युद्ध ; पुत्र ; जन्म ; 2. वि० 
जायमान ; उत्पन्न | 


की सखी ; सुख ; प्रीति । 


जनवाना - स० [हिं | मसव कराना ; समाचार / जप - छु० [सं] किसी मन्त्र या वाक्य को 


दिल्वाना ; जानना । 


जनवास, जनवासा - पु० [हिं] बारातियो के 


ठहरने की जगह । 
जनादुन - पु० [सं] विष्णु, कृष्ण | 


। 


| जपनी - स्त्री० [हिं] मारा ; गोसुखी । 


बार-बार दुहराना; यौ० 
सन्ध्या-पूजा, पूजा-पाठ । 
जपजी - पु० [हिं] सिकक्‍खों का धर्मग्रथ | 


4 लॉग < 


जपा 
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जपा - . स्री० [सं] जवा, अड़हुल; 9. 
पु० जपनेवाल्श | 

ज़फ़र - पु० [अ] जीत | 

जफ़्ना - स्री० [फ़ा] सख़्ती, कड़ाई ; जुल्म ; 
यो० --कश - सहिष्णु, सहनशील ; 
--श्ुआर - अत्याचार करनेवाला । 

ज़फ़ीरी - सत्री० [अ] सीटी की आवाज़ | 

जब - क्रि० [हिं] जित समय; झु० --- 
तब - जब कभी, कभी कभी जिस जिस 
समय ; --देखो तब - सदा, सर्वदा । 

जबड़ा - पु० [हिं] मुँह की हड्डियाँ जिसमें 
डाढ़ें रहती हैं, कछ्छा । 

ज़बर - वि० [अ] बल्वान ; यौ० --जद - 
पुखराज नामक रल ; ---न - बल्पूर्वक, 
हठात्‌ ; --दस्त - बल्वान ; --दस्ती - 
अत्याचार; अन्याय । * 

जबरा - विं० [हिं] बल्वान, बली | 

जबल - पु० [अ] पहाड़ । 

ज़बह - पु० [अ] गल्य काटने की क्रिया | 

जबहा - पु० [हि] जीवट, साहस | 

ज़बाँ ३ - स्त्री० [फ्रा ] जीम ; बोली, भाषा ; 

ज़बान ० ->जद - प्रचलित;:--दराज़ - 
बढ़-बढ़कर बातें करनेवाला ;--बंदी - 
वक्तव्य ; लिखा जाना न्‍ खामोशी 5 सु० 
“खीचना - कठोर देड' देना ; --में 
रगाम न होना - सोच समझकर न 
बोलना ; बेज्ञबान - बहुत सीधा ; मुक ; 
“- देना या हारना - वादा करना; 
--- खुलना - बोलने में समथ होना ; 
-- पकड़ना - बोछने न देना; 
--चलाना - बढ़-बढ़कर बाते करना 
““ पर आना - मुँह से निकलना 
“बंद होना - बोछ न सकना ; दो 
ज़बान होना - बातों में फूर्क आना- 
एक बात पर हृद न रहना ; बरफुन्नान - 
कंठस्थ । 


जसना 


ज़बानी - वि० [फा_] मौखिक ; कण्ठस्थ | 

ज़बीं सत्री० [अ] माथा ; यो० च्ीं-ब- 

ज़बीन $ ज़बीं - माथे पर पड़ा हुआ शिकन। 

ज़बीहा - पु० [अ] नियर्मानुसार ज़बह 
किया गया पश्च जिसका माँस खाने 
लायक हो। 

ज़बून - विं० [फा] बुरा । 

ज़बूर - स्त्री० [अ] इज़रत दाऊद का लिखा 
धमग्रन्थ | 

ज़ब्त - पु० [अ] जिसे सरकार ने छीन 
लिया हो; यो०--करना - अधिकार में 
कर कछेना | 

ज़ब्ती - स्त्री० [अ] ज़ब्त होने की क्रिया या 
भाव | 

जब्बार - बवि० [फा] ज़बरदस्ती करनेबारा। 

जब - पु० [अ] ज़बरदस्ती | 

जब्नन - वि० [अ] ज़बरदस्ती से, बलात | 

जमघट - पु० [हिं], मनुष्यो की भीड़, 
ठद्ध । 

जमज - पु० [हि] एक साथ पैदा हुए, बच्चो 
का जोड़ा, जुड़वा । 

ज़मज़म - पु० [अ] काबे के पास का एक 
कुओ जिसे मुसलमान बहुत पवित्र 
मानते हैं | 

ज़मज़सा - पु० [अ] संगीत । 

ज़मज़मी - स्री० [अ] वह पात्र जिसमें 
भुखलमान ज़मज़म का जरू भरकर 
ल्ते हैं । 

जमदुतिया - स्त्री० [हिं] मैया-दूज । 


जमघर - पु० [हिं] कटठारी जैसा एक 
हथियार । 

जमन - पु० [सं] मोजन, आंहार | 

जमना - अ० [हिं] गाढ़ा होना ; बैठना; 


टिकना ३ 
होना ; 
होना । 


सु० रंग जमना - प्रभाव दृढ़ 
दूकान जमना - प्रतिष्ठा कायम 


जसरूद 


जमरूद - पु० [हिं| एक फल | 


जमवट - स्त्री० [हिं] छकड़ी का पहियानुमा , 


गोल चक्कर जिसके ऊपर कुए की पक्की 
दीवार खड़ी होती है | 
जसा - 4. विं० [अ] संग्रह किया हुआ; 


अमानत के तौर पर रखा छुआ; ' 


2. स्त्री० पूंजी; माल्युजारी ; गणित; 
यो ०---खन्च - पु० आय-व्यय ;---जथा[ - 
घन-संपत्ति;: नगदी ;. माल ;--- 
बंदी - पटवारी का एक काराज़ जिससें 
ल्गान की रकमें दज रहती हैं ;--- 
कार - अनुचित रूप से दूसरों का 
धन दबाकर रखनेवाला ; म्ु० --- 
सारना - मा हजम करना | 

जमाई - पु० [हिं] दामाद, जामाता | 

जमात - स्री० [अ] मनुष्यों का समूह ; 
कक्षा ; शेणी । 

जसाद - स्त्री० [अ] मरहम | 

जसादार - पु० [फा] पहरेदारो या सिपाहियो 
का प्रधान । 

जमादारी - स्त्री० [फा] जमादार का काम 
या पद | 

ज़मानत - स्त्री० [अ] ज्ञामिनी ; यो ०--दार - 
जो ज़मानत करे ; --न - ज्ञमानत के 
तौर पर ; --नामा - वह पत्र जिसपर 
जमानत का उल्लेख हो । 

जमाना - स० [हिं] द्रव पदार्थ को गाढ़ा 
करना ; बैठाना ; सजाकर रखना ; सु० 
हाथ जमाना - पीटना ; रंग जमाना - 
प्रभाव डालना | 

ज़माना - पु० [अ] समय ; संसार; बहुत 
अधिक समय ; अरसा ; यो० --साज - 
जो ज़माने को देखकर चलता हो; 
मु०--देखना - तलुर्बा हासिल 
करना । 

ज़माल - पु० [अ] बहुत सुंदर रूप, सौदर्य । 
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ज़म्नूर 


 जमालगोटा - पु० [हिं] एक पौधे का 
रेचक बीज, जयपाल । 
| जसाली - वि० [अ] रूपवान । 
जमाव - पु० [हिं] जमने का भाव | 
! जमावड़ा - पु० [हिं| भीड़ | 
' ज़्मींदार - पु० [फा] ज़मीन का मालिक ! 
ज़मींदारी - स्त्री० [फा] ज्ञमींदार का प्रभ्ृ॒त्व 
या हक | 
ज़मींदोज़ - वि० [फा] जो गिराकर ज्षमीन 
- के बराबर कर दिया गया हो: जो 
ज़मीन के अदर हो । 
ज़मीआ - वि० [अ] कुछ, सब | 
जमीकंद - पु० [फ़ा] सूरन । 
ज़मीन - स्त्री० [फ्रा] भूमि; झखु० --- 
आसमान एक करना - बड़े-बड़े उपाय 
कंरना; ---आसमान के कुलाबे मिंलाना - 
बड़ी-बढ़ों बातें सोचना; --देखना - 
पटका जाना; -+खिसकना - आश्चर्य 
या भय छगना ; “आसमान का फूके - 
बहुत अन्तर ; --पर आना - गिर 


| 


मी कक पीजी व के बज आज बल यान मीन जी अपील म 23 $ बीज. ली 


जाना | 

ज़मीमा - पु० [अं] परिशिष्ठ ; क्रोड़पत्र ; 
पुरौनी । 

ज़मीर - स्त्रीण [अ] मन; विवेक ; 


व्याकरण में सर्वनाम | 
ज़मील - वि० [अ] बहुत सुंदर | 
ज़मुरंद - पु० [फा] पन्ना नामक रत्न | 
जमुहाना - अ० [हिं] जभाई लेना | 
जमैयत - स्त्री० [अ] समुदाय; सभा; 


दरजा, मन की शांति; सेना; 
यो० --उल-उलेमा - विद्वानों की 
सभा । 


जग्बीछ - स्त्री० [फां] फ़कीरों की येल्ी | 

ज़म्बूर - पु० [अं] बर॑या भिड़ नामक 
जंतु ; कील आदि उखाड़ने की चिमटी 
या सेड़सी | 


ज़म्बूरक 


अन+ब>-२५+3 न 2>-+ 





हलिलज चि 


ज़म्बूरक - स्री० [तु] एक प्रकार की बढ्ी 
बंदूक । 

ज़म्बूरा - पु० [फा] तीर का फल ; एक छोटी 
तोप : एक तरह का बाजा । 

ज़म्बूरी - पु० [फा] जालीदार कपड़ा । 

जम्हाई - सत्री० [हि] जभाई, उबासी | 

जम्हाना - अ० [हिं] जम्हाई लेना | 

जयेत - 4. विं० [सं] बहुरूपिया , 
विजयी ; 2, पुं० रुद्र; इन्द्र का पुत्र; 
कार्तिकेय । है 

जयेतिका - स्त्री० [सं] हलदी | 

जयेती - . वि० [सं] विजय करनेवाली, 
विजयिनी ; 2. स्त्री० वर्षगाँठ का उत्सव ; 
झड़ा | 

जय - स्त्री० [सं| जीत ; विपक्षी की हार; 
निग्रह ; महामारत ; यो० --- गोपाल - 
अभिवादन की एक पद्धति; -+जीव - 
जय हो और जियो; --पत्र - विजय- 
सूच्चक पत्र ;--स्तंभ - विजय के स्मारक 
का स्तेम ; “माल, माला ; वह माला 
जो विजयी को पहनायी जाए ; वह माल्या 
जो स्वयंवर में कन्या अपने वर के गले 
में डालती है; सु» +>मनाना - विजय 
या कल्याण की कामना करना । 

जया - स्त्री० [सं] दुर्गा, पार्वती ; हरी 
वूब; ध्वजा, हड़; जपा पुष्प; 
माँग । 

जयी - 4. विं० [सं] विजयी; 2. स्त्री० 
[हिं] जईं; एक अन्नविशेष, ओटू्स 
((202) | 

जर - 4. पु० [सं] नाश ; 
वि० क्षीण ; बूढ़ा । 

ज़र - पु० [फ्रा] सोना; धन-दौलत ; 
यो० --अस्कछ - मूलधन ; --कश - 
कल्याबत्त का तार खींचनेवाछा : कला- 
बतू का काम किया हुआ ; --कोब 





बुढ़ापा ; 2, 
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जराअभत 


सोने-चाँदी का पत्तर बनानेवालय, बरक- 


साज़ ; >-ख़रीद - धन देकर खरीदा 
हुआ ; +>'खफ्ैज्ञ - उपजाऊ ; --गर - 
सुनार , _दार - धनवान, अमीर 


-->दोज़ - कलाबत्त का काम जिसपर 
हो; कलाबत्त का काम करनेवाला 
--दोज़ी - कपड़ो पर सलमे-सितारे का 
काम ; +न्‍निगार - जिसपर सोने -का 
पानी चढ़ा हो या सोने का काम किया 
“हो; >परसख्त - धन का उपासक, 
घनलोेल॒प । 

जरगा - पु० [व्‌] भीड़; एक तरह की 
घास ; एक जाति के पठानों का दल 
या उनकी सार्वजनिक सभा | 

जरठ - वि० [सं] कठिन ; इद्ध ; पुराना । 

ज़रथशुदत - पु० [फ्ा] प्राचीन पारसी धर्म 
के प्रवतेक । 

ज़रद - विं० [फा] पीछा । 

ज़रदा - पु० [फ्रा] एक व्यंजन ; पान में 
डालने का सुगधित तबाख , सुरती ; पीले 
रंग का घोड़ा | 

ज़रदाल्ू - पु० [जा] खूबानी ; बादाम । 

ज़रदी - सत्री० [फा] पीछापन ; अंडे के 
अदर का पीला अश | 

ज़रदुइत - पु० [फा]| जरथुदत | 

जरन सत्री० [अब] जलन, ईर्ष्या 

जरनि $ जलने से होनेवाली पीड़ा । 

जरना - अ० [हि] जलना ; जड़ना। , 

ज़रब - स्त्री० [अ] आघात; चोट; मु» 
+>देना - गुणा करना (गणित) | 

ज़रबीछा - बिं० [फ्रा] मड़कील्य । 

ज़रर - पु० [अ] चोट | 

जरा - स्‍्त्री० [स] बुढ़ापा । 

ज़रा - 4, बि० [आअ] थोड़ा ; 
थोड़ी देर के लिए | 

ज़्राअत - स्त्री० [अ] खेतीबारी । 
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करना । ज़रूरियात - स्त्री०ण [अ]| ज़रूरी का 
ज़राफ़त - सत्री० [अ] परिहास; अकछ्ु- बहु०, आवश्यकताएँ; झु० से 


मंदी | 

ज़्राब - सत्री० [अ] पैरो में पहनने का मोज़ा; | 
जुर्रब । 

जरायम - पु० [अं] अनेक प्रकार के 
अपराध ; यो ० --पेशा - जो छोग चोरी 
या डाके आदि से ही अपनी जीविंका 
चलाते हैं | 

जरायु - पु० [सं] वह झिल्ही जिसमें बच्चा 
बंधा हुआ उत्पन्न होता है, आंवल; 
गर्माशय ; योनि | 

जरायुज - पु० [सं] पिंडज | 

ज़रिया - पु० [अ] द्वारा; कारण; 
लगाव। 

जरी - घिं० [अ] बहादुर, वीर । 

ज़्री - सत्री० [फा] सोने के तारों से बना 
कास, सुनहत्ण धागा; यौ5 --बाफ़ - : 
ज़री के कपड़े आदि बुननेवाला ; “+- ' 
बाफ़ी - ज़्री के कपड़े बुनने का काम | ' 

जरीदा - ]. वि० [फा] अकेला ; 2. पु० 
सरकारी गज़ट | 

ज़रीफ़ - विं० [अ] मज़ाक करनेवाला | 

ज़रीब - स्त्री० [अ] जमीन नापने की 
लजीर ; यो०---कश - वह जो ज़मीन 
नापता-जोखता हो ; --कशी - जञमौन 
नापने की क्रिया ; पैमाइश | 

ज़रीबी - 4. पु० [अं] ज़रीबकश ; 2. 
स्त्री० ज़मीन नापने की मजूरी ; 8. वि० 
ज़रीबसंबंधी । 

ज़रीया - पु० [अ] जरिया; मारे । 





(अननननन्‍ब 9 बनना 


ज़रू्थ - ]. पु० [सं] मांस; 2. वि० 
कटुभाषी । 

ज़रूर - वि० [ज] अवश्य; आवश्यक ; 
बेशक | 


फ़ारिंग होना- शौचादि से निदृचत्त 
होना । 

ज़रूरी - वि० [अ | प्रयोजनीय ; आवश्यक। 

ज़रे-अमानत - पु० [फा] धरोहर में रखा 
हुआ धन। 

ज़रे-अस्ल - पु० [फ्रा] मूलथन जिसपर सूद 
चलता हो । 

ज़रे-जाफ़री - पु० [फ्रा] बिलकुल शुद्ध 
सोना | 

ज़रे-ज़ामिनी - पु० [फा] ज़मानत में रखा - 
हुआ धन | 

ज़रे-तावान - पु० [फा] हानि के बदले में 
दिया जानेवालय धन । | 

ज़रे-नक्द - पु० [फ्रा] नकृद रुपया । 

ज़रे-पेशगी - घु० [फ्रा] बयाना। 

सब |; - पु० [फ्रा] बाकी रुपया | 

ज़रे-सफ्रेद - पु० [फा] चाँदी | 

ज़रे-सुर्त - पु० [फा] सोना । 

जके-बक्के - वि० _ |अ] तड़क-मड़कवाला ; 
चमकीला ; भड़कीला। 

जजर - वि० [सं] बहुत पुराना होने के 
कारण बेकास बना हुआ ; खेंड़ित ; 
बुद्ध ; पीड़ित । 

जजेरित - वि० [सं] जो जीण हो गया हो ; 
अमिमभूत । 

ज़दे - वि० [फ्रा] पीछा; यौ० रू - 
जिसका रंग पीछा पड॒ गया हो; 
लज्ित | 

ज़र्दा - सत्री० [फा] मीठे चावल ; सुगंधित 
सुरती, ज़रदा ; पीले रंग का घोड़ा ; पीली 
आखोवाला कबूतर | 

ज़र्दी ० स्री० [फा] पीलापन, ज़रदी । 


ज्ञ्फ 


ज़फ़ - पु० [अं] बरतन; पात्र; समाईं; 
उर्दू व्याकरण में काछ और स्थानवाचक 
क्रियाविरेषण | 

ज़्ले-जमों - पु० [अआ] उर्दू व्याकरण में 
काल्वाचक क्रियाविशेषण । 

ज़फ्ने-मकान - पु० [अ] उ्ूँ व्याकरण में 
स्थानवाचक क्रियाबिशेषण । 

ज़ब - स्त्री० [अ] ज़रब ; यो ०---उलछ-मसला 
या उलछ-मिसालर - कहावत | 

जर - पु० [अ] खींचना । 

ज़र - पु० [अ] नुकसान । 

ज़र्र - पु० [अ] अणु ; रेत का कण ; यौ० 
--ज़र्रे - तिलू-तिल ; कण-कण । 

ज़र्राब - पु० [अ] बह जो ज्ञरब लगाता 
हो : सिक्के ढानेवाला अधिकारी । 

जरार - विं० [अ] वीर; बहादुर; 
विशाल | 

जरोंह - पु० [अ] चीर-फाड करनेवात्य 
हकीम । 

जरराही - त. विं० [अ] चीर-फाड़संबंधी ; 
2, स्त्री० चीर-फाड़ | 

ज़र्री - वि० [फ्रा। सुनहत्य । 

जलेग - पु० [सं] मद्दाकाल । 

जलूगम - पु० [सं | चांडाल । 

जरछ - पु० [स] पानी; खस ; पूर्वाषाढ़ा 
नक्षत्र: यो० --कंटक - सिंघाड़ा; 
-+फकंद - केला ; +-क्रीड़ा - जलविहार ; 
--खरी - रस्सी की बनी थैली जिसमें 
आम आदि रखकर कहीं ले जाते हैं ; 
“चर - पानी में रहनेवाले जीव; 
--ज - कमर ;---तरंग' - एक तरह का 
बाजा जिसमें धात॒ की छोटी-बड़ी 
बहुत-सी कटठोरियो को एक क्रम से 
एसकर और उनमें पानी भरकर 
एक मसुंगरी से बजाने पर ऊँचे-नीचे 
स्वर निकलते हैं; --द - बादुरू; 
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जलाका 
मोथा; कपूर; “+थि-समुद्र ; दस 
शंख की सख्या; +-निधि - समुद्र : 
चार की संख्या, --पान - नाइता, 
कूलेवा ; +ऊ+प्रपा - पौसरा, प्याऊ:; 


--प्रपात - पहाड़ पर से गिरनेवात्य 
प्रवाह ; “यान - जहाज्ञ ; नाव ; -- 
बते - सवर ; सु>--थलरू एक होना - 
घोर बृष्टि होना ; चारो आओर पानी ही 
पानी दिखायी देना । 
ज़लज़का - पु० [अ] भूकंप । 
जलन - स्त्री ० [हिं | दाह; सु०---निकालना - 
बदलता लेना । 
जलूना - अ० [हिं] धधकना ; भस्म होना ; 
झुलसना ; सूखना ; ईर्ष्या-क्ेष आदि से 
कुढ़ना ; संतप्त होना; झ्ु०--जले पर 
नमक छिड़कना - दुःख पर दुःख देना; 
जलती आग में घी डालना - झगड़ा 
बढ़ाना £4 जऊ झ्लुनना - कोध से अधीर 
होना ; यों० जल्जला - क्रोधी ; चिड़ 
चिड़ा । 
जलपना - 4. अ० [हिं] लबी-चौडी बाते 
करना; 2. स्त्री० डींग, व्यथ की 
बात | 
जलवा - पु० [अ] शोभा । 
जलूसा - पु० [अ] बैठक, सभा ; नाच-रंग, 
गाने-बजाने की महफिर ; नमाज़ में 
- सिजदा करके पहली बार बैठना । 
जलखूत - पु० [सं] नहरुआ रोग, एक 
रोग जिसमें शरीर के निचले भाग में 
फुसियाँ-सी हो जाती हैं व उनमें से धागे 
की तरह की पतली-पतलछी सफेद मवाद 
निकलती है । 
जलाॉंजलि - स्त्री० [सं] अजुली मे जल 
भरकर पितरो को देना ; तर्पण। 
जलाक़ा - स्री० [स] जोक ; छू; पेट की 
ज्वाला | 


जैलातन 
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जवानी 


जल्लतन - बिं० [हिं] क्रोधी ; डाही, ईर्ष्याछ, | जल्द - क्रि० [अ] शीघ्र, तेज़ी से; औ० 


आअसूया करनेयाल्त । 

जलाना - स० [हिं| प्रज्वलित करना ; आग 
को तेज़ करना, किसी चीज़ को आग में 
रखकर जखंगारे या ल्पट पेंदा करना ; 


|| 


सु० जल्य-जल्वकर मारना - बहुत तंग 


करना । 

जलछापा - यु० [हिं] ईर्ष्या से होनेवाली 
जलन | 

जलाणव - पु० [सं] वर्षाकाल, बरसात | 

जलाल - घु० [अ] तेज, प्रकाश ; प्रभाव ; 
आतंक | 

जलालिया - वि० [अ] तेजवाल्य ; भीषण | 

जलाव - पु० [हिं]| खमीर का उठना;$ 
खमीर | 

जलावतन - विं० [अ] देश से निकाल 
हुआ, निर्चासित | 

जलावतनी - स्त्रीं० 
निर्वासन | 

जछावन - पु० [हिं] रऊकड़ी या कंडे जो 
जलाने के काम में आते हैं, इधन | 

जलावते - घपु० [सं। पानी का मैँवर; 
नाला | 

जछादाय - पु० [सं] तालाब, नदी, नाला, 
समुद्र आदि ; खस ; सिंघाड़ा । 

जली - , बि० [अ] प्रकट ; 2. स्त्री० सुंदर 
व मोटी स्पष्ट लिपि । 

ज़लील - वि. [अ] बड़ा; बुजुर्ग; 
अपमानित ; शर्मिंदा | 

जलीस - वबिं० [अ] पास बैठनेवाला । 

जलूस - पु० [अ]| उत्सव ; जुलूस । 

जलेबी - स्त्री० [हिं] एक प्रकार की कुंडला- 
कार मिठाई । 

जछोदर - पु० [सं] पेट फूलछने का एक रोग, 
जलूघर | 

जलीका - स्त्री० [सं] जोक । 


[अं] देशनिकाल्य, 


नि अ > कक +> अर: बक +> 
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>>बाज़ - किसी काम में जल्‍दी 
करनेवाल्य । 


! जब्दी - सत्री० [अ] झीम्रता, फुरती | 


जल्‍्प - पु० [सं] कहना ; बकवाद ; न्‍्याय- 
शास्त्र के अनुसार सोलह पदार्थों में से 
एक पदार्थ | 

जल्पक - बिं० [सं] बकवादी, बातूनी । 

जलपना - अ० [हिं| बकवाद करना । 

जल्लाद - पु० [अ] घातक, वधिक | 

जब्वत - सत्री० [अ] अपने आपको सबके 
सामने प्रकट करना । 

जलवा - पु० [अ] शोमा, जल्वा ; यौ०--- 
गाह - बह स्थान जहाँ बैठकर कोई 
अपना सौन्दर्य दिखछावे ; संसार | 

जल्सा - पु० [अ] आनेद या उत्सव का 
समारोह ; समा ; समिति ; अधिवेशन । 

जब - पु० [सं] वेग, यव नामक गेहूँ की 
जाति का एक अनाज | 

जवनिका - सत्री० [सं] नाटक का परदा; 
कंनात ; पार। 


' जवस - पु० [सं] चरागाह । 


जवाँ - पु० [फ्रा] जवान ; यौ०--बख्त - 
भाग्यवान ; सर्द - झर-वीर, बहादुर ; 
--मर्दी - बहादुरी | 


| जवाई - स्त्री० [हिं| जाने का भाव, गमन। 


' जवाखार - पु० 


०, ०७५०-मक ०. ३नकडकम०० मम» क+न०--+#. डक. "रा... सा फनन्‍्कनमता. बात 





के मीणा एफ 


[हि] यवक्षार, यव के 
पौधे को जलाकर निकाछा जानेवाल्य 
नमक | 

जवादि - पु० [सं] एक सुगंधित वस्तु । 

जवान - . वि० [फा] तरुण; बहादुर ; 
०2, पु० सनुष्य ; सिपाही | 

जवानी - स्त्री० [ फा ] यौवन ; तरुणायी ; झ्लु० 
--उतरना या ढलना - बुढ़ापा आना ; 
-- में माँझा ढीला - भरी जवानी में 
कमजोरी | 


जगान 





जवाब - पु० [फा] पत्र का या अश्ष का 
उत्तर; बदला; नौकरी से छूटने की 
सूचना ; इनकार ; यौ० --- तरूब - 
जवाब मॉगने लायकृु; “+- तलबी - 
जवाब मॉगा जाना ; --दावा - प्रतिवादी 


का उत्तर; -- देह - उत्तरदायी, 
जिम्मेदार; -- देही - जिम्मेदारी, 
उत्तरदायित्धथ ; सवाल-जवाब - बहस ; 


मु०--तलछब करना - किसी बात का 
कारण पूछना । 

जवाबी - वि० [फ़ा] जिसका जवाब देना 
हो। 

जवार - पु० 
स्थान । 

जवाल - पु० [हि] झट, जजाछ | 

ज़वाल - पु० [अ] अबनति ; आफृत । 

जवास २ -पु० [हि] एक केंटीला पौधा 

जवासा । जो बरसात म॑ सूखता है और 
शरत में बढ़ता है। 

जदाहिर | -घु० [आ] रक्न , मणि। 

उन है " ब० [ल] रयह। 

जशन, जश्न - पु० [फा] आनंद; उत्सव, 
जलसा । 

अस्ता - पु० [हिं] खाकी रंग की एक 
घात॒ | 

जसांमत - स्त्री० [अ] मोटा होना | 

जसारत - स्त्री० [फ़ा] दृढ़ता ; साहस । 

जंसीम - बिं० [अ] मोटा-ताज़ा । 

जहेँ - क्रि० [हिं] जहाँ। 

जईंडना - अ० [देश] घादा उठाना; 
धोखे में आना । 

ज़ड - धु० [फा] बच्चा, जनना । 

जहतलिया - पु० [हिं] जकात या लगान 
बसूल करनेवाला । 


[आअ] पास-पड़ोस का 
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जहत्स्वाथों - स्त्री ० 


जहा 


[सं] रक्षणा का एक 
मेद जिसमें पद या वाक्य वाच्यार्थ को 
तव्यागकर उससे संबद्ध दूसरा अथ प्रकट 
करता है । 

जहद - सत्री० [अ] अयजल् ; यो० जद व 
जहूद - ग्रयज्ञ और परिश्रम । 

जहदना - अ० [हि] कीचड़ होना; थक 
जाना । 

जहज्ञम - पु० [अ] नरक, दोज़ख़ ; खुढ--. 
में जाना - नष्ट होना, बरबाद होना; 
“-रसीद होना - नष्ट होना; --में 
जाय - चूलहे में जाय, हमसे कोई 
मतलब नहीं । 

जहन्ुमी - विं० [अ] नारकी, दोज़ख़ी । 

ज़हब - पु० [अ] सोना । 

ज़हमत - स्त्री० [अ] मुसीबत, कष्ट । 

ज़हर - पु० [फ्रा] विष ; घातक ; अप्रिय बात ; 
यो० --आदछूदा - जिसमें ज्ञहर मिला 
हुआ हो; कातिल - प्राणघातक 
विष; “>बाद - भयेकर और जहरीला 
फोड़ा; ->-मोहरा - एक काछा पत्थर 
जिसमें साँव का विष दूर करने का 
गुण माना जाता है ; झ्ु० --डछगढछना - 
मर्सभेदी या कड़वी बात कहना ; ++का 
घूँट पीना - क्रोध को मन-ही-मन दबा 

“रखना; -+का बुझाया हुआ - बहुत 

उपद्रबी या दुष्ट । 

ज़हरा - पु० [फा] पित्ताशय | 

ज़हरीला - वि० [फा] जिसमें ज़हर हो । 

जहर - पु० [अ] अश्ञान; नादानी । 

जहली - बि० [अ] झगड़ालू ; झक्की । 

जहाँ - 4, क्रिं० [हिं] जिस स्थान पर, जिंस 
जगह ; सु०---का तहाँ - उसी जगेह पर ; 
“तहोँ - इधर उधर ; सब जगह ; 2. 
पु० [फा] संसार ; यो० --दीदा - बड़ा 
अनुभवी ; --- पनाह - जो सारे संसार 
को शरण दे, बादशाह । 





अहानक 


ज़द्दाक - विं० [अ] बहुत हँसनेवालय | 

जहाज़ - पु० [अ] समुद्र में चल सकनेवाल्य 
बड़ा जल्यान, ; झु० --का कीआ - 
वह आदमी जिसका एक ही ठिकाना 
हो। 

जहाज्ञी - 4, पु० [अ] नाबिक; 2», वि० 
जहाज़संबंधी ; यौ०--डाकू - जलदस्यु, 
समुद्री डाकू । 

जहाद - पु० [अ] वह युद्ध जो मुसछमान 
काफिरों से करते हैं; झु० --का झंडा 
ऊँचा करना - सज़हब के नाम पर 
लड्ठाई छेड़ना । 

जहादी - वि० [अ] काफ़िरों से लड़ने- 
वाला | 

जहान - यु० [फ्रा] संसार ; यौ०--आरा - 
सष्टि की शोभा, अगार ! 

जहानक - पु० [सं | मलय | 

जहाब - पु० [अ] पस्‍स्थान | 

जहाछूत - स्री० [अ] अज्ञान; मूर्खता; 
जाहिल्पन । 

जडिया - क्रि० [देश| जिस दिन ; जब ; 
जहाँ । 

ज़हीन . - [अ] ती*णबुद्धि ; 
मेघावी | 

ज़हीर - पु० [अ] सहायक | 

जहूदी - पु० [अजयहूदी | 

ज़हर - पु० [अ] प्रकाश । 

ज़हूरा - पु० [अ] प्रताप । 

ज़ह्दे - अव्य ० [फा] वाह, धन्य ; यो० 
“किस्मत - धन्यभाग | 

जहेज्ञ - पु० [अ] दहेज; अंत्येधटि का 
सामान | 

जॉकन - वि० [फा] प्राणघातक । 

-“जॉँकाह - विं० [फ्रा] प्राणो पर संकट 
लानेवाला ; भीषण | 

जाँगड़ा - पु० [हिं| भाटठ, बंदी। 


वि० 
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शारा 


जाँगर - यु० [हिं] शरीर का बल; पौरुष ; 
दाने निकाले हुए मटर या उरद आदि 
के डंठल। 

जाँगल - 4. पु० [हिं| तीतर ; मांत ; ऊसर 
देश ; 2. बि० जगरू का, जगली। 

जांगलि, जांगछिक - पु० [सं] सँपेरा; 
सदारी | 

जांगुरू - पु० [सं] विष ; तोरई । 

जाँघ -सत्री० [हिं] कमर और घुटने के बीच 
का भाग; ऊरु । 

जाँघिया - पु» [हि] घुग्नों तक का 
पायजामा ; मलू्खंभ की एक कसरत | 

जाँच - स्त्री० [हिं] परीक्षा, परख ; यौ०--- 
पड़ताल - छानबीन ; तहकीकात । 

जाँचना - स० [हिं] परीक्षा करना | 

जाँता - पु० [देश] आटा पीसने की चक्की । 

जानिवाज़ - वि० [फा] दयाछ | 

जॉफ़िज्ञा - पु० [फा] अमृत । 

जॉफ़िशानी - स्त्री० [फा] किसी काम के 
लिए जान तक छड़ा देना। 

जॉ-ब-छब - वि० [फा] जिसके प्राण होठों 
तक आ गये हो। - 

जांबव - पु० [सं] जामुन का फल ; सोना । 

जाँबाज़ - बि० [फा] जान पर खेलनेबाला। 

जा - 4, सत्री० [सं] माता; देवरानी; 
2. वि० उत्पन्न ; 3. सर्व० [हिं] जिस ; 
4. सत्री० [फा] जगह ; यो० --ब-जा - 
जगह-जगह ; --बे-जा - मौके-बेमीके | 

जाई - वि० [हिं| दथा ; बेकार । 

जाई - स्त्री० [हिं]| कन्या ; चमेली | 

ज़ाइंदा - वि० [फ्रा] जन्मा हुआ, जात | 

जाकड़ - पु० [देश] नापसंद होने पर वापस 
करने की शर्त पर छाया हुआ माल | 

ज़ाकिर - वि० [अ] ज्ञिक्र करनेवाछा । 

ज्ञाग - पु० [फ्रा] कौवा। 

जाश - स्त्री० [हिं| जागरण ; जगह । 


जझागता 


जागता - वि० [हिं] अपनी महिमा या 
प्रभाव तुरन्त और पत्यक्ष दिखानेवाला | 

जागतिक - विं० [सं] जगत या संसार से 
संबन्ध रखनेबाला । 

जागना - अ० [हि] सोकर उठना; फल- 
दायक होना ; सचेत होना । 

जागरण - पु० [सं] जागना; पर्व के 
उपलक्ष में रात-मर जागना । 

जागरूक - बि० [सं] सतके ; पहरेदार । 

जागीर - स्त्री० [फ़ा] सरकार से मिली हुई 
ज़मीन या ताल्का ; औ० --दार - 
जागीर का मालिक, सरदार, सामत | 

जाग्रत - वि० [सं] जो जागता हो; सब 
बातो की समानावस्था । 

जाचक - पु० [हिं]याचक ; मिखमंगा । 

जाचना - स० [हिं] याचना, माँगना; भीख 
माँगना । 

जाजम - स्त्री० [ठव॒] फ़श पर बिछाने की 
रंगीन और बूटेदार चादर, जाजिम | 

जा-ज़रूर - पु० [फा] पाख़ाना। 

जाज़िब - वि० [फा] सोखनेवाला ; यो० 
कूचते जाजिबा - आक्धेण शक्ति | 

जाजिम - स्त्री० [त] जाजम । 

जाज्वल्य - वि० [सं] प्रकाशयुक्त ; तेजवान ; 
यौ० --मान - प्रज्यलित ; तेजोमेड्ित । 

जाड़ा - पु० [हिं] सरदी का मौसिम ; ठंड। 

जाडय - पु० [सं] जड़ता; कटठटोरता; 
मूर्खता । | 

जात - स्री० [अ] देह; जाति; यौ० 
जाते शरीफ - दुष्ट, पाजी । 

जात - , बि० [सं] जन्मा हुआ; उत्पन्न ; 
प्रकट ; संग्रहीत ; 2. पु० जन्म ; पुत्र ; 
वर्ग ; ग्राणी; 8. स्त्री० जाति 7 यौ० 
-+कम या क्रिया - पुत्रजन्म के अवसर 
पर किया जानेवाछा संस्कार ; “-काम - 
मनन्‍्मथ ; आसक्त ; >-मात्र - तुरंत का 
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जादूँ 
जन्मा हुआ, सद्योजात ; --रूप - सुंदर ; 
सोना ; धतूरा; “-धिशभ्रम - घबराया 


हुआ ; वेद - अम्मि ; सूर्य ; चित्रक , 
परमेश्वर ; ---वेश्म - सौरी, सूतिकाणह ; 
>-पाँत - जाति-वर्ण ; बिरादरी | 

जातक - पु० [सं] फलित ज्योतिष का एक 
भेद; बुद्ध के पूर्वजन्म की कथा; 
नवजात शिश्ष | 

जाता - स्त्री० [सं] कन्या । 

जाते - स्त्री० [सं] देशमभेद या वंश- 
परम्परा के विचार से किया हुआ 
मानवसमाज का विभाग ; हिन्दुओं की 
सामाजिक वर्णव्यवस्था का विभाग ; 
कोटि > वर्ग ; वर्ण। 

जाती - सत्री० [सं] जुही; छोटा ओऑबला:; 
मालती । 

ज्ञाती - बि० [अ] व्यक्तिगत, अपना । 

जातीय - वि० [सं] जाति-संबन्धी । 

जातीयता - स्त्री० [सं] जातीय भाषना ; 
राष्ट्रीयता । 

जातु - अ० [सं] कदाचित ; कभी । 

जात्य - वि० [सं] कुलीन ; सुंदर; श्रेष्ठ ; 
समकोण । 

ज़ाद्‌ - प्रत्य [अ] जन्मा हुआ; यौ० 
आदमज़ाद - आदम से उत्पन्न आदमी ; 
“बूम - जन्मभूमि 5. --राह - रास्ते 
का खर्चे; राहखच । 

ज़ादा - वि० [फ्रा| जन्मा हुआ । 

जादू - पु० [फ़ा] इंद्रजाऊु, तिलूस्म ; जतर- 
मंतर ; वशीकरण ; मोहनी ; बाजीगरी ; 
योौ०--गर - जावू करनेवाला , --गरी - 
जादू का खेल ; >-नज़रं - जिसकी 
आँखो में जादू हो; झु०--बह जो 
सिर पर चढ़कर बोले - उपाय वही 
अच्छा है जो सफल हो और विरोधी को 

» भी मानना पड़े । 


जान ३ 


जान - . स्ली० [हिं] ज्ञान; जानने का 


भाव, समझ ; ---कार - चतुर $ जानने- 
वार ; -+कारी - ज्ञान; परिचय ; 
2. स्त्री० [फा] आण; थौ० -“-- 
आफ़रीन - खष्टि करनेवाला ; जीवन 
देनेवाला ; -+दार - जिसमें जान हों, 
सजीव ; सबल ; तेज़ ; >+बख्शी - पृण 
रूप से क्षमा कर देना; प्राणदंड से 
सुक्त कर देना; झु०--पर खेलना - 
ग्राणो को खतरे में डालकर साहस का 
कास करना; >दहेलका न करना - 
बहुत तंग करना; आना - शोभा 
बढ़ना ; ->बचाना - पीछा छुड़ाना । 
जानना - स० [हिं |] मादठ्स करना, पहचानना; 
झरु० जान पड़ना - सालम होना ; जानकर 
अनजान होना - किसी बात को जानते 
हुए भी न जानने का ढोंग करना ; जान- 


बूझकर - जानतें-ठमझते हुए; जाने- 
अनजाने - जानकर. या बिना 
जाने | 


जानपद - पु० [सं] जनपदसंबंधी वस्तु; 
लोक, मनुष्य ; देश ; कर ; आमवासी | 

जानपना - पु० [हिं] बुद्धिमत्ती, चत॒राई | 

जा-नमाज़ - सत्री० [फक्रा| नमाज़ पढ़ने की 
द्री। 

जानवर - पु० [फा| पक्ष । 

जा-नशीन - वि० [फ्रा| उत्तराधिकारी । 

जाना - अ० [हिं] गमन करना ; दूर होना ; 


विदा होना ; नष्ट होना; शुद्धरना; 
मस॒ु० जा धमकना - यकायक पहुँच 


जाना । 
जानाँ - पु० स्त्री० [फा] माझक, प्रिय । 
जानिब - स््री० [अ] ओर, तरफ़ ; यौ०--- 
दार - पक्षपाती ; -- दछारी - पक्षपात । 
जानिबेन - पु० [फा] जानिब का बहु०; 
दोनो ओर । 
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जामगी 


ज़ानिया - स्त्री ० [आ] व्यभिचारिणी | 


जानी - 3. विं० [फा] जानकार , जान से 
संबंध रखनेवाल्य ; 2. स्त्री० प्राणप्यारी ; 
8. घु० झ्राणप्यारा ; यीौ० ---दुचुुमन - 
प्राणघातक छचन्नु | 

जानु - पु० [सं | घुटना । 

ज्ञान - घु० [फा] घुटना ; झ्ु० दो-ज़ानू 
होना - घुटनों के बल बेठना | 

जाने-नन - पु० [फ़ा] मेरे प्राण 
(संबोधन) । 

जानो - आअव्य० [हिं] मानो ; जैसे | 

जाप - घु० [सं] किसी मंत्र या स्तोत्र आदि 
का बार-बार मन में उचारण, जप , जप- 
माला | 

जापा - पु० [हिं| सौरी; असूतिका-णदह | 

जाफ़र - पु० [अ] बड़ी नदी । 

ज़ाफ़रान - पु० [अ] केसर | 

ज़ाफ़री - सत्री० [अ] चौरे हुए! बाँसों की 
बनी ट्ड्टी या परदा एक प्रकार गेंदा । 

ज़ाबित - विं. [अ][ जब्त करनेवाला:; 


सहनझील ; नियामक ; रक्षक | 
ज़ाबिता - पु० [अ] नियम; व्यवहार ; 
विधि, पद्धति ; फेहरिस्त । 
जाबिर - वि. [फा| अत्याचारी, जब्र 


करनेवाला । 

ज़ाब्तगी - सत्री० [अ] नियमानुकूछ होने का 
भाव । 

ज्ञाब्ता - पु० [अं] कानून ; यो ०---दीवानी - 
आशिक कानून; -+फ्ौजदारी - 
दंडसंबंधी कानून । 

जाम - 4. पु० [हिं| याम; प्रहर ; जामुन ; 
2. [फा] प्याला ; शराब का प्याल्ा ; 
सु०--चलना - शराब का दौर चलना, 
प्याले पर प्याला पीते जाना । 

जामगी - स्त्री० [फा] तोप में आग देने का 
फलीता ; बंदूक का तोड़ा । 


जामदानी 


आमदानी - स्त्री० [फ़ा] फूछदार कपड़ा; 
चमड़े का संदूज़; कपड़ा रखने का 
संदूक्‌। 

जामन - पु० [हिं] थोड़ा दही या मद्ा 
जो दही जमाने के लिए दूध में डाला 
जाता है। । 

जामलछ - पु० [सं] एक प्रकार का तत्र। 

जामा - 4. वि० [अ] कुल, सब; 2. पु० 
[फ्ा] कपड़ा, पहनावा ; झु० जामे से 

- बाहर होना - बहुत नाराज़ होना ; जामे 
में फूला न समाना - बहुत ख़ुश होना, 
इतराना । 

जामाता - पु० [सं] दामाद, कन्या का पति। 

जामित्न - पु० [सं] कुंडली में लम्म से सातवाँ 
स्थान; यो० “-वेध - एक अश्चुभ 
योग । 

जामिद - वि० [फ्रा] जमा हुआ | 

ज़ामिन - पु० [फ्रा] वह जो किसीकी 
जमानत करे; जिम्मा लेनेवाल्ा | 

ज्ामिनी - स्री० [फा] जमानत; ज्ञामिन 
होने का भाव । 

जामुन - पु० [हिं] एक खटमिदछा फल और 
उसका पेड़, जंबूफल। 

जामुनी - वि० [हिं] जामुन के रंग का; 


काला | 
जाय - ., सत्री० [फ़ा] जगह; मौका; 
०2, वि० व्यथ, बेकार | 


जायक - पु० [सं] पीछा चैदन। 

ज़ायक़ा - पु० [अ] स्वाद; रसग्रहण की 
शक्ति, रसेन्द्रिय । 

ज़ायचा - पु० [फ़ा] जनन्‍्मकुंडली; र्मरछ 
में बनायी जानेबाली कुंडली। 

जायज्ञ - वि० [अं] उचित; मुनासिब; 
मानने योग्य | 

जायज्ञा - पु० [अ] जाँच-पड़ताल ; परख | 

ज्ायद - विं० [अज] ज़्यादा; अतिरिक्त । 
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जायदाद - स्त्री ० [ फा | संपत्ति; माठ-असबाब, 
जगह-ज़मीन ; यौ० --मनकूछा - चर 
संपत्ति, --गैरमनकूल्य - स्थावर संपत्ति; 
-“जौजियत - स्त्री-चन ; --मकफूल्ण - 
वह संपत्ति जो रेहन हो ; ---म्ुतनाज़िया - 
जिस संपत्ति के बारे सें कोई झगड़ा 
हो ; -शोहरी - पति से मिली हुई 
संपत्ति | 

जाय-नमाज़ - स्त्री० [फा] नमाज़ पढ़ने की 
दरी | 

जायपन्नी - स्त्री० [सं] जायफल के ऊपर के 
छिलके और अदर के कड़े छिलके 
के बीच का रेशा जो सुगंधित होता है 
ओऔर ओऔषदधियो के काम में छाया 
जाता है। 

जायफल - पु० [सं] एक सुगंधित फल 
जिसका व्यवहार औषध' ओऔर मसाले 
आदि में होता है । 

ज्ायर - पु० [अ] यात्री 

ज़ायलछ - वि० [अं] बिराट । 

जाया - स्त्री० [सं] पत्नी, जोरू; यौ० 
-जीव - पत्नी की कमाई खानेवाछा। 

जाया - वि० [अ] नष्ट; बरबाद ; खोया | 

जार - पु० [सं] उपपति, यार ; यौ०--- 
कम - व्यभिचार | 

ज्ञार - 4, पु० [फ्रा] स्‍थान ; 2. वि० बहुत 
अधिक । 

जारक - वि० [सं | क्षय करनेवाला ; पाचन 
बढ़ानेवाला | 

जारज - पु० [सं] जार या उपपति से पेदा 
हुईं संतति | 

जारण - पु० [सं] गलाना, पचाना ; जीण 
करना ; पारे का एक संस्कार | 

जारी'- वि. [अ] बहता हुआ; चलता 
हुआ ; बना हुआ | 

ज़ारी - स््री० [फ्रा] रोना-घोना । 


जिगमिषा 
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जारूब | - पु० [फा] झाड़ ; --कश - झाड़ू ' ज्ञाखु - सर्व० [अब] जिसको ; जिसका | 
जारशेब | देनेवाल्गय, भंगी । 


जालूंघरी विद्या - स््री० [सं] इन्द्रजाल | 

जाछ - पु० [सं] फंदा; रेल्-लाइनो या 
नहरों आदि का विस्तार ; ठगने की युक्ति ; 
छमूह ; तार की जालहियो का बना 
शिरस्त्राण ; एक नेत्ररोग ; [अं] धोखा ; 
औ० --साज़ - झूठी कार्रवाई करने- 
वाल्य ; -साज्ञी - नकली दस्तखत या 
दस्तावेज बनाना ; स्ु० -फैल्ाना - 
किसीको फेंसाने की युक्ति करना । 

जाला - पु० [सं] मकड़ी का बुना हुआ 
जाल , घास व भृूसा आदि बांधने का 
साल | 

जालाक्ष - पु० [सं] झरोखा | 

जालिक - पु० [सं] मछआ; बहेलिया:; 
मकड़ा ; मदारी । 


जालिका - स्त्री० [सं] जाल; स्त्रियों का : 
सुखावरण ; जोक; विधवा; मकड़ी; , 


लोहा; केला ; समूह ; जाल | 

ज्ञाक्तमि - बि० [अ] छझुल्म करनेवात्ण, 
अत्याचारी ; वर | 

जाछिया - वि० [हिं] जाल करनेवाला; जाछ- 
साज़ | 

जाछी - 7., स्त्री० [हिं] कसीदे का एक काम ; 


2. बि० [अ] नकली, झूठा (दस्तावेज)। | 


जाल्स - 4. वि० [सं] निष्छुर ; विचारहीन ; 
2. पु० नीच आदमी ; बुरा पाठ कहने- 
वाला | 

जावक - पु० [हि] महावर, अलक्तक | 

जाविन्री - सत्री०ग [हि| जायफलर का 
छिलका । 

जाविदाँ - क्रि० [फा] हमेशा । 

जाविदानी - स्त्री० [फा] स्थायित्व | 

ज़ाबिया - पु० [अ] कोना । 

जाबेद - वि० | फ्रा। स्थायी | 


जासूस - पु० [अ] भेदिया, युप्तचर । 
जाह - पु० [अज] ऊछुैँचा पद; प्रतिष्ठा, 
गौरव | 
जाहक - घु० [सं] जोक ; खाट | 
जाहलीयत - स्त्री० [अ] जहाल्‍रूत । 
ज़ाहिद - पु० [अं] सब बुराइयों से बचकर 
ईश्वर की उपासना करनेवाला | 
ज्ञाहिदाना - वि० [फ्रा] ज़ाहिदो का सा | 
ज़ाहिर - बिं० [ज] भ्कटठ ; जाना इआ ; 
यो० --दार - दिखोंआ ; बनावटी | 
ज्ञाहिरा - क्रि० [अ] ऊपर से देखने में | 
! ज़ाहिरी - बि०ए [अ] ऊपर से जान पड़ने- 
'. बाला । 
जाहिल - वि० [अ] मूर्ख; अपढ़ ; गैंबार । 
| जाही - सत्री० [सं] चमेली की जाति का 
| पूछ ; एक आतिशबाज़ी | 
| जाह्नवी - स्त्री० [सं] जहनु से उत्पन्न, गंगा 
नदी | 
| जिंद - पु० [अ] मृत-ग्ेत | 
| ज़िदगानी - स्त्री० [फ़ा] जीवन; आयु; 
. सजीवता। 
ज़िंदगी - स्त्री० [फा] आयु; जीवन; 
. मु०--बसर करना - जीवन बिताना ; 
|! “में मौत का मज़ा चखना - बहुत कष्ट 
| भोगना । 
| ज़िंदा - वि० [फ्रा] जीवित, सजीब ; अ्रफुछ्, 
.. हरा-भरा ; यौ० --दिल - ख़शमिंजाज, 
| उत्साही; --बाद - जीता रहे । 
जिंस - स्त्री० [फा] प्रकार, किस्म ; चीज़ ; 
यो० +>-ख़ाना - भंडारघर ; वार - 
पय्वारियों का कागज़ जिसमें खेतों में 
बोई हुई फूसलो का विवरण छिखते हैं। 
। 
। 
। 


कण नदेदत + ;शुदबन5 


जिड - पु० [अब] जीव । 
जिक्र - पु० [फ़] चर्चा, प्रसंग ; स्मरण | 
ज़िगमिषा - स्त्री० [सं] जाने की इच्छा | 


जिगर 


जिगर - पु० [फ्रा] कलेजा ; हिम्मत ; 
भाग ; छृदय और फुप्फुस ; 
बंद - बेटा ; झु० -+के डुकड़े होना - 
भारी सदमा या दुश्ख होना ;--थामकर 
बैठ जाना - असह्य आघात या पीड़ा से 
व्याकुछ होना । 

जिगरी - वि० [फ्रा] दिली, अमिन्नह्नदय | 

जिगीषा - स्त्री० [स] जय की इच्छा , प्रकर्ष ; 
उद्यम । 
ज़िच) - स्त्री० [फ़ा] बेबसी ; शतरंज में खेल 

+्क जि की वह हालत जब किसी पक्ष को 
कोई मोहरा चलने की जगह न रह 
जाए ; गतिरोध । 

जिज़िया - पु० [अ] जज़िया। 

जिजीविषा - स्त्री० [स] जीने की इच्छा । 

जिज्ञासा - सत्री० [सं] जानने की इच्छा; 
ज्ञान को चाह । 

जिज्ञास | -वि० [सं] जानने का इच्छुक ; 

जिज्ञास्‌ | जञानार्थी ; सुमुध्ठु । 

जिठानी - स्त्री० [हिं] जेठानी, पति के बड़े 
भाई वी पत्नी । ; 

जित - 4, वि० [सं] पराजित; 2. पु० 
विजय , यौो० ---क्रोध, कोप, या मन्यु - 
क्रोधरहित ; --शत्रु - विजयी ; --संग - 
मोह-माया पर विजय प्राप्त करनेवाला ; 
38, क्रि० [व] जिधर, जिस ओर | 

जिवक - वि० [हिं] जितना । 

जितना - 4, वि० [हिं) जिस परिमाण का ; 
2, क्रि० जि परिमाण में । 


जितवार + | - वि० [हिं] जीतनेवाला | 











[] अकामााकत्रन्‍न्‍जर लटका. 


जितवेया 

जिताव्मा - वि० [सं] जितेद्रिय ; जिसने 
अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। 

जितारि - वि० [सं] अंतबर्ती शत्रुओं ज्मो 
जीतनेवाला । 

जिते - वि? [ज] जितने | 
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जिबाल 


जितेनिद्रिय - बि० [सं] जितात्मा | _ 

जिते - क्रि० [ज] जिधर, जिस ओर | 

जिता - ., बि० [त्र] जितना ५ 2. क्रि० 
जिस माज्ा में । 

जिद | - स्री० [ज] हठ ; 

ज़िद ५ आना - हठ पकड़ना । 

जिद्दत - स्त्री० [अ] नयापन, ताज़गी | 

ज़िदा-बदी - स्त्री० [उ] होड़ । 

जिदाल - पु० [अ] युद्ध । 

ज़िदी - वि० [अ] ज़िद करनेवाल्ा, 
हटी । 

जिधर - क्रि० [हिं] जिस ओर ; जदाँ ; यो० 
“तिधर - जहाँ-तहाँ। 

जिन्न - पु० [अ] भूत-प्रेत । 

जिन - 7. [स] विष्णु; सूर्य ; बुद्ध; जैन 
तीथकर ; 2 विं० जयशील ; रागद्वेषादि 
को जीतनेवाल्ग । 

जिनि - अव्य० [वत्र] मत; नही । 

जिनज्ञात - पु० [अ] जिन का बहु० ।- 

ज़िनहार - क्रि० [फा] हरगिज़, कदापि। 

ज़िना - पु० [अ]| व्यभिचार ; परस्त्रीगमन 
या परपुरुषगमन ; योौ० --कार - 
व्यभिचारी । 

ज़िन्दगानी - स्त्री० [फ़ा] जिंदगानी | 

ज़िन्दगी - स्त्री० [फा] ज़िंदगी । 

जिदाँ - पु० [फ़ा] केदख़ाना । 

ज़िन्दा - वि० [फा] जिंदा । 

जिच्नी - पु० [अ] भूत-प्रेतों को वश में 
करनेवाला | 

जिन्स - स्त्री० [फा] जिस , किस्म ; चीज़ | 

जिमाना - स० [हि] भोजन कराना । 

जिफ्राफ़ - पु० [फा] जुफ़्ाफ ; सुहागरात | 

ज्िबस - क्रि० [फा] पूर्ण रूप से; सु० 
“+कि - इसलिए कि | 

“ज़िबद - पु० [अ] ज़बह | 

जिबाल - पु० [फ्रा] पहाड़ | 


सु० --पर 


जिब्राईल 


जिब्राईंछ - पु० [फा] एक फ़रिश्ते या देव- 
दूत का नाम | 

ज़िमन - पु० [अ] भीतरी भाग; 
दफा, घारा। 

जिमि - अव्य० [वत्र] जिस प्रकार | * 

जिमेत - पु० [से] भोजन । 

ज़िस्सा - पु० [अ] दायित्वपूण प्रतिज्ञा, 
जवाबदेदही ; देखरेख : २० किंसीके ज़िम्मे 
करना - किसीपर भार सोपना । 

ज़िम्मी - पु० [अ] इस्लामी राज्य का गेर- 
मुसलिस प्रजाजन | 

कप | वि० [अ] उत्तरदाता | 

जिय - घपु० [हिं] जीम ; जीव, जिउ | 

जियरा - पु० [हिं] जीवन ; जीव, जी | 

ज़ियाँ - पु० [फा] हानि | 

जिया - स्री० [अ] सूथये का प्रकाश, अभा , 
रज्न की कांति । 

जियादा - विं० [अ] अधिक | 

ज़ियान - पु० [फ्री] हानि, लुकसान 
टोटा । 

जियाना - स० [हिं] जिलाना । 

जियाफ्रत - स्त्री०ण [अ]| बड़ी दावत; 
आतिथ्य | 

ज़ियारत - सत्री० [अ] दर्शन ; तीथ-दर्शान 
तीथयान्ना । 

ज़ियारती - त्रि० [अ] ज़ियारत के लिए 
जानेवाले | 

जियारी - स्त्री० [हिं] 
जीबिंका | 

जिरगा - पु० [पा] मंडली ; जमात ; झड । 

जिरण - पु० [स] जीरा, एक मसाला | 

जिरह - स्त्री० [अ] ६ृज्जत; स्त्यता की 
जाँच के लिए पूलछगाछ; चीरा, घाव । 


खड न्‍ 


जीवन : जीवट; 


ज़िरह - स्त्री० [फा] कवच, बख्तर ; यौ०-- ः 


पोश - कवचधारी | 
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जिवाजिव 


ज़िराअत - सत्री० [अ] खेती, किसानी ; 
यो० --पेशा - खेतिहर । 
जिसे - पु० [अ] शरीर ; निर्जीव पिंड । 
जिला - सत्री० [अ] चमक-दमक, पालिश ; 
रगड़-मांजकर चमकाने का काम ; 
यो० ---कार - चमकाकर साफ करने- 
वाल, सिकलीगर | 
ज़िला - पु० [अ] पहलू ; देश का विभाग 
प्रदेश ; डद्विप्टी कमिश्नर या कलेक्टर के 
| अधीन प्रांत या सूबे का भाग ; व्यंग्योक्ति ; 
| यो०---अदाछूत - कचहरी ; जन - 
ज़िले का प्रधान न्यायाधिकारी ; --बोडे - 
जिले के प्रतिनिधियों का मंइल ; -- 
दार - लूगान वसूल करनेवाला ज़मींदार 
का कारिंदा ; ---नहर - सहकमे का एक 
कर्मचारी । 
जिलाट - पु० [से] प्राचीन काछ का एक 
बाजा | 
| जिलाना - स० [हिं] जीवन देना; मरने से 
| बचाना ; पालना-पोसना | 
| जिबद - सत्री० [अ] चमड़ा; किताब के 
ऊपर का पुद्धा जो बचाव के लिए 
छगाया जाता है; पुस्तक की एक झति 
एक खंड ; यो ० ---बन्द या साज़ - जिल्‍्द 
बाँधनेवाला | 


उक-न्‍० >>. 


त्वचा या 


जिल्‍्दी - त्िं० [अ] जिल्‍्द का 
खाल का रोग आदि | 
ज़िल्ल - पु० [अ] छाया; गरमी की 


अधिकता ; रात का अंधकार | 
ज़िछत - स्त्री० [अ] बेइज़्ज़्ती 
हीनता 
करना । 
जिलछली - पु० [देश] घर की छाजन के काम 
में आनेबाल्य एक प्रकार का बांस जो 
आसाम में होता है। 
| जिवाजिव - पु० [सं] चकोर पक्षी 


च्स्र 


दुर्दशा ; 
मु० देना - अपमानित 


| 


जिष्णु 


जिष्णु - , बि० [स] जीतनेवाछा ; 2. पु० 
विष्णु ; सूर्य , इन्द्र ; अज्जुन । 

जिस - सर्व० [हिं] “जो? का विभक्ति 
लगने से बननेवाला रूप ; जैसे, “ जिसने, 
जिसको । ? 

जिस्म - पु० [अ] शरीर ; ठोस चीज़ | 

जिस्मानी - वि० [अ] शारीरिक | 

जिस्मी - वि० [अ] व्यक्तिगत ; शारीरिक | 

जिट्दत - सत्री० [अ] कारण । 

ज़िद्नन - पु० [अ] समझ ; बुद्धि ; सखु०--- 
नशीन होना - समझ में आना। 

जिहाद - पु० [अ] जहाद; यो ०----अकबर - 
इंद्रियो का निम्रह, नफ़्सकुशी (सूफ़ी)। 

जिहालत - सत्री० [अ | जहालूत | 

जिहासा - स्त्री० [सं] त्यागने या छोड़ने की 
इच्छा । 

जिहाखु - विं० [स] त्याग करने का इच्छुक | 

जिहीर्षा - सत्री० [स] हरण करने की इच्छा | 

जिहीबु - वि० [सं] हरण करने की इच्छा 
रखनेवारा । 

जिह्मय - वि० [सं] 2ढ़ा ; कपटी ; दुष्ट , मंद ; 
यो० --गति - साँप » थीमा या टेढ़ा 
चलनेवाल्ग । 

जिह्नल - विं० [सं] चयोरा । 

जिल्ला - सत्री० [स| जीम ; यो० “मूलीय - 
बह वर्ण जिसका उच्चारण जिह्ना के मूल 
से हो; >छोछुप - चटोरा ; ++- 
लेहन - जीभी । 

जी - पु० [हिं| मन ; हिम्मत; इच्छा ; जीत ; 
मु० किसीपर जी आना - किसीसे प्रेम 
होना ; “का बुखार निकालना - हृदय 
का उद्देग बाहर करना। 

ज़ी - प्रत्य० [अ] वाल्य ; रखनेवाला । 

ज्ीक्न - स्त्री० [फा] तंगी ; मानसिक कष्ट | 

जीजा - पु० [हिं] बड़ा बहनोई।. *£ 

जीजी - स्त्री० [हिं] बड़ी बहन | 
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जीमूत 


जीत - सत्री० [हिं। जय, विजय ; छाम ; 
बाजी के खेल या युद्ध व मुकद्दमे आदि 
में मिलनेवाली सफलता । 

जीतना - स० [हिं]| शर्नु या बिपक्षी को 
हराना ; मन या इद्रिय आदि को वश 
में छाना । 

जीता - वि० [हि] जीता हुआ , जिंदा, 
यौ०--जागता - भव्ण, चंगा, सशक्त , 
जीते-मरते-किसीतरह बड़ी कठिनाई से , 
जीते जी - जीवित रहते हुए,---मर जाना - 
जीवन्मूृत हो जाना, किसी भारी आघात 
से मन का मर जाना; जीते मरतें - 
किसी तरह, बड़ी कठिनाई से | 

ज़ीन - पु० [फ्रा] घोड़े की पीठ पर रखने 
की गद्दी ; चारजामा, काठी ; यो० --- 
पोश - जीन के ऊपर ढकने का 
कपड़ा, काटी का ढेकना ; --सवारी - 
घोड़े की पीठ पर ज्ीन रखकर की जाने- 
वाली सवारी ; --साज्ञ - जीन बनाने- 
वाल । 

ज्ञीनत - र्त्री० [फा| शोभा, सजाबट | 

ज़ीनहार - क्रि० [फा| हरगिज़ | 

ज़ीना - पु० [फा] सीढ़ी। 

जीना - अ०» [हिं] जीवित रहना; झु० 
जीती मकक्‍्खी निगलरलना - जान-बूझकर 
कोई अन्याय करना या सहन कर लेना | 

जीम - स्त्री० [हिं] ज़बान, जिह्दा; झु० 
“-हिलाना - बोलना । 

जीभी - सत्री० [हिं| जीम साफ़ करने को 
कमाची या कमानी | 

जीमट - यपु० [हि] पेड़ की शाखा 
ओऔर ट्हनी आदि के भीतर का 
गूदा । 

जीमना - स० [हिं] मोजन करना, खाना ! 

जीमृत - पु० [सं] पर्वत; मेघ; नागर- 
मोथा ; इन्द्र , सूर्य । 


खीय 

जीय - पु० [हिं] जीव; मन; औ० --दान 
प्राणदान ; प्राणरक्षा | 

जीर - पु० [सं] जीरा : केसर : तलवार ; 
अणु | 

ज़ीरक - बि० [फा] समझदार | 

जीरा - पु० [हिं] एक मसाल्य जा बधघार में 
डाला जाता है. झु० ऊेंट के मुँह में 
जीरा - कुछ नहीं के बराबर; बहुत 
कम । 

जीम - विं० [सं] बहुत बुडढ़ा पुराना | 

जीणेछार - घु5० [से] पुनश्संस्कार, 
मरम्मत | 

जीवेजीव - पु० [सं] चकार पश्ची - एुक्र दक्ष 
का नास | 

जीवंत - 4. पु० [सं] प्राण - ओंषधि ; 
2, बिं० जीता-जागता । 

जीवंतिका ३ -सत्री०ण [स] अमरबेल; 

जीवेती | गुड़ची , पीली हड़; शमी | 

जीव - पु० [स] आत्मा : प्राण ; जीवधारी, 
ग्राणी ; या० घन - पछु आदि के 
रूप में जेगम संपत्ति ; प्यारा । 

ऊीवट - स्त्री० [हिं] साहस, हिम्मत | 

जीवन - पु० [से] पानी ; जीवित रहने की 
अवस्था ; ज़िंदगी ; यो० ---चरित्र - 
ज़िंदगी का हाल; वह पुस्तक जिसमें 
जीवन का छइत्तांत लिखा हो ; --योनि - 
सजीव खडष्टि : जीव जंतु ; +लोक - 
भूलोक, मर्त्यछोक ; झु० +-मभरना - 
जिंदगी बिताना । 

जीवनी - स्त्री० [सं] जीवन-चरित्र । 

जीवन्मुक्त - विं० [सं] जीवित दशा में ही 
आत्मज्ञान द्वारा सासारिक सायाबंधन 
से मुक्त । 

जीवन्म्त - वि० [सं] जीवितावस्था में ही 
सतकतुल्य ; निरथक और कष्ठटमय 
(जीवन) ! 
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जुगाल्ना 


जीवाजून - पु० [हि] प्राणिमात्र,' पग्च-पक्षी 


या कीट-पतंग आदि | 

जीवात्मा - पु०* [सं] 
प्त्यभात्मा | 

जीविका - स्री० [सं] मभमरण-पोषण का 
साधन; उमु०->लगना - रोज्ी का 
ठिकाना होना। 

जीबी - विं० [सं] जीनवाल्म | 

जीस्त - स्त्री० [फ्रा] ज़िंदगी । 

जीह - स्त्री० [हि] जीम, ज़बान | 

जुआओँ - पु+ [हि| जूँ, ढील, अत्यधिक 
गंदगी के कारण सिर में पइनेवारा 
छोटा कीड़ा । 

जुआ - पु० [हिं] स्पये-फैसे की बाजी लूगाकर 
खेला जानेवाला खेल, दूत; ची० --- 
चोर - घोखेबाज़ ; ठग; वेचक ; --- 
री - जुआ खेलनेवाला | 


जीव, आत्मा, 


' जुजारा - पु० [हिं] एक जोड़ी बैल द्वारा 


एक दिन में जोती जा सकनेवाली घरती | 

जुई - स्री० [हिं] छोटा जुओँ; मटर या 
सेव आदि की फलियो में लूगकर उन्‍हें 
नए करनेवाला छोटा कीड़ा । 

जुकाम - पु० [अ] सरदी; झ्ु० मेंढकी 
की ज्ञुकाम - वह काम' जिसकी संभावना 
न हो, छोटे आदमी का बड़ा काम 
करना । 

जुग - पु० [हिं| युग, जोड़ा ; दल ; ग्ह । 

जुगत - स्त्री० [हिं | युक्ति ; उपाय ; ढंग | 

जुगन्‌ - पु० [हिं] खद्योत ; झु०-- की 
चसक - क्षणस्थायी ; बेकार । 

जुरारात - पु० [अ] दही । 

जुराराक्षिया - पु० [अ] मूयोल । 

जुगछ - वि० [हिं] युगल, जोड़ा | 

जुगवना - स० [हिं | संचित रखना , सुरक्षित 
रखना । 

जुककरुूना - अ० [ईडि] पाशुर करना । 


जुगाली 


जुगाली - स्त्री० [हिं] पागुर, रोमंथ । | छुलना - अ० [हि] नथना ; बैल व घोड़े आई 

जुगुप्सक - वि० [स] दूसरों की निंदा 
करनेवाल्आ । 

जुगुप्सा - सत्री० [सं] निंदा ; छल्लणा । 

ज्ुगुप्सित - वि० [सं] निंदित, घ्णित । 

जुज्ञ - . पु० [फा]छपाई का एक फ़ारम ; 
०2, अव्य० सिवा, अलावा ; 
दान - बस्ता, किताब वगेरह बाँधने का 
कपड़ा । 

जुज्ञनियात - स्त्री० [अ] विवरण की बाते ; 
अंग, हिस्से, डुकड़े | 

जुज़्वी - वि० [अ] ठ॒च्छ ; सामान्य । 

जुज्ञाम - पु० [अ] कोढ़ रोग । 

जुज्ञामी - पु० [अ] कोढ़ी | 

जुज्ो - पु० [फा] जुज़ । 

जुक्नवाना - स० [हिं | लड़ने के लिए प्रोत्साहित 
करना ; छड़ाकर मरवा डालना | 

जुझाऊ - विं० [हि] युद्ध का; युद्ध के लिए 
उत्साहित करनेबवाल्य । 

आुब्सार - वि० [हिं] वीर, सरमा । 

जुट - स्त्री० [हिं] युग्म, दो परस्पर मिल्ठी 
हुईं वस्त॒ुएँ ; थोक ; शुट, मंडली । 

जुटली - विं० [हिं] जूड़ेवाला । 

जुटना - अ० [हिं] संश्लिष्ट होना, जुड़ना ; 
जमा होना | 

ज्ुटाना - स० [हिं] जोड़ना ; बटोरना । 

जुठारना - स० [हिं | जूठा करना । 

जुडिहारा - पु० [हिं] जूठा खानेवाल्य । 

जुड़ना - अ० [६िं] संबद्ध होना; संयुक्त 
होना । 

जुड़वाँ - . वि० [हिं] जुडे हुए ; 2. पु० 
एक ही साथ पेदा हुए दो या अधिक 
बच्चे | 

ज्ञुतियाना - स० [हिं] जूते से पीटना । 

जुतिकीअल - स्त्री० [हिं) परस्पर जूते की 
मार । 


0 अिचिण 
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जुतना - अ० [हि] नथना ; बैल व घोड़े आदि 
का गाड़ी या हल आदि में लगना | 

जुदा - बिं० [फा] अलग | 

जुदाई - स्त्री० [फा] वियोग । 
जुदागाना - क्रि० [अ] अछग-अलूस | 
जुदायगी - स्त्री० [अ] जुदाई । 


जुनून | पु० [फा] पागछूपन, सनक | 

जुन्नार - पु० [अ] जनेऊ | 

जुन्हरी - स्त्री० [हिं| ज्वार नामक अन्न | 

जुन्हाई | स्री० [हि] चंद्रिका ; चंद्रमा | 

जुन्हिया 

जुफ्राफ़ - पु० [अ] जिफाफ़, सुहागरात | 

जुफ़्त - पु० [फ्रा] जोड़ा । 

जुफ़्ता - स्री० [अ] शिकन | 

जुफ़्ती - स्त्री० [अ] पश्च-पक्षियों का संभोग | 

जुबान - स्त्री० [अ] ज़बान । 

जबानी - स्त्री० [अ] ज़बानी । 

जुब्बा - पु० [अ] एक लंबा और दढीला- 
ढाला पहनावा। 

जमरा - पु० [अ] सेना; भीड़ | 

जुमलछगी - स्त्री० [फ्रा] कुछ यथा सबका 
भाव | 

जुमछा - 4, पु० [अ] पूरा वाक्य ; सारी 
जमा ; 2, विं० कुछ, तमाम, सब | 

जुमा - पु० [अ] शुक्रवार; यौ० -- 
मसजिद - बड़ी मसजिद जहा शुक्रवार 
को नमाज़ पढ़ी जाए; म्ु० --जुमा 
आठ रोज़ - थोड़े ही दिन । 

जुमेरात - स्त्री० [अ] बृहस्पतिवार । 

जुम्बिश - स्त्री० [फा] हिलना-डुलना 
कॉपना 

जुरअत - सत्री० [अ] साहस ; बहादुरी | 

जुरझुरी - स्त्री० [देश | ज्वरांश; हरारत ; ज्वर 
आदि की केपकेपी । 

जझुरफ़ा - पु० [अ] ज़्रीफ का बहु०। 


जुरमाना 
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जुरमाना - पु० [फ्रा] अर्थदण्ड | 

जुराफ़ा - पु० [अ] एक जानवर । 

जुरूफ़ - पु० [अ |  जर्फ? का बहु ०; बरतन- 
भाँडे । 

जरूर - वि० [अ| ज़ख्र । 

ज़रूरी - वि० [अ] ज़रूरी | 

जुसे - पु० [अ] अपराध ; यो ० --ख़फीफ - 
छोटा या साधारण अपराध 
शदीद - भारी अपराध । 

जुर्माना - पु० [फ़ा] आर्थ-दंड | 

जुरत - स्त्री० [ज] जुरुअत । 

जुर्रा - पु० [फा] नर बाज़ पक्षी | 

जुर्सब - सत्री० [ठ॒] पायताबा, पैरो में पहनने 
का मोजा | 

जुछ - पु० [हिं] झाँसा ; चकमा । 

जुकना - अ० [हिं| मिलना ; भेट करना | 

जुलागब - पु० [अ] दस्त की दवा, निरेचन। 

जुलछाल - वि० [अ] स्वच्छ | 


_-सडीपपाका-फरफफपाब कलर. 


जुछाहा - पु० [हिं] कपड़ा बुननेवाल्ग, ' 


तेठ॒वाय ; एक जाति । 

जुलूख - पु० [अ] उत्सव, समारोह 

जब्कर-नेंन - पु० [अ] सिकंदर की एक 
उपाधि | 

जुब्फ़ - स्त्री० [फा] सिर के लंबे बाल, पट्टा, 

' काकुलछ | 

जुल्फ़िकार - सत्री० [अ। हज़रत अ ली की 

'. तल्वार का नाम | 

ज़द्म - पु० [अ] अत्याचार ; अन्याय ; यौ० 
-+-पेशा - ज़ालिस ; >-रसीदा - अत्या- 
पचारपीड़ित, जिसपर जलम हुआ हो ; झु० 
--ढाना या तोइना - अत्याचार करना । 

जुब्मत - स्त्री० [अ] अधकार | 

जलल्‍मी - विं० [अ] ज़ाल्मि, अत्याचारी । 

जुबराज - पु० [हिं] युवराज | 

जुबवा - पु० [हिं | युवा ; छुआ । 

जुष्ट - विं० [सं] सेबित ; जूठा ; भिय | 
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जूझशना 


जुस्सा - पु० [अज] शरीर | 
जुददद - पु० [अ] संसार के सब खुखों का 
परित्याग । 
जुददछ - पु० [अ] शनीचर ग्रह | 
: जुद्ा - पु० [अ] जलपान का समय | 
| जुह्दाना - स० [हिं] इकट्ा करना | 
' जुद्दार - सत्री० [हिं] अभिवादन, सलाम | 
जुहारना - स० [हिं] अभिवादन करना | 


जा | - स््ली० [हिं] एक फूल, रजनीगंधा | 


जुहू - पु० [सं] पलछाश की छकड़ी का बना 
हुआ एक्र अथचेद्राकार यज्षपात्र ; पूर्व 
दिशा | 

जुहूर - पु० [अ] ज़हूर । 

जुह - पु० [अ] दिन ढलने का समय, 
तीसरा पहर । 

अू - स्त्री० [हिं] स्वेदज कीड़ा, जुआँ; मसु० 
कानों पर जूँ न रेंगना - स्थिति पर ध्यान 
न जाना, होश न होना । 

जू - 4, स्त्री० [फा | नदी ; नहर ; 2. प्रत्य॒० 
[अ] रखनेवाल्य ; 8. अब्य० [हिं] 
एक आदरसूचक शब्द जो ब्रज, बुंदेल- 
खंड आदि में बड़ों के नाम के साथ 
लगता है, जी ; 4. स्त्री० [सं] वातावरण : 
राक्षती; सरस्वती; वायु; तीव्रगममन ; वेग । 

जूआ - पु० [हिं] वह लकड़ी जो हल 
या गाड़ी में जुते बेलों के कंधों पर 
डाली जाती है; मु० जूए में गव्ग 
डालना - बंधन में छाना । 

जूए - सत्री० [फा] नदी ; नहर ; जल्यशय । 

जूजू - पु० [देश | होआ, बच्चों को डराने 
के लिए. कल्पित जीव । 

जूझ - स््री० [हिं] छड़ाई, झगड़ा । 

जूझना - अ० [हिं] लड़ना ; लड़ते हुए मर 

जाना | 


जुस्तजू - सत्री० [फ़ा] खोज, तलाश । 
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जूट 


जूट - पु० [सं] जूड़ा ; जठा ; [अंग्रे | पटसन। 
जूठन - स्त्री० [हिं] उच्छिष्ट, खाकर छोड़ा 


हुआ भोजन | 
जूदा - ।, पु० [हिं| जूठन ; 2. विं० जो 
उच्छिष्ट हो | 
जूडा - पु० [सं] स्त्रियो के सिर के बालों 
की गुंथी हुई चोटी । 


जूडी - स्त्री० [हिं] शीत-ज्वर । 

जूता - पु० [हिं] जोड़ा, पनही, पादत्राण । 

जूती - स्त्री० [हिं] ज़ञनाना जूता ; जूता। 

पु० [हिं] यूथ, छंड | 

जद - [फा] जल्दी ; यो० --- फ़्दम - किसी 
बात को जल्दी संमझनेवाला; --रंज - 
जल्द रंजीदा या दुखी होनेवाला । 

जून - . पु० [हि] समय, का; तृण; 
घास ; अंग्रेजी साठ का एक महीना; 
2, वि० जीणे, पुराना । 

जूक - अव्य० [फा] छानत, थुड़ी । 

जूप - पु० [हिं] जुआ, दूत; विवाह में 
वर वधू द्वारा ज़ुआ खेलने की एक रीति। 

जूफ़नून - वि० [अ] बहुत-से फून या विद्याएँ 
जाननेवाला । 

जूमानी - वि० [अ] दो अर्थ रखनेवाला । 

जूर - पु० [अ] झठापन ; अभिमान | 

जूब - पु० [सं] झोल, रसा; दारू का 
पानी; जूस ; रोगी को दिया जानेवाछा 
पथ्य; सम संख्या, जैसे, “ 2, 4, 8?। 

- पु० [हिं| जूध | 

जूह - पु० [हिं| यूथ, झंड । 

जूहर - पु० [हिं] जोहर | 

जूही - स्री० [हिं] एक सुगंधित व सुकुमार 
लघु पुष्प, जुही ; एक , आंतिशबाज़ी ; 
मटर आदि में छगनेवाला कीड़ा 

जुम - पुँ० [सं] जम्हाई ; फेंल्यव ; खिलना | 

जैमिका- रंत्री० [से] जम्हाई ; आलस्य । 

जैंवना - ख० [हूं] भोजन करना। 
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जैरं अब 


जेवनार - स्री० [हि] भोज, दावत | 

जेढ - 4, पु० [हिं] एक मास का नास 
पति का बड़ा भाई ; 2. वि० बड़ा | 

जेठा - वि० [हिं| बड़ा ; सबसे उत्तम | 

जेठाई - स्त्री० [हि] बड़े होने का भाक 
जेठापन | 

जेठानी - स्त्री ० [हिं] पति के बड़े भाई की पत्नी 

जेठीमथु - स्त्री० [गु]| बैंघची की जड़ 
मुलेटी | 

जेडोत,जेडीता - पु० [हिं] जेठ का लड़का | 

जेता - . विं. [अब] जितना; [सिं] 
विज्नयी ; 2. पु० विष्णु | 

जेतिक - अव्य० [अब | जितना । 

जेते - वि० [ज] जितने । 

जेतो - अव्य० [त्र] जितना । 

जेब - सत्री० [अ] खीसा, पाकिट ; यौ०--- 
कट - गिरहकट, पाकिंटमार ; --खर्च - 
भोजनादि के अब्यवा ऊपरी ख़र्च, निजी 
ख़्चे ; निजी खर्च के लिए मिलनेवाली 
रकम | 


जेब - वि० [फा] शोभा, सुंदरता; यो० 
““दार - सुंदर | 
जेबी - ।, सत्री० [अ] जेब, 2. वि० जो 


जेब में रखा जा सके ; बहत छोटा | 

जेय - वि० [स] जीतने योग्य | 

ज़र - 4. अव्य० [फा] नीचे; 2. बि० 
कमज़ोर ; निम्न कोटि का ; 8. पु०फारसी 
अक्षरों में एकार की मात्रासूचक चिन्ह; 
““जामा - पायजामा, इज़ार; 
तजबीज्ञ - विचाराधीन ; ++-दस्त - 
मातहत ; परास्त ; --पाईं - एक हल्का 
जूता; +-बन्द - घोड़े के पेट॑ फ 
बाँधा जानेवाला तस्मा 


बारी - कर या खर्च के भार “से 
दुबा' होना ;. बहुत अधिक अर्थदानिई 





जेरिया 


मरक - एक काग़ज़ ; +>-ल्ब - बहुत 


धीरे से कुछ कहना ; --साया - किसीकी 
छाया के नीचे | 

जेरिया - स्त्री० [हिं] चरवाहे का डंडा; 
सती का एक औज़ार | 


जेल - पु० [अ] कैदख़ाना, बेदीण्ह । 

जेकी - स्त्री० [हिं] भूसा इकट्ठा करने का 
एक ओऔज्ञार | 

जेवना - स० [हिं] जेंवना | 

जेवनार - स्त्री० [हिं| जेंवनार | 

जेवर - पु० [फा] गहना | 

जेवरी - स्त्री० [हिं] रस्सी । 

जेष्ट - . पु० [सं] ज्येष्ठ या जेठ का महीना ; 
पतिका बड़ा भाई, जेठ ; 2. वि० बड़ा | 

ज़ेंह - सत्री० [फा] घनुख की डोरी । 


ज़ेडन - पु० [अज] ज़िहन । 
जेंडल - , सत्री० [फ्रा] हठ, लिद ; 2, 
पु० [हिं] जेल | 


जेइल्ी - वि० [फा] हठी, ज़िद्दी । 

जेहि - सवै० [हिं] जिसको । 

जै - १. स्त्री० [हिं] जय ; 2. वि० जितने, 
जिस सेख्या में; यीौ० --माल, मात्श - 
जयमाला | 

ज्ेत - . पु० [हिं] जैतून का वृक्ष ; 2. 


स्त्री० विजय, जीत ; यो० वार - 
विजयी, विजेता । 


जेन्न - 4, वि० [सं] विजयी ; श्रेष्ठ ; 2. पु० 
पारा ; औषधि ; श्रेष्ठता । 

जेतून - पु० [अ] एक सदाबहार पेड़ 
जिसके फल व बीजों का तेल खाने 
ओऔर दवा के काम में आते हैं। 

जैन - पु० [सं] भारत का एक धर्मसग्रदाय 
जो अहिंसा को परमधघर्म मानता है । 

क्ैनी - विं० [सं] जेन-मत को माननेवाल्य । 

जैयद - विं० [अ] बल्वान; विशाल; 
अच्छा । 


848 


जोगवना 


जैक - 4. पु० [अ] दासन ; नीचे का भाग; 


पंक्ति; इलाका ; 2. अव्य० नीचे ; यौ० 
--दार - वह सरकारी ओहदेदार जिसके 
अधिकार में कई गाँवों का प्रबंध हो | 


जैव - . वि० [सं] जीवसंबंधी ; बहस्पति- 


संबंधी ; 2. पु० पुष्य नक्षत्र । 


जैसवार - पु० [हिं] कुरमियों और कल्वारों 


की जाति का एक भेद | 


जैसा - जबि० [हिं| जिस प्रकार का न जितना ० 


सहश ; झु० जेसे का तैसा - ज्यों का त्यों। 
जैसे - अव्य० [हिं] जिस अकार से; म्ु० 
-जैसे - ज्यों-ज्यों; --सतैसें - किसी 
प्रकार | 
जो - अव्य० [हिं] ज्यों; यौ०---जों - ज्यों- 
ज्यों 


जे 

जोक - स्त्री० [हिं] पानी में तैसरनेवाल्त एक 
कींडा जो प्राणियों की देह में-चिप्ककर 
रक्त पीता हे, जल्मीका, ज्लू्सर्फिंगील .- 

जो - ]. सर्वे० [हिं] एक संबंधबाचक 
सर्वेनामस ; 2. अव्य० यदि ; अगर | 

जोअना - स० [हिं] देखना ; प्रतीक्षा करना, 
जोहना ; दूँढ़ना । 

जोई - स्त्री० [फा] ढ्ँढ़ने की क्रिया ; तुष्टि 
या रक्षा ; संगोपन । 

जोखना - स० [हिं] तौलना ; सोचना । 

जोखा - पु० [हिं] हिसाब, लेखा | 

जोस्विम - स्‍्त्री० [हिं] भारी अनिष्ट या 
विपत्ति को संभावना, खतरा ; सु०--- 
उठाना या लेना - ऐसा काम करना 
जिसमें भारी अनिष्ट की आशंका हो | 

जोय - 4. पु० [हिं] योग ; संयोग ; जोड़ने 
का कार्य, जोड़ ; 2. वि० योग्य । 

जोगड़ा - पु० [हिं] नकली योगी; पाखंडी | 

जोगन - स्त्री० [हिं] योगिनी | 

जोगवना - स० [हिं] सुरक्षित रखना; 
बटोरना ; आदर करना ; पूरा करना | 





जोगिन, जोगिनी 


लोगिन, जोगिनी - स्त्री० [हिं] योगिनी, | जोता - पु० [हि] हल्वाहा 


सेन्यासिनी ; पिशाचिनी ; एक रणदेवी । 

जोगिया - वि० [हिं] योग या योगी का; 
गेरवा, भगवा। 

जोगी - पु० [हिं] योगी; मिकश्षाजीवी 

हि गहस्थ-साधुओं का एक संप्रदाय | 

आओगीड़ा - पु० [हिं] एक तरह का चलता 
गाना | 

जोट - 4. पु० [हिं] जोड़ा ; 
०2, विं० बराबरी का । 

जोटा - पु० [हिं] जोड़ा ; गोनी । 

ओटिंग - पु० [सं] महादेव; महाजती; 
तपस्वी । 

जोदी - स्त्री० [हिं| जोड़ी ; जोड़ का साथी | 

जोड़ - पु० [हि] म॑जान, टोटल ; बराबर ; 
म॒ु० -ज-बाँवना - कुश्ती के लिए 
बराबरी के दो पहलवानों को चुनना | 

जोइती - स्त्री० [हि] जोड़, टोटछ । 

जोड़न - स्त्री० [हिं] जामन । 

जोड़ना - स० [हिं] दो चीज़ो को मज़बूती से 
एक करना; मिलाकर सीना; संग्रह 
करना ; योटछर करना । 

जोड़्वाँ - विं० [हि] जुड़वों । 

ओड़ा - पु० [हिं] दो समान पदाथे ; दोनों 
पाँयों के जूते; थयो० -जजामा - पूरी 
पोशाक । 

जोड़ी - सत्री० [हिं] दो समान पदाथे; 
दो घोड़ों की गाड़ी, यो०--दार - जो 
किसीके साथ हो ; --वालछ - जो संगीत- 

. मंडली में मंर्जरा बजाता हो । 

ज्ोंत - स्री० [हिं] ज्योति ; काइत ; बैल को 
इल या गाड़ी से जोड़नेवाली रस्सी या 
कमसों। 

जोतना - स० [हिं] बैल या घोड़े को गाड़ी 

- याँहरलेमे-ल्गाता ; खेत में कुछ बोने से 
पहले हले हज | 


साथी ; झुंड ; 
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जुआठिे में 
बंधी हुईं रस्सी । 

जोताई - स्त्री० [हिं] जोतने का भाव 
जोतने की मजूरी । 

जोति - स्त्री० [हिं] ज्योति ; देवता के सामने 
जल्गया जानेवबाला दीपक ; जोतने योग्य 
जमीन । 

जोतिस - थु० [हिं] ज्योतिष । 

जोती - स्त्री० [हिं] ज्योति ; चक्की की कीली 
और हत्थे में बंधी रहनेवालो रस्सी; 
लगाम | 

जोधा - पु० [हिं] योद्धा । 

जोन, जोनि - स्त्री० [हिं] योनि। 

जोन्ह, जोन्हाई - स्त्री० [हिं] चाँदनी । 

जोन्हरी - स्त्री० [हिं] छोटे दाने की 
ज्वार। 

ज़ोफ़रा- पु० [अ] कमज़ोरी ; बुढ़ापा; यौ० 
ज़ोफे दिमाग़ - मानसिक इुबलता; 
जोफ बसारत - आँखों से कम दिखायी 
पड़ना ; जोफ़े मेदा - हाज़मे की कमज़ोरी। 

जोबन - पु० [हिं] यौवन, जवानी ; जवानी 
का सौन्दर्य ; स्तन, छाती । 

ज्ोम - पु० [अ] उमंग, उत्साह; घमंड ; 
घारणा | ेु 

जोय -4. स्त्री० [हिं] पत्नी; 2. सर्वे० 
जो। 

जोयना - स० [हिं] जलाना ; जोहना | 

जोयसी - पु० [हिं] ज्योतिषी । 

जोयाँ - जि० [फ्रा] दूँढ़नेबातल्य । 

ज़ोर - पु० [फा| बल ; वेग , वश ; सहारा; 
मेहनत; यौ० --आज़माई - बल की 
परीक्षा ; --दार - जिसमें ज़्यादा ज़ोर. 
हो; --- शोर - बहुत अधिक तीक्त, 
या तेज़ी; उझ्ु०--लगाना - बल का' 
प्रयोग करना ; मारना - बहुत अयँत्त- 
करना । 

जोराबवर - विं० (फा) बल्वान | 


औरी 


जोरी - स्त्री० [फ्रा| जबरदस्ती, चींगा- 
घींगी; [हिं] जोड़ी । 
जोर - स्त्री० [हिं] पत्नी । 
जोलाहा - घु० [हिं| जुछाह्य । 
जोली - स्त्री ० [हिं| जोड़ : जोड़ी | 
जोवना - स० [हिं| जोअना | 
जोश - पु० [फा] उफान ; उबाल ; मनोवेग ; 
छ० 5खाना - उचलना ; खून का 
जोश - अपने वंश के लिए प्रेम का वेग । 
जोशन - पु० [फ्रा] बॉँह पर पहनने का 
एक गहना । 
जोझाँदा - पु० [फा] क्वाथ;, काढ़ा 
जोन्चीछा - वि० [उ] जोश से भरा हुआ | 
जोष - , पु० [स] प्रेम; सुख; सेवा; 
2. स्त्री० नारी । 
जोषण - पु० [से] प्रीति ; सेक । 
ज्ञोक - स्त्री० [सि नारी | 
जोषी - पु० [हिं।| ब्राह्मणों की एक जाति; 
ज्योतिषी । 
जोह - स्त्री० [हिं] खोज, तलाश | 
जोहन - स्त्री० [हिं] देखने की क्रिया। 
जोहना - स० [हिं] जोअना; झु० बाट 
जोहना - किसीकी प्रतीक्षा में राह देखना | 
जोहार - स्त्री० [हिं] अमिवादन, वंदन । 
जो - अव्य० [हिं] यदि, जो ; ज्यॉं । 
जोंकना - स० [अनु] डॉयना, डपटना | 
जोरे-क्रि० [फ़ा] निकट ; साथ ; आसपास | 
जी - ), पु० [हिं] गेहूँ की तरह का 
एक अनाज, जब; यो० --केराई - 
मटर मिला हुआ जौ ; 2. अव्य० यदि, 
अगर | 
जीज्ञ - पु० [अ] आकाश ; आकाश की वायु; 
अखरोट ; नारियछ ; जायफछक | 
ज्ोज - पु० [अ] जोड़ा ; पति | 
जीजा  पु० [फा] पत्नी | 
ज़ोजियत - स्त्री० [अ] विवाहित अवस्था । 
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शान. 
| जीतुक - पु० [हिं] दहेज | 


ज़ोद्त - स्री० [फा] भर्राई ; उत्तमता ; 
बुद्धि की कुशाग्रता । 

जीधघिक - पु० [सं] तल्वार या खद्भ के 
चलाने का एक ढंग। 

जोन - सर्व० [हिं] जो । 

जोनाल - स्त्री० [हिं] रबी का खेत | 

जापे - अव्य० [हिं] अगर, यदि | 

जोफ़ - पु० [अ] पेट ; खाली जगह । 

जोर - पु० [अ] खल्म | 

जोला- पु० [फ्रा] पाँव में पहनने की बेड़ियाँ | 

जोलान - पु० [फा] तेजी से इधर-उधर 
घूसना ; यो० --गाह - पूनज के खेलने 
का मेंदान ॥ 

जोव्यनी - स्त्री० [फा] तेजी, फुरती | 

जोडर - घु० [अ] रत्न; सारांश; तत्व; 
विशेषता ; [हिं | राजपूत स्त्रियों की जल्ती 
चिता में कूद मरने की पुरानी प्रथा । 

जोहरी - पु० [अ] पारखी, रक्त या मुण की 
परख करनेवाल्य । 

ज्ञ- पु० [सं] ज्ञान; ब्रह्मा; बुध अहम; 
निविकार पुरुष (सांख्य); मंगल्ठ ग्रह | 

जसि - स्त्री० [सं] जानकारी बुद्धि ; तुष्टि ; 
स्ठुति। 

ज्वा - स्त्री० [सं] जानकारी | 

ज्ञात - वि० [स| जाना इआ ; माल्म १ 

ज्ञातव्य - विं० [स] जिसे जानना उचित 
हो, ज्ञेय, बोधगम्य | 

ज्ञाता - वि० [सं] जाननेवाल्य, जानकार] 

ज्ञान - पु० [सं] जानकारी ; बोध ; यो०--- 
यज्ञ - अह्मज्ञान, आत्मा और परमात्मा 
का अमेद ज्ञान ; --योग - झुद्ध ज्ञान 
की प्राप्ति; --वान - ज्ञानी ; --छद्ध - 
ज्ञान में बड़ा; सु०--छाँगना - अपनी 
विद्या प्रकट करने के लिए लंबी-चौडी 
बाते करना । 





[-.>-3-4-3>०-++बन«»«»कक कक ५. 2५3+--+७-५ी3लज4८५०५५.५.... 38. --कम “77०० 
23 वार»पन-न नानक +बनकनकक3-+-++“*क + «कक ++-7 0-० +)०नन+-++7. 2०3 नलकअनक+--नन+++ के +म-काकादु# पीके कनकक ५3-9९ +३.>ज- 8-५3 का» ५3234 - ६3-4५ -3+-+माना ने +--क नानक. 3०५3-3५ .७८-५९न+ 333५4 न++-42++++->-कनकन-33+न अकानक- पनीर + वात व+- “वन ०4 3-3 न० >> 


जशञामी 


ज्ञानी - विं० [सं] जानकार ; आत्मशझानी । 

ज्ञानेंद्रिय - स्री० [सं] जीवो को विषयों का 
बोध करानेवाली इन्द्रिय । 

क्वापक - विं० [सं] जतानेवाला, 
व्यंजक । 

ज्ञेय - विं० [सं] जानने योग्य । 

ज्या - सत्री० [सं] धनुष की डोरी , एथ्वी ; 
यो० --मिति - रेखागणित | 

ज़्यादती - स्त्री ० [ फ़ा | अधिकता; अत्याचार। 

ज्यादा - वि० [अ] अधिक, बहुत । 

ज्यान - पु० [फा] ज़ियान । 

ज़्याफ़त - स्त्री० [अ] ज़ियाफृत, भोज | 

ज्येष्ठ - वि० [सं] जेष्ठ ; वृद्ध । 

ज्येष्ठता - स्त्री० [सं] बड़ाई ; भेष्ठता । 

ज्येष्टा - सत्री० [सं] बड़ी बहिन ; 27 नक्षत्रों 
में से 8 वा नक्षत्र ; छियकली ; मध्यमा 
उंगली ; गंगा | 

ज्यों - अव्य० [हिं] जिस प्रकार, जैसे । 

ज्योति - स्त्री० [सं] प्रकाश ; उजाला । 

ज्योतिरिंग, ज्योतिरिंगण - पु० [सं] जुगनू | 

ज्योतिष - पु० [सं] अंतरिक्ष में स्थित ग्रहो 
व नक्षत्रो आदि का निश्चय कराने- 
वाली विद्या, झ्ुमाशुभ फल बतानेवाल्ा 
शास्त्र । 

ज्योतिषी - पु० [सं] 
जाननेवाला मनुष्य । 

ज्योत्ज्ता - स्त्री? [सं] चाँदनी । 

ज्योनार - स्त्री० [हिं] जेबनार । 
- पु० [सं] बुख़ार | 

ज्वार - स्त्री० [हिं] एक अनाज ; चंद्रमा के 
आकर्षण के कारण समुद्र के जल का 
ऊपर उठना ; यो० ---भाटा - समुद्र के 
कल का चढ़ाव और घटाव । 

ज्यात्तए - सज्लरी० [सं] अभिशिखा, रपट 
ताप दाह; यो ० +-सखुखी - वह पहाड़ 
जो आग डगठढता हो | 


सूचक ; 


ज्योतिषशास्त्र का 
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झंडी: 





झ 

झंकार - स्त्री० [स] झनझन शब्द , झाँझ 
या पायछ को आवाज़ ; वीणा या सितार 
आदि की ध्वनि, झनकार । 

इझकारना - स० [हिं] झनझन की आवाज़ 
करना | 

इंपल्नना - अ० [हिं] दुखी होना; 
रोना ; कुढ़ना । 

इलाड़ - पु० [हिं] काँटेदार झाड़ी यां 
पौधा । 

झेंगा - पु० [हिं| छोटे बच्चो के पहनने का 
ढीला कुरता ; अंगरखा । 

इगुलिया, क्लंगुली, कगूकी - स्त्री० [हिं] 
झंगा । 


डुखड़ां 


झद्ट - स्त्री० [हिं] व्यथे का झगड़ा, टंटा 
बखेड़ा ; परेशानी | 
इईॉसरा - ], पु० [हिं] जाछीदार देकना ; 


2, वि० जिसमें बहुत-से छोटे-छोटे 
छेद हो । 

झत्ता-स्त्री० [स| वर्षा के साथ तेज़ आधी: 
प्रचद्ध वायु । 

ईझझानिल - पु० [सं] झंझा | 

इाझार - पु० [हिं] आग की छलषट, 
ज्वाला | 

झेझ्नावात - पु० [सं] झंझानिल | 

झझी - स्त्री० [हि] फूटी कोड़ी । 

झझोड्ना - स० [हिं] वेग से हित्वना, 
झकझोरना । 

झड - पु० [हि] छोटे बालको के सुडन से 
पहले के केश । 

झडा - पु० [हिं] पताका, निशान; झु० 
झंडे तले की दोस्ती - बहुंत ही साधारण 
या राह चलते की जान-पदचान ; . झंडे 
पर चढ़ाना - बदनाम करना । 

झडी - सत्री० [हिं] छोटा झंडा ; " सु र् 
दिखाना - संकेत करना । 


झंडूलां 

झड्ला - वि० [हिं] जिस बारूक का सुंडन 
न हुआ हो । 

आप - पु० [सं] छल्णंग, कृदान; घोड़े के 
गले का एक गहना । 

झपान - पु० [हिं। पहाड़ की चढ़ाई में 
काम आनेवाली खुली डोली । 

कँंवराना - अ० [हिं |] कुछ काला पड़ जाना ; 
मुरझाना | 

झई, झई - स्त्री० [हिं] परछायीं । 

झडओआ, झडवा - पु० [हिं] मिट्टी ढोने 
का उथल्त टोकरा, झाबा ; 
पेड़ | 

इक - 4. स्त्री० [हिं] सनक, घुन ; <- 
विं० चसकोीला | 

इसकझक - स्त्री० [हिं] हुजत, तकरार | 


झकड्सेर, अाककरोरा - पु० ईहिं] झोंका, 


घका, झटका । 
सकझोरता - स० [हिं] पकड़कर खूब 
हिंलाना | 


झकाझक - वि० [हि] खूब साफु और 
चमकता इचा 

झकोर - पु० [हिं]हवा का तेज्ञ झोंका 
झटका | 

झकोरना - अ० [हिं] हवा का झोंकामारना । 

झकोरा, झकोलछ - पु० [हिं] झकोर। 

झक - वि० [हिं] झकाझक | 

झक्तड़ - पु० [हिं] तेज़ आँधची, वृफ़ान । 

झक्ती - वि. [हिं] व्यथ की बकवाद 
करनेवाला, बहुत बक-बक करनेवाला । 

झसत्र - सत्री० [हिं] झंखने का - भाव; 
मछली : झु०-- मारना - व्यर्थ समय 
नष्ट करना | 

करदी - .. स्त्री० [हि] झख ; मछली ; 
2. वि० झखनेवाला | 

झयगड्ना - अ० [हिं] झगड़ा करना । 

झराड़ा - छु० [हिं] लड़ाई, टंटा, बखेड़ा । 


ठप | 


जझाऊ का 


अक्मेः 


| झगड़ालु - वि० [हिं] झगड़ा करनेवात्म । 
 झग़ड़ी - वि० [हिं] झगड़ा करनेवाली | 
झगला, झगा - पु० [हिं] झँगा। 
' झयुलिया, झग़ुली - सत्री० [हिं] झँगा । 
 झज्क्वर - पु० [हिं] चौड़े मैंह का पानी रखने 
का एक बरतन । 
| झझक - स्त्री ० [हिं | झिझक, हिचक़; आशंका 
संकोच ; मु०--+-निकाल्ना - भय या 
संकोच दूर करना | 
झझकना - अ० [हिं] अचानक डरकर 
या सेंकोचचश ठिंठकना । 
' झझकाना - स० [हिं] अचानक किसी 
| आशंका से काम को रोक देना। _ 
| इसझकार - स्त्री० [हि] झझकारने की क्रिया 
या भाव | 
इ्रकारना - स० [हिं| डॉटना, दुरदुराना ; 
तुच्छ समझना । ये 
झट - जअव्य० [हिं] तुरंत ; च० -- 
पट - तुरंत ही ; झ्ु० --ले - जल्दी से। 
झटकना - स० [हिं] झटका देना ; दबाव 
डालकर या चालाकी से किसीकी 
चीज़ ले लेना ; ऐएँठना । 
झटका - पु० [हिं] झटकने की क्रिया; 
झोका ; हलका धक्का ; पश्ु-वबध का वह 
प्रकार जिसमें पद्चु हथियार के एक ही 
आघात से काट डाल्य जाता है ; सु० 
झटके का मांस - उक्त प्रकार से मारे 
हुए पशच्चु का सांस ; झटके का माल - 


ज़बरदस्ती छीना या चुराया हुआ 
माल | ः 

झटठिति - अव्य० [सं] शीघ्र, झटपट, 
तुरंत । 
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झड्न - स्त्री० [हिं| झड़ने को क्रिया; 
खुरचन ; ऊपरी आमदनी। 

झड़ना - अ० [हिं| पेड़ से पत्तों का गिर 
जाना ; इटकर गिरना । 


झड्प 





झड़प - स्री० [हिं] मुठभेड़, छड़ाई; 
वबाग्युद्ध, आवेश । 

हझड्यना - आअ० [हिं] आक्रमण करना, 
हमला करना ; विवाद करना | 

झसड्पास्ड़पी - स््री० [हि] हाथापाई, 
गुत्थमश त्था । 

झड़जेरी - स्त्री० [हि] जगली बेर ; खु०--का 
काँटा - व्यर्थ झगड़ा करनेवाला मनुष्य । 

झड़वाना - स० [हिं] झाड़ने का काम दूसरे 
से कराना | 

झड़ाका - . पु० [हिं] झड़प ; 2. अव्य० 
फौरन, तत्काल। 

झड़ाझड - अव्य० [अनु] लगातार, झड़ी के 
रूप में । 

झड़ी - सत्री० [अनु] छगातार झड़ने को 
क्रिया ; बराबर पानी बरसना । 

झन - स्त्री० [अनु] धातु के डुकड़े के बजने 
की ध्वनि | 

झनक, झनकार - स्त्री० [अनु | झकार ; झन- 
झनाहट ; पैरो को झठके के साथ 
उठाते हुए चलना । 

झनझन - स्त्री० [अनु | झकार | 

इनझनाना - अ० [अनु] शनझन शब्द 
होना । 

हनाझन - स्त्री० [अनु | झकार । 

हज़ाहट - सत्री० [अनु | झनकार का शब्द, 
झनझनाहट | 

झप - क्रि० [हिं] जल्‍दी से, तुरंत । 

झपक - स्त्री० [हिं| हलकी नींद | 

झपकना - आअ० [हि] ऊँघना | 

झपकी - स्त्री० [हिं| झपक | 

झपट - स्त्री० [हिं] झपटने की क्रिया । 

झसपटना - . अ० [हिं] वेग से किसीकी 
ओर चलना ; पकड़ने या आक्रमण 
करले के लिए वेंग से बढ़नों, हृट 
पड़ना ; धावा करना : 2. स० बहुत 
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मानी 





तेजी से बढ़कर कोई चीज़ पकड़ या 
छीन ले जाना। 
सपना - अ० [हि] पलछको का गिरना या 
बंद होना , छुकना ; लजित होना । 
झपाटां - पु० [हिं] चपेट; आक्रमण , 
झपद | 
झपेट - स्त्री० [हिं] झपट । 
झपेटना - स० [हिं] आक्रमण करके दबा 
लेना, दबोचना । 
झप्पान - पु० [हिं] झपान नाम की एक 
प्रकार की पहाड़ी सवारी जिसे चार 
आदमी उठाकर ले चलते हैं। 
झप्पानी - पु० [हिं] झप्पान उठानेवाला 
कहद्दार या मज़दूर। 


झबरा - बिं० [हिं] जिसके बहुत 
झबरीला | लंबे-लंबे बिखरे हुए बाल हो, 
झबरेला ) घने और रूखे बालोवाला। 


झबा - पु० [हिं|] गुच्छा ; फुंदना । 

झबार, झबारिं - स्त्रीग [हिं] जंजारहू, 
झझद | 

झब्बा - पु० [हि | गुच्छा, झबा । 

ध्मक - स्त्री० [अनु | झमझम शब्द | 

हमकना - आअ० [अनु] गहनो को झन- 
झनाते हुए नाचना ; अकड़ दिखलाना। 

झमझस - स्त्री० [अनु] घुघरुओं का झम- 
झम शब्द, छमछम ; पानी बरसने 
का शब्द । 

समझमाना - अ० [अनु] झमक्षम की 
आवाज़ होना ; चमकना । 

ससना - अ० [हि] झुकना ; दबना | 

इहमाका - पु० [ अनु | झमझम शब्द ; ठसक, 
नखरा । 

समाझ्मम - क्रि० [अनु] चमक-दमक के 
साथ ; झमझम करते हुए । 

झमाना - स० [हिं| छाना , 
झंबाना। 


घेरना ; 


झमेला 


झसेला - पु० [हिं| बखेड़ा, झझट । 

झमेलिया - पु० [हिं] झमेतल्या या झगड़ा 
करनेवात्य | 

झर - पु० [हि] पानी गिरने .का स्थान; 
निर्शर; यो +---झर - पानी बहने या बरसने 
आदि का शब्द | 

सरकना - . अ०> [हि | झलकना ; झुल्सना; 
2, स० झिड़कना ; डपट्कर बोलना | 

अरझराना - स० [6] किसी बरतन में 
किसी चीज़ को झाड़कर गिरा देना | 

झरन - स्त्री० [हि| झड़न | 

झरना - , पु० [हिं]सोता ; निर्शर ; अनाज 


बय-य 


सर 
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छानने की बड़ी छछनी ; 2. अ० झड़ना। ' 


झरप - सत्री० [हिं] झोका; वेग; चिक; 
सहारा ; झड़प | 

झरपना - अ० [हिं] झोका देना ; झड़पना । 

झरी - स्त्री० [हि] झड़ी ; पानी का झरना | 

झरीफ - स्त्री० [हि] चिक, परदा। 

झरोखा - पु० [हिं] गवाक्ष ; मोखा ; झझरी- 
दार छोटी खिड़की । 

झत्त - पु० [हि] ज्वाछा; क्रोध; उत्कट 
कामना ; काम बासना ; समूह । 

झलक - सत्री० [दि] चमक; 
आभास | 


द्सक ; 


| 
॥। 
|! 
! 


५ 


| 


झलकना - आ० [हि] चमकना ; दिखायी । 


देना ; आमास होना । 

झलकनि - स््रो० [हिं] झल्क । 

झलका - पु० [हिं| छाल | 

झलकाना - स० [ढिं] चमकाना | 

झलझक - . वि० [हि] साफ; पारदर्शी ; 
2, स्त्री० चमक-दमक | 

झलकना - स० [हि] हवा करना (पंखे से) | 

झलमऊ - पु० [हिं] अधघेरे के बीच थोड़ा- 
थोड़ा उजाला ; चमक-दमक | 

झलमकाना - अ० [हिं |] रह-रहकर चमकना, 
चमचमाना | 


! 


। 
॥ 
। 
|; 
॥ 
| 
;॒ 


झा 
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झलराना - अ० [हिं] बढ़ना ; फैलना । 

झल्य - , स्त्री० [स] कन्या ; धूप ; काति , 
2, पु० हलकी वर्षा ; झालर ; पंखा । 

झल्लाना - अ० [हिं] बहुत विगड़ जाना; 
झुझला उठना | 

झष - पु० [स] मछली ; सगर ; मीन राशि : 
ताप $ चन | 

झहराना - 4. अ० [हिं| शिथिलू होकर गिर 
पड़ना ; झल्काना ; तिरस्कत होना; 2, 
स० झकझोरना , ल्थेड़ना । 

झोँई -बस्त्री० [हिं] परछाई ; यो ०--- माई - 
बच्चो का एक खेल ; म्ु० --बताना - 
छल करना, धोखा देना । 

झाँक - सत्री० [हिं। झाँकने की क्रिया । 

झांकना - स० [हिं] आड़ या झरोखे से 
मुँह निकालकर बाहर देखना । " 

झाँकी - स्त्री० [हिं | दशन, अवल्तोकन; दृश्य | 

झोँखना - स० [हि] झाँकना | 

झास - स्त्री० [हि | झाल नामक बाजा । 

झॉँझन - स्त्री ० [हिं |] झनझन बजनेवाला कड़ा | 

झाॉझर - . सत्री० [हिं] झाँझन; 2. वि० 
जर्जर ; छिद्रोबाला | 

झॉसिया - पु० [हिं] झाँस बजानेवाला । 

झाँप - स्त्री० [हिं] आवरण; परदा; 
चिक | 

झाँपना - स० [हिं| ढाँकना | 

झाँवर - ), सत्री० [हि] डाबर ज्ञमीन ; 2. 
विं० मुरझाया हुआ ; स्याह | 

झाँवोँ - पु० [हिं] जली हुईं इट । 

झाँसना - स० [हिं] ठगना । 

झाँसा - पु० [हिं] घोखा ; यो० --पट्टी - 
धोखा । 

झाँखिया - पु० [हिं] धोखा देनेवाल्य ! 

झाँसू - वि० [हिं] झाँसा देनेबाल | 

झा - पु० [हिं] मैथिर ब्राकह्मणो की एक 
उपाधि | 


झाई 320 झींसी 


झाह, हाऊ - पु० [हिं] नदी के रेतीले | झाछ - 4, पु० [हिं] झाँझ ; रूगातार कई 


किनारे पर उगनेवाल्य एक झाई | दिनो की झड़ी ; 2. स्त्री० चरपराहट | 
हारा - पु० [हि] फेन । झालर - स्त्री० [हिं] लटकनेवाला हाथिया हे 
झाड़ू - पु० [हि] छोटा पेड़ या बड़ा पौधा; किनारी. | 


रोशनी का सामान जो छत से छटकाया | झाछा - पु० [हि] राजपूतों का एक भेद | 
जाता है; मंत्र से झाड़ने की क्रिया; , ऑँंगुली - स्त्री० [हि] झगा | 
यो० --झखार - कॉटेदार झाड़ियो का | झिक्कक - स्त्री० [हि] सकोच, झझक | 
समूह; +>खड - झाड़-झखारवाला | झिम्कना - अ० [हिं] संकोच करना, 
प्रदेश; --फुँक - संत्रादि पढ़कर झझकना | 
झाड़ना-फूँकना ; --बुहार - सफ़ाई । . झिड़क - स्त्री० [हिं] डॉट, फटकार । 
झाड़न - सत्री० [हिं] झाड़ने पर निकली हुई , झिड़कना - स्त० [हिं] तिरस्कार करना, 
चीज : बह कपड़ा जिससे कोई वस्तु | बिगड़कर कुछ कहना । 
झाड़ी या साफ़ की जाती है। झिड़की - स्त्री० [हि] झिड़क | 
झाड़ना - स० [हि] साफ करने के लिए सिनवा - १, पु० [हिं] एक बारीक धान , 


झटकना ; मंत्र से रोगादि दूर करने की | 2. वि० झीना । 
क्रिया। झिपाना- स० [हि] रूजवाना, शर्मिंदा करना] 
झाड़ा - पु० [हि] मर, मैला ; श्षिरझिरा - वि० [हिं] झीना | 


झिलना - अ० [हिं] झेला जाना। 

झिलम - स्त्री० [हि] छोड़े की टोपी। 

झिलमिल - स्त्री० [हिं] रह-रहकर चमकती 
या काँपती हुईं रोशनी । 

झिकमिलाना - अ० [हिं] रह-रहकर 
चमकना | 


आाड़ी - स्त्री० [हिं| छोटे पेड़ों का समूह । 
झाड़ू - स्री० [हिं] सफाई का सामान, 
बुहारी, बढ़नी ; यो ० --बरदार - झाड्ू 
देनेवाल्ग, भगी, मेहतर ; मु० --देना - 
कूड़ा-करकट साफ करना ; -- फिरना - 
सफाई हो जाना ; कुछ न बचा रहना ; 
“5सारना - अपमान करना | झिलसिली - स्त्री० [हि] खिड़की आदि पर 
सापड़ - पु० [हि | थप्पड़ | न का जालीदार परदा । 
आसाबर - पु० [हि] दल्दल , खाँचा | झिल्ली - सत्री० [हिं] झीगुर ; किसी चीज़ की 
स्ाबा - पु० [हिं] टोकरा : गुच्छा | पतली तह ; आँख का जाला | 
झसासक - पु० [सं] झाँवाँ। झींक - स्त्री ० [हि] उतना झनाज जो 
आसर - 4. पु० [सं] औज़ार तेज्ञ करने की | झींका - पु० | एक बार पीसने के लिए 
सान, सिल्छी; [हि] पॉँवो में पहनने चक्की में डाला जाए | 
का एक गहना 2. वि० झाँवर | झीोंखना - अ० [हिं] दुखड़ा रोना | 
झाय-झार्य - स्त्री० [ अनु] झनकार । झींगा - पु० [हिं] एक मछली | 
झोते-झार्वे - सत्री० [अनु] बकवाद । झींगुर - पु० [हिं] एक कीड़ा जो तेज़ 
झार - ], सस्‍्त्री० [हिं] ज्वाला; जलन ; आवाज्ञ में झंकारता रहता है । 
2, पु० झाड़ | झोींसी - स्त्री० [देश] फुहार, छोटी-छोटी 
झारी - स्त्री० [हिं] टोटीदार छोटा ; झाड़ी | बूँदो की वर्षा | 


झीना 3324 झूलना 








सीना - वि० [हि] बहुत सहीन, पतत्ठा | समूह ; सु०--मारना - चादर आदि से 

झीछ - सत्री० [हि] मीछो तक फेंला हुआ अपने को इस तरह छिप्राना कि जल्दी 
सरोवर | कोई पहचान न सके | 

झँअकाना - अ० [हि] खिझलाना, चिड़- झुर्रे - स्त्री० [हि] सिकुडन, शिकन | 
चिड़ाना । झुलनी - स्त्री० [हिं] नथ आदि में छटकने- 

झुड - पु० [हि] समूह । के वाल्ग मोतियो का मुच्छा । 

झकनाईँ- अ० [हि] नीचे छटक आना; झुलखना - अ० [हिं] अधजल्ण होना ; मुर- 
नम्र होना; छझ॒ु० झक-झक पड़ना -. झाना, धूप आदि से पौधो का सूखनभा | 
नशा,या निद्रा के कारण गिर-गिर पड़ना । _ झुछाना - स० [हि| झूले पर हिल्यना- 

झुकाना - स० [हि नीचा करना, नवाना |, इुछाना; अनिश्चित अवस्था में रखना | 


झुकाव - पु० [ह्िं] ढाल, उतार ; प्रदत्ति।_ 

झुटपुटा ब्क ० [हिं] कुछ अंधेरा और कुछ 
उञज का समय । हि झ्ठ - स्त्री रे ह्ठि असत्य :; यो ० मूठ - 

झुटुग - विं० [हि] झोंटेवाला ; जयाधारी | यो ही ; बे ० हक कहना या छगाना - 

झुठलाना - स०हिं| झड़ा बनाना । झूठी शिकायत करना । 

झनझन - घु० [अनु| नूपुर आदि का शब्द । | झद्ध -4. पु० [हिं] असत्य; 2. बि० 

झुनझुना - पु० [हिं| बच्चों का एक खिलौना असत्य बोलनेबाल्श | 


झुलावना - ल० [हिं| झले को हिलाना; 
ल्टकाकर हिल्यना ; अटकाये रखना | 


जो हिल्लने से छन-झन बजता है। _ | झसक - पु० [हिं] झमर; झसर के साथ 
3022 (अनु | छनझन की ध्वनि. होनेवात्य उत्य; गुच्छा । 
होना । 


झूमका - पु० [हि] कमका | 

झूमना - अ० [हिं| झोके खाना; खुशी 
या मस्ती में हिलना ; लहराना। 

झूसर - पु० [हिं| एक गीत; एक प्रकार 
का गहना । 

झूरे - 7, क्रि० [हिं] व्यथ ही, बेकार; 


झुनझुनियाँ - स्त्री० [हि| झनझन शब्द 
करनेवाला गहना ; बेड़ी : सनई का 
पौधचा। 

झुनझुनी - र्री० [अनु] हाथ या पैर में रक्त 
का संचार रुकने से होनेवाली एक तरह 
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की सनसनाहटठ । हु 
झुपझपी ३ -स्त्री० [हि। कान का एक 2. अ० [न] दुग्ध का | 
झुबझुबी $ गहना । | झूलछ - स्त्री० [हि] हाथी-घोड़ो की पीठ पर 


सजावट के लिए डाला जानेबाला कपड़ा ; 
म॒ु० गधे पर झूल पड़ना - अयोग्य 
आदमी के ऊपर बढ़िया वस्त्र होना | 

झूलन - पु० [हि| देवताओं को झूले पर 
झुलछाने का उत्सव | 

झूछना - 4., अ० [हि] छटककर आगे-पीछे 
उुखी होना । होना ; पेंग लेना ; किसी आश्रय में छटके 

झुरमुट' - पु० [हिं| झाड़ू या पत्तों से रहना ; 2. पु० हिंडोला ; एक छेद ; 8, 
छिपा हुआ स्थान; पेड़-पौैधों का। बि० झूलनेवाला | 


झुपरी - स्त्री० [हिं] झोपड़ी | 

झुमका - पु० [हि] कान का एक गहना | 

झुमरी - स्त्री० [हिं| मैँगरी, पिटना | 

झुरझुरी - स्त्री० [हि] जूड़ी बुखार के पहले 
आनेवाली केँपकेंपी | 

झुरना - अ० [हिं] सूखना ; बहुत अधिक 


न मार शाांााा राम ४७४४७ 
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झूछा - पु० [हिं] झलने का साधन, 
हिंडोला ; झठका | 

झेपना, झेपना - आ० 
लजाना । 

झेर - सत्री० [हिं] विलंब , झेझट । 

झेरा - पु० [हिं] झझट ; झगड़ा । 

झेलना - स० [हि] उठाना; सहन करना । 

झोंक - त्री० [हिं] वेग; झोका . बोझ; 
घुन , चोट । 

झोंकना - स० [हिं] वेग से फेकना ; आग 
में डालना ; झु० भाड़ झोकना - तुच्छ 
व्यवसाय करना । 

झोंका - पु० [हिं] वेग से आनेवाली हवा का 
झटका ; सु०--खाना - झकना | 

झोंटा - पु० [हि] बड़े-बड़े रूखे बालो का 
समूह , म्ु० पकड़कर मारना या 
घसीटना - स्त्रियों पर अत्याचार करना | 

झोंटी - स्त्री० [हिं] झोटठा । 

झोंपड़ा - पु० [हिं] कुटी, पणशाल्या । 

झोंपड़ी - सत्री० [हिं] छोटा झोपड़ा | 

झोंपा - पु० [हिं] श॒च्छा , झोंटा । 

झोटिंग - पु० [हिं] झोटेबाछा, जयाधारी । 

झोड़ - पु० [सं] सुपारी का वृक्ष | 

झोपड़ा - पु० [हिं|] झोपड़ा । 

मोछ - पु० [हिं| तरकारी आदि का गाढ़ा 
रस, शोरबा; ढीलापन; थैली (गर्भ- 
संबंधी) | 

झोछा - पु० [हिं] यैली; ढीला पहनावा। 

झोली - स्त्री० [हिं] यैली | 

झोंसना - अ० [हिं] झल्सना | 

झोर - पु० [हिं] झेझट । 
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टेके - पु० [सं] चार माशे की तौर; 
पहथर-काटने या गढ़ने का ओऔज्ञार; 
ठॉँकी ; छेनो >बअ्लेक्का ; यो०---शाव्त - 
टकसाल, सिके ढाल़ेशे का स्थान । 


[हिं] शरमाना; 


टैड़िया 

टेकक - पु० [सं] चाँदी का सिक्का । 

टेकण, टेंकन - पु० [सं] सोहागा , टाँछी 
देना ; मुद्रालेखन, टाइपराइटिंग | 

टैंकना - अ० [हि] टॉका जाना; सिलाई 
के द्वारा जुड़ना ; खुरदरा किया जाना ; 
दर्ज किया जाना । 

टेका - पु० [सं] चाँदी की एक तौल ; ताँबे 
का एक सिक्का, ठका | 

टंकाना - स० [हिं] सिक्‍की को जाँच करना। 

टंकार - स्त्री० [हिं] टनटन शब्द ; धनुष 
की डोरी से निकल्गा हुआ शब्द । 

टंकारना - स० [हिं] धनुष की ढोरी खीचकर 
शब्द करना । 

टकिका - सत्री० [सं] पत्थर काटने का 
ओऔज़ार, छेनी , टाँकी | 

टंकी - सत्री० [हि] छोटा-सा कुंड'; पानी 
भरने का बड़ा बरतन ; थ्ब । 

टंकोर - पु० [हि] टंकार । 

टंकोरना - स० [हिं] टंकारना; ठोकर 
लगाना | 

टंग - पु० [सं] टाँग; कुल्हाड़ी; कुदाल; 
सुहागा | 

टंगड़ी - सत्री० [हिं] जाँब से नीचे का भाग, 
टाँग । 

टैंगना - अ० [हिं] छूथ्कना या ठहरा 
रहना । 

टेंच - वि० [हिं] कृपण ; निछ्ुर । 

टंट-घंट - पु० [हिं]| पूजा-पाठ का भारी 
आडडंबर , मिथ्या आडडंबर ; ढोग। 

टेटा - पु० [अनु] बखेड़ा ; दंगा-फूसाद ; 
खटराग , मु० खड़ा करना - बखेड़ा 
खड़ा करना । 

टेडल - पु० [अ] मजूरों का जमादार या 
मेंट । 

टेंड़िया - स्री० [हिं] बाँह का गहना; 

टॉड ; बहूँटा । 


फ्क 


टंडेल 


टंडैल - पु० [हिं] टंडल । 
टक - स्त्री० [हिं) गड़ी हुई नज़र, स्थिर 


दृष्टि; मु०-- बॉधना - स्थिरहष्टि 
होना ; -- छगाना - प्रतीक्षा में 
रहना । 

टकटकी - स्त्री० [हिं] गड़ी हुईं नज़र; 
निर्नेमेष दृष्ठि ; झु०-- बैँधना - नज्र 
गड़ना | 


टकटोलऊना - स० [हिं] हाथ से छूकर पता 
लगाना, टटोलना । 
टकराना 


ज्ञोेर से भिड़ना ; ठोकर छगना ; इधर 
से उधर मारा-मारा फिरना; झु० 


माथा टकराना - घोर प्रयत्न करना | 

टकसाल - स्त्री० [हि] वह स्थान जहाँ सिर्के 
बनाये जाते हैं; मझ्ु०-- का खोटा - 
नीच ; --- चढ़ना - परीक्षा होना ; कला- 
कोशल में दक्ष माना जाना , बुराई में 
पक्का होना ; निर्क्ल होना । 

टकलसाली - बि० [हि| ठकसाल का , खरा, 
चोखा ; प्रामाणिक ; झु०---बात - ठीक 
या पक्‍की बात | 

टका - पु० [हिं] रुपया ; अधन्ना, दो पैसे 
का ताबे का सिक्का ; छझु० --सा जवाब 
देना - साफ इनकार करना ; +-सा मुंह 
लेकर रह जाना - छजित होना या 
खिसिया जाना । 

टकानी - स्त्री० ([हि।| 
जूआ । 

टकासी - सत्री० [हि] आधा आना प्रति 
रुपया मासिक ब्याज की दर । 

टकुआ - पु० [देश | सूत कातने का सूआ 
या तकली | 

टकुली - स्त्री० [देश] तकली ; टॉकी । 

टकेत, टकेत - वि० [हि] 
घनवान | 


बैलगाड़ी का 


- आ० [हि] दो वस्तुआओ का परस्पर 


य्केवाल्ग, 
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टोल 


टंकोर ; डेके की चोट या शब्द | 

टकोरना - स० [हिं] ठोकर छगाना ; 
वजाना ; सेकना । 

टकारी - सत्री० [हिं] सोना आदि तौलने की 
छोटी तराजझ्ज । 

टक्कर - स्त्री० [हि] टकराने का शब्द; ठोकर; 
सु०-का - जोड़ का, वराबरी का, 
तुल्य ; लेना - झुकाबतल्य करना ; चोट 
सहना ; पहाड़ से टक्कर लेना - बहुत 
भारी झन्रु से मिड़ना । 

टखना - पु० [हि| एड़ी के ऊपर निकली 
हुई हड्डी की गाँठ; शुल्फ । 


| थ्गर - पु० [स]| सोहागा ; विल्यस्त ; क्रीड़ा 


टीछा ; तगर का पेड़ | 

टघरना - अ० [हिं] पिघलना, द्रव होना; 
डुल्कना । 

ट्यराना - ख० [हिं] पित्रलायना ; ढुकूकाना | 


ट्चनी - स्त्री०ण [हिं! एक औज़ार 
जिससे कसेरे बरतनों पर नक्काशी 
करते है । 

ट्ट्का - वि> [हि] ताज्ञा, तत्काल का 
हाल का | 


टव्पूजिया - पु० [हि] दरिद्र; थोड़े-से 
साथन के बल पर किसी बड़े काम में 
ल्गनेवाला ; थोड़ी पूजी रखकर कारोबार 
चलानेवाल्ा | 

ट्टिया - स्त्री० 
ट्डी। 

टटियाना - अ० [हिं] सूख जाना, सूखकर 
अकड़ जाना । 

टडुआ - पु० [हि | व्ड । 

टटुई - स्त्री० [हि] मादा टद्दू। 

टटोल - सत्री० [हिं| व्योलने का भाव, 
उँगलियो से छूकर माल्म करने को 
क्रिया ; गूढ़ स्पश | 


[हिं] बाँस आदि की 


टटोलना 


टटोछना - स० [हिं | डँगलियो से छूकर पता 
ल्गाना ; बातचीत द्वारा किसीके 
विचारों को जानना , आजमाना ; झु० 
मन टटठोछना - हृदय के भाव का पता 
लगाना | 

टट्वर - पु० [सं] बॉस की फट्ठियो आदि को 
जोड़कर बनाया हुआ परदा | 

ट्री - स्त्री० [हि] भेरी का शब्द | 

टट्टी - ज्री० [हिं] बाँस की फट्लियो आदि से 
बनाया हुआ परदा, टटिया ; पाख़ाना; 
सु० “की आड़ से शिकार खेलना - 
छिपकर बुरा काम करना ; --में छेद 
करना - खुले जाम कुकर्म करना; 
निर्लज होना ; धोखे की ट्ट्टी - घोखा 
खाने की चीज़ | 

टट्टू - पु० [हिं] छोटे कृद का घोड़ा, 
टॉगन; झु० भाड़े का ठट्दू - रुपया 
लेकर दूसरे की ओर से काम कस्नेवाला | 

टड़िया - स्त्री० [हिं] टेंड़िया, टॉड़ | 

टन - स्री० [अनु] घंटा बजने का शब्द , 
टनकार ; झनकार ; यो० --टन - घंटा 
बजने का शब्द ; स्ु० -- हो जाना - 
चटपट मर जाना । 

टनकना - अ० [अनु | टनटन बजना ; सिर 
में दर्द होना; रह-रहकर पीड़ा होना । 

टनमन - घु० [हिं] तंत्र-संत्र, जादू- 
टोना। 

टनमना - वि० [हिं] जिसकी तबीयत हरी 
हो, स्वस्थ ; अनमना का उल्य | 

टनाका - 4, पु० [अनु] घटा बजने का 
शब्द ; 2. वि [हिं | बहुत तेज़ (घूप) । 

टनाटन - स्त्री० [अनु] रूगातार घंटा बजने 
का शब्द | 

दप - सत्री० [अनु] बूँद-बूँद टपकने का 
शब्द; टब; झु० >-से - चट से ; 
बड़ी जल्दी। 
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व्रण्टयना 


टपकना - आ० [अनु] ट्प-टप गिरना ; 
पके फलछ का आपसे आप गिरना , झु० 
टपक पड़ना - अकस्मात आकर उपध्थित 
होना ; सहसा किसी वस्तु का ऊपर से 
गिरना | 

टपका - पु० [अनु] बूँद-बूँद गिरने का 
भाव , [हिं | पककर अपने आप गिरा हुआ 
फल ; रह-रहकर उठनेवाला दर्द | 

टपना - अ० [हि] बिना खाये-पिये पड़ा 
रहना । 

टपरा - पु० [हि] छप्पर ; झोंपड़ा ; छोटे- 
छोटे खेतो का विभाग | 

टपाटप - क्रि० [अनु] छगातार टप-टप 
दाब्द के साथ, झट-झट, जल्दी-जल्दी। 

टपाना - स० [हिं] बिना दाना-पानी के 
रखना ; व्यर्थ हैरान करना, फंदाना | 

टप्पा - पु० [हिं] दो स्थानो का अंतर ; 
कहारो के मारी में टिकान | 

टब - पु० [अंग्रे | नाँद के आकार का एक 
बड़ा खुला बर्तन | 

टड्बर - पु० [हिं] कुटंब, परिवार । 

टमसकी - स्त्री० [हि | डुग्गी 

टमटम - स्त्री० [हिं] टेडम (अग्रे) ; घोड़ा- 
गाड़ी । 

टमाटर - पु० 
बैगन | 

टर - स्त्री० [अनु] कर्कश शब्द ; मेंढ़क की 
बोली ; घमेड से मरी बात ; म्ु०-- टर 
करना - ढिठाई से बोलते जाना | 

टरकना - अ० [हिं] चला जाना ; खिसक 
जाना । 

टरकाना - स० [हि] खिसकाना; हटाना; 
बहाना करके लौटा देना; झ्ु० दरका 
देना - टाल देना | ब 

टरटराना - अ० [अनु] बक-बक करना ; 
ढिठाई से बोलना । 


[हि] टमेंगो, विल्गयती 


व्य्ना 





टरना - आ० [हि] यलना | 

टर्रना - अ० [अनु] मेंढक का बोलना , 
ऐठकर बातें करना; गये के साथ 
कु वचन कहना | 

टू - पु० [हि] टरानेवात्य आदमी; 
मेंढक ; भोरा | 

टकछकना - अ० [हि| हटना; खिसकना ; 
सु० अपनी बात से टलना - प्रतिज्ञा 
पूरी न करना | 

टलमल - वि० [हिं| हिल्ता हुआ | 

टलहा - बि० [देश | खोटा, ख़राब, दूरित | 


ट्का - पु० [अनु] घक्का, आघात, ठोकर |. 


टस - स्त्री० [हि] किसी भारी चीज्ञ के 
खिसकने का शब्द - म्ु०-- से मस न 
होना - कुछ भी न खिसकना ; कहने- 
सुनने का कुछ मी प्रभाव न हाना । 

टसक - स्त्री० [हिं] कसक ; टीस ; पीड़ा; 
रह-रहकर उठनेवाल्ी पीड़ा । 

टलकना - अ० [हिं| टरकना ; रह-रहकर 
दर्द करना ; प्रभावित होना | 

टसकाना - स० [हि | टरकाना | 

टसना - आ० 
फटना, मसक जाना | 

टसर - पु० [हिं] एक प्रकार का कड़ा और 
मोटा रेशम जो उत्तरपूर्व विहार, बंगाछ 
ओऔर आसाम में होता है । 


टहनी - सत्री० [हि] पेड़ की बहुत पतली | 


डाली | 

टहल - स्त्री० [हि | सेवा, चाकरी | 

टहलना - अ० [हिं] धीरे-धीरे चलना: 
घूमना; सु० टहल जाना - धीरे से 
खिसक जाना | 

टहलती - स्त्री० [हिं] दासी । 

टहइलााना - स० [हिं] धीरे-धीरे चल्मना; 
हटा देना ; दूर करना | 

हलछुआ - पु० [हिं]| नौकर | 
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[हि] कपड़े आदि का ' 


टॉनी 


टहलुई - स्त्री० [हि] दासी | 

टहलछ॒वा, टहलू - पु० [हि] व्हछुआ । 

टहुआटारी+ - स्त्री० [देश] चुगलरूखोरी, 
इधर की उधर लगाना | 

टहूका - पु० [हिं| पहेली ; चुटकुछा | 

टहोका - पु० [हिं] झटका । 

टोंक - स्त्री० [हिं] चार मारे की तौर, 
जॉच; कूत; लिखाबट; कल्म की 
नोक | 

टॉकना - स० [हि] कीलू-कॉटे ठोककर 

'. जोड़ना या सिल्यना ; सीना; सिल् या 

चकी आदि को खोदना ; म्ु० मन में 

टॉक रखना - याद रखना । 

| डाँका - पु० [हिं] कपड़े या घाव आदि की 

क्‍ सिलाई ; जोड़ मिलानेबाली कील या 

'. काटा ; झ्ु०--चल्जना - सुई चलाना ! 

ढोकी - स्त्री० [हिं] पत्थर गढ़ने का औज्ञार, 
छेती ; गरमी या सूज्ञाक का घाष ; 
छोटा हौज | 

' टॉग - स्त्री० [हि] टेंगड़ी, जाँच से केकर 

... एड़ी तक का अग 5 खु० >5अड़ाना - 
अनधिकार चेष्टा करना ; भापा की टॉग 
तोड़ना - अशुद्ध वाक्य बोलना । 

टॉगन - पु० [देश | पहाड़ी यट्टू । 

' टॉगना - स० [हिं] ल्ूटकाना | 

' ढाँगा - पु० [हिं] कुल्हाड़ी, एक प्रकार की 

| घोड़ागाड़ी, तॉगा; यौ०--नोचन - 

|. खींचातानी | 

| डाँगी - स्त्री० [हिं] कुल्हाड़ी । 

| थॉच - स्त्री० [हिं] दूसरे का काम बिगाडने- 
बाली बात ; सिलाई ; पैवंद | 

टाँचना - ], स० [हिं] टॉकना या सीना ; 

काटना ; 2. अ० शुल्छरें उड़ाते 
फिरना | 

| डाँची - सत्री० [हिं] रुपया रखने की लरूँबी 

शैली जिसे कमर में बॉथकर रखते हैं | 


जार. # जन ++ 
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टॉट, टॉटर - पु० [हिं] खोपड़ी, कपाल । 

टॉँड - सत्री० [देश] परछत्ती; मचान; 
ज्लियो का एक गहना, टेंडिया । 

टाँड़ा - पु० [हि] व्यापारियों के माल से 
लदे बैलो या पशुओं का झुंढड' , सु०--- 
लद॒ना - बिक्री का माल रूदना ; कूच की 
तैयारी; मरने की तैयारी | 

टॉय-टॉय - स्त्री० [अनु] कर्कश शब्द ; झु० 
--फिस - बकवाद बहुत किन्तु फल 
कुछ भी नही । 

टॉस - स्त्री० [हिं] नसो के तनाव के कारण 
होनेवाली पीड़ा । 

टॉसना - स० [हिं] जोड़ना, टॉकना ; रांगे 
से बरतन का छेद बंद करना; घी या 
तेल आदि गरम करना । 

टाट- पु० [हिं] जूट का सोटा खुरदरा कपड़ा 
जो बिछीने या परदा डालने आदि के 
काम आता है; सु०--में पाठ का 
बखिया - भद्दी चीज्ञ पर बढ़िया 
सजावट ; एक ही ठाट के - एक ही 
बिरादरी के; “>उलटना - दिवाला 
निकलना ; --बाहर करना - बिरादरी 
से बहिष्कृत करना । 

टाटर - पु० [हिं] य्ट्दी ; खोपड़ी । 

टाटिका, टाटी - स्त्री० [हिं| टट्टी, 
य्द्वर | 

टाड़ - स्त्री० [हिं| टॉड़, बहूँटा, एक गहना। 

टान - स्त्री० [हिं| खिचाव ; तनाव । 

टानना - स० [हिं] खींचना ; तानना । 

टाप - सत्री० [हिं] घोड़े के पाँव का सबसे 
नीचे का भाग ; घोड़े के पॉव के ज़मीन 
पर पड़ने की आवाज़ । 

टापना - अ० [हिं] घोड़ो का पैर पटकना 
किसी वस्तु के लिए इधर-उधर हैरान 
फिरना ; बिना खाये-पिये पड़ा रहना; 
निराश होना । 


छोटा 
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टि्किड़ी 


टापर - पु० [देश] चददर; छोटी-मोटी 
सवारी | 

टापू - पु० [हि] छीप | 

टाबर - पु० [राज| बालक ; छड़का | 


टाबू - पु० [देश | झाबा | 


टार - पु० [सं] घोड़ा; छौडा; कुटना, 
दल्गाछ | 

टालछ - स्त्री० [हिं] ऊँचा छेर; लकड़ी की 
दूकान ; टरकाने की क्रिया; यौ०--. 


मटोलर या मद्वल - बहानेबाजी | 

टाछना - स० [हिं| खिसकाना ; दूर करना ; 
मुल्तवी करना ; म्ु० किसीपर टारूना - 
कोई काम स्वये न करके किसीपर छोड़ 
देना | 

टाछी - स्त्री० [देश] गाय या बैल आदि के 
गले में बॉधने की घंटी; जवान गाय 
या बछिया ; अठज्ञी | 

टाहलछी - पु० [हिं] य्हलू, खिदमतगार | 


टिंडी - सत्री०ण [देश] हल को पकड़कर 
दबानेवाली म्ुठिया ; र्ूटा । 

टिक+ - पु० [देश] टिककर; छिट्ठी:; 
पूआ। 


टिकटिक - सत्री० [अनु] घड़ी के बोलने का 
शब्द ; घोड़े को हाँकते समय मुँह से 
किया जानेवाल्य शब्द | 

टिकई - स्त्री० [देश ] टीकेवाली गाय । 

टिकट - पु० [अंग्रे] कहीं आने-जाने का 
मुद्रित अधिकार-पत्र जो महसूछ चुका 
देने पर प्रास्त होता है। 

टिकटिकी - स्त्री० [अनु] फाँसी देने की 
ऊँची तिपाई, टिकटी । 

टिकी - स्त्री० [हिं] टिकटिकी | 

टिकड़ा - पु० [हिं] मोटी रोटी; बारी; 
सु०--- छगाना - आग पर बाटी 
सेंकना । 

टिकड़ी - स्त्री० [हिं] छोटा टिकड़ा । 
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टिकना - अ० [हिं] कुछ कार के लिए 


ठहरना ; स्थित रहना ; विशेष अवधि ' 


तक काम देना | 
टिकरी - स्त्री० [हि] एक पकवान ; टिकिया ; 
सिर पर पहनने का एक गहना | 
टिकलकी - स्त्री० [हिं] छोटी टिकिया:; 
सितारा ; बिंदी । 
टिकस - पु० [हिं] महसूछ ; कर ; टिकट | 
टिकाऊ - वि० [हिं] टिकनेवाला, मज़बूत | 


टिकान - स्त्री० [हिं] पड़ाव; चद्टी; ठहरने 


का भाव या स्थान | 

टिकाना - स० [हि] रहने के लिए जगह 
देना ; ठहराना | 

टिक्राव - पु० [हिं| टिकान । 

टिकिया - सत्री० [हिं| गोल और चपटा 
टुकड़ा ; माथे पर लगी बिंदी | 

टिकुली - स्त्री० [हिं] टिकली । 

टिकोरा, टिकोलछा - पु० [हिं]| आम का 
छोटा और कच्चा फल, आम 
बतिया | 

टिकड - पु० [हिं] बाटी, बड़ी रोटी | 

टिचन - जि० [आंग्रे| तैयार ; मुस्तेद । 

टिटकारना - स>» [अनु] टिकटिक शब्द 
के साथ पश्ठु को हाँकना ; बढ़ावा देना ; 
मु० टिटिकारी पर छगना - इश्यारे पर या 
बोली पहचानकर कास करना | 

टिटिह, टिटिहा - पु० [हिं| टिटिहरी चिड़िया 
का नर | 

टिट्हिरी - स्त्री० [हिं] पानी के किनारे 


एक कीड़ा जो खेत में छगी फूसछ को 
बर्बाद कर देता हे; झु०दल - 
बहुत बड़ा झंड । 
। टिपका - घपु० [अनु | दूँद, कतरा, बिंदु । 
: टिपटिप - सत्री० [अनु | बूँद-बूँद गिरने का 
. शब्द, ठपकने का रुाब्द | 
 टिपनी - स्त्री० [से] टीका, किसी वाक्य या 
प्रसंग का विवरण | 
टदिपारा - घु० [हि] मुकुट के आकार की 
एक टोपी । 
टिप्पणी - स्त्री० [सं] संक्षिम्त टीका | 
टिंप्पन - पु० [सं] टीका, व्याख्या ; जन्‍्म- 
कुंडली । 
| टिप्पस - स्त्री० [देश | युक्ति | 
| टिसटिसमाना - अ० [हिं] मँद-संद जरूना 
'. और प्रकाश देना | 
टिंकीलिली - स्त्री० [अनु | बीच की डैँगली 
हिल्‍ल्यकर चिढ़ाने का शब्द | 


टिड्डठी - सत्नी० [हिं] दल बॉवकर उड़नेवाल्य 


ह.8+--+--+ अआा- औ+ “७ «- आल. अपन 


की ' टिलछा - पु० [हिं| धक्का ; चोट ; ठोकर | 


_ टिछ्लेनवीखी - स्त्री० [हिं] निकूष्ट सेवा; 
व्यर्थ का काम ; बहाना | 

 टिहुकना - अ० [देश] ठिठकना ; चौकना । 

। टिहुनी - स्त्री० [ देश | घुटना ; कोहनी । 

! टिहूक - स्त्री० [देश] चौक | 

। डींडी - स्त्री० [अब] टिडी । 

। दीकन - पु० [हिं] थूनी, वह स्तेभ या खँँटा 
जिसपर कोई वस्तु टिकी हो । 

टीकना - स० [हिं] टीका छगाना, तिंछक 
|... देना। 


रहनेवाली एक चिड़िया जो टींटी की | टीका - ., पु० [हिं]| तिरूक, विवाह स्थिर 


आवाज़ करती रहती है और रात में 
अपनी याँगें ऊपर की ओर करके सोती है, 
कुररी । 

टिटिहारोर(ह) - घु० [हिं] चिक्लाहट; 
क्रदन । 

टिट्टिम - पु० [से] टिय्हिरी, कुररी । 


| होने की एक रीति , युवराज होने की 
क्रिया ; संक्रामक रोग से बचने के लिए 
! शरीर में सुई द्वार औषधि पहुँचाना ; 
। 2, सर्त्री० छाप; व्याख्या; यौ०--- 
. कार - व्याख्या करनेवाल्य | 

| हीन - पु० [अंग्रे] छोह्े की पतली चहददर । 


टीप 


टीप - स्वीं० [हिं] दबाव, दलका प्रहार; 
गच की पिटाई; घोर शब्द , गाने में 
ऊँचा स्वर । कह 

टीपटाप - स्त्री० [हिं] सजावट , दिखावट , 
तड़कभड़क । 

टीपना - स० [हि] लिख लेना, दर्ज कर 
लेना । 

टीसटास - स्त्री० [हि] सजावट ; तड़क- 
भड़क | | 

टीछा - पु० [हि] हृह, बालू या समिद्दी का 
ऊँचा ढेर ; छोटी पहाड़ी या चद्धान । 

दस - स्त्री० [हिं| चुभती हुई पीड़ा, कसक। 

टीसना - अ० [हिं] रह-रहकर प्रीड़ा होना । 

ड्ंच - वि० [हिं| क्षुद्र, ठच्छ 

डुंटा - वि० [हिं] हाथविहीन, छूछा । 

डुंड - पु० [हिं| छिन्न वृक्ष, दूँठ; कदा 
हुआ हाथ | 

डुंडा - बि० [हिं| दूँठा; दृल्म; एक 
सीगवाल्य (बैछ)। 

डंंडी - स्त्री० [हिं] नाभि; भ्र॒जा ; छूली । 

ढुइयाँ - . सत्री० [देश] छोटी जाति का 
सूआ, सुग्गी ; 2. बि० नाटा । 

डुक - बि० [हि] थोड़ा । 

डुकड़ा - पु० [हिं] खंड; छ०--तोड़ना - 
दूसरे के दिये हुए भोजन पर निर्वाह 
करना | 

डुकड़ी - स्त्री० [हिं] छोटा डुकड़ा ; मंडली ; 
सेना का एक भाग । 

डुकनी - स्त्री० [हि] टोकनी। 

डचा - बि० [हिं] ओछा, 
प्रकृति का | 

डव्पूजिया - वि० [हिं] ट्य्पूँजिया | 

डट्रूँटूँ - ।. स्तरी० [अन]| पंडुक पक्षी की 
बोली ; 2. बि० अकेला , दुबत्ग-पतला। 

डुन्ना - यु० [हिं] पौधे का वह डेठल 
जिसमें फल लगे रहते हैं | 


मत आखयखयभथयओ न 


नीच, क्षुद्र 
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/ूँड - पु० [हि] जो या गेहूँ आदि की बाल 


में ऊपर की ओर निकला हुआ नुकीला 
भाग । 

हूँड़ी - स्त्री० [हिं] गाजर या मूली आदि की 
नोक , छबी नोक | 

हक - घु० [हि| डुकड़ा, खंड | 

टूटना - अ० [हिं | डुकड़े-ठुकड़े होना , सु० 
बदन या अंग ट्ूठना - सुस्ती या थकान 
के कारण अंगड़ाई आना | 

हृटा - बिं० [हि] खेंडित; म्॒० टूटी-फूटी 
बोली में - अशुद्ध या अस्पष्ट भाषा में । 

हृठडना - ञअ० [हि] संतुष्ट होना, असन्न 
होना | 

हुठनि - स्त्री० [हिं] संतोष, प्रसन्नता | 

दें - सत्री० [अनु] तोते की बोली ; झु० -- 
टेँ करना - व्यर्थ की बकवाद करना। 

टेंट - सतत्री० [हिं] घोती की ऐंठन जो कमर 
को कसे रहती है; सु०--में कुछ होना - 
पास में पेसा होना । 

टेंटर - पु० [हिं] चोट के कारण बदन पर 
का उभरा हुआ माँस, ढेंढर | 

टेंटी - 4, स््री० [हि] करीछ का ' फल ; 
2, विं० झगड़ालू ; चिड़चिड़ा । 

टेंदुआ, टेंद॒ुवा - पु० [देश] गला , अंगूठा। 

टेक - स्त्री० [हि] प्रतिज्ञा; सहारा; आदत; 
गीत का स्थायी पद । 

टेकड़ी - स्त्री० [हिं| छोटी पहाड़ी , डीछा। 

टेकन - पु० [हिं] अड़काव, रोक | 

टेकना - स० [हिं] सहारा लेना ; थाम लेना ; 
मु० माथा टेकना - प्रणाम करना | 

टेकला - स्त्री० [हिं| घुन ; रटन | 

टेकान - पु० [हिं] ठेक ; टीकन । 

टेढा - वि० [हिं]|जो सीघा न हों; मझु० 
““पड़ना - गुस्सा होना; टेढ़ी खीर - 
मुद्िकिल काम | 

ढेढ़ाई - स्री० [हिं] टेढ़ापन | 


टेना 3209 पठ 


डेला - स० [हि| हथियार की धार को | ठोकारा - पु० [हिं] इशारे के लिए मुँह से 
तीक््ण करने के लिए, पत्थर पर रणगड़ना ; निकाल्य हुआ शब्द | 
मूँछ के बालों को ऐठना । टोटका - पु० [हि] टोना, यंत्र-संत्र । 

टेनी - स्री० [देश | छोटी उंगली ; झु०--- शदेट्केहाई - स्त्री० [हिं] टोटका करनेवाली | 
मारना - तराजू की डाडी को उंगली से ठोटा - पु० [हि] कारतूस; घाटा, 


छूकर कम तौछना। - हानि; कमी ; झु० --देना या भरना - 
टेर - स्त्री० [हिं] गाने में ऊँचा स्वर: नुकूसान पूरा करना । 
पुकार । टोनहाई - स्त्री० [हि] ठोना या जादू करने- 
टेरना - स० [हिं| ऊँच स्वर से गाना; वाली। 
पुकारना | टोनहाया - पु० [हिं] जादूगर । 
टेरा - पु० [देश | इक्च का तना ; शाखा | ठोना - ], पु० [हि] यंत्र-मंत्र ; जादू; 
ठेव - स्त्री० [हिं| आदत ; स्वभाव । टोटका ; 2. स० ट्गोछना ; छूना | 
देवा - पु० [हिं| जन्मकुंडली, लूझ्पत्रिका | । दोप, ठोपा - पु० [हि] बड़ी टोपी | 
टेवैया + - पु० [हि] टेनेबाल्य | , टोपी - स्त्री० [हि | सिर का पहनावा ; ढककन ; 
टेखू - पु० [हि] पत्ाश का फूछ, ढाक का , बंदूक का पड़ाका; झ्ु० --उछालना - 
फूलछ ; लड़कों का एक उत्सव जो विजया-. निरादर करमा; “बदलना - भाई- 
दशमी से लेकर शारदी पूर्णिमा तक ' भाई का सबंध स्थापित होना। 
मनाया जाता है | | छोर - 4, स्त्री० [हि] मंडली, समूह ; टोला ; 
टोंचना - स० [हिं]) चुभाना, गड़ाना, 2. यु० [अंग्रे। चुंगी, यात्रियों पर 
घैसाना । लगनेवाला कर। 
टोंट - स्त्री० [हिं] चोच | टोलछा - पु० [हिं] महत्ता, बस्ती का एक 


टोंटा - पु० [हि] चोच के आकार की कोई 
वस्तु ; पानी ढालने के लिए बरतन में 
लगी नली | 


भाग ; शुल्ली पर डंडे की चोट | 


टोली - स्त्री० [हिं| छोटा मुहक्ला ; मंडली। 
टोह - स्त्री० [हिं] उठोल, खोज ; सु०--- 


टोंटी - स्त्री० [हिं] टाटा । मिलना - पता छगना; --में रहना - 
टोई। - स्त्री० [देश| बॉस या गन्ने आदि ढूँढते रहना ; --रखना - ख़बर 
की एक गाठ से दूसरी गाठ तक का रखना । 


भाग, पोर | 
दोकना - ]. स० [हि] रोकना या पूछ-ताछ 
करना ; बीच में बोल उठना; प्रश्न 


बिके. 


आदि करके किसी काम में बाधा 


टोहना - स० [हिं| ह्ूढ़ना, खोजना , हाथ 
लगाकर य्योल्ना | 

टोहाटाई - स्त्री० [हिं] छान-बीन | 

टोहिया, टोडही - वि० [हिं] टोह छगाने- 
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डालना ; 2. पु० टोकरा ; हंडा। वाला | 
टोकनी - स्त्री० [हि] टोकरी, डलिया:; 

छोटा हडा ; बटलोई, देशगची। ठ 
टोकरा - पु० [देश | झाबा, खॉँचा | | ठेंठ - विं० [डहिं] जिसकी डाल या पत्तियाँ 
टोकरी - स्त्री० [हिं] छोटा टोकरा | |. सूखकर या कण्कर गिर गयी हो, ढूँठा । 
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ठेठार - वि० [हिं) खाली, रीता, छूँछा । 

उडी - स्त्री० [हि] पीठटने के बाद बाल स॑ 
छगा हुआ अन्न ; वह गाय या भेंस जो 
बच्चा या दूध न दे | 

ठंड, ठंडक - सत्री० [हि] सरदी, जाड़ा 
गरमी का अभाव | 

ऊंडा - वि० [हि] सर्द, 
श्रीहीन | 

ठंडाई - स्त्री० [हि] वह दवा या मसात्य 
जिससे शरीर की गर्मी शात होती हो | 

ठेंढ - सत्री० [हि] ठंड । 

ठेंढई - सत्नी० [हि] ठंढाई | 

डैढक - स्त्री० [हिं| ठंडक | 

ठंढा -वि० [हिं] ठंडा : छु० ठंढे-ठेठे - ख़ब 
सर्वेरे ; ठंढी आग - बरफ़; ठंढी साँस - 
दुख से मरी साँस, शोकोच्छास ; --होना - 
मर जाना , बाज़ार ठंढा होना - चाज़ार में 
लेनदेन खब न होना | 

ढंढाई - स्त्री० [हिं] ठंडाई । 

ठडर। - पु० [हिं] जगह, ठौर । 

ठक - 7. स्त्री० [अनु | एक वस्तु पर दूसरी 
वस्तु को जोर से मारने का शब्द ; 2. 


शीतल , बुझा हुआ ; 


वि० स्तब्ध ; मभोचका ५ योौ० --ठक - 
झगड़ा ; बखेड़ा ; झंझट ; +-ठकाना - 


ठोकना-पीटना; खडखटाना; --ठ किया - 
हुजती, बखड़िया । 

ठकरसुहाती - स्त्री० [हिं] ऐसी बात जो दूसरे 
की ख़श करने के लिए कही जाए 
खशामद, ल्क्को-चप्पो । 

ठकुराइन - स्त्री० [हिं। ठाकुर की स्त्री 
मालकिन | 

ठकुराई - स््री० [हिं)] आधिपत्य, सरदारी ; 
बड़प्पन | 

ठकुरानी - स्त्री० [हिं] ठाकुर की स्त्री ; रानी । 

ठकोरी - स्त्री० [हि] सहारा लेने की छकड़ी | 

ठकुंर - पु० [से] देवता; ठाकुर; पूज्य 
प्रतिमा । 
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ठठईं 

ठग - पु० [हि] धोखा देकर मार छीनने- 
बाल्य , धूर्त; छटेरा; थो० >न-नी - 
ठग की स्त्री; ठगनेवाली स्त्री ; --पना - 


चात्यकी; ठगने का भाव या काम; 
-मूरी - पथिको को छूगने के लिए 
ठगो द्वारा ग्रयुक्त नशीछी जड़ी-बूटी : 
ठगो का बेहोशी लछानेवाछा छडड़ जिसे 
खिलाकर वे यात्री का सब-कुछ छीन 
लेते हैं ; --विद्या - धोखेबाज़ी। 

ठगई + - सत्री० [हि) ठगने की क्रिया 
घोखेबाज़ी । 

ट्गना - स० [हि) धोखा देकर माल 
ले लेना ; सु०--ठगा-सा - धोखा खाया 
हुआ-सा ; भोंचका ; ठग लेना - ज़्यादा 
दाम लेना ; वेईमानी करना । 

ठगाठगी - स्त्री० [हि] घोखेबाजी, वेचकता | 

ठगि- - स्त्री० [हि] ठगी। 

ठगिन, ठगिनो - स्त्री० [हि] ठग की स्त्री, 
ठगनी । 

ठगिया - पु० [हि | ठग | 

ठगी - र्त्री० [हिं] मौचकी ; ठग का काम , 
घूतेता; ठगने का भाव | 

ठगोरी - स्त्री ० [वर | ठगो की माया ; सम्मोहन- 


विद्या, जादू । 
- छु० [हि] समूह ; भीड़ , झ्ु०--के 
ठट - बहुत-से । 

ठटकीछा - वि. [हि] सजीला; तड़क- 
भड़कवाला | 


ठटना - 4, अ० [हि | ठहरना ; खड़ा रहना 
अड़ना ; 2. स० तैयार करना ; छेड़ना | 

ठटनि - स्त्री० [त्र | बनाव, रचना ; सजावट । 

ठडु - पु० [अब] बनाव, रचना, सजावद | 

ठट्ट - पु० [हिं| पंक्ति ; ठट। 

ठट्ठटा - पु० [हिं] दिल्लगी; मु०--जड़ाना - 
उपहास करना | 

ठठद - स्त्री० [हिं] हँसी ; मसखरापन | 
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व्ठकना + _- आ० [हिं] यकायक ठहर | ठनाठन - अव्य० [अल] ठनठन शब्द के 
जाना, ठिठकक्‍ना | ,. साथ | | 
व्ठरी -स्त्री० [हि| हड्डियो का ढाँचा; उठपका - पु० [हिं] टक्कर, ठोकर ; आधघात। 





अरथी ; झु०--रह जाना - बहुत दुबछा- रप्पा - पु० [हि] वह साँचा जिससे कपड़ों 
पतल्श हो जाना | पर बेल-बूटे छापते है; छापा ; खुहर, 
व्ठाना - स० [हिं।|पीटना , ज्ञोर से हँसना । , सील | 
यठेर, ठठेरा - पु [हि] बरतन बनाने- ! ठमक - स्त्री० [हि] इतराते हुए चलने का 
वाल्म, कसेरा: ज्वार या बाजरे का, भाव ; नजाकत भरी चाल | 
डंठल; छझ्ु० ठठेरे को बदलाई - जैस | ठसकना - आ० [हिं] आश्चर्य या भय के 
का नतसा व्यवहार | कारण चलते-चलते रुक जाना, सद्दम 
ठठेरी - न्त्री० (है! उठठेरे की न्ञ्री: ठठेरे जाना : इतराते हुए चलना । 
. का काम | ' ठयना - स० [हिं | ठानना ; दृढ़ निश्चय के 
उठोछ - घु० [हि] परिहास ; दिनोद । ,.. साथ आरंम कश्ना; ठहरना | 
ठखोली - स्ती० [हि] हँसी-मज़ाक | झरना - आ० [हिं] सरदी से गल्ना, 
ठन - स्त्री० [अनु | घातुर्खंड के बजने की ठिठ्ठरना | 
आवाज़। ठर्रा - पु० [हिं] मोटा सूत; महृए की निकृष्ट 
ठनक - स्त्री० [अनु | सदंग आदि की घच्वनि : देशी शराब | 
टीस | ठवन, ठतलि - स्जी० [हिं| अग-संचालन का 
उनकना - अ० [ अनु] ठनठन शब्द करना ; ढंग ; स्थिति ; सुद्रा । 


रह-रहकर पीड़ा होना; झु० माथा  उझख - वि० [हि| आल्सी ; केजूस ; जिसमें 
ठनकना - गहरा खय्का वैदा होना । . डैँँगली चैंस न सके, ठोस; जिसकी 

उनकाना - स० [हिं] बजाना; झु० रुपया बुनावट घनी हो, गफ ; जिसकी 
ठनका लेना - रुपया बजाकर लेना; आवाज़ ठीक न हो (रुपया) | 


रुपया वसूल कर लेना ।  झ्खक - स्त्री० [हि] अमिमानपूर्ण हाव-भाव ; 
झनकार - पु० [अनु| धातुखडढ के बजने | नखरा ; ऐठ | 
का शब्द |  ठसका - पु० [हि। सूखी खाँसी: ठोकर ; 


उनयन - पु० [हि] नेग पाने के लिए हड 
करना ; हृठ, जिंद । 

ठनठन - स्त्री० [अनु | धातुखड के बजने का 
शब्द; यो०-गोपाल - छूछी या 
निस्सार वस्तु ; अकिंचन आदमी | 

उनठनाना - स० | अनु | ठनठन की आवाज्ञ 
पैदा करना । 

उनना - आ० [हिं| दृढ़ संकल्प के साथ कार्य 
का आरंभ होना ; निश्चित होना । 

झनाका - पु० [ अनु | ठनठन शब्द | 


चघका | 

ठखाठख - अव्य० [हि] खूब कसकर (भरा 
हुआ) ; खचाखच | 

ठस्सा - पु० [हिं] नक्काशी बनाने का छोटा 
ओऔज़ार ; ठसक ; शान | 

ठहर - पु० [हिं| जगह, स्थान; चौका । 

ठहरना - आअ० [हिं| रुकना; अस्थायी 
रूप से रहना ; प्रतीक्षा करना । 

ठहराई - स्त्री० [हिं| ठहरने की क्रिया; 
ठहर्ने की मजूरी ; अधिकार | 
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चिता लडस-सीस तन त>त.......... 


ठानना - स० [हिं] कोई काम करने का हृढ़ 
निश्चय करना ; छेड़ना ; मन में निश्चित 
करना । 

ठार - पु० [सं] पाछा, अधिक सरदी | 


झहराना - स० [हिं | चलने से रोकना, विश्ञाम 
कराना ; पक्का करना ; स्थिर करना । 

ठहराव - पु० [हि] निश्चय , समझोता 
ठहरने का स्थान; स्वर या तान का 


ल्‍ 





विराम | | | ठाला - 4, पु० [हिं] बेकारी ; आय की 
ठहरोनी - र्री० [हि] विवाह में लेने-देने कमी ; 2. वि० बेकार, निठछ्छा , यो० 


बैठे-ठाले - कुछ काम-घंधा न करते हुए | 


का कृरार | 
ठाहर - पु० [हि] जगह ; ठहरने का स्थान, 


वहाका - पु० [हि] ज्ोर की हँसी | 





ढाई, ठाँड - ]. पु० [हिं] ठौर, जगह ; 2. ठिकाना । 
अव्य० निकट, पाश्त | | ठाछी - . वि० [हिं] खाली; निठल्ला, 
ठॉयें - . पु० [हि] ठॉकँ; 2. स्त्री० बंदूक | ०, स्त्री० घीरज । 
छूटने की आवाज़ । | ढिंगना - बि० [हिं] नाटा, छोटे कृद का, 
ठाँव - पु० [हिं] ठिकाना, जगह; अवसर, | कम ऊेँचा | 
मौका | ठिकाना - पु० [हि] जगह ; जीविका का 
झाँसना - स० [हि] ज्ञोर से घुसाना सहारा, पता; 2छ०--करना - डेरा 
टूँसना । करना ; ब्याह ठीक करना; नौकरी 
ठाकुर - पु० [हि] देवता; पूज्य व्यक्ति, हूँढ़ना ; ठिकाने लगाना - मार डालना ; 
नायक, सरदार; ज़्मीन्दार ; मालिक ; ख़तम करना , +>ूगना - जीविका का 
क्षत्रियों के नाम के पहले और नाइयो प्रबंध होना , ठिकाने आना - सही 
के नाम के पीछे छूगनेवाली उपाधि; स्थान या हाछत पर पहुँचना । 
यो०--द्वारा या बाड़ी - देवालय । ठिठकना - आ० [हिं| ठठकना । 
ठाकरी - स्त्री० [हिं] ठकुराई, स्वामित्व | डिव्रना, ठिद्खरना - आ० [हिं] जाड़े से 
ठाठ - पु० [हिं] बात का ढाँचा जो आड़ अकड़ना ; सर्द होना, ठरना | 
करने या छाने के काम में आता है; | ठिनकना - अ० [हिं] बच्चो का बनावटी 
पेजर ; आडेचर , तड़क-भड़क ; शान- तौर से रोना । 


शौकत ; यौ०---बंदी - शानशौकृत का | ठिसरना - अ० [हिं] ठरना । 
काम; ढाँचा बनाने का काम, --बाट - | ठिछना - अ० [हि] ठेल्य जाना, बलपूर्वक 


सजावट; आडंबर; से कटठना - ढकेलछा जाना ; घँसना । 
आराम से रहना ; बदलना - रंगढंग | ठिछिया - स्त्री० [हि] छोटा घढ़ा, 
बदलना । ह गगरी | 
झाटना - स० [हिं] सजाना; आयोजन | डि्छिआ - वि० [हिं| निठह्का, निकम्मा | 
करना ; संवारना । ठीक - वि० [हि] यथार्थ, सच ; मुनासिब , 
ढठाटर - पु० [हिं] य्छर ; ठठरी; बाँस की यो०--- ठाक - निश्चित प्रबंध । 
बनी कबूतरो की छतरी । डढीकड़ा - पु० [हिं] मिट्टी के बरतन का 
झान - स्त्री० [हिं] अनुष्ठान; काम की फूटा ठुकड़ा ; खपरैल आदि का ड्ुकड़ा ; 


झुरूआत | भिक्षापात्र । 


ठीकना 








दढीकना - स० [हि] योगफरल्ड जाड़ 
निकालना ; कूतना | 

डीकरा - पु० [हिं | ठीकड़ा: सखु० --फोड्ना - 
दोष छगाना .. समझना - ठुच्छ 
समझना | 

ठीकरी - स्त्री० [हि] मिट्टी के फूटे बरतन का 
टुकड़ा ; तुच्छ वस्तु ; चिलम पर रखने 
का सिद्दी का तवा | 

झीका - पु० [हि] नियत समय या दर पर 
कोई काम करने या कराने का इकरा 


हर. 


या 


कांटि कट . कर आदि वसूल करने का 
जिम्मा, ठेका: यो० टठीकेदार - ठीआ , 


लेनेवाल्ग, केट्रेंक्टर । 


ठीडी - स्त्री० [अनु | हँसी का शब्द . बहूदा : 


हँसी | 
ठीहा - पु० [हि| जमीन पर गड़ा हुआ 


लकड़ी का कुंदा ; ऊँची जगह ; बेदी; 
गद्दी । 

डुकना - अ० [हिं| ठाका जाना : पिय्ना, 
सार खाना । 


ठुकराना - स० [हि] ठोकर सारना, तुच्छ 
समझकर पेर से हृटा देना; 
करना | 

डुकवाना - स० [हिं| पिय्वाना ; गड़वाना | 

डुड्डी, डुड़ढी - स्री० [हि] चिथु॒क, ठोड़ों; 
वह भ्ुना हुआ दाना जो खिल्म 
नहो। 

छुनकना - आ० [हिं] धीरे-बीरे सचलकर 
रोना । 

ढुनकाना - स० [हि] उँगली से आघात 
करना ; हलके हाथ से ठोकत्ना । 

डुमक - वि० [हिं]| उमंग या ठसक-भरी 
(चा्); यो० --छुमक - उछरू-कूद 
के साथ (चलना) । 

डुमरी - स्त्री० [हिं] एक तरह का गीत । 

डुरियाना - अ० [हिं| सिकुड़ जाना | 
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तिरस्कार : 


ठेगनी, ठेघनी 


ठुरी, ढुर्स - स्री० [हि] वह दाना जो भूनने 
पर न खिले | 

टुसना - अ० [हिं] कसकर भरा जाना; 
कठिनता ले घुसना । 

डैंड - पु० [हि] पत्ररहित सूखा पेड़ । 

दुँठा - बि० [६] सूखा (पेड़); हाथरहित। 

डुठिया - वि० [हिं| छूला ; रँगढ़ा ; नर्पुसक | 

टुँडी - स्त्री> [हि] ज्वार या अरहर आदि के 
जड़ के पास का इंठछ जो खेत कटने पर 
पड़ा रह जाता हैं, न्वूंटी । 

टेंसना, ठूलना - स० [द्वि] कसकर भरना, 

दवा-दवबाकर नरना; वहत अधिक खाना | 

डेगना - वि० [हि| ठिंगना, नाटा। 

। ठेगा - पु० [हि | अगूठा ; डंडा, छद्ठ ; खु० 

“5दिखाना - बुरी तरह से इनकार 

करना ; चिढ़ाना ; *+--बजना - मार-पीट 

| होना [ 

| ठेंयुर - पु० [हिं] पश्च के गछे में बाँघी 

|! जानेवाली लकड़ी, डिंगर | 

। 


“| 


| ढेंढी - सत्री>० [देश | कान का मल ; ठेपी | 
ठेपी - स्त्री० [देश] बोतरू आादि का सँँह 
बंद करने की रूकड़ी, काग, डाट। 
वउेक - सत्री० [हिं] सहारा; ठेक; पच्चढ़; 
अनाज रखने की बखार। 
डेकना - स० [हि] सहारा लेना ; 
रहना ; टकना | 
ठेका - पु० [हिं] सहारे की वस्तु ; बैठक ; 
अड्डा; तबले की बोछी; ठीका ; 
मुं० -- भरना - घोड़े का उछल-कूद 
करना । का 
| ठेकाई - स्त्री० [देश] वस्त्रो पर काले हाशिये 
की छपाई | 
डेकी - स्त्री० [हि| ठेक। 
डेशना - स० [हिं] टेकना, सहारा लेना | 
“ ठेगनी, ठेघनी - स्त्री० [हिं] टेकने की लकड़ी, 
|. सहारा | 


ठहरना, 


-ठेघ, ठेघा 


ठेघ, ठेघा - पु० [हिं] टेक, सहारे के लिए 
लगाया जानेवाल्य स्तेम । 

उडढ-], बि० [देश] निपट , निरा , बिल्कुल 
शुद्ध, निर्मेछठ; 2. स्त्री० वह बोली 
जिसमें साहित्यिक भाषा का मेल न हो | 

छठेप - सत्री० [देश] सोने-चॉदी का इतना 
बड़ा टुकड़ा जो अंटी में आ सके | 

ठेपी - स्त्री० [देश | ठेपी । 

ठलना - स० [हि] धक्का देकर आगे 
बढ़ाना ; ढकेलना | 

झेलमठेल - अव्य » [हिं] कशमकछश के साथ | 

छेला - पु० [हिं] टक्कर; एक गाड़ी जिसे 
आदमसी ठेल्कर चलाते हैं; धक्म- 
घका ; योी० --ठेछ - रेल-पेल, भीड़ | 

उस - स््री० [दिश] ठोकर ; चोट | 

उठेखना - अ० [देश ] ठोकर खाना । 

छेहरी - सत्री० [देश] वह छकड़ी जिसपर 
किवाड़ की चूल घूमती है। 

ठेही - स्त्री० [देश] रसविहीन या मारी हुईं 
देख | 

ठेहुना - पु० [देश | घुटना। 

है, ठेयाँ - स्ली० [ब्र] जगह ; बैठने का 
स्थान | 

ठोंक - स्री० [अनु | चोट , आघात | 

ठोंकना - स० [अनु] चोट करना , मारना ; 
पहार दछारा भीतर घुसाना ; मु० --- 
बजाना - जाँचना । 

ढोंगना - स० [हिं] चोच मारना; डेंगली 
से ठोकर मारना । 

ढोंढा - पु० [देश] ज्वार या बाजरे आदि को 
हानि पहुँचानेवाला कीड़ा | 

डो - अव्य० [हि] एक शब्द जो पूर्वी हिन्दी 
में संखया-वाचक शब्दों के आगे लगाया 
जाता है; जैसे, * एकठो, दोठो ?। 

डोकचर - पु० [देश | आम की शुठली का 
कड़ा छिलका | 
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झोकर - स्त्री ० [हिं] ठेस “ पैर से किया गया 


डेट 


आधात ; घका ; झु० >>छगना - भूल के 
कारण दुःख या हानि पहुँचना | 

झोकरी - स्त्री० [देश] बह गाय जिसे बच्चा 
दिये बहुत दिन हो गये हो | 

ठोका - पु० [देश] चूड़ियों के साथ पहना 
जानेवाला स्त्रियों का एक गहना | 

डोट - बि० [देश] मूर्ख, गावदी | 

ठोड़ी - स्त्री० [हिं] ठड्डी, चिबुक, दाढ़ी | 

ठोप - पु० [अनु] बूँद ; छल्ाण की बिन्दी। 

ठोस - 4. बि० [हिं] जो भीतर से पोछा न 
हो, ठस ; 2. पु० कुढ़न, डाह, ईर्ष्या | 

ठोसा - घपु० [देश] अंगूठा ; ठेंगा । 

ठोहना - स॒० [हिं] खोजना, ठिकाना 
ढूंढना | 

ठोर - पु० [हि] ठिकाना; जगह ; मौका ; 
यो० ---कुठौर - बुरी ज्ञगह | 

ड़ 

डक - पु० [हि] बिच्छू या मधुमक्खी 
आदि कीड़ो के पीछे का ज़हरीला काँट 
जिसे वे क्रोध में या अपने बचाव के 
लिए जीयो के शरीर में चुमो देते हैं। 

डकना - अ० [हि| भारी शब्द करना; 
गरजना | 

डेका - पु० [हिं| बड़ा ढोल ; निशान ; झ्ु० 
डके की चोट कहना - खुल्लमखुल्ला 
कहना, सबको सुनाकर कहना | 

डकिनी - स्त्री० [हिं] डाकिनी, चुड़ेल । 

डकी - स्त्री० [देश] कुछझती का एक पेच ; 
सल्खभ की एक कसरत | 

डकीका - विं० [हिं] डकवाला | 

डकीरी - स्त्री० [हि] भिड़, बर॑, ततैया। 

डैग - पु० [देश | अधपका छुहारा | 

डगर - पु० [देश | चौपाया । 

डठल - पु० [हिं| छोटे पौधो की शाखा | 

डेंठी - स््री० [हि] डंठलछ | 


डेड 885 डफली 





डकार - स्त्री० [अनु] पेट की वायु को मुंह 
से निकलने की क्रिया ; सु० -- न लेना - 
चुपचाप हज़म कर जाना | 

डकारना - अ० [हिं] डकार लेना ; किसीका 
माल हज्ञम कर जाना | 

डकैत - पु० [हिं] छुटेरा, ढाकु । 

डकैती - स्त्री० [हिं] डकैत का काम, लूट- 


डंड - घु० [हिं] साटा ; बाद ; एक कसरत ; 
यो० --पेल - कसरती पहल्यान ; --- 
वारा या बारी - कम ऊँची दीवार जो घेरने 
के लिए उठांयी जाती है , चद्यरदीवारी ; 
मु० +पेछना - खूब कसरत करना , --- 
पइना - नुक्सान होना। 

डंडा- पु० [हि] सोंटा. व्यटी ; चहारदीवारी ; 
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सु०>बजात फिरना - मारा-मारा मार, छापा । 
फिरना ; -+ खीचना - चहारदीवारी : डय - पु० [हिं] कृदम, पग। 
उठाना : ईंड रसीद करना - मारना।  . डगड़गाना - खअ० [हि] इधर से उधर 


डेंडिया - , स्त्री: [हि| धारीदार साडी, हिना ; विचलित होना। 
2, घु० महयकू वसछ करनेवाल्य | डयडोर - वि० [हिं! डैवॉडोल | 

डेंडियाना - स० [हि] किसी कपड़े के दोया ' डगना + - आअ० [हिं] हिलना, खसकना | 
अधिक पादा को जाड़ने के लिए. सीना | | डगमग़ाना - अ० [हिं] डगडमाना। 

डंडी - सत्री० [हिं]) लंबी व पतली लकड़ी ; ' डगर - स्त्री० [हिं] रास्ता । 
नाल ; तराजू की लकड़ी जिसके दोनों | डगरा - पु० [हि] रास्ता, मारे | 
ओर पलड़े बेंचे रहते हैं; डेठछ; डटना - अ० [हिं] जमकर खड़ा होना; 
सु० --मारना - सौदा देने में चाललाकी | किसी काम में रूगना, प्रदत्त होना ; सु० 


कक ++नर.... 


से कम तौलना, टेनी मारना | डढटकर खाना - खब पेट-मर खाना। 
डेंडीर - स्त्री० [हि] सीर्घी लकीर । । डटाई - सत्री० [हिं| डटाने का कास | 


डैंडोरना - स० [हिं] उल्ट-परक्टकर डटाना - स० [हिं] सटाना, भिड़ाना; खड़ा 
खोजना | ; करना | 
डंडीत - पु० [हि] दंडवत। , डट्टा - पु० [हि] हुके का नेचा ; काग। 


डढ़ारा - वि० [हिं] डाढवाला, दॉाँतवाला ; 
डाढ्ीवाबल्य । 

डढ़ियछ - वि० [हिं] लंबी डाढ़ीवात्य | 

डपट - स्त्री० [हिं| घुड़की ; घोड़े की तेज़ 


डंबर - पु० [सं] एक ग्रकार का चेँदोवा:; 
आयोजन, विस्तार ; शश्षि- साहदूय 
गये ; भारी शब्द । 

डेचरसआ - पु० [हिं| एक तरह का वात 


च््ड 
बी ओर दी बज 


रोग, गठिया | चाल | 
डैंवॉडोल - वि० [हिं] चचल , बेचेन । डपटना - स० [हिं] डॉटना। 
डंस - पु० [हि] एक बड़ा मच्छर जो | डपोरशख - पु० [हिं| डीग मारनेवाला, जो 
पश्ुओ का रक्त पीता है, डॉस | कह्टे बहुत और कर कुछ न सके ; मूर्ख । 
डँसना - स० [हि] डसना | | उफ़ - पु० [अ] चमड़े से मढ़ा बाजा | 
डकराना - अ० [अनु] बैल या भेसे आदि | डफछा - पु० [हिं]डफ़। 
का ज़ोर से बोलना । डफली - स्त्री: [हिं] छोटा डफू ; खजरी ; 


डकवाहा - यु० [हिं। डाकिया, डाक सु० अपनी-अपनी डफली, अपना- 
पहुँचानेवाल्य, पोस्टमैन । | अपना राग - जितने छोग उतनी रायें | 


डफाछची, डफाली 
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डफालची, डफाली - पु० [हि| डफछा 


बजानेवाल्श | 

डफोरना | - आ० 
लछल्ठकारना । 

डब - यपु० [हिं] जेब, थेला; मु०-- 
पकड्ना - दबाव डालना । 

डबकना - अ० [हिं] दर्द करना; आँखो 
का आँसू से भर जाना । 

डबडबाना - अ० [हिं| आँसुओं से आँखे 
भर आना | - 

डबरा - पु० [देश] छिछला गडढा जिसमें 
पानी जमा हो | 

डबला - पु० [देश] मिद्ठी का पुरवा, 
कुल्हड़ | 

डबोना - स० [हि डुबाना । 

डब्बा - पु० [त] ढक्कनदार बरतन; रेल 
गाड़ी का कोठरीनुमा हिस्सा जो अछग 
किया जा सके । 

डब्बू - पु० [हिं| बड़ा करछुल। 

डमकना + - [हिं| ओऑँसू में आँसू भर 
आना ; पानी में ड्बना । 

डमका - पु० [देश] कुएँ से ताजा निकाल्णा 
हुआ पानी; आधा भ्ुना हुआ चना 
या मटर | 

डमकोरी - स्त्री० [हिं] उरद की पीठी की 
बरी | 

डमर - पु० [सं] दंगा; भय से पलायन ; 
हलचल ; देगा । 

डमरु - पु० [स] एक बाजा | 

डमरुआ - पु० [हिं] डेंवरुआ | 

डमरुमध्य - पु० [सं] धरती का वह तंग 
या पतला भाग जो दो बड़े मू-खडो को 
मिलता हो । 

डयन - पु० [सं] उड़ान ; पंख ; पाछकी । 

डर - पु० [हिं] भय, खज़ौफ़, अंदेशा। 

ड्रना, डरपना - अ० [हिं] भयभीत होना । 


[अनु| चिह्त्ाना ; 
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डॉड़ 


डरपाना - स० [हि | डराना। 

डरपोक - बि० [हिं] कायर | 

डरवाना - स० [हिं| डराना | 

डरावना - वि० [हि] जिसको देखकर डर 
लगे, भयानक | 

डल - पु० [हि] छठुकडा, खंड' ; झील | 

डलना - अ० [हि] डाछा जाना ; पड़ना। 

डल्तिया - स्त्री० [हि] छोटा टोकरा, दौरी | 

डलली - स्त्री० [हिं] छोटा डुकड़ा ; सुपारी । 

डसना - स० [हिं] विषधर जीवो का काटना ; 
डक मारना, डेंसना | 

डहकना - 4, स० [हिं] छछ करना, 
ठगना ; 2. अ० जलना ; बिल्खना ; 
घोखा खाना ; फेल्ना । 

डहकाना - स० [हि] खोना; ठगना; जल्ाना। 

डहडहा - वि० [हिं| हरा-मरा ; प्रफुछ, 
प्रसन्न । 

डहडहाना - अ०> [हिं] खिलना ; प्रसन्न 
होना । 

डहन - ., पु० [हिं]डैना, पंख; 2, स्त्री० 
जलन | 

डहना - अ० [हि] जलना | 

डाक - स्त्री० [हि] तांबे या चाँदी का पतला 
पत्तर | 

डॉकना - , स० [हिं] फाँदना, छाॉँधना:; 
०, आअ० वमन करना । 

डॉगर - ]. पु० [देश] सौपाया, ढोर ; 
2. वि० मूर्ख। 

ड.८ - स्त्री० [हि] शासन ; डपट ; सु० +- 
में रखना - वश में रखना । 

डॉटना - स० [हिं | घुड़कना, डपटना | 

डाँठ - पु० [हिं] डेठल । 

डॉड - ] . पु० [हिं] डंडा ; गदका ; दो खेतों 

के बीच की सीमा; मेड़; जुरमाना; 

खोयी या नष्ट हो गयी वस्तु का बदला, 

दरजाना ; 2. स्त्री० पतवार | 


डाँड़ना 


हि. 





डॉड्ना - स० [हिं] जुरमाना करना ; 
जाना लेना । 

डॉडर - पु० [हिं] बाजरे की रवूटी । क्‍ 

डॉडा - पु० [हिं] मेंड; सीमा; छड़; 
डंडा ; गतका; नाव खेने का डाँइ; 
यो० --मेंड़ा - दो सीमाओं के बीच 
की मेंड ; लगाव ; अनबन | 

डॉडी - सत्री० [हिं] टहनी ; लँची व पतली 
छकड़ी ; देडी । 

डॉाँवरा - पु० [देश | छड़का | 

डॉँवरी - स्त्री० [देश | छड़की | 

डॉवरू - पु० [देश | बाघ का बच्चा | 

डॉवाडोल - वि० [हिं| डेवाडोल | ! 

डॉस - पु० [हिं| बड़ा मच्छर, डंस ; दंश | 

डाइन - स्त्री० [हि] चुड़ेल ; जादू करनेवाली 
स्त्री; कु्पा और डरावनी स्त्री । 

डाक - स्त्री० [हिं| संवारी का ऐसा अबंध 
जिसमें हर ठिकाने पर बराबर मनुष्यों 
और घोड़ों के बदले जाने की व्यवस्था 
हो ; राज्य की ओर से चिट्ठियों के आने- 
जाने की व्यवस्था ; चिद्दी-पत्री ; नीलाम 
की बोली; यो ०---खाना - पोस्ट आफिस; 
--गाड़ी - बह रेलगाड़ी जिसमें डाक 
मेजने का इंतज़ाम हों और जो खब 
तेज्ञ चलती हो ; ---बँगलछा - सरकार की 
ओर से बना हुआ परदेसी सुसाफ़िरों 


हर- 





ल्‍ 





की लीन बन नत>- +-+ +-+-->« 


आओऔर राज्य-कर्मचारियों के ठहरने 
का मकान ; ->-मुशी - डाकघर का 
अधिकारी | 


डाकना - 4. आ० [हिं| के करना; 2. 
स० लॉघना, फाँदना | 

डाॉका - पु० [हिं| लूट-मार, डकैती “ । 
यो० ---ज्ञनी - डाका मारने का कास; 
बटमारी | 

डाकिन, डाकिनी - स्त्री० [सं] डद्राइन, 
चुडेल | 
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डालना 


 डाकिया - पु० [हिं] डकवाहा । 


डाकी - . स्त्री० [हिं] वन, कै; 2. पु० 
पेट ; 8. वि० प्रचंड ; पेट । 

डाकू - पु० [हिं| छुटेरा, बटमार | 

डाकोर - पु० [हिं] ठाकुर, विष्णुभगवान 
(गुजरात) | 

डाक्टर - पु० [अंग्रे | आचारये, विद्वान ; वैद्य, 
चिकित्सक, हकीस । 

डाट - स्त्री० [हिं| काग या बोतछू आदि का 
मुँह बंद करने को बस्ठु, ठेंपी | 


डाटना - स० [ हिं] कसकर दबाना ; मिड़ाकर 


ठेलना ; मुँह बंद करना; ठाठसे 
पहनना या ओदढ़ना ; खब पेठ-भर खाना । 

डाढ - स्‍त्री० [हिं| चबाने के चौड़े दाँत 
दाढ़ ; पेड़ों की जगा । 

डाढ़ना + - स० [हिं| जल्यना । 

डाढ़ा - स्त्री० [हिं] दावानल; 
जलन | 

डाढ़ी - स्त्री० [हिं] ठड्डी; दाढ़ी ; खु० पेट में 
डादी होना - छोटी उम्र में ही बड़ों 
की-सी बातें करना । 

डाब, डास - स्त्री० [देश | कच्चा नारियल ; 
डाभ नामक घास, कुश, दभ | 

डाबर - 4, पु० [देश | नीची ज़मीन, गड़हीं 
०, बि० मटमेला । 

डासर - पु० [सं| एक तरह का तंत्र; 
हलचल ; आडंबर ; चमत्कार ; [देश] 
रा | 

डायन - स्त्री० [हिं| दाइन | 

डायरी - स्त्री० [आंग्रे| देनंदिनी, रोज़- 
नामचा | 

डार - स्त्री० [हिं| डाल, शाखा ; फानूस की 
रखूटी ; कतार ; फूल की बलिया | 

डाल - स्त्री० [हिं| शाखा । 

डालछना - स० [हिं] नीचे गिराना ; फेंकना ; 
प्रविष्ठ कराना ; रखना | 


आग ; 


डाली 
डाली - स्त्री० [हिं] छोटी शाखा ; डलछिया ; 


सम्मानाथ भेजे गये फल-फूल या मेवे | 


आदि । 

डासन - पु० [हि] बिछावन, बिछीना | 

डासना - 4, स० [हिं] बिछाना, फैलाना; 
“2, अ० डसना, काटना। 

डासनी - स्त्री० [हिं] चारपाई ; बिछावन। 

डाह - स्त्री० [हिं] देष, ईर्ष्या, जलन | 

डाहना - स० [हिं] जलाना ; सताना । 

डिंगर - पु० [हिं] रोक न माननेवाले 
चौपायों के गले में बांधी जानेबाली 
लकड़ी, ठेंगुर ; घूते ; नीच व्यक्ति | 

डिंगल - 7. बि० [हिं] नीच, दूषित; 2 
सत्री० राजपूताने के चारणों को काव्य- 
भाषा । 

डिंडिम - पु० [सं] प्राचीन काछ का एक 
बाजा ; डुगड़गी । 

डिंम - पु० [सं] गर्भस्थित छोटा बच्चा 
मूर्ख या जड़ मनुष्य , अभिमान, घमंड | 

डिंसक - पु० [सं] छोटा बच्चा । 

डिंकासाली - स्त्री० [देश] एक पेड़ जिसकी 
गोंद दवा के काम में आती है | 

डिगना - अ० [हिं] हटना । 

डिगाना - स० [हिं] हटाना | 

डिग्गी - र्वरी० [देश] तालाब; तबले के 
साथ बाये हाथ से बजायी जानेवालछी 

डुग्गी | 

डिठियारा - वि० [हिं] देखनेवाला 
वाला । 

डिठोना - पु० [हिं] काजल का टीका । 

डिब्िया - स्त्री० [हिं| छोटा डब्बा । 

डिब्बा - पु० [हिं | डब्बा | 

डिसगना - स० [देश] मोहित करना; 
छलना | 

डिला - पु० [देश] गीली भूमि में उत्पन्न 
होनेवाली मोथा नामक घास | 


आँख- 
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हबना 


- सत्री० [हिं] लंबी-चौड़ी बात, शेखी ; 
खु० >मारना, हॉँकना - लेबी-चौड़ी 
बातें करना | 

डी5, डीडठि - स्त्री० [हि] दृष्टि, नज़र | 

डीलर - पु० [देश | शरीर की ऊँचाई, कद 
यो० --डौल - देह की लंबाई-चौड़ाई 
शरीर का ढाँचा | 

डीह - पु० [देश | गाँव; आबादी ; उजड़े 
हुए गाँव या घर का टीला; ग्राम देवता। 

डुक - पु० [हि] घूँला, सका | , 

डुक्कियाना - स० [हिं] घूँसे लगाना | 

डुगड़गाना - स० [अनु] ढोल या डुग्गी 
आदि बजाना | 

डुगडुगिया, डुगड़गी, डुग्गी - स्त्री० [अनु] 
चमड़ा मढ़ा हुआ एक बाजा। 

डुबकी - सत्री० [हिं। पानी में डूबने की 
क्रिया, डुब्बी, गोता; सु० --मारना - 
गायब हो जाना | 

डुबाना - स० [हि] पानी या तरल पदार्थ में 
ऊपरी सतह से नीचे पहुँचाना ; बोरना ; 
करलंकित करना ; बरबाद करना। 

डुबाव - पु० [हिं] -भर की गहराई। 

डुब्बी - स्त्री० [हिं] गोता । 

डुमई - स्त्री० [देश] कछार में होनेवाला एक 
प्रकार का चावल | 


डुछाना - स० [हिं] हिलाना; चल्वाना; 
हटाना । 

ईूगर - पु० [देश) टीलछा; छोटी 

. पहाड़ी । 


डूँगरी - स्त्री० [देश | छोटी पहाड़ी । 

इबना - अ० [हिं] पानी या अन्य तर 
पदाथ की ऊपरी सतह के नीचे जाना ; 
गोता खाना ; कलंकित होना ; बिगड़ना; 
बरबाद होना ; मारा जाना; म्ु० ड्डबते 
को तिनके का सहारा - अवलंबह्लीन को 
थोड़ा सहारा । 


डेढ़ 





डेढ़ - वि० [हि] एक और आधा ; झु०--- 


चावल की खिचड़ी पकाना - अपनी राय !। 


सबसे अलग रखना | 

डेढ़ा - 4, पु० [हिं] एक पहाड़ा ; 2. वि० 
डेंढ । 

डेढ़ी - स्री० [हिं] फसछ कटने के बाद 


लिये हुए अनाज का डथोढ़ा लौटाने की , 
शर्ते पर किसानों को बोआई के समय 


अनाज उधार देने की रीति | 

डेरा - पु० [हिं] थोड़े समय का निवास; 
पड़ाव ; घर, सकान | 

डेला - पु० [हिं] आँख की सफ़ेदी ; डल्य | 

डेवढ़, डेवढ़ा - /. थबि० [हिं] डेढ़ गुना, 
डेढ़ा ; 2. पु० क्रम, सिलसिला | 

डेवढ़ी - स्त्री० [हिं| डयोढ़ी। 

डेहरी - सत्री० [हिं। दहल्येज ; अन्न रखने 
का कच्ची सिद्दी का बड़ा बरतन। 

डेहल - पु० [सं] देहली, दहलीज़ | 

डैना - पु० [हिं] पंख । 

डॉगर - पु० [देश | पहाड़ी | 

डॉगा - पु० | देश] बिना पार की नाव | 

डोंगी - स्री० [ देश | छोटी नाव । 

डॉड़ा - पु० [हिं] बीजकोष, फली | 


डॉंडी - स्त्री० [हिं] पोस्ते का फलछ ; डोगी; 
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| जा 8-3. पी कप अल अल को शक >प विस मक आ 3 


ढैँ ढोरची 


डोरा - पु० [हि] सूत, घागा; झु०-- 
डालना - गेम में फेंसाना । 

डोरिया - एपु० [हिं| धारीदार कपड़ा | 

डोसियाना - स० [हिं| पशुआओ को रस्सी से 
बाँधघकर ले चलना | 

डोरी - स्त्री० [हिं] रस्सी ; सु०---खींचना - 
याद करके अपने पास बुलाना | 

डोल - पु० [हिं] पानी खींचने की लोहे की 
बाल्टी ; हिंडोला, झल्ा | 


 डोलची - स्त्री० [हिं] छोटा डोल | 


डोलना - आ० [हिं] हिल्ना | 

डोला - पु० [हिं] पाछकी | 

डोलछाना - स० [हिं] हिल्यना | 

डोली - स्त्री० [हिं] पाछकी | 

डॉडी - स्त्री ० [हिं] ढिंढोरा रू डुगड़ुगी हे 
सु० --देना - डुगडुगी बजाकर सबको 
सूचित करना | 

डोआ - पु० [देश] काठ का चसचा | 

डौल - पु० [हिं] ढाँचा ; प्रकार ; उपाय ; 
योौ० >-डाछ - उपाय ; झु० --पर 
छाना - अपने मतलब पर ल्यना; 
अनुकूल बनाना जिससे उद्देश्य की 
पूर्ति हो | 

ड्योदा - वि० [हि] डेढ़ा ; डेढ़ गुना । 


डोड़ी । | ड्योढ़ी. - स्त्री० [हिं] द्वार के पास की भूमि, 
डोकरा - पु० [दिश] बूढा आदमी; बाप| ,. पौरी ; फाटक; यौ०---वान - दरबान | 
डोकरी - स्त्री० [देश] बुडढी स्त्री । 
डोका - पु० [हिं] काठ का छोटा बरतन या न्‍् 
तेल आदि रखने का कटठोरा ; एक तरह | ढेंग - पु० [हिं| तरीका; तज ; पाखंड:; 
स्थिति; बनावट ; तदबीर ; यौ० रंग- 


का बड़ा घाँघा । 
डोकी - स्त्री० [हिं| छोटा डोका । ढंग - लक्षण ; सु० +-पर चढ़ना - 
डोम - पु० [हिं| एक अछूत जाति। अभिप्राय साधन के अनुकूल होना; 
डोमनी, डोमिन - सत्री० [हिं] डोम जाति --का - कार्यकुशछ ; कामलायक | 
की स्त्री! ढंगी - वि० [हिं, चाछाक ; कुशल | 
डोर - स्त्री० [हिं] धागा ; रस्सी ; सु०--- पर | ढँढोर - पु० [हिं| ज्वाछा, आग की रूपट | 
लगाना - रास्ते पर छाना | ढँढ़ोरची - पु० [उ] मुनादी करनेवाला | 


ढँदोरना 


ढंढ़ोरना - स० [हिं] ठटोलकर दूँढ़ना । 

ढैँढोरा - पु० [हिं] डुगड़ुगी, मुनादी करने का 
ढोल | 

ढेंढोश्या। - सु० [हिं] डुगडुगी पीटनेवाला ; 
ढेंढोरची | 

बपना - अ० [हिं| दैँक जाना | कई 

ढकना - 7. यु० [हिं| ढककन, ढकिन था 
बंद करने की चीज़ ; 2. अ० छिपना , 
3. स० छिपाना; ढाँकना । 

हकनी - स्त्री० [हिं| ठकन | 

ढका - पु० [स] तीन सेर का बाट , बड़ी 
ढोल ; [अनु] धक्का, टकर। 

ढकेछना - स० [हिं] ठेलकर गिराना । 

ढकोसना - स० [हिं| अधिक मात्रा में पीना ; 
खट्दी-जल्दी पीना । 

ढकोसला - पु० [हि] पाखेड, आडंबर | 

ढक्कन - पु० [हिं] ढॉँकने की वस्त । 

ढब - पु० [हि] ढंग; बनावट ; आदत ; 
युक्ति । 

ढमढस - १० [अनु] ढोछ या नगारे का 
शब्द | 

ढयना - अ० [हिं] दीवार या मकान आदि 
का गिरना, ठहना । 

ढरकना स - अ० [हिं] ढकना, गिरकर बह 
जाना । 

ढरनि - स्त्री ० [हिं] पतन ; चित्त की प्रच्नत्ति ; 
झुकाव ; दयाशीछता | 

बरहरना - अ० [हिं| खसकना ; ढलना ; 
झुकना । 

ढरहरा - बिं० [हिं। ढाल । 

ढरहरी + - स्त्री० [देश] पकीड़ी | 

ढरास - वि० [हि] ढलनेवाला, छढ़कने- 
बाला ; दाल । 

ढर्रा - पु० [हिं] तरीका ; मारग ; आदत । 

ढलछकना - अ० [हिं] ढदना; नीचे गिर 
पड़ना । 

ढदलकाना - स० [हिं] नीचे गिराना। 
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ढाई 


ढलना - अ० [हिं] ढरकना ; छढ़कना; 
साँचे में ढठाल्य जाना; जैंड़ेला जाना ; 
बीतना ; झु० जवानी ढलना - युवाव्रस्था 
का बीत जाना ; दिन ढलना - सूर्यास्त 
होना ; साँचे में ढछा हुआ - ख़ब सुंदर 
ओर सुडौल | 

ढछवाँ - वि० [हि] ढाल्य हुआ (बरतन) ; 
ढाल | 

ढलछवासा - स० [हिं] ढालकने का काम 
कराना । 

ढाई - स्त्री० [हिं] ढालने का काम या 
मजूरी । ; 

ढछ्ेत - पु० [हि] ढाल बाँघनेवात्थ सिपाही। 

ढवरी + - स्त्री० [देश | रूगन, घुन | 

ढहना - आ० [हि] ध्वस्त होना, ढयना | 

ढहराना + - स० [हिं] छुढ़काना | 

ब्हरी १ - स्त्री० [हिं |] छेहरी।| 

ढहवाना - स० [हिं |-गिरवाना | 

ढाँकना < स० [हि] ढकना | 

ढाँचा - पु० [हिं] साँचा ; रूपरेखा | 

ढांपना - स० [हिं] ढॉकना | 

ढाँस - स््री० [अनु] सूखी खाँसी लासने को 
आवाज़ ; ठसक | 

ढाँसना - अ० [अनु] सूखी खाँसी खाँसना | 

ढाई - वि० [हिं] दो और आधा, अढाई ; 
मु० --दिन की बादशाहत - कुछ ही 
दिनो की मौज; दूल्हा बनना । - 

ढाक - पु० [हि] पछाश का पेड़ ; बड़ा ढोल ; 
मु०--के तीन पात - सदा एकनसा 
निर्घन | 

ढाकापाटन - पु० [हिं] फूछदार महीन 
कपड़ा | 

ढाटा - पु० [हिं] दाढ़ी बाधने के कपड़े 
की पट्टी । 

ढोड़ - स्त्री० [हि | चिग्घाड़ ; चीख ; दहाड़; 
सु० --मारना - चिह्लाकर रोना | 


ढाढ़ना 34] ढुलनां 


ढाढ़ना 4 - सत० [हिं| डाढ़ना | ठिठाई - स्त्री० [हिं] गुस्ताखी ; घृष्टता; 
डाइस - पु० [हिं| तसली ; धीरज ; सु०--7 | इडुस्साहइस | 
देना या बेँधाना - दुःखी चित्त को मीठे | ढिबरी - स्त्री० [हिं] मसिद्धी का तेल जलाने 
बचनों से शांत करना | की डिबिया । 
ढाढ़ी - पु० [देश | एक अकार के मुसलमान | डिसका - सर्व> [हिं] अमुक, फला। 
गबेये जो जन्मोत्सव के समय बधाई के | ढिलछाई - स्त्री० [हिं] सुस्ती; शिथिल्ता ; 








गीत गाते हैं | दील्ठापन | 
ढाना - स० [हिं] दीवार या मकान- आदि | ढींगर + - पु० [देश] बड़े डील-डौछ का 
को गमिराना | आदमी ; जार, उपपति | 
ढापना - स० [हिं] ढाँपना | ' ढीठ - वि० [हिं] घृष्ट ; शोख, निडर | 
ढाबर + - विं० [दिश |] मण्मैछा, रॉंदलकता | । ढीया - पु० [हिं] मिद्दी का ढोका ; ईंट या 
ढग्बा - यु० [हिं] ओल्ती ; रोटी की दूकान; .. पत्थर आदि का डुकड़ा | 
जाल | | ढील्‍छ - स्त्री० [हि] शिथिल्ता ; सुस्ती ; व्यर्थ 
ढार - पु० [हिं] उतार ; ढाँचा ; मारी । की देर ; छुट्टी ; सु०--- देना - स्वच्छेद 
ढारना - स० [हि] गिराकर बहाना; होने देना | 
ढालना | ढीलना - स० [हिं] ढीला करना | 
ढारस - घु० [हिं] ढाढ़स । ढीला - वि० [हिं] शिथिर ; सुस्त ; शांत: 
ढाल - ], स्त्री० [सं] हथियार का वार रोकने सु०--पड़ना - सुस्त हो जाना ; लापरवाही 
का साधन जो गेडे के चमड़े से बनाया करना | 


जाता है; 2. पु० उतार; प्रकार | ढीह - यु० [हिं] ऊँचा टीला ; द्वढ् | 
ढालछना - स० [हिं | उंडलना ; शराब पीना ; छुढ + - पु० [हिं] उचका, ठग | 

ठेलना; हिलाना; साँचे में डालकर डुढपाणमि + - पु० [हि] दंडपाणि, मेरव | 

बर्तन या सिक्के आदि बनाना; सु० हुकना - अ० [हिं] अवेश करना; कहीं 


बोतल ढालना - शराब पीना | .. छिपकर किसी बात का पता लेना ; द्ूट 
ढालवाँ - वि० [हिं] ढालदार ; जो बराबर , पड़ना। 

नीचा होता गया हो | डइुका - पु० [हिं। कुछ देखने-सुनने या 
ढाछिया - पु० [हिं] बरतन ढालनेबाल्य | किसीको पकड़ने आदि के लिए आइ में 
ढाछुआँ, ढाल - वि० [हिं| ढाल्वाँ | ... छिपने का कास | 
ढास - पु० [देश] ठग, छटेरा |  हरकना - अ० [हिं] छढ़कना; गिरना ; 
ढासना - पु० [हिं| सहारा, टेक ; तकिया |. झकना | 
ढाहना - स० [हिं] गिराना, ढाना | | डुरना - अ० [हिं] ग्रिरकर बहना ; हिलना ; 


ढिंढोरा - पु० [हिं| डुगडुगिया ; मुनादी ; ।. डंढ़कना | 
सु०  पीटना या बजाना - ढोर | छडुककना - अ० [हि] दढुरकना। 
बजाकर सूचना देना | ' छुलकाना - स० [हिं] नीचे गिराना। 
ढिय - . अव्य० [हिं] पास, नज़दीक ;  इुछना - अ० [हिं] गिरकर बहना; कृपाद 


2, स्त्री० तट, किनारा | होना । 





हुल्वाई, ढुलाई 34% तैग॑ 


5 अमल मन 
हुकूवाई, हुलाई - स्त्री० [हिं] ढोने का काम | ढोंग - पु० [हिं] पाखड, आडंबर ; छल | 
या उसकी मजूरी ; डुलाने का काम या ढोंगी - विं० [हिं] पारवडी, ढकोसलेबाज़ | 


उसकी मजूरी । | ढोंढ़ - पु० [हि] कपास या पोस्ते आदि का 
ढँका - पु० [हिं] ढुका । .  डोड़ा | 
ढूंढ - स्त्री० [हिं] खोज, तल्यश | | ढडोंढी - स्त्री० [हिं] नामि। 
छुँढना - स० [हिं] खोजना | | ढोश - पु० [देश] लड़का | 
हृह, हरदा - पु० [हि] टीला ; ढेर । ' छोटी - स्त्री० [देश] लड़की | 


ढेंक - स्त्री० [हिं] एक चिड़िया जो जलाशय ढोना -स० [हिं] बोझ लादकर ले जाना | 
के किनारे रहती है । ढोर - पु० [हि] जानवर, मवेशी | 
ढेंकली - स्त्री० [हिं] सिंचाई का एक यंत्र ; | ढोरना + - स० [हिं] ढरकाना | 


अनाज कूयने का यंत्र, ढेंकी | | छोरी - स्त्री० [हिं] ढरकाने की क्रिया या 
ढेंका - पु० [हिं] कोल्हू का बाँत; बड़ी | भाव ; रट ; रूगन | 
ढेंकी | ढोल - स्त्री० [हिं] चमड़े से मढा हुआ एक 


ढेंकी - स्री० [हिं] अनाज कूठने का लकड़ी बाजा ; मु०--पीटना या बजाना - किसी 

का बना एक यंत्र ; [सं] दत्य का एक बात को प्रकट कर देना | 

प्रकार । डढोलक - स्त्री० [हिं] एक तरह का ढोल | 
ढेंकुली - स्त्री० [हि] ढेंकली | ढोलकिया - पु० [हिं] ढोलक बजानेबवाला | 
ढेंढ | - पु० [देश | कोवा ; एक नीच जाति; | ढोलकी - स्त्री० [हि] छोटा ढोलक | 

कपास आदि का डोड़ा , मू्ख, जड़ | , ढोलना - . पु० [हिं] गले में पहनने का 
ढेंढर - पु० [हि | टेंटर । ढोलक के आकार का छोटा जतर ; 








हेंदी - सत्री० [हि] कपास या पोस्ते का डोड़ा। पाछना ; 2, स० ढरकाना; डुलाना | 

ढेबरी - स्त्री० [हि] ढिबरी | ढोलनी - स्त्री० [हिं] छोटा पालना | 

ढेर - पु० [हिं] राशि, अंबार; झु०-- | ढोछा - पु० [हिं] एक कीड़ा; हद का 
करना - मारकर गिरा देना। निशान; एक तरह का गीत | 

छेरी - स्त्री० [हिं] ढेर, समूह । ढोलिनी - स्त्री० [हिं] ढोल बजानेवाली स््री। 

ढेलवाँस - स्त्री० [हिं] रस्सी का एक फंदा | ढोलिया - पु० [हिं] ढोल बजानेबाला | 
जिससे ढेला फेंकते हैं, गोफन | ढोलछी - स्त्री० [हि] दो सी पानों की गड्डी; 


डेलछा - पु० [हिं] ईंट, मिट्टी या पत्थर आदि हँसी, ठद्ठा । 
का ढुकड़ा ; यौ० --चौथ - भाद्र शक्ल | ढोच - पु० [हिं] भंट, नज़राना | 
चतुर्थी जब कि चंद्रमा को देखने पर | ढोवना - स० [हिं] ढोना। 
उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में ठोम एक | ढौरी - सत्री० [हिं] घुन, छगन | 
दूसरे के घर पर ढेल्झ फेंकते हैं। 

डेया - पु० [हिं] ढाई सेर का बाट : ढाई का त 
पहाड़ा; इनेश्वर का एक राशि पर | तंग - ]| पु० [फ्ा] घोड़ो की ज़ीन कसने 
स्थिर रहने का ढाई वर्ष का कार | का तस्मा; 2. वि० आजिज़, दुः्खी; 

ढोंकना - स० [अनु] पीना ; पी जाना। परेशान ; संकरा, संकीण; यौ० --दस्त - 


तंगी 848 तइनात 
कंजूस ; ग़रीब ; -- दस्ती - ग़रीबी ; | तंबाकू - पु० [हिं] एक नशीली पत्ती, 
ऊूएदिल - कंजूस ; >हाल - गरीब, सुरती । 
विपदअस्त ; झु० “आना - घबरा | तैंक्या -घु० [हिं] ताँबे का बरतन ; तसला 


जाना ; ऊब जाना ; --करना - सताना ; 
हाथ तंग होना - पास में फैसा न 
होना | 

तेगी - स्त्री? [फा] संकोच; तकलीफ़; 
गरीबी ; कमी ; संकीणता ; चुस्ती । 


! 


[ 


तेज्ञब - स्त्री० [फ्रा] महीन और बढ़िया 


सल्सल | 

तैडुक - पु० [सं] चावल ; एक सरसों की ' 
तौलछ | 

तेत - पु० [हि] तंतु; तत्त्व; तेत्र; 
तेतच्री | 

तंतरी - पु० [हिं] तंत्री । 


तंतु - पु० [सं| सूत ; रेशम ; आह ; संतान ; 
परमेश्वर ; मकड़ी का जाला ; यी 
वाय - जुलाहा ; ताँत ; मकड़ी | 

चैत्र - पु० [स] ताँत; सतत; झाड़ने-फूँकने 
की क्रिया; व्यवहार ; शासन-प्रबंध ; 
गुस विधि; आअधीनता ! 

तंत्री - 4. सत्री० [सं] वीणा व सितार आदि 
बाजों में लगा हुआ तार ; देह की नस; 
रस्सी ; नाड़ी ; 2. पु० वीणा व सितार 
आदि बजानेबाला; तेत्रशासत्र का 
अनुसरण करनेवाला | 

तंदुरुस्‍्त - विं० [फ्रा] स्वस्थ | 

तंदुरुस्‍्ती - सत्री० [फा] स्वास्थ्य | 

तंदूर - पु० [फा] मोटी रोटियाँ पकाने का 
एक विशेष प्रकार का मिट्टी का चूल्हा। 

ठंदेही - सत्री० [फा] मेहनत ; ताकीद | 

संद्रा - स्त्री० [सं] ऊँघ; ह्लांति ; हल्की 
बेहोशी | 

तंद्रालु - वि० [सं] जिसे तंद्रा आती हो | 

ठंद्वि, तंद्री- . स्त्री० [से | तंद्रा; 2. बि० 
कीन्त | 


(0 ०७०००««««म# 


तंबीह - सस्‍्त्री० [अ] सूचना; नसीहत; 
सज़ा : चेतावनी ! 


तेबू - पु० [हिं] कपड़े या टाट आदि को खंभों 


पर तानकर बनाया गया घर, खेमा, 
डेय | 

तेबूर - पु० [अ] एक प्रकार का बाजा, 
तेबूरा | 

तेबूरची - पु० [उ] तंबूर बजानेवाला | 

तबूरा - पु० [हिं। एक प्रकार का बाजा | 

तंबोर - पु० [हिं] तांबूछ, पान | 

तंबोकछिन - स्त्री० [हिं] पान बेचनेवाली | 

तेबोछी - पु० [हिं] पान बेचनेवाला, 
बरई। 

तअज्जुब - पु० [फ्रा] आश्चर्य । 

तअद्दी - स्त्री० [अ]| ज्ञबरदस्ती | - 

तञअन - पु० [अ] ताना, ब्यंग | 

तअफ़्फुन - पु० [अ] दुर्गध | 

तअब - पु० [अ] परिश्रम ; कष्ट ; थकाबट। 

तअम्मुक्त - पु० [अं] गंभीरता, गहराई । 

तअस्युन - पु० [अ] नियुक्ति । 

तअरूुज़ - पु० [जअ] उम्र, विरोध; 
रोकटोक | 

तअल्छुक्र - पु० [अ]| सम्बन्ध, लगाव | 

तअल्छुक्ा - पु० [अ] बड़ा इलाका; 
ताइका | 

तअरझुक़ - पु० [अ] इश्क या प्रेम करना | 

तअस्सखुब - पु० [अज] पक्षपात; धार्मिक 
पक्षपात या कट्टरपन | 

तजञआास - पु० [अ] मोजन ; खाद्यपदाथ | 

तआरुफ़ - पु० [अ] जान पहचान ; 
परिचय । 

तञआका - विं० [अ] सर्वश्रेष्ठ । 

तइनात - बि० [अ] तैनात | 


त्तई 


तई - , अत्य० [हिं] से , मति; को; 2. 


अब्य० के लिए, के वास्ते | 
तड - अव्य० [हिं] तब ; त्यो | 
तऊ - अव्य० [हि] तो भी, तथापि । 


तक - . आअव्य० [हिं] पर्यत, किसी काम 
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तकिया 


ही लय ट 2 73 लय पल जलन 
तकला - पु० [हिं] टेकुआ, चरसे में छूगी 


लोहे की सलाई | 
तकली - स्त्री० [हिं] छोटा तकला | 
तक़लीद - सत्री० [अ] नकृछ ; अन्धानु- 
करण । 


या काछ की सीमा बतानेबाला शब्द ; | तक़्लीदी - वि० [अ] नकूछ किया हुआ ; 


2, ज्ली० टक, निर्निमेष दृष्डि | 
तक़दीर - स्त्री० [अ]| भाग्य | 
तक़ददुस - पु० [अ]| प्रधानता | 


तकन - स्त्री० [हिं] ताकने की क्रिया या 


भाव | 

तकना - स० [हिं] देखना, निहारना | 

तक़फ़ीर - सत्री० [अ] किसीकों काफिर 

कहना या ठहराना ; पापी का पग्रायश्वित्त | 

तकबीर - सत्री० [अ] किसीको बड़ा मानने 
या कहने का भाव | 

तकब्बुर - पु० [अ] अमभिसान | 

तकमा - पु० [हि| तमगा; रस्सी की 
खिसकनेवाल्ी गाँठ । 

तकमील - स्त्री० [अ] पूर्णता | 

तकरार - स्री० [अ_]| किसी बात को बार-बार 
कहना ; हुज्जत ; झगड़ा, विवाद | 

तकरारी - वि० [हिं | झगड़ालू | 

तक़रीज़ - सत्री० [अ]| आलोचना ; जीवित 
व्यक्ति की बह प्रशंसा जो ग्रेथ के अत 
में की जाती है। 

तक़रीब - स्त्री० [अ_ करीब या पास होना ; 
नजदीकी ; कोई शझुम अवसर जब 
बहुत-सें लोग जमा हो | 

तक़रीबन - क्रि० [अ] क्रीब-क्रीब, ग्रायः। 

तक़रीस - सत्री० [अ] प्रतिष्ठा | 

तक़रीर - सत्री० [ज] बातचीत ; व्याख्यान । 

सक़रीरल - क्रि० [अं] मौखिक ; ज़बानी | 

तक़रीरी - वि० [अ] विवादगस्त ; ज़बानी | 

तक़रुंब - पु० [जि] निकटता | 

तक़रुरी - स्त्री० अं] नियुक्ति । 


जाली | ह 

तकलीफ - स्त्री० [अ] कष्ट, दुःख, छ्लेश | 

तक़्लीब - सत्री० [अ] उलटना-पलठना ; 
अक्षरों में परिवर्तन करना | 

तकवलफ़ - पु० [अ] केवल दिखावे के 
लिए कष्ट उठाकर कोई काम करना, 
शिष्टाचार | 

तक्रवियत - स्त्री? [अ] ताकृत पहुँचाना;: 
समर्थन ; तसली । 

तक़सीस - सत्री० [अ] बेटाई; गणित में 
भाग देने की क्रिया; यौ० --नामा - 
वह पत्र जिसपर बेंटवारे का विवरण और 
शर्ते लिखी हों। 

तक़्सीमी - वि० [अ] जिसका बैंटवारा हो 
सके या होने को हो । 

तक़्सीर - स्त्री० [अ_] कमी ; भूल ; गुनाह । 

तक़ाज़ा - पु० [अ] ऐसी चीज़ माँगना 
जिसे पाने का अधिकार हो, तगादा। 

तक़ाज़ाई - पु० [अ] तकाज़ा करनेवात्य | 

तकान - घु० [उ| थकान, थकावद | 

तकाना - स० [हिं] दिखाना, देखने में 
प्रवृत्त करना । 

तक्रावी - स्री० [अ] वह कज्े जो किसानों 
को बीज खरीदने या कुओँ आदि बनाने 
के लिए दिया जाए | 

तकिया - पु० [फ्रा] सिर के नीचे रखने की 
चीज़ ; बह स्थान जहाँ कोई मुसलमान 
फूकीर रहता हो ; यौ० ---कल्ठाम - बह 
शब्द या वाक्यांश जो कुछ छोयों के 
मुँह से प्र:यः निकल्ग करता हो | 
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सक्री - वि० [अं] घर्मनिष्ठ । | तगाड़ा - पु० [हिं] वह तसल्य या बर्तन 
तकुआ - पु० [हिं] तकल् | जिसमें गारा उठाया जाता है। 

तक्र - पु० [सं] मसद्दा, छाछ । ठगादा - पु० [उ] तकाज़ा | 

तक्षक - पु० [सं] नागों का प्रसिद्ध यजा ; | ठग्ाफुल - पु० [अ] ग़फूछत ; उपेक्षा । 





विश्वकर्मो ; सत्रघार ; बढ़ईं। | तग़ार - पु० [अ] वह स्थान जहाँ गारा 
वख़फ़ीफ़ - सत्री० [अ] कमी | बनाया जाय | 
तख़सीनन - क्रि० [अ] अंदाज़ से; लगभग । | तचना - अ० [हिं] तपना । 
सख्स़्मीना - पु० [अ] अंदाज़, अनुमान |. तचा - ज्त्री० [हिं] चमड़ा, खाल, त्वचा | 
तज़मौर - स्री० [अ] सड़ाने या ख़सीर | तच्छिन+ - क्रि० [हिं] उसी समय, 
उठाने की क्रिया । ! तह्क्षण। 
तख़शैज्ञ - सत्री० [भ| अल्ग करना | ! तज - पु० [हिं] तमाल और दालरूचीनी की 
तख़किया - पु० [अ] निर्जन स्थान । जाति का मझोले कृद का एक सदाबहार 
सख़लकीस - स्री० [अ | छुटकारा । ... पेड़ । 


तख़ब्छुस - पु० [अ] कवियों का उपनाम | 

तख़सीस - सत्री० [अ] ख़ास बात, विशेषता। 

सख़ारुज़् - पु० [अ] जायदाद का वारिसों 
में बैंट्वारा । 

तम्त - स्त्री० [फ्ा] सिंहासन ; बड़ी चौकी ; 
यौ० --गाह - राजधानी ; --ताऊस - 


तज्ञकिरा - प्रु० [अ] चर्चा, जिक्र । 

तज़दीद - स्त्री० [अ] फिर से नया करना | 

तजन - पु० सिं] त्याग; कोड़ा या 
चानब्रुक । 

तजना - स॒० [हिं] तव्यागना, छोड़ना । 

तजनीस - स्त्री० [अ] समानता ; एक शब्दा- 


मोर के आकार का सिंहासन जिसे लंकार | 

शाहजहाँ ने बनवाया था ; >-नश्वीन - | तज़बज्जुब - पु० [अ] असम॑जस, सोच- 
सिंहासन पर बैठा हुआ; ++पोश - विचार | 

चौकी पर बिछाने की चादर; चौकी; | तजम्सुझर - पु० [अ] शअगार, सजावट 
--चअंदी - तख्तों की बनी हुईं दीवार। शान-शौकृत । 


| 
तद़्ता - पु० [फ़ा] लकड़ी की पट्टी, पहला | | तजरबा, तजरुबा - पु० [अ] अनुभव ; यौ० 
तख़ती - स्त्रीग [फ्रा] छोटा टल्ख़्ता, तजरबेकार - अनुभवी । 
पटिया । ह | तजली - स्त्री० [अ] प्रकाश, रोशनी ; दिव्य 
तख़ेयुल - पु० [अ] विचार करना | ज्योत्ति का दशन ; झाँकी ) 
तगड़ा - बि० [हिं] मोटा-ताज़ा ; मज़बूत | | तजवीज्ञ - स्त्री० [अ] राय ; फैसला ; बेदो- 
तरण - पु० [सं] तीन वर्णों का एक मान्िक बस्त ; यो०--सानी - सुकुहमे का फिर 
वर्ण | से विचार | 
तग़मा - पु० [अ] तमगा, पदक ; मोहर ; | तजस्सुस - पु० [अज] तलाश | 
राजाज्ञा | तज़हीज्ञ - स्त्री० [अ] विवाह में दहेज की 
तगययुर - पु० [अ] बहुत बड़ा परिवर्तन । व्यवस्था | 
वयाई - स्री० [हिं] तागने का काम या | तजारत - स्त्री० [अं] व्यापार, रोजगार | 
सजूरी। तजाडुज्ञ - पु० [अ] सीमा का उल्लंघन । 


तजाहुछ 
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तत्परता 





तजाहुल - पु० [अ] जान-बूझकर अनजान | वढ़ाक - क्रिं० [अनु] तड़ शब्द के साथ ; 


बनना । 

तजि - क्रिं० [हिं] त्यागकर, छोड़कर । 

तज़ीअ - स्त्री० [अ] नष्ट करना | 

सजुरबा - पु० [अ] अनुभव; 
तजुरबेकार - अनुभवी | 

तज्ननित, तज्नन्य - वि० [सं] उससे 
उत्पन्न | 

तज्तार - पु० [अ] ताजिर का बहु० । 

तेटक - पु० [हि] कर्णफूछ, कान का एक 
गहना। 

सटे - ]. पु० [सं] किनारा; पहाड़ की 
ढाल; क्षितिज ; क्षेत्र : 2. क्रि० समीप, 
नज़दीक, यो० >-स्थ - निकटस्थ ; 
निष्पक्ष ; उदासीन । 

तटनी - स्त्री० [सं] नदी । 

तटाक - पु० [स]तालछाब |, 

तटिनी - स्त्री० [सं] नदी | 

वटी - सत्री० [सं] किनारा ; नदी; समाधि । 

तड़ - पु० [हिं] समाज में हो जानेवाला 
विभाग ; पक्ष; [अनु] किसी चीज़ के 
गिरने से होनेवाला शब्द | 


यो ० 


तड़क - स्त्री० [अनु] तड़कने की क्रियाया | 


जल्दी से । 

तड़ाका - 4. पु० [अनु] तड़ शब्द; 
2. क्रिं० चथपट, जल्‍दी से । 

तड़ाग - पु० [सं] तालाब ; हिरन फैंसाने 
का फंदा। 

तड़ातड़ - अव्य० [अनु] तड़तड़ शब्द के 
साथ ; जल्दी-जल्दी ; मु० --जवाब 
देना - निस्संकोच होकर या बेघड़क 
जवाब देना | 

तड़ित - सत्री० [सं] बिजली | 

तड़ी - स्त्री० [हिं] चपत, थप्पड़ | 

तत्‌ - पु० [सं| ब्रह्म या परमात्मा “का एक 
नाम । 

तत -, पु० [सं] वायु; विस्तार; पित; 
2. बि० तपा हुआ; यौ० ---सार - 
तपाने का स्थान । 

सतबीक़ - स्त्री० [अ] दो चीज़ो की तुलना 
करना । " 

तताई - स्त्री० [हिं| गरमी, गरम होने की 
क्रिया या भाव। 

ततारना - स० [हिं] गरम जल से धोना; 
धार देकर धोना । 


भाव; अचार या चटनी-जेसे चटपटे । तति - स्त्री० [सं] श्रेणी; तोता ; समूंह; 


पदाथ । 

तड़कना - अ० [अनु] तड़ शब्द के साथ 
टृटना-फूटना । 

तड़का - पु० [हिं] सवेरा ; बघार | 

तड़कीला - विं० |[हिं | चमकीछा ; भड़कीला | 

तड़तड़ाना - ), अ० [अनु] तड़तड़ शब्द 
होना ; 2. स० तड़तड़ शब्द करनां। 

तड़प - स्त्री० [हिं |] ब्याकुछता। : 

तह्पेंना - अ० [हिं] छट्पटाना, ब्याकुल 
होना । 

तड़फड़ाना - , अ० [हिं] तढ़पना :- 2. 
स० तंड़पाना.4 प् 


विस्तार | 

ततु॒वाऊ + - पु० [हिं] तंत॒वाय | 

ततेया - . स्त्री० [हिं] बर॑, भिड़; 2. 
वि० तेज़, चालाक | 

तत्कालछ - क्रि? [सं] तुरंत । 

तत्काल्लीन - विं० [सं] उसी समय का ॥ 

तत्क्षण - क्रि० [सं] फ़ोरन ; उसी क्षण ' 

तत्त - पु० [हिं] तत्त्व । 

तत्ता -विं० [सं] गरम ; झु०>तवा - 
लड़ाका । 

तस्पर - वि० [सं] तैयार, #स्तैद + 

तत्परता - स्त्री० [सं] मुस्तैदी । 


तंत्पुरुष 


तत्पुरुष - पु० [सं] एक प्रकार का समास। 
तत्न - क्रि० [से | वहाँ, उस जगह । 
तत्रभवान - घु० [से] पूज्य, माननीय । 
तत्नापि - अव्य० [सं] तथापि, तो भी | 
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संनमय 


तद्धित - पु० [सं] एक अकार का प्रत्यय 
जिसे संज्ञा के अंत में लगाकर शब्द 
बनाते हैं : इस प्रकार का ग्त्यय रूगाकर 
बनाया हुआ शब्द | 


तत्व - पु० [स॒] यथायथता ; सार; स्वरूप; | तदमव - पु० [सं] किसी भाषा के (विशेषतः 


ब्रह्म ; उत्य ; तिशुण ; कारण ; औ०--- | 


श- ब्ह्मज्ानी; दाशेनिक; ज्ञान - | 
ब्रह्म, आत्मा और खष्टि आदि के संबंध , 
का यथाये ज्ञान । 

तत्त्तावधान - पु० [स] देख-रेख ; जाँच- 
पड़ताल | 


तत्सस - पु० [स] किसी भाषा का (विशेषत 
संस्क्रत का) वह शब्द जो भाषा में ज्यो ' 
का त्यों प्रयुक्त होता है | 

तथा - अव्य० [सं] और ; ऐसे ही । 

तथापि - अव्य० [सं] तो भी | 

तथास्तु - [सं | ऐसा ही हो, एबमस्त । 

तथैव - अव्य० [सं] उसी प्रकार | 

तथ्य - घु० [सं] यथायथता, सत्य | 

तदनेंतर - क्रि० [सं] उसके बाद | 

तदनुसार - क्रि० [सं] उसके मुताबिक | 

तद॒पि - अव्य० [सं] तो भी, तथापि । 

तदबीर - स्त्री० [अ] उपाय | 

तदुरीज - सत्री० [अ] क्रम-क्रम से घटने- 
बढ़ने का भाव । 

तद्रीख - स्त्री० [अं] पढ़ाना ; शिक्षा देना | 

तदा - क्रि० [सं] उस समय, तब | 

तदाकार - विं० [सं] उसी आकार का; 
तनन्‍मय | 

तदाबीर - स्त्री० [अ] तदबीर का बहु० । 

तदारुक - पु० [अ] दुर्घटना की जाँच; 
छुघेटना को रोकने का प्रबंध ; सज्ञा । 

तदुपरांत - क्रि० [सं] उसके पीछे, उसके 
बाद । 

तक्नत - वि० [सं] उससे संबेध रखनेवाल्ग ; 
उसमें समाया हुआ | 


संस्क्रत के) शब्द का बदल्य हुआ रूप, 
अपस्रश | 
तद्गप - वि. [सं] उसी रूप का, 
प्रकार का | 
तन - 4. पु० [सं] शरीर ; 2. क्वि० तरफ़, 
ओर ; बदन । 


उसी 


| तनक - विं० [हिं] तनिक | 


तनक़ीह - स्त्री० [अ] जाँच; विवादग्रस्त 
विषयों का निश्चय | 

तनख़ाह, तनझ्वाह - स्री० [फ्रा| मासिक 
वेतन ; तलब । 

खनज़ - पु० [अ] ताना ; व्यंग्य | 

तनज्ञन - क्रि० [अ] ताने के तौर पर, व्यग्य- 
पूर्वक | 

तनज़ीस - सत्री० [| अ] संघटन । 

तनज़ेब - स्री० [फा] महीन व चिकनी 
मलमलू | 

तनउ्जुर - पु० हु - [अ] हास, कमी, पद 

तनज्जुली - स्त्री० $ से गिरना । 

तनतना - पु० [हिं|] दबदबा ; गस्सा। 

तनतनाना - स० [हिं। शान दिखाना 
गुस्सा करना । 

तनदेह - वि० [फा] ख़ब जी छगाकर 
काम करनेवात्य | 

तनदेंह्ी - स्त्री० [फा] मेहनत ; चेतावनी । 

तनना - अ० [हिं] खिंचा रहना; रुष्ट होना। 
यो० तनातनी - आपस का मन-म्ुटाव | 

तनपरवर - वि० [फ््ा] स्वार्थी । 

तनपोषक - विं० [हिं] स्वार्थी । 

तनफ़्फर - पु० [अ] नफरत । 

तनमय - वि० [हिं| छीन, तन्‍्मय । 


तनंय 

सनय - पु० [स|] पुत्र; बेठा | 

तनया - स्त्री० [सं] पुत्री, बेटी । 

तनसीख़ - स्त्री० [अ] रद्द करना | 

तनसीफ़ - स्त्री० [अ | आधा-आधा करना। 

तनसुख - पु० [हि | पुरानी चाल का बढ़िया 
फूलदार कपड़ा | 

तनहा - वि० [फा| अकेल्श । 

तनहाई - स्त्री5 [फा| अकेलापन । 

तना - पु० [फ़ा| पेड़ का धड़। 

सनाज्ञा - पु० [अ] झगड़ा-बखेड़ा , शत्रुता। 

तनाब - र्री० [अ] खेमा बाँधने की 
रस्सी । 

तनाव - पु० [हिं] तनने का भाव या क्रिया, 
खिंचाव ; रस्सी । 

तनावर - बि० [फा] मोदा-ताज्ा । 

तनावुर - पु० [अ] लेना ; भोजन करना | 

तनासुख़ - पु० [अ] विनाश । 

तनासुब - पु० [अ] मुनासिबत, उपयुक्तता। 

तनाखुछ - पु० [अ]| संतान उत्पन्न करना। 

तनिक - , वि० [हिं] थोड़ा; 2. क्रि० 
ज़रा | 

तनु - , वि० [सं] दुबला-पतला ; थोड़ा; 
कोमल ; सुंदर ; ०. स्त्री० शरीर, देह; 
यौ०--छ - घुत्र ; >>जा - पुत्री ;-- 
धारी - देहघधारी ; --राग - उबटन, 
अंगराग ; --रुह - रोआँ, रोम; --- 
वात - एक नरक ; वह स्थान जहाँ कम 
हवा हो | - 

तनूसंद्‌ - वि० [फ़ा] मोटा-ताज़ा ; संपन्न । 

तनूर - पु० [अ] तंदूर । 

तनूरुह - पु० [सं] रोआँ, पंख ; लड़का | 

तन्दुरुस्त - वि० [फा] नीरोग, स्वस्थ | 

तन्दुरुस्‍्ती - सत्री० [फा | आंरोग्य, स्वास्थ्य | 

तन्‍्दूरी - वि० [फा] तन्दूर में पकी हुई 
(रोटी) | 


तन्देही + स्नी० (फा तनदेंही । . 
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लपोयद- 


नम मा जल आर अल मल हलक कक 

तन्नाज़ - विं. [अ] इशारे से बाते 
करनेवाला । 

तज्नाना - अ० [हिं] अकड़ना ; क्रुद्ध होना। 

तन्‍समय - वि० [सं] छीन । 

तनन्‍्सयता - स्त्री० [सं] छीनता | 

तन्मात्र - पु० | - [सं] पंचभूतों का आदि 

तन्मान्रा - स्त्री० ) और सूक्ष्म रूप | 

तन्‍ती - ]. थिं० [सं] पतलके और कोमल 
अंगोवबाली ; 2. कृशांगी ; कोमबांगी | 

तप - घपु० [से] तपस्या; ताप; गरमी; 
[फ्रा] ज्वर, बुखार | 

तपन - पु० [सं] ताप; जलन; गर्मी ; सूर्य । 

तपना - अ० [हिं] ताप सहना; कष्ट झेलना। 

तपश्चर्या - स्त्री० [सं] तप, तपस्या । 

तपसाछी, तपसी - पु० [हिं] तपस्वी । 

तपस्या - स्त्री० [सं] तप ; साधना । 

तपस्थविता - स्री० [सं] तपस्वी होने की 
अवस्था या भाव । 

तपस्विनी - स्त्री० [सं] तप करनेवाली ४ 
जटामासी । 

तपरवी - 4, वि० [सं] तप करनेबाल्य ; 

। दीन, बेचारा; 2. पु० संन्यासी; 
दरिद्र मनुष्य | 

तपाक - पु० [फ्रा] आवेश ; जोश ; वेग; 
तेज्ञी $ प्रेम । 

तपाना - स० [हिं। गरम करना; 
देना । 

तपाच - पु० [हिं] गरम करने की क्रिया । 

तपित - बि० [सं] तपा हुआ । 

तपिश - स्त्री० [फ्रा] गरमी ; तपन | 

तपी - पु० [स] तप करनेवाला, तपस्वी | 

तपेदिक़ि ;> पु० [फा] राजयक्ष्मा, क्षयरोग 
पुराना ज्वर | 

तपोधन, तपोनिधि, तपोनिष्ठ - यु० [सं 
तपस्वी । 

तपोबल - पु० [सं] तप द्वारा प्राप्त शक्ति 


दुश्ख 
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सपोर्सग् - पु० [सं] तपश्चर्या का भंग | तबअञ - स्त्री० [अ] प्रकृति ; तबीयत ; सोहर 
तपोभूमि - स्री० सिं] तप करने का लगाने या छापने की क्रिया; यौ०--- 
स्थान | आज़मायी - बुद्धि-बल की परीक्षा । 


तपोराशि - पु० [सं] बहुत बड़ा तपस्वी | तबई - वि० [अ| ग्राकृतिक ; असली | 
तपोचन - पु० [सं] तपस्या करने के योग्य | तबक्र - पु० [अ] लोक ; तल ; परत, तह ; 

बन | चाँदी सोने को पींटकर पतला बनाया 
तपीनी - सत्री० [हिं] मुसाफ़िरों को लूटने हुआ वरक्‌ ; चौड़ी और छिछली थाली ; 

पर ठमों का देवी को प्रसाद चढ़ाने का घोड़े की एक बीमारी | 

रिवाज़ | | तबक़ा - पु० [अ] विभाग; तह; लोक ; 
तप्त - वि० [सं] गरम; दुखित; तपाया '. आदमियो का गरोह; रुतबा; भूमि- 
खेड ; तख्ता; मंजिल; म्ु०--उलट 
जाना - तबाह हो जाना | 


या तपा हुआ ; ऋद्ध । । 
तफ़्ज्ील - स्री० [अं] अछ मसानना या 
ठहराना ; ठुछूना | | तबदीलक -“१., विं० [ज] बदल्य हुआ ; 2. 
तफ्रज्जुछ - पु० [अ] अछता ; बड़प्पन |. _ स्त्री० बदल्यव ; स्थान या पद-परिवर्तन | 
तफ़्तगी - रत्री० [फा] गरमी ; उत्साह | तबदीली - स्त्री० [अ] बदली | 
तफ़्ता - वि० [फा]| बहुत गरम या जलता | रबर, तबरा - पु० [फ्रा| कुल्हाड़ी के 
हुआ । आकार का एक अस्त्र; यौ०--ज़न - 
तफ़्तीश - स्त्री० [अ] जाँच-पड़ताल | तबर से छड़नेवाल्ग; सैनिक ; छकड़हारा । 
तफ़रका - पु० [अ] फ़र्क; फ़ासल्य ; | तबरों - पु० [फा] छूणा; घ्वणासचक वे 
! 


वियोग । वाक्य जो शीया छोग मुहम्मद साहब के 
तफ़रीक़ - स्त्री० [अ] बँटवारा, अल्याव |. कुछ मित्रों के बारे में कहते हैं । 
तफ़रीह - सत्री० [अ] खुशी ; सैर ।  तबरूँक़ - पु० [अज] किसीसे बरकत या 
तफ्वीज्ञ - स्त्री० [अ] सोंपना | बरकतवाली कोई चीज़ लेना; 
तफ़्सीर - स्री० [अ] वर्णन; कुरान की प्रसाद। 

टीका । - तबल - पु० [अ] बड़ा ढोल ; नगाड़ा । 


तफ़्सील - सत्री०ग [ज]_ विस्तृत वर्गन; ' तबरूची - पु० [अ] तबत्य बजानेवाला, 
टीका ; कैफियत; ब्योरा; यौ०--- वार --- तबलिया | 


विस्तारपूर्वक, ब्योरेबार | | चबछा - पु० [अ] ताछ देने का एक 
तफ़ाख़ुर - पु० [अ] रोखी मारना; फ्रय्ल प्रसिद्ध बाजा ; म्लु०---खनकना - नाच- 
करना । .. रंग या गाना-बजाना होना | 
तफ़ावत - पु० [अ] फ़ासछा, अन्तर।._ तबछिया - पु० [हि] तबछा बजानेवाला, 
तफ़ासौर - स्त्री० [अ] तफ़्सीर का बहु० | तबलनी | 
तफूलियत - स्त्री० [अ]| छड़कपन । तबलीरा - स्त्री० [अ] घर्म-अचार | 
तबंचा - पु० [फ्रा] छोटी बंदूक, पिस्तौल | | तबस्खुम - पु० [अ] संदहास, मुस्कुराहट ; 
तब - आअव्य० [हिं] उस समय ; बाद में ; कलियो का विकसित होना, खिलना । 


इस्र कारण से। तबस्सुर - पु० [अ]| ध्यानपूर्वक देखना । 


तर्बाकें 

तबाक़ - पु० [अ])] एक अकार की बड़ी 
थाली । 

तबादला - पु० [अ] बदला जाना; किसी 
कर्मचारी का स्थान या पद-परिवर्तन । 

तबार - पु० [फ्रा] जाति; परिवार । 

तबाशीर - सत्री० [फा] वंशछोचन नामक 
आओऔषधि । 

तबाह - वि० [फा] जो बिलकुल ख़राब हो 
गया हो, नष्ट, बरबाद | 

तबाही - स्त्री० [फ्रा] नाश, बस्‍बादी | 

तबीअत - स्री० [अ] तबीयत, जी, मन, 
दिलछ ; समझ ; यो ०---दार - समझदार-; 
भावुक ; रसिक | 

तबीब - पु० [अ] वैद्य, हकीम । 

तबीयत - स्री० [अ] तबीअत; झु०-+- 
आना - प्रेम होना ; आसक्त होना ;--- 
पर जोर डालना - ख़ास तौर पर ध्यान 
देना ; -- फिरना - जी हटना ;--- 
बहलाना - चिन्तामक्त होना; डउदासी 
दूर होना; “+फड़क उठना - बहुत 
प्रसन्न होना; “"डहरी होना - स्वस्थ 
होना ; प्रसन्न होना । 

तबेला - पु० [अ| अस्तबल, घुड़साल । 

तसी - अव्य० [हिं] उसी समय; इसीलिए | 

तमंचा - पु० [फा] छोटी बंदूक, पिस्तौल, 
तबचा | 

तम - पु० [सं] अंधकार ; पर का अगढा 

भाग ; तमोगुण ; राहु; तमालछ दृक्ष ; 

इच्छा ; लछाछूच ; यौ० “चर - 
निशाचर ; उह्ड । 

तमजञज - स्त्री० [अ] लछोम ; इच्छा ; चाह । 

तमक - पु० [अ] जोश; उद्दंग ; झसलाहट 
[सं] श्वासरोग, दमा । 

लमसकंना - अ० [हिं] क्रोध या आवेश 
दिखल्यना । 

तमगा -पु० [ठ] पदक ; मोहर ; याजाशञा । 
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तमाम॑ 


तमचुर| - पु० [हिं| सरगा, कुक्कुट । 

तमतमाना - [अ] क्रोध या छजा से चेहस 
छाल हो जाना । 

तसददुन॒ - पु० [अ] , नगर-निवास ; 
नागरिकता ; सभ्यता ; संस्कृति । 


तमन्ना - सत्री० [अ] कामना; इच्छा; 
ख्वाहिश । 

तमर - पु० [अ] सूखा खजूर ; [सं] टीन ; 
रांगा । 

तमरूद - पु० [अ] उहंडता; विरोध ; 


नियमों की अवज्ञा | 
तमलेट - पु० [उ]| टीन का बर्तन जिसपर 
चीनी मिट्टी की पालिश की गयी हो। 


तमस - पु० [सं] अंधकार; अजज्ञान का 
अंधकार ; पाप; नगर; कुआँ; एक _ 
नदी का नाम । 


तमसा - स्त्री० [सं] टोंस नाम की नदी । 

तमसील - स्त्री० [अ] मिसाल, उदाहरण | 

तमसीलन - क्रि० [अ] मिसाल के तौर 
पर | 

तमस्खर - पु० [अ |] मसख़रापन; हँसी-ठछा | 

तमस्खुक पु० [अ]| दस्तावेज़ ; बह प्रमाण- 
पत्र जो ऋण लेनेबाद्य महाजन को 
लिख देता है। 

तमहीद - स्त्री० [अ] बिछौना ; भूमिका । 

तमाँचा - पु० [फा] चप्पड़ । 

तमा - 4. पु० [सं] राहु; 2. स्त्री० रात; 
[अ] छालच, लछोम । 

तमाई - स्त्री० [हिं] फूसछ के पहले कुदाली 
से खोदने का काम | 

तमाकू, तमाखू - पु० [हिं] तंबाकू । 

तमाचा - पु० [ठ॒] तमाँचा । 

तमादी - स्त्री० [अ] किसी बात की मुद्ृत 
या मीयाद गुज़्र जाना | 

तमानियत - स्त्री० [अ] तसल्ली, संतोष | 

तमाम - वि० [अ] पूरा, पूर्ण ; समाप्त । 


तसामी 


तमामी - स्त्री० [फा] समासि, नाश; एक 
प्रकार का रेशसी कपड़ा । 

तमारि - , छु० [हिं| सूर्य 5 ०2. स्त्री० 
घुमटा, सिर का चकर | 

तसाल - पु० [सं] एक प्रकार का पेड़ जो 
जमुना किनारे होता है । 

तमाशबीन - पु० [अ] तमाशा देखने- 
वाला ; वेश्यागामी ; ऐयाश । 

तमाशबीनी - र्त्री० [अ] ऐय्याशी | 

तमाशा - पु" [अ] मनोरंजक हृदय; 
आअद्म्ुत बात ; यौ ०---गाह - वह जगह 
जहाँ कोई तमाशा होता हो ; रंगस्थल् ; 
-+ई॥ - तमाशा देखनेवाल्य | 

तमिस्र - पु० [सं] अंधकार ; गुस्सा; मोह ; 
अज्ञान ; एक नरक का नाम | 

तमिसख्रा - सत्री० [सं] अंधेरी रात, निबिड़ 
आअधकार | 

तमीज़ - स्री० [अ]| भछ्ा-बुरा पहचानने 
की शक्ति, विवेक ; अदब, कायदा | 

तमोग्रण - पु० [सं] प्रकृति का एक गुण 


जो अज्ञान, क्रोध, आल्स्य आदि का 
कारण होता है। 

तमोर - पु० [ल्र] तांबूछ, पान । 

तमोरी - पु० [हिं] तंबोली | 

तमोल+ - पु० [से] पान का बीडा । 

तमोलिन - स्त्री० [हिं] पान बेचनेवाली 
तंबोलि्नि । 

[हिं] पान बेचनेवाला ; 


तम्बीह - स्त्री० [अ] नसीहत, शिक्षा; 
ताकोीद । 

तम्बोछ - पु० [फा] पान । 

तय - विं० [अ] पूरा किया हुआ, सैसास ; 
निश्चित ; सु०7--पाना - निश्चित होना | 

तयना। - अ०» [हिं] तपना ; दुखी होना । 

तयार+। - पु० [हिं] तैयार | 
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| तयारी+ - स्त्री० [हिं] तैयारी । 
| त्यूर - पु० [अ] पश्ची-समूह । 
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तरछाना 


तरंग - स्त्री० [सं] लहर ; उमंग ; उछाह ; 
उछाल ; अंथ का खण्ड; स्वरों का 
आरोह-अवरोह | 

तरंगवती, तरंगिणी - स्त्री० [सं] नदी | 


' तरंगित - वि० [सं] लहराता हुआ ; मस्त; 


केपायमान | 

तरंगी - विं० [सं] छहरी; जैसा मन में 
आवे वैसा करनेवाल्य ; अस्थिर। 

तरंती - स्त्री० [सं] नौका | 
- विं० [फ्रा] भीगा हुआ ; गील्य ; ठंडा; 
माल्दार ; यौ०--- बतर - भीया हआ, 
सराबोर ! 

तरक - पु० [सं] तर्क ; ऊहापोह ; बहस; 
सोच-विचार ; चतुराई का वचन । 

तरकना - अ० [सं] तर्क करना ; अनुमान 
करना ; उछकुना-कूदना । 

तरकदा, तरकस - पु० [फा] तीर रखने का 
चोंगा ; तूणीर । 

तरकसी - स्त्री० [फा | छोटा तरकश | 

तरका - पु० [अ] वह जायदाद जो किसी 
मरे हुए आदमी के वारिस को मिले | 

तरकारी - स्त्री० [फ्रा] शाक-भाजी | 

तरकी - सत्री० [दे] कान का 
कर्णफूल | 

तरकीब - सत्री० [अ] उपाय ; मिल्शवट ; 
रचना | 

तरक्की - सत्री० [अ] उन्नति, बढ़ती, पद- 
व्द्धि । 

तररखा - घु० [हिं] पानी का तेज़ बहाव | 

तरखान - पु० [हिं] बढ़ई । 

तरणग़ीब - स्त्री० [अ] उत्तेजना ; भड़काना ; 
अनुकूल करना । 

तरछाना - अ० [हिं] तिरछी नज़र से 
देखना ; आँख से इशारा करना | 


गहना, 


तरज 


तरज - ख्त्री० [अ] तरह, शैली, तज़ें। 

तरजना - स० [हिं| ताड़न करना ; डोटना | 

तरजनी - स्त्री० [स] अंगूठे के पास की 
उँगली ; मय, डर। 

तरजीह - सत्री० [अ] किसी वस्तु को और 
वस्तुओं से अच्छा समझना ; प्रधानता 
देना । 

तरजुमा - पु० [अं] अनुवाद, उल्था | 

तरजुमान - पु० [अ | अनुवादक £ सुवक्ता | 

तरणि - 4. पु० [सं] सूय ; मदार ; तांबा ; 
2, सत्री० छोटी नाव; 8. वि० तेज़, 
उत्साही ; यौो ०---कुमार - सूर्य का पुत्र, 
यम ; शनि; कर्ण ; --जा - सूर्य की 
कन्या, यमुना । 

तरणी - स्त्री० [स] नाव । 

तरतराना - [अनु] तड़तड़ाना ; घाव आदि 
पर लहू का छलक आना; गिरना; घी 
आदि से बिलकुल तर होना | 

तरतीब - स्री० [अ] यथास्थान रखा या 
लगाया जाना । 

तरदीद - स्त्री० [अ] मंसूली; काटने या रह 
करने की क्रिया | 

तरदुदुद - सत्री० [अ | सोच, फिक्र, अंदेशा | 

तरन - पु० [हिं] पार करना; बेड़ा; 
यो०--तारन - उद्धार करनेवात्य | 

तरना - अ० [हिं] पार करना; पार होना ; 
मुक्त होना , तैरना । 

तरनी - स्त्री० [हिं] तरणी । 

तरपन - पु० [हिं| तर्पण । 

तरफ़ - स्त्री० [अ] ओर ; 
दार -पक्षपाती, हिमायती ; 
पक्षपात | 

तरफ्रेन - पु० [फा] दोनों तरफ के छोग; 
दोनों पक्ष | 

तरब - पु० [अ] प्रसन्नता ; [हिं] सारंगी के 
तार । 


पक्ष ; यीौ०--- 
““दारी - 
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तरबियत - स्त्री० [अ] शिक्षा-दीक्षा ; पाछन- 
पोषण । 

तरबुज़, तरबूज़ - पु० [अज] एक फल | 

तरसीम - स्त्री० [अ] संशोधन ; सुधार । 

तरल - 4, वि० [सं |द्रव ; हिल्ता-डोल्ता 
चमकीला ; लम्पट ; चपटा ; अस्थिर 
पोछा ; 2. पु० हार के बीच की मणि 
हीरा ; छोहा ; घतूर ; सतह । 

तरवन - पु० [हिं] कान का गहना 
कर्णफूछ, तरकी | 

तरवर, तख्वर - पु० [हिं] बड़ा पेड़ | 

तरवार, तरचारि - पु० [हि] तलवार |] 

तरस - पु० [फ्रा| भय, डर; दया, रहम ; 
सु>--खाना - दया करना | 

तरसना - अ० [हिं] अभाव का दुश्ख 
सहना; किसी वस्तु को पाने-के लिए 
बेचेन होना । 

तरसाँ - वि० [फ़ा] डरा हुआ | 

तरसाना - स० [हि] अभाव का दुःख देना। 

तरह - स्त्री० [अ] प्रकार; ढब, उपाय 
हाछ ; यौ०--दार - सुंदर बनावट का ; 
शौकीन ; मु० +>देना - ख्याल न 
करना ; उपेक्षा करना ; क्षमा करना | 

तरहटी - स्त्री० [हिं] नीची भूमि ; पहाड़ की 
तराई ; तल्हटी । 

तराई - स्त्री० [हि] पहाड़ के नीचे की भूमि ; 
नदी के आसपास की भूमि । 

तराजू - पु० [फा] तौछने की तुछा। 

तराना - पु० [फा] एक प्रकार का चलता 
गाना | 

तराप + - स्त्री० [हिं] तोप की आवाज़ | 

तराबोर - वि० [हिं] खब हूबा हुआ; 
सराबोर, तरबतर | 

तरारा - पु० [हिं] उछाल, छलाँग | 

तरावट - स्त्री० [हिं] शीतछता ; गीलापन ; 
स्निग्ध भोजन | 


तरावट 


था 
५ 


तराश 


तराश - स्त्री०ण [फा] काट: बनावट; 
यो०---ख़राश - काट-छाँट, ढंग । 

तराशना - स० [फा | काटना ; कतरना | 

तरासना - स० [हि] डराना; धमकाना, 
डॉटना | 

तरिंदा - पु० [हिं] वह पीपा जो समुद्र में 
चटद्धान आदि की सूचना देने के लिए 
लेगर द्वारा तेराया जाता है, तरेंदा | 

तरिको - पु० [हिं| कान का एक गहना, 
तरकी | 

तरी - स्जी० [सं| नाव; कान का गहना; 
[फा] गील्यपन ; नीची भूमि ; कछार | 

तरीक्र - पु० [अ | रास्ता ; आचरण | 

तरीक़त - पु० [अ] तरीका; छदय की 
झुद्धता | 

तरीक़ा - पु० [अ]| नीति ; चार ; उपाय ; 
ढंग | 

तरू - पु० [सं] पेड़; यो ०--कोटर - चृध्ष 
का खोखला भाग , --पतिका - छता | 

तरुण - वि० [सं| जवान | 

लरुणाई - स्त्री० [हि] जवानी | 

तरूुणी - वि० [सं] युवती | 

तरुनाना - अ० [हिं | जवानी में प्रवेश करना। 

तरुनापा - पु० [हिं| जवानी | 

चरे - क्रि० [हिं| नीचे, तले । 

तरेटी - स्त्री० [हि] तराई । 

तरेरना - स० [हिं]| आँख के इशारे से 
डॉट बताना । 

तरोई - स्त्री० [हिं| ठुरई। 

तरोंटा - पु० [हि] पानी पर बहनेवाला बांस 
आदि का बड़ा बेढड़ा, चक्की का 
निचतल्य भाग | 

चरीना - पु० [हिं] कर्णफूछ, कान का 
गहना ; वह समोढ़ा जिसपर मिठाई का 
खोंचा रखा जाता है। 

तक - पु० [सं] दलील ; विवेचन ; इच्छा ; 
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यो०--वितर्क - वादविवाद ; विवेचना ; 
([आ] त्याग; यौ० --ए मवाछात - 
असहयोग | 

तकंश - पु० [फा] तरकश | 

तकेसी - सत्री० [फा] छोटा तरकश | 

तर्कामास - पु० [सं] कुतर्क । 

तर्की - पु० [सं] तक करनेवाला ; सीमांसक। 

तकक्‍ये - वि. [सं] जिसपर कुछ सोच- 
विचार करना आवश्यक हो | 

तज् - स्री० [अ] तरह ; शैली ; बनावट | 

तजन - पु० [सं] डॉट-डपट ; क्रोध | 

तजना - आ० [से | धसकाना | - 

तजनी - स्त्री० [सं] अंगूठे के पास की 
उँगली | 

तज़ुमा - पु० [अ] अनुवाद | 

तपेंण - पु० [सि] पितरों को तृत्न करने की 
क्रिया ; यज्ञ का ईघन ; आँखों में तेल 
भरना | 

तर्रो - पु० [फ्रा] साग-भाजी ; [हिं] छप्पर में 
लगी लम्बी कड़ी ) 

तरार - विं० [अ] बहुत बोलनेवाल्य ; तेज़ ; 
म्ु० तेज़ व तर्रार - चपछ और मुखर। 

तर्रारा - पु० [अ] तेज़ी ; मु० तर्ारे भरना - 
बहुत तेजी से चलना या भागना | 

तरांह - पु० [अज] इमारत बनानेवाला । 

तराही - सत्री०ण [अ] भवन-निर्माण की 
विद्या, स्थापत्य कला । 

तथे - पु० [सं | अमिलाषा ; तृष्णा ; असंतोष । 

तपेण - पु० [सं] प्यास ; इच्छा । 

तर्वित - विं० [सं| ष्यासा ; इच्छुक | 

तर - पु० [सं] नीचे का भाग; पेंदा; 
सतह; छत; इथेली; तह; गड्ढा; 
यौ०--कर - तालाब आदि का मह- 
सूत् ; घर - तहखाना; ---छठ - पानी 
आदि के नीचे बैठनेवाला मेल | 

तलहटी - स्त्री० [हिं | पहाड़ के नीचे की भूमि । 


तलक 


सलक - 7. अव्य [हिं] तक; 2. पु० [सं] 
ताछाब ; मिट्टी का बर्तेन | 

तलक्नीन - स्री० [अ| समझाना-बुझाना ; 
शिक्षा, तालीम । 

तलना - स० [हिं] घी या तेल में 
भूनना । 

तलपट - विं० [देश] बरबाद, चौपट | 

तलफ़ - वि० [अ] बरबाद, नष्ट ; तबाह । 

तल्कफना - अ० [हिं] छटग्पटाना; बेचेन 
होना । 

तलफ़ी - स्त्री० [फा] विनाश ; बरबादी । 

तलफ़्फुज्ञ -पु० [अ]| उच्चारण । 

तलब - स्री० [अ] खोज; पाने की चाह ; 
माँग ; बुछाहट ; तनख्वाह, वेतन ; यो० 
->गार या दार - चाहनेवाला ; -- 
नामा - सम्मन, वह पत्र जिसके द्वारा 
किंसीको बुछाया जाए; मु०--- करना - 
बुठाना ; पूछना । 

तलबाना - पु० [अ] वह ख़्च जो गवाहो 
को तलब करने के लिए अदाछ्त में 
दाखिल किया जाता है; समय पर 
माल्युज़री न जमा करने पर लछमगने- 
वाला आर्थिक दण्ड | 

तलबी - स्त्री० [अ | बुच्यहट ; माँग | 

तलबेली - सत्री० [हिं] छटपटी, बेचेनी ; 
तीत्र छालसा | 

तल्मछाना - अ० [देश] तड़फड़ाना ; 
बेचेन होना ; चोंधियाना | 

तलमलाइट - स्त्री० [देश ] व्याकुछता | 

तलूवा - पु० [हिं] पाद-तल, पेर के नीचे का 
भाग ; मु०---खुजलाना - यात्रा का शकुन' 
होना ; तलवे चाटना - बहुत ख़ुशामद 
करना; तलवे छलूनी होना - चलते-चलते 
पैस प्रिख़ जाना ; बहुत दौड़-घूप की नौबत 
आना; तलूवे की रूहर सिर पर चढ़ना - 
बहुत क्रोध आना ; तलवे सहव्यना+ 
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खुशामद करना; तलूवे से आग 
लगना - बहुत अधिक क्रोध आना। 

तलवार - स्त्री० [हिं| खड़ग ; झु०--- 
का हाथ - तलवार चलाने का ढंग; 
तल्वार का वार ; -- के घाट उतरना - 
मार डालना; -+खीच लेना - रड़ने 
को उद्यत होना ; ---का पानी - तल्वार 
की धार की तेजी या चमक | 

तला - पु० [हिं] नीचे की सतह, पेंदा; जूते 
के नीचे का चमड़ों । 

तलाई - स्त्री० [हिं] छोटा तार । , 

तलाक़ - पु० [अ] विवाह संबंध का 
विच्छेद । 

तल्ातल - पु० [सं] सात पाताछों में एक | 

तलाफ़ी - स्त्री० [ज] अनुचित छकृत्य का 
परिहार ; क्षतिपूर्ति, हानि का बदल | 

तलाव - पु० [हिं]| ताछाब, पोखरा | 

तलादा - स्त्री० [फा] खोज ; आवश्यकता | 

तल्ाशना - स० [फ्रा] ढूँढ़ना, खोजना | 

तलाशी - स्त्री ० [फा] गुम हुईं या छिपाई हुई 
वस्तु की खोज, ढूँढ़; झसु०--- लेना - 
जिसपर चोरी का संदेह हो उसके घर- 
बार आदि की खोज करना | 

तले - अव्य० [हिं] नीचे ; सु०--की दुनियाँ 
ऊपर होना - महान परिवतेन होना । 

तलेटी - स्त्री० [हिं] पेंदी ; तलहटी | 

तलेया - स्त्री० [हिं] छोटा ताछ। 

तलोदर - विं० [सं] तोदवाल्य । 

तलोदरी - स्त्री० [सं] पत्नी, भार्या। 

तलोंछ - स्त्री० [हि] तछछट | 

तलीवन - पु० [अ] रंग बदलना; 
मतपरिवर्तन । 

तदख़ - वि० [फा] कड़ुआ ; अप्रिय ; औ० 
“भमिज्ञाज - जिसका स्वभाव उग्र और 
कट हो। 

तहख़ा - पु० [फा] पित्त 5: सत्त । 


तस्खी 


तलखी - रत्री० [फ्रा] कडुआपन ; स्वभाव की 
उग्मता | 

तब्प - पु० [सं] पलंग, शय्या ; अटारी | 

तल्ला - पु० [हिं] संजिल ; जूते का तल । 

तछी - सत्री० [सं] तछा ; नौका ; तरुणी | 

तल्लीन - बि० [सं| मग्न ; गा हुआ। 

तवेगर - वि० [फा | धनवान, संपन्न | 

तव - स्वे० [सं] तुम्हारा । 

ठवक्ा - स्त्री० [अ] आश्या | 

तककफ़ - पु० [अज] विल्व | 

तवकुछ - पु० [अ] ईश्वर पर भरोसा 
रखना । 

तवज्जह - सत्री० [अ] ध्यान ; रुख; कृपा- | 
दरष्टे | 

तवना - यु० [हिं| तपना; दुख सेपीड़ित 
होना ; क्रोध से जल्ना । 

तवल्लुद - वि० [अ] उत्पन्न | 

तवा - पु० [हिं] रोटी सेंकने का लोहे का 
छिछला बरतन ; झ्चु० तवे-सा मुँह - काछा 
मुँह ; सिर से तवा बांधना - सिर पर चोट 
सहने को तैयार होना । 

तवाख़ीर - पु० [अ] बंसछोचन । 

तवाज्ञा - सत्री० [अ] आवभगत | 











तवानगर - विं० [फा] धनवान; संपन्न | 

तवाना - वि० [फा] बल्वान | 

तवायफ्र - स्त्री० [अ] “तायफा ? का बहु० ; 
रंडी, वेदया | 

तवारा - पु० [हिं] जलन, दाह | 

तवारीख़ - सत्री० [अ] इतिहास | 

तवारीख़ी - वि० [अ_] ऐतिहासिक । 

तवालत - स्त्री० [अ] लंबाई; विस्तार; 
झमेल्ा । 

तवीब - पु० [अ] वैद्य, हकीम | 

तवीछ - सत्री० [अ] लंबा ; यो ० तूल-तबील - 
लंबा-चोड़ा । 

तशख़ीस - सत्री० [अ] ठहराव ; निश्चय; 
रोग की पहचान | 
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तशदीद - सत्री० [अ] कठोर बनाना ; फारसी 
लिपि में द्वित्व सूचित करनेवाल्ा एक 

चिन्ह । 

तदादुदुद - पु० [अ] कड़ाई; आक्रमण 
करना ; सख्ती > ज़्यादती । 

तशफ़्फ्री - सत्री० [अ] तसल्छी, ढारस | 

तदार्कीह - स्त्री० [अ] उपसा | 

तशरीफ़ - सत्री० [अ]| बुलल॒र्यी ; इज्जत ; सु० 
“>लछाना - पधारना; रखना - 
विराजना, बैठना ; --ले जाना - जाना | 

तशरीह -स्त्री० [अ] व्याख्या ; शरीरशास्त्र | 

तस्त - पु० [फा] एक गकार का बढ़ा 
थालरू। 

तदतरी - स्त्री ० [ फा] रिकाबी हु घट । 

तष्टा - पु० [सं | बढ़ई ; विश्वकर्मा 

तस - . विं० 2. क्रि० [हिं] तैसा, वैसा । 


तसकीं, तसकीन - सत्री० [अ] इस; 
दिल्यासा | 
तसदीक़ - सत्री०ण [अ] सही बतल्यना:; 


गवाही | 

तसदुदुक़ - पु० [अ] न्योछावर करना; 
दान ; भक्ति : करबानी । 

तसनीफ़ - स्त्री० [अ | ग्रथ की रचना॥ 

तसन्ना - पु» [अ] नकली चीज़ तेयार - 
करना ; बनावट; बनाव-सिंगार ; 
कारीगरी । 

तसफ़िया - पु० [अ] तस्फ़िया, परिष्कार ; 
समझोता ; फैसला । 

तसबीह् - स्त्री० [अ | जपमाला । 

तसमा - पु० [फा] चमड़े का चौड़ा फीता ; 
सु०--- खींचना - गला घोंटना हे 
लगा न रखना - साफ़ दो डुकड़े करना। 

तसर - पु० [सं] एक अकार का घटिया 
रेशम, ट्सर ; जुलाहों की ढरकी। 

तसरीह - स्त्री० [अ] व्याख्या | 

तसरूफ़ - पु० [अ] खर्च | 


-सैक-७-०+८००८>प्ाताइलेह, 


तसझ्ा 





तसव्ठा - पु० [हिं] एक प्रकार का बरतन। 

वसली - स्त्री० [हिं] छोटा तसल | 

तसलीस - स्त्री० [आर सलाम; संजूरी; 
स्वीकृति ; हामी । 

तसली - स्त्री० [अ] ढारस ; घीरण। 

तसवीर - सत्री० [अ] चित्र । 

तसव्बुफ़ - पु० [अ] तसीवफ । 
तसब्वर, तसब्थुर - पु० [अर] 
तसौचर । 

सस्‌ - पु० [हिं] इमारती काम के लिए प्रायः 
डेढ़ इंच की एक नाप | 

तसीवफ़ - पु० [अ] सब प्रकार की 
कामनाओँ से रहित होना और सब 
वस्तुओ में ईश्वर का अस्तित्व समझना । 

तसोवर - पु० [अ] ध्यान | 

तस्कर - पु० [सं] चोर; एक शाक ; कान ; 
यो०--- बृत्ति - चोरी ; पैकग्मारी | 

तस्ख़ीर - स्री०ग [अ] जीतकर अपने 
अधिकार में रखना ; टोना-टोटका | 

तस्मिया - पु० [अ] नाम रखना । 
तस्मीत - पु० [अं] मोती पिरोना ; 
वस्तुओं का संग्रह । 

तईँ - क्रि० [हिं] वहाँ, तहाँ। 

- तद्द - स्त्री० [फ़ा] परत; तल ; यो ०--ख़ाना- 
वह कोठरी जो ज़मीन के नीचें बनी हो, 
तरू-गह ; + दज्े - बिलकुछक नया ; 
--पेच - छोटी योपी जो पगड़ी के नीचे 
रहती है; --पोशी - वह काछरा जिसे 
स्त्रियाँ साड़ी के नीचे पहनती हैं; 
“--बाज़ारी - दूकानों से वसूछ किया 
जानेवाल्य ज़मीन का किराया; +>>मत, 
बंद, सद - छुगी ; --नशीन - तरूछट ; 
४&+नियत - म॒बारकबाद, बधाई ; मु० 
४-नकर्रता ० मोड़कर समेटना | 

तसहक्रीक +लहब्ीक्रात - री ० [अं] जॉँच- 


ध्यान, 


सुदर 






ल्कफ्जसल्सित मोलूम करना : 


866 


तहसं-नहस 


क्रिसी मामले के विषय में होनेवाली 
जाँच-पड़ताल । 

तहक़ीर - स्त्री० [अ | अपमान | 

तहक्कुम - पु० [अ] अधिकार ; राज्य | 

तहज़ीब - स््री० [अ] सभ्यता; संस्कृति: 
भलमनसाहत ;  शिष्टाचार ; यौ०--- 
याफ़्ता - सभ्य ; शिष्ट | 

तहज़ीर - स्त्री० [अ| धमकी ; तम्बीह | 

तहज्वी - सत्री० [अ] निदा करना; हिजे; 
यो० हरफे तहजी - वणमाल के अक्षर। 

तहज्जुद - पु० [अ] एक प्रकार की 
नमाज जो आधी शात के बाद पढ़ी 
जाती है! 

तहत - पु० [अं] अधिकार ; 
उस्सरा - पाताछ छोक | 

तहत्तक - पु० [अ] अपमान | 

तहमीद - स्त्री० [अं] ईश्वर की बार-बार 
प्रशंसा करना । 

तहस्सुछ - पु० [अ] सहनशीलछता | 

तहरी - पु० [हिं| एक प्रकार की खिचड़ी ; 
बिना साँस का पुलछाव । 

तहरीक - स्त्री० [अ] आन्दोलन ; प्रस्ताव | 

तहरीफ़ - स्त्री० [अ] हिसाब आदि की 
जाल्साजी ; बदल ; भूलछ | 

तहरीर - सत्री० [अ] लेख 
उजरत, लिखाई | ' 

तहरीरी - वि० [फा] लिखा हुआ, छिपि- 
बद्ध | 

तहरूुंक - पु० [अ] हिलना-डुछना ; गति | 

तहलका - पु० [अ] मौत ; बरबादी ; खछ- 
बली, हलचल ; धूम | 

तहलीछ - स्त्री० [अ] गछना ; पचना । 

तहबील - सस्‍्त्री० [अ] हवाले करना; 
अमानत ; खज्ञाना ; रोकड़, जमा ; यौ० 
““दार - ख़ज़ानची | 

तहस-नहस - बवि० | हिं। लछ्-म्यछ्र । 


यो०-- 


लिखने को 


तहसीन 
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तहसीन - स्त्री० [अ] प्रशंसा, तारीफृ। 

तहसीक - स्त्री० [अज] वसूली ; वह आमदनी 
जो लगान से इकटी हो ; तहसीलदार का 
दफ्तर या कचहरो ; यौ०---दार - लूयान 
वसूल करनेवाला; --दारी - तहसीलदार 
का पद ; तहसीलदार की कचहरी | 

तहसीलना - स० [हिं] माल्युज़ारी या 
चंदा आदि बसूलछ करना । 

तहीाँ - क्रि० [हिं| वहाँ, उस स्थान पर । 

तहाना - स० [हिं] ल्पेटना ; तह करना | 


तद्दारत - सत्री० [अ] पवित्रता; नमाज़ के , 
पहले हाथ-मुँह घोकर पवित्र होने की. 


क्रिया | 

तहाश - पु० [अज] परवाह ; डर, भय । 

तहियाँ + - क्रि० [हिं] तब, उस समय | 

तहियाना - स० [हिं] तह लूगाकर लूपेय्ना। 

तह्ीं - क्रि० [हिं] वहीं, उसी जगह | 

तही - बि० [फा] खाली; यौ०--- दस्त - 
खाली हाथ, ग़रीब ;--मग्ज़ - जिसका 
मग्ज़ या दिमाग़ ख़ाली हो, मूर्ख | 

तहे-दिर - पु० [फा] छूदय का भीतरी 
भाग, अन्त/भ्करण | 

तहेया - पु० [अं] तैयारी । 

तहेयुर - पु० [अ] आश्चर्य | 

तहो-बाछा - विं० [फ्रा] उल्ठा-पछटा ; 
बरबाद। 

तहीवर - पु० [अ] झीघता ; गुस्सा । 

तोई - अव्य० [हिं] तक। 

चांगा - पु० [हिं] टांगा । 

तांडव - पु० [सं] पुरुषों का नाच ; शिव का 
नाच ; एक तृण | 

तांत - सत्री० [स] चर्मड़े या अंतड़ी का सूत ; 
घनुष की डोरी ; तंत्री; जुलाहों की राछ | 

तांता - पु० [हिं] कृतार ; सु० -बैंधना - 
कृतार में खड़ा होना; एक के बाद एक 
आते रहना। 


तांती - 4. स्त्री० [हिं] पंक्ति, सिलसिला; 
तांत ; 2. पु० जुछाह्म | 

तांत्रिक - 4, बिं० [सं तंत्रसंबंधी ; 2. पु० 
तेत्र-मंत्र आदि करनेवाला | 

तांबा - पु० [हिं| ल्ाछ रंग की एक धातव॒ | 

तांबूलछ - पु० [स] पान | 


ताँवरी - स्त्री० [हिं| ज्वर ; मूर्च्छा; झाँई । 
' तांसना - स० [हिं] धमकाना ; डराना; 


डांटना ।॥ 


ता - 4. अव्य० [फा] तक; 2. प्रत्य० 


[सं] एक भाववाचक अत्यय ; 8. सर्वे० 
उस | 

ताअत - रत्री० [अ | इबादत, ईश्वराराधन; 
सेवा 

ताईं - स्री० [हिं] जेठटी चाची, पिता के 
बड़े भाई की पत्नी ; हलका ज्वर | 

ताईत - पु० [फा] तावीज़, यंत्र | 

ताईंद - , र्री० [अज] समर्थन, पुष्टि: 
2, पु० वकील का मुहर्रि | 

ताऊ - पु० [हिं| पिता का बड़ा माई ; मु० 

 बछिया के ताऊ - बैल ड महामूख £ जड़। 

ताऊन - पु० [अ] एक रोग, छेय । 

ताऊस - पु० [अ] मयूर; यो० तख्त 
ताऊस - शाहजहॉँ का प्रसिद्ध सयूर 
के आकार का सिंहासन | 

ताऊसी - बिं० [हिं] सोर का-सा; गहरा 
बैंगनी । 

ताक़ - . पु० [अ] आला; दीवार में बना 
हुआ खाली स्थान जिसमें कुछ रखा 
जा सकता हो ; 2. वह संख्या जो दो से 
विभाजित न हो सके, जैसे, एक, तीन 
आदि ; अद्वितीय ; झ्ु०-- में घरना, 
“में रखना -काम में न छाना; --- 
चरना - देवस्थान पर मनोती चढ़ाना। 

ताक - सत्री० [हिं] अचल दृष्टि ; घात:; 
खोज ; टोह; थो०---झाँक - छिपकर 


ताकृत 


देखने का काम ; निगरानी ; देख-भाल ; 
सु०-- में रहना - मौका देखते रहना ; 
लगाना - मौका देखना, घात में 
रहना | 

ताक़त - सत्री० [अ] शक्ति ; 
बलवान ; शक्तिशाली | 

ताकना - स० [हि] देखना ; नज़र रखना ; 
चाहना ; निश्चय करना ; ताड़ लेना । 

दाक़ा - पु० [अ] कपड़े का थान । 

ताकि - अव्य० [फा] इसलिए कि ; जिससे | 

ताक़ी - वि० [अ] कंजी आऑँखॉबाला । 

ताकीद - स्त्री० [अ] ख़ब चेताकर कही हुई 
बात ; ज़ोर के साथ दी गयी आशा या 
किया गया अनुरोध | 

ताकीदन - क्रि० [अ ताकीद के साथ, 
आग्रहपूर्वक । 

ताकीदी - वि० [अ] ताकीद का, ज़रूरी | 

ताखा - पु० [हिं] आला; ताकृ। 

ताख़ीर - स्त्री० [अ] विलंब | 

ताझ़त - पु० [फा] फौज की चढ़ाई। _ 

ताग - . पु० [हिं] तागा; 2. स्त्री० तागने 
की क्रिया; यौ०--पाटठ - विवाह के 
समय वधू को पहनाया जानेवाछा 
धागा । 

तागडी - सत्री० [हि] करधनी | 

तागना - स० [हि] रजाई आदि में दूर-दूर 
पर सिलाई करना । 

तागा - पु० [हिं] सूत, धागा। 

ताज - पु० [अ] राजमुकुट ; कछगी; 
चोटी ; आगरे का ताजमहल ; 'चाबुक ; 
छजा ; यो०--दार - ताज के ढंग का ; 
बादशाह; ---वर - बादशाह ; --पोशी - 

घारण करने का उत्सव, 


यो० -- बर - 
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ताजन - पु० [फ़ा] कोड़ा, चाबुक । 

ताज्ञा -वि० [फा] हरा-भरा ; जो तुरंत तोड़ा 
गया हो (फल आदि) ; तुरंत का बना 
हुआ; जो थका-माँदा न हो; यौ० 
तरोताज़ा - थकावट दूर करके स्वस्थ 
बना हुआ ; मु० हुका ताज़ा करना- 
हुके का पानी बदलना । 

ताज़ियत - स्त्री० [अ] मातमपुरसी करना 
शोक-सान्त्वना देना; रोना-पीटना 
यो०--नामा - सातमपुरसी का ख़त। 

ताज़िया - पु० [अ] बॉस का बना मकबरा 
जिसके सामने शीया सझुसलमान मातम 
करते हैं और तब उसे दफनाते हैं 
यो०--दारी - ताज़िये बनाने का काम 
मुहर॑म में मातम करना | / 

ताज़ियाना - पु० [फा] चाबुक, कोड़ा ; कोड़े 
लगाने की सज़ा । 

ताजिर - यु० [अ] व्यापारी | 

ताज़ी - ।. पु० [फ्रा] अरब देश का घोड़ा; 
अरब देश का कुत्ता; 2. स्त्री० अरबी 
भाषा; यौ०--ख़ाना - कुक्तों का 
स्थान । 

ताज्ञीक - पु० [फ्रा] सेकर जाति का घोड़ा ; 
दोगढा । 

ताज़ीस - स्त्री० [अ] बड़ों का आदर करने 
के लिए. झुककर सत्यम आदि करना। 

ताज़ीर - स्त्री० [अ] सज्ञा, दंढ। 

ताज्जुब - पु० [अ] तअज्जुब,आश्चर्य । 

ताटेक - पु० [सं] कान का एक आभूषण ; 
एक छंद | 

ताटस्थ्य - पु० [से] सामीष्य ; 
उदासीनता । 

ताड़ - पु० [सं] एक छेबा पेड़ ; ताड़न ; 
आघात ; शब्द ; पर्वत; तृणादि का फूछ | 

ताड़न - पु० [सं] मार; डॉट-डपट ;देड ; 
अनुशासन | 


तटस्थता, 


ताडना 389 तायसी 


ताढ़ना - ., स्त्री० [हिं| डॉट-डघट ; मारना- त्सनघुर - पु० [हिं] सितार के आकार का 
पीटना ; 2. स० भाँप लेना | ।. एक बाजा | 

ताड़नीय - विं० [सं | दंडनीय | ' ताना - 4. यु० [हिं] कपड़े की बुनावट में 

ताड़ी - स्त्री० [हिं]ताड़ का रस जिससे शराब. _ लुनाई का सतत; यो० --बाना - कपड़े 
बनती है । की बुनावट में रूंबाई और चौड़ाई के 

तात - 4. पु० [सं] वाप; पूज्य व्यक्ति; सूत ; झ्ु० >जबाना करना - व्यर्थ 

प्यार का संबोधन ; 2. वि० तप्त, गरम | इधर से उधर आनानजाना; [जि] 


ताता - वि० [हिं] तस, गरम | व्यंग्य ; आक्षेप ; 2. स० तपाना; 
काताथेई - स्त्री० [अनु] नाच का बोल | ढांकना । 


तानारीरी - स्त्री० [अनु| साधारण गाना ; 
राग, अलछाप ; नौसिखिये का गाना | 
तानाशाह - पु० [फा] अब्दुल हसन 


ताति - व., पु० [सं] पुत्र; 2. स््री० वेश- 
परंपरा। 
तातील - स्त्री ० [अ | छुट्टी; झु०---सनाना - 





आमोद-प्रमोद करना | बादशाह का दूसरा नाम जो बड़ा 
ताते - सर्व० [हिं] उससे | मनमौजी था; स्वेच्छाचारी शासक 
तात्कालिक - वि० [सं] तुरंत का; उसी या डिक्टेटर | 

उस समय का | तानाझाडी - स््री० [फ्रा| अधिकारों का मन- 
तात्पय - पु० [सं] अभिप्राय ; आश्वय माना उपयोग ; वह राज्य-व्यवस्था जिसमें 

संशा | सारे अधिकार एक हीं आदमी के हाथ 
तात्तिक - विं० [सं] यथायथे ; तच्चसंबंधी ; में हों। 

वास्तविक | तानर - पु० [सं] पानी का मँवर | 
तादात्म्य - पु० [सं] एक वस्तु का दूसरी में | ताप - पु० [सं] गर्मी; ज्वर; तन ताप 

मिलकर एकरूप हो जाना, अभिन्नता। (देहिक, देविक, भौतिक निन्‍्हें आध्या- 
तादाद - स््री० [अ] संख्या । त्मिक, आधिदेविक और आधिमौतिक मी 
तादश - वि० [सं] उसके समान, वैसा । कहते हैं); यो ०---क्रम - शरीर या वायु- 
तादीब - सत्री० [अ] दोष आदि दूर करके मेडल की उष्णता का उतार चढ़ाव ; 

सुधारना; भाषा ओर साहित्य की -- मान - थरमामीगर द्वारा मापी गयी 

शिक्षा । ताप की सात्रा ; -- व्येजन - साधु के 


तान - . पु० [सं] सत्र; विस्तार ; ज्ञान वेश में घृूमनेवाला गुप्तचर ; --- त्रय - 
का विषय ; 2. स्त्री० संगीत में स्वर का आधिभीतिक भादि तीन दुःख | 
विस्तार ; तानने की क्रिया या भाव ; | तापना - 7, अ० [हिं] आग की आँच से 
यो०---तरंग - तान की लहर । अपने को गरम करना; 2. स० नष्ट 
तानना - स० [हिं] खींचना ; फेल्यना: करना ; उड़ाना | 
खड़ा करना ; समेटी हुई चीज़ को | तापस - पु० [सं] तपसवी; बगछा; तेज- 
व्यवहारयोग्य स्थिति में छाना; सु० पात ; दौना । 
लम्बी तानकर सोना - हाथ-पैर फेलाये | तापसी - स्त्री० [सं] तपस्या करनेवाली स्त्री ; 
निश्चित होकर सोना | तपस्वी की स्त्री । 


तापिच्छ 


वापिच्छ - पु+ [स] तमाल का घेड; 
माशक्षिक चात॒ । 

ताफ़्ता - पु० [फा | धूप-छाँह ; रेशमी कपड़ा। 

ताब - स्त्री० [फा] शक्ति; हिम्मत; घेय 
मजाल ; यौ० --ख़ाना - हम्माम ; रोटी 
पकाने का तंदूर ; --दान - खिड़की | 

ताबड़तोड़ - अव्य० [हिं| लगातार | 

ताबा - विं० [अ] वशीभूत ; मातहत ; 
आज्ञानुवर्ती । 

ताबान - वि० [फा] प्रकाशमान ; चमकीला | 

ताबिस्तान - पु० [फा] गरमी का मौसिम | 

ताबीर - स्री० [अ] स्वप्त आदि का शुभा- 
झुभ फल | 

ताबूत - पु० [अ] बह ' संदूक जिसमें शव को 
रखकर दफूनाया जाता है| 

ताबेदार - विं० [अ] आज्ञाकारी ; नौकर | 

ताबेदारी - स्त्री० [अ] नौकरी ; सेवा-टहल। 

ताम - . पु० [स] भीषण वस्तु; दोष; 
चिता उद्देग ; ग्छानि ; इच्छा ; ह्लांति 
2. विं० भयानक ; व्याकुल | 

सासमअ - बि० [अ] लछाल्ची। 

तासजान, त्रामदान - पु० [हिं] एक प्रकार 
की पालकी | 

तामरस - पु० [हिं] कमर ; सुवर्ण ; तांबा ; 
घतूरा | 

तामस - 4. वि० [सं] तमोगुणयुक्त ; 
शानहीन ; अंधेरा; 2. पु० आततायी ; 
उछल ; सर्प ; कोघ ; अंधकार | 

तामसी - 4. वि० [सं] तमोगुणवाली ; 2. 
स्री० अंधेरी रात ; मह्मकाली । 

ताभीर - सत्री० [अ] मकान बनाने का 
काम | 

घशीड़ - ज्री० [आ] पालन (आज्ञा का)। 

अल कुक: >पु० [अ] सोच-विचार ; आगा- 
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तारणी 


उषा छू, थिथपरकऋिौिणाण थक छक्का ं मा आंिएिचडआ दर छा था 4 ऋ्दशपकनतननननथभञ८ 5 दम ८ जरा 23 हमर ही बी 

; यौ०--चूड़ - मुर्गा; --छीप 
सिंहल ; +-पट्ट, पत्र - दानपत्र आदि 
खुदवाने का तांबे का पत्तर; ---शासन - 
ताम्रपत्र पर खुदा हुआ लेख | 

ताय [| - पु० [हिं] ताप, गरमी ; जल्न ; 
लूप । 

तायफ्र - पु० [अ] चारों ओर घूमना, 
परिक्रमा ; चौकीदारी | 

तायफ़ा - पु० [अ] बेश्या ; वेश्याओं की 
संडलीं ; यात्री-दल | 

तायब - 4. वि० [अ] तौबा करनेवालम 
2, स्त्री० सहायता ; समर्थन | 

तायर - पु० [अ] पक्षी । 

ताया - पु० [हिं| ताऊ। 

तार - पु० [सं] धाठ-तंतु ; दठेलिग्राफ 
यो०---कमानी - धनुष के आकार का 
नगीने काटने का एक औज़ार जिसमें 
लोहे का तार छगा रहता है; ---कश - 
धातु का तार खींचनेवाछा , --कश्ी - 
तार खीचने का काम ; --घर - वह 
स्थान जहाँ से तार भेजा जाए, टेलिग्फ़ 
आफिस ; --तम्य - गुण व परिमाण 
आदि का परस्पर मिलान; --तार - 
डुकड़ा-ठुकड़ा ; ---बर्की - बिजली का 
वह तार जिसके द्वारा समाचार भेजे 
जाते हैं। 

तारक - पु० [सं] नक्षत्र; आँख ; आँख की 
पुतली ; एक राक्षस ; राम का घद़क्षर 
सत्र ; उद्धार करनेवाल्य ; वह जो पार 
उतारे, नाविक ; मिलावाँ | 

तारका - सत्री० [सं] नक्षत्र ; आँख की पुतली। 

तारख + - पु० [हिं] गरुड़ । 

तारखी 4 - पु० [हिं] घोड़ा । 

तारण - पु० [सं] पार उतारने की क्रिया; 
उद्धार ; उद्धार करनेबाल्य | हि 

तारणी - स्री० [सं] नौका ; कश्यप की पत्षी। 


कोढ़ ; 


लतारना 


तारना - स० [ हिं| पार करना 

तारपीन - घु० [हिं| चीड़ के पेड़ 
हुआ तेल | 

तारा - पु० [सं] नक्षत्र; भाग्य; आँख की 
पुतली : झ्ु० तारे गिनना - चिंता 
या प्रतीक्षा में वेचेनी से राव काटना ; 
तारे तोड़ना - असंभव काम करना | 

ताराज - यु० [फा] दूटमार ; बरबादी | 

तारिक - पु० [सं| मल्ताह; नाव का 
किराया । 

तारिका - स्त्री० [स] तारा; ताड़ी । 

चारी - वि० [से] उद्दघारक | 

तारीक - बिं० [फा] अंधकारपूर्ण ; काल | 

तारीकी - स्त्री० [फा] अंधकार ; स्थाही | _ 

तारीख़ - स््री० [अ | नियत तिथि ; इतिहास | 

तारीफ़ - सत्री० [अ] ग्रशंसा; परिभाषा; 
वर्णन ; विद्येषता । 

तारुण्य - पु० [सं] जवानी, यौवन | 

ताकिंक - पु० [स] तकंवेत्ता, नैयायिक | 

ताक्ष्य - पु० [सं] गरुड़ ; सुवर्ण ; रथ ; 
पक्षी | 

ताल - पु० [सं] ताछी; झील ; ताड़ का 
पेड़; ताहाब ; हथेली ; संजीरा ; यौ ०--- 
पत्र - ताड़ का पत्ता; 
गहना ; ->मेल - तार सुर का मिल्यन ; 


खा का, 


नकदा 


मेल्जोछ ; --रस - ताड़ी, ताड़' के 
पेड़ का रस; --वन - ताड़ के पेड़ो 


का जंगल ; झु० --बेतारू - सौके- 


बेसोके ; -+>ठोंकना - कुश्ती के -छिए 
ल्लकारना | 
तालव्य - वि० [सं] तादसंबंधी ; ताछ से 


उच्चारण किया जानेवाला । 

ताल्म - घु० [हिं] द्वार या संदूक आदि को 
बेद रखने का छोहे या पीतछ आदि का 
यत्र ; कुलछफु | 

तालाब - घु० |हिं] पोखरा, सरोबर। 
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वालीस - स्री० [अज] शिक्षा; 


तावना 


उद्धार करना। | व्मछिका - स्त्री० [से] सूची ; एँजी ; मजीठ । 


तालिब - बिं० [अ] चाहनेवाला | 

तालिबे-इल्म - पु० [अ] 
शिष्य | 

ताली - स्त्री० [सं] कुंजी, चाभी; थपेड़ी, 
करतलरू--ध्वनि ; तलैया ;  म्ु०--पीगना 
या बजाना - हँसी उड़ाना ; खशी प्रकट 
करना ; कद्दा» एक हाथ से ताली नहीं 
बजती - वर या श्रीति एक ओर से नहीं 
होती | 

तालीक़ा - पु० [अं] मारू-असबाब की 
कुर्की ; परिशिष्ठ । 

तालीफ़ - स्री> [अ] ग्रेथ की रचना या 
संकलन ; खींचना । 

यौ०--. 


विद्यार्थी हु 


याफ़्ता - झिशक्षित | 

तालील - स्त्री० [अ] दल्दीछ पेश करना 
कारण बताना | 

तार - पु० [सं] मुँह के अन्दर का ऊपरी 
भाग जिसके नीचे जीम रहती है; 
सु०-में दाँत जमना - बुरे दिन 
आना; +>सें जीम न छूगना - बकते 
रहना, चुप न रहना | 

तचालेवर - वि० [अ] घनी | 

ताब्लुक़ - पु० [अ| तअल्छुक । 

ताव - पु० [हिं] वह गरमी जो किसी वस्तु 
को तपाने या पकाने के छिए पहुँचायी 
जाए ; ताप, आँच ; आाँच द्वारा पहुँचायी 
हुईं गरमी का मान ; अहंकारयुक्त आवेश ; 
बिना कठा-फटा छुकड़ा ; झु०--आना - 
जितना चाहिए उतना गरम हो जाना ; 
जोश में आ जाना ; मूँछों पर ताव' देना - 
बल व पराक्रम के घसंड में मूँछे 
ऐंठना । 

तावनाई - स० [हिं| तपाना, गरम करना ; 
डुख पहुँचाना । 


तावरा, तावरी 


तावरा - पु० ) [हि| जलन; धूप; गरमी 

तावरी -स्तवी० | के कारण आया हुआ 
चकर | 

तावा - पु० [देश | तवा। 

तावान - पु० [फा] दड | 

तावीज्ञ - पु० [अ] यैत्र-मंत्र का कबच जो 
किसी संपुण के भीतर रखकर पहना 
जाये । 

तावील - स्त्री० [अ] व्याख्या ; बहाना । 

ताश - पु० [अ] एक खेल और उसका 
सामान , एक प्रकार का कपड़ा । 

ताशा - पु० [अ] चमड़ा मढ़ा एक बाजा। 

तासीर - स्त्री० [अ] असर ; भाव | 

ताखों - सर्व० [हि] उससे । 

तास्सुफ़ - पु० [अ] अफसोस | 

तास्सुब - पु० [अ]| तअस्सुब । 

तास्खुर - पु० [अ] तासीर | 

ताहप्म - अव्य० [फा] तो मी; इतना होने 
पर भी | 

ताहरी - स्त्री० |अ] तहरी | 

ताहि - सर्बे० [हिं] उसको, उसे । 

ताहिर - वि० [अर] शुद्ध ; पर्वित्र । 

साहिरी - स्त्री० [अ] एक प्रकार की 
खिचड़ी, तहरी | 

तिकड्म - पु० [हि] चतुराईं ; युक्ति | 

तिकोना - वि० [हि] जिसमें तीन कोने हों । 

तिका - पु० [फ्रा] मांस का छुकड़ा ; सु०--- 
बोटी उड़ाना - डुकड़े-ढुकड़े करना । 

तिक्की - स्त्री० [हिं] ताश की तीन संख्यावाली 
पत्ती, तिड़ी । 

तिक्‍ख - वि० [हिं] तीखा; तेज़ ; चालछाक | 

तिक्‍त - वि० [स] तीता ; सुरगंधयुक्त । 

तलिज़ितक - पु० [से] परवल ; चिरायता; 
तिकतरस | 

सिखाईं - स्नी० (हिं] तीखापन ; तेज़ी । 

तिगुना - विं० [हिं.] तीन गुना | 


8069५ 


तिथि 


तिग्म - . वि० [स] तीदण, तेज़ ; 2,-पु० 


बच्र , ताप। - 


सिजरा, तिजारी - पु० [हि] एक दिन 


नागा देकर आनेवाला ज्वर, एकांतरा, 
इकतरा | 

तिजारत - स्त्री० [अ] व्यापार | 

तिजारती - बि० [अ ] व्यापारसंबंधी । 

विजोरी - स्त्री० [हि] कपड़े या गहने आदि 
रखने की छोढे की अलमारी | 

तिड़ी - सत्री० [हि] तीन बूटियोवाला ताश 
का पत्ता; तिकी | 

तित - क्रिं० [हिं] तहाँ, वहाँ , उधर | 

तितर-बितर - वि० [हिं] बिखरा हआ। 

तितली - स्त्री० [हि| रगीन पंखवारा एक 
पतिंगा ; एक घास; तड़क-भड़क से 
रहनेवाली युवती । 

तितछीआ - पु० [हिं] कड़आ कददू। 

तितिक्ष - बि० [सं| क्षमाशील, सहनशील | 

तितिक्षा - स्त्री० [सं] सहिष्णुता ; क्षमा; 
शांति । 

तितिक्षु - वि० [सं] क्षमाशील ; सहिष्णु; 
शांत | 

तितिम्मा - पु० [अ] पुस्तक का परिशिष्ट । 

तितीर्षा - स्त्री० [सं] तेरने की इच्छा ; तर 
जाने की चाह | 

तित्तीु - विं० [सं] तैरने या तर जाने की 
इच्छा करनेवारा । 

तिते + - विं० [हि] उतने । 

तितेक 4 - वि० [हिं] उतना । 

तिते | - क्रि० [हिं] वहाँ ही ; वहाँ; उघर | 

तित्तिर - पु० [स] तीतर पक्षी | 

तिथि - स्त्री० [स] तारीख़ ; मिति ;- पंद्रह 
की संख्या ; श्राद्धदिवस ; यो०--श्षय - 
तिथि की हानि; ->-पत्र - पंचाग ; “८ 
वृद्धि - दो सूर्योदयों तक चलनेवाली 
तिथि । 


तिन 

तिन - . सर्व० [हिं]  तिस? का बहु०; 
9. पु० तिनका | 

तिनकना - अ० [हिं] चिड़चिड़ाना; 
चिढ़ना ; रूठना । 

तिनका - यु० [हिं| सखी घास का डुकड़ा ; 
यो०---तोड़ - नाता तोड़ 3 आआु००-- 
तोड़ना - बढैया लेना; --दाँतों में 
पकड़ना - दया की भिश्षा माँगना । 

तिपाई - स्त्री० [हिं। तीन पायोंबाल्य आसन | 

तिपाड़ - पु० [हिं] जो तीन पाट जोड्कर 
बना हो ; जिसमें तीन पह्ड़े हो | 

तिफ़्छ - पु० [अ] बच्चा | 

सिबाबत - सत्री० [अ| चिकित्सा | 

तिबारा - क्रिं० [हिं| तीसरी बार । 

तिब्ब - सत्री० [अ] यूनानी चिकित्साशास्त्र । 

तिमंजिला - विं० [हिं| तीन खडों का 
(सकान) । 

तिमिंगिल - पु० [सं] एक बड़ी मछली, छेल। 

तिमि - पु० [सं] समुद्र ; मत्स्य। 

तिमिर - पु० [सं] अंधकार ; आँख का 
एक रोग ; लोहे का सोर्चा । 

तलतिमिरसय - 4. पु० [से] अहण; राहु; 
2. वि० अंधेरे से व्यास | 

तिमिष - पु० [सं] ककड़ी ; फूट | 

तिमुहानी - स्त्री० [हि] वह स्थान जहाँ तीन 
ओर से तीन नदियाँ या राहें आ मिली हों | 

तिय + - स्त्रीं० [हिं। स्त्री; पली | 

तियका - पु० [हिं| स्त्रियों का एक पहनावा । 

तिरछा - विं० [हिं] टेढ़ा ; वक्र ; कुणिल | 

तिरना - अ० [हिं] तैरना ; उतराना । 

तिरनी - स्त्री० [हिं] स्त्रियों के घाघरे या 
घोती का वह भाग जो नामि के नीचे 
पड़ता -है । 

तिरप - स्त्री० [हिं] नाच का एक ताल | 

तिरयाक - पु० [अ] ज़हरमोहरा जिससे 
साँप के विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है; 
रामबाण औषधि | 
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विल 


तिरपालक - यु० [हिं]| राल चढ़ाया .हुआ 


टाट | 

तिरमिरा - पु० [हिं] चकाचोंध ; आँख का 
एक रोग । 

तिरमिराना - अ० [हिं] चोंधियाना | 

तिरस्कार - पु० [सं] अनादर | 

तिरस्क्रत - विं० [सं] अनाहइत | 

तिराना - स० [हिं] पानी पर तैरना या 
तैराना, पार करना | 

तिरिया - स्री०ण [हि] औरत; यौ०-- 
चरित्र - स्त्री की पुरुष को ठगने या मूरंत 
बनाने की चाल्माकी | 

तिरेंदा - पु० [हिं] समुद्र में तैरता हुआ पीपा ; 
बसी की डोरी में छगी हुई छोटी छूकड़ी | 

तिरोघान, तिरोसाव - पु० [सं] अतर्घान, 
लोप | 

तिरोहित - वि० [सं] अंतहिंत, छिपा हुआ ; 
ढैँका हुआ। 

तिरोछ | - वि० [हिं| तिरछा । 

तियेक - 4. वि० [सं] तिरछा, वक्र; 2. 
पु० पशु-पक्षी | 

तिरंगा - पु० [हिं| अंग्रेज़ी फ्रोज का देशी 
सिपाही | 

तिलंगाना - पु० [हिं] तैलंंग देश | 

तिलूंगी - 7. वि० [हिं] तिलंगाने का 
निवासी या उसकी भाषा या जाति ; 2. 
स्त्री ० शुड्डी » पतंग | 

तिल - पु० [सं] काले या सफुंद रंग का एक 
छोटा अनाज जिससे तेर निकले ; 
छोटा काला दाग जो शरीर पर होता है ; 
छोटा डुकड़ा या कण; यो०---कट - 
तिल का चूण ; --कुट - कूदे हुए तिल 
जो चाशनी में पागे गये हो ;--चटा - 
एक झीशुर; >तंडुकक - मिलन ; 
आलछिगन ; --दानी - सूई आदि रखने 
की दर्जियो की छोटी थैली : “:पद्ठी, 


तिलक 





पप्नड़ी - खाड़ या गुड़ की चाशनी में तिल 
की बनी रोटी ; खाड़ या गुड़ में पगे हुए 
तिलों का कतरा , छु०--का ताड़ करना - 
छोटी सी बात को बड़ा रूप देना ;--- 
घरने की जगह न होना - ठसाठस क्‍ 
होना ;---भर - थोड़ा-सा भी! 

तिलक - पु० [सं| चंदन आदि का टीका ; 
सु०--भेजना - वर के घर तिलक 
चढ़ाने को सामग्री भेजना | 

लिलकना - अ० [हि] गीली मिट्टी या 
ज़मीन का सूखकर फटना | 

तिछमिलाना - अ० [हिं] चकाचौध आना ; 
बेचैन होना | 

तिलवा - पु० [हि] तिछ का छडड़। 

तिल्स्म - घु० [अ] जादू, इंद्रजार्लू; 
करामात | 

तिलस्मात - पु० [अ] 'तिलूस्मः का बहु० | 

तिलस्सी - वि० [अ] तिल्स्मसंबंधी | 

तिरूहन - पु० [हि] फूसल के रूप में बोयें 
जानेबाले तिल के पौधे | 

तिलांजलि - स्त्री० [सं] मतक-संस्कार का 
एक आंग, मु० ->-देना - बिकुल् 
छोड़ देना | 

तिलछा - यघु० [फा] नपुंसकता नष्ट करने- 
वाल्य एक तेल; [अ] सोना, स्वर्ण | 

तिल्ठाज्न - पु० [सं] तिल की खिचड़ी | 

तिलाई - वि० [अ] सोने का | 

तिलछाक़न - पु० [अ] तलाक | 

तिछाकारी - स्त्री० [अ] सोने का मुल्म्मा 
चढ़ाने का काम | 

तिलावत - स्त्री० [अ] कुरान का पाठ | 

तिलिस्म - पु० [अ] तिलूस्म | 

ल्लछोक - पु० [हिं] त्रिछोक , यौ०--पति - 

ः किब्णु। 

ल्ल्लोकन - पुं० [हिं] त्रिछोचन, शिव | 

लिंक्वीद॒क < छुँ० [से] तिरछांजलि | 
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तिहिं, तिहि 


तिलोंचना - स० [हि] तेल लगाकर चिकना 
करना | 

तिलोंछा - वि० [हि] तेल के स्वादवाला ; 
चिकना | 

तिल्कीरी - स्त्री० [हि] तिल मिलाकर बनायी 
हुईं उड़द या मूँग की बरी , एक घकार 
की मैना | 

तिछ्ला - पु० [फ्ा] सोना ; कल्शबत्तू का 
काम | 

विछी - स्त्री० [हिं] ड्रीहा, पिल्ही , तिछ | 

तिवारी - पु० [हि] त्िपाठी | 

तिवास - पु० [हिं| तीन दिन । 

तिश्नगी - स्त्री० [फा] प्यास । 

तलिइना - 4. पु० [अ] ताना, 2. स्त्री० 
[हि | तृष्णा | 

तसिप्य - . पु० [सं] एक नक्षत्र , पौष 
मास ; कलियुग , 2, बि० झ्ुभ | 

निष्टना + - अ० [हि] ठहरना | 

तिस - सर्व० [हि] विभक्ति छगने के पूर्व 
ता? का यह रूप हो जाता है; 
यो ०--- पर - छसके बाद , यद्यपि | 

तिसना | - स्त्री० [हिं] तृष्णा। 

तिसेरेत - पु० [हि] मध्यस्थ ; तीसरे हिस्से 
का मालिक | 

तिसाना | - अ० [हि] प्यासा होना | 

तलिहरा - वि० [हि] तेहरा, तिगुना | 

विहराना - स० [हिं] तीसरी बार करना 

तिहरी - स्त्री० [हि] तीन छड़ों की मात्य ; 
दही जमाने का मिद्ठी का बर्तन | 

तिहाई - , पु० [हि] तीसरा हिस्सा , 2, 
सत्री० खेत की उपज ; म्ु० --मारी 
जाना - फसल का न उपजना | 

तिहारा, तिहारो - सर्ब॑० [हिं] त॒म्हारा । 

तिहाछ' स्त्री० [अ] तिली, प्लीहा । 

तिहाव - पु० [ह्विं] कोप; बिगाड़ । 

तिहिं, तिहि - सर्व० [हिं] तेहि, उसे । 


तिहँ, तिहूँ 


तिहुँ, तिहूँ - बि० [हिं] तीनों । 

तिहेया - पु० [हिं] तीसरा भाग ; तबले की 
थाप | 

ती।॑ -स्त्री० [हिं| पत्नी; सत्री। , 

तीक्ष्णम - 4, वि० [से। तेज घारवाछा:; 
तीत्र ; प्रखर ; तीखा ; उत्कट गंघवालय 
कठोर ; 2. पु० विष ; लोहा ; युद्ध ; यौ ० 
--कैंटक - धतूरे, बजूछ या करील का 
पेड़ : ---कंद - छहसुन ; प्याज ;- गंध - 
सहजन का पेड़ ; छाछ तुलसी ; --दंछ्र - 
बाघ ; +-इदष्टि - सूक्ष्मदर्शी ; --पुष्प - 
लॉग । 

तीख - बि० [हि] तीखा | 

तीखन + - वि० [हि] तीछण | 

तीखा - वि> [हिं। तज्ञ | 

तीज - स्त्री० [हिं| प्रत्येक पक्ष की तीसरी 

थि ; भादा सुदी तीन; विवाहिता स्त्रियों 

का हरतालिका त्रत | 

तीजा - 4, वि० [हि। तीसरा; 2. पु० 
मुसलमानों में सत्यु के बाद का तीसरा 
दिन | 

तीतर - पु० [हिं| एक छड़ाकू पश्षी | 

तीता - वि० [हिं] चरपरा ; तिक्त | 

तीन - वि० [हिं] दो और" एक का जोड़ 
म॒ु० तेरह करना - तितर-बितर 
करना ; न तीन में, न तेरह में - जो किसी 
गिनती में न हो; +-पाँच करना - 
टालूमटोल करना | 

तीनत - स्त्री० [अ] प्रकृति; आदत । 

तीनि | - वि० [हिं| तीन | 

तीमारदार - वि० [फा] रोगी की सेवा- 
झुश्ष॑घा करनेवाल्य। 

तीरंदाज़ - पु० [फ्रा] तीर चलानेवाला, 
घनुधर | 

तीरंदाज़ी - सत्री० [फ़ा] तीर चलाने को 
विद्या । 


366 


ठुड 

तीर - पु० [सं] नदी का किनारा, तट 
बाण ; यो ०-- गर - तीर चल्मनेवात्य ; 
>-चर्त्ती - तट पर रहनेवाल्य ; पड़ोसी 

। +८5%स्‍्ंथ - नदी के तट पर पहुँचाया 

हुआ ; मरणासन्न व्यक्ति | 

तीरगी - स्त्री० [ क्रा] अंधकार | 

| तीरथ - पु० [हिं] तीथ । 

; वीरा - वि० [फा] अंधकारपूर्ण ; चौ०-- 
दिल - कछपषित हृदयवारा ; --बख्त - 
आअंभातग्य | 

' तीर्थंकर - घु० [सं] जिन; विष्णु; 
कार | 

| तीथे - पु० [सं] पुण्यक्षेत्र ; शास्त्र ; यज्ञ; 

घाट ; ब्राह्मण ; आगम : अभि; यौ० 

“-केर - तीथकर ; --काक - लछोछुप 

तीरथॉपजीवी ; --थात्रा - तीर्थांट्न ;--- 

सेवी - तीर्थ में रहनेवाल्य ; बक, बगुल्ा ; 

. +>राज - प्रयाग | 

तीथॉटन - पु० [सं] तीथे करने के लिए की 
जानेवाली यात्रा | 
तीली - स्त्री० [हिं] सींक; खपची ; रेशम 
! लपेटने का एक ओऔज़ार | 
वि० [से| तेज़ ; अत्येत; असह्य ; 
भयेकर ; यौ० --गति - पवन ; जिसकी 
चाल तेज़ हो | 
तीस - वि० [हिं] बीस और दस ; यो ०--- 
॥ 


शास्त- 


4 


मार खाँ - बाँका वीर ; वीसों दिन - सदा- 
... स्वेदा। 
, तीखर - वि० [हिं] तीसरा । 
' तीसरा - विं० [हिं] क्रम में दो के बाद ; 
यो०---पहर - अपराह्न । 
तीखी - स्त्री० [हिं | अतसी, अछसी ; तेल्हन | 
तुंग - , वि० [सं| ऊँचा ; प्रधान ; उम्र 
पु० एक पेड़; नारियल; पर्वत; 
। गेडा | 
- पु० [सं] चोच ; थूथन ; मंह ; खेँड़। 
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पा न 

तुडिल - बिं० [सं] तोंदवाल्य ; बकवादी | 

तुंडी - . वि० [स] सूड़वाला; 2. पु० मेंह, 
चोन्‍च ; बिंबाफल | 

तुंद - 4. 5० [सं] पेट ; तोद ; 2. बिं० 
[फा] तेज़ ; उञ्म। 

तुंदि - पु० 

सुंदिका - स्त्री ० ( [सं | नामि। 

तुंदी - स्त्री० 

तंदिक - वि० [स] बड़ा पेटवाला । 

तुदेला - वि० [हि] तोदबाला । 

तुब - पु० [सं] लौकी ; तुंबा ; ऑवला । 

तुबर - स्त्री० [सं] तानपूरा ; ठेबरु । 

तुंबा - . सत्री० [सं] कडुआ कद; दुधार 
गाय , 2. पु० [हि | कड़॒वे कद्दू का पात्र। 

सुंबी - त्री० [सं] छोटा कडुआ कद्द या 
उसका बना पात्र | 

तुअर - स्त्री० [हिं| अरहर | 

तुक - स्त्री० [हि] चरणों के अतिम अक्षरों 
का मेल, खंत्यानुप्रास; यौ०-- बंदी - 
साधारण पद्मचरचना; छु०--जोड़ना - 
भद्दी कविता करना । 

तुकमा - पु० [फा] घुडी फेंसाने का फंदा। 

तुकांत - स्त्री० [सं] चरणो के अतिम 
अक्षरों का मेल | 

तुकारना - स० [हि] तू तू करके संबोधन 
करना | 

तुक्कड़ - 3० 
करनेवाला । 

तुका - पु० [फा] शल्यरहित बाण; बिना 
फल का बाण । 

तुख - पु० [हिं] भूसी, छिलका । 

तुझम - पु० [फ़ा| बीज | 

तुझमा - पु० [अ] अपच, 
संग्रहणी । 

तुरायानी - छ्री० [अ] नदी की बाढ़, पूर। 

तुरारं७- घु० [लु]बहरी नामक शिकारी पक्षी। 


[हि] साधारण कविता 


बदहज़मी ; 


866 


तुपक 


तुग़रा - पु० [त] एक प्रकार की लेख- 


प्रणाली जिसके अध्षर पेचीदे होते हैं। 

तुराछक़ - पु० [अ] सरदार | 

तुचा - स्त्री० [हि] त्वचा, चमड़ी | 

तुच्छ - वि० [स| नीच; नगण्य; अल्प: 
निस्सार , मंद ; हीन | 

तुच्छातितुच्छ - वि. [सं] एकदम गया- 
गुजरा | 

तुजञुक - पु० [त] शोभा; कानून; किसी 
बादशाह का लिखा आत्मचरित | 

तुझ् - सर्व० [हि] कर्ता और संबधकारक के 
अतिरिक्त अन्य कारको में प्रयुक्त होने- 
वाला “तू? का रूप | 

तुट्दना - आ.० [हि] तुष्ट होना, प्रसन्न होना | 

तुडाई - सत्री० [हि] तोड़ने या तुड़ाने की 
क्रिया या भाव, तोड़ने की मज़दूरी | 

त॒ुतरा। - वि० [हिं] तोतला । 

तुतछाना - ज्य० [हि] शब्दों का अस्पष्ट 
उच्चारण करना, रुक-रुककर टूटे-फूटे 
शब्द बोलना | 

तुतली - बि०, स्त्री० [हिं] तोतली | 

तुत्थ - पु० [सं] तूतिया; नीलाथोथा; 
पत्थर; अग्नि | 

तुत्था - सत्री० [सं] नी का पौधा; छोटी 
इलायची | 

तुनक - वि० [फा] दुर्बल ; थोड़ा; नाजुक ; 
यो ०--- मिजाज - बात-बात पर बिगडने- 
वाला ; “-हवास - जिसके मन पर 
किसी बात का जल्दी प्रभाव पड़े | 

तुनतुनी - स्त्री० [अनु] वह बाजा जिसमें से 
तुनतुन शब्द निकलता है; सारंगी। 

तुन्द - वि० [फा] लेज हे यी ० सकल 5 जिसका 
स्वभाव उग्र हो ;---बाद - आँबी | 

तुन्दी - सत्री० [हिं] तेज़ी । 

तृपक - स्त्री० [व] छोटी तोप; बंदूक; 
यो० --ची - तोप चल्ानेवाला | 


तुफंग 





तुफ्रंग - सत्री० [फा] बंदूक | 


तुफ़ - अव्य० [फा] लानत है, घिकार हैं। 

तुफूलियत - स्त्री० [अ] तिल्क़ी | 

तुफ़ेछ - पु० [अ] साधन ;* द्वारा; सु०--- 
किसीके तुफ़ेल से - किसीके द्वारा | 

तुमना - अ० [हिं।| स्तब्ध रहना; 
जाना | 

तुम - सर्वे» [हिं] “तू? शब्द का बहुचचन | 

तुमड़ी - स्त्री० [हिं] एक गोल कद्द | 

तुस-तराक - स्त्री० [फा] तड़क-भड़क ; 
बनावठ | 

तुमन - घु० [फ्रा] भाईचारा; सेना; 
सु०-- बाँधना - सेना एकत्र करना । 

तुमल, तुझुर, तुसुछ - पु० [सं] सेना का 


थक 


कोलछाइल ; गहरी मुठभेड़ ;ण्लड़ाई की 
हलचल | 

तुम्हारा - स्वें० [हिं] “तुम? का संबंध- 
कारक रूप | 


तुरंग - . विं० [सं] जब्दी चललनेवाला:; 
2. पु० घोड़ा ; मन ; सात की संख्या | 

तुरंगस - पु० [से] घोड़ा ; एक ऋइत्त | 

तुरंज - पु० [फा] चकोतरा नींबू | 

तुरंजबीन - पु० [फा] एक ग्रकार की चीनी; 
नीबू का शरबत | 

तुरंत - क्रि० [हिं] फौरन, तुरत | 

तुरंता - पु० [हिं] गॉजा | 

तुर - अव्य० [सं] शीघ्र, जल्द | 

तुरई - स्त्रीं० [हिं] एक प्रकार की तरकारी | 

तुरकाना - वि० [फा] तुर्क जैसा | 

तुरकानी, तुरकिन - स्त्री० [फ्रा] तर्क औरतों 
का दीलाढाल्य पहनावा ; ठुर्क जाति की 
ओऔरंत । 

तुरा - . वि० [सं] तेज्ञ चलनेवाला; 
2, पु० घोड़ा । 

तुरत - क्रि० [सं] शीघ्र, चटपट; तत्काछ | 


ठ67 


तर 


| तुरतुरा + - वि० [हिं] तेज़; जल्दबाज़ ; 
तुफंगची - पु० [फा] बन्दूक चलानेवाला | , 


बहुत जब्दी-जल्दी बोलनेवालछा | 
तुरपन - स्त्री० [हिं] एक प्रकार की सिलाई, 
बसिया का उल्टा | 
तुरपना - स० [हिं] त॒ुरपन की सिलाई 
करना | 
तुरफ़ा - घि० [अ] अनोखा | 
तुरबत - स्त्री० [अ] कृत्र, समाधि | 


अरय १.- पु० [हिं| घोड़ा | 


तुरद्दी - सत्री० [हि] फूंककर बजाया जाने- 
वातल्य एक प्रकार का बाजा | 

तुरा - स्त्री० [हिं]|त्वरा | 

तुराई + -4,स्त्री० [हिं] रूई भरा हुआ 
बिंछावन, गद्दा ; 2. क्रि० जल्दी | 


' छुराट + - पु० [हिं| घोड़ा | 


तुराना | - अ० [हिं] जल्‍दी करना, 
घबराना । 

तुराब - पु० [अ] जमीन | 

तुरावती - विं०, स्त्री० [हिं] वेगवाली | 

तुरीय - विं० [सं] चौथा; अष्ठ ; शक्ति- 
शाली ; विशेष--7. वाणी के चार 
भेद---परा, पश्यंती मध्यमा और बेखरी 
(ठ॒रीया); 2. चार अवस्थाएँ---जाग्मत, 
स्वप्न, सुधुप्ति और तुरीय | 

तुरुप - पु० [हिं| ताश के खेल में प्रधान 
साना हुआ रंग । 

तुरुपना - स० [हिं | तुरपना । 

तुरैया - स्त्रीं० [हिं] तुरई | 

त॒ुक - पु० [फा] तर्किस्तान; तुर्किस्तान का 
निवासी ; यो ०--- मान - एक जाति का 

नाम ; तुर्कों के समान वीर | 

तुर्की - सत्री० [ठ] तुर्कोस्तान की भाषा; 
त॒र्के देश का, तुर्क देशसंबंधी । 

तुर्रो - पु० [अ] काकपक्ष ; जुल्फ़ ; कछगी ; 
जलघारी ; झछु०--- यह कि - उसपर 
' - इतना और | 


तु 





तुदी - वबि० [फा] खटद्दा ; कठोर , यो ०--- 
रू - उग्र स्वभाववाला ;--रूई - कठोर 
या अनुचित बातें कहना | 

तुर्शी - स्री० [फा] खट्दापन ; 
आदि की कठोरता | 

तुलना - , स्त्री० [सं] मिलान; समता; 
2, ञअ० तौल्य जाना ; उद्येत होना । 

तुलनाव्मक - वि० [सं] जिसमें किसीसे 
तुझना की जाय | 

तुझनी - सत्री० [हिं] तराजू की इडंडी के 
कॉटे के दोनों ओर का हिस्सा | 

तुला - पु० [अआ] “तालिब” का बहु० ; 
विद्यार्थी छोग । 

तुलचुली - स्त्री० [फा]| जल्दबाजी | 

तुलवाई - स्त्री० [हि] तौछने की क्रिया या 
उसकी मजूरी | 

तुलसी - स्त्री० [सं] एक पौधा जिसे हिन्दू 
बहुत पवित्र मानते हैं; चौ०--दल - 
घुल्सी की पत्ती दाना - एक 
गहना ;---विवाह - तुलसी के पौधे के 
साथ विष्णु मूर्ति का विवाह | 

तुला - सत्री० [सं| तराजू ; समानता , नाप; 
भाण्ड ; एक दिव्य परीक्षा ; यो ०----दान - 
मनुष्य की तौछ के बराबर द्रव्य का दान | 

सुछाई - स्त्री० [हि] तौलने की क्रिया; गाडी 
के धुरे में तेल देने की क्रिया | 

तुलिका - स्त्री० [सं] एक तरह का खंजन 
पक्षी | 

सुछित - वि० [सं] समान, सदृश | 

तुली - स्त्री० [सं] जुलाहों की कूची, 
तूलिका | 

तुलुअ - पु० [अ] सथ या किसी नक्षत्र का 
उदय होना | 

सुल्य/- वि० [सं] समान , सदश ; अभिन्न ; 
औ०---काल - सम-सामयिक; --ज्ञातीय - 
एक ही जाति का ;--तर्क - तथ्य की 





व्यवहार 
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त्तूण 

कोटि का तर्क ,->दर्शन - समदृष्टि, 

समदर्शी ;--पान - सजातीयों का एकत्र 

मद्यपान । 

तुबर - . बवि० [स]| कसैलछा , दाढ़ी-मूँछ- 
विहीन ; 2. पु० कसेला रस ; अरहर | 

त॒ष - पु० [सं] भूसी; अडे के ऊपर का 
छिलका ; यो०-- सार - अमि;---धान्य - 
छिलकेवाल्य अन्न ; ठ॒ुघानरू - भूसी की 
आग ; एक तरह का पग्राणदंड । 

तुघार - पु० [स] हिम, बरफृ; चीनिया 
कपूर ; यो ०---कर - चद्रमा ; कपूर। 

तुष्ट - 4. वि० [से] तृ्॑त ; 2. पु० 
विष्णु | 

तुष्टि - स्त्री० [सं] संतोष, तृप्ति । 

तुसी - स्त्री० [हिं| भूसी । 

तुहमत - र्री० [फ्रा] तोहमत; बुरी राय; 
झूठी बदनामी | 

तुद्दार - सर्व० [हि | तम्हारा । 

तुहिं - सर्ब० [हि] तुझको | 

तुहिन - पु० [सं] पाला , बरफ; चद्विका; 
कपूर; यौ०--कण - ओस , बरफ्‌ का 
गाला । 

हूँबा - पु० [हि] कडुआ गोल कद्द और 
उसका बना कमंडल् जो साघुओ के 
हाथ में रहता है, ठुबा | 

तेँबी - सत्री० [हिं] छोटा वूँबा, रक्त या 
वायु खींचने का एक ओऔज्ञार , झु०-- 
लगाना - सूजे हुए स्थान पर रक्त या 
हवा खींचने के लिए तूँबी छगाना | 

तू - स्बै० [हि] (तुम ? का एकवचन रूप , 
सु० तू, मैं-में करना - कहा-सुनी 
करना | 

तूग - पु० [ठ] सेना का झंडा | 

तूटना - अ०» [हिं | दूटना । 

तूण - पु० [सं] तरकश ; बाण रखने का 

च्चोगा । 


तृणी 


53 पु [सं] तूण, निषग, तरकश | 


तूत - पु० [फा] मीठे फरलॉवाला एक पेड़ 
या उसका फल, शहतूत। 

तूतिया - पु० [अ] नीला ठु॒त्था | 

तूती - स््री० [फा] छोटी जाति का तोता; 
मुँह से बजाने का एक छोटा बाजा; 
सु० किसीकी तूती बोलना - किसीका 
सखुब प्रमाव जमना; नकारखाने में 
तूती की आवाज़ - बड़ों के सामने छोटों 
की बात की अनसुनी । 

तूदा - पु० [फ्रा] ढेर ; खेत की मेंड ; यो० 
“--अबन्दी - खेत आदि की हृदबंदी । 

तूना - अ० [हिं] ट्पकना ; गिरना ; गरभ- 
पात होना । 

तूनीर - यु० [हिं| तूणीर | 

तूफ़ान - पु० [अ] आँधी ; ज़ोर की बाढ़ ; 
भारी आपत्ति ; देगा, फूसाद ; सु०--- 
उठाना या खड़ा करना - बखेंडा 


मचाना ; +-जोड़ना - झठा कर्क 
लगाना | 
तुकफ़ानी - वबि० [फा] उपद्रवी; उद्र, 


प्रचेड | हे 

तूबर - पु० [से | “गहीन उषम ; इ्मश्रहीन 
पुरुष ; नपुसक ; कषाय रस | 

तूबा - पु० [अ] स्वर्ग का एक वृक्ष । 

तूमड़ी, तूसरी - स्त्री० [हिं] तूंबी । 

तूम-तड़ाक - स्त्री० [फा] शान-शौकृत ; 
आन-बान | 

चूमना - स० [हिं] उधेड़ना; ऐब निकालना ; 
भद्दी गालियाँ देना; पीयना | 

तूमा - पु० [र्हिं | तबा ; यौ ०---पछटी, फेरी - 
इसकी चीज़ उसको देना; इधर की 
चीज़ उधर करना | 

तूमार - पु० [ज] बात का व्यथ विस्तार; 
मसमु०--बाँधना - बात का बतेगड़ करना | 


869 


ठ्ण 


त्र- 4. पु० [अ] रूईं ; शाम देश का एक 
पहाड़ ; नगाड़ा ; तरही ; सेना ; 9. वि० 
शीघता करनेवाला ; 3. स्त्री० अरहर | 

तूरा - . यु० [हिं| ठरही; 2. स्त्री० [सं] 
वेग। 

तूरान - पु० [फा]फ़ारस के उत्तर-पूर्व का 
देश | 

त्री - स्त्री० [सं| धतूरा | 

तूण - . वि० [सं] तेज़ ; 2. अव्य० शीघ्र, 
तेज़ी से । 

तूय - पु० [सं] त॒रही ; म्दंग । 

तूल - 4. पु० [से | रूई ; आकाश ; 2. वि० 
तुल्य, समान ; [अ] छंवाई - झु० -- 
स्तीचना - बहुत बढ़ जाना ; यौ० -- 
कव्ठम - लम्बी-चौड़ी बातें | 

तूलमतूल - अव्य० [हिं] आमने-सामने, 
समक्ष | 

तूला - 4, पु० [अज] लम्बाई : 2. सक्त्री० 
[हिं| कपास ; दीपक की बत्ती | 

तूलानी - विं० [अ] लंबा । 

तूलिका - स्त्री० [सं] केंची; लेखनी; रूई- 
भरा गद्दा; नील ; साँचा ; बरमा | 

तूली - स्त्री० [सं | कूँची | 

तब्णी - . वि० [सं] मौन, खामोश ; 
०, स्त्री० चुप्पी, खामोशी | 

सूख - पु० [अ]| बढ़िया ऊनी कपड़ा, 
पशमीना ; भूसी | 

तूसना+ - 4. स० [हिं]| मसन्न करना; 
2, अ० संतुष्ट होना । 

तूसा - पु० [हिं| चोकर, भूसी | 

तूसी - वि० [हिं | स्‍्लेट के रंग का (कपड़ा)। 

तृजग - वि० [हिं] पश्चु-पक्षी । 

तृण - पु० [सं] घास ; मस्ु० (किसीसे) --- 
तोड़ना - संबंध-विच्छेद करना, नाता 
तोइना ; ->गहना या पकड़ना - शरण 
में जाना, देनय प्रकट करना ; --तोड्ना 


तुतीय 


बलैया लेना, अपने को न्योछावर करना ; 
यो० --वत - घास के समान ; ठुच्छ | 

तृतीय - विं० [से| तीसरा ; यो०--अ्रकृति - 
नपुंसक | 

पु० [हिं। तृण 

तृप्त - वि० [स] अघाया हुआ; खश | 

तृप्ति - स्त्री० [सं] संतोष ; खश्ी। 

तृषा - स्त्री० [सं] प्यास ; तीत्र इच्छा ; लोभ 
योौ०---वंत - प्यासा | 

तृषाल्ु - बिं० [सं] प्यासा | 

तृषाहा - स्त्री० [सं] सौंफ । 

तृषित - वि० [सं] तृषावेत | 

तृष्णा - स्त्री० [सं] प्यास, छाछ्च; भोगेच्छा ; 
यो०--क्षय - संतोष ; थांति; विरक्ति | 

तृष्णाछु * वि० [स] प्यासा ; छालची | 

ते - प्रत्य० [हिं| से, द्वारा । 

लेंदुआ - पु० [हिं] चीते की जाति का एक 
हिंसक जन्त । 

ते - सर्व० [हि] वे, वे छोग। 

तेइ - सर्वे० [हिं] वे ही । 

तेखना | - अ० [हि] बिगड़ना, नाराज़ 
होना । 

तेग़ - स्त्री० [फ्रा] बड़ी तलवार | 

तेग़ा - पु० [फा] एक प्रकार की छोटी 
चौड़ी तलवार; कुश्ती का एक पेच | 

तेज - पु० [से] चमक , गर्मी ; उत्साह , 
तीखापन ; यो ० --धारी, वंत - तेजस्वी, 
प्रतापी ; ताकृतबालरा । 

तेज़ - बिं० [फा] पेनी घारवाला; जल्‍दी 
चलसेवाला; झालदार ; महँगा; तीत्र 
बुद्धिवाला ; यो ०--दस्त - फुरतीला ;--- 
मिजाज़ - क्रीधी ;--रफ़्तार - शीघत्रगामी | 

तेजपत्ता, लतेजपात - पु० [हि] एक पेड़ 
जिसकी पत्तियाँ मसाले की तरह दाल- 
तरकारी आदि में डाली ज्ञाती हैं। 

तेजस - पु० [सं] तीक्ष्णता ; दिव्य ज्योति; 
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पराक्रम; बीय ; प्रभाव ; प्रताप : सवखन 
सोना; अभि; सार; ओज ; नेत्र की 
स्वच्छता | 

तेजसी + - वि० [हि] तेजस्वी | 

तेजस्विता - स्त्री० [सं] तेजस्वी होने का 
भाव | है 

तेजस्वी - वि० [सं] तेजयुक्त ; प्रतापी | 

तेज़ाब - घु० [फ़ा] एक असल क्षार | 

तेजारत - स्त्री० [हिं| तिज्ञारत । 

तेजारती - वि० [हिं] तिज्ारती | 

तेज़ी - सत्री० [फा] तेज्ञ होने का भाव | 

तेजोबल - पु० [सं] दवा के काम में 
आनेवाल्ा एक कंटीला जगली पेड़ | 

तेजोमंडल - पु० [सं] सूर्य-चद्र आदि के 
इर्द-गिंद प्रकाश का घेरा | 

तेजोमय - वि० [सं] तेज से पूर्ण । 

तेजोरूप - पु० [सं] जो अम्मि या तेज के 
रूप का हो ; ब्रह्म | 

तेरही, तेरहीं - स्त्री० [हिं] किसीके मरने के 
दिन के बाद की तेरहवी तिथि ; आदइ- 
संस्कार । 

तेरा, तेरो - सर्वें० [हिं] मध्यस घुरुष एक- 
वचन की घष्ठी का सूच्चक | 

तेल - पु० [सं| बीजों से निकलनेवारा 
चिकना द्रबपदा्थ जो खाने, जलाने या 
शरीर में छगाने के काम आता है। 

तेलहंन - पु० [हिं] वे बीज जिनसे 
निकाला जाता है। 

तेल्हा - विं० [हिं] तेल से संबन्धित 
तेल का बना। 

तेरा - पु० [हिं| तीन दिन का उपवास | 

तेलिन - स्त्री० [हि] तेली जाति की स्त्री; 
एक कीड़ा। 

तेलिया - वि० [हिं] जो तेल की तरह 
चिकना और चमकीला हो ; तेल का-स्म 
रंगवाल्य ; यो० --परान - एक तरह 
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का काव्य व चिकना पत्थर; पानी - | तेयारी - स्री० [अ] हुरुस्‍्ती; धूमधाम ः 
बहत खारा पानी; +-मंसान - कंजूस तत्परता ; अभ्यास से ग्राप्त कुशलूता । 


आदमी | सैर - पु० [अ] पक्षी । 
तेली - पु० ([हिं] तेल पेरनेवाली एक  चैरना - अ० [हिं] उतराना, पानी के ऊपर- 
जाति ; मझु०--का बैंठ॒ - इर समय ऊपर फिरना। 
काम में छगा रहनेवाल्य व्यक्ति । सैराई - स्त्री० [हिं] तैरने की क्रिया ; तैरने - 
तेलयु - स्त्री० आन्ध्र देश की भाषा । तैराने की मजूरी। 
ते्ॉची - स्री० [हिं] तेल रखने की प्याली, | तैराक - . पु० [हिं] तेरनेवाला 2. वि० 
सलिया । पैरने में कुशल । 


तेवर - पु० [हिं] क्रोध-भरी तिरछी दृष्टि 
भोंह ; सु०--- चढ़ना - क्रोध के मारे 
भोंदें तन जाना | 

तेवरी - स्त्री? [हि | त्योरी । 

तेवहार - पु० [हिं] त्योहार | 

तेवाना + - अ० [देश] सोच में पड़ना, 


| तैथिंक - 3. बि० [सं] पवित्र ; तीरसंबंधी ; 
. 2, पु० संन्यासी; शास्त्रकार; नया 
चार्मिक मत चलनेवाला । 
तैलेंग - यु० [हि] आंध्र पांत का एक नाम | 
तल - पु० [हिं] तिछ को पेरकर निकाला 
हुआ द्रव ; तेल ; यों०---किट्ट - तेल के 
चिता करना | नीचे बेठा हुआ मैल ; खली ; --द्रोणी - 
तेशा - पु० [फा] वसूत्य नामक औज्ञार | काठ का बना एक बड़ा पात्र ; --- 
तेह - पु० [हिं] गससा ; अहंकार ; तेजी | यत्र - कोल्हू | 
तेहरा - विं० [हिं] तीन परत किया हुआ ; | लैल्लाम्येग - यु० [सं] शरीर में तेल मलने 
जिसकी एक साथ तीन प्रतियाँ हो | की क्रिया ; तेल की मालिशि। 
तेहा - यपु० [हिं| क्रोध । तैलिनी - स्त्री० [सं] बत्ती । 
तेद्टि - सर्वे० [हिं] उसको, उसे। चैश - पु० [अ] आवेश ; क्रोध । 
तेही - वि० [हिं] क्रोधी ; अभिमानी तैसा - वि० [हिं] उस प्रकार का, वैसा । 
तें-. क्रि० [हिं] से; 2. सर्व० तू। तोंद - स्त्री० [हिं] बढ़ा हुआ पेट ; झु०-- 
ले - , विं० [हिं|तय; 2. अन्य ० उतने। पचकना - मुठाई दूर होना; शेखी 
'तैजस - . वि० [सं] तेज से उत्पन्न ; तेज- निकल जाना | 
संबंधी ; साहसी ; 2. पु० वह शारीरिक | तोॉंदल - वि० [हिं| तोदवाला | 
शक्ति जो आहार को रस में परिणत | छोंदी - स्त्री० [हिं] नाभि | 
करती है | तोंदीला - विं० [हिं] तोदरू। 
तैना - स० [हिं] तपाना ; जबल्यना | तो - अव्य० [हिं] तब ; उस स्थिति में। 
चैनात - वि० [अ] नियुक्त, मुकरर | तोइ - पु० [हिं] तोय, पानी | 
चैनाती - स्त्री० [अ] नियुक्ति, मुकररी। तोई - स्त्री० [हिं] सग्जी ; गोट ; हाशिया। 
तैयार - वि० [अ] दुरुस्त; मोटा-ताज़ा; | तोक - घु० [से] शिश्षु, संतान | 
कटिबद्ध ; पस्तुत । ठोको - सर्वे० [हिं| तुझको | 
चैश्वारा - घु० [अ] गणुब्बारा; हवाई | तोख - पु० [हिं] तोष, संतोष । 
जहाज़ ] तोखना - स० [हिं| प्रसन्न करना | 
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तोटका - पु० [हिं| टोटका | 

तोड़ - पु० [हिं| तोड़ने की क्रिया; झोंक 
कुश्ती में एक दाँव के जवाब में दूसरा 
दाँव; यो ०---जोड़ - दाँव-पेच ; कोशिश | 

तोड़ना - स० [हिं] डुकड़े करना; बेकाम 
करना ; संबंध को न निभाना , बात पर 
कृयम थ रहना; दूर करना; झु० 
कुछम तोड़ना - रचना-कीशरू की 
पराकाष्टा कर देना। 

तोड़ा - पु० [हिं| रुपया रखने की थेली : 
कलाई में पहनने का एक गहना , नाच 
का एक हिस्सा ; मु० -- लछादना - बहुत 
घन देना । 

तोतई - बिं० [हिं] तोते के रंग का | 

तोतर, तोतरा - वि० [हिं] तोतल्य | 

तोचराना, तोतछाना - ञ० [हिं] तुतछाना। 

तोतत्य - वि० [हि] जो तुतलाकर 
बोलता हो। 

कोता - पु० [हि] एक पक्षी; बंदूक का 
घोड़ा ; यो ०---चश्म - तोते की तरह आँखें 
फेरनेवालाय, बेवफा ;---बच्सी - बेबफ़ाई ; 
बेम्रीवती ; सु०---पालरना - किसी बीमारी 
या बुराई को बढ़ने देना ; तोते की तरह 
आंखे फिरना - पुराने संबध को भुल्य 
देना ; तोते की तरह रटना - बिना अर्थ - 
घमझे कंठस्थ करना ; एक ही बात को 
बार-बार कहना | 

तेोती - स्त्री० [हिं] तोते की मादा । 

तोप - स्त्री० [ठ] गाड़ी पर चलनेवाली बड़ी 
बेदूक ; यौ०-ज़ाना - थुद्ध के छिए 
सुसज्जित तोपो का समूह ; --ची - तोप 
चलानेवाल्त ; गोलंदाज़ | ह 

ते'पना - स० [हिं | ढाँकना, छिपाना । 

तोफ़गी - स्त्री० [फा] खबी ; अच्छापन | 

तोफ़ा - 4. थि० [हिं] बढ़िया; 29. पु० 
तोहफा । 





तोलछक 

न कट न मम पक कल सकल मम 

तोबड़ा - पु० [हिं] घोड़े को दाना खिल्ने 
की थेली जिसमें दाना भरकर घोड़े के 
मुंह सें बाँध देते हैं; म्ु०---चढ़ाना - 
मुँह बंद करना ; बोलने न देना | 

तोबा - सत्री० [फ्रा] तौबा, किसी अनुचित 
कार्य को भविष्य में न करने की दृढ़ 
प्रतिज्ञा ; अफूसोस, पश्चात्ताप ; मु० -... 
तिह्ला करना या मचाना - रोते-चिहाते 
या हीनता दिखाते हुए तोबा करना 
“तोड़ना - ग्रतिज्ञा मग करना। 

तोम - पु० [सं] समूह, राशि | 

तोमड़ी, तोमरी - स्त्री० [हिं] तूँबड़ी। 

तोमर - पु० [सं] भाला; बारह मात्राओं 

- का एक छेद | 

तोय - पु० [सं] जल, पानी; यौ०-- द - 
मेघ ; घी; --निधि - समुद्र! : चार की 
सेख्या ; --मल - घमुद्र का फेन | 

तोर - 4, पु० [हिं] अरहर ; 2. सर्ब॑० 
तेरा । 

तोरई - स्त्री० [हिं] तुरई। 

ततोरण - पु० [सं] बंदनवार ; 
गला | 

तोरन - पु० [हि] तोरण । 

तोरना - स० [हिं] तोड़ना ; दूर करना। 

तोरा - . सब ० [हिं] तेरा ; 2. पु० तुर्ख 
कल्गी ; [त॒] वह बड़ा थार जिसमें तरह- 
तरह के गोश्तो की थालियाँ रखकर 
विवाह के अवसर पर मेंण देते हैं; 
अभिमान ; घमंड | 

तोरावान - वि० [हिं] वेगवान, तेज्ञ । 

तोरी - सत्री० [हिं] तुरई ; काले रंग की 
सरसो। 

तोल - पु० [सं] तौछ ; अस्सी रत्तियो के 
घराबर की एक तौर | 

तोलक - पु० [सं] बारह माशे की एक 

तौछ, तोलछा । 


शिव | 


तोलना 


तोरूना - स० [हिं] तोल्ना; पहिये की 
घुरी में तेल देना ; उठाना । 

तोलवाना - स० [हिं] तौलछ्वाना | 

सोला - पु० [हिं] बारह मारे की एक तौछ। 

तोलिया - पु० [हिं] तौलिया, शरीर पॉंछने 
का जँगोछा । 

तोझ - 4. घु० [त] छाती ; शारीरिक बल; 
2. [सं] हिंसा ; हिंसक | 

तोछक - स््री० [फा] इलका गद्दा । 

तोझदान - पु० [हिं] पाथेय या कारतूस 
रखने की येली । 

तोझा - पु० [फा] कलेवा ; पाथेय | 

तोझाख़ाना - पु० [तु] वह बड्या कमरा 
जहाँ अमीरों के गहने-कपड़े रखे रहते हैं । 

घोष - पु० [सं] तृप्ति, संतोष ; आनंद । 

तोक्णा - . अ० [हिं] तृस होना ; 2. ख० 
तस्त करना । 

तोइफ़गी - स्त्री० [अ] अच्छापन | 

तोहफ़ा - 4. पु० [अ] सौंशात, उपहार ; 
2. वि० अच्छा :-ऊत्तम । 

तोहमत - स्त्री० [अ] झूठा कलूक ; लांछन | 

तोहमतो - विं० [अ] कलूंक लगानेवाल्य | 

तोहरा, स्मोेहार - सवे० [हिं | ठ॒म्हारा; तुम्हें | 

तोहि - सर्बे० [हिं | तुझको, तुझे । 

कंस - स्त्री० [हिं] वह प्यास जो धूप खा 
जाने से छगे ; ताप ; उमस | 

चोंसना - ख० [हिं] गरमी से झुल्स जाना | 

त्लेंसा - पु० [हिं] कड़ी गरमी | 

तोंसियत - सत्री० [अब] कड़ी गरमी। 

तो - . पु० [फा] परत, तह ; 2. अब्य ० 
तो। 

सोअस - पु० [अज] एक ही गर्भ से एक 
साथ उत्पन्न होनेवाले दो बच्चे; जुड़वा, 
यमज ; मिथुन राशि। 

वक्त - पु० [अ] हँसुली की तरह का एक 
सहना ; अपराधी या पागल के गले में 
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तौसना 


डाली जानेवाली पटरी; इँसुली; पट्टा, 
« चपरास । 

तोकी - स्त्री० [हिं] गले का एक गहना | 

तोक्कीर - सत्री० [अ] आदर, सम्मान, 
प्रतिष्ठा | 

चोज़जीज - स्री० [अ] हिसाब का चिट; 
खर्रा। 

तोफ़ीक - स्त्री० [अ] ईश्वर की कृपा ; श्रद्धा ; 
भक्ति | 

तीफ़्रीर - स्री० [अ] मुनाफा, वाभ | 

तोबा - स्त्री० [हिं] तोबा । 

तोर - पु० [सं] एक याग; [अं] चाल- 
ढालछ; तरह, भाँति; यो०--तरीका - 
रंग-ठंग ; चार-दार ; ऊमु० --बेतोर 
होना - अवस्था त्रिगड़ना | 

तौरेत - पु० [इब्रा] यहूदियों का अ्घान 
घर्मग्रथ । 

तोल - . पु० [हिं] तराजू ; वज़न ; ठत्य- 
राशि ; 2. सत्री० तोलने की क्रिया ; म्मप ; 
वज़न ; परिमाण | 

तौलना - स० [हिं] वज़न करना, जोखना ; 
साधना ; गाड़ी की घुरी में तेंठ देना | 

तोौलूवाई - स्त्री० [हिं| तौलाई। 

त्तौछा - पु० [हिं] दूध नापने का मिट्टी का 
बरतन ; मठका ;  ग़ह्य तोलनेवाल्य ; 
सहुए की शराब | 

तोलछाई - सरत्री० [हिं] तौलछने की क्रिया या 
भाव ; तौलने की मजूरी | 

तौछाना - स० [हिं] दूसरे से तौछने का 
काम कराना | 

तौलिया - स्त्री० [हिं] अँगोछा | 

तोलों - अव्य० [हिं] तब तक | 

तोसन पु० [फा] घोड़ा । 

तोसना - 3, अ० [हिं] गरमी से बहुत 
व्याकुछ होना ; 2. स० गरमी पहुँचाकर 
व्याकुल करना । 


तोसीअं 


तोौसीआ - स्त्री० [अ] विस्तृत होने या 
करने का भाव । 

तोसी फ़ - स्त्री० [अ] व्याख्या करना | 

तोहीद - सत्री० [अ] एकेश्वरवाद । 

तौहीन, तोहीनी - सत्री० |अ]| अपमान | 

व्यक्त - वि० [सं] छोड़ा हुआ, त्यागा 
हुआ। 

व्यक्ता - . वि० [सं | छोड़नेवाल्य ; 2. स्त्री ० 
पति द्वारा त्यागी गयी स्त्री | 

त्याग - पु० [सं] उत्सगे ; छोड़ने का भाव ; 
समत्व का उच्छेद , कुर्बानी; थी०--- 
पत्र - इस्तीफा , -शील - उदार । 

त्यागना - स० [हिं] छोड़ना । 

स्यायी - वि० [सं०] जिसने त्याग किया हो ; 
विरक्त | 

त्याज्य - बिं० [से | छोड़ने योग्य । 

त्यूँ - क्रि० [हिं | त्यो। 

त्यूरस - पु० [हिं| त्योरस | 

त्यों - क्रि० [हिं] उस प्रकार ; तत्क्षण । 

त्योरी -स्त्री० [हिं] निगाह ; दृष्टि ; माथे 
का बल ; सु०--- चढ़ना या बदलना “- 
क्रोध से भोहें तन जाना | 

त्योरस - पु० [हिं] पिछला तीसरा वर्ष; 
आगामी तीसरा वर्ष | 

त्योहार - पु० [हि] पर्व का दिन ; धार्मिक 
या जातीय उत्सव का दिन | 

त्योहारी - स्त्री० [हि] त्योहार की खुशी में 
नोकर आदि को दी जानेवाली वस्तु । 

त्यों - क्रि० [हिं] त्यो ॥ 

व्योराना - आअ० [हिं] सिर घूमना ; सिर में 
चकर आन्ता। 

त्योरी - स्त्री० [हिं] त्योरी । 

व्योहार - पु० [हिं] त्योहार । 

त्योहक्री - स्व्री० [हिं] त्योहारी । 

ञन्रपा - 4. स्त्री० [सं] ल्जा; कुल्टा स्त्री; 
22, वि० लज्जित | 


3/%4 


त्रषुटी - स्त्री० [सं| छोटी इल्ययची | 

त्रय - वि० [सं] तीन ; तीसरा | 

त्रयी - सत्री० [स] तीन वस्तुझों का समूह ; 
समझ ; सथधवा | 

त्रयोदश - बि० [सं] तेरह : तेरहवाँ | 

त्रयोदशी - स्त्री० [स_] तेरहवीं तिथि, तेरस 

त्रस - पु० [सं] जगम जीव, हृदय; 
जगल ; यौ०--रेणु - धूछ का वह कण 
जो छेद में से आती हुईं धूप में दिखायी 
देता हे। 

तरसन - पु० [से | भय ; चिन्ता; व्याकु्ता | 

त्रसना - आ० [हिं| डरना। 

त्रसाना - स० [हिं | डरवाना, धमकाना | 

त्रसित - वि० [हि] भयभीत ; सताया 
हुआ । 

त्रस्त - वि. [सं] डरा हुआ; चकित; 
कॉपता हुआ | 

त्राटक - पु० [सं] हृठयोग में किसी बिन्दु 
पर दृष्टि जमाने की क्रिया । 

त्राण - पु० [सं] भय के हेतु का निवारण, 
रक्षा; कवच ; आश्रय | 

त्रात - विं० [सं] रक्षित, बचाया हुआ | 

न्नाता - पु० [सं] रक्या करनेवालछा, रक्षक। 

ज्रास - , पु० [सं] डर; मणि का एक 
दोष ; 2, बिं० भयंकर ; यौं०---दायी - 
भयदायक । 

त्राहि - अव्य० [सं] बचाओ, रक्षा करो; 
स॒ु० --जाहि करना - बेबस होकर बचाने 
के लिए! किसीको पुकारना | 

जिशत्कोटि - वि० [सं] तीस करोड़ । 

ञत्रि- वि० [सं] तीन ; तीन से संबंधित यौगिक 
शब्दों के प्रारंभ में जोड़ा जानेवात्य 
शब्द , यीो० ---कड्ध, कड़क - तीन कडुवे 
पदार्थों का समाहार (सोठ, पीपर, मिचच) ; 
“कर्मा, कर्मी, दान, याग, अध्ययन इन 
तीनो कर्मो को करनेवाल्य ब्राह्मण ; --- 
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कांड - अमर-कोश ; निरुक्त ; --काल - 
तीनों काछ (मृत, वर्तमान, भविष्य); 
--काल्ज्ञ - तीनों काल्ओों की बाते जानने- 
वाला, ऋषि ; ---कुटी - मोहो के मध्य 
के कुछ ऊपर का स्थान ; -- कुछ - तीनों 
कुल (पितृकुछ, मातृकुछ, श्वद्यरकुल) ; 
-- कूंट - तीन चोटियॉंचाछा पर्वत; वह 
पर्वत जिसपर लंका बसी हुई मानी ज,ती 
है; योग में मस्तक के छः चक्रों में से 
पहला जो दोनों भोंहों के बीच ऊपर की 
तरफ़ माना जाता है; --कूटा - तंत्र के 
अनुसार एक भेरवी; --कोण - तीन 
कोणों का क्षेत्र, ति्चुज ; --कोणमितिं - 
गणितशास्त्र का एक अंग जिससे कोण, 
बाह, वर्गविस्तार आदि के सिद्धान्तों का 
विवेचन होता है ; (ट्रिग्नोमेट्री); ---मण - 


घर्म, अर्थ और काम; ननञञञण - 
प्रकृति के सत्व। रज ओऔर तम 
गुण; >ग्रुणा - साया; दुर्गा; 


---शुणी - बेछ का पेड़ ; तीन गुणोवाल्ठा ; 
--जग - तियक, पशु तथा कीडे-मकोड़े ; 
तीनों छोक (स्वर्ग, प्रथ्वी, पाताल) ; 
--जट, जटी - महादेव ; --ज्या - व्यास 
की आधी रेखा; -णीता - पत्नी; 
+-तय - घर, अथ और काम इन तीनों 
का समूह ; ताप - तापत्रय ; --दंढ - 
संन्यास-आशभ्रम का चिन्ह ; वाणी, मन 
आऔर शरीर इन तीनों का संयम; 
--दंढी - त्रिदंडाः धारण करनेवालछा 
सनन्‍्यासी ; -+दकरू - बेल का चृक्ष; 
-+-दलिका - चर्मकषा नामक छ्ता; 
->-दश - देवता; “++दिव - स्वगे; 
आकाश ; सुख ; --देव - ब्रह्मा, विष्णु 
ओऔर महेश ; ---दोष - वात, पित्त और 
कफ़ इन तीनों से उत्पन्न रोग ; सन्निफत ; 
--धातु - सोना, चाँदी और तॉबा; 


त्ि 


--धारा - गेगा ; --नयन - महादेव ; 
“>पर्छक - कर्म, ज्ञान और उपासना इन 
तीनों सार्यों का समूह ३ >थगा, 
पथगामिनी - रोगा ; >पदा - गायजत्री- 
छन्‍्द ; --पण - पछाश्ष का पेड़; -- 
पाटी - तीनों वेदों का ज्ञाता; जिचेदी ; 
तिवारी ; प्राण - तीन बार मिगोया 
हआ सूत ; वल्कछ ; -+-पिण्ड' - पिता, 
पिंतामह और प्रफ्तिमह को दिये -गये 
पिंड; +»पिटक - बुद्ध भगवान के 
उपदेशो का संग्रह; +-पुंड, पुंड़ - 
आड़ी या अधैचंद्राकार टीका३ “+ 
पुटी - तीन वस्तुओं का समूह (जैसे, 
ज्ञाता, ज्षेव और ज्ञान); --पुर - तीनों 
लोक; बाणासुर ; “-पुरारि - शिव ; 
“फलछा - आँवला, हड़ और बहेड़े का 
समूह ; --मभंग, भेगी - तीन जयह से 
टेद्ा ; --अुज - तीन भ्ुजाओं का क्षेत्र ; 
त्रिकोण ; ---अभ्रुवन - तीनों छोक (स्वगें, 
पृथ्ची, पाताठ) >-भूम - तिमेजिल्श 
मकान ; --+समूर्ति - ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव ; >-थुग - तीन पीढ़ियाँ; तीनों 
युग (सत्य, द्वापर और त्रेता) ; --रेख - 
शंख ; >लवण - सेघा साँनर और 
सोंचर नमक ; --लछोक - जिश्ुवन ; --- 
वर्ग - धर्म, अथे और काम; ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और बैश्य ; त्रिंफका ; --बली - 
पेट की तीन रेखाएँ; --विध-- तीन 
तरह का ; --छ्त्त - तिशुना ; --- देंणी - 
गंगा, यसुना और सरस्वती का सेगगम्न 
जो प्रयाग में है; -वेणु - रथ ; --- 
वेद - ऋक, साम और यज्ञु ; --वेदी - 
तीनों वेदों का ज्ञाता ; --शकु - एक 
सूर्यववेशी राजा; +-शिख - च्रिज्जुल ; 
किरीट ; रावण का एक पुत्र ; +-आऔछ - 
महादेवजी का अस्त; शोक - तीन 


त्रिक 


प्रकार के तापो से पीड़ित जीव ; 
स्थली - काशी, गया और प्रयाग । 

त्रिक - पु० सि| तीन का समाहार ; कटि- 
प्रदेश | 

जिय (या) - स्त्री० [हि] स्त्री । 

श्रुटि - स्री० [सं] नैकसान, हानि ; कमी, 
अभाव ; काल का एक सूक्ष्म भाग; 
कप] 

त्रुसिति - विं० [स॑] टूटा हुआ, खंडित । 

त्रेता - पु० [सं] चार युगो में से दूसरा 
युग जिसमें राम पेदा हुए थे । 

औैकालिक - वि० [सं] तीनों काहलों में 
होनेवाला | 

ऋ्ैंगुण्य - पु० [सं] सत्व, रज और तम इन 
तीनों शुणों का धर्म | 

औमासिक - वि० [सं] तिमाही, हर तीसरे 
महीने होने या निकलनेवाला | 

औराशिक - पु० [सं] तीन ज्ञात राशियो के 
सहारे चौथी अज्ञात राशि निकालने की 
रीति | 


ओटक - पु० [सं] एक ंगारप्रधान 
नाटक; एक विषेल्य कीड़ा; एक 
छंद । 


त्रोण - पु० [सं] तरकश | 
न्येबक - पु० [सं| महादेव । 
रवक्‌ - पु० [सं] छिलका ; चर्स | 
त्वचा - स््री० [सं] चमड़ा। 

त्वरा - सत्री० [सं] जल्दी | 


त्वरित - ]. वि० [सं] तेज़; 2. क्रि० 
शीम्रता से । 
स्वष्टा - पु० [सं] विश्वकर्मा 4 शिव > 


बढ़ई | 


थृ 
थेंडिल - पु० [हिं] यशवेदी । 
थंत्र - पु० [हिं] खभा । 
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थपड़ी 
थबी - स्त्री० [हिं] चाँड़, थूनी। 
थस - पु० [हि] खंभा । 
थमित - विं० [हिं] रुका हुआ; अचल 


भय यथा आश्चय से स्तेमित । 

थकना - अ० [हिं] शियिछ होना: ऊब 
जाना ; बुढ़ापें से अशक्त होना: यौ० 
थका-माँदा - श्रम से शिथिर | 

थकरी - स्त्री० [हिं] स्त्रियो की बाल झाड़ने 
की कूँची। 

थकान - स्त्री० [हिं] शिथिलता ; थकाबट | 

थकाना - स० [हि] शिथिछ करना : थकावट 
पंदा करना। 

लीड कक हि ) [हिं] शिथिल्ता। 

थैकित - वि० [हिं] थका हुआ ; मुग्ध | 

थगित - वि० [हिं] रुका हुआ | 

थति [| - स्त्री० [हिं] थाती ; पूजी । 

थत्ती - स्त्री० [हिं] राशि, ढेर | 

थन - पु० [हिं| चौपायो का स्तन ; यौ०-... 
डड्टू - वह स्त्री जिसके स्तन में दूध 
आना बंद हो गया हो। 

थनी - स्त्री० [हिं] बकरियों के गले से 
लटकनेवाली थैलियाँ जो थन के आकार 
की होती हैं । 

थनेला - पु० [हिं] स्तन पर होनेवाला फोड़ा 
गुबरेले की जाति का एक कीड़ा। 

थनैत - पु० [हिं] गाँव का सुखिया ; वह 
आदमी जो जमींदार की ओर से छ्गान 
वसूल करे। 

थपकना - स० [हि] हथेली से धीरे-धीरे 
ठोंकना ; थपकी देना | 


अपकी - स्त्री० [हिं] धीरे-घीरे ठोॉंकने की 


क्रिया; जमीन को पीटकर चौरस करने 
की मुंगरी | 

थपेथवी - स्त्री० [हिं] थपकी। 

थपडी - स््री० [हिं] ताली ; करतंल-ध्वनि | 
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थपन + - पु० [हिं] स्थापन, ठहराने या | थलिया - ज्त्री० [हिं] छोटी थाली। 
जमाने का काम | थली - सत्री० [हिं| स्थान, जगह; परती 
भपना | - 4. स० [हिं] स्थापित करना ; जमीन ; रेतीली ज़मीन ; बैठक । 
बैठाना; प्रतिष्ठित करना; 2. आ० | थवई - पु० [हिं] राजगीर, सकान बनाने- 
स्थापित होना , जमना ; प्रतिष्ठित होना ; बाला कारीगर | 
38. पु० पत्थर या लकड़ी आदि का | थवना - स० [हिं] कच्ची मिट्टी का एक 
ओऔजार जिससे किसी चस्तु को पीटा गोला | 


जाए, थापी । थहरना - अ० [हिं] हिलना ; कॉपना | 
थपुआ - घु० [हि] वह खपड़ा जो चौड़ा | थह्दाना - स० [हिं] थाह लेना; अवगसाहन 
और चिपटा हो | करना । 
थपेडा - पु० [हिं] थप्पड़; चपत ;,घात- | थाँय - पु० [हिं] भेद, रहस्य का पता; 
प्रतिघात । खोज ; चोरों का अड्डा | 
थप्पड़ - पु० [हिं] तमाचा, झापड़ | थाँवछः - पु० [हिं] आल्यबाल, पौधों के 
थम - घु० [हिं| खमा, स्तंभ । इदंगिदे का गड़ढा जितमें सींचने के 
थमकारी - वि? [हिं] स्तेमन करनेवाल्य ; लिए पानी डाला जाता है| 
रोकनेवाला । थाई - 4. विं० [हिं] स्थिर रहनेवाला, 


थमना - ], अ० [हिं] रुकना; बंद हो जाना ; स्थायी ; 2. स््री० जगह ; बैठक | 

2. स० घीरज घरना ; अतीक्षा करना | | थाक - पु० [हिं] ढेर ; थोक ; सीमा | 
थर - ३, स्त्री० [हिं] तह, परत; 2. पु० | थात - वि० [हि] स्थित, ठहरा हुआ | 

. स्थल | थातति - ज्त्री० [हिं] स्थिरता ; थाती-+ 

थरकना - अ० [हिं] थर्सना, डर से  थाती - स्री० [हिं] घरोहर ; संचित घन ; 

क्ॉपना । पूंजी 
थरथर - स्त्री० [हिं| डर से काँपने की सुद्रा। 
थरथराना - आ० [हि] भय के मारे काँगना। 
थरथराहट, थरथरी - स्त्री० [हिं] केंपकेंपी, 





थान - पु० [हिं]जगह ; देवता का स्थान; 
पश्ञुओं के बांधे जाने की जगह ; कुछ 
निश्चित लंबाई का कपड़ा | 


डर से होनेवाली केंपकँपी | थानक - पु० [हिं] स्‍थान ; नगर ; थाँवला | 
थर्राना - अ० [हिं] डर के मारे कॉँपना; थाना - पु० [हिं] पुछिस की चौकी ; केन्द्र ; 
दहलना | निवासस्थान ; यो० थानेदार - पुलिस 


थलर - पु० [हिं] स्थछ, जगह; जल्रहित | का अफूसर, दारोगा ; थानेदारी - 


भूमि ; यो० ---चर - घरती पर रहने- दारोगा का पद या काम | 
वाले जीव ;---रुह - पृथ्वी पर उगनेवाले | थानेत - पु० [हिं] चौकी या अड्डे का 
वृक्ष आदि। मालिक ; अधिपति या देवता | 


थलकना - अ० [हिं] मोटाई और ढीलेपन | थाप - स्त्री० [हिं] थपकी ; आदर ; मर्यादा ; 
के कारण चलते समय हिलना । धाक ; विश्वास । । 

थरूथछ - वि० [हिं] मोटाई के कारण | थापना - 4. स० [हिं] स्थापित करना; 
झुल्ता या हिल्ता हुआ |] 2, स्त्री० स्थापना । 





थापी 


थापा - पु० [हिं] पंजे की सन: ५ साँचा ; 
नेपाकियो की एक जाति , ढेर । 

थापिया, थापी - स्त्री० [हिं] चिपटी मुँगरी। 

थामना - स० [हिं] रोकना; पकड़ना; 
सेंभालना ; उत्तरदायित्व स्वीकार करना । 

थार - पु० [हिं] बड़ी थाली । 

थाला - पु० [हिं] वह घेरा या गड़ढ़ा 
जिसके भीतर पौधा छगाया जाता है, 
आलबालछ, थॉवला ; फोड़े की सूजन | 

थाली - स्त्री० [हिं] बड़ी तश्तरी, खाने के 
काम में आनेवाल्य पीतछू या चाँदी आदि 
का बरतन ; मु०--का बैंगन - कभी 
इधर कभी उधर छुद़कनेवाल्ा। 

थावर - वि० [हिं] अचल ; स्थावर | 

थाह - स्त्री [हिं] गहराई का अत; गहराई 
की सीमा ; सीमा ; किसी वस्तु की इयत्ता 
का अनुमान ; सु०--- मिलना - पानी में 
पैर को ज़मीन मिलना; सन की थाह 
लेना - गुप्त विचारों का पता लूगाना । 

थाहना - स० [हिं] गहराई का पता रूगाना। 

थिगली - सत्री० [हिं]पैवंद ; सु०---लगाना - 
युक्ति गाना । 

थित - वि० [हिं] स्थित, ठहरा हुआ ; रखा 
हुआ | 

थिति - स्त्री० [हिं] स्थिति; 
रघ्ता ; दशा | 

थिर - वि० [हि] स्थिर, अचल ; टिकाऊ | 

थिरक - पु० [हिं] नाच में चरणों की चंचल 
गति। 

शथिरकना - अ० [हिं] चंचल गति से 
नाचज़ा ; आगे-पीछे डोहना; गिरना 
तथा हिलना । 

थिरता - स्त्री० [हिं] स्थिरता, स्थायित्व । 

थिरना - अ० [हिं] आलोडित जल का 
स्थिर होना ; मिद्दी आदि का जल के 
नीचे बैठना ; ठहरना । 


स्था-यित्व ; 
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हि 


मम हा मकर न कआ 

थिराना - स० [हिं] डोलना बंद करना | 

थुकद्दाई - वि० [हिं] (ऐसी स्त्री) जिसे सभी 
घिक्कारे । 

थुकाना - स० [हिं] थूकने में प्च्तत्त करना; 
किसी वस्तु को उगलवाना; निन्‍्दा 
कराना । 

थुका-फ ज़ीहत - स्त्री० [हिं] घिकार ; निंदा ; 
तिरस्कार | 

थुड़ी - सत्री० [हिं] घिकार ; छानत ; मु०--- 
करना - घिककारना ; थू-थू करना | 

थुच्नी, - स्री० [हि | थूनी, खभा | 

थुपथ्चुपी - स्त्री० [हिं] थपकी ; झोका । 

थुरना - स० [हिं] घूरना; सारना-ीटना। 

थुरहथा - बिं० [हिं] जिसके हाथ छोटे 
हों; कमख़र्च | 

थुलूमा - पु० [हिं] ऊन से जमाया हुआ 
एक पहाड़ी कंबल | 

थुल्ली - सत्री० [हिं] दलिया ; रवा | 

थू - . पु० [हि] थूकने का शब्द ; 2. 
अव्य० घृणा और घिकारसूचक शब्द, 
छिः ; स्रु० --थू करना - छृूणा और 
तिरस्कार सूचित करना । 

थूक - / . पु० [हिं] छार; खखार ; मु०--- 
चटाना - नीचा दिखाना। 

थूकना - अ० [हिं] थूक उगलना; 
घिकारना ; निंदा करना ; सु० थूककर 
चाटना - अतिज्ञा करके पूरा न करना; , 
एक बार देकर फिर ले लेना ; थूक देना - 
घूणापूर्वक छोड़ देना। 

थूथन - पु० | [हिं] लंबा निकला हुआ 

थूथनी - स्त्री० | मुँह ; सु० --छुल्मना - 
नाराज़गी या उपेक्षा से नाक-मौंह 
चढ़ाना। 

थून, थूनी - स्त्री० [हिं] खंभा न बोझ को 
रोकने के लिए छगाया जानेवाला छोटा 
खंभा | 
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थूरना - स० [हिं] कूटना; चूर करना; ऊपर डालना या जमा देना ; मोटा 


टूँस-टूसकर खाना | लेप चढ़ाना ; मत्ये मढ़ना ; आरोपित 
थूल - विं० [हिं] स्थूल ; मोटा ; भद्दा ] करना ; आक्रमण आदि से रक्षा करना | 
थूछी - स्त्री० [हि] दलछिया, थुली। थोबढ़ा - पु० [हिं] थूथन | 
थूवरा - पु० [हिं| टील्य, दृह । द्‌ 


यूहदड, दुहर - 3० [हिं| नागफनी, सेईड़ | | देग - वि० [फ्रा] विस्मित, पकित ; हका- 
थूही - ज्री० [हिं। मिट्टी का टीला; गड़ारी | का; सु०-- रह जाना - चकित हो 
की लकड़ी रखने का मिट्टी का खभा | जाना | ४ 

ेथर - वि० [हि] सुस्त; दैरान । ; देगई - !, विं० 9. पु० [हिं] दंगा 

थेई थेई - स्री० [जन] उत्य का ताल्सूचक करनेवात्य, झगड़ालू | 

शब्द | ४ देश - पु० [फा] पहलवानों की कुद्ती: 
थेगली - स्त्री० [हिं] थिगली, पेवंद | . अखाड्ा; समूह; झ्ु०-उतरना - 
थैला - पु० [हि] कपड़े या टाट आदि का ,. कुइती के लिए अखाड़े में जाना | 

बना हुआ बड़ा बढुआ; रुपयो का थैछा ; | दुंगवारा - पु० [हिं] किसानों की हलबऔैल 
हि जघा से घुटने तक का पैजामे का भाग | आदि के द्वारा पारस्परिक सहायता | 
चैली - स्री० [हिं] छोटा यैछा ; यौ०-- | दंगा - पु० [हिं] उपद्रव ; विछ्ठव॒ ; झगड़ा | 

दार - वह आदमी जो ख़ज़ाने में रूपया | दंगाई, दुगैत - ., बि० 2. पु० [हिं! 

उठाता है, रोकड़िया ; ---बरदारी - थैली उपद्रवी, देगई। 

ढोने का पेशा या मजूरी; झु०--  देंड - पु० [सं] डंडा; ब्रह्मचारियों या 

खोलना - थैली के सब रुपये दे देना; सेन्यासियों का बाँस या पल्ाश आदि का 


खूब ख़्॒चें करना। डेंडा ; राजा[ के हाथ में रहनेवारा 
थोक - पु० [हिं] ढेर; एकन्र किया हुआ खड़ग ; एक कसरत; व्यूह का एक सेद ; 
माल ; मार की बड़ी राशि; यौ०--- भूमि की एक मापु ; काछ का एक सूक्ष्म 
दार, फूरोश - इकछ्दा माल बेचनेवाल्ा ; विभाग (घड़ी) ; शासन की चार नीतियों 
थोक माल बेचनेवाला व्यापारी $ म्ु० में से एक; कमर आदि की नाल; 
--करना - जमा करना | यो०-- कर्म - सज़ा देने का काम ; सज़ा ; 
थोड़ा - . वि० [हिं] कम ; ज़रा; 2. क्रि ० +-अहण - संन्यासअहण ; ---धर - डंडा 
तनिक ; झु० -+-बहुत - कुछ-कुछ ; घारण करनेवाला ; यम ; राजा; 
थोड़े ही - नहीं । संन्यासी ; ---नायक - सेनापति ; न्याया- 
थोथ - स्त्री० [हिं] खोखल्वपन ; तोंद | घीश ; नीति - अपराधियों को दंड 
थोथरा - वि० [हिं] खोखला ; निकम्मा | देकर वश में रखने की नीति ; ---अणाम ; 


थोथा - . वि० [हिं] खोखला; भद्दा; साष्ठांग प्रणाम ; ---मझुद्रा - एक तांजिक 
निस्सार; निकम्मा ; 2, पु० बतेन मुद्रा; >-यात्रा - दिग्विजय के छिए 


डालने का मिट्टी का साँचा । प्रयाण ; ->बत - साष्टांग प्रणाम ;--- 
थोपडी, थोपी - स्त्री० [हिं] चपत ; थापी । विधान - जुल्म और सज़ा का कानून | 


थोपना - स० [हिं] किसी गीली चीज़ को | देडना - स० [हिं] दंड देना, सज़ा देना। 


दंडनीय 

दंडनीय - बि० [सं] दंड' देने योग्य | 

दुंडा - पु० [हिं] डेडा; यौ० --दडी - 
लाठियो की मार-पीट | 

दुंडाधिप - पु० [सं] स्‍्थान-विशेष का प्रधान 
शासक | 

देडायमान - वि० [स] डंडे की तरह सीधा 
खड़ा । 

- दुडालूय - पु० [सं] अदालत | 

दंडित - वि० [सं] जिसे दंड' दिया क्‍ 
हो । 

दंडी - पु० [सं] दंड धारण करनेवाल 
व्यक्ति ; यमराज; राजा; द्वारपाल ; 
संन्‍न्यासी जो दंड-कमंडल धारण करे | 

दुडय - विं० [सं] दंडढ' पाने योग्य | 

दुँत - पु० [सं] दाँत ; पठार : बत्तीस की 
संख्या ; बाण की नोक ; यो०---कथा - 
किंवदंती, जनश्षुति ; --काष्ठ - दातौन - 
“च्छद - ओष्ट, ओठ , --जात - दाँत 
निकलने का समय; --धावन - दाँत 
माँजना ; दातौन; --पाछी - मसूड़ा ; 
झबीज - अनार ;; --मूलछ - दाँत की 
जड़ ; दाँत का एक रोग ;--बीणा - दाँत 
कट्कटाना ; एक प्रकार का बाजा; 
“ शैकु - दाँत उखाड़ने का एक औज़ार , 
“एदँतादंति - झगड़ते समय एक दूसरे 
को दाँत से काटना | 

दुतार १ - . वि० [हिं] बड़े दॉतोंबाल्ा , 

दंत्ताल 2. पु० हाथी । 

दंताली - स्त्री० [हि] छगाम । 

दंतिका - स्री० [स] जमालगोटा | 

दतिया - स््री० [हिं] छोटे-छोटे दोत । 

दंतुर - ।, वि० [स] जिसके दाँत आगे 
निकले हों ; 2, पु० हाथी ; सूअर | 

दुतुरू - दि० [सं] दॉतोंवाल्य । 

दँतुछा - विं० [हिं] जिसके दाँत आगे 
निकले हों, दंतुर | 
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दुंतोष्ख्य - विं.० [सं] जिसका उच्चारण दाँत 





दकियानूसी 


और ओठ से हो ; जैसे, *ब?। 

दंत्य - वि० [सं] जिसका उच्चारण दाँत से 
हो, जैसे, (त?; दॉतो का | 

दंदारू - पु० [हि] छाल्‍ला , फफोला | 

दुंदी - वि० [हि] झगड़ालू | 

दंपति, दंपती - पु० [स] पति-पत्नी | 

दस - पु० [सं] पाखंड । 

देभन - पु० [स] ढोग करना - पाखंड 
करना | 

देसी _वि० [सं] पाखडी | 

दभोलि - पु० [सं] बच्र ; हीरा | 

दूँवरी - स्त्री० [हिं] पकी फसल को बैलों से 
रौंदवाने की “क्रिया | 

देश, दंशन - पु० [सं] दाँत से काटा हुआ 
घाव; दाँत ; चुभनेवाली बात; ईंक- 
दोष ; छेष ; कवच | 

दुशित - विं० [सं] जो डेंसा गया हो, 
सन्नद्ध | 

दंशी - पु० [सं] वैरी; चुभनेवाली बात 
कहनेवाला । ५ 

दुझक - विं० [सं] जिसका डेसने या डंक 
मारने का स्वभाव हो | 

दुष्ट - पु० [सं] दाँत । 

दुंष्टा - स्री० [सं] मोटे दाँत, दाढ़ । 

द्‌-+, विं० [सं] देनेवाला (समासान्त) ; 
2. पु० दाँत ; पर्वत ; कलूच | | 

दुईं - पु० [हिं] भाग्य ; विधाता ; यौ०--- 
मारा - अभागा | 

दकन - पु० [हिं] दक्षिण; दक्षिणी 
भारत | 

दक्तियानूस - ]. पु० [अ] फारस और अरब 
का एक पुराना बादशाह जो बड़ा अत्या- 
चारी था ; 2. विं० पुराना ; बहुत बूढ़ा | 

दक्रियानूसी - वि० [अ] बहुत पुराना: 
पुराने खयाल का | 


दकीक 


दुक़ीक़ - विं० [अ| बारीकृ, महीन ; नाझुक ; 
कठिन, मुश्किल | 


दक़ीक्रा - पु० [अ] यक्ष्मता; कठिनता ; 


सु०--बाकी न रखना - कोई कसर न 
छोड़ना ; सब-कुछ कर गुज़रना | 

दुक्सिन - . पु० [हिं| दक्षिण दिशा ; 2. 
वि० दाहिना | 

दक्‍क्खिनी - 2. वि० [हिं] दक्खिन का; 
2, पु० दक्षिण देश का निवासी; 
3. स्त्री० दक्षिण देश की भाषा | 

दक्ष - . बि० [सं] कुशल, होशियार , 
दाहिना ; अनुकु्छ : पट ; 2. पु० एक 
ग्रजापति | 

दष््षता - सत्री० [सं | चतुरता | 

दक्षिण - 3, बविं० [सं] दाहिना; अनुकूल ; 
2, पु० द॑धक्षिण दिशा ; यो० -- मार्ग - 
एक तंत्रोक्त आचार; पितृयान ; 
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दक्षिणायन - छः महीने का वह समय जब 


सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ता रहता है ; 
दक्षिणावत्ते - वह शंख जिसमे हवा 
निकलने का मार्ग दाहिनी ओर हो; 
दक्षिण दिशा में स्थित | 

दुक्षिगा - सत्री० [सं] शुभ कर के बाद 
ब्राह्मणों की दिया जानेवाला द्रव्य ; यज्ञ ; 
दक्षिण दिशा; यौ० --पद्म - विंध्य 
पर्वत के दक्षिण का भाग । 

दक्षिणी - वि० [हिं| दक्खिनी | 

दुख़समा - पु० [हिं] पारसियों का श्मशान 
जहाँ वे मुर्दे को पक्षियों के भक्षणार्थ 
रख जाते हैं। 

दख़रू - पु" [अ] अधिकार; कब्जा; 
हस्तक्षेप ; पहुँच ; अधिकार ; 
नामा - वह पत्र जिसमें यह छिखा हो 
कि अमुक व्यक्ति को अमुक जमीन का 
दस्क़छ दिया गया ;--दिद्वानी - कानूनी 
ढंग से किसी वस्तु पर किसीको अधिकार 


अं") ध्ाााकाल 


द्ग्धं 
दिला देने की क्रिया 3 झखु० “+5 
देना - बीच में बोलना: हस्तक्षेप 


करना । 

दुखी - विं० [अ] जिसका दखल या 
कब्जा हो, अधिकार रखनेबाव्य ; यो ० --- 
कार - वह असामी जिसने किसी ज्र्मीदार 
के खेत पर बारह सा तक कब्जा रखा 
हो; +>कारी - दखींलकार का पद 
या हके | 

दखूछ - पु० [अ] दाखिल होना; आदर 
आना । 

दरगड़ - पु० [हिं| लड़ाई का देका।| 

दुगदग़ा - पु० [अ] डर ; संदेह | 

दगदगा - वि० [अनु | चमकदार |] 

दगदगाना - अ० [अनु | चमकना। 

दगदमाहट - सत्री० [ अनु | चमकदमक | 

दराघना - ], ऊ० [हिं| जल्ना; दग्घ 
होना ;: 2. स० जलाना । 

दगना - अ» [हिं| (बंदूक, तोप आदि का) 
छूटना या चलना; जलना, झुल्स 
जाना | 

दगरा - पु० [हैं] देर, विलंब | 

दरार - पु० [अ] छल, कपट; बहाना । 

दुग़छा - [हिं] मोटे वस्त्र का बना हुआ या 
रूईदार अंगरखा, भारी छबादा। 

दगवाना - स० [हिं| दूसरे से दागने का 
कास कराना | 

दगहा - वि० [हिं] दागवात्य ; जिसने प्रेत- 
क्रिया की हो | 

दुगा - स्त्री० [अज] छल-कपट ; घोखा; 
यो०--दार, बाज - धोखेबाज़, छुलिया; 
कपटी ; +-बाज्ी - छरू-कपट | 

दरें - वि० [हिं] दागदार; दग़ाबांज़:; 
कपणी | 

दस - वि० [सं] जल्य हुआ, भस्मीकृत ; 
दुःखित ; घूते ; चुच्छ १ 


दंग्धाह्र 





दुग्धाक्षर - पु० [सं] झ, फ, है, र, भ, घ 


आदि अक्षर जिनका छंद के आरंम में 


प्रयोग करना निषिद्ध हे। 

दचक - स्त्री० [ देश] चोट ; घक्का ; ठोकर ; 
दबाव | 

द्चकना - 7. आ० [देश] ठोकर खाना ; 
दब जाना ; 2. स० ठोकर हूगाना ; 
दबाना | 

दचका - पु० [देश] सवारी के नीचे-ऊपर 
होने से छगनेवाल्य धक्का ; ठोकर | 

दचना - अ० [देश | गिरना ; पड़ना । 

दच्छ - पु० [हिं] दक्ष | 

दुज्ताल - पु० [अ] झूठा ; अत्याचारी; 
दगाबाज़ ; काना आदमी | 

द॒ढ़ियछ - वि० [हिं] दाढ़ीवाला | 

दुतअन, दतवन, दतुवन - स्त्री० [हिं] दाँत 
साफ करने का नीम आदि की यट्हनी का 
छोटा डुकड़ा , दातीौन । 

दतिया - स्त्री० [हिं]| छोटा दाँत; एक 
पहाड़ी तीतर । 

दस -_, वि० [स] दिया हुआ ; दान किया 
हुआ ; सुरक्षित; 2. पु० दक्तक पुत्र; 
दान; यो०--चित्त - एकाग्र । 

दत्तक - पु०. [सं] शाखस््रविधि से बनाया 
हुआ पुत्र; गोद लिया हुआ पुत्र । 

दुदा - . स्त्री० [त॒] दाईं; 2. षु० दादा | 

ददिया-सखुर - पु० [हिं] ससुर का बाप | 

ब॒द्या-सास - स्त्री० [हिं] सास की सास; 
ददिया ससुर की स्त्री | 

बदिहाल - पु० [हिं] दादा का घर | 

व॒दोढा, ददोरा - पु० [हिं| मच्छर आदि के 
काटने से जो चमड़ा फूल जाता है, 
चकत्ता । 

दुद्र - पु० [सं] दाद रोग। 

वधि - पु० [सं] दही; बस्नर; यो०--- 
कॉदो - जन्माष्टमी के खसमय का एक 
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द्फ़ा 
उत्सव ; --कूचिका - छेना ; --चार - 
सथानी ; -- सार - मक्खन ; --सुत - 
मक्खन; कमछ; मोती; चंद्रमा; 
-““सुता - सीप | 
दधीच, दुधीचि - पु० [सं] एक ऋषि जिनकी 
हड्डियों से इन्द्र का बजत्र नामक अख्तर 
बनाया गया था ) ह 
दुनदनाना - अ० [ अनु] दनदन शब्द करना; 
आनंद करना, खुशी मनाना | 


दनादन - क्रि० [हि] दनदन शब्द के 


साथ ; जल्‍दी जल्दी । 

दलु - स्त्री० [सं] दक्ष की कन्या और दानवों 
की माता , यौ० ---ज - असुर, राक्षत | 

दनुजारि - पु० [सं] असुरों के शबज्रु, 
देवता । 

दनुजेद्र, दनुजेश - पु० [सं]' दानवों का 
राजा, रावण ; हिरण्यकशिपु | 

दनन्‍्दाँ - पु० [फा] दाँत ; यौ० ---शिकन - 
दाँत तोड़नेवाल्य । 

दन्दाना - पु० [फा] दाँत । 

दज्न - पु० [अनु] वह शब्द जो किसी भारी 
चीज़ के गिरने से होता है। 

दूपट - स्त्री० [हिं] डॉटने की क्रिया, डपट, 
घुड़की । 

दपटना - स० [हि] डॉटना, घुड़कना। 

दुषु - पु० [हि] दर्प, घमंड | 

दुफ़ - स्त्री० [फ़ा] डफ नाम का बाजा। 

दुक़अतन - क्रिं० [अ] अचानक । 

दफ़्तर - पु० [फ्रा] दफ़्तर, कार्यालय | 

दफ़्ती - सत्री० [अ]| 'काग़ज का मोटा गत्ता, 
कुट । 

दफ़न - पु०/[अ] किसी चीज्ञ या मुरदे को 
ज़्मीन में गाड़ने की क्रिया । 

दफ़नाना - स० [अ] ज्ञमीन में गाड़ना। 

दुफ़ा - 4. स्त्री० [अ]| बार , कानूनी धारा; 
2. पु० दूर करना; यौ०--दार - वह 


दफ्कान 388 ड्ज 


रखना ; पीछे इटाना ;  छिपाना ; 
रोक देना | 
दबाव - पु० [हिं| दबाने की क्रिया ; चाँप ; 
आदि मिटाना | दाब ; सु०--डाछना - प्रभावित करना ; 
दफ़्ान - पु० [अ] दूर होना | ज़ोर डालना | 
दुक़ायन - पु० [अ] “दफीना ? का बहु० |. दबिकका - यपु० [हिं] छकड़ी का बना एक 
दफ़ाली - पु० [फा] डफ़ल्या बज।नेवाला | औज़ार जिससे इल्याई चीनी आदि 
दक्तीना - पु० [अ] गड़ा हुआ घन | फेंटते हैं । 
दक्रेया - पु० [अ] दफा या दूर करने की दबिस्ताँ - पु० [फा] पाठशाल्त । 


कमेचारी जिसकी अधीनता में कुछ 
सिपाही हों ;. मु०---लगना - अभियुक्त 


| 
ठहराया जाना; +-+करना - विवाद 
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क्रिया ; दूर करने की युक्ति या वस्तु | दबीज़्ञ - तिं० [फ्रा] गाढ़ा; जिसका दल 
दफ़्तर - पु० [फा] दफतर, आपफ्सि ; सोटा हो ; मज़बूत | 
रजिस्टर ; बड़ा चिद्धा। ' दुबीर - पु० [फ्रा] लेखक, हू । 


दफ़्तरी - पु० [का] कार्यातव्य का नौकर; दबूर - स्त्री० [अ] पश्चिम की हवा। 
किताबों की जिलल्‍द बाँधनेवाला, जिल्द- | दुबेल - वि० [हिं] दबाव में पड़ा इसा ; 
साज़ ; यौ०---ख़ाना - दफृतरी के काम । दब्बू | 
करने का स्थान | दबोचना - स० [हिं| धर दबाना ; झपटकर 








दफ़्ती - सत्री० [फा] दफृती | दबाना | 

दंग - विं० [हिं] दबाववाल्य ; प्रमाव- | दबोरना - स० [हि] सामने ठडरने न 
शाली ; रोबील्य । देना; दबाना । 

दवबक - सत्री० [हिं] सिमटना; धातु को | दम -पु० [सं] दमन ; सज्ञा ; इंद्रियो को वश 
पीटकर लंबा करने की क्रिया ; सिकुड़न | में रखना ; कीचड़ ; विष्णु : एक प्राचीन 

दबकना - 7. अ० [हिं] डर के मारे महर्षि ; [फ्ा] साँस ; शक्चण ; ज़िन्दगी ; 
छिपना ; 2. स० डपटना | ज़ोर ; पानी का घूँट; कश ; यौ०--- 

दबकाना - स० [हिं] छिपाना ; डॉटना । कृदम - जीवन और अस्तित्व ; --कल्य - 

दबका - पु० [हिं] कामदानी का सुनहला- गृुठाबजल छिड़कने की प्चिकारी , 
रुपहला तार; धातु को पीटकर हबा अगीठी : --छ्षम - इृढ़ता ; --चूल्हा - 
किया हुआ तार | लोहे की अंगीठी; -झाँसा - 


दुबकी - स्त्री० [हिं] किसानों का एक बरतन मिथ्या आश्वासन ; +-दिव्यसा - कोरी 
जिसमें पानी रखकर वें खेत में ले आशा, टालने के लिए या संतोष के लिए 


जाते हैं ; दबकने की क्रिया | कही गगद्मी'कोरी बातें ; - दमा - मोरचा ; 
दबदबा - पु० [अ] रोब-दाब ; आतंक | “दार - मज़बूत ; --पुझ्त - जो बरतन 
दबना - अ० [हिं] भार के नीचे आना; का मुँह बंद करके आग पर पकाया गया 
डरना ; पीछे हटना ; झकना ; झु० हो; ब-खुद - सन्न ; +-ब-दसम - 
दबे पाँव - चुपचाप; दबी ज़बान से - घड़ी-घड़ी ; -- बाज़ - फुसछानेबाला ; --- 
अस्पष्ट रूप से। बाजी - बहानेबाजी ; --साज़ - दिल्‍ली 


दबाना - स० [हिं] ऊपर से बोझ दोस्त ; खु०---अटकना - श्वास बंद होना , 
लॉ 


चमक 


--खींचना - चुप्पी साधना ; घुटना - 
हवा की कसी से श्वास नहीं ले सकना ; 
“ट्ूटना - साँध रुक जाना । 

दुमक - 4, स्त्री० [हिं| चमक; 2. पु० , 
[सं] दमन करनेवाला | । 

दुसकना - आ० [हिं] चमकना | 

बमड़ी - स्त्री० [हिं] पेसे' का आठवाँ हिस्सा । 

दमन - पु० [स] बल्पूर्वक .दबाने की 
क्रिया; आपत्मनियत्रण ; इंद्रियो की 
चत्तियो का निरोध ; दंड | 

दमनीय - विं० [स] दबाने योग्य; जो 
दबाया जा सके । 

दमा - पु० [फा] खाँसी की बीमारी, श्वास- 
रोग । 

दमाद - पु० [हिं] जामाता, 
पति | 

दमादम - अव्य० [अनु] रूगातार ; दमदम 
छाब्द के साथ । 

दूुमानक - ररी० [देश | तोपो की बाढ़ । 

दुसासा - पु० [फा] नगाड़ा, डेका | 

दुमारि - पु० [हिं] जगछ की आग । 

दमित - वि० [सं| विजित, परामृत | 

दमी -4, स्त्री० [फा] एक प्रकार का हका ; 
2. वि० [हिं] दम लगानेवाला ; दमे' 
के रोग से ग्रस्त ; 3. [सं] जितेन्द्रिय । 

दमे-नकद - क्रि० [फ़ा] अकेले | 

दुमैया - विं० [हिं] दमन करनेबाला । 

दया - स्त्री० [सं] कृपा ; करुणा ; रहम ; यो ० 
“ देष्टि - करुणा-भरी दृष्टि ; --निधान - 
दया का ख़ज़ाना; --निधि - बहुत 
दयाछ पुरुष, इई-धर,; --मय - दयाछ ; 
ईशवर ; --बती - दया करनेवाली ; --- 
वान्‌, शीछ - दयाड । 

दुयानत - स्त्री० [अ] ईमान ; यो०---दार - 
ईमानदार ; सच्चा ;-- दारी - ईमानद।री | 

दुयाना - अ० [हिं] दयाछ होना । 


पुत्री का 
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द्रद्रा 


दयाछ - वि० [सं] दया करनेवाला | 


दयाछ॒ता - स्त्री० [स] दया करने की प्रवृत्ति 

दयित - 4, विं० [से] प्यास, प्रिय : 2, 
पु० पति | 

दयिता - स्त्री० [स] स्ियतमा ; पत्नी | 

दर - 4. पु० [से] भय; कंद्रा; [फा] 
दरवाज़ा; दहलीज ; 2. अब्य [कफ्रा] में, 
अन्दर; 5. स्त्री० [हिं] भाव, निख ; यौ० 
“अन्दाज़ - दो आदमियो में लड़ाई 
होना; --अन्दाज़ी - दो आदमियों में 
लड़ाई कराना; --किनार - दूर; 
अलग ; --ख़शाँ - चमकता हुआ ; -- 
ख्वास्त - निवेदन ; आना ; प्रार्थनापत्र ; 
“ युज्ञर - अछग ; मुआफ्‌ ; क्षमाप्राप्त 
ऊ5शोर - कृत्र में; --दर - दरवाज़े- 
दरवाजे, प्रति णह ; --परदा - परदे में ; 
छिपकर, गुस रूप से, चुपके-चुपके :--- 
पेश - आगे, सामने ; ---बन्द - किल्म ; 
दरवाज़ा; पुछ ; --बान - द्वारपालू ; 
“ बानी - दरबान का कास ; --बाब - 
बारे में ; -- सादा - थको हुआ ; जिसके 
पास कोई साधन न हो; हकीकृत - 
वास्तव में, सचमुच ; ---हम - तितर- 
ब्रितर ; सु० --शमुज्ञर करना - छोड़ देना | 

दरक - ]. बि० 2. पु० [स] डरपोक, 
कायर ; 5. स्त्री० दरार | 

दरकना - अ० [हिं] खिंचाव या दबाव से 
फटना ; मसकना । 

द्रकार - ]. विं० [फा] आवश्यक, अपेक्षित - 
2. स्त्री० आवश्यकता | 

द्रगाह - स्री० [फा] चौखट; दरबार; 
मकबरा ; कचहरी। 

द्रड़्त - पु० [फा] पेड़, वृक्ष । 

दरज - स्त्री० [हिं] दरार ; चीर | 

दरद - पु० [हिं| दर्द, पीड़ा ; करुणा | 

दरदरा - विं० [हिं]पीसा गया मोटा आा ॥ 


दरदराना 


दुरदुराना -स० [हिं] मोटा पीसना या दछना। , दराज्ञ - . 


दरपन - पु० [हिं| दर्पण, आइना । 

दरपना - अ० [हिं] ताव में आना; 
घसंड करना | 

दरब - पु० [हिं] द्रव्य; किनारीदार मोटी 
चादर | 

दरबहिइ्त - स्त्री० [फा] एक मिठाई | 

दरबा - पु० [हिं] कबूतरों के रहने का 
ख़ानेदार संदूक | 

दरबार - पु० [हिं] राजसभा ; यौ ० दरबारे 
आम - वह राजसभा जहाँ सब लोग 
शामिल हो सकते हैं; दरबारे ख़ास - 
वह राजसभा जहाँ कुछ चुने हुए छोग 
ही जा सकते हैं; --दारी - किसीके 
यहाँ बार-बार जाकर बैठना और 
खशामद करना; दरबारी - दरबार में 
बैठनेवाला आदमी | 

दरमान - पु० [फ़ा] इत्यज ; औषधि | 

दरमाड़्ा - पु० [फा] मासिक वेतन । 

दुरसियान, द्रमस्यान - अव्य ० [फा] बीच, 
सच्य | 

दरसियानी - वि० [अ] बीच का। 

दररना - स० [हिं। रगड़ना ; 
नष्ठ करना | 

दरवाज्ञा - पु० [फ्रा| द्वार, किवाड़ | 

दरवेज्ञा - पु० [फा] भिक्षाउत्ति | 

दरवेश - पु० [फ्रा] फ़कीर ; मिखारी । 

दरवेशाना - वि० [फा] फृकीरों का-सा। 

दरवेशी - स्त्री० [फ़रा] फूकीरी । 

दरस - पु० [हिं] दर्शन, साक्षात्कार ; रूप । 

द्रसन - पु० [हिं] दर्शन | 

दरसना - अ० [हिं] दिखायी पड़ना । 

दरसनीय - विं० [हि] दर्शनीय । 

दरसाना - 4, स० 
समझाना ; 2. अ० दिखायी पड़ना | 

दरॉती - स््री० [हिं] हँसिया । 


दलना 
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[हिं] दिखलाना; 


द्रेग 


'बि० [फा | लबा ; विस्तृत ; 
2. सत्री० मेज़ आदि का सन्वृकनुमा 
खाना । 

दरार - स्त्री० [हिं] सूखी धरती यथा दीवार 
आदि के फटने से बनी हुईं लंबी व गहरी 
लकीर | 

दरारना - 3, अ० [हिं]| फटना ; 
विंदीण करना | 


४, स० 


दरारा - पु० [हिं| धक्का ; रगड़ | 
दुरिन्दा - पु० 


[फा] फाड़ खानेवाल्य 
जानवर, हिंस्ल पक्ष | 


दरिद्र - वि० [सं] गरीब ; यो ०---नारायण - 


कंगाल | 

दरिद्वता - स्त्री० [से] गरीबी | 

दरिया - पु० [फा] नदी ; समुद्र : यौ०--- 
दिल - उदारचेता ; --दिली - उदारता ; 
““ जरामद, बरार - वह ज़मीन जो नदी 
की धारा हट जाने से निकल आती है; 
-“जुर्द - वह ज़मीन जो नदी की धारा से 
कट गयी हो । 

दरियाई - . स्त्री० [फा] एक तरह का 
रेशमी कपड़ा वि० नदी या समुद्र- 
संब्रधी ; नदी या समुद्र में रहनेवाला : 
यो० --घोड़ा - एक जानवर : --- 
नारियछ - एक बड़ा नारियछ | 

दरियाफ़त - व. स्त्री० [फा] पता छगाना ; 
जाँच-पड़ताल : 2, वि० ज्ञात । 

दरी - सत्री० [सं] गुफा; [हिं] शतरंजी 
मोटे सूर्तों का बिछावन ; यौ ० ---खाना 
बारहदरी ; अनेक द्वारोंबाल्य घर | 

दरीचा - पु० [ फा | खिड़की ; छोटा दरवाज़ा। 

दरीबा - पु० [हिं] पान का बाज़ार। 

दरेंती - स्त्री० [हिं] अनाज दलने की 
चकी | 

दरेग - पु० [अ] रंज ; पश्चात्ताप करुणा ; 
कोताही | 


दरेज 5 


द्रेज़ - स्त्री० [फ्ा] छपी मल्मछ या छीट | 

दरेरना - स० [हि] पीसना ; दररना ; तीजत्र 
आघात करना | 

दरेरा - [हिं] रगड़ ; घका ; चोट | 

दरेस - स्त्री० [हिं] एक प्रकार की छींट | 

दरेंसी - सत्री० [हिं] काट-छाँटकर दुरुस्त 
करने या सजाने की क्रिया; मरम्मत | 

दरोग़ - पु० [अं] झूठ; यौ०--हलफी - 
सन्‍च बोलने की कृसम खाकर भी झूठ 
बोलना ; झूठी गवाही देना । 

दरो-बस्त - वि० [फा] कुल, पूरा । 

दर्फ - ० [अ] ज्ञान ; समझ ; दखल । 

दकौर - क्रि० [फ्रा] दरकार | 

दुज - बिं० [फ्रा] काग़ज़ पर लिखा 
हुआ, अंकित । 

दज् - स्त्री० [फ्रा] दरार, शिगाफ़ । 

दर्जा -, पु० [अ] श्रणी , पद ; ओहदा ; 2. 
वि० गुना ; यौ० ---वार - सिल्सिलेवार । 

दर्ज्ञिन - स्त्री० [फा] दर्ज़ी की स्त्री । 

दर्ज़़ी - पु० [फ़ा] कपड़ा सीनेवाली जाति 
का पुख्ष | 

दुदे - पु० [फा] पीड़ा ; तकलीफ ; दया; 
शोक ; करुणा ; यो ०---अँगेज़ - मन को 
व्यथित करनेवाला , “-नाके - करुणा- 
जनक ; >मन्द - पीड़ित ; सहानुभूति 
रखनेबाल्य ; दयाडु , --मन्दी - दूसरे की 
विंपत्ति में सहानुभूति दिखाना ; 
दर्देशरीक - हमदर्द ; दर्देज़ह - प्रसव की 
पीड़ा , दर्देसर -सिर की पीड़ा , कठिनाई 
या दिककृत का काम; दर्देसरी - 
कठिनता ; झेझट । 

दर्दी - विं० [फा] पीड़ित ; जो दूसरे का 
दुःख-दर्दे समझे | 

ददुर - पु० [सं] मेंढक ; एक बाजा ; मेघ , 
ग्रामसमूह ; प्रांत । 

दवुं - पु० [से | दाद, दद्भु । 
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द्लछ 


दप - घु० [से| घमड, अहंकार ; कस्तूरी; 
उच्छुंखलता । 

दर्पषेक - पु० [स] दर्प करनेवाला ; कामदेब | 

दपेण - पु० [सं] आइना ; नेत्र । 

दल - पु० [सं] कुश ; दाभ ; यो ०--चीर - 
दर्म का बना हुआ कपड़ा,--पत्र - काश, 
काँस ; --- पुष्प - एक साँप; दर्भाकुर - 
दाभ का नुकीला हिस्सा; दर्भासन - 
कुश का बना हुआ आसन । 

दुर्मियान - पु० [अ] दरमियान | 

दर्मियानी - वि० [अ] दरमियानी | 

दर्रो - पु० [फा] तंग पहाड़ी रास्ता ; घाटी; 
दरार; [हिं| मोटा आटा ; केकरीली 
मिट्टी । 

दवे - पु० [सं] आततायी ; हिंसक , करछुल; 
साँध का फन ; क्षति ; चोट | 

दर्वी - सत्री० [सं] कलछ्छी ; चमचा ; साँप 
का फन | 

दुशी - पु० [सं] अमावास्या तिथि; 
अवलोकन ; दृदय ; चाक्षुष प्रमाण । 

दशक - पु० [सं] देखनेवाला; द्रष्टा 
द्वारपाल ; कुशल व्यक्ति | 

दुशन - पु० [स] तत््यज्ञान करानेवाल 
शास्त्र, फिलासफो ; जानने का भाव; 
साक्षात्कार ; नेत्रदृष्टि ; बुद्धि, शात्त्र; 
परीक्षण ; उपस्थिति ; यो० -गण्ह - 
समाभवन ; -+-गोचर, पथ - इृष्टिपथ ; 
क्षितिज | 

दरैनीय - विं० [स] देखने लायक; सुंदर। 

दर्शाना - 4, स०, 2. अ० [हि] दरसाना। 

दर्शित - वि० [स] दिखाया हुआ; प्रकाशित; 
प्रमाणित । 

दर्शी - वि० [स] देखनेवाला ; विवेचन 
करनेवाला |- 

दुल - पु० [स] झंड; सेना; कटा हुआ 
ढुकड़ा ; अंश ; पत्ता ; फूल की पंखुड़ी ; 


दलकना 


करनेवाले व्यक्तियों का समूह, गिरोह; 
यो०---दार - मोटे दल्वाल्य ; -- पति - 
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किसी निश्चित विचार के साथ काम 


सेनापति ; मुखिया; “+>ब्ररू - छाव- 


ल्इकर, सेना ; जत्यथा ; दलतदली - दरल्लों 
की होड़ | 

दुलकना - 4. आअ० [6िं] फट जाना; 
काँपना ; डगमगाना ; 2. स० कैँपा देना; 
मु० दलूक उठना - क्षुब्ध हो जाना । 

दुलदुछ - सत्री० [अ] कीचड़ ; मु०--में 
फूँसना - दिक्कत में पड़ना । 

दलरूदला - वि० [हि] दल्दल्वाला | 

दुलून - पु० [स] नाश ; उच्छेद ; विदारण | 

दुलूना - स० [हिं] चूर्ण करना ; कुचलना ; 
नष्ट करना ; तोड़ना | 

दलनी - स्त्री० [सं] छेल्ग | 

दुलमलना - स० [हि] मसल डालना ; रौंद 
डालना । 

दुलवाना - स० [हिं] दलने का काम 
करवाना ; नष्ट कराना । 

दलकूहन - पु० [हिं] वह अन्न जिसकी दाल 
बनायी जाती है। 

दुरकूहरा - पु० [हिं] दाल बेचनेवाल्ग | 

दुकान - पु० [हि] दालान। 

दुलायल - सत्री० [अ] 'दल्दीछ ? का बहु० | 

दुलाल - पु० [अ] वह व्यक्ति जो सौदा 
मोल लेने या बेचने में सहायता दे, 
सध्यस्थ ; कुटना | न्‍ 

दलिहर - पु० [हिं| दरिद्र | 

दुलाली - स्त्री० [फ्रा] दछाल का काम या 
सजूरी ; पारसियों की एक जाति । 

दुलित - वि० [सं] कुचला हुआ, पदाक्रान्त | 

दुलिया - पु० [हि] दलछकर छुकड़ें किये 
हुए गेहूँ आदि अन्न | 

दुल्छीछ - स्त्री० [अ] तक, युक्ति ; बहस | 

दुलेक - पु० [हिं] सिपाहियों से दंड के 


द्श 


तौर पर करायी जानेवाली कड़ी कवायद। 

दल्क् - स्री० [अ] फूकीरों की गुदड़ी; 
यो० --पोश - शुदढ़ी पहननेवालछा 
फकीोर। 


. दुछालू - पु० [ज] दल्मलछ | 
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दछाला - स्री० [अ] दल्यल स्त्री; कुटनी | 

दव - पु० [सं] जंगल ; जंगल की आग; 
आग ; ज्वर | 

दवन - पु० [हिं] नाश ; दमन; दौना | 


दवना - )., यपु० [हिं] दौना; 2, स० 


जल्ठना | 
दवा, दवाई - स्री० [अ] झोपच ; यौ० 


“खाना - औषधाल्य ; दारू - 
चिकित्सा, इल्शज | 
दवागि, दवागिन, दवाप़ि - सस्‍त्री० [हिं] 


जगल में लगनेवाली आग, दावाशि | 

दुवात - स्री० [अ] वह बरतन जिसमें 
स्याही रखी जाये, मसिपात्र | 

दवानल - पु० [सं] दवाग्नि | 

दुवास - . पु० [अ] हमेंशगी ; 2. क्रि० 
हमेशा ; नित्य | 


दवासी - वि० [अ] स्थायी; यौ० -- 


बेदोबस्त - ज़मीन का वह बेदोबस्त जिसमें 
सरकारी माल्गुज़्ारी एक ही बार सदा 
के लिए मुकरर हो जाये । 

दवायर - पु० [अ] ' दायरा ? का बहु०। 

दशा - व. बि० [सं] नौ और एक; 
५, पु० दस की संख्या; यौ०---कर्म - 
गर्माधान से लेकर विवाह तक के 
दस कर्म; --कोषी - संगीत में एक 
ताल ; --गात्र - शरीर के मुख्य दस 
अंग ; झत्यु के दसवें दिन पूरा हानेवाला 
एक कृत्य ; हार - मनुष्य के शरीर 
के दस छिद्र ; --धर्म - मन॒ द्वारा 
वर्णित सत्य आदि दस धर्म ; --नामी - 
शंकराचार्य के दस शिष्यों द्वारा चलाया 


की 


दंशर्न 





हुआ एक संप्रदाय; ःथथ - ओऔरास- 
चेद्रजी के पिता । 

दमन - पु० [सं] दाँत; दाँत से काटने की 
क्रिया ; कबच ; शैग ; यो० +च्छद - 
होठ ; -- बीज - अनार | 

दुशम - वि० [सं] दसवाँ ; यो० दशमांश - 
दसवाँ हिस्सा | 

दृशमलछव - पु० [हिं] गणित में भिन्न का 
एक सेद्‌ । 

दुशसी - स्त्री० [सं] दसवीं तिथि; बुढ़ापा ; 
मरणावस्था । 

ददाहरा - पु० [सं] ज्येष्ठ महीने की शुक्का 
दशमी, गेगादशहरा ; विजयादशमी | 

दुर्शांग - पु० [सं] दस सुगधित द्रव्यों के 
मेल से बना हुआ एक धूप । - 

दुर्शांगुल - . पु० [सं] खरबूजा ; 2. वि० 
जो माप में दस अंगुल का हो | 

दशा - स्त्री० [सं] हालत; स्थिति; जीवन 
की कालक्ृवत बाल्यादि अवस्था ; दिये की 
बत्ती ; चित्तवृत्ति ; यौो० दशातर - जीवन 
की विभिन्न अवस्थाएँ | 

दुश्यणं - पु० [सं] मध्य भारत के एक 
विभाग का प्राचीन नाम | 

दुशाह - पु० [सं] बृष्णि वंश के एक राजा ; 
वृष्णियों का देश ; विष्णु; बुद्ध । 

दुशावरा - स्त्री० [सं] दस सदस्यो की शासन- 
समा । 

द॒शाश्रमेध - पु० [सं] वह स्थान जहाँ किसीने 
दस अश्वमेघ यज्ञ किये हो; काशी में 
गंगा का एक घाट । 

दुवत - पु० [फ्रा] जगल ; यौो० --नवर्दी 
जंगलो में मारा-मारा फिरना | 

दस - -. वि०, 2. पु० [हिं| दश। 

दस्त - पु० [फा| दस्तख़त | 

दुसना - 4. अ० [हिं] बिछाया जाना; 
2. स० बिस्तर आदि फेल्यना+ 
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दसवाँ - विं० [हि] गिनती में जिसका स्थान 
दस पर हो । 

दसी - स्त्री० [हि] कपड़े के छोर का सूत ; 
कपड़े का छोर या अंचल ; चमड़ा; छीलने 
का ओऔज्ञार। ॒ 

दूसोतरा - 3, वि० [हिं] दस अधिक; 
2. पु० सौ में दस । 

दस्तंदाज़ी -स्त्री० [फा] हस्तक्षेप ; छेड़-छाड़ | 

दस्त - 4. वि० [स] क्षीण; फेंका या 
उछाला हुआ ; बसख़ौस्त; 2. पु० पतलल्‍्आ 
पायखाना ; हाथ; मौका; यो०--- 
आसमेज्ञ - पाछतू ; “+कार - हाथ से 
कारीगरी का काम करनेवाला आदमी; 
शिल्पी ; ---कारी - हाथ की कारीगरी ; 
शिल्प ; +>ख़त - हस्ताक्षर ; --खती - 
हाथ का लिखा हुआ; हस्ताक्षर किया 
हुआ ; गरदाँ - हाथों हाथ उधार 
लिया हुआ ; फेरीवाले से ख़रीदा हुआ ; 
“-गाह - ताकृत ; माल-असबाव ; --- 
गीर - विपत्ति के समय हाथ 
पकड़नेवाठा, सहायक ; +>-दराज़ - 
ज़रा-सी बात पर मार बैठनेवाला : 
उचका : ++जनिंगर - ग़रीब, याचक; 
“+पनाह - चिमटा ; “>पाक - रूमाल, 
ऑगोछा ; --ब-दस्त - हाथो-हाथ ३ --- 
बन्ध - हाथ का एक जड़ाऊ गहना; 
--बरदार - जो किसी वस्तु पर से अपना' 
हाथ या अधिकार उठा ले; ++- 
बरदारी - त्याग ; त्यागपत्र ; काम से 
हाथ खीच लेने की क्रिया; ++डुदे - 
अनुचित रूप से प्राप्त (बन); +- 
बसता - हाथ बॉघे हुए ; हाथ जोड़कर ; 
--बोसी - (अभिवादन के तौर पर किसी- 
का) हाथ चूमने की क्रिया; >याब - 
हाथ में आया हुआ ; “रस - पहुँच; 
सामर्थ्य ; हाथ से की जानेवाली क्रिया । 


दस्तक 





दस्तक - स्त्री० [फ्रा] ताठी ; दरवाज़ा खट- 
खटाने की क्रिया; माल आदि के 
आने-जाने की लिखित आज्ञा या 
स्वीकृति : महसूल | 

दस्तरज़ान, दसस्‍्तरख़्वान - पु० [फ्रा] वह 
चादर जिसपर खाना रखा जाता है। 

इस्ता - पु० [फ़ा] वह जो हाथ में आवे 
या रहे; मूठ; गुच्छा; सिपाहियों का 
छोटा दल ३. रच तावों की 
(कागज़)। 

इस्ताना - पु० [फ्रा] हाथ का मोजा । 

इस्तार - स््री० [फू] पगड़ी ; यो ० ---बन्द - 
जे पगड़ी बनाता हो ; चीराबन्द | 

इस्तावर - वि० [ फ्रा] जिसे खाने से दस्त हो, 
रेचक | 

दस्तावेज़ - स्त्री० [का] वह कागज जिसमें 

व्यवहार की बात लिखी हो और जिसपर 
व्यवहार करनेवालों के दस्तस़्त हों | 

इस्तावेज्ञी - वि० [फा] दस्तावेज़ का । 

दुस्ती - ]. वि० [फा] हाथ का; 2. स्त्री० 
हाथ में लेकर चलने की बत्ती, मशालू ; 
छोटी मृठ ; छोटा कुछमदान । 

इस्तूर - स्त्री० [फा] रीति; रस्म; रिवाज ; 
चालू ; नियम ; कायदा ; यो०> --उल- 
अमल - अकसर काम में आनेवाले 
नियम या परिपाटी ; शासन-प्रणाली । 

इस्तूसे - स््री० [फ्रा| वह रकृम जो नौकर 

' मालिक का सौदा लेते वक्त दूकानदारों 

से हक के तौर पर पाते हैं। 

इस्यु - पु० [सं] चोर; छुटेरा; खल। 

इृंह - 4: पु० [हिं।| नदी का वह भाग जहाँ 
पानी बहुत गहरा हो ; कुंड ; हौज ; 2. 
विं० [फा] दस । 

इहक - स्त्री० [हि | छपट ; ज्वात्ण। 

इहकना - अ० [हिं] जरूना; घधकना ; 
तम्त होना । 


गड्डी 
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दह्यंतं 


दहक़ान - पु० [फा] गैवार, देहाती; किरसान। 

दहकाना - स० (हिं]| जलाना ; भड़काना ; 
उत्तेजित करना । 

दहक़ानियत - स्त्री० [फा] गैवारपन | 

ददक़ानी - . वि० [फा] गैंवारू ; 2. पु० 
देहाती । 

दहड्-दहड़ - अव्य ० [ अनु | धधक-धधककर | 

दहन - ., पु० [से] दाह ; अम्नि; कृत्तिका 
नक्षत्र ; दुष्ट व्यक्ति; भिलावाँ; तीन 
की संख्या; [फा] मुख; 2. घबि० 
जलानेवाला ; यो ० ---शीछक - जछाने- 
वाछा ; --सारथि - वायु । 


, दहना - 4., अ० [हिं| जलना ; कुढ़ना ; 


2. स० जलाना; 
8. वि० दाहिना। 

दहनी - स्त्री० [हिं] जलने की क्रिया | 

दुहपट - वि० [हिं] चौपट ; ढह्ाकर घूछ 
में मिलाया हुआ ; पदाक्रान्त | | 

दुृहपटना - स० [हिं] नष्ट करना | 

दुहर - , पु० [सं | चूहा; अआता; शिश्यु ; 
[फा| ज़माना ; युग; 2. वि० थोड़ा; 
अति सूक्ष्म । 

दुदरना | - _. अ० [हिं] दहल्ना; 9. 
स० दहलाना | 

दहरिया - पु० [अ]| नास्तिक | 

दद्दल - स्त्री० [हिं] थरथराहट | 

दहकछना - अ० [हिं] काँप उठना | 

दहला - पु० [हिं।| दस चिह्लॉवाला ताश 
का पत्ता ; थारा ; आलबारू | 

दुहलाना - स० [हिं] डराकर कैंपा देना | 

दहलीज़ - स्त्री० [फ्रा] देहछी ; सु०--का 
कुत्ता - मुफ्तखोर ; --न झाँक़ना - 
बहुत अधिक पर्दे में रहना | 

दुद्दशत - स्त्री ० [फा] डर ; आतेक ; यौ ०--- 
अगेज्ञ - भयानक ; --ज़्दा - डरा हुआ ; 
“नाक - डरावना | 


कोध दिखाना डे 


द्ह्ां 


दहा - पु० [फा] मुहरम का महीना; 
ताज़िया । 

दुहाई - स्त्री० [हि] दहशत का सान या भाव ; 
अको की गिनती में दूसरा स्थान | 

दहाड़ - स्त्री० [हिं] शेर या बाघ का 
गर्जन ; चिल्लाहट:; 
रोते समय जोर-जोर से चिह्व्ाना | 

दृहाड़ना - अ० [हि] गरजना ; चिल्ला- 
चिह्द्ाकर रोना । 

दहान - पु० [फा | मैंह ; छेद, सूराख । 

दुहाना - पु० [फा] मेँह; छार, सुहाना; 
मोरी | 

दहिंगल - पु० [ देश | एक चिड़िया जो रह- 
रहकर पूँछ ऊपर उठाती रहती है। 

दृहिओरी - स्त्री० [हि] दही डाछकर बनाया 
हुआ पकवान | 

दद्विना - वि० [हि] बारयाँ का उल्टा, 
दाहिना ; दक्षिण | 

दहिने - क्रि० [हिं]| दाहिनी ओर को | 

दही - पु० [हि] जमाया हुआ दूध । 

दहु। - अव्य० [हि] अथवा, या ; कदाचित्‌। 

दुहुम - वि० [फा] दसवा। 

दहेंगर - पु० ? [हिं] दही रखने का मिट्टी 

दहेंडी - सत्री० $ का पात्र । 

दहेज़ - पु० [हिं] विवाह के समय कन्यापक्ष 
की ओर से वरपक्ष को दिया जानेवाल्य 
घन | 

दो - 4, पु० [हिं] दफा, बार ; 
[फा] जाननेवाला | 

दाँकना - अ० [हि | दहाड़ना, गरजना | 

दाँग - 4. स्त्री० [फा] छः रत्ती की तौल; 
दिशा ; 2. पु० टीछा। 

दांड - वि० [सं] दंड से संबध रखनेवाला | 

दॉड़ना - स० [हिं] दंड देना। 

दॉँड़ी - स्त्री० [हि] डॉडी | 

दाँत -4 , पु० [हिं] दंत ; दशन ; 2. वि० 


2. वि० 
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क्नशिलक्लल, 


सु०-- सारना - 


दाक्षायणी 


तिसंबंधी ; बाह्मेन्द्रियो का दमन करने- 

वाल्य ; जिसका दमन हुआ हो ; शांत 
घथीर ; संयमी ; उदार ; यो० दॉता-किट- 
किट - झगड़ा, गाली-गलछौज़ ; म्ु० -. 
काटी रोटी - गहरी मित्रता ; --काढ़ना - 
गिड़-गिड़ाना ; -- खट्टे करना - परास्त 
करना ; नाक में दम करना , --दिखाना* 
घुड़कना ; अपना बड़प्पन दिखाना: 
“: पीसना - बहुत अधिक क्रोघित होना 
““ लगाना - किसी वस्तु को हड़प जाने 
की ताक में रहना ; दाँनतो उँगली काटना 
या दातो तले उँगली दबाना - आश्चर्य में 
पड़ जाना ; --में जीम-सा होना - 
प्रतिक्षण शज्जुओं के बीच में रहना; 
उसे उठाना - बड़ी कंजूसी से धन 
आदि इकटद्ा करना॥ 

दाँतना - अ०. [हिं]) पशुओ का जवान 
होना ; हथियार का कुंठित होना । 

दाता - . वि० [हि] दाँत के आकार का ; 
2. पु० केँगूरा । 

दाँती - स्त्री० [हि] हँसिया ; 
का खँटा ; दर्र | 

दाँपत्य - वि० [सं] पति-पत्नी का संबंध । 

दांसिक - वि० [सं] पाखंडी ; घमंडी | 

दाइया - 4. स्त्री० [अ] दावा करनेवाली 
स्त्री; 2. पु० दावा ; अभियोग। 

दाई - 4, वि० [अ] हुआ मॉगनेवाला 
प्रार्थी; 2. स्त्री० [हिं] दूसरे के बचे 
को अपना दूध पिलछानेवाली , प्रसव-क्रिया 
करानेवाली धाय ; दासी ; मझु०--से पेट 
छिपाना - पालनेवाले से कोई बांतें 
छिपाना | 

दाऊ - पु० [हिं] बड़ा माई; कृष्ण के 
ज्येष्ठ ञ्राता बलराम | 

दाक्षायणी - स्त्री ० [सं] दक्ष की कन्या ; दुर्गा: 
अश्िनी, रेबती आदि नक्षत्र । 





नाव बाँधने 


दाक्षिणात्य 


दाक्षिणात्य - 4, वि० [सं] दक्षिण देश का; 
2. पु० दक्षिण देश का निवासी | 

दाक्षिण्य - पु० [सं| अनुकूलछता ; उदारता ; 
सरलता | 

दाध्छी - स्री० [सं] पाणिनि की माता का 
नाम | हे 

दाख - सत्री० [हिं| द्वाक्षा, अंगूर; मुनका ; 
किशमिश । 

दाखिल - विं० [अ] प्रविष्ट ; घुसा हुआ; यो ० 
खारिज - किसी सरकारी कागज़ पर 
से पुराने हकदार का नाम कटाकर नये 
हकदार का नास छिखाने की कानूनी 
कार्रवाई ; +-दफ़्तर - दफ़्तर में विना 
किसी निर्णय के अल्ग रख दिया हुआ 
(काशज़) | 

दाख़िला - पु० [अ] ग्रवेश ; 
का कार्य ; अदायगी । क्‍ 

दाख़िकी - वि० [अ] मीतरी ; संबद्ध | 

दाग - पु० [हिं। दग्ध करने की क्रिया; 
दाहकम । 

दाग़ - पु० [फा] धब्बा ; निशान ; कलुंक ; 
यो०---दार - जिसपर दाग्गय या धब्बा 
लगा हो | 

दागना-स० [हिं | अंकित करना ; जछाना ; 
सतत करना ; बेदक आदि छोड़ना; 
चब्बा लगाना । 

दागी - वि० [फू] जिसपर दाश हो; 
कल्ुंकित ; जिसको सजा मिल चुकी 
हो । 

दाघ - पु० [सं] गरमी ; जलून | 

दाज - पु० [अ] अंधकार ; झेघेरी रात | 

दाजन - स्त्री० [6] जलन ; पीड़ा । 

दाजना - 4. आ० [हिं| जलना ; 
करना ; 2. स० जल्ठाना। 

दामन - स्त्री० [हिं] दाजन | 

दाझना - 4, अ०, 2, स० [हिं| दाजना | 


जमा करने 


र्््ष्या 
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दादि 


दाड़िस - पु० [सं] अनार | 

दाढ़ - स्त्री० [हिं] मोटे व चौड़े दाँत; मु० 
दाढ़ें मारना - खूब चिह्ला-चिक्लाकर 
रोना । | 

दाढ़ना - 4., अ० [हिं] जलना ; 2. स० 
संतप्त करना । 

दाढ़ी - स्त्री० [हिं] उडी पर के बाल, डाढ़ी; 
ठड्ठी; थो० --ज़ार : स्त्रियों के द्वारा 
पुरुषों को दी जानेवाली एक गाली; 
जिसकी दाढ़ी जल गयी हो | 

दातन - पु० [हिं| दान ; दाता | 

दातव्य - बि० [सं] देने योग्य |, 

दाता - पु० [सं] दानशील ; देनेवाल्य | 

दातार - यपु० [हिं| दाता, देनेवाल | 

दाती - स्त्री० [हिं] देनेवाली | 

दातुन, दातून, दातोन - स्त्री० 
दतुबन | 

दात्री - स्त्री० [सं] देनेवाली ; हँसिया | 

दातृत्व - पु० [सं] दानशील्ता । 

दाद - स्त्री० [हिं] एक चमरोग, दठु ; [फा] 
इंसाफ़ ; प्रशसा ; यौ० --ख्वाह - 
अन्याय का अतिकार चाहनेवाला : 
-“-दहिंश - उदारता से देना; -- 
फूरियाद - न्याय के लिए प्रार्थना; 
“रस - अन्याय का प्रतिकार करने- 
वात्य ; ->सितद - लेन-देन ; मु०-- 
देना - तारीफ़ करना | 

दादनी - स्त्री० [फा)] वह घन जो किसानों 
को पेशगी में दिया जाता है; ऋण ; 
कर ; यौ०---दार - दादनी लेनेवाला | 

दादरा - पु० [हिं| एक प्रकार का चलता 
याना ; एक ताल | 

दादस - स्त्री ० [हिं] सास की सास | 

दादा - घु० [हिं] बाप के बाप, पितामह ; 
बड़ा भाई । 

दादि। - स्त्री० [हिं| न्याय, इंसाफ, दाद। 


[हि 


दादी 


दादी - , स्त्री० [हि] पिता की माता, 


पितामही ; 2. वि० फूरियाद करनेवाल्त | 

दादुर - पु० [सं] मेंढ़क । 

दादू - पु० [हि] एक सबोधन ; दादा के 
लिए प्यार का शब्द ; एक प्राचीन संत । 

दाघ - स्त्री० [हि] जलन, दाह। 

दाधना - स० [हि | जलाना | 

दान - पु० [स] धर्मइष्टि से देने की क्रिया; 
शिक्षण ; कुछ देकर शज्रु को वश में 
करने की नीति , उदारता ; हाथी के गेड- 
स्थल से निकलनेवाला मदजल ; शुद्धि ; 
यो० ---धर्म - दानरूप धर्म ; >-सनत्र - 
बह लेख या पत्र जिसमें किसी वस्तु के 
दान रूप में दिये जाने का उल्लेख हो; 
--पात्र - दान देने योग्य व्यक्ति ; ++- 
वीर - बहुत दानी व्यक्ति ; वीर-रस का एक 
सेद , +शील, झर - जिसका स्वभाव 
दान देने का हो | 

दानव - पु० [सं] असुर, राक्षस; यी०--- 
गुरु - झुक्राचार्य | 

दानवी - स्त्री० [सं| राक्षसी | 

दानवेंद्र - पु० [सं] राजा बलि। 

दाना - पु० [हिं] अनाज का एक कण; 
चबेना ; मनका ; यो ० --पानी - अन्न- 
जल, खाना-पीना ; --बंदी - खेत में खड़ी 
फसल की कूत; मझ्ु० --पानी उठना - 
जीविका न रहना ; मर जाना; दाने-दाने 
को तरसना - भूखों मरने की नौबत 
आना; दाने-दाने को मुहताज़ - अति 
निर्धन ; [फा | जाननेवाल्या ; अक्लमन्द | 

दानाईं - स्त्री० [फा ] अक्ल्मन्दी, बुद्धिमत्ता। 

दानिश - स्त्री० [फ्री] समझ; अक्ल ; 
यो०--मन्द - बुद्धिमान । 

दासिस्त - स्री० [फा] जानकारी, शान । 

दानिस्ता - क्रि० [फा] जान-बूझकर | 

दानी - 4, वि० [सं] जो दान करे; दान- 
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शरील ; उदार ; 2. पु० दान करनेवात्य 
व्यक्ति; कर उगाहनेवाला ; 3. ज्री० 
[फ्रा| रखनेवाली (आधार)। 

दानीय - बिं० [सं] दान करने योग्य | 

दानेदार - विं० [फ्रा] जिसमें दाने हों; 
रवादार | 

दाप - पु० [हिं] घमंड ; शक्ति; उत्साह; 
प्रताप ; क्रोध ; जलन | 

दापक - पु० [हि] दबानेवाला | 

दापना - स० [हिं] दबाना | 

दाफ़ा - वि० [फ्रा] दूर करनेवाला; 
नाशक । 

दाब - ॥4. स्त्री० [हिं] चाँध; दबाव; 
अधिकार ; रोब ; शासन ; नियंत्रण ; मु० 
“मानना - वश्ष में रहना ; 2. पु० [फ्रा] 
रंग-ढंग ; तौर-तरीका ; शान-श्षौ कृत; दब- 
दबा । 

दाबा - पु० [हि] कलम लगाने के लिए वृक्ष 
की यहनी को मिट्दी में गाड़ने की क्रिया। 

दास - पु० [हिं] दभ । 

दाम - पु० [हिं] मूल्य ; दमड़ी का तृतीयांश ; 
समूह ; माला ; शज्नु पर विजय पाने के 
चार उपायो में से एक; मस्ु० --खड़ा 
करना - कोमत बसूल करना; [वि] 
रस्सी ; माछा ; रेखा , फंदा | 

दासन - पु० [फा] पह्ठा ; अगोछे का छोर ; 
अचल ; पहाड़ी की तराईं ; यौ ० --गीर - 
पल्ले पड़नेवाला ; दाबेदार ; मु० --गीर 
होना - किसीका पल्ल्ा पकड़कर इंखाफ़ 
चाहना । 

दामनी - स्त्री ० [सं] रस्सी ; [फा] घोड़ों कीं 
पीठ पर डाला जानेवाल्य कपड़ा | 

दामाद - पु० [हिं] जामाता | 

दामासाह - पु० [हिं | वह दिवालिया जिसकी 
जायदाद हिस्सो के मुताबिक महाजनों मऊ 
बेंट जाये। 


दामासाही 
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दार्शान्त, दाष्टरोन्तिक 


स्त्री० स्त्री, पत्नी ; यौ०---कर्म, क्रिया - 


दासासाही - स्‍्त्री० [हिं] दिवालिये की 
जायदाद में से महाजनों को मिल्नेवाली 
रकृम का निणय ) 
दामिनी - स्त्री० [सं] बिजली; स्ल्रियों का 
सिर पर पहनने का एक गहना | 
दामी - . स्री० [हिं] कर; मालछयुज़ारी; 
2. बिं० कीमती | 
दामोदर - पु० [सं] श्रीकृष्ण ; विष्णु । 
दाय - पु० [हिं| दान ; खंडन; विभाग; 
स्थान ; वारिसों में बाँटा जानेवाला पेतृक 
धन या मिल्कियत; यी ० - साग - उत्तरा- 
घिक्रारियों में पेतक घन का लिभाजन | 
दायजा - यु० [हिं] विवाह में वर को दिया 
जानेवाला धन, दहेज । 
दायन - पु० [अ] ऋण देनेवाला 
दायम - क्रि० [अ] सदा; हमेंशा | . : 
दायमी - वि० [अ] स्थायी ; सार्वकाछिक | 
दुष्यर - वि० [अ] चल्ता-फिरता हुआ; 
जारी; मझु० करना - (मकृदमा) 
अदालत में पेश करमना। 
दायरा - पु० [अ] गोल घेस ; कध्ष ; सीमा ; 
कार्य या अधिकार का क्षेत्र | 
दायाँ - विं० [हिं| दाहिना । 
दाया - स््री० [फा]) दाई, धाय ; यौ० --- 
गरी - दाई का पेशा ; [हिं] दया । 
दायाद - पु० [स] दाय का अधिकारी; 
सपिण्ड कुटंबी ; पुत्र | 
दस्यादा, दायादी - स्त्री० [से] कन्या ; 
की अधिकारिणी । 
दायित्व - पु० [सं] जिम्मेदारी | 
दायिन्यी - विं० [सं] देनेवाली | 
दायी - वि० [सं] देनेवाल्य ; पहुँचानेवाला ; 
उत्तरदायी | 
दाये - कि० [हिं] दाहिनी ओर; झु०--- 
होना - अचुकूछ या असन्न होनी | 
दार - ]. पु० [सं] विंदारण; छिद्र ; 2. 


द्यय 


विवाह ; [फ्रा] सूली ; फाँसी ; 8- वि० 
रखनेवाला | 
दास्क - . पु० [सं] बालक ; पुत्र ; आम- 
झकर ; 2. वि० चीरनेवात्म | 
दारचीनी - स्त्री० [फा| एक प्रकार का 
तज जो मसाले के काम में आता है। 
दारना - स० [हिं] फाड़ना ; नष्ट करना | 
दारसदार - खु० [फा] आश्रय, ठहराव; 
काय का मार | 
दारा - . स्त्री० [सं] पक्षी ; स्त्री; 2. घु० 
[फा] मालिक | 
दाराई - स्त्री० [फा] एक प्रकार का रेशमी 
कपड़ा । 
दारि - र्क्री० [हिं| दाल | ' 
दारिका - सत्री० [सा] बालिका ; बेटी । 
दार्िदि - पु० [हिं| दरिद्रता | 
दारिद्य - पु० [स] दरिदता, ग़रीबी | 
दारी - स्री० [सं] दरार ; बेवाई । 
दारु - 3. पु० [स] काठ; बढ़ईं; शिल्पी; 
उदार व्यक्ति; देवदारड 2. बि० 
दानशील | 
- 4. सत्री० [सं] काठ की घुतली; 
०2, विं० काठ की बनी हुई | 
दारुण - वि० [से] कठोर ; भयंकर ; कठिन ; 
तीत्र | 
दारू - सत्री० [फा] शराब ; बारूद ; दवा । 
दारो - पु० [हिं | अनार का दाना या बीज | 
दारोशा - पु० [फ़ा] देख-मार या प्रबंध 
करनेवाला व्यक्ति; थाने का प्रघान 
अधिकारी । 
दाह्ये - पु० [सं | दृढ़ता । 
दाशनिक - विं० [सं] दर्शनशासत्र का जान- 
कार ; तत्ववेत्ता ; दशनशास्त्रसंबंधी | 
दार्टॉन्त, दार्डान्तिक - विं० [स | दृष्टान्तयुक्त, 
इृष्टान्तसंबंधी । 


द्यल 





दाल - स्त्री० [हिं] दली हुईं अरहर या मूंग 
आदि ; यो ८----मोठ - तल्ही हुईं दाल; झ्लु० 
“>गलना - मतलब निकलना सं 

- कुछ काला होना - कोई दोष छिपा 
होना ; --रोटी चलना - निर्वाह होना । 

दालचीनी - स्त्री० [फ्रा] दारचीनी । 

दालान - पु० [फा] बरासदा, ओधारा। 

दावे - पु० [हिं] बार ; बारी ; मौका ; झु० 
“--पर चढ़ाना - मतरकूब के मुवाफ़िक 
करना ;---खेलना - चाल्बाज़ी करना । 

दार्चना - स० [हिं] कटी फुसलछ को बलों से 
रौंदवाना, दाना | 

दावेनी - सत्री० [हिं] स्त्रियों का एक गहना । 

दावेरी - स्त्री० [हि] रस्सी । 

दाव - पु० [सं] जगल ; दावाग्नि, बन में 
लमगनेवाली आग ; पीड़ा । 

दावत - स्त्री० [ अ] ज्योनार, भोज ; बुल्जका ; 
निर्मेत्रण । 

दावन - पु० [हिं| नाश; हँसिया । 

ब्ावन्य- स० [हिं] दमन करना ; मिटा देना। 

दस्केनी - . स्त्री० [हिं०] स्थियो का एक 
शिरोमूषण ; 2. विं० नष्ट करनेवाली। 

दम्घर - पु५ [फा] क्षकिम ; अधिकारी 
न्यीयकर्ता । 

द्ावसी - र्री० [फा_| न्‍्यायशीलता । बे 

दावा - ). सत्री० [हिं] वन में छगनेवाली 
आग. 2. पु० [अ] अपना हक़ जाहिर 
करने का भाव ; हक्‌ के लिए चल्यया 
हुआ मुकुदमा ; कै ० ---गीर, दार - दावा 
करनेवाठा : मु०- खारिज होना 
मुकदमा हारना । 

दावापि - स्री० [सं] जगल में छूगनेबाली 
आग। 


कॉवात - स्त्री० [आ] स्याही रखने का पात्र 
दंत | 


दिनेश --पु० [से| दाकभि | 
दुष्वेदार - पु० [अ] दावादार। 
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दिकि 


दाश - पु० [सं] केबट ; नौकर ; यौ«७-..... 


नंदिनी - व्यास की माता सत्यवती | 

दाशरथि - पु० [सं] श्रीरामचंद्र आदि 
राजा दशरथ के, पुत्र | 

दाशेर - पु० [सं] केवट की संतति | 

दाशेरक - पु० [स| मरुभूमि; मारवाड़; 
मारवाड़ का निवासी । 

दाइत - सत्री० [फा] छालन-पालन । 

दास - पु० [सं] नौकर; सेवक ; झाद्दों की 
एक उपाधि दस्यु; आगत्मज्ञानी 
झुद्ग ; यो० दासानुदास - अत्यंत विनम्र 
सेवक । 

दासता - सत्री० [स] गुलामी ; परतंत्रता । 

दासा- पु० [हिं] दीवार से सटाकर उठाया 
हुआ पुश्ता; दीवार की कुरसी के ऊपर 
ड्रैठाया हुआ पत्थर ; हँसिया। 

दासी - स्त्री० [सं] सेविका, नौकरानी ; वेदी। 

दास्तान - स्त्री० [फा] कथा ; वर्णन | 

दास्य - पु० [सं] दासपन ; सेवा ; भक्ति के 
नो भेदो में से एक | 

दाह - पु० [सै] जलन; मुर्दा जलाने का काम; 
संताप; यौं० --कर्म; क्रिया - सुर्दा 
जलाने का काम ; >>स्थछ - इमशान | 

दाहक-- . वि० [सं] जलछानेवाला ; 2. 
पु० अम्मि ; छाल च्चीता । 

दाहिना -विं० [हिं] बायाँ का उल्टा; 
दक्षिण ; अनुकूल | 

दाहिने - क्रि० [हिं] दाहिने हाथ की ओर ; 
सु०--होना - अनुकूछ होना | 

दाह्य - वि० [सं] जल्यने योग्य 


दिउला, दिडली - स्त्री० [हिं] सूखे हुए 


चऑचक के दानो की पपड़ी ; छोटा -दीया। 


दिक - स्त्री० [सं] दिशा ; तरफ़ः। 
दिक़ - 4. विं० [अ] हेरान; बीमार; 2. 


पु० तेपेदिक : यो ०---दारी - कठिनता 
तकलीफ । 


दिक्कत 


दिक्कक्रव - स्री० [ अ]| परेशानी, तंगी । 

दिखना - अ० [हिं] दिखायी देना 

दिस्व॒रावनी - स्त्री० [हिं] नववधू आदि का 
मुँह देखने का नेग 

दिख्लाना - स० [हिं] दूसरे को देखने में 
लगाना ; प्रदर्शित करना ; ग्रगट करना | 

दिखाई - सत्री० [हिं| दिखाने या देखने 
की क्रिया या भाव; दिखाने की उजञ्जत ; 
देखने के बदले दिया जानेवाछा घन। 

दिसखाऊ - वि० [हिं। सारहीन या नाकास ; 
जो केवल देखने-भर को हो। 

दिखाव - पु० [हिं| देखने की क्रिया ; दृद्य | 

दिख्ावरट - स्त्री० [हिं] ऊपरी तड़क-भड़क ; 
बाह्यांडंबर | 

दिखावटी - वि० [हिं| दिखाऊ |] 

दिखावा - पु० [हिं] ऊपरी तड़क-मंडक |] 

दिखोआ, दिखोवा - वि० [हिं] दिखावटी । 

दिगत - पु० [सं] क्षितिज ; दसों दिशाएँ । 

दिगतर - पु० [स] दो दिशाओं के बीच 
की जगह | 

द्गिवर - ). पु० [से] महादेव ; जैनियों का 
एक संप्रदाय : अंधेरा ; 2. वि० नंगा। 

दिगर - विं० [फ्रा] दूसरा; अन्य, दीगर | 

दिग्गज - , पु० [सं] पूराणों में वर्णित 
आठों दिशाओं को घारण करनेवाले 
हाथी ; 2. विं० बहुत बड़ा । 

दिग्द्शन - पु० [सं| उदाहरण या नमूना 
दिखाने का काम ; जानकारी ; दिशा या 
रास्ता दिखाने का काम। 

दिग्दाह - पु० [सं] एक देवी घटना जिसमें 
सूर्यास्त होने पर मी दिशाएँँ छाछ और 
जलती हुई दिखायी पड़ती हैं तथा अश्ुम- 
सूचक मानी जाती हैं 

दि - विं० [सं] विषाक्त ; ल्थि 
किया इसआ | 

द्म्क्रम - पु० [सं] दिशा भूल जाना 
दिश्फ्रसंबंधी क्रम । 





गदा 
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'व्द्र्नि 


दिग्वस्ना - विं० [सं] दिशाएँ ही जिसके 
वस्ऋरूप हों । 

दिग्विजय -स्त्री ० [सं] किसी यजा का मेडल 
के समस्त राजाओं को घूम-घूमकर युद्ध 
में परास्त करना ; किसी विद्वान या मत- 
प्रचारक का देशच्द्रेशान्तर में जाकर 
अपनी धाक जमाना। 

दिव्मूढ़ - वि० [सं] जिसे दिग्ञ्रम हुआ हो। 

दिठवुन - स्त्री० [हिं] दृष्टि ; देवोत्यान 


एकादशी । 
[हिं] देखादेखी ; 


दिठादिओली - स्त्री७ 
साक्षात्कार | 

दिखना - पु० [हिं] कुदृष्टि से बचाने के 
लिए बच्चों के गाल या मस्तक पर 
ल्गाया जानेवाल्ा काजल का चिन्ह | 

दित्सखा - स्त्री० [सं] दान कस्ने की इच्छा | 

दिरिक्षा - सत्री० [सं] देखने की इच्छा | 

दिन - घु० [सं | सर्योदय से सूर्योदय कक का 
चौबीस घेटे का सस्रय ; सूर्योदय से 
सूर्यास्त तक का समय ; का ; तिथि ; 
तारीख ; यो० --कर, कर्ता - सूर्य ; 
आक ; “-केशर - झउँघकार ; --्षय, 
पात - तिथिक्षय ; सायेकाछ ; ---चर्या - 
दिन-सर का कारये ; ---दिन - अतिदिन, 
कालक्रम से ; -+मणि, मसयूख - सूर्य ; 
“मान - सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय 
का मान ; --मुख - प्रातश्काछ : --रात - 
सेव, सर्वदा ; --शेष -संघ्या ; सु०--- 
कटना - किसी तरह समय बीतना ; 
--काटना - किसी तरह निर्वाद्द करना ; 
--को तारे दिखायी देना - दुख की 
ग्रबल्ता के कारण होश ठिकाने न रहना ; 
--को दिन रात को रात न समझना - 
काम करने की घुन में अपने स्वास्थ्य का 
मी ख्याल न करना ;--को रात कहना - 
उल्टी बात कहना ; --मिनना - प्रतीक्षा 
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दूना रात चौगुना - शीघ्रता से बहुत 
अधिक उन्नति ; --फिरना - भले दिन 
आना, सुख के दिन आना। 
दिनांच - ]. वि० [सं] वह जिसे दिन में न 
दिखायी दे ; 2.-पु० उदच्छ पक्षी । 
द्नाती - स्त्री० [हिं] मज़दूरो का एक दिन 
का काम या उसकी मसजूरी । 
दिनेश - पु० [संः| सूर्य । 
दिनोंघी - स््री० [हिं] एक रोग | 
दिपना - अ० [हिं] देदीप्यमान होना; 
नचमकना । 
दिब - पु० [हि |. दिव्य परीक्षा ; अपने कथन 
की सत्यता या निर्दोषता प्रमाणित करने के 
लिए. दी जानेबवाली कठिन परीक्षा | 
दिमाग़ - पु० [अज]| मस्तिष्क; बुद्धि; 
असमिमान ; यो०--चट - बकवादी ; 
स्वोपड़ी चाट जानेवाला; अभिमानी , 
--रोशन - सुँघनी ; सु ०---आसमान पर 
होना - अत्यधिक अभिमान करना ;--- 
खाना, चाटना - बहुत बकवाद करना ; 
“खाली करना - किसीको समझाते- 
समझाते थक जाना ; --में खलल होना - 
सस्तिष्क में कोई विकार होना । 
दिमासी - वि० [अ] दिसागसबन्धी । 
दिया - पु० [हिं| दीया ; दीप; थौ०--- 
बत्ती - दिया जछाने का कार्य; 
“>सकाई - मैचबक्स | 
दियानत - स्त्री० [अ] दयानत | 
दियारा - पु० [हिं] नदी के हट जाने से 
ग्रास ज़मीन | 
द्रिम, दिरिहम - पु० [फा.] मिश्र में प्रचलित 
' चाँदी का एक सिक्का ; एक तौल | 
दिस्मान - स्त्री० [फा] चिकित्सा | 
दिरखानी - 4. पु० [फा] चिकित्सक ;.वैद्य ; 
2, स्ञ्जी० उनिकित्साशास्त्र । 


यो०-- आज़ार - दिल को तकलीफ 


पहुँचानेवाल्तय ; --आरा - माश्नक 5 
प्रियतम ; ---आराई - दिल को छमाने की 
क्रिया; --आराम - माझुक; ःआवेज- 
जी छुमानेवाला ; ---कझा - मन को 
छमानेवाला ; --कुशा - मनोहर ; -- 
स़्राश - दिल को कष्ट पहुँचानेवाला ; ---. 
ख्वाह - दिल के मुताबिक; --मीर - 
उदास ; ->चला - साहसी ; ---चस्प - 
जिसमें जी छगे ; चित्ताकर्षक :--चस्वी - 
दिलछ का रूगना ; मनोरंजन : --चोर - 
भीरु, कायर; कासचोर ; --ज़दा - 
दुखी, खिन्न ; --जमई - इतमीनान, 
तसह्ठी ; --जल्य - जिसके दिल को बहुत 
कष्ट पहुँचा हो ; ---जान - सखियों का 
आपसी  प्रेम-संबोधन ; --जोई - 
किसीको संतुष्ट करना; --दादा - 
प्रेमी, आशिक्‌ ; --दार - दाता ; प्रेमी ; 
रसिक ; --दिही - ढारस-; सांत्वना ड्रप- 
पसन्द - सुंदर,---नशीन - जो दिल मे जम 
जाए ; --मज़ीर - मनोहर ; ---फ़रेब - 
मोहक , --बर - प्यारा :---बस्ता - प्रेमी, 
जिसका दिल किसी तरफ बैँधा हो ; बे 
बस्तगी - सनोरंजन ; ---रुबा - वह जिससे 
प्रेम किया जाए, प्यारा ; एक वाद्य ; 
एरुबई - दिल्सुबा होने का भाव; 
मोहकता; प्रेम; --शाद - जिसका 
दिल खुश हो; --शिकनी - किसीका 
दिल तोड़ना ; किसीको दुखी या निराश 
करना; ->शिकस्ता - जिसका दिल्‍लू 
हट गया हो; दुखी, खिन्न ; --सोज् - 
सहानुभृति रंखनेवाल्य ; करुण.., झुडि 
अटकना - किसीसे प्रेम करना; 
“: केंडा करना - मन में दृढ़ता व्यमां; 
“एका खोटा - कपठी ; --का - गुवार 


दिव्मि 
निकालना - मन का सल्यछ दूर करना ; 
-++की दिल में रहना - मनोरथ का 
पूृण न होना ; --खट्दा होना - मन फिर 
जाना; +>जमना - मन लगना ; 
--तोड़ना - हिम्मत तोड़ना; ---हुखाना- 
मानसिक कष्ट पहुँचाना; “>फटना - 
व्याकुल होना ; +-बढ़ना - उत्साहित 
होना ; भर आना - करुणा आदि से 
मन विचलित होना ; +>से उतरना - 
स्नेह या श्रद्धा का पात्र न रह जाना। 

दिका - पु० [फ्रा| दिल का संबोधन; 
ऐ दिल | 

दिलकाना - स० [हिं] देने का काम दूसरे 

कयना | 

दिलारा - वि० [फ्रा] प्रिय, साझक । 

द्िलारास - पु० [ फ़त्| प्यारा, दिलखया | 

दिलावर - विं० [फा] झर; बहादुर; 
उत्साही ; साहसी । 

दिल्लावरी - स्त्री० [हि] बहादुरी । 

दिलाबेज़्ञ - बि० [फा] मनोहर, सुंदर । 

दिलासा - पु० [हि] ढारस | 

दिकी - वि० [फा| दिल्सबंधी; हार्दिक; 
अत्यंत घनिष्ठ | 

दिलेर - वि० [फ्रा] बहादुर ; साहसी | 

दिलेराना - वि० [फा|] वीरों का-सा । 

दिलेरी - स्त्री० [फा] बहादुरी; वीरता; 
साहस । 

दिलछगी - स्त्री० [फ्रा] हँसने-हँसाने की बात, 
सजाक ; यौ० ->-बाज़ - मसख़रा; 
हँसी-दिल्लमी करनेवाला ; -+-बाजी - 
दिल्लगी करने का माव | 


दिछा - पु० [हिं] किवाड़ों में शोमा के 
लिए जड़ा जानेवल्य लकड़ी का चौकोर 


और लम्बा झुकड़ां 
दिवेगत - वि० [सं] स्वरगवासी । 


दिव - पु० [सं] स्वर्ग; आकाश; दिन; 


वन | 
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दिसावर॑ 


दिवस - पु० [स] दिन, वार ; रोज | 

दिवांध - 4. यु० [सं] उल्ल ; 2, विं० 
जिसे दिन में दिखायी न दे । 

दिवा - पु० [सं] दिन; वर्णनृत्त : यौ०---- 
कर - सूर्य ; मदार ; कीआ ; ---कीर्ति - 
चांडाल ; नाई ; उह्द ; ---चर - चाहाल 
एक पक्षी ;--भीत - चोर ; उल्द ; --- 
स्वप्न - हवाई किला बनाना; कल्पना- 
विव्यस | 

दिवाना - [. पु० [हिं। दीवाना ; 2. स० 
दिल्वना । 

दिवाल - स्त्री० [हिं] दीवार | 

दिवाला - पु० [हिं| वह हालत जब ऋण 
चुकाने के छिए कुछ न रह जाए; 
-पास में कुछ नहीं रहने की स्थिति ; 
झसुट०--निकल्ना - ऋण चुकाने में 

« असमथ्थ होना । 

दिवालिया - बि० [हिं] जिसने दिवाल्य 
निकाल्य हो ; जिसका दिवाछा निक्रक 
गया हो। 

दिवाली - स्त्री० [देश] दीवाली । 

दिव्य - वि [स] स्वर्गीय ; देवोचित ; चम- 
कील्य ; भव्य ; यो०---दृष्टि - अलग किक 
इछि ; स्त्री, दिव्यांगना - देववधू , 
अप्सरा। 

दिशा - सत्री० [सं] ओर, तरफू ; दस क॑ 
संख्या ; यो० --अ्रम - दिशाओं 
संबध में श्रम ; --शुह्ू - वह समय जः 
किसी विशेष दिया में जाना वर्जित हो 
ऊु० --जाना - टट्ठी जाना । 

दिष्ट - , पु० ससिं] भाग्य: आदेश 


उद्देंब्य ; काठ; 2. विं० उपदिष्ट 
वर्णित ; निश्चित | 


दिसेतर - 4. यु० [हिं] देशांतर; विदेश 
2. आअव्य० बहुत देर तक | 
द्सावर - पु० [हिं| परदेश, विदेश । 


दिसावरी 


दिसावरी - वि० [हिं] बाहर का, विदेश से 
आया हुआ | 

दिहदा - वि० [फ्रा] दाता, देनेवाला | 

दिदरा - पु० [हिं] देवस्थान, देवाल्य | 

दीअट - स्त्री० [हिं| चिरागदान | 

दीआ - पु० [हिं] दीपक, चिराग | 

दीक्षक - पु० [सं] दीक्षा देनेवाला गुरु; 
संत्रोपदेष्टा । 

दीक्षांत - पु० [सं] प्रथम यज्ञ में दोषों के 
माजन के लिए किया जानेवाला पूरक 
यज्ञ ; दीक्षा का अंत; यौ०---भाषण - 
विश्वविद्यालयों में शिक्षा की समासि पर 
स्‍्नातकों के समक्ष दिया जानेवाला 
अम्षण | 

दीक्षा - स्त्री० [सं] नियमपूर्वक संत्रोपदेश | 

दीक्षित - , वि० [सं] जिसने दीक्षा छी 

: 2. पु० ब्राह्मणों का एक 

भेद । 

दीखना - अ० [हिं] दिखायी देना, दष्टिगत 
होना । 

दीघी - स्त्री० [हिं] बावली, ताछाब । 

दीच्छा - स्त्री० [हिं। दीक्षा । 

दीठ » स्त्री० [हिं] दृष्टि; यौो०--बंद - 
जादू; ---बेदी - नज़रबंदी ; जादू। 

दीदा - पु० [फा] दृष्टि ; नज़र । 

द्वीदार - पु० [फ्रा] दर्शन; साक्षात्कार 
मंट । 

दीदी - स्त्री० [हिं] बहन को पुकारने का 
शब्द | 

दीधिति - स्त्री० [सं] किरण ; ऊँगली | 

दीन - . विं० [सं] गरीब; दुखित; 
उदास ; कै ०---दयाछ, दयाछ - दीनो पर 
दया करनेवाला 5 2. पु० इंश्वर है यो० 
--बंघ्ु - दीम-छुखियों का सहायक ; 
ईश्वर ; ---वत्सछ - परमेश्वर ; दीनों का 
रख्वक्र ईश्वर ; [अ] घर्म : मसज़हब : 


898 


दीया 


हल न शी जल लि की मम मम हक लटक कल मी हज दमकल लक कक लकी आल लत मे 
पंथ; यौ०---ए-इलाही - अकबर का 
चलाया हुआ एक धर्म ; --दार - घर्स- 
निष्ठ; --दारी - धर्माचरण ;---डुनिया - 
इहलोक तथा परलछोक ; --पनाह - धर्म 


का रक्षक | 
[स]| गरीबी ; 


दीनता - स्त्री० 
लाचारी | 

दीनार - पु० [फा] स्वर्णाभूषण ; स्वणैमुद्रा | 

दीनी - विं० [अ] धार्मिक | 

दीप - पु० [स] दिया, चिराग ; शिरोमणि . 
यो ०---कछी - दीपक की की : --किट्ट - 
काजल ; --दान - देवता के सामने 
दीप जलाना; --मालछा - जगमगाते 
हुए दीपको की श्रेणी ; ---शिखा - दीपक 
की ली ; दीपक का घुआँ। 

दीपक - 4. पु० [सं] चिराग, दीप; एक 
मात्रिक छद ; कुंकुम ; मोर की शिखा ; 
2. विं० आलछलोकित करनेवाल्ा ; 
अमग्निवर्धक ; उत्तेजक । 

दीपत - स्त्री० [हिं] कांति ; शोभा ; यश | 

दीपावली - स्त्री० [सं] दीपो की पंक्ति; 
दीवाली । 

दीपोत्सव - पु० [सं] दीवाली । 

दीघ - . वि० [सं] चमकता हुआ; उत्तेजक ; 
2. पु० सुवर्ण ; सिंह ; हीग ; नीबू। 

दीसि - स्त्री० [सं] प्रकाश ; चमक ; छवि; 
शान की अभिव्यक्ति ; छाख ; 
सान - कांतिमान । 

दीत्या - स्त्री० [सं] पिंड खजूर (फल) । 

दीबाचा - स्त्री० [अ]| भूमिका, प्रस्तावना | 

दीमक - स्त्री० [हिं] चींगी की तरह छोटा 
सफेद कीड़ा । 

दीया - पु० [हिं] दीपक, चिराग, दीआ; 

-“->जलने का समय - संध्या समय ; 

“ठंडा करना - दीपक को बुझा देना 
“+दिखाना - किसीके सामने अ्कोश 


चम्रता : 


। _आू्यक्रयाााााााा 


दीरघ 


से सोजना | 

दीरघच - वि० [हिं | दीबचे ; लंबा | 

दीव- ]. वि० [सं] देश और काछ दोनों की 
दृष्छि से बड़ा ; ऊँचा ; गहरा; विस्तृत ; 
लंबा; गुरु (मात्रा छंद) ; यौ०--- कैटक - 
बबूल का पेड़ ; ++कंद - मूली ; --- 
कृणा - सफेद जीरा ; ---ऋष्ट - शहतीर ; 
-+केश - भालू ; अब - ऊँट ; सारस ; 
नील क्रोचिपक्षी ; --जिह्न - सर्प ; --- 
जींवी - चिरजीवी ; +-चर्शी, दृष्टि - 
भाल्‌ ; गीध ; दूरदर्शी ; -नाद - शंख ; 
मुर्गा ; कुचा ; “जजनिद्रा - झृत्यु ; “+- 
न्मश्धिस - शोक या दुख के कारण 
ली जानेवाली लंबी साँस; --पहकव - 
सन का पौधा ; सं, सजी - अत्येक 
कार्य को देरी से करनेवाला ; स्वर - 
दो मात्राओंवाला स्वर; दोीघोकार - 
बड़े आकार का ; दीघोंयु - चिरंजीवी ; 
कौआ ; सेमर का पेड़ ; मार्केण्डेय ऋषि ; 
दीघाँयुध - भालठा ; सूअर ; साही ; 2. 
पु० ऊँट ; पाँचवीं, छटीं, सातवीं और 
नौोवीं राशियाँ | 

दीविंका - स्त्री० [सं] वापी ; जल्यशय ; एक 
प्रकार की बड़ी नाव । 

दीवट _- स्त्री०ग [हि] चिरयग़दान, 
दीअट। 

दीवान - पु० [फा] राजा के बेठने की 
जगह ; मत्री ; गज़ल्में का सेग्रह ; यौं ०---- 
आम - वह स्थान जहाँ आम दरकऋर 
लगता हो ; --ख़ाना - जहाँ बड़े आदमी 
बैठते हों, बैंठक ; --स़्ास - वह जगह 
जहाँ ख़ास दरबार होता है। 

दीवानगी - स्त्री० [फू] पागछूपन | 

दीवाना - वि. [फ्रा] पागछ, सनकी। 

दीवध्की - स्त्रीए४ पिंव] पगली ;_ बढ 
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| 
। 
! 


[ 


ड्ु 
न्यायालय जहाँ मार्-संबधी झमड़ें तये 


होते हैं | 

दीवार - स्री० [फ्रा] मीत ; भित्ति ; यौ ०---- 
कृहकृहय - सिकंदर की बनायी कल्पित 
दीवार ; चीन की पअसिद्ध दीवार ३ --- 
गीर - दीया रखने का आधार जो 
दीवार में लमाया ज्यत्त है; --मगीरी - 
वह परदा जो दीवार के आगे इमेशा के 
लिए व्यकता रहता हैं । 

दीवः्क - स्त्री० [हिं] दीघार । 

दीवाल्छा - पु० [हिं| दिवाल्य। 

दीवाछी - स्त्री० [हिं| दीपावली, द्विन्दुओं का 
एक त्योहार जिसमें दीपों से घरों को 
सजाया जाता है और छक्ष्मी की पूजा की 
जाती है | 

दीसना - ज० [हिं] दिखायी देनः | 

दीड - . पु० [फ्रा] गाँव ; 2. वि० [हिं] 
दीघ, लंबा । 

दुशाका - पु० [हिं) क्ल-बूटेवाल्ली पद्मीने 
की चादर | 

दुंदुमि, दुंदुमी - स्त्री० [सं| नयाड़ा । 

दुंकारकू - पु० [हिं| दुम, पूँछ । 

दुशस्ल - पु० [सं] “सुख ? का उल्टा, फ्लेश, 
कष्ट, तकलीफ | 

दुभ्खांत - वि० [से | जिसके अंत में दुःख हो। 

दुध्य्वी - विं० [खि] ज्यों कछ में हो 

दुश्खग - पु० [सं | बुरा साथ | 

दुश्खह - विं.० [सं] जिसका सहन करना 
कठिन हो | 

दुश्साइस - पु० [सं] व्यथे या अनुचित 
साहस | 

दुश्खाध्य - कि० सिं] दुष्कर ; जो कठिनाई से 
सिद्ध किया ज्य सके | 

दुश्स्वभाव - पु० [स॑] खोटे स्वभाव का । 

दु-वि० [ख] दो का एक रूप; यौ०--- 
अज्नीं - दो जाने का सिक्का : --आब - दो 





डुईं 


नदी ; -संडा - दो खंडोवाला (सकान) 


--घड़िया - दो घड़ी के हिसाब से : 


निकाछा हुआ; +5चित - अस्थिर 
चित्तवालछा ; --तरफा - दोनो ओर का ; 


ढुरंगा; --नाल्छी - दो न्ठोंबाली (बदूक) ; 


--पद्धा - ओढ़नी की चादर ; उत्तरीय ; 
-+-पहरिया - दोपहर, मसध्याहू ; -- 
विधा - सशय, संकल्प-विकल्प ; - 
मंजिला - जिसमें दो मंज़िलें हो ;--- 
मुँहा - दो मुखों से युक्त । 

दुईं - स्री० [हिं] दो की भावना; दैत; 
गर | 

दुआ - स्त्री० [अ] पाथना 
यो०---खलैर - मगछ-कासना 
झुमचितक : झु० >>मनाना 
कामना करना | 

दुआल - स्त्री० [फ्रा] चमड़ा; चमड़े का 
फीता ; रिकाब का फीता । 

दुआली - स्त्री० [फ्रा| खराद या मशीन की 
चकी घुमाने का फीता । 

दुकड़ा - पु० [हि] एक पैसे का चौथा 
हिस्सा ; जोड़ा । 

दुकान - स्त्री० [ फा| सौदा बिकने का स्थान 

यो० “>-दार - दुकान पर बैठकर 

सोदा बेचनेवाला, दुकानवाला ; ---दारी - 
बिक्री का काम, माल बेचने का काम ; 
मसु० लगाना - दुकान का सामान 
सजाकर रखना ; चींज़ो को इधर-उधर 
फेल्ाकर रखना | 

दुकाछ - पु० [हि| अकाल । 

दुकूल - पु० [स]'क्षीम वस्त्र, रेशमी वस्त्र । 

दुकेला - वि० [हिं] जिसके साथ कोई दूसरा 
मी होः 

दुकेले - क्रि० [हिं] किसीके साथ | 

दुका - पु० [हिं जो एक साथ दो हो ; यौ० 


आशीवाद ; 
० पह इ 
संगल- 
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नदियो की बीच का भुखंड ;--कूलिनी - 


दुजानू 


इका-दुका - अक्ला-दुकेला ; -- 
तिका - दो या तीन की संख्या में | 

दुकी - स्त्री० [हिं] ताश की वह पत्ती जिसपर 
दो बूटियाँ बनी हो । _ 

| दुख - पु० [स]दुः्ख, कष्ट, तकलीफ; यौ ०--... 
कर - कष्ट पुँचानेवालय; ---त्रय - आधि 
। भौतिक आदि तीन गपकार के दुख : --- 
द - क्लेशकर ; --दग्घ - भीषण कष्ट में 
पड़ा हुआ; “>दायक, दायी - दुख 
देनेवाला ; -प्रद - दुखद ;:---साध्य - 
कठिनाई से पूरा करने योग्य ; --मय - 
दुखों से भरा हुआ; मसु०--उठाना - 


तकलीफ सहना ; --बैंटाना - विपत्ति में 
साथ देना ; --मानना - खिन्न होना | 

दुखड़ा - पु० [हिं | दुख की कथा ; दुख; सु० 
““रोना - अपने कष्ट का हारू-सुनाना । 

दुखदुँद + - पु० [हिं| दुख का उपद्रव | 

दुखना - अ० [हिं | दर्द करना, पीड़ा होना। 

दुखान - पु० [अ] छुआँ। 

दुख्खाना - स० [हि] पीड़ा पहुँचाना। 

दुखानी - वि० [अ] घुए या आय के 
जोर से चलनेवाला | 

दुखारी, दुखियारी - वि० [हिं] खिन्न । 

दुखी - वि० [हिं| जिसे मानसिक व्यथा 
हो; खिन्न | 

दु्तर - सत्री० [फा] छड़को, बेटी ; यौ० 
दुख्तरेरज़् - अंगूर की शराब | 

दुगदुगी - सत्री० [अनु | घुकघुकी, छृदय की 
घड़कन | 

दुग्ध - ।. पु० [सं] दूध; 2, वि० दुह्ा 
हुआ ; भरा हुआ | 

दुघरी - स्त्री० [हि | दो घड़ी का मुहूत्त । 

दुचद्‌ - वि० [हि] दूना | 

दुचित - वि० [हिं] जिसका चित्त एक बाते 
पर स्थिर न हो । 

दुजानू - क्रि० [हिं| दोनों घुटनों के बल |. 


दुज़्द 

दुज़्द - पु० [फा] चोर । 

दुज्दी - स्त्री० [फा] चोरी । 

दुद्कक - वि० [ ] दो ढुकड़ों में; सु०-- 
बात कहना - थोड़े में साफ चात कहना | 

दुत - अव्य० [हिं | घृणा या तिरस्कारसूचक 


एक शब्द; यो०--कार - फटकार ; 
घिकार | 

दुतकारना - सख० [हिं] फटकारना; 
घिकारना | 

दुतफ़ां - वि० [हिं| दोनों ओर का | 

दुतिया - सस्‍्त्री० [हिं] दूज, दितीया 
(तिथि) | 

दुधारी, दुधारू - 4. वि०, 2. स्त्री० [हिं] 
दूध देनेवाली; दो घारवाली (ततल्वार)। 


दुधिया - , वि० [हिं| दूध मिल्या हुआ ; 
2, स्त्री० एक घास | 

दुर्घेछ - विं० [हिं] दूध देनेवाली; सफेद 
रंग का | 

दुनियाँ, दुनिया - स्त्री० [अ] संसार ; संसार 
का अपंच ; छोक ; योौ०---दार - णहस्थ; 
व्यवहारकुशछ ; --साज़ - स्वार्थसाधक ; 
चापल्स ; >साजी - अपना सतलल्‍रूब 
निकालने का ढेग ; चापलदसी ; सु०--- 
की हवा छगना - सांसारिक बातों की 
लानकारी होना; --भर का - बहुत 
अधिक ; --के पर्दे पर - संसार में; 
--- से उठ जाना - मर जाना | 

दुनियाई, दुनियाबी - विं० [हिं] सांसारिक ; 
दुनिया का, संसारसबंधी । 

दुनी - स्त्री० [हिं| दुनिया, संसार | 

दुफसछी - वि० [हिं] दोनों फसल्में में 
उत्पन्न होनेवाला ; संदिग्ध | 

दुबकना - आअ० [हिं] दबकना | 

दुबरा - विं० [हिं) दुबूू, क्षीण शरीर- 
वाल | 

दुबराना - अ० [हिं] दुबल्य होना । 
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दुरना 


 दुबछा - वि० [हिं] पतला, कृश | 
' हुबाइन - स्त्री० [हिं] दूबे की स्त्री । 


. दुबारा - क्रि० [हिं] दोबारा | 
 दुबिधा - सत्री० [हि] असमंजस, संकल्प- 


विकल्प | 


| हुबे - यु० [हिं] द्विवेदी ब्राह्मण, दूबे । 


दुसाखी, दुसाफ्या, दुमाषी - पु० [हिं] दो 
भाषाओं का जानकार | 

दुम - स्त्री० [फा] पूँछ; पिछलग्गू; डिग्ी 
या उपाधि, पदवी; औ०--दार - पूँछ- 
वाला ; जिसके पीछे पूँछ की-सी कोई 
वस्तु हो ; झु०--दबाकर भागना - मारे 
डर के भाग जाना ; --में घुसना - छत 
हो जाना। 

दुमन - वि० 
अनमना । 

दुमाता - स्त्री ० [सं] बुरी माता ; सौतेली माँ | 

दुम्ब् - पु० [फ्रा] बड़ा फोड़ा | 

दुम्बा - पु० [फा] मेंढ़ा | 

दुम्बाला - सु० [फा] पूँछ ; पतवार | 

दुरंगा, दुरेगी - वि० [हिं] दो रंगो का; दो 
प्रकार का | 

दुरेत - वि० [सं] जिसका परिणाम बुरा हो ; 
कठिन ; डुस्तर ; प्रबलछ | 

दुर - . आअव्य० [सं] किसीको हटाने के 
लिए अयुक्त तिरस्कार-सूनचक शब्द; 
2, पु० [अ] मोती, दुर॑। 

दुरतिक्रम - विं० [सं] जिसका अतिक्रमण 
न हो सके, प्रबल | 

दुरदास - विं० [हिं| कठिन । 

दुरदुसना - स० [अनु] तिरस्कारपूर्वक दूर 
करना | 

दुरधिगम - वि० [सं] दुष्प्राप्य ; दुर्बोध । 


(हिं।| अपग्रसन्न, खिन्न; 


दुरना - अ० [हिं] आड़ में होना; न 
दिखत्ययी पड़ना ; आँख़ो से ओझल 
होना । 


दुरमिसंधि 


दुरमसिसंधि - स्त्री० [सं] बुरे अभिम्माय से 
गुट बाँधकर की हुई सल्ठाह | 
दुरसमुस - पु० [हिं] कंकड़ या मिट्टी 


आदि को पीटकर समतर् करनेवाला 
| दुरुस्‍ती - स्त्री० [फ्रा] सुधार | 


मुंगरा । 
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दुर्दे 


। दुरुपयोग - पु० [सं] बुरा उपयोग | 
' दुरुइत - 


विः [फा] बड़ा कठोर, 
खुरदरा। 


दुरुस्त - वि० [फ्रा| ठीक ; उचित ; दोषहीन | 


दुरवस्था - स्त्री० [सं] बुरी दशा; कष्टपूर्ण | दुरूद - स्त्री० [फा] मोहम्मद साहब की 


हालत ; दरिद्रता | 

दुरागमन - पु० [हिं] दविरागसन; गौना; 
विवाह के बाद वधू का पति के घर 
आने का रस्म । 

दुराग्ह - पु० [सं] हठ ; ज़िद । 

दुरागही - वि० [सं] हठी ; ज़िद्दी । 

दुराचरण, दुराचार - पु० [सं] बुरी चाल- 
चलन | 

दुराज - पु० [हि] बुरा शासन । 

दुराजी - वि० [हिं] दो राजाओं से संबंघित। 

दुरात्मा - विं० [से] दुष्टात्मा, खोटा । 

दुरादुरी - सत्री० [हि] छिपाव | 

दुराधषे - वि० [सं] जो वश में न आ 
सके, प्रचेडढ । 

दुराना - . अ० [हिं] दूर होना ; भागना ; 
छिपना ; 2, स० हटाना; छोड़ना; 
छिपाना । 

दुराराध्य - विं० [सं] जिसे संतुष्ट करना 
कठिन हो | 

दुरालाप - पु० [सं] बुरी बातचीत ; गाली । 

दुराव - पु० [हिं] छिपाव ; अल्गाव । 

दुराशय - पु० [सं] ख़राब विचारोंबाल्य 
व्यक्ति ; दुष्टात्मा । 

दुराशा - स्त्री० [सं | व्यथ की आशा। 

दुर्ति - . पु० [सं] पाप ; संकट ; 2. वि ० 
कठिन ; पापी । 

दुरुखा - वि. [हिं] जिसके दोनों ओर 
मुँह हों; जिसके दोनो रुख एक-से हों । 

दुरुत्तर-], पु० [सं] बुरा जवाब ; 2. वि० 
जिसको पार पाना कठिन हो । 


स्तुति; दुआ । 

दुरूह - वि० [सं| जिसको - जानना कठिन 

. हो, गूढ़ । 

दुरेफ - पु० [हिं] ह्विरेफ, अ्रमर | 

दुरेशाहवार - पु० [फा] बादसझाहों के 
लायक्‌ बड़ा मोती | 

दुर्गंध - स्त्री० [सं] बुरी गंघ, कुवास, सुसंघ 
का उल्टा | 

दुग - विं० [सं] जिसमें पहुँचना कठिन 
हो, गढ़, किल्मा, कोट । 

दुगेत - , विं० [सं] जिसकी -बुरी हालत 
हो; दरिद्र ; 2. स्त्री० दुर्गति। 

दुरगेति - सत्री० [से] बुरा हाल ; दरिद्रता | 

दुगेम - 7. वि० [स] जहाँ जाना कठिन 
हो ; जिसे जानना कठिन हो ; 2. पु० 
परमेश्वर | 

दुर्गा - स्त्री ० [सं] देवी, आदि शक्ति | 

दुर्गुण - पु० [सं] बुराई, दोष, ऐश | 

दुघट - बि० [सं] मुश्किल | 

दुर्घटना - सत्री० [सं] बुरा संयोग; अशुभ 
कार्य ; वारदात | 

दुजन - पु० [सं] खल ; दुष्ट व्यक्ति । 

दुजेय - विं० [स] जिसे जीतना बहुत कठिन 


हो। 

दुर्शय - वि० [सं] दुर्बोध, जो जल्दी समझ 
में न आ सके । 

दुदूम, दुर्देननीय बिं० [सं] अबलछ, जो. 
जल्दी दबाया या जीता न जा सके ) 

दुर्दश - विं० [सं] जिसे देखना कठिन हो; 
चकाचौंध पैदा करनेवाल्मा | 


दुर्दर्शन 
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दुशवारी 


दल व वि० [लि] जो देखने में मद हो, | डुछेक्य - !. घु० [सि] बुरा ध्येय; 2. वि० 


बदसरत | 

दुदुशा - सत्री० [सं] बुरी हाल्त, दुरगति। 

दुर्दात - वि० [सं| दुर्देमनीय | 

दुर्दिन - पु० [सं] बुरा दिन; विपत्काल ; 
मेघाच्छज्न दिन | 

दुर्देव - पु० [स] दुर्भाग्य । 

दुझुणे - विं० [से] कठिन ; प्रचेड । 

दुनय - पु० [सं] बुरी नीति; अविनय ; 
अन्याय । 

दुर्निवार, दुर्निवाये - विं० [सं] कठिनाई से 
निवारण करने योग्य | 

दुर्नोति - स्त्री० [सं] नीतिविरुद्ध आचरण । 

दुबेल - वि० [सं] कमज़ोर ; डुबत्य-पतल् । 

दुबूता - स्त्री० [सं| कमजोरी | ., 

दुर्बोध, दुर्वोच्य -विं० [सं] जो जल्दी 
समझ में न आयें, दुर्ज्ञेय । 

दुमग - विं० [सं] हतमाग्य, अभागा | 

दुरमर - वि० [सं] जिसे उठाना कठिन हो ; 
भारी ; न सहने रायक्‌ | 

दुर्भाग्य - पु० [स] खोटी किस्मत । 

दुर्सावना - स्त्री? [से| बुरी भावना; 
अंदेशा | _ 

दुर्भिक्ष - पु० [सं] अकाल | 

दुसति - . वि० [स] दुष्ट ; मूर्ख; 2. 
पु० एक संवत्सर का नाम | 

दुर्मना - थि० [सं] बुरे चित्त का; उदास; 
उद्विम । 

दुमरण - यु० [सं] बुरे प्रकार से होनेवाली 
सत्यु, दुखद मत्यु । 

दुर्योग - पु० [सं] डुर्भाग्यसूचक अहयोग । 

छुरो - पु० [फा] चाबुक, कोड़ा | 

दुरसनी - पु० [फा] कानों में मोती पहनने- 
वाल्य पठानों का एक सेग्रदाय । 

दुलेकृय - विं० [सं] कठिनाई से पार करने 
योग्य । 


जो कठिनाई से देखा जा सके | 

दुकूमल - विं० [सं] दुष्प्राप्प,, जिसे पाना 
सहज न हो। 

दुवेचन - पु० [सं] कटठु वचन; गाली | 

दुवह - बिं० [सं] असह्य ; कठिनाई से ढोने 
योग्य | 

दुर्वार - वि० [सं]जो जल्‍दी रोका न 
जा सके | 

दुच्चैत्त - विं० [सं] दुराचारी । 

दुष्येवहार - पु० [सं] बुरा बर्ताव | 

दुब्येसन - पु० [सं| बुरी छत ! 

दुलकी - स्त्री० [हिं| घोड़े की एक चाल | 

दुलूखना - स० [हिं| बार-बार दोहराना। 

दुलड़ी - स्त्री० [हिं] दो लड़ों की माला | 

दुलूती - सत्री० [हिं] घोड़े आदि जानवरों 
का पिछले दोनों पैरों को उठाकर 
मारना; छु०-- झाड़ना - दोनों छातों 
से मारना । 

दुलदुक - पु० [अ] मुहरंम के समय घोड़े 
की नकूछ निकालना | 

दुलराना - 4 , स० [हिं] लाड़ करना ; 2, 
अ० दुलारे बच्चों की-सी चेष्टा करना | 

दुलइन, दुलहिन -स्त्री० [हिं] नई बहू; 
नवोढ़ा स्त्री | हि 

दुलहा - पु० [हिं| बर, पति, दूल्हा । 

दुलहाई - सत्री० [हिं] विवाह का गीत | 

दुलाई - स्त्री० [हिं| रूई भरा हुआ ओढ़ना, 
हलकी रज्ञाई | 

दुल्हार - पु० [हिं | ल्यड़-प्यार । 

दुलारा - वि० [हिं] छाइला (बेटा)। 

दुलीचा - पु० [हिं] कालीन, गल्यीचा । 

दुबन - पु० [हिं] दुजन ; राक्षस, देत्य | 

दुशवार - विं० [फा] कठिन, मुश्किल ; 
दुःसह । 

दुशवारी - स्त्री० [फ्रा]| कठिनता, दिकत | 


दुशाला 


दुशालका - पु० [फा] पव्मीने की चादरो का 
जोड़ा ; यो ०---पोश - जो दुशाछा ओगढ़ें 
हो ; असीर | 

दुरुचरित्र - . वि० [सं] बदचलन ; बुरे 
आचरण करनेवाला ; 2. पु० बुरा चाल- 
चलन | 

दुश्मन - पु० [फा] शज्रु, बैरी। 

दुश्मनी - स्त्री० [फ्रा| शत्रुता । 

दुष्कर - विं० [सं] सुश्किठ ; जिसको करना 
कठिन हो । 

दुष्कसम - पु० [सं | बुरा काम ; पाप | 

दुष्कर्सी - वि० [स] बुरा काम करनेवाला, 
पापी | 

दुष्काल - पु० [सं] अकाल । 

दुष्कीति - सत्री० [स] अपयश, बदनामी | 

दुष्कृत - पु० [सं] नीच कम ; पाप | 

दुष्ट - वि० [सं] दुराचारी, खल ; निकम्मा ; 
व्याकरण तथा तककेशास्त्र में अशुद्ध 
(प्रयोग) । 

दुष्टता - स्त्री० [सं] बुराई । 

दुष्टा - वि. [सं] खोटे स्वभाव की स्त्री; 
असती स्त्री, वेश्या | 

दुष्पच - वि० [से] देरी से पचने या पकने- 
वाल्य | 

दुष्पार - वि० [सं] जिसे पार करना कठिन 
ह्टो 


| 

दुष्प्रद्त्ति - र्नी० [सं] बुरी प्रदत्ति 

दुष्प्राप्प - वि० [सं] जो सहज में न मिल 
सके । 

दुसह - वि० [हिं] असह्य, कठिन, दुःसह | 

दुसही - विं० [हि] जो कठिनता से शह 
सके ; ईष्याड । 

दुसूती - स्री० [हिं] एक प्रकार का कपड़ा 
जिसमें दो सूतों का ताना-बाना होता है। 

दुस्तर - विं० [सं] कठिनाई से पार करने 
योग्य । 
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दुस्यज - विं० से] जिसका व्यागना 
कठिन हो |] 

दुस्सह - विं० [हि] जिसे सहना कठिन हो, 
असह्म | 

दुढत्था - वि० [हिं] दोनो हाथों से किया 
हुआ ; जिसमें दो मूठ हों । 

दुहना - स० [हिं] थन से दूध निकालना; 
निचोड़ना ; धन हर लेना; मझ्ु० दुदड 
लेना - निस्सार कर देना | 

दुहनी - स्त्री० [हिं| दूध दुहने का बरतन, 
दोहनी । 

हुहरा - वि० [हिं] दोहरा । 

दुहराना - स० [हिं] दोहारना | 

दुहाई - सत्री० [हिं] घोषणा ; रक्षा के छिए 

:. पुकार ; दुहने की क्रिया ; शपथ ; मु०--- 
फिरना - राजा के सिहासनारूढ़ होने पर 
उसके नाम की घोषणा होना ; किसीके 
प्रताप का डेंका पिटना ; --देना - रक्षा 
के लिए पुकारना । 

दुह्मागिन - स्री० [हिं] विधवा, सुहागिन 
का उल्टा। 

दुहाजू - वि० [हिं] पहली रत्री के मर जाने 
पर दूसरा विवाह करनेवाल्य | 

दुढिता - स्त्री० [सं] बेटी । 

दुहिन। - पु० [हि] ब्रहम। 

दुहेल - पु० [हि | कछेश ; संकट | 

दुहेला - 4. वि० [हिं] कठिन ; 2. पु० 
कठिन कार्य | 

दुहोत्रा - पु० [हिं] बेटी का बेटा ; नाती। 

दूकान - स्त्री० [हिं] दुकान । 

दूज - स्त्री० [हिं] दितीया, दूसरी तिथि; 
सु०--का चाँद होना - कम दिखायी 
पड़ना ; बहुत दिनो पर दिखायी पड़ना। - 

दूजा - वि० [हिं] दूसरा । 

दूत - पु० [सं] संदेश ले जाने व के 
आनेवारा मनुष्य; इरकारा; दूत का 


दरती 


काम ; राजदूत ; यौ० ---कर्म - ख़बर 
पहुँचाने का काम ; दूतावास - राजदूत 
के रहने का स्थान और उसका 
कार्याल्य | 

दूती - स्त्री० [सं] कुटनी ; प्रमी और प्रेमिका 
के संदेश को एक-दूसरे के पास पहुँचाने- 
वाली स्त्री । हे 

दूद - पु० [फा] छुआँ; यौ० -- 
कश - चिमनी, घुआँ निकलने का 
मार्ग ; दूदेदिल - दीघे श्वास । 

दूदमान - पु० [फा] खानदान ; परिवार ; 
वश 


दूध - घु० [हिं] दुग्ध, पय; यौ० --पूत - 
घन ओर संतति; ---मुँहा - नन्‍्हा (बच्चा); 
सु० --उतरना - स्तनों में दूध आना; 
“का दूध पानी का पानी - ठीक-ठीक 
न्याय ; --की सक्‍्खी की तरह निकाल 
फेंकना - अत्येत त॒ुच्छ वस्तु की तरह 
एकदम अलग कर देना; दूधों 
नहाओ पू्तों फलों - धन-जन से खूब 
सम्रद्ध हो | 

दूधिया - 4. स्त्री० [हिं] एक सफूद पत्थर ; 
खड़िया मिट्टी ; दुधिया; 2. वि० दूध 
मिला हुआ ; दूध के | 

दून - . स्त्री० [हिं] दूने का भाव ; 2. वि० 
क्लांत ; पीड़ित ; छुब्च ; ढुगुना ; खु०--- 
की लेना या हॉकना - बहुत बढ़-चदृकर 
बातें करना ! 

दूना - बिं० [हिं| दुगुना । 

दूब - स्त्री० [हिं] एक घास; दूवा। 

दूबर, दूबरा - विं० [हिं] दुर्बछ ; दीन-हीन ; 
अशक्त | 


दूबे - पु० [हिं | डुबे । 
दूमर - विं० [हिं] मुश्किल; असद्ा; 
दुष्कर | 


दूर - . अव्य०- [सं, फा] देश या काल 
आदि की दृष्टि से अधिक आत्तर पर 5 2. 
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श्श्य 


विं० जो दूर हो ; यो ०-गामी - दूर तक 
जानेवालढा ; “दर्शक - पैडित ; दूर तक 
सोचनेवातल्य ; दूरबीन ; ---दर्शिता - दूर 
की बात सोचने का शुण ; >-दर्शी - दूर 
की बात सोचनेवाल्य ; परिणामदर्शी ;--- 
वर्ती - दूरी पर रहनेवाला; ---अन्देश - 
बहुत दूर की बात सोचनेवाल्य ; --- 
दराज़ - बहुत दूर ; --दस्त - दुर्गम ; 
बहुत दूर का ; पहुँच के वाहर का ६ --- 
बीन - एक यंत्र जिससे दूर की चीज़ पास 
दिखायी देती हे । 

दूरी - स्त्री० [हिं। फासल्य, अन्तर | 

दूवों - स्री० [सं] दूब, एक लंबी घास | 

दुलह , दुब्हा - पु० [हिं| दुल्हा, वर | 

दूषण - पु० [सं] दोष, ऐब; खंडन; 
प्रतिवाद ; दोषारोपण ; विरोध । 

दृफ्ति - विं० [सं] दोषयुक्त ; कलूंकित | 

दूसर, दूसरा - वि० [हिं] दितीय ; भिन्न, 
दिंगर | 


| दूहना - स० [हिं| दुहना । 


इक, दग - पु० [सं] आँख ; इश्टि; दो की 
संख्या ; देखना | 

इगचत्ल - पु० [सं] पलक 

इढ़ - वि० [सं] मज़बूत; घीर; कड़े दिल 
का ; अशिथिल् ; बलिष्ठ । 

इढ़ता - स्त्री० [सं] मज़बूती । 

इढ़ाना - 4., स० [हिं] डृढ़ करना; पका 

: &. आ० कड़ा होना; स्थिर 

होना । 


इति - स्त्री ० [से | सशक ; मछली ; गलकंबछ ; 
मेघ । 

इस - वि० [सं| 

इद्य - . पु० [सं] जो देखने में आ सके ; 


हषेयुक्त । 
नजारा ; तमाशा ; जो अभिनय द्वारा 
दिखाया जाय ; 2. वि० देखने योग्य ; 


जननस+»,. ५434० +अन्न--++ 


गवित : उन्‍मत्त ; 
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पा मम 
मनोस्म : यो० -- मान - जो दिखायी | देग - पु० [फ्रा] खाना पकाने का बड़ा 
पड़े ; देखा गया | 


बरतन जिसका मुँह और पेट चौड़ा हो। 
इृष्ट - . पु० [सं] अनुभूति; दीन; | देंगचा - घु० [फा] छोटा देग। 
डाकुओ आदि का भय ; 2. विं० | वेदीष्यमान - वि० [से] अत्यंत म्रकाशयुक्त, 


(नलन>->मआा५« ->फन-+नमम रन, 





ई 





देखा या जाना हुआ; यी० कूद - | दमकता हुआ | 

पहेली । देन - 4. स्त्री० [हिं] देने की क्रिया या भाव, 
इछमत - पु० [सं] उदाहरण, मिसाल; दान ; दी हुई चीज़ ; 2. पु० कज्ज ; यो० 

शास्त्र | ” --दार - कज़दार ; आभारी ; लेनदेन - 
देखन - सत्री० [हिं] देखने की क्रिया या सूद पर रुपया लेने-देने का व्यवहार। 

माव ; देखने का ढंग। दुना -. स० [हिं] प्रदान करना ; सौंपना ; 
देखना - स० [हिं] अवलोकन करना सिल्यना ; खीचना ; लगाना; रखना; 


सु० “सुनना - पता छगाना; देखने | रसीद करना; जनना ; 2. पु० कर्ज] 
में - साधारण व्यवहार में; देखते- | देय - बिं० [सं] देने योग्य | 


देखते - तुरंत ही | देर - स्त्री० [फा] विलंब ; समय | 
देखभाल, देखरेख - स्त्री० [हिं] निगरानी; | देरपा - वि० [फ्रा] मज़बूत, इढ़ । 
निरीक्षण ; सेरक्षण । देरी - स्त्री० [हि] देर । 


इष्टि - स्री० [सं] देखने की क्रिया; देखने | देरीना - वि० [फा] पुराना ; इद्ध । 
की शक्ति; नज्र; आँख; प्रकाश; | देव - पु० [सं] देवता ; सुर, अमर; परमात्मा; 
ज्ञान; मत; उद्देश्य; सोचने-विचारने मेघ; राजा; भव्य शरीरवाछा व्यक्ति; यी० 


का पहलू; यो० “-कोण - देखने, ---ऋण - एक प्रकार का ऋण जिसमें 
सोचने और विचारने का पहलू; देवताओं के निर्मित्त यज्ञ आदि करना 
क्षेप - नजर डालना; +-गत - जो विहित है ; --कन्या - अत्यंत रूपवती 
देखने में आया हो; >>गोचर - तरुणी ; --काष्ट - देवदारु ; --कुंड - 
दिखायी पड़नेवाला ; --दोष - देखने में प्राउतिक जल्यशय ;  +-कुच्या 

जुटि होना; “ऊरविक्षेप - कदक्ष; आकाशरंगा ; --कुसुम - छवंग ; --- 
--विभश्रम - प्रेमन-भरी चितवन ; गणिका - अप्सरा ; >-गर्जन - मेघ का 


--विष - एक प्रकार का साँव; सु० गर्जन ; >ग्ह - देवाल्य ; --तर्पण - 
(किसीपर) दृष्टि रखना - निगरानी करना; देवताओं को जल देने की क्रिया; --- 


देखभाल करना। जयी - ब्रह्मा, विष्णु और शिव; --- 
देखाऊ - बि० [हिं] झूठी तड़क-भड़कवाला ; दासी - देवमंदिर की नत्तेकी; वेश्या; 
नकली ; बनावटी ; दिखाऊ । --दीप - देवता के निमित्त जलाया 


देखादेखी - 7. स्त्री० [हिं] भेंट ; साक्षात्कार ; जानेवाला दीप; नेत्र; +>-डुडुमिं- 
अनुकरण ; 2. अव्य० करते देखकर ; देवताओं का नगाड़ा; इंद्र ; दूत $ 
अजुकरण के रूप में | पैगंबर ; फ्रिश्ता ; 
बेस्काकालतफ० हि) दिखलाने का भाव या नाम पर निकाला हुआ धन; “८ 
छेंडक्क : दिखाव | सागरी - एक असिद्धः रिपि भलिसमें 
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संस्कृत, हिन्दी, मराठी आदि भाषाएँ देवा - . वि० [हिं] देनेवाला ; 2. स्त्री० 
लिखी जाती हैं; +>>पथ - छायापथ ; , सन | 
आकाश ; --पज्षु - देवता के नाम  देवान - पु० [फा] दरवार, राजसमभा | 
पर स्वच्छेद छोड़ा गया पश्च; ' देवानांधिय - पु० [सं] देवताओं को प्रिय; 
---पुत्री - देवता की पुत्री ; इव्ञयची सूर्ख | 
“प्रश्न - भविष्यसंबंधी प्रश्न; --- , देवालय - यपु० [से] मंदिर | 
भाषा - संस्कृत ; --भूति - आकाशगंगा ; | देवी -स्त्री० [सं] देवता की स्त्री ; दिव्य गुण- 
देवताओं का ऐयश्वर्य ; ---भोज्य - अमृत ; वाली स्त्री ; आदि शक्ति ; राज-महिंषी । 
“>मान - देवतासंबधी काल्यणना ; ; देवोत्तर - पु० [सं] देवता को आर्पित किया 
--माया - जीवों को बंधन में रखने- हुआ घन । 
वाली परमेश्वर की अविद्यारूपिणी माया ; , देवोत्थान - यपु० [से] विष्णु का जागरणपर्व 
“मांस - गभ का आठवाँ महीना ;---- जो कार्तिक छझुक्ला एकादशी को मनाया 
यज्ञ - गहस्थों के पाँच नेत्यक यज्ञों में | “ जाता है । 
किया जानेवाल्य एक हवन ; >-यान - | देश - पु० [से] मुल्क; क्षेत्र, स्थान; 
सत्यु के बाद जीवात्मा को ब्रह्मलोक की विभाग ; एक राग; शरीर का भाग ; 
ओर छे जानेवाल्य साग; युग - | _ थौो० --धर्म - देशविशेष में प्रचलित 
सत्ययुग ; +--ाणी - संस्कृत भाघा ; आचार-विचार : -निकाल्श - निर्वासन 
आकाशवाणी ; --सभ्य - जुआ खेलने का देड; -- भाषा - किसी देश या 
या खेलानेवाला ; --स्थान - मंदिर ; प्रांत में बोली जानेवाली भाषा ; --स्थ - 
स्वरग ; --डविं - बलिपशु ; [फा] राक्षस; देश में स्थित ; महाराष्ट्र ब्राह्मणों का एक 
मीमकाय मनुष्य: यो० --ज्ञाद - देव भेद ; -ज - देश में उत्पन्न ; शब्द के 
से उत्पन्न हुआ ; बहुत मोटा-ताज़ा और तीन विभागों में से एक; देशांतर - 
बल्वान ; ->छाख़ - अछुरों के रहने का विदेश, परदेश ; देशाचार - किसी 
स्थान । देशविशेष में मचलित आचार-विचार ; 
देवढी - स्त्री० [हिं] डयोढ़ी ; चौखट। देशाटन - देंश-देश की यात्रा | 
देवता - पु० [हिं] देव; देवप्रतिमा; | देशना - सत्री० [से] शिक्षा; उपदेश | 
ज्ञानेद्रिय । देशक - पु० [से] शासक ; शिक्षक; मार्ग- 
देवर - पु० [सं] पति का छोटा भाई | .  _दशेक। 
। 
! 
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देवरानी - स्त्री० [हिं] देवर की स्त्री । देशिक - पु० [सं] पथिक, बटोही; उप- 


देवरी - स्त्री० [हिं] छोटी-मोटी देवी। देशक ; शुरु | 

देवर्षि - पु० [सं] देवताओं में ऋषि । देशी, देशीय - विं० [सं] स्वदेश का | 

देंवछ, देवकक - पु० [हिं] देवालय, संदिर; | देश्य - वि० [सं] स्थानीय ; देश में उत्पन्न । 
घासिक व्यक्ति देख - पु० [हिं] देश | 


देघस्व - पु० [सं] बह जायदाद जो-किसी | देखावर - पु० [हिं| देशांतर | 
देवता की पूजा आदि के लिए अछग | देस़ावरी - विं० [हिं] दूसरे देश से आया 
रस दी जाय | ।.. हुआ (मा्छ)। 
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देखी - वि० [हि] देशी | 

देहेनर - वि० [सं] अपने ही शरीर का 
पोषण करनेवाल्य ; पेट । ॥ 

देह - . पु० [फा] गाँव; 2. बिं० 
देनेवाला ; यो ०---कान - किसान ; “-- 
कानी - गैंवारू; --बंदी - गाँवो की 
इल्काबंदी ; 8. स्त्री० [हि] शरीर; 
जीवन ; लेपन ; यो०---कर्ता - पंच 
महाभूत ; सूर्य ; ईश्वर ; पिता ; “कोष - 
पंख; चमसमे ; त्याग - खत्यु; -- 
द्वीप - आँख ; ---धारी - शरीरी ; प्राणी ; 
+पात - देहांत, गझत्यु; >छक्षण - 
शरीर पर का काला दाग, तिरछ ३ --- 
बंत - प्राणी ; घुलसी ; --संचारिणी - 
पुत्री, कन्‍या; झु०-छूटना - म्ख्यु 
होना ; छोड़ना - मरना ; धरना - 
शरीर धारण करना। 

देहर - पु० [हिं] नदी के पास की नीची 
भूमि ; देहली | 

देंद़रा - पु० [हि] देवालय ; नरदेह | 

देहरी - स्त्री० [हि] देहली। 

देहला - स्त्री० [सं] मदिरा, शराब | 

देहली - स्री० [सं] दरवाज़े की चौखट में 
नीचे की रकड़ी | 

देहलीज़ - पु० [हिं| दहलीज़ | 

देहान्ते - पु० [सं] झत्यु । 

देहांतर - पु० [स] दूसरा शरीर ; मौत । 

देहात - पु० [फ्रा] गाँव । 

देहाती - वि० [फ़ा] गाँव का ; गेवार । 

देहातीत - विं० [सं] जो देह से स्वतंत्र हो 
जिसे शरीर की समता न हो । 

देही - ). स्त्री० [हिं] शरीर; 2. पु० 

. देहधारी जीव ; शरीरी 

देत्थ - पु० [सं] कश्यप के क्ररकर्मा पुत्र 

“” *“दिति की संतान; भीमकाय और अत्यंत 

थे ले मनुष्य ; यो०---देव - वरुण ; 






ने. सना»+»०+:: 


देत्या - सत्री० [स] देत्य जाति की रत्री 
मदिरा | 

दैनेदिन - 7, आअव्य० [सं] दिनों दिन 
2. वि० प्रतिदिन होनेवाल्य ; नित्य का | 

दुनेदिनी - स्त्री० [हि] रोज़नामचा, डायरी। 

देन - पु० [अ] कर्ज; यौ० >दार - 
कज़ेदार, ऋणी | 

दुजूर - 4, स्त्री० [अ] अंधेरी रात ; 2, बि० 
घोर अधकार | 

देनिक - वि० [सं] रोज़-रोज़ का | 

दैन्य - पु० [सं] दीनता । 

दैया - . पु० [हिं] देव ; 2. स्त्री० दाई; 
3. अव्य० एक आश्चर्य या शोकसूचक 
शब्द | 

देव - पु० [हिं] भाग्य ; होनहार; ईश्वर 

०->-गति - ईश्वरीय घटना ; भाग्य- 

चक्र ; होनहार ; --योग - संयोग | 

देवत - पु० [हिं] देवता । 

देवात्‌ - क्रि० [सं] संयोग से । 

देविक - वि० [स] देवतासंबंधी । 


दैहिक - वि० [सं] देहसंबन्धी । 


दो - विं० [हिं] एक और एक ; ग्रौ०-- 
अमता - जो दो आदमियो के अधिकार 
में हो; “>-अमली - द्वेघशासन ; 
अराजकता , अव्यवस्था ; --आवतशा - 
जो दो बार भभके में खींचा गया हो 
(शराब) ; ---आब, आबा- जो प्रांत दो 
नदियों के बीच में हो ; --आशियाना - 
दो कमरेवाला खेमा या तम्बू ; --- 
ग़छाा - जारज ; जो माता के प्रेमी 
से पेंदा हुआ हो; मिन्न जातियों के 
माता-पिता से उत्पन्न ; >-गाना - एक 
साथ मिली हुई दो चीज़ें; सखी; 
“-वोबा - वह खेमा जिसमें दो चोबें 
लगती हो ; --जबीं - दोनली बंदूक ;--- 
जरबा - दो-आतशा ; ---ज़ानू - घुटनों 
के बल (बैठना); “+जजीवा - गर्मबती 


दोईं 


सत्री;:---तरफूा - दोनों तरफ़ का, दुतरफा; 
“+तक्ला - दोसे ज्ञिका (मकान);---नाछी - 
दो नालवाली (बंदूकू); --पहर, पहरी - 
मध्याहू काछ ; ---पाया - दो पेरोवाला ; 
“पारा - दो डुकड़ें किया हुआ; 
--क्रला, फ़ली - रबी और 
खरीफ़ दोनों फूसछों से संबंध 
रखनेवाला; जो दोनों ओर छग 
सके ; दोनों ओर काम देने योग्य ; 
-+जाजू - वह कबूतर जिसके दोनों 
वैर सफेद हों; ---बारा - दूसरी बार 

--मजिल्ा, सहल्य - दोतह्ला ; ---मैँहा 

दो मुँहवारा; कपटी: --ंगा - दो 
रंग का; दोनों पदश्चों में आनेवाला : --- 
रंगी - दोहे होने का भाव; छछ- 
कपट ; -ुख़ा - जिस (कपड़े) के दोनों 
ओर समान रंग या बेल-बूटे हों :--- 
शाखा - दो डालॉंवाला शमादान :--- 
साला - जो दो वर्ष पुराना हो; --- 
सूती - ताने और बाने दोनों में दुहरे 
सूतवाला कपड़ा ; +-हत्थड़ - दोनों 
हाथों से मारा हुआ थप्पेड़ ; --डत्था - 
जिसमें दोनों हाथों का उपयोग हो; 
मसु०---आँखों देखना - समान दृष्टि से 
न देखना ; ---नावों पर चढ़ना या पेर 
रखना - दो पक्षों का अवलंबन लेना ; 
->सिर होना - मरने को तैयार 


होना | 
दोई - वि० [हिं] दो। 
दोड, दोऊ - वि० [हिं] दोनों । 
दोखना - स० [हिं] दोषारोपण 
ऐब लगाना। 


दोगा - पु० [हिं] एक तरफ का छपा हुआ 


लिहाफ्‌ ; पानी में घोला हुआ चूना । 
दोग्घा - पु० [सं] ग्वाला 
बछड़ा ; चारण । 
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दुहनेवाल्य ; 


दोल्ययमान 


दोग्थी - सत्री० [सं] दूध देनेवाल्ी माय; 
दूध पिलानेवाली घाई | 


दोच - सत्री०ण [हिं।| असमंजस ; कष्ट ; 
दबाव | 

दोचन - सत्री० [हिं] दुविधा ; दबाव; 
कष्ट | 


दोचना - स० [हिं] दबाव डालना | 

दोज्ञ - विं० [फा] सीनेवाल्य ; मिछा हुआ ; 
सटा हुआ ; जैसे, “ जमींदोज़ ? | 

दोज़ख़ - पु० [फ्रा] नरक | 

दोज़ज़ी - विं० [फ्रा] नारकी ; दोज़स्छ 
संबन्धी ; बहुत बड़ा अपराधी। 

दीन - पु० [हिं] दो पहाड़ों के बीच का 
भूभाग ; दो नदियों का संगम; दो 
वस्तुओं का मेल | 

दोना - पु० [हिं] पत्तों का बना इआ 
कटोरे के आकार का पात्र | 

दोनी - स्त्री० [हिं] छोटा दोना | 

दोबल - पु० [हिं] दोष ; अपराध ; छांछन। 

दोय - वि० [हिं] दो, दोनों । 

दोयम - वि० [फ्रा] दूसरे नंबर का ; दूसरे 
दर्ज का । 

दोर - 4. पु० [सं] रूजु, डोर; 2. र्त्री० 
[हिं] दूसरी बार जोती हुई ज्मीन। 

दोरखा - ]. विं० [छहिं] दो अकार के 
रसवालछा ; 2. पु० एक प्रकार का पीने 
का तमाकू | 

दोराहा - पु० [हिं] वह स्थान जहाँ से दो 
रहें जाती हों | 

दोलछ - पु० [हिं] झुल्म ; डोल । 

दोछा - सत्री० [सं] हिंडोला; नील का 
पौधा ; बड़ी डोली ; ---यँत्र - औषधियों 
का अर्क उतारने का यंत्र । 

दोलाब - पु० [फा] पानी 
चरखी | 

दोलायमान - वि० [सं] झलता इुआ। - 


खींचने की 


दोलोत्सच 


दोलोत्सव - पु० [सं] ठाकुरजी की मूत्ति को 
हिंडोले पर झुलाने का उत्सव जो सावन 
के महीने में मनाया जाता है । 

दोश - पु० [फा] कन्धा; यौ०--माछ - 
कंधे पर रखने का रूमालछ या आअगोछा | 

दोश्ीज्ञगी - स्री० [फा] कुमारी होने का 
भाव | 

दोज्षीज्ञा - स्त्री० [फा] कुमारी; लड़की | 

दोष - पु० [सं] ख़राबी, अवशुण, ऐब | 

दोषन - पु० [हिं] दोष ; दूषण | 

दोषना - स० [हिं] दोष छगाना | 

दोषा - स्त्री० [स] राजि ; झ्ुजा | 

दोची - पु० [सं] अपराधी । 

दोस - पु० [हिं] दोष; मित्र | 

दोस्त - पु० [फा] मित्र; यो०->दार - 
मित्रता या सहानुभृति रखनेवाला ; 
-“दारी - दोस्ती, मित्रता । 

दोस्ताना - . पु० [फा] मित्रता ; 2, वि० 
सित्रता का । 

दोस्ती - स्री० [फा] मित्रता, स्नेह | 

दोहद - स्त्री० [सं] गर्भवती स्त्री की इच्छा ; 
गर्भ का चिन्ह ; गर्म । 

व्ेहर - स्त्री० [हिं] एक प्रकार की चादर । 

दोहरा - /, वि० [हिं|दो परत का; 
दुगुना ; 2. पु० दोहा | 

दोहराना - स० [हिं] दुबारा करना या 
केहना | 

दोहा - पु० [हिं] एक छंद जिसके प्रथम 
और तृतीय चरण में तेरह और द्वितीय 
ओऔर चतुथ चरण में ग्यारह मात्राएँ 
होती हैं। 

दोहाई - स्री० [हिं] दुहाई। 

दोहाणग - पु० [हिं | दुर्भाग्य । 

देहित - पु० [हिं] बेटी का बेटा, नाती, 
दौहित्र । 

दौं- 4, अव्य० [हिं]बा, अश्ववा ; 2. 
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ब््त 


चर 


स््री० दौ, जंगल की आग; आग; 
संताप ; जल्न | 

दोंचना - स० [हि] दबाव डालना | 

दोड़ - र्री० [हि] दौड़ने की क्रिया था 
भाव ; यौ०---धूप - परिश्रम ; परेशानी ; 
बार-बार इधर-उधर आना-जाना | 

दोड़ना - अ० [हि] वेग से चलना; हैरान 
होना ; फेलना ; जाना | 

दोड़ादौड़ी - सत्री० [हिं] दौड़-घुप ; जल्द- 
बाज़ी | 

दीत्य - पु० [सं] दूत का कार्य; दूतसंबंधी ; 
संदेश | 

दौना - . पु० [हिं] एक पौधा ; दोना; 
2, स० दमन करना। 

दौर - पु० [अ] चकर ; मसु०-- चलना - 
शराब के प्याले का बारी-बारी से सबके 
सामने लाया जाना | 

दौरा - [अ] अफूसर का इल्ठके में जाँच- 
पड़ताल के लिए घूमना 5 सामयिक 
आगमन ; छु० ---झुपर्द करना - अमि- 
युक्त या सुकृहमे को फैसले के लिए 

- सेशन्स जज के पास भेजना। 

दौरात्म्य - पु० [सं] दुष्टता | 

दौरान - पु० [फा] दौरा; चकर; भाग्य ; 
उम्र ; सिलसितल्शा ; दिनो का फेर | 

दौलत - सत्री० [अ] धन ; यौ० ---ख़ाना - 
निवासस्थान ; ---मन्द - धनी | 

दीवारिक - पु० [सं] द्वारपाछ, पहरेदार | 

दौहिन्न - पु० [सं] दोहित, नाती । 

दाह्द - पु० [सं] दोहद, गर्भवती स्त्री की 
इच्छा | 

झू्‌- पु० [सं] दिन; स्वगै; आकाहा; 
अग्नि । 

द्ुति - स्री० [सं] चमक ; शोभा । 

चूत - पु० [सं] जुआ; यौं० --पूर्णिमा - 
आश्विन की पूर्णिमा, कोजायर ; 


ब्योत 444] द्विपथ 


कक 


--प्रतिषदा - कार्तिक झुछा अतिपदा दोद्दी - वि० [स] बुराई चाहनेवाला | 
जिस दिन लोग जुआ खेलते हैं*। द्वद - पु० [सं] जोड़ा ; देढ् ; कलह । 
द्योत्त - पु० [सं] प्रकाश ; धूप | हुंदर - विं० [हिं] झगड़ाद | 
द्योतक - पु०[ स| सूचक ; प्रकाशक | इन्द्द -पु० [सं | छूद, झगड़ा; युगछ, मिथुन 
द्रढिमा - स्त्री० [स]| इढ़ता | संदेह; ढुगी; रहस्थ; यौ०--युद्ध - 
द्रव - . वि० [स] पानी की तरह पतला; दो आदमियों के बीच की छड़ाई; 
तरल ; 2, पु० तरल पदाथ ; रस | कुश्ती ; हाथापाई | 





द्रवत्व - पु० [स] तरल होने का भाव । हय - विं० [स] दो। 
द्रवना - अ० [हिं| बहना ; पिघलना | द्वादशांपुल - पु० [से | बालिश्त ; बारह अगुर 
द्रवी भुत - बिं० [से | पिघला हुआ ; दयाद्े | की माप । 


द्रव्य -यु० [स] वस्तु, चीज़ ; सामग्री ; धन। 

दृष्टा - पु० [सं] देखनेवाला, दर्शक 
प्रकाशक | 

द्वाक्षा - स्त्री० [सं] अंगूर ; सुनका | 

द्रावक - वि० [स] पिघल्शनेवाला । 

द्वाविड़् - विं० [स] द्रविड़ देशवासी 
मसु०--प्राणायाम - किसी सीधघी तरह 
होनेवाली बात को घुमाव-फिराब के 
साथ करना | 


। 

| 

| 

ढ्वादशी - सत्री० [सं] बारहवीं तिथि । 

ह्वापर - पु० [सं] तीसरा युग, चतुयुगों में 
से एक । ः 

| द्वार - पु० [सं] दरवाज़ा; इंद्रियों द्वारा 

| विषय ग्रहण करने का मार्ग ; साघन | 

द्वारपाल, द्वारपालक - यपु० [सं] डबचोद़ीदार ; 
द्वार पर नियुक्त पहरेदार | 

द्वारा - 3. पु० अव्य ० [सं] बरिये ; से; 
9, पु० द्वार । 

द्वाविड्ी - . सत्री० सिं] छोटी इलायची; | डिंकर्मक - वि० [सं] जिसके दो कम हों। 

द्रविड़ जाति की स्त्री ; 2. वि० द्रविड- | ह्विगु - पु० [सं] वह कर्मघारय-समास 

संबंधी । जिसका पहला पद संख्यावाचक हो | 


व्ु-पु० [सं] क्षेत्र; शाखा; छकड़ी; | द्विुण - वि० [से] दुशुना, दूना। 
काष्ठनिर्मित यंत्र । द्विज - पु० [स] जो दो बार उत्पन्न हुआ 
द्रत - वि० [सं] तेज़ ; अस्पष्ट ; द्रवीमृत; हो; ब्राह्मण; फ्््ची; दांत; थयो०--- 
बिखरा हुआ; यो०--मति, गामी - राज - ब्राह्मण ; चंद्रमा । 
तीत्र गति से चलनेवातल्य । : | द्विवीय - 7. वि० [से] दूसरा; 9. घु० 
द्रतविकछूबित - पु० [सं] एक वर्णिक छंद | मित्र ; उत्तराध। 
द्रम - पु० [सं] वृक्ष ; पारिजात; कुबेर । | द्वितीया - स्त्री० [सं] दूसरी तिथि, दूज | 
द्वरोण - पु० [सं] छकड़ी का बरतन; | द्वितीयाश्रम - पु० [से | गाईस्थ्य आश्रम | 
एक पुराना माप; पत्तों का दोना; | छिदल - 4. वि० [से] जिसमें दो दल हों; 
महामारत के एक विपष्र योद्धा । 2. पु० दाल । | 
दोणि, द्वोणी - सत्री० [सिं] डोंगी; यब; | छ्विधा - क्रि० सिं| दो त्तरह से; दो 
पर्वतों के बीच की भूमि । टुकड़ों में । 
दोद - घु० [सं] द्वेष; दूसरे का अनिष्ट | द्विप - पु० [सं] हाथी । 
चाहना ; अपराध ; हिंसा । द्विपथ - पु० [सं] दोराहा। 


द्विरागम 


द्विरागम, दहविरागसन - यु द्विरागस, ह्विरागसन - यु० [सं] विवाह के | चैंसना - अ० [हिं] गड़ना ; दबना ; प्रवेश [सं] विवाह के 


बाद वधू का पति के घर आना, गौना | 

द्विरुक्ति - सत्री० [स] दो बार का कथन | 

द्विख्ढा - स्त्री० [सं] वह स्त्री जिसने 
पुनविवाह किया हो | 

द्विरेंफ - घु० [से] भौंरा | 

द्विविध- . वि० [सं] दो प्रकार का; 
०, क्रि० दो प्रकार से । 

द्विष - पु० [सं] कछूघ रखनेवाल्ा, शत्रु । 

द्वीप - पु० [सं] वह स्थर जिसके चारों 
ओर पानी हो ; व्याघचर्म । 

द्वेष - पु० [सं] डाह ; बैर। 

इंची, दे - वि० [सं] विरोधी ; वैरी । 

द्वैत - पु० [सं] दो होने का भाव; युगल; 
भेद-दष्टि ; अज्ञान; यो० --वाद - 
बह दाशनिक सिद्धान्त जिसमें आत्मा 
और परमात्मा को दो भिन्न पदार्थ 
मानकर विचार किया जाता है । 

छ्वैपायन - पु० [सं] व्यासजी का नाम | 

इचणुक - पु० [सं] दो अणुओं के योग से 
बना हुआ द्रव्य । 


भ 

घेमर - पु० [देश] चरवाहा, ग्वाला । 

धंध - पु० [हिं| बखेड़ा ; झझट | 

घंघक, घधरक - पु० [हिं] आडंबर; बखेड़ा। 

घेंघकचथोरी, घंघधरकथोरी - पु० [हिं| दुनिया 
के जजाल में लगा रहनेवाला | 

चैंघछा - स्‍्त्री० [हिं] छल्-छंद, कपट:; 
आडडंबर । 

शंधलाना - घ० [हिं| छल-छंद करना। 

घंचा - पु० [हिं] काम-काज, जीविका का 
उद्योग । 

घधोर - स्री० [हिं] होली; आग की 
लपट। 


घेंस - पु० [हिं] डुबकी, गोता | 
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चगवरी 


घँसना - अ० [हिं] गड़ना ; दबना; ग्रवेश 


करना ; उतरना । 

ैंखान - स्त्री० [हिं] घैसने की क्रिया या 
ढंग; गति; दलरूदछ ; ढाछठ; उतार। 

घैंसाना - स० [हिं | चुभाना ; प्रविष्ट कराना ; 
बैठाना । 

घकधघक - सत्री० [अनु | दिल धड़कने का 
शब्द ; मस्ु० जी धकधक करना - भय 
या उद्बेग से दिल का धड़कना । 

घकधकाना - अ० [अनु] भय आदि के 
कारण कलेजे का धड़कना। 

घकचघकाहट, धकधघकी - रत्री ० [ अनु] घड़कन ; 
खटका ; आशका | 

धकपकाना - अ० [अनु] दहशत खाना, 
डरना । 

धकाधकी - स्त्री० [हि] धक्मधकका | 

धकाना - स० [हिं] जलाना | 


| घकारा - पु० [अनु] घकघकी ; आशंका | 
| धकियाना, धकेलना - स० [हिं] धक्का देना, 


ढकेलना । 

धकेत - वि० [हि] धक्का देनेवाल। 

धक्करमघका - पु० [हिं] बहुत अधिक धक्का; 
बड़ी भीड़, रेल-पेल | 

धक्का - पु० [हिं] टक्कर; रेला; यो० 
“--समुक्की - मुठभेड़ ; मार-पीट | 

धकाड़ - वि० [हिं] जिसकी धाक खूब 
जमी हो । 

धगड़ - पु० [हिं] जार, उपपति; यो० 
--ब्ाज़ - कुल्टा । 

धगड़ा - पु० [हि] जार, उपपति । 

घगड़ी - स्त्री० [हिं] कुल्टा । 

घधराधगाना - अ० [अनु] धकथकाना | 

धगरि - सत्री० [हिं] धॉँगर जाति की ञ्नी 
जो नवजात शिश्षु की नाल काटती है। 

घधगवरी - वि० [हिं] पति की दुल्वरी | 


घचका - 


घधचका - पु० [हिं] घका ; झोंका । 

घज - स्त्री० [हिं] सजावट ; तड़क-भड़क ; 
शक्ल-सूरत (प्रायः “सज£ के साथ ही 
प्रयुक्त होता है) । 

धजा - स्त्री० [हिं| घ्वजा; पताका; झंडा । 

घजीरा - विं० [हिं। सजीछा ; सुंदर 
दंग का ((सजीला ? के साथ प्रयुक्त 

होता है) | 

धज्मी - स्त्री० [हिं] कपड़े की कटी हुई ल्बी व 
पतली पट्टी ; मु० धज्ियाँ उड़ाना - टुकडे- 
डुकड़ें करना ; निंदा-उपहास करना | 

घट - पु० [सं] तराजू; ठुछाराशि ; तुछा- 
परीक्षा | 

घटिका - स्री० [सं] पाँच सेर का एक 
परिमाण ; कोपीन ; चीवर | ह 

घढ़ंग -वि० [हिं] नंगा (सायः “संग? 
के साथ ही प्रयुक्त होता है)। 

धढ़ - . पु० [हिं] शरीर के मध्य का स्थूल 
भाग ; पेड़ का तना ; 2. स्त्री० [अनु | 
वह शब्द जो किसी वस्तु ॒ के गिरने से 
होता है। 

धड़क, घड़कन - स्त्री० [हिं] छदय का 
स्पेंदन ; भय ; रुकावट । 

घपड़कना - अ० [हिं] छाती का धक-धक 
करना । 

धड़का, धड़का - पु० [हिं| दिल की घड़कन ; 
सखटका | 


घड़धड़ - 7. स्त्री० [अनु] किसी मारी वस्तु ' 


के एकबारगी गिरने या फेंके जाने आदि 
का भीषण शब्द ; 2. क्रि० धड-घड़ शब्द 
के साथ ; बेघड़क, बिना रुकावट के | 

घड्घड़ाना - आ० [अनु| घड़-घड़ शब्द 
करना | 

घद़छा - पु० [अनु] धड़ाका ; वेग से मिरने 
आदि की आवाज़ ; मु० धड़ल्ले के साथ - 
बेघड़क, बिना रुके | 
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घढ़ा - पु० [हिं] बाट, बटखरा; चार या 
पाँच सेर की एक तौलछ ; तराजू; यौ० 
“जदी - दल्बदी । 





घढड़ाका - पु+ [अनु| “घड़घड़ ? हब्द:; 


घमाके या गड़गड़ाहट का शब्द ; सझ्ु० 
धड़ाके से - झट से | 

घड़ाधड़ - क्रि० [अनु | बार-बार ; घड़ाके के 
साथ ; जल्दी जल्दी ; बिना रुके | 

घड़ाम - पु० [हिं] ऊपर से एकबारमी 
कूदने या गिरने का शब्द ; जोर से जमीन 
या पानी आदि पर कूदने का शब्द | 

घड़ी - स्त्री० [हिं] चार या पाँच सेर की 
तोौछ ; म्ु०---करना - वज़न करना; 
धड़ियों - ढेर के ढेर ; --- करके छूटना - 
कुछ भी न छोड़ना, तिनका-तिनका छूट 
लेना । 

घत्‌ - अव्य ० [सं] दुतकारने का शब्द; 
दूर हो, हट जा; हाथी को पीछे हटने 
का शब्द | 

घत - स्री० [हिं] ऊत ; बुरी बान, ख़राब 
आदत । 

घतकारना - स० [हिं]| दुतकारना । 

घता - बवि० [हिं] चलता हुआ; झु०--- 
बताना - चलता करना ; इटाना ; धोखा 
देकर टालना । | 

घतिया - वि० [हिं] बुरी लतवाला | 

घर्तींगढ़ - पु० [देश | मोटा-ताज़ा आदमी, 
सुस्डड । 

घत्र - पु० [हिं| घतूरा ; एक बाजा, ठरही। 

घतूरा - पु० [हिं| एक पौधा जिसका बीज 
नशीत्य होतां है;सु० -+फिरना - 
पायल बना घूमना। 

घत्रिया - पु० [हिं] राहगीरों को घतूरा 
खिलाकर बेहोश करने और लूटनेवाले 
ठयों का दल | 

घत्तूर - पु० [सं] धतूरा । 


घचक 


न्‍अ>»+न्‍»-ण»अण»«कका-+-+मन»क-नका+म जननी 


घधक - स्त्री० [हिं] आग को रपट; आग 
की भड़क | 

घधकना - आअ० [हिं| आय का भड़क 
उठना, आय की छपरदे उठना । 

घधघकाना - स० [हिं] आग से लपदें उठाना। 

घनेजय - . वि० [स] घन को जीतनेवाला ; 
2, पु० अज्जुन ; अमि ; शरीरर्ती पाँच 
बायुओं में से एक । 

घन - पु० [सं] दौलत ; गणित में जोड़ का 
चिह ; पूँजी ; गोधन ; छूट का माल; 
पुरस्कार ; शब्द ; प्रिय व्यक्ति; यौ०--- 
कुबेर - अत्यंत धनी मनुष्य ; ->द - घन 
देनेवाल्ा ; कुबेर; --धानन्‍्य - धन और 
अज्न आदि ; >-वान - जिसके पास 





धन हो; धनी; -+पारक - घन का 
रक्षक; कुबेर; मद - धन का 
अमसड । 


धनकर - पु० [हिं] वह खेत जिसमें घान 
बोया जाता है। 

घनकुद्दी - स्त्री० [हिं| धान कूठने का काम ; 
एक छोटा कीड़ा ; सु०---करना - मारते- 
मारते कचूमर निकालना । ह 

घनतलेरस - स्त्री० [हिं] कार्तिक कृष्णा जयो- 
द्शी। 

धनसार - पु० [हिं] अनाज भरने की 
कोठरी । 

घनहर - 4. पु० [हिं] चोर; 2. वि० 
धन हरनेवाला | 

घना - सत्री० [अ] युवती ; वधू । 

घनाव्य - वि० [सं] मालदार | 

घनार्थी - विं० [सं] धन चाइनेवाला ; धन 
माँगनेवाला । 

घंवचि - . [हिं] युवती; वधू; 2. बि० 
भय | । 

घनिक - 4, यु० [सं] धनी पुरुष ; वणिक ; 
2, बि० [हिं] घनी ; धर्मात्मा । 
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धन्वंतर 

धनिया - पु० [हिं] एक पौधा जिसकी पत्ती 
सुगंधित होती है और चटनी आदि में 
डाली जाती है; उक्त पौधे का बीज 
जो मसाले के काम में आता है-। 

घनी - विं० [स] घनवान ; अमीर ; कुशछ ; 
सिद्धहस्त ; सु० बात का धनी - बात का 
सच्चा; टद्लप्रतिश्; वचन का पालन 
करनेवाला ; कलम का घनी - सिद्ध हस्त 
लेखक | 

घनु - पु० [सं] कमान ; धनुष; बारह 
राशियो में से नोवी राशि। 

घनुआ, धनुक - पु० [हिं] कमान ; ताँत की 
कमान जिससे घुनिये रूई थुनते हैं। 

धनुझेर, धनुर्छारी - वि० [सं] कमनैत, 
तीरंदाज़ । 

धनुयेज्ञ - पु० [सं] किसी मांगलिक कार्य के 
लिए ईश्वर प्रदत्त धनुष की पूजा | 

धजुर्विद्या - सत्री० [सं] धनुष चल्णने की 
विद्या | 

धनुर्वद - पु० [सं] वह शास्त्र जिसमें धनुर्विद्या 
का निरूपण हो । हु 

धनुष, धनुस - पु० [सं] घनु, तीर-कमान | 

धनुहाई - स्त्री० [हिं] कमान की छड़ाई। 

धनुही - सत्री० [हिं] छड़को के खेलने की 
कमान, छोटा धनुष । 

धनेश, धनेश्वर - पु० [सं] कुबेर ; ख़ज़ाची ; 
विष्णु । 

घंनेची - वि० [सं] घन चाहनेवाला | 

धन्नासेठ - पु० [हिं] बहुत घनी आदमी। 

धन्य - वि० [सं] कृताथ ; बड़ाई के योग्य | 

घनन्‍्यवाद - पु० [सं] शाबाशी ; शुक्किया 

चन्‍या - . स्त्री० [सं] उपमाता; छोटा 
आँवला ; धनिया ; 2. वि० प्रशासनीया ; 
पुण्यवती ; भसाग्यशालिनी | 

धन्वेतर - पु० [सं] चार हाथ का एक 

मान | 
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घन्वेतरि - पु० [सं] देवताओं के वैद्य। | घमाचोकड़ी - स्री० [हि] उछल-कूद, कूद- 
घप - 4, सत्री० [अनु] किसी भारी चीज़ के फाँद ; उपद्रव ; ऊघम | 

गिरने का शब्द ; 2. पु० घौल ; तमाचा | घमसमाधम - अव्य ० [अनु] लगातार घमाके 
घधपना - अ० [हिं] ज़ोर से चलना; के साथ | 


झपटना | क्‍ घसार - _. स्त्री० [हिं| उछल-कूद, घसा- 
धप्पा - पु० [हिं] थप्पड़; हानि; यौ० . चौकड़ी; 2. पु० होली में गाने का एक 
घौल्चप्पा - उपद्रव, मार-पीट ; सु०---- । गीत । 


मारना - उड़ा लेना | 
घबधघब - स्त्ी० [अनु] किसी भारी और 
मुछायम चीज़ के गिरने का झब्द | 
धबला - पु० [हिं| ढीला पायजामा ; स्त्रियों 


घमारिया - १. विं० [हिं] उछल्-कूद 
करनेवाल्य ; 9, पु० होली में घमार 
गानेवाला | 


घसारी - 4. वि० [हिं| उत्पाती ; 2. छ्ी० 


अनीपनिधन व बन- बन मक्का. +>ग+तऑब-- नल अकाओ. न»>+ “न ++ 


का लगा, घाँधरा | होली की कीड़ा | 
धब्बा - पु० [हिं] दाग; सु० लगना - | धमसल - स्त्री० [हिं] धमार | 
कलूुंक छगना | घर - 4, विं० [स] सँमालनेवाल्ा ; घारण 
धम - स्त्री० [अन | भारी चीज़ के गिरने का /. करनेवाछा; 2. ज्री० [हिं] घरने या 
शब्द | | पकड़ने की क्रिया; यौं० --पकड़ - 


घमक - _. स्त्री० [हिं] भारी वस्तु के गिरने गिरफ्तारी ; ज़्बर्दस्ती । 
का शब्द ; आघात; 2. पु० [सं] | घरकना - अ० [हिं] घड़कना | 


(घौंकनेवाला) व्लेहार । धरणि, धरणी - स्त्री० [सं] पृथ्वी ; सेमर का 
धसकना - अ० [अनु] धम शब्द के साथ ' चेड़; शहतीर ; नाड़ी; चौ० ---सुता - 
गिरना; रह-रहकर दर्द करना; झ॒ु० ' जानकी; --धर - पृथ्वी को घारण 
आ धमकना - अचानक आ जाना | करनेवाला ; कच्छप ; पर्वत ; शेषनाण | 


घमकाना - स० [हिं] डराना ; डॉटना | 
धमकी - स्त्री० [हिं] घुड़की ; डॉट-डपट ; | वाला, देनदार, कर्ज़दार | 
सु०---में आना - डरकर काम करना। | धरती - स्त्री० [हिं] पृथ्वी ; जमीन ; सु०--- 
घमसघमाना - स० [हिं| धमधम शब्द का फूल - कुकुरमुत्ता ; नया उभरा इआ 
करना ; शीघ्रता से खुब पीट देना। ! धनी; सेंढ़क । 
धमघूसर - वि० [हिं] मद्दा व मोटा (आदमी)। | धरन - स्त्री० [हिं] घरने की क्रिया या भाव; 
घमन - 7., पु० [हिं] हवा फूँकने का, कड़ी, झहतीर; इहठ; गर्माशय या 


धरता - पु० [हि] किसीका रुपया रखने- 


काम ; घोंकनी चल्डनेवाल्य ; 2. बिं० |. उसका आधार। 

फूँक डालनेवाल्ग ; निछ्ठर । घरना - 4. स० [हिं]| पकड़ना ; रखना ; 
घधसनि, धमनी - स्त्री० [सं] रक्त-नाल ; धारण करना; देखरेख में रखना ; 

नाड़ी ; गरदन ; हलूदी ; फुकनी । ,. सहायक बनाना 5 रखेली की भाँति रख 
घमनिका - स्त्री० [सं] तुरही । | लिना ; गिरवी या बंधक रखना ; म्ु० धर 


बंदूकू छूटने का शब्द ; आघात; भारी कर लेना ; 2. पु० कोई बात या प्रार्थना 


घमाका - पु० [अनु | “घम ? की आवाज़; दबाना या दबोचना - पकड़कर वश्ञ में 
वस्तु के गिरने का गंभीर शब्द | पूरी कराने के लिए किसीके पास या द्वार 


चरनी 
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घर्मे 


पर अड़कर बैठना और जब तक वह | धरौवा - . यु० [हि] बिना विधिपूर्वक 


बात पूरी न हो जाए तब॒ तक अन्न न 
गहण करना, सत्याग्रह, पिकेटिंग | 

धरनी - सत्री० [हि] घरणी । 

घस्नेत - पु० [हिं] घरना देनेवाल | 

घरवाना - स० [हिं| पकड़ाना; थमाना; 
रखवाना । 

घरषना।| - स० [हिं] दबाना; 
चूर्ण करना ; फाडना | 

धरसना - अ० [हिं| दब जाना ; डरना | 

धघरददर -सत्री० [हिं| रक्षा; धीरज; मध्यस्थ 
करना । 

घरददरा - पु० [हिं] खसे की तरह ऊपर बहुत 
दूर तक गया हुआ सकान का भाग 
जिसपर चढ़ने के लिए सीतर ही भीतर 
सीढ़ियाँ बनी हों, चौरहर, मीनार | 

घरहरिया - पु० [हिं] बीच-बचाव करा 
देनेवाला, रक्षक । 

घस - स्री० [सं] पृथ्वी ; गर्भाशय ; मजा ; 
नाड़ी ; धड़ा ; चार सेर की एक तौल ; 
यो० ---धर - शेषनाग; पर्वेत; विष्णु;--- 
शायी - ज़्मीन पर गिरा या लेटा हुआ ; 
--सुर - ब्राह्मण ; -“>धीश - शजा | 

घराऊ - वि० [हि] जो सुरक्षित रखा रहे 
और विशेष अवसरों पर काम में छाया 
जाय । 

घराका - पु० [अनु | धड़ाका । 

घरातलक - पु० [सं] प्रथ्वी; लंबाई और 
चौड़ाई का गुणनफल, क्षेत्रफल | 

घराना - स० [हि] पकड़ाना; थमाना; 
निश्चित कराना | 

घराहर - पु० [हिं | धरहरा । 

घरित्री - सत्री० [सं] प्रथ्वी । 

घरी - स्त्री० [हिं] रखेली स्त्री ; चार सेर की 
एक तौलछ । 

धरेंरी - स्त्री० [हिं] रखेली स्त्री । 

धरोहर - स्त्री० [हिं] अमानत, आती | 


डराना ; 


। 





विवाह किये ही किसी स्त्री को रख लेने 
का रिवाज़ ; 2. वि० धराऊ | 

घर्ता - पु० [स] धारण करनेवाल्य ; कोई 
काम अपने ऊपर लेनेवाला | 

धर्म - पु० [सं] किसी वस्तु या व्यक्ति की 
वह बृत्ति जो उसमें सदा रहे ; प्रकृति ; 
स्वभाव ; पुण्य कार्य; मत; संप्रदाय, 
सजहन ; नीति ; कायदा ; कानून : 
यो० --कथैक - विधान या नियम की 
व्याख्या करनेवाल्य ; --कीर - राज्य- 


शासन ; -+कोष - विधानकोष, घस- 
रूपी कोष; ->्षेत्र - पुप्यक्षेत्र : 
भारतवर्ष ; -+-घट - सुगंधित जल से 
भरा हुआ घड़ा; “घड़ी - बड़ी घड़ी 


जिसे सब लोग देख सकें ; ---चक्र - 
बुद्ध भगवान की वह शिक्षा जो सारनाथ 
से शुरू हुईं थी; -- चर्या - धर्म का 
पाबन या आचरण ; --चिन्तन, 
चिन्ता - चधामिक विषयो का मनन ; 
“-“दान - सात्विक दान ; निष्काम दान ; 
--द्वोही - दैत्य ; धर्मविरुद्ध आचरण 
करनेवाला ; +-धक्ा - धम के लिए 
उठाया जानेवाल्य कष्ट ; ->-ध्वज, 
ध्वजी - पाखढी ; --निष्ठ - धार्मिक; 
“पत्नी - वह स्त्री जिसके साथ धर्म- 
शास्त्र की रीति से विवाह हुआ हो, 
विवाहिता पत्नी; +>-पत्र - गूलर ; 
--परायण - धर्म में निष्ठा रखनेवाल्ा ; 
“पीड़ा - धर्म या न्याय का उल्लंघन ; 
“-+जुद्धि - धर्म की ओर प्रज्त्त बुद्धि ; 
--भीरू - जो अधर्म करने से ढरे, 
--म्रष्ट - धम से गिरा हुआ, पतवित:; 
“मूल - धर्म का प्रामाणिक आधार ; 
--आऑद्ध - वह युद्ध जिसमें नियम का भंग 
न हो ; ---रत - धर्मपरायण ; ---बाद - 


थ्ये 


घार्मिक नियम पर वाद-विवाद ; 
--विद्या - धर्म का ज्ञान करानेवाली 
विद्या ; --धीर - वीररस का एक भेद ; 
-- ठुद्ध - जो धर्मौचरण द्वारा श्रेष्ठ हो ; 
--आञालछा - सराय ; +थारत्र - वह 
शास्त्र जिसमें आचार और व्यवहार की 
व्यवस्था हो; “>शील - जो धर्म के 
अनुसार आचरण करे; ---संगीति - 
धर्मसबन्धी वाद-विंवाद ; --संघ - किसी 
धघर्स के अनुयायियों का संघ ; --संहिता - 
वह ग्रेथ जिसमें घार्मिक विषयों का 
प्रतिपादन हो; -+समा - न्यायालय, 
कचहरी ; धर्मात्सा - धर्माचरण करने- 
वाला ; धर्माधिकारी - धर्म-अधर्म की 
व्यवस्था देनेवाल्य ; घर्मान्तर - अन्य 
घर्म ; धर्मान्ध - धर्म के नास पर छड़ने- 
वाला ; धर्माथ - परोपकार के छिए ; 
घर्मावतार - धर्मात्मा ; धर्मासन - वह 
आसन जिसपर बेंठकर न्यायाघीश न्याय 
करता है; घर्मिणी - पत्नी ; घर्म करने- 
बाली ; धर्मा - पघुण्यात्मा; धार्मिक 
मनुष्य ; घर्मिष्ठ - अत्यंत घार्मिक ; अत्यंत 
पुण्यात्मा ; धर्म्य - जो धर्म के अनुकूल 
हो; न्याय्व | 

घर्ष - पु० [सं] ढिठाईं ; घमेड ; असहिष्णुता; 
हिंसा ; परामव ; सतीत्व-हरण ; नपुंसक | 

घक्ण - पु० [सं] अपमान ; घृष्टता; रति ; 
हिंसा | 

घर्षा - वि> [सं] घमंडी; 
दबानेवाल्य ; धृष्ट । 

ध्वे- पु० [सं] एक जंगली पेड़ जिसको 
जड़, पत्ती व फूंछ दवा के काम आते 
हैं; पति ; स्वामी ; धूर्ते मनुष्य; कंपन । 

घवनी - ज््ी० [हिं] लोह्ाारों की घोकनी | 

घवरी - ]. स्त्री० [हिं] धौरी ; सफ़ेद रंग की 
गाय ; 2. वि० सफैद या उजले रंग की। 
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घाढु 


घवल - वि० [स] सफेद ; स्वच्छ 5 सुंदर । 


घवला - स्त्री० [स] सफेद गाय; गौर वर्ण 
की स्त्री। 

धस - यु० [हिं| डुबकी, ग्रोता | 

घलक - स्त्री० [हिं| सूखी खाँसी में गले से . 
निकल्नेवात्य शब्द; सूखी खाँती; 
डाह, हदेर्ष्या ! 

घसकन - स्त्री० [हिं] दहलने या बरने का 
भाव ; ईर्ष्या ; जलन | 

घसकना - 4. अ० [हिं] दब जाना ; 2. 
स० डाह करना | 

घसका - पु० [हिं] चौपायों का एक रोग | 

घसना, धसमसाना - अ० [हिं] नष्ट होना ; 
प्रवेश करना ; नीचे की ओर खिसकना ; 
घंसना ; घरती में समाना | 

घाँगढ़, धाँगर - पु० [ह6िं] एक जगलछी 
जाति; एक जाति जो कुएँ व तालाब 
आदि खोदने का काम करती है, घंगर । 

घाँधर - सत्री० [हिं] ऊघस; धघू्तता; 
जल्दबाज़ी | 

घाँघली - 3. वि० [हिं| उपद्रवी; धोखे- 
बाज़ ; 2. स्त्री० सनमाना व्यवहार ; 
ऊचघम ; अत्याचार ; धोखा | 

घाँस - सत्री० [हिं] सूसे तंबाकू या ल्ालछ 
मिंचें आदि की तेज़ गंध जिससे खाँसी 
आने लगती है। 

घाँसना - अ० [हिं]| पशुओं का खाँसना । 

घाँसी - सत्री० [हिं] कुत्ते आदि की खाँसी । 

घाक - 2! . स्त्री० [हिं] रोब ; दबदबा; आतंक; 
मु० -->जमना, बंघना - रोब जमना ; 

. अश्ुत्व स्थापित होना; 2. पु० बेल ; 
होंज; पात्र ; आहार ; खमा ; ब्रह्म ; ठाक | 

घागा - पु० [हिं] डोरा, बटा हुआ सूत | 

घाटी - सत्री० [स] आक्रमण, हमला | 

घर - स्त्री० [हिं] चिल्दाकर रोने का शब्द ; 
विलद्यप ; डाकुओं का छापा या धावा। 


घाड़ना 





घाड़ना - अ० [हिं] दहाड़ना ; चिल्लाकर 
रोना | 

घाड़स - पु० [हिं| ढाढ़स, तसह्ठी। 

घाता - पु० [सं] ब्रह्मा ; आत्मा ; ब्रह्मा का 
एक पुत्र ; व्यवस्था करनेवाल्य ; रक्षक | 

धातु - सत्री० [सं] सोना या चॉदी-जैसे 
खनिज पदार्थ; शरीर को घारण करनेवाल्ग 
द्रव्य (रस, रक्त, सांत आदि) ; वीर्य ; 
शब्द का मूल, क्रियावाचक अकहृति ; 
परमात्मा ; यो ०---्षय - खाँसी या ममेह 
की. बीमारी; “>“गर्भ - बुद्ध आदि 
महापुरुषों की अस्थि रखने का डिब्बा; 
--पुष्टि - धातुओं का पोषण ३ मर - 
केश या नख आदि ; सीसा ; --समाक्षिक - 
सोनामक्खी ; ---भारिणी - सुहागा ; --- 
मारी - गंधक ; “राग - धातुओं से 
निकला हुआ रंग; “>वाद - कीमि- 
यायरी ; --साम्य - वात, पित्त व कफ की 
सम अवस्था। 

घात्री - सत्री० [सं] माता; धाई; पृथ्वी; 
यो०--कर्म - थाई का कास ; >-ुत्र - 
धाई का बेया ; नट ; “फल - आँवला ; 
“-विद्या - छड़का जनने और उसे 
पालने आदि की विद्या । 

घात्वथ - पु० [सं] धातु से निकछनेवाला 
अथू | 

धान - पु० [हिं] एक प्रांसद्ध अन्न जिसका 
चावल प्रधान खाद्यों में गिना जाता है 
शालि; [सं] आधार ; पोषण । 

घाना - 4. सत्री० [सं] भुना हुआ जौ या 
चावल ; सत्तू ; धनिया ; अनाज ; अकुर; 
2, अ० दौड़ना। 

घानी ,- >्मत्री० [हिं] हल्का हरा रंग, जो 
धान की प्रती के रंग के समान होता 
है. एक ,यगिनी; भरना हुआ जो 
आधार ; अधिष्ठान ; धनिया । 
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घारा 





धान्य - पु० [हि] अन्न ; धान ; चार तिल 
का एक प्राचीन परिमाण | 

घाप - , पु० [हिं] एक सील ; 2, स्त्री० 
तृप्ति ; संतोष | 

घापना - . अ० [हिं] दौड़ना ; तृत्त होना ; 
अघाना ; 2. स॒० तुप्त करना ; संतुष्ट 

. करना । 

धाबा पु० - [हिं] सकान की हमवार छत ; 

. बासा ; होटल | 

घास - पु० [सं] पुण्यक्षेत्र ; स्थान; घर 
तेज ; मभाव ; सेना ; अवस्था : शरीर | 

धासमक-घूसमक - स्त्री० |अनु| घधूम-घाम; 
ठाट-बाट | 

धाय - स्त्री० [अनु | बंदूक छूटने की आवाज़ | 

चाय - स्त्री० [हि] बच्चे को दूध पिलाने 
और उसकी देखभाल करनेवाली स्त्री 
धात्री । 

धार - ,, पु० [हिं] ज्ञोर से पानी बरसना ; 
इकट्ा किया हुआ वर्षा का जल ; 2. 
स्री० प्रवाह ; किनारा ; तलवार आदि 
का तेज़ किनारा ; बाढ़ । 

धारण - पु० [से| थामना ; लेना; पहनना ; 
खाना या पीना ; सुरक्षित रखना; स्मरण 
रखना | न्‍ 

घारणा - सत्री० [सं| इृढ़ निश्चय ; निश्चित 
बुद्धि ; धारण करने की क्रिया या शक्ति। 

घारा - स््री० [सं] द्वव पदार्थ के गिरने या 
बहने का सिरूसिला ;- प्रवाह ; तल्वार 
आदि का तेज़ किनारा; अतिदृष्टि; वाणी 
रथ का पहिया ; अफ़वाह ; यौ० ्थ्ह, 
सस्‍्नानागार ; ---धर - मेघ ; तरूवार; 
प्रवाह - अविच्छिनज्न रूप में बहने या 
चलनेवाल्य $ - अविरल वर्षा; 
अतिदवृष्टि ; --व्ाही - बेरोक-टोक बढ़ने- 
वाला ;_ [हिं] दफ्फ़ा3, यो० --सभा - 
व्यवस्थापिका समा | 


चाराल 


घाराल - विं० [सं| जिसमें धार हो, 
घारदार | 

घारिणी - 4. स्त्री० [सं | घरणी, प्ृथ्ची ; सेमर 
का पेड़; 2. वि० धारण करनेवाली। 

घारी - 4. विं० [सं] धारण करनेवाला ; 
2, पु० कज़दार; 38. स्त्री० रेखा; 
कपडे पर की छकीर | 

घारोष्ण - वि० [सं] तुरंत का दुह्ा हुआ ; 
ताज़ा और गरम (दूध) | 

धार्मिक - विं० [सं] धर्मशील ; पुण्यात्मा; 
धर्मंसंबंधी । 

घार्मिकता - स्त्री० [सं] धर्मशील्ता ; धार्मिक 
होने का भाव | 

घाये - वि० [सं] धारण करने योग्य; 
स्मरण रखने योग्य ; 2. पु० पोशाक ; ! 
वस्त्र ! । 

घाष्टेव - पु० [सं] घृष्टता । 

घावक - 4. वि० [सं। दौड़कर कोई काम 
करनेवाला ; पत्र ले जानेवाला ; 2. पु० 
घोबी ; हरकारा । 

धावन - पु० [सं] धोकर साफ करने का 
काम ; दूत; हरकारा | 

घावरी - स्त्री० [हिं] धवरी | 

घावा - पु० [हिं] आक्रमण ; झसु०--- 
बोलना - आक्रमण कर देना ; --मारना - 
जलल्‍्दी-जल्दी चलना | | 

घिंग, घिंगाई - स्त्री ० [हिं | उपद्रव ; शरारत ; 
बेशर्मी ; कुटिल्ता ; यौ० धथिंगाथिंगी - 
शरारत, दुष्टता । 

घिआ, थिया - स्त्री० [हिं] बेटी | 

घिक - अव्य० [सं] लानत ; घिकार | 

विकना - अ० [हिं] गरम“ होना ; तपकर 
ल्यल होना । ह 

घिक्कार - पु० [हिं] व्यनत ; फटकार | 

घिकारना - स० [हि] बहुत बुरा-मला 

। कहना ; फटकारना । 


अधीन नमन नमन न न न घन जन ना तट“ बनना 7 एकल अंगनयाणई आगजिजणए 5 
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| 


धौरे 


घिराना - 4, स० [हिं| डराना ; 2. म॒० 
घीमा होना ; घटना ; स्थिर होना । 

घिफणा - स्त्री० [हिं| बुद्धि; प्रज्ञा; स्त॒ति; 
वाणी ; प्रथ्वी ; कटोरी | 

घींग, घींगरा - पु० [हिं] मसोयदा-ताज़ा 
आदसी ; बदमाश | 

घींगा - वि० [हि] दुष्ट, पाजी; यौ० --- 
घींगी, मुदती - शरारत ; हाथापाई । 

थी-स्त्री० [हिं] घिओआ, बेटी, छड़की; 
सिं] बुद्धि ; प्रज्ञा; समझ : कल्वना; 
भक्ति ; यज्ञ ; न्‍्यायमागी में प्रत्नत्ति ; यौ० 
“शथुण - शुश्रुष्ा व श्रवण आदि बुद्धि केध् 
आठ ग्रुण ; --संत्री - सल्शहकार ; --- 
सान - अकुलमंद, बुद्धिमान | 

घीजना - स० [हिं] विश्वास करना ; स्वीकार 
करना | 

घीमा - बवि० [हिं]) वेगरहित; 
दबा हुआ ; 
हुआ | 

घीया - स्त्री० [हिं] लड़की, बेटी, थी । 

घीर- 7. वि० [सं] चघेयशाली; दृढ़; 
बल्वान ; गेभीर ; उत्साही; विनीत : 
सुंदर; 2. घु० सस्नुद्र ; केसर; कुंकुम ; 
पेडित; चिदात्मा; चित्त की दृढ़ता ; 
संतोष ; यो ०---चेता - स्थिर चित्तवाल्ग ; 
“--अश्यांत - वह नायक जो घीर और वीर 
होने के साथ ही क्रीडाप्रिय और चिन्ता- 
रहित हो । 

घीरज - पु० [हिं] चेये । 

घीरता - स्त्री० [सं] चित्त की स्थिरता; 
चैर्य 5 सत्र । ह 

घीरा - स्त्री० [सं] ताने द्वारा अपना क्रोध 
दिखानेवाली नायिका; काकोली ; एक 
वनोीषधि | 

घीरे - क्रि० [हिं] आहिस्ते; मंद-मंद ; 
चुपके से | 


मंद ; 
कुछ शांत या उतरा 


धीरोदात्त 420 घुनकना 
धीरोदात्त - पु० [स] वह नायक जो निरमि- | छुआँना - अ० [हिं] घुआँ होना; घुएँ से - अ० [हिं| घुआँ होना; घुएँ से 


मानी, दयाछु, क्षमाशीछठ, बल्वान, धीर, भर जाना; स्वाद और गंध में बिगड़ 

हढ़ और योद्धा हो; वपीररस-प्रधान जानां | 

नाटक का मुख्य नायक | चुआँयँव - विं० [हिं] जिसमें घुएऐँ की 
धीरोछडत - पु० [सि] वह नायक जो प्रचंड गंध हो । 


ओऔर चंचछ् होने के साथ ही दूसरे का | छुअंरा - पु० [हिं] चिमनी | 

गर्ब न सह सकने और अपने ही ग्रुणों | छुआँला - 4. पु० [हिं] धुएँ की जमी 

का बखान करनेवाल्य हो । हुईं कालिख; ०. वि० घुएँ से बसा 
घीवर - पु० [सं] मछुआ ; मह्ठाह; छोहा | हुआ। 
घोवरी - स्त्री० [सं] मल्लाहिन; मछुई;  घुकड़-पुकड़ - पु० [अनु] धकधकी ; भय 

मछली रखने की टोकरी | आदि से मन का विचलित होना | 
खुआरा - विं० [हिं] घूमिल | चुकड़ी - रत्री० [देश| छोटी थैली: 
छुगार - स्त्री० [हिं] बघार, छोंक | बटुआ । 
छुंगारना - स० [हिं] बघारना, छोंकना | घुकछुकी - स्त्री० [ अनु ] पेट और छाती के 
छुज - वि० [हिं] छ्ुधल्ा ; संद ज्योतिवाला | बीच का भाग जो कुछ गहरा होता है; 
घुंध - सत्री० [हिं] वह अंधेरा जो धूल कलेजे की धड़कन ; डर । 

उड़ने के कारण हो गया हो ; आँखो के | छुकना - अ० [हिं] झकना ; गिर पड़ना; 


आगे अंधकार छा जाने या कम दिखायी टूट पड़ना। 
पड़ने का रोग | घुकाना - स० [हि] झकाना; गिराना; 
घुघकार - पु० [हिं] अंधकार ; ग्जन | पय्कना । 


| 

। 

। 
चुघला - वि ० [हिं| घुएँ के रंग का : अस्पष्ट | थुकार - स्त्री ० [हिं] नगाडे की आवाज़ ; 
घुंघलाना - अ० [हिं] घुधला पड़ना | गड़गड़ाहट | 


छंघकी -स्त्री० [हिं] अंधेरा; नज्ञर की | छुड़ंगी - वि० [हिं] धूलिधूसर और नंगा 
कमज़ोरी | (व्यक्ति) । 
थु- स्जी० [से] केपन | घुत - . वि० [सं] हिलठाया हुआ ; कंपित ; 
छुआँ- पु० [हिं] धूम ; धजी ; यौ ०----कश - त्यक्त ; 2. अब्य० [हिं] दुत ; घत ; यौ० 
भाप के जोर से चलनेवाछी इंजिन ; “कार - दुतकार | 
स्टीमर ; --- दान - छत में का वह छेद | चुतकारना - स० [हिं] दुतकारना | 
जिसमें से घुओं निकलता है, चिमनी; | छुताई - स्त्री० [हि] घूर्तेता | 
“धार - छुएँ से भरा; बड़े ज्ञोर का; | छुघुकार - स्ज्ी० [अनु] धू-धू की आवाज़; 
प्रचढ ; घोर (जसे, “घुआँधार वर्षा? ); घोर शब्द | 
स॒ु०--निकालना या काढ़ना - लँबी-चौड़ी | छुन - स्त्री० [हिं] लगन; मन की तरंग; 
बात करना ; “सा मुँह होना - चेहरे का केपन ; फिक्र ; गाने का विशेष ढंग; 
रंग उतर जाना, अत्यंत रज़ित होना ;., राग ; मु०--का पक्का - आरंभ किये 
होना - एकदम काल्य हो जाना; हुए कार्य को पूरा करके ही छोडनेवाला। 
घुएँ का घौरहर - क्षणमंगुर बस्तु । घुनकना - स० [हिं] घुनना ; पीयना । 


घुनको 


घुनकी - स्त्री० [हिं] घनुष के आकार का 
रूई धुनने का औज्ञार ; फटका | 

घुनना - स० [हिं] घुनकी से रूई साफ़ 
करना ; बिना रुके कहना ; खूब मारना- 


पीटना ; मु० सिर घुनना - सिर पीटना। ' 
घुनवाना - स० [हि] घुनने का काम दूसरे 


से कराना | 
घुना, घुनियाँ - घु० [हिं] वह जो रूडे 
घुनने का कास करता हो | 


घुनी - . वि० [हिं] जिसे किसी बात 


की घुन हो ; 2. स्त्री० ध्वनि । 

थुपना - अ० [हिं] घुल्ना | 

घुपेकी - स्त्री० [हिं] पसीने से होनेवाली 
फुंसी, घमोरी । 

घुरंधर - . वि० [सं] भार उठानेवाला ; 
अछ ; अग्रगण्य ; पधान ; 2. पु० गाड़ी 
में जोते जानेवाले बैल आदि ; नेता | 

घुर - पु० [सं] गाड़ी का जुआ; बोझ ; 
घुरे के छोर पर छगनेवाली कील ; 
किल्छा ; मूल ; यो० ---कट - वह छगान 
जो जेठ मास में वयूल्य जाता है ;--- 
किल्ठही - वह कील जो पहिये को निकलने 
न देने के लिए घुरी के सिरे पर छगा दी 
जाती है। 

घुरना - स० [हिं] पीयना ; बजाना। 

घुरा - पु० [हिं] गाडी के पहिये में छुसा 
रहनेवाला छोहे का डंडा, अक्ष; भार; 
बोझ । 

घुरी - स्त्री० [हिं] छोटा घुरा। 

घुरीण - वि० [हिं] बोझ सेँमालनेवाल्य ; 
प्रधान ; घुरेघर | 

घुरेंडी - सत्री० [हि] धूल्ी-वंदन ; होलिका- 
दहन के बाद होनेवाले वबसंतोत्सव का 
एक पर्व । 

घुरेइना - स० [हिं] छगाना ; पोतना ; घूल 
से देंकना | 
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घूननों 


थुये - 4. पु० [सं] बैछ ; 2. विं० घुरंघर ; 
अष्ठ | 

घुरों - पु० [हिं] किसी वस्तु का चूर्ण ; कण ; 
घूल , मु० घुरे उड़ाना - नष्ट-अ्रष्ट कर 
डाल्ना ; पीट-पीटकर बेहाल कर देना। 

घुछना - अ० [हिं] घोया जाना; पानी 
पड़ने से बह जाना | 

घुलवाना, घुलाना - स० [हिं] धोने का 
काम दूसरे से कराना । 

घुलाई - स्त्री० [हिं] घोने का काम ; धोने 
का भाव ; धोने की मज़दूरी | 

घुलेंडी - स्त्री० [हिं] छुरेंडी । 

छुवचन - +. पु० [स] आग; 29. किं० 
केपानेवाल्ठा | 

छुवाँ - पु० [हिं| घुआँ। 

छुवारा - पु० [हिं] घुआँरा । 

छुवाँस - स्त्री ० [हिं] उड्द का आटा जिससे 
पापड़ या कचौड़ी बनायी जाती है । 

छुवाना - स० [हिं। घुलाना | 

छुस्स - पु० [हिं| गिरे हुए. मकान की मिद्दी 
आदि का ढेर; टीव्य ; नदी आदि के 
किनारे का बाँध | 

चुस्सा - पु० [हिं] मोटे ऊन की लोई जो 
ओढ़ने के काम में आती है। 

घूंध - स्त्री० [हिं] घुघ । 

घू-.विं० [सं] स्थिर, अचल; 2. पु० घव। 

घूकना - अ० [हिं| वेंग से आशे बढ़ना | 

घूजना - अ० [हिं | काँपना ; हिलना । 

घूत - विं० [हिं] घूर्त, दमाबाज़ | 

घूतना - स० [हिं] घोखा देना; ठगना | 

घुति - सत्री० [स] हिलने का भाव ; केपन ; 
हवा करने की क्रिया। 

घूघू - पु० [अनु |] आम की छपटे उठने का 
शब्द | 

घूनना - स० [हिं | रूई साफ़ करना ; घुनना ; 
घूनी देना। 


घूना 
धूना - पु० [हिं| श॒ग्गुल की जाति का एक 
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बढ़ा पेड़ जिसका गोद धूप की तरह ' 


जल्ठाया जाता है | 
घूनी - स्त्री० [हिं] धूप ; साथुओ के तापने 


| 


| 
रे 


की आग ; मझु० +-जगाना, रमाना - ' 


तप करना ; विरक्‍त होना । 

थूप - . पु० [सं] गंधद्र॒व्यों को जलकर 
उठाया गया छुआँ, सुर्गंधित घूम; 
गंधद्र॒न्य ; 
बरतन ; अगियारी; 5दानी - घूप 
रखने का छोटा बरतन; बत्ती - 
मसाला रूगी हुई सींक जिसे जलाने पर, 
सुरंधित घुआँ उठता है, अगरबची ; 
2, सत्री० सूर्य का प्रकाश और ताप, 
घाम ; यौ० घड़ी - एक यंत्र जिससे 
धूप में समय का ज्ञान होता है; “--८ 
छाँद्द - एक रंगीन कपड़ा जिसमें कभी 
एक रंग दीख पड़ता दे तो कमी दूसरा 
रंग | 

धूपन - पु० [हि] धूप देने की क्रिया। 

घूम - . पु० [सं] घुआँ; कुहरा ; घूमकेत ; 
उल्कापात ; बाद; अपच के कारण 
आनेबाली डकार; यो० --केतन - 
अग्मि ; --केतु - अग्नि ; पुच्छल तारा; 
अशछ्ञुम गअह; --अह - राह ;--पथ - घुआँ 
निकलने का झरोखा; पितृयान ; पान - 
तमाकू या गाँजा आदि पीना ; -पोत - 
बड़ा स्टीमर, जहाज़; --नयान - रेल्गाड़ी; 
--योनि - बादछ ; +>छता - कुचित 
धूमराशि ; “सार - मकान का घुआँ ; 
०, स्त्री० [हिं] दृह्का-गुल्ला ; प्रसिद्धि ; 
चर्चा ; ठाट; यौ०--- घड़क्का, धाम - 
ठाज-बाट ; *चहल-पहल ; समारोह | 

घुमल, घूमिकर - वि० [हिं] धुएँ के रंग का। 

घूमसी - स्त्री० [सं] उड़द का बड़ा; उड़द 
का पिसान | 


| 


। 


यौ०--दान - धूप रखने का . 


| 





घूक 

घूमाक्ष - वि० [सं] जिसको आँखे घुएँ के 
रंग की हो। 

धूमिका - स्त्री० [सं] कुहरा । 

घूमित - , वि० [स_] जिसमें घुआँ छगा हो : 
2. पु० साढ़े बारह अक्षरों का एक मंत्र | 

धूमोद्ग़ार - पु० [सं] अपच के कारण आने- 
वाली डकार | 

धूम्र - . पु० [सं] छल्ाई लिये हुए काछा 
रंग ; घुआँ ; लोबानं ; पाप ; दुष्टता ; 2, 
विं० छल्डाईं लिये हुए काला ; घुंघला | 

धूर - स्त्री० [हिं] घूछ ; यो० ---धानी - घूछ 
का छेर | 

घूस - पु० [हिं] घूछ; चुण । 

घूर्जटि - पु० [सं] शिव, महादेव | 

घूते - बि० [सं] कपटी ; जुआरी ; यो ०--- 
चरित - धूर्तों का चरित; एक प्रकार 
का नाक जिसमें शठ नायक के चरित्र 
का वर्णन रहता है; --रचना - दुष्टता। 

घूतेता - स्त्री० [सं] चाल्याजी | 

घूवेर - पु० [सं] बोझ-ढोनेवाला ; थुरंघर | 

घूल, धूछि - स्त्री० [हिं] मिद्दी या रेत आदि 
का मह्दीन चूर्ण ; अति ठ॒ुच्छ वस्तु ; सु० 
>:उड़ाना - बदनासी करना; -+में 
मिलाना - बरबाद करना ; +-+चाटना - 
बहुत दीनता प्रकट करना ; --फॉाँकना 
“-जीविका के आअभाधव में इधर-उधर 
घूमते फिरना | 

घूसर, घूसरा - ... वि० [सं] धूल के रंग 
का, मग्मैला; धूल में सना हुआ; 
2. पु० भूरा रंग ; गधा ; ऊँट ; कबूतर | 

घूसरित - वि० [सं] घूल से भरा हुआ; 
मय्मेला | 

घूहा - पु० [हिं] चिड़ियाँ आदि को डराने 
के लिए बनाया गया पुतला; ढेर; 
टीछा | 

धक - अव्य० [सं] घिक्‌ । 


धृत 


छत - . विं० [सं] धरा हुआ, पकड़ा 
हुआ; धारण किया हुआ; निश्चित; 
गिरा इआ ; तौला हुआ; 2. पु० स्थिति ; 
गअहण ; धारण ;यो ० --देंड - दंड देने- 
वाला ; देडित ; >ल्थ्य - अपना लक्ष्य 
ग्रात करने में छगा हुआ ; >-वर्मा - 
जिसने कवच धारण किया हो। 

छतात्सा - विं० [सं] दृढ़ चित्तवाला ; धीर | 

धति - स्त्री ० [सं] चैये : स्थिर रहने की 


क्रिया या भाव ; धारण ; ग्रहण ; तुष्टि ; 
प्रीति ; मन की धारणा ; चद्रमा की एक 
कला । 


धक्ति - विं० [सं] चीर ; बहादुर | 

छष्ट - विं० [से। निर्लज > ढीठ , शुस्ताख़ : 
साहसी ; निदंय | 

छश्टता - सत्री० [सं] ढिठाई; निजता; 
उद्दंडता | 

छष्टा - सत्री० [सं] असती स्त्री | 

घेनु - स्त्री० [सं] दूध देनेवाली गाय 
पृथ्वी ; भेंट । 

घेय - , वि० [सं| धारण करने योग्य 
पीने योग्य; 2. पु० अहण ; पान; 
पोषण | 

घेलचा, घेला - पु० [हिं] अधेलछा । 

घेली - स्त्री० [हिं] अठन्नी | 
- पु० [सं] घीरता, चित्त की स्थिरता ; 
जो संकट में मी न विचल्त हो | 

घोंकना - अ० [हिं] काँयना । 

घोंडाकछ - वि० [हिं| ढेलों से मरी (ज्ञमीन)। 

घधोधा - पु० [हिं] बेडील शरीर ; मिद्टी का 
छोंदा । ५ 

घोई - स्त्री० [हिं] छिलका हटायी हुईं मूँग 
या उड़द की दाल | 

घोकड़ा - ]. वि० [देश] मोटा-ताज़ा, 
मुस्ढदेड : 2. पु० बड़ी अली | 

घोसरा - पु० [अ|] छल; भ्रम; अआल्यवा; 
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घोंकना 


यौ० --धड़ी - घोखेबाजी ; घोखेब्राज़ - 
कपटी ; धोखेब्राज़ी - कपट ; झु० -- 
खाना - ठगया जाना ; भ्रम में पड़ना; 
घोखे की टट्ठी-अ्रम में डालनेवाली 
चीज़ | 

घोतर - पु० [हि] एक तरह का मोटा 
कपड़ा । 

धोती - स्त्री० [हिं] कमर से पैर तक पहनने 
का अधोवस्त्र ; खु०--दीली होना - डर 
जाना। रु 

घोना - स० [हि] पानी से साफ करना; 
अलग करना | 

घोविघट्या - पु० [हिं] घोबियों का कपड़ा 
धोने का घाट, घोबी-खाना | 

घे/बिन - स्त्री० [हिं] कपड़ा घोनेवाली स्त्री 
धोबी की स्त्री | 

घोबी - पु० [हिं) कपड़ा धोनेवात्य, रजक 
यौ०---घास - बड़ी दूब ;--पछाड़, पाट 
कुश्ती का एक पेंच ; सु० --का कुत्ता - 
व्यथ इध्र-उघर फिरनेवाला | 

घोरण - पु० [से] सवारी; तीत्र गमन 
घोड़े की एक चाल । 

घोरणी - सत्री० [सं | अविच्छिन्न क्रम ; परंपरा | 

घोरी - पु० [हिं])] भार उठानेवालर्य 
मुखिया ; बैलछ । 

घोरे - क्रि० [हिं] पास, निकट ; किनारे | 

घोवन - पु० [हिं] वह पानी जिससे कोई 
वस्तु घोयी गयी हो । 

घोसा - पु० [हिं] गुड़ आदि का सूखा 
हुआ व्येंदा, सेली | 

धो - अव्य० [हिं] सैशय, विकल्‍प, आदेश 
आदि में प्रयुक्त होनेवाव्य शब्द | 

घोंक - स्त्री० [हिं] आग पर पहुँचाया इुआ 
हवा का आघात (भाथी आदि के द्वारा) । 

घेकना - स० [हिं] भाथी चलाकर आग 
को दहकाना ; भार डालना । 


घोंकनी 


द्यींकनो - सत्री० [हिं] माथी ; आग फूँकने 
की नली ; फेफड़ा । 

घकिया - पु० [हि] भाथी चल्डनेवाल्त । | 

घोंकी - स्त्री० [हिं] घोकनी । 

औज - स््री० [हिं] दौड़घुप ; घबराहट । 

औंजना - स० [हिं] रौंदना, पाँव से 
कुचलना । 

घोस - ज्री० [हिं] डॉट-डपट 
रोक; यौ०--पट्टी - भ्ुलछावा, 
पट्टी | 

घौंसना - ख० [हिं] धमकाना ; घछुड़कना ; 
दबाना ; पीटना 5 डाँयटना-डपटना । 

घौंसा - पु० [हिं] बढ़ा नगाड़ा, डेका; 
सामर्थ्य | 

चत - ., वि० [से] घोया हुआ; घवछ ; 
2. पु० चांदी; प्रश्चालन 
खडी - मिश्री ; --शिल्ठा - स्फणिक। 

घौति, घीती - सत्री० [सं] हठयोग की एक 
क्रिया; इस क्रिया में काम आनेवाली 
कपड़े की पट्टी । 

घौरहर - पु० [हिं] ऊँची अयारी; घरहरा। 

घोरा - . वि० [हिं] सफेद; 2. घु० 
सफेद बैल ; एक पक्षी | + 

घोरी - स््री० [हिं] सफेद रंग की गाय ; धौरा 
पक्षी को मादा । 

चौरे - क्रि० [हिं| धीरे । 

छोरेय - . वि० [सं] बोझ ढोनेयोग्य ; 
2. पु० गाड़ी खींचनेवाला बैल ; घोड़ा; 
प्रधान नायक । 

घोर - 4., स्त्री०ण [अनु] चपत, थप्पड़ ; 
यो०--- धक्कड़ - दंगा; मारपीट ; “-+- 
घधका - आघात ; “--धप्पड़, धप्पा - 
घकम-घक्ता ; ऊधघम ; मारपीट ; उपद्रव। 

चौछा - 3. विं० [हिं] सफूंद; 2. पु० 
घब दृक्ष ; सफेद बैछ।॥ 

घोलाई - स्त्री० [हिं] सफेदी ; उजल्यपन । 





: घधाक; 
झाँसा- 


0-ल-क 
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घ्वंस 

च्यात - विं० [सं] ध्यान किया हुआ, सोचा 
हुआ | 

च्याता - पु० [सं] ध्यान करनेवाल्ग | 

ध्यान - पु० [सं] चित्त, सन ; किसीके 
स्वरूप का चिन्तन ; विषय-विशेष में 
चित्त की एकाग्रता ; बुद्धि; स्मृति: 
किसी एक विषय पर सन को स्थिर करने 
की क्रिया ; ध्येय-विशेष के साथ चित्त 
की एकरूपता , यो० --गम्य - केवलछ 
ध्यान से प्राप्त होनेवाछा ; --निष्ठ, मझ्न - 
ध्यान में लगा हुआ ; सु०--- आना - 
स्मरण होना ; >-छूटना - चित्त की 
एकाग्रता नष्ट होना; --देना - चित्त 
को किसी ओर प्रदत्त करना; >-पर 
चढ़ना - स्मरण होना; ---जैँधना - किसी 
ओर चित्त का छगा रहना; >-में न 
छाना - चिन्ता न करना, न विचारना ; 
“से उतरना - भूलना । 

ध्याना - स० [हिं] ध्यान करना; 
करना । 

ध्यानी - वि० [सं] समाधिस्थ; ध्यान 
करनेवाला । 

ध्येय - 4, वि० [सं] ध्यान करने योग्य; 
2, पु० उद्देश्य ; लब्य | 

घपद - पु० [सं] एक प्रकार का गीत, 
प्रुव-पद । 

ध्रुव - . वि० [सं] स्थिर, अचल ; नित्य; 
निश्चित; दृढ़; 2. पु० घ्रवतारा; 
राजा उत्तानपाद का पुत्र; प्थ्वी का 
अक्षदेश। 

श्रवा - सत्री० [स] एक यज्ञपात्र; साध्वी 

स्त्री; यौो० ---दर्शक - ससऋषि-मंडल ; 


स्मरण 


कुतुबनुमा । 

ध्वेस - पु० [सं] नाश; मकान या 
इमारत का ढहना; अमसाव का एक 
भेद । 


ध्वंसक 


ध्वेसक, ध्वेसी - वि० [से] नाश करनेवाल्य | 

घ्वेख्रावशोष - पु० [से | लेडहर | 

ध्वुज - पु० [सं] चिह्न; निशान ; झंडा | 

ध्वजा - स्त्री० [सं] पताका, झंडा ; यी ०--- 
रोपण - झंडा गाड़ना या लगाना | 

ध्वजिनी - स्त्री० [सं] सेना का एक 
विभाग । 

घ्वन - पु० [सं] शब्द ; शुजार | 

ध्वनि - स्त्री० [सं] आवाज़; व्यंग्याथ:; 
गूढ़ाथ ; गीत का लूय ; यो ०--- काव्य - 
व्यंग्यप्रधान काव्य | 

घ्वनित - विं० [सं] शब्दित ; व्यजित:; 
वादित | 

ध्वन्यात्मक - वि० [सं] ध्वनिमय ; जिससें 
व्येग्य अधान हो | 

घ्वन्याथे - पु० [सं] वह अर्थ जो केवल 
व्येजना से निकले | 

ध्वस्त - वि० [सं] नष्ट-श्रष्ट ; गिरा हुआ ; 
गलित । 

ध्वांत - पु० [सं] अंधकार; यौ० --- 
चर - राक्षस ; --वित्त - जुगनू। 

ध्वान - पु० [से] शब्द ; नाद ; शुजन | 


ने 

नेग - +, पु० [हिं] नंगरापन; यो० 
““बड़ग, धडेंगा - बिकूकुछ नंगा; 
[फ्रा| शरम ल्जा ; प्रतिष्ठा ; [सं| जार ; 
उपपति ; 2. वि० नंगा; बेहया | 

नंगा - , वि० [हिं] वस्त्रहीन; निर्लज:; 
बेहया ; जिसपर आवरण न हो ; 9. पु० 
शिव, महादेव ; यो० --झोली - कपड़ों 
की तल्शशी ; >-जुचा,; बूचा - बहुत 
दरिद्र, फटेहाल ; --छचा - नीच और 
दुष्ट, बदमाश । 

नेगियाना -स० [हिं] नंगा करना; सब 
कुछ छीन लेना । 
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है, 


नउठयगा 


. की संख्या ; परमेश्वर ; योौं० --जंदन - 

श्रीकृष्ण ; 2. स्त्री० [हिं] ननद । 

नेदन - . पु० [सं | इन्द्र का बाग ; बेटा ; 
2. विं० आनंद देनेवाला ; यौ०--- 
विपिन, वन - इंद्र की वाटिका। 

नेदन्त - , वि० [से] प्रसन्न करनेवाल्य : 
2. पु० पुत्र; मित्र : राजा | 

नेदन्ती - स्री० [सं] पुत्री 

नंदित - विं० [सं] आनंदयुक्त ; प्रसन्न हु 
बजता हुआ। 

नेदिनी - स्त्री० [सि] कन्या; पुराणों में 
वर्णित एक श्सिद्ध गाय जिसकी राजा 
दिल्वीप ने सेवा की थी ; आनंद देनेवाली 
पुत्री । 

सदी - पु० [सं] शिव का द्वारपाछ, बैल; 
शिव के नास पर दागकर छोड़ा इज 
बैल ; नाटक में नांदीपाठ करनेवाल्म 
व्यक्ति ; पुत्र | 

नेदोई, नंदोसी - पु० [हिं] पति की बहन 
का पति | 

नंबर - बि० [ंग्र | सख्या ; गिनती ; अंक ; 
छत्तीस इंच की एक माप, गज ; यो० 
“चार - क्रमानुसार | 

नंबरदार - पु० [हिं। गाँव का वह अधिकारी 
जो माल्गुजांरी वसूछ करने में 
सहायता दे । 

जंचरी - वि० [हिं] नेबरवाला ; मशहूर; 
कुख्यात ; जिसपर नेबर लगा हो। 

न - अव्य० [सं] नहीं; निषेघ या वितके 
आदि का खूचक अब्द, मत। 

नअत - स्त्री० [अ| प्रशंसा, स्तुति | 

नथश - स्त्री० [अज] मतक की रथी, ताबूत ; 
लाश । 

नइहर - यु० [हिं] मायका, स्त्रियों का 
पित्णह, नेहर | 


नेद - 4. पु० [सं] आनंद, हर्ष ; मेढ़क ; नी [| नछ्जा - पु० [हिं। नाई । 


सके 


नक - सत्री० [हि] नाक का सक्षिसत रूप; 
यो ०--- कटा - जिसका बढ़त अपमान 
हुआ हो; निर्लज ; >5घिंसनी - बहुत 
अधिक दीनता प्रगट करना ; “चढ़ा - 
चिड़चिड़ा ; “तोड़ा - नख़रा करना , 
बानी - नाक में दम, देरानी; “८ 
--बेसर - छोटी नथ ; बेसर ; “फल - 
नाक में पहनने का एक गहना; “८ 
सीर - नाक से ख़ून निकलने का रोग; 
नाक के आदर की नसे | 

नकटा - . वि० [हिं] वह जिसकी नाक 
कटी हो; 2. पु० एक प्रकार का 
गीत । 

नकड़ा - पु० [हिं] बैल्ये का एक रोग; 
नाक का एक रोग | 

नक़द - पु० [फा] नकद । 

नकदी - स्री० [फा] नकृदी। 

लकना - स० [हि] छॉधना; छोड़ना; 
नाक में दम करना । 

नक़ब - स्त्री० [अ] चोरी करने के छिए 
दीवार में किया गया छेद, सेघ ; यौ०+-- 
जन - वह जो सेंध लगाता हो ;---ज्ञनी - 
सेध लगाने की क्रिया ) 

-नकबत - स्त्री० [अ] दुर्देशा ; विपत्ति | 

नकरा - पु० [अ] परिचय का अभाव | 

नक़छ - स्त्री० [अ] अनुकरण ; स्वांग; 
हास्यरस की छोटी कहानी ; रानगी ; 
यो ०--ची, नवीस - नकृछ करनेवाला ; 
अदालत का मुहरिर जिसका काम नकल 
करना ही होता है; ++नवीसी - नकृछ- 
नवीस का काम या पद । 

नक़ली - 4. वि० [अज] बनावटी ; झडा; 
जाली ; 2. पु० कहानियाँ सुनानेवाछा | 

नकहत - स्त्री० [अ | सहक ; खुशबू | 

नक़ाब - स्त्री० [अ] वह कपड़ा जो मुँह 
छिपाने के लिए! सिर परु से गले तक डाल 
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नज्काद 


लिया जाता है; घूँघट ; यो० ---पोश - 
जिसने मुँह पर नकाब डाली हो । 

नक्लायस - पु० [अ] “नकीस ? का बहु०.; 
नुक्स ; घ॒ुराइयाँ । 

नकार - पु० [सं] नया नहीं का बोघक 
शब्द ; इनकार ; “न? ऊक्षर | 

नकारना - स० [हिं| इनकार करना । 

नकारात्मक - वि० [सं] जिससे इनकार का 
भाव ज़ाहिर हो | 

नकाशी - स्त्री० [ फ्रा] नक्काशी । 

नकास - वि० [फ्रा] नक्काश | 

नक़ाहत - स्त्री० [आअ] नियलता (विशेषत: 
बीमारी के समय होनेवाली) । 

नकिंचन - वि० [सं] अर्किचन, दरिद्र | 

नकियाना - 4. अ० [ हिं] नाक से बोलना ; 
नाको दम होना; 2. स० बहुत तेग 
करना । 

नक्री - वि० [अ] विशुद्ध ; बहुत बढ़िया । 

नक़ीज़ - 4. विं० [अ] तोड़ने या गिराने- 
बाला ; उल्ठा ; 2. स्त्री० शत्रुता 

नक्रीब - पु० [अज]| चारण ; साठ । 

नकीर - स्त्री० [अ] वह फूरिश्ता जो कृब्र में 
मुरदे से पूछता है कि तुम किसके 
उपासक हो | 

नक़ीस - पु० [अ] बुराई , दोष, नुक्स | 

नक़ीह - विं० [अ] दुबेल, दुबला | 

नकुछ - पु० [सं] नेवला ; पंच-पांडवों में से 
चौथा । 

नकुलछी - स्त्री० [सं] नेवले की मादा ; केसर । 

नकेल - स्त्री० [हिं] ऊँट की नाक में बंधी 
हुई रस्सी ; खु०---हाथ में होना - किसीका 
पूर्णतया वश में होना । 

नक्का - पु० [हिं] सुई का छेद; ताश का 
एका ; कीड़ी | 

नक़क़ाद - वि० [अ] खरा-खोटा परखनेवाल्य, 
पारखी । 


नवेकारखाना 





है) 
नक़क़ारख़ाना - पु० [फा] नौबतख़ाना; 


मु० नकक्‍कारखाने में तूती की आवाज़ - 


बड़-बड़े छोगों के सामने छोटे आदमियो , 


की अनसुनी बात । 
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न 


नक़्क़ारची - पु० [फा | नगाड़ा बजानेवाल्श | ' 


नक़्क्रारा - पु० [फा] नगाड़ा; नौबत; 
झसु०---बजाते फिरना - चारों ओर 
कहते फिरना | 

नक़्कारू - पु० [अ] वह जो नकृछ करता 
हो ; बहुरूपिया ; भमाँड । 

नक़्क़ाली - स्त्री ० [अ] मँडेती : सॉंड्पन ; 
नकूछ करने का काम या विद्या | 

शक़्काश - पु० [अ] वह जो नक्काशझी 
करता हो | 

नक़्क्राह्यी - सत्री० [अ] धातु आदि पर 
खोदकर बेल-बूटे बनाने का काम या 
'इल्म ; वे बेल-बूटे जो धातु पर बनाये 
गये हों; यो ०---दार - जिसपर खोदकर 
नवकाशी की गयी हो | 

नक्कू - विं० [हिं] बड़ी नाकवाला ; अपने 
आपको बहुत प्रतिष्ठित समझनेवाला ; 
सबसे अल्य और उल्टा काम करने- 
वाला ; बदनाम | 

नक़्ज़ - पु० [अ] तोड़ना । 

नक्त - पु० [सं] बिलकुछ संध्या का समय ; 
रात ; यौ०---चर - राक्षस ; चोर ; उल्; 
झग्युल | 

नक़्द - 7. पु० [अ] नकद; सिक्को के रूप 
में रकम ; 2. वि० प्रस्तुत (घन) । 

नक़्दी - स्री० [अ] रुपया-पैसा; रोकड़; 
यो०---चिद्धा - रोकड़बही | 

नक्र - पु० [सं] मगर, घड़ियाल ; एक जत ; 
नासिका । 

नक़्श - 4. वि० [अ] अकित; छिखा 
हुआ ; 2. तसवीर ; खोदकर या कलम 
से बनाये हुए बेल-बूटे या फूल-पत्ती 


| 


नस्ज़री 





आदि के काम ; तावीज़ ; जाद ; असर ; 
पद्चिह्न; यो०--- बंद - नक्शा या 
चित्र बनानेवाल्य ; -चेदी - नक्शा या 
चित्र बनाने का काम ; “मार - ताश 
के पत्तों से खेल्म जानेवाला एक जूआ | 

नक़्शा - पु० [अज ] तसवीर ; छथ्यी का सान ; 
आकृति ; मकान या सड़क आदि का 
चित्र; यो० --नवीस - नक्शा बनाने- 
वाला ; --नवीसी - नक्शा बनाने का 
कास :---ए-आजब - पानी पर बनाया हुआ 
चिह्न जो तुरंत मिट जाता है; अस्थायी 
वस्तु | 

नक़्शी - वि> [अ] जिसपर नक्शे या बेल- 
बूटे बने हों, नक्ष्काशीदार । 

नक्षत्र - पु० [सं] तारा; चद्रमा के पथ में 
पड़नेवाले सत्ताईंस तारों का समूछ-; 
सत्ताईस मोतियों का हार | 

नस - पु० [सं] हाथ-पैर का नाखून; एक 
गंधद्रव्य ; बीस की संख्या; खंड, टुकड़ा ; 
यो०---- क्षत - नखो के गड़ने से पड़ने- 
वाल्य चिन्ह ; >>खादी - दाँतों से 
अपनी गलियों के नख कुतरनेवात्य ; 
--चारी - पंजे के बल चलनेवाछा :; 
“बिन्दु - मेहँदी आदि रूगाकर नाखूनों 
पर बनाया गया चिह्ू ; -रौट - नाखन 
चुमाने से शरीर पर होनेवाला निशान ; 
---शिख - नख से लेकर शिखा तक के 
सभी ऊंय ; सब अआंगो का वर्णन । 

नख़ - स्त्री० [फ्रा] पतंग की डोर; रेशमी 
तागा | 

नख़चीर - पु० [फा] वे जंगली जानवर 
जिनका शिकार किया जाता है; यौ०--- 
गाह - शिकारगाह, आखेटस्थल | 

नस्व॒त, नस्कतर - घु० [हिं| नक्षत्र । 

नस्कतराज - पु० [हिं| चंद्रमा | 

नख़रा - पु० [फ्रा] वह चखुल्बुछापन या 


नखानखी 


चेष्ा नो जवानी की उमंग में अथवा ः चेष्टा नो जवानी की उसंग में अथवा | 2. बि० न चलने-फिरनेवाल्य, अचल ; 


प्रिय को रिझाने के लिए हो, चोचल्ा; 
हाव-भाव; चचलता ; दिखावटी इनकार; 
बनना ; औ०--नख़रेबाज़ - जो बहुत 
नखरा करे। 

नस्वानखी - स्त्री० [सं] वह लड़ाई जिसमें 
लड़नेवाले एक दूसरे पर नखो से आघात 
करते हैं । 

नख़बत - स्री० [अ] घमंड , अभिमान | 

नखास - घपु० [अ] गल्यमों या जानवरों के 
बिकने का स्थान । 

नस्वियाना, नसख्ोरना - स० [हिं] नाखून से 
खरोचना | 

नसखी - पु० [सं] शेर या चीता आदि 
शिकारी जानवर | 

नस्॒सस्‍्त - पु० [फ़ा | आरंभ ; प्रधान | 

नखुद - पु० [फा] चना नामक अनाज | 

नफ़्छ - पु० [अ] खजूर या छुहारे का दृक्ष ; 
वृक्ष ; यो०--- बंद - माली ; मोम के वृध्ष 
ओऔर फूल-पत्ते बनानेवाल्य ; नख्लिस्तान - 
वह उपजाऊ और सजलू हरा-मरा स्थान 
जो मरुस्थल में हो ; नख्ले-ताबूत - ताबूत 
की सजावट; नख्ले-तूर - तूर पर्बत का 
वह उदध्ध जिसपर हज़रत मूसा को ईश्वरीय 
प्रकाश दिखायी पड़ा था; नझखूले- 
मरिसय - खजूर का वह सूखा हुआ दृष्ष 
जो मरियम के स्पदी से उस समय 
हरा हो गया था जब वह प्रसव-वेदना 
से विंकल होकर जंगल में उसके नीचे 
जा बेठी थी; नख्ले-मातम - नख्ले- 
ताबूत; नख्ले-मोम - मोम का बना 
हुआ पेड़ और उसके फूछ-फल जआदि। 

नग - 4. पु० [हिं] अगूठी आदि में जड़ा 
जानेवाल्म बहुमूल्य पत्थर; नगीना ; 
काँच का डुकड़ा ; संख्या ; [सं] पर्वत ; 
वृक्ष; सूर्य ; , सर्प ; सात की संख्या; 


428 





नरगीं 


>> 2 मी जम मल अर बम कम 
2, विं० न चलने-फिरनेवाला, मचल 
यो० --जा - पार्वती ; पाषाण का भेदन्‌ 
करनेवाली एक लता; ---पति - हिमालय 
चन्द्रमा ; शिव ; सुमेरु ; ---मिद्‌ - पत्थर 
तोड़ने का एक प्राचीन अस्त्र ; कुठार 
इंद्र; कीआ। 

नगण - पु० [सं] छन्‍्दशास्त्र में तीन रुचु 
अक्षरोवाल्य एक गण | 

नगण्य - विं० [सं] ठ॒ुच्छ ; निऊृष्ट : जो 
गणना में न आ सके | 

नगद - पु० [हिं] नकद | 

नगदी - स्त्री० [हि] नकदी । 

नगन - वि० [हि] नंगा ; निरावरण | 

नग़नी - _, स्त्री० [हि| कन्या, बालिका ; 
2. वि० वस्त्रहीन | 

नग़मा - पु० [अ] राग; गीत ; सुरीलछी 
ओऔर बढ़िया आवाज़ | 


नरामात - स््री० [ञअ] ६ नग्म ' का 
बहु ० | 
नगर - पु० [सं| शहर ; यो०---काक - 


तच्छ व्यक्ति ; --कीतेन - नगर की 
गलियो में घूमकर किया जानेबाल्य मजन ; 
“>5:पाछ - नगर की रश्षा करनेवारय 
अधिकारी; ---पाछिका - म्युनिसिपालिटी; 
“वांसी - नागरिक, शहर में रहनेवाला। 

नगराई - स्त्री० [हिं] नागरिकता; चतुराई। 

नगराध्यक्ष - पु० [सं] नगर का स्वामी या 
रक्षक | - 

नगरी - 4. स्त्री० [हि] शहर ; 2. पु० 
नागरिक ; शहराती । 

नगाड़ा - पु० [हिं] निशान; धोसा; 
डुगडुगी के आकार का. बड़ा 
बाजा | 

नगाधिप - पु० [सं] हिमालय पर्वत । 

नगारा - पु० [हि] नगाड़ा। 

नगीं - पु० [फा] नगीना | 


नगी 


नगी - स्त्री० [हिं] रत्न ; पहाड़ी स्त्री; 
पाव॑ती | 
नगीच - क्रि० [हिं| नज़दीक । 
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| 
| 
। 


नगीना - . पु० [फा)] रल ; मणि; 2. 


|] 22 


नगीना बनाने था जड़ने का काम 
करनेवाल्ठा | 

नरेन्द्र - पु० [स] हिमालय ; सुमेरु | 

नग्ज़ - विं० [अ| अष्ठ ; बढ़िया । 

नरज़क - पु० [अ] बढ़िया चीज 5 आम्र। 

नग्न - वि० [से] नंगा; निरावरण; जो 
आबाद न हो | 

नरम - पु० [अ] गीत ; राग । 

नइ॒मा-सरा - [अ] सानेवाला | 

नर॒मा-सराई - स्त्री० [ज] गाना आहछ्मपने 
का भाव । 

नग्रोध - पु० [हिं] बट का पेड़ । 

नघना - स० [हि] त्यंघना, पार करना | 

नचना - आ० [हिं] नाचना, वत्य करना । 

नचनि - स्त्री० [हिं] नाच | 

नचनिया, नचवेया - पु० [हिं] नाचनेवाला | 

नचाना - स० [हिं] नाचने का काम दूसरे 
से कराना; परेशान करना; दउत्य 
कराना ; सु० नाच नाना - खूब हेरान 
करना । 

नज़अ - पु० [अ] मरने के समय साँस 
तोड़ना | 

नज़दीक - क्रि० [ फ्रा]| निकट, पास । 

नज़दीकी - 4. वि० [फा] नज़दीक या 
पास का, समीपस्थ ; 2. स्त्री> समीपता, 
निकट्ता ; 8. पु० निकट का संबंधी, 
रिह्तेंदार | 

नजफ़ - पु० [अ] ऊँचा टीला; अरब के 
एक नगर का नाम | 

नज़म - पु० [अ] नज़्म | 

नज़र - स्त्री० [अ] दृष्टि ; कृपा ; निगरानी ; 


वि० चिपका हुआ ; यो०--साज़, गर- 


। 
| 
| 


बल न मनन व आल जल अर 


नजारा 


टोना : ध्यान ; भट 5 पढ़ावा ; यो ०-. 
अन्दाज़ - जिसपर नज़र न पड़ी हो, नज़र 
से चूका या गिरा हुआ ; --गाह - रंग- 
शाला ; चंद - जो किसी ऐसी जगह 
पर कड़ी निगरानी में रखा जाए जहाँ 
से वह कहीं आ जा न सके ; इंद्रजाल 
का एक खेल ; ---बदी - नज़रबंद रखने 
_की हालत; जादूगरी ; ---बाग़ - महल्में के 
सामने या चारों ओर का बाग; 
“जाज् - तेज़ नज़र रखनेवाला, चाव्यक; 
नज़र लड़ानेवबात्य ; --सानो - जॉचने 
के विचार से किसी देखी हुई चीज़ को 
फिर से देखना; हाया - नज़र 
लगानेवाल्य ; म्ु०--- आना - दिखायी 
देना ; --करना - देखना ; मेट देना , 
““पर चढ़ना - कोपसाजन होना ; -- 
लगना - बुरी दृष्टि का असुर होना ; --- 
ल्गाना - टोना करना | 
नज़राना - , पु० [अ] भेट, उपहार ; 2. 
स० नज़र लगाना; 8. अ० नज़र लगना | 
नज़री - सत्री० [ज] अरबों के अनुसार 
झास्त्रों के दी भेदों में पहला भेद । 
नज़ला - पु० [अ] जुकाम ; सरदी ; एक 
रोग ; यौ ०---बंद - सरदी की दवा । 
नजस - पु० [अ]| अपवित्रता । 
नज़ांकत - स्त्री० [फ्रा] कोमछता, नाखुक 
होने का भाव । ः 
नजात - सत्री० [अ] मुक्ति; रिहाई] - 
नज़ाद - पु० [फा] मूल ; वेश ; परिवार | 
नज़ाबत - सत्री० [अ] कुछलीनता ; सजनता | 
नज़ार - थवि० [फा] दुब्चत्य-पतल्ण ; ग़रीब | 
नज़ारत - सत्री० [अ] देखभाल, निगरानी ; 
नाज़िर का पद या कार्यालय | 
नज़ारा - पु० [अ] दृश्य, नज़र ; प्रिय को 
लाल्सा या प्रेम-भरी दृष्टि से देखने 
का साव | 





आय 


नजासत 


480 


नंदना 





नजासत - स्त्री० [अ] गन्दगी, मेल्यपन ; 
अपवित्रता। 

नजिकाना - आ० [हि] निकट पहुँचना | 

नजिस - विं० [अ] मैला, अपवित्र | 

नजीक - अ० [डि] समीप, पास, नज़दीक | 

नजीब - पु० [अ] कुछीन | 

नज्ञीर - स्री० [अ| उदाहरण, दृष्टान्त, 
मिसाल। 

नजूस - पु० [अ] तारे; ज्योतिष विद्या | 

नजूसी - पु० [अ] ज्योतिषी । 

नजूछ - पु० [अ] उतरना ; आकर उपस्थित 
होना ; नज़र नासक रोग ; वह रोग जो 
पानी उतरने के कारण हो । 

नज्जार - पु० [अ] छकड़ी के सामान बनाने- 
बाला, बढ़ई, तरख्ान | 

नज़्द - पु० [अ] ऊँची ज़मीन, बाँगर ; 
अरब का एक असिद्ध नगर | 

नज़्म - . पु० [अ] तारा, सितारा ; यौ० 
“--उल-हिन्द - मारत का सितारा ; 2. 
सत्री० मोतियों आदि को तागे में पिरोने 
की क्रिया ; प्रबंध; कविता | 

नट - पु० [सं] नायक खेलनेवाला; 
अभिनेता ; एक संकर जाति ; एक राग ; 
अश्योकवृक्ष ; यो० ---चर्यो - अभिनय; 
“नारायण - एक राग ; >+पज्िका - 
बैंगन ; --भूषण - हरताछ ; +-राज - 
शिव ; कृुशछर नट ; >न्‍वर - कृष्ण । 

नट्खट - वबि० [हिं] ऊधमी, उपद्रवी ; 
पाजी | 

नटखटी - स्त्री० [हिं] बदमाशी ; शरारत । 

नटन - पु० [सं | नाचने की क्रिया, अभिनय | 

नटना - |. आअ० [हिं| नाचना ; नष्ट 
होना ; 2. स० इनकार करना; नष्ट 
करना । 

नटनी - स्त्री० [हिं] नट की स्त्री ; नट जाति 
की स्त्री। 


नटी - स्त्री० [से] अभिनेत्री ; नट की स्त्री ; 
नट जाति की स्त्री ; वेद्या | 

नंटेया - स्त्री० [हिं] गला, गदन | 

नत - 4, बि० [से] झका हुआ; डठेढ़ा; 
कुटिल ; 2. पु० मध्यंदिन रेखा से 
किसी अभह की दूरी; यौ०-- नासिक - 
चिपटी नाकवाला ; --पार - शरणागत 
का पालन करनेवाल्य ; --प्ल - तिरछी 
भोहोवाला ; “मस्तक - जिसका सिर 
झुका हुआ हो | 

नतरू - अव्य ० [हि] नहीं तो, अन्यथा | 

नति - स्त्री० [सं] झकाव ; नमस्कार; 
विनय ; टेढ्ापन | 

नतिनी - स्त्री० [हिं | बेटी की बेटी, नातिन। 

नतीजा - पु० [का] परिणाम, फल | 

नतु - अव्य० [हि] नहीं तो, अन्यथा | 

नतैनी - स्त्री० [हिं] नाता; संबंध; 
रिश्ता । 

नत्थी - सत्री० [हिं] कई कारशज़ों को एक में 
मिलाकर डोरे या आलपीन से बाँधने 
की क्रिया, मिसिल्ठ | 

नथ - स्त्री० [हिं] नाक में पहनने का 
रहना | 

नथंना - 4. पु० [हिं] नाक का अगला 
भाग ; नाक का छेद ; म्ु० --फुलाना - 
क्रोध करना; 2. ञ० एक सूत्र में 
बंधना ; छिदना ; नाथा जाना। 

नथनी - स्त्री० [हि| छोटी नथ; बुल्ाक ; 
बेल या मैस की नाक में पहनायी जाने- 
वाली रस्सी, नाथ ; तलवार की मूठ पर 
का छल्ला । 

नथिया - स्त्री० [हिं] नथ | 

नथुना - पु० [हिं] नथना | 

नद - पु० [सं] बड़ी नदी | 

नदना - आ० [हिं।| पशुओं का ब्द 
करना ; बजना । 


सदर 
नदर - वि० [िश] जो नदी के पास हो; 
स्त्री० 


निर्मय । 
[अ] 
हलकापन | 


नदामत - 

नदारद - वि० [फा] जो मौजूदन हो; 
गायब | 

नदी - स्त्री० [सं] किसी पर्वत या झील से 
निकलछनेवाली जल्धारा, दरिया; यौ० 
+मुख - सुहाना ; खु० --नाव संयोग - 
संयोग से थोड़ी देर के लिए होनेवाली 
खुशी या मिलाप | 

नदीदा - पु० फ्रा] बिन देखा हुआ ; जिसने 
कमी कुछ देखा न हो; छोमी; 
लोलुप । 

नदीस - पु० [अ] साथी ; सहचर | 

नदाफ़ - पु० [अ] रूई घुननेवाला | 

नद्दाफ़ी - सत्री० [अ] रूईं घुनने का कास | 

नदझ्धू - वि० [सं] नथा हुआ ; बंधा हुआ | 

नधना - अ० [हिं] बैल या घोड़े आदि का 
गाड़ी या हल में जुड़ना, जुतना; आरंभ 
होना ; किसी काम में रूगना या ज्ुगना। 

ननद - स्त्री० [हिं| पति की बहन | 

ननका - पु० [देश |] नन्‍्हा | 

ननकारना - जञ्ञ० [हिं] अस्वीकार करना; 
इनकार करना । 

ननदोई - पु० [हिं] ननद का पति, पति का 
बहनोई । 

ननसार - स्त्री० [हिं। नाना का घर, 
ननिहाल । 

ननियाससुर - पु० [हिं। स्री या पति का 
नाना । 

ननियासास - स्त्री० [हिं] स्‍त्री या पति की 
नानी । 

ननिहाल - पु० [हिं | नाना का घर, ननसार | 

नज्ना - . पु० [हिं] नाना ; 29. वि० 
ननन्‍हा । 


शरमिन्दगी ; 
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भफ़फार 


नन्‍्हा - वि० [हिं] छोटा | 

नन्‍्हाई - स्त्री० [हि] छोटापन ; बदनासी। 

नपाई - सत्री० [हिं] नापने का काम या 
मजूरी। 

नपाक - वि [हिं] अपविन्र, नापाक | 

नपुसक - पु० [सं] नामर्द ; हिजड़ा । 

नपुंसकता - स्त्रीं० | - [सं] हिजड़ापन ; 

नछेसकत्व - पु० $ नामर्दी | 

नपुआ - 4. वि० [हिं] जो नापकर बेचा 
जाए; 2. घपु० नापने का पान; 
सापदंड । 

नप्ता - सत्री० [सं] छड़की या छड़के की 
संतान, नाती या पोता । 

नफ़का - पु० [अ] खाने-पीने का ख़र्च | 

नफ़र - पु० [अ] सज़दूर ; नौकर ; व्यक्ति। 

नफ़रत - स्त्री० [अ] छूणा, घिन ; यौ० 
--आमेज़ - जिसे देखकर नक़रत 
पैदा हो। 

नफ़रीं - स्त्री ० [फ्रा] चाप ; छानत ; घिकार | 

नफ़लू - पु० [अ] वह ईश्वर-प्राथना जो 
विशेष फल की कामना से की जाए। 

नफ़स - पु० [अज] साँधच; पछ; क्षण; 
नफ़्स ; यो ०--परवर - मनोहर । 

नफ़ा - पु० [ज] लाभ । 

नफ्राज़ - पु० [अ] जारी होना | 

नफ़ासत - स्त्री० [अ] नफीस का मसाव; 
उम्दापन ; उत्तसता ; सुंदरता । 

नफ़ी - स्त्री० [अ] अभाव; निकलने का 
साव ; इनकार | 

नफ़ीर - . वि० [अ] नफ्रत करनेवाला; 
2, सत्री० रोना-चिह्लाना ; फ्रियाद ; 
पुकार । 

नफ़ीरी - स्त्री० [ज] ठरही नामक बाजा । 

नफ़ीस - विं० [अ] उम्दा; बढ़िया ; साफ; 
सुंदर । 

नफ़्फ़ार - वि० [अ] नफरत करनेवाला | 


नफ़्स 


नफ़्स - पु० [अ] आत्मा; अस्तित्व ; सत्ता 
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वास्तविक तत्त्व ; भोगेच्छा ; स्वार्थ , लिग; 
०>उछ-अमर - वास्तव स॑;--कुश - . 


अपनी इन्द्रियो का दमन करनेवाल्य ; 
>मरवर, परस्त - इन्द्रियलोछुप ; 
नफ़्लें-अम्मारा - इन्द्रियो के सोग या 
दुष्कमों की ओर होनेवाली प्रवृत्ति ; 
नफ़्से-नफीस - सुंदर और शुभ व्यक्तित्व ; 
नफ़्से-नबाती - पेड-पीधों में रहनेवाली 
आत्मा; विश्वतनीय व्यक्ति; नफ़्से- 
बहीमी - नफ़्से-अम्मारा ; नफ़्से-मतलब - 
वास्तविक उद्देश्य ; नफ़्सें-बवापसी - 
अतिम' साँस | 

नफ़्सा-नफ़्सी - सत्री० [अ] अपनी अपनी 
चिंता । 

नफ़्सानियत - स्त्री० [अ] स्वाथ्थपरता ; 
घरंड । 

नफ़्सानी, नफ़्सी -विं० [अ]| नफ़्ससंबधी 
निजी | 

नबवी - वि० [अ] नवीसंबंधी । 

नबदे - सत्री० [फा] युद्ध; यो ०---आज़मा - 
युद्धक्षेत्र का अनुभवी ; वीर ; योंड्धा 
गाह - लड़ाई का मेदान। 

नबनी - विं० [अ| नबीसंबंधी । 

नबात - स्त्री० [अ] साग-भाजी ; तरकारी ; 
मिसरी | 

नवातात - स्त्री० [अ] “नबात? का बहु० | 

नवबाती - वि० [अ] बनस्पतिसबधी | 

नबी - पु० [अ] ईश्वर का दूत; 
रसूल । 

नवूवत - सत्री० [अ] नबी या पेगेबर होने का 
भाव ; पेगेबरी | 

नड्ज़ - सत्री० [अ] नाड़ी ; सु०- छूटना - 
नाड़ी की गति रुक जाना। 

नब्बाज़ - पु० [अं] नाड़ी देखनेवाल्य, 
हकीम, वेच्य 


० 
पैगेबर 
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नब्बाज़ी - स्‍्त्री० [अ] नाड़्री-ज्ञान, नाडी 
देखकर रोग की पहचान | 

नब्बाश - पु० [अ| वह जो गड़े हुए सुरदों 

को उखाड़कर उनका कफून आदि 
चुराता है। 

नब्जे - वि० [हि] सो से दस कम | 

नस - पु० [सें| आकाश ; सावन का 
महीना ; मेंघ ; जल : खाश्रय : पास ; 
यो०--- चारी - आकाश में विचरने- 
वात्य ; पक्षी ; देवता; गंधर्व; बादल ; 
वायु; “यान - हवाई जहाज़; -- 
स्तर - वायुमंडल | 

नभोमडल - पु० [सं] मंडलाकार आकाश । 

नमः - 4. अव्य० [सं] प्रणाम आदि के 
अवसर पर ग्रझुक्त एक शब्द ; 2, पु० 
नमन ; त्याग ; भेंट | 

नम - विं० [फा] भीगा हुआ, गींछा। 

नमक - पु० [फा] छवबण, नोन; क्षार 
पदाथ ; सलोनापन ; योौ० --- ख्वार - 
नमक खानेवाल्य, पालित होनेवाला ; 
““चशी - अन्नप्राशन ; चखकर देखना 
कि नमक है या नहीं; मुसलमानों में 
संगनी के बाद होनेवाली एक रस्म; 
ऊादान - नमक रखने, का पात्र; 
““परवरदा - किसीका नमक खाकर पतला 
हुआ ; --- सार - वह स्थान जहाँ नमक 
बनता हो ;-- हराम - उपकारी की बुराई 
करनेवाला, कृतन्न ; -- हल्ठाल - स्वामि- 
भक्त ; सु०--अदा करना - अपने पारूक 
या स्वामी का उपकार करना ; --मिर्च 
मिल्यना या लगाना - किसी बात को 
रोचक बनाने के लिए और भी बढ़ा- 
चढ़ाकर कहना ; कटे या जले पर नमक 
छिड़कना - दुः्खी को और भी दुःख 
देना ;--- फ़ूटकर निकलना - नमकहसमी 
की सज़ा मिलना | 


नमकीन 
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| डॉ 
नमकीन - वि० [फ्रा] जिसमें नमक पड़ा | नमूना - पु० [करा] बानगी; ढाँचा; 


हो ; सुंदर ; सलोना | 

नमदा - पु० [फा] जमाया हुआ ऊनी 
कंबल या कपड़ा | 

नसन - पु० [से] नमस्कार ; झुकाव | 

नसना - आ० [हिं| झकना; प्रणाम 
करना । 

नसनाक - वि० [फ्रा] गीछा, तर | 

नमश, नसक्क - स्त्री० [फा| नमिश, दूध का 
जमा हुआ फेन | 

नमस - अव्य० [से] अणाम | 

नससस्‍्कार - पु० [सं] प्रणाम | 

नमस्काये - विं० [से] वंदनीय ; जिसे 
नमस्कार किया जाय | 

नमस्ते - पु० [सं] एक शब्द जिसका अथ 
है * आपको नमस्कार है? । 

नमाज़ - स्त्री० [फा] मुसल्मानों की ईश्वर - 
प्रार्थना ; यो०-- गाह - ससजिद में 
नमाज पढ़ने की जगह ; +बंद - 
कुश्ती का एक पेंच | 

नमाज़ी - पु० [फा] नमाज़ पढ़नेवाला; 
वह कपड़ा जिसपर बेंठकर नमाज़ पढ़ी 
जाती है। 

नमाना - स० [हिं]| झुकाना; काबू में 
करना । 

नसित - वि० [सं] झका हुआ; झुकाया 
हुआ | 

नमिश - स्त्री० [फा] विशेष प्रकार से जमाया 
हुआ दूध का फेन । 

नमी - स्त्री० [फा] गील्यपन ; आद्रैता । 

नम्‌ - पु० [अं] वनस्पति ; बद्धि ; बाढ़ । 

नमृद - सत्री० [फ्रा] निकलने या उदित 
होने की क्रिया ; स्पष्ट या प्रकट होने का 
भाव ; उभार ; तल्वार की बाढ़ ; शान- 
शोकत ; रेसी : घसंड | 

नमूदार - वि० [फ्रा] प्रकट ; उदित। 
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खाका। 

नत्न - वि० [सं] घिनीत, झुका हुआ ; बक्र। 

नम्नरता - रत्री० [से] नम्न होने का भाव | 

नय - 4, पु० [से | नीति ; नम्नता ; व्यवहार : 
नैतिकता ; योजना ; सिद्ठान्त; विधि; 
2, वि० नेतृत्व करनेवाला; यों ०---चक्षु - 
दूरदर्शी ; “नागर - नीतिनिपुण :---- 
वादी - राजनीति का ज्ञाता :---आासर्त्र - 
राजनीति-शझासत्र; +-- शीछ - विनयी - 
नीतिज्ञ । 

नयन - पु० [स] आँख ; दृष्टि; नेतृत्व करना : 
शासन करना ; यो ०---छद, पट - आँख 
की पलक; ---जल - आँसू ;--पुट - दृष्टि- 
कोटर ;:---विषय - हतश्य वस्तु ; सख्षितिज : 
दृष्टिपथ | 

नयना - 3) , सत्री० [सं] आँख ; जाँख की 
पुतछी ; 2. अ०» [ढिं| झकना ; नमस्कार 
करना | 

नया - वि० [हिं] नवीन, नूतन; ताज़ा; 
कम उम्र का ; पहलेवाले का स्थानापन्न । 

नयाम - एु० [ फ्रा| स्थान । 

नरंग - पु० [सं] नारंगी का पेड़ ; मैँहासा; 
पुरुषेन्द्रिय | 

नर - पु० [सं] पुरुष, मर्द; विष्णु; घोड़ा ; 
शतरंज का मोहरा; सेवक; यो०--- 
कपाल - मनुष्य की खोपड़ी : ---कील्क - 
घर्म-गुरु की हत्या करनेवालरा ;---केसरी - 
सिंह-जेसा पराक्रममी मनुष्य: -गण - 
नक्षत्र समूहव्शिष ; उस गण में जन्म 
लेनेवाल्ा व्यक्ति; +>>गाव - साँड ; 
बैठ: >>दारा - नपुंसक ; +-देव - 
राजा ; ब्राह्मण ; --नारी - अज्जुन की 
स्त्री द्रौपदी ; पुरुष और स्त्री; पशु - 
पशुतुल्य मनुष्य ;---पिशाच - बहुत बड़ा 
नीच थ हक्ूर सनुष्य ; --एुगव - अेष्ठ 


नरई 


सनुष्य ,--पुर - मर्त्वोक +--मानिका, 
मानिनी - दाद़ी-मूँछवाली स्त्री; --माला - 
खोपड़ियों की साला ;--मेंध - मनुष्यों 
की बलि ;--यत्र - धूपघड़ी ,--छोक - 
मर्त्यछोक ;--ज्याश्र - अष्ठ पुरुष । 

नरई - स्त्री० [देश] गेहूँ की बार का 
डइंठलछ | 

नरक - पु० [सं] जहलुम , धर्मशारत्रानुसार 
मृत्यु के बाद कुकृत्यों का फल भोगने के 
लिए नियत जगह ; यो ०--चठुर्दशी - 
दीवाली के ठीक पहले पड़नेवाली 
प्चतुदेशी ; “-र्था - वैतरणी नदी । 

नरकट - पु० [हिं)] बेंत की जाति का एक 
पौधा। 

नरग़ा - पु० [फा] आदमियों का वह घेरा 
लो पञ्चुओं के शिकार के लिए बनाया 
जाता है; मीड़ ; जन-समूह ; कठिनाई ; 
विपत्ति | 

नरगिस - स्त्री० [फा] एक फूल जिससे 
आँखो की उपमा दी जाती है। 

नरमिसौ - . वि० [फा] नरगिससंबंधी ; 
2, पु० एक अकार का कपड़ा; तव्य 
हुआ अडा। 

नरद॒वाँ - पु० [फा] नछ ; पनाल्ठ | 

नरदारा - पु० [फा]| ज्ञनाना; ज़नख़ा; 
जो पुरुष होकर भी औरत की तरह कास 
करें ; डरपोक, कायर | 

नरम - वि० [हिं] मुलायम ; कोमल; 
आसान ; सस्ता ; धीमा ; बिनम्न | 

नरमट - स्त्री० [हिं| मुलायम मिट्दीवाली 
ज़मीन | 

नरमसा - स्त्री० [हिं] सेमर की रूई ; 
प्रकार का मुलायम कपड़ा | 

नरमाई - सत्री० [हिं] नरमी । 

नरसमाना - 4. अ० [हिं | नरम पड़ना; नम्न 
होना ; 2, स० नरम या मुलायम करना । 


एक 
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नत्तेकी 


नरखिंघा - पु० [हि] टेढ़े आकार का तुरही 
की तरह का एक बाजा । 

नरसों - अव्य० [हिं] आनेवाले परसों 
के बाद या बीते हुए परसो के पहले 
का दिन, चौथा दिन | 

नराच - पु० [सं] एक वर्णव्वत्त ; [हिं] तीर, 
बाण, शर | 

नराज़ना - ।, स० [हिं] नाराज़ करना; 
क्रुद् करना; 2. अ० नारज्ञ होना ; 
अप्रसन्न होना | 

नराधिप - पु० [सं] राजा, नरपति। 

नरिया - पु० [हिं] मिद्दी का खपड़ा। 

नरियाना - अ० [हिं] चिह्म्मना । 

नरी - स्त्री० [फ़ा] बकरी का रँँगा हुआ 
चसड़ा ; सुनांरों की बॉस की बनी फुँकनों; 
[सं] स्त्री, नारी । 

नरीना - वि० [फ़ा] नर या पुरुषसंबंधी | 

नरूवा - पु० [हिं] अनाजवाले पौधों का 
डेठल | 

नरेंद्र - पु० [सं | राजा | 

नरेली - स्त्री० [हिं] छोटे नारियल की 
खोपड़ी या उसका बना हुका | 

हक [हि | पु० राजा | 

नरोत्तम - पु० [सं] शअष्ठ मनुष्य; 
विष्णु 

नके - पु० [स] नरक | 

नर्गमिस - स्त्री० [फा] नरगिस | 

नते - . वि० [सं] नाचनेवाला ; 2. पु० 
नाच, नत्तन | 

नतित - वि० [सं] नचाया हुआ; नाच्ता 
हुआ । 

नत्तक - पु० [सं | नाचनेवाला ; अभिनेता ; 
चारण ; हाथी ; भाट ; मोर | 

नत्तकी - स्त्री०ण [सं] नाचनेवाली ; 
अभिनेत्री | 


नत्तन 


नत्तन - पु० [हिं] नाच, दत्य; यो०--- 
शाला, रह - नाचघर, नाच का स्थान | 
नदे - . वि० [सं] गरजनेवाल्य ; 2. स्त्री ० 


[फा] चौसर या शत्तरेंज आदि की गोटी, ' 


मोहरा ; एक खेछ; औ०--बान - 
सीढ़ी, जीना | 

नदेन - पु० [सं] गजन ; ऊँचे स्वर में गुण- 
गान करना । 

नर्दो - पु० [देश] सेल्य पानी बहने की 
नाली | 

नस - , पु० [सं | हँसी-ठट्ठा ; उपहास ; हँसी 
मजाक करनेवाला सखा ; यो ०--- गम - 
विनोदयुक्त ; गुप्त प्रेमी ; -- द, सचिव, 
सुद्ृद - इँसानेवाल्य, विदूषक ; 2. बि० 
[फ़ा]। मुलायम ; कोसछ ; आसान; 
लचीला ; सस्ता; धीमा; विनम्र : 
मेंदा ; यौो० --गर्म - भल्य-बुरा ; ऊँच- 
नीच; -+-दिल - कोमल छृदयवाल्य ; 
उदार और दयाछ। 

नर्मी - स्त्री० [फ्रा] नर्म होने का भाव | 


नस - स्त्री० [अंग्रे| धात्री ; रोगियों की 
परिचर्या करनेवाली । 


नल - पु० | हिं। पानी आदि को ले जाने 
ऊँ लिए. धातु आदि की बना हुई नली; 
पाइप | 

नलकिनी - स्त्री ० ससि] पैर डे जंघा | 

नलवा - पु० [हिं] गाय - बैंल्यों को घी आदि 
पिलाने का बाँध का चोंगा। 

नछा - पु० [हिं] मूत्रनली ; हाथ या पैर की 
लंबी हड्डी । 

नलाई - स्त्री० [हिं] नछाने की क्रिया या 
मज़दूरी । 

नलछाना - स० [हिं] बोये गये खेत में से 
घास आदि दूर करना, निराना। 

नलछिका - ज्ञ्री० [से] नली; जुल्खहों का 
कपड़ा घबुनने का एक औज़ार। 
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नलिन - पु० [सं] कमर ; जल; सारख; 
नीला कुमुद । 
। नकछ्षिनी - स्त्री० [सं] कमलिनी, कमल; 


नदी; नारियछ; देवरांगा; यौ० 
““खेंढें - खसखणारू;: ब्रह्मा; >ज्श - 
खत । 


नली - सत्री० [हिं] छोटा या पतला नल; 

|! नल के आकार की पतली हड्डी ; शिरा । 

| नछआ - पु० [हि] पश्चुओ का एक रोयड5 

|. छोटा नल ; बांस की पोर | 

| नब - , वि० सिं] नूतन, नवीन, नया; 
नो, आठ और एक ; 2. पु० काक ; 
स्तुति; यो ०---कुमारी - नवरात्र में जिनकी 
पूजा की जाय ऐसी नौ कुमारियाँ; --- 
सेंड - भूमि केनीो विभाग ; +-अह - 
सूय-चेद्र आदि नौ अह; +>>जात - 
तुरंत का पैदा हुआ ; नया ; -अखूता - 
वह स्त्री जिसे हाल ही में बच्चा पेदा 
हुआ हो; ---प्राशन - नये अन्न 
को पहले पहल खाना ; अन्न-प्राशन ; 
“छोर - आँख, कान आदि शरीर 
के नौ द्वार; >>दल्क - नया पत्ता; 
“रंग - सुंदर; नये ढंग का, 
नवेछा ; -+-ंगी - नित्य नये आनंद 
करनेवालछा ; हँसमुख ; --रात्र - नौ दिनों 
का एक ब्रत ; वधू - नयी दुलहिन ; 
>--क्ति - नयी शक्ति; नो शक्तियों; 
 “+खझुबवक, युवा - नौजवान; तरुण; 
“-यौवना - तरुणी; --रल - मोती, 


पन्ना, मानिक, गोमेंद, हीरा, मूँगा 
लरहसुनिया, पद्मराग और नीलम ; 


विक्रमादित्य की समा के नौ पंडित 
(घन्वंतरि, क्षपणक, अमरसिंह, शंकु, 
वेतालमह, घटखपर, कालिदास, वराह- 
मिहिर और वररुचि ) ; --- रस - काव्य के 
नौ रस (#ंगार, करुण , हास्य, रौद्र, वीर, 


सवधा 





भयानक, बीमत्स, अद्भुत और शांत) 


-- शिक्षित - नौसिखुआ ; आधुनिक ढंग : 


की शिक्षा जिसे मिली हो | 

नवधा - अव्य० [सं] नो प्रकार से; नो 
मार्गों से; नी दुकड़ो या खंडो में ; यो ० 
--मभक्ति - नौ प्रकार से की जानेवाली 
भक्ति (श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद्सेबन 
अर्चन, वंदन, दास्व, सख्य और आत्म- 
निवेदन) । 

नवना - अ० [हि] झकना ; नम्र होना । 

नवस - विं० [सं] नोवाँ। 

नवसी - स्त्री० [सं] पक्ष की नवीं तिथि । 

नवलर - वि० [सं] नूतन, नया; सुंदर ; 
युवा ; छ॒द्ध । 

नवल्ला - स्त्री० [सं] तरुणी | 

नवाँ - वि० [हिं| नवम | 

नवांग - पु० [सं] सोठ, पिप्पिली आदि नो 
पदा्थ । 

नवा - रत्री० [फा] संगीत; धन-संपत्ति १ 

नवाई - 2. स्त्री० [हि] विनीत होने का 
भाव ; 2. बि० नया। 

नवागत - वि० [सं] जो अमी आया हो 
नया-नया या हाल का आया हुआ ; 
सैन्य - रंगरूटों की सेना । 

नवाज़ - वि० [फ्रा] दया करनेवात्य 
संतुष्ट करनेबाल्य | 

नवाजना - स० [हि| कृपा 
रहम करना । 

नवाज़िश - स्त्री ० [ फ्रा| अनुग्रह, 

नवाना - स० [हिं] झुकाना । 

नवाज्ञ - पु० [सं] घर में आया हुआ नया 
अन्न ; एक त्यौहार जिस दिन नया अन्न 
खाना शुरू करते हैं । 

नवाब - 4, पु० [अ] एक उपाधि ; 2 
बि० बहुत शान-शौकृत केः साथ अमीरो 
की तरद्द रहनेवातल्य ; यौ० --जादा - 


दिखलाना 


मेहरबानी | 
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नवोदक 
जो जो बहुत शौकीन 





नवाब का बेटा 


हो। 
| नवाबी - स्त्री० [फ्रा] नवाब का पद 
काम; राजत्वकाछ् ; हुकूमत ; 
अमीरी | 
नवाला - पु० [फा] आस, कौर । 
नवासा - पु० [फा] बेटी का बेटा, 


नवासी - 4. स्त्री० [फा] दौहित्री ; 2. बि० 
[हिं] नो और अस्सी | 

नवाह - । , पु० [से | रामायण आदि का वह 
पाठ जो नौ दिन में समाप्त किया 
जाता है; नया दिन; नौ दिन; 2. 
स्री० [अ] आस-पास के अदेश | 

नविद्त - स्त्री० [फा] दस्तावेज़ ; तमस्सुक | 

नविद्ता - 4. पु० [फा] दस्तावेज्ञ ; भाग्य 
तकदीर ; 2. बिं० लिखा हुआ । 

नवी - स्त्री० [देश | वह रस्सी जिससे गाय 
के पैर में बछड़े का गला बांघकर दूध 
दुहते हैं, नोई । 


| 
॥ 
] 
दौहित्रि । 
| 
| 
| 
। 





सवन-०>»%र>-+-मम 





नवीन - वि० [सं] ताजा ; नया, नूतन > 
अपूर्व ; मौलिक | 

नवोस - बि० [फा] लिखनेवाल्य ; लेखक ; 
कातिब । 

नवीसिन्दा - विं० [फा] छिखनेवाल्य ;_ 
लेखक। _ 

नवीसी - स्त्री० [फा] छिखने का काम या 
पारिश्रमिक | 


नवेद - 4, स्त्री० [फ़ा| झुम समाचार ; 2. 
पु० निर्मेत्रण-पत्र ; [हिं] नेवेद्य । 

नवेछा - वि० [हिं] नवीन, नया ; तरुण। 

नवेली - स्त्री० [हिं] तरुणी । 

नवोढ़ा - स्त्री० [सं] नवविवाहिता वधू; 
युवती । 

नवोदक - पु० [सं] पहली वर्षा का 
पानी । 


नव्य 487 नसहा 





नव्य - विं> [स] नया, नूतन; ताज़ा ; स्तुति | नश्वा - पु० [फा] सुगन्धि ; सचेत होना | 


करने के योग्य । नष्ट - . वि० [सं] जिसका अस्तित्व मिट 
नशन - पु० [स] नष्ट होना ; नाश। चुका हो ; बरबाद ; खराब ; नीच ; 2. 
नशना - अ० [हि | नए होना ; बिगड़ जाना | पु० नाश, क्षय (समास में पूर्ब-पद के 
नशर - विं० [अ] बिखरा हुआ ; इुर्देशा- रूप से प्रयुक्त होनेवाल्य); [त] घाटा, 
अस्त | नुकसान ; यो० --चंद्र - भाद्रपद के 
नशा - पु० [अ] मादकता ; मादक द्रव्य; शुक्तुपक्ष की चौथ का चाँद जिसका 
मद ; गर्व; यौ०-नखोर - बह जो दर्शन निषिद्ध है; --चित्त - उन्मत्त, 
नशे का सेवन करता छढो; नशेबाज़ - पागल ; चेतन - मूर्ख्ति, बेहोश ; 
नशास्ोर ; छु०--डउतरना - नशा दुर “जडेष्टि - खंघा ; >अभ - कांतिहीन ; 
होना ; गये नष्ट होना ; --- हिरन होना - >-जबीज - फल्रहित (शस्य) ; ---अ्रष्ट - 
किसी अनहोनी घटना के कारण नशे बरबाद ; चौपट ; +ैज्ञ - मूछिंत, 
का बिलकुछ उतर जाना | बेहोश ; --रम्ठति - जिसकी स्मरणशझक्ति 
नशात - पु० [अ] उत्पत्ति; आणी; क्षीण हो गयी हो | 
जीव | नष्टा - सत्री० [सं | वेश्या ; व्यमिचारिणी। 
नशिद्तत - वि० [फा] निशस्त, बैठक । नष्टात्मा - वि० [सं] दुष्ट, खल। 
नंशी, नद्योन - वि० [फा] बैठनेवाल्य ; बैठा | नस - स्त्री० [हिं] रक्तवाहिनी नली; रग; 


यो० ---कटा - नपुसक ; हिजड़ा ; --- 
तरंग - शहनाई के ढंग का एक बाजा ; 
“>>फाड़ - हाथियों के पाँव फूलने 
नशीलछा - वि० [अं] नशा पेंदा करनेवाल्य, का एक रोग ; झु० नर्स फड़क उठना - 

मादक ; जिसपर नदी का प्रमाव हो । अधिक पसन्नता होना ; नसे ढीली होना - 


नझर - पु० [फा] नुझर । हौसला पस्त होना :----नरसे चढ़ना - अपने 


नशीनी - स्त्री० [का] बैठने की क्रिया या 
भाव । 


नहेड़ी - वि० [हिं] नशेबाज । स्थान से हटने के कारण नसों का तन 
नशेंब - पु० [फ्रा] नीची भूमि ; निचाई। जाना | 
नशेमन - पु० [फा] विश्राम करने का एकांत | चसना - अ० [हिं] नष्ट होना; ख़राब 
स्थरू : पक्षियो का घोंसला; मवन ; होना । 
यो,०---गाह - विश्रामस्थेल | नसब - पु० [अ] वेश, कुछ, खानदान; 
नइ्तर - पु० [फा] एक ग्कार का बहुत तेज्ञ यो०---नामा - वेज्चावली | 
छोटा चाकू जो फोड़े आदि चीरने के | नसबी - वि० [अ] वेशसंबेधी | 
काम में आता है; मु०- चलाना - | चसर - यु० [कफ्रा। गद्य, नस्त्र । 
आपरेशन करना ; चीर-फाड़ करना । | नसरानी - पु० [अ] ईसाई | 
नश्न - पु० [अ] प्रचार; प्रसार; चिंता; | नसवार - स्त्री० [हिं] सुँन्ननी ; नास | 
सुगंधि ; जीवन । नखसल - स्त्री० [अ] संता त ; वेश, नस्ल। 
नश्वर - विं० [सं] नष्ट होनेवाला ; क्षणमंगुर ; | नसह्ा - वि० [रढिं] जिस मै नसे अधिक हों ; 
हानिकारक | जिसकी नर्से उभरी हु॒ हो | 
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नस्ल - स्त्री० [अज| संतान ; वंश ; नस ४ 
नस्ती - स््री० [हि] इल के फाल की नोक | यो० --दार- उत्तम वंश का | 
नसीब - पु० [अ] माग्य ; हिस्सा ; यौ०--- ' नस्की - वि० [अ] वंशसंबंधी । 
जला - अभागा ; भमाग्यहीन ; चर - , नस्खार - पु० [अ] वह जो अच्छा गद्य 
भाग्यवान ; सु०--+चमकना , जागना, लिखता हो, गद्य-लेखक | 
सीधा होना - माग्य का उदय होना ;--- | नहँ, नह - पु० [हिं] नख, नाखन ; यौ० 
पलछटना - अच्छे से बुरे या बुरे से छू - विवाह की एक रस्म जिसमें 
अच्छे दिन आना होना - मिलना, बर के नाखून काटे जाते हैं। 


नसारा - पु० [अ] इंसाई | 


आल हक] 


ग्रास होना । नहज - पु० [अ] सीधा रास्ता ; तौर-तरीका। 
नसीम ->स्त्री० [अ] शीतल, संद और | नहन, नहनी - स्त्री० [हिं] मोट खींचने 
सुगंधित हवा । की मोंटी रस्सी । 
नसीर - पु० [अ] सहायक ; ई-श्वर का एक | नहना] - स० [हिं] जोतना, काम में तत्पर 
नाम | करना | 
नसीहत - स्त्री० [अ] उपदेश; शिक्षा; | नहर - स्त्री० [फा] कृत्रिम जल-मार्ग जो 
अच्छी राय ; यो०---आमेज़ - जिसमें खेतो की सिंचाई आदि के काम के लिए 
नसीहत भी शामिल हो ; गो - उपदेश | निकाल्य जाता है। 
देनेवाल्य । नहरनी - स्त्री० [हिं] नाखन कायने का 
नसूर - पु० [अ] नासूर | आज़ार । 
नसूद्द - . पु० [अ] पक्की तौबा ; 2. वि० | नहरुआ, नहरू, - पु० [हि] एक प्रकार का 
साक्र, झुद्ध ! रोग जिसमें शरीर से एक गज लंबा 
नसेनी - स्त्री० [हिं| सोढ़ी ; ज़ीचा । सूत के आकार का सफेद कीड़ा 
नस्क़ - पु० [अं] प्रणाछी, दस्तूर, व्यवस्था | निकल्व्ता है | 


नस - पु० [अ] नकूल | नहरी - 4. वि० [फ्रा] नहरसंबंधी ; 2. 
नस्त - यु० [सं] नाक ; झुँघनी | सत्रीं० वह मूृमि जो नहर के जल से सींची 
नस्तक - पु० [सं] पशुओं की नाक में जाती हो । 


किया हुआ छेद जिसमें रस्सी डाली | नह - स्त्री० [अ] शहद की मकखी। 


जाती है | नहला - पु० [हिं] ताश का वह पत्ता जिसमें 
नस्ता - स्री० [सं] पशुओ की नाक का नो चित़्ह हों; एक औज़ार जो नकाशी 


छेद । 

नस्तित - पु० [सं] बह पशु जिसकी नाक में 
छेद करके रस्सी डाली जाय | 

नस्ब - पु० [अ] स्थापित करना ; खड़ा 
करना (स्ेमा आदि)। 

नस्य - पु० [सं] नास, सुंधनी; बेलो के 
नथने में पहनायी जानेवाली रस्सी । 

नख्त्र -'सत्री० [अ] सहायता ; गद्यलेख | 


बनाने के काम में आता है। 

नहलाई - स्त्री० [हिं] नहलाने की क्रिया या 
भाव ; वह घन जो नहाने के बदले में 
दिया जाय । 

नहल्‍्वाना - स० [हिं] दूसरों को स्नान 
कराना । 

नहस - वि० [अं] अशुभ, मनहूस ; यौ० 
तहस-नहस - न४्ट-अ्रष्ट, जरबाद । 
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मा न न न पट लक 
नहाँ - पु० [हिं] पटिये का वह छेद जिसमें बरतन जिसमें पश्चुओं को चारा-पानी 


घुरी डालते हैं । दिया जाता है, टब। 
नहान - यु० [हिं] नहाने की क्रिया; स्नान नांदी - स्त्री० [स] अम्युदय, समृद्धि ; 
का पर्व | वह मगल्यत्मक पद्म जिसका नाटक 
नद्वाना - अ० [हिं] स्नान करना | . आरंभ करने के पहले पाठ किया जाता 
नहाफ़त - स्त्री> [अ] दुर्बलता । है; यो>-- कर - नांदी का पाठ करने- 


नहार - 7. विं० [अ] जिसने सवेरे से कुछ वाला : --घोष - मेरी आदि का शब्द ; 
खाया न हो, बासी मुँह का ; ४- पु० “नाद - हर्षातिरेक से चिह्लाना; --- 
दिन ; सु०-तोड़ना - जल्पान करना ; | मुख - जन्म आदि विशेष अवसरों 
-मैँह - विना जलपान किये हुए ; --- '._ पर किया जानेवातल्य एक वैदिक कर्म | 
रहना - उपवास करना | ना-अत्य० [हिं, फ्रा | एक निषेघसूचक शब्द, 
नहारी - स्त्री० [फा] कलेवा, नाइता, . नही; यौ०-- आगाइह - जिसे जानकारी 
जल्पान ; एक पझकार की शोस्बेदार |, न हो; >-आज़मूदा - अनुभवहीन, 
तरकारी ! अनाड़ी ; --उम्मेद - निराश ; --कृदर, 
नहिं, नहीं - अव्य० [हि] नि्षेधसूचक कृदरा - नाछायक्‌ ; ---काबिल - अयोग्य ; 
अस्वीकृति या अभावसूचक शब्द ; झ्ु० “+कारा - निकम्मा ; --किस - नीच. 
---तो - ऐसा न होने की हालत में; बुध ; निकम्मा; खुश - अप्रसन्न ; 
अन्यथा ; स्पष्ट: नकार जताना; --- .. “गहाँ-सहसा, अकस्मात ;---जायज़ - 
ही सही - यदि ऐसा न हो तो भी कोई '. अनुचित ; --दान - नासमझ, अबोध ; 
चिन्ता नहीं । मूख ; --पसंद - जो पसंद न हो ; अप्रिय ; 
नहीफ़ - वि० [अ] दुबल्ठा-पतत्ञ | ->याक - अपवित्र ; मैठा ; गदा; +- 
नहीब - पु० [अ] सब; छूट-पाट बालिग - अवयस्क ; जिसने होश न 
नहुत्फ़ा - वि० [फा] छिपा हुआ | सेभमाला हो; +न्‍मजूर - अस्वीकृत; 
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नहूसत - स्त्री० (अ] मनहूस होने का । >+भर्द - नपुसक ; डरपोक ; कायर; 
भाव, मनहूसी ; उदासीनता ; अश्ुस +-माकूछ - अनुप्युक्त; अनुचित; 


लक्षण । अयोग्य; --म्रआफिक - प्रतिकूल ; 
नहो - सत्री० [अं] रंग-ढंग, तौर-तरीका ; |, खिलाफ़, विरुद्ध; ८: सुनासिब - 
व्याकरण । अनुचित, अश्चुक्त ; --छुमकिन - असे- 
ना - पु० [हिं] नाम; यौ० माँ - | मव; --मझुसद - जिसकी कामना पूर्ण न 
नाम और गाँव (पता) | हुई हो ; --मौझूँ - बेमेछ ;--याब - जो 
नागा - . वि० [हि | नंगा ; 2- पु० नागा मिलता न हो, अप्राप्य ; बहुत बढ़िया; 
साथु | “रवा - अनुचित ; -- रसाई - पहुँच का 
नाँघना - स० [हिं] लाघना । न होना ; >लछायक्‌ - अयोग्य ; नीच, 
नॉठना - अ० [हिं] नष्ट होना; बिगड़ अधम ; --वाजिब - अनुचित ; “- 
ज्ञना | शाद - अप्रसन्न ; रजीदा; चितित; 


नॉंद्‌ - स्त्री० [हिं] हौज़ ; एक चौड़ा गहरा | --समझ - जिसे समझ न हो, बुद्धिहीन, 





नाइक 
सूख; “-साज़ - अस्वस्थ ; “हक - 
अकारण ; व्यथ; बेमतरूब ; न: 
हमवार - ऊँचा-नीचा ; विषम ; ऊबड़- 
खाबड़ | 


नाइक - पु० [हिं| नायक । 

नाइब - पु० [हिं| नायब | 

नाइन - स्त्री० [हिं] नाई की स्त्री । 

नाई - 4. स्त्री० [हिं] समान दशा; 
वि० ससान | 

नाई - पु० [हिं] हजाम, नाऊ, नपित | 

नाउत - पु० [देश] मंत्र-तंत्र से सृत-म्रेत 
झाड़नेवाला, झाड़-फूँक करनेवाला ओझा। 

नाऊ - पु० [हिं| नाई । 

नाक - . स्त्री० [हिं] झूँघने और साँस 
लेने की इंद्रिय ; प्रधान वस्तु ; शोमा की 
वस्तु ; प्रतिष्ठा, इज्जत, मान ; 2. पु० 


2, 


[सं] स्वग ; आकाश ; मगर-जैसा एक 
जल्जतु ; झ्ु० केंटना - इज़्ज़त 


जाना :--+ की सीध में - ठीक सामने ; 
नाकों चने चबाना - खूब तेग होना ; 
चढ़ना - छ्ूणा प्रगट करना ; “-- 
छेदना - हैरान करना ;--- पकड़ते दम 
निकलना - अति शक्तिहीन होना ;-- 
पर मकखी न बैठने देना - बहुत 
सतक रहना ; पर सुपारी तोड़ना- 
बहुत परेशान करना ; --+भौो चढ़ाना; 
सौ सिक्रोड़ना - क्रोध प्रगट करना, अरुचि 
प्रकट करना ; -+-श्ख लेना - इज़्ज़त 
बचाना ; >>रगड़ना - दीनता प्रगट 
करना ; 8. प्रत्य० [फा] पूर्ण, मरा हुआ 
(जैसे, खतरनाक, दर्दनाक आदि)। 
नाकना - स० [हिं | छाबना ; पार करना; 
अतिक्रमण करना ; मात कर देना। 
नाका - पु० [हिं] किसी नगर आदि में 
पैठले का प्रमुख स्थान; प्रवेशद्वार ; 
जुलाहों का ताने का तागो बाँधने का 
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एक ओऔज़ार ; सुई का छेद ; पुल्सि की 
चौकी न्‍ यो० : ट-|॑अओंदी - नाके प्र्‌ 
सिपाहियो की तैनाती अवरोघ 
नाकेदार - नाके पर लेनात सिपाही | 

नाक़ा - स्त्री० [अ] मादा ऊँट, सांडनी | 

नाक़िस - वि. [अ] जिसमें त्रंटि हो; 
अधूरा | 

नाकीह - पु० [अ] निकाह करनेवालरू | 

नाकूस - पु० [अ] फूँककर बजाया जाने- 
वाला शौख | 

नाकेश - पु० [सं] इंद्र । 

नाक्षत्र - . विं० [सं] नक्षत्रसबेधी ; 2. 
पु० चांद्र मास ; यो ०--दिन - चंद्रमा 
के एक नक्षत्र पर से दूसरे नक्षत्र पर 
जाने का कार | 

नाख - स्त्री० [हिं] एक तरह की नाखपाती। 

नाखना - स० [हिं | नाश करना; बिगाड़ना। 

नाखुदा - . पु० [फा] जहाज़ का कप्तान ; 
2, वि० ख़दा को न माननेवाल्य | 

नाखन, नाख़न - पु० [ फा] उंगलियों के ऊपरी 

भाग का कठिन आवरण, नख ; यो०-... 

तराश - माखन काठने का औज़ार,नहरनी 
मु० ->लेना - नाखन तराशना ; घोड़े 
का ठोकर खाना | 

नाखना - पु० [फ्रा] एक नेत्ररोग जिसमें 
आँखो में सफेद झिल्छली छा जाती है 
रूई और रेशम के योग से बना एक 
प्रकार का कपड़ा ; सितार बजाने का 
मिजराब | 

नाग - पु० [सं] सर्प; पुराणों में वर्णित 
मनुष्य के आकार के पाताल्वासी सर्प; 
पर्वत ; हाथी ; बादल : नागकेशर ; एक 
प्रकार का शरीरबर्ती पवन ; रांगा ; सीसा ; 
आसाम के आदिवासियों की एक जाति; 
ऋर व्यक्ति ; यो० ---कुमारिका - गुडडुच, 
मजीठ ; --केशर - महँकदार फूल्यें का 


सीरार 


टन > केला मेन केनमनन-न «<-०-+>००«++>«++-+*१५४ लता 





एक सदाबहार पेड़, नागचपा, वजकाष्ड 
गति - अडिनी, भरणी या ऋत्तिका 
नक्षत्र पर रहने के समय की किसी ग्रह 
की गति ; >गर्म - सिंदूर ; --चूड़ - 
शिव ; --ज - सिन्दूर ; रागा ; --झाग - 
आअफीम ; -+-दंत, दंतिका - हाथी दाँत ; 
दीवार की खूँटी ; --दव्य - बहुत मज़बूत 
लकड़ीवाल्य एक पेड़ ; +न्‍दौन - छोटा 
पहाड़ी पेड़ ; न्ग - गजसुक्ता +-- 
पंचमी - श्रावणग्यक्ला पंचमी ; ---फल - 
परवल ; --पूत - कचनार की जाति की 
एक हछता ; >>फर्णी, फनी - थूहर की 
जाति का एक पौंचा ; +फेन - अफ्रीम ; 
---बअंधक - हाथी फेंसानेवाल्ा :---बेल - 
पान की बेल ; --मरोड - कुदती का एक 
पेंच ; --रक्त - सिन्दूर ; हाथी या साँप 
का रक्त ; ->छोक - पाताछ ; ---चीथी - 
चंद्रमा का वह साग जिसमें अश्विनी 
आदि नक्षत्र बीच में पड़ते हैं । 

नागर - 7, विं० [स] नगरसंबंधी ; नगर में 
रहनेवाला ; चतुर; बुरा; 2. पु० 
नगरवासी ; सम्य पुरुष ; सोंठ ; नारंगी ; 
कष्ट ; उपाधि ; नागरी लिपि के अध्षर ; 
एक प्रकार का णहयुद्ध ; [त] सर्प के 
आकार का जूड़े सें पहनने का एक 
आभूषण । 

नागरसोथा - पु० [हिं]| मसाले या दवा के 
काम में आनेवाली एक प्रकार की 
सुगंधित जड़ी | 

नागरिक - 4. वि० [सं] नगरसंबधी:; 
नगर का ; नगर में रहनेवाल्ा ; चतुर ; 
सभ्य ; 2. पु० नगरनिवासी । 

नागरिकता - सत्री० [हिं] किसी देश 
निवासी के कर्तव्य और अधिकार | 


पड 


नासरी - सत्री० [सं] नयर की रहनेवाली 
स्त्री; चतुर स्त्री; भारतवर्ष की असिद्ध 


चक्र 


| 


नाचाक 
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» हिंन्दी 
आदि देशभाषाएँ ल्खि जाती हैं । 


नागयछ - घु> [हि | हल्ठ ज्ैल्मों को जुए में 
जाइने को रस्सी | 


लिपि जिममें संस्कृत, मराठी 


, नागहाँ - क्रि० [फा ] अचानक ; यक्रायक | 


नागा - पु० [हि| नेगे साधुओं का एक 
सेतदाय ; आसाम की पहाड़ियों में 
बसनवाल् एक जाति , एक पहाड़ | 

नागा - पु» [अ] नियमानुसार लगातार 
हानेवाले काम में कमी बाघा या रुकावट 
पड़ जाना ; अतर ; बीच | 

लागादन - पु० [सं] सरुड़; मयूर ; सिंह | 

नागयाह - क्रि० [फ्रा] सहसा, अचानक ! 

नागिन, नागिनी - स्त्री० [हिं] नाग की स्त्री; 
ऋर स्वभाववाली स्त्री ; पीठ या गर्दन-पर 
की लंब्री रोमावल ; सर्पिणी | 

नागी - पु० [सं] शिव, महादेव । 

नागुज्ञीर - वि० [फा] अनिवाये। 

नागुला - पु० [हिं| नेवल्ा ; नाकुली औषधि | 

नागोद ) नागोद्र - पु० [सं] लोहे का बख्तर ; 
सीनाबंद | 

नागोदुरिक्रा - सत्री> [सं] एक झकार का 
दस्ताना जिसे युद्ध के समय हाथ की 
रक्षा के लिए पहना जाता है। 

नाच - पु० [हिं] उत्य; ताल औरे रूय पर 
आधारित अंगविश्षेप ; खेल-कूद ; काम- 


घधा ; ० कूद - नाच तमाशा : 
उछल-कूद ; ऊऋआावर, सहल - नृत्य- 


शाल्य ; -रेग - आसमोद-प्रमोद ; सु ० 
“दिखाना - किसीके सामने उछल-कूद 
सचाना ; +नचाना - परेशान करना | 
नाचना - अ० [हिं। दउत्य करना; उछलना- 
कूदना, इधर से ऊघर फिरना, स्थिर न 
रहना ; बिगड़ना ; सु० सिर पर नाचना - 
पास आना । 


नाचाक़ - विं० [फ़्ा] अस्वस्थ ; बीमार; 
दुबला-फ्तत्श ; जिसमें कुछ सज़ा न हो। 


नाचाकी 


नाचाक़ी - स्त्री० [ फा] बीसारी ; अनबन | 
नाज - पु० [हिं| अनाज ; खाद्य-द्रव्य; अज्ञ | 
नाज़ - पु० [फा] नखरा ; चोचला ; घमंड ; 
“ गर्व ; हाव-भाव; यो० >>नखरा - 
हावमाव ; अंग-चेष्ा ; +>व नियाज् - 
नाज-नखरा ; ---बालिश - छोटा मुलायम 
तकिया | 
नाज़नी - स्त्री० [फ्रा] कोमब्ांगी ; सुंदरी | 
नाज़्रीन - पु० [अ] नाज़िरीन । 
नाजोँ - वि० [फा] नाज्ञ या अभिमान 
करनेवाल्य ; अभिमानी ; गर्वील्ग । 
नाज़िस - पु० [अ] वह जो छड़ी बनाता या 
पिरोता हो ; इन्तज़ाम करनेवाला ; नज़्म 
या पद्म बनानेवाला, कवि ; एक हाकिस | 
नाज़िर- पु० [अ] नज़र करने या देनेवाला ; 
निरीक्षक ; अदालत या कार्यात्य्य में 
लेखकों का प्रधान ; समहरूसरा । 
नाज़िरीन - पु० [अ] देखनेवाले छोग ; 
पाठक | 
नाज़िल - वि. [फा] उतरने या नीचे 
आनेवाला ; गिरनेवाला | 
नाज़िलका - पु० [अ] आपत्ति; संकट । 
नाज़िश - स्री० [फा] नाज़ करने का 
भाव : घमंड | 
नाजुक - बि० [फा] कोमछ ; सुकुमार ; 
पतला ; महीन ; सूक्ष्म ; गंभीर ; सेंकट- 
पूण ; यौ० ---ख़याल - अच्छे विचारो- 
वाला ;---बदन - सुकुमार ; --मिज़ाज - 
किसी बात से जब्दी प्रभावित होनेवाला ; 
चिड़चिड़ा ; त॒नुकमिज़ाज़ ; घमंडी । 
नाज॒की - स्त्री० [फ़ा] नाकझ्क होने का 
भाव ; नज्ाकत ; कोमछता ; उत्तमता 
स्ूबी ; घमंड | 
नाज़ेब - विं० [फा] जो देखने में ठीक 
न जान पडे, भद्दा ; बेमेल । 
नाज़ेबा -वि० [फा] अनुचिते)-चयमुन्नासिब | 
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नाड़ा 


नाजो - स्त्री० [फ्रा] नाज़ करनेवाली स्त्री 
व्यड्ली ; प्यारी स्त्री । 

नाटक - पु० [से] दृश्य काव्य - रूपक 
अभिनय ; अभिनेता ; यो०--शाल्त - 
रंगमंच, नाटकघर | 

नाटकावतार - पु० [सं] एक नाटक में 
दूसरा नाटक | 

नाटकी - पु० [हिं | नाटक के द्वारा जीविका 
चलानेवाला | 

नाटकीय - बिं० [से | नाटकसंबंधी | 

नाटकीया - पु० [हि] अभिनेता; बहु- 
रूपिया । 

नाटना - स० [हिं] अस्वीकार करना; 
इनकार करना | 

नाटा - वि० [हिं] छोटे कूद का | 

नाटिका - स्त्री० [सं] चार अंकों का छोटा 

नाटक । 

नाव्य - पु० [सं] अभिनय ; नटों का काम 
सत्यु ; अभिनेता की वेष-भूषा ; [त] बत्य- 
कला ; यो०--कार - न[|टक छिखने- 
वाला ; --प्रिय - महादेव ; “मंदिर, 
शाला - नाटक-घर ; ---शास्त्र - नृत्य, 
गीत और अभिनय की विद्या ! 

नाव्योक्ति - स्त्री. [सं] नाटकीय वाक्य- 
विन्यास | 

नाव्यालकार - पु० [सं | वह अलंकार जिससे 
नाटक का सौंदर्य बढ़ जाता है। 

नाठ 4 - पु० [हिं] नाश ; अभाव , बिना 
बारिस की जायदाद | 

नाठना +- 7, स० [हि] नष्ट करना; 
2, अ० नष्ट होना ; भागना | 

नाठा - पु० [हिं] वह जिसका कोई वारिस 
नहों। 

नाड़ - स्त्री० [हिं] गर्दन । 

नाड़ा - पु० [हिं] सूत की मोटी डोरी 
जिससे लहँगा बाँधा जाता है, 
बेद ; नीवी | 
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नाथना - [हिं] नाक छेदना ; नत्थी करना; 
एक सूत्र में बद्ध करना | 

नाद - पु० [सं] अव्यक्त शब्द; ध्वनि; 
आवाज़ ; गर्जन ; स्तुति ; यौ ०--- मुद्रा - 
एक तात्रिक मुद्रा जिसमें दाहिनी मु॒द्दी 
वंधी रहती है । 


नाड़िका 


नाढिका - सत्री० [स| घड़ी का एक काल ; 
नाड़ी | 
नाड़िया - पु० [हिं] नाड़ी पकड़नेवाल्य वेद्य | 
नाड़ी - सत्री० [स] नली; शरीर की रक्त- 
वाहिनी शिराएँ ; शरीर की ज्ञानवाहिनी, 
शक्तिवाहिनी और आआास-प्रश्चासवाहिनी 
नल्यों; फोड़े का छेद; किसी तण या _ नादना - 4, स० [हिं] बजाना; 2. अ० 
पैधे का पोछा डेठछ; घड़ी; फ्रेँंककर बजना ; रहल्हाना । 
बजाया जानेवाला वाद्य ; हाथ या पैर | नादारी - स्त्री० [फा] ग़रीबी | 
की नब्ज; औ०->कूठ, चक्र - नामि | नादिस - बि० [अं] शरमिन्दा, छज्ित | 
प्रदेश में स्थित सुर्गी के अंडे के आकार | नादिया - यु० [हिं] नंदी बैछ । 
का चक्रविशेष जिससे सभी नाडियाँ | नादिर - वि. [अ] अनोखा; दुष्पाप्य ; 


बकरे जी है, 28 आर है टीअल 2 व लक 


निकली हैं ; --जेघ - को आ :---तरंग - 
ज्योतिषी, लेट: -नश्चत्र - जन्म- 
नश्नत्र;---परीक्षा - नब्ज़ देखने की क्रिया ; 
““मैंडल - आकाशीय विघुबत्‌ देखा; 
- शरीर में छुमी हुई वस्तु को 


का 


न-+्यर्ज 
निकालने का एक यंत्र; +-संस्थान - 
नाड़ियों का जाल | 

नाणक - पु० [सं] धातु का सिका। 

नात - पु० [हिं] संबंधी; रिब्तेदार ; 
संबंध ; नाता । 

नातवाँ - वि० [फ्रा] कमज़ोर, दुबे । 

नाता - पु० [हिं] रिश्ता; संबंध; यो० 
नातेदार - संबंधी ; रिश्तेदार ; सगा | 

नातिक्र - 7. पु० [अज] वह जो बोलता हो, 
बोलनेवाला ; 
स्थायी | 

नातिक्ा - पु० [अज] 
शक्ति, वाकुशक्ति | 

नातिन - स्त्री० [हिं] बेटी की बेटी । 

नाती - पु० [हि | बेटी का बेटा | 

नाते - क्रि० [हिं] संबंध से ; हेतु ; वास्ते । 

नाथ - पु० [सं] स्वामी ; पति; गोरखपंथी 


अक्छमन्द ; 2. बि० 


| बोली ध बोलने की 


बहुत बढ़िया; एक बादशाह (फारस 
का) ; यो० --गरदी, शाही - नादिर- 
साह कानसा आअत्याचार और बद- 
इन्तज़ाम | 

नादिरा - बिं० [अ]नादिर। 

नादिरी - सत्री० [फा] एक अकार की कुरती ; 
नादिरशाही | 

नादी - विं. [सं| नाद करनेवाला ; 
बजनेयवाला ; गरजनेवाला | 

नाधन - स्त्री० [हिं] चरखे के तकले में 
लगी हुईं गोल टिकिया | 


नाधना - स० [हि] जोतववा; जोड़ना; 
ल्गाना; आरंभ करना; गँथना ; 
प्रोना । 

नाधा - पु० [हिं] रस्सी या चमडे की पट्टी 
जिससे हरिस बाँधी जाती हे। 


नान - स्त्री० [फा] रोटी; तंदूर में पकायी 
जानेवाली मोटी खमीरी रोटी ; यो०--- 
खताई - एक अ्कार की सोंधी खस्ता 
रोटी | 

नानकार - पु० [फा] वह धन या भूमि जो 
किसीको निर्वाह के छिए दिया जाए। 


साधुओं की उपाधि; [हिं] पश्चु की | नानकीन - पु० [हिं] मय्मैले रंग का एक 


नाक में डाली जानेवाली रस्सी । 


सूती कपड़ा | 


नाना 





नाना - 7, वि० [सं] अनेक अकार के; 
विविध ; बहुत; यो० नानार्थ - अनेक 
अर्थोवाल्य ; 2. पु० [हि] माता के 
पिता, मातामह ; [अ] पुदीना | 

नानाबाई - पु० [फा] रोटी पकाने या 
बेचनेवाल्य । 

नानिहाल - पु० [हि | नानी का घर, ननिहाल | 

नाली - स्त्री० [हि| नाना की स्त्री, माता 
की माता ; झु०--- मरना - सेकट में 
पड़ना । 

नान्ह, नानन्‍्हा, नान्‍नहरिया - विं० [हि] छोटा ; 
नन्हा ; छ्ुद्र ; नीच ; महीन ; बारीक । 

नाप - स्त्रीं० [हि] माप; परिमाण ; लंबाई, 
चौड़ाई और गहराई आदि का मानदेडढ ; 
यौ० --जोख, तौल् - नापने और तौछने 
की क्रिया | 

नायना - स० [हिं] मापना; मानदंड के 
अनुसार किसी वस्तु के परिमाण आदि 
का निद्धॉरण करना | 

नापित - पु० [सं] नाई, हजाम | 

नाफ़ - स्त्री० [फा] नामि; बीच का भाग। 

नाफ़ा - पु० [फ्रा] कस्तूरी की थैली जो 
मग की नामि से निकल्ठती है । 

नाफ़िआ - वि० [अ] वछाभदायक । 

'लाफ़िज्ञ - वि० [अ] जारी होनेवाला । 

नाफ़िर - विं० [अ] नफ़रत करनेवाल्य । 

नाब - वि० [फ्रा| निर्मल ; छबालब । 

नाबदान - पु० [फा] पनाछा, गंदी नाली ; 
मु०--में सुंह मारना - घछ्वणित कार्य 
करना | 

नाबूद - वि० [फा] बरबाद ; नश्वर | 

नाम - स्त्री० [हिं| ढोंढ़ी, नाभि | 

नि - स्त्री० [सं] पेट के बीचोबीच 
सौंरी की तरह का गड़ढा, ढोढ़ी, तुंद- 
कूपी ; पहिये का मध्य भाग; यौ० 


--कंगक, ग्रोलक - उमेसी-हुईं ढोढ़ी; 
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““5छेदन - नाछ काटने की क्रिया ;--- 
पाक - एक रोग जिसमें बच्चों की नामि 
पक जाती है; मूल - नामि के 
बीच का भाग; “संबंध - एक ही 
उदर से या एक ही गोज्र में उत्पन्न 
होने का नाता । 





नास - पु० [से] व्यक्ति या समूह का बोधक 


शब्द ; यश ; आख्या ; अभिधान ; संज्ञा; 
यो ०--दार - प्रसिद्ध, नामी ; --घराई - 
निंदा ; +>धाम » पता, ठिकाना ; --- 
घारी - नासवारा ; --मात्र - अत्यल्प : 
“निर्देश - नाम का उल्लेख : --लेवा - 
नाम लेनेवाला ; उत्तराधिकारी ; --- 
शेष - जिसका केवल नाम रह गया हो, 
खत ; +ज्सत्य - शुण न होते हुए मी 
गुणब्योतक नाम का कथन ; [त] ऊर्ध्ब- 
पुड़ विशेषकर बवैष्णबों का; [फा] 
प्रसिद्धि ; धाक ; इज़्ज़त ; नस्ल : कुछ ; 
लांछन ; यादगार ; यौ० ---- आवर - 
प्रसिद्ध ; --ए-ऐमाल - वह पत्र जिसपर 
किसीके अच्छे-वुरे सब कार्यों का 
उल्लेख हो ; --ज्ञदगी - किसी काम के 
लिए चुनने या निश्चित करने की क्रिया ; 
“-+निशान - चिन्ह; अवशेष :--- 
धर - मशहूर ; --वरी - शोहरत, कीतिं; 
प्रसिद्धि : सु०--- उठ जाना - अस्तित्व 
तक न रह जाना ; “करना - प्रविद्धि 
पाना ; +>का - नाममात्र के लिए; 
+>डुबाना - कुक छगाना ; --धरना - 
दोषी ठहराना, बदनामी करना ; न 
लेना - स्मरण तक न करना; दूर 
भागना ; ---निकरलना - किसी बात के 
लिए नाम प्रसिद्ध होना; --निकलवाना - 
अपकीर्ति फेलवाना ; ---बिकना - प्रसिद्धि 
के कारण छोक में अधिक सम्मान 
होना ; ->मिटना - अस्तित्व का एक 


नामक 
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चिन्ह भी न रहना ; ““लिखाना - भर्ती | नायिका - स्त्री० [स] रूप-गुणसंपत्न स्त्री 


होना या करना ; --लेना - कृतज्ञता के 
भाव से स्मरण करना ; 


चर्चा चलाना; 


| 
|] 
| 


--होना - ख्याति या यश फ्ैेलना; ' 


नामोनिश्ञान बाकी न रहना - एकदम 


बरवाद हो जाना; नामांकित - जिसपर नाम ' 


लिखा या खुदा हो ; प्रसिद्ध ; मशहूर ; 
न/मांतर - एक ही वस्तु या व्यक्ति का 
दूसरा नाम, पर्याय | 

नामक - वि० [सं] नामवाल्य | 

नामा - . घु० [फा] पत्र; अन्थ ; यौ ०--- 
निगार - समाचार लिखनेवाला : संवाद- 


दाता ,---चर - पत्रवाइक ; 2. वि० [सं| 


नामवाछरा, नामधारी | 

नामावली - स्त्री० [सं] नामों की पैक्ति; 
नामों की सूची ; वह कपड़ा जिसपर चारों 
ओर भगवान का नाम छपा हुआ हो | 

नामी - वि० [सं] नामवाला ; मसिद्ध ; यो ० 
>>गरामी, गिरानी - विख्यात, नामवर | 

नमूस - रत्री० [फा] प्रतिष्ठा; रूजा ; गेरत | 

नामूसी - स्त्री ० [फ़ा| बेइज्जती ; बदनामी । 

नामे-ख़दा - [फा] ईश्वर करे ; नज़र न छगे 
( जैसे 
ओऔर ही कुछ है?) । 

नाम्ना - क्रि० [सं | नामबारा, नामधारी | 

नाये - ] . पु० [हिं] नाम ; 2. अव्य० नहीं। 

नाय - |. पु० [स] नय, नीति; उपाय, 
युक्ति ; नेता, अग्रुआ ; [त, मर] कुत्ता 
2. स्री० [फ्रा| नरकट ; बाँसुरी | 

नायक - पु० [सं] नेता ; मुखिया ; स्वामी; 
श्रेष्ठ पुरुष; संगीत कल्म में निपुण 
पुरुष । 

नायब - पु० [अ] किसीकी ओर से काम 
करनेवाला ; मुनीस ; सहायक, सहकारी। 

लायबी - स्त्री० [अ | नायक का कास या पद । 

नायाब - वि० [फ्रा] बहुत बढ़िया ; अम्माष्य । 


5 जो अल क जसरो 5 ८ की आल जल 0 पोल दि 


नारंज - पु० [फा] नारंगी; संतरा 


>-++७-०क-कताता- 


। 





नायक की पत्नी ; एक तरदह् की कस्तूरी | 

नारंग - पु० [सं] नारंगी का पेड़ या फल; 
यमज ; प्राणी ; गाजर | 

नारंगी - 7. स्त्री० [फा] एक सीठा रसीला 
फल ; नारंगी-सा रंग; 2. वि० नारंगी 
रंग का | 

कमला- 
नीच | 

नार - . स्त्री० [हिं] गला, गरदन ; जुत्दहों 
का एक ओऔज़ार, ढरकी ; नाल ; नालछा ; 
मोटा रस्सा ; नारी, [अ] आग; 2. 
पु० [से] नर्समृह : पानी ; सोठ , [त] 
पतला घागा विशेबकर केले के पेड़ के 
छिलके का ; सछु० -नीची करना - रूजा 
या संकोच आदि से सिर नीचा कर लेना | 

नारक - 4. वि० [स]नरकसंबंधी ; 2. पु० 
नरक में पड़ा हुआ जीव | 

नारकी - ति० [सं] पापी ; नरक जानेवाला 
नरक-भोगी | 

नारजीछ - पु० [फ्रा] नारियछ | 

नारना - स० [हि] थाह लगाना ; 
ताड़ना | 


भॉँपना, 


किसी माँग या शिकायत की ओर ध्यान 
दिल्लने के लिए की जानेवाली सामूहिक 
आवाज़ ; सप्चासूत्र ; इजारबंद ; नवजात 
शिक्षु कों नाल ; पेट की अंतड़ी ; नाल | 

नाराच - पु० [स] लोहे का वह बाण जिसमें 
पाँच पंख रहते हैं ; चौबीस सात्राओं का 
एक छेद , [त० नाराश | निरकृष्ट चीज्ञ, 
सल | 

नाराची - स्त्री० [से] सुनारों का कॉटा 
छोटा नाराच | 

नाराज़ - विं० [अ] नाखथश ; ख़फ़ा | 


नाराज़सी, नाराज़ी - [अर] क्रोध ; अप्रसन्नता ; 
ख़फगी । 
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नारि - स्त्री० [हि] नारी । नारा - वि० [फा] रोनेवाला ; रोकर 
नारिकेल - पु० ३ [स] नारियल; नारियछ . फ्रियाद करनेवाल्य | 

नारिकेली - सत्री० $ के पानी के खछुमीर से , नाछा - पु० [हिं] जरू-मार्ग ; नहर; 


बननेवाला एक मद्य। 
नारियल - पु० [हिं] एक फल ; नारियछ 
का हुका | 
नारी - ], स्त्री० [सं] औरत ; [हिं] हरिस में 
जुआ बाँधचने की रस्सी, नाथा; नाड़ी; 
यो ०--तरंगक - स्लियो को फेंसानेवाल्य 
पुरुष ; -“दूषण - सुरापान या ठुजन- 
संसरग आदि खस्त्रियो के कुर्गुण ; +रह्न - 
अति गुणवती स्त्री; 2. वबि० [अ] 
आगसंबंधी ; दोज़ख की आग में जलने 
वाला ; नारकी । 
नारू - पु० [हिं] एक रोग जिसमें कंसियो 
में से सूत सा छम्बा कीड़ा निकलता है 
नहरुआ | 
नायेतिक्त - पु० [सं| चिरायता । 
नाल - 7. स्त्री० [सं] कमल या कुमुद 
आदि फूल की डडी ; पौथे का पोछापन ; 
कांड ; नछी ; चेंदूक की नछी; बच्चे की 
नामि से छगी एक नाड़ी जो पेंदा होने 
पर काट दी जाती है ; 2. पु० हरतालछ 
मूठ; नाछा; कसरत करने के लिए 
बना हुआ भारी गोछ पत्थर; जुए का 
अड्डा ; यो ०--- कठाईं - बच्चो के नाछ 
काटने की क्रिया; झु० कहीं पर नाछ 
गड़ा होना - किसी स्थान के प्रति जन्म- 
भूमि की तरह प्रेम होना; [अ] अद्ध- 
चद्राकार बह लोहा जो घोड़े की थाप 
"या जूते की ऐंडी में लगाया जाता है 
बह रुपया जिसे जुआरी ज्ञुएण का अड्डा 
रखनेवाले को देता है; जुए का अड्डा 
यो ०---.- बंद - नाल जडनेवाछा आदमी 
“>-बंदी - नाल जड़ने का काम । 
नालकी - स्त्री० [हिं] वह पाठ्की जिसपर 
दूल्हा बैंठता है 


;ट 
! 
| 
। 
। 
| 
। 
। 


प्रनाला ; रंगीन गडेदार सूत: नारा: 
[फ्रा] रोकर की गयी प्राथना ; शोर-गुल 
आह भरना ;: लम्बी 





साँस छंना | 

नालि - स्त्री० [सं] कमर आदि की डंडी 
एक गझ्कार का शाक ; नाड़ी: घटिका 
पानी बहने का नाछा | 

नालक - पु० [सं] कमछ; भता; एक 
तरह की बाँसुरी । 

नालिका -स्त्री० [सं] छोटी नाछ या डंठल 
नाली ; शिरा$ नाड़ी ; चमड़े का चाबुक 
जुलाहे की सूत छपेटने की नली | 

नालिश - स्त्री० [फा। फरियाद ; अभियोग | 

नाली - स्त्री० [हि | गंदा पानी निकलने का 
मार्ग, मोरी ; रक्तवाहिनी शिरा | 

नाछेन - पु० [अ] जूतो का जोड़ा। 

नालछोर-वि० [हिं] कोई बात कहकर फिर 
उससे बदल जानेबाला ; अपनी बात से 
मुकर जानेबालछा | 

नाव - स्त्री० [हिं] नौका ; किदती ; डोंगी 
यो० घाट - नदी या झील आदि 
के किनारे पर नावो के ठहरने का घाट। 

नावक - पु० [फ्रा| एक गअकार का छोय 
बाण ; मघुमक्खी का डक ; नाविक। 

नावना - स० [हि| झकाना, नवाना 
फेकना ; गिराना ; घुसाना | 

नावर, नाचरी - स्त्री० [हिं] नाव, नौका 
नाव की एक क्रीड़ा | 

नावाँ - पु० [हिं] वह रकृम जो किसीके 
नाम लिखी हो । 

नाविक - पु० [स] नाव खेनेवाला 
मॉझी, केवट, मह्याह ; नाव पर यात्रा 
करनेवाला | 
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नाश - 7. पु० [सं] बरवादी ; ध्वेस, सेहार; | नासिख - पु० [अ] लेखक; नष्ट या रद्द 
त्याग ; छोप ; पलायन ; 2. सत्री० [अ] करनेवाला | 


ताबूत ; ल्यश ; समर्षि | नलाखिया - पु० [फा] माथा | 
नाशक, नाशकारी - वि० [सं] नाश करने- | चा.सर - वि० [अ] गद्य-लेखक ; सहायक ; 
वाल्य ; वध करनेवात्य ; दूर करनेवाल्य विजेता | 
नाशना - स० [हिं] नासना । नाखीर - . वि० [सं] आगे जानेवाल्य ; 
नाहपाति - स्त्री० [सं] एक फल। 2, पु० सेना का अग्रमाग | 
नाशवान - विं० [सं] नश्वर, अनित्य | नासूर - पु० [अ] पुराना घाव या उसका 
नाश्ित - वि० [स] जिसका नाश किया छेद जिसमें से सदा मवाद. बहता 
गया हो । रहता है, केन्सर | 
नाशिता - पु० [अ] सुबह से भूखा रहने | नास्तिक - पु० [से] ईश्वर या परलोक आदि 
का भाव ; जल्पान | पर विश्वास न करनेवाला, आस्तिक का 
नाझी - वि० [से] नाश करनेवाला, नाशक; उल्टा | 
नष्ट होनेवाला, नश्वर | नास्तिक्य - पु० [सं] नास्तिकता । 
नाइता - पु० [फा] जल्पान, कलेवा | नाहू - पु० [हिं] नाथ, स्वामी; पति; 


नास - 4. रत्री० [हिं] नस्य, सुँघनी ; यौ० [सं] बंधन ; पाश ; पहिए की नामि। 
--दान - सुँघनी रखने की डिबिया; | नाहट - वि० [हिं] नटखट | 
2, पु० नाथ | नाहर - पु० [हिं] सिंह; शेर; यौ७--- 
नासना - स० [हिं] बरबाद करना ; सार साँस - घोड़ों का दम फूलने का रोग। 
डालना ;.नष्ट करना, सिटा देना | नाहरू - पु० [हिं] नहरुआ रोग | 
नासपाछ - पु० [फा] कच्चे अनार का ' नाहीं - अव्य० [हिं| नहीं । 
छिलका ; एक तरह की आतिशबाज़ी । | निंदक - पु० [सं] निंदा या शिकायत 
नासह - वि० [अ] नसीहत या उपदेश करनेवाल। । 


ल्कन जार + 
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देनेवाला । निंदन - पु० [सं] निंदा करने का काम | 
नासा - सत्री० [सं] नाक; नथना ; द्वार के | निदना - स० [सं] निंदा करना; बदनाम 
ऊपर लगी हुई छकड़ीं; हाथी की सूँड; करना | 


यो०--छिद्र - नाक का छेद ; --ज्वर- | निंदनीय - विं० [से] निंदा करने छायकृ ; 
नाक में फोड़ा निकलने से होनेवाल्य गहँणीय । 

ज्वर; --पुट - नथना ; --भेद - नाक | निंदरिया, निंदिया - स्त्री० [हिं| नींद । 

का वह छेद जिसमें नथ पहनी जाती | निंदा - सत्री० [सं] शिकायत; बदनामी; 


है ; ---वंश - नाक की हड्डी ; --शोष - | औ० --ख्ति - निंदा के बहाने स्तुति, 
नाक का कफ सूखने का एक रोग; व्याज-स्तुति | 

--स्ाव - सर्दी के कारण नाक से पानी | निन्‍्दाई - स्त्री० [सं] निराई का काम | 
बहना । निंदित - वि० [सं] दूषित, बुरा; जिसकी 


नासिका - स्त्री० [सं] नाक ; हाथी की रझुँड ; निन्‍दा की गयी हो । 
यो० ---चुण - नस्य ;“सँँचनी । निद्य - वि० [सं] निंदा के लायक | 
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लि - पु० [सं] नीम का पेड़ । 

निंबू, निवुक - पु० [स] काग़ज़ी नींबू 

निबाक - पु० [सं] एक वैष्णव-सम्रदाय ; 
निंबादित्य | 

नि; - आव्य ० [स] एक उपसर्ग जो समूह, 
घनता, आदेश, कौशल, अपमान आदि 
की विशेषता बताता है; यो०---शैक - 
निर्मम, निडर; “शब्द - खामोश ; 


शब्द्रहित; +शअेणी - छकड़ी की 
सीढ़ी; नसेनी; +अेयस - मोक्ष; 
संगछ ; भक्ति; विज्ञान; -+संदेह - 


बेशक ; सार - जिसमें कुछ सार 
न्‌हों 

निभर - ]. अव्य० [हिं] समीप; पास; 
“2, थविं० समान | 

निअराना - 4, अ० [हिं| निकट या पास 
खाना ; 2. स० पास पहुँचाना । 

निञआामत - सत्री० [ अ] नियामत । 

निर्केदन - पु० [सं] नाश ; संहार । 

निक्रट - ]. अव्य ० [स] पास; नज़दीक ; 
2, विं० समीपवर्ती ; यो०--बर्ती 
समीप रहनेवारा ; रथ - पास का; 
नजदीकी | 

निकति, निकती - स्त्री? [हिं] छोटा वराजू , 
कॉटा | 

निकम्मा - विं० [हि] जो एकदम बेकार 
हो ; व्यथ का ; जिससे कुछ मी काम 
नसधे | 

निकर - पु० [सं] समूह, राशि; निधि; 
सार | 

निकर्षण - पु० [सं] खेल-कूद का मैदान ; 
घर के प्रवेशद्वार के पास का आँगन ; 
पड़ोस ; परती ज़मीन । 

निकलक - वि० [हिं] निर्दोष ; लांछनरहित | 

निकल - स्त्री० [आअंग्रे]) चॉदीजेसी एक 
सफेद धाठ॒ । 





| निकलना - अ० [हि] प्रगठ होना ; बहना ; 

। अलग होना ; उत्पन्न होना ; पार होना 

|. उत्तीर्ण होना ; स्थिर किया जाना; दूर 

होना ; व्यक्त होना ; सिद्ध होना ; चलना 

|. हल होना ; झु० निकर जाना - चला 

ढ जाना । 

| निकलवाना - ख० [हिं] निकालने के लिए 

प्रेरित करना | 
निकष - पु० [सं] कसौटी ; सान जिसपर 
चढ़ाकर हथियार तेज़ करते हैं। 
निकषण - पु० [स] कसौटी; सान पर 

चढ़ाने की क्रिया | 

निकाई - स्त्री० [हिं] भर्ताई ; बढ़ियापन ; 
सुंदरता । 

निकाज - वि० [हिं| निकम्मा ; बेकार | 

निकास - ., विं० [से] पर्याप्त; अमीष्ट ; 
इच्छुक ; [हिं] बेकाम; ख़राब; 2, 
अव्य० अत्यंत; बहुत खब । 

निकाय - पु० [सं] समुदाय; सजातीय 
प्राणियों का समूह ; वासख्यान ; शरीर ; 


। 

ल्य्य । 

| निकाछ - यु० [हिं] कुश्ती का एक पँच 
पच्ा का काठ | 

निकाला - पु० [हिं।] निकालने की क्रिया 

हष्कार ; नवासन। 
निकाश - पु० [स] क्षितिज; सामीप्य; 

साहव्य ; दृश्य । 


निकाष - पु० [सं] खुरचना ; रगड़ना । 

निकास - पु० [हिं] निकलने या निकालने 
की क्रिया या भाव; दार; सामने को 
खुली जगह ; उद्गम ; निर्वाह का उपाय ; 
वेश का मूल स्लोत ; रक्षा की युक्ति; 
मैदान ; मूल्स्थान ; बचाव का रास्ता; 
आय का रास्ता; आमदनी; कौ०--- 
पत्र - जमा-ख़्चें और बचत के हिलाब 
की बही । 


निकासी 


निकासी - स्त्री ० [हिं] निकलने की क्रिया या 
भाव ; प्रस्थान ; आय ; वह रकम जो 
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निरकोकना 


निश्नेषण - पु० [से] फेंकना; छोड़ना; 


पत्यायना | 


माल्गुज्ञरी आदि बेबाक करने के बाद निक्षेपी - त्रि० [सं] फेंकनेवाल्य; छोड़नेवाला ; 


जमींदार के पास बचे ; मार की रवानगी 
या लदाई ; चुगी ; खपत | 

निकाह - पु० [अं] मसुसल्मानी पद्धति के 
अनुसार किया हुआ विवाह ; योौ०--- 
नामा - वह पत्र जिसपर निकाह का और 
वधू को दिये जानेवाले घन का 
ज़िक्रि हो । 

निकाही - वि० [अ] जिसके साथ निकाह 
इआ हो (स्त्री); स्वेच्छा से विवाह 
करनेवाली । 

निकियाना - स० [हिं] नोचकर घध्ियाँ 
अलग करना ; बाल या पेख को नोचकर 
अलग करना | 

निकुंच - पु० [सं | ताली, कुंजी | 

नि्कुज - पु० [सं] ल्ता-यह । 

निकृत - विं० [सं] बहिष्कृत; तिरस्कृत ; 
पतित ; नीच ; वंचित | 

निकृष्ट - 4. विं० [सं] बुरा ; नीच ; तुच्छ ; 
2, पु० सामीप्य | 

निकेत, निकेतन - पु० [सं] घर, मकान। 

निको - वि० [फा] अच्छा, उत्तम ; नेक | 

निकोई - स्त्री० [फा] नेकी; उत्तमता; 
सद्व्यवहार | 

निकोसना - स० [हिं] दाँत निकालना; 
दाँत पीसना । 

निकोहिझश - स्त्री० [फा] व्यनत ; धमकी | 

निकोनी - स्त्री० [हिं] निराई | 

निक्कण -घु० [सं] वीणा-ध्वनि । 

निश्षण - पु० [सं] चुंबन । 

निश्षिघ - वि० [से] फेंका हुआ; छोड़ा 
हुआ ; घरोहर रखा हुआ | 

निक्केप - पु० [सं] फेंकने की क्रिया यथा 
भाव ; त्यक््य् ; धरोहर | 

हा 


घरोहर रखनेवाल्त | 

निक्षेत्रा - पु० [से] फेंकनेवाला ; धरोहर 
रखनेवाला | 

निखेड - विं० [हिं] मध्य ; ठीक ; संपूर्ण | 

निखटटर - वि० [हिं] कठोर छृदयवाला ; 
निदंय | 

निखट्ट - विं० [हिं] जमकर कोई काम-घंघा 
न करनेवारा ; निकम्मा : आलरूसी | 

निलखरना - अ० [हिं] निर्मल होना ; साफ़ 
हो जाना ; रौनक बढ़ना | 

लनिखरी - स्त्री० [हिं] पक्की रसोई, 
घृतपक्क, 'सखरी?ः? का उल्यठा। 

निखये - वि० [सं] दस हज़ार करोड़; 
ठिंगना | 

निखात - विं० [सं] खोदा इआ ; जमाया 
हुआ | 

निखाद - पु० [हिं]| निषाद | 

निखार - पु० [हि] स्वच्छता ; सजावट, 
श्षृंगार । 

निखास्ता - स० [हिं] साफू करना; 
सजाना ; पवित्र करना । 

निखारा - पु० [हिं] शकर बनाने का 
कड्ाह | 

निम़्ालिस - बि० [फ्रा] जिसमें मिल्यवट न 
हो, ख़ाल्सि, विश्वुद्ध | 

निखिल - वि० [स] सारा, संपूर्ण । 

निखूटना - अ० [हिं] घट जाना ; समास 
हो जाना । 

निर्देधना - स० [हिं] निषेघ करना । 

क्स्थिट - . वि० [डिं] निर्दोष ; साफ; 
2. अव्य ० - निरशंक होकर ; खुलूम- 
खुल्ठा | 

निललोड़ना - स० [हिं] नाख़्न से नोचना । 


निगड़ 


| अन्‍न्‍कनलांभ +-+3+५+ननन फल कन-म बना ननतनननननमा मनन नम न- सन 
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निचोड़ 


निगढ़ - स्त्री० [सं] हाथी के पैर बाँधने | निमाह -स्त्री० [फ्रा] इष्टि; मेहरबानी; 


की जुजीर ; *खलत | 
निगद - पु० [सं] कथन; ऊँचे स्वर से 
किया हुआ जप | 
निगदित - वि० [सं] कहा हुआ, कथित | 
निगन्दा - पु० [फा] बढ़िया सिलाई । 
निगम - पु० [सं] वेद ; सागे, पथ ; हाट; 
बाजार ; मेला; व्यापार; निश्चय ; 
कायस्थों का एक भेद | 
लियसन - पु० [सं] हेठ, उदाहरण और 
उपनय के उपरांत सिद्ध की गयी प्रतिज्ञा 
का पुनः कथन (न्याय); वेद के शब्दों 
का उद्धरण ; अंदर जाना | 
नियर - ]. पु० [स] मसक्षण , मोजन ; होम 
का घुआँ; 2. विं० [हिं] समस्त । 
निगरो - वि० [फा] निगरानी या देख-रेख 
करनेवाल्य ; प्रतीक्षा करनेवालछा । 


निगरा - विं० [हि] फछ आदि का 
निख़ाछिस रस जिसमें जरू न मिलाया 
गया हो | 


निगरानी - स्त्री० [फ़ा] देख-रेख ; निरीक्षण | 

निगरना - स० [हिं] छीलू जाना; घोट 
जाना; खा जाना; धन वगेरह हड़प जाना । 

नियह - स्त्री ० [फ्रा] निगाह ; यो ०--- बान - 
निंगाह या देख-रेख रखनेवाल्य ; रक्षक ; 
“बानी - रक्ष्व, हिफ़ाजञत | 

निगार - 7. वि० [फा] कृुछम आदि से 
लिखने या बेल-बूटे बनानेवाल्य ; 2. घु० 
चित्र; यो०->ख़ाना - चित्रशाल्म ; 
[सं] निगलना ; भक्षण | 

निगारिश - स्त्री० [फा] छिखने की क्रिया ; 
लेख ; बेल-बूटे बनाने की क्रिया | 

निगारी - वि० [फ़ा| जिसने अपने हाथो 
व पेरों में सेंहदी छूगायी हो ; प्यारा | 

निगाली - स्त्री० [हिं| हुके की नली जिसे 
मुँह में रखकर घुआँ खींचते हैं | 


समझ ; अवलोकन ; ध्यान ; निरीक्षण : 
सखु०--- रखना - देख-रेख रखना; 
रखवाली करना । 

निगुरा - वि० [हिं] जिसने गुरु से दीक्षा न 
ली हो, अदीक्षित ; गुरुह्दीन । 

निगूढ़ - विं० [से] अत्यंत गुप्त ; रहस्यपूर्ण | 

निगूढ़ाथ - , बि० [स] जिसका असली अर्थ 
छिपा हो ; ०, पु० शुप्त अर्थ ; रहस्थाथ | 

निग्नह्दीत - वि० [सं] पकड़ा हुआ ; वच् 

में लाया हुआ ; दबाया हुआ ; विवाद 
में पराजित ; जिसे दंड दिया गया हो | 

निगोड़ा - विं० [हिं] अभागा; दुष्ट ; 
कमीना ; निकम्मा । 

निम्नह् - पु० [सं] रोक ; दमन ; बंधन ; दंड। 

निग्रही - बिं० [सं] रोकनेवाल्य ; दमन 
करनेवाल्य । कि 

निधघदु - पु० [सं] शब्दसंग्रह ; वेंदिककोश | 

निघटना - 3, अ० [हिं] घटना ; बीतना ; 
2, स० सिटाना। 

निघरघट - वि० [हिं| निर्लुज्ज ; बिना घर- 
बार का । 

निघात - पु० [सं] आधात; गमहार; 
अनुदात्त स्वर । 

निचय - पु० [सं] समूह ; संचय; [हि] 
निश्चय | हे 

निचल - विं० [हिं| निश्चल | 

निचला - विं० [हि] नीचेवाल्य ; अचल। 

निचाई - स्त्री० [हिं] नीचापन ; नीचे की 
ओर का विस्तार | 

निचान - स्त्री ० [हिं| ढठाछआँपन ; नीचापन | 

निचित - वि० [हिं] चितारहित, बेफ़िक्र । 

निचित - बि० [स] संचित ; पूरित ; तैयार; 
व्यास ; ढेर लगाया हुआ । 

निच्चुडना - अ० [हिं] दबकर पानी या रस 
का निकलना ; सारहीन होना | 

मिचोड़ - पु० [हि] सार ; सारांश | 


निचोड़ना 


निदोडना, निचोना -स० [हिं] दबाकर 
पानी या रस निकालना | 

निचोर - पु० [हिं] निचोड़ | 

निचोरना - स० [हिं] निचोड़ना | 

निच्येल - पु० [स] स्त्रियों की ओढ़नी; 
ब्रिछावन की चादर | 

निचोलक - पु० [सं] चोली 9 कैवच | 

निछका - पु० [हिं| एकान्त समय या 
स्थान | 

निछत्र - वि० [हिं]| बिना छत्र का; बिना 
राजचिह्न का | 

निछल - वि० [हि] कपटरहित, छल्हीन | 

निछावर - र्री० [हिं] उत्सगी; उतारा; 
इनाम ; नेग | 

निेह, निछोदी - वि० [हिं] जिसे छोड या 
प्रेम न हो, निठुर | 

निज - विं० [सं] अपना ; ख़ास; प्रधान; 
पक्का ; यो ०--- स्व - अपना भाग | 

निज्ञदात - स्त्री० [फ़ा] अमानत की रकस | 

निम्ञाअ - पु० [अ] झगड़ा; विवाद: 

, शत्रुता ! 

निज्ाई - विं० [अ] झगड़े का ; जिसके 
संबेध में झगड़ा हो । 

निज्राबत - स्त्री० [फा] कुल्गनता; 
शालीनता | 

निज्ञाम - पु० [अज] मोतियों या रब्षों की 
लड़ी ; एजड़' ; क्रम ; इंतज़ाम ; प्रबेध । 

निज्ञामत - स्री० [अ] व्यवस्था ; नाज़िम । 
का कार्य या पद । 

निज्ञार - वि० [फा] दुबल्य ; दरिद्र | 

निजुद - क्रि० [फा] निकट; दृष्टि में | 

निमहरना - अ० [हिं] अच्छी तरह झड़ 
जाना ; कूगा न रहना ; खाली हो 
जाना | 

निक्काटना - स० [हिं] झपटकर ले लेना | 

निश्लाना - स० [हढिं] छुक-छिपकर देखना । 
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निथरना 


निद्येछ - पु० [हि] टोला, मुहल्ला | 

निठ्छा, निठल्क, - वि० [हिं] निकम्मा; 
खाली ; बेकार | 

निठाछा - पु० [हिं| खाली वक्त | 

निठुर - वि० [हिं] कठोर दृदयवाल्ग, 
निष्ठर । 

निदुरई, निद्धराई - क्री० [हिं] निष्दरता | 

निशैर - पु० [हिं] इसी जगह ; बुरी 
दशा ; झु० पड़ना - डदुर्दशाग्रस्त 
होना । 

निडर - वि० [हि] निर्भय ; साहसी । 
दीठ | 

निढाल्छ - वि० [हिं| पस्त ; यका-मोँदा ; 
सुस्त ; उत्साइह्डीन | 

निढिल - विं० [हि] कसा हुआ ; सख्त ; 
कड़ा | 

नितंत - क्रि० [हिं| नितांत । 

नितंब - यु० [सं] चूतड़ (विशेषत: स्त्रियों 
का); कमर; केंघा; तट; पर्वत का 
ढाछुवाँ किनारा | 

लनित - अब्य० [हिं] रोज़, प्रति दिन; 
सर्वेदा, हमेशा | 

नितांत - वि० [से] अतिशय ; बिल्कुल | 

निति - अब्य० [हिं] नित । 

नित्य - विं० [सं] शाश्वत; जो सब दिन 
रहे ; नित ; यौ०---कर्म - ग्रतिदिन किया 
जानेवाल् कार्य;--गति - वायु, हवा;---- 
नियम - कभी मंग न होनेवालछा नियस ; 
“अति - प्रतिदिन, हर रोज ;--मित्र - 
निस्स्वार्थ भाव से रक्षा करनेवाला मित्र ; 
“उक्त - बराबर तत्पर रहनेवाल्ग | 

नित्यदा, नित्यशः - अव्य० [सं] प्रतिदिन ; 
सववेदा । 

निथरना - अ० [हिं] पानी का छन जाना ; 
मैल आदि के नीचे बेठ जाने से पानी 
का स्वच्छ होना | 


निथार 

निथार - पु० [हिं] घुली हुई चीज़ के नीचे 
बैठ जाने से निथरा हुआ साफ पानी ; 
निथरे हुए. पानी के नीचे बठी हुई 
चीज़ | 

निथारना - स० [हिं] पानी छानना; वह 
क्रिया करना जिससे पानी के मे आदि 
नीचे बैठ जायें | 

तलिदरना - स० [हिं] निरादर करना; 
तुच्छ बनाना । 

निदर्शक - वि० [सं | दिखलानेवाला ; बतलाने- 
वाला । 

निदशन - पु० [सं] प्रदर्शन; उदाहरण, 
इृष्टांत । 

निदुलन - पु० [हिं] निर्देछन । 

निद॒हना - स० [हि| जलाना । 

निदाघ - पु० [सं | गरमी; घास; ग्रीष्सकाल ; 
पसीना ; बचौ०--कर - सूर्य ; मदार। 

निदान - 0, पु० [सं] आदि कारण ; रोग की 
पहचान ; अत ; बछड़ा बाँवने की रस्सी ; 
2. अव्य० [हिं] अत में, आख़िर | 

निदारुण - वि० [सं] कठिन; निदेय; 
असह्य | 

निद्ध्यास, निद्ध्यासन - पु० [सं] बार-बार 
स्मरण करना | 

निदेश - पु० [सं] शासन ; आशा, हुक्म; 
कथन ; सामीप्य ; निर्देश । 

निदेशी - वि० [सं] आज्ञा देनेवाला । 

निद्रा - स्री० [सं] नींद । 

निद्रालु - वि० [से] निद्राशील; सोनेवाला । 

निद्वित - वि० [सं] सुस, सोया हुआ । 

निधड्क - क्रि० [हिं] बेरोक ; निशेक होकर | 

निधन - 7. पु० [सं] नाश ; समाप्ति; 
मरण ; 2. वि० [हिं] दरिद्र । 

निधनी - वि० [हिं।] ग़रीब । 

सिधान - घु० [से] आधार : निधि; 
खज़ाना ; संपत्ति ; स्थाषन ; घर | 
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निपुणाई 


निधि - स्त्री० [सं] गड़ा हुआ खज़ाना; 
समुद्र ; आधार ; घर; नौ की संख्या; 
कुबेर के नी रल | 

निनरा - वि० [हिं] न्‍यारा ; अछूग | 

निनाद - पु० [से] आवाज़; रथ के पहिये 
की ध्वनि । 

निनादित - बि० [सं| ध्वनित ; शब्दित | 

निनान - . वि० [हिं] परले सिरे का; 
बुरा ; 2. पु० अत ; लक्षण | 

निनानवे - वि० [हिं] सौ से एक कम ; 
खु०-- के फेर में पड़ना - घन बढ़ाने 
की चिंता में पड़ना ; सांखारिकता कें 
सकर में उलझना । 

निनार, निनारा - वि० [हिं|] अलग ; दूर ; 
हटा हुआ । 

निनावाँ - पु० [हि] फंसी की तरह के छाछ 
दाने जो जीम तथा मैँह के मीत्से 
भाग में निकल आते हैं | ' 

निनोरा - पु० [हिं] ननिहाल। -+ 

निपजना - अ० [हिं]। उत्पन्न होना; 
उगना ; बढ़ना; पकना ; तैयार होना | 

निपट - अव्य० [हि] निरा; केवल ; शुद्ध 
एकदम ; बिलूकुछ । 

निपटना - अ० [हिं] निव्वत्त होना; समाप्त 
होना । 

निपतन - पु० [सं] अधःपतन ; गिराव । 

निपाक - पु ० [सं] बहुत अधिक षक जाना | 

निपात - पु० [सं] फ्तन; अधःपतन द 
विनाश ; म्ःत्यु । 

निपातना - स० [हिं] गिराना; 
गिराना ; नष्ट करना । 

नियुड़ना - अ० [हिं] (दाँतों का) दिखना। 

निषुण - वि० [सं] कुशछ ; प्रवीण ; चतुर ; 
पड । 

निषुणता, निपुणाई - सत्री० [सं] दह्यर्का; 
कुशलता | 


सप्रर 


निपोड़ना 


नियोडना - स० [हिं। (दाँत) दिखाना | 

निफ़ाक्र - पु० [अ] भीतरी बैर या छछ-कपट ; 
शत्रुता । 

निफ्राक़ता - पु० [ज] कपटी | 

निफारना - स० [हिं] आर-पार छेद करना ; 
स्पष्ट करना । 

निफालन - पु० [सं| अवलोकन । 

निबंध - पु० [सं] बंधन; छिखित प्रत्रध; 
लेख ; गीत | 

निक्वन - पु० [सं| बंधन; व्यवस्था; 
नियम ; कतंव्य; हेतु ; कारण | 

नमिबटना - आ० [हिं] छुट्टी पाना; फुरखत 
पाना ; पूरा होना; तय होना ; शौच 
आदि से निवृत्त होना । 

निबटाना - स० [हिं] पूरा करना ; खुकाना ; 
तय करना | 

निबटास, निबटाव, निबटेरा - पु० [हि] 
छुट्टी; समाप्ति; झगड़े का फैसब्ग ; 
निंबयने का भाव या कार्य । 

निबद्ध - वि० [सं] बचा हुआ ; रुका हुआ ; 
शुथा इक ; जड़ा हुआ। 

निबरना - अ० [हिं] छूटना ; मुक्त होना; 
पूरा होना ; अलग होना | 

निबदना - अ० [हिं| पार पाना ; बचना; 
पालन या रघ्वा होना ; पूरा होना | 

निबाह - पु० [हिं| गुज़ारा, निर्वाह ; पालन ; 
रा; पूति। 

निवाहक - जि० [हि] निर्वाह करनेवात्य । 

निबाहना - ख० [हिं] निर्वाह करना; पूरा 
करन्त्र ; निरंतर साधना करना | 

निबिड - वि. [सं] निविड़; 
कठिन | 

निश्वुकना - अ० [हिं] छुटकारा पाना | 

निबेड्ना - स० [हिं। छुड़ाना ; छाँटना; 
चुनना ; सुल्झाना ; निब्रयना ; छोड़ना ; 
हटाना ; पूरा करना ३ 


घना : 
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निमज्जित 


निचेढा - पु० [हिं] छुटकारा; चुनाव ; 
स्याग ; समाप्ति ; निर्णय | 

निबेरना - स० [टिं] निबेड़ना | 

निवेरा - पु० [हिं] निबेड़ा । 

निबोरी, निबोछी - स्री० [हिं] नीम का 
फल | 

निस - . यु० [सं] प्रकाश ; ब्याज: 
छल-कपट ; 2. वि० प्रकाशवान ; सधृश, 
समान | 

निमना - अ० [हिं| पार पाना; 
होना ; लगातार बना रहना | 

निसरसा - वि० [हिं] जिसकी कलरई खुल 
गयी हो; जिसका विश्वास न रह 
गया हो | 

निमाना - स० [हिं| निर्वाह करना ; बनाये 
रखना ; ज़ारी रखना | 

निभाव, निमावन - पु० [हिं] निर्वाह । 

निभ्ठत - विं० [सं| रखा हुआ; जअटक; 
गुस ; निजन ; स्थिर ; नम्र । 

निम्रांत - विं० [हिं] निर्त्नान्त | 

निमंत्रण - घु० [सं] ब॒च्यवा ; न्योता । 

निमंत्रित - वि० [सं] जो बुलाया गया हो; 
जिसे न्योता दिया गया हो | 

निस - पु० [सं] कील ; शब्यका | 

निमकी - सत्री० [हिं] नींबू का अचार; 
घी में तलही हुई मैदे की नमकीन 
टिकिया | 

निमकोंड़ी - स्त्री० [हिं] निबीछी ; नीम का 
बीज | 

निमझ - वि० [सं] डूबा हुआ ; लीन | 

निमज्जन - घु० [सं] क्बकर किया जाने- 
वाल्य स्नान ; अवयगाहन | 

निमज्जना - आ० [हिं] छबना, ग्ोता 
छग्मना ; अब्गाहन करना । 

निमज्जित - विं० [सं] ड्बा हुआ ; स्नात, 
नहाया हुआ | 





निवाह 


निमद' 


निमद्‌ - पु० सिं] स्पष्ट और मंद स्वर सें 
किया ज्ञानेवाछा उच्चारण | 

निमाज़ - पु० [अ] ईश्वर की प्राथना, 
नमाज; यो ०--- बंद - कुदती का एक पेंच | 

निमाज़ी - पु० [अ] जो नियमपूर्वक 
निमाज़ पढ़ता हो ; घामिक मुसल्मान | 





निमान - पु० [से] माप; मूल्य; नीची 
जगह ; जलाशय | 

निमि - पु० सं] मिथिला के विदेहवंश 
के मुलपुरुष । 


चिह्न ; 


पु ७२७५+०७००म___०५»अमड. 


निमित्त - पु० [सं] हेतु, कारण; 
लक्षण ; शकुन ; उद्देश्य, लक्ष्य ; 
वध - बाँधने आदि के कारण होनेबाली 
(गाय की) खझत्यु ; ऊविंद्‌ - शकुन 
जाननेवाछा । 

निमित्तक - विं० [स] किसी हेतु से होने- 
वाला | 

निमिष - पु० [से] पलकों का गिरना; 
पलक मारने-भर का समय, एक क्षण ; 
फूल का सेकुचन । 

लनिमीरून - पु० [सं] पछक मारना ; मरण; 
खग्मासग्रहण । 

निमीछित - विं० [सं] सैँँंदा हुआ ; बंद 
(नेच); छत | 

निम्ठुहाँ - विं० [हिं] न बोलनेवाला, छुप 
रहनेवाल्ण | 

निमेष - पु० [सं] निसिष | 

निमोना - पु० [हिं] चने या मटर के पिसे 
हुए दानों को भूनकर बनायी हुई 
रसेदार दाल । 

निमोनी - स्त्री० [हिं] ईंख की कटाई का 
पहला दिन। 

निश्ष - . वि० [सं] नीचा; 2. पु० 
गहराई ; ढाल; यौ०--- गा - नदी ; 
निम्मंकित - नीचे लिखा हुआ; 
निम्नोनत - विषम ; ऊबड़-खाबड़ । 
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नियामक 


नियंता - पु० [सं] व्यवस्था करनेवाल्य 
विधायक ; शिक्षक ; शासक | 

नियंत्रण - पु० [सं] प्रतिबंधन; नियमों में 
बाँधकर रखना ; वश में रखना। 

नियत्रित - विं० [सं] नियम से बँधा 
हुआ ; जिसपर किसी अकार का प्रति- 
पथ हो । 

नियत - वि० [सं| बैँधा हुआ; स्थिर 
नियोजित ; मुक्रर, तैनात ; नियमित | 

नियवात्मा - वि० [सं] अपने आपको वच्च में 
रखनेवाला, संयमी | 

नियति - सत्री० [सं] देव; भाग्य, अदृष्ट 
प्रकृति ; भवितब्थता | 

नियम - पु० [सं] पाबंदी ; दबाव ; परंपरा, 
दस्तूर ; व्यवस्था; पद्धति; झतै; 
सेकल्प; प्रतिज्ञा ; त्रत | 

नियसन - पु० [सं] नियमबद्ध करने का 
कार्य ; शासन | 


| नियमित - वि० [से] क्रमबद्ध ; बाकायदा ; 


नियमबद्ध ; नियत | 

नियमी - पु० [सं] नियमो का पान करने- 
बाला । 

लियर, नियरे - आव्य० [हि] समीप, 
पास | 

नियराई - स्त्री० [हिं] निकटता, सामीप्य | 

नियराना - अ० [हिं] पास पहुँचना | 

नियाज़ - सत्री० [फा] कामना, इच्छा 
प्रमप्रदशन ; दीनता ; बड़ों का अ्रसाद 
और परिचय; यौ०--- मन्द - इच्छा 
या कामना रखनेवाल्य ; सेवक | 

नियाज़ी - वि० [फ्रा] प्रेमी ; मित्र । 

नियाबत - स्त्री० [फ्रा] स्थानापन्न होना; 
प्रतिनिधित्व | 

लियास - पु० [सं] नियम ; [फा] तलवाईँ 
की म्यान। 

नियासक - पु० [सं] नियम या व्यवस्था 


नियामत 
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निरमिमान 


करनेवाला ; विधायक ; अनुशासक ; दूर निरंञजनी - स्त्री ० [सं ]|साधुओं का एक संप्रदाय | 


करनेवाला ; साथी : मसल्ाह । 
नियासत - स्त्री० [फ्ा] दुरूम पदार्थ । 


नियामिका - स्त्री० [से] नियम करनेवाली; 
! निरंध - वि० [सं] भारी अंधा; महामूर्ख ; 


व्यवस्थापिका । 
नियार - पु० [हिं] जौहरी या झुनार की 
दुकान का कूड़ा । 


नियारा - वि० [हिं| पएथक ; जुदा ; न्यारा | 


, निरंतर - . विं० [सं] जो बराबर चला 


गया हो ; लगातार होनेवाल्य, स्थायी; 
2. क्रि० लगातार | 


बहुत अंधेरा | 


 निरेश - वि० [स] जिसे अपना भाग न 


मिल्य हो | 


नियुक्त - वि० [स] नियोजित ; लगाया | निरक्षर - वि० [सं] जिसने एक अक्षर मी 


हुआ ; मुकुरर ; ग्रेरित; स्थिर किया 
हुआ | 

नियुक्ति - सत्री० [सं] मुक्ररी, तेनाती | 

नियुत - वि० [सं] एक लाख; 
लाख ; लगा हुआ | 

नियोक्ता - पु० [सं] नियोजित करनेवाल्म; 
लगाने या जोतनेवाल्य । 

नियोग - पु० [सं] तैनाती ; प्रेरित करना ; 
आज्ञा ; उद्योग ; पति के नपुंसक या मत 
होने की दर्शा में किसी अन्य गोच्रज पुरुष 
से संतानोत्पत्ति कराने की एक ग्राचीन 
अथा । 

नियोगी - 4. वि० [सं] जो नियोजित किया 
गया हो ; 2, पु० कर्मसचिव | 

नियोजक - पु० [सं] नियोजित करनेवाछा | 

नियोजन - पु० [सं] किसी काम सें लगाना ; 
प्रेरणा | 

नियोजित - विं० [सं] तैनात ; अच्चत्त किया 
हुआ। 

निरेकुश - वि० [सं] स्वेच्छाचारी ; मनमानी 
करनेवाला | 

निरंग - विं० [सं] केवछ ; खालिस ; जिसमें 
कुछ न हो; अंगहीन; [हिं] फीका ; 
बदरंग ; बिना रंग का । 

निरेजन - , विं० [सं] अजनरहित ; दोष- 
रहित; माया से निरलिस; 2, पुँ० 
परसात्मा | 


न पढ़ा हो, अनपढ़, मूर्ख । 


| निरखना - स० [हिं] देखना, ताकना, 


अवलोकन करना | 


दस | निरयुन - वि० [हिं] निशैण । 


निरजर - वि० [हिं] निर्जल | 

निरजी - सत्री० [हिं] संगमरमर पर नक्‍्काजझी 
करने की एक सहीन टॉकी | 

निरत - वि० [सं] किसी काम में छगा हम ; 
तत्पर ; लीन, मशगूल [ 

निरति - स्री० [सं | विशेष अनुराग, आसक्ति। 

निरतिशय - वि० [सं] असाधारण ; अहद्वितीय | 

निरधार - पु० [हिं| निर्धारण ; निश्चय करने 
की क्रिया | 


| निरधारना - स० [हिं |] ठहराना, निश्चय करना; 


मन में घारण करना ; समझाना। 
निरन्‍्वय - वि० [सं] निस्सेतान ; असंबद्ध ; 
असंगत ; दृष्टि से परे | 
निरपराघ - 4. वि० [सं] बेकृसर, निर्दोष ; 
9. क्रि० [हिं| बिना अपराध के | - 
निरपवाद - वि० [सं| अपवादश्न्य : 
निर्दाष ; कभी अन्यथा न होनेवाल्य | 
निरपाय - वि० [सं] जिसका विनाश न हो ; 
चिरस्थायी ; बिना अपाय का | 
निरपेक्ष - विं० [सं] बेपरबवाह ; अलग ; ह 
तटस्थ ; उदासीन ; बिना अपेक्षा का । 
निरमिमान - वि० [सं] गर्वेशून्‍य, अमिमान- 
रहित | 


निरमिलाष 


निरमिलकाष - वि० [सं] निरीह ; जिसे किसी 


वस्तु की चाह न हो | 

निरभ्र - विं० [सं] 
बादल का | 

निरय - पु० [सं] नरक, दोजख । 

निरयण - घु० [सं] ज्योतिष में एक तरह की 
गणना । क 


निष्फल | 

निरलछस - वि० [सं] आल्स्यरहित । 

निरवच्छिन - विं० [सं] निरंतर; जिसका 
सिलसिला न इटे | 

निरवद्य - विं० [सं] निर्दोष; उत्कृष्ट 
अज्ञानरहिंत । 

निरवधि - वि० सि] अपार; निरंतर; 
लगातार ; हमेशा । 

निरत्रयव - वि० [सं] निराकार ; अंगरहित । 

निरवर्छलूंब - विं० [सं] निराधार ; असहाय | 

निरवसाद - वि० [सं|। प्रसन्न, दृष्ट । 

निरव्यय - वि० [सं] सुरक्षित; निर्दोष; 
पूर्णतः सफल | 

निरक्षन - . पु० [सं] मोजन न करना, 
उपवास ; 2. वि० जिसके अनुष्ठान में 
भोजन न किया जाय | 

निरस -वि० [हिं] जिसमें रख न हो, 
नीरस ; रुसवा; विरक्त | 

निरस्तनन - पु० [स| फेंकना, दूर हटाना; 
स्वारिंज करना, रद करना ; निराकरण ; 
परिहार ; निकालना ; नाश ; वध | 

निरस्त - विं० [से | फेंका हुआ ; छोड़ा.हुआ ; 
वर्जित ; रहिंत। 

निरस्त - विं० [सं] बिना हथियार का; 
निहत्था ॥ 

निरदकार - वि० [सं] अमिसमानरहित । 

*निरा.- 3. धि० [हिं] विशुद्ध, ख़ालिस; 

एक्खाज ; निपट ; 3. अन्‍्य० एकदम ; 

केवल ; बिलकुछ। 
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निराब् 


निराई - स्त्री० [हिं] निराने का काम ; निराने 
की मज्ञदूरी | 


मेघझन्य, बिना ' निराक - पु० [सिं] पाचन-क्रिया; पसीना; 


बुरे कर्म का फल | 
निराकरण - पु० [सं] अल्य करना ; मिटाना; 
रद करना । 


| ५ । निराकार - वि० [सं] जिसका कोई आकार 
निरथक - विं० [सं] अथैद्वत्य, बेमानी; , 


न हो, अमूर्त | 

निराग - विं० [सं] पापरहित | 

निराट - विं० [हि] निरा; कोरा; एक- 
मात्र । 

निराडंबर - वि. [स] ढॉगरहित; बिना 
नगाड़े का। 

निरातंक - वि० [सं] भयरहित ; नीरोग | 

निरादर - पु० [सं] अपमान ; अनादर | 

निराधार - विं० [सं] अवलूंब या आश्रय- 
रहित ; असहाय ; झठ ; जो बिना अचक्न- 
जल आदि के हो | 

निराधि - वि० [सं] नीरोग ; चिंतारहित । 

निरानंद्‌ - वि० [से | आनंदसझ्ूनन्‍्य । 

निराना - स० [हिं] फसल के पौधों के 
आसपास के घास आदि को दूर करना ॥ 

निरापद - वि० [सं] जिसे कोई आपदा न 
हो ; जिससे किसी प्रकाश की विपत्ति को 
संभावना न हो ; जहाँ अनये या विषत्ति 
की आइईका न हो | 

निराबाघ - वि० [हिं] बाधारहित ; जिसके 
साथ छेड़-छाड़ न हो । 

निरामय - वि० [सं] नीरोग, तंदुरुस्‍त | 

निरामिष - विं० [सं] मांसरहित ; ज्ले मांस 
न खायें ; वासनारहित । 

निरायास - विं० [से] सुकर, आखान ) 

निरायुध्ष - वि० [सं] निरस्त्र, निहत्या। 

निराकंब - विं० [सं] निराधार | 

निसला - 4. पु० [हिं] एकांत स्थान; 

- 2, वि० विल्क्षण ; अदभुत; अनुपम | 


निराश 


निराश - वि० [सं] आश्यारहिंत, हताश | 


का अभाव । 

निराशय - विं. [स] असहाय ; आश्चय- 
ह्वीन । 

निरास - ], पु० [सं] दूर करना; निराकरण; 
खेडन ; 2. वि० 
उदास | 

निरासी - वि० [हिं] उदास, बेरैनक्‌ । 

निराहार - विं० [सं] असने कुछ न 
खाया हो | 

निरिच्छ - वि० [सं] जिसे कोई इच्छा 


न्नहो।! 

निरीक्षक - पु० [सं] देख-रेख करनेवाल्ग ; 
देखनेवाल्श । 

निरीक्षण - पु० [सं] निगरानी; देखने की 
क्रिया, दर्शन । 

निरीह - वि० [सं] जिसे किसी बात की 
चाह न हो ; उदासीन, विरक्त ; तटस्थ ; 
शांतिप्रिय ; सीघा-सादा । 

निरीहा - स्री० [सं] इच्छा का अभाव, 
विरक्ति । 

निरुूक - . वि० [सं] निश्चित रूप से 
कहा हुआ; व्याख्या किया हुआ; 
नियुक्त ; ठहराया हुआ ; 2. पु० वेद का 
चौथा अंग | 

निरूक्ति - सत्री० [सं] ऐसी व्याख्या जिसमें 
प्क्ृति, प्रत्यय आदि अवयवों का अर्थ 

' समझाते हुए शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया 
गया हो | 

निरुतर - विं० [सं] लाजवाब ; जो उत्तर न 
दे सके : जो कायल हो जाय । 

लनिरूसाह - ], विं० [सं] जिसे उत्साह 
नहो; 2. पु० [हिं] उत्साह का 
अभाव | 


निरुद्देश्य - वि० [सं] उद्देस्यरहित । 
58 
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 निरुद्ध - . विं० [सं] विशेष रूप से रोका 
निराशा - स्त्री० [सं] नाउम्सीदी, आशा 


निरोग 


या रुका हआ ; प्रतिबद्ध ; 2. पु० चित्त 
की पाँच भूमियों में से एक (योग) | 


निरुयम - 4. वि० [सं] जिसके पास कोई 


उद्यम या काम न हो; 2. पु० €छिं] 
उद्यम का अभाव | 


[हिं] निराश, | निरुयमी - वि० [से] बेकार, निकम्मा | 
निख्योग - 7. वि० [सं] बेकार, निकम्मा ; 


०. पु० [हिं| बेकारी | 


निख्योगी - वि० [सं] निकम्मा, बेकार । 


निरुद्वेश - वि० [सं] उद्देगरहित ; शांत । 

निरुपद्व - विं० [सं] जिससे या जिसमें 
कोई उपद्गव न हो । 

निरुषद्रदी - विं० [सं] जो उपद्रव न करे, 
शांत | 

निरुपम - विं० [सं] बेजोड़, उपमारहित । 

निरुपयोग, निरुपयोगी - वि० [सं] व्यथ ; 
निरथर्क ; जो किसी काम न आचे। 

निरुपाधि - 4. वि० [सं] विश्ुद्ध ; खचा; 
निष्कपट ; बाधारहित ; उपाधिरहित ; 
2. घु० ब्रह्मा । 

निरुपाय - बिं० [सं] लाचार; जिसका 
कोई प्रतिकार न किया जा सके | 

निरुवस्ना - अ० [हिं] सुल्झना | 

निरुवारस्ना - स० [हिं। मुक्त करना; 
सुलझाना ; तें करना । 

निरूढ़ - विं० [सं] अविवाहित ; मससिद्ध । 

निरूढ़ा - विं० [सं] अविवाहिता; क्वाँरी | 

निरूपक - वि० [स॒] निरूसण करनेवात्य | 

निरूपण - पु० [सं] प्रकाश ; किसी विषय 
का विवेचनापूर्वक निर्णय, विचार । 

निरूपना - स० [हिं| निश्चित करना | 

निरूपित - विं० सिं] जिसका निरूपण 
किया गया हो | ु 

निरोस, निरोगी - विं० [से] रोगरहित न 
स्वस्थ, नीरोग | 


निरोध 
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नि्घूम 
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निरोध - पु० [सिं] रोक; घेरा ; पेर लेने की निर्जोव - विं० [सं] बेजान; अशक्त। 


क्रिया । - 
निरोधक, निरोधी - वि० [सं] रोकनेवाला । 
नि - पु० [फा] माव, दर; औौं०-- 


नामा - वह पत्र जिसमें सब चीज़ों का . 


नि या साव लिखा हो; --बन्दी - 
भाव या दर निश्चित करने की क्रिया । 

निर्ख्धी - पु० [फा] बह व्यक्ति जो निस्े 
ठहराता है | 

निर्यंघ - वि० [सं] जिसमें कोई गंध या 
बूनहों। 

निर्य्त - वि० [सं| निकला हुआ ; बाहर 
आया हुआ | 

लिरसैस - पु० [सं] निकास; निकल्मे का 
सारी, द्वार । 

निगेसन - पु» [सं] निकलना; निकलने 
का मार्य । 

निर्गमना - सम० 
निकलना । 

निरगुण - . विं० [सं] जिसमें कोई शुण न 
हो; जिसमें कोई अच्छा शुण न हो; 
बुरा ; ख़राब ; 2. पु० परअह्म, ईश्वर | 

निगुन - वि० [हिं] निर्भुग । 

निरयूढ़ - वि० [सं] अत्यंत गूढ़ ; बहुत शुस् । 

निम्नेन्ध - , वि० [सं] असहाय ; विरक्त ; 
निष्फल ; 2, पु० बौद्ध या जैन साधु । 

निर्धोष - 4. पु० [सं| शब्द, आवाज़; 
०. वि० शब्दरहित | 

निजेन - विं० [सं] जहाँ कोई मनुष्य न 
हो ; सुनसान ; एकांत । 

निजर - 3. वि० [सं] सदा युवा बना 
रहनेवाला; 2. पु० देवता ; अम्ठत 

निजेक - ]. वि०[सं] बिना पानी का ; जिसमें 
जल तक नहीं अहण किया जाये (त्रत) ; 
यो० निजला एकादशी - जेठ सुदी की 
एकादशी ; 2. पु० मरुभूसि। 


[हिं] निकलना ; बाहर 


निझर - पु० [स] ऊँचे स्थान से निकला 
हुआ पानी का झरना ; सोता, चच्मा | 

निश्षेरी - स्त्री० [सं] झरने से निकलनेवाली 
नदी | 

निजय - पु० [से | निश्चय, निबटारा | 

निर्णायक्र - पु० [स] निर्णय करनेबाल्य | 

निर्णात - वि० [सं] निर्णय किया हुआ | 

निदुय, निद्यो - विं० [स]| जिसके हृदय में 
कुछ भी दया न हो, निमर, बेरहम | 


, निदेयता - स्त्री० [सं] बेरहमी, निष्ठरता | 


' निर्दिष्ट - वि० 


निदेलत - वि. [सं] पत्रहीन; दल्व्बंदी से 
अलग | 

निदेलन - पु० [सं] नाश या सेंग करना | 

[सं] जिसका निर्देश हो 
चुका हो ; निश्चय किया हुआ। 

निर्देश - पु० [सं] किसी पदाथ को बतलाना ; 
निश्चित करना ; आज्ञा ; कथन ; जिक्र | 

निर्देशक - 3. विं० [सं| जो निर्देश करे; 
2, पु० बह व्यक्ति जिसके निर्देशानुसार 
न्चछ-चित्रादि का निर्माण होता है, 
डायरेक्टर | 


निर्देष - बि> [सं] जिसका दोष न 
हो ; निष्कछंक | 


निहुन्द़् - वि० [स] जिसका कोई इंदी या 
विरोध करनेवाल्य न हो; जो रामग-द्वेंष 
आदि ुंढ्वों से परे हो ; बिना बाघा का; 
स्वच्छंद। 

निधन - वि० [सं |] गरीब । 

निर्धवम - वि० [सं] धर्मरहित; जो घर्म 
का पालन न करे | 

नि्धार, निर्धारण - पु० [सं] ठहराना या 
निश्चित करना ; निश्चय ; निर्णय । 

निर्धारित - वि० [सं] निश्चित किया इुआ। 

निधेत - वि० [सं | हिलया हुआ ; परित्यक्त ; 
फेंका हुआ । 

निधूम - वि० [सं] घुएँ से रहित + 


निनिमित्त 469 निर्यूथ 
निरनिसित्त - वि> [सं] अकारण, बिना कन्िसमाना-स० [हिं] रचना करना ; उत्पन्न 





वजह | करना | 
निरनिमेष - क्रि० [सं] एकटक, टकटकी निर्माजन - पु० [सं] घोना, साफ करना | 
लगाकर | , निर्माल्य - पु० [सं] देवापिंत वस्तु | 


निधमरध्त - . पु० [सं] रुकावट ; अड्चन; निर्सित - विं० [सं] बनाया हुआ; रचित | 
जिद, हठ; आश्रह; 2. वि० बंघन- निमुक्त - वि० [सं] जो पूरी तौर से छुथ्कारा 


रहित | पा गया हो ; जिसके लिए किसी प्रकार 
निवल - विं> [से] कमज़ोर । का बंधन न हो | 
घनिर्बा - वि० [सं] प्रतिबंधरहित ; निरुप्रव ;- निमुक्ति - स्त्री० [सं] मक्ति ; छुटकारा । 

बाघारहित ; एकान्त |  निमूक - वि० [से] बिना जड़ का ; बिना 
निर्बोज - विं० [सं] बीज या कारणरहित आधार का ; बिना कारण का । 

सपुस्क | निमुल्ल पु० [सं] विनाश | 
निर्बीजा - स्त्री० [सं] किंशसिश | निर्मेंध - बि० [सं] मूर्ख ; वुद्धिहीन । 
निर्योेध - वि० [स] अज्ञानी, नासमझ।। निर्मोक - पु» [सं] साँध की केँचुली; 
निर्सय - विं० [सं | निडर ; निरापद | । झरीर के ऊपर की खा; कवच; 
निर्मेयता - स्त्री० [सं] निडरपन; निडर  आकाश। 

होने की अवस्था | निर्माल - वि० [हिं] अमूल्य, जिसके मूल्य 


निसर - 7. विं० [सं] आश्रित ; पूर्ण ; भरा का अनुमान न हो सके | 
हुआ; युक्त; मिला हुआ ; सुनहसखर ; निर्मोह, निर्मोही - विं० [स] जिसके मन में 
०, पु० बेगार में काम करनेवाल्य मोह या ममता न हो; दया से झज्य ; 


आदमी | निष्ठटर | 
निर्मेत्खेना - स्त्री० [सं] अनिष्ट करने की | निर्योण - पु० [सं] निकलछना; कूच; 
घमकी ; डॉट-डपट ; तिरस्कार | प्रस्थान ; प्राण का निकछना ; हाथी की 
निर्मोक - वि० [सं] निडर । आँख का कोना ; सोक्ष ; लोहा । 


निर्मोकता - स्त्री० [सं] निडर होने का भाव। | निर्यात - 7, वि० [सं] जो बाहर गया हो ; 
निम्रेम - 7. वि० [सं] अमरहित; 2. 2, पु० बेचने के लिए. बाहर सेजा 


क्रि० बेखटके ; स्वच्छंद होकर | जानेवाल मार ; यौ०---कर - निर्यात 
निर्गन्त - वि० [सं| अ्रमरहित | पर ल्गाया जानेवाला कर । 
निमेम - वि० [सं] जिसे ममता न हो, | निर्यातन - पु० सं] बदत्ज छेना; 
निष्ठुर | विनिमय ; प्रतिदान; प्रतिकार; सार 


निर्मेल - वि० [सं | मल्रहित ; वासना-रहिंत ; डालना ; सताना। 
स्वच्छ ; पापरहित ; पवित्र ; निर्दोष | निर्यास - पु० सिं] स्वतः या काटने पर 

निर्माण - पु० [सं] रचना; बनावट; वृक्ष आदि से निकलनेवाला रस, गोंद ; 
बनाने कफ काम । काढ़ा । 

निर्माता - पु०, वि० [से] निर्माण करने- | नियूथ - वि० [सं] जो अपने दल से बिछुड़ 
वाला | गया हो। 


निल्‍ल्ज्ज 
निरज्ज - वि० [सं] बेशरम , बेहया । 


लनिर्छिंग - वि० [सं] जिसमें कोई परिचायक 


चिह्न न हो । 


निर्ल्घि - वि० [सं] जो आसक्त न हो; | 
निर्वास, निवोखन - पु० [सं] देशनिकात्; 
लनिर्लेखन - पु० [सं] किसी चीज़ पर का. 


लज्जारहित | 


मेल आदि खुरचना | 
निर्लेष - वि० [सं] निर्लिम ; आसक्तिरहित, 
उद्ासीन ; निस्सेग; निष्पाप ; कछईरहित | 


न्किस, निर्कोसी - वि. [सं] जिसे छोम 


नहो। 


निर्ेश - विं० [सं] जिसका वंश विच्छिन्न 


हो गया हो ; निःसंतान | 


निवेचन - 4. विं० [सं] मौन; आपत्ति- 
०, पु० निरुक्ति; 


रहित ; निदाषि ; 
कहावत ; व्याख्या ; शब्दसून्ी | 


निरवेचनीय - वि० [सं] निवेचन करने 
आदि के द्वारा 


योग्य; जो ल्क्षण 
समझाया जा सके | 


निर्वेषण - पु० [सं] पितृतपंण ; दान ; अन्न 


आदि का बाँटना | 
निवंततन - पु० [सं] निष्पत्ति ; समाप्ति । 
निचर्तित - बि० [से] निष्पन्न ; समास | 


निवहण - पु० [सं] समासि; निर्वाह; 


नाअठक की प्रस्तुत कथा की समाप्ति | 


निर्वाचक - पु० [सं] निर्वाचन करनेवाला ; 


वह जिसे मताधिकार माप्त हो । 
निर्वाचन - पु० [सं | चुनाव | 


निर्वाचित - वि० [सं] वोट द्वारा चुना गया। 
निर्वाच्य - वि० [से] न कहने योग्य ; जिसपर 


आपत्ति न की जा सके। 

निवाण - 4, वि० [सं | बुझा हुआ (दीपक, 
अमि आदि); मुक्त ; चाँद ; ५. पु० 
मोक्ष ; थाति ; संगम । 

निवाल - कवि० [से | जहाँ हवा न हरे ; स्थिर ; 
बायु से रक्षित ; शांत 
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निर्ृत्ति 


निर्वाद - पु० [सि] छोकनिन्दा; अक्शा; 
अफवाह 


, निर्वाप - पु० [सं] दान; वह दान जो 


पितरों के निमित्त किया जाय | 


विसजन : वध ; प्रवास | 

निर्वासित - विं० [सं] नगर या देश से 
निकाला हुआ। 

निर्वाह - पु० [सं] निबाह ; पालन : समातति | 

निर्वाहन - पु० [से | निभाना । 

निर्विकल्प - वि० [सं] विकल्प था परिवदेन- 
आदि से रहित ; स्थिर | 

निर्विकार - विं० [सं] विकार या परिवर्तन- 
शून्य ; उदासीन । 

निर्विकास - वि० [सं] अविकसित | 

निर्विन्च - 4. वि० [सं] विन्न-बाधारहित ; 
9, क्रि० बिना किसी बाघा के। 

निर्विशेध - . विं० [सं] विरोधरहित:; 
2, क्रि० बिना विरोध के। 

निर्विवाद - विं० [सं] विवादरहित ; बिना 
झगड़े-बखेड्े का । 

निर्विशेष - वि० [सं] समान ; सदा एक 
रूप में रहनेवाल्ग | 

निर्विषय - वि० [सं] घर से निकात्य हुआ | 

निर्विष्ट - वि० [सं] जो भोग चुका हो ; जो 
वेतन पा चुका हो ; जिसका विवाह हो 
चुका हो | 

निर्वीज - वि० [सं] निर्बीज । 

निर्वोज्ा - सत्री० [सं] निर्बीजा | 

निर्वीर - वि० [से | वीरविहीन | 

निर्देय - विं० [सं] कमज़ोर ; निस्तेज: 
निबछ ; नपुसक | 

निद्चति - स्त्री० [सं] सुख ; मोक्ष | 

निदवृत्त - वि० [से | जो पूरा किया जा चुका 
हो : निष्पन्न 

निनृत्ति - स्त्री ० [सं] निष्पत्ति | 


निर्वेग 4 


ली वमिनल नली अटल ऋतिक अल मत जब मत कलम बज 

लिर्वेग - वि० [सं] वेगरहित ; शांत | 

निर्वेद - पु० [सं] अपने पति अवज्ञा 
निमित्त - शान्तरस का एक स्थायी साव 
वैराग्य ; खेद, दुश्ख ; अन॒ताप | 

निर्वेश्न - पु [से] रत लपेटने की वह 
नली जो करव मे लगी रहती है । 
सिंवर - त्रिं० [स] दंषझत्य | 

निन्येछीक., निर्व्याज - वि० [सं] निष्कपट 
छल्रदित ; सचा । 

निर्याँघि - वि० [सं] नीरोग | 

निरव्यापार - वि० [सं] बेकार ; गतिशेन 

निद्ेतु - वि० [सं] बिना कारण ; निस्वाथ | 

निछूजई - स्त्री० [हिं] निर्लज्जता, बेहयाई । 

निकय - पु० [सं] मकान; घर; स्थान, 
जगह : घोंसला ; छोप, अदरशन | 

निरूयन - पु० [सं] बसेरा लेना; आश्रय- 
स्थल : बाहर जाना | 

निलाम - पु० [हिं] नीलाम | 

निछीन - वि० [सं] बहुत अधिक छीन 
पिघला इआ ; छिपा हुआ ; नष्ट । । 

निवचन - पु० [सं] बराबर कहते जाना | 

निवड़िया - स्त्री० [हिं] एक झकार की 
नाव | 

निवपन - पु० [से] बोने के लिए अन्न 
बिखेरना, बोने की क्रिया ; पितरों आदि 
के लिए किया जानेवाल्य दान । 


निवरतेक - विं० [सि] लऔौट्नेवाला ; रुकने- 
वाल्य ; दूर करनेवाला ! 
निवतेन - पु० [सं] रोकना; निवारण ; 


जमीन की एक पुरानी नाप, बीघा । 
निवसन - पु० [सं | णह ; वासस्थान ; वस्त्र । 
निवसना - अ० [हिं] रहना,. निवास करना | 
निवह - पु० [सं | समूह ; सात वायुओं में 
से एक | 
निवाज - वि० [फा] कृष्म करनेवाल्ग । 
निदाजना - स० [हिं। अनुश्नह्द करना; 
कृपाधात्र बनाना । 


निवृत्त 


निवाड़ - स्त्री० [हिं| एक प्रकार का घान 
निवारण ; एक तरह की मोटी मूली 
मोट सूत की बुनी हुई चौड़ी पद्दी । 

निवात - विं> [सं] जहाँ हवा न चलती 
हो ; सुरक्षित । 

निवान - पु० [हिं] पानी या कींचडू से 
भरी रहनेवाली नीची जमीन ; जल्यशय । 

निवामिश -स्त्री० [फ्रा|] कृपा, मेहरबानी 
द्या | 

निवार - स्त्री० [हिं| निवाड़ | 

निवारक - वि० [से] रोकनेवालछ ; दूर 
करनेवाल्य । 

निवारण - पु० [सं] रोकना ; दूर करना । 

निवारन - पु० [हिं] निवारण । 

निवारना - स० [हिं] रोकना; 
बचाना ; मना करना । 

निवारी - सत्री० [हिं] जूही की जाति का 
एक पोघा । 

निवाला - पु० [फा] आस, कौर, नवालछा | 

निवास - पु० [सं] रहने की क्रिया; रहने 
का स्थान ; घर ; पोशाक ; 

निवासन - पु० [सं] घर; कुछ कार के 
लिए ठहरना ३; काल्यापन । 

निवासी - . वि० [सं] निवास करनेवाला, 
रहनेवाला ; 2. पु० बसनेवाल्य । 

निवास्य - विं० [से] रहने योग्य | 


हटाना ; 


निविड़ - वि० [सं| घना; गहरा; घोर; 
कसा हुआ ; स्थूल । 

निविष्ट - विं० [सं] स्थित; एकाग्म ; 
व्यवस्थित । 

निवृत - . पु० सिं] ओढ़नी ; उत्तरीय 
2. वि० वेष्टित | 

निद्चत्त - वि० [सं] छौटखा हुआ; जो भार 


आया हो ; पूरा या समात किया हुआ 
विरत ; हटाया हुआ ; जो अवकाश य 
छुटकारा पा चुका हो ; 2. घु० रागरहिः 
सन | 


निदृत्ति 


निदृत्ति - स्त्री० [सं] निद्वत्त होने की क्रिया ; 


मुक्ति ; प्रवृत्ति? का उल्टा ; समासि ; 
हटना ; विशज्ञाम । 

निवेदक - पु० [सं] निवेदन करनेवाल्य, 
प्रार्थी । 

निवेदन - पु० [सं] प्राथना; 
किसीसे कुछ कहना । 

निवेदित - वि० [सं] चढ़ाया हुआ ; अर्पित 
किया हुआ; कहा हुआ; झुनाया 
हुआ | 

निवेरना - स० [हिं। नित्रत्मना; ख्ुतम 
करना ; दृठाना । 

निवेरा - वि० [हिं] चुना हुआ; नवीन; 

. अद्भुत । 

निवेश - पु० [सं] विवाह; शिविर ; 
आसन ; स्थापन ; प्रवेश ; घर | 

निवेशन - पु० [से] स्थापन ; अह; नगर ; 
तेबू ; घोंसलछा । 


समर्पण है 


डेरा ; 
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निश्चित 
राक्षस; निशांत - प्रात:काल; बहुत 
शांत ; निशांध - रतोघी राोगवाल्य ; 
निशावसान - तड़का, रात का अंतिम 
भाग ; निशोत्सर्ग - प्रभात, सवेरा। 

निशात - 4. स्त्री० [फ्रा] सुख, आनंद; 
2. वि० से] सान पर चढ़ाया 
हुआ | 

निदान - पु० [फा] छक्ष्य ; चिह्न ; पताका ; 
यो ०---- ची - झंडा लेकर चलनेवाल्म ; 

-. "5थट्टी - इुछिया ; --चरदार - निशा- 
नची | 

निशाना - पु० [फ्रा] छतक्ष्य; यो०-- 
अन्दाज़ - वह जो बहुत ठीक निशाना 
लगाता हो ; झखु०---मारना या रूगाना - 
लक्ष्य की इष्ठटि में रखकर अरत्र आदि 
चलाना ; >>साथना - निशाना मारने 
का अभ्यास करना | 

निश्चानी - छ्ली० [फ्रा। चिह्न ; यादगार | 


निवेश - पु० [सिं] आवरण; ढकने का | निश्ि- स्त्री० [से] रात; यौ०--दिन, 


कपड़ा । 

निशब्द - वि० [से] चुप, मौन | 

निशंक - वि० [सं] निडर ; झकारहित। 

निशस्त - स्री० [फा] बैठने की क्रिया; 
बैठक ; यौ०--गाह - बैठने का स्थान; 
--बरखास््त - उठना-बैंठना ; सजनो 
की मेडलछी में रहने को कल या 
तौर-तरीका । 

निशा - स्री० [सं] रात; हलदी; मेष , 
वृधादि छह राशियाँ; यौ०--कर - 
चँद्गरमा ; शिव ; सुर्या ; कपूर ; --केंतु - 
चद्रमा ; -गखह - शयनागार ; -चर - 
राक्षस; मीदड़; डउछ; साँप; 
चोर ;- भृत-पिशा च ; ---चरीं - राक्षसी ; 
कुलूटा ; अभिसारिका ; -->जल - ओस ; 
“पुष्प - कुम॒ुद |; +5>:खुख - संध्या- 


वासर - रात-दिन ; हमेशा | 


' निशित - 3, पु० [स]| लोहा; 2. वि० 


चोखा न 
हुआ हो | 
निशीयथ - पु० [सं] रात ; आधी रात | 
निशीधिनी - स्त्री० [से | रात | 
निदझुंमभ - पु० [सं| वध; हिंसा; एक 
असुर । ह 
निश्युभन - पु० [सं] मारना ; वध करना | 
निश्चय - पु० [सं] निःसंशय ज्ञान ; निर्णय; 
पक्का विचार ; विश्वास | 
निश्चयात्मक - विं० [सं] संदेहरहित ! 
निश्चकऊ - वि० [से] स्थिर ; जो चल न हो॥ 
निश्चलऊता - स्त्री० [सं] स्थिरता ; इढ़ता | 
निश्चाग्रक - पु० [सं| निश्चित करनेवात्म; 
निणौयक |. 


तेज्ञ; जो सान पर चढ़ा 


काछ ; --मग - गीदड़ ; --विहारी - | निश्चित - वि० [सं] बेफिक्र, चिन्तारहित । 
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दिल निकल मर मत मल कप आम मिककल मा ली नम आम कल 
निर्श्चितई - स्त्री० [हिं| बेफ़िको । निषेध - पु० [सं] मनाही ; बाधा ; रुकावट: 
निश्चित - वि० [सं] ते किया हुआ ; पका । | झतिबंध | 
निश्वेतन - वि० [सं] संज्ञाहीन, वेहोश । | निषेघक - विं० [स] निषेध करनेवात्ण | 
निश्चे्ट - विं० [सं] बेहोश; स्थिर; चेष्टा- | निष्केटक - वि० [स]निर्विन्न, बिना खटके का । 
रहित ; अचेत | । निष्कूपष - वि. [स]| स्थिर, जो हिल्ता- 
निएइछल - वि० [सं] सीधा-सादा; सरछ-  डुल्ता न हो | 
चित्त ; निष्कपट | निष्क - पु० [सं| सोने का एक प्राचीन 


निइछाय - वि० [सं] छायारहित | 
निश्रेणी - स्त्री० [सं] सीढ़ी; म॒क्ति; खजूर 


सिक्का ; दीनार ; सुवर्ग की एक ग्राचीन 
तौल ; सोने का पात्र | 


का पेड़ | निष्कपट - वि० [सं] छर्ूरहित, सीघा-सादा | 
निश्नेयस - पु० [सं] मोक्ष ; कल्याण ; दुःख | निष्करूण - विं. [सं] दयारहित, निष्ठर, 


निश्वास - यु० [सं] साँस | निष्कर्म - विं० [सं] आसक्तिरहित होकर 
निरशंक - वि० [स॒] संदेहरहित, निशेक। कर्म करनेवाला | 
निरञ्चक्त - वि० [सं] निवेत्त | निष्कष - पु० [सं | निश्चय ; सारांश ; नतीजा | 


| 
। 

का अत्यंत अमाव | निर्देय । 
। 

निश्षीछ - विं० [सं] शीलरहित निष्कंक - वि० [सं] निर्दोच् | 


स्वभाव का | निष्कछ - 3. वि० [सं| निरवयब ; संपूर्ण ; 
निशशेष - वि० [सं] जिसमें से कुछ भी क्षीण ; नश्टवीर्य ; कलारहित ; 2. पु० 
बाकी न बचा हो। ब्रह्मा; आधार ! 


निर्फा - पु० [सं] तूणीर, तरकस ; तलवार ; | निष्कषाय - वि० [सं| विशुद्ध चित्तवाल्त । 
प्राचीन काछ का एक बाजा; विशेष | निष्काम - वि० [सं] जो मनुष्य कामना, 


आसक्ति | आसक्ति या इच्छा से झन्‍य हो; जो 
निषक्त - वि० [सं] विशेष रूप से आसक्त | (काम) बिना कामना या इच्छा के किया 
निफद्‌ - विं० [सं] स्थिति; उडपविष्ठ ; जाए; निरीह | 

सहारा लिया हुआ । निष्कारण - 4. वि० [सं] बेसबब, बिना 
निषाद - पु० [स] सारत की एक पुरानी कारण ; 2. क्रि० बिना किसी कारण के, 

जाति ; एक स्वर (संगीत का) । व्यर्थ, इथा ; 8. पु० हटाना । 


निषादी - , पु० [सं] महावत; 2. वि० | निष्कास - पु० [सं] निकालने की क्रिया 
बैठने या आराम करनेवाला । | या भाव ; छोप ; प्रभात; मकान का 
निष्छि - विं० [स] जिसके लिए मनाही हो ; बरामदा | 
ख़राब ; चुरा ; दूषित ; ठुच्छ कोटि का। | निष्कासन - पु० [स॒| निकालना, बाहर 
निषृूदन - ]. पु० [सं] नाश; वध; |. करना | 
०2, विं० नाश करनेवाल्य ; मारनेवाला | | निष्काखित - वि. [से] निकाछा इंआ; 
निषेक - पु० [सं| विशेष रूप से सींचना ; रखा हुआ ; नियुक्त ; विंकसित | 
सर्माघान ; टपकना ; ग्ेदा पानी | निष्कुट - पु० [स] घर से छूगा हुआ बगीचा ; 
निषेचन - पु० [सं] छिड़कना ;. सींचना । क्यारी ; रनिवास ; दरवाज्ञा ; कोटर | 
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निष्कुछ - वि० [सं] जिसके कुछ में कोई न | निष्पक्ष - वि० [सं] जो किसीके पक्ष में 
रह गया हो, निर्वश | | न हो, पक्षपातरहित | 

निष्क्ृत - विं० [सं] निकाल्य हुआ; सुक्त ; | निष्पत्ति - स्त्री० [स| परिपाक; मीमांसा; 
उपेक्षित ; 2. पु० ग्रायश्वित्त | निर्धारण ; उत्तत्ति ; समासि ; निर्वाह; 

निष्कृति - सत्री> [स] छुटकारा ; प्रायश्वित्त ; सिद्धि ; अभिव्यक्ति | 





के 


उपेक्षा | निष्पन्न - विं० [सं]जो पूरा हो चुका हो; 
निष्कृष्ट - वि० [सिं] निचोड़ कर निकाल जो उत्पन्न हो चुका हो। 

हुआ ; सारभूत । निष्परिकर - वि० [सं] जिसने कोई तैयारी न 
निषकम - !, वि० [से] बिना क्रम का, की हो । 


अक्रम ; 2, पु० निष्कमण ; जातिच्युत। 
निष्क्रमण - पु० [सं] बाहर निकलना । 
निष्क्रय - पु० [स] ख़रीद ; वेतन; भाड़ा ; 
पुरस्कार; प्रतिफछ ; शक्ति । 
निष्कंत - वि० [सं] निर्गत; जो चला 
गया हो | 
निष्क्रिय - वि० [से] निश्चेंट ; कुछ भी काम- 
घाम नहीं करनेवाल्य ; यौ०--अतिरोध - का; व्यथ का | 
राज्य की ओर से होनेवाले दमन का | (नष्प्राण - विं० [सं] मरा हुआ | 
प्रतिकार न कर उसकी अनुचित आशा | [ज्षफछ - ., बिं० [सं] व्यथ; निर्वीय; 


निष्परिग्रह - 4, पु० [सं] कंथा आदि 
आवश्यक वस्तुओं से रहित साधु ; 2. वि० 
अविवाहित ; दान आदि न लेनेवाल्य | 

निष्पाप - वि० [सं | पापरहित । 

निष्प्रभ - वि० [सं] तेजरहित । 

निष्प्रयोजन - , वि० [सं] स्वारथग्न्य; 
निस्वार्थ ; व्यर्थ ; 2. क्रि० बिना मततूय 
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का उल्लंघन | ु बिना फल का ; 2. पु० पयालर | 
पक - ख्री० [सं] निष्किय होने का | न्संक - वि० [हिं] निएशक । 
भाव 


लिछ - वि० सि] स्थित, ठहरा हुआ; निसेख - वि० [हिं | क्रूर, बेरहम, चशस | 
न किसीके / । निसेसना - अ० [हिं] हॉफना | 
तत्पर ; जिसमें किसीके अति श्रद्धा या हि 
भक्ति हो। । निस - स्त्री० [हिं| निशा । 
निष्ठा - स्त्री० [सं] श्रद्धा; भक्ति ; विश्वास; निसतरना - अ० [हिं | छुटकारा पाना। 
एकाग्रता ; अत्त॒राग ; निश्चय ; कौशल ; निसबत - सस्‍्त्री०ण [अ] लगाव, संबंध; 


>+०+->+-+-९+००३०५+५५०३-०)०+७००-२०++++- 


यौ०---बान - जिसमें श्रद्धा-भक्ति हो। वास्ता ; विवाह-संबध की बात ; तुरूना | 
- वि रसिं : कुशल : , | निसबती - विं० [अ] संबंध रखनेवाल्थ ; 
गे [सं] दृढ़; कुशरू; दक्ष; पी 5 >प्भाद  अंदनो ईद 
निष्छुर - वि० [सं] बेरहम ; कठोर; कड़े | निंखयाना - वि० [हिं] बेहोश । 
दिल का | निसरना - आं० [हिं] बाहर आना ; 
निष्दुरता - सत्री० [सं] बेरहमी । निकलना । 
निष्णात - वि० [स| किसी विषय का पूरा | निसगे - घु० [से | प्रकृति; स्वभाव; रूप; 
पंढित या जानकार | दान ; राष्टि ; मलत्याग ; विनिमय ; और 


निय्येद - वि० [ले] जिसमें किसी प्रकार का “-ज - प्राकृतिक ; --मिन्न - स्वमाव 
कंघन न छो ; गतिदीन :_स्थिर ) से ही भिन्न ; सिद्ध - स्वामाविक $ 


निसहाय 


निमहाय - वि० [सं] निस्सहाय | 

निसॉस - 7. स्त्री० [हिं] लंबी साँस, 
निःश्वास ; 2. विं० वेहोश | 

निसा - स्त्री० [हिं] राजि, निशा; यो०--- 
चर - निशाचर | 


निसाद - सु० [हि] मेहतर , सगी ; निषाद । ह 


निसान - पु० [हिं] निशान | 
निसराफ़ - पु० [हिं[| इन्साफ़, न्‍्याय। 
निसार - 0. पु० [सं] समुदाय, समूह; 
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निस्स्वा्थ 


निस्तरना - अ० [हिं] निस्तार पाना, 
छुटकारा पाना ; उबरना । 

निस्तल - वि> [सं] तलरहिंत ; चेचल | 

निस्तार - पु० [से] उद्धार; छुटकारा; 
पार होने का माव; अभीष्ट की आपि; 
मोक्ष । 

निस्तारना - स० [हिं| छुड़ाना: उद्धार 
करना ; बचाना | 

निस्तेज - वि० [सं] तेजहीन, कांतिहीन | 


[अं] निछावर ; 2. वि० निछावर किया , निस्त्रप - वि० [स] नि्ूज्ज | 


हआ ; सारहीन | 
निशाचर ; --दिन - रात-दिन; सर्वदा 
--निसि - आधी रात, मध्य रात्रि ;--- 
वासर - राक-दिन ; सदा । 

निसियान -पु० [अ| भूछना, याद न 
रखना ; भूल, ग़ल्ती । 

निसीठी - विं० [हिं] सारहीन ; निस्सत्व | 

निसृदक - वि. [हिं] हिंसा करनेवाला, 

निषूदक | 

निसृदन - 2. पु० [हिं| मारना, वध करना; 
2, विं० समारनेवाल्य । 

निस्त -वि० [सं] विशेष रूप से निकछा 
हंआ या गया हुआ | 

निसेनी, निसेनी - स््री० [हिं] सीढ़ी, सोपान। 

निसोत - 4. वि० [हिं] शुद्ध ; निरा ; 2 
2, सत्री० निसोथ | 

निसोथ - सत्री० [हि] एक छता जिसकी 
जड़ और डंठछर औषधि के काम 
आते हैं । 

निस्तंतु - वि० [सं] संतानहीन । 

निस्तंद्र, निस्तेद्री - वि० [सि| जामरूक ; 
आल्स्यरहित । 

निस्‍तत्व - वि० [सं] तत्वरहित | 

निस्तब्ध - वि० [सं| जो हिल्ता-डुलता न 
हों रु खामोश : निश्चष्ट | 


'निस्पेद - वि० [स] कंपनरहित ; स्थिर । 
निसि - सत्री० [हिं] रात; यौ० --चर - | निस्व॒ह - वि० [सं] लोमरहित 


वासना- 
रहित | 

निस्‍्क्र - वि० [अं] आधा; यो० निस्फी 
नैंटाई - वह बैंटाई या विभाजन जिसमें 
खेत की जञाघी उपज जमीदार और 
आधी असामी लेता है, अधिया | 

निस्येद - पु० [सं | क्षरण ; चूना ; परिणाम ; 
ग्रगट करना | 

निरत्रव, निल्राव - पु० [सं] भात का माँड़ ; 
चूने या बहने का साव। 

निसवन - पु० [सं] शब्द; आवाज़ ; बाण 
की सरसराहठ । 

निस्संकोच - 4. विं० [सं] जिसमें संकोच 
या छूज्जा न हो; ०. क्रिं० बिना किसी 
संकोच के | 

निस्सग - वि० [सं] संगरहित ; बिषया- 
नुरागझश्न्य | 

निस्‍्सेतान - विं० [सं] जिसको कोई संतान 
या बाल-बच्चे न हों । 

निस्संदेह - ।. क्रि० [सं] बेशक ; 9. वि० 
जिसमें संदेह या शक न हो । 

निस्सत्त्व - वि० [सं] सत्त्वरहित ; असार ; 
दक्तिहीन ; ठुच्छ | 

निस्स्वाये - वि० [सं] “अपने हानि-ल्ाम के 
भाव से झतल्य, स्वाथरहित | 


निस्सरण 


निस्लसरण - पु० [सं] निकलने की क्रिया; 
निकलने का मार्ग | 

निसलार - वि० [सं] असार ; जिसमें कोई 
तत्व न हो | 

निस्सीम - वि० [स] जिसकी कोई सीमा न 
हो, अपार ; बहुत अधिक | 


निहंग - जिं० [हिं] जिसके साथ कोई , 


न हो, अकेल्य; नंगा ; बेशरम ; यों ० --- 
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नीच 


निहालचा - घु० [फा| तोशक ; गद्दा | 

निहाली - स्त्री० [फ्रा] तोशक ; लिहाफ ; 
निहाई | 

निह्चिचय - पु० [हिं] निश्चय | 

निद्धित - विं० [से] स्थापित ; रखा हुआ 
सौंपा हुआ । 

निहीन - !. वि० [सं] नीच, अधम ; 2, 
पु० नीच आदमी 


व्लड़ल्य - जो दुलूर के कारण उच्चंड और , निहुराई - स्त्री० [हिं] निष्ठुरता, निठराई | 


ल्गपरवाह हो गया हो। 

निहता - वि० [सं] मारनेवाल्य ; नाशक । 

निहकासी - वि० [हिं] निष्कामी | 

निहटा - पु० [हिं] वह छकड़ी जिसपर 
रखकर बढ़ई कोई चीज़ गढ़ता हे, 
ठीहा | 

निहत - विं० [सं] घायर हुआ; मारा 
हुआ ; सेलझ | 

निहत्था - बि० [हिं] जिसके हाथ में कोई 
हथियार न हो। 

निर्हां - वि० [फ्रा] छिपा हुआ | 

निहाई - स्त्री० [हिं] सोनारों और लोहारों 
का एक ओऔज़ार जिसपर वें घात॒ 
को रखकर इहथौडईे से कूयते या 
पीटते हैं । 

निहाद - स्त्री० [फ्रा] मूठ ; असल ; स्वभाव | 

निहानी - स्त्री० [हि| एक ग्रकार की 
रुखानी जिससे बारीक खुदाई का काम 
होता है | 

निहायत - 3. अव्य० [अ] अत्यंत, बहुत ; 
2. स्त्री० हद, सीमा | 

निहार - पु० [स] कुहरा; पाछा; ओस ; 
बरफ़ | 

निहारना - स० [हिं] ध्यान से देखना | 

निहाल - पु० [फू] जो खब खश ओऔर 
संतुष्ट"हो ; जिसका मनोरथ सफल हो 
चुका हो। 


निहोरना - स० [हि] प्राथना करना; 
मनाना ; आभार स्वीकार करना । 

निहोरा - घु० [हिं] प्रार्थना: 
आश्रय ; अनुग्नह्व ; भरोसा | 

निह्वव - पु० [सं] इनकार ; वस्तुस्थिति 
को छिपाना ; दुराव ; शठता ; अविश्वास | 

नींद - स्त्री०ग [हिं] निद्रा; सोने की 
अवस्था ; झु० >उचटना - नींद दूर 
हो जाना | 

नींदना - स० [हिं] निंदा करना ; निराना | 

नीक - 4. पु० [सं| एक छृधझ्ष; 2. वि० 
[हि] उत्तम ; अच्छा ; 8. पु० मराई ; 
अच्छापन | 

नीका - वि० 
भा | 

नीके - क्रि० [हिं] अच्छी तरह, भी 
भाँति । 

नीको - वि० [फा] अच्छा ; सुंदर यो ० --- 
कार - अच्छे कर्म करनेवाल्ता | 

नीकोई - स्त्री० [फ़ा| अच्छाई ; मरछाई | 

नीओ - पु० [अंग्रे| हब्शी, अफ्रीका का 
आदिनिवासी । 

नीच - वि० [सं] ठुच्छ ; बुरा ; अघम ; 
यो०--- ऊँच - छोटा-बड़ा ; मल्य-बुरा ; 
उचित-अनुचित ; ++कमाई - गहित 
तरीके से उपाजित धन ; नीचाशय - 
छुद्र ; ठ॒ुच्छ बिचारवाला | 


करपा ; 


[हिं] अच्छा; बढ़िया; 


नीचा 


नीराजना 





नीचा - विं० [हि] गहरा; झका हुआ ; 

जो ऊँचा न हो ; निम्न ; घीमा ; जाति, 
कर्म, गुण आदि की दृष्टि से न्‍्यून । 

नीचे - क्रि० [हिं] नीचे की ओर ; ऊपर का 
उल्टा ; न्‍्यून; अधीनता में ; 
ऊपर - अस्तव्यस्त ; मझु०->-गिरना - 
पतन होना ; पछाड़ा जाना ; लाना - 
कुदती में पटकना ; से ऊपर तक - 
सिर से पाँव तक | 

नीज़ - अव्य० [फा] और; मी | 

नीटि- . स््री० [हिं| अरुचि ; 2. अव्य ० 
किसी तरह ; सु०--नीठि करके - किसी 
तरह ; कठिनाई से | 

नीड़ - पु० [सं] घोसलछा ; आश्रय ; साँद । 

नीत - वि० [सं] ले जाया या पहुँचाया 
हुआ ; अहण किया हुआ | 

नीति - स्त्री० [सं] व्यवह्दर की रीति; 
उचित ठहराया हुआ आचार ; ले 
जाने की क्रिया; चतुराई-भरी चाल; 
आओचित्य यो०--मान - नीति के 
अनुसार आचरण करनेवालछा ; बुद्धि- 
मान ; सदाचारी ; ---कुशल, ज्ञ - नीति 
जाननेवाढा | 

नीध - पु० [से| चंद्रमा; आओखछती ५ जगरू न्‍। 
पहिये का घेरा । 

नीप - पु० [सं] कदंब का पेड़ या फूल ; 
पर्वत का निम्नभाग | 

सीपजना - अ० [हिं] उत्पन्न होना ; उन्नति 
करना । 

नीबू - पु० [हिं] खट्ट रसवाल्य एक प्रसिद्ध 
फल ; यौ० --निचोड़ - थोड़ा-सा 
संब्ध जोड़कर बहुत कुछ छाभम 
उठानेवाल्ा | 

नीम - 4 , पु० [हिं| एक प्रसिद्ध पेड़ जिसका 
सब॒ कुछ कड़वा होता है; 2. वि० 
[फ्रा| आधा; 8. पु० बीच, मध्य; 


५ 


यो०--- आस्तीन, नीमास्तीन - आधी 
बाँह की कुर्ती ; --कश - जो (तीर या 
तल्वार) आधा ही खींचा गया हो; 
+जखुर्दो - जूठा ; -++चा - एक छोटी 
तलवार या कटारी ; +-जाँ- अधमरा ; 
-“टर - अधकचरा, जिसे पूरी जानकारी 
न हो; -+-निगाह - आधी या तिरछी 
नज़र, कनखी ; ---ब्रज्ञ - आधा खुत्य 
आर आधा बेद ; ---बिस्मिल - अधमरा 
किया हुआ ; घायछ ; --रज़ा - थोड़ी 
बहुत प्रसन्नता ; >+राज़ी - जो आधा 
राज़ी हो गया हो; --रोज्ञ - दोपहर ; 
मसु०---हकीम ख़तरे जान - अधकचरे 
वैद्य के इल्यज में रोगी की जान जाने 
का डर रहता है। 

नीसन - वि० [देश | सुंदर ; रुचिर ; ठीक | 

नीसा - . [फा] बुरका; ऊँचा जामा; 
2. घविं० आधा | 

नीयत - स्त्री० [अ] उद्देश्य ; मीतरी माव ; 
इराद। ; इच्छा; झु०--पर हमला - 
बुराई का इल्जाम हूगाना; में फृर्के 
आना - बुराई सुझना | 

नीर - पु० [सं] पानी, जरू ; यो०-- क्षीर 
न्याय - सारगआही द्त्ति | 

नीरज - 7. पु० [सं] कमल; 2. वि० 
स्वच्छ ; घूलरहिंत | 

नीरत - वि० [सं | विरत | 

नीरद - . पु० [सं] जल देनेवाला, 
बादल ; 2. बवि० बेदाँत का, अदंत | 

नीरथि - पु० [सं] समुद्र । 

नीरव - विं० [सं] शब्दरहित | 

नीरस - 4. विं० [सं] रसहीन; सूखा; 
कीका ; 2. पु० अनार | 

नीराजन - पु० [सं] आरती । 

नीराजना - अ० [हिं] आरती करना; 

. हथियारों की सफाई करना | 
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नीरोग - बि० [स] तंदुरुस्ते, स्वस्थ । 

नीऊछ - ]. वि० [सं] गहरे आसमानी रंग 
का; 2. पु० नीला रंग; एक पर्वत; 
कुबेर की निधि; कलेंक; वट का 
पेड़ ; मैना; चिन्ह; सौ खर्व की 
सेख्या ; यऔर० ---केठ - शिव ; मोर ; 
गौरी नामक पक्षी; नीले कंठ और 
पंखोंवाल्य एक पश्ची जिसका विजया- 
दह्मसी के दिन दर्शन करना झुम 
साना जाता हे; --कंमसर - नीले 
रंग का कसल ; --कांत - एक पहाड़ी 
चिड़िया ; >>गाय - गाय से कुछ 
मिलती-जुल्ती आकृतिवाला एक बनैवा 
पञ्ञु ;  +अव - शिव ; --च्छद - गरुड़ ; 
खजूर का पेड़; +>तरु - नार्यिल 
का पेड़; >>तारू - तसाछ दृध्ध ; --- 
निल्य - आकाश ; “अक - अंधकार ; 
---पटछ - घना काला आवरण ; अंधे 
की आँख में की काली झिल्ली; --- 
सत्तिका - काली मिद्टी ; -राजि - घना 
अंधकार ; +>लछोहित - बेगनी १ [फ़ा] 
एक ग्रसिद्ध पौधा जिससे नीला रंग 
निकाछा जाता है; यौ० --गर - नील 
बनानेवाछा ; +>ाँ - नीले रंग का 
सु०--का टीका - रांछन, करलूंक | 

नीलम - पु० [फा] नीले रंग का एक 
प्रसिद्ध रज्न, इंद्रनील | 

नीलवती - स्त्री० [हिं | चावल का एक सेद। 

नीलांबर - पु० [सं] नील्य कपड़ा । 

नीला - 4, सस्‍्त्री० [सं] काली को एक 
शक्ति ; नीकू का पोधा; एक तरह 
की कालछीं मकक्‍खी 5:  »&. वि० नीले 
रंग का; आसमानी रंग का; $, पु० 
कबूतर ; नीरछूस ; यो० >>थोथा - 
तूतिया; सखु०-- करना - बहुत अधिक 
मारना। पा 


शी जत तू त++++ | +७++++ 5 /+च+++++ जी कर फीककप जन नी न कली कल बा हज नि 


नोलाचल - पु० [सं| नीलूगिरि परत; 
जगनज्नाथजी के पास की एक पहाड़ी । 

नीलाम - पु० [पुते| बोली बोलकर बेचना ; 
सु०--- पर चढ़ना - बोली बोलकर 
बेचा जाना | 

नीलासी - विं० [हि] नीछास में खरीदा 
हुआ ; जो नीलाम किया जाये | 

नीलछारुण - पु० [सं] उषा। * 

नीलिका - स्त्री० [सं | नील का पौधा ; एक 
नेत्ररोग ; वायु या पिच के ग्रकोप से 
होनेवाला एक रोग। 

नीलिमा - स्त्री० [सं| नीलापन | 

नीली - सत्री० [सं| नील का पौधा ; एक 
प्रकार की सक्‍्खी ; एक रास ; यौं०--- 
राग - प्रमाढ़ और दृढ़ प्रेम ; ---संघान - 
नील का ख़मीर ; --चाय - यज्ञ-कुश | 

नीलोत्पछ - पु० [सं] नीरकू कमल | 

नीलछोफर - पु० [फ्रा] नी कमर ; कुई। 

नींव, नीव - सत्री० [हि| बुनियाद ; मूल 
आधार ; जिसपर दीवार की जोड़ाई होती 
है; सु० देना आरंभ करना ; -- 
जमाना - जड़ सज़बूत करना ; आधार 
दृढ़ करना ; पड़ना - आरंभ होना । 

नीवाक - पु० [सं] दुभिक्ष; इडुर्मिश्चकाल 
में अन्न की बढ़ी हुईं मांग | 

नीवि, नीवी - [सं] इज़ारबन्द ; कमर में 
लपेटी हुई साड़ी की गाँठ ; साड़ी, घोती। 

नीशार - पु० [से] ओद़्ने का गरम कपड़ा; 
मसहरी | 

नौसू - पु० [हिं] चारा या गन्ना काटने के 
काम का एक काठ का डुकड़ा ; टोहा । 

नीहार - पु० [सं] कुहासा; पाछा; बर्फ; 
यो०---जल - ओस | 

चीहारिका - स्त्री० [सं] आकाश में धघूएँ या 
कुहरे की वरह फेलछा हुआ क्षीण प्रकाश- 
पुंज। 


नुकृता 


नुक़ता - पु० [अ] बारीक या सूक्ष्म 
बात ; खुटकुछा ; दोष ; बिढु, बिंदी; 
यौ०--गीरचीं - दोष दिखानेवाला ;--- 
चीनी - दोष निकालने का काम; 
छिद्रान्वेषण ; +>परदाज़ - सुवक्ता ; 
--बओीं - दोष दँदनेवाला; --रस, 
शिनास - बुद्धिमान ; “+-सज - सुवक्ता ; 
कवि | 

लुकरई - तिं० [अ] चाँदी का ; रुपहल्य ; 
सफेद । 

जुक़रा - . पु० [अ] चाँदी; घोड़ों 
का सफेंद रंग; 2. वि० सफूेद रंग का 
(घोड़ा) । 

नुकसान - पु० [अ] कसी ; हानि ; यो ०--- 
देह - नुकसान पहुँचानेंवाल्य ;---रसानी - 
नुक़सान पहुँचाने की क्रिया | 

नुकाना - . स० [हि] छिपाना; 2. अ० 
छिपना । 

नुकीला - विं० [फा] जिसमें नोक निकली 
हो; सुंदर । 

नुकूल - स्त्री ० ता * नकृछ ? का बहु० । 

नुकुझ् - पु० [अ] “नकृश ? का बहु० | 

न॒ुकक्‍कड - पु० [हिं] नोक, सिरा ; छोर ; | 
नाका ; निकल्या हुआ कोना | 

नुक्का -पु० [हि] नोक; औ०--ोपी - | 
लखनऊ में प्रचल्ति पतली दुषलिया 
टोपी । । 

जुक्तता - पु० [अ| नुकृता। 

नुक़्स - पु० [अ] दोष, ख़राबी, बुराई; 
कुसर : कमी । 

नुचना - अ० [हिं] नोचा जाना। 

चुच्वाना - स० [हैं| नोचने देना । 

नुज़बा - पु० [अ] “नज़ीब ? का बहु०। 

नुज्ञद्त - स्री० [अ] ख़शी; सुख-भोग 
यौ०--गाह - आनेद-भोग या सैर का 
स्थान | 
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नुमायाँ 


चुजूम - पु० [अ] “नज्म”ः का बहु०; 
सितारे ; ज्योतिषशास्त्र । 
नुजूमी - पु० [अं] ज्योतिषी | 


चुत - बि० [सं] भ्रदासित ; वंदित ! 


नुति - स्त्री० [सं] स्ठ॒ति, वदना ; पूजा | 

नुत्क़ - पु० [अ] बोलने की शक्ति | 

नुत्क़ा - पु० [अं] वीर्य ; संतान; यौ०--- 
हराम - दोग़ला ; नीच | 


_ नुंदबा - पु० [अज] सातम ; शोक ; झोक- 


सूचक शाब्द | 


| नुदरत - स्री० [अ] 'नादिर? होने का 


माव ; अनोखापन | 

नुनखरा - वि० [हिं| खारा, नमकीन | 

नुनना - स० [हि] तैयार फ़छ को 
काटना | 

नुनाईं - क्त्री० [हिं] छावण्य, सुंदरता, 
छुनाई । 

लुनेरा - पु० [हिं] नमक बनाने का रोज़गार 
करनेवाल्य । 

छुफूज़ - पु० [अ] प्रचलित या जारी होना ; 
घुसना । 

नुफूर - वि. [अ| नफरत करनेवाला ; दूर 
रहनेवाला | 

नुमा - वि० [फा | दिखायी पड़नेवात्य (जसे, 
खुशनुमा); दिखानेवाछठा. (जैसे, 
रहनुसा) ; समान (जेसे, गुंबदनुमा) | 

नुमाइनदा - पु० [फा] प्रतिनिधि | 

नुमाइन्दगी - सत्री० [फा| प्रतिनिधित्व । 

नुसाइशा - स्त्री० [फ्रा] प्रददान; तड़क- 
मड़क ; अदर्शिनी | 

लुमाइसी - वि० [फ्रा] जो सिर्फ दिखाने 
के लिए हो; जो किसी काम का 
नहीं हो । 

जुमाई - स्त्री० [फ्रा| दिखलाने की क्रिया, 
प्रदर्शन (जैसे, खुदनुमाई) । 

जनुसायों - वि० [फा| मकट | 


सेंसस्त पृ 47 हे नेकी 








नुसख़ा - पु० [अ] नुस्खा | चत्य - यु० [से] ताछ, छय तथा रस के 
नुसरत - स्त्री० [अ] सहायता; पश्ष का अनुसार किया जानेबाल्य नाच ; यौ ०-. 
समर्थन ; विजय, जीत | प्रिय - शिव ; सोर ; >-शार्य - नाच- 
चुसार - पु० [अज] निछावर किये हुए धन घर ; स्थान - रंगशालरू | 
का बाँटठा जाना | जप - पु० [सि| राजा; यौ०--कैद - व्यकछ 
नुस्खा - पु० [अ] चिकित्सक का छि्खिा प्याज ; >गह - राजसवन ; +>न+नीति- 


राजनीति ; --पथ - मुख्य मारी ; राज- 
सार्ग ; --सान - राजाओं के मोजन के 
समय बजाया जानेवाल्ा एक बाजा :-.... 
शासन - राजाज्ञा; व्पांश - राजकर, 
उपज का छठा या आठवाँ माग; जत्पासय - 
राजरोग, यक्ष्मा; नह्ृपोचित - जो राजा 


हुआ पुर्ज़ा; रोगविशेष के लिए निकाली 
गयी औषधि, योग ; झु०-जबाँवबना - 
नुस्खे में लिखी हुईं दवाएँ देना;--- 
लिखना - रोगी को उसके अनुकूल 
नुस्खा लिखकर देना | 

नूतन - विं० [सं] नया; ताज्ञा; अनोखा ; 
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विल्क्षण । के अनुरूप हो : काछा उड़द | 
नुून - पु० [हि] नमक ; एक छता ; झु०--+ | ने - अत्य० [हिं] सकमेक भूतकाछिक क्रिया 
तेल-ल्कड़ी - गहस्थी का सामान ; ग्यहस्थी के कर्ता का विभक्ति-पत्यय | 
का झेझट । नेडला - पु० [हिं] नेवत्य । 
नूपुर - पु० [सं] पेर में पहनने का स्त्रियों ; नेक - 4. वि० [फ्रा] भव्य ; उत्तम; रिष्ट, 
का एक गहना , पेंजनी, घुँघरू । सजन : यो०--- आअजाम - जिसका 
नूर - पु० [अ] प्रकाश; कांति; शोभा; परिणाम भय हो ; ---अंदेश - हितेषी ; 
यो०--उल-रेंन - आँखो की रोशनी ; -“ऊकैंदम - जिसका आगमन झुम हों; 
बेटा ; ->वचहम, नूरेचदस - प्यारा पुत्र ; --ख़्वाह - स्वामिमक्त ;  छुभमच्ंतक ; 
नेतरों का प्रकाश ; पुत्र; जहाँ, ->चलन - सदाचारी; +चलनी - 
नूरेजहाँ - सारे संसार को प्रकाशित सदाचार ; भल्मनसाहत ; --ततरीन - 
करनेवाल्य प्रकाश : --बाफ़ - जुलाहा | बहुत अच्छा ; अति उत्तम ; -+-दिल्‍ - 
नुरा - 4. पु० [हिं] मिलकर छड़ी जानेवाली अच्छी नीयतवाला ; ---नाम - यशस्वी ; 
कुश्ती ; 2. बि० तेजस्वी | -जनासी - नामबरी, कीर्ति ; --नीयत - 
नुरानी - विं० [अ] चमकीला ; सुंदर । झुभ संकल्पवाछा ; उत्तम विचार का; 


न - पु० [सं] मनुष्य ; शतरंज का मोहरा; “-नीयती - भल्मनसाहत ; ईमानदारी ; 
यो ०---- कपार - मनुष्य. की खोपड़ी ; -+जबख्त - साग्यवान्‌ ; सुशील; ++- 


“पशु - पशुतुल्य मनुष्य ; महामूर्ख ; सेज़र - खूबसूरत ; झुंदर ; 2. क्रि० 

--मिथुन - स्त्री-पुरुष का जोड़ा; --- थोड़ा, ज़रा | 

ल्लेक्क - मत्यछोक ;  +-पति, पाल - | नेकी - स्त्री० [फा] मलाई; भलल्‍्मनसाहत ; 

राजा | उपकार ; यो ० --बदी - भलाई-बुराई ; 
नूति - स्री० [सं] नाच, नर्तन | सु० “और पूछ-पूछ - किसीका उपकार 


नृत्त - पु० [सं] वह नाच जिसमें केवल करने के लिए. उससे पूछने की क्‍या 
अँगों का विध्षेपष किया जाय । आवश्यकता है १ 


नेग 


474 


नेवा 





नेग - पु० [हिं] वह धन व ज़ेवर आदि 
जो विवाहादि मांगलिक अवसरों पर सगे- 
संत्रेधियों तथा पौनियों में बॉँटे जात हैं ; 
यो>--चार, जोग - नेग की रस्म । 

नेगटी - पु० [हि| नेग या अथा का पाल्न 
करनेवाल्म | 

नेगी - पु० [हिं] नेग पानेवाल्य । 

नेज्क - पु० [से] घोबी | 

नेटा - पु० [हिं] नाक के रास्ते निकलने- 
वाला कफ या मर ; मु०-- बहना - 
मैलछा-कुचेला रहना | 

नेड़े - अव्य० [हिं] निकट, समीप । 

नेत - पु० [हि] निश्चय, ठहराव ; व्यवस्था, 
प्रबंध; मथानी की रस्सी; एक 
गहना | 

नेता - पु० [सं| सरदार ; नायक; स्वासी ; 
प्रवतेक ; किसी काव्य का चरित्र- 
नायक | 

नेति - पु० [स] ब्रह्म या ईश्वर की अनंतता 
सूचित करनेवाल्ल एक उपनिषदवाक्य 
जिसका अर्थ है “अंत नहीं हे ?। 

नेती - स्‍्त्री० [हिं] मथानी की रस्सी; 
यो ०--- धोती - हठयोग की एक क्रिया 
छझिसमें पेट में कपड़ा डालकर आाँवें साफ़ 
करते हैं । - 

नेत्र - पु० [सं] आँख ; पेड़ की जड़ ; जटा ; 
नाड़ी ; रथ ; दो की संख्या; यौ०--- 
जल - आंसू ; --जचछद - पलक ३ “-- 
पर्यन्त - आँख का कोना ; --पिंड - 
आँख का गोलक ; +-चंद - आँख 
मिचौनी ; --माव - जहत्य में केबल 
आँखों की क्रिया दारा अभिव्यक्त किया 
जानेवाल्ा भाव ; --मंडर - आँख का 
डेंठा; --मछ - आँख का कीचड़ ; 
--रंजन - काजलछ ; ---रोम - बरौनी ; 
नेत्रांत - आँख का बाहरी कोना | 


नेत्रिक - पु० [सं] एक तरह की छोटी पिंच- 
कारी ; करछुल | 

नेत्री - स्त्री० [स] महिल्य सरदार ; राह 
बतलानेवाली : नाड़ी : नदी | 

नेनुआ, नेनुवा - पु० [हि] घियातरोई । 

नेप - पु० [सं] पुरोहित ; जल | 

नेफ़ा - पु० [फा] छहँगे या पायजामे आदि 
का वह ऊपरी भाग जिसमें इज़ारबन्द 
पिरोया जाता है | 

सेब - पु० [हिं] मंत्री हू सहयोगी | 

नेम - . पु० [स] समय ; खंड; प्रकार ; 
सायेकाल ; मूल ; नीच; अन्त; [हिं] 
नियम ; बैंधी हुई वात जो न टले ; रीति, 
दस्तूर; 2. वि० आधा; यो० --- 
घरम - पूजा-पाठ ; वत-उपवास | 

नेमत - स्त्री० [फा] दुर्लम पदाथे ; ईश्वर 
की देन ; घन ; स्वादिष्ठ मोजन ; सुख । 

नेसमि - स्त्री० [से] पहिये का घेरा या चक्कर; 
कूएँ को जयत; कूएँ की जमवट; 
चरखी ; किनारे का हिस्सा | 

नेसमी - वि० [हिं] नियम का पालन करने- 
वाल्य ; यौ> --धर्मा - नेम-धर्म से 
रहनेवाला | 

नेरा - अव्य० [हिं| पास, नज़्दीक | 

नेरुवा - पु० [हैं| कोल्हू के नीचे की तेल 
बहने की नाली | 

नेवजा - पु० [फा| चिल्गोज़ा | 

नेवतहरी - पु० [हिं] न्‍्योते में आये हुए 
लोग | 

नेवता - पु० [हिं] निमंत्रण, न्योता | 

नेवर - . पु० [हिं| चूपुर; चुँधरू; 
2. विं० बुरा ; न्‍्यून | 

नेवला - पु० [हिं| भूरे रंग का एक जंतु 
जो सर्पो को मारने में प्रवीण होता है। 

नेवा - . पु० [हिं] त्रथा; कहावत; 
2, विं० समान, तुल्य ; खामोश । 


नेवार 4: 


लेबार - . स्त्री [हि] निवार ; 3. घु० 
नेपाल में बसनेवाली वहाँ की एक पुरानी 
जाति । 

नेवारी - स्त्री० [हि] जूही या चमेली की 
जाति का एक छोटा सफेद फूछ, वन- 
मल्छिका ; नेवार जाति के लोगों की 
भाषा | 

नेवाल्ा - पु० [फा] निवाला, कौर | 

नेश - यु० [फा] नोक ; डंक ; काँटा ; यौ० 

 _ज़नी - डंक मारना ; निंदा या बुराई 

करना ; खुगली खाना । 

नेशकर - पु० [फ्ा] गन्ना, ईसल, ऊख । 

नेइतर - पु० [फ़ा] जख्म चीरने का 
आज़ार, नवतर। 

नेस - पु० [हि] जंगली जंतुओ के नुकीले 


दाँत 

नेसुहा - पु० [हिं] ज़मीन में गाड़ा जानेवाल्य 
लकड़ी का वह टुकड़ा जिसपर रखकर 
गन्ना या चारा काटा जाता है, टठीहा। 

नेस्त - विं० [फा] जिस का अस्तित्व न हो ; 
जो न हो ; यो०---ना बूँद - नष्ट-शअ्रष्ट । 

नेस्ती - सत्री० [फ्ा] न होना; आलूस्य ; 
बरबादी । 

नेह - पु० [हि] स्नेह, प्रेम ; तेल ; घी । 

नेही - वि० [हिं| प्रेमी, स्नेही | 

ज्े:अयस - वि० [सं] कल्याणकारक ; सोक्ष- 
दायक | 

ने - . सत्री० [फ़ा] बाँस की नली; हके 
की निगाली; बॉसुरी; [हि] नदी; 
5, पु० नय | 

नेऋत - पु० [सं] मूलनक्षत्र ; निशाचर ; 
पश्चिम-दक्षिण का कोण । 

जैक - , वि० [सं] बहुत ; 2. पु० विष्णु; 
यो० --चर - समूहचारी | 

नेकट्य - पु० [सं] निक्रटता, सामीप्य । 

नेक - वि० [हिं| थॉड़ा, ज़रा-सा । 


रे 
नंस्क्त 


« बिं० [से] निय्मसबधी:; 
2. पु० उपनिषद; नीति; साधन; 
नागरिक ; व्यापारी | 

नेचा - पु० [फ्रा] हके की नली, निगाली, ने ; 
यो०--बंद - नेचा या निगाली बनाने- 
वातल्य ; --बेदी - नेचा बनाने का 
काम | 

नेची - सत्री० [हिं] सोट खींचते समय 
बैलछों के बार-बार आने और लेटने के 
लिए बना हुआ ढालवाँ मार्ग । 

नैतिक - विं० [सं | नीति-युक्त | 

नेदाघ - 4. वि० [सं] निदाघसंबंधी, 
ग्रीष्म का; 2. पु० श्रीष्म ऋतु | 

नैन - पु० [हिं] नयन ; यो ०---छुख - एक 
तरह का चिकना खूती कपड़ा | 

नेनू - पु० [हिं] उमरे हुए बेल-बूटेवाछा 
सूती कपड़ा ; मक्खन । 

न्ेषपुण, नेधुण्य - पु० [सं] नियषुणता; 
चतुराई ; समग्रता । 

नेसित - वि० [सं] निमित्तसंबंधी ; निमित्त 
से उत्पन्न । 

नैमित्तिक - वि० [सं] जो किसी निमित्त या 
खास उद्देश्य से किया जाए । 

नेसेय - पु० [सं] विनिमय, अदल्ठा-बदल्ी | 

नैेयर - पु० [अ] बहुत चमकीला सितारा; 
यो० नैयरे-असगर - चेद्रमा; नेयरें- 
आज़म - खूय। 

नैया - स्त्री० [हिं] नाव। 

नैयायिक - पु० [सं] न्यायशास्त्र जानने- 
बाला । 

भैरेग - पु० [फा] छछ; कपट; घोखा; 
यो० --साज़ - धूते ; जादूगर | 

नैरंगी - स्त्री० [फ्रा| धोखेबाजी | 

नेराशइ्य - पु० [सं] निराशा का भाक, 
नाउम्मीदी | 

नैरुक्त - पु० [सं] निरुक्ति जाननेबाल्थ ३ 


नेरयुष्य 

जगुब्य पु० [से] सत्त आदि शणुर्णों से 
रहित होने का भाव | 

नेछुण्य - पु० [से] निर्देयता, निष्ठुरता 

नैवेश - पु० [सं] वह भोग जो देवत; को 
चढ़ाया जाता है। 

ज्ेवेशिक - पु० [से | गहस्थी का सामान | 

ज्ैश्च, नशिक - विं० [सं] निशासंबंधी | 

नेष्कम्य - पु० [स] निष्क्रियता ; आलरूस्य 
समी कर्मों का त्याग: यो०--- सिद्धि - 
सब प्रकार के कर्मो से निद्धत्ति | 

नछिक - वि० [सं | निछावान ; निश्चवात्मक ; 
स्थिर ; पारंगत; उपनयनकाल से लेकर 
मरणकाल तक ब्रह्मचर्यपूर्वक रहनेवाह 
(अह्मचारी) । 

'कैछुये - पु० ससि] निर्दयता । 

कैसर्मिक - वि० [सं] प्राकृतिक, स्वाभाविक, 
कुदरती | 

नैहर - पु० [हिं| मायका, रुत्री के पिता का 


घर | 

नोइनी, नोई - स्त्री० [हिं] दूध दुह्दते समय 
गाय की पिछली टाँगों में बाँधी जाने- 
वाली रस्सी | 

नोक - स्री० [फा] खक्ष्म अग्ममाय:; 
पतला सिरा ; यों ०---- झोक - सजावट ; 
चुमनेवाली बात; छेड़-छाड़ ; >दार - 
जिममें नोक हो हु पैना । 

नोकना - अ० [हि] छल्चना ; 
होना । 

नोका-झोंकी - स्त्री० [हिं] छेड़छाड़ ; छींटा- 
कशी ; झगड़ा : विवाद | 

नोकीत्ख - वि० [हिं] नुकीत्य | 


आह्ृष्ट 


नोके-ज़बाँ - ।. स्त्री ० [ फ्रा| जीम का अमब्य 


माय - 2. वि» कंठस्थ, बर-जवान | 
नोसख्या - विं० [हिं] अद्भुत ; अनोखा | 


च्येच - स्त्री० [हिं] नोचने की क्रिया ; बल- | 
पूर्वक लेने का कार्य ; बहुत से छोयों का | 
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| लोटिस - स्त्री० [अंग्रे] खूचना ; 


नौ 


कई ओर से एक साथ कुछ मांगना:; 


यो० -->सोट - छूट-पाट ;  छीना- 
झपटी | 


नोचता - स० [हि] उखाड़ना ; खरोंचना 


यो० नोंचा-नोची - नोच-खसोट | 
नोचू - 5० [हिं] वहत नोचनेवाल्य । 
विज्ञप्ति, 
इच्तहार । 
नोदन - पु० [से] कार्यविशेष्र में प्रवृत्त 
'. करना; खंडन ; बलों को हाँकने की छड़ी | 


| चोदना - स््री० [सं] मेरणा । 


लोन - पु० [हिं] नमक; यौ० वा - 
नमकीन अचार ; नोनी जमीन ; --- 
छी - व्लोनी मिद्ठी । 

नोना - +., पु० [हिं] लछोनी मिट्टी ; 2. 
विं० खारा; सुंदर ; बढ़िया | 

नोनिया - ). पु० [हिं]) लछोनी मिद्री से 
नमक निकाल्नेवाली एक जाति; 2. 
स्थी० एक तरह का सागं | 

नोनी - . स्त्री० [हिं) लछोनी मिट्टी; 2. 
विं० अच्छी ; सुंदर । 

नोछ - स्त्री० [फ्रा] चोंच | 

नोवना - स० [हिं] दुहने के समय गाय 
की पिछली टाँयगों को एक साथ बाँधना | 

नोश - 4. बि० [फा] पीनेवाला (जेसे, 
मैं-नोश - बराब पीनेवाछा); 2. पु० पीने 
की कोई बढ़िया चीज ; अम्मत : शहद 


ज़हरमोंहरा ; यो ०---दारू - सर्प का विष 
नाश करनेवाल्य ज़दरमोहरा : शराब | 
नोज्ी - ). विं० [फा] मीठा; 2, स््री० 
। पीते की क्रिया, पान | 
। नोहर - विं० [हिं] दुष्प्राप्प; अपूर्व 
अदञ्जुत | 


| नौ - 4. स्त्री० [ससि] नाव; जहाज़; यौ० 
-+>कण - जहाज की पतवार ; --- कर्स - 
सलाह की द्वत्ति; --क्रम - नावथों का 


नौकर 





यु; ऋझादेड - डॉड ; +जनेता - 
कर्णघार ; नाविक ; “साधन - बेड़ा ; 
_ सेना - जल्सेना; 2. पु० नौ की 
संख्या; [अ] प्रकार, तरह ; रंग-ढंग ; 
जाति; 9, विं० नया ;यौ० ->आबाद - 


नया बसा हुआ; “एजआमेज्ञ - 
नौसिखुआ, जिसने कोई काम हाल सम 
ही सीखा हो; ““इयत - वरह; 


विशेषता ; ---ऊम्र - जवान, नवश्ुवक ; 
_ जवानी - नवयौवन ; “दौलत - नया 
मारलदार ; --निहाल - नया पौधा; 
नोजवान ; --बरार - वह ज़मीन ज्ञो 
नदी के हट जाने पर निकल आती है ;--८ 
बहार - वतत का आरंभ; भरकर - 
नौसिखुआ ; --स॒स्लिम - जो हाछ में 
मुसलमान बना हो; “रोज़ - पारसियों 
के नये वर्ष का पहला दिन; खुछी का 
दिन ; त्योहार का दिन; -रोजी - नो 
रोज़ का;  >छकक्‍्खा - नौ छाख का; 
जड़ाऊ और बहुमूल्य ; --वारिद - जो 
कहीं बाहर से अमी हाल ही में आया 
हो ; --शहाना - नौशा या दूल्हें-सा, 
बर की तरह का; “सरा - नौ 
लड़ियोंवाली माछा; तोड़ - नया 
जोता हुआ खेत ; “बढ़ - जो हाछ ही 
में बुरी दक्ा से अच्छी दशा को प्राप्त 
हुआ हो ; “जनों - बिलकुछ ताज़ा; 
--रस - ताज़ा पका हुआ फल ; नौजवान; 
काव्य में अयुक्त होनेवाले आअगार, हास्य 
करुण आदि नवरस ; -सिखिया, 
सिखुआ - जिसने अभी सीखना आरंभ 
ही किया हो; [हिं] आठ और एक ; 
यौ०--कड़ा - तीन व्यक्तियो द्वारा खेला 
जानेवाला एक प्रकार का जुआ जिसमें 
हरएक के पास तीन-तीन कौड़ियाँ होती 
हैं +-अही - हाथ का एक गहना ;--- 
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नौबत 


तेरही- एक प्रकार की पुरानी इंट ; पासों 
से खेला जानेवाल्ग एक प्रकार का जुआ ; 
“-मासा - गर्माघान से नौवाँ मास; 
--रतन - खटाई, गुड़, मिर्च, केसर 
आदि नौ चीज़ो से तैयार की जानेबाली 
एक प्रकार की चय्नी ; नवरत्ष ; मु० 
--दो ग्यारह होना - चेपत होना ; माग 
जाना । 

नोकर - पु० [फा] सेवक; वेतनिक 
कर्मचारी ; यो०--झाही - हुकूमत का 
वह ढंग जिसमें सारी ताकृत राजकर्म- 
चारियो के हाथ में रहती है । 

नीकरानी - स्त्री० [फ़ा] घर का काम-घेघा 
करनेवाली दासी | 

नोकरी - स्त्री० [फा] छ़िदमत, सेवा; 
तनख्वाह के बदले में किया जानेवाल्म 
काम ; यो ०--पेशा - वह जिसकी जीविका 
नौकरी से चलती हो । 

नौका - स्त्री० [स] नाव ; जहाज़ ; यौं०-- 
दंड - डॉड | 

नोची - स्त्री० [हिं] नवयुवती ; अपनी या 
परायी वह लड़की जिसे वेश्या अपना 
पेशा सिखाती है। 

नोछावर - यु० [हिं| निछावर | 

नौज - अव्य० [उ] ईश्वर न करे; कुछ 
परवाह नहीं ; बला से | 

नोजा - पु० [हिं] बादाम ; चिल्गोजा | 

नोजी - स्त्री० [हिं] छीची | 

नीन - पु० [हिं] संसक । 

नौना - ., अ० [हिं] झकना ; नम्र होना; 
2. वि० सुंदर | 

नोबत - स्त्री० [फा] गति ; दशा ; संयोग ; 
पारी; वैभव या मंगलसचक वाच 
(विशेषतः शहनाई और नयगाडा)5: 
धोंसा ; यो० - ख़ाना - नौबत बजाने 
की जगह ; +जनवाज़ - नक्कास्वी; 





नौबती 


जला ४ 





करके | 

नौकतठी - पु> [फा] नौबत बजानेवाला ; 
पहरा देनेबाल्य ; बिना सवार के सजा 
हुआ धोड़ा ; बड़ा लेबू | 

नोशा - पु० [फा] दूल्हा, वर | 

नौशादर, नोसादर - पु० [फ्रा] एक 
तेज़ झालदार नमक जो जानवरों 
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के सल-मूत्र आदि से तैयार किया 


जाता है। 
नौसी - स्त्री [फा] दुरूहिन | 


मा] 


2८५ है अक+ 


नौहा - पु० [अ] रोनासीटना; झोक; 


यो० ->गर - मातम केरनेवाल्य | 

न्‍्यग्रोष - पु० [से] वय्वृक्ष, बरगद; 
बाहु; यो० --परिसेडल - एक पुरसा 
घेरे का आदमी | 

न्‍्यस्त - विं. [स] रखा हुआ; त्यक्त;ड 
निहित; यौ०--देह - झत ; --शस्त्र - 
निहत्था ; अरक्षित | 

न्याय - पु० [से] इन्साफ़; फैसला; 
नीतिसंगत बात ; साहर्य ; छह आसख्तिक 
दर्शनों में से एक; विशिष्ट प्रसंग में 
प्रयुक्त होनेवाला दृष्ठांताक्य ; यो० --- 
कर्ता - न्‍्याय करनेवाछा ; >पथ - 
न्‍्यायोचित मागे ; +>पर - न्याय के 
अनुसार आचरण करनेवाला ;---परता - 
न्यायश्ीक होने का भाव; +-चर्ती - 
न्यायानुसार आचरण करनेवालछा ;--- 
वादी - उचित बात कहनेवाल्य ; 
“-आास्त्र - तर्कशास्त्र ; --इत्त - शास्त्र- 
विहित्‌ आचार ; सभा - कचहरी, 
न्यायालय । 

न्यायतः - क्रि० [सं] न्‍याय की दृष्टि रखते 
ड्ण | 

न्यायाघी श्व - पु० [सं] मुकदमे का फ़ैसला 
करनेवाला अधिकारी, जज | 


, न्‍यास - पु० [से] स्थापन ; 


पक्तिं 





ब-नौबत - क्रम-क्रम से; एक-एक न्यायारूय - पु० [सं] वह स्थान जहाँ न्याय 


किया जाता है, अदालत ॥ 

न्‍्यायी - पु० [से] न्याय पर चल्नेवाला | 

न्‍्यायोचित - वि० [स] जो न्याय के विरुद्ध 
नहो। 

न्‍्याय्य - बिं० सि] न्याययुक्त, न्याय- 
संगत | 

न्यारा - वि० [हिं] अलग ; प्रथक, जुदा; 
अनोखा ; पूर्व | 

न्‍्यारिया - पु० [हिं| सोनार की दुकान की 
राख आदि में से सोना-चाँदी आदि 
निकालनेवालछा | 

घरोहर 5 

त्याग | 


न्‍्यून - वि० [सं] कम; दुष्ट ; नीच; 


निक्रष्ट ; यो० न्यूनांग - जिसका कोई 
अंग विकृत हो; न्यूनाघिक - कम- 
ज्यादा | 


, न्‍्योचनी - स्त्री० [सं] दासी ; परिचारिका | 


न्‍्योछावर - स्त्री० [हिं] निछावर । 

न्‍्योतना - स० [हिं| निमंत्रित करना । 

न्‍्योंतहरी - पु० [हिं] निमंत्रित मनुष्य | 

न्योता - पु० [हिं] बुछावा ; निर्मेत्रण | 

न्योला - पु० [हिं] नेवल्य | 

न्योरा - पु० [हिं] बड़े दानों का छुँघरू। 

न्हवाना - स० [हिं] नहव्यना, स्नान 
कराना | 

नहाना - अ० [हिं] नहाना | 


प्‌ 
पेंक - पु० [सं] कीचड़ ; दछूदरू ; पाप; 
लेप ; यो ०---ज - कमल | 
पैकिल - विं० [से] कोचवाछा ; गंदगीयुक्त । 
पंक्ति - स्री० [सं] अणी; कृतार; एक 
वर्णिक छेद; भोज में एक साथ 
खानेवाल्यें की पंगत; यो०---बद्ध - 
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अणीबद्ध ; ->ज-ाह्य - पक्ति या जाति 
से बहिष्कृत | 
पंख - पु० [हिं]पर, हैना ; सखु०-- जमतना - 


कुमार पर चलने या ग्राण गैंवाने के _ 


लक्षण सगद होना | 

पंसड़ी - स्त्री० [हि] फूल की पत्ती, पुष्पदल्ठ | 

पंखा - पु० [हिं] हवा करने का साथन; 
यो०---पोश - पखे का आवरण | 

पंस्लाज - पु० [हिं] पख्ावज | 

पंस्थिया - स्त्री० [हिं] मृूसी के महीन डुकड़े ; 
पंखड़ी । 


पेखी - ]. पु० [हिं] पक्षी; 2. स्त्री० | 


छोटा पंखा : पंखड़ी । 
पेग-विं० [हिं| छंगड़ा ; कुंठित ; अवरुद्ध । 
पंगत, पंगति - सत्री० [हिं| पंक्ति, कृतार ; 
मोज ; समाज | 


पंयु - . विं० [सं] जो चल न सके; गति- 


हीन ; शनिग्रह ; लंगड़ा 
आदसी । 

पंच - , बि० [सं] पाँच; यो० ---कन्या - 
पॉच पौराणिक स्त्रियाँ (अहल्या, द्रीपदी, 
कुंती, तारा और मंदोदरी) ; कस - 
पाँच अकार के कम (जउत्क्षेपण, 
अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण 
गमन) ; --कवर - पक्षियों आदि के 
लिए मोजन के पहले निकाला जानेवालय 
पाँच ग्रास अन्न; -+कोष - अनज्नमय, 
प्राणमय, मनोसय, विज्ञाननय ओर 
आनंदमय कोष ; ---कोस - काशीघुरी ; 
->-कोसी - काशी की परिक्रमा ; --ऊैश - 
पाँच ग्रकार के छलेश (अविद्या, अस्मिता, 
राग, #ेष और अमिनिवेश) ; ++ 
संग - पाँच नदियों का समाहार (रेगा; 
यमुना, सरस्वती, किरणा और घूतपापा); 
--- गव - पाँच गायों या बेलो का 
समाद्वार; >गब्य - गाय के दूध, दही, 


2. घु० 


और 


दल रफच 


घी, गोबर और मूत्र को एक में मिलाकर 
तैयार किया जानेवाल्य पदार्थ; - 
गुण - पाँच गुण (गंघ, रस, रूप, स्पर्स 
ओर शब्द ); --शझुत - कछुआ ; चार्वाक- 
दर्शन ; गौड़ - उत्तर भारत के पाँच 
ब्राह्मण (सारस्वत, कान्यकुब्ज, गौड़, 
मेथिछ जौर उत्कछ) ; --चक्र - पाँच 
चत्र4ं का समाहार; >-चूड़ - पाँच 
कलगियो या केशगुच्छोवालछा ; --चूड़ा - 
एक अप्सरा ; जन - निषाद-सहित 
ब्राह्मण आदि चार वर्ण; ---जनीन - 
अभिनेता ; विदूषक : “>>-तंत्री - फुँच 
तारोवाली वीणा; --तच्च - फेचमूत ; 
-“तिक्त - पाँच कड़वी आऑषधियों का 
समाहार ; +द्वाबिड़ - दक्षिण सारत के 
पाँच प्रकार के ब्राह्मण (महाराष्ट्र, कैम, 
कर्नाटक, शुजर और द्राविड़) ; ---नद - 
पाँच नदियोबाल्य देश, पंजाब ; --- 
पुष्प - पाँच तरह के फूल्यें का समाहार 
(चचेपो, आस, शी, कमछ और कनेर); 
आसाद - वह संदिर जिसमें चार 
श्ेग हों और बीच में गुंबज हो ;---बाण, 
शर - कामदेव ; कामदेव के पाँच बाण 
(सम्मोहन, उन्‍मादन, स्तेमन, शोषण 
आर तापन) ; --बीज - अनार, ककडी, 
खीरा आदि; --भूत - प्रथ्वी, जल, 
तेज, वायु और आकाश ; --मकार - 
वामाचार के अंतगत पाँच वस्तुएँ (मच, 
मांस, मत्स्य, सुद्रा और मैथुन ); --महा- 
पातक - पाँच प्रकार के घोरतम पाप 
(अहहत्या, सुरापान, चोरी, गुरुस्रीममन 
ओऔर इस प्रकार के पापी का संस्म); 
>-महात्रत - अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचय और अपरिग्रह ; --मूलछ - पाँच 
वनस्पतियों की जड़ से तैयार जे 
जानेवाली औषधि ; --राशिक - यक्षित 





फचम 4+77 पंजरंक 


की एक क्रिया जिससे चार ज्ञात 
राशियो के द्वारा पंचम राशि निकाली 
जाती है; “5वरटी - पॉच जुध्धों का 
समाहार (पीपछ, बेल, बड़, हड़ और 
अद्योक) ; “5>वर्ग - पाँच पदार्थों का 
समूह ; पंच झानेन्द्रिय ; पैंच महायज्ञ ; 
--डाब्द - शंखध्वनि आदि पाँच प्रकार 
की ध्वनियाँ; --मेर - जिसमें पाँच 
प्रकार की वस्तुओं का मेल हो ; --रंग, 
रंगा - कई रंगोंवाला, रमस-बिरंगा ; --- 
लड़ा - पाँच छड़ोंवाला हार ; छड़ी - 
पाँच छड़ावाल्ये साझा; 2. पु० [हिं| 
पाँच या अधिक मनुष्यों का समूह ; 
सर्वताघारण ; न्याय करनेवाली सभा; 
पंचायत का सदस्य ; मध्यस्थ ; जूरी का 


सदस्य; यो० नामा पैचों का 


फ़रैसला । 

पंचम - ). वि० [सं।| पाँचवाँ; चत॒र; 
सुंदर; 2. पु० संगीत में पॉचवाँ स्वर ; 
वर्ण का पाँचवाँ वर्ण । 

पंचमी - स्त्री० [सं] चंद्रमा की पॉाँचवीं 
कला ; किसी पक्ष को पॉच्ची तिथि; 
अपादान कारक ।! 

पंचांग - 3. वि० [सं] पाँच अगोवाल्य ; 2. 
पु० पाँच अंग ; एक प्रकार का प्रणाम ; 
तिथिपत्र, पत्रा । 

पंचाक्षर - 4. वि० [सं] पाँच अक्षरोंवाल्थ ; 
2, पु० एक छंद ; शिव का एक सत्र | 

पंचानन - 4. विं० [सं] पाँच मैँहवाला:; 
9. पु० शिव ; सिंह ; सिंहराशि | 

पंचस्नने - वि० [हिं| नब्बे से पॉच अधिक | 

पंचारुत - पु० [सं | पाँच द्रन्‍्यों का समाहार ; 
देवताओं को स्नान कराने और चढ़ाने 
के निमित्त दूघ, दही, घी, सध्ठु और 
चीनी के योग से बनाया गया एक पेय 
पदायथ | 








पेचाम्ल - पु० [सं] पाँच खट्ट पदार्थ (बेर, 
अनार, अमलबेत, चूक और बिजोरा 
नींबू)। 

पंचायत - स्त्री० [हिं] फ्यों की मंडली या 
सभा; झगड़े के विषय में पंचों का 
विचार-विमर्यी ; गपशप ; जनता द्वारा 
चुने गये प्रतिनिधियों का संडरू। 

पंचायतन - पु० [स] पाँच देवताओं की 
प्रतिसाओ का समाहार । 

पंचायती - वि० [हिं] जिसपर अनेक व्यक्तियों 
का अधिकार हो : जनता के प्रतिनिधियो 
द्वारा संचाल्ति ; यो ०---राज्य - गणतंत्र | 

पेचालिका - स्त्री० [सं] कपडे आदि की 
पुतली । 

पँंचुरा - पु० [हिं। छड़कों का एक मिंड्टी का 
खिलोना जिसके पेंदे में बहुत-सें छेद 

.. हेते हैं । 

| पेंचेन्द्रिय - स्त्री० [सं] पाँच झानेन्द्रियाँ 


>यनाल '“ >कन०७ ७८-०१ ३०% ८नबसक+मन 3ह ०» >+-नम्ने पल कक २4०३7. का: ००-+ बेड, 6ं+-+ 


पंचोपचार - यु० [सं] पूजन के साधनमभूत 
पाँच दृव्य । 

पंचोलछी - स्त्री० [हि] एक पौधा जिससे 
खुशबूदार तेल निकाव्ण जाता है। 

पंछा - पु० [हिं] प्राणियों या पेड़-पौैधों के 
अंग से कटने या छिलने आदि के कारण 
निकल्नेवाछा स्लाव ; चेंचक के दाने में 
भरा हुआ पानी | 

पेछाछा - पु० [हिं| फफोव्य ; फफोले के 
भीतर का पानी | 

पंछी - पु० [हिं] पक्षी, चिड़िया । 

पेज - वि० [फा] पाँच; यौ०---अगुदत - 
हाथ की पाँचों डेंगलियाँ ; गान - 


अथवा कर्मेन्द्रियाँ । 


पाँचों समय की नमाज़ | 
पैजर - पु० [से | हड्डियों का ढाँचा, कंकाल ; 
पसली ; पिंजड़ा | 
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पेजरक - यपु० [सं] पिंजड़ा | 


पंजराखेट 





पंजराखेट - पु० [सं] मछली पकड़ने का 
एक तरह का जाल या झाबा | 

पेजा - पु० [फा] पाँचों डैंगलियो सहित 
हथेली या पैर का अगला भाग; पाँच 
बूटियोबवाला ताश का पत्ता; 
सजातीय वस्तुओं का समाहार ; यौ०--- 
तोड़, वठक - कुश्ती का एक पेंच ; झ्ु० 
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पाँच _ 


पवाझ 


: पंडितस्मन्य - वि० [सं] अपने आपको बहुत 


बड़ा विद्वान समझनेवालरा | 
पंडिताई - स्त्री० [हिं] विद्धत्ता, पांडित्य | 
पडिताऊ - विं० [हिं| पंडितों के ढग का; 
पंडित-जेसा | 


_ पंडितानी -स्त्री० [हिं] पंडित की सर्री न 


->-फेरना, सोड़ना - पेजे की छड़ाई में 


प्रतिदद्ी को हराना; >फैंलाना - 
अधिकार में करने की चेष्टा करना | 

पेजारा - पु० [हिं] सूत कातनेवाल्य ; 
घुनिया | 

पंजि - सत्री० [सं] पूनी; बही, रजिस्टर ; 
पंचांग ; यौ० --कार, कारक - लेखक, 
कछूके ; पेचाग बनानेवाला | 

पंजिका - स्त्री० [सं] विशद्‌ टीका ; पैचांग ; 
रजिस्टर | 

पँजी - र्री० [फा] वह मशार जिसमें पाँच 
बत्तियाँ जलती हो ; [से] पंजि | 

पेजीरी - स्री० [हिं] घनिया, चीनी, सॉठ 
आदि से युक्त घी में भ्रुना हुआ 
आटा । 

पेजेरा - पु० [हि] धातु के बतेन आदि 
जोड़ने का पेशा करनेवालरा । 

पेंड - 4. पु० [स|] नपुंसक; 2. वि० 
निष्फल । 

पैंडवा - पु० [हिं] मेंस का बच्चा | 

पंडा - 3. पु० [हिं)] तीथ का पुजारी; 
घाटिया; ससोइया; 2. स्त्री० [सं] 
निश्चयात्मिका बुद्धि ; ज्ञान | 

पंडाइन - स्त्री० [हिं] पंडे की स्त्री । 

पंडाल - पु० [देश | किसी संस्था के अधि- 
वेशन के निर्ित्त बना हुआ बड़ा मंडप ; 
(त] पंदल ; [ते] पंदिलि। 

पंडित - |. पु० [सं] शास्त््ष, विद्वान ; 2. 
वि० ज्ञानी ;.कुशल | 
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आाह्मणी । 
पंडक - पु० [हिं] कबूतर की जाति का 
एक हलके कत्थई रंग का पक्षी | 
पँतीजना - स० [हिं] रूई ओटना | 
पंंतीजी - स्त्री > [हिं| रूड घुनने का 
औज़ार, घुनकी | 


' पंथ - जे [हिं। रश्स्ता ; रीति : संप्रदाय ; 


पथ्य ; खु०--- गहना - रास्ता पकड़ना : 
“5दिंखाना - रास्ता दिखाना; शिक्षा 
देना ; --निहारना - प्रतीक्षा करना ; 
“-पर लगाना - सुसार्म पर चल्यना | 

पंथक - बि० [स] मसाग सें उत्पन्न | 

पंथकी - पु० [हिं] यात्री, मुसाफिर | 

पंथान - पु० [हिं| रास्ता । 

पंथी - पु० [स] बटोही; किसी ख़ास मत 
को माननेवाला | 

पंद - स्त्री० [फ़ा] उपदेश ; सब्गह | 

पंदार - पु० [फा] सलाह या शिक्षा लेने- 
वाला | 

पंपाछ - वि० [हिं| पापी | 

पंबा - पु० [हिं] ऊन रंगने का एक पील्म 
रंग; [फा] रूई । 

पँँवर - सत्री० [हिं] डयोढ़ी ; सामान । 

पैंचवरना - अ० [हिं] तैरना ; थाह लेना | 

पँवरिया - पु० [हिं] द्वारपाल ; पुत्र-जन्स 
के अवसर पर मंगलगीत गाने का पेझा 
क्रनेवाल्ती एक जाति | 

पँवरी - स्त्री० [हिं] डयोढ़ी; खड़ाऊँ | 

पँँवाड़ा - पु० [हिं] विस्तृत कथा ; वीर- 
गाथा ; कीर्तिकथा । 
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जननी मम लननन«-न--न--न 


दँवारना - स० [हि] फेंकना ; हटाना | सिद्ध ; निपुण ; जाँच पर गलाया इआ ; 


वन्‍क--तिननधित- "लय, 


पैंसरहद्ा - पु० [हिं] वह बाज़ार जिसमें अचल ; ईंट या पत्थर का बना हुआ ; घी 
पंसारियों की दूकाने हा | में पका हुआ; निश्चित ; तय किया हुआ । 


पसारी - पु० [हिं] हल्दी, नमक, मसाले | पक्त - ]. विं> [सं] पका हुआ; पका; 
आदि प्रतिदिन के व्यवहार की अनुभवी; पुष्ठट; सफेद (बाल) ; 


वस्तुएँ बेचनेवाल्य | विकसित ; 2. पु० पकाया इआ भोजन | 
पँसेरी - सत्री० [हि] पाँच सेर की तौछ का | पक्कान्न - पु० [सं] पकाया हुआ अन्न; 
एक बाट | पकायी हुई सोज्य-सामग्री । 
प - 3, वि० [स] पीनेवाल्य ; रक्षक; | पक्ष - पु० [सं] किसी वस्तु का दायाँया 
2. यु० हवा; पत्ता ; अंडा | बायोँ भाग ; बगल ; तरफ़ : किसी विषय 
पडला - पु० [हिं] वह खड़ाऊँ जिसमें का कोई अंग ; विचारणीय विषय की 
रवूटी की जगह रस्सी छूगी रहती है। कोई कोटि ; चांद्रमास के दो भागों में से 
पकड़ - स्त्री० [हि] अहण ; पकड़ने का एक ; वर्गविशेष ; अनुयायी ; सहायक; 
ढंग; कुश्ती में एक बार की मिड़त; पेख ; बाण में लगा हुआ पर; शरीर 
समझ ; यो०---धकड़' - घरपकड़ ; झु० का अवैभाग ;: यौो० --क - खिड़की ; 
--में आना - काबू में किया जाना; पक्ष ; पक्षद्वार; सहायक ; +>अहण - 
वशवर्ती होना | दो पक्चों में से किसी एक को अगीकार 
फ्कड़ना - स० [हिं] अहण करना; धरना ; करना ; -+दार - चोरदरवाज़ा ; --- 
गति से निवृत्त करना; पता छरूगाना ; पात - तरफ़दारी ; अधिक चाह; --- 


गिरफ्तार करना ; समझना । पोषण - फूट डाल्नेवाला ; +>भाग - 
फ्कड़वाना, पकड़ाना - स० [हिं] पकड़ने में | हाथी का पाश्व ; -रचना - दल्बंदी ; 
प्रवृत्त होना ; सहायता देना | पक्षाघात - छकवा ; पश्चान्त - अमावस्या; 


किसी वस्तु में व्याप्त होना ; अपनाना : पाती - पक्षपात करनेवाल्य, तरफ़दार ;--- 
फ्कवान - पु० [हिं] घी या तेल में तल्ठी पूर्णिमा ; पश्चान्तर - दूसरा फ्च; 





हुईं भोज्य-वस्तु | पश्चामास - हेत्वाभास से युक्त तर्क । 

पकाई - स्त्री० [हिं] पकने-पकाने की क्रिया | पक्षिणी - स्त्री० [सं] मादा पक्षी; दो दिनों 
या भाव | के बीच की रात; पूर्णिमा । 

पकाना - स० [हिं] अनाज आदि को पकने | पछ्की - 4. पु० [से] चिड़िया; बाण ; शिव ; 
की अवस्था में पहुँचाना; सिझाना ; 2, वि० पंखवाल्ग ; तरफ़दार ; यौ०--- 
उबालूना ; फुंसी या धाव को पकने की कीट - छोटी चिड़िया; -+पुँंगव - 
अवस्या में पहुँचाना । जटायु; “"थाव्य - चिड़ियासखाना ; 

पकाव - घु० [हिं| पकने का भाव; मवाद । घोंसल्या ; पिंजड़ा | 

पकथेड़ा - पु० [हिं| बढ़ी पकोड़ी | पदस - पु० [से] बरौनी ; पेख । 

फ्कैडी - स्री० [हिं]घी या तेंल में तली | पक्ष्मछ -वि० [सं] लंबी व सुंदर बरौनीवाल्य ; 
हुई बेसन या पीठी की बरी । बालदार । 


पक्का - विं० [हिं| पका हुआ ; पूरा ; परिपुष्ट ; | पस्च - पु० [हिं| चांद्रमास का पक्ष | 








पस् - स्त्री० [फ्रा] प्रतिबंध ; ऐल ; झगड़ा ; पणडी -स्ज्री० [हिं| पाग, उष्णीष ; झु० कक 


सक , शर्त : अड़ंगा ; फ्साद ; बकवास ; उछलना - बेइज़्ज़ती होना ; --उतारना 
सु०->लछ्गाना - झतिबंध या रोक उछालना - बेइज़्ज़ती करना ; अपमानित 
व्गाना ; रोड़ अटकाना ;---निकालना - करना ; --बदलना - मित्रता करना | 
दोब दिखाना । पाना - अ० [हि] रस आदि में सन 
पर््रपान - पु० [देश | पाँव का एक गहना | जाना ; ओत-प्रोत होना ; निमझ होना: 
पस्वराना - स० [हि] घुल्वाना । लिप्त होना | 
पप्चरेत - पु० [हिं] वह घोड़ा, हाथी या पवानियाँ - स्त्री० [हिं] जूती। 
बैल जिसपर पाखर डाली गयी हो | परारा - पु० [हि] कृदस ; प्रभात ; सफर 
पम्वरीटा - पु० [हिं| सोने या चाँदी का वर्क शुरू करने का समय | 
लपेटा हुआ पान का बीड़ा । । पंगलछा - बि० [हि| पागल ; नासमझ | 


| पगहा, पगहिया - पु० [ देश | ढोर बाँघने 
की रस्सी | 
पग्मा - पु० [हिं] पणगड़ी ; दुपट्टा | 
पखाना - पु० [हि] कथा, उपाख्यान; | पगाना - स> [हि] ओत-ओत कराना: 
पाखाना । निमझ कराना | 


पखवाड़ा, पखवारा - पु० [हिं] सहीने का 
क्‍ 

पसवारना - स० [हिं] घोना 9 घोकर साफ पगार - पु ७ [हिं] गारा प्‌ चलकर पार करने 
। 
| 


आधा माग, पक्ष; पंद्रह दिन का समय। 
पसा - पु० [हिं। दाढ़ी | 


करना | योग्य नदी आदि ; वेतन | 
पखाल - पु० [हिं] मशक ; धोंकनी ; मुँह | पगारना - स० [हिं] फेलाना | 
घोने का पात्र | पयाह - स्त्री० [फा] प्रमात, तड़का | 


परवाल्ठी - पु० [हिं| मिश्ती । पगुराना - अ० [हिं| जुगाली करना ; हड़प 

परखावज - पु० [हिं| म्ुदंग | जाना ; पचा जाना | 

परव्रावजी - घु० [हिं] म्रदंग बजानेवाठा | | पा - पु० [देश] पणगहा | 

पस्थिया - 4. पु० [हिं] झगड़ा खड़ा पच - वि० [हिं| समास में ग्रयुक्त पाँच का 
करनेवाल्ठा ; 2. बि० फ़ज्जूल | 

पखुरा - पु० [हिं] श्ुजमूछ के पास का 
भाग | शुक्र तथा शनि) ; --तोरिया - एक तरह 

पस्वेख - पु० [हिं| पक्षी, चिड़िया । का कपड़ा | 

परलेव - यु० [देश] ब्यायी हुई गाय-मंस को पचकना - अ० [हिं| पिचकना । 





रूपांतर ; यो ०-जशुना - पाँचशुना ; --- 
अह - पाँच गअह (संगछ, बुध, गुरु, 


खिलाने के निमित्त बनाग्रा गया उड़द, | पचड़ा - पु० [हि] झझट ; देवी-देवताओं 
सॉठ, गुड़ आदि का मिश्रण | के सम्मुख ओझा द्वारा गाया जानेवात्म 
परत्रोटा - पु० [हिं] पंख ; मछली का पर | गीत | 
पण - पु० [हिं]पेर ; डग ; यो०---डेडी - | पचन - पु० [से] पकने या पकाने की क्रिका5 
मनुष्यों के चलने से बना हुआ पतला अग्यि ; पकानेबवाला ; पकाने का साधन $ 
रास्ता; >-तरी - जूता ;. “+-दासी « यो० पचनागार - रसोईघर ; पचनाशी 
जूता ; खझऊके । जठरामि | 


जो 


प्चनमां 


फचना - 3. स्त्री० [सं] पकने की क्रिया बे 
2, अ० [हिं] हज़्म होना; खपना ; 
अधिक परिश्रम से क्षीण होना | 

पचनिका - स्त्री० [सं] कड़ाही । 

पचनीय - वि० [सं] पकाने योग्य | 

फ्चपच - 7. स्त्री० [अनु] बार-बार उत्पन्न 
किया हुआ “पच ? शब्द ; कीच ; 2. 
घु० [सिं| शिव | 

फ्चपचा - वि० [अनु] बहुत अधिक गीला ; 
अधूरा पका हुआ (मोजन) । 

फ्वपच्चना - अ० [अनु] किसी वस्तु का 
बहुत अधिक गीछा होना | 

फ्क्फ्न - , विं० [हिं] पचास और पाँच ; 
४2, सु० पचपन की संख्या । 

फ्कछत्तर - 4. विं० [हिं। सत्तर से पाँच 
अधिक; 2. घु० पचहत्तर की संख्या । 

पचहरा - वि० [हि] पाँच तहाँवाल्य ; पाँच 
गुना । 

फ्कना - स० [हिं| हज़म करना ; पकाना ; 
नष्ट कर देना; किसी वस्तु को अपने में 
एकदम छिपा लेना | 

पचारना - स० [हिं| छलकारना । 

फ्चाव - पु० [हिं] पचने का भाव या 
कार्य । _ 

पचास - 4. वि० [हिं| दस का पाँच शुना ; 
४, पु० पचास की सख्या | 

पचास - पु० [४ | पचास सजातीय वस्तुओं 
का समाहार ; जीवन के प्रथम पचास 
बघें। 

पचासी - 4. विं० [हिं।| अस्सी से पाँच 
अधिक ; 2. पु० फ्चासी की संख्या । 

फ्चौस - 4. विं० [हिं] बीस से पाँच 
अधिक ; 2. पु० पचीस की संख्या | 

पचचसी - सत्री० [हिं] पचीस सजातीय 
बस्ठुओं का समाहार ; जीवन के मारंसिक 
पचीस वर्ष ; एक तरह की इझतकीड़ा । 
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पलछयाँ 


पचूका - पु० [हिं| पिचकारी | 

पचोतर - वि० [हिं] पाँच अधिक ; कौं०--- 
सौ - एक सो पाँच | 

पचोत्तरा - पु० [हिं] वर-पक्ष की ओर से 
कन्या-पक्ष के पुरोहित को दिया जाने- 
वाल्य एक नेग | 

पचौनी - स्त्री० [हिं] आमाशय, मेदा | 

पचौछी - पु० [हिं] गाँव का मुखिया | 

पच्चर - यु० [हिं] काठ का वैबंद ; मसु०--- 
अड़ाना - बाघा डालना; रोडा 
अटठकाना ; --मारना - बने हुए खेल 
को बिगाड़ देना। 

प्ची - स्री० [हिं] एक रंस के पत्थर पर 
दूसरे रंग के पत्थर का जड़ाव; 
कार - पच्ची करनेवाल्य ; ---कारी - पदच्ची 
करने का काम या माव। 

पतच्चीस - विं०, पु० [हिं| पचीस | 

फ्च्छ - पु० [हिं| पक्ष | 

पच्छि - पु० [हि] पक्षी | 

पच्छिम - पु० [हिं| पश्चिम | 

पच्छी - पु० [हिं| चिड़िया; पश्च अहण 
करनेवाल्य | 

पच्छोच - पु० [से] पैर की छद्धि । 

पछड़ना - अ० [हि] पछाड़ा जाना । 

पछताना - अ० [हिं] पश्चात्ताप करना | 

पछतावा - पु० [हिं] अनुचित कार्य से 
होनेवाली आात्मग्लानि, पश्चात्ताप | 

पछना -- ., अ० [हिं| पाछा जाना; 2. 
पु० पाछने का औज्भार । 

पछरना - अ० [हिं] पछड़ना ; व्जैटना । 

पछलतच - घपु० [हिं। फ्छिली टाँगों द्वारा 
प्रहर। तर 

फ्छक्त - पु० [हिं| फूसछ कट जाने पर बोयी 
गयी चीज़ ; घर के पीछे का हिस्सा | 

पछवाँ, पछवा - 4. विं० [हिं] पश्चिम का; 
2, स्त्री ० पश्चिमी हवा | 


कु २०वकाका+न्‍यनी. 


परछाँइ 


परछाह - पु० [हिं] पश्चिमीय प्रदेश ; पश्चिम 
दिल्या | 

पछाडिया, पछॉँही - वि० [हिं] पश्चिसीय 
प्रदेश का | 

पछाड़ - स्त्री० [हिं] शोक से मूछिंत होकर 
खड़े-खड़े गिर पड़ना | 

पछाडना - स० [हिं] कुश्ती या लड़ाई में 
परास्त करना; थोते समय कपड़े को 
फट्कारना । 

पछाड़ी - स्त्री० [हिं] पिछाड़ी | 

पछाया - पु० [हिं| किसी वस्तु का पिछला 
भाग | 

पछावर - सरत्री० [हिं] छाछ आदिका बना 
हओआ एक पेय | 

पछिआना, पछियाना - स० [हिं] अचुगमन 
करना ; पीछा करना । 

पछीत - स्त्री० [हिं] सकान का पिछवाड़ा ; 
मकान के पीछे की दीवार | 

पछुवा - यु० [हिं] हाथ में पहनने का कड़े- 
जैसा एक गहना । ; 

पछेलना - स० [हिं| पीछे छोड़ना या 
हटाना । 

पछेला - घु० [हिं] हाथ में पहनने का एक 
गहना । 

पछेवड़ा - पु० [हिं] चद्दर । 

पछोड़ना - स० [हि] सूप से अनाज आदि 
फटकना । 

पज़मुदोाँ - वि० [फ्रा] मसुरझाया हुआ, 
कुम्हछाया हुआ । 

पज़मुदेगी - स्त्री० [ फा] कुम्हलाहट । 

पजरना - अ० [हिं] जलना, सुलूगना | 

पजारना - स० [हिं | जलाना, झुलू्गाना । 

पजावा - पु० [फा] इंट का भद्धा | 

पजूरुण - पु० [हिं] आत्मझुद्धि के निमित्त 
किया जानेवाला जैनों का एक व्रत | 

पज़ीर - बि० [फा] मसाननेवाल्या ; अहण या 
पालन करनेबात्य | 
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डी जम का व आल नल अत कम समन जन तन ञ मना 
॥ 
|; 
| 
। 
| 


| 


॥ 


| 
। 


प्य्ना 


पज्ञीरा - बि० [फ्रा] मानने योग्य | 


पज्ीराई - स्त्री० [फ्रा] स्वीकार | 
पजोखा - पु० [हिं] मातमपुर्सी । 


| पथ - १, पु० [सं] कपड़ा , चित्र खींचने का 


काशज़ या कपडे का हुकड़ा; पर्दा, 
रंगमंच का पदौ ; छत ; यो ०--कर्म - 
जुलाहे का घंघा ; --कार - चित्रकार ; 
जुल्यहा ; -+कुटी, मंडप - तेबू ; --- 
वाद्य - झाँझ-जैसा एक बाजा ; [हि] 
किवाडू ; पालकी का दरवाज़ा ; तख्ता; 
सिंहासन ; वस्ठु के गिरने और फटने 
आदि से होनेवाला झब्द; झ्ु०--- 
खुलना - मंदिर का द्वार खुल्ना; 
आवरण हटना ; 2. अव्य० अतिशीक्ष : 
3. विं० खाँंचा ; चित का उल्य | 

पटक - पु० [सं] शिविर; झतीं कफड़ा। 

पटकन - पु० [हिं] पटकने की क्रिया। 

पटकना - 4, स० [हिं| किसी वस्तु या 
व्यक्ति को झोंके से पृथ्वी पर गिराना; 
कुश्ती में पछाड़ना ; 2. अ० पचकना ; 
आवाज़ करते हुए फटना | 

पय्कनिया - स्त्री० [हिं] पठकन। 

पटका - पु० [हिं] कमरबंध ; सु०--- 
बाँधना - उद्यत होना । 

पटकान - पु० [हिं] पटकन । 

पटच्वर - पु० [सं] फटा-पुराना कपड़ा ; चोर। 

पटतर - 4, पु० [हि] ठुलूना; उपमा; 
०, विं० चौरस । 

पटतरना - स० [हिं] तुलना करना; समता 
दिखाना । 

पटतारना - स० [हिं]| ऊँची-नीची जमीन 
को चौरस करना ; शस्त्र सैमालना ! 

पटताल - पु० [हिं] म्वदंग का एक ताल । 

पटना - अ० [हि] भर जानाएड बनना; 
सींचा जाना ; मेल खाना; ऋण पूरा- 
पूरा|अदा किया जाना । 


पंटनी 


पटनी - स्त्री० [हिं] कोठेवाले घर में नीचे 
का कमरा ; ज़मीन का स्थायी बेदोबस्त 
करने की रीति; र्वूय्यो के सहारे 
दीवार में लगायी जानेबाली पटरी | 

पटपटाना - 8. अ० [अनु] भृख या गर्मी से 
तड़पना ; 2. स० किसी चौीकज्ञ को 
“पट-पट? शब्द उत्पन्न करतें हुए, 
बजाना | 

पटपर - 4. वि० [हि] समतछ्, चौरस ; 
2, पु० उजाड़ जगह ; बरसात सें नदी 
के पानी में डूबी रहनेवाली हुमीन | 

परबंधक - पु० [हिं। एक तरह का रेहन 
जिसमें रेहन रखी हुई वस्तु के लाभ से 
सूद्सहित मूछथन आदा हो जाने पर 
रेहनदार उस बस्तु को लौया देता है। 

फ्टबीजना - पु० [हि | जुगुनू । 

परसाक्ष - पु० [सं] प्रकाशसंबंधी एक 
यंत्र | 

पटरा - पु० [हिं| छकड़ी का ससतलू 
टुकड़ा ; धोबी का पाट ; छु०--फेरना - 
घ्वस्त करना; “+डोना - सरकर या 
कटकर गिर जाना | 

बटरानी - स्त्री० [हिं।| मुख्य रानी | 

पटरी - सत्री० [हिं] छोटा पय्रा ; पटिया ; 
नहर के किनारे का रास्ता: चौकी 
लोदे के लंबे डेडे जिनसे बनी लाइन पर 
रेलगाड़ी चलती है। 

पटल - पु० [सं] सतह ; परत ; समूह ; छत ; 
आँख का रोग ; दल्ब॒ल ; टोकरी ; चृक्ष ; 
अध्याय ; पृष्ठ मास | 

प्न्‍्छक - पु० [सं] आवरण ; संदईंकची 
टोकरी ; राशि । 

पय्वा - पु० [हैं] गहना रथने का घेशा 
करनेवाला ; एक तरह का बैल ; पटसुन 
की तरह का एक फीधा ; पठुआ | 

फ्टकाना - स०. [हिं। भमरवाकर बराबर 
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परटार 


कराना ; छत तैयार कराना; 
कराना ; सिंचवाना । 

पटवारगिरी - स््री० [हि] पटवारी का काम 
या पद | 

पटवारी - 4. यु० [हिं| गाँव की ज़मीन 
आऔर उसकी माहलगुज़ारी का हिसाब 
रखनेवाला एक सरकारी कर्मचारी ; 
५, सत्री० वस्त्र पहनानेवाली दासी | 

पटसन - पु० [हिं| एक पौघा जिझकी 
छाल के रेशों से रस्सी तथा बोरे तैयार 
किये जाते हैं। 

पट - पु० [सं| नगाडा; डुग्गी; ढोल 
क्षति पहचाना ; यौ० ---चोषक - डुग्गी 
पीयनेवाल्ण | 

पटहार - घु० [हिं| पग्वया | 

पटा - पु० [हिं] तलवार के आकार का 
लोढें का एक हथियार ; सनद ; पीढ़ा ; 
सोदा ; लगाम की मुहरी; मसु०--- 
बाँघना - उच्च पद पर अधिष्ठित करना । 

पटाई - स्री० [हिं] फपागटने का कार्य या 
भाव ; पाटने की मजदूरी | 

पटाक - पु० [अनु | पट? की आवाज । 

पटाका - . पु० [हिं।| पटाखा ; तमाचा ; 
थप्पड़ ; 2. स्त्री० ध्वजा | 

पटाझ्षेप - पु० [सं] पर्दा गिरने या गिराने 
का भाव | 

पटासा - पु० [हिं] एक तरह को आतिश- 
बाजी |... 

पटाना - स० [हिं] सींचना ; कोठे की छब 
तैयार कराना ; पाठने का काम कराना ; 
ऋण चुकाना ; 2. अ० शांत हो जाना। 

पटापट - 4. सत्री० [अनु] “पय-पट ? को 
आवाज ; 2. अब्य० तेजी से । 

पटापटी - सत्री० [अनु | रंग-बिरंगी वस्तु । 

पटार - स्त्री० [हिं| पिटारी ; पिंजडा ; रेशम 
की डोरी । 


ड्यत 


पटाइका 


पटालुका - स्त्री० [सं| जोंक | 

पटाव - पु० [हिं] पाटने का कार्य या भाव ; 
पाटी हुई जगह | 

पटि - स्त्री० [सं] यवनिका ; रंगीन वस्त्र | 

पटिया - स्त्री० [हिं] काठ को तख्ती ; लंबा 
और कम चौड़ा खेत ; सिर के सँवारे 
हुए बाल। 

पटी - स्त्री० [सं] कपडे की पट्टी ; कमरबन्द । 

पदेसा - पु० [हिं] वह तख्व जिसपर 
कपड़ों की छपायी होती है । 

पथेर . वि० [सं] सुंदर ; ऊँचा ; 2- पु० 
खेलने की गेंद; कामदेव ; चेदन; 
मूली ; क्षेत्र ; क्यारी ; उदर ; जुकाम । 

पशेकना - स० [हिं | पीटना ; पराजित करना ; 
समझा-बुझाकर अपनी राय में करना | 

पद्ध - . विं० [सं] चतुर ; तीखा ; नीरोग 
धूते; निश्ठर ; स्पष्ट ; विकसित ; 2. पु० 
नमक ; परवरल ; करेला । 

पठुआ - पु० [हिं| एक तरह का पटसन | 

पदुक - घु० [सं] परवल | 

पदुली - स्त्री० [हिं] चौंकी ; झले की तख्ती। 

पटेबाज़ - पु० [हिं] पण से खेलने या 
लड़नेवारा | 

पटेर - सत्री० [हिं| सरकंडे की जाति की 
एक पानी की घास | 

पटेल - पु० [हछिं| गाँव का मुखिया; गाँव 
का नंबरदार ; गुजरात के कुर्मियों की 
एक उपाधि । 

पटेला - पु० [हिं] वह नाव जिसका बीच 
का भाग हटा हो; ज़मीन चौरस करने 
का गोला ; एक अ्कार की घास ; कुश्ती 
का एक पेंच | - 

पंटेत - पु० [हिं] पटठेबाज़ । 

पटैछा - पु० [हिं] अगव्ठ । 

पटोर - घु० [हिं] एक प्रकार का रेशमी 
कपड़ा | 
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पट्टी 


रेशमी किनारे की घोती | 

पथ्येछक - पु० [सं] सीपी । 

पटोहाँ - पु० [हिं] पटी हुईं जगह ; पग्बेघक | 

पद्ट - पु० [सं] तख्ती; पीढ़ा ; दानपत्र 
आदि खुदवाने की ताम्र आदि घातु की 
पट्टी ; घाव पर बाँघने की पट्टी ; फ्गडी 
चकी ; चौराहा ; नगर ; सिल : बारीक 
या रंगीन कपड़ा ; यौ०---देवी, महिंषी 
राशी - पटरानी । 

पट्टक - पु० [सं] तखती; दस्तावेज : घाव 
पर बाँधने की पट्टी ; राजाज्ञा खुदकने' 
का ताऊ्र आदि का पड़ | 

पद्टन - पु० [सं | नगर । 

पट्टनी - स्त्री० [से] नगरी । 

पद्टछा - स्त्री० [सं] ज़िला ; समुदाय | 

पद्टांछझुक - पु० [सं] रेशमी वस्त्र | 

पट्टा - पु० [हिं] किसी स्थावर संपत्ति के 
उपयोग का, अधिकार-पत्र ; चपरास : 
चमड़े का कमरबंद ; कुत्ते आदि के गले 
में लगायी जानेवाली पट्टी ; पीढ़ा ! 

पट्टिका - स्त्री० [सं] तख्ती ; साधारण या 
रेशमी कपड़े का टुकड़ा ; घाव पर बाँपने 
को पट्टी ; दस्तावेज़ । ! 

पट्टिश, पट्टिल - पु० [से] एक प्राचीन 
बशस्त्र ; पटा | 

पट्टी - सत्री० [सं] पद्चिका ; ललछाट का एक 
गहना ; घोड़े की पेटी ; लिखना सीखने की 
तख्ती ; शिक्षा; बहकानेवाली सींख; कागज 
या घातु का पतला और छंबा डुकड़ा; 
कपड़े की किनारी; नाव के बीच का 
तख्ता ; मांग के दोनो ओर कंघी से जमायी 
जानेंवाली बालों की तह ; पाँत ; संपत्ति का 

«एक भाग ; यो०--दार - किसी संपत्ति 

में अपना हिस्सा रखनेवाला ;--क्री - 
समान अधिकारः रखने का भाव :-+5 
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बार - समी पटद्टियों का हिंसाब अलूग- 
अल्ग रखते हुए | 


फड़ोस 


पर रखी जानेंवाली छाजन या 
य्द्टी। 


क्ट - पु० [हि] एक अकार का छऊनी | पढ़ता - पु० [हिं] किसी माछ की खरीद 


कपड़ा | 

पटैल - पु० [हिं] मूर्ख मनुष्य | 

प्टा - पु५ [हि] चढ़ती जवानीवाल्य 
प्राणी ; कुतीबाज़ ; ऊँचा और मोटे दलू- 
वाला पत्ता ; यो० पछाड़ - बहुत 
बतल्वती स्त्री; -+चढ़ना - शरीर का 
कोई नस तन जाना। 

पठक - पु० [सं] पढ़नेवाला । 

पठन - पु० [सं] पढ़ना; वर्णन करना; 
यौ०---शील - बहुत अधिक पढ़नेवारा । 

पद्नीय - वि० [सं] पढ़ने योग्य 

पखवना - स० [हिं] भेजना । 

पठवाना - स० [हिं] मिजवाना । 

पठाना - स० [हिं] सेजना | 

पानी - सत्री० [हिं| पठान की स्त्री ; पठान 
का स्वमाव | 

पठार - पु० [हिं| दूर तक फेंलीं हुई चौरस 
और ऊँची जमीन । 

पढठावन - पु० [हिं] दूत, श्रेष्य | 

पठावनी - रत्रीं० [हिं] किसी काये के लिए 
किसीकों मेजना; किसीके मेजने पर 
कहीं जाना । 

पढि - स््री० [सं] पढ़ने की क्रिया, अध्ययन । 

पत्षित - वि० [सं] पढ़ा इआ | 

पठिया - ज््री० [हिं] जवान और दृष्ठ-पुष्ट 
औरत | 

पठ्रेर - सत्री० [हिं] जवान और बिना 
ब्यायीं हुईं बकरी या मुर्गी | 

पठोनी - स्त्री० [हिं] भेजना | 


पथ्वमाव - विं० [सं] पढने योग्य; पढ़ा 


जता हुआ। 


पढ़छती, पड़छलत्री - स्रीं० [हिं] पानी की 


बोछार से बचने के लिए कब्ची दींवार 


या तैयारी का खर्चा; बिक्री के दाम में 
छागत छाँटकर होनेवाली बचत ; 
औसत; दर; मसुण --निकाछना, 
फैलाना, बेठाना - लागत का माव 
निश्चित करना | 

कहुताल - स््री० [हिं] निरीक्षण ; छानबीन ; 
पग्वारी के द्वारा की जानेंवाली स्केतों की 
एक अकार की जाँच | 

पढ़ताल्‍्ूठना - छ० [हिं] जाँच करना ; छान- 
बीन करना | 

फ्ड़ना - अ० (हिं| गिरना ; लेटना ; असर 
होना ; घटना का रूप प्राप्त करना ; बीमार 
होना ; मिलना ; जाना : दखल देना। 

पढ़पड़ाना - अ० [अनु | “ पड़-पड़? शब्द 
करना ; मिर्च आदि वस्तुओं सें जीम 
फा कल्ल्ना!। 

पढफ्रेता - पु० [हिं] पोते का पुत्र, प्रफैत्र । 

पढवाना - स० [हिं] पड़ने का कास 
कराना | 

पढ़वी - स्लरी० [हिं] वेशाख या च्येंछ में 
बोयी जानेवाली एक प्रकार की ईख | 

फ्ड़ा - पु० [हिं] मेंस का बच्चा ! 

पड़ाना - स० [हिं] गिराना; 
ल्टाना । 

पढापड़ - ]. पु० [अनु] “पढ़-पछ? को 
आवाज़ : <. अव्य० ८“ पड़-पड़ ? की 
आवाज़ के साथ [ 

वदाव - पु० [हिं। सेना या यात्रियों का 
यात्रा के बीच का अस्थायी ठहराव ; 
यात्रियों के ठहरने की जगह । 

फड़िया - स्त्रीं० (हिं] मेंस का बच्चा | 

पड़ोस - पु० [हिं] किसीके घर के आसपास 
की जगह | 


झुकाना ; 


पड़ोसी 


ीर 


पड़ोसी - पु० [हिं] पड़ोस में रहनेवाल्य | 

पढ़ंत - स्त्री० [हि] निरंतर पढ़ना ; जादू । 

पढ़ुेँदा - बि० [हिं] पढ़नेवाला | 

पढ़ता - स० [हिं] लिखे हुए अक्षरों या 
शब्दों का उच्चारण करना; रवना; 
जादू करना; मन ही मन जपना ; नया 
सबक सींखना ; मु०--लिखना - शिक्षा 
प्राप्त करना | 

पढ़वाना - स० [हि] किसीको पढ़ने या 
पढ़ाने में प्रबृत्त करना | 

पढ़वैया - पु० [हिं] पढ़ने या पढ़ानेवाल्श । 

फ्ढ़ाई - स्त्री० [हिं] पठन ; पढ़ने का भाव ; 
विद्योपाजन ; पढ़ाने का काम ; अध्ययन 
का ढंग। 

पढ़ाना - स० [हि| शिक्षा देना | 

पंढ़ेया - पु० [हि] पढ़ने या पढ़ानेबाला | 

पण - पु० [सं] ग्यारह या बीस साशे के 
बराबर का एक पुराना सिक्का ; जुआ 
बाजी ; प्रतिज्ञा; पारिश्रमिक; मूल्य 
घन ; विक्रेय वस्तु; व्यवहार; स्तुति; 


यो०--- चछेदन - अगूठा काटने काः 


दंड' ; -+जित्‌ -जुए में जीता हुआ ; 
--लजध - बाजी रगाना ; इक्रार ; संधि ; 
+-जुदरी - वेश्या । 

पणव्र, पणवा - पु० [सं| छोटा ढोछ ; एक 
चणृत्त । 

पणि - 4, स्त्री० [सं] बाज़ार ; दुकानों की 
पैक्ति ; 2. पु० कंजूस ; पापी । 

पण्य - ], घि० [सं] क्रय-विक्रय के योग्य; 
2, पु० विक्रेय वस्तु ; व्यापार ; मूल्य ; 
दुकान ; यो० --दासी - रूंडी ; 
निचय - बिक्री का मार एकत्रित करना ; 
“--भूमि - गोदाम ; --शाल्म - बाज़ार ; 
दुकान ; -+>समवाय - थोक बिक्री की 
सालछो- . 

पर्तंग - 4. पु० [सं] सर्व; पक्षी: टिड्डी ; 


'फरिव्यनायमनन जप. 
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न मे अब. 0. क अशोर गब अल शाप के 





फ्तव्र 


एक अकार का धान; पारा; खेलने 
को गेंद ; शल्भ ; विष्णु ; एक वृद्ध : 
2. स्त्री० गुड़ी यो० “जछुरी हा 
चुगलरूखोर ; ---बाज़ - पतेग उड़ानेबाछा | 

पतेया - पु० [हिं| शल्म, एक प्रकार का 
उड़नेवाल्य कीड़ा | 

पत - 4. यु० [हिं]पति ; मालिक ; प्रभु ; 
प्रतिष्ठा; इज़्ज़त; 2. ज्री० छाज 
यो० -- पानी - तिष्ठा ; इज़्ज़त ; झु० 
“उतारना - किसीको अपमा नित करना 
- रखना - पतिष्ठा की रक्षा करना | 

पतई - स्त्री० [हि | पत्ती । 

पतझ्ाड़ - स्त्री० [हिं] शिशिर ऋतु जब कि 
वृक्षों की पत्तियाँ झड़ जाती हैं | 

पतत्‌ - . विं० [सं] गिरता हुआ ; नीचे 
आता हुआ ; 2. यु० पक्षी | 

पतत्र - पु० [से] वाहन सवारी ; पंख | 

पतत्नी - पु० [स] पश्ती ; बाण ; घोड़ा | 

पतन - पु० [स] गिरना; अघोसति ; 
सेहार ; नाश ; मरण ; बैठना; सूर्य का 
छबना ; छाती का नीचे छटठक जाना ; 
गर्भपात ; उड़ना ; घटाव (गणित) । 

पतनीय - 4. वि० [सं] पतन के योग्य ; 2. 
पु० पतित या च्युत करनेवाल्ग पाप। 

पतनोन्म्ुख - विं० [स]| पतन की ओर 
जानेवाल्य | 

पतर - 4. विं० [हि] पतला; 9. पु० 
पत्ता, पत्र । न्‍ 

पतरा - त. विं० [हिं] पतला; निर्बेल: 
2, पु० पत्रा। 

पतरिंगा - पु० [हिं| पतली चोंचवाल्य एक 
हरे रंग का पक्षी । 

पतला - वि० [हिं] जो मोटा न हो; ऋश ; 
बारीक; शक्तिहीन ; झु०--यड़ना - 
दीन-हीन हो जाना ; आपदग्रस्त होना | 

पतवर - अव्य० [हिं] पंक्तिबद्ध रूप से $ 


बतपा 


पतवा - घु० [हिं| एक तरह का मचान 
जिसपर से बाघ आदि का शिकार 
किया जाता है। 
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। 


| 


फ्तवार - स्त्री० [हि] नाव को इधर-उधर 


घुसाने या मोडने की एक तिकोनी ' 


लकड़ी, डॉड़ । 
पनतवारी 
पतवार । 
फ्तवास - स्त्री० [हिं] पक्षियों का अड्डा । 
फ्ता - पु० [हिं] ठिकाना ; खोज ; ख़बर ; 
जानकारी ; स्थितिसूचक चिन्ह या लक्षण ; 


- स्री० [हिं] ईख का खेत; 
' पतिआरा - पु० [हिं| विश्वास : प्रतीति । 


पे 
। 


! 
| 
| 
| 
। 
। 


मेद ; झु० पते की बात - सेद भरी बात। 


फ्वाई - स्त्री० [हिं| सखी हुई पत्तियों का 
ढेर; झु०--झोंकना; लगाना - आग 
को तेज करने के लिए उसमें पताई 
डालना | 

पताका - ज्जी० [सं] झंडा 5 चिन्ह ; प्रतीक ; 
सौमाग्य ; नाटक में एक विशिष्ट स्थल; 
तीर चल्यतें समय ऊँगलियों की एक 
विशेष प्रकार की मुद्रा ; झ्ु० --उड़ना 
या फहराना - एकाधिकार होना 
अद्वितीय होना; उड़ाना - विजय 
प्रासत करना ; ---गिरना - पराजय होना | 

फ्तामी - स्त्री० [हिं] एक तरह की नाव । 

फ्ताछ - पु० [हिं] पाताल; यो ० ---आँवल्ा - 
आऔशबध के काम आनेवाला एक प्रकार 
का बड़ा पौधा; --दंती - वह हाथी 
जिसका दाँत नीचे की ओर बढ़ा हो | 

फ्तावर - घु० [हिं] सूखे पत्ते । 

फ्तासी - स्त्री० [दि] बढ़ई की छोटी 
रुखानी ; एक तरह की छोटी सछली | 

पर्तिवरा - स्त्री० [सं] स्वेच्छा से चर चुनने- 
वाली कन्या 

पति - . पु० [सं] मालिक ; स्वामी, भर्तो, 
शौहर ; शासक ; मूल ; गति; 2. स्त्री० 
साख ; यो०---कामा - पति चाहनेवाली 


[| 


पतोखदी 


स्त्री ;-देवता, देवा - पतिकव्रता स्त्री :--- 
धर्म - पति के प्रति स्त्री का कर्तव्य :--- 
पग्राणा - पतित्रता स्री; पति की प्यारी 
स्त्री; +लंघन - पहले पति के रहते 
दूसरे से विवाह करने का अपराध ; 
+जज्रत - पति के प्रति अनन्य प्रेम या 
भक्ति; -जता - साध्वी या सती स्त्री | 


| पतिक - पु० [हिं] एक पुराना शिक्का 


'.. कार्षापण | 
 पतित - विं० [सं] गिरा हआ ; आचार- 
अष्ट ; बहुत नीच ; पराजित है यो ०--- 


उधारन - पतितों को तारनेवाला : 
सशुण त्रह्म ; ---आवन - पतित को पवित्र 
करनेवाल्य या सुगति देनेवाल्य ; ईश्वर ; 
+उतत - अ्रष्ट आचरणवाला | 

पतितव्य - विं० [सं] गिरने योग्य | 

पतियाना - स० [हि] विश्वास करना; 
सच्चा या ठींक मानना | 

पतियारः - पु० [हिं| विश्वास | 

पतिवंती, पतिचती, पतिवल्ली - स्त्री० [हिं] 
सधवा स्त्री | 

पतीजना - स० 
पतियाना | 

पतीर - स्त्री० [हिं] पंक्ति । 

पतीरी - स्त्री० [हिं| एक तरह की चटाईं। 

पतील - घु० [फा] चिराग की बत्ती | 

पतीली - स्त्री० [हिं] पीतछ आदि की 
चौड़े सुँंह और गहरे पेंदे की चिपटी 
बटलोई | 

पतुकी - स्त्री० [हिं] पतीली ; हंडी । 

पतुरिया - स्त्री० [हिं] वेच्या ; कुल्टा । 

पत॒द्छी - सत्री० [हिं] छोटे या अपुष्ट दानों- 
वाल्यी मटर की फली ! 

फ्तोखदी - स्त्री० [हिं] फूल या पत्ते आदि 
से बनी दवा । 


[हिं] विश्वास करना, 


क्लोखा 


पतठोखा - सु० [हिं] पत्ते का बना दोना; 
पत्तों से बनी छत्तरी । 

पठोखी - स्त्री० [हिं] छोटा पतोखा । 

पतोहू - स्त्री० [हिं| पुत्रवधू | 

पतौआ - पु० [हिं] पत्ता । 

पत्तंग - पु० [सं] छाल चंदन | 

पत्तर - पु० [हिं] धातु का पतला डुकड़ा ; 
पत्तल ; [त.] सोनार । 

पक्तल - स्त्री० [हिं] पत्तों का बना मोजन 
करने का पात्र ; पत्तछ-भर खाद्यसामग्री 
पतचल में रखी हुई खाद्यसामग्री ; झु० 
एक पत्तछ के खानेवाले - बहुत नज्जदीकी; 
जिस यचल में खाना उसीरमे छेद करना - 
उपकार के बदले अपकार करना ; कृतन्न 
होना ! 

पत्ता - . [हिं| वृक्ष आदि का पत्र; कान 
में पहनने का एक सहना ; काग़ज़ का 
गोल या चौकोर डुकड़ा ; 2- वि० बहुत 
हलका ; झु० ->खड़कना - किसीकी 
आहट मिलना ; तोड़कर भागना - 
बेतहाशा भागना; “न हिंलना - 
ज़रा भी हवा न चलना । 

पत्ति - . पु० [सं] पैदछ चलनेवाल्य 
यात्री ; पदाति ; योद्धा ; 2. स्त्री० सेना 
का सबसे- छोटा विभाग ॥ 

पत्तिक - विं० [सं] पैदल चलनेवाल्ा । 

पत्ती - ], र्नी० [हिं] छोटा पता ; भाग; 
साझा ; पेखड़ी ; माँग; यौ०--दार - 
हिस्सेदार ; 2, पु० राजपूतों की एक 
जाति ; [से] पैदछ सिपाही, पत्ति। 

पत्तर - पु० [सं] एक अकार का श्लाक 
लछाछ चंदन, पतेग नाम का पेड़ । 

पत्थर - पु० [हिं] उथ्वी का कड़ा हिस्सा ; 
वह द्रव्य जिससे प्रथ्वी का कड़ा स्तर 
बनडहोवा है; पाघाण ; ओल्य ; हीय- 
जवाहर आदि कठोर बख्तु; ढेला 
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बकरा 


यौ० ---कल्य - एक प्रकार की पुराने 
ढंग की बंदूक ; “मानी - आँधी-पानी 
घोर दुभिक्ष; +>फोड़ी - संगतरारश 
पत्थर फोड़ने का काम करनेवाल्य 
--बाज़ - पत्थर चल्णकर मारनेवारछा 
सु०--- का कलेज्ञा, दिल या हृदय - 
अति कठोर चित्त ; ---की छाती - विधमत 
परिस्थिति में भी न डिगनेवात्त्र मन 
---वी रकीर - सदा बनी रहनेवाली 
वस्तु; +-र दूच जमना - अनहोनी 
बात होना | 

पत्नी - स्त्री ० [सं] परिणीत्य स्त्री न र्म्ध््या 
यो० ---ज्त - विवाहिता स्त्री के सिन्तय 
आओ, और किसी रत्री से संबंध न रखने का 
अत १ 

पत्र - पु० [सं] पत्ता; चिछी; काम्ज:; 
लिखा या छपा हुआ कागज : दानपत्र 
ताम्रपत्र ; सम्मचारपत्र पुस्तक आदि 
का कोई पन्ञा; पंख ; वर्क; वाहन 
तलवार आदि का फल ; यो ०--- कार - 
समाचारपत्र का संपादक या लेखक: 
---कारी - पत्रकार का प्रेशा ; --पुद - 
दोना ; ---पुष्प - मामूली मैट ; सत्कार 
की मामूल्यी चीज़ें; --बंघ - फूल्में से 
किया जानेवाल्य विशेष प्रकार का 
अगगार ; माल - बैंव ५; +-वाहक 
चिट्ठी ले जानेवाला ; पक्षी; बाण ; --- 
विग्र - पत्तों से प्रास विष ; ---वेष्ट - कान 
का एक गहना ; -->्यवहार - लछिखा- 
घढ़ी | 

पत्रक - पु० [सं] पचा ; वेजपतच्य ; पफक्तों 
की श्रेणी ॥ 

पत्रांग - पु० [सं] पत्तेग दृध्ध ; ओजपत्र 
नामक दक्ष | 

पच्माॉजजन - पु० [सिं] स्याही । 

पतन - पु० [हहिं। पेचाँंग ; पन्ना । 





बश्[चार 


फ्नाचार - पु० [सं| ख़त्त-किताबत, 
लिखा-पढ़ी | 

फ्त्रावल्ठि, पत्रावछी - स्त्री [सं] गेरू ; पत्तों 
की पंक्ति या श्रेणी ; पीपछ की कोंपलों के 
साथ जी और मधु का मिश्रण ! 

पत्राहार - पु० [सं] सिफ पत्तियाँ खाकर 
रहना । 

पत्रिका - सत्री०ण [सं] चिट्ठी; काशज़ का 
कोई टुकड़ा या पन्ना ; पाध्षिक या सासिक 
पत्र ; [त] अख़बार ; विवाह-निर्मंत्रण | 

फ्री - ], स्री० [सि| चिट्ठी; 2. चिं० 
पंखदार ; पत्तियोंवाला ; रथवबालरा ; 8. 
पु० बाण; पक्षी; बाज़; चछृधक्ष; 
पर्वत : रथ । 

फ्थ- पु० [सं] रास्ता ; माँग ; कार्य या 
व्यवहार की पद्धति; यौ० >+क - 
मार्गदर्शक ; रास्ते का जानकार ; --- 
कल्पना - बाज़ीगरी ; ---गामी, चारी - 
पथिक, राही; “अ्रदर्शक - मार्ग 
दिखानेवाला । 

फ्थनार - सत्री० [हिं] उपले पाथना ; मारने- 
पीटने की क्रिया | 

फ्थरना - स०  [छहिं| पत्थर पर रगड़कर 
तेज़ करना (औज्ञार को) ; ठगना | 

पथराना - अ० [हिं] सूखकर पत्थर-जैसा 
कड़ा हो जाना; शुष्क हो जाना; 
चेतनाझनय हो जाना । 

पथरी - स्री० [हिं| पत्थर की कूँड़ी ; उस्तरे 
आदि की धार तेज्ञ करने का पत्थर का 
डुकड़ा, सिल्ठी ; चकमक पत्थर | 

फ्थरीछा - वि० [हिं] पत्थर के ढुकड़ों से 
युक्त | 

फ्थरीटा - पु० [हिं] पथरी । 

पथरीटी - स्त्री० [हिं] छोटा पथरौटा । 

पयरोडढा - पु० [हिं] गोबर पाथने की 
जगह | 
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पथिक - पु० [सं] यात्री, बटोही | 
पथिका - स्त्री० [सं] सुनका ; एक तरह की 
अंगूरी शराब | 


_ प्थिकाश्चय - पु० [सं] घर्मशाला ; सराय | 


पथी - पु० [हिं | राही, सुसाफिर । 

पथेरा - घु० [हिं |इंट या खपड़ा पायने- 
वाल्ठा, कुम्हार | 

पथोरा - पु० [हिं] गोबर पायथने की जगह | 

पथ्य - 3. विं० [सं| लामकर (आहार, 
ओऔषधघ) ; उचित; अनुकूछ ; 2. घु० 
रोगी को दिया जानेवाला हितकर आहार ; 
कल्याण ; सेंघा नमक ; यो० पशथ्यापथ्य - 
रोग की अवस्था में हितकर और 
अहितकर ; झ्ु०---से रहना - कुपथ्य न 
करना ; वर्जित वस्तुओं से परहेज 
रखना | 

पद - पु० [सं] पैर ; डणय; पैर का निशान ; 
चिन्ह ; ओहइदा ;: विषय ; पात्र ; किसी 
पद्म का चरण ; विमक्ति-प्रत्यय से युक्त 
शब्द : वाक्यांश ; संत्रतत दब्दों का 
प्रथक्रण ; किरण ; प्रदेश; वस्तु; 
रक्षा; यो ०--कंज, कमर - कसल्य॒त 
चरण ; क्रम - चलना ; चर - 
प्यादा ; चारण - पेंदक चलना: 
---चारी - वैंदल चलनेवाला 4 ---चिन्ह- 
पैर का निशान ; --+छेद - किसी वाक्य 
या वाक्यांश के पदों को एक दूसरे से 
अल्ग करना; +-च्युत - जो अपने 
आओहदे से हटा दिया गया हो ; ---त्छ - 
वलवा ; -+-त्याग - ओोहदे से अल्ग हो 
जाना ; +-त्राण - जूता, खड़ाऊ आदि ; 
--दल्ति - पैरों तले कुचला हुआ ; 
>> पेंकज - चरण-कमल ; ---सेजन - 
शब्दों की निरुक्ति; --भेजिका - 
टिप्पणी ; मूठ - तल्वा; शरण ; 
-योजना पदों या शब्दों को 


घद्क 





ओहदे पर हो । 

पदक - पु० [सं] पग; स्थान; ओहदा, 
पद; पाठ का ज्ञाता; [६] गले का 
गद्दना ; तमगा, मेडल | 

पदवी - स्त्री० [सं] उपाधि, खिताब ; मार्ग ; 
प्रणाली ; स्थान ; ओहदा | 

पदांक - पु० [स] पैर का निशान । 

पदांत - पु० [स॒] पद का सखेतिम भाग । 

पदांतर - पु० [स] दूसरा पद; दूसरा 
स्थान ; एक कृदम की दूरी। 

पदाँत्य - विं० [सं] अंतिम 

पदाक्रांठ - वि० [सि] पाँवों से कुचलछा 
इआ। 

फदाबात - पु० [सं] पैर का अहार | 

पदाति - पु० [सं] पैदल चलनेवाल्य ; पैदल 
सिपाही । 

पदादि - पु० [सं] छंद के चरण का 
आरंम ; शब्द का पहल्या वर्ण | 

पदाधिकारी - पु० [सं] ओहदेदार | 

पदाना - स० [ढिं] हैरान करना ; परेशान 
करना । 

पदानुग - !. विं० [से] अनुकूछ ; 2. पु० 
पीछे चलनेवाला ; साथी । 

पदानुशासन - पु० [से] व्याकरण | 

पदारचिन्द - पु० [से] पदर्कंज । 

पदाष्य - पु० [सं] अतिथि को पैर धोने के 
लिए दिया जानेवाल्ा जल । 

पद्मय - पु० [सं] पद या शब्द का अथ; 
वह वस्तु जिसका किसी इदाब्द से बोध 
हो ; कोई अभिषेय वस्तु ; यो ० --विंद्या - 
वह विद्या जिसमें पदार्थों का निरूपण 
किया गया हो । 

पदापेण - पु० [सं] आगमन ; पैर रखना। 

फ्क्ावनत - बि० [सं] विनीत ; पैरों पर छुका 
हुआ | 
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परंपरा ; किसी क्र या लेखक द्वारा 
प्रयुक्त शब्द्समूह ; [हिं।] भजनों और 
गीतों आदि का संग्रह | 

पदाश्चित - बिं० [स] आश्रय में रहनेवात्य | 

पदाहत - वि० [सं] पैर से ठुकराया हुआ। 

पदिक - . वि० [स] पैदलछ : एक डग 
लंबा; ७, पु० प्यादा; पैर का अग्न- 
भाग ; गले का एक गहना; तमगशा; 
रल ; यो ०--हार - रत्नों की मात्य | 

पदुम - पु० [हिं] घोड़े के शरीर पर होने- 
वाल्य एक चिन्ह; पद्म | 

पदेन - अव्य० [सं] पद की हैसियत से | 

पदोड़ा - विं० [हिं] कायर ; बहुत पादने- 
वाल्ग | 

पदोदक - पु० [सं] चरणाम्ृत | 

पदोन्नति - सत्री० [स] पद की वृद्धि, तरकी | 

पद्धति, पदछुती - स्त्री० [से| पथ; प्रथा; 
प्रणाली , पेक्ति ; जाति या व्यवसाय आदि 
सूचित करने के लिए जोड़ा जानेवाला 
नाम के आगणे का दरब्द ; विवाह आदि 
संस्कारों की विधि सूचित करनेवाली 
पुस्तक । 

पद्म - पु० [स] कमलछ ; एक प्रकार की 
मोर्चाबंदी ; कुबेर की नो निधियों में से 
एक ; शरीरखबर्ती छः चक्रों में से कोई 
एक ; धब्बा; पेर में हानेवालत्य एक 
भाग्यसूच्चक चिन्ह ; खभों का एक माय 
(वास्तुकछा) ; एक आसन ; सौ नील 
की संख्या ; योौ० --कंद - कमल कर 
जड़ ; ---कर्णिका - पद्म नामक व्यूह में 
सेना का केन्द्रभाग ; पद्म का बीजकोध ; 
---किजल्क - कमल का केसर : --- 
कोष - कमल के मीतर का छत; 
संपुटित कमल के आकार की उंगलियों 
की एक मुद्रा; 5अगेघ, गेघी - कमछ 


फ्झा 





की-सी गंघवाल्य ; >ततेंतठु - झऋूणाछ ; ! 


णआशॉीस “८ विष्णु » एक नाथ; -- 
नामसि - विष्णु; >न्‍नाछ - कमल की 
डंडी ; नेत्र -कसमलर के समान नेत्र- 
वाला ; -5पत्र - कमल की पंखड़ी ; --- 
पाणि - जिसके हाथ में कमल का फूल हो ; 
--बीज - कमरगट्मा ; +>मुद्रा - हाथ 
की उँगल््यों को एक सखुद्रा; धो जि 
ब्रह्मा; “"ल्लंछन - त्रह्मा ; सूर्य ; कुबेर ; 
छुप; +लांछना - छक्ष्मी ; सरस्वती ; 
तारादेवी ; -- छोचन - कमर-जसे नेत्रों- 
बाल्य ; --व्यूह - प्राचीन कार की एक 
मोर्चावेदी (युद्ध में) | 

प्मा - स्त्री० [से] लक्ष्मी ; मनसादेवी ; 
ल्वंग | 

पद्माकर - पु० [सं] जलाशय ; कमल्राशि | 

फ्मासन - पु० [से] एक प्रकार का आसन ; 
ब्रह्मा; शिव ; सूर्य । 

पद्मिनी - सत्री० [सं] कमछ की नाल ; कमल 
का पौधा; कमल से युक्त जलाशय ; 
हथिनी ; चार प्रकार की स्त्रियों में से 
प्रथम अणी की स्त्री; यों०-- काँत - 
सूर्य ; -- खंड - कमलों का समूह । 

पहोत्तर - पु० [से] कुसुम | 


फ्य - ). बिं० [सं] पदसंबंधी ; शब्द- 
संबधी ; अंतिम ; 2. पु० छन्‍्दोबद्ध 
रचना, गद्य का उल्झा; आझद्ध; 
स्तुति । 


फ्या - स्री० [सं] पगर्डंडी ; शकर । 

पघराना - स० [हिं] आदर के साथ छिवा 
लाना ; आदरपूर्वक बैंठाना । 

पघरावनी - स्त्री० [हिं] पधारने की क्रिया । 

पध्यरना - अ० [हिं] आना;,पद्वार्पण करना ; 
चल्म जाना । 

फ्न - 4. पु० [डहिं] प्रण, पतिज्ञा ; आयु के 
चार भागों में से कोई एक ; पानी का 
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विक्ृत रूप ; पान : पत्ता ; यौ ०---कटा - 
खेतों में इधर-उचर पानी ले जानेवाल्य 
आदमी; --ऋपड़ा - घाव पर बाँधा 
जानेवाल्य गीला कपड़ा; --काल - 
अतिदृष्टिजनित अकाल ; --कुड्डी - वह 
छोटा खरल जिसमें दतविद्दीन लोग खाने 
के लिए पान कूटते हैं; --गाचा - 
सींचा हुआ खेत ; ---श्रट - पानी मरने 
का घाट ; “>चकी - पानी की झक्ति से 
चलनेवाल्ी चक्की; -+चोरा - छोटे 
मुंह और चौड़े पेट का बर्तन; --- 
डुब्बा - योताख़ोर ; --डुब्बी - पानी 
के मीतर-भीतर चलनेबाला एक प्रकार 
का जहाज़ ; एक जल्पक्षी ; +>पथू - 
पानी लगाकर बनायी जानेवाल्ी रोटी, 
पनेथी ; मरा - पानी भरनेवाल्य 
नौकर ; -वाड़ी, वारी - पान का 
खेत ; --साल - पींसरा ; ---सोखा - 
इंद्रधनुष ; --हरा, हारा - पानी मरने- 
वाला नौकर ; 2. विं० पाँच ? शब्द 
का विकृत रूप; +-खसाखा - पाँच 
बत्तियोंवाली मशाल। 

पनच - स्त्री० [हिं] धनुष की डोरी; बाँस 
का छिलका । 

पनपना - अ० [हिं] हरा-सरा होना; 
फूलना-फलना ; पह्छवित होना । 

पनपाना - स० [हैं] किसीके पनपने का 
कारण होना | 

पनस - ५० [से] कटहल ; काँठा; एक 
तरह का साँप । ५ 

पनहा - घु० [हिं | कपड़े आदि की चौड़ाई ; 
सेद;: चोरी गये मार का पता 
लगानेवाल्ल । 

पनही - स्त्री० [हिं| जूता | 

पना - पु० [हिं] आम, इमली आदि के रस 
या गूदे से तैयार किया जानेबवाछा एक 
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| 


अकार का पेय पदार्थ जो गर्मी के | पनोटी - स्त्री० [हिं] पान रखने की पिटारी ; 
मौसम में छोग पीते हैं। बाँस का पानदान ! 
पनाती - घु० [हिं] नाती का बेटा । । पन्न - /. वि० [सं] गिरा इआ; गया 
पनारा, पनाछा - पु० [हि| नाबदान; हुआ ; 2. पु० अधघोगमन ; रेंगना | 
नाला ; प्रवाह । पत्नई - बि० [हिं| पन्ने के रंग का। 
पनारी, पनाछी - स्त्री० [हिं] नाली, मोरी। | पत्चग - पु० [से] साँप; सींसा; पन्ना; 
पनासना - स० [हिं] पाल्ना-पोसना । |. यऔ०--केसर - नागकेसर | 
पनाइ - सत्री० [फ्रा] परिचाण ; शरण ; पतन्नगी - स्त्री० [से | सर्पिणी, साँपिन । 
आड़ ; शरण लेने की जगह ; शरण्य ; पत्ना - पु० [हिं] हरे रग का एक गरसिद्ध 
। 








सु०-लेना - शरण के छिए कहीं रत्न ; पुस्तक आदि के दो पृष्ठ ; आम 
जाना । आदि का पना । 
पनिया - . वि० [हिं] पानी में उत्पन्न; | पद्नी - सत्री० [हिं] रांगे आदि का हलका 
पानी से संबंधित; 2. पु० पानी ; यौ० व चसमकाला पत्तर ; सोने-चॉँदी का पानी 
“-शोत - बहुत गहरा | चढ़ाया हुआ काशज्ञ या चसड़ा ; एक 
पनियाना - . स० [हिं] पानी से सराबोर भोज्य वस्तु । 
करना ; 2. अ० पानी से चपचपाना | | पपड़ा - पु० [हिं| छकड़ी आदि का सूखा 
पनियारा - घु० [हैं] बाढ़ । छिलका ; रोटी का छिलका | 
पनियारी - खी० |: 7“ ट पपड़िया - वि० [हिं] जिसमें पपड़ी पड़ी हो। 
पनिदह्ा - 2. वि० [हिं| पानी का ; जल्युक्त; | पपड़ी - सत्री० [हिं] छोटा पपड़ा ; सूखकर 


2, पु० पनहा | |. ऐंटठी हुईं ऊपरी परत ; घाच का खुरंड ; 
पनी - 4. पु० [हिं] भ्रण करनेवाल्य ;  चजृधक्ष की सूखकर छिटकी हुई छाछ | 

2. स्त्री० पत्नी,  सुनहत्य-रुपहछा पपी - पु० [सं] सूर्य ; चंद्रमा । 

कागज़ । पपीता - घु० [हिं] एक फलछ | 


पनीर - पु० [फा] फाड़े हुए दूध का , पपीहरा, पपीहा - पु० [हि] वसंत और 

जमा हुआ छेना; वह दही जिसका वर्षो कत में मीठी बोली बोलनेवाल्यथ 
. पानी निचोड़ लिया गया हो | '. हलके काले रंग का एक पक्षी, चातक। 

वनुओं - . पु० [हिं] गुद़् के कड़ाह का , पेया - पु० [हिं] अमोले की गशुठली को 
घोवन जिसे छोग शरबत की तरह पीते घिसकर बनायी गयी सीटी ; अमोल्य | 
हैं; 2. वि० फीका | पपोटन - स्त्री० [हिं] एक पौधा जिसके फ्ते 

पनेथी - स्री० [हि] वह रोटी जिसमें | घाव को पकाने के लिए उसपर बाँचे 
पलेथन की जगह पानी लगाया गया हो। जाते हैं | 

पनेछा - पु० [हिं| एक प्रकार का गाढ़ा, | पपोटा - घु० [हिं] पलछक | 
चिकना और चमकदार कपड़ा जो | पपोरना -स० [हिं] बाहों को एऐँठकर 
अधिकतर अस्तर के काम आता है। उनकी पुष्टता देखना । 

पनोखा - पु० [हिं] पान के पत्ते की | पपोलना - अ० [हिं] दंतहीन का मैँद 
पकोड़ी | . आचुमलछाना या चलाना । 


५-० -०कग न >> माय ++०7)७० 


प्वई 


पल 

फ्बई - स्त्री० [हिं] मैना की जाति की एक 
चिडिया | 

पबना - स० [हिं] पाना । 

पसरा - सत्री० [स]| एक गंघद्र॒व्य । 

पमाना - अ० [हि| डीग मारना । 
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परंतप - वि० [सं] छाजत्र्ओं को संतस 
करनेवाला । 

परंतु - अव्य ० [स] मगर, लेकिन, किन्तु । 

परंपद - पु० [सं] वेकुण्ठ; मोक्ष; उच्च 
पद । 


प्मार - छु० [हिं] राजपूतों का एक भेद, | परंपर - 4. घु० [सं| पौच, ग्रपीच आदि; 


परमार | 

फ्म्मन - पु० [हिं] बड़े और युष्ठ दानोंवात्य 
बढ़िया गेहूँ । 

पय्र:पान - पु० [सं] दूध पीना । 

फ्यः्प्र - पु० [सं] जलाशय ; झील । 

फ्य - पु० [सं] दूध; जल; झुक्र, वीये ; 

अन्न ; ओज; यौ० --निधि - समुद्र ; -- 
हारी - केवल दूध पीकर रहनेवाल्ग 
साधु | 

पयस्य - , वि० [सं | दूध का बना हुआ ; 
दूध का; जल का; 2. 3० दूध का 
विकार, मदछा आदि । 

पयस्विनी - स्त्री० [सं] नदी ; दूध देनेवाली 
गाय ; रात ; बकरी ; दूधफेनी | 

फ्यान - पु० [हिं] प्रस्थान; गमन, प्रयाण। 

फ्यास - पु० [फा] संदेश; थौ०--चर - 
संदेशवाहक ! 

फ्यारू - पु० [हिं] पके हुए धान या कोदों 
आदि की सूखी डंठल् ; झछु०--जझ्ाड़ना - 
श्रम करना | 

फ्योघन - पु० [स] ओला । 

फ्योद्‌ - पु० [सं] मेघ ; यो ०--सुह्द - मोर। 

फ्योघर -पु० [सं] बादल ; स्तन ; नारियल ; 
रीढ़ । 

फ्योघि, पयोनिधि - पु० [सं | समुद्र । 

फ्रंच - अव्य० [सं] और भी ; पर ; तो सी । 

परंज - पु० [सं] तेल पेरने का कोल्हू; 
छुरी का फल; फेन ; इंद्र का खड्ग | 

परंजा - स्त्री० [सं] उत्सव आदि में होनेवाली 
औज़ारों की ध्वनि । 


2, विं० क्रमागत | 

परंपरया - अव्य० [सं] परंपरा के अनुसार | 

परंपरा - स्त्री० [सं] आअविच्छिन्न क्रस; 
क्रमबद्ध समृह या पंक्ति ; प्रथा; वेश ; 
आअनुकरण ; यौ०---गत - सदा से चला 
आता हुआ | 

परंपरीण - बि० [सं] वेशक्रम से ग्रास | 

पर - 7, विं० सिं] दूसरा; पराया; बाद 
का ; अतिरिक्त ; सीमा से बाहर ; शेष्ठ ; 
विरोधी ; छीन ; 2. स्वे० [हि] दूसरा 
व्यक्ति; यो०--- कल्तत्र - दूसरे की 
स्त्री; --काज - दूसरे का काम; ++ 
काजी - परोपकारी ; --काय - दूसरे 
का शरीर; --काय-अवेश - योगी का 
अपनी आत्मा को किसीके शव में 
पहुँचाना; -+ऊँति - दूसरे की कृति 
या उसका वर्णन; -जज्षेत्र - दूसरे का 
दारीर; दूसरे का खेत; दूसरे की 
स्त्री; --गाछा - दूसरे पेड़ों पर लगने- 
वाल्य पौधा; +-गाछी - अमरबेल ; 
--गामी - दूसरे के साथ जालेवाल्य ; 
दूसरे के लिए, छाभदायक ; “जेथि - 
उंगली आदि की पोर; “ऊचर्क - 
शत्र का राष्ट्रया सेना आदि; छँद - 
पराधीन ; -+छिद्र - दूसरे का दोष ; 
“जन - पराया ; जात - अन्य द्वारा 
पाल्ति ; नौकर ; --जाति - दूसरी जाति ; 
-जित - विज्वित ; +-तेत्र - पराधीन ; 
--दार, दारा - परायी स्त्री; “देश, 
देश - दूसरा देश; ““देशी, देसी - 


परई 
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परचर 


_द्वोंही द्वेषी 50७७७ िएए रिंग काम ७ छा 99 ारया ७; ऋण 59 
दूसरे देश का ; प्रवासी ; » देंघी - . परकना - अ० [हिं] चस्का रूगना ; किसी 


दूसरे से द्वेघ या शत्रुता करनेवाला ; --- 
घन - परायी संपत्ति ; “>-घर्स - अपने 
घर से भिन्न धर्स ; --धाम - वैकुण्ठ ; 
परमेश्वर ; पक्ष - श्र का पद्ष; 
विरोघी की दल्लील ; --पिण्ड - दूसरे का 
अन्न ; -पीड़क - दूसरों को सतानेवाल्ट ; 
--पुरुष - अजनबी ; पुरुषोत्तम ; पति 
से मिन्न पुरुष; +-पुष्ट - कोयछ ; 
>-ब्रह्म - निर्मुग और उपाधिरहित 
ब्रह्म ; भव - दूसरा जन्म ; ->भाग - 
दूसरे का अंश + अंतिम भाग ; अचुरता ; 
--माग्योपजीवी - दूसरे की कमाई पर 
निर्वाह करनेवाला ; --श्ृक्त - दूसरे के 
छारा भोगा हुआ ; --भ्य्त - कोकिल ; 
जिसका पालन दूसरे ने किया हो; 
--मत - दूसरे का मत ; अपने से भिन्न 
मत; “--मर्मज्ञ - दूसरे का मेद जानने- 
वाला ; >लछोक - स्वग आदि लोक 
जहाँ म्॒त्यु के बाद प्राणी की आत्मा 
जाती है ; --वश - पराधीन ; --बशता- 
पराधीनता ; --वाद - अफ्रवाह ; दूसरे 
की निन्दा ; प्रत्युत्तर देनेवाला ; --स्त्री - 
परायी स्त्री; -“डरण - दूसरे का घन 
हर लेना; --हिंत - दूसरे का कल्याण ; 
दूसरे का कल्याण करनेवाला; #, पु० 
अजनबी ; यौण अर्थ; शज्षु; बअह्म; 
मोक्ष : न्‍यायश्ास्र में सामान्य मामक 
पदाय् का एक भेद , [फा] पेख, डेना ; 
यो० --कट, कटा - जिसके पर कठे 
हों; सु०--कट जाना - अशक्त हो 
जाना; जमना - पंख जमना:; 
शरारत सूझना ; --“+निकरूना - होशियार 
होना ; 4. अव्य० [हिं] किन्त, लेकिन ; 
त्तोभी 5 पीछे । 

परंड - स्त्री० [हिं] मिट्टी का बड़ा कटोरा। 


! 


) 


) 
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विषय में ढीठ होना | 

परकार - पु० [फा] छत की परिधि बनाने 
का एक ओऔज़ार ; [हिं] प्रकार | 

परकालछा - पु० [फा] छुकड़ा ; चिनयारी:; 
शीशे का डुकड़ा; सीढी ; सु० आफत 
का परकाल्य - गज़ब ढानेवालछा | 

परकासना - स० [हिं] म्काशित करना; 
प्रगट करना | 

परकीय - वि० [सं] दूसरे का | 

परकीया - स्त्री० [सं] नायिका का एक सेद, 
वह नायिका जो शुप्त रूप से परपुरुष से 
प्रेस करे। 

परकोटा - पु० [हिं] गढ़ आदि की रक्षा 
के लिए चारों ओर उठायी गयी दीवार ; 
पानी आदि रोकने का बाँध | 

परख् - स्त्री० [ह्िं| परीक्षा; किसीके गुण- 
दोष का पता लगाने की शक्ति | 

परस्वचा - पु० [हिं] टुकड़ा, खंड | 

परखना - स० [हिं] जाँच करना; 
पहचानना ; किसीकी राह देखना । 

परमख़ाश - पु०, स्त्री० [फा | लड़ाई, झगड़ा | 

परयग - पु० [हिं] डग, कृदम | 

परगना - पु० [फा] वह इव्यका या हिस्सा 
जिसमें कई गाँव हों; यो० परमने- 
दार - परगने का अफूसर । 

परगहनी - स्त्री० [हिं| सुनारों का एक 
नली के आकार का औज़ार जिससे वे 
चाँदी या सोने की गुल्लियाँ ढालते हैं। 

परगार - पु० [फा] इचत्त की परिधि बनाने 
का एक औज़ार | 

परचना - अ०  [हिं] हिलमिल चयन; 
चस्का छगना | 

परचस - पु० [फा] झंडे का कपड़ा; 
जुल्फ़ और काकुछ। 

परचर - पु० [हिं| बलो की एक जाति। 


फ्र्चा 


फ्सचा - पु० [फा] छकड़ा, खंड; काशज् 
का टुकड़ा; पत्र; प्रश्न-पत्र ; परिचय ; 
सबूत; सु०-- देना - किसीको पूर्ण 
परिचय देना; --माँगना - सबूत देने 
को कहना । 

परचाना - स० [हिं] हिल्शना; मिल्गना; 
चस्का लगाना | 

पसचारना - स० [हिं| प्रचार करना। 

पफ्सचून - पु० [हिं] आटा, चावर आदि 
मोजन की सामग्री । 

फ्स्यूनी - पु० [हिं] परचून की दूकान 
करनेवाला | 

परछत्ती - स्त्री० [हिं] घर या कोठरी के 
मीतर सामान रखने की पाटन ; टाँड; 
इलका छप्पर । 

फ्स्छन - स्त्री० [हिं] विवाह की एक रीति 
जिसमें बरात के द्वार पर आने पर बर- 
पूजा होती है । 

पसछना - स० [हिं | वर-पूजा करना । 

परछा - पु० [हिं] कोल्हू के बैल की आँखों 
पर ब्राँघने का कपड़ा ; सतत लपेयने की 
जुलाहों की नली ; कड़ाही ; मिट्टी का 
मझोले आकार का बततैन ; भीड़ के छेटने 
से मिल्मनेवाल्ा अवकाश ; निबटारा | 

परछाईं - स्त्री० [हिं | दर्पण आदि में पड़नेवाली 
किसीकी छायाकृति, प्रतिच्छाया ; झखु० 
--से डरना - मामूली बात से भी 
घबड़ाना । 

फ्रछाछना - स० [हिं] प्रक्षाठ्न करना, 
घोना । 

फजरना - अ० [हिं] जलना ; कुछ होना ; 
सखीज उठना ; द्वेष करना | 

परजा - स्त्री० [हिं] ज़मींदारी में बसनेवात्ठा 
आसामी ; नाई-बारी आदि आश्रित 
जन ; अ्रजा | 

परजाता - पु० [हि] हरसिंगार नासक पुष्प। 
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पर्दा 


, परजोट - पु० [हिं] सालाना किराये पर 


मकान उठाने या ज़मीन लेने-देने की 
रीति ; मकान बनाने की जमीन का 
साल्यना किराया | 

परणना - स० [हिं] ब्याइना । 

परतः - अव्य० [सं] दूसरे से; शज्रु से ; 
बाद में, पीछे ; आगे । 

परत - स्त्री० [हिं |] तह, स्तर | 

परतच्छ - वि० [हिं] प्रत्यक्ष | 

परतल - पु० [हिं] रद॒वा घोड़े की पीठ पर 
रखने की गोनी | 

परतला - घु० | [हिं] तछवार आदि रखने 

परतली - स्त्री० ) की चमड़े की वह पट्ी जो 
कंघे पर छटकायी जाती है । 

परताजना - यु० [हिं| गहनों पर मछली की 
आकृति बनाने का सोनारों का एक 
ओऔज्ञार | 

परती - स्त्री० [हिं] वह खेत जो बिना जोते 
छोड़ दिया गया हो ; वह चद्दर जिससे 
हवा कर अनाज ओगसाते हैं। 

परतेजना - स० [हिं| त्यागना, छोड़ना | 

परतो - पु० [फा] रहिम ; प्रतिच्छाया | 

परतन्र - 7. अव्य० [सं] दूसरे स्थान में ; 
परलछोक में ; 2. पु० परलछोक | 

परदनिया - स्त्री० [हिं] चोती | 

परदनी - सर्त्री० [हिं] घोती; दक्षिणा:; 
बस्ल्शिश | 

परदा - पु० [फ्रा] आड़ करनेवाल्य कपड़ा 
या चिक आदि ; ओट ; छोमों की दृष्टि 
से अपने को बचाने की स्थिति ; औ०--- 
खाक - ज़मीन ; “दर - दोष प्रणट 
करनेवाला ; भेद खोलनेवाला ; -- दरी - 
दोष प्रगट करना; भेद खोलना ; 
--दार - छिपनेवाला ; ---नशीन - परदे 
में रहनेवाला ; -+पोश - दोष छिपाने- 
वाला ; झु० -डठाना या खोलना - 
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अब 
रहस्य की वात प्रगट करना ; आँख पर | परबंद - पु० [हिं] नाच की एक विशेष 
 प्रदा पड़ना - दिखायी न देना ; --फाूश ' अग-चेष्ठा | 


॥। 


करना - दोष ग्रगट करना; किंसीका | परब - 3. यु० [हिं] पर्व ; 2. स्त्री० किसी 


| 

परदा रखना - प्रतिष्ठा की रक्षा करना; | रत्न का छोटा टुकड़ा | 

परदे के पीछे - छिपे-छिपे; परदे में | परबत्ता - घु० [हिं] पहाड़ी तोता | 

रहना - सबके सामने न आना | परबालछ - पु० [हि] पलक पर का निकत्य 
परदास्त्त - स्त्री० [ फ्रा] परवरिश ; सहायता ; हुआ अनावश्यक बाछ : ग्रबारू। 

रक्षा । | परबी - स्त्री० [हिं] पर्व का दिन ; त्योहारी। 
परदाज़ञ - पु० [फा] सजावट; चित्र की | परबोधना - स० [हिं] पबुद्ध करना, जगाना 

रूपरेखा ; ढंग | शान का उपदेश देना; सांत्वना देना | 
परदादा - घप॒ु० [हिं] दादा का पिता । परस - 4. विं० [से] सर्वोत्कष्ट . मुख्य 
परधान - 4. वि० [हिं|] अधान ; 2. पु० आद्य; सबसे ख़राब - अत्यधिक 


संत्री ; नायक ; माया ; बुद्धि ; परिधान | 
परन - 2, पु० [हिं| म्दंग आदि के प्रधान 
बोलों के बीच में बजाये जानेवाले 
बोलों के ठुकड़े ; प्रण, टेक ; पर्ण, पत्ता ; 
यो ०---गण्ह - झोंपड़ी ; 2. स््री० आदत। 
परनाना - यु० [हिं| नाना का पिता । 
परनानी - स्त्री० [हिं| परनाना की रत्री | 
परनाछा - पु० [हिं| पनाछा, वह बड़ी नाली 
जिससे होकर गंदा पानी बहता है | -भद्यारक - चक्रवर्ती राजाओं की एक 
परनाली - स्त्री० [हिं] छोटा परनाल्य | प्राचीन उपाधि ; --रस - तक्र, मछा। 


2. पु० ओंकार ; शिव ; विष्णु ; यौ०--... 
परनि - स्त्री० [हिं] प्रण; आदत, - टेव | | परमक - वि० [सं] सर्वोत्क्ृष्ट | 


काण्ड' - बहुत ही झुम अवसर या समय : 
“गति - मुक्ति ; ---गव - बहुत अच्छा 
साँड ; --गहन - बहुत पेचीदा ; अति 
कटिन ; तत्त्व - मूल तत्त्व ; ब्रह्म :--- 
धाम - वैकुंठ ;--पद - मुक्ति ; --फ्ति 
परमेश्वर ; ---पुरुष - परमात्मा, चिष्णु; 
“एफ - सबसे उत्कृष्ट फल; मुक्ति 


परनी - स्त्री० [हिं| रांगे को पत्नी । परसटा, परमसादा - पु० [हिं] अस्तर के काम 
परनोत - स्त्री० [हिं] प्रणाम | आनेवाला एक वस्त्र । 
परफच - पु० [हिं] प्रपंच | परमा - 4. स्त्री० [से] शोमा; सौन्दर्य: 
परपेचक - वि० [हिं] बखेड़ा मचानेवाल्ा; 2, पु० प्रमेह रोग | 
घूर्ते । परसाक्षर - पु० [सं] ओंकार | 
परपट - पु० [हिं| चौरस मेंदान | परमाणु - पु० [सं] किसी पदार्थ का वह 
परपराना - अ० [अनु] मिर्च आदि तीखी सबसे छोटा भाग जिसके और टुकढ़े 
क्स्तुओं के स्पर्श से जीम आदि का न हो सकें ; यौ० ---बम - युरेनियम से 
जलना ;  पर-पर ? शब्द करना | तैयार किया जानेवाल्य एक महा 
परपूठा - वि० (हिं] पक्का ; दृढ़ । विध्यंसकारी बम, एटम बम | 
परपेठ - रत्री० [हिं] असली हुंडी की तीसरी | परमात्मा - पु० [सं] परमे-धवर | 
नकूछ परमाद्वेत - पु० [सं] सभी मेदों से रहित 
परपोता - पु० [हिं] पोते का पुत्र" परमात्मा । 


परमानंद 497 परसिया 


परसानेद - पु० [से| उत्तम आनेदरूपी | परवाज़ी - स्त्री० [फा] उड़ान । 


परमात्मा ; उत्तम आनंद | परवाणि - पु० [सं] धर्माध्यक्ष ; वत्सर; 
फ्ससान - पु [हिं] ममाण ; विश्वास सयूर | 

परिंमाण ; सत्य बात | | परवान - + घु० [हिं| जह्माज़ का मस्तूल : 
परमात्र - पु० [से] चावल को खीर, पायस | प्रमाण ; अवधि ; विं० 2, न्यायपूर्ण ; 


परमायु - स्त्री० [सं] सर्वाघिक आयु । यो० --चढ़ना - बढ़ना । 

परमाये - पु० [से] नित्व और अबाधित |! परवानना - स० [हिं] प्रमाणरूप मानना | 
पदार्थ; सत्य; सोक्ष ; उत्कृष्ट वस्तु; ! परवानगी - स्त्री० [फ्रा] इज़ाज़त ; आज्ञा | 
यौ०--वादी - तत्वश ; -विद्‌ - ब्रह्म- | परवाना - पु० [फा] आज्ञापत्र ; जागीर 
ज्ञानी ; दाशनिक | /। का हुक्म ; नियुक्ति-पत्र ; पर्तिया ; यौ० 

परमार्थी - वि० [सं] परसाथ्थ को जानने या >गिरफ़्तारी - बंदी बनाने का 
प्रासत करने का इच्छुक | | आज्ञापत्र ; -ए-तलछाशी - तल्यशी का 

परसुख - वि० [हिं | पराड्मुख । | आज्ञापत्र ; --ए-राहदारी - पासपोर्ट | 

परमेश - पु० [से] सशुण ब्रह्म; चक्रवर्ती ' परवाया - पु० [हिं] चारपाई के पायों के 


राजा | नीचे रखी जानेवाली वस्तु । 

परसेश्वरी - स्त्री० [सं] दुर्गा । परवाह - स्त्री० [हिं] परवा | 

परमेशि - पु० [सं] बह्मा; अहंत; शिव; परवास - घु० [हि] आच्छादन ; 
गुरु; सिद्ध ; अमि। प्रवास | 

परछा - वि० [हिं| दूसरी ओर का; झु० परवेस्व - पु० [हिं| बादल्ठों की समीपता के 
परले सिरे का - सतिम सीमा का ; हृद कारण यदा-कदा सूर्य या चंद्रमा के 
दरजे का | चारों ओर बन जानेवाल्म किरणों का 


। 


परवर - :. पु० [हिं| परवछल; आँख का . सेडरू; घेरा। 
एक रोग ; 2. विं० [फा] पालन-पोषण , परश - यपु० [सं] पारस पत्थर | 
करनेवाला ; यौ ०---दा - पाल्य हुआ ;:---. परछु, परशथ्चथ - पु० [सं] कुल्हाड़ी की तरह 


दिगार - पालन-पोषण करनेवाला ; ईश्वर । का एक अस्त्र, फरला | 
परवरिश - स्त्री० [फ़ा] पाछन पोषण ।  परखना - स० [हिं| खानेवालों के सामने 
परवल - पु० [हिं] एक असिद्ध छता या , भोज्य बस्तुएँ रखना, परोसना ; छूना, 
उसका फल जिसकी तरकारी होती है।. स्पर्श करना । 
परवस्ती - स्त्री० [हिं] पालन-पोषण । परसा - पु० [हिं| कुठार ; पचल आदि में 


परवा - 4. स्त्री० [हिं| पक्ष की पहली तिथि रखा हुआ एक व्यक्ति के खाने-मर का 
एक घास; [फा] चाह; चिन्ता भोजन । 
खटका ; 2. पु० मिट्टी का बना एक | परसाना - स० [हिं| मोज्य वस्तु सामने 
कटोरा-जैसा बतैन । , रखवाना ; स्पश कराना ; फैलाना | 
परवाज्भ - 4. स्त्री० [फ्रा] उड़ना ; घसंड ; | परखाछू - आव्य० [हिं| पिछले साल; 
नाज : ०. वि० उड़नेवाला 4 डींग अगले साल | 
हॉँकनेवाला । परसिया - स्त्री० [हिं| हँसिया | 


परसीया 498 पराघीन 


नेििकहित- 








परसीया - पु० [हिं] एक पेड़ जिसकी. विक्रम (पराजित) आदि के ग्योतन 
लकड़ी मेज या कुर्सी आदि बनाने के | के लिए प्रयुक्त होता है ; यो ०-. गति - 
काम आती है । गायत्री | 

फ्सखों - अव्य० [हिं] पिछले दिन से एक | पराइ, पराई - विं० [हि] दूसरे की । 
दिन पहले ; अगले दिन से एक दिन | पराकरण - पु० [सं] दूर करना; अस्वीकार 


आगे । करना ; उपेक्षा करना । 
परसौद्दाँ - वि० [हिं] स्पश करनेवाला | | पराकाश - पु० [से] दूरवर्ती आशा | 
परस्त - वि० [फा] पूजा करनेवाला । पराकाष्टा - स्त्री० [सं] अतिम सीमा : ब्रह्मा 
परस्तार - पु० [फ्रा] पूजा करनेवाला ; दास; की आधी जआायु । 

सेवक । पराक्रम - पु० [सं] सामर्थ्य; बल ; शौर्य; 
परस्तिश्न - स्त्री० [फ्रा] पूजा, आराधना; विक्रम ; पुरुषार्थ ; आक्रमण । 

और०-- गाह - पूजा का स्थान | पराक्रमी - विं० [सं] झर ; पुरुषार्थी । 
पसस्पर - आअव्य० [सं] एक दूसरे के साथ ; | पराक्राँत - वि० [सं] शक्तिशाली ; उत्साही; 

आपस सें | वीर : आक्राँत | 
परदरना - स० [हिं] त्यायना, छोड़ना | प्राग - पु० [सं] फूछ के भीतर की घूल, 


परहेज्न - पु० [फ्रा] निषिद्ध वस्तुओं से पुष्परज ; उपराग ; चन्दन ; सूर्य या चन्द्र 
बचना ; बीमार का हानिकर वस्तु न का अदण ; ख्याति; औ०---केसर - 
खाना ; खाने-पीने आदि में संयम; फूल्लों के भीतर के वे पतले व लंबे ढोरे 
यों०--- गार - परहेज करनेवाल्म ; पाप | जिनपर केंसर लगा रहता है। 
से बचनेवाला ; --गारी - सेबम ; पाप परागत - घिं० [सं] मस्त; वेशित; फैल्म 
से बचने का कार्य | हुआ | 

परद्देलना - स० -[हिं] अनादर करना; | परागना - अ० [हिं| प्रेमासक्त होना; प्रेम 
तुच्छ समझना । में पड़ना | 

परांग - पु० सिं] दूसरे का ँग; ओछ् | पराइ्सुख - वि० [सं] विमुख ; प्रतिकूल | 
अंग | पराचीन - वि० [हिं| प्राचीन | 

परांज, परांजन - पु० [सं] तेल पेरने का | पराजय - स्त्री० [सं] हार, अपजय | 

। पराजित - बवि० [सं] हारा हुआ; हराया 
पराँठझा - पु० [हिं] घी लगाकर तवे पर हुआ | 


&---००+-+---७०४०-०७०ह० 


सकी जानेवाली रोटी | परात - स्त्री० [हिं] थाली के आकार का 
परांत - पु० [सं] मत्यु; यौ० ---काछ - पीतल आदि का बड़ा बतेन, थाल | 
सत्यु-काल | परात्पर - 4. विं० [सं] जो सबसे परे हो; 


पद्म - . स्त्री० [सं] मूलाधार में स्थित 2. यु० परमात्मा। 
नादरूपिणी वाणी; ब्रह्मविद्या; गेगा ; | पराधि - स्त्रीण [सं| तीत्र मानसिक 
&. उप० एक उपसर्ग जो अर्थ में व्यथा | 
प्रात्स्मेम्य (पराहत), पग्राधान्य (परागत), | पराघीन - विं० [सं] परवश, जो दूसरे के 
घर्षण (परादष्ट), आ मिझुख़्य (पराक्रान्त), अधीन हो | 


फ्यघीनता 4099 परिकीण 
कराधीनता - स्त्री० [सं] बम 


दशा | हुआ ; बदछा हुआ | 
फ्राना - अ० [हिं] पलायन करना, भागना | | पराञ्रय - ।. पु० [सं] दूसरे का सहारा; 
क्राज्च - पु० [सं] दूसरे का अन्न; यौ०---- | 2. वि० दूसरे पर आश्रित | 
भोजी - दूसरे का दिया हुआ अज्नञ | परास्त - वि० [सं] हराया हुआ ; दबाया 
खाकर निर्वाह करनेवाल्या । हुआ ; फेंका हुआ | 
फ्रामव - पु० [सं] तिरस्कार ; पराजय ; | पराह - पु० [सं] दूसरा दिन । 
विनाश । पराहत - 4. वि० [सं] आक्रात ; इटाया 
पराभूत - वि० [सं] हारा हुआ, परास्त; हुआ ; खडित; जोता हुआ; 29. पु० 
तिरस्कृत ; नष्ठ । आधात | 


फरामसे - पु० [सं | सल्यह ; युक्ति ; विवेचन ; | पराइति - स्त्री० [सं] खंडन ; विरोघ | 
पफकड़ना ; खींचना ; आक्रमण ; स्पर्श | पराद्ध - यु० [सं] दिन का तीसरा पहर | 
करना ; स्मरण करना | परिंदा - पु० [फ्रा] पक्षी ; चिड़िया | 

परास्ष्ट - विं० [सं] पकड़कर खीचा हुआ ; | परि - उप० [सं] एक उपसर्र जो दोषकथन, 
स्पष्ट ; विचारा हुआ ; संबद्ध । व्यासि, भूषण, पूजन, आच्छादन आदि 

परायण - ]. विं० [सं] अति आसक्त ; आर्था को प्रकट करने के लिए शब्दों के 





अवलंबित ; 2. पु० अति आसक्ति; | पहले आता है | 
उत्तम आश्रय ; विष्णु . सार | परिकंप - पु० [सं] केंपकैँपी ; अत्यधिक भय | 
परायत्त - वि० [से | पराधीन । परिकथा - स्त्री० [सं| अनुकथा : बड़ी कथा 


फाया - विं० [हिं] दूसरे का; अपने से के अंतर्गत छोटी कथा | 
मित्र | । परिकर - पु० [सं| परिवार ; अनुचरवर्श ; 
परार- . विं० [हिं] पराया ; 2. पु० पयाल | | कमरबंद ; तेबारी; पलंग; समूह ; 
पराथ - 0. पु० [से] सबसे बड़ा काम; क्‍ विवेक ; सहायक ; निर्णय ; फैसला | 
दूसरे का कार्य; 2. बि० जो दूसरे के | परिकर्तेन - पु० [सं] काटना , झलछ | 
निमित्त हो | परिकर्स - पु० [सं] शरीर में केसर आदि 
प्राघ- यु० [सं] गणित में सबसे बड़ी संख्या; लगाना ; पूजन; समारंभ; पैर को 
शाख ; ब्रह्मा की आयु का आधा भमाग। रंगना ; परिष्कार । 

परावचत - पु० [सं] फाल्सा । परिकर्मा, परिकर्मी - पु० [से] सेवक, 
परम्वन - पु० [हिं| सामूहिक पलायन ; परिचारक ! 

भगदड़ | परिकणे, परिकर्षण - पु० [सं] बाहर खींच 
परावते, परावतन - पु० [सं] विनिमय ; लाना या निकालना । 

ल्लैटना ; ग्रथों को दोहराना; यो० परि्किल्पना - स्त्री० [सं| मन में बढ़ना; 
व्यवहार - फ्रेसले का पुनर्विचार | आविष्कार करना ; निश्चय करना ; मस्तुत 
परावर्तित - वि० [सं] लौटाया हुआ | करना | 

परावड - पु० [सं] वायु के सात भेदों में से | परिकीण - बिं० [सं] चारों ओर फैल्श 
एक | हुआ ; भरा हुआ। 





परिकीर्तन 


परिक्ीतिन - पु७ [सं | घोषित करना ; झुण का 
अत्यधिक वर्णन | 

परिकूकछ - पु० [से] तब्वर्ती भूमि । 

परिक्रम - पु० [सं] झदक्षिया करना ; 
टहल्व्ना ; क्रम ; झवेश् | 

परिक्रमा - स्त्री० [स] ग्रदक्षिणा ; फेरी देने 
का मार्ग | 

परिक्रय - पु० [सं] मज़्दूरी ; ख़रीद; 


किराया ; द्रव्य देकर खरीदा इता साल | , 


परिक्रान्तव - . विंए [स] जिसपर गमन 
किया गया हों; 2. पु० डग; 
पदचिन्द | 


परिक्रिया - स्त्री० [सिं] घेरना; ध्यान; 


सनोयोग | 
परिक्वान्त - विं० [स]| बहुत लधिक थका 
हुआ | 


परिक्षिष्ट - 7, वि० [स] थका हुआ; परे- 


शान ; 2. पु० तकलीफ ; परेशानी । 


परिक्षिप्त - विं० [सं] प्रकीण ; घिरा हुआ; 


त्यक्त ; चारों ओर से घिरी हुईं सेना। 

परिद्षिण - विं० [सं] नष्ट ; तबाह ; अतिक्षीण; 
दिवालिया ; शक्तिहदीन (सेना) । 

परिक्षेप - पु० [सं] यहलना ; फेल्ाना; 
परित्याग ; चारों ओर से घरना; 
झानेन्द्रिय | 

परिसा - स््री० [सं] नगर या दुगे को दुर्ग 
बनाने के लिए चारों ओर खोदी 
जानेवाली खाई । 

परिखान - स्त्री० [हिं] गाड़ी कीं लीक | 

परिस्तेद - पु० [सं] बहुत अधिक थकावट | 

परिख्यात - वि० [सं| बहुत अधिक 
प्रसिद्ध । 

परिख्याति - स्त्री० [सिं] विशेष भसिद्धि | 

परिर्णना - स्त्री० [सं] पूरी गणना करना ; 
विधि तथा निषिधणास्त्र का विशेष रूप 
से कथन । 
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परिचर्या 


परिगत - वि० [सं] घिरा हुआ; जाना 
हुआ ; मरा हुआ ; विस्मृत ; अमिमृत | 

परियद्दन - वि० [स] अति गहने । 

परिगहना - स० [हिं] ग्रहण करना | 

परिगोत - वि० [सं] जिसका बहुत अधिक 
वर्णन या कीतेन किया गया हो | 

परिगूढ़ - बिं० [सं] अत्यंत गुप्त 

परिग्नद्ध - बि० [सं] बहुत छालठची। 

परिग्ृहीत - विं० [सं] स्वीकृत ; 
हुआ ; घारण किया हुआ ; 
प्रात किया हुआ; विवाहित | 

_ परियग्ुह्दीता- पु० [सं] पति; सहायक ; गोद 
लेनेवाल्ग व्यक्ति | 

परिझह - पु० [से] लेना ; अहण करना ; 
चारों ओर से घेरना; धन आदि का 
संचय ; पति, पत्नी, घर आदि ; परिवार : 
अनुचर ; ज़ायदाद ; दमन; देंढ; 
ब्वाप। 

परिआ्हण - पु० [सं| अच्छी तरह अहणफ 
करना ; पहनना । 

परिआस - पु० [सं| गाँव के सासने का 
भाग | 

परिधघ - पु० [सं] अरगछा ; छड़; डेडा; 
भाव्य ; घड़ा ; सकान ; फाटक | 

परिधघात - पु० [सं| सार डालना; नष्ट 
करना ; गदा । 

 परिघोष - घु० [सं] ज़ोर की आवाज़; 

अनुचित बात ; बादरू का गजन | 

| 

| 

। 


] 


जा 


पकड़ 
संरक्षित हे 
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| परिचय - पु० [सं| जान-पहचान ; पूरी 
जानकारी ; ढेर गाना ; यौ०---करुणा - 
बढ़ता हुआ प्रेम या करुणा | 

परिचर - 4. पु० [से] नौकर ; रथ की रक्षा 
के लिए नियुक्त सेंनिक; अंमगरबश्वक; 
आदर-सत्कार ; 2. अमणजरञीलछ ; 
वहनजझील | 

परिचर्यां - स्त्री० [सं] सेवा, तीमारदारी। 
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बरिचायक 504 परित्रातता 


परिचायक - पु० [सं] परिचय करानंवाला ; 
जतानेवाल्ठा | 

परिचारक - पु० [सं| सेवक ; तीमारदार ; 
देव-संदिर आदि के कार्य की देखभालछ 
करनेंबाला | 

परिचारिका - स्त्री० [से] संविका | 

परिचालक - पु० [से] चल्मनेवाला ; चारों 
ओर घुमानेवाल्य | 

परिचित - वि० [सं] जिससे परिचय हो; 
एकत्र किया हुआ : अभ्यस्त | 


फरिचिति - स्री: [सं| परिचय; जान- 


पहचान | 

परिचिद्धित - विं० [सं] जिसपर हस्ताक्षर 
किये गये हों | 

फरिच्छद - पु० [सं] ढॉँकने की वस्तु; 
आच्छादन ; राजा के साथ चलनेवाले 
अनुचर ; राजा के बाह्य उपकरण । 

फरिच्छिनज्न- वि० [सं] जिसकी सीमा निर्धारित 
की गयी हो ; विभक्त ; परिमित । 

परिच्छेद - घु० [से] अवधि ; निर्णय न 
विभाजन ; परिमाया ; अध्याय ; काठ- 
छाँटकर अल्य करना ; उपचार ; 
माप ! 


परिजन - पु० [सं] भमरण-पोषण के लिए ' 


आश्रित लोग ; अनुचर-गण | 

परिज्ञात - वि० [सं] पहचाना हुआ | 

परिज्ञान - पु० [से] पूरा ज्ञान; सूक्ष्म 
ज्ञान । 

परिण्त - वि० [सं] चारों ओर से झका 
इआ ; पक्का ; परिणाम या रूपांतर को 
आस; ग्रोौढ़ ; पुष्ट ; परिपक्क; पचा 
इआ ; ढल्ता इुआ (वय)। 

परिणति - स्त्री० [सं] पूरा झुकाव ; अत्यंत 
नम्न ; पकना ; पूर्ण वृद्धि ; अवसान । 

परिणमन - यु० [सं | रूपांतर होना ; परिणाम 
को ग्रास होना । 


परिणय - पु० [सं] चारों ओर ले जाना ; 
विवाह | 
परिणयन - घपु० [सं] ब्याहना, विवाह 
करना | 
परिणास - पु० [से] फछ, नतीजा : एक 
अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होना, 
रूपान्तर होना ; प्रकृति का अन्यथा भाव ; 
चित्त, इंद्रिय आदि का एक घर्मया 
सेस्कार को प्रात होना ; यौ० ---दर्शी - 
'..दूरदर्शी ; ---इृष्टि - वूरदर्दिता | 
परिणासक - वि० [सं] परिणाम या रूपांतर 
लानेवाल्य । 
परिणामी - बि० [सं] जो परिणाम को 
प्राप्त होता रहे । 
' परिणीत - विं० [सं) विवाहित ; समासत | 
' परिणीता - स्त्री० [सं] विवाहिता स्त्री । 
परितप्त - वि० [सं] बहुत तपा हुआ ; बहुत 
अधिक दुखित ; संतप्त | 
परिताप - पु० [सं] अत्यधिक ताप; 
दुख ; संताप; अतिशोक ; भय ; एक 
नरक | 
' परितुश - विं० [सं] अच्छी तरह संतुष्ट | 
 परितृप्त - वि० [से] पूरी तरह अघाया हम ; 


संतुष्ठ । 
परिताष - पु० [सं] संतोष; तृप्ति; किसी 
इच्छा को पूर्ति से होनेवाली प्रसन्नता | 


परित्यक्त - वि० [सं] पूरी तौर से त्यागा 
हुआ ; छोड़ा हुआ । 

परित्यछा - पु०-से] पूरी तरह से त्याग 
देना ; जुदाई ; उदारता | 

परित्यागी - वि० [से] जो परित्याग करे; 
पूरी तरह छोड़' देनेवाल्ा | 

परित्राण पु० [सं] पूर्ण रक्षा; अनिष्ट मेँ 
प्रदत्त व्यक्ति का निवारण ; जसात्मरध्षा ; 
आश्रय ; बाल ; सुँछ | हु 

परित्राता - पु० [सं | परित्राण करनेवात्य | 
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परिदग्घ 


परिदिस्य - त्रि० [से] जल्य इआ | 

परिदर्शन - पु० [सं] सम्यक्‌ दश्न । 

परिदददन - पु० [सं] जलाना , झलठसना | 

परिदान - पु० [सं] विनिमय; धरोहर 
लौटाना । 

परिदेव, परिदेवन - सु० 
करना | 

परिघान - पु० [सं] वच्थ; नाभि से नीचे 
का पहनावा ; चारों ओर से घेरना या 
आजत्त करना | 

परिधि - स्लवी० [सं] लकड़ी आदि का घेरा 
या बाड़ा ; मेघ की समीपता के कारण 
सूर्य या चन्द्रमा के चारों ओर बन 
जानेवात्य मंडल - दत्त बनानेवाली 
शेखा; पहिये का घेरा; आवरण ; 
पहनावा ; क्षितिज | 

परिघेय - 4. वि० [स] पहनने योग्य; 
2, घु० नीचे या सीतर पहनने का 
कपड़ा | 

परिनिवाध्य - पु० [से] पूण निर्वाण, मोक्ष | 

परिनिक्षत्ति - ज्वी० [सं] मुक्ति, मोक्ष। 

परिनिष्ठा - स्त्री० [सं| चरस सीमा ; ज्ञान की 
घूर्णता ; पर्यवसान । 

परिन्यास - पु० [से] किसी वाक्य का अर्थ 


[सं] विल्गप 


पूरा करना; संकेत द्वारा कथानक की , 


मूलमृत घटना की सूचना देना | 

परिषेथ - पु० [सं] मार्ग रोकनेवाला ; शज्नु। 

परिपंथी - वि० [सं] मारी रोकनेवाल्य; झन्रु ; 
डाकू | 

पर्पिक्त - विं० [सं| अच्छी तरह पका या 
पचा इआ ; ग्रौढ़ ; पूर्णतया कुशल | 

परिफ्मन - पु० [सं] बाजी लगाना ; वादा 
करना ! 

परिषण्ति - वि० [सं] वादा किया हम ; 
जिघिकी बाजी लगायी गयी हो | 

परिपर - पु० [सं| चकरदार रास्ता । 
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परिभातित 


परिपवन - पु० [सं] ओसाना ; ओसाने 
का सूप | 

परिपांड - विं० [सं] बहुत अधिक सफेद 
या पीछा । 

परिपाक - पु० [सं] अच्छी तरह पकना या 
पकाया जाना; पूर्ण त्रिकास ; परिणति ; 
परिंणास ; कुछलता । 

परिपा्दा - सत्री> [सं] अनुक्रम ; रीति | 
ग्रथा ; अंकगणित | 

परिपाश - 4. पु० [सं] बराल ; 2, विं० 
निकट्वर्ती ; यौ०--चर - बगल में या 
आसपास चल्नेवाल। ; ---वर्ती - बराल 
में या समीप रहनेवाल्ा | 

परिपालक - पु० [से] परिपाठन करनेवाला। 

परिपालन - पु० [सं] रक्षण ; पोषण | 

परिपिच्छ - पु० [सं] मोर की पूँछ से तैयार 
किया हुआ एक आभूषण | 

परिपीडन - पु० [सं] बहुत पीड़ा देना; 
अनिष्ट करना | 

परिपुष्ट - विं० [सं] अच्छे प्रकार से पोषित ; 
पूृण रूप से युष्ठ | 

परिषूजन - यपु० [से | सम्यक्‌ पूजन | 

परिपृत - वि> [स] पूर्णतया झुद्ध किया 
हुआ ; अति पवित्र | 

परिष्रक - पु० [सं] परिपूर्ण करनेवात्म ; 
संपन्न बनानेवाल्य | 

परिफुण - वि० [स] अच्छी तरह भरा हुआ ; 
पूरा किया हुआ; संतुष्ट | 

परिषूति - ज्ञी० [सं] रुम्यक पूर्ति 

परिएच्छ - पु० [सं | प्रश्न । 

परिप। ष, परिपोष्ण - पु० [सं] सम्यक पोषण | 

परिप्रश्ष - पु० [सं] प्रश्न ; जिज्ञासा । 

परिसत, परिसाव - पु० सं] अनादर ; 
पराजय ; तिरस्कार | 

परिभावित - घि० [सं] विचारित ; संयुक्त ; 
व्यास | 


प्रिमाषण 


फ्शिसाक्ण - पु० [सं] बातचीत ; फठकार ; 
नियम । क्‍ 

परिभाषा - तख्त्री० [से] लक्षण , नपा-ठुछा 
परिचय ; व्याख्या ; वरातचीत; निन्दा। ' 

परिभुक्त - वि० [सं]जो सोगा जा चुका , 
हो; खाया हुआ; अधिकार में किया 
हुआ | 

परिसू - वि. [सं] चारो ओर से आच्छा- , 
दित करनेवाला ; व्याप्त करनेवाल्म । 

फरिमूत - विं० [सं] अनाहत ; तिरस्कृत । 

परिभृष्ण - पु० [सं | सेवारना । 

परिमेद - पु० [सं | शस्त्र आदि का आधात ; 
घाव; किसी अदेश की मालरूशज्ञारी 
देकर विपक्षी से की जानेवाली संधि | 

परिमोक्ता - पु० [सं] बिना अधिकार के 
परायी वस्तु की काम में छानेवाला ! 

प्रिमोग - पु० [सं] उपभोग ; स्त्री-पसंग | 

परिभ्रश्न - पु० [सं] पतन ; पलायन । 

परिश्रम - पु० [सं] इधर-उधर घूसना , 
अम ; भूल | 

परिभ्रमण्य - पु० [सं] चारों ओर घूमना ; 
पर्यटन; पहिये आदि का चक्कर 
खाना | 

परिक्रष्ट - चिं० [सं] पतित; खोया हुआ; 
भागा हुआ ; बहका हुआ | 

पर्सिंडल - 4. विं० [सं] वतुलाकार ; 
मोल ; जो परिमाण में एक परमाणु के 
बराबर हो; ०2. पु० घेरा ; गोलक न्‍ 
परिधि | 

परिसद - पु० [सं | घषण ; विनाश ; रगढ़ना ; 
ससलना । 

फरिसल - पु० [सं] सुगंध; कुकुम या 
चन्दन आदि को रगढ़ना या घिसना ; 
सत्री-प्रसग ; पंडितों का समूह ; धब्बा | 

परिमाण - पु० [सं] साप; तौल; मात्रा; 
आकार | 
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परिरोध 





परिमाता - पु> [स] मापनेवाला ; तौंलने- 


वाला | 

परिमाजन - पु० [सं] घोना ; स्वच्छ करना ; 
शहद और तेल में पगी हुई एक 
सिठाई | 

परिमारजत - वि० [से] घोया हुआ; साफ 
किया हुआ | 

परिमित - , वि० [सं] मापा इआ ; तौछा 
हुआ ; सासान्य ; थोड़ा ; सीमित ; 2. 
अव्य ० पर्यन्त ; यो० ---मोजन - अल्पा- 
हारी | 

परिसिति - स्त्री० [सं] परिसाण ; अवधि ; 
सीमा । 

परिसिलित - विं० 
व्यात। 

परिसक्ति - स्री० [सं | छुटकारा | 

परिमुस्ध - वि० [सं] आकर्षक ; सुंदर । 

परिसृड - वि० [सं] घबराया हुआ ; परेशान। 

परिस्दित - वि> [सं| कुचला हुआ; 
आलिंगित । 

परिमेय - वि० [सं] सापने योग्य ; तौल्थ्ने 
योग्य | 

परिम्कान - वि० 
छानन्‍्त ; क्षीण | 

परियत्त - वि० [सं| चारों .ओर से घिरा 
हुआ । 

परिया - पु० [त] दक्षिण मारत की एक 
पुरानी जाति। 

परियाण - पु० [से | परिभ्रमण ; पर्यय्न | 

परिरंस, परिरंभण - पु० [से] गले लूमाना ; 
आलिंगर्न करना | 

परिरंभना - स०» [हिं| आर्ल्िगिन करना । 

परिरक्षक - पु० [सं] अभिमावक | 

परिरक्षण - पु० [सं] हर तरह से रक्षा 
करना ; देखभाल ; बचाव । 

परिरोध - पु० [सं] रोक, रुकावढ । 


[सं] मिला हुआ ; 


[सें| मुरझाया हुआ; 


परिलिखित 


परिलिखित - वि> [सं] रस्तार्ओों आदि से 
घेरा इआ | 

परिल॒प्त - त्रि० [सं] कम ; नष्ट : क्षतिग्रस्त । 

परिकेग्व - पु+ [स] रेखाचित्र : खाका; 
रेखार या चित्र खीचने का आत्य, 
कूँची, कृल्म आदि ; वर्गन | 

परिन्ट्खन - पु० [स] वेदी के चारों ओर 
रेग्वाएँ बनाना । 

परिलेखना - स० [हिं| जानना, समझना । 

परि्किप - पु० [से] नाश; क्षति ; उपेक्षा | 

परिवद्न - पु० [से] निनन्‍दा करना; शोर 
सचाना । 

परिक्‍जन - घु० [सं] त्याग | 

परिवर्त - पु० [सं| चक्र ; युग का अंत; 
ग्रेथ का परिच्छेद ; विनिमय ; आइत्ति ; 
पुनर्जन्म ; पत्ययन ; निवासस्थान । 

परिवतेन - पु० [स] चक्र ; परिशम्रमण ; 
उल्दना ; करवट लेना; बदलना ; 
किसी काल या युग का आंत | 

परिवर्धन - पु० [सं] अच्छी तरह बढ़ने 
या बढ़ाये जाने का साव ; सम्यक्‌ बद्धि। 

परिवर्धित - वि० [सं] जो अच्छी तरह 
बढ़ा या बढ़ाया गया हो; जिसमें पूर्ण 
वृद्धि की गयी हो । 

परिवा - स्ी० [हिं] चांद्रमास के किसी पक्ष 
की पहली तिथि | 

परिवाद - पु० [सं] निन्दा; झटठी निनन्‍्दा; 
आरोपित दोष ; अपवाद । 

परिवादक - पु० [सं] वादी ; मुद्दे ; निन्‍्दा 
करनेवाल्य ; वीणा बजानेवालछा | 

परिवार - पु० [सै] कुदुंब ; आश्रित जन ; 
अनुचरो का समूह ; आवरण ; स्यान | 

परिवारण - घु० [से] ढकने की क्रिया; 
सावरण ; म्यान | 

परिवास्ति - वि० [सं | घिरा हुआ; आवेडित-। 

परिवाह - घु० [सं] थधानी का उसड़कर या 
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फ़्टकर चारों ओर बहना; बढ़े हुए 
पानी के बहने का मार्री | 

परिविद्ध - !. विं० [सं] चारों ओर से 
विधा हुआ ; ४. घ॒. कुबेर ' 

परिहत - वि> [सं] घिरा हुआ; व्यास; 
शात | 

परिवृद्ध - विं० [स] अच्छी तरह बढ़ा इआ | 

परिवेद - पु० [से] यथार्थ ज्ञान । 

परिवेदन - पु० [सं] दिवाह ; व्यापक ज्ञान; 


कष्ट ; तक | 
[सं| बुद्धिमत्ता ; 


परिवेदना - 
दूरदशिता | 
परिवेश, परिवेष - पु० [सं] घेरना ; परिधि ; 
आवेशित करनेवाली वस्तु; मोजन 
परोसने की क्रिया | 
परिवेष्टन - पु० [सं] चारों ओर से घेरने 
की क्रिया; आच्छादन ; परिघि ; पट्टी | 
_ परिवेष्टित - वि० [सं] चारों ओर से फिर 
|! इआ ; आच्छादित |... 
परिचज्या - स्त्री० [सं] संन्यास; मिक्षु का 
चारों ओर घूमना । 
परिन्नाजक, परिव्ाट - पु० [सं] संन्‍्यासी । 
| परिशकी - वि० [सं] भय या आशंका करने- 
वाला | 
| परिशिष्ट - /. वि० सिं] बचा हइमआ; 
समाप्त ; 2. पु० किसी पुस्तक या लेख 
का पूरक आअश | 
परिशीलन - पु० [से] सम्यक्‌ अध्ययन; 
स्परश ; लगाव | 
परिशीलित - वि० [सं] जिसका परिश्ीलन 
किया गया हो | 
परिशुद्ध - विं० [से] पूर्णतया झुद्ध ; चुकावा 
हुआ ; जो मुक्त कर दिया गया हो। 
परिश्लुष्क - 3. वि० [सं] बिलकुछ सूखा 
हुआ ; सुरझाया हुआ; नीरस; *&. 
घु० पकाया हुआ माँख | 


स्त्री ० 








बन अमम-+-+>े, 
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वरिशेष 


परिदोष - पु [स]| अवदोप ; समाप्ति | 

परिशोध - पु० [से] संशोधन ; सम्यक शुद्धि ; 
ऋण आदि का भुगतान | 

करिझोघन - पु० [सं] पूर्णतया छुद्ध करने 
की क्रिया ; संशोधन ; चुकता करना । 

परिझोष - पु [स] बहुत अधिक सूख 
जाना | 

फरिश्रम - पु० [स] मेहनत । 

परिश्रमी - विं० [सं] परिश्रम करनेवाल्य | ' 

फरिश्रांत - वि० [सं] विशेष रूप से थका 
हुआ | 

परिक्रांति - स्री० [सं] अधिक थकावट:; 
परिश्रम | 

परिश्नत - वि० [सं] विख्यात, मसिद्ध । 

परिक्षेष - पु० [सं| आलिंगन | 

फरिषद, परिक््य - पु० [सं] समासद्‌ | 

परिषद्‌ - स्री: [सं] सभा; समूह; 
मंडढली | 

परिषिक्त - वि० [सं] सींचा हआ | 

परिषेक - पु० [सं| छिड़काव ; स्नान | 

| 
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फरिषेचन - पु० [से | सींचना ; छिड़कना | 

परिकार - यु० [से| सजावट; संस्कार; 
सुस्वादु बनाने की क्रिया ; भूषण 5 सफाई, | 
माजन आदि सस्कार ; घर का उपयोगी 
सामान । 

परिष्कृत - वि. [सं] जिसका परिष्कार 
किया गया हो; सजाया हुआ ; शुद्ध 
किया हुआ | 

परिष्यन्द - पु० [सं] प्रवाह ; नदी ; आद्ेता । 

परिसिल्या - स्री० [सं] गिनती; “एक 
अर्थालंकार | 

पर्सिचित ३ वि 5 
किया गया हो | 

परिसम्य - पु० [सि) सभा का सदस्य | 

फरिसमासि - सत्री० [स] घूर्ण समासि । 

परिसर - पु० [सं] नदी, नगर, पर्बंत आदि 





| 
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के आसपास की भूसि ; विधान ; स्थिति ; 
मौका ; झत्यु ; हिंलना-डुछ्ना | 

परिसपे - पु० [सं] पर्यटन; आवेष्टन ; 
जल आदि से घरना ; किंसीका पीछा 
करना ; एक गझकार का सर्प | 

परिसांत्वन - पु० [सं] ढाढठस बँघाना | 


' परिसीसा - स््री० [सं] चौहदी ; अंतिम 


सीमा | 

परिस्तान - पु० [फ्रा] परियों का देश या 
लोक | 

परिस्थान - पु० [से] वासस्थान ; इृढ़ता । 

परिस्थिति - स्‍्त्री० [से] अवस्था ; चारों 
ओर की स्थिति । 

परिस्पंदून - पु० [सं] बहुत अधिक कंपित 
होना | 

परिस्पर्धा - स्त्री० [सं] प्रतियोगिता । 

परिस्फुट - विं० [स] सुस्पष्ट ; अच्छी तरह 
विकसित | 

परिस्फुरण - पु० [सं] कंपन ; कली का 
निकलना | 

परिलाव - पु० [सं] चारों ओर से चूना या 
टपकना ; बच्चे का जन्म लेना । 

परिस््ता - स्त्री० [सं] शराब ; अगूरी शराब | 

परिहत -  . क्रि० [सं] ढीला या शिथिल किया 
हुआ ; मारा हुआ; 2. स्त्री० [हिं| हल 
में पीछे की ओर छगी हुई लकड़ी | 


परिहार - पु० [सं] त्यागना; दोष का 


निवारण ; गाँव के चारों ओर जनता की 
ओर से परती छोड़ी गयी ज़मीन ; 
पराजित शत्रु से छौीनी गयी वस्तुएँ:; 
अनादर ; खेडन; किसी कुकृत्य का 
प्रायश्वित्त करना | 

परिहाये - विं० [सं] त्यागने या निवारण 
करने योग्य | 

परिहास - पु० [सं] हँसी-मज़ाक | 

परी - सत्री० [फ्रा] पुरानी कथाओं के 


परीक्षक 


बन अऑशिनानओलनाशशानीिनाज3 जम 7 


अनुसार करोहकाफ पहाड़ पर रहनेत्रा्ीं 
क्रब्यित सुंदरी जिसके केघों पर पर होते हैं 
और जो जहाँ चाहे उड़कर पहुँच सकती 
है ; अतिरूपचती स्त्री; यो० --ख़ाना - 
परियों के रहने का स्थान ; ++ख्वान - 
जादू-टोना करनेवालूा, 
ख्वानी - जादू-टोने का काम या पेशा ; 
“-जदा - जिसपर परी का नियंत्रण हो; 
““जमाल - खूबसूरत; _ज्ञाद - परी 
का बच्चा ; -- बंद - बाजुओं पर पहनने 
का एक गहना; “>> - अत्यंत 
सुंदर | 

परीक्षक - पु० [सं] परखनेवाला ; जाँचने- 
वाल्त् | 

परीक्षण - पु० [सं | जाँच ; परख ; राजा का 
मत्री या चर आदि के दोषादोष की 
जाँच करना | 

परीक्षा - स्त्री० [सं] इम्तहान ; तके व प्रमाण 
आदि के द्वारा किसी वस्तु के तत्त्व का 
निश्चय करना ; अभियुक्त या साक्षी की 
सच्चाई या झूठ के निर्णेय करने की रीति ; 
यऔ०--काछ - परीक्षा का समय; 
“>भवन - परीक्षा देने का स्थान; 
--झुल्क - परीक्षा के निमित्त लिया 
जानेवालछा द्रव्य | 

परीक्षार्थी - पु० [सं] परीक्षा देनेवाल्य । 

परीक्ष्ति - वि० [सं] जिसकी परीक्षा ली 
गयी हो ; जाँचा हुआ | 

परीक्ष्य - वि० [सं] परीक्षा लेने योग्य । 

परीकृम - पु० [हिं] पैर में पहनने का एक 
चॉँदी का गहना। 

परसीणाह - पु० [सं] गाँव के चारों ओर 
छोली हुईं सार्वजनिक भूसि ; शिव | 

पसेत - विं० [सं] चक्कर देनेवाल्य ; घेरने- 
व्ल्ल्ा; बीता हुआ ; गहीत | 

परुष्य - 3. सर््री० [हिं] एक प्रकार की 
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परोक्ष 
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3. घि० 


कल 


जमीन ; अपमान का बदल्य ; 
कासचोर | 

परुई - न्त्री> [हि] भड़नूजे की अनाज 
भूनने की नॉँद | 

परुस्वाई - न्त्री० [हिं] परुषता, कठोरता | 

परुष - 4. वि० [स] कठोर ; रूखा; ब्रा 
लणनेवाल्य ; तीव्र ; दयाहीन ; नीरस ; 
रेंदा ; 2. पु० दुर्बनचन । 

परे - अव्य० [हिं] उस ओर ; बहुत दूर; 
ऊपर ; बाद ; बाहर ; म्ु० ---ब्िठाना - 
परास्त करना ; अल्य्य बैठाना | 

परेई - स्त्री० [हिं] कबूतरी | 

परेस्सनना - स० [हिं] अच्छी तरह देख- 
भार करना ; प्रतीक्षा करना | 

परेखा - पु० [हिं] परीक्षा : पगश्यात्ताप : 
विश्वास । 

परेग - पु० [हिं| लोडे की कील | 


 परेत -+4. विं० [सं] मत; 2. यु० [हि] 


प्रेत; यौ० --मभर्ता - यमराज ; ---मृमि, 
वास - इमशान | 

परेता - घु० [हिं] सूत लपेटने के काम का 
एक आला; बास की पतली व चिपयी 
तीलियों से तैयार किया जानेवाढछा 
बेलन जिसपर पतंग की डोर लपेटी 
जाती है। 

परेवा - पु० [हिं] कबूतर ; शीक्रगामी 
पत्रवाहक | 

परेशान - विं० [फ्रा] व्याकुछ ; हैरान । 

परेशानी - स्त्री ० [ फ्रा] उद्दिग्यता ; व्याकुल्ता। 

परेड - पु० [हिं] बेसन की पतली कढ़ी | 

परेह्ाा - पु० [हिं] जोतने के याद सौींची 
गयी जमीन | 

परोक्ष - . विं० [सं] जो आँखों के सामने 
न हो, अप्रत्यक्ष ; अनुपस्थित ; गुप्त; 
अज्ञात; 2. घु० वर्तमान न होने कीं 
स्थिति ; अनुपस्थिति ; पूर्ण मृतकाऊ | 


परोक्षायथ 


पसेह्ाय - वि> [सं] जिसका अमिप्राय या 


अथ रहस्यपूर्ण हो । 

फरोढ़ा - स्त्री ० [सं] दूसरे की स्त्री । 

फ्रोत्कषे - पु० [स] दूसरे का अभ्युदय | 

परोद्ह - ]- वि० [सं] अन्य द्वारा पालित ; 
9, पु> कोकिल | 

फ्रोपकार - पु० [सं] दूसरे की मलाई । 

परोपकारी - वि० [सं] दूसरे की मलाई 
करनेवाला | 

फ्रोपदेश - पु० [सं] दूसरे को उपदेश 
देना । 

फ्रोफ्सफेण - पु० [सं] सीख माँगना । 

परोरना - स० [हिं| अमिसंत्रित करना | 

फ्रोछक्ष - पु० [सं| एक लाख से अधिक 
की संख्या | 

परोसना - स० [हिं] (मोजन) परसना | 

प्रोसा - पु० [हिं] पत्तल या थाली में रखा 
हआ एक व्यक्ति के खाने-भर का भोजन | 
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फ्रोसैया - पु० [हि] भोजन परसनेवाल्या | 


क्रोहन - पु० [हिं| सवारी या बोझ छादने 
के काम आनेवाला पछु | 

परोहा - पु० [हिं] सोट, पुर | 

फ्लेन्च - पु० [सं] मेघ, बादल; वर्षा; 
बादल्ओें का गर्जेन ; इंद्र ; विष्णु । 

फ्ञ - पु० [सं] पत्ता; पर; बाण का पंख; 
पलाश का पेड; पान; यो०- कुटी - 
पत्तों को बनीं कुटिया ;--खेड - वह 
वनस्पति जिसमें कसी फूल न छगे ;--- 
भोजी - पत्ते खाकर रहनेवाल्तग ; 
लता - पान की छता ; ---वादच्य - पचों के 
बाज़ों का शब्द ;--शब्द - पत्तों के 
खड़्कने आदि का शब्द ;---शय्या - 
“पत्तों का बिस्तर ;---शाल्ण - पर्णकुटी । 

पद - पु० [सं] बालों का समूह ; अपान- 
वायु का त्याग | 


पदेवी - स्त्री० [हिं] घोती । 


पर्यालोचना 





पर्दा - पु० [फा] परदा | 

परपैट - पु० [सं] पापड़ ; एक औषध | 

पपरी - स्त्री ० [सं] कबरी; जूड़ा ; [हि] पापड़ी | 

पयक - पु० [सं] पलंग : वीरासन - पाछकी 
यो०---बंधन - कपड़े से पीठ और घुटने 
बाँधकर बेठना | 

पर्यत - . अव्य० [सं] तक ; 2, वि० 
सीमित ; 8. पु० अतिम सीमा 
यो०--भूमि - पास का मूमाग | 

पयटक - पु० [सं] भ्रमण करनेवाल्ा | 

पयटन - पु० [सं] अ्रमण | 

पर्येचसान - घु० [स] समाप्ति ; निश्चय ; 
अवधारण | 

प्यवसित - वि० [सं] समाप्त ; निश्चित; 
नष्ट | 

पर्यवस्थान - पु० [सं] विरोध करना; 
प्रतिवाद करना | 

पर्यस्त - वि० [सं] फेंका इआ ; 
हुआ ; बाहर किया हुआ | 

पर्याकुछ - विं० [सं] गैँंदल्य ; 
क्षुब्ध; पूर्ण । 

पर्यास - वि० [सं] काफ़ी ; 
समथे ; विस्तृत ; प्राप्त | 

पर्यासि - स्त्री० [सं] वस्‍ठुओं का ग्रृणगत 
भेद; प्रासि; यथेष्ट होने का भाव; 
समासि ; योग्यता; संतोष ; रक्षण:; 
सामथ्य | 

पर्याय - पु० [से] समानाथेक शब्द; 

अनुक्रम ; समय का व्यतीत होना; 

प्रकार ; अवसर ; निर्माण; द्रव्य का 

सहज गुण ; यो०---च्युत - स्थानच्युत ; 

“+जचन, शब्द - समानाथक छझाब्द ; 

“-वाची. - समानार्थक ; --- शयन - 

पहरेदारों का ब!री-बारी से सोना | 


लो ७ > ब्रिचे 
चयन हज पु |; [से | सम्य॒क्‌ व्रिवेचन | 


दूर किया 
व्याकुल :; 


समग्र ; योग्य ; 


पर्यावर्त 


पर्यावर्त - पु [सं] लौटना | 

पयुत्थान - पु० [सं] उठ खड़ा होना | 

पयुत्सुक - वि० [से] बहुत उत्सुक ; उदास ; 
क्षुब्ध | 

पयुदास - पु० [सं | निषेध ; अपवाद | 

परयुफ्स्थान - घु० [स] सेवा | 

परयुपासक - पु० [से] उपासना क्रनेवात्य | 

प्युपासन - पु० [सं] उपासना ; सेवा ; मेत्री 
घद्भावना ; आसपास बंठना | 

परयुक्षण - पु० [सं] उपासना ; तप की विशिष्ट 
क्रिया । 

फ्के - पु० [सं] त्योहार ; उत्सव या विशिष्ट 


घार्मिक कृत्य करने का ससय ; सूर्यग्रहण ; 
चद्रअहण ; अवसर : गाँठ ; शरीर के 


अवययों का कोई जोड़; अश ; निश्चित 
काल ; यौं>---काल - पर्वे का समय ; 
>जयूर्णता - किसी उत्सव या त्योहार का 
संपन्न होना ;---भाग - कल्मई | 

पर्वेक - पु० [सं | घुटने का जोड़ | 

पर्वण्किर - स्नी० [सं] आँख के जोड़ का 
एक रोग | 

पवेत - पु० [सं] पहाड़ ; चट्टान; ऊँचा 
ढेर; सात की संख्या ; दशनामी संन्यासियों 
का एक भेद ; यो ०---जाल - पर्वतश्रेणी ; 
“कु - पहाड़ी किला; +जनंदिनी - 
पार्वती ; ->पति - हिमालय ; ---माला - 
पहाड़ों की अणी ; --वासिनी - डुर्गा ; 
गायत्री । 

प्वंतीय - 3. विं० [सं] पहाड़ी ; पर्वत- 
संबंधी ; 9. पहाड़ी त्राह्मणो की एक 
उपाधि | 

पद्छु - पु० [सं] अस्त ; फरसा ; पसली | 

पश्चुका - स्री० [सं] बग़रू की इड्डी, 


पसनली । 
पयेद्‌ - स्री० [सि] सभा ; धर्मोपदेशक ; 
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फ्ल्य्ना 


परंग - पु० [हिं] बढ़ी और बढ़िया चारपाई 


यौ०--- तोड़ - निकम्मा, आचस्यी - -... 
पोश - पलंग की चादर ; झु०---को लात 
सारकर खड़ा होना - किसी भारी बीमारी से 
छुटकारा पाकर स्वस्थ होना ; ---नोड़ना - 
वेकार रहकर दिन बिताना ; --लगाना - 
पछेंग पर टीक तरह से बिछावन 
बिछाना | 

परूगड़ी, परछंग्रिया - स्त्री० [हिं| 
पलंग ; चारपाई। 

पल - पु० [सं] समय का एक ल्घु विभाग 
जो साठ विपलरू अर्थात चौबीस सेकेंड के 
बराबर होता है; चार कर्म की एक 
प्राचीन तौल ; पयाछ ; मांस ; योौ०-. 
गेंड - दीवार पर पलस्तर करनेवाला 
सिस्त्री, राज । 

पलई - स्त्री० [हिं] पेड़ का सिरा; पेड़ की 
पतली और नरम टहनी | 

पलक - ६. स्त्री० [हिं] आँख को ढकनेवाल्य 
वह चमड़ा जिसके गिरने और उठने स्ले 
आँखें क्रमशः बंद होती और खुलती हैं; 
निर्मिव, क्षण ; 2. अब्य> क्षण-भर ; यौ० 
“"दरियाव, नेवाज - अति उदार ; सु० 
“5ःअझपकते या गिरते - देखते-देखते 
“ससीजना - आँखों में आँसू जाना ; 
“+बिंछाना - किसीका बड़ी श्रद्धा से 
स्वागत करना ; -+- मैंजना - आँख का 
इशारा होना; +-मारना - आँख से 
इच्मारा करना; >>्ूूमना - नींद 
आना । 

पलका - यु० [हिं] पलंग ; शेय्या | 

पलखन - पु० [हिं] पाकर का पेड | 

पलछटन - स्त्री० [हिं। सेना, पंनैज। 

पटना - 4. अ० [हि] उल्ट जाना; 
अच्छी दशा को प्राप्त होना; मुड़ना ; 
वापस आना ; 2. स० उल्टना ; एकदम 


छारा 


प्छ्दा 


बदल देना ; चार-बार उल्टना; बदल्ना ; 
मुकरना ; छीटाना | ६ 

पछटा - पु० [हिं| पछटने का काय या भाव ; 
प्रतिफछ : नाव में लगी हुई एक पटरी 
जिसपर खेबेया बैठता हे: अवरोह ; चपटी 
कल्छी ; कुशती का एक पेच ; झु०--- 
खाना - स्थिति का पूर्णतः: परिवर्तित 
हो जाना | 

फ्कटाना - स० [हिं। छोटाना; बदलना । 

फकटाव - पु० [हिं| पल्टे जाने की क्रिया । 

कछयी - स्त्री० [हिं] पलटा जाना : बदली | 

फटे - अव्य० [हिं | बदले में ; प्रतिफल के 
रूप में | 

पछड़ा, पलरा - पु० [हिं] तराजू का पहछ्ला | 

फ्छथा - पु० [हिं] कलावाज़ी । 

फ्छथी - स्त्री० [हिं] बैठने का एक तरीका । 

फ्छना - अ० [हिं] पालित होना; हृष्ट-पुष्ट 
होना | 

कछनाना - स० [हिं] (रथ, घोड़ा आदि) 
जोत या कसकर तैयार करना | 

पलक - पु० [से | मांस ; कीचड़ ; तिलकुट ; 
राक्षस | 

फ्तव - पु० [स] मछलियाँ फेंसाने का एक 
तरह का जाल या बॉस का झाबा | 

फ्छवा - पु० [हिं] ऊख का ऊपरी नीरस 
मास | 

पछवाना - स० [हिं| किसीसे पालन कराना | 

फ्ख्वार - पु० [हिं] ईख की खेती करने का 
एक तरीका ; मार छादने की एक प्रकार 
बा बड़ी नाव | 

फ्छवारी - पु० [हिं | मछाह । 

क्‍्लकेया - पु० [हिं| पालने-पोसनेवाला | 

फ्छस्तर - पु० [हिं] चूना, कंकड़ आदि 
मसाले से तैयार किया हुआ दीवार 
आदि पर चढ़ाया जानेवाला एक लेप। 

पलड़ा - पु० [हिं] जन्म-मसृत्यु की सूचना। 
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पलिहर 


+ न 


' पछ्ांडु - पु० [सं] प्याज | 


की फ॑नआल अत] 


| 


पला - पु० [हिं]पछक; तराजू का पढ्)ा; 
आँचल ; डिब्बे के दो मागों में से 
कोई एक । 

पलान - पु० [हिं| घोड़े आदि की पीठ पर 
कसा जानेवाछा जीन या चारजामा | 

पक्ानना - स० [हिं] पत्यन कसना ; 
आक्रमण करने की तैयारी करना | 

पलाना - 4. अ०> [हिं] भागना ; तेजी से 
जाना ; गाय-मस आदि के थन में दूध 
उतर आना ; 2. स० भगाना | 

पलानी - स्त्री० [हिं] छप्पर ; पेज के ऊपर 
पहनने का स्त्रियों का एक गहना ; 
ज़ीन | 

पलायन - पु० [सं] भाणगना ! 

पतायमान - विं० [सं] मागता हुआ | 

पलायित - वि० [सं] भागा हुआ | 

पाल - घु० [सं] पयाछ ; भूसी | 

पलाकि, पलाली - स्त्री० [सं] मांस का ढेर। 


पलाव - पु० [सं] मछली फँसाने का काँटा, 


चेसी | 

पलाश - 4. पु० [सं] पत्ता ; पत्शास, टेसू ; 
राक्षस ; हरा रंग ; 2. वि० हरा ; कठोर 
इृदयवाला ; मांसाहारी । 

पलाशी - . स्त्री० [सं] वृक्ष पर चढ़नेवाली 
एक लता ; लाख ; 2. बि० पत्तोंवाला ; 
मांख खानेवाला ; 8. पु० राक्षस | 

पलास - पु० [हिं।| किझुक ; गीघ की जाति 
का एक मांसाहारी पद्ची | 

पक्तित - ]. विं० [सिं| वृद्ध ; पका इआ 
या सफेद (बाल); 2. पु० ताप; 
कीचड़ ; लोचा | 

पकछिया - पु० [हिं] पशुओं का एक रोग 
जिससें उनका गला सूज जाता है। 

पलिडहर - पु० [हि] चेती फसल बोने के 
लिए छोड़ा जानेवाल्य खेत । 


फ्डी 


परी - स्त्री [हि] बड़े बर्ननों में से घी 
आदि तरल पदाय निकालने का लोहे 


का एक आला : सु>+-पत्ती जोड़ना - , 


थोड़ा-थोंडा करके संचय करना | 


फ्लीत - 7. बिं० दुष्ट ; घूते; गेदा; 2. 
पु० भूत-ग्ेत । सा, 
पलीता - !. पु० [फा] वह बत्ती जिससे , 


तोष या बंदूक में जाग लगायी जाती 
है; यंत्र लिखा हुआ काग़ज़ जिसे बत्ती 
की तरह बनाकर जल्तते हैं ; 2. विं० 
अति न्रद्ध ; तीत्रगामी । 

परकेती - स्त्रीं० [हिं] छोटा फ्लीता | 

फ्छीद - ]. वि० [फा] अपवित्र ; दुष्ट ; 
खराब ; 2, पु० मृत-मेत | 

पछुआ - 7, पु० [हिं| सन की जाति का 
एक पोधघा ; 2, वि० पालतू | 

पलुहना - अ० [हिं | हरा-भरा होना | 

प्लेट - म्त्री> [हिं] पड़ी; कमीज आदि में 
मीतर की ओर लगायी जानेवाली पट्टी 
ल्ल | 

पलेटन - पु० [हिं] मुद्रणयंत्र का वह भाग 
जिसके दबाव से अक्षर छपते हैं | 

पलेडना - स> [हिं] धका देना | 

पलेथन - पु० [हिं] वह सूखा आटा जिसे 
ल्‍्तोई पर लगाकर रोटी बेलते हैं ; मु०--- 
निकालना - खब पीटना | 

पलछोटना - . स० [हिं] पैर दबाना; 
2, अ> ल्ले>-पोट करना | 

पतलोवना - स० [हिं] सेवा-झश्रूषा करना | 

पलोसना - स० [हिं] साफ करना, धोना | 

पल्येक - पु० [सं] पलंग ; शब्या | 

पल्ल - पु० [सं] अन्न का बखार | 

पछव - पु० [सं] नया और कोमल पत्ता; 
घस्‍ास की पत्ती ; कली ; कंकण ; वस्त्र का 
छोर ; दक्षिण का एक प्राचीन राजवंश ; 
औ०--आहिता - अपूर्ण ज्ञान ;--आ्राहिं 
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। 


पवि 


पाडित्य - ) बड़े बर्तनों में से घी. पाडित्य - किसी विषय की. अधूरी 


जानकारी | 
पछवित - वि० [स| पल्लवयुक्त ; विस्तृत 
रामाच युक्त 
पछ्ा - पु० [हि] दामन ; दरी; किवाड 
. पलटा; हुपल्या टोपी का आधा हिंस्सा 
सु०-छूटना - छटकारा मिल्ना 
छुड़ाना - पिण्ड छुड़ाना ;---पकड़ना 
|. सहाय छेना। 
| पछिक्रा, पल्ली - स्त्री० [सं] छोटा गाँव 
कुटो ; घर ; छिपकली ; ज़मीन पर फैल्ने- 
वाली लता; [त, मल] (पत्डिद् 
पह्डि) पाठशाल्त ; छोटी बस्ती ; छिपकली 
[ते] (पल) छोटा गाँव (वल्लि) 
छिपकली | 
पछो - पु० [हिं] अनाज बाँचघने का टाट 
आदि | 
पल्वल - पु० [सं] छोटा जलाशय | 
पवन -  . पु० [स] हवा ; अनाज जादि 
साफ करना; छल्नी; पानी ; पाँच की 
सेख्या ; 2. विं० झुद्ध ; यौ०--चक्र - 
बवंडर ;----चक्ती - हवा की शक्ति से 
चलनेवाली चक्की | 
पव्सान - पु० [से] हवा। 
पवरि - ज्री० [हिं] डबोदी | 
पवरिया - पु० [हिं| डयोटडीदार । 
पवाड़ा - पु० [हि] उबा देनेवारछा ल्वा 
आख्यान; बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कही गयी 
बात ; एक तरह का यीत | 
पवॉरना - स० [हिं] फेंकना ; फेलाना | 
पवारी - स्त्री० [हिं। छोहा छेदने का ब्मेहारों 
का एक आला | 
पवाई - स्त्री० [हिं] किसी एक पैर का जूता का 
खड़ारँ ; चक्की के दो पाें में से एक । 
पवाकः - स्त्री० [सं] बवंडर । 
पति - पु० [सं] वज्ञ ; बाण ; अभि ; बाज 
या भाले की नोक ; वाणी | 


| 





पवित्र 


फवित्र - वि० [से | छ॒द्ध ; 

परवित्रक - पु० [स| पीउल का पेड़; गूलर 
का पेड़; क्षत्रिय का जनेऊ; कुश ; 
दोना ; जाल । 

पविन्नता - स्त्री० [सं] पवित्र होने का भाव | 





बवित्रा - म्त्री० [सं] तुलसी; हल्दी; एक 


प्राचीन नदी ; आवचण-शुक्ला दादी | 
कवित्री - स्री? [सं] धार्मिक कृत्य करते 
समय अनामिका में पहनी जानेवाली 
अगूटी । 
फ्वेरेना - स० [हिं] बीजों को छीटते हुए 


बोना । 

फ्वेरा - पु» [हिं] बीजों को छितराते हुए 
बोने की क्रिया ) 

फ्सम, पश्म - पु० [फ्रा बहुत बढ़िया और 
नरम ऊन ; बहुत तुच्छ चस्तठ । 

फ्कमीना, पसीना - पु० [फ़ा] एक तरह का 
काइ्मीरी ऊन का कपड़ा जो बहुत 
मुलायम होता है | 

फहु - पु० [सं] चौपाया; जंतु ; बलिपश ; 
मूख; बकरा ; देवता; जीवात्मा; यौ० 
++कर्म, क्रिया - पु का बलिदान; 
मैथुन ; --जीवी - पशु का माँस खाकर 
जीनेवाल्य | 

पश्बात्‌ - अन्य ० [सं] पीछे ; अनंतर ; अंत 
में; पश्चिस दिश्ला से | 

पब्त्ताप - पु. [सं] पछतावा | 

पश्चिस - 4. पु० [सं] पच्छिम दिशा; 


2. विं० [सं] खबसे पीछे का; अतिम ; 


यो० ---क्रिया - अंत्यैष्टि क्रिया । 

फश्चिसी - वि० [सं] पश्चिम दिशा का; 
फ्छाँही । 

पश्ममोत्तर - ]. वि० [सं] उत्तरी-पश्चिमी ; 
9, यु० वायुकोण | 

पते - स्त्री० हिं] एक प्राचीन आये- 
माघा जो भारत की पश्चिमोत्तर सीमा 
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फ्सरना 





से लेकर अफृगानिस्तान तक बोली 
जाती है | 

परयेतो - स्त्री० [सं] वेश्या ; वाणी की दूसरी 
स्थिति | 

परशा .- पु० [फा] मच्छर | 

पषा - पु० [हिं] दादी । 

पसंद - 4, स्त्री: [फा] रुचि; स्वीकृति : 
2. बिं० रुचि के अनुकूल ; मनोनीत | 

पसदा - पु० [फा]कीमा ; कबाब | 

पसंदीदा - घिं० [फा] पसंद किया हआ ; जो 
पसंद हो | 

पस॒ - 4. पु० [अंग्रे| मवाद ; 2, आअच्यू० 
[फा] पीछे; जंँत में; इसलिए ; 
निस्संदेह ; यों० ---अंदाज़ - अवशिष्ट 
संचित ; --खरदा - जूठन : --गैबत 
परोक्ष में; --पाई - पराजय ; --मर्ग 
सुर्देन - मरने के बाद | 





पसरहद्धा - पु० [हिं] पेंसरहड्टा । 


पसनी - स्त्री० [हिं] अन्नप्राशन | 

पसर - 4. पु० [हिं] आधी अजछि ; 2. 
सत्री० फैलाव ; आक्रमण | 

पसरना - अ० [हिं] फैलना ; आगे बढ़ना ; 
हाथ-पाँव फेल्मकर सोना । 

पसली - स्त्री० [हि] पांजर की इड्डियों में 
से कोई एक; झु०---- फड़कना - जी 
से उसंग होना; पसलियों ढीली करना 
या तोइना - बेतरह पीटना | 

पसही - स्त्री० [हिं] तिन्नी या नीवार का 
चावल | 

पसा - पु० [हिं] अजलि | 

पस्ाना - 7, स० [हिं] पके हुए चावल में से 
माँड निकालना; 2. अ० प्रसन्न 
होना । 

पसार - पु० [हिं] फैलाव ; अपेच | 

पसारना - पु० [हिं] छितराना ; आगे की 
ओर करना या बढ़ाना ; फेछाना। 


पसारी 


पसारी - पु> [हिं] पेंसारी | 

फ्साव - पु० [हिं| पताकर निकातल्यी जाने- 
वाली वस्तु ; प्रसाद ; अनुग्रह | 

पसित - वि० [हिं] बैधा हुआ, पाशबद्ध | 

पसीजना - अ० [हिं] खिन्न होना; दया 
से आद होना ; पिंघल्ना | 

पसीना - पु० [हि] शरीर के रोमकूपों से 
निकला हुआ पानी, स्वेद, श्रमजल ; 
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मु० पसीने की कमाई - वड़ी मेहनत ' 


और सचाई से कमाया इओआ घन ; पसीने- 
पसीने होना - पसीने से तर-ब-तर होना | 

फ्सूज - स्त्री० [हिं| एक तरह की सिलाई | 

फ्सूजना - अ० [हिं| सित्मई करना | 

फ्सेरी -स्त्री० [हिं] पाँच सेर की एक 
तौल | 

फ्सेव - पु० [हिं] पसीना; किसी वस्तु सें 
से रस-रसकर निकल्नेवाला तरछ पदार्थ | 

फ्सोपश - पु० |[फा| आगा-पीछा ; 
असमंजस | 

फ्सत - वि० [फा] नीच ; तुच्छ ; शिथिल्ठ : 
पराजित ; यौ० --कृद - छोटा कृद, 
नाटा ; ++किस्मत - माग्यहीन 4 --- 
ख्याल - तदुचछ विचार ; +हिम्मत - 
हतोत्साह | 

पस्ती - स्त्री० [फा|] नीचता; कमी; जुटि; 
शिथिल्ता | 

पहँसुल - पु० [हिं] तरकारी काटने का 
हसिये की तरह का एक औज़्ार | 

पहचान - स््री० [हिं| पहचानने की क्रिया या 
भाव ; परिचिय ; परसख ; निशान ; विवेक । 

पहचानना - स० [हिं] विवेक करना; 
किसीका सुण-दोष जानना ; पहचान 
की क्रिया | 

पटना - स० [हिं| मयाने या पकड़ने के 
लिए दौड़ना ; पत्थर आदि पर रगड़कर 
घार तेद्व करना । 


3 पक 
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पहल - घु० [फ्रा] बच्चे को देखकर स्नेह 
की अधिकता से माता के स्तन में 
उतर आनवाल्य दूध ; पन्‍्थर | 

पहनना - स० [हिं] शरीर पर कपड़े आदि 
घारण करना | 

पहनाई - स्त्री [हिं।| पहनने की क्रिया या 
भाव | 

पहनावा - यु० [हिं] पोशाक ; वेघ ; कपड़े 
पहनने का ढंग | 

पहपट - पु० [हि | हल्का - एक प्रकार का 
स्त्रियों का गीत ; छिपे तौर से की जाने- 
वाली बदनामी; दराात्राज़ी ; यौं० -. 
बाज़ - हह्छा मचानेवाल ; फ्रसादी | 


| पहर - घु० [हिं| तीन घंटे का काल ; 


] 
|| 


जमाना ; समय । 


 पहरा - पु० [हिं] चौकी ; निगरानी ; रक्षक- 
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दल के तैनात रहने का समय ; गश्ती के 
समय की बोली : हिरासत ह यो० 
पहरेदार - पहरा देनेवाला, रक्षक ; मु० 
“देना - रखवाली करना ; --पढना - 
रक्षा के लिए चौकीदार का तैनात रहना। 

पहरावनी - स्त्री० [हिं| दान या ख्िल्ञत 
के झूप में दी जानेवाली पोशाक । 

पहरी, पहरूवा, पहरू - पु० [हिं] पहरेदार | 

पद्दल - पु० [फ्रा] किसी ठोस या पोली 
चीज़ के तीन या अधिक कोरों या कोनों 
के बीच की चौरस सतह ; घुनी हुई रूई ; 
ऊन की जमी हुईं मोटी तह या परत; 
रज़ाई या तोशक आदि के भीतर की रूई 
की परत ; बग़रू ; पटल | 

पहलनी - स्त्री० [हिं| गहने को गोल करने 
का सुनारों का एक औज़ार | 

पहलवान - पु० [फा] कुच्तीब्राज़ ; मछ् ; 
छहु४ट-पुष्ट और बलवान आदमी | 

पहलवानी - स्त्री० [फा] महदत्ति, पहलू्कान 
होने का भाव। 


पट्लवी 


पहलवी - स्त्री० [फ्रा] ईरान की एक पुरानी 
भाषा ; इरान का राजवंश ! | 

पहला - 2. वि० [हिं| प्रारंभ में पड़नेवाला, . 
आद्र, प्रथम , 2. पघु० पुरानी रूई की 
जमी हुई तद्द | ह 

फ्डलु - पु [फा| बराल : पास हे सेना यां 
मकान का दाहिना या बायोँ भाग; 
किनारा ; करवट ; दिशा ; पहल ; पक्ष; 
पड़ोस ; व्येग्याथ ; तरकीब ; दृष्टिकोण | 

पहले - अव्य० [हि] शुरू में ; देश, स्थिति 
घ काल के अनुसार प्रथम ; पुराने जमाने 
में; यो०--पहलछ - सर्चप्रथम | 

पहकोंठा - विं० [हिं| प्रथम गसे से उत्पन्न 
(पुत्र) । 

पहकोंठी - ]. सत्री० [हि] प्रथम प्रसव; 
2, वि० प्रथम गर्म से उत्पन्न (पुत्री)। 

फ्दाड - पु० [हिं] पर्वत; कोई बहुत मारी 
वस्तु ; दुष्कर कार्य; झु०--उठाना - 
भारी काम हाथ में लेना;-दूटना - 
मारी संकट आ पढ़ना; >-नसे ट्कर 
लेना - बहुत बड़े बल्वान से भिड़ना । 

पहाड़ा - पु० [हिं]| बच्चों के याद करने की 
अकों की गुणन-सूचची | 

पहाड़िया - विं० [हिं] पहाढ़-संबंधी ; पहाड़ 
का; पहाड़ पर या उसके आस-पास 
रहनेवाल्य | 

प्हाडी - 4. स्त्री० [हिं]| छोटा पहाड़; 
पहाड़ के निवासी ; 2. वि० पहाड़ से 
संबंधित ; पहाड़ पर होनेवाला | 

पड़िया - पु० [हिं] चक्र, चकका। 

पद्टीति - स्त्री० [देश |] दाल | 

पहुँच - स्त्री० [हिं] पहुँचने की क्रिया या 
भाव ; पहुँचने की शक्ति; गति ; समझने 
की सामथ्य ; जानकारी | 

पहुँचना - अ० [हिं] एक स्थान से चलकर 
दूसरे स्थान क्रो झ्रास होना; व्यास 
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3 पाँच 
दोना ; समाना; समझना ; जानकारी 
रखना ; झस्ु० पहुँचा हुआ - सिद्ध ; 
तुच्छ (व्येग) | 


पहुँचा - पु० [हि] कुहनी से लेकर कलाई 
तक का भाग ; छु०--- पकड़ना - किसी 
कार्य के लिए बलछपूर्यक किसीका हाथ 
पकड़ना | 

पहुँची - स्त्री [हि] हाथ में पहनने का 
स्त्रियों का एक गहना । 

पहुनाई - स्त्री० [हिं] पाइना होने का भाव; 
आअतिथि-सत्कार ; झु०--- करना - पाइने 
के रूप में जहाँ-तहाँ जाकर खाना | 

पहुप - पु० [हिं] फूल, पुष्प । 

पहेली - स्त्री० [हिं] बुझोवल ; जल्दी समझ 
में न आनेवाली बात ; झु०-- बुझाना - 
किसी बात को इस प्रकार कहना कि 
वह ॒ सुननेवालें की समझ में जल्दी न 
आ सके | 

पाँ, पाँइ - पु० [हिं] पेर, पॉँव । 

पॉइता - पु० (हिं] पायताना, चारफाई का 
पैर रखने की ओर का हिस्सा । 

पाँख - पु० [हि] पंख, पर | 

पाँखी - स्त्री० [हिं]| पतेंगा, दीपक पर 
जल मरनेवाव्य कीड़ा जिसके पंख होते हैं : 
पक्षी | 

पंँग - पु० [हिं] कछार | 

पॉगानोन - पु० [हिं] समुद्री नमक | 

पॉगुर - 4. वि० [हिं| पंगु, लंगड़ा ; 2. पु० 
लुगड़ा मनुष्य । 

पाँच - 4. वि० [हिं] चार से एक अधिक ; 
2. पु० पाँच व्यक्ति ; जनता ; जाति- 
बिरादरी के गण्य-सान्य व्यक्ति ; झु०--- 
सवारों में नाम लिखाना - पात्रता न 
होने पर भी अपने को बड़ों में सम्मिल्ति 
करना ; पाँचों डेंगलियाँ घी में होना - 
खूब फ़ायदा उठाना | 


पॉँचजन्य 


पॉचजन्य - पु [से] कृष्ण का राख ; अभि। 

पाँचयों - विं० [हि] गिनती या क्रस मे 
पाँच के स्थान पर पड़नेबाल्य | 

पाँचा - पु० [हिं] पाँच दाँतोंवाल्य किसाना 
का एक आला जिससे भूसा बटारा 
जाता है । 

पाँचाल - , बिं० [सं] पेंचाल देश-सैबंधी 
पंचाल देश पर शासन करनंवबात्य ; 2. 
पु० बढ़ई, जुलाहा, नाई, घोबी और 





मोची इन पाँचों का समाहार; पंचाल , 


देश का निवासी | 

पॉज्ना - स० [हि] पीतल आदि की बनी 
वस्तुओं को टाँका देकर जोड़ना । 

पफॉँचर - पु० [हिं] कंधे और कमर के बीच 
का पसल्यिोंवाल्ता भाग ; पेजर | 

पक्ष - वि० [हिं]| चलकर पार करने योग्य 
नदी ! 

पांडर - पु० [सं| सफेद रंग; दोना; कुंद 
का फूल ; गेरू | 

पॉडरा - पु० [हिं] एक तरह की ईख | 

पॉडित्य - पु० [सं] विद्व त्ता, पेडिताई | 

पांडु - पु० [सं] सफ्रेद रंग; पीलिया रोग ; 
सफेद हाथी; परचछ ; यौ०-- कस - 
फोड़े का दाग मिटाने का एक उपचार ; 
->राग - सफ़ेदी ; ++>छिपि - पुस्तक 
की हस्तलिखित प्रति ; लेख - कागज़ 
आदि पर अंकित प्रथम लेख या रेखा- 
चित्र ; ससविदा । 

पांडक - पु० [सं] सफेंद पीछा रंग ; पीलिया 
रोग । 

पांडुर - पु० [सं] सफेद रंग; पांडरोग; 
सफेद कोड ; पीकापन लिये हुए सफेद 

* संत | 

पॉडे, पांछेय - पु० [हिं| ब्राह्मणों की एक 
उपजाति ; अध्यापक ; रसोइया। 

पाँत - स्त्री० [हिं] पंक्ति ; पेंगत ; समूह | 
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| 





पाँस 


पु [से] कृष्ण का इोख ; अमि। पॉसि - स्त्री० [ढिं] कृतार ; स्वजनवर ; 


एक साथ खानेवारला का समृह | 

पांथ - पु० [से] पथिक ; प्रवासी - विरही 
सूथ ; योौ०--- निवास, शाला - घ्म 
शाल्य ; सराय, चड़ी। 

पाँव - पु० [हिं| वह अंग जिसके बच प्राणी 
चलते हैं, पेर; यो० ---चप्पी - पैर 
दबाने की क्रिया; --पाँव - पैदल ; 
सु० --अड़ाना - किसी वात में बेकार 
दखल देना; --डउखड़ जाना - लड़ाई 
में ठहर न सकना ; --की जूती - तुच्छ 
सेवक या सेविका ; ---की बेड़ी - जंजाछ, 
झझट ; -+-घिसना - चल्तें-चलछूत थक 
जाना ; “>जमना - इृढ़्तापूर्वेक स्थित 
होना ; ---तले की घरती खिसकना - होश 
उड़ जाना ; --धरती पर न रखना - 
घमंड में चूर रहना; +-निकलना - 
बदनासी फैलना ; --पकड़ना - बहुत 

घिक दीनता प्रकट करना; -- पर पाँव 

रखकर बठना - बेखबर होना ;--पीटना - 
छटपटाना ;--फैलाना - अधिक पाने का 
लोम करना ; --भारी होना - गर्मवती 
होना ; ->समेटना - अलय रहना । 

पाँवड़ा - पु० [हिं। आदरणीय व्यक्ति के 
स्वागतार्थ मार्ग में बिछाया जानेवात्य 
कपड़ा या विछीना | 

पाँबड़ी - स्त्री० [हिं] खड़ाऊँ | 

पाँवर - विं० [हिं| नीच ; तुच्छ ; मुख | 

पाँछु - वि्‌० [सं] घूल ; गोबर नगर 
खाद ; पॉँगानोन; एक प्रकार का 
कपूर | 

पांछुल - विं० [सं] धूलिधूसरित ; अपकित ; 
व्यमिचारी | 

पाँस - स्त्री० [हिं] राख या गोबर आदि की 
खाद ; शराब निकाला हुआ महणा; 
ख़मीर । 


पॉसना 


पॉसना - स० [डिं] खेत में खाद देना | 
पँसी - स्त्री> [हिं]| घास-भूसा रखने की 
रस्सी की बनी हुई जाली | 
पाँहीं - अन्य ० [हिं| पाप्त, निकट | 
फा- पु० [फा]पॉँव; कदम ; छक्ष की जड़; , 
और ---अंदाज़ - पेर पोछने की एक | 
तरह की चटाई ;--कार - प्यादा ; ख़िद- 
मतगार ; --कूब - नाचनेवाला ; --- 
। 





| 


खाना - मल; ट्ट्टीघर ; --सचिराश - 
एक पाँव पर ; जामा - कमर से 
लेकर एड़ी तक का एक पहनावा:; 
जेब - पाँव में पहनने का एक 
घुंघुरूदार गदना ; ->तराब - मस्थान ; 
“नाम - प्रसिद्ध; >सोश - जूता; 
“प्यादा - पेंदछ; “चंद - बैँधा 
हुआ ; गिरफ्तार ; व्यचार ; कायम रहने- 
वाला ; बेड़ी ; --बंदी - पाबंद होने की 
क्रिया या भाव; नियम, वचन आदि 
का अनिवार्य पालन ; छाचारी ; ---बोस - 
पाँव चूमनेवात्य ; प्रणाम करनेवाला ; 
“मर्द - स्थिर चित्तवाला ; बहादुर ;--- 
माल - पददछित ; तबाह ; --सोज़ - एक 
प्रकार का कबूतर या सुर्गी ; याब - 
कम गहरा ; >याबी - उथलापन | 

पाइ - पु० [हिं] पेर, पाँव । 

फाइट - सत्री० [हिं| बाँस आदि का बना 
हइआ वह दढाँचा जिसपर चढ़कर दीवार 
चुनी जाती है। 

फाइतरी - सत्री० [हिं| फ्लैग का पेर की ओर 
का भाग, पायताना । 

पाइल - पु० [हिं| पायल, पाज़ेब | 

पाई - अव्य० [फ्रा] सामने ; नीचे; सिरहाने; 
यौ०--- बाग़ - घर के साथ छया हुमा 
बाग । 

पाई - स्री० [हिं] घेरा बनाते हुए नाचने 
या घूमने की क्रिया ; टिकठी ; घोड़े के 
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पाकढ़, पाकर 


वैर खूजने की एक बीमारी ; इकाई का 
चत॒थाश सूचित करनेवाली खड़ी रेखा: 
आकार की मात्रा ; पृण विराम सूचित 
करने के लिए वाक्य के अंत में लगायी 
जानेबाली खड़ी लकीर; गहने मादि 
रखने की स्व्रियो की पिटारी ; एक कीड़ा 
एक आने का बारहवाँ या एक पैसे का 
तीसरा हिस्सा | 

पाऊं - पु० [हिं] पाँव, पेर । 

पाक - १, यु० [सं| पकने या पकाने की 
क्रिया या भाव; पकाया हुआ अन्न: 
पिण्डदान के निमित्त दूध में पकाया 
इुआ चावल; पकवान; भोजन का 
पचना ; फोड़ा ; इंद्धता के कारण बाल्तें 
का सफेद होना; बुद्धि का परिपक्व 
होना ; परिणाम ; उछ्छ ; 2. बविं० पका 
इआ ; अल्प $ परिपक्व बुद्धिवातल्य  यौं० 
-+केंस - पकाना ; --ज - पाक से 
उत्पन्न; >-शाल्य - रसोईघर : --- 
शासन - इंद्र; शुक्ला - खड़िया 
समिद्दी ; >-ख्थान - रसोईघर : आगवाँ 
[फा| छाद्ध; निर्दोष; साफ़्-सुथरा; 
ख़ालिस ; पाप से बचनेवाला ; यौ०--- 
ज़ादा - धोबी; -+-दामन, दासोँ- 
झुद्ध ; निष्पाप ; सती ; --- दिल - झुद्ध 
अंतःकरणवाला ; -+-नज़र, नियाह - 
पवित्र दष्ठटि; +>ननीयत - सदह्दिचार ; 
--परवर्दिगार - परमेश्वर ; -- बाज़ - 
झुद्ध छदयवाल्य ; सच्चा ; भ्यॉग छानने 
की साफी ; --महृब्बत - विश्ठद्ध प्रेम ; 
--रवी - नेकचलनी ; ---खाफ़ - निर्मल ; 
निष्कलंक ; विज्ञुद्ध । 

पाकठ - वि० [हि] पका हुआ ; 
सबल । 

पाकड़्‌, पाकर - पु० [हिं।| बरगद की जाति 
का एक पेड़ । 


अनुभवी ड़ 





फ्त्का 58 पार्ंबर 
पाका - व. पु० [हिं] फोड़ा; 2. त्रि> द्टा; महान स्् : अचूझ ; यौ०-.- 
पका इस | खाना - पागल! के गहने की जगह | 


पाकातिसार - पु० [सं] पुराना आमातिसार । 
पाकी - स्त्री० [फ्रा] झुद्धता ; निरदोपता: 
सफ़ाई । 


पाकीज़ा - वि० [फ्रा] साफ़ . निर्दोष : सुंदर । 


पाक्ष - व० [सं] किसी दल से स्वध 


रखनेवाला ; पाक्षिक | 


फाध्क्पातिक - वि० [सं] फूट डालनेवाला ; 


पश्चणात करनेवाला । 

पाक्षिक -  , वि० [सं] पक्ष-संव्रधी ; पश्ष-भर 
में होनेवाल्य ; हर फेधहवें दिन होनेवाल्ा; 
चिब्िया से संबेघध रखनेवाल्य ; किसीका 
पत्च॒ लेनेवाला ; वेकन्पिक: 2. पु० 
बद्देलिया, चिड़ीमार , व्रिकल्प ! 

पन्‍छेड - पु० [सं] दिखावटी उपासना या 
भक्ति ; ढोंग ; छल ; सु>--- फेल्ाना - 
दूसरों को ठगने के छिए चविशेष प्रकार 
का स्वॉग बनाना; दकोंसलेबाजी 
करना । 

पास - पु० [हिं। आधा महीना, पखवारा। 

पत्कर - 4. स्री० [हिं] लड़ाई के हाथी या 
घोड़े की रक्षा के लिए पहनायी जानेवाली 
ल्येहि की झल ; 2. पु० पाकड़ | 

फासरी - सत्री० [हिं]| अनाज ल्यदने के 
लिए गाड़ी पर बिछाया जानेवाल्ा टाट। 

पसम - 5. स्री० (िं] पणड़ी; 2. पु० 
चाशनी ; चाहशनी में डुबायी गयीं पेठे 
आदि की मिठाई ; अवलेह | 

पस्मना - 4. स० [हिं| चाशनी में डुबाना; 
45. अस० मस्त होना |। 

पारर - पु० [हिं| नाव में बाँधा जानेवाल्य 
बह रस्सा जिसके सहारे उसे किनारे 
की ओर खींचते हैं । 

फामक - जि सिं। विक्षित ; सनकी ; 
उच्ेजनावश जो आपे से बाहर हो गया 


बन आम रा 
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पागुर - पु० [ट्टि] जुसात्ये | 

पाचक - . बि> [से] पकानेवात्द ; पचाने- 
बाला : 2. पु० रसोइया ; अग्नि ; मोजन 
का पचानेंवाली औजच | 

पाचन - यु० [स] पकाने या पचाने की 
क्रिवा; अभि; खटाई; प्रायश्ित्त ; 
जठराभ्ि द्वारा भोजन का पचाया जाना; 
घाव को मरने की क्रिया; यौं०-.- 
शक्ति - भोजन को पचाने की झाक्ति | 

पाचना - ], स० [हिं] पकाना ; अ० 2. 
सरना : गछना | 

पाचनी - स्त्री० [से] हड़ | 


पाचनीय - बिं० [से] पकाने या पचाने 


योग्य | 

पाचा, पाचि - स्त्री० [हिं] मोजन पकाना । 

पाच्य - बि० [से] पचाने या पकाने योग्य | 

पाछ - स्त्री० [हिं।| पाछने की क्रिया या 
भाव ; पाछने से पड़नेवाला चीरा ; जृद्ध 
का रस या दूध निकाछने के लिए 
उसपर लगाया गया चीरा। 

पाछना - स० [हिं] छुरे आदि के हलके 
आघात से झारीर पर या पेड़-पौघे पर 
जहाँ-तहाँ चीरा रूगाना । 

पाछल, पाछिछ, पाछिछा - विं० [ह॥] 
पिछला | 

पाछा - पु० [हिं| पीछा। 

पाछी, पाकछु, पाछे - अव्य० [हिं] पीछे की 
ओर ; पीछे । 

पाज - पु० [हिं] पॉजर ; पार्चख | 

पाजरा - पु० [हिं] रंग निकालने के काम 
आनेवाली वनस्पति । 

पजी - 4. वि० [हिं| दुष्ट ; बदमाञ ; &. 
पु० पैदल सिपाही ; रक्षक । 

पाटंबर - घु० [हिं| रेशमी कपड़ा । 


बार 


रेशम ; वस्त्; रेशमी कीड़ा; पट्सन; ' 
सिंहासन ; राजगद्दी ; पीढ़ा ; पत्थर की क्‍ 
पटिया ; चक्की के दो भाणों में से एक; ' 
बैठने के लिए कोल्हू में लगाया जानेवाला 
तख्ता ; बैल्ों का एक रोग; 
महिी, रानी - पटरानी | 

फटक - पु० [से] चीरनेबाला; गाँव का 
एक भाग; एक प्रकार का वाजा; 
किनारा ; घाट पर की सीढ़ियाँ; मूलधन ' 
की द्वानि ; जुए में दाँव रखना | 

फाटदर - सु० [से] चोर! 

पाटन - ]., स्त्री० [(हिं] पाटने की क्रिया या 
साव ; पटाव ; छत; मकान की पहली 
मेजिल से ऊपर की मेंज़िलें; नगर ; 2. 
पु० [सं] चीरना; फाड़ना; औं०--- 
क्रिया - शस्यक्रिया । 

काटना - स० [हिं] गडढ आदि को मरकर 
समतल कर देना; भर देना; पूर्ण कर 
देना ; ढकना ; ढेर छगा देना। 

बारुछ - पु० [सं] ललाई लिये हुए पीछा 
रंग ; एक फूछ ; एक प्रकार का बरसाती 
घान ; केसर । ः 

पारकक - बविं० [सं] छाल-पीले रंग का। 

परस्क - व. पु० [हिं]|एक तरह का 
सोना ; पछ्छा ; 2. स्त्री० डुर्गों; पाटल 
प्त् 

काटलिक - 4. पु० [सं] विद्यार्थी ; शिष्य ; 
2. विं० दूसरे का भेद जाननेवाल्ण ; 
देश-काल का ज्ञान रखनेवाला | 

फटली - स्त्री० [हिं] बहुत-से छेदॉवाली 
लकड़ी की बह्ली जिसके प्रत्येक छेद में 
से मस्तूछ की रस्सी निकाली जाती है; 


६) वतन 





सं] विश्वामित्र की बहन जिसके अनुरोध 
से काटलिपुञ्र नगर का निर्माण 


हम था | ह 
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४. एक छेार। जोकाई; [ि। पण्व -ए० [से चाहते; कोशल ; पढ़ता; 


पाठा 


पाटव - पु० [से | चातुरी ; कीशल ; पडुता ; 
आरोग्य ; उत्साह ; तीक््णता ; तीत्रता | 

पाटविक - वि० [से] कुशल्ठ ; घू्त । 

पाटवी - वि० [हिं] पटरानी से जन्मा इआ 
(राजकुमार); रेशम का बना हुआ; 
रेशमी | 


' पाटहिका - स्त्री> [सं] गुंज', छुंघनी । 


पाटा - ]. स्त्री० [से] परंपरा; 9. पघु० 
[हिं] पीढ़ा ; दो दीवारों के बीच बाँस 
आदि जड़कर बनाया जानेवाल्य आधार ; 
आड़ के लिए चौके के पास उठायी 
जानेवाली दीवार । 

पाटिका - स्त्री० [सं] एक दिन की मज़दूरी ; 
एक पौधा | 


 पाटित - विं० [सं] फाड़ा इआ, विदारित। 


पाटी - स्त्री० [सं] परिपाटी ; रीति ; अक- 
गणित ; [हिं] बच्चों के अध्षर सीखने 
की एक प्रकार की तख्ती ; पाठ ; चटाई ; 
पत्थर की पटिया; मझु०-पढ़ना - पाठ 
पढ़ना ; --पढ़ाना - शिक्षा देना | 

पाठ - पु० [सं] पढ़ने की क्रिया या 
साव ; पढ़ी या पढ़ायी जानेबाली वस्तु; 
परिच्छेद ; सबक ; वाक्य या पद्म आदि 
का लिखित रूप ; यो०-- च्छेद - पाउध 
वस्तु के बीच में होनेवाल्य विराम, यति ; 
--दोष - पाठसंबंधी दोष ; निश्चय - 
झुद्ध पाठ का निश्चय करना ; भेद - 
पाठांतर ; +>शातक्य - विद्याल्य, 
स्कूछ। 

पाठक - पु० [से | अध्यापक ; केथावाचक ; 
युरु ; छात्र ; पढ़नेबाल्श । 

पाठन - पु० [से] अध्यापन ; यौ० “-- 
शैली - पढ़ाने का ढंग | 

पाठांतर - पु० [सं] दूसरा पाठ ; पाठ में 
मिन्नता होना | 

पा्ठा - पु० [हिं] जवान और समोटा- 
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ताजा आदमी; जवान बंछ, द्वाथी, पाणिक - 4. वि० [सं] चूत से प्रास : एक 


भेसा; बकरा जादि । पण में खरीदा इुआ ; 2. पु० व्यापारी | 
पाठिका - स्त्री [सं] पढ़ने या पद्मानेबाली । पराणिका - स्त्री० [सं] एक तरह का गीत 
पाडधित - वि> [से] पढ़ाया इआ । एक तरह को करछुल | 
पाडी - पु+ [से] पाठ वरनेवादा; पढ़ने- पाण्य - वि० [सं] स्त॒त्य ; द्ाथ-संबंधी । 
वाला | पात - . पु० [हिं| कान का एक गदना 
पाठीन - पु [से] एक प्रकार की मछली; पत्ता ; [से] गिरने की क्रिया या साब 
पढने या पद्ानवाल्य ; पुगण आदि का पतन ; उड़ना ; नाश ; ग्रह्र : अश्जुम 
वाचक | स्थिति ; अभिभावक ; 2. वि० रक्षित | 
पाख्य - वि० [सं] पढ़ने योग्य : यौ० --- पातक - पु० [सं] पाप | 
पुस्तक - कोंस को किताब । . पातकी - बि० [से | पापी ; अपराधी । 


पाड़ - पु० [हिं] धोती या साड़ी का पातन - घु० [से] गिराने की क्रिया; 


किनारा ; मचान । . झुकाना; काटकर गिरा देना; 
घाड्साल्ठी - पु० [हि] दाश्चिणात्य जुलाहा फेकना । 

व एक जाति |  पातनीय - वि० [सं] गिराने योग्य ; फेंकने 
पड़ा - पु० [हि] ठाला; मुहृत्ला ; भस का योग्य | 

नर बच्चा । पातर - 4. स्त्री० [हिं। पत्तल; वेश्या; 


पा४ड़िनी - स्त्री० [सं] मिट्टी का बतन ; हाँडी | 2. वि० बारीक ; दुर्बछ | 

पाढ़ - पु० [४] पीढ़ा; झुनार या लो पातरि, पातरी - 4. स्त्री० [हिं] पचल; 
आदि के काम करते समय बैठने की , 2. वि० दुबल्ी | 
जगह ; पाड़ ! | फावझाह् - पु० [हिं| बादशाह | 

पाण - पु० [सं] व्यापार; व्यापारी; झूत; पाता - पु० [हिं] पत्ता; [सं] रक्षक; 
बाजी ; पतिज्ञा ; पशंसा ; हाथ | पीनेवाला । 

पाणि - 7., पु० [सं] हाथ; 2. स्री० | पाताखत - पु० [हिं] पत्र और अक्यत; 
बाज़ार; था० -शहीता - पत्ती; --८ - | पूजन की साधन-सामग्री ; सासूली सेट | 
प्रह, ग्रहण - विवाह ; “अहणिक - | पराताछ - पु० [सं] खुवन का अधोमाग ; 
कैवाहिक : दहेज ; --अह्वीता, आहक - सात ल्ोकों में से सबसे नीचे का व्तेक ; 
फ्ति; >-धात - घूंसा; +>घाती - झुफा ; गडढ़ा ; बड़वानल ; औ७० --- 
घूँसेबाजी ; घुँसेबाज़ ; --तल - हथेली ; गंगा - पातालछलोक सें बहनेवाली रोगा ; 
दो तोले का एक जाचीन परिमाण ; >-छुबी - खेतों में होनेवाली एक लता; 
“-धर्म - विवाह-संस्कार ; +>पल्कव - --चँत्र - घातु रब्लने या आर्क मादि 
अंगुल्याँ; --धात्र - हाथ या मेजलि सतैबार करने का एक यंत्र । 
से बन का काम लेनेवाछा ; --पाद - | पातित - वि० [सं] गिराया इआ ; झछकाया 
झथ और पैर; “-पुट - चुछ ; --- हुआ | 
मूल - कलाई ; “वाद, वबादक - ताली | पातिकतत्यथ - पु० [सं] पतित्रता होने का 

नेकाल्त ; झुदंस बजानेवारू | साव ; पतित्रता का घर्म | 





फ्फ्ती 5.49 पाद 


ब>आकन3+++ललन लत पलट 7 काया उक्कड सजा ;। 

फती - 2. न्त्री० [हिं] चिट्ठी; व्जा; 
मर्यादा; 2. वि [सं] गिरनेवाला ; 
गिरानेवाला ; फेकनेवाल्यम | 

फातुर, पातुरनी, पातुरों - स्त्री ० [ढिं| वेइ्या। 

पात्र - पु० [सं] जल आदि पीने का बतैन; 


भाग : हिस्सा; गसमन; एक पैर या 
बारह अगुल की माप; स्व; यौ० 
 ++कसल - चरणकमल ; --कीलिका - 
नूपुर; >ऊझच्छू - चार दिनों में 
पूरा क्रिया जानेवाला एक ब्त ;--- 


बरतन ; खुबा आदि यज्ञ के काम का 
कोई पदाथ ; अभिनेता ; नदी का पाट ; 
अमात्य ; चार सेर का एक परिमाण ; 
आदैश ; योग्यता; पत्ता; औ० --- 
शुद्धि - बतनों की सफ़ाई ; >शेष - 


० ० -+ कक --«»- - फशणा चिययिय-त--7००+%--+अ-+++-क्‍-+.५००२०० ४००० ७७५७५०००००नववआके 


खस्तेप - पेर रखना, चरणन्यास; -- 
ग्राथे - टखना ; -+-चतुर - निन्दक ; 
बकरा ; पीपल का पेड़ ; बाद का बाँच ; 
रेत ; चार - पैदल चलना ; --चारी - 
पैदल सिपाही; --दीका - पादख्प्पिणी 


जूठन ; “संस्कार - बर्तनों की सफाई ; 
नदी का अवाह्ट | 

फत्नता - स्त्री० [सं | योग्यता | 

पात्री - !. स्त्री० [सं] बतेन, थाली 
आदि ; दुर्गा; छोटी मद्ठी; 2. वि० 
जिसमें पात्रता हो ; जिसके पास योग्य 
व्यक्ति हों | 

पात्नीर - पु० [सं] यज्ञ में समर्पित किया 
जानेवाला पदार्थ । 

फाथ - पु० [सं] अग्नि ; सूर्य ; जल; वायु ; 
खाद्य पदार्थ ; आकाश ; [हिं| रास्ता! 

फाथना - स० [हिं] गढ़ना ; बनाना; 
सारना-पीटना | 

फाथर - पु० [हिं| पत्थर । 

फथा - पु० [हिं] अज्न नापने की एक तौल; 
कोल्डू हाँकनेवाला ; अन्न में लगनेवात्य 


(फुटनोट) ; +-तछ - तलवा, पाद का 
निचला भाग; >+जत्राण - खड़ाऊँ, 
जूता, चप्पछ आदि; --दल्त - रोंदा 
हुआ; बुरी तरह से दबाया हुमा; 
->>दारिका, दारी - बिवाई नासक रोग : 
--धावन - पैर धोने की क्रिया; “-- 
नख - पैर की अंगुली का नख; --- 
नम्र - किसीके पैर तक झका हम; 
+जाछिका - नूपुर; “>निकेत - 
पादपीठ, पेंर रखने की छोटी चौकी : 
-+न्यास - कृदस रखना; 
पथ, पद्धति - पगडंडी ; --पाश् - घोड़े 
के पिछले पैर बाँधने की रस्सी, पिछाड़ी, 
छान ; नूपुर ;-साशी - बेड़ी ; जजीर ; 
चटाई ; छता ; “पीठ - पैर रखने की 
ऊँची चौकी; +पीठिका - साधा- 


मान्य जो हन अनन्‍ना 


_अशकररथणाकपम--->ाम,. 
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एक कीड़ा। रण व्यवसाय ; पत्थर ; --पृरण - किसी 
पायि - पु० [सं] समुद्र ; नेत्र । हटोक या पद्म के किसी चरण को पूरा 
फयेय - पु० [सं] सैबछ; राहख़च; करना ,--प्रहार - चरण का आघात ; 
कन्याराशि | --बंधन - जानवरों के पैर बॉधने की 


फाकोलज - पु० [सं] कमल ; शंख | 

फाथोद, पाथोघर - पु० [से] बादल ; स्तन । 

पफाषोनिधि - घु० [सं] समुद्र | 

पाद - घु० [सं] चरण, पेर ; कछोक ; डछोक 
का चौथा भाग ; चतुर्थाश ; चुध्ष या 
केघे की जड़ ; किसी वस्तु का निचला 


रस्सी ;--मूल - टखना ; तल्वा ; एड़ी ; 
“-रज्जु - हाथी के पाँव बाँचने की 
रस्सी या जजीर ;---वेदन - चरण छुकर 
प्रणामा करना ;--शब्द - आहट ;--- 

-शौंथ - पैर का फूछ जाना ; [हिं] अपान- 
वायु | 


पादना 


पादना - अ> [रि] अगानवायु छोड़ना ] 

पादप - पु सं] बदन; परादपीठ 5 या० 
---खड - इन्षो का झुड । 

पादरी - पु० [हि ईसाई घथर्म का पुरोहित 
या आचार्य | 

परादशाह - पु० [फ्रा| बादशाह, सम्राट ; 
यो०--ज्ञादा - गाजकुमार | 

पादक्षाद्दी - स्त्री० [फा] बादझ्ाही | 

परादाघात - घपु० [सं] पंर का ग्रहार | 

पादात - पु० [हिं] पैदल सिपाही ; पैदल 
सेना | 

पादाति, पादातिक - पु० [सं] पेदल सिपाही | 

पादानोन - पु० [हिं| काल्य नमक | 

पादारचिंद - पु० [स] चरगकमल | 

पादावते - पु० [स] रहट | 

पादासन - पु० [सं] पादपीठ । 


पादाहत - ब्रिं० [सं] जिसपर पैर से प्रहार 


किया गया हो | 

पादुका - स्त्री० [सं] जूता ; खड़ाऊँ | 

पादोदक - पु० [सं] पेर घोने का जल; 
चरणाम्ृत । 

पाघा - पु० [हिं] आचार्य ; पेड्ित | 

पान - घु० [सं] जल आदि पीने की क्रिया ; 
पीने का पात्र : शराब पीना ; कल्वार ; 
रक्षण ; नि:श्वास ; नहर ; जुबन (“ अधर- 
पान ?); यो० --योष्ठी - झराबियों की 
संडली ; रात वी दृूकान; --दोष - 
शराब पीने की कुटेव ; --रत - शराबी ; 
“पात्र, भाण्ड, भाजन - शराब आदि 
पीने का बर्तन ; ---भोजन - खाना-पीना ; 
--मैडल - शराबियों की सेडलछी ; --- 
मत्त - नशे में चूर; [हिं] एक कोमल 
छता जिसके पत्तों का बीड़ा मुखश॒द्धि 
के लिए खाया जाता है, तांबूछ ; प्राण- 
कायु ; हाथ ; सूत कुत्ते माँडी में मिगोकर 
उसका ताना करना ; यो० ---दान - पान 
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पानी 


के बीडू रखने का डिब्बा ; --पत्ता - लक 
हुआ पान ; साधारण उपहार ; ---फूछ - 
तुच्छ सेट ; बहुत कोमल वस्तु | 

पानक - पु० [से] आग में पकाये हुए आम 
या इसली आदि के रस में नमक-मसिर्च 
आदि मित्यकर तैयार किया हुआ एक 
प्रकार का पेय, पना | 

पानडी - स्त्री> [हिं। एक प्रकार की फ्ती 
जो पेय पदार्थों में सुगंध के लिए छोडी 
जाती हे | 

पानस - . पु० [सं] कथहल् से तैयार की 
जानेवाली शराब ; 2. वि० कटहइल से 
संब्रध रखनेबाला | 

पानही - स्त्री० [हिं| पनही । 

पाना - स० [हिं| प्राप्त करमा ; समझ या 
जान लेना; अनुभव करना ; मोगना ; 
किसीके पास तक पहुँचना; मोजन 
करना | 

पफानायार - पु० [सं | शराबखाना । 

पानि - घु० [हिं] हाथ ; पानी ; चमक | 

पानिय - 4. पु० [हिं] पानी; 2. वि० 
रक्षणीय | 

पानी - पु० [हिं| जल; वर्षो का जल; कांति; 
प्रतिष्ठा ; वर्ध ; मुल्य्मा ; आत्मामिमान ; 
जीवट; जल्वायु; यो ०---दार - कानिमान; 
स्वाभिमानी ;---देवा - तर्पण करनेवाल्म ; 
“+फल - सिंघाड़ा ; बेल - एक अकार 
की लता ; झु०--- आना - वर्षा होना ; 
जउतरना - बेइज़्ज़ती होना ; अडडृद्धि 
होना ; --करना - क्रुद्ध व्यक्ति को शांत 
करना ; - का बतासा, का जुल्बुत्थ - 
क्षणसंगुर वस्तु; -+के सोल - बहुत 
सस्ता ; -छूना - आबदस्त लेना; 
“दिखाना - चौपायों को पानी पिंलना ; 
“5+देना - तर्पण करना ; ---न मॉमना - 
तत्काल मर जाना ; --यांनी करनय - 














फानौरा 


बहुत अधिक इझममिन्दा करना; --पानी 
होना - बहुत अधिक लूश्जित होना ; --- 
पी-जीकर कोसना - बहुत अधिक और 
देर तक कोसना ; ++में आग लगाना - 
असंभव कार्य कर डालना ; बिना कारण 
झगड़ा कर लेना | 

फनौरा - पु० [हिं] पान के पत्ते का 
फ्कीड़ा । 

काप - ]. पु० [सं] निकऊृष्ट कम ; अधामिक 
कृत्य ; अनिष्ट ; पापी ; 2. वि० निऊृष्ट ; 
बुरा; अझ्म ; छुष्ट ; नीच ; यो०--- 
कर्म - धर्मविरुद कम ; --कर्मा - पापी; 
--कल्प - नीच मनुष्य; “+कारक, 
कारी - पापी ; गति - अभागा; भाग्य- 
हीन ; +अह - शनि, मंगल आदि 
अश्युम ग्रह; +>चारी - पापाचरण 
करनेवाला ; --चेता - नीच ; दुरात्मा; 
---दर्शी - बुरी निगाह से देखनेवाल्य ; 
--दृष्टि - अपवित्र इष्टिवालछा; बुरी 
दृष्टि ; थी - दुरात्मा ; नासा - 
अशुभ नामवाल्य ; -नाश्वक - पापों का 
नाश करनेवाला ; +जनिष्कृति - 
पग्रायश्वित्त- --छंद्धि - दुरात्मा ; “-- 
मित्र - अहित करनेवाल्य मित्र ; “-+- 
मोचन - पाप का निराकरण ; --योनि - 
तियक आदि तुच्छ योनि; -+छोक - 
नरक : संकल्प - पापात्मा ; >>हर - 
पापनाशक ; सु०---उदय होना - पूर्वक्नत 
पाप का फल मिलने छगना ३; -++कंटना - 
बाघा आदि का दूर होना ; --कमाना - 
वापमय कार्य करना ; --- सोछ लेना - 
जान-बूझकर बखेड़े में पड़ना; --८ 
छूगना - पाप का भागी होना । 

फफक - |. वि० [सं] बुरा; दुष्ट; पापी; 
2, घु० वुष्ट व्यक्ति ; बुरा ग्रह ; अपराध | 

फापड - पु० [हिं] उड़द या मूँग की पीठी 
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पघ्त््य 


से तैयार की जानेवाली एक प्रकार की 
वारीक मसालेदार चपाती जिसे त्कर 
अथवा आग पर सेककर लोग खाते हैं; 
सु० ->-बेलना - घोर परिश्रम करना ; 
बहुत कष्ट झेलना | 

पापाचार - 7. पु० [सं] पापमय आचरण, 
दुराचार; 2. वि० पापमय आचरण 
करनेवाल्ग, दुराचारी | 

पापात्मा - पु० [से] पापी | 

पापिष्ठ - वि० [सं] सबसे बड़ा पापी | 

पापी - 4, विं० [से] पाप करनेवाला; 
निष्छुर ; निर्देय ; 2, पु० पाप करनेवाला 
मनुष्य | 

पाम - पु० [सं] एक चर्मरोय; खुरण्ड; 
यौ० --न्न - गेधक | 

पामन - वि० [सं] जिसे पाम रोग इन 
हो । 

पामर - ., वि० [सं] दुष्ट ; मुख > निर्घन ; 
असहाय ; पाम रोग से अस्त ; 2. घु० 
मूर्ख या तुच्छ व्यक्ति । 

पाससी - स्त्री० [हिं] दुपट्टा ; पॉवड़ी । 

पासा - पु० [से | पाम । 

पासारि - पु० [से | रेधक | 

पायें - पु० [हिं] पैर, पाँच; यौ०--चा - 
पायजामें के दो भागों में से कोई एक; 
---ता, ती - वैताना, सोनेवाले के पेर 
की ओर की दिशा | 

पाय - पु० [फा] “पा? का समास में 

इजाफृत छगने से होनेवात्थ खु्स; 

यौं०--कार - एजेंट, ख़ुदाफ्रोश ; 

---खाना - पाखाना ; --माह - तबेल्ग ; 

कचहरी ; -- ज्ुजीर - ग्रिफ््तार ; दुनियाँ 

के थघंघों में फंसा इआ;  +वंख्त - 

राजघानी ; --दान' - गाड़ी में बाहर की 

ओर ल्याया गया छोहे या लकड़ी का 

टुकड़ा जिसपर पैर रखकर छोग चढ़ते 


पायक 
हैं; ---दास - जाल, फंदा ; “>दार - 
मजबत;.  दारी - मज़बूती; “- 


मर्दी - बहादुरी | 
पायक - पु० [सं] पीनेचाल्य ; [ढहिं| दूत; 
सेवक ; पेंदल सिंगही ; मह्द ; पताका । 
पायन - पु० [सं] पिलछाना | 


ब्स्फ 


पायरा - पु० [हिं| रकाव; एक तरह का 


कुचुतर | 


पायल - स्त्री० [हिं| पैर में पहिनने का एक 


पुँघरूदार गहना, नूपुर; तेज चलने- 
वाली हथिनी ; बॉस क्र सीढ़ी | 

फाबस - +4. पु० सि| दूध में पकाया इआ 
चावल जादि, खीर ; अम्गरत; सलदई का 
गोंद: तारपीन; थ. वि० दूध या जछ 
का बना इओआ | 

पायसा - पु० [हिं] पड़ोस | 

पायस्कि - वि० [सं] जिसे उबाल्य हुआ 
या गरम दूध प्रिय छंगे । 

पाया - पु० [फा] पलंग या चौकी आदि 
के नीचे के वे डंडे जिनके सहारे उनका 
ढाँचा खड़ा रहता हे, गोड़ा ; खंमभा; 
नीव ; सीढ़ी ; पद ; घोड़ों के पैरका एक 
रोग ; यौ० --ब-पाया - दर्जा-ब-दर्जा, 
एक-एक दर्जा करके; झमु०--जुलंद 
होना - दर्जा बढ़ना । 

पायिक - पु० [सं] पैदल सिपाही ; दूत । 

पायो - पु० [सं] पीनेवालछा । 

पायु - पु० [सं| सुदा । 

पारंगत - वि० [सं] पार तक पहुँचा हुआ; 
प्रवीण ; पवित्र । 

यारंपरीण - वि० [सं | परंपरागत ; क्रमागत | 

पारपय - घु० [सं] परंपरा का भाव ; कुछ 
आदि की परंपरा | 

पार - ]. घु० [सं] सरोवर या नदी आदि 
की दूसरी ओर का किनारा; दूर तक 
फेल हुईं क्स्तु का अंतिम साग ड़ 


|| 


पारथिव 


अत ; सीमा ; पारा ; 2, वआव्य० परे हे 
दूर ; यो०--- काम - दूसरे किनारे 
जानें का इच्छुक; >-गत - पार तक 
पहुँचा हुआ; किसी विद्या या झास्र 
का पूर्ण ज्ञाता३ >>गति - पढ़ना, 
अध्ययन ; गामी - पार जानेवाल्म ; 
--दर्शक - जिसके आर-पार देखा जा 
सके ; --दर्शी - दूरदर्शी ; मु० ---उत्तर 
जाना - कोई प्रयोजन सिद्ध करके अल्म 
हो जाना ; ---उत्तरना - किसी कार्व में 
सफल्वता प्राप्त करना; भव-वेघन से 
मुक्त होना ; पाना - क्रिसी वस्तु के 
अत तक पहुँचना ; -+>-ल्गना - किनारे 
पहुँचना | 
पारदई - स्त्री० [हिं| बड़ा कसोरा ; 
पारक - विं० [सं] पार करनेवाला; पूर्ति 
करनेवाल्ा ; पालक ; प्रिय | 
पारस्व - -. स्त्री० परख ; 
पारखी | 
पारखी - पु० [हिं] परीक्षा करनेवाल्य | 
पारचा - घु० [फा] डुकड़ा ; एक तरह का 
रेशमी कपड़ा ; पोशाक ; धज्जी ; यौ ०--- 
फ्रोश - कपड़ा बेचनेवाला, बजाज ; --- 
फ्रोशी - बजाजी, बजाज का काम ; -- 
बाफ़ - कपड़ा बुननेवाल्यग, जुलाहा | 
पारण - 4. पु० [सं | किसी त्रत या उपबाध 
के बाद का पहला मोजन ; बादल; 
तृप्ति ; पढ़ना ; पुस्तक का सारा क्थिय ; 
2, विं० पार करनेवाला ; उद्धार करने- 
वाल्य । 
पारणा - स्त्री० [सं | ब्रत के बाद का मोजन ; 
भोजन | 
पारतंत्य - पु० [सं] पराधीनता | 
पारथिव - . यु० [हिं] राजा; मिंद्दी कब 
शिवलिंग ५ 2, विं० मिट्टी का बन्द 
हुआ | 





॥/ 


नंन्नी कह 


पु । 


घारद 





करद - पु० [से] पारा; एक प्राचीन 


असम्य जाति । 
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| 


फरदेशिक - 7. विं० [सं] विदेशी; 2. 


पु० दूमरे देश का निवासी; यात्री । 


फरधि, पारधी - 4, पु० [हिं] बहेल्या; 


शिकारी ; इत्यारा; 2- स्त्री० जाड़, 
ओंट | 


पारन - पु० [हिं] पारण । 


पारना - . स० [हिं] ज़मीन पर डाछ ' 


देना; गिराना ; पछाड़ना; पहनना; 
सम्मिलित करना ; पाछन करना ; साँचे 
में ढालना; 2. अ० (कोई काम) 
करने में समर्थ होना ; 8. स्त्री० पारणा | 

पास्मार्थिक - वि. [सं] परमाथ्थ-संबंधी ; 
सत्य और आअविकारी; स्वाभाविक; 
प्स्मार्थ की ओर दृष्टि रखनेवाला ; 
अति उत्तम | 

पारमिक - वि० [से | सर्वश्रष्ठ ; मधान | 

पारमित - विं० [सं] पार गया हुआ । 

फसयुगीन - वि० [सं] परवर्ती युग में 
होनेवाला । 

पास्कोक्य - वि० 
परलोक का | 

फरल्येकिक - . विं० [से] परलोक संबंधी ; 
9, पु० अंत्येष्टि क्रिया । 

पारविषयिक - वि० [सं] दूसरे देश या 
राज्य का, विदेशी | 

पारस - यपु० [हिं] एक पत्थर जिसके स्पर्श 
से लोहा सोना हो जाता है, स्पर्शमणि ; 
बहुत छाम पहुँचानेवाल्य पदार्थ ; परोसा 
हआ भोजन; मझोले आकार का 
एक पहाड़ी पेड़ ; हिन्दुस्तान के पश्चिम में 
स्थित एक देश, फ़रारस | 

फरसा - विं० [ फ्ा] धर्मात्मा ; सती-साथ्वी | 

पास्साई - स्री० [फ्रा] साधुता ; घामिकता | 

फास्सी - स््री० [सं] पारस देश की भाषा; 


[सं] परलोक-संबधी ; 


पारिणामिक 


फारसी ; यौ०--- कोष, प्रकाश - एक 
ग्रेथ जिसमें पारती के शब्दों का अर्थ 
संस्कृत में दिया हुआ है , 2. पु० [हि] 
एक अगम्िपूजक जाति | 

पारस्परिक - त्रि० [सं] आपस का ; आपसी | 

पारा - 4. स्त्री० [सं| एक प्राचीन नदी; 
2. पु० [हिं] एक प्रसिद्ध धातु, पारद ; 
ठुकड़ा ; झउु०--पिछाना - किसी क्रिया 
छारा भारी बनाना | 


| पारापत - घपु० [सं] कबूतर | 


पारापार - पु० [स] दोनों किनारे ; समुद्र । 


, पारायण - पु० [सं] किसी ग्रंथ का आदि 


..ह........ --- +->लकलतडिजिलणज पं पाये हा आििििि- नण। पजियए उअजज भ+ व अभय रस 5 -_ 
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से अत तक पाठ ; संपूर्णता । 

पारायणी - स्त्रीं० [स] सरस्वती ; चिन्तन ; 
कर्म ; प्रकाश | 

पारावत - पु० [सं] कबूतर ; पंडुक; एक 
सर्प : बंदर : पर्वत | 

पारावती - स्त्री० [सं] एक प्रकार का गीत, 
बिरहा ; कबूतरी | 

पारावार - पु० [सं | ससुद्र । 

पारादर*- पु० [सं] पराशर सुनि के पुत्र 
वेदव्यास | 

पाराशरी - पु० [सं। संन्यासी ; व्यास द्वार 
रचित शारीरिक-सूतज्र का अध्ययन करने- 
वाला संन्यासी । 

पारि - स्त्री० [हिं] दिशा, ओर ; नदी या 
समुद्र आदि का किनारा ; मेंड़ ; सीमा। 

पारिसख - 4. वि० [सं] परिखा-संबंधी ; 9. 
पु० पारखी; गुजरातियों की एक उपज्यति। 

पारिखेय - वि० [सं] खाई से घिरा हुआ; 
परिखा | 

पारिजात - पु० [सं] पाँच देववृक्षों में से 
एक ; दरसिंगार ; कचनार ; फरहद ; 
एक ऋषि ; सुगंध | 

पारिणामिक -विं० [सं ]पचनेवाल्य , जिसका 
विकास हो- सके । 


पारितोपिक 


पास्तोषिक - , वि० [सं] संतुष्ठ करनेवाला ; 
प्रसज्ष करनेवाला ; 2. पु० पुरस्कार, 
इनास | 

पारिध्वजिक - पु० [सं] झंडा लेकर चलने- 
वाला | 

पारिपेंथिक - पु० [सं] छुटेरा ; चोर | 

पारिपाणख्य - पु० [से] परिषाटी, नियमितता | 

पास्पिश् - पु० [सं] पार्चचर ; अनुचर । 

पारिएुव - ) . वि० [से] चेचल; क्षुब्ध ; 
तिरता इआ ; 2. पु० नाव, जल्यान ; 
आकुच्य्ता | 

करिसायिक - वि० [सै] स्ेसामान्य ; 


जो कोई विशिष्ट अयथ सूचित करे, 


लछाद्षणिक । 
पारिसाण्य - पु० [सं] परिधि, घेरा | 
पारिमित्य - पु० [सं] सीसा, हद । 
पारिमुस्किक - वि० [सं] जो सामने हो; जो 
समीप हो । 
पारिरक्षक - पु० [सं] तपस्वी । 


फारिविाजक, पारितताज्य - पु० [सं] संन्यास | , 


पारिशक्नीक - पु० [सं | एक तरह का पंकवान। 

पारिकद - . विं० [से] परिषद्-संबंधी ; 2. 
पु० सभासद; राजा का मित्र या 
अनुचर | 

पारिफ्य - पु० [सं] दर्शक ; सामाजिक | 

फारिदार्कि - पु० [सं] हरण करनेवाल्य ; 
हार या माल्ाएँ तैयार करनेवाला ; 
घेरनेवाला । 

पारिदाये - पु० [सं] केकण ; 


की किया । 

पारिहास्य - पु० सि] दिल्लगी, हँसी- 
सज़ाक | 

पास - सत्री० [सं] हाथी के पेर बाँधने के 
काम का रस्सा ; जलराशि ; प्याला: 


आदि का जमाया इज बड़ा टुकड़ा | 


हरण करने 
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पारीण - वि> [सं] पूरा या सम्त्त 
करनेवाल्य ; उस पार तक जानेवाल्म | 
पारीना - विं० [फा] पुराना, प्राचीन । 
पारीय - विं० [सं] किसी विषय में दक्ष | 
पारुष्य - पु. [स] कठोरता; झुखाई; 
दुर्वेचन ; परुष होने का भाव | 
पारोक्ष - वि० [सं] रहस्थमय ; गुप्त ; अस्पष्ट 
पारोक्ष्य - पु० [सं | रहस्य | 
पाजेन्य - पु० [स] मेघ-संवंधी | 
पाये - पु० [सं] अजुन ; अजुन नाम का 
पौधा ; राजा ; या०--सारथि - कृष्ण | 
, पाथक्‍य - पु० [सं] अल्ग होने का साव ; 
। सेद है जुदाई | 
' पाथेव - पु० [सं] विद्यालता ; स्थूल्मा | 
| पार्थिव - , वि० [सं] प्रथ्वी-संबंधी ; पृथ्वी 
से उत्पन्न; राजोचित; राज्सी; 
सांसारिक ; 2. घु० प्र॒थ्वी पर रहनेवाल्य 
प्राणी ; राजा ; मिद्टी का बतैन ; सांसारिक 
। पदार्थ ; शरीर ; मिट्टी से बना शिवर्लिय 
यो० ---आय - माल्यशुज्ञरी ; ---लिंग 
। राजचिन्ह | 
' चावैती - स््री० [सं] हिमालय की पुत्री और 
शिव की अद्धांगिनी गौरी; यौ०-- 
कुमार, नंदन - कार्तिकेय ; गणेश | 
| पारवंतीय - वि० पु० [सं] पर्वत पर रहने- 
वाला ; पहाड़ी । 
पाशेव - पु० [सं] पर्श से युद्ध करनेवाल्य 
योद्धा । 
पाझुका - स्त्री० [सं] पसली | 
पश्थे - 4. वि० [सिं] निकट ; 2. पु० वक्ष 
के नीचे का भाग, पॉजर ; अगलू-बगाल 
की जगह ; सामीप्य ; गाड़ी के छुरे के 
छोर ; पार्चनाथ ; पसलियाँ; कघट; 
यो० --कर - बकाया माल्गुज्यरी ; 
>>गत - जो साथ हो; अख्िव्त ; 
--द - परिचारक, सेवक ; देख - 


बर्सानुचर 825 पात्यगली 


कक पालकी - स्री० [हिं| शिविका, आदमियों 


दारा केघे पर ढोयी जानेवाली एक 


ठीथकर ; --सरिवर्तन - करवट बदल्वना ; ' 
; 
। 
| 


--भाग - बगछ, बाजू ; -वर्ती - साथ सवारी | 
रनेवाला ; परिचारक; सहचर; “7 पालट - 4. पु० [हिं] गोद लिया इआ 
झुल - पॉँजर में होनेवाल्ग दर्द । . लड़का; 2. स्त्री० पटेबाजी का एक 
कर्ब्नोनुचर - पु० [स] परिचारक, सेवक । , वार। 
कर्विक - !. वि० [स] पार्ब-संवधी; 2. पाल्तू - वि० [हिं] पाछा हुआ; जो पाता 
घु० पक्षपाती; साथी; बाज़ीगर धूर्ते | जा सके | 
| 


मनुष्य ; कपट से पैसा कमानेवाल्य | पालूथी - स्त्री० [हिं] बैठने का एक आसन | 

काकेद - पु० [सं] सभासद ; सेंवक; किसी | पाछन - . विं० [सं] रचा करनेवाल्य ; 
देवता का अनुचर | 2. घु० रघक्षण ; भरण-पोषण ; निमाना ; 

फाफेद - स्री> [स| परिषद्‌, सभा । तत्काल की ब्यायी हुईं गाय का दूध । 

कर्व्थि - सत्री० [सं] एड़ी ; पिछला भाग; , पाना - 4, स० [हिं] भरण-पोषण करना : 
जीतने की इच्छा ; ठोकर ; तहकीकात ; जीविंका या मनोरंजन के छिए पश्ञु-पक्षी 
मदमत्त स्त्री; पुँश्वछी ; कुती; यो०--- आदि को आइहारादि देकर आपने यहाँ 
ग्रह - पीछे से पकड़नेवाल्ा ; +>अहण - रखना ; निबाहना ; 2. पु० बच्चों को 
झत्र की सेना पर पीछे की ओर से आक्रमण झुलाने के काम का एक प्रकार का छोटा 
करना; “आह - सेना पर पीछे की झुल्य | 
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ओर से आक्रमण करनेवाल्य शत्रु । पालनीय - वि० [सं] पाछन करने योग्य । 
फुरूंक - पु० [सं] पाछक नाम का साग; | पाछयिता - पु० [सं] पाल्‍्न करनेवाला | 
बाज पक्षी | पालव - छु० [हिं| पह्छकव ; नया और कोमल 
काऊकी - स्त्री० [सं] पालक नाम का साग ; फ्त्ता | 
कुंदरू नामक गेघ-द्रव्य | पाता - पु० [हिं]| हिम, तुघार, बरफृ; 
फारछू - पु० [सं| रक्षा करना; रख्वक:; किसी प्रकार के व्यवहार का अवसर ; 
चस्वाह्या ; राजा ; पीकदान ; [हिं | आम ठंढक ; सदर मुकाम ; सीमा-निर्देश के 
या केला आदि पकाने की एक विधि; लिए बनाया जानेवाल्ग सिद्ठी का मेंड :- 
नाव के मस्तूल के सहारे ताना जानेवाला अनाज रखने के काम का छक़ प्रकार का 
कपड़ा जिसमें हवा के लगने से नाव मिट्टी का गोला ; कच्चा और बढ़ा बर्तन; 
चलती है; गाड़ी या पालकी आदि का अखाड़ा ; सु० (किसीसे) --पड़ना - 
ओहार ; बाँध ; ऊँचा किनारा, कगार | मुठभेड़ होना, कास पड़ना; (किसी 
फाबकक - पु० [सं] रक्षक; राजा ; सईस ; वस्तु पर) पड़ना - नष्ट होना, स्ततस 
फेड़ा ; निमानेवाल्य ; [हिं| एक प्रसिद्ध होना । 
सास | पालछागन - स्त्री० [हिं] प्रणाम, नमस्कार | 


फाक्करी - सत्री० [हिं] चारपाई के सिरहाने | पाछागल - पु० [से] दूत, संदेशवाहक | 
को ऊँचा करने के लिए. पाये के नीचे | पाछागलछी - स्त्री० [स] राजा की चौथी और 
रुखा जानेवाला छकड़ी का डुकड़ा । सबसे कम आदर पानेवाली महिणी | 


+ 


पात्यन 


पष्छान - पु० [फ्रा| पत्चन | 

पालछस्यक्न - स्जी० [फा] सफ़ाई । 

वाछाझ - !. वि० [सं] पल्शआ-संत्रेधी ; 
पताश का बना हुआ; हरा; 23- 39० 
तेजपत्ता ; हरा रंग | 

पाकछि - सत्री० [स] कान के पुट के नीचे 
का मुलायम चमड़ा; किनारा; श्रणी ; 


सीमा ; बाँध; पुल; प्रस्थः नासके 
परिमाण ; परिधि; चिह्; धभब्बा; 


लंबोतरा ताल्मब ; जे; चूतड़ ; प्रशंसा ; 
पुरुषों की तरद दाढदी-मूँछवाली स्त्री; 
पाली माया | 

फकिक - पु० [हिं] पाछकी ; पलंग | 

पाकिका - स्त्री [सं] पालि, कान की लो ; 
तलवार आदि की धार ; मक्खन या पनीर 
आदि काटने के काम आनेवाली छुरी ; 
पालन करनेवाली | 

पालित - वि० [सं] पाला हु ; रक्षित | 

पाकछित्य - पु० [सं] बालों की सफेंदी; 
पलित होने का माव | 

फकिनी - स्त्री० [सं] पालन करनेवाली ; 
रघ्ा करनेवाली | 

पाली - . सरक्नी० [हिं| एक प्रसिद्ध प्राचीन 
भाषा जिसमें बुद्ध ने अपने घस्स का 
उपदेश दिया था और जिसमें बौद्ध घर्म 
के अंथ लिखे हुए हैं; तींतर या बठेर 
आदि छड़ाने की जगह ; परई ; 9. थि० 
[ससि] पालन करनेवाला। 

पाल - वि० [हिं] पालतू । 

पालुदा - पु० [फ्रा] फ़ालदा, गेहूँ के सत्त से 
बनाया हुआ एक पेय द्र॒ब्य । 

फले - अव्य० [हिं] वच्च में; चंगुल सें; 
स॒ु० (किसीके) ->पड़ना - चेगुल में 
फुँसना : काबू में जाना । 

पफाछुका - स्त्री० [सं] यहलियों से खेला 


जा 
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पाव - पु० [हिं] चौथा भाग ; चार छट्ाँक 
की एक तौछ; पेर; यौ० --दान - 
पायदान ; +>म़ुददर - शाहजहाँ के 
समय का एक सिक्का जो एक अशर्फ़ी के 
चतुर्थोद् के बराबर होता था । 

पावक - . पघु० [सं] अभि; वरुण ; सूर्य ; 
सदाचार ; तपस्वी ; मिलावाँ : तीन की 
संख्या ; 2. विं० शुद्ध करनेवाला ; कौ» 
--मणि - सूर्यकान्त मणि, आतञी सीक्षा | 

पावती - स्त्री० [हिं। रसीद । 


' पावन - . वि० [सं] पवित्र करनेवाल ; 


। 


पवित्र ; 2. पु० अग्नि; वेदव्यास ; 
विष्णु; सिद्ध पुरुष;  प्रायश्रित्त ; 
सांप्रदायिक चिन्ह ; छुद्ध करनेवाली 


वस्तु ; शुद्धि ; जल ; गोबर  झत्ाक्ष ; 
लोबान न यो०--ध्वनि - झख | 

पावना - 4. स० [हिं] पाना; महसूस 
करना ; समझना ; खाना; 2“. पु० 
दूसरे से रुपया आदि पाने का अधिकार । 

पावनी - स्त्री० [सं] ठुल्सी ; गाय; गंगा; 
हड़ | 

पावर - पु० [सं] वह पासा जिसपर दो 
बिंदियाँ बनी हों ; पासा फेंकने का विशेष 
हाथ | 

पावली - स्त्री० [हिं | चवन्नी ; [ ते] (पावल्य) 
चचज्नी | 

पावस - पु० [हिं| वर्षा ऋठ | 

पाया - पु० [हिं| गोड़ा, पाया। 

पाश - पु० [सं] सरकनेवाली गाँठों की रस्सी 
या तार आदि का विशेष प्रकार का केस ; 
फाँस ; पश्च-पक्षियों को फँँसाने का ज्यछ; 
किसी बुनी हुई चीज़ का छोर; पासा; 
यौ०--कंठ - जिसके शले में फॉँस 
हो ;-क्रीड़ा - जुआ ; -“>जाल - सर 
रूपी जाल ; धर - वरुण ;--बेंक्क - 
'चिड़ीमार ; --बैधन - जूक ३; --कद्ध - 


फ़्श्क 
पाश से बैँघा हुआ ; ८+-रज्जु - >थ्खला 
रस्सी ; [फ्रा] फटना ; छुकड़ा, खड | 
बक्कक - पु० [से | पासा ; जाल | 
बासपन - पु० [सं] बंधन ; जाल में फेसाना | 
पाक्षव - 7. वि> [से] पग्ु-संवेधी ; पशु का 
2, पु० पशच्चआ का समृह ; थो ०5 
प्रल्न - चारा, घास ; पशछुआ का पालना | 
काक्विक - वि० [से | पाशव | 
घाक्ती - पु० [से] वरुण ; यम ; व्याघ | 
पाकुफ्त - . वि० [से] पहुपति (छिव) 
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संवधी : शिव का दिया हुआ ; शिव दारा . 


उक्त ; 2. पु० शिव का उपासक ; एक 
प्रसिद्ध दाद्दनिक मत ! 

काहएपतास्त - उछ० [सं] एक सीबण अमस्त्र 
जिसे अजुन ने शिव से ग्रास्त किया था | 

फस्कात्य - . विं० [से] पश्चिम का 
पश्चिम का रहनेवाला ; पिछला ; 2. पु० 
प्छ्लि हिस्सा | 

फाष्ड - ]. वि० [सि] ढोगी 3 ०>« पु० 
घार्मिकता का ढकोसला फेल्यनेवाला ; 
ढोंग | . 

पत्काण - पु० [से] पत्थर, शिलता; यो० 
“--+चदुदेशी - अगहन खसुदी चौदस:; 
--दारक - पत्थर काटने की छेनी; 





--रोग - पथरी ; --संघि - चट्टान के 
भीतर की शुफा; >॑छद॒य - निष्ठर, 
निरदेय । 


काफाण्ी - 7 , सत्री० [स| पत्थर का बट्खरा ; 
माला ; अहल्या ; 2. वि० कठोरू; पत्थर 
का दिल रखनेवाली । 

पासम - पु० [फ्रा| तराजू की डेडी बराबर 
रखने के लिए हलके परलड़े की ओर रस्त्री 
जानेवाली वस्तु | 

फस - 3. पु० [फा]ओऔर ; तरफ़ ; ख्याल ; 
फ्छफात ; पालन ; चौकी ; यौ० ---दार - 
रुक ; पक्ष लेनेवाला ; --दारी - रक्षा ; 
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पाइना 


पक्षपात ; ---बान - चौकीदार ; रखेली ; 
“जानी - चौकीदारी ; [अग्रे| परवाना, 
अधिकार-पत्र ; 2. अव्य० [हि] निकट, 
समीप ; अधिकार में : किसीके अति - 
मु० तक न फटकना - दूर ही रहना ; 
-- अठनेवाल्य - सहवासी | 

पासनी - स्त्री० [हिं | अन्नप्राशन ; चटावन | 

पासा - पु० [हिं| चौसर के खेल में फेंका 
जानेवात्ग चौपहता डुकड़ा जो हड्डी या 
छकड़ी आदि का बना होता है; चौंसर, 
पासों स खेला जानेवाल्ा खेल ; गुह्ठी : 
यऔ० ---सार - पासे की गोटी ; पास का 
खेल : म्ु० -पलटना - भाग्य का 
अनुकूल या प्रतिकूठ होना; --- 
फेंकना - भाग्य की परीक्षा करना | 

पासि, पासिक - पु० [हिं] फंदा ; जाल | 

पासिका - स्त्री० [हिं] बंधन ; जाल | 

पासी - 4. पु० [हिं] बहेलिया ; सूअर 


पालने या ताडी उतारनेवाली एक 
अस्छदय जाति ; 2. स्त्री० फाँस ; घास- 


मूला आदि बाँघने की जाली ; पिछाड़ी | 

पासुरी - स्त्री० [हिं] पसली | 

पाई - अव्य० [हिं] समीप ; अति ; से | 

पाड्ड - घपु० [हिं] एक प्रकार का पत्थर 
जिसपर आँख पर लछयाने का लेय तेयार 
किया ज्ञाता है। 

पाहन - पु० [हिं| पत्थर | 

पाहरू - पु० [हिं| पहरेदार | 

पाह्ा - पु० [हिं| मेंड़ । 

पाहि - अन्य ० [हिं] पाहँ | 

पाहि - क्रि० [सं] रक्षा करो, बचाओ; 
यो०-- पाहि - रक्षा करो, रक्षा करो! 

पाही - सत्री० [हिं| बस्ती से दूर का था 
दूसरे गाँव का स्थान ; यो०--- काहइत - 
दूसरे गाँव सें खेती करनेवाला असामी | 

पछुना - पुं० [हिं] अतिथि ; दामाद | 


पाहनी 


फ्ब्कर्मा 





अतिथि-सत्कार । । 
पाहुर - पु० [हिं] उपहार, भेट । 
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पिंदारी 


पाहुनी - स्त्री> [हि] स्त्री अतिथि ; उपपली ; झाबा जिसमें पाव्लत पञ्चु-पक्षी रखे जाते 


हैं; संकरा घर या कमरा; ओऔ०-... 
पोल - गोशाला | 


फिंगल - ]. ति० [सं] लल्छाई लिये हुए भूरे , पिंजल - 4- थि० [सं] व्याकुल ; आतंकित ; 


रंग का; 2. पु० पिंगल वर्ण ; छंदशास्त्र ; 


छंदशास्त्र के ग्रणता एक प्राचीन सुनि; 
[हि] अग्नि; बंदर ; नेवत्य ; रुद्र ; एक 
संवत्सर ; शिव का एक अनुचर : 
पीतल ; इस्ताछ ; एक राग ; यौ०--- 
सोौह - पीवल | 


फिंगका - र्री० [सं] शरीर के दक्षिण साग | 
की एक नाड़ी ; पीतल ; शीशम का गेड़ > 


गोरोचन द व्क््मी ; अपनी घर्मनिष्ठा के 
लिए असिद्ध एक प्राचीन वेश्या | 

पिंगछिका - सत्री० [सं] बशुले की एक 
जाति ; एक प्रकार की मकखी | 

पिंगा - 2, स्त्री० [सं] मोरोचन ; हल्दी 
दुर्गा; भत्येचा; 9. पु० टेढ़े पेरवाल्य 
मनुष्य | 

क्गिश्स - ]. वि० [सं] लाई लिये हुए भूरे 
रंग की ऑआँखोंवाला; 2. पु० शिव ; 
केकड़ा ; नाक ; बिल्ली ; वनमानुष | 

पिंगी - स्री० [सं] शमी का पेड़ ; चुहिया। 

फ्जि- 7. वि० [से] व्याकुछ ; 2, पु० 
बल : वध: एक प्रकार का कपूर; 
चेद्रमा ; समूह ; रू । 

पिंजट - पु० [सं] आँख का मेल, 
कीचड़ | 

पिंजड़ा - पु० [हिं] पिंजरा | 

पिंजन - पु० [सं] रूई घुनने की क्रिया; 
घुनकी । 

पिंजर - 7. विं० [सं] छलाई लिये हये पीले 
रंग का ; पीला; 2. पु० पीला रंग; 
स्प्रेना : पिंजड़ा ; दरताल : केकाल | 

फिबिरा - पु० [हिं] ल्मेहे या बाँस आदि की 

ीलिकों से बना हमा एक प्रकार का 








“2, पु० हरतारल ; कुशपत्र | 
पिंजा - सत्री० [सं] इल्दी; हिंसा; रूई; 
जादूगरनी । 
पिंजिका - स्त्री० [सं] पूनी । 
पिंजियारा - पु० [हिं] रूईँ ओटनेवाला। 
पिंजोछा - स्त्री० [सं] पत्तों की सरस्राहट | 
पिंड - ]. वि० [सं] घना ; ठोस ; ०. घु० 
गोला ; ढठेल्ा ; आस ; पके हुए चाक्ल ; 


आहार; जीविका; मिश्षा; शरीर; 
समूह ; यौ०--- खजूर, खजूर - खजूर 


की जाति का एक बहुत मीठा फल ; 
“>तैंल - छलोवान : “ “दान - फितरों के 
निमित्त पिंड देने का काम :---निर्व्ण कि 
फ्तिरों को पिंड देना; +>-यात - 
मिक्षादान | 

पिंडक - पु० [सं] गोछा ; पिंडालू नासक 
कंद ; छोबान ; गाजर | 

पिंडन - पु० [से] पिंड बनाना; बाँध; 
टीला । 

पिंडछ - पु० [से | पुछ | 

पिंडली - सत्री० [हिं। टाँग के पीछे को 
ओर का मसांसल भाग | 

पिंडवाही - स्त्री० [हिं |एक तरह का कपड़ा | 

पिंडा - 3). स्त्री० [सं] फीछाद ; एक प्रकार 
की कैस्तूरी ; 2. पु० [हिं] गोल्य ; ठोस 
या गीले पदार्थ का गोला ; धरीर ; कौ० 
“-पानीं - आद्ध और त्पेण ; झु०--- 
पानी देना - आाद्ध और तर्पण करना। 

पिंडाकार - विं० [सं] गोल | 

पिंडारा - पु० [हिं] एक तरह का शझ्ाक । 

पिंडारी - पु० [हिं] दक्षिण में रहनेवाण 
एक जाति । 


बिंदाछ - पु० [हिं] एक पझकार का कंद, ' पिच्कना - अ० [हिं| फूले या उमरे हुए 
सुथनी ; एक तरह का रताल | | तछ का मीतर की ओर दबना; 
किंदि, पिंदो - सत्री० [सं] गोला ; चक्रनामि ; , सिकुड़ना । 
पिंडली ; कद ; छोहारा ; मकान ; पीढ़ा । | पिचक्रा - पु० [हिं] बड़ी पिचकारी | 
पिंदित - . वि० [सं] पिंडाकार बनाया | पिचकारी - स्त्री० [हिं] पानी या रंग आदि 


हुआ; गिना हुआ ; मिश्रित ; 2. पु० फेकने का एक पोल यंत्र । 
लछोंबान | पिचपिचा - वि० [अनु] चिपचिपा:; 
पिंदिताय - पु० [सं] सारांश | गुल्गुल्त | 
विंदूक - पु० [हिं] पेडुक; उह्ह । पिचपिचाना - अ० [अनु] घाव आदि में से 
विंद्येपजीची - वि० [सं] दूसरे के दिये हुए सवाद निकलना ; किसी वस्तु का आद्द 
टुकड़े से जीवन-निर्वाह करनेवाला । होना । 
पिंदोक - स्त्री० [हिं] पीली मिद्दी । पिचलना - स० [हिं] कुचछना । 
विद्वेक्ति - स्री० [सं] जूठन । विचास - पु० [हिं। फपिचाश | 
क्थ्थ - !, पु० [हिं] प्रियतम, पति; 2. | पिचु - पु० [सं] कपास की रूडे ; दो तोले 
वि० प्यारा ; सुंदर । का एक परस्िमिण ; एक प्रकार का 
फ्छिना - स० [हिं| पीना | अनाज | 
क्बिर - विं० [हिं | पीला । पिचुक्तनिया - स्नरी० [हिं] छोटी पिंचकारी 
फ्थिस्वा - . पु० [हिं] पति, स्वासी ; 2. एक प्रकार की गुझिया | 
विं० प्यारा | पिच्चट - 4. वि० [स] दबाकर चिपटा किया 
विजरसाई - स्त्री० [हिं| पीछापन | हुआ ; निचोड़ा हुआ ; 2. पु० सीसा ; 


फ्जिसी - 4. स्त्री० [हिं] हलदी या पीले रॉगा ; आँख का एक रोग। 
श्स में रंगी हुईं घोती ; 2- विं० पीली | | पिच्छ - पु० [सं] पूँछ ; मयूरपुच्छ ; कलगी ; 


किठ - पु० [हिं| पति, मियतम | पंख ; बाण में रूगा हुआ पंख । 

दिउनी - स्री० [हिं।] पूनी । पिच्छछ - 4. पु० [स]| अकास्कक्‍्ल ; 

किक - पु० [सं] कोयछ ; यो०--बंघु - शीशम ; 2. विं० फिसलनेवाला ; 
आम का पेड़ ; --बांघव - बसंत ऋतु । चिकना; [हिं| पिछला | 

विकल्ंय - पु० [सं| चातक | पिच्छा - सत्री० [सं] कवच ; आवरण ; 

पिक् - पु० [सं] हाथी का बच्चा; मोती की सुपारी ; केला ; पेक्ति ; अकासबेल | 
एक तो | पिच्छिका - स्त्री ० [सं] सोर-पंख का सुच्छा | 


विफलना - अ० [हिं] ठोस पदार्थ का ताप | पिच्छिक - ]. वि० सि| फिसरकनेवाला ; 
से द्रवीसृत होना ; दया से आई होना । पूँछवाला ; कलगीवालछा ; 9. पु० माँड़; 
किचेंड, पिचिंड - पु० [सं] पेट; किसी दाल या कढ़ी आदि व्यंजन । 


आऋनंवर का कोई अग। फिछ - पु० [हिं] “पीछा? का लघु रूप; 
- विं० [सं] पेट । यौ० ->लगा - पीछे-पीछे चलनेवाल्य ; 





क्विंडिक, पिंचेंडिछ, पिचडी - विं० [सं] सेवक ; “लगी - अनुगमन ; >ल्‍ल्गू , 
छैंदिल | ह रूग्यू >-पिछलगा ; >छत्ती - घोड़े या 


फपिछडना 


गधे आदे का पीछे की आर ल्यत 
मारना ::--वाड़ा, वागा - मकान का 
पिछला भाग । 

फ्छिडना, पिछकना - झअ० [हि] पीछे रह 
जाना ; पीछे हटना या ग्इना; 
फिसलना | 
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पिछलपाई - स्ज्री० [हि] चुड्ैल ; जादूगरनी। , 


पिछला - . वि० [हिं| पीछे की ओर 
पड़नेवाला, अगला का उल्दा ; परवर्ती ; 
व्यतीत ; पुराना ; अंतिम भाय का; 
०. पु० फ्छिले दिन का पाठ; रोज़ा 
रखनेवाले मुसलहू्सानों का मोजन । 

चविछसडी - स्री० [हिं| पीछे का भाग ; घोड़े 
के फ्छिले पैरों को खूँटे से बॉघने की 
रस्सी 

पिछान - स्त्री० [हिं| पहचान | 

पिछौरा - पु० [हिं] दुपट्टा । 

पिछीोरी - सत्री० [हिं] ल्लियों की ओढ़नी; 
ऊपर से ओढ़ा जानेवाछा कोई बस्त्र | 

पिटत - स्त्री० [हिं | पीटने की क्रिया, पिटाई | 

पिट - पु० [सं] पिंठारा; संदूक; सकान; 
झोपड़ी ; [अनु] कड़ी और छोटी वस्तु 
के हलके आघात से उत्पन्न होनेवाल्य 
शब्द | 

पिटक - पु० [सं| पिठारा; फुड़िया; वस्त्र 
आदि रखने की पिटारी ; विशेष प्रकार की 
रचनाओं का संग्रह (जैसे, 'सुत्तपिटकः) ; 
एक प्रकार का आमृषण | 

पिटना - /. आअ० [हिं| मार खाना; 
बन्नाया जाना ; बजना ; 2. पु० पीगने 
का ओऔज़ार, थापी | 

पिटपिट - स्री० [अनु] दो या अधिक 
कर उत्पन्न किया इआ “पिट? शब्द | 

पिरपियानस - 3, अ० [अनु| लाचार होकर 
रह जयना ; 2./स० जल्‍दी जल्दी पीट 
देना । 


लक अल 
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पितयाईंघ 


पिटवाना - स० [हिं] किसीके पीटे जाने में 
कारण हाना | 

पिटाई - स्त्री० [हिं] पीटने या मारने की 
क्रिया । 

पिटापिट - स्त्री० [हिं] मार-पीट | 

पिदारा - पु० [हिं| बाँस या बंत आदि की 
तीलियों से बना हुआ डिब्बे की शकछ 
का पात्र | 

पिटारी - स्त्री० 
पानदान | 

पिद्दक - घु० [सं] दाँत की फ्पड़ी | 

पिह्स - स्त्री० [हिं] शोकविदह्चछल होकर खती 
पीटना ; झु०--पड़ना, मचना - कुहराम 
सचना । 

पिद्टू - जिं० [हिं] जो प्रायः सारा-पीय 
जाता हो | 

पिदटू - पु० [हिं] पीछे-पीछे चलनेवाव्म ; 
सहायक ; खुशासदी ; साथ-साथ चल्ने- 
वाला | 

पिठमिलला - पु० [हिं| जँगरखे का पीठ की 
तरफ का भाग । 

पिठरिका, पिठरी - स्त्री० [सं] बटलोई; हाँड़ी। 

पिठ्वन, पिखोनी - स्त्री० [हिं] दवा के काम 
आनेवाली एक लता। 

पिठोरी - स्त्री० [हिं] पीठी से तैयार की हुई 
भोज्य वस्तु (पकौड़ी आदि)। 

पिड़किया - स्त्री० [हिं। गुझिया नामक 
पकवान । 

पिड़की - स्त्री० [हिं] फुडिया ; एक पक्षी | 

पिड़िया - सत्री० [हिं] चावल के गूँथे हुए 
आटे का ल्बोतरा टुकड़ा जिसे जछ में 
उबालकर खाते हैं। 

फ्विर - पु० [हिं] मस्त पूर्वज; को०-.- 
पति - यमराज | 

पितराईँघ, पितराई - स्त्री० [हिं] पीतल के 
बरतन में खटाई या मोज्य पस्तु अधिक 


[हि] छोटा फियरा; 


पितरिद्टी 
देर तक रख देने पर उत्पन्न होने- 
वाल्त कसाव | 

कितरिंद्टा - 7... बिं० [हि] पीतछ का बना 
हुआ ; 2. घु० पीतल का घड़ा। 

फिठा - पु० सि] जनक, बाप; यौ०--- 
मह - दादा; त्रह्मा ; पितर ; --मही - 
दादी | 

पिक्या .- पु० [हिं] चाचा; यो०--- 
समुर - चचिया ससुर ; खास - चचिया 
सास | 

पित्याइन, पितियानी - स्त्री० [हिं] चाची | 

फितु - पु० [हि] पिता; यौ०--माठ - 
पिता और माता | 

पितृ - पु० [से] पिता ; मरे हुए. पुरखे; 
प्रेत्व से मुक्त पूर्वज ; यो ०--- कण - 
एक प्रकार का शास्त्रोक्त ऋण जिससे 
मनुष्य पुत्र उत्पन्न करने पर ही मुक्त होता 
है ; --कर्म, कृत्य - श्राद्ध, तपेण आदि ; 
--कल्प - फ्तितुल्य ; आद्धादि कृत्य: 
--कुछ - पिता के वेश के छोग ; ++- 
गाथा - पिंतरों द्वारा पढ़ी गयी विशेष प्रकार 
की गाया ; --शह - नेहर, मायका ; --- 
घाती - पिता का वध करनेवाला ; --- 
कर्षण - पितरों के निमित्त किया जाने- 
वाल्य वर्षम ; तिछ ; --तिथि - अमा- 
घासया ;--दान - पितरों के निमित्त किया 
जानेवाला दान ; --दाय, द्रव्य - पिता 
से ग्राम्त संपत्ति; --पक्ष - आश्विन का 
कृष्ण-पक्ष ; “लोक - फितिरों का लोक ; 
“ज्त - पितरों की पूजा करनेवाला; 
--शभाद्ध - पितरों के निमित्त किया जाने- 
वाला आदर | 

पितन्य - पु० [सं] चाचा | 

पित्त - घु० [सं] शरीर के तीन प्रसिद्ध दोषों 
सें से एक ; यी ०----- ज्वर, दाह - फि्ति के 
प्रकोष से होनेवाला ज्वर ; ---नाशक - 
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पिनको 


फित्त का शमन करनेवाला ; --प्रक्ृति - 
जिसके शरीर में पित्त की प्रघानता हो ; 
“अकोप - पित्त का कुफ्ति हो जाना ; 
“वायु - पित के अकोप से पेट में 
वायु पेंदा होना; सु०--- उबलना, 
खौलना - बहुत अधिक क्रोघ आना ; 
“-गरमस होना - क्रोधी स्वभाव होना । 

पित्तछ - पु० [हिं] पीतछ; भोजपत्र ; 
हरताछ | 

पिता - पु० [हिं] साहस ; पित्ताशय ; यौ० 
“मार - नीरस और दुष्कर; सझ्ु० 
ऊझझउठबलना, खौंलना - बहुत क्रोच 
जाना ; >-मरना - क्रोध का दूर होना। 

पित्तातिसार - पु० [सं] पिच के प्रकोप से 
होनेवाला अतिसार | 

पित्ताशय - पु० [सं | पित्त की चेली | 

पित्ती - स्री० [हिं] पित की अधिकता से 
होनेवाला एक रोग जिसमें शरीर पर 
व्यछ चकत्ते पड़ जाते हैं | 

पिन्य - 4. विं० [सं] पितासंबधी ; पितरों 
का ; 2. पयु० ज्येष्ठ आता; भसाघ का 
सहीना ; अंगूठे और तजनी के बीच का 
आग ; सघ्रु $ उड़द | 

पिद्दा - पु० [हिं] गशुलेल की डोरी में छूगी 
निवाड़ आदि की वह गद्दी जिसपर रखकर 
गोली चल्मयी जाती है ; पिंद्दी का नर | 

पिद्दी - सत्री० [हिं| बया की जाति की एक 
छोटी चिड़िया ; अति ठुच्छ प्राणी 

पिधान - पु० [सं | आवरण ; ढकन ; म्यान ; 
[हिं| किवाड । 

पिधानक - पु० [सं] म्यान ; ठककन | 

पिधायक, पिधायी - वि० [सं] ढकने या 
छिपानेवाल्य | 

पिनकना - अ० [हिं| पीनक छेना ; नींद के 
मारे आगे की ओर झुक पड़ना, ऊँघना। 

पिनकी - पु० [हिं] अफीसची | 


पिनद्ध 


फिनद्ध - वि> [स| धारण किया हुआ 
(बचस्च) ; बेंचा हुआ ; आइत | 

फि्निपिन - स्त्री० [ अनु | दो या अधिक यार 
उत्पन्न किया हुआ पिन? शब्द; 
नकियाकर और झक-रुककर रोना | 

फिनफ्निह्ा - वि> [अनु] पिन-पिन करने- 
पाला | 

फिनफिलाना - अ० [अनु | बच्च का नकियाकर 
और स्पष्ट स्वर में झुक-झककर रोना | 

किनाक - पु० [सं] शिव का घन॒ुघ; घनुष 
तिश्वछ ; डेडा ; छड़ी ; धूछि की बृष्टि 
यौ० ---चारी, पाणि - शिव | 

पिनाकी - पु० [सं] शिव । 

फपिछस - स्त्री० [हिं] नाक का एक रोग | 


पिन्चा - ]. थि० [हिं| रानेबाला ; 2. पु० 
घुनकी । 
पिफ्रामूछ - पु० [हिं]| पीपछ को जड़ 
(ओऔषध) | 
| 


फिपास - स्त्री० [हिं| प्यास, फपिंगासा | 

फ्फिसा - स्री० [सं| पीने की इच्छा; 
प्यास ; छालछसच । 

विपमसु - वि० [सं] प्यासा; लाल्ची | 

पिपियाना - 7, आ० [हि] फीप पैदा होना ; 
०, स० पीष पेंदा करना | 

फिपीक, सिपीरक - पु० [स| चींटा । 

पिफीलिका, फिपीली - स्त्री० [सं] चींटी । 

किष्पक - स्री० [सं] पीपल का पेड़ ; पक्षी ; 
आस्तीन ; चूचुक ; जछ। 

फिप्पछी - स्त्री> [सं] पीपछ नामक औषधि ; 
यौ०---मूछ - पीपल की जड़, पिपरामूल् | 

विपष्पिका - स््री० [सं] दाँत पर जमनेवाल्नी 


पचड़ी | 
क्यि - पु० [हिं] प्रियतम, पति । 
किवर - वि० [हिं| पीला । 
पड़ना 





532 
जे> सी धारण किया हुआ | प्यिरी - 7. बि० [हिं] पीली ; 2. सो 





| फ्रिाक - सु० [हिं] 








पीली घोती ; पीलापन ; पीछिया नामक 
रोग । 

पियरोछा - पु० [हिं] सेना से कुछ छोटे 
आकार की पीले रंग की एक चिदियक | 
फ्यिछा - घु० [हिं| दुधर्मृहा बच्चा । 

पियाना - स० [हिं| पिलछाना। 

पियार -  . पु० [हिं] प्यार ; 2. वि>० प्करा। 

पियारा - विं० [हिं| प्यारा । 

पियात्ता - पु० [हिं] प्याल्य | 

पियावबद्ा - पु० [हिं] एक तरह कौ 
मिठाई | 

पियासाल - पु० [हिं]| बदेड़े की जाति का 
एक जगली पेड़ | 

पिरकी - स्त्री० [हिं| फुड़िया, फंसी 

पिरता - पु० [हिं| काठ या पत्थर का वह 
ठुकड़ा जिसपर रखकर पूनी दबायी 
जाती है 

फ्रिई - स्त्री० [हिं| पीव्यपन। 

गुझिया-कैसा छक 
पकवान | 

प्राना - अ० [हिं| दे करना; किसीके 
दुख से दुखी होना | 

पिरारा - पु० [हिं] ढाकू, छटेरा | 

पिरोजन - पु० [हिं] कनछेदन । 

पिरोज्ञा - पु० [फा] हरापन लिये हुए नीले 
रंग का एक बहुमूल्य पत्थर | 

पिरोना - स० [हिं| सुई के छेद में घागा 
डालना ; छोरे में मनका या मोती आदि 
पहनाना | 

फ्लिक - पु० [हिं] पीले रंग का मैना से 
कुछ छोटा एक पक्षी। 

पिलछिकना - ], स० [हिं] गिराना ; ढफेल्ना ; 
2, अआ० चिढ़ना ; चिढ़कर मानना 

पिछचना - अ० (हिं] पिछ फ्ड़ना; मिड 
जाना + व्थ्विटना । 


किकना 888 पिसुराई 
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कविक्या - अ० [हिं] किसी ओर वेग से | पिसिता, पिश्चिती - सत्री० [सं] जटामासी । 
प्रवृत्त होना ; तत्पर होना ; पेरा जाना ; | पिश्चन - 4. पु० [सं] चुग़ली खानेवाला; 


किसी कास में जी-जान से रूग जाना । केसर ; नारद ; कीओआ ; कपास ; 2. बि० 
किछपिका - वि ० अन | बहुत नरस ; पिच- नीच ; तर ५ छ्ली ; मूखख " यो०--- 
पिचा | वचन - चुग़ली | 


क्छिपिछाना - स० [अनु] इस प्रकार दबाना ' पिष्ट - . विं० [से] पिसा इुआ ; निचोड़ा 
कि सीतर का रख या यूदा बाहर निकल इआ ; मूँथा इुआ; %&, पु० आय; 
आवे। पीटी; सीखा; यो०--पञ्ञु - सूँथे हुए 
किछिवाना - स० [हिं] पेरने का काम कराना ; . आटे का बनाया हुआ बल्थिशु ; 
पिलाने का काम कराना । “-पाचक - तवा ; कड़ाही ; --फिण्डि - 
किछाना - स० [हिं] पीने में प्रद्धत्त करना ; बाटी ; +-पेश, पेषण - पिसे हुए को 
पान कराना ; पीने को देना | |. पीसना; निरर्थक कार्य करना; एक ही 
किलर - पु० [सं] पील का पेड़ । |! बात को बार-बार कहना | 
क्लिनी - स्त्री० [सं] मूवा लता । ' पिश्क - पु० [से] फ्सि हुए पदाथे की बनी 
फिछि - विं० [सं] छलेदयुक्त नेत्रवाला । चीज़ ; तिल का चूरज; आँख का एक 
पिछा - घु० [हिं] कुत्ते का नर बच्चा ; [ते] रोग | 
लड़की, छोटी बालिका । पिष्टात्न - पु० [सं] आउठे से बनी हुईं 
यिली - स्त्री० [हिं| कुत्ते का मादा बच्चा; चीज़ | 
ति] बिल्ली ; [त] पिशाच द्वारा आविष्ट | पिखनद्वारी - स्त्री० [हिं] आटा पीसनेवाली 


होना । | स्त्री। 
किछस - पु० [हिं] एक प्रकार का सफेद | पिखना - अ० [हिं] पीखा जाना; दबकर 
छंबा कीड़ा, ढोल्श | चिपणा हो जाना ; बहुत अधिक कष्ट 
किव - घु० [हिं] प्रियतम, पति | पाना ; घोर परिश्रम करना ! 
पिवाना - स० [हिं] पिलाना । पिसवाना - स० [हिं] पीसने में प्रत्ृत्त 


फिक्स - विं० [सं] छल्ाई लिये हुए भूरे रंग करना ; किसीसे पीसने का काम कराना । 
का | पिखाच - पु० [हिं| पिशाच | 
किलिमिता - स्त्री० [सं] काँसा । पिस्कन - पु० [हिं] आटा । 
किस - वि० [सं] पाप से सुक्त ; बहुरू्प | | पिसाना - स० [हिं] पीसेने का काम दूसरे से 
फिछाच - पु० [सं] दस अकार की देवयेनियों कराना | 
में से एक, प्रेत; दुष्ट मनुष्य; औ०-- | पिखिया . पु० [हि] एक प्रकार के छोटे 
चर्यो - अ्मशान-सेंवन ; पति - शिंव ; दाने का व्यल कहूँ; 2. स्त्री० आटा 
“-जाघा - पिशाच छारा आविष्ट पसने का घेधा । 
होना | पिसी, पिस्ली - स्त्रीं० [हिं] सफेद गेहूँ। 
कफिसतचिका, पिझाची - सत्री० [सं] पिशाच | पिखुराई - र््री० [हिं] सरकंडे का वह डुकड़ा 
की स्नरी ; एक अकार की जटामासी | जिसपर रूऊझू ल्पेटकर पूनी बनाया 
विक्तित - पु० [सं] कच्चा मांस; व्घु अंश। जाता है | 








पिसौनी 


पीड़ा 
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पिसोनी - स्त्री. [हि] पीसने का काम 
घोर परिश्रम | 

पिस्तई - वि० [हिं] पिस्ते के रंग का | 

पिस्ता - पु० [हिं] एक ग्रसिद्ध सेवा | 

पिस्तौक - स्त्री० [हिं] बंदूक की तरह गोली 
दागने का एक छोटा इथियार | 

पिससू - पु० [हिं] मच्छड़-जैसा उड़ने और 
काटनेवाल्य छोटा कीड़ा । 

फिदहकना - अ० [हिं] कोयछ आदि सुरीली 
आवाजवाले पश्षियों का बोलना । 

पिद्दान - घु० [हिं | ढठकना, ठकन । 


| 


फिहानी - झ्ली० [हि] ढकन ; छिपानेवाली | 


बात । 

पिद्धित - . वि० [से | ढका हुआ ; 2. पु० 
एक अर्थालंकार | 

पींजना - स० [हिं] (रूई) घुनना । 

पी-4. पु० [हिं] पति, प्रियतम ; 2. स्त्री ० 
पपीदे की बोली | 

पीक - र्ली० [हिं] पान का थूक; यो० 
“दान - उगाल्दान | 

पीकना - अ० [हिं।| पपीढे या कोयर का 
बोलना, पिहकना | 

पीका - पु० [हिं] नया कोमल पत्ता; सु० 
“-फूटना - पल निकलना । 

पीच - 4. पु० [हिं| दड्डी; 9. सत्री० [हिं| 
साँड । 

पीछ - र््री० [हिं| भाड़ ; पक्षियों की पूँछ | 

पीछा - पु० [हिं| किसी वस्तु का पिछला 
भाग ; किसी घटना के बाद का समय ; 
सु० “करना - किसीकोीं पकड़ने या 
मारने के लिए! उसके पीछे-पीछे जाना ; 
 “छुड़ाना - किसी अप्रिय वस्तु या 
व्यक्ति से छुटकाय पाना | 

फीछू, फीछे - अव्य ० [हिं]| पीठ की ओर ; 
अनंतर ; बाद ; अंत में ; मर जाने पर ; 
(किसीके) लिए, वासस्‍्ते ; बदौलत | 


कल न सकम सन सन 

पीटना - 4. स० [ह॥] चोट पहुँचाना 
आधघात करना ; मारना; किसी कह 
समाप्त करना ; जसे-तैंसे कमा छेना 
2. पु० रोना; विपत्ति ; भारी संकट | 

पीठ - 4. पु० [स] लकड़ी, पत्थर या घातु 
का आसन, पीढ़ा या चौकी आदि 
ब्रतियों के बैठने का आसन ; सिंदासन 
स्थान ; आधार ; यो ० ---चक्र - गाडी 
2. स्त्री० [हिं]| झरीर का कमर से लेकर 
गर्दन तक का पिछला भाग ; प्रष्ठ : पृष्ठ 
माग ; यो ० --पीछे - अनुपस्थिति में 
“का, पर का - किसी सहादर के पीछे 
जनमसा हुआ ; सु० ---चारपाई से रूगना - 
बीमार का कमजोरी के कारण उठने- 
बैठने में असमर्थ होना ; ---दिखाना - 
साम खड़ा होना ; --पर हाथ फेरना - 
बढ़ावा देना | 

पीटा - घु० [हिं | एक प्रकार की भोज्य वस्तु। 

पीठिका - स्त्री० [सं] घातु, पत्थर या काठ 
का विशेष प्रकार का आसन, छोटा पीठ 
देवमूर्ति का आधार; पुस्तिका का 
विशिष्ट अंश या विभाग ; भूमिका | 

पीढी - सत्री० [हिं] पानी में मिगोकर पीसी 
हुईं उड़द या मूँग की दाल | 


पीड़क - यु० [सं] पीड़ा देनेवाला ; दकाने- 
बाल्य ; पेरनेवाला | 
पीड़न - पु० [सं| दबाना; मलना; 


सताना ; निचोड़ने का औज्ञार ; मस्छना; 
अहण करना ; हाथ में लेना । 

पीड़नीय - 7. वि० [सं] पीड़न के योग्य ; 
2. पु० शत्रु के चार सेदों में से एक; 
बिना मंत्री और सेना का राज्य | 

पीडा - स्री० [से] व्यथा, दर्द; बाघा; 
गड़बड़ ; नाश ; प्रतिबंध; औ०--- 
कर - दुख देनेवाल्य ; --गह - यंत्रणा- 
ग्रह व 


पंडित 586 पीरा 
पीड़ित - वि० [से] सताया हंआ ; दनचाया पौनता - ज्ज्ी० [सं] स्थूल्ता : परिपुष्टता दे 
हुआ; अस्त; ध्वस्त; बंधा हुआ; समारीपन । 


मसल्य हआ ; पकड़ा इला | 

पीड़ा - पु० [हिं] भोजन करते समय चैंठने 
के काम आनेवाली घातठु, पत्थर या काठ 
की चौकी, पीठिका | 

पीदी - ज्ली० [हिं] किसी वंझपरम्परा के 
अंतर्गत आनेवाले व्यक्तियों का समुदाय 
किसी कुल, जाति या व्यक्ति के किसी 
वेशधघर की गणना | 

बीठ- ]. वि० [सं] पीछा; पिया हुआ 
सींचा हुआ; जिसने पिया या सोखा 
हो; 2. पु० पीछा रंग; पुखराज; 
इहस्वाल ; गेंघक ; केसर ; चेंपक | 

फतक - पु० [सं] हरताछ ; केंसर ; अग्ररु ; 
सोनामाखी ; पीतचंदन ; अशोक का पेड़ | 

बीतस - पु० [हिं] पति, प्रियतम | 

पीतर - पु० [हिं। पीतल | 

क्षैतल - . पु० [सं] तांबे और जस्ते के 


योग से बनी हुई एक असिद्ध उपधघाठ ; | 
पीछा रंग; [त_](पित्तव्ठ); [स](पिचव्ठा) | 


[क] (छित्ताठ्ठि), [ते] (इचडि) पीतल 
» विं० पीले रंग का । 
पीतसरा - पु० [हिं| चचिया ससुर | 
पीतांबर - पु० [हिं] पीला वस्त्र; पूजापाठ 
आदि के समय घारण की जानेवाली 
रेशमी घोती; कृष्ण; पीत वस्त्रधारी 
सन्‍्यासी ; 2. वि० पीले वस्त्रवाला | 
कीतिमा - स्त्री० [से] पीलापन | 
कप सत्री० [हिं] प्रीति ; 2. पु० [सं] 


फीठोदक - पु० [सं] नारियल | 
फीन -विं० [सं] मोटा, स्थुछू ; परिपुष्ट ; 


बृूहत्‌; भारी; यो०--वक्षा - चौड़ी 
छातीवालय । 
फीनक - सत्री० [हिं] अफीम के नशे सें 
पिनकने की क्रिया 


पीनस - १. ज्ीं० [हिं] पाछकी ; 2. पु० 
[सं] नाक का जुकाम | 

पीनसा - स्त्री० [सं] ककड़ी | 

पीना - स० [हि] द्रव पदार्थ को घूँट- 
घूँट करके येट में पहुँचाना, पान करना ; 
किसी बात या क्रोध को भीतर ही मीतर 
दबा देना; शराब पीना; ध्यान से 
सुनना | 

पीप - स्त्री० [हिं| घाव या फोड़े का सफेद 
सवाद | 

पीपर - पु० [हिं] पीपल | 

पीपरामूलछ - यु० [हिं] पिपरामूल | 

पीपल - पु० [हिं| बरगद की जाति का एक 
पेड, अश्वत्थ ; एक अखिद्ध लता या 
उसकी कली जो दवा के काम जाती हैं। 

पीपा - पु० [हि | काठ या लोहे का ढोल के 
आकीर का बना एक बड़ा पात्र । 

पीब - स्त्री० [हिं] पीप | 

पीय - पु० [हिं| स्वामी, पति | 


| पीयर - बिं० [हिं] पीछा । 


पीयु “- छु० [सं] समय : कीआ न्‍ सूये 
अमि ; सोना | 

पीयूष - पु० [से] अम्त ; दूध । 

पीर - 3. स्त्री० [हिं| पीड़ा, व्यथा ; प्रसव- 
वेदना ; 2. वि० [फा] बूढ़ा ; चालाक 
घूते ; 8. पु० बूढ़ा आदमी ; महात्मा 
घर्मगुरु; यो० --ज़ादा - पीर या घर्म- 
गुरु का घुत्र;>जक्ाछर - बहुत बूढ़ी 
स्त्री; -जनाबालिग - बुद्धिहीन बूढ़ा; 
--अुचड़ी - हिंजड़ों के एक कल्पित 
पीर का नास 4 --- सौल्य - फ्रकीर ८ 
साल - बुद्ध ; -- तरींकृत - सूफियों का 
पीर ; पीरों का पीर । 

पीरा- ]. सत्री० [हिं| पीड़ा ; 2. विं० पीछा। 


पीराई 
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पीराई- . पृ० [फ्रा] वह जाति जो डफ पर 
पीरों के गीत गा-गाकर अपनी जावेका 
चल्शाती है, दफ़ाली; 2. स्जी० [हि] 
पील्यपन | 

पीरान - ग्त्री० [फा] किसी पीर की सेवा में 

अपित क्ग्े ह्रुई ब्य्‌ भूमि 

पीराना - वि० [फा] पीरों या बच्षुगों का सा। 

पीरानी स्त्री० [फा] पीर की पत्नी । 

पीरी - स्री० [फा] बुढ़ापा; चेला मूंडने 
का व्यवसाय ; चालछाकी ; अधिकार । 

फीछ - पु० [फा] हाथी; शतरंज का एक 
मोहरा ; यौ ०--खाना - इस्तिशाल्त ;--- 
पाँव, पा - एक प्रसिद्ध रोग जिसमें 
घुटने से नीचे की ओर का पाँव सूज 


लाए 


जाता है : पाल, वान - महावत | 
पीलक - पु० [सं] काला बड़ा चींटा; पीले 
रंग का | 


पीलस्रोज - पु० [हिं| दीवट | 

पीला - वि० [हिं] हलदी के रंग का, ज़र्दे 
निष्मपम, फीका ; मु०--- पड़ना - तेज़ या 
आमभा से रहित होना | 

पीछिसा - स्त्री ० [| पीलापन | । 

पीलिया - पु० [हिं] पाण्डरोस | 

पीछ - पु० सिं] एक वृक्ष ; हाथी; परमाणु 
ताड़ का तना; फूल; बाण ; इड्डी का 
डुकेड़ा | 

पफीलछक - पु० [से] चींटा | 

प्ीव -  . पु० [हिं] प्रियतम ; 2. स्त्री० पीप 
3. विं० [सं] स्थुलू ; बल्वान | 

पीवना - स० [हिं] पीना | 

पीवर - . वि० [सं] सस्‍्थूल ; मंरा-पूरा ; 2 
पु० कछुआ ; यो० ---र्तनी - स्थूछ या 
मरे-पूरे स्तनवातली (स्त्री या ग्यय) | 

स्री० [सं] तर्णी ; माय ; शतमूली | 

पीकर - +. स्री० [िं| जल ; 2. वि० घुष्ट 
स्थल ; 3. घु० वायु | 

फीखना - सा० पर्ि] चूर्ण करना; कुचरछ 
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पुसकनुख 
देना; दबाकर चिपटा कर देना : घोर 
परिश्रम करना; (दाँत) कटकराना ; 


मसु>--पीसना - घोर परिश्रम का काम 
लगातार करना | 

पीहर - पु० [हिं] मायका | 

पु- पु० [से] पुरुष, नर ; यौ ०---गव - साँड 
बैल ; किसी समुदाय का अ्रेष्ठ व्यक्ति 
“दास - शुल्यम : --यान - पावूकी 
योग - पुरुष का योग या संबंध ; -.... 
रत - अछ पुरुष ; --राशि - नर राशि ; 
“क्वगि - पुरुष का चिन्ह ; --खसवन - 
गर्भाधान से चौथे महीने किया जानेवाल्य 
संस्कार ; दूध ; पुत्रोत्पादक | 

पुर - पु० [सं] पर ल्गा हुआ बाण का 
फपिछिला भाग ; बाज पन्ची ! 

पुंर्य्ि - वि० [से] फेखयुक्त (बाण) । 

छुग - पु० [से] समूह, राशि | 

पुगफल, पुगीफल - पु० [सं | सुपारी | 

जुछछा, पुछाछा - पु० [हिं] घुछला ; पएूँछ 
की तरह लगी रहनेवाली वस्तु ; फ्छिलगा। 

पेज - पु० [से] समूह ; ढेर । 

पुजि - सत्री० [सं] राशि, ढेर। 

पुजित - वि० [सं] ढेर लगाया इुआ ; एक 
साथ दबाया हुआ | 

पुजिछ - वि० [सं | राशीकृत, ढेर किया हुआ। 

पुंड - पु० [सं] तिरूक, टीका । 

पुंडरीक - पु० [सं] शत कमल ; बाघ ; एक 
ओऔषध ; दोना ; कमण्डुल ; जत क्ये 
एक तरह का चावल ; अग्नि ; कौं०--- 
नयन, लोचन - कमलनयन, विंष्णु | 

पुंड़ - घु० [सं] तिलक; एक तरद्द का ईस ; 
कमल ; कीड़ा । 

फुश्कली - स्त्री० [से] कुल्टा ; वेस्या । 

पुश्क्कीय - पु० [से | वेदया का पुत्र । 

पुंसवान - वि० [सि] जिसे घुत्र हो | 

पुसानुज - वि० [से | जिसके कड़ा माई हो । 


चुसी 587 पुट 
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घुखी - त्री० [स] दछडवार्ली गाय | पुच्छछ - ब्रि० [हिं] पूँछवाला, दुमदार; 
घुंसू - पुर? [स] पुरुष; सेवक : पुछ्धि यो० ---तारा - धूमकेतु । 

शब्द ; अन्सा | पुछला - पु० [टिं] ल्बी पूँछ; पूँछ की 
पुस्‍्व - पु० [सं] पृरुषत्व; पुरुष की भाँति साथ में या पीछे जुड़ी वस्तु; 

कामदा क्ति : धीय : यो ०--दोप - नामर्दी | पिछलगा ; साथ में लगी रहनेवाल्ली 
पुआ - पु [हि] थी में तछा हुआ एक अप्रिय या अनावश्यक वस्तु । 

प्रसिद्ध पक्वान जो भदे या जआाटे के पछवेंया - पु० [हिं] पुछैया | 

मीठे घोल से तैयार किया जाता है | पुछार - पृ० [हि] पूछनेव/ला ; स्वोज-ख़बर 
पुआछ - पु० [हिं] पयान्‍ठ | लेनेचाला ; मातमपुर्सी ; मोर | 


बुकर - स्त्री. [हि] किसीका नाम लेकर पछुछेया - पु० [हिं] पूछनेवाल्य | 
बुल्ने की क्रिया या भाव; टठेर; पुजना - आ० [हिं] पूजित होना; अत्यधिक 
दुह्मई ; फरियाद ; चिह्लाहट ; आवाज़ |. सम्मानित होना ; पूरा होना । 
घुकास्ना - स० [हिं] किसीको नाम लेकर | घुजझ्वना - स० [हिं] पूरा करना; सफल 
बुल्यना ; नाम का बार-बार उच्चारण करना | 
करना; चिल्लाना ; डुह्मईं॑ देना;  छुजवाना - स० [हं] पूजा कराना ; झिष्यों 
फ्रियाद करना । या भक्तों से अपनी सेवा-झुश्नघा कराना | 
पुखरा - पु० [हिं] पोखरा, तालाब | घुजाई - स्त्री० [हिं] पूजने या पूरा करने की 
पुस्ताज - पु० [हिं] पीले रंग न्‍का एक क्रिया या भाव । 
प्रसिद्ध रत्न । पुजाना - स० [हिं] पुजवाना; कमी की 
घुक़ता - वि० [फ्रा] मज़बूत ; पक्का ; सख्त ; पूर्ति करना ; सैंफल करना | 
अनुमवी ; निश्चित ; यौ०--- मिज्ञाज, घुजापा - पु० [हिं] देवपूजन के उपकरण ; 
। 
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मग्ज - स्थिरचित्त ; होशियार | पुजाही | 
युझाना - स० [हिं] पूरा करना। पुजारी - पु० [हिं] पूजा करनेवाल्ा । 
फुककार - स्त्री० [हिं। चुमकार | पुजाही - स्त्री० [हिं] पूजन की घामग्री 


७ फुचकारना - स० [हिं| ओठटों से चूमने का- रखने की झोली या पात्र । 
छा शब्द करते हुए किसीके प्रति छाइ- | घुजैया - पु० [हिं] पूजा करनेवाल्ग ; भरने 
चाब प्रगट करना | या पूरा करनेवाला | 
फुकारना - स> [हिं| पोतना । पुजोरा - सु० [हिं] पूजा ; पूजन में देवता 
चुकछरा - पु० [हिं| किसी वस्तु पर गीला को अर्पित की जानेवाली सामग्री | 
कपड़ा फेरने की किया ; चूने आदि का | छुट - पु० [हिं] इल्का मेल ; साधारण 
इल्‍्का लेप ; खुशामद ; उत्साहव्घधक समिंश्रण ; डबाना; [से] रिक्त स्थान 


क्चन | विवर ; आच्छादन : कोष ; दोना 
पुषछ - घु० [से] पूँछ; फ्छिला भाग; ओऔरबधध पकाने के कास का एक पात्र- 

समूह ; यों ० ---केटक - बिच्छू ; ---बंध विशेष ; आँख की पलक ; जायफल; 

घोड़े की पूँछ बाँधने की रस्सी | यौ० --पाक - औषधियों को पकाने की 


फुस्छटी - स्त्री० [सं] उंगली चटकाना | एक क्रिया । 


चुटक 
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पुटक - पु [स| पुट ; कमनन्‍द | 

पुरकी - स्त्री [हि] पोटर्ल, : आकस्मिक 
मृत्यु ; वज्पात | 

घुटरिया, पुटरा - स्त्री> [हिं। पोटल्टी । 

पुराल्त - पु० [हिं] पोटाश | 

पुटिका - ज्ी० [से | पुड़िया ; इलायची | 

पुटित - . वि० [स] ग्गड़ा या पीसा हआ ; 
विदारित ; खिला इआ ; सिकुडा हुआ ; 
9, पु० अंजलि | 

घुटिया - स्त्री० [हिं] एक छोटी मछली | 

कल्षियमया - स० [हिं | फुसछाना | 

घुटी - ज््री० [वि] छोटा दोना; कोपीन 
मडठा; रिक्त स्थान; आच्छादन; 
पुढ़िया | 

सुलेन - पु० [हि] किंवाड़ो या खिड़कियों 
आदि में शीश जड़ने और लकड़ी की 
चीज़ों के छेद आदि भरने के काम में 
आनेवाल्य एक प्रकार का मसाला । 

घुटा। - पु [हि] चूतड़ का ऊपरी मांतलछ 
भाग ; घोड़ों की रुख्त्या बतलाने का 
आब्द ; किताब को ज़्ल्दि | 

पुठवार - अव्य० [हिं| पीछे | 

पुठ्वालू - पु० [हिं]| मले-जुरे काम में साथ 
देनेवात्म ; सेंध के मेँह पर पहरा 
देनेवाला । 

चुद - पु० [हिं| बड़ी पुड़िया ; 
का चमड़ा। 

घुछ़िया - स्थी० [हिं|वह कागन्न या पता 
जिसमें दवा या कोई वस्तु ल्पेटकर रखी 
जाती है ; घर ; खान ; पुड़िये में छपेटी 
हुईं एक खराक दवा | 

छ्की, पढ़ी - ज्ली० [हिं। ढोल मढ़ने का 
अमजछ्ा ; पुछिया ; पूरी, सोहारी । 

घुफआए - ) . ति० [से| पवित्र; झुम; प्रिय 
कजुकूक; सुर ईगेघ ); 2. पु० झुभ 
फूछ देनेवात्थ काय्ये ; सुकृत 





ढोल सदढ़ने 
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उत्पन्न झुभ अहएछठ: परश््नता 
-+कर्त्ता - पुण्य करनेव्मल्य ; 
झुभ कर्म करनेवाला : 


“कि 
“मा म 
--कालछ - ऐसा 
समय जिसमें सनान-दान आदि करने से 


पुण्य हो; क्षेत्र - तीथ; आयॉबर्त : 
“गंध - चपा ; सुर्गेधयुक्त : --यृह - 
देवालय ; --दर्शन - सुन्दर : नीलकेट 
पक्षी ; पवित्र स्थानों का दीन ; ---पुरुष - 


घर्मात्मा; भू, भूमि - जायॉकर्त 
पुत्रवती ; लोक - स्वर्ग ; --शकुन - 
झुभ शकुन ; शील - घर्मफराय्ज ; 


-“-कठोक - उत्तम यशवालछा; -- 
स्थान - तीथस्थान ;  कुण्डछी में 
लग से नोवोँ स्थान | 

घुण्या - स्त्रीं० [से] तुलसी | 

पुण्याई - स्त्री० [हिं] पुण्य का प्रताप । 

पुण्यात्मा - वि० [सं] घर्मात्मा | 

पुण्याद्द - पु० [से] झुभ दिन | 


| छुण्योदय - पु० [से | सौभाग्य का उदय | 


पुतना - आ० [हिं| पोता जाना : कपड़ा 
जाना । 

घुतरा - घु० [हिं] पुतत्त 

पुतरि, पुतरिका, घुतरी - स्त्री० [हि] 


पुत्तलिका | 

पुतला - पु० [हिं] खिलौने के काम आने 
वाली छकड़ी, धातु या कपड़े भादि की 
बनी हुई पुरुष की प्रतिमा ; भाटे आदि 
की बनायी हुईं वह प्रतिमा जो किसके 
छाव के अभाव में अंत्येष्टि-क्रिया कस्ने 
के लिए जलायी जाय । 

फुकलती - स्त्री० [हिं। स्‍त्री की ज्रधिमा; 
सुड़िया ; कपड़ा बुनने का बैत्र ; झुंदर 
आऔर कोमरछांगी री ; जाँख के जीच जा 
काल्य साग ; यो०--घर - कषड़े के 
मिल ; खु०--- फिर जाना - आखि पकरा 
जाना ; घमेड होना । न 


ञ््ह 


चुताई 


चूताई - स्त्री [हि] पोतने की क्रिया या 


भाव ; पा | 

घुतारा - पु [हिं] किसी बस्तु पर रुग 
आदि से नर कपड़ा फरने का कास | 
तंकछिका, पुत्तछी स्त्री > [से] पुतली | 

घृतिका - स्त्री: [स| एक प्रकार का छांटा 

घुमकरत्री ; दीमक | 

घुत्र - पु० [स] बेटा; प्यारा बचा; यौ> 
कम - पुत्रोत्पत्ति-संबंेधी संस्कार 
--काम - पुत्र की कामना से किया 
जानेवाला यज्ञ ; -न्‍छेत - दत्तक पुत्र ; 
--धर्म - पुत्र का पिता के प्रति अपेक्षित 
कतेव्य : -पोन्रीम - आनु्वेशिक :; 
--> प्रतिनिधि - दत्तक पुत्र: --भाव - 
पुत्र का साव; कुंडली में पुत्रस्थान की 





गअरहस्थिति ; ल्ाम - पुत्र की ग्राप्ति ; 
+-वधू - पुत्र की पत्नी, पतोहू ; 
--इहीन - जिसके युत्र न हों; --न्‍वती - 
पुत्रवालं स्त्री । 


धुक्राचाय - वि० [सं] पुत्रों से पढ़नेवात्ग 

पुक्रादिनी - स्त्री० [सं] अपने बेटे को खा 
जानेवाली व्याप्ती । 

कुकर्थो - वि० [से] पुत्र चाहनेवात्य | 

घुक्िका ब् स्ज्री० [से] बेटी डर गुड़िया ह आँख 
की पुतली ; यो०--पुत्र, सुत - बेटी का 
बेटा, दौहित्र ; ---भर्ता - दामाद | 

घुकिकी - वि० [से] पुत्रवाली । 

छक्के - स्त्री० [सं] बेटी; डुर्गा । 

पुत्रेष्टि - क्नी० [सं| पुत्र व्व्म की इच्छा से 
किया जानेवाला यज्ञ | 

पुदीना - पु० [हिं| चटनी के काम में 
खआानेवाला सुगेघित पत्तियोंवाल्थ एक 
छोटा पौधा । 

घुडक - 3. पु० [से] परमाणु ; भृतसामान्य ; 
आत्मा (बौद्ध); शिव ; 2. वि० झुंदर | 

चुन: सव्य० [हिं| फिर, दुबारा ; औ०-- 
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पुनः - बार-बार ; ---आाप्य - पुनः खास 

करने योग्य : ---संगम - फिर से मिलना ; 

“संस्कृत, संशोधित - फिर सुधारा 

हुआ ; --सिद्ध - फिर स स्थाफित किया 

गया | 

पुन-.वि> [सं | छुद्ध; 2. पु० [हिं| पुण्य | 

पुन - स्त्री० [हिं] पूर्णिमा | 

पुनर्‌ - अज्य० [सं] फिर, दुबारा; चौ०--- 
“+>अपि - फिर भी ; --आगत - फिर से 
आया हुआ; >>आगम, आगमन - 
फिर से जाना, छौठटना ; ---आनवयन - 
लौटा लाना ; --आलंभ - पुनः अहण 
कर लेना; --आवपवचते - फिर से जन्‍म 
गअहण करना ; --आवतेक - घुनः-पुनः 
आनेवार ज्वर ; -- आवचवर्ता - फिर से 
बार-बार जन्मग्रहण करनेवाल्य ; 
आवृत्त - दुहरराया इज ; छोटा हुआ ; 
-आउत्ति - दुड्राना ; संसार में फिर से 
आना ; --उक्त - दुबारा कहा इम ; 
--जक्ति - दुबारा कहना ; --उत्थान - 
पुनः उन्नति ; --उत्पादन - पुनः निर्माण 
करना ; +>अहणज - बार-बार ग्रहण 
करना ; निकालना ; --जन्‍्म - दुबारा 
शरीर घारण करना; 5भाव - दूसरा 
जन्म ; >>वचन - दुबारा कंचन; 
---विवाह - दूसरा ब्याह । 

पुन्वाँसी - स्त्री० [हिं| पूृणणमासी । 

घुनि - अव्य० [हिं] पुनः, फिर से ; यो० 
“-घुनि - बार-बार | 

पुनिम - स्त्री० [हिं] पूर्णिस | 

पुनी - . वि० [हिं| घुण्यात्मी ; 3. र््री ० 
पूर्णिमा ; 8. अव्य ० घुनः । 

पुक्त - बिं० [सं] पवित्र, छुद्ध | 

पुञ्नाग - पु० [सं] अष्ठ पुरुष ; सफेद हाथी 
श्रेत कमछ ; जायफल ; एक बड़ा सदा- 
बहार फेड़ | 


है 


पुफ्ली 


फुएकी - सत्र ० 
नली | 

घुष्पुट - पु० [से ताडु का एक रोग | 

फुफुस - पु० [से| फेफइा ; कमल का 
बीजकोम | 

घुमान्‌ - पु [से | पुरुष | 

पुरेजर - पु० [से] बगल | 

पुरंदर - पु० [से इंद्र; शिव; 
अमि : ज्येष्ठा नक्षत्र : चोर | 

पुरेछी - सत्री० [से] पति-पुत्रवती स्त्री । 

पुर - 4. पु० [सं] बाज़ार ; साई; नगर; 
किब्य ; घर ; शरीर ; अयारी ; अंतःपुर ; 
वेस्वाल्य ; राशि ; चमड़ा; 2. वि> 
भय इुआ; औ० ---कोंट्ट - नगरसक्षक 
दुगे;-- जन - नगरचासी छो7; ---तोरण - 
नगर का बहिद्वार; --त्राण - प्राचीर, 
आकार ;---छार - नगर का ग्रवेशद्वार ; 
“नारी - बेंदया ; ->पाछ - नयरपालछ ; 
“+मार्य - सड़क ; --- रोघध - नगर पर 
घेरा डालना ;--वासी - नागरिक ; 38. 
[फू] मरा हुआ, पूर्ण ; यो ०---अमन - 
शांतिमय;--छ्ञार - सेकटपूर्ण;----स्वमार 
नही से मय इुआ ; --गो - बहुत बोल्ने- 
बाला ;---गांईइ - बकवास ; --ज्ञायका - 
मज़ेदार ; सुस्वादु ; --- शोर - जोरदार; 
““>जोद्य - जोश से भरा इआ ; --नूर - 
चमकदार ; ---फक्रन - चतुर, चाल्यक : 
“““ खाल्य - बूढ़ा ;--हौछ - डरावना ; 
गु० [हिं] मोट, चरसा; यौ०--हा - 
वह व्यक्ति जो मोंट चलते समय उसका 
पानी ढालने के लिए कुँए पर नियुक्त 
रहता है। 

पुरइन - स्री० [हिं] कमछ का पत्ता; 
कमत्छ | 

छुर्कूयर +» यु० [हिं| तकुआ ; ताना | 

उस्ख्य - यु० [हिं] पूर्वपुरुष ; बड़े-बूढ़े | 








[हिं| बाल की प्रततददी वे योली 


|] 
कक 
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पुरचकर - सत्री> [हिं। पुचकार बद्ावा 


' पुर्वना - 4, स० [हिं। भरना; 


| 
। 
| 


पर्स 


प्ष्ठपोपषण | 

छुरज़्ा - पु० [फा] काग़ज्ञ का टुकड़ा 
खड़ ; अवयब ; चिड़िया का बारोक पर 
उक्रा ; छु० उज्ञ-पुज्ञ उड्ना या होना 
टुक्ड-टुकड़ होना | 

पुरत; - अन्य> [से] समक्ष, आगे | 

पुरनियाँ - वि० [हिं| इद्ध । 

पुरनी - स्त्री० [हिं] पैर के अगूठ का एक 
गहना । 

परबछा - विं० [ईिं| पहले का ; 
का | 

प्रबिया - ॥ चर [हिं| पूरत्र का - 2 
पु० प्रबी देश या प्रांत का निवासी। 

पुरबइया - स्त्री ० [हिं| पूरत्र की ओर से 
बहनेवाली हवा, पुरवा | 


पूर्वजन्म 


पुजाना ; 

पूरा करना ; 2. स्० ह 0 ही होना ; 
पर्यात होना | 

उस्वा - 4. स्त्री० [हिं] पूरब की ओर से 
बहनेवाली हवा ; 9 पु० बेलां का एक 
रोग ; कुल्हड़ ; छोटा गाँव ; टीला | 

पुरवाई - स्त्री० [हिं] पुरवा | 

पुरवी - सत्री० [सं] एक रागिणी | 

पुरश्चृरण - पु० [सं] आरंमिक कृत्य - 
हवन करते हुए संत्रादि ज्यना | 

परस - पु० [हिं| खाद | 

पुरसों - वि० [फ्रा]| पूछने या खोज-सबर 
लेनेवाल्ा । 

पुरसी - स्त्री० [फ़ा| पूछने या खोज-खबर 
लेने की क्रिया (समास में, चेंछे, 

मातमपुरसी १?) | 

घुरस्‌ - अव्य० [से] सामने ; पहले ; औ० 
“करण - पुरस्कृत करने की किया ; पूरा 
करना ; “कार - आदर, सम्मान; 
पूजन ; पारितोषिक ; उपहार ; अमिश्ष 


चुरदत 


पारिभ्रसिक ; --ऊँत - आगे किया हुआ 





वा रखा इआ; सम्मानित; पृजित; 
स्वीकृत; अभिशप्त: ऊ+सर - आगे 
चलनेवाला : सहित : नेता; अनुचर | 


चुरृूत - पु० [हिं] सागलिक क्ृत्या के 
आरंभ में नेगी का दिया जानंवाल्य 
अज् ओर द्रव्य | 

पुरददी - स्त्री> [हि] दरजबडी, एक झाड़ी 
जिसकी पत्तियाँ व जड़ दवा के काम 
आती हैं । | 

घुर्दूत - पु० [हिं| इन्द्र । 

घुस - ). अनज्य० [से] प्राचीन काल में; 
अब तक; सिवा; थोड़े समय में ; 2. , 
स्ली० पूरव् ; एक सुगंधित द्रव्य ; गंगा ; 
किला ; यो >----कथा - इलिहास;---कल्प - 
प्राचीन युग ; “कृत - पूवजन्म का | 
कर्म ; तत्व - पसाचीन बातों | 
अनुसंघान से संबंध रखनेवालो विशेष 
प्रकार की विद्या; --विद - प्राचीन 
इतिहास को जाननेवाला ; +अच्त - 
इतिहास ; ग्राचीन वार्ता ; 8. घु० [हिं| 
बस्ती, गाँव । 

चुल्म - 2), विं० [से] प्राचीन ; जीर्ण- 
शीण ; 2, पु० ग्राचीन इत्तात ; सिन्दुओं 
के अठारह विश्यिष्ट घर्मग्रेय ; कार्बापण ; 
अठारह की संख्या; शिव; यी ० --- पुरुष - 
उद्ध मनुष्य ; विष्णु; ॥ 
कूटा सामान । 

घुस्तन - / . वि० [सं| पुराना ; आतद्य ; 2. 
पु० विष्णु ; प्राचीन कथा । 

घुराणिप, पुराध्यक्ष - पु० [सं] नगर का 
प्रधान अधिकारी | 

चुसन्ला - , वि० [हिं| बहुत दिनों का ; बीता 
इआ ; आचीन ; जीर्ण ; पूर्ण अनुभवी ; 
पका ; सधा हुआ; सिद्ध; 2. स० 
मरवाना ; पालन कराना ; पूरा करना ।॥ 





उ्कव 


पुरुषार्थ 


पुरारि - पु० [सं] शिव | 

पुरि - स्री० [सि] नगरी; गशारीर ; नदी; 
योौ० शय - दारीर में निवास 
करनेवाली आत्मा । 

पुरिखा - पु० [हिं] एृवेपुझष, पुरखा | 

पुरिया - स्त्री० [हिं] बना फेल्गने की नरी ; 
ताना ; पुड़िया | 

पुरी - स्त्री० [से] नगरी ; नदी; शहर; 
शरीर ; विलय ; उड़ीसा की एक प्रसिद्ध 
तीथ-नगरी ; [फ्रा] मरा होना | 

पुरीष - यु० [से] विष्टा; कूडा ; जड | 

पुरीषण - पु० [सं | विष्ठा ; मल्त्याग करना | 

घुरू - 3. घु० [स] देवलोक ; एक देत्य; 

- पराग ; 2. वि० प्रचुर । 

उरुस्त - पु० [हिं| युरुष । 

पुरुा - पु० [हिं] पुरखा | 

पुरुष - पु० [से| नर; मानव जाति ; सूर्य ; 
आत्मा; परमात्मा ; जीव ; कर्मचारी ; 
मेरुपर्वत ; यौ ०--- कार - पुरुषार्थ : --- 
केसरी - सिंह के समान पराक्रमी पुरुष ; 
“ज्ञान - मनुष्य जाति-संबंधी ज्ञान ; 
“>डेपिणी - अपने पति या पुरुष मात्र से 
चबैर रखनेवाली स्त्री ; -- घर्म - मनुष्य मात्र 
का बर्म ; पशु - पश्चुतुल्य मनुष्य ; --- 
पुंडरीक - अष्ठ मनुष्य; >>सानी - 
अपने को वीर समझनेवाला । 

पुरुषक - पु० [से] घोड़े का पिछले पैरों के 
बल खड़ा होना | 

यपुरुषत्व - पु० [सं] पुरुष का भाव 4 

पुरुषंतर - पु० [से] दूसरा मनुधच्य; एक 
पुरुष का जीवन-काछ । 

पुरुषाघिक्तर - पु० [सं] पुरुष का कतेज्य | 

पुरुकयुष - पु० [सं] मनुष्य की आयु | 

पुरुषाथे - घु० [सं] उद्योग, मेहनत ; घर्म, 
अथे, काम और मोक्ष जिनकी सिद्धि 
के लिए. सनुष्य उद्योग करता है | 
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पुरुषोत्तम - पु० [से] अ्ष्ठ मनुष्य ; विष्णु ; पुऊझकाई - स्त्री: [हिं| पुल्टकित होने का 


अच्छा संवक या कंमचारी; या०--- भाव ; पुरूक | 
मास - अधिकमास, मलमास । पुलकऋावलि - स्त्री० [से] प्रम या इपेडन्च 
पुरेथा - पु० [हि] इल को मृठ । रोमाच | 
पुरोगता, पुरोगामी - वि० [से] नायक; पुरकित - वि [से] प्रसन्न, इपव्रिद्चल । 
अग्रदूत ; कुत्ता । पुलट - म्त्री> [हिं| पत्टने की क्रिया | 
पुरोगति - ]. ख्रो> [स] उन्नति; आगे पुलूटिस - स्त्री> [हि] घाव पर बाँपने के 
बढ़ना; 2. वि> आगे-आरे चल्ने- लिए हलुते की तरह पक्रायी हुई अच्सी। 
" वाला | पुलूपुछा - विं० | अनु | फ्लिफियग ; जो मीतर 
पुरोगस - बि० [सं] अग्गामी | से नरम और ढीला हो | 


पुरोज्न्‍्मा - /. वि० [सिं] जिसका जन्स घुल्पुलाना -स० [अन॒| किसी पुलपुर्ठी 
पहले इमआ हो; 2. घु० ज्येष्ठ चीज्ञ को दबाना | 


आता । , घुछाक - पु० [से] कदन्न, खराब अन्न; 
घुरोत्सल - पु० सि] नगर-भर में सनाया। मात का साँड़; संक्षेप । 

जानेबात्य उन्‍्सतर | छुछानित - यु० [सिं] घोड़े का सरपट 
पुरोच्यान - पु [स] नगर के अंदर का दौड़ना | 

उद्यान, पार्क | पुछाव - पु० [हिं] मांत और चावरू को 
पुरोचात - पु० [से] पुरवा । |... एक साथ पकाकर तैयार किया जानेबाच्य 
पुरोद्ित - पु» [सि] धार्मिक कृत्य कराने- व्येजन | 

वाला | पुल्िंद - 'पु० [सि| एक पुरानी अस्म्य 


पुरोहडिताई - स््री० (हिं] पुरोहित का पेशा । जाति ; जहाज का मस्तूल | 
परोहितानी - स्त्री० [हिं] पुरोहित की स्त्री ! | पुछिंदा - पु० [हिं] लपेटे हुए कागज़ का 
पुरीत्ती - स्त्री० [हिं] कमी पूढ्ी करना, | बेडरू। 


पूर्ति। | घुलिन - पु० [सं] नदी का किनारा ; रेतीला 
पुरीनी - स्त्री० [हिं] पूरा करना; समासि | किनारा ; यो ०--- बती - नदी | 
पुसते - वि० [फ्वा] पूछनेवाला | पुलिस - स्त्री० [ अंग्रे | जनता के जान, माल 


युक्त - !, विं० [सं] बड़ा; महान; 2. और शांति की रक्षा का प्रबेघ करने- 
पु० लछोमहर्षण ; रोमांच ; [फा] नदी या वाल्य सरकारी महकमा या उस महकमें 
जलाशय आदि के आस्-पार जाने का के कर्मचारी; यौ० --मैंन - पुख्खि 
रास्ता, सेतु; झु० (किसी बात का) महकमे का कमचारी। 
--बाँधघना - मरमार करना ; झड़ी | पुलिहोरा - पु० [हिं।| एक पकवान) 


लसाना । पुल्ठी - सत्री० [हिं] उत्तर भारत की एक 
पुस्तक - घु० [सि। रोमांच ; एक अकार का चिड़िया | 
शबदा्; सच्यपान का पात्र ! पुक्ठ - विं० [सं| विकसित | 


चुककना - झ० [हिं] पुलकित होना, इर्ण- | घुछा - पु० [हिं| नाक का एक गहना । 
विह्क होनह | पुवार - पु० [हिं| पयाल | 
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कुल - स्त्री० [पा] पीठ; पद; सहारा: 
खोल “तरस - कुबडा ; उ एस्ार - पीठ 
खुजलाने का एक आला; “दर-पुदत - 
कई पीटियों से : “दस्त - हथेली के ऊपर 
का हिस्सा ; “नासा - कैरसीनासा ; -- 
पनाह - सहायक ; वानी - किवाड़ के 
पीछे उसकी मज़चूती के विए लगायी 
जानेवानी लकड़ी | 

कुछा - पु० [फ्रा] पानी की रोक या 
मजबूती के लिए दीवार को तरह बनाया 
इआ दाक्वाँ टीला, बॉब: किताब 
की जिल्‍्द के पीछे का चमड़ा; यी० 
---बंदी - प॒दुता बाँधने का कास | 

घुश्वापुक्त - क्रि० [फा] कई पीढ़ियों से । 

घुक्वारा - पु० [फा] पीठ पर लादने-भर का 
बोस ई गठरी । 

घुक्ती - स्त्री [फा] समर्थन और सहायता ; 
पृष्ठपोष्रण ; पुस्तक की ज़िल्द का पुद्धा; 
मसनद | 

घुस्तैनी - वि० [फा] दादा-परदादा के समय 
का पुराना; आगे की पीढ़ियों तक 
चल्नेवाला : वेशानुगत । 

फुषित - विं० [से] धुष्ट; जिसका पोषण 
किया गया हो । 

कुकर - पु० [सं] सरोवर ; जल ; आकाश ; 
कमल ; तल्वार की धार; हाथी की 
सूँढ का अग्रमाग ; ढोल ; सारस फ्क्षी ; 
पिंडड़ा | 

फुकरिणो स्वीं० [सं] हथिनी ; एक प्रकार 
का जव्यशय ; कमलों का समूह ; कमल- 
युक्त जलाह्यय ; एक प्राचीन नदी । 

पुष्कक - ।. थि० [सं] अेछ ; शोभायसान ; 
पूर्ण ; बहुत ; पर्यात ; शब्दपूर्ण ; 2. घु० 
अनाज आदि का चॉसठ मुद्धी का एक 
घाचीन परिमाण ; चार आस समिध्षाक्ष 
का छक प्रत्चीन परिसाण : एक तेंचरवात्य | 
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पुष्ट - ]. वि> [से] पोषित - तगड़ा: पूर्ण ; 
पूरी आवाज्ञ करनेंबाल्य : 2. पु० विष्णु ; 
पोषण । 

पुछई - स्त्री० [हिं] बत्यर्धक औषध । 

युष्टवा - सत्री० [सं] पुष्ठ होने का भाव: 
बलिछ्िना । 

पुष्टि - . स्त्री [स] पाषण:; उृद्धि : 
तगड़ापन ; अभ्युदय : समथन : की० --- 
कर, कारक - पोषण करनेवात्य ; पुष्ठ 
बनानेवात्य ,--काम - अभ्युदय चाहने- 
वाला ; --मार्ग - वेध्णबों का बह्डम- 
सेप्रदाय ; -- वचन - जिससे अम्युदय 
की सिद्धि हो; मु्गों | 

पुष्प - घु० [सं] फूछ ; री का रज; आँख 

का एक रोग : पख्वचराज : विकास ' 

यो०--करंड', करंडक - फूल तोड़ने की 

डल्या ; --काल्‍ल - बसंत ऋतु ; स्क्रियों 


का क्रतठुकाछ; +>कीट - फूछ का 
कीड़ा ; अभ्रमर ; ---केतन, केतु - मन्‍्सथ ; 
“गधा - जूही; 5ल्‍अथन - साला 


शूथना ; -> चय, चयन - फ्ूछ चुनना ; 
-वाप, धनु, धन्या - कामदेव ; --- 
चासर - बेत वी छ्ता; “जीबी - 
माली ; --दाम - फूलों को माझा ; एक 
छेद :--द्वव - मकरंद ; --पत्र - फूल की 
पंखड़ी ; --पथ, पदवी - योनि ; ---पुट - 
पूल्लें से भरी हुई झोली या पात्र; 
5पेशल - फूछ की तरद्द -नाखुक ; 
“5अस्तार - पुष्पशय्या; “फल - 
कृपित्थ ; कुम्हड़ा ; “--भद्द - खमोंबाला 
एक प्रकार का संडप ; --मजरी - फूल 
की मेजरी ; >मास - चेंत्रसास; 
वृसनन्‍्तकाल ; ---रचन - फूल्में की साला 
सूँथना ; --रथ - इवास्त्रोरी के कास 
आनेवाल्य रथ; +*रस - मकरंद ; 
--रेणु - पराय ; ->लिपिं - एक प्राचीन 


पुष्पक 


मक-“"--"-न+ जज एच णए। लए  टजओण 


क्टिपि: चली - 3 मस्चला सजा : मस्त 
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| 


गाय : बर्ग - कचनार, सेसत्ठ, अगन्त्य ' 


आदि के पूछो का समाहार ; -वाटिका, 
बाटी - फ्लचारी; --हैश्टि - फूल्य को वर्षा : 
+>वेणी - फूलों की साला: फूर्लों का 
जुड़ा :--दाव्या - फुल्ये का ब्रिछीना : 
->हास - फूल्यी का खिल्मा : ---दासा - 
ऋचतुमती स्त्री | 

पृष्यक - पु० [सं] फूछ; पीपल ; कुबेर का 
विमान ; एक नेत्ररोग ; कंकण ; एक 
अकार का अंजन; मिद्दी का चूल्हा; 
दाँत का मैल | 

युण्पंञनन - पु० [सं] पीतल के कसाव से 
तैयार किया जानेवात्य एक अंजन | 

घृथष्पांजक्ठि - सजी ० [से] अंजलि-भर फूल | 

घुष्पारास - पु० [सं] फुलवारी | 

पुप्पालच - पु० [से] मधु ; फूलों से बनी 
हुई शराब । 

पुष्पिका - स्त्री ० [स] दाँत की पपड़ी; किसी अथ 
के किसी अध्याय का समापक वाक्य | 

पुण्किकी - स्त्री० [सं] रजस्वल्ा स्त्री । 

पुष्पित - विं० [सं] विकसित ; रंग-बिरंगा ; 
अल्कृत | 

फुष्पोद्यान - पु० [से | फुल्ववारी | 

पुष्योपजीवी - पु० [सं] साली | 

फूृष्य - पु० [सं] एक प्रसिद्ध नक्षत्र ; पूस 
का महीना ; कलियुग ; फूल ; यी ०--- 
थोग « चेंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित 
रहने का योग | 

घुस - पु० [अनु] बिल्ली को पुचकारने का 
शब्द | 

घुस्कना - अ० [हिं। पूरा कश्ना; उचित 
जान पड़ना | 

चुस्त - घु० [सं | हाथ की लिसी हुईं पोथी ; 
किजब ; शिल्पकारी ; लकड़ी या घाठ 
व्यादि की बनी हुईं वस्त 


पूज 


| ुम्तक - स्त्री (ता ] झथ., किताब : हाथ की 


ल्ल्बों हुइ पंथों : या>--- सुद्रा - हाव 
की एक सुद्रा (तत्र) | 
पुस्तकाकार - वि० [सा] पुस्तक के आकार 
करा |] 
पुस्तकागार, पुस्तकालय - पु० [स] जहाँ 
विशमिन्न दिषया की पुस्नके संग्रह्दीत हो 
लाइन्ररा | 
छुस्तकास्तरण - पु० [सं] किताब या योधी 
'का बेठन | 
घुस्तकी, पुस्तिका - स्त्री० [सं] छोटा अंथ, 
छोटी पुस्तक | 
गया 





पहना - अ० [हिं] पोह्ा जाना; 
जाना | 


_ पुद्दसी - र्त्री० [हिं] एथ्ची । 
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पुद्दाना - स० [हिं] शुथवाना ; फ्टिने का 


कास कराना | 


छहुसी, उडुवी - स्त्री० [हिं] एथ्वी | 
चूँगा - स्त्री० [हिं] महवर नाम का बाच्य ; 


सीप का कीड़ा | 

घूँगी - स्त्री० [हिं| एक तरह की बाँसुरी । 

चूँछ - सत्री० [हिं] दुम : पुछल्ला। 

चूँछड़ी - सत्री० [हि] पूँछ ; नाले में चढ़ाब 
के आगे बहनेवाल्य पानी | 

घूँच्ी - स्त्री० [हिं| मूलथन ; संचित घन ; 
द्रन्य ; किसी विषय का ज्ञान; समूह; 
यो० --दार, पति - धनवान ; - वाद - 
घनिकों द्वारा अमिकों के शोषण का 
पोषण करनेवाली व्यवस्था : --वार्दी - 
पूंजीवाद के सिद्धान्तों का प्रयोग 
करनेवाला | 

चूँड - सत्री० [हिं| पीठ । 

पूछा - पु० [हिं| पुआ | 

पुग - पु० [से] सुपारी ; कटइल का पेड़ 
या उसका फल; खंघ: राख्ि:; 
स्वभाव ; यो ०--- पात्र - पीकदान ; फन- 
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दान : “फल - सुगरी : “-वैर - वह की गयी हो ; यौ० ---पूजक - सम्मानित 
शत्रता जो बहत-से लोगों से हो | . व्यक्ति का सम्मान करनेवाल्ग | 


कूमना - अ० [हिं] पूरा होना । पूजोपकरण - पु० [स] देवता की पूजा 
कूखे - स्त्री० [स] सुपारी का पेड़ : सुपारी; ._ के लिए आवश्यक बस्नुएँ । 

खों०--- फल - सुपारी | ' पूज्य - . वि० [से] पूजा या सत्कार के 
बूच - विं० [फा] रिक्त: व्यथ का: योग्य; मान्य ; आदरणीय ; 29. पु० 


तुब्छ : नीच | सम्मान्य व्यक्ति ; खसुर ; यौ० --भाद - 
घूछ - स्त्री> [हिं] पूछने का भाव या क्रिया ; आनिपृज्य । 
खोज ; आदर ; मान; यो०>--- ताछ, | पुज्यता - स्त्रीण [से] पूज्य होने का 
पाछ - जाँच-पड़ताल । भाव । 
फूछना - स० [हिं| प्रश्ष करना ; खोज-ख़बर | घएज्यमान - त्रि० [सं] पूजा जाता हुआ | 
छेना; कदर करना; टोकना; ज़वाब पूठि - स्त्री० [हिं| पीठ । 
तलब करना | | घूड़ी “स्त्री० [हिं] तबले या झदेग के मुँह 
घूछरी - स््री० [हिं] पूँछ; पिछला साग |. पर मसढ़ा इआ चमड़ा; पूरी | 
घूज़ - पु० [फ्रा] पशच्च की आकृति; फूत - 4. पु० [हि] घुत्ष, बेटा; [स] सत्य; 
को>---वंद - जानवरों के मुँह पर बाँधने ,. शेख ; खत कुश ; 2, वि० पवित्र किया 





की जाली | । हुआ ; दुर्गन्धवाल्य ; आविष्कृत | 

घूजक - पु० [सं] पूजा करनेवाल्य ; | पुतढ़ा - पु० [हिं] छोटे बच्चे का छोटा 
उपासक | |. बिस्तर | 

घूछन - पु० सिं] पूजने की क्रिया ; अर्चन ; | प्ूतन - पु० [से] भृतयोनि की एक जाति या 
सत्कार ; आदर की वस्तु । |. भेद ; वैतालरू | 


पूछना - . स० [हिं] पूजा करना ; सत्कार , एुतरा - पु० [हिं] पुतल्ता ; पुत्र, बेटा । 
करना ; घूस देना ; 2. अ० पूरा होना ; , पता - . स्त्री० [सं] दुर्गा; 2. पु० [हिं| 


। 
चुकता होना । |. पुत्र । 
फूबनीय - वि० [सं] पूजा करने योग्य; | पूतात्मा - वि० [सं] झुछ अतःकरणवाला। 
आदर के योग्य । पूति - स्त्री० [सं| पवित्रता ; दुर्गेन्ध; गंदा 


पूज्य | दुर्गन्धवाल्य ; >गेघी - बदबू करने- 
पूजयान - पु० [सं] आदर करना ! वाल्म ; --वात - गंदी हवा; अपान- 
पूछ - स्री०ण सि| आराखघन, अर्चन; वायु; बेल का पेड़; “-जण - मवाद 
खसत्कार; घूस देना; पिटाई; य० देनेवाला फोड़ा या घाव | 
-शह - देवाल्य ; उपासना-मंदिर ; | प्रतिक - 4. पु० [सं] विष्ठा, मल ; 2. विं० 
“>सेंभार - पूजोपकरण | बदबूदार | 
फूऋई - लति० [सं | पूजनीय ; मान्य | पूतिका - स्त्री० [से] मार्जारी ; दीमक | 
पून्चित - वि० सि] जिसकी पूजा की गयी | पूती - स्त्री० [हिं] गाँठदार जड़; रूहसुन 
हो, आचित ; सत्कृत ; जिसकी सिफारिश की गाँठ । 


पूबरसान - वि० [हिं] पूजित होनेवात्य; | पानी; यो ०---कन्या - पुदीना ; -संध - 
। 
। 


पूदना 


फूहना - पु० [हि] उत्तर भारत का एक 
पक्षी | 

फून - ], वि० [से] नष्ट ; पृ्ण; 
[हिं] जंगली बादाम का पेड़ | 

पुनम - पु० [हि] पर्णिमा, पूनो । 

पूनसलाई - स्त्री> [हि] बह पतली छोटी 
लकड़ी जिसपर घुनी हुई रूई लपेटकर 
पूनी बनाते हैं। 

पूनो - स्त्री० [हिं] घुनी इई रूई की 
मोटी बत्ती जो सुत कातने के काम 
आती है। 

पूनो - स्वी० [हिं] पूर्णिसा | 

पघूष - पु० [सं] पूआा। 


६2 था पु फ्े 


पूफका, प्पकिका, पूपतठी, पपाव्ठी, पूपिका - 


स्त्री० [सं] एक तरद्द की मीठी पूरी । 
पूथ - पु० [से] पीप 
--रक्त - पीब मिल्य हुआ रक्त | 
पूयन - पु० [सं] मवाद | 
फ्यालस - पु० [हिं] आँख का एक रोग | 
पूर - 3. 
तणशुद्धि ; नींबू; अगरबत्ती; [हिं] 


किसी फ्कवान के भीतर मरा जानेवाला 


ससाल्य ; 2. वि० पूण, पूरा । 

पूरक - 2, ज्ि० [सं] पूर्ति करनेवाल्य 
प्रसत्ष करनेबाल्य ; 2. पु० आणवायु 
का एक सेद ; विजौरा नींबू | 

प्रण - ], घु० [स] पूण करने की क्रिया 
मरे जाने की क्रिया; 
रोटी न्‍ चृष्ति ; पुल : सझुद्र : किसी संख्या 
की पूर्ति; 2. वि० पृद्ध करनेवात्य ; 
तुष्ट करनेवालछा ; खींचनेवाला ; [हिं] 
संपूर्ण | 

चूरूकषेय - वि० [से] पूर्ण करने योग्य | 

पूरन - घु० [हिं| उबाले जाने के बाद सिल 
घर फिसी हुई मटर या चने की दाछ ; 
पूरण; को ०--- काम - पूर्णकास ; -- परव - 
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मवाद - य० 


पु० सिं| बाढ़; ज्लाशय; : 


एक प्रकार की 


तक >-ब न, निननी>-क>>>--...-+ -..--ह..... 


पूर्ण 


पूर्णिमा ; --पूरी - प्ररन भरी हुई पूरी 
““सासी - प्रणमासी । 
पूरना - 3, स> [हि] पूरा करना; टिद्व 
करना ; आच्छादित करना ; मागछिद 
अवसरों पर घरती पर विशेष प्रकार के 
क्षेत्र बनाना; 2. अ> व्याप्त होना 
रमना ; छाना ; ओोत-प्रोत होना | 
परनिमा - स्त्री० [हिं] पूर्णिमा | 
पूरब - 2, यु० [हिं] सूरज के निकल्ट्ने वर 
दिशा, पूर्व ; 2. अच्य० पहले, पूर्व | 
पूरक्‍्छा - वि० [हिं| पुराना ; पृनजन्म का। 
पूरबी - वि० [डिं| पूरब का ; पूरब-संबंधी 
।. 2. ज्ी० एक रागिणी | 
पूरयिता - 4. पु० [सं] पूर्ण करनेवाब्य ; 
2. विं० संतुछ करनेवात्य । 
पूरा - विं० [हि] भरा हुआ; समूचा 
जिसमें कोई कोर-कसर न हो ; पर्यात 
पूर्ण ; सफल; पका; ठीक ; मसु०--- 
उतरना - मल्ी-माँति सम्पन्न होना ; ठीक 
होना | 
प्रिका - सत्री० [सं] कचौड़ी | 
पूरित - विं० [सं] पूरा किया हुआ ; मरा 
हुआ ; झुणा किया हुआ ; तृप्त 
। प्रिया - पु० [हिं] एक रास | 
पूरी - 4. स््री० [हिं]| घी या तेल्ठ में फ्कायी 
हुईं रोटी; तबले आदि के मुँह फर का 
चमड़ा ; घास आदि का पूल्य ; 3. कि 
[सि| पूरा करनेवाल्य ; भरनेवात्म | 
प्रुष - पु० [से | मनुष्य ; आत्मा । 
पूछे - ). विं० [सं] भरा हुआ; सुमूचा; 
समग्र सिद्ध हू संपन्न है ययेष्ठ डे अजीत न 
तृप्त ; स्वार्थी; झकाया हुआ (घन्इुष); 
2. पु० जल (वेद); एक खाल; 
यो०--- काम - जिसकी सभी इच्छार्ये 
पूरी हो चुकी हों: निरीह ; चर; 
“कीरण - पूरा करनेवात्थ ; -ऊम - 


कं 
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पूर्व 





जल आदि से भरा हुआ कल्सा; पूते -१, वि० [सं] यूरा किया हुतआा 


---चेद्र - पृर्णिमा का चेद्रसमा : --सपात्र - 
जल से भरा हआ पात्र; दो सौ छप्पन 
मुष्टियों का एक झाचीन परिमाण : 
चावल से मंगा हुआ घद्ा: +-अनज्ष, 
बोध - परसज्ञानी : -मानस - सेतुष्ठ ; 
---मास - पूर्णिमा को किया जानेवाला 


याग-विशेष ; चेद्रमा; -- मासी - झक्ल ' 


पक्ष की अंतिम तिथि, पूर्णिमा; --- 
खेग - एक प्रकार का बाहयुद्ध ; --- 
यौवन - पूरा जवान; “+>रथ - पका 
योद्धा ; “वर्ष - जिसकी अवस्था पूरे 


बीस साले की हो ; --विराम - वाक्य ' 


की समाप्ति का सूचक चिन्ह ; >ञ्नी - 
घन-घान्य से पूर्ण । 

पूलत:, पूर्णतया - अव्य ० [सं | अच्छी तरह ; 
पूर्ण रूप से । 

कूर्शाक - पु० [स] पूरी संख्या; अविभमक्त 
सेख्या; किसी प्रश्न-पत्र के लिए 
निर्धारित अंक । 

फूर्षो - ्वी० [से] चंद्रमा की पंद्रहवीं 
कला ; पंचमी, दह्ममी, पूर्णिमा और 
अमावास्या ; दक्षिण मारत की एक 
नदी | 

फूर्वानद - पु० [सं | परमेश्वर । 

फर्लामिकाय - विं० [से | संतुष्ट । 

फूर्बायु - 7. स्त्री० [सं] सौ वर्ष की आयु; 
9. वि० सो वर्ध की आयुवारा | 

पू्शकतकार - पु० [सं] संघूर्ण कछाओं से 
युक्त अवतार | 

फृ्रांडुति स्त्री० [सं] अंतिम आहति ; किसी 
काये का पूरक अंश ; समासि । 

चूणिता, पूणिसासी - स्री० [सं] शक्ल पश्ष 
की अंतिम तिथि, पूनो। 

कूकेन्दु - पु० [सं] सोलहों कलाओं से युक्त 
चेंद्रमा, पूर्णिमा का चाँद | 


पूरित : ढका इआ ; रक्षित; 2. यु० 
पूरा करना : पालन ; कुआँ, तालाब, 
मेदिर आदि बनाने का घार्मिक कृत्य; 
पुरस्कार: औ०---विसाग - सड़के 
आदि बनाने का महकमा | 

पूर्ति - सत्री० [सं] पूरा करने की क्रिया; 
तृप्ति ; गुणन ; पुरस्कार | 

पूरे - विं० [स] पूरा करने योग्य ; परिपालन 
के योग्य | 


 घूचे - . बिं० [सं] पूरजी ; प्रथम : पहले 


का आज 


का ; आचीन ; फ्छिला ; बहुत दिनों से 
चल्म आता इन रिवाज़ आदि ; 2. घु० 
पुरखा ; अम्नभाग ; सूरज के निकलने की 
दिशा, पूरब; 38. अवज्य० पहले; 
यौ० ---कर्म - पहलत्थ काम ; पूर्चन्म 
का कर्म; तैयारी ; --कल्प - आन्चीन 
काल ; --काल्क, काल्वैन - पूर्वकल्छ- 
खंबंघी ; पुराना ; पहले का ; -कूत - 
पूर्वजन्म का कम ; --कोटि - बाद का 
पूपश्ष ; “गत - पहले गया - इआ ; 
“जे - पहले जनमा हआ., पुरखा; 
“जन्म - वर्तमान जन्म से पहले का 
जन्म ; ज्ञान - पूवेजन्स का श्मन; 
--दक्षिण - अग्निकोण में स्थित है. फिलनननमन 
दत्त - पहले दिया हुआ ; दिन - 
दिन का मध्याह् से पहले का आय; 
“--दिछ्ट - आारव्ध के अनुसार नियत 
सुख-दुख आदि ; “-देव - आचीन 
देवता ; फिर ; --देहिक, देहिक - पूर्व 
जनम में किया हुआ ; >-परक्ष - अगल्त 
हिस्सा ; झासर्त्र-विचार में. किसी 
संशयवाले स्थल के संबंध में उठाया 
गया अश्म; मुद्दे को फ़रियाद; 
कृष्णप्क्ष ; --पक्ष्ती - पूर्वपक्ष उपस्थित 
करनेवाल्न ; पथ - पुराना सा; 





--पद - समास में पहल्या पद : पहला पर्वी - वि० [हि] पूरवी; बा०-- द्वीप- 
स्थान ; --पुरुष - पुरखा ; 5ठजक्या -,. समूह - भारत के पृ में स्थित जाया 
अतीत का ज्ञान ; स्घखति : +भाव - पूर्वि-... सुमात्रा, बोनियों आदि द्वीपों का 
सत्ता: आयमिकता : विचार को. समृह | 

अभिव्यक्ति ; भूत - जो पहले हुआ पघुर्वीण - वि० [सं] पुराना ; पैतक । 


हो ; -- रंग - विन्नक्षांति के लिए अभिनय 
के आरंभ में किये जानेंवाले कृत्य 
(नांदी-पाठ आदि) ; रूप - पहले का 
रूप ; रोग का आरंभिक लक्षण ; आखार ; 
---खत्‌ - पहले की तरह ; कारण देखकर 
काये का अनुमान करना (न्याय); 
--बय - बचपन ; --वर्ती - पहले होने- 
वाल्य ; पहले का; “वाद - अभियोग 
या दावा; +-चादी - झद्ई, वादी:; 
--विंद - जिसे युरानी बाते साहस 
हो; “+संचित - पहले एकत्र किया 
ड्आ !। 
कुवेक - . अव्य० [सं] साथ, सहित ; 
9, विं० पहला ; पहले का; ७8. पु० 
युरस्ता । 
पूर्वत: - अब्य० [से] पहले : सामने । 
फूवत्र - अव्य० [ि] पहले | 
पूर्वो - स्री० [सं| पूरब | 
फू्वोपर - 7. वि० [सं] अगला और 
फिछला ; पूर्व और पच्छिस का ; 2. पु० 
आगा-पीछा : अमाण और अमेय | 
पूर्वोफ्य - पु० [सं | पूर्वांपर का माव | 
पूर्वॉमिसुख्खथ - विं० [सं] जिसका रुख पूर्व 
दिशा की ओर हो | 
पूर्वोन्‍्यास - घु० [से | पहले क्ा अभ्यास | 
फूर्वाल्सित - 4. विं० [सं] पहले का कमाया 
छुआ ; 2. पु० पैतृक संपत्ति | 
फूबकेंद - पु० [सं] दो बराबर मागों में से 
घना मातम | 
पूर्वाविदुक - ु० [सं] वादी, मुदई । 
पूर्वीच्वम - घु० [सि | अदलचर्याश्वस | 
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पूर्व; - 4. अव्य> [स] पिछले दिन; 
५, पु० गातश्काल | 

पूर्वोच्ति - निं० [से] पहले कहा हुआ । 

पूर्वोत्तर - वि [सं | उत्तर-पूर्बी | 

पूल, पूलक - पु० [से] तृण आदि का 
ढेर ; पूछा । 

पूछा - पु० [हिं| तृण आदि का बैघा इमआ 
सुद्दधा | 

पूलिका - सत्री० [सं] एक प्रकार की सीटी 
पूरी | 

पूली - स्त्री० [हिं] छोटा पृल्ण | 

पूष्र - पु० [सं] शहतूत का पेड़; [हिं] 
अगहन के वाद का महीना, योच 
सास | 

पूषण, चूधचन - पु० [सं] सूर्य | 

पूषा - स्त्री० [से] चंद्रमा की तीसरी कब्य | 

पूस - पु० [हिं| पीष सास | 

घक्त - ), विं० [सं] मिश्रित ; युक्त ; पूर्ण ; 
2. पु० संपत्ति | 

पृच्छक - पु० [सं] पूछनेवात्म ; किस । 

पृच्छा - र्री० [सं] प्रश्न; मविष्य-संबंधी 
अञ्म | 

प्रथक - अव्य० [से] अल्ग, भिन्न ; यौं०--- 
करण, क्रिया - अल्ग करने का काम; 
विश्लेषण ; ---कुलछ - मिन्न कुछ का; 
“क्षेत्र - एक पिता और मित्र माता से 
जन्मी हुई संततति; +-शय्या - जल्य 
सोना ; -शायी - अकेले या झअलछम 
सोनेवाला । 

पृथकृता, छ्थक्त्व - पु० [सं] अल्य होने 
का साव, मिन्नता | 


पधर्कुग्अन 


पृथरमन - पु० [से] नीच ; कमीना । 

बृथम्माव - पु० [से | भिन्न अवस्था ; अंतर | 

पृथगरूप - तिं> [से] अनेक रूपावाल्य ; 
नाना प्रकार का ! 

पृथखिघ - वि० [स] नाना म्रकार का | 

बृकिवी - स्त्री: [स] प्रथ्यी | 

पृथु - . [स | विस्तीण ; महान ; बहुसेख्वक 
चनुर ; विशिष्ट ; 2. पु० अग्नि; शिव 
विष्णु ; एक दानव; एक इच्चाकुत्रंशीय 
राज्य ; 8. सत्री० काला जीयग ; अफीम 
औऔ०---कीति - महान यद्यस्त्री ; ---अ्ीव 
मोटे गल्बात्य;  5दर्शी - दूरदर्शी ; 
--पत्र - छाल लहसुन ; >यशा - बहुत 
विख्यात ; -- लोचन - बढ़ी आँखोंवाला 
--अ्रवा - बड़े कानावात्य ; ---संपद - 
घनीं । 

फूथुक - पु० [से] शिश्षु ; चिउड़ा | 

एृथुक - पि० [सं] स्थूल ; विस्तीण ; विशाल। 

प्रयूदर - ). वि. सं] बढ़े पेय्वाला; 
9. सेढ़ा ! 

एृष्दी - स््री० [सं] पाँच महाभूतों में एक; 





घरती, भूमि ; बड़ी इलायची ; यौ०-- : 


गम - बड़े पेट्वाला ; गणेश ; श्ड - 
गुफा; “-“ज - संगल गअह ; पेड़ ; --- 
तनया - सीता ; -+-धर - पर्वत ; 
पुत्र - राजा | 

घूइनी - सत्री० [सं | जलकुंसी । 

फ्केद्र - 0. विं० [सं] जिसके पेट पर 
बुर्दे हों; छोटे पेट्वाला ; 2, पु० वायु। 

कष्ट - विं० [सं | पूछा हुआ ; सिक्त | 

पृष्टि - क्नी० [सं | पूछने की क्रिया; 
किरण | 

पृष्ठ - पु० [सं पीठ ; किसी वस्तु का फ्छिला 


स्पश 5 


आरा : तहत: सक्रा; छत; 0० 
गामी - पीछे चछनेवाल्य ; >अशथि - 
कूबढ़; >>चक्ु - केकड़ा; माद; 
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कि लक 3०2 लो अब 





पेंच 


ताप - मध्याकहू; --देश - पीछे का 
भाग ; --पाती - अनुगसन करनेवाल्म ; 
--पोषक - सहायक; --पोषण - सहायता 
करना ; >साग - पिछला भास 4--- 
भूमि - मकान के ऊपर की मंजिल या 
छत; मास - पीठ का सास; +- 
वेश - रीडू की इड़ी | 

पृष्ठक - पु० [स] पीछे की ओर का हिस्सा | 

पृष्टत; - अव्य० [से | पीछे ; पीठ की और से। 

पृछोदय - पु० [सं] पीठ की ओर से उदित 
होनेवाली राशि । 

पृष्णि - स्री० [सं] एड़ी; पिछला भाग; 
किरण | 

पे - ज्ञी० [ अनु | रोने या बाजा फूँफने आदि 
से निकल्नेवाला शब्द | 

पेंग - स्ली० [हिं] झलने के समय छुले का 
आगे-पीछे जाना | 

पेंड - पु० [से] रास्ता, पेंड ; पेड़। 


पेंडुकी - र्री० [हिं| पैडुक ; सोनारों को 


फैंकनी - शुझिया नामक पकवान | 


वेंदा - पु० [हिं| किसी गहरी वस्तु का तल | 


पेंदी - पु० [हिं]| तल; शुदा; गाजर या 

मूल्य की जड़; झ्ु० बिना पेंदी का 
का छोटा - वह मनुष्य जिसका कोई 
निश्चित सिद्धान्त न हो | 

पेडसी - स्त्री० [हिं] गाय या भेप्त का 
ज्याने के दिन से सात दिनों तक का 
दूघ | 

पेसक्‍क - पु० [हिं| प्रेघ्धक, दरीक। 

पेखना - स० बहिं] देखना । 

पेच - पु० [फ्रा] प्णड़ी की छपेट ; चकर ; 
झंझट ; कुश्ती का दाँवच ; पेट का दे; 
सुश्किल ; घोखा; सखिरपेच; सशीन:; 
यी० ---कश - पेच खींचने का औज़ार ; 
---दार - चक्करदार ; उल्झनवाला :---- 
वान - बढ़ा हुका | 


प्रेचक 





पेचक - [. पु० [सं | उछ्द : पलंग; बादल ; 
आँ; 2. स्त्री० [फा] बटे हुए तागे की 
गोली, रील | 

वेचिप्त - स्त्री० [फ्रा] पेट में भव पड़ने का 
रोग | 

फेचीदसी - स्त्री > [फा | पेचीदा होने का भाव । 

पेचीदा, पेचीला - वि> [फ्रा] पेच या 
लपेटवाल्ा ; चकरदार ; उल्झनवाल्य ; 
कठिन । 

फेर - पु० [छल] थेत्ठा है 
[हिं] उदर ; आमाशयव ; गर्स; दिल 
जीतिका ; पेछँना - अंतिम 
संतान ; वाली - गर्भवती; झु०--- 
काटना - वैसा बचाने के लिए कम 
स्वाना ; -+का धेघा - जीविका 
>>का पानी न हिल्ना - थोड़ा-सा भी 
श्रम न पड़ना ; का हाल - सन की 
बात; -++की आग - भूख ; ->चलना - 
दस्त होना; “देना - अपना सेद 
बताना ; --में चूदे दौड़ना - खूब भूख 
लगना ; +में दाढ़ी होना - बहुत 
चालाक होना । 

फेटक - पु० [सं] येल्य ; फ्टिरा ; समूह | 

पेटकेयाँ - अव्य० [हिं| पेट के बल | 

पेट्कछ - वि० [हिं| बड़े पेंटवाला, तोंदू | 

पेटा - पु० [हिं] किसी गहरी वस्तु का 
च्कभार : ग्मं ह घेरा : पश्चओं की 
अतड़ी | 

पेटी - स््री० [सं] पिटारी ; ल्घु संजूषा 
[हि] बेल्ट; चपरास ; भाई का लछोह- 


खर | 

पेट - वि० [हिं] बहुत अधिक खानेवबाल्ा 
दीधांदारी । 

फेख - छु० [हिं] सफेद कुम्हड़ा । 

फ्रेढ़ - घु० ईहिं| उध्ष | 

फेडा - थघु० [हिं| एक सिठाई | 


पिटारा ; थप्पड़ 


० 


पेश 
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' पेड़ - स्त्री० [हिं] पेड़ या पौथे का तना 


| 
| 
। 


>>न+नन ५ पनान-+नन++-+ >> 3-3 पैक त-**-क्‍४"+पआारा३ +पा कक + आना) 4» ++७+५४क७3»५०> नी 3+क 333 कैम +>-क पी नमन २५२७९ कए-3 सनक 3>+3५५ एन ८े+++क8क कक -जस>नुलक>७५५०७++ 2०नाओ 3 32०+०-५५७०--००. ५ ० 
अकरन-«लयानन-लरनके-नानन+-+न्पकजक-क जान +ब-पन+नन-+-००१५+“क--++पनलनन-१नपीनकननानक- ला. छी+नयननक-क-कीजकनना++- 3५3 -नककनन++ नम नीलम -+-नक ब++)फ कान फकननीनययन- पननननीनीनी- कि नियायत कब -नननाननय “नम िललवना- 3334 --ल- न» के ८7 अटनभिनण कण ५िक 5 कन्‍शन्िी पनल िननन न “7>तत 77+7/टत-ए 3०४०० 


पान की पुरानी बेल ; फल्वाले जृचों पर 
लगाया जानेव्राल्य कर | 

पेड - पु० [हिं] शरीर का नामि और 
उपस्थ के बीच का साग | 

पेन्द्ाना - . स> [हिं| पहनाना ; 2, अ० 
गाय या सेस आदि के थन में दूध उतर 
आना | 

पेमचा - पु० [हिं| एक तरह का रेशमी 
कपड़ा | 

पेसा - स्त्री० [हिं]| एक प्रकार की मछली | 

पेय - 3. त्रि० [सं] पीने योग्य; 2. पु० 
पीने योग्य पदाथे ; जल ; दूध ; शरतत | 

पेया - स््री० [सं] माँड । 

पेयूष पु० [सं] अम्बत : 
पेउसी । 

पेरना - स० [हिं] रस निकालने के लिए 
यंत्र द्वारा किसी वस्तु को दबाना ; प्रेरित 
करना । 

पेस्वा, पेरवाह - पु० [हिं] पेरनेवालछा । 

पेरा - 4. स्री० [हिं] एक प्रकार की मिट्टी 
जो पोताई के काम आती है; ९. पु० 
पेड़ा | 

फेल, पेरूक - पु० [सं] गमन ; अंडकोश | 

पेलना - स० [हिं] दबाकर भीतर पहुँचाना; 
सेरित करना : टाह्ना: ठेल्ना - 
ढकेलना ; आये बढ़ाना। 

पेरूव - वि० [सं] कोमल ; क्षीण ; किरक | 

पेल्य - पु० [हिं] पेल्ने की क्रिया या माव; 
उपद्रव ; झगड़ा : अपराध ; नकल । 

फेल - वि० [हिं] पेल्नेवाला | 

पेब्हड़ - पु० [हिं। फोता । 

पेल्ल - 3. पु० [ससिं]| रूप; आकृति ; ५. 
अव्य० [फा] समक्ष, सामने; पहले; 
ओऔ० ---आमद - बरताव ; ---कद्सी - 
नेतृत्व : आक्रमण : किसी कब्म में 


ताज्म घी; 


अजीत 587 पैकार 
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आगे बढ़ना; -7र्िब्ज् - कटार; | पेंच - स््री० [हिं] धनुष की डोरी; मोर की 
-कश - भेंट ;  +-्र - वह कसचारो | पूँछ | 
जो हाकिम के समने काग़ज्ञात पेश | पेंचना - स>० [छवि] सूप से अनाज साफ्र 
करता है: - खेसा - सेना का अग्निम क्‍ करना ; फेरना | 
भाग; सेना रवाना हेने के पहले | पँचा - पु० [हि] हेर-फर, हाथ-उघार । 
मेजा जानेवाला सामान; 5ऊै:दस्त - पजना - घु० [र्डि| दैर का एक तरह का 
पेशकार ;---चबेद - घोड़े के चारजामें , पोछा कड्ा | 
का बंद ; --बेंदी - पहले से किया गया । पैंजनी - स्त्री० [हिं] पेजनी । 
प्रबंध ; -““जीनी - दूरदशिता ; “राज - स्त्री० [हिं] खोयी हुई इंडी के स्थान 

फ्थर ढोनेवाला मज़वूर; वाई - | पर लिखी गयी दूसरी हुंडी ; बाज़ार | 


हा का 


अग्वानी ; >वाज्ञ - नाचते समय पु० [हिं| दूकान ; दाठ | 
पहना जानेवाल्ग घाँघरा । पु० [हिं| डग; रास्ता ; घुड़सार | 
केफ़ठ - नि० [सं] कोसल ; क्षीण; सखुंदर; | पेंढा - घु० [हिं] रास्ता ; रीति । 


'चैंडौर 
पेंड 


घूते । केंत - सत्री० [हिं] पासा; दाँव । 
केशवा - पु० [फा] नेता ; मराठों के प्रधान | फतरा - पु० [हि] कुद्ती छड़ने या हथियार 
मंत्रियों की उपाधि | आदि चल्वने में पैर रखने का देग | 


केद्ा - पु० [फा] जीविका का ज़रिया, पेट | पेंतरी - स्त्री० [हिं] जूती । 
का पेंघा; यौो० --वर - कोई पेशा | पेंतलालीख - व्रिं० [हि] चाल्मीस से पाँच 


करनेवाल्य । अधिक | 
केक्ननी - स्त्री० [फा] छल्यट; क्ल्मत; | पेंती - स्री० [हिं] पवित्री, अनामिका में 
कागज के ऊपर का स्लाली हिस्सा | पहनी घानेवाली तांबे की पवित्र झुँदरी। 


केशाब - पु० [फा] सूत्र; झुक्र ; | पेंतीस - वि० [हिं] तीस से पाँच अधिक । 
यौ० खाना - पेशाब करने का | पेंयाँ - स्त्री० [हिं] पेर, पाँव | 


स्थान | 'दैंसठ - बि० [हिं| साठ से पाँच अधिक | 
-स्त्री० [फ़ा] पेश होने या किये जाने की | पै॑ - 4. अन्य० [हिं] परंठ ; अवश्य; 
क्रिया या भाव; न्‍्यायाघीश के सामने पश्चात्‌ ; पास ; ओर ; 2. प्रत्य० ऊपर ; 
मुकहमें का पेश होना; मुकृदसे की पर ; से ; 8. स्त्री० दोष ; 4. पु० पय | 
सुनवाई । पैक - पु० [फा] पैगाम लानेवाला, संदेश- 
केड्लोनयोई - स््री० | फा| भविष्यवाणी | वाहक | 
केष - पु० [सं] पीसना | पेंकर - पु० [हिं] कपास से रूई इकछ्े 
केक - पु० [सं] पिसाई ; खरल | करनेवालय ; सिंग्रे] पार्स्छ आदि का 


सामान बंद करने या बांधने का काम 
करनेवाल्य आदमी | 


केक्‍स - स० [हिं| देखना ; पीसना | 
बेइंस - पु० [हि] मके आदि के खेत में 





होनेबाली एक छता | 'पैकरी - स्त्री० [हिं] पाँव का एक गहना । 
चैंकदा - घु० [हिं| पैर का कड़ा; 'कैछनार - पु० [फा] फुटकर माल बेचनेबाला 
फैट की नकेल | व्यापारी | 


फ्की 

पैकी - ]. पु० [हिं] बाज्ञीगर, न: 
स्त्री बाज़ीगरी, नों का पेशा | 

सैलाना - पु० [हिं] पायस्थना । 

चैगंबर - पु० [फ्रा] ईश्वर का दूत, नबी । 

कै - पु० [हिं] पणग, डग | 

चैग़ाम - पु० [फ्रा] सदेशा ; संवाद, यौ०-- 
बर - एल्ची, दूत । 

सैगासी - पु० [फ्रा] दूत, संदेशवाहक । 

कैग़ार - पु० [फ्य] गड़ढ़ा ; हल्की रूकीर | 

पैज स्ज्ी० [हिं] टेक होड़ । 

पैजनी - स्त्ी० [हिं]पेर का पोछा कड़ा जिसमे 
बजने के लिए कुछ कंकडट्ठियाँ रख दी 
जाती हैं, पेंजनी । 

चैज्ञार - पु० [फा] जूता । 

बैठ - स्री० [हिं] सवेश ; गति; सझ। 

चैठना - अ० [हिं] घुसना ; छुमना; जानना | 

चैठाना - स० [हिं] प्रवेश कराना । 

वैसार - पु० [हि| ग्रवेशद्वार | 

पैठारी - स्त्री० [हिं| मवेश ; पईच । 

चैंडिक - वि० [सं] फसी-संबंधी । 

पैड़ी - ज्री० [हिं] सीढ़ी ; ढाल्वाँ पथ | 

कैतरा - घु० [हिं] वार करने का ढंग, पंतरा 
सचरण-चिन्ह ; यौ०--पैंतरेबाज़ - चाल- 
बाज़ ; पैतरेबाजी - चालबाज़ी | 

फैतला - विं० [हिं] उथला | 

फैतासइह - विं० [सं] पितामह-संबंधी ; 
पितामह से प्रास ; तबच्मा से प्राप्त । 

फैतृक - . वि० [सं] पिता का ; पूर्वजों का ; 
मौरूसी ; 2. पु० पितरों के निमित्त किया 
जानेवाला आद्ध । 

फैस, पैक्तिक - वि० [सं] पित्तजनित | 

चैछलक - विं० [सि] पीतल का बना हुआ | 

पेदछ - विं० [हिं] पॉव-पाँव चलनेवाल्य ; 
फैबल सैनिक ; झतरंज का एक 
मेहरा । 

कैदा - 3. वि० [फा] उत्पन्न ; घटित ; [हिं] 








५2. 
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फैराई 


नशा अ्य 


दतरंज का एक सोहरा ; 2. स्त्री ० माय 
यौ> --चबार - ब्वेत की उपज | 
चैदाइश - स्त्री० [फा] उत्पक्ति ; प्रादमोंब | 
चेदाइशी - त्रि० [फ्रा] जन्मजान ; सहज | 
प॑ंना - ], वि० [हि] तेज़; तीछा: भीतर 
तक जानंवाल्ग ; 2, पृ० बेल हॉस्ने की 
छ्डी सकरा | 
पैनाना - स० [हि] छुरी आदि की घार 
तेज करना । 
पेबद - न्त्री० [फा] थिगाली ; जोड़ । 
पबंदी - वि० [फा] पेबेंद लूगाकर तैयार 
किया हुआ । 
पेंस्रक - स्त्री० [हि] कलाबत्तु की सुनहरी या 
रूपहली डोरी | 
पैसाइश - स्त्री ० [ फा] ज़मीन मापने की क्रिया। 
पैसाना - पु० [फा] सानदंढ | 
पेयाँ - स्त्री ० [हिं] पर, पाँच । 
पेया - पु० [हिं] सारहीन अज्न ; अकिंचन 
| मनुष्य ; पहिया | 
' पैर - पु० [हिं| चरण ; चरण-चिन्ह; 
खलिहान ; यो०- उठान - कुश्ती का 
एक दांव; >गाड़ी - पैर से चल्ययी 
जानेवाली गाड़ी (साइकिल) ; मझु०--- 
उस्चड़ जाना - पराजित होना ; --- 
छूना - पाँव पड़ना, दीनता प्रगट करना ; 
“-- जमना - स्थिर होना, दृढ़ होना । 
पैरना - अ० [हिं] तैरना । 
| पैरवों - क्नी० [फ़ा] अनुगमन ; सुकदहमे 
की देखरेस् ० कोशिज्य हे औ०-- कार - 
पैरवी करनेवाल्य । 
पैरा - पु० [हिं| कृदम ; आगमन ; पैर में 
पहनने का एक अकार का कड़ा ; दक्षिन 
भारत में होनेवाल्ओं एक तरह की कपास ; 
[अग्रेज़ी] लेख आदि का वह अंखछा 
जिसमें कोई एक बात पूरी हो जाय । 
पैराई - स्री० [हिं। तैरने को किया या साव | 
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बैशक - पु० [हि] तरलंबाला, तराक | 
बकैशाना - से [हि] न रने में किसीको प्रदत्त 
तैराना 

कैशन - पु० [हि] नदी आदि का वह स्थान 
जिसे फेवल तेरकर पार किया जा सके | 

करे - स्ती० [हि] पीढ़ी ; सीढ़ी; पैर में 
पहना जानेवात्य कॉँसे आदि का एक 
चौड़ा गहना, पेकरी । 

कैछा - 2). वि० [हिं। परला; दूसरा; 
9, पु० अन्न नापने का पान ; दूध या 
दही आदि ढंकने का पात्र | 

वैसी - स्त्री० [हि] अनाज या तेल आदि 
नापने का बेन | 

कैवद-पु० [फ्रा]चकती; थिगली; पेवेंद ; 
औ० --कार - पैंवेद छगानेवाला 

कैबदी - जी० [फा] पंत्ेद लूगाकर तेयार 
किया हुआ ; कुछमी ; संकर ; पेंबंदी । 

चैक्स्त - विं० [फ्रा] समाया हुआ । 

'फैडल्य - पु० [स॒] कोमल्ता | 

कैछाच - वि० [से] पिशाच-संबंधी ; पिशाच 
के योग्य । 
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' चैहारो - विः [हि] केवल दूध पीकर 


पोखना 


२इलेवात्य । 

पो - स्त्री० [अनु] मापा ; भोंपे की आवाज़ ; 
अपानवायु निकलने का शब्द | 

पोंकना - अ० [हि] पतला दस्त होना; 
बढ़त अधिक डरना | 

पोंगरा - पु० [हिं] बालक ; बच्चा । 

पोंगली - स्त्री० [हिं| वास | 

पोगा - . पु०[हिं] बाँस की नली: टीन आदि 
का चोगा ; 2. वि> खोखला : मूर्ख | 

पोंगी - स्त्री० [हिं] छोटी नली ; तुमड़ी | 

पोंछ - स्त्री० [हिं] पूंछ, दुम । 


| पॉछन - पु० [हिं] किसी वस्तु का पोंछने से 


कन+ करन. का... क्‍नप 'ककक 


कैकाचिक - विं० [सं] पिशाच-संबंधी ; 
राक्षसी ; तुरतापूर्ण । 

कैकाची - सवी० [सं रात्रि; प्राकृत भाषा 
का एक भेद | 

बैन, पेझुत्य - पु० [से] चुग़ल्खोरी 
दुष्टता । 


कैट - वि० [सं] आटे का बनाया हुआ । 

वैसडा - अ० [हिं| घुसना, अविष्ट होना | 

केघश - पु० [हि] झमेला, झंझट | 

कैश - पु० [हिं| तांबे का एक सिक्का, 
एक आने का चौथा अंश ; घन। 


| 


निकतल्य हुआ भाग | 

पोछना - . [हिं]| झाड़ना; साफ 
करना; 2. पु० पॉछने के काम 
आनेवाल्ा कपड़ा | 

पोंय - पु० [हिं] नाक का मे, नेटा 

पो - वि० [से] पवित्र ; शुद्ध करनेवाल्य | 

पोआ - पु० [हिं] साँप का छोटा बच्चा, 
संपोल्य | 

पोआना - स० [हि] किसीसे पे'ने का काम 
कराना ; रोटी बेल-बेलकर पकानेवाले को 
देना | 

पोइया - स्त्री० [हि] घोड़े की घसरपट चाल | 

पोइस - स्त्री० [हिं] सरपट | 

पे'ई - स्त्री० [हिं] एक लता; अंकुर ; ईसख 
का कल्ला ; गेहूँ या ज्वार आदि का नरम 
पौधा । 

पोकना - अ० [हिं] पोंकना । 

पोख - पु० [हिं] पाल्न-पोषण करने का 
सेबंध | 


कैसर - पु० [हिं| प्रवेश ; घुसने का सार्य | | पोखना - 3. स० [हिं] पालन-पोषण 


कैदम - अव्य० [फा] निरंतर ; लशातार | 
बेहरा - पु० [हिं] कफास से रूई इकछी 
करनेबाला | 


करना : 2. अ» ब्याने का ससय 
निकट जाने पर गाय-मसंस आदि का 
बदन दील्य पड़ना | 


पोरांड 


पोरोंड - )., पृ० [से] पाँच से दस वर्ष तक 


का बालक ;: 2. थि> अन्पवयस्क | 

पोच - 3 , जि० [हिं] नीच : तुच्छ : 2. न्त्री० 
नीचता ; बुरी बात | 

पोच्छी - स््री० [हिं| नीचता । 

पोट - 7. ज्वी> [हि] गठरी; राशि; 
2, पु० सं] घर की नीव; एक में 
मिलना । 

पोटना - स० [हि] समेटना ; 
में करना । 

पफ्लोटश, फोखकी - स्त्री० [हिं] छोटी गठरी। 


अपने दाथ 


पोटा - . पु० [हि] पेट की थैली ; आँख 


बी पलक : उेंगल्ओ का सिरा ; हिम्मत 
नाक का मसल ; 2. स्वी० [से| दासी; 


पुरुष के लक्षणों से युक्त स्त्री; स्त्री और 


पुरुष के चिन्हों से युक्त प्राणी । 
पोटिक - घु० [से] फोड़ा | 
पोयीे - स्त्री० [स] गुदा ; 


चेली। 
पोड - सत्री० [सं] खोपड़ी की ऊपरवाल्ठी 


इड़ी । 

फोड़ा - वि० [हिं] दृढ़ ; कठिन | 

पोढ़ाना -]. ञ० [हिं] दृढ़ होना ; 2. स० 
पुष्ट बनाना | 

पोत - . पु० [खि| जहाज ; जानवर का 
बच्चा ; दस वर्ष की उम्र का हाथी; 
कपड़ा ; घर या मकान की नी ; कॉपल ; 
झिल्ली-रहित अत्रण; यौ०--- घारी - 
जहाज का मालिकि ; --मगम - जहाज 
का चद्दधान से टकराकर नष्ट हो जाना; 
--वणिक - जहाज के द्वारा व्यापार 
कस्मेवल्म व्यवसायी ; --वाह - नाव 
स्केनेयल्थ ; [लिं| कपड़े की बनावट 
करकाद < लाने आअचसर ४2 स्त्री ५ 
कॉँच का छोटा दाना; कऔ०--- दार - 
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७-+ अन्ना 


९ आता 


लसअ-थ करन 


घडढ़ियाल की | 
जाति का एक जल्जतु ; [हि] पेट की ' 


फोन 


स्जानची : पारखी : सु ०----पूरा करना - 

जसे-तैस कोई कास प्ररा करना | 

पोतडा - पु० [हिं] छाट बच्चों के नीचे 
विछाया जानेवाल्य कपड़ा ; गशुदड़ी। 

पोतना - 4. स० [हिं] चुपड़ना , छेप 
करना : मिट्टी या गाबर आदि से व्यीषना 
2. पु० पोतने के काम आनेवात्ण कपड़ा 
या कूँची। 

पोतला - पु० [हिं] पराठा । 

पोता - पु० [हि | बेटे का बेटा, पौत्र ; जंड- 
कोष ; ल्गान; पोतने का कपड़ा 
चूना फेरने के काम आनेवाली ऊँची 
कुलेजा | 

पोताई - स््री० [हिं] पोतने का काम । 

पोतारी - स्त्री० [हिं] पोतने के काम आने- 
वाल्त कपड़ा । 

पोतिया - घु० [हिं] तंबाकू, चूना जआादि 
रखने की येली ; एक तरह का खिल्वैना 
नहाने के वक्त पहनने का कपड़े का 
डुकड़ा | 

पोती - स्त्री० [हिं] पोती । 

पोच्च - पु० [सं] सूअर के मुँह तथा इल का 
अग्रमाण ; नौका ; वज् ; बस्तर । 

पोत्रायुघ, पोचन्नी - पु० [सं] सूअर | 

पोथकी - स्त्री० [सं] पल्कों पर निकछ 
आनेवाले सरसों के बसबर ब्यल-व्यल 
दाने | 

पोयथा - पु० [हिं] काग़ज़ की बड़ी यगह्ढी; 
बड़ी पोयी । 

पोथी - स्त्री ० [हिं] पुस्तक; लूहसुन की 
साँठ । 

पोदना - यु० [हिं] एक छोटी चिढ़िक ; 
नागा आदमी । 

पोदीनर - पु० [हिं| घुदीना । 

फेनः - स० [हिं] छोई से रोटी बनाना; 

सूंथना | 


० 
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जज 5 पु० [अर] ईसाइयों के रोमन-कैथोलिक | पोझीदा - विं० [फा]गरुत।.......... ईसाइयों के रोमन-कैथोलिक ! पोज्चीदा - विं० [फा] युप्त । 


सेप्दाय का प्रधान घर्माचाये ; औ० 
.स्यील्य - धर्म का आडंबर फेल्थना। 

प्लेफ्का - ति० [हिं] बिना दाँत का (मुँह); 
जिसमें पल हो, स्वॉखला | 

केपलाना - अ० [हि] पोपला होना । 

कोेया - पु० [हि] कॉपछ : सैपोछा ; नन्‍दा 
का | 

बेर -स्री० [हिं] उंगली की गाँठ ; उँगली के 
दो गाँठों के बीच का भाग ; ईख या बाँस 
आदि के दो गाँठों के बीच का माग; पीठ | 

करा - पु० [हि] लकड़ी का गोल डछुकड़ा 
वा कुदा ; मोटा और ठिंगना आदमी | 

पेरिया - स्त्री० [हिं] छल्ले को तरह का एक 
गहना जो हाथ की डेंगलियों की पोरों पर 
फहना जाता है | 

फेछ - . पु० [सं] पुज, ढेर; 2. स्त्री० 
[हिं] अवकाश; खोखल्ठापन ; अवेशद्वार ; 
कौ०---दार - पोला, खोखला ; झखु०--- 
खुलना - किसीका छिपा हुआ दोष या 
रदसस्‍्थ प्रकट होना । 

फेफक - पु० [हिं| बिगड़े हाथी को डराने 
बी एक तरह की मशाल जो बाँस में 
पयाल बाँघकर बनायी जाती हे | 

फेका - ., वि० [हिं] खोखला ; निस्सार; 
पुछपुरछा ; 2. पु० परेती पर सूत लपेटने 
से तैयार होनेवाल्य रच्छा | 

फेकरी - स्त्री० [हिं] सोनारों का एक जआाल्य। 

फ्रेक्िका, पोली - सत्री० [सं] एक प्रकार की 


पूरी, पूआ | 
फोलिया - सत्री० [हिं] औरतों के पैर में 
पहनने का एक पोल्य गहना । 


फेस - ], पु० [फा | कपड़ा 2. वि० पहनने- 


काव्य 
फेकाक - सनी ० [ फ्रा | पहनावा | 





पोष - पु० [से] पालन ; पुष्टि; इद्धि ; 
|. संतोष | 
| शोेष्क - पु० [सं] पोषण करनेवाछा ; 
; सहायक | 
| पोषण - घु० [सं] पाल्न ; वर््धन | 
| पोषध - छु० [से] उपवास या उप्वास 
करने का दिन ; जत | 
पोषना - स० [हिं] पालना ! 
पोषित - वि० [सं] पाला छुआभा । 
पोष्य - विं० [सं] पालने योग्य; अम्युदय 
करनेवाल्य ; यो०-- घुत्र, सुत - दत्तक | 
पोसती - पु० [हि] अफीमची | 
पोखना - स० [हिं| पाछन करना ; छिपाना ; 
पोंछना । 
पोस्त - पु० [फा] चमड़ा ; छिलका ; छाल ; 
तह ; अफीम का पौधा ; इस पौचे कर 
डोंड़ा । 
पोस्ता - पु० [हिं] अफीम का पौघा । 
पोस्ती - पु० [कफ्रा] अफीमची ; पोस्त को 
मिग्ोकर उसका पानी पीनेवाल्ा ; काहविल 
*« आदमी। 
पोस्तीन - पु० [फा] बाल्दार चमडे का 
कोठ । 
पोहना - 7. स० [(हिं] फ्रोना ; छेदना; 
ल्गाना ; जमाना ; 2. वि० घुसनेवाल्व। 
पोहर - पु० [ढिं| चरामाह ; चरी। 
पोद्दा - पु० [हिं| चौपाया | 
पोड़िया - पु० [हिं] चरवाहा | 
पोंचा - पु० [हिं] खाढ़े पाँच का पहाड़ा । 
पड़ा - पु० [हिं] मोटे छिलके और अधिक 
रसवाली एक प्रकार की मोटी ईख | 
फेंडी, फेरे - ज्जी० [हिं| डचोढ़ी; पॉवडी। 
फेरना - अ० [हिं| सचैरना ॥ 
पो - र्री० [ढिं] ग्रातस्काछ का प्रकाश ; 
प्याऊ; पासे का एक दाँव; झु०--- 
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फटना - तड़का होना ;_ >जारदइ होना - 8. पु० पुरवासी ; बौ०---कन्या - नगर 
व्यभ का मौका मिल्यना | की स्त्री, नागरी; --कार्य - बनख का 
पौआ - पु० [हि] सर का चौथा हिस्सा | कार्य ; ->जन - नागरिक ; ---जनफ्द - 


पौरोड - . पु० [सि पाँच से से,लद् वर्ष नगर और जनपद के निवासी | 
क् ग्रे ्द चाट 
की अवस्था; 2. त्रि> बाल्को- पारना - ० [हि] तेरना | 


जैसा | पीरंगना - स्त्री० [से | नगर की स्त्री | 
पीठ - स्त्री० [ढिं] ज़दोन का एक तरह का पीरा - घु० [हि] कृदम ; आगमन | 

बंदोबस्त | पाराणिफक - 43. जि० [से] पुराक्षों क्य 
पौढ़ना - अ० [हि] लेटना ; झत्वना । जानकार ; पुराण-संबंधी ; 9, घु७ 
पीढ़ाना - स० [हि] लेटाना : झन्ठाना ! पुराणवाचक । 
फीतब्किक - पु० [सं] मूर्तिपूजक । पारिक - पु० [से] नागरिक | 
फौश - . वि० [सं] पुत्र-संचेघी; 2. पु०  पारिया - पु० [हिं] द्वारपाल | 

बेटे का बेटा । पारी - स्त्री: [सि| अँतःपुर में रहनेबाले 
झौन्नी - स्त्री० [सं] पोती : दुर्गा । सेवका की भाषा; [हि] बच्ोदी; 
पौद - सजी [हि] छोटा प्रीधा: सैतान; स्‍्ड़ाऊँ | 

पाँवड़ा । ' पीरुष - ], ब्ि० [से] पुरुष-संब्रघी ; 2. 


पौदर - स्त्री० [हिं]पेर का निशान ; पगर्डडी ; पु० पुरुषत्व ; पुरुषाथ ; झुक्र ; उद्यम ; 
कोल्हू के चारों ओर बेल के घूमने का' पुरसा । 


मार्ग | पीरुफेय - वि० [से] पुरुष संबंधी ; पुस्य 
फैदा - पु० [हिं| पौधा; बुल्युल की कमर का बनाया इआ | 
में बाँधा जानेवाला फुँदना । पीरू - स्त्री० [हिं] एक तरह की जमीन | 


जन 


पौध - स्ी० [हिं] पेदाइश ; पौद। पौरेय -वि० [स] नगर के समीप कं 
पीघन - स््री० [हिं] खाना परसने का मिद्धी (स्थान) ; नागर | 


का बरतन | | पोरोहित्य - पु० [सं] पुरोहित का पद या 
पौधा - पु० [हि] छोटा पेड़; नया पेड़। , _ कमे | 
पीन - !. स्त्री० [हिं] वायु ; प्राण; शत;  पीर्ण्मास - 7. वि० [सं] पूर्णिमा-संबंधी ; 
०, वि० चींन-चौयाई | |. 2, स्त्री० पूर्णिमा | 
पौना - पु० [हिं] पैन का पहाड़ा; लोदे | फैजसासी - स्री० [सं] पूर्णिमा, पूनो; 
आदि की कल्लछी | प्रतिपदा । 
पौनार - स्री> [हिं] कमल की नाल पीर्वापये - पु० [सं] पूर्वापरप का भाष 
फौनी - स्री० [हि] नाई, घोबी आदि अनुक्रम | 
प्रजा | पोल - स्त्री० [हिं| रास्ता ; सिंहद्दार | 
पफौसमान - सु० [हिं] जल्शय ; पवमान ; | पौछना - स० [हि] काटना | 
* चंद्रमा । पौला - पु० [हिं] बिना सैँवूटो की खड़ाकें । 


कैर - 7. स्री० [हिं| ड्योढ़ी; 9. विं० | पौछि - पु० [सं] कम सुना इआ अन्षड 
[सित घुर-संबंचधी ; नगर का; घेट्टू ; कम भुने इए अन्न की रोटी । 


कैसी 


कैकी - स्ी० [हिं]डथोद़ी; पेर का एडी से 
पंजे तक का भाग ; चरणचिन्द् | 

कैया - पु० [हिं]सेर का चौथा भाग, पौआा | 

कैय - पु० [स] पूस का महीना; एक 
त्योद्दार ; युद्ध । 

कैश्टिक - जि० [से] शक्तिवधक ; पुछठिकर | 

कैसरा, पौसला - पु० [हिं] प्याऊ | 

कैसर - स््री० [हि] करचे में लगी हुई वहद्द 
रूकडीं जिसे पेर से दबाने परु राछ 
कैंचा-नीचा होता है । 

पीसेरा - पु० [हिं] पटक पाव का बाट । 

प्कऊ - पु० [हिं] पौसरा, वह स्थान जहाँ 
प्यासों को धर्मार्थ पानी पिल्यया जाता है। 

प्याज़ - पु० [फ्रा] उत्केठ गेघयुक्त्त तरकारी 
के काम आनेवाला एक मृल्ठ | 

प्कादा - पु० [फ्रा] पेदछ चलनेवाला 


+--+--०३--९०-...* ७००4 वकमकक»»+ ७५#-पारनकनककर७क ४+-“प५++-कनन-+ ० ते जप काना ?गओागप पापी आए आप अन्‍का +बकन्‍»--पकण जप. अपन पहाय जजजाक+ 5 
बज. अजा- चयन किटनिजनीयता ऑन जल एलनालण अककनग«» 


सिपाही; दूत; पैदछ; यौ० नया - 


पाँव-पाँव, पैदल ४ नपाई - पैदल 
चलना | 

प्यायथन - 3. प॒० [सं] इंद्धि; 2. विं० 
अक्तिवघक । 

प्काणक्ति - वि० [सं] जिसकी दृद्धि हुईं हो ; 
जिसकी शक्ति बढ़ गयी हो; जो तृत्त 
किया यया हो | 

प्यार - पु० [हिं] प्रेम; प्रेमसचक स्पशी 
(चुंचन आदि) ; लछाल्न। 

प्यास - विं० [हिं] प्रिय; अच्छा छवने- 
वादा ; महँगा | 

प्काछा - पु० [फ्रा| कटोरा ; पीने का पात्र ; 
जुल्यहों की नरी भिगोने का मिट्टी का 
क्वन। 

ध्यावना - स० [हिं| पिलछाना । 

प्यास - सत्री० [हिं| पानी पीने की इच्छा, 
तृथा ; किसी वस्तु की प्रबछ चाह | 

प्यास - वि० [हिं] जिसे प्यास छगी हो । 

थ्र- उप० [सिं] एक उफ्सर ज्ये शब्दों के 


छ्छप 


अकांच 
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पहले लगकर आरंभ, शक्ति, आधिकय, 
उत्पत्ति, त्रियोग, उत्कर्ष, शुद्धि, इच्छा, 
शांति, पूजा आदि का द्योतन कश्ताः है । 
प्रकंप - पु० [से] कंफर्कपी ; थरथराहट | 
प्रकच - बि० [से) जिसके बाल खड़े हों | 
प्रकट - व. बिं० [से] श्रत्यक्ष; स्पष्ट ; 
प्रादुमूत; व्यक्त; 2. अव्य० सबके 
सामने | 
अकटन - पु० [स] प्रकथ करने या होने की 
क्रिया । 


, प्रकटित - बिं० [सि| प्रकाश्चित, सकट किया 


हुआ | 
प्रकटीकरण - घु ० [से | प्रकट करना था हाना। 
प्रकथन - पु० [स] घोषित करना | 


' आकर - सु० [सं] समूह ; अशर ; सहायता ; 


। 
। 


| 


मैत्री ; गुलूदस्ता ; सम्मान । 

प्रकरण - पु० [सं] प्रसंग ; परिच्छेद ; 
निर्मोण ; वर्णन; कतेन्य का विधान 
(मीमांसा ) ; अवसर | 

प्रकरी - स्त्री० [से] रंगशाला ; एक तरह का 
गान ; आँगन ; चौराहा । 

प्रकष - पु० [सं] उत्कर्प; उत्तमता; 
अतिरेक ; खीचने की क्रिया; शक्ति: 
विस्तार ; विशेषता | 

प्रकषेक - पु० [से | खींचनेवाला ; कामदेव | 

प्रकल्पित - वि० [सं] निर्मित ; स्थिर किया 

- इस । 

प्रकांड - 4., पु० [से| इच्च का तना; 
शाखा ; बाह के ऊपर का भाग ; 2. 
विं० उत्तम ; सर्वेश्रेष्ठ; बहुत बड़ा | 

प्रकाम - विं० [सि] य्येष्ट, काफ़ी ; जिसमें 
कामवासना की अधिकता हो | 

प्रकार - पु० [सं] सेद ; रीति; साइरय ; 
विशेषता ; तरह ; प्राकार | 

प्रकाश्च - पु० [सं] आलोक ; घृूप; तेज; 
विकास ; आविर्माव; किसी अथ या 


ध्रकाषाक 
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पुस्तक का कोई विमाग; प्रसिद्धि ; 
अट्टद्दास ; पीतल | 

प्रकाशक - ] , वि० [सं] चमकील्य ; प्रकट 
करनेवात्यम ; अभिव्यक्त करनेवाला ; 
अखिद्ध ; 9. पु० पुस्तक आदि को 
छप्वाकर प्रकट करनेत्राल्य ; आविष्कत्ता ; 
ब्याख्या करनेवाल्य । 

अकाकझ्षन - . पु० [सं] आलोकित करना ; 
पकट करना; विशषन ; <. वि० 
अकाशित करनेवात्य | 

फ्रकाशित - विं० [स] प्रकाशयुक्त ; प्रकट 
या आल्जेकित किया हुआ; छपवाकर 
प्रकट किया इुआ ; विज्ञापित | 

अकिस्ष - पु० [सं] फेल्मना, बिखेरना; 
मिश्रण | 

प्रकणे - . वि? [सि] बिखेरा इआ; 





मिश्रित; अस्त-व्यस्त किया इआ; ' 


कुन्ध; परिशिष्ठ ; फुटकल; 2. घु० 
की वस्तु या ग्रथ का कोई परिच्छेद 5 
ब्रिखेरना ; विशेष ; विस्तार ; चैँंचर ; 
फुटकछ वस्तुओं का संग्रह । 
प्रकीकक - पु० [सि] चामर; अध्याय ; 
त्रिस्तार । 

प्रकीतेन - पु० [सं] प्रशंसा ; घोषणा ; गुण- 
गान | 
अकुषित - वि० [सि] अधिक कुद्ध । 

प्रकृत - वि० [सं] आरम्भ ; जिसका प्रसंग 
छिड़ा हो; पूरा किया हुआ; नियुक्त ; 
इच्छित ; झुद्ध ; अधिकृत ; महत्वपूणै ; 
रुचिकर ; यथार्थ । 

प्रकृताथ - 3. पु० [सं] ययाथे अमिप्राय ; 
9, वि ७ अखल | 

प्रकृति - स्री० [सि] स्वभाव; जयत का 
उपादान कारणरूस मूछतत्व (सास्य); 

माया ; फरमात्मा ; फेच सद्यमृत ; स्वामी, 


च्क्क 
न्ज्ख पका 
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प्रीण 

बना रहनेवाला मूल गुण या क्र्स ; स्रो० 
माता ; आकार-प्रकार ; गुणक (गणित) ; 
चराचर संसार; यौ०---ज - 
स्वाभाविक ; ---घुरुष - राजसंत्री ; यह 
और ख्ष्टा ; --- भाव - मूल या अक्कित 
रूप ; >व्य - संसार का प्रकृति में मिल 
जाना, अल्य; ->सिद्ध - सहन, 
स्वाभाविक ; ---झुभग - स्वमाव स्रे है 
सुंदर; >स्थ - क्षोम विकारादि से 
रहिंत ; स्वस्थ | 

प्रकरष्ट - वि० [से | आक्ृष्ट; श्रेष्ठ; खींचा इजा। 

अक्ेथ - पु० [सं] सड़ना; दूषित होना; 
सूखना | 

प्रकोप - पु० [सं] अति क्रोध ; उत्तेजना ; 
विद्रोह; आक्रमण; किसी बीमारी का छर | 

फ्रक्बेछ - पु० [से] पहुँचा, कलाई; बढ़ा 
आँगन ; फाटक के पास की कोठरी । 

प्रकोष्ठ - घु० [सं] मासाद के मुख्य द्वार के 
पास का कमरा। 

अक्मस - एु० [सं] फुृदम ; सिल्ठास्ख : 
आरंम ; अवसर | 

अक्रिया - घु० सं] प्रकरण; क्रिया; 
अमल ; संस्कार ; उच्च पद ; पुस्तक का 
अध्याय ; विशेषाधिकार ; विधि ; ऋचद 
का ग्रयोग या साधन | 

अक्षय - पु० [सं] अंत, विनाश | 

अध्लारू - 4. पु० [से] ग्रायश्रित्त ; 2. बि७ 
झहुद्ध करनेवारा । 

प्रद्चत्कन - पु० [सं] पानी से घोना; लक 
करना ; झुद्ध करने का साधन। 

पश्धाक्तित - वि० [सं] घोया या साफ्र किया 
हुआ । 

अध्छछ - विं० [से] फेंका हुआ; पीछे से 
जोड़ा या मिल्यया इआ | 

अध्यीष्य - 7.. विं० [से] विनष्ट ; छत; 5. 
पु० विनाशस्थर | " 





अऋलोप - पु० [से] फेंकना; ऊपर से 
मिल्यना : ऊपर से मिलायो जानेवाली 
क्स्नु; धक्षेपक ! 

प्रढ्ेक्ण - पु० [सं] फेंकना ; ऊपर से 
मिल्यना । 

प्रचत - वि० [स] तीक्ण ; सचेड । 

प्रसूकस्ता - स्री० [सं] तीछणता ; प्रचडता ; 
उग्मता | 

ऋछबात - विं० [से] बहुत असिद्ध ; प्रसन्न | 

भक्रल्मान - पु० [सं| सूचित करना ; खूचना ; 
जअनुमव करना | 

प्रकेड - पु० [सं] बाँह या कोहनी से कंघे 
कक का भाग | 

ब्रगयट - , विं० [हि] प्रकट ; 2. अच्यू० 
प्रकट रूप से | 

क्रटटना - 7. अ० [हिं] अकट होना; 
जन्म लेना : 2. स> प्रकट करना । 

ब्रमत - वि० [से | आगे गया या बढ़ा इओआ ; 
जो अलग या अधिक दूरी पर हो । 

अति - स्त्री० [सं] आगे बढ़ना; उन्नति ; 
के०-- सील - आगे बढ़नेवाला:; 
उन्नतिशील | 

ब्रमस्स - वि० [से] अतिसावान ; प्रत्युत्पन्न- 
मति ; साहसी; धृष्ट ; औौढ़ ; कुशल ; 
निलेब्ज ; अभिमानी । 

फ्रकाड़ - ). वि० [से] डुबाया हुआ; तर 
किया इुआ ; अत्यधिक ; दृढ़ ; गहरा ; 
कठिन ; 2. पु० कष्ट ; तपश्चर्या । 

प्रकता - पु० [सं] अच्छा गवेया । 

प्रकोत - ।., विं० [सं] गाया हुआ; 2. 
घु० गाना ; गीत | 

अंग - वि० [सं] उत्तम गुणवाल्त ; कुछल ; 
स्रघा ; अनुकूल | 

प्रमद्ध - ). वि० [सं अच्छी तरह अहण 
करने योग्य ; 3. पु० स्मृति ; वाक्य | 

ऋफ्रह - पु० [सं] पकड़ना; नियमन ; 


। 
| 
| 
| 
| 
|; 


| 





बागढोर ; तराजू में लगी हुई रस्सी; 
कोड़ा : किरण ; भ्ुजा; बंघन; बंदी; 
अगुआ ; अनुग्रह । 

प्रमीच - पु० [सं] रंगा इआ बुर्ज ; घर या 
मकान के चारों ओर का लकड़ी का 
घेरा ; वातायन ; अस्तबलू ; त्रिछ्सगद् ; 
रंगभवन | 

प्रधात - पु० [सं] मारण ; युद्ध ; पानी 
बहले का नल्ू | 

प्रघोष - पु० [से | ऊँची घ्वनि ; मच शब्द | 

प्रचंड - विं० [सं] अखर ; बहुत क्रोधी ; 
ग्रबछ ; भीषण ; अति तेजल्त्ी ; प्तापी : 
असह्य । 

प्रचक्र - पु० [सं] चली हुई सेना | 

प्रच््छकन - पु० [से | अचार ; चलू्ना-फिरना; 
हिना : पलायन । 

प्रचलित - वि० [सं] जिसका चलन हो; 
गतिशील ; जो चल चुका हो ; चालू ; 
जारी | 

प्रचार - पु० [से] प्रयोग ; चलाना; प्रकट 
होना : किसी वस्तु का व्यापक ज्यवहार ; 
आचरण ; चलन ; खेर-कूद का मैदान; 
चरागाह : गति ; मार्ग | 

प्रचारक - विं० [सं] अचार करनेवाछा ; 
फैलछानेवाल्य । 

प्रचारिति - विं० [सं] चलाया इुआ ; जिसका 
प्रचार किया गया हो; फैंलाया 
हुआ | 

प्रचुर - 3. वि० [सं] बहुत जधिक ; बहुत 
बड़ा ; पूर्ण ; 9, घु० चोर ; यौ०- 
पुरुष - जनाकीण ॥ 

प्रचुसस्‍्ता - र्री० [सं] अच्चुर होने का साव, 
आअआधिक्य [ 

फ्रचेता - 7. घु० सि] वरुण; 2. वि० 
बुद्धिमान ; चतुर । 

प्रचेदक - पु० [सं] मेरक ; चल्जनेवाल्य | 


प्रचोदन 500 प्रज्वक्ित 








प्च्लेदन - पु+ [से] टेरण;: उच्तेजन: . देखभाल : सत्ता - प्रजातंत्र; - 
आदेश । सत्तात्मक -  सर्में शासनसृत्र प्रज्ञाया 

ग्रचोदित - घि3 [स] प्रेरित: उत्तेजित, उसके प्रतिनिधियों के हाथ में हो । 
किया हुआ; भपित ; घोदडित | प्रजागरार - पुृ० [स) नींद का अमाब, 

प्रच्छक्ष - ) . पि० [से] ढका इआ ; छिपा जागरण : सतर्कता : सक्षक : पहसरा देने- 
इहला : 2, पृ० चोर दरवाज़ा ; स्विड़कों | बाचा ; >वल्णु | 

प्रच्छदिंका - स्त्री> [स] बसन | अजःत - वि> [से] उत्पन्न | 


प्रच्छादन - पु > [स] ढकने या छिपाने की अज्ञाना - म्ब्रॉज [से] प्यूता स्ञी | 

क्रिया या भाव ; उत्तरीय | अजारना - स> [हि] भरती भाँति या पूरी 
फ्रच्छादित - वि० [सं] ढका इआ; छिपाया , तरह जल्वना : उद्दीसम करना | 

इआ | | अ्जाचती - स्त्री० [सं] बडे भाई की स्त्री; 
प्ख्युत - वि० [सि] पतित; विचलछिति; गभबती ; संतानवनी | 

झरा हुआ ; निष्कासित | अजित - वि०> [से] हाँका इआ ; ग्ररिंत | 
प्रजक - पु० [हिं| पलंग । प्रजरना - अ० [हिं] प्रज्वल्त्ति होना; 
प्रजन - सु० [सं] संतान उत्पन्न करना; प्रकाशित हॉना | 

पहले पहल गर्भ घारण करना ; जनक। | अक्ष - . वि० [सं] बुद्धिमान ; 9, चु० 
प्रजनन - 2, पु० [सं] संतान उत्पन्न | पंडित, विद्वान । 

करना ; जन्म ; वीर्य ; संतान; 2. विं० | अज्ञप्ति - स्वी० [सं] बुद्धि ; संकेत : प्रतिश ; 

उत्पन्न करनेवाल्ग । एक देवी: प्रद्यस्त बुद्धि । 
प्रजस्ना - अ० [हिं] भत्वी-माँति जल्ना | प्रज्ञा -स्त्री> [सं] बुद्ध; सरस्वती ; 
पजलप - पु० [सं] इधर-उठघर की बात, विदुपी ; चौी०--- चक्षु - ज्ञानी ; अँचा ; 
बरद्धिरूपी नेत्र; ---पारमिता - दान, छीछ 


गाथप । 
अजवी - 7. वि० [सं] वेगवान ; 2. घु० आदि दस पारमिताओं (पराकाष्ठाओं) में 
प्रजांतक - पु० [से] यम । “+>वान - चतुर : बुद्धिमान ; ->चीन - 
श्रजा - स्त्री० [सं] किसी राज्य या राष्ट्र की निुंद्धि ; मूख। 


प्रस्ात - विं० [स] अच्छी तरह जअ्यना 
हुआ ; स्पष्ट ; विवेचित ; ससिद्ध 

प्रशापत्मा - विं० [सं] परम बुद्धिमान | 

प्रक्नान - 4 . पु० [सं] बुद्धि ; चिह्ठ ; पहचान ; 


जनता ; संतान ; ग्राणी ; वीय ; अजनन ; 
यो ०---- काम - संतान की कामना ; --- 
कार - खष्टिकतों; अझझा; तंतु - 
चेशफरंपरा ; वेश 4 +तंचर - प्रजा या 


प्रजा के पतिनिधियों द्वारा परिचाल्ति 2. विं० पेडित | 
चआसन-व्यवस्था ; +>>भति - खथश्टिकर्तोी, | अक्लापन - पु० [सं| जताना, सूचित 
अद्धछा ; विश्वकर्मा ; अभि ; यज्ञ ; जामप्ता; करना | 


अज्वक्म - पु० [से | जकना, चलना | 
प्रज्वच्किसल - वि । [स जलता हुमा : चअचा 
हुआ : चमकौीला | 


बिता ; कुसकार ; लिंगेन्द्रिय ; ---धाल, 
पालक - गज्य : --डृद्धि - संतान कीं 


। 

|; 

| 

| 

। 
दूत | से एक; >>वाद - निद्वत्तापूर्ण उक्ति ; 
“-जअ्यापार - अज्यज को 
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ब्रण - |. पृ० [थिं| हट निश्चय : अतिज्ञा; अणिधान - पु० [से] रखना; व्यवहार; 


9, बि० [से] आचीन, पुराना | 


प्रबल - पृ० [स] नाग्वून का अगल्य साग। 


प्रथत - पि> [स]) विदोत्र रूप से 


ऋुका 


इआ: विनीत; नम्र; झरणागत ; 
चतुर; यौं०--पालछ - छझारणागत की 


रक्षा करनेवाला | 


प्रणति - स्त्री> [सं] झकने की क्रिया या 
भाव ; प्रणास ; विनय ; शरणागति | 

प्रकमन - पु० [सि| झकना ; प्रणाम करना। 

प्रणम्य - विं० [सं] प्रणाम करने योग्य; 


वंद्य | 


फ्रण्य - पु० [सं] प्रेम ; प्रीतियुक्त प्राथना; 
विश्वास ; मोक्ष ; उदारता; औ०--- 
प्रकति - प्रेम का अतिरिंक; >मैग - . 
विश्वासघात ; --वचन - प्रेमपूण वचन ; 


---विघात - झीतियुक्त. ध्ाथना 
अस्वीकृति । 


की 


प्रभणन - पु० [सं| लिखना; रचना; 
निर्माण ; लाना ; करना ; वितरण ; अम्नि 


का सेस्कार करना ! 


प्रणचिनी - स्री० [सं] प्रेमिका ; पत्नी । 
फ्रण्यीं - ]. वि० [सं] अनुरागी ; इच्छुक ; 


घनिष्ठ (संत्रध) ; 2. पु० प्रेमी ; 

ग्रार्थी ; सेवक ; उपासक | 
प्रणव - पु० [सं] ओंकार ; परमेश्वर ; 
प्रणवना - स० [हिं] प्रणास करना | 
फ्रक्ट - विं० [सं] विनष्ट ; मत | 
ग्रक्स - वि० [से| बडी नाकवाला | 
फ्रकम - पु० [सं] झुकना ; नमस्कार 
प्रणायक - पु० [सं] नेता ; सेनापति | 


पति ; 


ढोल। 


| 


क्रकाछ - पु० [सं] पानी बहाने का नाला | 


ऋ्रवाकिका - स्रीं० [सं] नाली; अविच्छिनन 


क्रम ; परंपरा | 
फ्रफस्ी - स्त्री० [सं] परंपरा; 
परनाछा | 


रीति ; 
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उपयोग ; ग्बन्न ; अभिनिवेश ; योग में 
एक प्रकार की समाधि: अर्पण ; कर्म 
के फल्ट का स्याग; चित्त की एकाग्रता; 
प्रवेद्य ; यार्थना | 

प्रणिध्रि - पु० [सं] सेद छेना; गुमचर 
सेजना ; गुमचर ; अनुचर ; याचन ; 
आअवधान |! 

प्रणिधिय - पु+ [सं] गुमतचर भेजना; 
नियुक्ति ; प्रयोग | 

मणिपात - पु० [सं] प्रणाम करना; चरणों 
पर गिरना | 

प्रणोद - !, वि० [स| रचा हुआ ; निबरद्ध ; 
फेंका हुआ ; अल्ग किया हुआ; प्रिय ; 
प्रवेशित ; विहित ; संस्कृत ; 2. पु० सेत्र 
द्वारा संस्क्षत अभि ; पकाया इआ पदाये | 

प्रणुत - वि० [सं] स्तुति किया हुआ । 

प्रणुत्त - वि० [सं] निष्कासित | 

प्रणेता - पु० [सं] निर्माता ; लेखक ; नेता ; 
किसी सिद्धान्त या मत का अवतेक | 

अणेय - बिं>० [से] ले जाने योग्य; पथ- 
प्रदर्शन के योग्य ; अधीन ; करने योग्य ; 
निश्चय करने योग्य | 

प्रतन - विं० [से] प्राचीन, पुराना । 

प्रतनु - वि० [सं] अति छ्वीण ; अति सुक्स ; 
बहुत पतला ; अत्यल्प ; तुच्छ । 

प्रतसत - विं० [सं] विशेष रूस से तपाया 
हुआ ; पीड़ित | | 

प्रतान - ], वि० [सं] रेशोेदार ; 2. घु० 
गिरगी रोग ; ग्रताप्वान । 

प्रताप - पु० [सं] वीरता ; इकबाल ; तेज ; 
पराक्रम ; यौ ०--- वान - पतापी । 

प्रतापी - वि० [सं] यशस्वी ; झतापवाल्ा ; 
सतानेबाला । 

प्रवारक - पु० [सं] ठ्ग, घूते | 

प्रतारण - पु० [सं] वंचना, ठगी। 


फ्रतारित 
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प्रतार्ति - वि > [स] वेचित, जां ठगा गया हो | 

प्रति - !, दप० [स]| एक डपससगे जो 
दइब्दों के पहले जुड़कर विरोध, 
विपरीतता, बदब्य, वीस्छा, साइइ्य 
आदि का द्योतन करता दे; 2. अन्य ० 
ओर; संबंध में ; मकाबिले में ; 8, स्त्री ० 
[वि] नकुत्ड : अदद ; हर : यो दिन, 
वासर - नित्य, रोज़ | 

प्रतिकर - पु० [सं] विस्तीर्णता 


किक 


प्रतिशोध | 

प्रतिकमत - पु० [सं] बदल्य; अतिकार; 
अंगार | 

प्रतिकर - पु०. सं] वैर निमाल्ना; 


चिकित्सा; किसी बात के जवाब में 
किया जानेवाला कार्य | 

प्रतिकृप - पु० [सं] खाई | 

प्रतिकूल - . विं>० [सं] विरुद्ध पक्ष का 
अचलंबन करनेवाला ; विपरीत ; 2. पु० 
विरोध ; अतिरोध | 

श्रत्कूला - स्त्री० [सं] सपत्नी, सौत । 

प्रतिकृत - 3. वि० [सं] जिसका प्रतिकार 
या प्रतिशोध किया गया हो; 2. पु० 
ग्रतिकार ; विरोध । 

प्रतिकृति - स्री० [सें| प्रतिमा; 
बदला ; गतिनिधि | 

प्रतिकृष्ट - विं० [सं] निनन्‍्य ; दो बार जोता 
इमआ (स्वत) | 

प्रतिक्रिया - स्त्री० [सं] अतिकार ; किसी 
कार्य के परिणाम के रूप में होनेवाव्य 
कार्य ; विरुद्ध या विपरीत दिशा में 
होनेवाली क्रिया या गति | 

अतिथध्ष्ण - अव्य० [सं] प्रत्येक क्षण में; 
निरतर । 

अतिक्षिघ - वि० [सं] प्रेषित; जो बुल्यकर 
ल्जैया दिया गया हो ; जो रोका यया 
हो; किसका निराकरण किया गया हो ; 


साहरूय : 
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निंदित न 
गया हो । 
पतिक्षुत - पु० [सं] छीक | 
अतिक्षेप, प्रतिझ्लफ्ण - पु० [सं] दूर करना : 
खडन ; फकना ; सतियोगिता | 
प्रतिख्यात - बि० [से] बहत दसिद्ध । 
अतिसुहीत - वि० [से] अगीकार किया 
हुआ; ब्याद्य हुआ | 
अतिअद्द - घु० [से] स्वीकार करना; 
दान लेना; अनुग्रह ; उपहार ; 
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ब्याहना ; सेना का पिछला भाग; 
. पीकदान | 
गअ्तिघ - . पु० [सं] रुकावट; कोष; 


मूछो : विरोध ; सार-पीट : अन्न; 9, 
वि० झजत्रुता करनेवाल्य । 


प्रतिघात - पु० [सं] निवारण ; आघात के 
बदले किया गया आधात; बघ:; 
रुकावट | 


अतिघातन - घु० [सं] वध ; निवारण | 

अतिघाती - पु० [सं] निवारण करनेवाल्य ; 
बाधक : विरोधी ! 

अतिच्छाया - स्त्री० [सं] प्रतिरूप ; ग्रतिमा; 
ग्रतिबिंब | 

अतिछाँइ - ज्जी० [हिं| परछाई ; प्रतिबिंब | 

अतिजल्‍्प - पु० [से] उत्तर | 

अतिज्ञा - सत्री० [सं] दृढ़ संकल्प; वादा; 
अनुमान-वाक्य के पाँच अबयदवों में से 
पहला ; अभियोग ; अगीकार ; योौ०--- 
पत्र, पत्रक - इकरारनामा; शतेनामा; 
“-पाछून - गतिज्ञा की रक्षा या निवाह ; 
--मय - प्रतिज्ञा तोड़ देना ;----विवाहित - 
जिसकी सगाई हो गयी हो । 

अरतिन्ञात - विं० [सं] जिसकी या जिसके 
विषय में प्रतिक्ना की गयी हो ; स्वीकार 
किया इआ । 

प्रतिज्ञान - पु० [सं] पतिशा ; स्वीकार । 


प्रतिदान 
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प्रतिद!न - पु० [सं] बदत्ठ; विनिमय; 


निक्षेप या धरोहर को वायस करना | 
प्रतिदृत - पु० [सं] बदले में भेजा इआ 
दूत | रे #ु 
प्रशिदृंद्द - प॒ु० [से] दो तठुल्य बत्ववाना की 
लड़ाई ; दाल । 


प्रतिइंद्विता - स्त्री० [सर] पतिद्वद्ध का भाव! 


प्रतिदंद्वी - !. पु० [से] विपक्षी ; शत्र ; 2. 
विं० प्रतिपक्षी । 

प्रतिघान - पु० [सं] निराकरण | 

प्रतिप्वनि - स्री० [सं] गज | 

ग्रत्त्वनित - वि० [से | सूजा इस | 

प्रतिनित्रि - पु० [सं] वहद्द व्यक्ति जो किसी 
दूसरे की ओर से किसी कार्य के लिए 
नियुक्त किया गया हो; प्रतिरूप; 


प्रतिमा; जामिन; यो० --समा - 
एसेम्बली | 

प्रतनियत - वि० [सं] पहले से स्थिर, 
पूर्वनिश्चित । 


प्रतिनिर्देश - पु० [सं] पुनः उल्लेख या 
कृथन करना | 

प्रतिपक्ष - 4. पु० [सं] विपक्ष ; विरोधी ; 
प्रतिवादी ; 2. विं० समान | 

प्रत्ितदी - पु० [से] शजु; विरोधी; 
विपक्षी | 

फ्रतिफत्ति - स्री० [से] ग्रासि ; ज्ञान ; बुद्धि ; 
स्वीकृति; आदर ; उन्नति; संकल्प डे 
प्रसिद्धि ; प्रतिपादन ; प्रमाण | 

प्रत्िफद - अव्य० [स पग-पग पर | 

प्रतिददा - सत्री० सिं] पक्ष की पहली 
तिथि | 

प्रति - वि० [सं | ग्रास ; आरंभ किया इक; 
स्वीकृत ; वादा किया हुआ; पराभृत ; 
अवगत ; सम्मानित ; अमाणित | 

अ्त्पकण - पु० [सं] जुए में मतिपक्षी का 
रुमाया इमआा दाँव | 


प्रसिपादक - वि०, पु० [सं] निरूपण करने- 
वाला ; उत्पादक ; व्याख्या करनेवाछा ; 
पुरा करनेवाला | 

प्रतिपादन - पु० [से] ज्ञान कराना; किसी 
विषय का सप्रमाण कथन या स्थापन ; 
दान; स्यैठाना; आरंभ करना; पूरा 
करना | 

मसतिपादित - बिं० [से] निरूपित ; उत्पादित ; 
कथित | 

प्रतिपाद्य - वि० [स_] मतिपादन करने योग्य | 

प्रतिपाछक - यु० [स] पालक ; रक्षक | 

अप्रतिपाछत - पु० [सं] पालन करना; 
पतीक्षा करना । 

प्रतिपालछित. - वि० [सं] पाल्ति ; रक्षित ; 
जिसका अभ्यास या अनुगमन किया 
गया हो | 

प्रतिपीड़न - पु० [से] कष्ट के बदले कष्ट 
देना ; पीड़ा पहुँचाना | 

अतिपएुस्तक - पु० [सं] किसी पुस्तक या लेख 
की हस्तलिखित ग्रति की नकृलछ | 

अतिपोषकरू - पु० [सं] सहायक ; समर्थक | 

प्रतिप्रणाम - पु० [सं] मणास के उत्तर में 
किया जानेवाल्य प्रणाम । 

अतिप्रसव - पु० [सं] अपवबाद का अपवाद। 

अतिग्रस्थान - पु० [सं] शन्नु से मिल जाना। 

अतिफल - पु० [सं| प्रतिबिंब ; किसीके 
किये हुए का अनुरूप प्रतिकार ; परिणाम; 
पुरस्कार | 

अतिफलित - विं० [सं] अतिर्विबित ; जिसका 
बदल लिया गया हो | 

अतिबंध - पु० [सं] रोक; बाघा; बंधन ; 
नैराश्य ; सदा बना रहनेवाल्य संबंध | 

पअतिक्‍धक - पु० [सं] बाँधने या रोकनेवाल्ग; 
शाखा | 

प्रतिबधी - . वि० [से] बाघा पहुँचाने- 

वारा ; रोकने या बाँधनेवाल्श : 


प्रनितरद 


2, स्त्री> भापन्ति ८ 
हानेवाली दल्टत्ठ | 
प्रतिबद्ध - थि> [से] बचा हआ; लगाया 
हुआ; जड़ा दुआ ; फैसा हुआ ; हताश | 

प्रतिबिब - पु० [से] परछाइ ; प्रतिमा: 
चित्र ; यो >--- बाद - जीव को इर का 
प्रतिबिब मानने का सिद्धान्त (वेंदात)। 

प्रतिनिंक्ति - त्रि० [सं] जिसका प्रतित्रिंच 
पड़ा हो; दर्पण आदि में सतिफल्ति | 

प्रतिबोध - पु० [से] जागरण ; शान; 
स्मृति ; होश में आना | 

प्रतिकेघषक - वि० [सं] जगानेवाल्य ; ज्ञान 
करानेवाला ; स्मरण दिल्लनेवाला | 

प्रतिमट - पु० [से] झाजत्र; शन्रुपक्ष का 
योद्धा ; मतिद्वं दी | 

प्रतिसा - सत्री० [से] दीसि ; प्रभा; बंद्धि ; 
विल्क्षण बौद्धिक शक्ति; उपयुक्तता:; 


विन 





दनों पक्षों पर छागू 


यी०---वान, झाडी - जिसमें प्रतिभा हो। ' 


प्रतिमान - पु० [से] प्रभा ; बरद्धि ; अगल्भता; 
साल्‍लूम होना | 

अतिसास - स्त्री० 
अम ; मिथ्या ज्ञान 

प्रतिभू - पु० [सं] जमानत करनेवाल्य, 
जामिन । 


अतिसंडल - पु० [सं] सूर्य आदि के चारों ' 
| अतिरोध - थु० [से] रोक; अति्बिष: 
अतिमा - स्त्री० [सं] मिट्टी आदि की बनायी ' 

हुई देवता आदि की मूर्ति; अनुकृति; ' 


ओर का घेरा, परिवेश । 


चित्र ; अतििंब ; साहदय ; परिमाण ; 


चिन्ह ; यौ०-- गत - जो प्रतिमा या 
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से। प्रकाश ; आभास ; 





प्रतिद्येम 


जाँच के लिए दो आदमियों का बारी- 
बारी से ऋ्ोक-पाठ करना | 

सतिसुसख्य - . पृ० [सं] नाटक की फँच 
सेथियों में से एक ; सुख का प्रतिर्निग ; 
उत्तर ; 2. बिं> उपस्थित ; निकटस्थ | 

मतिम्रूर्ति - न्त्री> [सं] पत्थर या घातु आदि 
की बनायी हुई देवता आदि की मूर्ति ; 
अनुकति । 

प्रतियोग - घु० [सं] विरोध ; विरुद्ध संबंध ; 
मारक ; सहयोग | 

प्रतियोगिता - स्त्री० [सं] होड़; शजत्रत; 
पतिद्वंद्धिता । हु 

मतियोगी - पु० [सिं] दाज्जु ; प्रतिदवेद्ी; 
बाधक ; वह जिसका अभाव हो; 
हिस्सेदार । 

“मं 

प्रतिस्थ - पु० [सं] मुकाबिले में लड़नेवाल्य; 
शाज्ुपक्ष का योद्धा 

अतिरुद्ध - वि० [सं] रोका हइमा; किसे 
बाघा पहुँचायी गयी हो; जो घेर छिया 
गया हो | 





असिरूप - 4. पु० [सं] झतिमूर्ति ; चित्र ; 


प्रतिनिधि ; 2. वि० एक ही हेसे 
रूपवाला ; सुंदर ; उपयुक्त । 


तिरस्कार ; डाका ; घेरा डालना ; चोरी ; 
विरोधी । 


है. 4 


प्रतिकास - पु० [ से | मासि; पुनः पास करना ; 


व्यभ के बदले होनेवाला व्यम | 


चित्र सें स्थित हो; --पूजा - मूर्ति- | अतिक्िपि - ज्जी० [सं] किसी लिखी हुई 


पूजा । 

प्रतिसान - पु० [स] परछाई ; अतिमा:; 
चित्र ; नमूना; द्वाथी के कुंमस्थलू का 
निचला भाग ; बटखरा ; विरोधी | 

प्रतिमाछा - क्षी० [सं स्मरणशक्ति कीं 


प्रतिछोम 


चीज की नकृल | 

- 4, वि० ससिं] विफ्शीत; 
अनुस्येम का उल्टा; नीच ; अभ्निय ; 
प्रतिकूछ ; बायाँ; 2. यु० अफ्रिय या 
हानिकर कार्य न यो ०-.. विवाद - शेख 


ब्रतिवक्ता 


संत मिक जलन 
विवाह जिसमें वर नीच वर्ण का और 
कन्या उच्च वर्ण की हो | 

ब्रतिका - पु० [से] उत्तर देनेवात्ट | 

ब्रतितचन - पु० [सं] उत्तर ; ग्रतिध्चनि । 

ब्रतिचनिता - स्त्री० [से] लौत | 

प्रतिबर्तन - पु० [से] लौटना : चापस जाना। 

ग्रतिवाद - य० [से] वादी को बात का 
उत्तर, खेडन | 

प्रतिवादी - पु० [से] अतिवाद या खंडन 
करनेवाला ; मुदालेह ; झत्रु । 

प्रतिवास - पु० [सं | पड़ोस ; सुरगंधि । 

अतिवासित - वि० [से | बसाया इा। 

प्रतियासी - पु० [सं | पड़ोसी । 

धैक्षेविधान - पु० [सं] पतिकार ; एहतियात) 

प्रतिविष - पु० [से] विप के ग्रभाव को 
नष्ट करनेवाला पदार्थ | 

प्रतिविश, प्रतिवेशी - पु० [सं] पड़ोसी । 

ग्रतिवेक्म - पु० [सं] पड़ोसी का घर । 

प्रतिब्दूह - एु० [सं] सोच॑वदी ; समूह । 

प्रतिक्षन्द - पु० [से] पतिध्वनि, गूँज । 

प्रतिश्चासन - पु० [सं] विरोधी या किसी , 
और का शासन ; नौंकरों को बुलाकर 
आज्ञा देना | ' 

प्रतिक्षिट - वि० [सं] जिसका निराकरण 

किया गया हो ; अस्वीकृत ; प्रसिद्ध । 


। 
। 


प्रत्ततोध - पु० [सं] प्रतिकार ; बदछा। 

प्रव्थधियाय - पु० [सं | जुकाम । 

प्रतिक्वण - पु० सि] सुनना; अतिज्ञा 
करना | | 

प्रतिश्चत - वि० [सं] जिसकी प्रतिज्ञा की 
गयी हो ; सुना हुआ । 

ब्रतिद्गभति - स्री० [सं | प्रतिज्ञा ; पतिध्वनि | 

ग्रतिओओता - पु० [सं] वचन या स्वीकृति 
देनेवाला । 

अतिषिद - विं० [सं] निषिद्ध ; जिसका 


खेटसन किया गाया हो ) 
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प्रतिह्त 


प्रतिक्य - पु० [सं] निवारण; निषेध ; 
खडन | 

परतिष्टम - पु० [सं] प्रतिबंध ; बाघा | 

प्रतिष्ठ - वि० [स] असिद्ध । 

प्रतिष्ठा - स्री० [सं] मर्यादा; यश- 
स्थापन ; सम्मान ; गौरव: प्रसिद्धि; 
देवप्रतिमा की स्थापना ; स्थान ; पृथ्वी ; 
घर | 

प्रतिष्ठान - पु० [सं] आधार ; स्थान ; नगर- 
स्थापन ; पेर | 


 अतिष्ठापन - पु० [सं] स्थापित करने का 


काम ; पदासीन करना | 

प्रतिछतित - वि० [सं] स्थापित ; पदामिपिक्त ; 
घूरा किया हुआ; निश्चित; विवाहित; 
प्रयुक्त: जानकार; प्रास; अखिद्ध ; 
सम्मानित | 

प्रतिसंदेश - पु० [सं] संदेश के जवाब में 
कहा गया संदेश | 

ग्रतिसेंघान - पु० [सं] जोड़ना ; अनुसंधान ; 
उपाय ; धनुष पर बाण चढ़ाना ; 
आत्मनियंत्रण । 

प्रतिसंधि - स्त्री० [स] वियोग ; खमासि ; दो 
युगों का संघिकाल ; पुनर्जन्म ; भाग्य की 
अतिकूल्ता । 

प्तिसचिद - स्री० [सं] किसी विषय का 
सांगोपांग ज्ञान ! 

प्तिसंहार - पु० [सं | समेट लेना ; त्यागना ; 
किसी वस्तु से दूर रहना । 

प्रतिसम - वि० [से] जो समान न हो; जो 
मुकाबिके का हो | 

प्रतिस्पर्धा - स्त्री० [सं] होड़ । 

प्रतिस्पर्धी - पु० [सं] होड़ लगानेवाल्ग ; 
प्रतिददद्दी । 

प्रतिद्ठ - वि० [सं] रोका हुआ ; दूर किया 
हुआ ; निराश किया हुआ; परामृत 
किया हआ | 





प्रतिदार 
प्रसिद्दार - पु० [स] निवारण; द्वारपाल:; 
द्वार; बाजीगर : यौ०--भूमि - ड्चोढ़ी | 


प्रतिद्दारी - . पु० [से] द्वारपाल ; 2. स्त्री ० 
द्वारपालिका । 

प्रतिहाास - पु० [से] हँसने के जवाब में 
हँसना ; कनेर का दक्ष । ॥॒ 

प्रतिद्टिंसा - स्त्री: [सं] हिंसा के बदले स 
की जानेवाली हिंसा । 

प्रतीक - ]. वि० [स] प्रतिकूल ; उल्टा; 
2. पु० अवयब ; भाग; गझतिरूप ; 

अतिमा 

का हिस्सा ; विशिष्ट चिन्ह या पहचान | 

प्रतीक्षा - सत्री० [सं| इंतज़ारी | 

प्रतीओ - स्मी> [से] पश्चिम दिशा 

अतीचीन - घि० [से] पश्चिम दिलश्लया का; 
पिछला | 

अ्रतीच्य - त्रि० [सं] पश्चिमी । 

प्रतीत - त्रि० [सं] ज्ञात ; अधिद्ध ; स्सचन्न; 
सम्मानित; विश्वास किया हुआ; 
प्रस्थित ; बुद्धिमान । 

प्रतोति - स्त्री० [सं| विश्वास ; शान; 
प्रसिद्धि ; आदर ; इप ; अस्थान | 

प्रतीप - 4. वि० [सि| प्रतिकूल ; अशभिय 
हटी ; बाघक ; विरोधी ; 2. पु० एक 
अर्थाल्कार; यौं०--दर्शिनी - ज्त्ी, 
नारी ; “वचन - खंडन; ग्रतिकूछ 
कथन | 

अतीबमान - विं० [से| मासमान | 

प्रतीर - पु० [से] तट, किनारा | 

प्रतुछिका - सत्री० [सं] तोशक, गद्दा । 

फ्रतोद - पु० [सं] अकुश ; चाबुक | 

प्रतोरी - स्त्री ० [सं] चौड़ी सड़क, राजमाग ; 
गली, कूचा ; कौपीन। 

अत्ोेष - घु० [सं] संतोष | 

प्रक्ष - वि० [से] पुरातन; परंपरागत; 
ओऔ०--तत्व - पुरातत्व । 
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मुँह. किसी चीज का आगे. 
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प्रत्यग - 3. पु० [से] शरीर का कोई गौच 
अग ; अध्याय; अस्त्र: एक सान 
2. अब्य> प्रत्येक अंग में | 
प्रत्येचा - सत्री० [से] घनुष की ढोरी | 
अत्यक्ष - 4. प्रि० [सं| जो आँखों से 
दिखायी दे - स्पष्ट ; परश्ष का उलत्यय 
2. पु० किसी ज्ञानेन्द्रिय द्वारा हॉनेवाल्य 
अनुभव; ४8. अव्य० स्पष्टन: : साफ- 
साफ ; यो ०---ज्ञान - इंद्रिय और क्थिव 
.. के सन्निकर्प से उत्पन्न ज्ञान ; --दहञीं 
साक्षी : --दृष्ट - प्रत्यक्ष रूप से देखा 
।,. हुआ ; --फछ - साक्षात्‌ फल देन्धात्व 
|. सिद्ध - प्रत्यक्ष अमाण द्वारा खिद्ध | 
' अत्यक्षीकरण - पु० [सं] किसी इद्रिय द्वार 
| अहण करने की क्रिया | 
पत्यग्म - वि० [सं] नया ; ताजा ; झुद । 
| अत्यपकार - घु० [सं| अपकार के बदछे 
.. किया जानेवारा अपकार | 
' अत्यभिज्ञा - सत्री० [सं] किसी वस्वु को देखने 
पर उससे पहले देसी हुई बेसी ही वस्तु 
। का स्मरण हो आना ; पहचान | 
। अत्यभिज्ञात - ब्ि० [स] पहचाना इजा । 
अत्यय - पु० [सं] विश्वास ; ज्ञान ; शपथ; 
आचार ; छिद्र ; निश्चय ; प्रसिद्धि ; वह 
उपसग-जेसा शब्द जो किसी घातु या 
मूल छब्द के अंत में जोड़ा जाता है। 
प्रत्ययी - बि० [सं] विश्वास करनेवाल्य ; 
विश्वस्त | 
प्रत्यफेग - पु० सिं] ग्रहीत वस्तु का पुनः 
दान | 
प्रत्यपिंत - वि० [सं] ल्ौटाया इआ। 
अत्यवाय - घु० [सं] हास ; बाघा ; विज्ित 
कम न करने पर होनेवाल्ग पाप ; विरुद्ध 
आचरण ; नेराइय ; परिवर्तन | 
अत्यवेक्ष्ण - पु० [सं] किसी बात के पूर्वापर 
| का विचार करना ; निगरानी | 





अल ल्यान - पुछ [से] इनकार : खलेडन 
उपेक्षा | 

अत्मागत - त्ि> [से| वापस आया हुआ : 
बल्ैट आया इभा | 

प्र्यागम, प्रत्यागमन - पु० [सं ]लौट आना ; 
वापस आना । 

प्र्याघात - पु [सं] आघात के उत्तर सें 
किया जान॑ंवबादा आधात | 

भ्रत्धादिष्ट - वि० [सं] निराकृत ; ल्यांछित ; 
घोषित; अस्वीकृत ; एछथक किया 
हुआ ; चेताया हुआ 

ऋ्यादेश - पु० [सं] खंडन; चेतावनी 
आज्चा ; अस्वरीकृति | 

क्रयाय - पु० [सं] कर, टेकक्‍्स | 

प्रत्यायित - पु० [सं] विश्वस्त प्रतिनिधि या 
दूत । 

क्र्यावत्तन - पु० [सं] लौट आना | 

ऋत्यात्ता - स्री० [सं] आशा। 

प्र्याअथ - पु० [सि] शरण लहछेने का 
स्थान | 

फ्रयासत्ति - रू ० [से | निकटता ; अल्लैकिक 
प्रत्यक्ष का कारणरूप संबंध | 

ऋ्रथाहत - विं० [स॒] हटाया हुआ ; अस्वी- 
कार किया हुआ | 

ऋ्रयादार - पु० [सं] पीछे खींचना ; हटाना ; 
इंद्रियों को विषयों से हटाना ; अष्टांग 
योग के अत्गत एक बहिरंग साधन ; 
प्रच््य 

फ्रयुत - अव्य ० [सं] इसके विपरीत ; 
बल्कि ; वरन | 

अत्युच्त - पु० [स| उत्तर का उत्तर | 

अत्युत्पन्न - वि० [सं] जो फिर से उत्पन्न 
इआ हो; ठीक समय पर उत्पन्न; 
उपस्थित ; यो०---मति - जिसे उचित 
उत्तर या “उपाय तत्काछ सूुझ जाय; 
हाज़िर-जवाब : प्रतिभाशाले | 
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प्रत्युषकार - पु० [सं] मलाई के बदले में 
की हुई भल्ताई । 

प्रत्युष - पु० | से] प्रातःकाछ | 

प्रत्यूष - पु० [से] झातःकाल ; आठ बसुओं 
में से एक ; खूव । 

अत्यूह - पु० [से] विनज्न ; बाधा | 

प्रत्यक - विं> [सं] दो या दो से अधिक 
सें से एक-एक, हर एक | 

अधसम - 3, चवि० [से] पहला; शेष्ठ; 
प्रधान ; 2. अव्य० पइले ; आगे। 

प्रथमत; - अव्य> [से] सबसे पहले | 

ग्रथसा - स्त्री० [सं] कर्ताकारक : मदि्रिा | 

अथा - स्त्री० [से] परिपाटी ; ख्याति | 

अथित - वि० [सं] असिद्ध ; बढ़ा हुआ ; 
पअदर्शित किया इआ | 


' प्रथिवी - स्ी० [सं | पृथ्वी, मृमि | 


प्रशुक - पु० [से] चिउड्टा ; शावक । 

भ्रद - विं० [सं] देनेवाल्य (जैसे, “ आनन्द- 
प्रद १?) | 

प्रदृष्तिणा - स््री० [से] परिक्रमा | 

प्रदत्त - वि० [से] दिया हुआ । 

प्रदर - पु० [सं] फटने का साव ; दरार; 
छिद्गर ; बाण , स्त्रियों का एक रोग | 

प्रद्ष - पु० [से] मारी स्‍्सेड | 

पदर्शी - पु० [सं] रूप ; आदेश | 

प्रदशक - ]. पु० सिं] दिखानेबाला ; 
देखनेवाल्ा ; पंगबर ; सिद्धांत ; 2. वि० 
दिखलाने या सिखलानेबाला ; सविष्य- 
वक्ता | 

प्रद्शेन - पु० [सि] दिखाने की किया; 
खिखलाना ; उदाहरण ; मविष्यकथन ; 
नज़ारा | 

प्रदर्शनी - स्त्री० [सं] न॒ुमाइश ! 

प्रदर्शित - वि०. सि] इस्चोया हुआ; 
सिखिलाया इआ | 

प्रदुछ् - पु० [से| बाण, तीर । 


प्रदाता 
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प्रदाता - पु०५ [से] दाता; कन्यादान अधघान - . [स] सबसे बड़ा; मुख्य : 


करनेवात्य : इंद्र । 

प्रदान - पु [से] देना: 
अकुछ : नवेद्य । 

आदाय - पु० [स| उपहार, भेंद । 

प्रदाह्द - पु० [स] जलून : ध्वेस | 

अदिक्‌, अदिशा - स्त्री: [से] दो सुख्य 
दिशाओं के बीच की दिशा, विदिश्या, 
कोण । 

अदीषध्ट - वि० [सं] दिखाया इुआ ; नियत 
किया इआ ; आदिष्ट । 

प्रदीप - पु० [सं] दीपक ; दीपक राग | 

प्रदीफ्म - . पु० [सं] प्रकाश करना ; 
जलाना ; जगाना; 32. बवि० प्रकाश 
करनेवाल्य ; उत्तेजित करनेवाला | 

प्रदीस - वि० [से] जल्यया हुआ ; प्रकाशित ; 


कन्यादान : 


जगमगाता हआ ; उत्तेजित ; चमकीलछा। ' 


प्रदीस्ति - स्त्री० [से] म्काश ; चमक | 

प्रदेय - . विं० [सं] देने योग्य ; 2. पु० 
उपहार, मेंट । 

प्रदेश - पु० [सं] झांत ; स्थान; अंगूठे के 
सिरे से लेकर तजनी के सिरे तक की 
दूरी ; दीवार ; निश्चय ; दिखत्यना | 

प्रदेशन - पु० [सं] परामश ; दिखलाना ; 
नज़र, भेंट | 

अरदेशनी - स्त्री० [सं] तजनी । 

प्रदोष - ] . पु० [सं] भारी दोष ; अव्यवस्था ; 
सायकाल ; रात का पहला पहर; 
५, वि० बुरा ; दुष्ट | - 

प्रयोत - पु० [सं] प्रकाशित करना ; किरण ; 
प्रभा । 

अरदेष, अद्देष्ण - पु० [से] तीत्र द्वेष ; घूणा । 

प्रघन - 4. पु० [सं] युद्ध ; छूट का सार ; 
बिनास ; विंदारण ; 2. वि० बहुत घनी। 

प्रक्क, अधकेम - पु० [सं] अपमान ; 
बल्लत्कार ; आक्रमण | 
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2. पु० अकृूति (साग्ज्य): परमात्मा : 
सेत्री : सेनापति : यो>--पुरुष - राज्य 
का सबसे प्रमुख व्यक्ति: --समंज्ी - 
किसी देदा का सबसे बड़ा मंत्री । 

अधानता - स्त्री० [से] प्रधान दोने का भाव, 
मुख्यता | 

अचानाध्यापक - पु० [सं] किसी विद्यालय 
का प्रमुख अध्यापक, देडमास्टर | 

अधारणा - सत्री० [सं] किसी विषय पर 
बराबर ध्यान जमाये रखना | 

प्रध्वेस - पु० [सं| विनाश ; किसी फ्दार्च 
की अतीतावस्या [सांख्य) | 

अध्चेसक - पु०,. विं० [सं] विनाआ 
करनेवाला । 

प्ध्वेसासाव - पु० [सं] कारण में कार्य का 
वह अभाव जो उसकी उत्पत्ति के पीछे 
होता है| 

अध्चस्त - वि> [सं] विनष्ठ । 

प्रनसला, अनवना - स॒० 
करना । 

प्रनष्ट - विं० [सं] छुम; बुरी करह नष्ट , 
भगा इआ | 

प्रनाम - पु० [हिं| प्रणाम | 

अर्पच - पु० [से] विस्तार ; संसार ; जगत 
का जजाल ; [हिं| घोखा; मित्रता ; 
प्रतिकूछता ; विश्लेषण; बखेडा ; 
योौ०--- बुद्धि - चाल्याज़ ; --वचन - 
विस्तृत कथन | है 

अपेची - वि० [सं] छलिया, घोखेबाज़ | 

प्रपेचन - पु० [सं] विस्तार करना ; व्याख्या 
करना | 

प्रपत्ति - स्री० [सं| अनन्य भक्ति | 

प्रपथ - पु० [सं] चौड़ी सड़क | 

प्रपद - पु० [सं] पेर का अगलछा माय; 
पैर का पंजा | 


[हिं] प्रणाम 


अऋष्ज 


प्माती 
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प्रपक्नक - वि> [से | दारणागत - श्राम्त : युक्त ; 
दीन : केष्ठअस्त | 

क्रपा - स्त्री० [स] कूप; हदोज: प्याऊ, 
पद्चुओं को पानी आदि पिल्लने का 
स्थान । 

ग्रपाठ, प्रपायक - पु० [से] सबक ; पुस्तक 
का अध्याय | 


प्रपात - पु० [सं] झरना ; किनारा : गिरना ; | 
; अवोध - पु० [सं] जागरण ; सचेत होना ; 


आक्रमण | 

प्रफितामद - पु० [सं | परदादा | 

प्रषितासडदी स््री० [स| परदादी । 

प्रपितृन्य - पु० [सं] चचरा परदादा | 

फ्रकीडन - पु० [सं] निचोड़ना ; पेरना; वह 
जो दबाये | 

अपुज् - पु० [से बड़ा झुंड । 

फ्रपृ्त “ पु० [सं] पीच, पोता । 

प्रशुर्क - वि० [सं] पूरा करनेवाल्य ; भरने-- 
वाला ; तृप्त करनेवाल्य | 

प्रप्र्ण - पु० [सं] भरना; पूरा करना; 
तृत्त करना | 

प्रपृस्ति - विं० [सं] विशेष रूप से पूरा 
किया डइुआ; अच्छी तरह. भरा 
हुआ । 

ब्रवोत्र - पु० [सं] पोते का बेटा | 

क्योत्रो - सत्री० [सं] पोते की बेटी । 

प्रफुछ - विं० [सं] विकसित ; खिल्ठा हुआ ; 
फूल्ज इता ; प्रसन्न | 

प्रदध - पु० [सं] मकृष्ट बेघन; क्रम ; ग्रथ 
या कथा आदि की रचना; निबंध; 
आयोजन ; व्यवस्था ; यो०-- कर्ता - 
प्रबंध करनेवाला ; ---काव्य - वह काव्य 
जिसमें किसीके जीवन की विशेष घटनाओं 
का क्रमबद्ध चित्रण किया गया हो । 

अ्कक्‍्क - पु० [सं] सैनेजर, व्यवस्थापक । 

अप्रक्क - वि० [सं] बहुत बल्यान; ग्रचड:; 
महान्‌ ; हानिकर | 


प्रवाधक - ब्रि> [स] हटानेवाल्य ; निवारण 
करनेयाला : पीड़न करनेवाला । 

प्ब्राऊ  - पु० [स] नया कॉमल पत्ता; 
नवपल्थव : मुँगा; वीणा को लकड़ी; 
शिष्य ; जानपर | 

अब्चाहु - पु० [सं] हाय का अगला भाग | 

अचुछ - वि> [से] जागा हुआ; पंडित; 
जानी : विकसित ; सजीब | 


यथार्थ ज्ञान; सांचना; सतर्कता ;. 
विकास , फूल का खिलना ; व्यासख्य्या 
करना | 

झअबोधन - पु० [सं| जगना; जगाना; 
यथाथ-ज्लान ; समझाना | 


अल्लेघना - स० [हिं] गाना; सचेत 
करना; समझाना-चुजझ्ञाना ; चसली 
देना | 


प्रबोधिनी - स्त्री० [सं] देवोत्थानी एकादशी । 

प्रसेजन - 4. पु० [सं] प्रचेढ वायु ; एक 
सरकार की समाधि; एक नाडीरोग:; 
तोड-फोड़ ; 2, वि० तोड़-फोड़ या नष्ट 
करनेवाला । 

प्रमद्ध - पु० [सं] नीस कमा पेड़ | 

प्रम्द्रा - सत्री० [सं] लाजबंती | 

प्रभव - पु० [स] जन्‍म ; उत्पत्ति का 
कारण ; उत्पत्ति का स्थान ; मूछ ; नदी 
आदि का उद्दम-स्थान ; पराक्रम | 

प्रसवन - पु० [सं] उत्पत्ति ; उत्पत्ति-स्थान। 

प्रभा - सत्री० [सं] दीसि ; प्रकाश ; किरण ; 
यौ०--कर - सूर्य; चंद्रमा; अभि; 
समुद्र । 

प्रसाग - पु० [सं] टुकड़े का ठुकड़ा; भाग 
का भाग ; मिन्न का मित्र | 

प्रसात - यु० [सं | प्रातःकाल | 

असाती - स्त्री० [हिं] सबेरे गाया जानेवाला 
एक प्रकार का गीत, जागरण-गीत । 


प्रभाव 

प्रमाव - पु०७ [से] दीसि. काति: उत्पत्ति : 
साम्थ्य . राजकोय दाक्ति: प्रताप: 
परिणाम : विस्तार ;: दबाव; असर : 


या>---झात्ये - अधिक प्रभाववाल्ा, 
असरदार | 

प्ररावक, अप्सावन - वि० 
प्रभाव डाइनवाला | 

प्रभावना - स्त्री० [सं] प्रगट करना : (किसी 
सिद्धांत का) सचार | 

प्रसाचित - वि० [स] जिसपर प्रभाव पढ़ा हो | 

प्रमाण्म - पु० [सं] व्याख्या | 

प्रभाख - . वि० [सं] अति दीसिमान ; 
9, पु० ग्रकाश ; एक प्राचीन तीये । 

प्रसास्वर - वि० [सं] बहुत चसकीला । 

प्रसिद्चय - 7. वि> [सं] भिन्न ; विभक्त ; 
बहत अधिक मेदवाला; परिवर्तित ; 
विकत : ढीला किया इज; सिंदा 
हुआ : खिल्य इुआ ; 2. पु० मतवाल्ग 
हाथी । 

प्रसीत - विं० [सं] बहुत डरा इआ | 

प्रश्यु- पु+ [सं] स्वासी ; अन्नदाता; 
ईश्वर : 2. विं० शक्तिशाली ; योग्य; 
प्रचुर ; स्थायी । 

प्रशुता - सत्री० ३ [से] समझ होने का भाव; 

प्रसुत्व - पु० $ गौरव; महत्व ; अधिकार ; 
बैमव | 

प्रभुत - विं० [सं] जो हुआ हो; उतन्न; 
बुत अधिक, प्रचुर; उन्नत; पूर्ण; 
पक्क | 
अयसूतता - ७ [; ४ 

कब का || सं] प्रचुरता ; राशि । 

प्रति - अन्य ० [सं] इत्यादि, क्गेरह | 

प्रमेद - पु० [सं] सेद, अंतर ; स्फोटन ; 
विभाग ; वियोग | 

प्रसेकछ - पु० [सं] पहिये के बाहरी हिस्से 
का स्केंड, चके फा स्वंड । 


[सं] अमुख : 
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'नाउकअ कमा नमन. 


प्रमत्त - वि० [स] नशे सें चूर, मतवाल्म ; 


पागल्ठ ; असावधान : अूठ-चूक करने- 
वात्या : यो ०--- चित्ष - व्यफ्वाह | 

प्रसथन - पु० [से] सथना; वध; नष्ट 
करना ; कष्ट देना : उत्पीड़न | 


पसंद - 4. जि> [स] सम; खऊम्र; 
ल्यपरवाह : तिवेकह्दीन; 2. पु० घन्रे 


का फल ; हर्ष ; एक देंत्य; यौ०--- 
वन-- क्रीड़ोद्यान, प्रमोदवन | 

प्रसदा - स्त्री० [से] रूपवत्ती युक्‍ती, 
सुंदरी | 

प्रसन्‍यु - विं० [सं] अति क्रुद ; विफण | 


| प्रमा - स्त्री० [सं] चेतना, बोध ; किसी वस्तु 


का यथार्थ ज्ञान या अनुभव; आधार ; 
साप | 

प्रसाण - 3. पु० [सं] असा का साधन 
(न्याय) ; सचूत ; माप ; परिमाण ; सीमा, 
इयत्ता ; धर्मझास्र ; मृल्घन ; मर्यादा ; 
हेतु ; नियम ; [हि] ययाथेता ; निम्भव ; 
मरोसा ; आज्ञा-पचर ; 9, वि> यजाये; 
चरिताथे ; सत्य $ उचित ; 8. अच्य» 
तक, पर्यन्त ; यौ ०---कुशल - वाद-विवाद 
या बहस करने में चतुर; --कोरटि - 
प्रामाणिक वस्तुओं या आधधारों की 
श्रेणी या वर्ग ; --इदृष्ट - झाज्नादि से 
सम्मत ; ---पत्र - वह पत्र या लेख जो 
किसी बात का अमाण माना जाव, 
सर्टिफिकेट ; पुरुष - मध्यस्थ, फेच ; 
--भृत - प्रमाणरूप । 

प्रसाण्ति - वि० [सं] साबित, अमाण द्वारा 
सिद्ध | 

प्रमाता - पु० [सं] किसी किधिय का 
साक्षात्कार करनेवाला, श्रमाख्य खान को 
प्राप्त करने वाल्म । 

प्रमावासह् - यु० [सं | परनाना । 

प्रमातामदी - स्रीं० [सं] परनानी | 


प्रमायी 


ज््य 


प्रयुक्त 





प्रमाथी - वि? [सं] मथनेवात्य ; पीड़ा 
पहुँचानेवात्य : बलपूर्वक हरण करले- 
बाल्य ; क्षुर्ध करनेवाल्य : काटनेवाल्य | 

प्रमाद - पु० [सं] अनवधानता ; गफ्लत ; 
भूल-चूक ; नशा: मृछो; उनन्‍्माद : सेकट | 

ब्रमादित - थ्ि> [सं] तिरस्कृत, देय समझा 
हुआ | 

प्रमाढी - वि० [सं] प्रमादशील ; 
विक्षित | 

प्रमानी - वि० [डिं] मान्य, प्रामाणिक | 

प्रभाज्क - विं० [सं] घोनेवाला; पोंछने- 
बाला ; मिटानेवाल्य । 

प्रमाजन - पु० [सं] घोना; पॉछना; दूर 
करना । 

प्रम्ित - वि० [से | जिसका यथा ज्ञान इआ 
हो; अवगत; अल्प; भाषा हुआ ; 
प्रमाण द्वारा सिद्ध | 

प्रसिति - स्री० [सं] किसी अमाण द्वारा 
ग्राम यथार्थ ज्ञान ; माप | 

प्रमीत - , वि० [सं] झत ; बलि चढ़ाया 
हुआ ; 2. पु० यज्ञ के निमित्त मारा 
गया पक्ष । 

प्रमीति - सत्री० [से] मझ्त्यु ; नाश। 

प्रमीछा - स्त्री० [से] तंद्रा ; शिथिव्य्ता । 

ब्रसीकिका - सत्री० [से | तंद्रा । 

प्रसुक्त - वि० [सं] मुक्त, जिसका बंघन खोल 
दिया गया हो; परित्यक्त ; मध्तिप्त | 

अमुक्ति - स्त्री ० [सं] मोक्ष, मुक्ति । 

असुख - 4. विं० [सं| झथम ; मुख्य; 
श्रेष्ठ; सम्मान्य ; 2. पु० सस्सान्य 
व्यक्ति; सुख ; समूह ; अध्याय आदि 
का आरंभ ; 8. अब्य० [हिं] इत्यादि, 


वरगेरह | 


सत्त ; 


प्रसुभ्य - विं० [सं] मूछित ; हतबुद्धि ; बहुत 


सुंदर । 
प्रसुद्ठिठ - वि० [सं] अति प्रसन्न । 
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का 


प्रसृढ़ - विं० [सं] घबड़ाया हुआ ; मूर्ख | 

प्रमेय - विं० [सं] अवधारण के योग्य; 
प्रमाण द्वारा जिसका यथाय् ज्ञान प्राप्त 
किया जाय : ज्ञेय वस्तु | 

प्रसेह् - पु० [से] एक मृत्र-रोग जिसमें 
शरीर की धातुएएं अनेक रूपों में पेशाब 
के रास्ते गिरा करनी हैं । 

प्रमोचन - पु० [सें) छोड़ना; छुड़ाना; 
हरण । 

प्रमोद - पु० [सं] आनंद ; एक संत्रत्सर ; 
कड़ी सुगंधि; एक पअकार की सिद्धि 
जिससे आध्यात्मिक दु्खों का विनाश 
हो जाता है । 

प्रमोदित - 3, वि० [सं] प्रमोदयुक्त, 
प्रसन्न ; 2. पु० कुबेर । 

प्रमोदी - विं० [से] प्रत्ष करनेवल्‍ला, 
प्रमोदजनक ; झसन्न | 

अमोद्ठ - पु० [सं] मोह; जड़ता; सेज्ञा- 
हीनता ; मूछा ; यौ० --- चित्त - घबड़ाया 
इआ | 

अम्छान - विं० [सं] मुरझाया हुआ ; मल्य | 

प्रयेत - अव्य० [हिं] तक, पर्यन्त | 

अ्यत - वि० [से] छाद्धात्मा; जितेन्द्रिय ; 
प्रयक्नशील ; पवित्र ; नम्र ; सावघान । 

प्यल - पु० सं] कोशिश, प्रयास; 
अध्यवसाय ; कठिनता ; यौ०--- वान - 
प्रयद्ष में लगा हुआ, सक्रिय | 

प्रयाण - पु० [सं] गसन ; यात्रा ; चढ़ाई ; 
आरंभ; संखार से विंदा होना, मरना ; 
घोड़े की पीट ; औं०--- का, समय - 
प्रस्थान करने का समय ; --पयह - कूच 
का ढंका, युद्ध के लिए प्रस्थान करते 
समय बजाया जानेवाला नयाड़ा | 

प्रयास - पु० [सं] कोशिश ; श्रम 

प्रयुक्त - ] वि० स] जोता हुआ; 
लगाया हुआ $ जोड़ा हुआ ; समाधिस्थ ; 
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गतिसान किया हुआ; ४. पु० चद्राव ; अंकुर ; संतान; नया फ्चा वा 
कारण | ट्हनी * फपर को ओर बदना | 
प्रयुत - वि० [सं] सहित ; अस्पष्ट ; ध्वस्त; अछंब - 4. वि० [से] ल्य्कता इआ; 
दस लाख | अधिक लंबा ; सुस्त; 2. पु० ल्टकने 
प्रयोक्ता - पु० [से] प्रयोगकर्ता: श्रेरक ; को क्रिया; छयकाव ; शाखा; स्तन; 
ऋण देनेताला ; नाटक का खूजत्रधार ; माला | 
वाचक | अकेबन - पु० [सं] छटकना; अवलूंब्रित 


प्रयोग - पु० [सें| व्यवहार, इस्तेमाल ; होना | 
अनुष्ठान ; शस्रपात ; अमर ; आमिनय ; अछंक्ति - बि० [सि] लटका हुआ | 
मारण-मोइन आदि तांत्रिक अभमिचार; पलंग - पु० [से] ग्रासि ; घोखा देना । 
पद्धति; योजना; सखाघन; पाठ; अलछपन - यु० [सं] वार्तालाप; दुखडढ़ा 
आरंभ | रोना; प्रव्यप | 

अ्योगाथ - ]., पु० [से] मुख्य कार्य की अलूब्ध -वि० [सं] यहीत ; जो छल्ा गया हो। 
सिद्धि के लिए किया जानेवाछा गौण ग्रल्येकर - चिं० [सं] मल्य करनेवाला | 
कार्य ; 2. अव्य० प्रयोग के छिए | अलय - पु०- [सं] रूय को प्राप्त होना; 

प्रयोजक - पु० [से] प्रयोगकर्ता; किसी , विनाश ; झष्टि का सर्वनाश; मृत्यु; 
काम में छगनेवाल्य ; जोड़नेवादा ; प्रेक ;. मूर्छा; भारी या व्यापक संहार ; यौ०--- 
महाजन ; अथलेखक ; संस्थापक ; घर्म- काल - प्रल्य का समय | 


शास्त्री | प्रताप - पु० [से] बातचीत; बकवास; 
प्रकेजन - पु० [सं] अभिप्राय; उपयोग ; ज्वराधिक्य से बेहोश होकर अनाप- 
हेतु ; छाम | शनाप बकना ; दुखड़ा रोना | 
प्रसेज्य - 4. वि० [सं] प्रयोग के योग्य; | अछापी - बिं० [सं] अल्प करनेवाल्य, 
लो चल्णया या फेंका जाय; जो काम ,.._ अनाप-शनाप बकनेवाल्य | 
सें लगाया जाय; 2. घु० नौकर; | अछिसि - वि० [सं] चिपका इुआ; ल्पिय 
मूलघन । इआ ; छिया हुआ । 
प्रर्द - विं० [सं] जो ऊपर की ओर बढ़े | सछीन - वि० [सं] विल्वन ; छप्त ; मलछ्य को 
(अंकुरादि) | सास ; कलान्त ; चेष्टाहनन्य | 
प्रस्पण - पु० ) [सं] व्याख्या करना; | अलुब्ध - वि० [सं]जो लोभ में पड़ गया हो। 
प्रूफ - स्त्री ० |; समझाना । अछुब्धा - 3. वि० [सं] जो छोम में पड़ गयी 
प्रसेचन - पु० [सं] रुचि पैदा करना; हो; 2. सत्री० वह सर्री जिसे किसीसे 
उत्तेजित करना । अनुचित प्रेम हो गया हो ! 


परसेचन्ध् - स््री० [सं] स्तुति ; नाटककार की | अछल - विं० [सं] काय हुआ | 
प्रशंसा छाया नाथक के अति दर्शकों में | अछेप - पु० [सं] लेप; वह मसलहम-नेसी 
रूचि उत्फन्त करना; फुसलछावा ; रोचक दवा जो घाव या फोड़े पर वू्यायी 
कुथर्‌ | जाती हे । 
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ब्रलेइ - पु० [सं] एक प्रकार का व्येजन, 
कुपरमा | । 

प्रद्ेंडन - पु० [से | चाटना | | 

प्रछकोडन - पु [सं] उछलना ; छुद्धकना । ; 

प्रक्रोप - पु० [स] नाञझा | । 

प्रेमन - पु० [से] छलचाना ; ल्लछचाने- ' 
वाली वस्तु । 

प्रवेचऋ - पु० [सं] ठग; घूते । | 

प्रवेचन - पु० [से] ठगना; धोखा देना । ' 

प्रवेचना - स्त्री: [स | ठगी ; घोखबाजी | ' 

प्रवक्ता - पु० [सं] अच्छा वक्ता ; वेद आदि 
का अच्छी तरह प्रवचन करनेवात्य | 

प्रवचन - पु० [सं] उपदेश ; विशेष रूप से 
कहना ; व्याख्या । । 

प्रकक - , विं> सि] ढाछवॉ; वक्त; | 
प्रवृत्त; नम्र; आसक्त ; ध्वीण; दीघ; | 
लंबा ; अनुकूछ ; ४. पु० चौराहा > 
उतार ; उदर | 

प्रक्णता - स्त्री [सं| झकाव; प्रचृत्ति | 

प्रवर॒- !, विं० सिं] प्रधान; शेष ; 2. 
पु० आह्वान ; संतति ; अगरु ; आवरण ; 
उपरना, दुपद्वा | 

प्रवस्ण - पु० [से] आह्वान ; वर्षान्त पर 
होनेवाल्य त्योहार | 

प्रकती - पु० [सं] किसी कार्य का आरंभ; 
उत्तेजन | 

प्रकतक - पु० [सं] संचालक; आविष्कार | 
करनेवाला ; आरंभ करनेवाला | 

प्रक्तेन - पु० [से | संचालन ; आरंभ करना ; 
आविष्कार करना । 

प्रवर्तित - त्रिं० [सं] प्ररित ; चलाया हुआ ; 
आरंभ किया हुआ | 

अवधन - पु० [से | इंद्धि । 

अवक्सन - पु० [सं | विदेश-यात्रा ; सरण | 

प्रवह्दण - पु० [सं] डोली ; पोत । 

प्रकट्मान - विं० [सं] पवाहशील, बहने- 
बाला । 
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 अब्ाक् - यु० [सं] घोषणा करनेवाल्य | 


प्रवास - पु० [स] स्वच्छ वायु; जोर की 
हवा ; हवादार जगह | 


; अबाद - पु० [स] बोलना; व्यक्त करना; 


जनश्ठति; बातर्चतत ; चुनौती | 
अवार - पु० [से] उत्तरोय ; आाच्छादन | 


' अवारण - पु० [सं] कामना करके दान 


देना ; प्रतिरोध ; महादान ; इच्छापूर्वक् 
करना | 

प्रवास - पु० [सं] विदेश में रहना ; परदेश 
जाना | 

प्रवाह - पु० [सं] धागा; बहाव ; अखेड 
परंपरा ; घटनाक्रम; ताल्यब ; झील; 
अच्छा घोड़ा ; व्यवहार | 

प्रवाहिक्ा - स्त्री० [से] संग्रहणी नासक रोग | 

प्रवाहित - विं० [सं] बहाया हल; ढोया 
हुआ | 

अविष्ट - त्रि० [सं] घुसा इआ ; अंदर गया 
हुआ | 

अचीण - वि० [सं] निपुण, कुशलछ | 

अवीणता - स्त्री० [सं] निपुणता, कीदाल | 

अवीर - . पु० [सं] अच्छा वीर, सुभरट; 
2. विं० उत्तम ; बली | 

अद्धत्त - थि० [से] तैयार ; नियुक्त ; आरब्ध ; 
निश्चित 

अ्श्चत्ति - स्त्री० [सं] प्रवाह, बहाव ; मन का 
किसी विषय की ओर झुकाव; इत्तांत ; 
आरंभ; उत्पत्ति; आचार-न्यवह्ार ; 
अध्यवसाय ; भाग्य ; रुचि | 

अवेग - पु० सि] अधिक वेग । 

अचेक - पु० [से | पीली मूँग ! 

अवधेश - पु० [सं] घुसना ; पैठ, पहुँच ; किसी 

«पात्र का रंगमंच पर आना ; अभिन्नता ; 
वूसरे काम में दखल देना; थाती 
रखना ; छार ; सुई देने की पिचकारी 
यो० --पत्र - वह पत्र जिसके दछारा 


ग्रतेशन 


ीिफिलज- जन । 
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कहीं प्रवेश करने का अधिकार प्राम 
हो ; --झुल्क - प्रवेश पाने का अधिकार 
ग्राम करने के लिए दिया जानेवाल्ग 
झलक | 

प्रवेशन - पु० [सं] अवेदश कराना; अवेश ; 
सिंदद्वार ; ले जाना; पहुँचाना | 

प्रवेशिकरा - !. स्त्री ० [सं | मवेद-पत्र ; पवेश- 
झुल्क : 2. वि० अवेश करानेवाली | 

प्रवेष्ट - घु० [से] भ्ुजा, पहुँचा ; हाथी का 


। 
| 
मसूड़ा; हाथी की पीठ; हाथी की , 
। 
ल्‍ 


झूल | 
प्रबंधित - 7.. वि० [सं] जिसने संन्यास 


सेन्यारस | 

प्रत्रजिता - सत्री० [सं] जठामासी ; संन्‍न्यासिनी | 

अब्रज्या - स्त्री> [सं] संन्यास ; संनन्‍्यासाश्रस ; 
देशत्याग ; विदेशगमन ; यौ ०---अहण - 
सेन्यास लेना | 

अन्लाजकू - पु० [सं] संनन्‍्यासी | 

प्रशझसक - . वि०, 2. पु० [से] तारीफ 
करनेवाला | 

असलना - 4. स० [हि] सराहना; तारीफ़ 
करना ; 2. स्त्री० [सं | शुणों का बखान; 
प्रशसा | 

फ्रशासनीय - वि० [सं] स्त॒त्य, प्रशंसा करने 
योग्य | 

प्रकेसा - सत्री० [सं] तारीफ ; ख्याति; सुण- 
कीतेन ; यौ०---शझुखर - उच्च स्वर में 
प्रशंसा करनेवारा | 

अमित - विं० [सं] जिसकी पझणसा की 
गयी हो । 

असम - पु० [सं | शमन; निव्त्ति ; शांति। 

अद्सन - पु० [सं| शांत करना; रक्षण:; 
हांति । 

अच्तस्त - घि० [सं] अछ ; शुभ; विस्तृत; 
स्तुत्व ; यौ० >--बचन - स्ठ॒ति।. 
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लिया हो ; जो बहक गया हो ; 2. पु० 
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प्रसंख्या 
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प्रशस्ति - स्त्री० [से] प्रशंसा ; वर्णन ; किसी 
की प्रदसा में लिखी गयी कविता आदि ; 
पाचीन राजाओं के आज्ञापत्र; यौ ० -.... 
पद्ट - आज्ञापत्र ; लेंबपत्र । 

प्रशस्य - विं० [सं] प्रशेसनीय | 

प्रशांत - वि> [सं] शांत; चच्च में ह्िया 
हुआ ; यो ० --क्राम - सेलुष्ट : --चिच - 
जिसका मन शांत हो | 

प्रशांति - स्त्री० सि] शांति; विश्वास: 
दामन | 





| अशास्त्रा - सत्री० [सं] टहनी | 


प्रशासक - पु० [सं| शासन करनेवाल्य ; 
आचार्य | 

मअशासन - पु० [सं] शिष्य आदि को दी 
जानेयवाली कर्तव्य की शिक्षा ; शासन | 

प्रद्धिष्य - पु० [सं] शिष्य का शिष्य | 

प्रक्ष - पु० [स] सवाल ; पूछ-ताछ ; मविष्य- 
संबधी जिज्ञासा; समस्या ; पुस्तक का 
कोई छोटा खंड ; यौ० ---दूती - पहेली ; 
“सत्र - वह पर्चा जिसमें उत्तर देने के 
लिए प्रश्न अंकित हों; --चबादी 
ज्योतिषी । 

प्रश्नोत्तर - पु० [से] सवारू-ज़वाब | 

प्रश्रय, अश्रयण - पु० [से] विनय ; ग्रीति ; 
सहारा । 

प्रश्रयी, अधश्यिति - वि० 
मिल्मसार। 

प्रकृथ - बिं० [सं] शिथिल ; क्लान्त | 

प्रछेष - पु० [सं घनिष्ठ संबंध; स्वरों 
की संघि | 

प्रशास - पु० [सं] साँस बाहर निकालना; 
बाहर निकली हुई साँस । 

अष्टि - स्त्री० सि| तिपाई | 

अछ - वि० [से] अग्रगामी ; अेछ | 

प्रसख्या - स्त्री० [सं] कुछ अकों का जोढ़; 
मनन । 


[सं] विनयीं; 


प्रसंग 
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प्रसिद्धि 


प्रसंग - पु० [स] संबंध; स्करण ; अवैध प्रसह्द - पु० [सं] शिकारी चिड़िया या पद्च ; 


संबंध ; अनुरक्ति; समागम ; आआमि , 
सिलसिला ; अवसर ; विषय | 

प्रसक्त - वि० [सं] ससंगपरास ; लगा हुआ ; 
निकट; सेब; आवसक्त; स्थायी; 
स्कुटित । 

प्रसन्न - वि० [सं] निर्मेठ ; शांत; संतुष्ट ; 
खुश ; उचित ; कृपा ; यो० >+जछ - 
जिसका पानी साफ हो; सुख - 
जिसके चेहरे से असन्नता प्रकट होती 


प्रसन्नता - स््री० [सं] प्रसन्न होने का भाव ; 
स्वच्छता; सच्पष्टता | 

प्रसन्ना - स््री० [से | शराब | 

प्रससम - पु० [सं] बलात्कार; यौ० --- 
हरण - बलपूर्वक हरण कर ले जाना | 

प्रसर - पु० [सं] आगे बढ़ना; फेल्ाव ; 
वेग ; प्रवाह ; प्रठ्य ; समूह ; साहस ; 
युद्ध ; लोढे का बाण | 

प्रसस्य - पु० [सं) सरकना ; 
फेलना ; स्वभाव का माधघुर्य | 

फ्रसरित - वि० [थि] फेला हुआ; आगे 
बढ़ा हुआ । 

प्रसफेण - पु० [से] आगे खिसकना ; सेना 
का चारों ओर फेल जाना। 

प्रसवती - सत्री० [सं] प्रसव-वेदनाग्रस्त स्त्री | 

प्रसव - पु० [से] बच्चा जनना, गर्भभोचन ; 
उत्पत्ति 9 फल ; फल ; संत्॒ति डे योौ०--- 
ग्रह - बच्चा जनने का घर, सौरी ; --- 
घर्मी - फलप्रद ; उत्पादक ; ---वेदना, 
व्यया - बच्चा जनते समय होनेवाली 
पीड़ा । 

प्रखविनी - ।. विं०, 2. सत्री० [सं| जन्म 
देनेवाली ; उत्पन्न करनेवाली । 

प्रसष्य - वि० [सं] झतिकूछ; बायाँ; 
अनुकूल 


पलायन ; 
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प्रतिरोध ; सहन | 

प्रखाद - पु० [से] स्वच्छता ; कृपा ; देवता 
की चढ़ाई गयी वस्तु; पसनता:; 
मानसिक शांति; स्वभाव की सरलता; 
महात्मा या गुरु की जूठन ; काव्य के तीन 
गुणों में से एक (काव्य का सरलू और 
सुबोध होना) ; भोजन ; यौ>---पहद्ट - 
राजा की औझोर से सम्माना्थ दिया 
जानेवाला शिरोवस्त ; -यात्र - कृपा- 
पात्र | 

प्रसादक - पु० सिं] निमल या प्रसन्न 
करनेवाल्य | 

प्खादी - 4. स्त्री० [हिं]| किसी देवता को 
चढ़ायी हुईं वस्तु; महात्मा, शुरू या 
किसी मान्य व्यक्ति द्वारा दी गयी वस्तु; 
2. विं० [सं] निर्मे बनानेवाल्य ; असनच 
करनेवाल्य ; असन्न | 

प्रसाधन - पु० सिं| श्शार; श्शेगार की 
सामग्री : सिद्धि | 

प्रसाधनी - स्त्री० [सं] केघी | 

प्रसार - पु० [सं] फेल्ाव ; संचार ; इधर- 
उधर जाना । 

प्रखसारक - वि० [सं] फेल्नेवाल्ा ; फैल्लने- 
वाल्य । 

प्रखाणण - पु० [से] फेल्यना; आमे 
करना ; बढ़ाना ; फेंककर झज्षु को घर 
लेना । 

असारित - वि० [सं] फैछलाया इआ । 

प्रखारी - वि० [सं] फेंलनेवाछा ; निकलने- 
बाला । 

असित - , विं० [सं] आसक्त ; सेलझ्म ; 
बहुत साफ ; 2. पु० सवाद | 

प्रसिद्ध - वि० [सं] अलुंकृत ; मशहूर | 

प्रसिद्धि - सस्‍्त्री० [से] ख्याति; शआगार 
करना ; खसफल्ता | 
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प्रखुत - धि० से] निचाड़ा था दवाया | प्रस्तरोत्पल - पु [से] चद्गरकाॉत मणि | 
ट््झा। । अस्तार - छु७ [स] फंन्टाना ; ढकना ; घास 


प्रसुस - वि० [स] गहरी नींद में सोडा हुआ ; 
संपुटित (फुल); निष्किय ; सेजाहीन | 

प्रसुप्ति - ख्ी ० [स] गहरी नींद , संश्ाहीनता ; 
निश्चट्टता | हम 

प्रसू - स्त्री [से | उत्पन्न क : माता ; 
घोड़ी ; केल्शा ; छता ; कोमल लृण | 

प्रघूत - ). घवि० [से] उत्पन्न ; ४. छु० 
फूल ; उत्पत्ति का साघन | 

असूता - स्री० [सि| जचा । 

प्रसृति - स्त्री ० [सं] प्रसव ; उत्पत्ति ; संतान ८ 
माता ; प्रसूता; यौ> --ज्वर - असव के 
कुछ काल बाद होनेवाझा ज्वर; “- 
वायु - प्रसवकाल में गर्भाशय में उतसन्न 
होनेवाली वायु । 

असून - 7. वि [सं] उत्पन्न ; 2. पु० फूल्ड ; 
फूल ; यौ> --बाण, शर - कामदेव | 

असत - 7. वि० [सं] आगे बढ़ा हुआ; 
विस्तीण ; लंबा ; संलगम ; विद्वित ; गया 
हुआ ; नियुक्त ; मदशित ; नम्न ; 9. पु० 
अधॉजलि । 

प्रसृता - !. स््री० [सं] जघा ; 2. वि० फेली 

" हुई । 

अख्ति - स्त्री० [सं] आगे बढ़ना; फैल्शव । 

प्सेक - पु० [सं | सींचना ; चूना ; वमन ; 
करछुल की कटोरी | 

प्रसेद - पु० [हिं] पसीना, प्रस्वेद | 

असेव - पु० [सं] कपड़े या चमड़े का यैला; 
वीणा को तँूँबी | 

अस्छलकन - पु० [सं] स्खलन, पतन । 

अस्तर - पु० [सं] पत्थर ; बिस्तरा ; कुश का 
मुछा ; रत्न ; चौरस सेदान; गअथ का 
अध्याय : यौ०--- युग - वह ऐतिहासिक 
काल ब्ब छोर सिर्फ पत्थर के हथियारों 
से काम लेते थे । 


| 
| 


! 
। 
| 
] 
। 
! 
| 


| 


का जंगल ; पत्ता आदि का बिछावन ; 
विस्तरा; परत; सीदी; छेदों के मेद 
जानने की एक रीति | 

प्रस्ताव - पु० [सें| झवसर; असंग; 
आरंभ ; नाठक को अस्तावना ; समा के 
सामने विचार के लिए रखी हुई बात। 

प्रस्तावना - स्त्री: [सं] आरंम ; ग्राकृषन ; 
भूमिका । 


 अस्तावित - वि० [सं] आरब्घ; कथित; 


जिसका प्रस्ताव किया गया हो | 

प्रस्तुत - . विं० [सं] प्रासंगिक ; उपस्थित : 
घटित; तैयार; 2. घु० छिड़ा इम 
विषय ; उपसेय ; एक काव्याल्कार ; 
8. यपु० छिपा हुआ तरिंघय ; उपभेय | 

प्रस्तुति - स््रीं० [से] प्रशंसा ; निष्पत्ति | 

प्रस्थ - 4. पु० [सं] पर्वत के ऊपर की 
समतल भूमि ; चौरस मेदान ; विस्तार ; 
बत्तीस पछ का एक आचीन परिमाण : 
2, विं० प्रस्थान करनेवात्य ; फेलने- 
वबाल्ग ; स्थिर | 

अस्थान - घु० [से | रानगी ; कूच ; मार्ग; 
विधि ; मझत्यु; उपदेश का साधन; 
यौ० --त्रयी - उपनिषद, गीता और 
ब्रद्मसत | 

पस्थापन - पु० [से] स्थापना; प्रेरणा ; 
सेजना ; अग्रमाणित करना ; प्रयोग में 
व्यना | 

प्रस्थापना - स्त्री० [सं| सेजना । 

अस्थापित - विं० [सं] विशेष रूस से 
स्थापित ; मेषित ; आगे बढ़ाया इआ | 

अस्थित - वि० [सं] जिसने प्रस्थान किक 
हों; इढ़ | 

अस्फुट - वि० [सं| सुस्पष्ट ; विकसित; 
प्रकट किया हुआ । 


प्रस्क्र्ण 
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प्रस्फुरुण - पु० [सै] निकलना ; चमकना ; । 


स्पष्ट होना; कंपन ; विकसित होना | 


प्रस्फोटन - पु० [सं] विशोष रूप से फूयटना 


या विदीण होना; विकसित होना या 
करना ; ताइन ; अन्न आदि फट्कना । 

प्रध्येद, प्रस्यंदेन - पु० [से] बहना | 

प्रक्रव - पु० [सं] लगातार चूना या बहना; 
स्तन से निकलता हुआ दूध; अवाह ; 
आय; माँड़ । 

फ्रछक्‍म - यु० [सिं] निशर ; सोता । 

फप्रक्कतव - पु० [से] वहाव; मृत्र ; चावल 
का माँड | 

प्रख्नत - विं० [सं| क्षरित; झड़ा हुआ | 

प्रस्वाप - पु० [से] सोना, स्वप्न | 

प्रस्वेद - पु० [सं | पसीना | 

प्रहत - विं० [सं] आहत ; सारा हुआ; 
फैलाया हुआ ; परामूत ; विद्वान । 

हर - पु० [सं] दिन का आठवाँ भाग, 
याम, पद्दर । 

प्रहरखकना - अ० [हिं| प्रसन्न होना | 

प्रहर्ण - पु० [से| छीनना; आधात; 
आक्रमण ; युद्ध ; दमन ; अस्त्र; गाड़ी 
में बेंठने का स्थान । 

प्रहरी - पु० [सं] पहरेदार | 

फ्रष - पु० [स] अत्यधिक असन्नता । 

प्रहेण - . पु० [सं] प्रसन्नता; हृर्षजन्य 
रोमांच ; अभीष्ट की प्राति; 2. विं० 
प्रसन्न करनेवाला | 

प्रहसनम - पु० [से | माण की तरह का एक 
नाटक ; परिहास ; ज़ोर की हँसी । 

फ्रहस्त - पु० [से | पंजा। 

प्रहष्ण - पु० से] परित्याग ; ध्यान; 
चेष्टा | 

प्रहार - पु० [सं] आघात, चोट । 


अहास्ना - स० [हिं] सरहार करना, मारना; 


अस्त फेंकना या चत्वना | 


परहारी - 4. वि० [सं] प्रहार वा साक्रमण 
करनेवाल्य ; 2. पु० अ्रेन् योद्धा | 

प्रह्दास - पु० [से] अद्ृद्दस ; तिरस्कार ; 
व्येग्योक्ति ; नट । 

अद्डित - थि> [से] फेंका हुआ; फैलाया 
हुआ ; मेरित : निष्कासित | 

प्रद्दीण - विं० [से] परित्यक्त ; एकाकी | 

अहत - 4. वि० [सं] आहत ; फेंका इआ ; 
०, पु० आधात | 

प्रद्ट - वि० [सं] अति प्रसन्न | 

अदेक्ि, अहेलिका - स्त्री० [सं] पहेली | 

अहास - पु० [से] क्षय | 

आँगण - पु० [स] आंगन ; छोटा ढोल । 

ऑजल - वि० [सं] सर्द ; सुबोघ है 
ईसानदार ; समतल् | 

मॉजलता - स्त्री० [सं] अथ की सरलता | 

प्रॉजक्ति - 7, वि० [स] जो हाथ जोड़े 
हो, बद्धांजलि; 2. ज्जी० जोड़े हुए 
हाथ | 

प्रांत - पु० [सं] अत; रोष भाग; छोर; किनारा; 
सीमा ; पृष्ठ भाग ; कोण ; किसी देश 
का कोई बड़ा साग, प्रदेश : औ०--- 
चर - पास रहनेवाल्य ; ---डुर्ग - परफो्टे 
के बाहर का दुग ; --निवासी - सीमा 
के पास रहनेवात्य ; --भूमि - अतिम 
स्थान ; समाधि; --आनन्‍्य - छाया 
आदि से रहित लेबा मारी; +-ू्थ - 
सीमा पर रहनेवाल्ठा ! 

प्रांतर - पु० [सं] लंबा रास्ता ; छाया आदि 
से रहित सागे ; वन ; कोटर | 

प्रांतिक, प्रंतीय - विंए [सं] गात-संबंधी ; 
प्रांत का । 

आंदीयता - सत्री० [सं] अपने प्रांत के अति 
मोह या पद्षपात | 

प्राकद्य - पु० [से] प्रकट होने का साव, 
प्रकटता [ 


साकार 


प्राकार - पु० [सि] परकोटा : ईंट या लकड़ी 
आदि का बनाया हुआ घेरा | 

प्राकृत - . वि० [से] प्रकृति-संबधी ; प्रकृति 
का : असंस्कृत; नीच ; स्वाभाविक ; 
सामान्य ; 2. स्त्री प्रांत की बोली; 
सेस्कूत भाधा का अपभ्रश या मसृत्ठ रूप : 
यौ०--- सानुष - साधारण व्यक्ति | 

प्राकृतिक - वि० [स]| झकृति से उत्पन्न; 
भकृति-संचेघी, कुदरती ; छौंकिक | 

पाक - 3. वि० [सं] अयज्य ; पहले का; 
9, अव्य० पहले ; आगे ; यो ०---कथन - 
भूमिका; प्रस्तावना; -+कर्म - पूर्व 
जन्म का कम ; “-काल - पहले का 
समय ; झ्राचीन कार; “-कालिक, 
कालीन - पहले का | 

प्राक्तन - विं० [सं] प्राचीन ; पूर्व जन्म का। 

आर्य - पु० [से | अखरता । 

घागमाव - पु० [सं] अपनी उत्पत्ति के पहले 
कारण में कार्य का अमाव | 

आगल्म्य - पु० [सं] अगलमता; साहस; 
घमेड ; दक्षता; दृढता; वाग्मिता; 
गबलता | 

आगार - पु० [सं] भवन, इमारत | 

प्ररेविद्यासिक - विं० [सं] इतिहास में वर्णित 
काल के पूर्व का । 

प्रास्कृत्त, प्रास्वृत्तांत - पु० [सं] पहले की 
घटना । 

आइनसुस्तर - विं० [सं] पूवॉमिसुख | 

आचार - 4. वि० [सं] जो अ्चल्ति अथा 
के विरुद्ध हो ; 2. घु० पेखदार चींटी | 

आचाये - पु० [सं] प्रधान आचार्य | 

आची - स्त्रीं० [सि। पूरब | 

आत्चल - वि० [सि| पुराना ; पूर्व का; यो० 
“5गाया - पुरानी कथा; “मत - 
पुरात्य विश्वास |. .- 

प्राचीनता - स्लौ० [सं | पुरानापन | 
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प्राचीर - पु० [स] नगर या किले आदि के 


चारों ओर रक्षा के लिए. बनायी गयी 
दीवार, परकोटा | 

प्राचुये - पु० [से] प्रचुर होने का माव, 
बहुतायत ; राहि | 

प्राच्य - वि० [सि] पूरबी; पृर्वदेशीय; 
साचीन, पुराना; अगला। - 

प्राजक - पु० [सं] सारथी । 

प्राजन - पु० [सं] चाबुक ; कोड़ा | 

आाज्षु - 4. विं० [सि] बुद्धिमान; चतुर; 
दक्ष ; मूख ; 2. पु० चतुर मनुष्य: 
एक तरद्द का तोता ; जीवात्मा (चेदांत)। 

आ्राज्ञी - सत्री० [सं] विद्ृष्ी । 

आज्य - विं० [से | अचुर ; विशाल ; छेँचा ; 
दीब ; जिसमें अच्छी तरह घी पढ़ा हो। 

प्राण्ती - स्त्री० [सं| भूख ; छींक ; हिचकी। 

प्राण - पु० [सं] शरीर के मीतर की 
जीवनाधाररूपी वायु (इसके पाँच भेद 
हैं ---प्राण, अपान, व्यान, उदान और 
समान) ; पघायु; श्वास: बल; जीव ; 
जीवन ; ज्ञानेन्द्रिय ; पाचन ; मूल्यघार में 
रहनेवाली वायु ; काव्य का आात्मारूप 
रस ; ब्रह्म ; गंघरस ; वह जो प्राणों के 
समान प्रिय हो; यो ०---आधार 
(सआाणाधार) - जीवन का सहारा ; पति; 
प्रियतम ; घातक - मार डाल्नेबाल् : 
जीवन - प्राणाघार ;  +-ज््याग - 
सत्यु ; आत्महत्या ; दंड - मौत की 
सज़ा ; ->दाता - किसीकी जान बचाने- 
वाला ; --दान - किसीकी प्राणरश्ना 
करना ; “-ूत - जान की चाज़्ी 
छयाना ; --द्रोह - किसीकी जान छेने 
की टोह में रहना; “-धन - अत्वेत 
प्रिय व्यक्ति ; “धारण - जीवन पारज 
करने की क्रिया £ जीवन-शक्ति ; ज्यवन 
का सहारा; --धारी - आणी $# ऋन ; 


प्राभमय 
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मकर कल कक मी मी अमल व लक टन बिक अमीर ली की कमल नमकीन जप लक 
-_-नाथ - पति; स्वामी; सियतम ; 
यमदेव ; “पनोश - ख्॒त्यु; वध ; --- 
निग्रह - आणायाम ; “पण - जान 
की बाजी; “पति - भमियतमस ; पति ; 


आत्मा ; प्यारा - अल्वंत प्रिय व्यक्ति ; : 


पति ; पियतम ; - >झद - प्राण देनेवाल्य ; 


| 
| 


$ 


चना फलहेव ७७० कक उबर १ उन पकन 


_प्रिय - प्रियतम, पति ; भय - जान _ 


जानें का खतरा; -+-वान - जीवित; 
वायु - मसाणरूपी वायु, झाण ; --- 
संकट - जान जाने का भय ; ++ 
सम - पति ; प्रियतम 4; >खत्न - 
जीवनसूच; +डर, हारी - प्राण 
हरनेवारा ;->डानि - प्राणनाश ; --+- 
हीन - निर्जीव; झु० -- गले तक 
आना - मरणासन्न होना; “छोड़ना, 
त्यागना - मरना ; +>डालना - सजीव 
बनाना, जीवन का सेचार करना ; +-- 
मुंह को आाना - बहुत अधिक दुख 
होना ; --- मंडी में या हथेली पर लिये 
रहना - मरने को तैयार रहना ; -- से 
हाथ घोना - मर जाना ; --+- पर आ 
पड़ना - ग्राण संकथ में पड़ना । 

फ्रममय - वि० [से] प्राणयुक्त ; यौ०--- 
कोष - शरीरवर्ती पाँच कोषों सें से वूसरा। 

प्रध्यांत - पु० [सं] झत्यु । 

ब्रा्णत्क - बिं० [सं] प्राण लेनेवाला | 

प्रणयतिपात - यु० [सं | हत्या । 

फ्र्णधिक - बवि० [सं] प्राणों से भी अधिक 
प्रिय | 

प्राष्ययाम - पु० [सं] योग ; व्वास-प्रश्वास 
की गति का विच्छेद। , 

फ्रणाहुति - स्री० [सं] मोजन के आरंम में 
मेत्र पढ़कर पाँच आस पाँचों ञाणों के 
निर्मित अल्य निकालना । 

प्राणी - 4. विं० [सं] प्राणवान ; 2. पु० 
मनुष्य ; जीव-जंतु; यो०--घाती - 


जीवों की इत्या करनेवात्थ ; -पीड़ा - 
जीवों को सताना ; --चघ - जीवहत्या ; 
“-छिंसा - जीबों को कष्ट देना या 
मारना ! 

प्राणेश, झाप्य्धर - पु० [सं] पति ; ज्ियतस | 

प्राणेबरी - स्री० [से] पत्नी ; प्रियतमा | 

प्राणोपद्टार - पु० [से] भोजन । 

प्रात: - पु० [से] सबेरा ; 2. अन्य० सबेरे, 
तड़के ; यो०---कर्म, कार्ये, कृत्य - 
प्रातःकालू किया जानेवाल्य कमी ; --- 
काल, समय - सबेरे का समय, पमात ; 
++कॉलिक - ग्रातः:कारू-संबंधी ; 
स्नान सवेरे का स्नान; स्मरण - 
प्रातःकाल देवता का स्मरण ; --- 
स्मरणीय - पुण्यचरित | 

प्रात - पु० [हिं) सबेरा | 

प्रावर - ऊबच्य० [सं] सबेरें; क०--- 
अशन, आशय - कलेवा, +-आइलसि - 
प्रातःकान् दी जानेवाली आइति; -+- 
गेय - स्तुतियाठक, वंदी : जो सबेरे ग्मया 
जाय। 

पग्रातिस - 2. जि० [सिर प्रतिसा-संबंधी ; 
प्रतिभावान ; 2. पु० प्रतिमा | 

प्रातिभासिक - वि. [सं] सआवास्तव ; 
अवास्तविक वस्तु का अ्रमवश्नय किसी 
विशेष अकार का भासित होना । 

प्रातिरूफ्कि - वि० [से] नकृछी | 

आतिछोमिक - वि० [से | विरुद्ध; अभिय | 

प्रातिविश्चिक - यु० [सं] पड़ोसी | 

प्रातिहार, आतिड्ारिक - घु० [सं] ऐेन्द्र- 
जालिक ; बाजीमर | 

आथसिक - थवि० सिं] पहला; प्रारंभिक; 
पहले का | 

प्राथम्य - बिं० [सं] पहला का माव । 

ब्रादुर्भाव - पु० [सं] प्रकट होना ; उत्पत्ति 

प्रादुज्रत - वि० [सं] जो ग्रगट इआ हो 4 
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प्रादेशिक 580 पांझने 
प्रादेशिक - . वि० *[स] यदेश संत्रेधी ; आयिक - | यु ब्े० “[स] सदेदा संबंधी; मायिक - वि> [सं] प्रायः होनेवाल्म ; 


अथ को बतलानेवारला ; स्थानिक; सामान्य | 
सीमित; 2. पु० किसी अदेश का आयेगिक - विं० [सं] जिसका नित्य प्रकोग 
शासक, सुजेदार | होता हो ; सयोग-संबंधी । 
प्रादेसिनी - स््री० [से] तजनी |  अयोज्य - बिं० [सं] प्रयोजन के योग्य | 
आधान्य - पु० [सं] सघानता; शेछठता ; आयोद्वीप - पु० [से | प्रायद्वीप । 
मूल कारण । , आयोपयमन, आयोपचेश, श्रायोपवेखन - पु० 
आप - पु० [सं] माप्ति ; पहुंचना ; जलछ का [से] गत्यु के लिए किया जानेवात्म 
प्रचुर होना ।.. अनशन बत | 


प्राफ्लीय - वि० [सं ग्रास करने या कराने | झआरंस - पु० [से| आरंम; कार्य ; प्रयत्न | 
योग्य | | आरंसिक - वि० [सं] आरंभ का; आरंम में 
प्र्प - वि० [सं] पाया हुआ; उपस्थित; | होनेवाल्य । 
स्थापित ; पूरा किया हुआ; उचित; | आरूध - 4.- वि० [सं| आरंभ किया हुआ ; 
यौ०--- काल - समयोचित ; ->दोप- | 2. पु० भाग्य, किस्मत ; वह कम 
घी -: --पंचत्व - मरा हुआ ; -- बीज - जिसका फल भोगा जा रहा हो | 
बोया हुआ ; जुद्धि - होश में आया  झाथना - सत्री० [सं] किसीसे कुछ माँगना, 
हुआ ; बुद्धिमान । | नमन निवेदन; इच्छा; अमियोग ; 
प्रापब्य - विं० [सं] पाने योग्य | यो०--पत्र - अर्जी; +-मंग 
आसि - स््री० [सं] मिलना ; उपार्जन ; पूर्व- 
कर्मों का फल ; आय ; राम । 
आप्य - वि० [सं] प्रास करने योग्य | “सिद्धि - इच्छा की पूर्ति । 
प्राकल्य - पु० [सं] म्बल्ता; मधानता; | श्राथनीय - वि० [सं] प्रार्थना करने योग्य | 
शाक्ति | आर्थी - विं० [से] प्राथना करनेवाब्य, 


हे 
प्रार्थना की अस्वीकृति ; --सम्राज - 
जह्मसमाज-जैसा एक नवीन संप्रदाय; 


आम्उत, क्‍्राम्ृतक - पु० [से। उपहार; निवेदक ; इच्छुक | 
रिश्वत | आलेय - पु० [सं] बरफू, हिस | 
प्रामाण्कि - विं० [सं] शास्त्रसिद्ध ; मानने | आवरण, झावार - पु० [से] उतक्तरीब; 
योग्य : प्रमाण-संबंधी ; झासत्रज्ञ | ओढ़नी ; चादर ; आवरण | 
आमाष्य - विं० [सं] शास्त्रसिद्ध होना; | आबुट - पु० [स] वर्षो ऋत। 
विश्वसनीयता | ग्रात्नत - वि० [सं] घिरा हुआ ; ढका इमा। 
माय: - ). विं० [सं लरूगमसग, क्रीब- | आक्ुष - पु० [सं] वर्षा ऋतु । 
करीब ; 2. अव्य० अधिकतर । झ्रवेशन - 4. वि० [से] जो प्रवेश के समय 
आयदीप - पु० [हिं] स्थछ का वह साम किया या दिया जाय; 2. बु० 
ज्ये तीन ओर से पानी से घिरा हो । कारख्वाना | 
अस्यक्ष: - अब्य० [सं] अधिकंतर, बहुघा । | अंवेशिक - वि० [सं] प्रवेश्-संबधी ; 
अस्यश्शल - घु० [स] पापमुक्ति के लिए जिससे प्रवेश मिले | 
ईकेंय! जया के ; शोघन । प्राश्नन - पु० [सं] खाना, भोजन | 


प्राशनीय 


प्रश्ननीय - . वि० [सं] खाने योग्य; 2. प्रियोक्ति - स्री० [सं] चापद्सी की बात ।. 


घु 43 आहार | 

बप्रत्तिक्र - पु [से] प्रभकता; मध्यस्थ ; 
साक्षी : सम्य । 

प्रासंगिक - विं० [सं] पअसंगप्रास; 
प्रसंगोचित । 


प्रास - पु० [सं] अनुप्रास ; भाल्ा । 

प्रासाद - पु० [से] महल ; देवालय ; विशाल 
अभंवन ; यौं०->-गर्म 
अंदर का शयनागार ; 
देवाल्य में मूर्ति का स्थापन | 

प्रास्ताविक - वि० [सं] अस्ताव के रूप में 
काम आनेवालछा ; समयोचित । 

फ्किगु - ख्रीं० [सं] केंगनी नामक अनाज; 
पीपल ; राई | 

फ्रिक्विद - वि० [सं] प्रिय बोल्नेवाल्य । 

किये - !. वि० से] प्यारा; अच्छा 
लगनेवालरा ; सर्चीला ; 2. पु० पति; 
प्रेमी; अनुकूल बात; हित; यो ०---कांक्षी - 
मल्य चाहनेवाछा ; --कास - हिलतेषी ; 
--कारक, कारी - हित करनेवाल्य ; 
--शन - स्नेहपात्र व्यक्ति; सगा- 
संबंधी : --दर्श - जो देखने में अच्छा 
लगे; --दर्शन - सुंदर ; “>र्दर्शी - 
सबको स्नेह की दृष्टि से देखनेपाल् ; 
>्यात्र - प्यारा; ---भाषण - प्रियवचचन ; 
-- भाषी, वक्ता - मीठी बात कहनेवाला ; 
चापदू्स ; ->खंदेश - खुशखबरी । 

जिक्सस - 4. वि० [सं] सबसे अधिक 
प्यारा ; 2. यु० पति; मेमी | 

फ्िक्तसा - . वि० [से] सबसे अधिक प्यारी ; 
2, सत्री० पत्नी ; सेमिका । 

क्या - स्री० [सं] पतकी, स्त्री; अमिका:; 
छोटी इलायची; चमेली; मदिरा; 
संवाद | 

प्रियाल्यान - पु० [सं | छझुम समाचार ! 
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- शजमवन के , 
न+ग्यतिष्ठा - 


प्रेत - 3. पु० [सं] मसतात्मा; 


पेम 


प्रियोक्ति - सत्री० [सं] चापद्सी की बात | 

प्रीत - 3. विं० [सं] प्रीतियुक्त ; ग्रसन्न ; 
2, ज््रीं० [हि] पेंम | 

आत्म - पु० [हि] प्रियतम ; आशिक | 

झीति - स्त्री० [से] पेस & ससन्नता ; तृसति; 
कृपा ; यो०---कर, कारक, कारी - प्रेम 
उत्पन्न करनेवाला ; --पात्र - प्रेममाजन ; 
“भोज - संत्रधियों तथा इृष्ट-मित्रों को 
सेमपूर्वक दिया गया मोज | 

असख - पु० [सं] झल्ला, पालना | 

प्रेक्षक - पु० [सं] दशक | 

प्रेक्षण - पु० [सं] देखना; झआाँख; किसी 
सकार का अभिनय या तमाशा आदि 
खेल | 

ऑअेक्षणणीय - वि० [सं] देखने योग्य ; सुंदर 
इृष्ठियोचर | 

अक्षा - सत्री० [सं] देखना ; दृदय ; शाखा ; 
विवेक-बुद्धि; यौ०>श्ह, स्थान - 
राजाओं का मंत्रणाणह ; रंगशाला ; 
--समाज - दर्शकों का समुदाय | 

एक प्रकार 
की देवयोनि; भवेकर आऊकृतिवाल्य 
आदमी ; अथक परिश्वम करनेवाला 
आदमी ; 2. वि० मत, सरा हुआ ; 
यो०--कर्म, कृत्य - पेंत के निर्मित्त 
दाह आदि से लेकर सपिण्डीकरण तक 
किया जानेवाल्य कृत्य ; --तर्पण - प्रेत 
के निमित्त किया जानेवाला तर्पण ; --- 
दाह - शव को जलाने की क्रिया ; --- 
घूम - चिंता का छुआँ; +-्क्ष - 
पितृपक्ष ; --घुरी - यमघुरी ; भूमि - 
इमसशान : विधि - सततकसंस्कार | 

प्रेम - पु० सि] अनुराग, प्यार; कृपा; 

क्रीड़ा; आनंद ; मज़ाक; माया और 

छोभम ; यो० --कलह - प्रेमवश किया 

जानेवाल्य कछह ; +-सात्र - प्रेममाजन ; 


प्रेसाल्गाप 


>-+-58७३+०3 बे >-गए “पा 


+-पाश्य - प्रेम का बंधन ;---उत्तल्िका - 


प्रियतलमा ; +पुद्धक - असम के कारण 
्वोनेबात्य नोमाच ;  भनि- प्रेमझाव 
से का जानवाली पिष्णुननिध्रि (दवेष्णव); 
“-वारि-प्रेमस के कारण आँखा से 
निकलनवाल आँख | 

प्रेमाछाप - पु [स| >मपृउ॑क की जानेंव,त्दी 
बातचीत | 

प्रेमालिगन - पु० 
का परस्पर आल्िंगन ; अस 
में गे छगाना।. - 

प्रेसाश्र - पु० [से] प्रेम के कारण जाँखा से 
निकलनेवालें आँसू। 

श्रेसमी - पु० [स]| आभ्वक | 

ग्रेब - 4, व्रि०ए [स| सिदतर ; 2. पु० 
सांसारिक सुख ; [हि फनी | 

गयसी - स्त्री० [स] प्रियन्सा | 

परक - पु० [स]प्रेरगा करनेबाला; पयोजक; 
सेजनेब्राला। | 

ओरण - पु० [स| अरणा करना ; फेकना 
मेजना ; आदेश ; चष्टा । 

अरणा - स्त्री० [से] प्रदत्त करने की क्रिया; 
उच्चजना ; दबाव ; फेकना | 

अरयिता - पु० [से] प्रेरक; फेंकनेवाला: 
मेजनेवाल्ा | 

ओशि्ति - बिं० [सं| अरणा किया हुआ; 
अेषित ; आदिष्ठ ; फेका हुआ। 

पफ्क - पु० [सं] सेजनेवाला ; आदेश 
देनेवाला | 

शेफ्म - पु० [स] भेजना ; प्रेरणा करना | 

प्रेष्णीय - विं० [सं| भेजने या ग्रेरणा करने 
योग्य | 


[से| नायक-नायिका 


कऋ आवेशय 


श्रेषित - वि० [सं] सेजा हुआ ; निर्वासित ; 
लियोजित | 

प्रेछ - 3. दि० [सं] अत्येत प्रिय ; 2. पघु० 
जियुतम ६ 
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दौटख 


ओेष्ठा - स््री० [सि] प्रियतमा ; जेघा | 


प्रच्य - पु [सं] नौकर न दूत; सेवा ; 
योौ०--- जन - नौकरों का समुदाव ; 
--भाव - दासता । 

प्रोक्त - वि० [स] कहा हआ ; कथित | 

मोक्षण - पु० [से] छिड़काव ; सचन ; यह 
के निमित्त पश्चु का बध करना | 

ओंक्षित - वि० [सं] जल आदि से छिक्त; 
बल्दिान किया हुआ पशु | 

मत - 4., वि० [स] सिल्य इआ ; बेघा 
हुआ; छिपा हुआ; जड़ा या जोड़ा 
हुआ . 2. घपु० वस्त्र, कपड़ा | 

ओत्फल - पु० [स] ताड-जसा एक कूक्ष | 

मोत्फुल - वि०> [सि] पृण रूप से विकसित | 

ओस्खाह - पु० [स] अत्यधिक उत्साह | 

पं.दछ - वि० [स] गीलछा | 

ओक्तत - बि० [सं] आगे निकल्य इआ । 

ओनोट - पु० [अग्रें] वह रुका जो कर्ज 
लेनेवाला रसीद के तौर पर लिखता है | 

प्ोन्नत - वि० [से] विशेष रूप से उन्नत; 
बढ़ा-चढ़ा ; शक्तिशाली । 

ओफित - वि० [सं | प्रवासी ; यौ०--पतिका, 
प्रयसी, भतृका - बह स्जी जिसका पति 
परदेश गया हो ; --मरण - विदेश में 
मरना | 

ग्रीछठ, ओष्ठ - पघु० [सं] साँड न्‍ चेच | सोरी 
मछली ; चौ०--पद - माद्गपद मास | 

ओं.ष्ण - विं० [सं| बहुत गरम | 

ओसितक्त - विं० [सं] अत्यधिक घसेड 
करनेवाल्य | 

म्रौढ - वि० [सं] जो पूरा बढ़ चुका हो; 
अधेड़ - पुष्ट ; दक्ष ; अनुभवी ; प्रयल्म ; 
विवाहित ; औ०--पाद - जो उककूँ: 
होकर बैठा हो ; वाद - प्रबल या 
गये भरी उक्ति | 

ओढता - स्त्री० [सं] मीढ होने का म्मव | 


ग्रौदा 


प्रौढा - स्त्री० [सम] अधिक उद्रवाल्टी स्त्री 


द्रीढि - स्त्री० [से] परिपकक्‍वता ; सामथ्य; . 


घृष्टता ; साहस ; यौ०--वाद - हृठोक्ति | 
बौद्येक्ति - स््रीं> [से | सबल उक्ति | 
प्कवेग - पु० [से | बंदर ; म्ट्ग | 
प्छठव्गम - ए्‌० [से। मेंढक * बानर | 


पक - पु० [सि] तैरना; छोटी नाव; 


उछाल ; चांडाल ; बदर ; भेड़ा ; मेंढक; 
शत्रु ; जलकुकुट; नागरमोथा ; उतार; 
नदी की बाढ़ ; शब्द ; एक संब॒त्सर | 

प्छवक - पु० [सं] नतेक ; चांडाल ; मेंढक | 

घुका - पु० [से] बंदर ; मेंढक ; सान्‍थी । 

छुकन - पु० [सं] तरना 5: उछलना ; उड़ना $; 
उतार ; घोड़े की एक चाल। 

छाव - पु० [सि] जल आदि का उमड़कर 
बहना ; उछाह ; डुबकी । 

घुवन - पु० [सं] ग़ोता लगाना; किसी 
वस्तु को पानी में डुबाना ; बाढ़; जल 
आदि का उमडकर बहना | 

छुवित- . वि० [सं] जो जल में हब गया 
हो ; जल आदि से व्यास ; 9. घु० बाढ़। 

पीड्टा - स्त्री० [सं] तिह्दी । 

जुत - ], विं० [सं] जरू आदि से व्याप्त ; 

> उछला हुआ; ढका हुआ; 2. घु० 
उछाल ; घोड़े की एक अझकार की 
चाल ;: तीन मात्राओंबाल्य - वर्ण ; तीन 
मात्रार्ओेवाल्तन तारू (संगीत); यीौं०--- 
गति - उछलते या छलाँग मारते हुए 
चलना :--स्वर - उच्च स्वर । 

फुति - सत्री० [सं] उछलते हुए चलना; 
उछाल ; जल आदि का उमड़कर चारों 
ओर फेंछ जाना ; घोड़े की एक विदोष 
चाल | 

छोत - पु० [सं] घाव पर बाँधची जानेवाली 
फ्ड़ी ; कपड़ा | 

झ्ेष - पु० [सं] जलना । 
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 छोफण - 4, बि> [सं] जल्नेत्रात्य ; 2, पु० 
जदन | 
फ्् 

. फेक - स> [5] फाँक, चीरा हुआ टुकड़ा | 

' फेंका - पु [छवि] फाँक; एक बार में 

,. खाने वा फरक्तते बोस्च चूणे की मात्रा । 

फेकी - म्त्री० [हि फॉको जानेवाली दवा; 
रेचन-चूर्ण ; छ'टी फाँक | 

फंग - पु० [हि] बंधन ; अधीनता ; फेदा ; 
प्रेस | 

फेड - पु० [सं] उदर ; [अंग्र] किसी कार्य- 
विदाप के लिए एकत्र किया इआ घन | 

फंद - पु० [हिं| फेदा ; मायाजाल ; कपट ; 
केश | 

फेदना - ।. अ० [हिं] फंदे में पड़ना; 
मुग्ध होना ; 2. स० टॉधना | 

फंदा - पु० [हिं] फाँस; पश्च-पश्चियों को 
फँसाने का ज,ल ; बंघन ; छल ; दुः्स्र; 
सु०--छुड़ाना - कैद से रिहा करना ; 
फेदे में पड़ना - वश. में होना ; फेंदे 


| 


। 
| 
| 
। 
सं 
व्यना - जाल में फँसना ; घोखे से वश 
में करना | 
फैंफाना - अ० [हि। हकल्ाना ; दूध का 
उफान आना । 
फेंसना - अ० [हिं] फंदे में पड़ना; पकड़ 
में आाना ; उल्झना | 
फैंसाना - स० [हि] फदे में लाना; 
उलझाना ; काबू में करना | 
कंसदारा + पुन हि ठग > परेली। 
फँँसीरि - स्त्री० [हिं| फंदा | 
फ- 7. पु० सि] कछ्ुवचन ; निष्फल 
वचन ; झझावात ; जभादे ; निष्फलता ; 
विस्तार ; 2. विं० अकट ; मअत्यक्ष । 
फ्रक़ - वि? [अ] स्वच्छ : सफेद ; फीका:; 
बदरंग ; सु०--पड़ जाना - भय आदि के 
कारण चेहरे का पील्य या सफेद हो जाना [ 


फकड़ी 


फकड़ी - स्त्री [हिं] फूर्जीदत । 

फ्रक्रत - 4, त्रिं- [ज] अकेतल्ग; केवल; 
9, अव्य० एकमात्र, सिए । 

फका - पु० [हिं| फॉक ; ठुकड़ा । 

फ्रमिर - पु० [अ] भिखारी; 
अर्किचन मनुष्य । 

फ्कीराना - 4,. वि० [अ] फ़कीरो-जैसा ; 
2, पु० फ़कीरों के निर्वाह के लिए दान 
में दी गयी भूमि | 


सा; 


अर्किचनता | 

फ्रकीद - पु० [अ] इस्लामी धर्मझआास्त्र का 
पंडित । 

फ्रक्क - पु० [अ] छुटकारा ; खोलना । 

फक - पु० [सं| पंगु | 

फकड़ - पु० [डढिं] सस्त व्यक्ति ; उच्छुंखल 
व्यक्ति ; याली-गुफ़्ता ; यौ० --बाज़ - 
गाली-गुफ्ता बकनेवाल्या । 


फक्किका - सत्री० [सं] तत््व-निर्णय के छिए , 


उपस्थित किया हुआ पूरव॑पक्ष ; कपट्युक्त 
व्यवहार । 

फ़ऱ्ीर - विं० [अ] घर्मड करनेवाला । 

फ़ज़ु - पु० [अ] ग्रे, नाज़ ; रेोखी | 

फ्रस्तिया - अन्य ० [अ] घमड़ के साथ | 

फगुआ - पु० [हिं| फाग ; फाग के उपल््य 
में दिया जानेवाला उपहार | 

फ्लाडरा - पु० [हि] फाग खेलने या 
गानेवाल्य । 

फ़जर - सत्री० [अ] आतःकार | 

फ्र्लछ - पु० [अ] अनुग्रह; छृपा; 
अधिकता ; विद्या ; महत्ता | 

फ़ज़ा - स्त्रीं० [से] विस्तृत क्षेत्र । 

फ्रज्नीरूत - स्त्री० [अ] गौरव, महत्ता | 

फ़्ीद - विं० [अ] बदनास करनेवाला | 

क्ज्ीडत - स्री० [अ] ऑपमरन ; दुर्दशा ; 

बदनामी । 
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फ्टेडाकू 


फ्रज़्छ - बिं० [अ] ज़्यादा ; अनावश्यक | 

फ्रड़ल - पु० [अ] फ़ज्ञल। 

फट - 4, सत्री० [अनु] ल्कड़ी आदि के 
फटने से उत्पन्न होनेवात्य शब्द ; और 
“से - अतिश्ीमर; तत्काल; 2, पु० 
[से] साँध का फैछा हुआ फन ; घू्त । 

फटक - 3, पु० [हिं| स्फटिक ; 2, अच्य७ 
तुरंत | 


' फटकन - स्री० [हिं] अनाज जादि को 
फ्रकिरी - स्लरी० [अज] मिखारीपन ; साघुता ; , 


फूटकने से निकल्नेवाल्य 
पदा् | 


सारदीन 


| फटकना - , स० [हिं| पछोरना ; फेंकना हे 


झाड़ना; 2. अ० पहुँचना; एचक 
होना ; फड़फड़ाना ; श्रम करना | 

फटका - यु० [हिं] घुनिये की घुनकी; 
काव्यगुणरहित कविता; तचड़फड़ाहट ; 
फाटक । 

फटकार - सस्‍्त्री० [हिं] दुतकार ; फटकारने 
की क्रिया या भाव | 

फटकारना - स० [हिं। फेंकना; अल्म 
करना ; झटका मारना ; दुतकारना | 

फटकी - स्त्री० [हिं | रप्पिजड़ा या जालूविरोष | 

फटना - अ० [हिं| दरार होना; विदीण 
होना ; छथक हो जाना ; घोड़ें का सवार 
के आदेश के विरुद्ध चलछना ! 

फटफटाना - स॒० [हिं| बकवास करना ; 
दौंड़-घूप करना; लिन] फट-फटः 
शब्द उत्पन्न करना । 

फटडा - चिं० [हिं] फणया हुऔ; अंड-बंड' 
बकनेवाल्य | 

फटा - 4. सत्री० [सं] साँप का फन ; दाँत; 
छल ; 2. विं० [हिं]| फटा हुआ ; गया- 
गुज़रा; 8. पु० छेद; म्ु० फटी 
आवाज़ सें - भर्ाई हुईं आवाज़ में | 

फरटेहाल - वि० [हिं| जिसके फास कुछ न 
हो, दरिंद्र । 


को 8858 फदफदाना 


फटाका - पु० [अनु] “फट? की बुलंद  फणिक - पु० [सं] सर्प | 

आवाज़ | । फर्णोद्र - पु [से] दोपनाग ; पत्नेजलि मुनि | 
कटाटोप - पु० [से] साँध का फन फैल्शना | फरणणी - पु+ [स]| सर्प; राहु; पतंजलि; 
फटिक - पु० [हिं] स्फटिक | |. रांगा या टीन | 
फटिका - स्त्री ० [हिं] एक तरह की दशराव | ' फरणीेश, फणीइवर - पु० [सं] फर्णीद | 
फट्टा - पु० [हिं] चीरे हुए बाँस का लंबा फतवा - पु० [अ] मुसलमानों के घर्मशास्त्र 


का 








असरिकणल्मनमना+अ नमन. 


और चिपटा डुकड़ा | | के अनुसार झुभाशझुम कम के स्बधघ में 
फट्ो - स्ी० [हिं] पतला फटा | शास्ञीय व्यवस्था | 
फूड - !, पु० चरख; 2. स्त्री० [हिं]।| फ़तह - न्त्री> [सं] विजय ; सफल्ता ; औ० 
पंख आदि के हिल्ने से उत्पन्न होनेबाल्य “नसीब, सेंद, यात्र - विजयी; --- 
शब्द ; पेक्ति ; जुए का दाँव; जुए का नामा - विजय की खुद्यी में की जाने- 
अड्डा; यो०--चाज्ञ - जुआरी ; झु० वाली प्रशस्ति, गाथा; --पेच - पगरडी 
-- लूगाना - दाँव लगाना | बाँधने का एक ढंग; स्त्रियों का बार 
फड़क - र्री० [हिं] फड़कने की क्रिया या गूथने का एक ढंग । 
भाव ; स्फुरण । फत्तिगा - पघु० (हिं] पतंग, परवाना | 


कढकना - अ० [हिं] थोड़ा-थोडा केपित ' फ़तीऊ, फ़्तीला - पु० [अ] दीपक ही बत्ती ; 
होना ; अगों का स्फुरित होना; हिलना- | * रूई की मोटी बत्ती; पीता ; बत्ती के 
डुल्ना या गतियुक्त होना | आकार में छपेटा हुआ वह कायज़ 
फड़नवीस - पु० [हिं] मराठों के शासनकारू जिसपर कोई यंत्र लिखा हो; यौ०---- 
का एक राजपद | सोज़ - दीवट, शामादान | 
कड्फड़ाना - स० [अनु | चिड़िया आदि का | फ़तर - पु० [जा विकार; हानि; विन; 
अपने पंखों को हिलाकर ८“ फड़-फड़ ? |. उपद्गरव | 
शब्द करना; छटपटाना ; फटफटाना; | फत्ूरिया, फ्रतूरी - ति० [अ] उपद्रवी । 
उत्सुक होना | फ़चूही - सत्री० [अ] बिना आस्तीन की एक 
फड़वाना - स० [हिं) किसीको फाइने में प्रकार की कुरती; लड़ाई या छूट में 
प्रदत्त करना | मितल्य हुआ माल | 
कृढ़िया - पु० [हिं| फड़वाज़ ; जुए के अड्डे | फत्ते, फत्तेह - स्त्री० [उ] फृतह, विजय । 
का मालिक ; फुटकर अन्न बेचनेवाला । | फत्ताँ - 4. विं० [अ] आफूृत करनेवाला ; 
फड़ी - स्ली० [हि] इट या पत्थर आदि का दुष्ट ; 2. पु० शैतान ; सुनार | 
एक गज़ चौड़ा, एक गज़ ऊँचा और | फ़त्ताह - . वि० [अ] फतह करनेवात्य, 





लत 


तीस गज्ञ लंबा ढेर । विजयी ; खोलनेवाला ; 2, पु० परमेश्वर 
फडुवआ - पु० [हिं| फावड़ा | फदकना - अ० [अनु | मात आदि का पकते 
फल - घु० [सं साँप का फन ; नथना; समय “फद-फद ? शब्द करना । 


ओक०---धर - साँप; शिव; --हत्‌ - | फदफदाना - अ० [अनु] फदकना ; शरीर में 
खॉँप ; नो की संख्या ; --मणि - सर्प के अधिक फुंससेयाँ या गरसी के दाने 
फून पर स्थित मणि | निकल आना | 


फन 
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पा] 





फन - पु० [हिं) साँध का फल्म हा 
सिर, फण । 

फ्रन - पु० [अ] गुण; विशेषता; विद्या; 
दस्तकारी ; कोंशक : कारीगरी ; छल ; 
हुनर ;" कला : यौ>--कार - कत्यकार ; 
हर-फ्स मौला - प्रत्येक कल्य में निपुण । 

फनकला - अ० [अनु] फन-फन ? झाब्द 
करना ; सनसनाइट के साथ चलना | 

फनगना - अ० [हिं| पनपना | 

फनगा - घु० [हिं] अंकुर ; फर्तिगा | 

फनफनाना - अ० [अनु] तेजी से हिंलना। 

फनस - पु० [हिं] कटइल | 

फक्रला - ], स्त्री. [अ] विनाश; खत्यु; 
परमात्मा और जोीवात्मा का अभेद 
होना ; 2, वि० नष्ट; खत; योौ०--- 
फ्ल्लि - ईश्वर में लीन । 

फनाना - स> [हिं] आरंभ कराना; तैयार 
कराना । 

फनिक, फनिंग - पु० [हिं| साँव ; फर्तिगा | 

फनियालका - पु० [हिं] साँप ; तानी लपेटने 
के काम की करचे को एक छकड़ी, 
लपेटन । 

फन्नी - स्री० [हिं] कपड़ा बुनने का एक 
आऔज़ार ; पचर | 

फपकना - अ० [हिं] बढ़ना ; पुष्ट होना । 

फपक - स्त्री० [हिं] वृद्धि ; बाढ़ । 

फफकना - ० [हिं] रुक-रककर रोना | 

फफका - पु० [हिं| फफोल्ग | 

फफदना - आ० [हिं]) योबर आदि का 
विकारविशेष के कारण बढ़कर फेल्ना | 

फर्फूंदी - स्री० [हि] नीवि; नारा; फल 
या छूकड़ी आदि पर बरसात सें जमने- 
वाली काई की तरह की एक सफेद 
बस्तठत, भसुकड़ी । 

फफ्केलस - पु० [हैं] छाल्‍्ण ; सु० दिल के 
फ्फोले फोड़ना - जल्वी-कटी सुनाना । 
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फुरज़ीन 
मी अल 
फब्रती - स्त्री> [हि] प्रसंगानुकुृल उक्ति; 
व्येग्व * म२०-उड़ाना, कसना - चुटकी 
ल्ना | 
फबना - अ०> [हिं| झाभा देना | 
फबाना - स० [हि]| सजाना | 
फबि - स्त्री० [हिं| जाभा, छवि | 
फबील्शा - वि० [हि] शोभा देनेवाला ; 
सुदर | 
फ़म्म - पु० [अ] मुख । 
फ़र - पु+० [अ] शोभा; चमक-दमक ; 
यो० कर व-फ़र - शान-दशौकत | 
फ़रक् - 4. पु० [अ] अंतर, भेद; फृकक ; 
2. स्त्री> [हिं] फड़क | 
फरकन - स्त्री० [हिं| फड़कना | 
फरका - पु० [हिं।] बेंडेर पर रखा जानेवात्म 
छप्पर ; दरवाज़े पर लगाया जानेबालय 
ट्य्र | 
फरकाना - स० [हिं]| अल्य करना ; फड़- 
काना । 
फाकिछा - पु० [हिं] गाड़ी में हरिस के 
बाहर पटरी में लगाया जानेवाल्म स्व । 
फरचा - वि० [हिं| साफ, शुद्ध 
फरचाई - रत्री० [हिं] सफ़ाई, छुद्धता । 
फरचाना - 4. स० [हि] जझुद्ध करना; 
आदेश देना ; 2. अ० साफ होना। 
फ़रज़द - पु० [फा| बेटा । 
फ़रज़दी - स्त्री० [फ्रा] बाप-बेटे का नाता | 
फ्ररज़ - 4. सत्री० [अ] दरार ; फेल्व ; 2. 
पु० फर्जी । 
फ़रज़ानगी - स्त्री० | फा] बुद्धिसानी | 
फ़रज्ञाना - विं० [फा] बुद्धिमान | 
फ़रज्ञास - पु० [फ्रा] अत; परिणाम | 
फ़रज़ी, फ़रज्ञीन - पु० [फ्रा) बुद्धिमान; 
शतरंज का वज़ीर; औ०--बेद - 
के ज़ोर पर पडनेवाली वज़ीर को शहद 
(शतरंज में) । 


फ्रवूत 


फक़रतूत - वि> [फ्रा] अतिदृद्ध; मूर्ख; 
निरथथंक | 

क़रदा - पु० [फा] आनेवाला कल | 

फरफेद - पु० [हि] छल-कपट ; नखरा । 

फ्रफ़र - . स्त्री० [फा। जल्दी; 
अव्य ० जल्दी-जल्दी ! 

फ़रमा - विं> [फा] भाज्ञा करनेवाला | 

फ़रमाइश - स्त्री> [फ़ा | आज्ञा | 

फ्रम्माइशी - वि० [फा] विशेष रूप से 
आज्ञा देकर मेंगाया या तेयार कराया 
हुआ | 

फ्रमान - सु० [फा] राजकीय जआआज्ञापत्र ; 
अनुशासन-पत्र । 

क्रमाना - स० [फा] आज्ञा देना ; कहना | 

फरवार - पु० [दि खलिहान । 

फरवी - स्त्री० [हि] भ्रुना हुआ चावल; 
लाई । 

फ्रस - पु० [अ] बेठने के लिए बिछाने 
का वस्त्र; समतर भूमि ; पक्की बनी हुईं 
ज़मीन ; यो>--बंद - पृ के रूप में 
बना हुआ ऊंचा स्थान । 

फ़रसी - 4. स्त्री० [फ्रा] गुड़गुड़ी : 2, बि० 
फ़रश का ; यो ०--- जूता - फू पर या 
घर में पहनने का जूता; >अचंखा - 
छत में ल्थकाने का पंखा ; -सल्झम - 
बहुत झुककर किया जानेवाल्य सलाम | 

फ्ररसग - पु० [फ्रा] अठारह हज़ार फुट के 
फासले की एक माप | 

फरसा - पु० [हिं| परश्षु ; फावड़ा | 





५. 


बी 


ऋ्ररसूदा - वि० [फा] जीण; शिथिल ; 
दुर्दझ्ाग्रस्त | 

फरईंग - पु० [फ्रा] बुद्धिमत्ता; कोष; 
व्याख्या | 

फ़रहत - सत्री० [अ |] ग्सनज्नता | 

फरदर - वि० [हिं] तेज़ ; चाल्यक | 

फरहटरना - झ० [हिं] फड़कना ; फहराना | . 
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फरियाना 
9, वि० 





फरहरा - ]. पु० [हिं] पताका ; 
अल्यग-अल्ग ; झुद्ध ; मसन्न | 

फरहरी - स्त्री० [हिं] एक जंगली फल | 

फ़रहाँ - व्ि० [फ्रा] म्सन्न | 

क़राख़ - वि [फा] चौड़ा; विशाल: 
विस्तृत ; यौ० ---दस्त, दामन - घनी 
उदार ; -हौसत्य - ऊंची हिम्मतवाल्य 
घेयंवान | 

फ़राखी - स्त्री० [फ्रा] फेलाव ; स्कशहाल्म 
बहुल्ूता ; घोड़े का तग | 

फ़रागत - स्त्री० [अ] छुटकारा; बेफिक्री ; 
मल्त्याग ; यो० --ख़ाना - पाखाना ; 
मु०-- जाना - शौच जाना; --- पाना - 
फुरसत पाना; छुटकारा पाना | 

फ़राज़ - 4. बिं० [फा] ऊँचा; 
ऊँचाई | 

फ़राज़ी - सत्री० [फा] ऊंचाई | 

फ़रामोश - . वि० [फ्रा] विस्मृत ; 2, पु० 
लड़कों का एक खेल ; यौ०---कार - 
विस्मरणशील | 

फरार - ., वि० [हिं।| फरार ; 
फल्शहार ; फेलाव | 

फ़रार - 4. पु० [अ] भागना ; गायत्र 
होना ; 2. वि० भागा हुआ। 

फ़रारो - विं० [अ] भागा इआ | 

फ़राहम - वि० [फ्रा] इकछा किया हआ। 

फ़राहमी - स्त्री ० | फा | इकछा करना ; जुटाना। 

फ्ररियाद - सत्री० [फा]| छुधभ्खेख से बचाये 
जाने के लिए पुकार ; दुढाई ; नाछिश 
यो०---रस - उत्पीकड्षतव को न्याय 
दिलानेवाला ; ---रसी - इन्साफ्न । 

फ़रियादी - . विं० [फा] फ़रियाद करने- 
वाला ; 2. पु० अभियोक्ता | 

फरियाना - 3. स० [हिं]| साफू करना; 
निणय करना ; 2. अ० साफ़ होना ; 
निर्णात होना | 


प्र पु ५ 


प्र पु 





फ्रर्रिद्ता 888 च्ज्ँ 
न न लक मन 

फ़रिसता - पु० [फा] इंश्वर का दूत; फ़ज्ञे - 4, स्त्री० [अ] दरार; भग: 2 
देवता । पु० कतव्य-कंस ; ज़िम्मेदारी; छऔ० 


फरी - र्री० [हिं] चमड़े की दाल; फड़। 


फ़रीक् - पु० [अं] विवेकशील ; झंड' ; 
किसी प्रकार का झगड़ा या विवाद 
करनेवाल्तें में से एक; यी० फ्रीके- 
अव्वल - सुद्दई ; फ्रोके-बंदी - शुट्वेदी ; 
फ्रीके-सानी - मुद्दालेह ; >खाछिस - 
तीसरा पक्ष जो मुकहमे में खबने आप 
आ कूदे । 

फ्रश्ेक्रेन - पु० [अ] चादी व प्रतिवादी ; 
उम्रयपशथ्च । 

फ्रशैज्ञा - सु० [अ] खदा का इकम जिसका 
पालन बेदों के लिए कलंव्य हो । 

क्ररीद - वि० [अ] अनुपम, वेजांड़ । 

फरुकक - पु० [सं | पीकदानी । 

फरुूदरी - स्त्री० [हिं| स्पंदन । 

फरूदा - पु० [हिं] फावड़ा 

क्रल्टा - पु० [फ्रा| ज्योति, चमक | 


| 
फ्रेफ़्ता - विं० [फ्रा]| घोखा खानेवाल्य ; 


7 


मुग्ध ; आसक्त | 

फ़रेब - पु० [फा] छल ; धूततता 
कार - घोखेबाज़ ; >>जखर्दा - ठगाया 
हुआ ; -““दिही - घोखा देना। 

फ़रेबी - विं० [फा] कपटी । 

फरेरा - पु० [हि | झंडा, पताका | 

फ़रे - 4. अव्य० [फा] नीचे; 2. बवि० 
घुचछ ; शांत ; या० --कष्य - उतरना ; 
ठहरना ; >-शुज्ञाइत - उपेक्षा ; आगा- 
पीछा ; जुटि ; मूल ; ---तन - गरीब | 

ऋरणेज्त - स्त्री० [फ़ा] बिक्री । 

छ़ूरोरा - पु० [फ्रा| फ़र्रा । 

ऋरोछा - पु० [फा] विक्रेता । 

फ्रस्ेक्ी - स्त्री०ण [फा] बेचने की क्रिया, 
विक्रय | 

फ्रक्र - पु० [जि] फ्रक। 


ना अआा। अफ 


नन्न कि विना++- ->->-- -- 


“-किफाया - परिवार के मुख्य व्यक्ति 
छारा किया जानेवाला कर्तव्य | 

फ़्नन - अन्य ० [अ] फ़ज् करके; मानकर | 

फ़ज़नद - घु० [फक्रा| पुत्र संतान | 

फ़ज़ॉनगी - स्त्री० [फा] बुद्धिमत्ता ; विदा 
गुण ; योग्यता | 

फ़ज़ोना - वि० [फा] बुद्धिमान ; हानी 
विद्वान । 

फ्रज्नी - वि० [अ] कल्पित ; सत्ताहीन | 

फ्रते - स्त्री० [अ] अधिकता | 

फ़दे - ). स्री० [अ] काशज़ या कपड़े 
आदि का अलग छुकड़ा ; निमंत्रितों जे 
सूची ; चिछा ; चादर; रजाई के ऊपर 
का पहछ्लछा ; 2. वि० अकेला; बेब्केड़ 
3. पु० अकेल्य आदमी; यौ० -- 
जुम - अभियोगसची ; --ताल्कका - 
कुक किये हुए मार की यूची; -- 
बशर - व्यक्ति ; --हिसाब - हि्चाब का 
चिद्धा | 

फ्रदन-फ़्देन - अव्य ० [अज]| अल्ग-अछग ; 
हर आदमी से | 

फ़र - पु० [अ] रोशनी ; शान-शोकत ; 
दबदबा । 

फर्राटा - यु० [हिं| तेजी | 

फ़रार - विं० [अ| बहुत तेज़ मागने का 
दौड़नेवाला । 

फ़रोंश - पु० [अ] फर्य बिछाने या दीफक 
जलानेवाल्य (नौकर); खेमा छगाने- 
बाला । 

फ्रोश्गी - स्त्री० [फ्रा] फ़र्रास का कक्‍म; 
यौ० -पंखा - बड़ा पेखा । 

फ़रुज़ - वि० [फ्रा] शुभ ; सुंदर | 

फ़द - पु० [अ] फ्रश ; ज़मीन पर क्छियी 
जानेवाली दरी या कृत्मेन ज्यदि:; 


प्रख्तीं 





विछावन ; धरातल ; केकड़ आदि कूटकर 
पक्री की गयी ज़मीन ; औ० फ्रशस्वाक - 
ज़मीन ; सु० से अल तक - घरती से 
आकाश तक ; फर्शेज्ञसी होना - मरना : 
दफन होना | 
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फन्लनां 


“फूल - फल और फूल; ---भागी - 
फल भागने या पानेवाला ; ---मोग 
कमभफल्ठ का सौग ; --मुझ - नारियल का 
पेड़८ बोग - फंल्यथासि : चेतन 
पुरस्कार ; --राज - त्तरचूज ; ---अति - 





क्री - ], नत्री०, 2. बि> [अ] फरशी: 
यौ० --जूता - घर में पहनने का जता ; 
सलीपर ; “ “झाड़ - फ़शे पर रखकर 
जल्या जानेबाल्य झाड़ ; सलाम - 
बहुत छककर किया जानेवाल्य सलाम ; 
--हुका - चौड़े पेदे का इक्का | 
फू - पु० [से] वृक्ष आदि का फल ; दास्य ; 
संतान ; केमेपरिंणाम ; वदलछा ; कर्म से 


त्कम्त का फल बतानंवबाल्ा वाक्य या ऐसे 
वाक्य का श्रवण ; --संपद - फर्म की 
मसचुरता ; सफलता ५ ---साधन - अमीएट- 
सिद्धि का साधन; सिद्धि - फल- 
प्राप्ति; >स्थापन - सीमन्तोन्नयन 
संस्कार ; -+-हीन - निष्फल ; *'॑िंतु - 

फल के उद्देश्य से काम करनेवात्य | 

फलक - पु० [सं | लकड़ी का तख्ता; तांबे, 


प्रास होनेंवाला सुख-दुखरूपी भोग ; सूद ; 
स््रम ; हानि ; अयोजन ; उद्देश्य ; तीर 
या बरछे आदि का अग्रभाग; ढाल; 
फाल ; यो> --कंटक - कटहल ; -- 
कर - फल्ओें पर रूगनेवाल्य महसूल ; --- 
काम - फल की कामना करनेवारा ; --- 
काल - फल का मौसम; --केसर - 
नारियल का पेड़; --कोप - अंडकोष ; 


“-आही - छाम उठानेवारा ; --छद॒न - 
तख्तों से बना इलआ मकान ; >त्रय, 
त्रंक - जिफल्ा; त्रिकुटी ; +>द - 
फल देनेवाल्म ; चृक्ष ; --दाता, प्रद- 
ल्रमदायक ; >>दान - ब्याह पका 


-+॥ +-+ नन्‍ण++-->+नननणा चने था नाीतजण- है ७3-++न्ननननत-+ लक >कत-ते ++->-+ “ै_-+-+नलनओी अ॒०»>-बआ 7 + गम नकल 


हाथीदाँत, दफ़्ती आदि का पद्दध जो 
लेख या चित्र के आघार का काम 
देता हैँ; चौकी; नितेब; हथेली; 
ल्यम ; कमल का बीजकोष ; लत्थट की 
हड्डी; घोबी का प्र; ढाल; फल 
यो ०--यैत्र - भास्कराचार्य द्वारा आविं- 
प्कृत एक ज्योतिप-संबंधी यंत्र | 


 ऋलक - पु० [अज] आकाझ ; स्वर्ग ; यौ० 
->खंडन - फल की अप्राति, नेराश्य; . 


22८७०३४२०००- कक इल: प#आ 


>ज़दा - सुसीबत का सारा; --- 
परवाज्ञ - आसमान पर पहुँचनेवाला ; 
“+रुतबा, मतंबा - ऊँचे पद पर आसीन ; 
“+सैर - वायुवेरबारला (घोड़ा) ; 
फूलकेपीर - बूढ़ा ; सु०--- याद आना - 
जमाने के उल्यट-फेर याद आना | 


करने के लिए वर को रुपये आदि देने 
की रस्स ; “-> निर्देति - अतिस परिणाम ; 
“+निरृत्ति - फलप्रासि में विराम ; “--- 
निष्पत्ति - फछ की उत्पत्ति; --मरिण ति, 
परिणास, धाक - फल का अच्छी 
करह पक जाना; कर का झुभा-झुम 
फूल ; -पुच्छ - माजर, शलूजम आदि 
के वर्ग की वनस्पति; --पूर, पूरक - 
बिजेर नींचूे ; --झासि - खफलता ; 


फलकना - अ० [हिं] छलकना ; फरकना । 

फलछका - पु० [हिं| फफोल्य, झल्का । 

फ़लरकी - बिं० [अ] आकाशीय । 

फलत: - अव्य ० [सं | फल्स्वरूसम ; इसीलिए | 

फतलना - आ० [हिं| फल्युक्त होना; फल 
देना ; संतानवती होना ; बहुत-सी फुंसियों 
का निकर आना ; झु० -- फूल्ना - 
बस्‍लल्‍-बचोवाला होना ; सुख-सौमाग्ययुक्त 
होना । 


फ्ल्त्रैं 


नह 


फ़ल्लाँ - ], क्रि3 [अ] असुक : अनिश्चित : 


०, पु७ व्विग ; यी>--फ़र्लोँ - अमक- 
अमुक | _ 

पफ्टोंग - स््री० [हिं] छवाँग ; एक छल्ोग में 
ते की जानवाली दूरी; माल्खंभ की एक 
कमर त ) 

फर्ल्मंगना - अ० [हि] कूदना ; छलाँग मारना। 

फलांस - पु० [सं] तात्पय, साराश । 

फ्रछाऋत - र्री> [अ] दरिद्रता; जिपत्ति ; 
कष्ट : यौ० +-जझ्दा - दडुर्देशाअरस्त्र ; 
विपन्न | 

फलाकांक्षा - स्री० [से | फल की कामना | 

फतलारगमस - पु० [स] फल के आने का 
काल ; शरदकचतु । 

फल्ादेश - पु० [सं] अह आदि का फल 
कहना ! 

फ्लाना - 3, विं० [हि] फरललाँ; 2. स० 
फलने का कारण या प्रेरक होना | 

फलानुमेय - वि० [सं] परिणाम से जानने 
योग्य । 

फतल्ठाफक - पु० [सं] कर्मतिदेष का छमा- 
झुभ फल । 

फलठार - पु० [हिं] फलछाहार | 

फरक्कार्थी - बिं> [सं] फलछ की कामना 
करनेवाला | 

फ्रछाद् - स्त्री० [अ] सफलता ; विजय ; 
आराम ; सुस्त्र : परोपकार ; उत्तमता । 

फ़लाइत - सत्री० [अ] खेती-बारी। 

फलाइार - पु० [सं] फर्-मूल का आहार ; 
फल खाकर रहनेवाला | 

फल्ठित - , वि० [सं] सफल ; फल्लीमृत ; 
०, पु० एक येघद्र॒ग्य ; फल्बृध्ध ; यौ० 
5-ज्योतिष - ज्योतिष का वह जंग जो 
अह-नक्षत्रों की गति से झुभाशझ्ञुम अदृष्ट 
बताता है | 

राकिता - स्त्री ० [सं] रजस्वत्य स्त्री । 
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फ़्साँ 


फलिताथ - पु० [सं] तात्यय । 

फली - 4. म्त्री० [हिं] छीमी ; 2. बि० [सं] 
फड्युक्त ; व्यमजनक ; 8. पु० वृक्ष | 

फ़लीता - पु० [अ] बत्ती ; ताबीज की वह 
बत्ती जिसकी धूनी सेतवाधावाले रोगी 
को दी ज,ती है ; पत्वीना | 

फलीनूत - वि> [से | फलित, सफल । 


 फ़ल्हस - पु० [अ] तावे का सिक्का । 


|; 
) 


। 


फल्तोत्तमः - स्त्री० [से] बीजरहित अंगूर | 

फल्ठोत्पत्ति - 4. स्त्री० [से] ल्यम ; 2, पु० 
झाम का चृश्च | 

फलकोपजीवी - 4. विं०, 2. पु० [सं] फछ 
का व्यवसाय करनेवाल्ा | 

फल्क - विं० [सं] विस्तृत अंगवाला | 

फहग़ु - . विं० [सं] साररहित ; निरथेंक ; 
"व्मसत्य; छुद्र ; सामान्य ; शक्तिहीन ; 
&. स्त्री० गया के पास बहनेवाली एक 
नदी ; गुछाल ; मिथ्यावचन । 

फल्णुनी - स्त्री० [से] एक नक्षत्र | 

फ्रल्सफ्रा - पु० [ यू | दर्शनशात्त्र ; विद्वन| 

फ़ल्खफ़री - वि० [ यू ] दर्शनशासत्र जानने- 
वाला । 

फसकड़ा - पु० [हिं] चूतड़ टेककर और 
टॉगे फेल्गकर बैठने का ढंग | 

फसकना - अ० [हिं] मसकना ; घँसना । 

फ़्सल - स्त्री० [अ] उपज; मौसम; 
सु०---- की चीज़ - ऋतुविशेष में पैदा 
होनेवाला फल, शाक आदि। 

फ़सलकी - धिं० [अ] मौसमी; औ०-- 
कौओआ - मतलब का यार; --आुल्यत्र - 
वैती गुल्यब; >-बुख़ार - सौसमी 
बुर; सन, साल - अकबर का 
चल्वाया हुआ संवत्‌ जिसका अचार 
उत्तर भारत में कहीं-कहीं है | 

फ़सों - स्री० [फा] छुरी आदि घर सान 
रखने का पत्थर ; सान | 
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श्र 


क्साद - पु० अ] त्रिगाइ; बख्ेडा; फॉका - पु० [हि] फाँकने की किया; एक 
झगड़ा ; स्ु> का घर - झगड़े कीं. बार में फाँकी जाने योग्य वस्तु | 





जड़ | | हॉट - पु० [हि] एक तरह का काढ़ा; 

क़सादी - वि> [अ] उपद्रवी ; झगड़ाद । हिस्सा ; क्रम से बैंटा हुआ भाग ; यो० 

फ्रसाना - पु० [फा] कहानी, आरस्ख्यायिका ; | --बेदी - वह का गज्ञ जिममें ज़ीन्दारी 
| 


यौ० ---नर्वास, निगार - कहानीकार | के हिस्सों का ब्योरा ल््िखि हो | 
फ्साइत - ग्त्रीज अ] मापा का साधु और , फाटक - घु० [सं] काढ़ा । 
परिसार्जित होना ; उत्तम सापण करने | फंटना - स० [हिं] बाँटना | 
की शक्ति । फाँढा - पु० [हिं] धोती का कमर में बँघा 
फ़रसीक - स्त्री> [ज] दीवार ; परकोटा । हआ भाग ; झु० >-बॉधना - कमर 
फ़्सीेह - पिं> [अल] साफक़-सुंदर भाषा कसना | 
लिखने-बोल्ठनेवाल्य ; सुवक्ता | फ़ाद - स्त्री० [हिं] छल्ाँग ; जाल | 
फ्रसूँ - पु० [भ] जावू-टोना | फॉदना - . अ० [हि] उछलना ; 2. स>० 
क्रसूंगर - वि० [फ्रा] जादू-टोना करनेवाला | कूदकर ल्याँघना । 
फस्द - स्री० [अ] नस को काटकर रक्त | फाँदा - पु० [हिं| फंदा | 
निकालना । फॉँदी - स्त्री० [हिं| गद्धा बाँचने की रस्सी ! 
फ्रस्क - स्‍्त्री० [अ] खेती की वैदावार; | फॉँफी - स््री० [हिं] बारीक झिल्ली; मलाई 
अंतर ; परदा; किसी चीज़ के उत्पन्न की पतली तह ; माँड़ा | 
होने का काछ ; पुस्तक का परिच्छेद ; ' फाँस - स्री० [हिं] फाँसने का फेंदा; 
यो० फ़स्लेबहार - वरसत ऋतु । |. किरिचि : मन में चुमने-खटकनेवाली 


फ्रस्साद - पु० [अ] नह्तर लूगानेबाछा । : बात; बाँध आदि की पतली तीली | 
फ्र्म - स्री० [अ] बुद्धि ; शान | फॉसना - स० [हिं] फंदे में कसना; फंदे में 
क्रमाइरा - सत्री० [ज] सतक करने की फँसाना ; दाँव-पेच में बाँधना ; हाथ में 
क्रिया, चेतावनी । या वश में करना । 
ऋड्सीद - स्त्री० [अ] बुद्धि । फॉसी - सत्री० [हिं] गले सें फेदा ढालूकर 
फ्रसीदा - वि० [अ] बुद्धिमान । मारने की क्रिया; रस्सी का वह फेदा 
फहसना - अ० [हिं] फहराना । जिसमें गला घुटकर ग्राणान्त हो जाय ॥ 
फहराना - . अ० [हिं| हवा में उड़ना; | फ़ाइल - 4, पु० [अंग्रे| कम करनेवाल्य ; 
लहराना ; 2. स० उड़ाना। सत्री० आवश्यक काग्ज़ नत्थी करने का 
फ््झ - वि० [अ] फूहड़ ; अच्छील | नुकील्य तार; सिलसिल्ेवार रखे हुए 
क्रीम - वि० [अ] समझदार । कागज्ञ | 
फ्ॉक - सत्री० [हि] फल आदि का चाकू से | फ्राक्त़ा - पु० [अ] उपवास; दरिद्रता; 
क्राशा इआ छडुकड़ा ; खेढ । यो०--कश - भूखों मरना; +>ज्द - 


फॉकना - स० (हिं| फैकी करना, किसी भूखा ; --मस्त - गरीबी में भी निश्चिन्त 
वस्तु के चूण को होंठ से सटाये बिना । रहनेवाल्व ; “>किकनी - ऊपवास- 
हाथ से मुँह में डाल लेना। संग | 


फ़ास्त्रता 





फ्राज़ता - स्त्री3 [अ] पडुक | 

फ्राख़िर - द्िं० [ज] अभिमानी ; वीमती | 

फ्राख़िरा - दवि> [अ] बहुत बढ़िया; 
बहुमूल्य । रे 

फाग - पु० [हिं] फाशुन में होनेवाल्य 
राग-रंग, होली । 

फागुन - पु० [हिं] माघ के बाद आनेवाला 
महीना, फाह्युन । 

फ्राजिर - वि० [अ] दुश्चरित्र । 

फ़ाज़िंक - वि० [अज] आवश्यकता से 
अधिक ; विद्दान ; यो० ---बाकी - देने- 
पावने या आमद-लर्च के हिसाब के बाद 
बाकी रहनेवारी रकृम | 

फाटक - पु० [हिं] बड़ा दरवाज़ा ; सिंहद्ार ; 
तोरण ; मवेशीखाना । 

फाटका - पु० [हिं] सद्दा; यौो० फाटके- 
बाज - सद्डेब्ाज़ | 

फाड्न - यु० [हिं] फाड़ने से निकल्य हम ; 
डुकड़ा ; छेने का पानी | 

प्कड़ना - स० [हिं| चीरना ; डुकड़े करना ; 
सखटाई के योग से दूध के जलीय और 
ठोस साग को अल्ग-अलग कर देना । 

फ्रातिह्ा - . पु०, 2. स्री० [अ] आरंभ 
करान की पहली सूरत : झाथना : वह 
चढावा जो मरे हुए! लोगों के नाम पर 
दिया जाय | 

फामननना - स० [हि] घुनना (रूई); किसी 
काम को झुरू करना । 

फ्रानी - विं० [अ] नष्ट होनेवाला, मरने- 
मिटनेवाला | 

फ्रानुस - पु० [फा| एक तरह की बड़ी 
केंदील ; शीशे का गिलास जिसमें 
मोमबत्ती जलायी जाती है: यो० 
पानसेस्वयाल,  फानूसेखयाली - काग़ज़ 
की बनी हुई कंदील जिससे छगे कागज 
के हाथी घोड़े दघा से घूमते हैं और 
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पड़ती है | 

फ्रायदा - पु० [अ] व्ठाभ ; ग्रापि पयोजन 
को सिद्धि £* नताजा गुण ; को» 

फायदेमंद - व्यभदायक ; गुणकारी | 

फ़ार - पु [अ] चूहा । 

फ़ारख़ती - स्त्री० [अ] चुकती ; बेबाओी। 

फारा - पु० [हिं| कटी हुईं फॉँक ; फल | 

फ़ारिय - विं० [अ] कार्य से निज 
निश्चिन्त ;: यो० --र्ती - बेनाओं के 
रसीद ; झु०--- होना - निद्दत्त होना 
शौच जाना | 

फाल्त - 4. पु० [से | हल में ल्या नुकील 
लोहा जिससे ज़मीन खुदती है. एक 
दिव्य था देवी परीक्षा ; मांग की पट्टी 
सीम॑त भाग ; शुरूदस्ता ; पूत्ा ; लूट 
सती वस्त्र ; जोती हुई ज़मीन [हिं] डय 
एक डग का फ़रासल्य 2, ज्ीं० 
कटी हुई सुपारी | 

फ्रालल - सत्री० [अ] रमरू आदि से झुम- 
अश्जुम बतलाने की क्रिया ; यौ० ---बकद - 
अपशकुन | 

फ्रालतू - वि० [हिं] व्यथ ; बेकार ; निकम्मा। 

फालसई - . वि० [फ़ा] फ़ालसे के रंग 
का ; 2. पु० फालसे के रंग से मिल्ल 
हुआ रंग | 

फ़ालसा - पु० [फा] गरमी के दिलों में 
होनेवाला एक छोटा खटमिट्टा फल | 

फ़ालिज़ - पु० [अ] पक्षाघात, ल्कवा | 

फ़ाल्ठीज्ञ - स्त्री० [फा] खेत ; वाटिका | 

फ़ाल्दा - पु० [फा] गेहूँ के खत से बनाया 
गया एक पेय पदार्थ । 

फ़ाकेज़ - पु० [फा | सवरबूजे-ककड़ी का खेत। 

फाल्मुन - पु० [से] फागुन का महीना | 

फावडा - पु० [हिं] चौड़े फल की कुद्ाछ 
फरसा | 
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क्राक् - त्रिं० [फ्रा] मअकट ; स्पष्ट ; यो० ----- फिटकारना - स० [हिं] घिकारना ; फटकार 
गलती - खुल्यी ग़ल्ती | बताना | 
फ्रासका - पु० [अ] दूरी; अंतर । फिटाना - स० [हि] हटा देना; भगा 
क्रासिद - वि. [अ] फूसाद करनेवाला ; देना । 
बिगाड़ पेंदा करनेवाला ; बुरा ) फिट्ट, फिद्दा - वि०> [हि] अपमान से उतरा 
फ्रासिक - विं० [अ] जुदा करनेवाल्य | हुआ या खिसियाया हआ चेहरा | 
फ्रासिका - पु+० [अ] फासला ॥ कितना - पु० [अ] झगड़ा-फुसाद ; उपद्रव ; 


फाहा - पु० [हिं]घीया तेल में तर की | दुष्टता; यो० -- अंदाज्ञ, परदाज़ - 
हुई रूई या कपड़ा ; मरहम चुपड़ी हुई फ़सादी | 


पट्टी | । फ्रित्रत - सत्री० [अज]पकृति, स्वभाव ; रष्टि ; 
क्राइिस - वि० [ज] कुश्वरित्र; गंदी | पेंदाइश ; चालछाकी।| 
गालियोँ बकनेवाला | : फ्रितस्तन - अव्य० [अं] स्वमावतः । 


फिंकरना - अ० [हिं] गीदड़ का बोलना । ' क्रितस्ती, फ़ितरी - वि० [अज] सहज; 
फिंकवाना - स० [हिं] फेंकने का काम दूसरों | म्ाक्ृतिक ; शरारती | 
से कराना । फ़िदा - विं० [अ] मुस्धघ; आसक्त ; 
क्िकरा - पु० लि] व्येग्य; उद्देश्य-विचेय .._ निछावर; किसीपर जान देनेवाल्य ; 
युक्त पदसमूह, वाक्य ; चकमा ; रीढ़ की सु० -“डोना - आशिक होना ; किसीके 
इड़ी ; यो० ---जंदी - तुकबंदी ; फिकरे- ।_ छिए, जान देना | 


बाज - धोखेबाज़ | फ्रिदाई - 4,. धि० [अ] आण निछावर 
फ्रिकाह - पु० [अ] इस्लासी घर्म- करनेवाला ; 2. घपु० इस्माईलिया 
शास्त्र । फि्रिके का अनुयायी | 
फिक्नित - पु० [हिं] पटा-बनेटी का खिल्यड़ी, | फ्िदिया - पु० [अ] बंदी-गह में रखे हुए 
पटेबाज़ | बंदी को छुड़ाने के निर्मित दिया 
क्रिक - स्री [अ] चिन्ता ; अंदेशा ; परवाह ; जानेबवाला घन; जुर्माना ; ज्ञामिन | 
यत्ष ; यो० --- संद - चिन्तित | फिदवयी - विं० [अ] फिदा होनेवाला; 
छ्ियार - विं० [फा] घायल, जख्मी | किसीके लिए जान देनेवाला | 
फिच्कुर - पु० [हिं] मूछे आदि के समय | फिनिया - सत्री० [हिं] कान में पहनने का 
मुँह से निकल्नेवाला फेन । एक गहना | 


फिट - . अव्य० [हिं] घिकार ; फटकार ; | फिफरी - स्त्री० [हिं] पपड़ी । 
2. बिं० [आंग्रे| योग्य; चुस्त; ठीक | फिरेग - . पु० फि] यूरोप; यूरोपीय ; 
नाप-आकार का; 8. पु० [हिं] मूछा गरमी की बीमारी ; 2. सत्री० विलायती 
का मिरगी आदि का अचानक होनेवाला तल्वार | 


दौरा । फिर - अव्य० [हिं] पीछे; दूसरे समय; 
किटकसी - स्त्री० [हिं]| स्फटिक की तरह का पुन: ; तब ; इसके अलावा ; यौ० --- 
एक सफेद खनिज पदाथे | फिर - बार-बार | 


फिय्करर - स्री० [हिं| घिकार ; शाप । फिरकना - अ० [हिं] थिरकना ; नाचना | 
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फ़िरका पु० [अ] जाति समुदाय ; फ्िल-मसल - अन्य० [अ] उदाहरण- 
यौ> --- बंदी - गराहबदी ; “++ वार - -. _ स्वरूप | 
संप्रदाय के अनुसार ; -+- वाराना - . फ्रिछ-वाक़ा ) न हे 
| - सन्य० | ज। वस्तुतः 
सांप्रदायिक | फ्रिलछ-हक़ीक़त हे [अ|] वस्तुत: | 
फिरकी - स्त्री० [हिं] चकई खिल्लैना; , फ्िलहाक - अव्य० [अ] तत्काल; इस 


माल्खेभ की एक कसरत ; धागा 
लपेटने की रीछ ; झ्ु० “--+- की तरह 
फिरना - एक जगह या एक हालत म॑ 
स्थिर न रहना | 

फिस्केयाँ - सत्री० [हिं | चक्र । 


फिसता - ।. वि० [हिं। वापल ; 2. घु० 
वाफ्सी ; अस्वीकार । 
किस्दौस - पु० [अ] स्व; उद्यान; यौ० 


--. मकानी - स्वग में रहनेवाला :; 
स्वर्सीय | 

फिसना - अ० [हिं] घूमना ; चक्कर खाना ; 
वापस होना, सुड़ना; मुकरना ; असिद्ध 
होना । है 

स्रेरनी - ज्जी० [फा] पीसे हुए. चावर्में की 
एक गअ्कार की खीर । 

फिराऊ - वि० [दि] जाकड़, वापस करने 
की शते पर लिया जानेवाला साल | 

फ़िराक्र - पु० [अ] चिन्ता ; योह ; वियोग। 

फ़िराग - पु० [अ] मुक्ति, रिहाई; फर्सत 
आनेद ; अधिकता ; संतोष । 

फिराना - स० [हिं] श्रमण या सैर कराना ; 
मोड़ना ; ल्ौदयाना; और का और 
करना ॥ 

फ्रिरार - 4. पु०, 2. ति० [अं] फ्रार। 

फ़िरारी - विं० [अ] फ्रारी | 

सिसिसिता - पु० [फा। फ्रिस्ता | 

कफ्रिछू-जुमकछा - अव्य० [अ] संक्षेप में; 
योड़ा-सा ः3यों ही। 

किक-छिक् - स्री० [अ] काल्म मिर्च | 

किल्त-फोर - अव्य ० [अ] तत्काल; खदा 
के खह में । 


समय | 

फ्रिश - अव्य० [फा] घिक ; छी | 

फिस - वि० [हिं] सारहीन ; कुछ नहीं 
मु० --- हो जाना - बेकार सिद्ध होना 
कुछ न रह जाना | 

फिसड्डी - वि. [हि] काम में फ्ख्स 
रहनेवाल्य ; निकम्सा | 

फिसफिसाना - अ० [हिं] फिस हो ज्यना 
दीवल्म या कमज़ोर हो जाना । 

फिसलन - स्त्री० [हि] फिसलने की 
जगह, फिसलने का साव | 

फिसकना - अ० [हि | चिकनाई की अधिकता 
से पाँव का न टिकना, रपटना ; 
सरकना ; चूकना ; छमाना | 

फ़रिस्क्र - पु० [ज] व्यमिचार ; 
शुनाह । 

फिहरिस्त - स्त्री० [अ]| सूची | 

फी - अव्य० [अ] प्रत्येक ; हरेक ; में; से; 
यो० ---कस - प्रति न्यक्ति 5: “जमाना - 
बृतेसान काल में | 

फीं-. स्त्री० [हिं| दोष; ज्रटि; 2. 
अन्य ० फ्री । 

फीका - विं० [हिं] स्वादरहित; जो चट- 
कील न हो ; कांतिह्दीन ; व्यर्थ | 

फीता - पु० [हिं] पतली घज्ी या यूत- 
रेशस आदि की पतली पट्टी जो किसी 
वस्तु को ऊपेटने या बाँवने के कम में 
आती है। 

फीरोज़ - वि० [फ्रा] विजयी; खेमान्य- 
हाली ; सफल ; यो० --मेद - स्ैमास्व- 
शाली | 


| 
। 


3 


कुकम ; 


पररोजा 

कहा - पु [फा] नग के काम 
आनेवाला एक कीमती नीला या हरा 
पत्थर: यौ०--चदम - नीली आऑँखोंबाला। 

कीरोज़ी - 7. स्त्री० [ फा| विजय ; सफलता 
भाग्योदय ; 2. जि० दरापन लिये नीला। 

पोल - प्‌० [अ] हाथी ; यो० --खाना - 
इस्तिशाला ; -“दंदाँ - बड़े-बड़ दाँतों- 
वबाछा ; --पा - एक रोग जिसमें पैर 
फूछकर हाथी के पेर की तरह हो 
जाता है ; पाया - स्तेम ; जान 
हाथीवान, महावत | 

फीली - स्त्री० [हिं| पिंण्डली | 

फुँकना - अ० [हिं| फूका जाना 
नष्ट होना ; व्यथे खर्च होना । 

कुँकनी - सत्री० [हिं| फुकनी | 

फुँकरना - अ० [हिं] फफकारना | 

फुँकवाना, फुँकाना - स० [हिं] फूँकने का 
काम दूसरे से कराना | 

फुँकर - पु० [हिं| फुफकार | 

चुकारना - अ० [हिं| साँप का गुस्से में 
मुँह से हवा छोड़ना, फ़फकारना | 

कुँदकी - स््री० [हि] गाँठ ; बिन्दी | 

फुँदना - पु० [डढिं] सूत या ऊन आदि का 
फूल या ग़ुच्छा, झब्बा | 

फुँदिया - स्त्री० [हिं] फँदना | 

कुस्ती - स्री० (हिं] छोटी फुड़िया । 

फु - पु० [सं] सत्र पढ़कर फूँकने का शब्द ; 
ठच्छ बात । 

फुआ - स्त्री० [हिं] फ्ति की बहन, बूआा। 

कुकना - पु० [हिं] मूत्राशय ; बड़ी फुकनी। 

कुकनी - स््री० [हिं] बाँस आदि की नली 
ज्स्सिके छेद में फूँक मारकर आग को 
इवा देते हैं । 

फरयें - पु० [अं] रोना-चिल्लाना । 

फुक्डा - पु० [6] बुनावट से बाहर 
निकल्य इा सूत या रेशा | 


जल्ना : 
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! 


॒ 


फुनंगी 


फुज़का - पु० [अञ] बचा हुआ अंक; 
उच्छिष्ट ; शरीर से निकलनेबाल्मअ थूक 
या पसीना आदि मल ; मेल | 

फुल - वि० [फा] अधिक | 


; फुज़र - पु० [अ] पाप; अपराध; 
छाचचार | 


फूजूल - वि० [अ] फूछूल । 

फुट - . बि० [हिं] अल्ग ; अकेला ; यौ ० 
“मत - मतसेद ; [सं] फटा इसमा 
स्कुटित ; 93. पु० राँप का फन ; [अंग्रे] 
पाँच ; बारह इंच लेबी एक नाप | 

फुटकर, फुटकल - वि० [हिं] अकेल्ग ; जो 
किसी अणी या सिलसिले सेन हों; 
जिसमें कई तरह की चीज़ हों; विविध ; 
खरदा ; रेज़यारी । 

फुटका - पु० [हिं| फफोतल्य ; धान आदि 
का लावा । 

फुटकी - स्री० [हिं | दूध आदि के जमें 
हुए कण; ग्राढ़ी चीज का छींटा ; 
फुदकी | 

फुटडा, फुटेहरा - 4. पु० [हिं]| सवर आदि 
का भुना इआ दाना जिसका छिलका 
फट गया हो ; 2. बिं> फुटेल । 


फुटेक वि० [हिं] जिसका जोड़ा 
न हो; झेड से अल्ग रहनेवाला 
हतभाग्य । 


फुड़िया - सत्री० [हिं] छोटा फोड़ा । 

फुतकार - पु० [हिं। फुफकार | 

फुतुर - पु० [ज] फुवूर। 

फत्रिया; फूत्री - वि० [गज] फव्रिय | 

फतह - स्री० [जम] (फतह? का बहु०; 
अतिरिक्त छाम; छूट में मिला हुआ 
माल | 

फुदकना - अ० [हिं| उछलना-कूदना । 

फुनगी - स्री० [हिं| उक्ष या शाखा का सिरा ; 


चघाखा के अंत की कोमल पत्तियाँ | 


फुफेंदी 
फुर्कदी - सत्री० [हिं] साडी कसने की डोरी 


या साड़ी के दो छोरों की गाँठ जो ख्तरियाँ 


सामने की ओर ल्याती हैं | 

फुफकार - पु० [हिं] सॉप के मेंह से हवा 
निकालने की आवाज़ । 

फुफकारना - अ० [हिं| फैंकारना | 

फुफेरा - वि० [हिं| फूफा या फूफी के नाते 
का | 

फुफ्फुस - पु० [से] फेफड़ा । 

फुर - . स्त्री० [अनु] छोटी चिड़ियों के 
उड़ने पर उनके परों से होनेवालीं 
आवाज़ ; 3. वि० [हिं] सत्य | 

फरक़रत - स्त्री० [अ] जुदाई, वियोरा | 

फुरकना - स० [हिं| सह से खुरकना | 

फरक्रान - स््रीं० [अ] करानशरीफृ्‌ । 

फुरती - स्त्री० [हिं] तंज्ञी; चुस्ती ; जल्दी । 

फुरना - अ० [हिं | निकलना; सुझना ; चसक 
पड़ना ; फलदायक होना ; सत्य होना 
असर करना ; फड़कना । 

फुरफुरी - सत्री० [अनु] उड़ने के लिए पंस्त 
फड़फड़ाना । 

फुरसत - स्त्री० [ज] अवकाश ; छुट्टी 
रोग से मुक्ति ; अवसर ; मझ्ु० --धाना 
छुटकारा पाना ; -- से - अवकाश में 
घीरे-बीरे | 

फुरइरी - स्त्री० [हिं| परों की फड़फड़ाहट 
कप | 

फुरेरी - स्री० [हिं] सींक या तिनके के 
सिरे पर लपेटी हुईं रूई; केँपकेंपी 
फड़कने का भाव | 

फुल - स्त्रीं० [हिं| गुरू-चूटे का काम ; एक 
कपड़ा जिसपर रंगीन रेशम से फूल कढ़ें 
होते हैं; “ फूछ? का केवल समास में 
अयुक्त रूप; यों० ---चुडी - फूल का 
रख चूसनेवाली चिड़िया; +झड़ी - 
एक प्रकार को आतिशबाज़ी ; ---चाड़ी 
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फुद्दार 


वारी - फूल्में का बार ; ---सेघी - एक 
चिड़िया ; -डारी - माली | 

फुलका - पु० _ [हिं| हलकी-पतली रोटी, 
चपाती | 

फुलकी - स्त्री० [हिं] छोटा फुलका | 

फुछाना - स० [हिं] किसी चीज़ को हक 
सरकर फैलाना ; मोटा करना ; चापदसी 
छारा किसीका दिमाग़ चढ़ाना : विकसित 
करना | 

फुलाब - यु० 

पुम्दातचर 
फैलाब । 

फुछावा - पु० [हिं]| जूड़ा बाँधने की फुँदने- 
दार डोरी । 

फुछ्िया - स्री० [हिं] छत्राकार घिरेवाल्त 
काँटा ; कान में पहनने की ल्मेंग । 

फुलेरा - पु० [हिं] फूलों की बनी छतरी | 

फुलेल - पु० [हिं] खशबूदार तेल । 

फुलोरा - पु० [हिं] बड़ी फुलौरी | 

फुछोरी - स्री० [हिं] उरद के बेखन वर 
पकोडी । 

फुछ - . विं० [सं] विकसित ; असन्न ; 2. 
पु० पफूछ। 

फुस - सत्री० [हिं] बहुत धीमी और अस्फुट 
आवाज़ ; यौ० ---फुस - कानाफूसी । 

फुसकारन - अ० [ह॥] फुफकारना ; फूँक 
मारना । 

फुसकी - स्त्री० [हिं] बिना आवाज़ के 
निकलनेबवाली अपानवायु | 

फुसफुसा - विं० [हिं| जल्दी ह््ड जातनेवाब्त, 


कमज़ोर | 
अ० [हिं| कानाफूसी करना | 
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| [हिं| फूछने का भाव 


फुसफुसाना - 

फुसल्छाना - स० [हि] बहकाना ; ऊुछ्ावा 
देना | 

फुडार - स्रों० [हिं] नन्‍हीं-नन्हीं बूँदों की 
झड़ी, गिरते या उड़ते हुए्ए जल्कण | 


फुदारा 


कुद्दारा - पु० [हिं] फुहार के रूप में पानी 
ऊपर को फेंकनेवाला जल-यंत्र ; जल- 
येत्र से निकलनेवाली बारीक जल्धार ! 

फुड्दी - स्त्री० [हिं | फहार । 

कूँक - स््री० [हिं] दम, साँस; फ़ुफकार ; 
म्र॒ ७ 
--मारना - फूँकना । 
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---निकरू जाना - मर जाना; , 


कुँकना - स० [हिं] मुख से हवा छोड़ना; 


जलाना ; भमस्स करना ; बरबाद करना ; 
फैलाना | 

कू - स्वी० [अनु | फूँकने की आवाज़ | 

फूई - स्त्री० [हिं] फुहार ; फर्फूदी । 

कूट - स््री० [हिं| फूटने की क्रिया ; बिगाड़ ; 
बिरोघ ; एक तरह की ककड़ी । 

फूटन - सत्री० [हिं।| फ़्टकर अलग इुआ 
टुकड़ा ; शरीर की संधियों में होनेवाली 
पीड़ा | 

कूटना - अ० [हिं] मझ होना; फटना; 
(शब्द का मुँह से) निकलना ; उगना ; 
शाखारूप में निकलना; खिलना ; 
बिखरना ; विपश्च में जा मिलना । 

फूटा - 7, वि० [हिं] फूटा हुआ; बिगड़ा 
इुआ; 2. पु० खेत में ट्ूटकर गिरी 
हुई बालें ; संधियों में होनेवाल्ी पीड़ा; 
सु० फूटी आँखों ये देख सकना - 
देखकर कुढ़ना या जलना। 

फूफा - पु० [हिं] फूफी या बुआ का 
पति | 

कूफी, फूफू - स्त्री० [हिं| बाप की बहिन । 

फूस्ना - अ० [हिं] पुष्पित होना । 

फूछ - ], पु० [हि] खिछी हुई कली, 
घुष्प; फूल की शकूछ का बेल-बूटा 
या आम्क्रण जगादि ; पीतछ आदि को 
घुंडी ; दीफक की बत्ती का जल्म हुआ 
अंश; इवेतकुष्ठ का दाग; स्त्रियों का 
मासिक स्ताव ; शवदाइ के बाद रहनेवाल्यम 


फटा 


अस्थि-अवशेष ; मुसलमानों में तीसरे या 
पाँचवें दिन का फ़ातिदहा; घुटने की 
ग्रोल हड्डी; 2. स््री० उसंग ; आनंद :; 
यौ> ---कारी - बेल-बूटे बनाना; --- 
सोसी - एक शाक ;  -+- डोल - चैत्र 
झुका एकादशी को होनेंवात्य एक 
उत्सव ; +न्‍दान - मुख्दस्ता रखने का 
पात्र ; खु० --- की सेज - सुख और 
चैन की स्थिति ; पुष्पशैण्या ; ---आना - 
फूल छगना ; --उतारना - फूल चुनना ; 
ऊझझड़ना - मुँह से मीठे शब्द निकलना ; 
ऊझाख - बहुत घुकुमार; ---मँघकर 
रहना - बहुत थोड़ा खाना | 

फूला - पु० [हिं] खील ; आँख को फूली | 

फूली - स्री० [हिं] आँख की पुततल्ी पर 
पड़ा हुआ सफेद दाग। 

फूवा - 4. पु० [हिं] सुखा तृण, फूस; 
2. स्त्री० फूफी | 

फूस - पु० [हिं| उखी घास; 
च्तु | 

फूहड - वि० [हिं]| भद्दे ढंग से काम 
करनेवाली, बेशउर (स्त्री) 9 गंदा ; यो० 
“पन - बेडेंगापन | 

फूद्दा - स्त्री० [हिं| रूई का गराछा ; फाहा | 

फूही - स्त्री० [हिं] फुहार। 

केक - स्‍्त्री० [हिं| फैंकने की क्रिया । 

फेंकना - स० [हिं] डाछना; छोड़ना; 
पय्कना ;  इधर-उघर बिखेर देना; 
सरपट दौड़ाना ; छोड़ना | 

कंट - स्त्री० [हिं] फेंटा ; छपेट ; फैंटने की 
क्रिया; झु० -- केसना, बाँधचना - 
कटिबद्ध होना | 

फेंटना - स० [हिं] हाथ से सथना ; अच्छी 
तरह मिलाना । 

फ्रेंट - पु० [हिं] कमर का घेरा ; कमरबंद ; 
छोटी पगढ़ी : सूत की बड़ी अंटी | 


जफ्मे-च्ीर्ज 


फेंटी 


कटी - ज्ञी० [दि] अटेरन पर ल्पेटा हुआ , 


सूत ) 

फेकरना - अ० [हिं] अनाइत होना (सिर) ; 
गीदड़ का चिक्लाना ; फूट-फूटकर रोना। 

कूज़् - पु० [फा] ऊँची दीवार की तुर्की 
योपी । 

फेण, फेन - पु० [सं] झाग, उुल्बुर्ल का 
समूह | 

केनित्त - वि० [सं] फेनयुक्त, झागदार | 

केनी - स्त्री० [सं] घी में छाना हुआ मैदे 
का ल्च्छा | 

केफडर - पु० [हिं] शरीर के अंदर स्थित 
साँस केने की येली | 

फेफद़ी - स्री० [हिं] खुदकी से होठों पर 
पइनेवाल्ी पपढ़ी, फिफरी | 


फेर - 4., पु० [हिं| घुमाव; चकर ; 
परिवर्तन: अत्रम; अंतर; उल्झन; 
बहकावा ; 2. अव्य० ओर, तरफ; 
यी० --पछटा - सौना; +>फार - 


उल्लट-फेर ; चक्र ; ---बदल - तबदीली | 
कफेस्ना - स० [हिं] घुमाना; छौटाना; 
वापस लेना ; बदलना : पटना ; अभ्यास 
करना ; चाल सिखाने के लिए चक्कर 
देना (घोड़े को) 9 जपना (माल्य) ; ल्प 
करना ; प्रचारित करना | 
केस्वट - सत्री० [डि] पेच; अंतर; टूटे 
खपरेलों को निकालकर उनकी जगह 
नये खपरनलों को रखने की क्रिया | 
फेरवा - पु० [हिं] तार को कई बार 
लपेटकर बनाया हुआ सोने का छल्छा। 
फेस - पु० [हिं| छपेट ; परिक्रमा ; बार-बार 
आना-जाना ;  पुनरागमन ; यो 
फेरी - उल्यट-पुछट ; क्रम बदलना | 
केरी - ज्री० [हिं] चकर ; गरश्त ; सौदा 
के छिए खुरदाफ्रोशों का 
गल्मे-कृचे में घूमना ; रब्सी पर ऐंठन 


अुफे रत 
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| 


फोकरा 


देने की चरखी : यो० “वात्य - 
घूम-फिरकर चीजे केवनेवाला ; झु० -- 
पड्ना - भाँवर होना ) 

फेरोरी - स्त्री० [हिं] फेरवट | 


! फेल - 4. घु० [से| उच्छिष्ट, जूठन; 


>अन्‍ खेकताताआ+ 


2, वि० [अंग्रे| विफल ; अनुन्तीण | 

फेल - पु० [अ] कर्म ; दुष्कर्म; क्रियापद 
(व्याकरण); यौ० ---मसुतअद्दी - सकमेक 
क्रिया ; --हाज़िम - अकसैक क्रिया । 

कैज्ञ - पु० [अ]परोपकार ; छाम ; मई ; 
यो० फैज़ेआम - जनसाघारण की मल्हं। 

फैयाज़ - वि० [अ] उदार ; दरियादिल | 

फेयाज़ी - सत्री० [अ] उदारता ; दानशील्तस | 

फेलना - अ० [हिं| बिखरना ; आकऋ का 
बढ़ना ; अधिक स्थान घेरना ; पसरना ; 
मोटा होना ; अधिक दूर तक बाना; 
ब्द्धि होना ; सचलना ; हठ करना | 

फेलसूफ्र - पु० [यू] विद्वान; मकार; 
आअपव्ययी । 

फेलाव - यु० [हिं | लंबाई-चौड़ाई ; विस्तार ; 
प्रचार । 

फेसत्ठ - पु० [अ] न्यायकर्ता ; न्याय | 

फैसला - पु० जि] निर्णय; निश्चय; 
निबटारा ; सु०--- झुनाना - मुकदमे का 
निर्णय सुनाना ॥ 

फॉंक - 6. पु० [हिं] तीर का पीछे की ओर 
का सिरा ; 2. विं० पोछा | 

फॉका - पु० [हिं| लेबा चोंगा। 

फॉफर - विं० [हिं] पोल्य ; निस्सार | 

फॉफी - स्त्री० [हिं] चोंगी; फुकनी; 
छेछी । 

फ्रोक - पु० [हिं] नीरस पदाये; छक 
तरह की घास। 

फ्ोकट - विं० [हिं] मूल्यरहित; निरयेक ; 
निस्सार | 

फोकला - घु० [हिं] छिलका | 
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ख्रेंड्ना - स० [हिं| तोड़ना ; विदण करना ,. निगाह से;यौ० --नाल - सुनार की 
शरीर में जगद्-जगद् फोंडे या घाव | वह नत्मे जिससे वद जुड़ाई करते समय 
बैंदा कर देना ; शाखा निकालना; सेंघ | चिराग की ले फूँकता है । 
छगाना ; अंधा करना (आँखों को) ; | बेका - त्रि० [हिं] बाँका ; बढ़िया ; बक | 
फुसल्यकर अपनी ओर कर लेना ; प्रगट | बंकाई - स्त्री० [हिं] टेढ्ापन । 
करना | बंकिम - वि० [हि] टेढ़ा । 
कोड - पु० [ढिं] घाव, जण ; बड़ी फैंसी । | बकेअन - अव्य० [हिं] छुटनों के बल | 
फोता - पु. [फ्रा] भूमिकर; येली; | बंग - पु० [हिं| बंगाल पान्त ; शक्तिप्रद 
कोष ; अंडकोदा | दवा ; योग | 
ऋोतेदार - पु० [फा] ख़ज्ञानची | बंगला - 4. त्रि० [हिं] बंगाल का; 2. 
पर्रेहा - पु० [हिं] रूई का यारा; फाहा। स्त्री० वेग-भाषा ; 3. प॒० खुली जगह में 
प्रेआरा, फरोच्चारा - पु० [अ] फद्दारा | बना सुंदर व छोटा हवादार मकान । 
पोक - ], पु० [अ] ऊँचाई; चोटी; | कगछी - स्त्री० [हिं] चूड़ियों के साथ पहना 
ज्रेष्ठता ; 2. वि० उच्च ; श्रेष्ठ ; 8. अव्य० जानेवाला एक गइना | 
ऊपर | बंगसार - पु० [है] जद्दाज़ पर चढ़ने के 
फौज - स्त्री० [अ] सेना ; जनसमूह ; यौ० लिए, पुल-जैसा बना हुआ चबूतरा | 
ती - सेनिक आक्रमण ; +-दार- | बंगा - बविं० [हिं] नट्खट; उपद्ववी; 
सेनानायक ; कोतवाल ; --दारी - फ्ौज्ञ- टेढ़ा । 
दार का पद ; मार-पीट | बेचवाना - स० [हिं| पढ़वाना । 


झैज़ी - . वि. [अ] फौज़-संबंधी; 9. बेजर - पु० [हिं] खेती के अयोग्य ज़्मीन, 








कत-+न+ नअन्‍चत--+- वल्कनपन जताकम ध्यान 








पु० सेनिक | ऊसर । 
फीौत -]., स्री० [अ] मरना; नष्ट हो | बेजारा - पु० [हि] बनजारा । 
जाना ; 2. वि० म्उत | बझा - . वि> [हिं] न फल्नेवाला, वैध्य ; 
पीती - !. वि० [अ| सतत ; 2- स्त्री० वेध्या “' ०, सस्‍्त्री० वेध्या स्त्री | 
मृत्यु ; सझत्यु की सूचना | बेटना - अ० [हिं। बाँठ जाना; वितरित 
पीर - पु० [अ] समय ; शीघमता । होना । 
पतलरन - अव्य० [अ] तुरंत ; झटपट | बैंटवारा - पु० [हिं] बाँटने का काम; 
पफौरो - वि० [अज] जल्दी का। विभाजन | 
परौल्घद - पु० [अ] एक प्रकार का कड़ा | बंटा - वि० [हं| छोटे कृद का | 
और अच्छा लोहा, इस्पात । बैंटाई - स््री० [हिं] बाँटने का कास ; बाँटने 
खिैलादी - !. विं० [अ] फौलाद का बना की उजरत ; (जमीन) बंदोबस्त की वह 
हुआ ; अत्यंत मज़बूत ; &. स्त्री० भाले रीति जिसमें मालिक को ल्गान के रूप में 
या बल्लम का डंडा | उयज का नियत भाग मिले | 
बंटाघार - वि० [हिं] चौपट, सत्यानाश । 
बेंटाना - स० [हिं। बैँटवारा कराना; 
अपना हिस्सा अलू्य करा लेना | 


ब्‌ 
कक - 4. वि० [हिं| ठेढ़ा; वीर; विकट ; 
दुर्गम ; 2. अव्य० वक्र रूप से ; तिरछी 


अटेया 
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बंधन 





अटैया - पु० [हिं] बंटानेवाल्ग । 

बढा - ]. पु० [हिं] तरकारी के काम आने- , 
वाल्य अरझई की जाति का एक केद ; 
2. वि० पुच्छद्दीन । 

बडी - स््री० [हिं] फूवदी ; बगलबंदी । 

चंडेर - पु० [हिं] छाजन के वीचोंबीच 
लगाया घानेंवाला बह्दा। 

बंद - . पु० [फ्रा] बाँध; कैद; गाँठ; 
अंयों का जोड़ ; जंजीर ; कुछती का पेंच ; 
युक्ति ; सुची ; काराज का लंबा छुकड़ा; । 
व्यस्त की चपटी चूड़ी ; पाँच-छ मिसरों 
के उदूँ या फारसी पद्म का उकड़ा; 2. ' 
वबिं० झक्ा हुआ ; जकड़ा हुआ; पकड़ा 
'इआ ; सिड़ा हुआ; यो० “गोमी - 
करमकल्छा ; “बंद - जोड़-जोड, गाँठ- 
गाँठ ; --वान - जेलर ; ---साल - कैद- 
खाना ; सु० --- बंद ढीले कर देना - 
थका देना, पसत कर देना | 

बेदगी - सत्री० [फा] सेवा; 
आराचना ; प्रणाम | 

बदन - पु० [डिं] वंदन; सिन्दुर; रोली; 
बेदनवार । 

बंदनवार - पु० [हिं| मांगलिक अवसरों पर 

दखाजे आदि पर बाँची जानेवाली 


१।॒ 


वंदना ५ 


सुंदर फूल-पत्त आदि की झालर | 

बंदनी - स्त्री० [हिं] सिर पर पहनने का एक 
गहना ; यो० ---माल - पैरों 
ल्टकनेवाली माछा । 

बंदर - पु० [हिं] वानर नामक पशु 
जिसको कुछ बातें मनुष्य से मिल्ती- 
जुल्ती हैं, कपि; यौ० --ुड़की - 
सिर्फ डराने के लिए! दी जानेबाली 
घमकी ; [फक्रा) जहाज के ठहरने की 
जगह, बंदरगाह; यौ० >-गाह - 
खमुद्रतय्वर्ती वह नगर जहाँ जहाजों के 
ठहरने का अड्डजा हो | 


तक 
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 बेंदा - पु० [फा] सेवक ; मनुष्य ; को० -.... 


ए-खुदा - खुदा का बंदा ; --- ए-केदाम - 
बेपेसेकीडी का ग़ुलूस ; -- ज़ादा - 
सेवक का बेटा; +ननिवाज़ - बंदे पर 
अनुग्रह् करनेवात्य ; ---परवर - बंदे का 
पालन करनेव्राछा | 

बंदिश - स्त्री० [फ़ा] बाँचने की क्रिया क 
भाव ; अतिबंध ; गाँठ ; छन्‍्द की रचना ; 
उपाय ; अभियोग । 

बेदी - . पु० सि] कैदी; चरण; ४. 
स्त्री० कैद ; [हिं| सिर का एक गहना, 
बंदनी : [फा] बांदी; बाँधना ; कैद 
करना ; लागत; यौ० ---ख़ाना, घर - 
कैदख़ाना ; ---छोर - बेघन से छुड़ाने- 
वाला ; ---वान - कैदी । 

बदुक़ - क्लरी० [फू] एक आमफेय जन्नत; 

० - बेदूक चल्जनेवाला 

सिपाही । 

बदोबस्त - पु० [फा] प्रबंध; ज़मीन की 
माल्मुज्ञारी तब करने का काम ; औ०--. 
इस्तमरारी - स्थायी बंदोबस्त | 

जेंघ - पु० [सं] बंधन; बाल बाँधने की 
चोटी ; कैद ; ज्जीर ; बाँध ; बाँधना ; 
गाँठ; निर्माण; व्यवस्था; सामेजस्य; 
संयोग ; प्रदर्शन ; जीव का बंधन ; बंघक 
रखी हुईं वस्तु । 

बंधक - पु० [सं| बाँधने या पकड़नेवाल्थ ; 
रस्सी ; वादा ; बंधन ; कैद ; गिरवी; 
विनिसय । 

बंघकी - स्त्री० [सं] वेश्या ; पुश्वली ; वंच्या 
स्त्री | 

बेधन - पु० [सं] बाँधने या पकड़ने की 
क्रिया; कैदख़ाना; बाँधनेवाल्म ; 
संयोग ; जजीर ; रस्सी ; डंठल ; स्नाखु ; 
पुल ; रोक ; दमन । 


बैंवना 





झ्क्ना - ]. अ० [हि] बाँचा जाना; कद 
होना; सुग्ध होना: फैंसना; निश्चित 
होना; 2. घु० बंघन; बाँधने का 
साधन (रस्सी आदि) | 

कवनी - स्त्री० [से | दरोर के संघिस्थानों को 
बाँधनेंवाली नसे ; बाँचने का साधन | 

कैंघताना - स० [हि] आाँखबने का काम 
दसरे से कराना । 

बघान - पु० [हिं] परिपाटी ; दस्तूरी ; बाँध 
ताल का सम | 

कैघाना - स० [हिं। बैँधवाना:; 
कराना ; केद कराना | 

बंकक - पु० [हिं] नाव में वह जगह 
जहाँ रखकर आनेवारा पानी जमा 
होता है। 

कआविका - स्त्री० [हिं] ताने की साँयी बाँघने 
की डोरी | 

बेधी - विं० [सं] बाँघने-पकड़नेवाला । 

बेघु - पु० [सं] भाई; स्वजन; मित्र 


घारण 
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संबंध ; यों० --जन, वर्ग - साई-बंद ; 


--हीन - असहाय । 

बैघुआ - पु० [हिं] कैदी | 

बेघुक - पु० [स] दोपहर में खिलनेवाल्य 
एक व्छाल पुष्प ; जारज संतान । 

बछुता - स्री० ) [द] संबंध : साई 

बछुत्व - पु० । [से | संबंध ; -चारा । 

बछुर - ). पु० [से | मुकुट ; हँस ; बगल; 
खली ; बंघूक ; 2. वि० बहरा ; वक्त ; 
चढ़ाव-उतारवाछा ; ऊँचा-नीचा ; हा नि- 
कारक ; सुंदर | 

बेघुरा - स्री० [सं] कुलटा ; वेश्या | 

बेघूक - पु० [सं| बंघुक पुष्प । 

क्केज - पु० [ढिं| रोक ; बेघान ; स्तेमन | 

बन्‍्य - वि० [सं] बाँधने या निर्माण के 
केम्य ; बाँस ; वेचित | 

केघ्या - स्री० [सं] बॉस स्री या गाय; 
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बंद 


यो० --पुत्र - बाँझ का पुत्र, अल्यीक या 
असंभव बात | 

बेब - पु० [हिं] इका ;  बस-बस ? झाब्द | 

बेचा - पु+ [हिं] पानी की कन्ठ ; पानी 
बहाने का नत्ठ ; सोता | 

बैंबाना - अ० [हिं| गाय-बेल का ईँभाना | 

बच - पु [हिं| चट्ड पीने की बाँस की नली | 

बेस - पु० [हि] वेश; बॉस ; बॉँसुरी | 

बैसवाड़ी - न्त्री० [हिं] वह स्थान जहाँ 
बाँस की बहुत सी कोटठियाँ हों । 

बसी - स्त्री> [हिं] बाँसुरी; सछली फँँसाने 
का काटा ; यों० --घर - कृष्ण | 

नेहीलऊ - र्री० [हिं| आस्तीन | 

ब-१., पु० [सं] वरुण ; जल ; घट ; समुद्र ; 
ताना ; भग ; गेघक ; 9. अच्य० [फा] 
एक उपसरी जो शब्दों के साथ लूगकर 
साथ, वास्ते, पर आदि का अच देता है 
यो० --ख़द - अपने से ; --खनी 
अच्छी तरह; --जैर - कुशल्पूवक ; 
--खैरियत - खेरियत के साथ ; --गैर 
बिना; सिवा ; -- ज़रिया - के ज़रिये, के 
द्वारा ; +- ““जिंत, जिसहू - टीक-ठीक; 
कुल , ज्यों का त्थों; --ज़ुजञ्ञ - सिवा, 
बगेर ; ---तौर - के तरीके पर ; द्वारा; 
--दस्त - के हाथ से ; द्वारा ; ---दस्तूर - 
यथानियम ; यथापूर्व ; -छौछत - के 
सहारे, छदारा; >जनाम - के नाम से; 
नाम पर; विरुद्ध; “+-निस्वत - 
मुकाबिले में ; अपेक्षा ; --मुकाबिला - 
तुलना में ;---मुशिकिछ - कठिनाई से ; --- 
मृजिब - मुताबिक्‌ ; -- रंय - के सदृश, 
सार्निंद ; ---राह - की राह से ; ---शर्ते - 
इस झाते से; अगर; --सबब - के 
कारण ; --सरत - स्थिति में ; ---हुक्स - 
आदेशानुसार ; --द्दैसियत - नाते | 

बडद - अव्य० [अज] दूर; फासले का ) 


बक 








बक . पु० [से] बगला; ठग; ढोंगी 
कुबेर ; एक पुष्पन्नक्ष ; यौ> ध्यान 
मौन - साथवुता का ढोंग; +>डत्ति - 
बगलामगत ; 2, विंऊ [हि] वगले- 
जैसा सफेंद ; 8. स््॒री० बकवास; यी० 
“झक, बक - बकवास | 

बक्रतर - पु० [फा] लोहे के जाल, का बना 
हुआ कवच, ज़िरह ; यो० ->पोश - 
कवचघधारी | 

बकना - . 5० [हिं] बोलना; व्यथ का 
बोलना ; 2. अ० बड़बड़ाना ; बकवास 
करना ; झुूं० -“-झकेना - बड़बड़ाना ; 
गुस्से में बहुत बोलना | 

बकर - पु० [अ] गाय-बैल ; कुरान की एक 
सूरत; यो> --ईद - झुसछमानों का 
एक त्योहार | 

बकरना - अ० [हिं| अपना अपराध स्वीकार 
करना ; के होना ; बइबड़ाना | 

बकरम - पु० [अज] गोंद आदि से कड़ा 
किया हुआ कपड़ा | 

बकरा - सु० [हिं| एक असिद्ध पालतू 
चौपाया, छाग, अज ; झु० बकरे की 
माँ कब तक खैर मनायेगी - अपराधी 
कब तक बचा रह सकता है। 

ब्रकत्ठा - पु० [हिं| छिलका, छाल | 

क्कवाद - स्त्री ० [हिं |निरथक वार्त्ता, बकवास | 

बकवास - स्त्री० [हिं| बेकार की बातें जो 
लगाक्तर कुछ देर तक कहीं जायें ; बकने 
की क्रिया, बकवाद | 

बक्रा - सज्नी० [अ] बाकी रहना ; बना रहना ; 
जीवित रहना ; अमरता | 

ककाना - स० [हिं। कहल्ाना ; बकवाना । 

ककायन - पु० [हिं| दवा के काम आने- 
काव्य नीम की जाति का एक पेड़ । 

बक्रस्या - 3. विं० |[ज] बाकी ; 2. पु» 
बाकी क्‍ची हुई चीज़; बचत ; बाकी 
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पड़ी हुई रकृस ; यो ० ----- लगान - काषी 
पड़ा हुआ लगान । 

बकारी - स्त्री० [हि] मुँह स निकलनेकाल्म 
शब्द; छु० --छ्ूटना - मुँह से घन्द 
निकलना | 

बक्तकिया - बिं० [अ] अवशिष्ट | 

बकुचन - स्त्री० [हिं]हाय जोड़ना ; मुद्दे या 
पेज में पकड़ना ! 


 बकुचना - आ० [हिं] सिमटना | 


| बसखरी - स्त्री० 


बकुचा - पु० [हिं] गठरी ; ढेर ; जुड़े हुए 
हाथ | 

बकुची - स्त्री० [हिं] छोटी गठरी ; चमरोग 
में लाभदायक एक छोटा पौधा | 

बकुर - . वि० [सं| मसयेकर ; 2. पु० 
चज्र | 

बकुल - पु० [सं] मौरूसिरी ; शिव | 

बकेन - स्त्री० [हिं| पॉच या छ महीने दूं 
ब्यायी हुईं गाय या मेंस | 

बक्ैयोँ - पु० [हिं] घुटनों के बल चलना | 

बकोट - 3. स्त्री० [हिं] बकोटने की क्रिया ; 
2. पु० [से] बक | 

बकोटना - स० [हिं] पंजे या नाखनों से 
नोचना । 

बक्तम - पु० [हिं] एक पेड़ ; पतंग | 

बकलछ - पु० [हिं| छिलका, छाछ | 

बक्काल - पु० [अ] तरकारी बेचनेवाल्य ; 
आटा-दाल आदि बेचनेवाल्य । 

बक्की - वि० [हिं] बकवादी | 

बकुर - पु० [हिं] मुँह से निकला हुआ 
शब्द, बोल | 

जक्खर - पु० [हिं] याय-बैल बाँवने का 
बाड़ा । 

बक्स - पु० [हि] संकूक । 

बख़रा यु० [फा] हिस्सा ; डुकड़ा । 

[हिं] बड़ा और जन्‍खछा 

मकान ; ज़मीन्दार का मकान । 


बलरेत 


बल्‍्मरेत - प्‌० [हिं| हिस्सेदार । 

बस्चान - पु० [हि] वशन; बड़ाई | 

लस्नानना - से० [हिं। वणन करना; 
सराहना ; कीसना ; गालियाँ देना । 

बल्ार - प॒० [हिं] अन्न रखने का घिरा 
हआ स्थान । 

बख्िया - पु० [फ्रा] डुहरे टाँकों की बारीक 
सिल्मई; यो ० ->गर - बस्िया करनेवाल्य 
मु० “ >उघड़ना - सीवन खुलछना ; सेडा- 
फोड़ होना | 

बखीर - स्त्री० [हिं] गुड़ या चीनी के रस 
में पकाया हुआ चावल । 

कस़ील - विं० [अ| कंजूस | 

क्ज़ीली - स्री० [अ] क्पणता । 

क्लेदा - पु० [हिं। झगड़ा; 
परेशानी । 

क्खेरना - स० [हिं] चीज़ों को छितराना या 
फेल्यना | 

क्खोरना - स० [हि] छेड़ना ; टोकना | 

कह्त - पु० [फा] माग्य ; सौमाग्य । 

कझतर - पु० [फा] बकृतर | 

क्ज्रतावर - वि० [फ्रा] भाग्यशाली | 

बब्ल्तियार - वि० [फ्रा| भाग्यवान । 

बक्ुस - वि० [फा] देनेवाला ; प्रसाद | 

कक्नसना - स० [हिं] देना ; क्षमा करना | 

बस््शिस - स्त्री० [फा| उपहार ; पुरस्कार ; 
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बध 
वर्ती स्थान ; बग़ली ; यौ० --मीर - 
बगल में रहना; लिपटना; ---बंदी - 


एक मिरजई जिसमें बगल में बंद बाँघे 
जाते हैं: म्रु० --का फोड़ा - काँख में 
हानेवाद्य फोड़ा; में - पास में; 
एक ओर ; +गीर होना - आल्िगन 
करना ; बगले झाँकना - निरूुतर 
हाना ; बचाव का रास्ता दूँढना । 


_ बग्लछा - पु० [हि] मछली आदि का शिकार 


करनेवाल्ग एक धूते पश्षी, 
-- संगत - पाखडी | 


बक : यौ० 


बगलियाना - 4. अ० [हिं] बग़ल से होकर 


जाना; अल्ग हटकर जाना ; 2. ख० 


बगल में करना; अल्ग करना | 


बग्नल्ली - 7. विं० फा]) एक ओर का; 


2, स्त्री० अंगरखे आदि में कंघे के नीच 
ल्गाया जानेवाला टुकड़ा; बग्नल में 
रखने का तकिया; मुगदर की एक 
कसरत | 


बगाना - 3, स० [(हिं।| छुमाना-फिराना ; 


०, आ० घूमना-फिरना । 


बगार - पु० [हिं] गायो को बाँवने की 


जगह । 


बग्नावत - सत्री० [ज] विड्ब ; अराजकता ; 


विद्रोह ; सु० --- का झंडा उठाना या 
बुलंद करना - विद्रोह की घोषणा करना । 
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क्षमा ; दान ; यो० -नामा - दानपत्र। 
कल्सी - पु० [फा] ख़ज़ांची; मवेशीख़ाने 
का मंझी | 
ब्य - पु० [हिं। बगल | 


जा हक हे | - [हिं] वादिका, बाग | 


बगीची - स्त्री० [हिं] छीटा बाग । 
बयूलछा - पु० [फा] बवेडर, मेवर की तरह 


कादना - अ० [हिं] बिगड़ना; शुस्से से घूमती हुई तीव आँधी । 

अंट-शद बकना | बग्गी, बब्धी - स्री० [हिं। चार पहिये की 
क्मददा - वि० [हिं] बिगड़नेवाल्य ; लड़ने- घोड़ागाड़ी । 

बाला । बघ - पु० [हिं]) बाघ? का समास सें 


प्रयुक्त होनेवाला लघु रूप; यो० 
--छाछठा - बाघेबर, व्याप्तचर्स ; --- 


क्कनक - म० [हिं| घूमना-फिरना ; दौड़ना। 
कमल - स्त्री० [फा] वकाँख ; पास ; समीप- 


बंघनां 


नस्वा - उगलियों में पहनने का 
हथियार, शेरपजा । 

खघन। - पु० [हि] बाघ के नरखों से युक्त 
एक गहना ! 

बघार - पु० [हिं] छोंक । 

बघारना - स>० [हि] छोकना; पांडित्य 
दिखाने के लिए किसी विपय की चर्चा 
करना । 

बच - सत्री० [हिं] एक पौधा जिसकी जड़ 
दवा के काम आती है । 

कक्‍काना - वि० [हिं] बच्चों के लायकु ; छोटा । 

बच्त - रत्री० [हिं| बचाव ; बची हुईं चीज 
या रकुस : छाम | 

बचना - 3. अ० 
ग्राणरक्षा होना ; 
कहना, बोल्ट्ना | 

बचपन - पु० [हिं| छड़कपन । 

बच्लेया - यु० [हिं] रक्षक । 

बचाना - स० [हिं| रक्षा करना; 
रखना ; अलग रखना ; छिपाना । 

बचाव - घु० [हिं] रक्षा ; आत्मरक्षा ; सफ़ाईं 
(असियोग) | 

कबा-23. पु० [हिं। शिक्ष; छड़का; 
9. बि० नादान ; अनुमवहीन ; यो० 
केश - बहुत बच्चे जननेवाली ; 
->दान, दानी - सरभोशय ; +--ाज़ - 
ब्मैंडेबाज़ ; अच्चे-कच्चे - बाल-बच्चे ; सु० 
बच्चों का खेल - आखान काम | 

बच्छ - पु० [हिं]| वत्स ; ढाल; वद्ष | 

बछ - ). पु० हिं।| बछड़ा; 2. स्त्री० 
बच ; यो० --नाग - एक स्थावर विष | 

बछडा, बछरू, जछवा, यछः - घु० [हिं| 
साय का बच्चा | 

किया - सत्री० [हिं] गाय का सादा बच्चा ; 
सखु० ---का ताऊ - मूखे | 

बछेडूः - यु० [हिं| घोड़े का बच्चा | 


एक 


[हिं।| बाकी रहना; 
परहेज़ करना ; 2. स० 


बाकी 
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बजत्री - पु5 [हिं] बाजा बजानेवाल्म 
बाजा बजानेवाल्ओें का गरोह | 

बजकना - अ० [हि | सड़कर पिंलफिला होना । 

बजट - पु० [अंग्रे| आय-व्यय का अनुमान- 
पत्र] 

बजड़ा - पु० [हिं| एक शकार 
नाव ; बाजरा | 


का पटी हुई 


' बजनक - यु० [हिं| पिंस्ते का फूल । 


आकलन ००० 


व 


"की मल 
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बजना - झ० [हि] ध्वनि उत्पन्न होना: 

बाजे से स्वर निकलना ; प्रसिद्ध होना : 
ठी-ततल्वार आदि का चलना | 

बजब्जाना - अ० [हिं] गंदे पानी आदि में 
सड़ने से बुल्बुल्े उठना: बजकना | 

बजरंग - ]. वि० [हिं] वज्-जैसे सुदृढ़ 
शरीरवाछा ; 2. पु० हनुमान | 

बजर - पु० [हिं| वज ; यौ० --बटद्ू - एक 
वक्ष के फल का काल्य बीज ; --हड्ढी 
घोड़े का एक रोग | 


' बजरा - पु० [हिं| बजड़ा | 


बजरी - स्त्री० [हिं | कंकड़ी ; ओोछा : बाजरा। 

बजवाई - स्त्री० [हिं] बाजा बजाने की 
मज़दूरी । 

बजवेया - घु० [हिं] बाजा बजानेवालम | 

बज़ला - पु० [अ] विनोद, परिहास । 

बजा - वि० फ़ा| ठीक ; उचित ; योौ० --- 
आवरी - कत्तेग्य आदि का पालन | 

बज़ाज़ - पु० [अ] कपड़ा बेचनेवाल्य 
वणिक । 

बजाय - क्रि० [फ्रा] बदले सें | 

बज़्जाज़ा - पु० [अ] कपड़ों का बाज़ार | 

बझना - अ० [हिं| उलझना ; बैंघना ; इठ 
करना | 

बद्चान - स्ज्री० [हिं| फेंसने की क्रिया । 

बह्माव - पु० [हिं| उलझाव ; फँसाव | 

बट - (. पु० [हिं] वय्वृक्ष ; बाट, रास्ता; 
किसी चीज़ का गोला ; हिस्सा ; 8. ख्तरी० 


बट ई 


. इस्सी की ऐठन, बटन; यौ० “मार - 
राह में छठ लेनेवाला ; “भारी - वटमार 
का काम वा पेशा : वाबक - रास्ते में 
पहरा देनवाला ; “वार - रास्ते का कर 
वसूल करनेवाल्ठा 

बटई - स्त्री [हि] वटेर | 

बटखरा - पु० [हिं| जाट, वज्ञन । 

बरन - ]. स्त्री० [६ि| बटने की क्रियाया 
भाव ; रस्सी आदि का ऐंठन; 2- पघु० 
[अंग्र] कुरता-कोट आदि में लूयाने की 
सीप आदि की घुंडी ; त्रिजछली आदि का 
स्विच | 

बटना - ), स० [हि] सत या रेशे आदि 


नज््न.. ननननेे न+थ अडजजीजमपण्- ०-५५ 





को रस्सी बनाने के लिए ऐठन 
देकर मिल्यना ; 2. अ० पिसना; 


3. पु० रस्सी बटने का आला ; उबटन ; 
सु० “-खिल्ना - ब्याह के अवसर 
पर परिहासार्थ एक दूसरे को उबटन 
मलना | 

बटम - पु० [हि| संगतराशों का एक 
ओऔज़ार। 

बटला - स्त्री० [हिं] बड़ी बटलोई । 

बरकी, बटलोई - स्त्री० [हिं] पतीली | 

बटा - पु० [हिं] गोल वस्तु; गैंद ; रोड़ा; 
बटठोही | 

बटाई - स्त्री० [हिं] बटने की क्रिया; 
बटने की मजदूरी; विभाजन ; बैंटाई । 

बटाऊ - पु० [हिं। पिरथिक | 

बयाक - विं० [हिं| बड़ा ऊँचा । 

बटसली - स्त्री० [ढिं] बढ़इयो का एक 
औज़ार | 

बस्यिा - स्त्री० [हिं] छोटा गोल्य ; छोड़िया ; 
पगडंडी | 

बटी - र्री० [हिं| गोली; एक पकवान ; 
वाटिका । 

बटुआ - पु० [हिं] पैसे रखने वी अनेक 
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|| 


बड़बड्ठिया 
स्ानवाली एक प्रकार की येली; बड़ी 


बटठलाई । 

बदुला - पु० [हिं। चावल आदि पकाने का 
बड़े सह का पात्र, बटला | 

बदुवा - घु० [हि। बुआ; एऊ सरहद का 
मास | 

बटर - न ० [हि] तीतर से मिल्वती-जुन्य्ती 
एक छोटी चिद्लिया | 

बटोर - पु० [हि] आदमियाो का जमाव ; 
किसी सास कास के लिए बहत-से छागों 
का जमा होना | 

बटोरन - स््री> [हि। झाइने बहारन से 
इकट्ठा होनेवाल्य कुड़ा ; बटोस्कर एकत्र 
किये जानेवाले खेत में पढ़ दाने | 

बटोरना - स० [हिं] समेटना ; चुनना । 

बटोही - पु० [हिं| पथ्चिक | 

बद्दा - पु० [हिं| दल्यछी; दस्तूरी; व्येढा; 
घातु का बना प्याल्ानुमा पात्र ; घाटा ; 
यो० >-खाता - हानि या घाटे का 
खाता | 

बह्दी - स्त्री ० [हिं| छोटा बद्दा ; साबुन आदि 
की टिंकिया ; गुड़ को छोटी पिडो। 


बद्ू - पु० [हिं। वजरबटूद; गोला । 


प्फ 
धर 


बड़ेगा - पु० [हि] बैंडेर । 

बढ़ - 4. घु० [हिं] बरगद, वट ; 2. वि० 
“बड़ा? का समास सें व्यवद्धत रूप; 
यौ०---दंता - बड़े दाँतोंवाला ; ---छुमा - 
लंबी पूँछवाला ; पेटा - बड़े पेटवाल्त ; 
बोला - डींग मारनेवात्ज ; “भागी - 
बड़े साग्यवात्य ; --मँहा - अधिक ल्‍्ल्बे 
मुंहवाल्य | 

बड़प्पन - पु० [हिं| महत्ता ; गौरव । 

बड़बइ - स्त्री० [हिं] व्यय बकते जाना | 

बड़ काना - अ० [ अनु] बकवास करना ; 
ढींग मारना | 

क्ड्बड़िया - वि० | अनु | बड़बड़ानेबाला | 


अड़वा 


कजता - स्त्री > [सं] धोड़ी ; अन्यिनी नक्षत्र ; 
दासी : बड़वामि । 


बड़वापि - स्त्री० [सं] समुद्रस्यित काछानूरू | 


बड़वारी - स्री० [हिं] प्रशंसा ; वड़प्पन | 

बडुददर - पु० [हिं] एक खट-मिद्धा फल | 

बड़ड्वार - पु० [हिं] ब्याह के बाद कन्या- 
पक्ष की ओर से होनेवाली बरातियों की 
ज्योनार ! 

जडा - . वि० [हिं] लंबा-चौड़ा, अवस्था 


में अधिक; पद-प्रतिष्ठा आदि में 
अधिक ; कठिन ; ऊँचा; अधिक ; 
5, यु० सुख्जन ; बड़ा आदमी ; 


प्रमावशाल्ली पुरुष ; उरद की पीठी की घी 
या तेल में तनी हुई टिकिया ; सु० “--- 
काम - केठिंन काम ; घर - अमीर का 
घर; जेल-खाना; +घराना - ऊँचा 
घराना ; ---जानवर - सुअर ; गाय-बैल ; 
--दिन - छँंचा दिन ; पत्चीस दि्सिंबर का 


दिन ; --नहान - असूता का चाल्ीसवें- 


दिन का स्नान; >बोछ - गर्वोक्ति ; 
--साहब - प्रधान अधिकारी; बड़ी 


गोटी - चौपायों का एक रोग; बड़ी | 


बात - काठिन काम ; बड़ी वी - दइंद्धा 
का सम्मानसूचक संबोधन ; बड़ी माता - 
चेंचक ; बड़ी मोंसल्ी - नकाशी करने 
का एक औज़ार ; बड़े अब्बा - ससुर; 
--बछ़ी बातें करना - डींग मारना; 
बड़े क्तेन की खुरचन - बड़े भादसमी की 

_ जूठन; बड़े-बूढे - बुल॒से । 

क्डाई - स्त्री० [िं] विस्तार ; बड़प्पन; 
प्रशसा | 

बढिझ्न - पु० [सं| बसी; नहुतर के काम 
का छक झाचीन झस्त्र | 

जड़ी - स्री० [हिं।| उरद की पीटी में मसात्य 
आदि मिल्मकर बनायी और सुख्वायी 

टकेया, कुम्ब्ढोरी ठ्र फ्कोड़ी | 





6506 


वि का नर 


७+०--९५>००००ब०+++ न -नन-तनिनीवन-+ननकनमनन नमन --+कन-+3+3५५+०क-३-५+०-+>क«५-कथ५- >> ५-+-५०--०अमजग३-.-.-९:३७-५३४५-०७४०२३३:३/४-०५-+-+-१७/-+७०७००+७५:० ०३३ 


बतयाना 
बढ़ -स्त्री० [टिं[बढ़ती।.... 


| बढ़ई - घु० [हिं] कड़ी का काम करने- 


वाल्ली एक जाति , यौ० ---गिरी - बदई 
का धंधा । 

बढ़ती - स्त्री० [हिं| उद्धि ; समृद्धि | 

बढ़ना - अ० [हिं] डील, आकार, संख्या, 
सात्रा आदि का अधिक होना; वृद्धि 
होना ; दूसरे से आगे निकल जाना; 
ल्वभ होना ; महँगा होना ; चिराग क्या 
बुझाया जाना; दूकान का बंद किया 
जाना | 

बढ़नी - स्त्री० [हिं| झाड़ू, बुहारी; पेशगी 
के रूप में लिया जानेवाल अन्न का 
रुपया । 

बढ़ाव - पु० [हिं।| बढ़ने की क्रिया या 
भाव ; बढ़ना ; फेलाव | 

बढ़ावा - पु० [हिं| हौसला बढ़ानेवाली 
बात ; प्रोत्साहन | 

बढ़िया - वि० [हिं| अच्छा | 

बढ़ेल - स्त्री० [हिं] ऊनवाले भेड़ों की एक 
जाति । 

बढ़ेला - पु० [हिं] जंगली सूअभर। 

बढ़ोतरी - स्त्री० [हिं| बढ़ती ; क्षेपक | 

बणिक - पु० [सं] बनिया ; विक्रेता; यौ० 
--पथ - व्यापार ; व्यापारी ; वूकान । 

बणिस्वीथी - स्त्री5ठ [सं] बाज़ार का मार्ग; 
बाजार | 

बत - सत्री० [छिं] “बात? का समास में 
व्यवह्डुत रूप ; यों० “णआहा व. कहीं - 
बातचीत ; विवाद ; ---चलछ - बकवादी ; 
-- रस - बातचीत का सुस्त ; मक्ा । 

बतक, बचख़ - सत्री० [उ]| हंस को जाति 
का एक जल्पक्षी | 

बतरान - स्त्री० [हिं| बातचीत । 

बतराना - . अ० [हिं| बातचीत करना ; 
८5. ख० बतलाना। 


कतरीहोँ 807 
बठरोहों - वि> [हिं] बातचीत करने का 
इच्छुक । 

बठनकाना - ]., स० [हिं| बताना ; 3. अ० 
बात करना ! 

बताना - ). स० [हिं| कहना; समझाना ; 
सूचित करना ; ऋुत्य के समय ऊँगलियों 
द्वारा मनोभावों को प्रकट करना; 
खबर लेना; 2. पु० पणडी बाँधते 
समय नीचे रखने की फरटी-पुरानी पणड़ी 
हाथ का कड़ा | 

बदास - सत्री० [हिं] वायु ; वातरोग | | 

बठासका - पु० [हिं| शकर की बनी हुईं एक 
मिठाई : एक आतिशतबाज़ी ; ब्रुल्बुला | 

बतिया - पु० [हिं| कुछ दी दिनों का लगा 
हुआ छोटा फल | 

बतियाना - अ० [हिं| बातचीत करना । 

बतीसी - स्त्री” [हिं] बत्तीसों दाँत ; बत्तीस 
चीजें का समूह; झु० ->खिल्लना - 
खुलकर हँसना; --झडना - दाँतों का 
शिर जाना ; ““बजना - अधिक जाड़ा 
छगना | 

क्ओोका - पु० [हिं]| भ्रलावा ; झाँसा । 

कती -स्त्री० [हिं] रूई आदि को बटकर तेल 
या घी में जलाने के लिए तेयार की गयी 
पक्ली पूनी ; मोमबत्ती ; दिया ; चिराग ; 
सु० -दिखाना - रोशनी दिखलाना; 
->लमाना - आग लगाना | 

बत्तीस - विं० [हिं] तीस और दो । 

क्यान - पु० [हिं] गाय-बैंल आदि पालतू 
पशुओं को रखने की जगह । 

बथुब्ध - पु० [हिं] पत्तियों का एक शाक | 

बढ - 7. स्री० हि] गिल्टी ; बदल्य; 
चौपायों का एक रोग ; <. विं० [फा] 
बुरा ; दुष्ट ; अद्ञम ; को ० ---अंदेश 
बुरा चाइनेवाला ; --आअंदेशी - अज़ता ; 
+अस्क्यक्‌ - अशिष्ट ; >अमनी - 
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कद 


अशञ्यांति; ->अमली - अन्यवस्था ; 


-+इईतज़ाम - प्रबंध में अपडु; --- 
इंतज़ामी - कुप्रबेध ; --- कार, किरदार - 
कुकर्मी : दुश्वरित्र: --- किस्मत - अभागा ; 
“खत - ख़राब अक्षरोंबाला; ---छ्वाइह - 
शत्र ; अह्तिंपी ; ---गुमान - संशयात्मा ; 
5शुमानी - कुघारणा ; संशय ; --- 
सो - निन्दक ; +5्ोई - निन्दा ; 
“-भगोदत - मरते हुए घाव का अनिरिक्त 
मांस ; चलन - दुश्वरित्र ; ---ज़बान - 
गाल्ी-गलौज करनेवाला ; +-ज़ात - 
नीच, कमीना ; >-ज्ायका - कुस्वाद ; 
“कमीज - अशिष्ट; ग़ुस्तास्त; ---तमीजी - 
अशिष्ठता ; गुस्ताखी ; --तर - अधिक 
बुरा ; “तरीन - बुरे से बुरा ; ---तह- 
ज़ीब - असम्य ; अशिष्ट ; ---दयानत - 
बेईमान, बदनीयत ; --दिमाग् - घमडी, 
बदमिज्ाज़ ; >5दिल - निराश ; 
अग्रसन्ष ; “हुआ - शाप ; ---नजर - 
बुरी नज़रवाला ; --नसीब - अमसागा : 
“नस्ल - बुरी नस्ल का: नीच : 
->>नास - जिसकी बुराई की अखिद्धि 
हो ; --नामी - ल्लेकनिन्दा ; --नीयत 

बुरी नीयतवालछा, बेईैमान ; --लुमा - 
भद्दा ; कुरूप ; --परहेल्न - कुपथ्य करने- 
वाला ; फैल - कुकर्मी ; --बख्त - 
अभागा ; ब्वू - दुर्गन्ध ; --बूदार - 
दुर्गन्‍्धयुक्त; >मज़गी - कड़ुल; 
बिगाड़ ; >-मज़्य - कुस्वाद ; फीका : 
“मस्त - मदहोश ; कासुक; -- 
माश - बुरे चाल-चलनवाला, छुवा 

रोंडा ; --समाझञी - बदचलनी ; दुष्टता ; 
“-+मिलझज़ - तीखे स्वमाववाल्य ; 
चिड़चिड़ा ; ->मुआमला - लेन-देन में 
बेईमानी करनेवाला - यकीन - बुरी 
बात पर विश्वास करनेवाल्य ; रंग - 


चंदन 
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फीका : जिस रंग की चाल हो उससे 


भिन्न रेग ([ताथा); >5राह् - कुचाली ; 
--छ - चुरी शकूछ: --रोदी - अप्तिष्ठा ; 


+>ल्गाम - मुंहज़ोर ;  मुैइफट ; नया 
शझकत्ठ - कुरप ; >5+्वंगून - अश्॒म, 
सनहस : -- सल्कीकगी - कहडपन 
ब्रदतमीहडी ; +सल्दकी - बुग बर्ताव : 
--सीरत - खाटे स्वभाव का ; ---खरत - 
कुख्प ; मोढा ; 5डेज़मी - अपच, 
अजीर्ण : ->इृवापघ - घत्रराया हुआ; 


उद्दिय ; --हाल - डुर्दशाग्रस्त | 

बदन - एु० [फ्रा] शरीर ; यो० +-तौल, 
निकाल - माल्खंभ की एक कसरत : झु० 
-जल्ना - वुख़ार की तेज़ी होना; 
--हूटना - जोड़ो में हल्का दर्द होना ; 
---ढील्य करना - बदन का तनाव 

दूर करना ; -“डुंढरा होना - बदन झक 
जाना; --- फलना - बदन पर फोडढ़ें- 
फुसियाँ निकलना ; “++में आग लरूगना - 
बहुत क्रोध आना । 

बदलना - स० [हिं| कहना; ठहराना: शत 
छगाना ; गिनना ; समझना । 

बदनी - थि० [फ्रा | शारीरिक । 

बदर - ). यु० [सं] बेर का पेड़ या 
उसका फू; कपास ; बिनोला $; 
०. अब्य० [फा] दरवाज़े के बाहर; 
बाहर । 

बदराई - स्त्री० [हिं। बदली | 

बदसीे - स्त्री० [हिं| बादलछ | 

बदल - पु० [अ] बदलना; 
एवज | 

बदलना - 7. अ० [हिं] सिन्न होना ; एक 
वी जमह दूसरा हो जाना; तबादल्य 
छोना ; बात से हटना ; मुकरना ; 9. स० 
दूसरा संम-रूप देना ; बदल्छा करना ।*- 

बदला - खु० [अ] विनिमय; एवज्। 


परिवर्तन ; 
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। 
' बदि - 3. स्त्री० [हिं] बदला ; 2. अच्य० 
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दल बधाई 


बदली - न्त्री० [हिं| छाये हुए बादल 
घटा : तबादल्या | 

बदलीवल - न्त्री० 
क्रिया | 

बदा - . त्रि० [हिं] भाग्य सें लिखा हुआ; 
2. पु० अदृष्ट : खु> --द्ोना - भाग्य में 
लिखा होना | 

बदान - स्त्री० [हिं| बदने की क्रिया या 
भाव : बदा जाना | 

वदालदी - ॥. म्त्री> [हिं] प्रतियोगिता ; 
४92 अचब्य० बढ़कर | 


[हिं] बदलने की 


एज़्ज में | 
- 3. स्त्री० [हिं] क्रष्मपश्च : 
[फ्रा] बुराई ; अपकार | 

विं० [सं] बेंधा हुआ; अमुक्त 


9. 


(जीव); जुड़ा हुआ; जमा हम; 
रखित ; प्रदर्शित; यौ> --कोष्ठ - 
कूब्जियत ; --परिकर - तिकषर ; -- 


प्रतिश् - वचनबद्ध ; ---मुष्टि - कंजूस ; 
-“मूल - हृद्मूल ; --शिख - जिसकी 
शिखा बैंघी हो ; छोटा बच्चा | 

बद्धांजकि - वि० [सि] सम्मान-प्रदन के 
लिए! जिसके हाथ जुड़े हों | 


बछायुध॒ - वि० [से] जो हथियार 
बाँघे हो | 
बच्ची - स्री?> [हिं। बाँधने का खाघन; 


रस्सी ; गले में पहनने का एक गहना। 

बन्होंदर - पु० [सं] कोष्टबद्ध ता, कब्ज़ियत | 

बधघना - ), स० [हिं| सार डालना, वध 
करना ; 2. पु० मुसलमानों का टॉंटीदार 
ल्तोटा | 

बधाई - स्त्रीं० [हिं]| उत्सव ; सेमल्यचार 
स्व॒शी के अबसर का गाना-बजाना ; 
किसीकी प्रसन्नता या सफलता पर अगर 
किया जानेवातल्य हषे-प्रकाश्, मुबारक- 
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बाद : झम अवसर पर दिया जानेवालला बनजी - पु० [हिं] व्यापारी ; व्यापार ! 
उपहार ; झु० +&जजना - पुत्र-जन्स बक्तडा - पु० [हिं] राग का एक सेद | 


आदि के अवसर पर बाजा बजना |. बनत - ज्त्री० [हि] बनावट; मेल ; सल्मे- 
बचावा - पु० [हिं] बधाई ; संगलाचार ; झुभ सिंतारे की बेत्ठ | 

अवसर पर भेजा जानेवाला उपहार | बनना - अ० [हि] निर्मित या तैयार होना ; 
बचिक - पु० [हिं] जछाद ; व्याध।. ' नियुक्त होना; सुघरना; दुरुस्त होना; 


बचिया - 7. पु० [हिं] नपुंसक बनाया सफल होना; सजना ; साफ होना; 
हआ चौपाया; खस्सी; 2. वि० आखुता। मालदार होना ; बेचकृफ़ बनाया जाना ; 

बक्षियाना - स० [हिं] बछिया करना | शक्‍य होना | 

बछघिर - पु० सि] बहरा, जिसे कान से | बननि - स्त्री० [हिं] “ंगार ; बनावट | 
सुनायी नहीं दे | बनफ़्शा - सु ही पा दवा के काम माने- 

५ वाल्य एक पौधा | 

बघधिरिमा । 3 कि 8, बनरी - स्त्री० [हिं] नववघू; मर्कटी | 

क्पेया - स्त्री० [हिं| बघाई | बनवा - पु० [हिं] पनइुब्बी (जलयक्षी) | 

कन- पु० [हिं] वन, जंगल; बगीचा; | बनवाना - स० [हिं] बनाने का काम दूसरे 
कपास; घर; जल; यो० आह - 


से कराना । 
जमीकेंद की जाति का एक कंद ; --- | बनवारी - पु० [हिं] क्‍नमाली ; कृष्ण | 
केढ्ा - अपने आप सूखा हुआ गोबर ;---- | बनवैया - पु० [हिं] बनानेचाल्ा ! 
कटा - जेगली (लकड़ी) ; --कंटी - एक 


६५ बनसी - स््री० [हिं] बंसी । 
तरह का बाँध; --कंपास - पटसन की | बनहटी - स्ली० [हि] एक तरह की छोटी 
जाति का एक पौधा ; --कर - जंगल 


नाव | 
की पेदावार पर लिया जानेवाला कर ; 


|॒ बना - घु० [हिं| दूल्हा, वर | 
“खंड - वन का कोई भार ; “साव - | बनात - स्त्री० [हिं] झेगरखे आदि बनाने 
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एक तरह का हिरन; धात - गेरू; | के काम में आनेवाल्य एक रंगीन ऊनी 

“पट - वृक्षों की छाल का बना कपड़ा ; कपड़ा | 

“ :््थ - जंगल से होकर गया हुआ | बनाना - स० [हि] निर्माण करना; नया 

रस्म ; --जकरा - ठंडे प्रदेशों में पाया रूप देना ; गढ़ना ; साफ़ करना, बीनना- 

जानेवात्य एक पक्षी ; ->बिलाव - बिछी | फटकना (अनाज); सँवारना ; सुघारना ; 

वी जाति का एक वन्य पर | मरम्मत करना ; कमामा ; ब्यंग्य दारा 
बनठर - पु० [हिं] बिनीछा ; ओला । उपहास करना; सखु० --क्विाड़ना - 


बनक - यु० [हिं] मेख; बनावट; बन की | अच्छी या छुरी हालत में पहुँचाना ; चनाये 
सकज | रखना - जिन्दा रखना ; कायम रखना । 
कनजना - स० [हिं। व्यापार करना | बनाबत, बनचाक्नत - पु० [हैं] वर-कन्या 
कनजारा - पु० [हि] बेल्वें फर अनाज की जअन्‍मपत्रियों का मिलान | 
जादकर बेचने के जानेंधाला : व्यापार | बयाय - सव्य० [हिं] अच्छी तरह ; बहुत 
करनेवाल्म ; बेंजारा | ज़्यादा ; बिल्कुल | 


बनाव 540 क्यू 


बनाव - पु० [हि] बनावट ; सुक्ति; मेल; बपोती - स्त्री० [हिं] पत्रक संपत्ति | 
यो० --सिंगार - सजावट ओऔर “इईंगार | बप्पा - यु० [हिं। बाप | 
बनावट - स््मी० [हिं] बनाने का साव; बफारा - यु० [हिं]| भाप; दत्रामिश्रित 


रखना : गठन ; रूप ; आ्ंबर, दिखावा | पानी की भाप से शरीर सकना | 
बनावटी - विं० [हिं| दिखाऊ ; कंचिस । बफारो - स्त्री> [ हि] भाप से पकायी हुई बड़ी | 
बनावन - सु० [हि] अनाज बनाने पर बबकना - अ० [हि] उत्तेजित होकर बोलना ; 

निकलनेवाल्ी मिद्दी-कंकड़ आदि; यौ० उछलना ॥ 

---हार - बनानेवाल्थ | , बबर - पु० [फ्रा] सिंह, केंसरी | 


बनि - स््री० [हिं] अन्न के रूप में दी ' बछुआ - यु० [हिं] बाबू ; पुत्र, दामाद, 
जानेवाल्ये दैनिक मजदूरी; यओ० --- | _ देवर आदि का स्नेहरत्वक संबोधन | 
द्वार - खेती के काम में किसान की , बबुल -पु० [हिं] एक कैटीला पेड़, कीकर | 
सहायता करनेवाल्य स्वतेत्र मज़दूर | | बसनी - स्त्री० [हिं] जोंक के आकार का 


यनिजना - स० [हिं| व्यापार करना; क्रम | छिपकली-जैसा एक कीड़ा | 
करना । बझु - . वि० [सं] गेजा; गहरे मूरे रंम 
जनिता - स्त्री० [हिं] वनिता | का; 2. पु० अदथि; नेवला;: यहा 
बनिया - पु० [हिं | वैद्य ; आया-दारू आदि सूरा रंग; शिव; विष्णु; चातक:; 
बेचनेवाला दुकानदार । सफाई करनेवाल्त | 
बनियाइन - स्त्री० [आंग्र| बुनी हुईं कुर्ती ; | बस - पु० [हिं] शिव को प्रसन्न करने के 
[हिं] बनिये की स्त्री । छिए कहा जानेवारा एक शब्द ; झहनाई 


पक 


कनी - 4. र्री० [हिं| दुरूहिंन ; अन्न के के साथ का छोटा नगाड़ा ; और 
रूप में मिल्नेवाली देनिक मज़दूरी; >>मोत्य - शिव; [अंग्र| विस्फोटक 


बनस्थली ; वाटिका ; 2. घु० बनिया। गोला ; यो० --कांड - विस्फोट की 
चन्ह्रीर - पु० [हिं] बेत । घटना; योव्य - बस का गोब्य; 
बनेटी - स्री० [हिं| गोल लटदू से युक्त “-वाज्ञ - शनु पर बस बरसानेकाअ 
पटेबाज़ों की व्लठी । (हवाई जहाज) | 
बनेछा - वि० [हिं] जगली, वन्य । बमकना - अ० [िं] आवेश में अपने पौर्त 
बनीखे - वि० [हिं] कपास के फूछ के रंग की डींग मारना ; उछल्ना ; फ़ूटना । 
का, कपासी | बसच्स्त - स््री० [हिं] शोरगशुरू | 
बन्प्रेरी - स्त्री० [हिं] ओला, उपल | बसल्ठाना - स० [हिं] बढ़कर बोलने के किए 
बच्ती - स्त्री० [हिं] अन्न के रूप में सिलने- बढ़ावा देना । 
वाली दैनिक मज़बूरी । बसीठा - घु० [हिं| बॉबी, वल्‍मीक | 
यप - पु० [हिं] बाप? का समास में | बम्हनो - स्त्री० [हिं] बसनी; जल का 
प्रयुक्त झेनेवात्म लघु रूप ५ यो० ---- एक रोम ; ल्यछ रंग की जमीन ; छाथी 


पितृघातक ; घोर देनेक्मनत्य | की पूँछ सड़ने का रोग | 
हि] बय - र््री० [हिं] वय; जुत्खकें का छूक 
औज़ार | 





बैयनां 
बयना - 0, स>० [४] बीज बोना ; वर्णन 
करना: 2, अ० बहना: आरापित 


करना ; मित्रों तथा संबंधियों के यहाँ सजा 


जानेवाला पक्रवचान : 8. पु० बयाना | 

क्या - पु० [हिं] गोरा से मिल्ती-जुलती 
एक चिड़िया; आइडत आदि में साल 
तोलने का काम करनेवाला | 

क्याज़ - स््री० [अ] सादा काशगज्ञ या बह 
मादि ; बही-ख़ाता ; नोटबुक | 

क्यान - पु० [अ] वर्णन ; दाल | 

क्याना - पु० [अ] पेशगी, अयगाऊ | 

क्याबान - पु० [फा ] निर्जेल स्थान, मरुस्थल ; 
उजाड़ और सुनसान जयह | 

क्‍्यार - स्त्री० [हिं]| हवा ; शीतल सेद वायु ; 
सु० करना - पेखा झलछना | 

बयाछा - पु० [हिं] वाइर का दृश्य देखने 
या गोली चलाने के लिए दीवार में 
बनाया हुआ छेद ; आला, ताखा । 

क्षयालीस - वि० [हिं] चालीस और दो | _ 

क्यासी - वि० [हिं] अस्सी और दो | 
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बरतावे 


कंठस्थ ; ---जस्ता - यथायोग्य ; ---कह - 
अ्रष्ठ ; --तरफ् - मौकृूफू; अछम:; 
“ दार - ढोनेबाला ; --दाइत - सहन; 
जानवरों की देखनाल; +--दाघ्ष्ता - 
हटाया इआ ५ +>पा - उपस्थित ६३ 
बाद - नष्ट, तबाह; ---जादों - नाश ; 
खराबी; +-मल्ा - सामने; खुलस- 
खुला ; महल - ठीक मौके पर; 
उपयुक्त ; -चर्क्त - समय पर ; +--हक - 
यथार्थ ; सच्चा ; सु+> आना - 
हाना ; “-लाना - सिद्ध करना | 

बरई - पु० [हि] तमोरी । 

बरक्रंदाज़ - पु० [अआ] बड़ी ल्ाटी या तोबे- 
दार बंदूक रखनेवात्य सिपाही; चौकीदार | 

बरकत - स्ली० [अ] इउद्धि ; सोसास्य ; व्यम 

इतायत ; एक की संख्या: अमाज 

कृपा ; छखु० -- होना - छृद्धि होना। 

बरकना - अ० [हिं| घटित न होना ; बचना ; 
अल्ग रहना। 

जरा - स्त्री० [हिं| वर्षो ; वर्षा ऋतु | 


बंका - पु० [हिं] छत पाटने की पत्थर की ' बरगद - पु० [हिं] वट्दृद्ष | 


पटिया | 

बर - 6. यु० [हिं| दूल्हा; वरदान ; बल 
बरगद ; यो० ---काज - ब्याह; 
ब्याह की एक रस्स ; ---जोर - जबरदस्त ; 
--जोरी - जबर्दस्ती ; 2. अच्य० बल्वत्‌ ; 
3. वि० अछ ; यौ० --मंघ - सुसेधित 
ससाला ; 4. अव्य० [ फ्रा| ऊपर ; पर 
बाहर : 8. घु०ण फल - बगल : देह:; 
8. प्रत्य० ले जानेवाल्म ; ढोनेवाला ; 
बोौ० --अक्स - विपरीत ; --+कुरार - 
स्थिर ; दृढ़ ; जीवित ; बना हुआ 4 --- 
खास ; सख्वास्त, ख्वास्त - विलर्खित 
समाप्त ; नौकरी से अवन््म किया इजा; 
“”ख़ित्यफ़ - मतिकूछ ; +खरदार - 


डे 


फल : अआष्ययाली ; पुत्र : ---ज़बान 


रे 


बरछा - पु० [हिं| भाल्य | 

बरछेत - पु० [हिं] बरछा रखने का 
चलानेवाला | 

बरजना - स० [हिं] मना करना, रोकना 

चरत - 3. घु० [हिं| हत ; 2. स्तीं० रस्सी 
वह रस्सी जिसपर चढ़कर नय अपनी 
कलाबाजी दिखाता है । 

बरतन - पु० [हिं| पाच, भाँड़ा ; व्यवहार | 

बरतना - स० [हिं] काल में छाना ; क्ताँव 
करना ! 

बरतनी - स््री० [हिं]| शबन्द का वर्जक्रम; 
हिज्जि। 

बरताना - 4. स० [हिं] बॉटना ; 
पुराने कपड़े | 

बरताब - पु० [हिं| ज्यवहार | 


9, पु० 


बरती 


करांदी 
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बस्ती - 7, विं० [हिं| त्ती ; 2. स्त्री० बत्ती । 

बरदा - पु० [व] दास; युद्धवंदी; यो० 
--फ्रोंश - दास-दासियों को ख़रीदने- 
क्चनेवाला ! 

बरदाना - 0. अ० [हि] गाय-मस आदि 
का गासिन होना; 2, स० गाय-भस 
आदि को गामिन कराना | 

बरदौोर - पु० [हिं] बेल आदि बाँवने का 
स्थान ; बयान | 

बरन - 7 . पु० [हिं। रंग ; कण ; 2. अव्य० 
बल्कि | 

कसनना - स० [हि] कथन करना । 

करना - 59 , स० [हिं| चुनना ; ब्याहना ; मना 
करना ; नियुक्त करना ; निर्मेत्रित करना ; 
<€. ऊउम० जलल्‍ना | 

बसरनक्छा - पु० [हिं] जहाज़ का व्यथ का 
पानी निकाल देने का परनाछा | 

बरफ्ते - स्त्री० [हिं] एक मशहूर मिठाई । 

बरबर - 3. वि० [हिं।| अखूम्य ; जंगली ; 
2. जस्त्री० बड़बड़ ; 8. पु० हब्ब्स, उच्री 
अफ्रीका का एक भूखंड ; बबेर। 

बरबरियत - स्त्री० [हिं] बवबरता, जेगल्वीपन | 

बरनसी - 3. स्त्री० [हिं| बूढ़ी बकरी; 2. 
विं० बबर-संबंधी | 

चबरक्‍्छ - अव्य० [हिं] बलपूलेक ; व्यथे । 

कमा - पु० [हिं] छकड़ी में छेद करने का 
ओ ज़र ; बद्यदेश | 

बररें बा [हिं। बरें, म्स्ड़ि । 

बरकट - स्त्री० [हिं। तिल्ली । 

करने - पु० [हिं] एक सान्रिक छंद | 

बस्स - पु० [हिं| काल का वह मान जिसमें 
चीन सम पेंसठ दिन, पाँच घेटे, अक्घवास्क्रीस 
मिनिट और छियालीस सैकंड होते हैं ; 
कूषे ; औ०--माँठ - जन्‍्मदिवस ; जन्म- 
दिवस का उत्सव; झु० -दिन का 
दिन - खन्जी का द्विद्र या स्थेहार ॥ 


बरखना - |, म० [हिं | वर्षा होना ; झड़ना ; 
टपकना ; अधिकता से मिलना ; डै. घ० 
वरसाना ; खु० बरस पड़ना - फटक्यरना ; 
बकझक करना | 

बरखाइत - स्त्री० [हिं] वट-सावित्री ऋ्त्‌ 
जेठ की अमात्रस्या ; बरसात | 

बरसाइन - विं० [हि] इर साल बच्चा 
देनेवाली (गाय-मैंस) | 

बरखाऊ - वि० [हिं| बरसनेवाल्य (नादल)। 

चरसात - स्त्री० [हिं] वर्षा के दिन, कर्षो 
ऋतु । 

बरसाती - 4. वि० [हिं] बरसाव का; 
बरसात में होनेवात्य ; 2. घु० रबर का 
बना एक अकार का ढीला पहनागर 
जो वर्षो में भीगने से बचने के लिए 
पहना जाता है | 

बरसाना - स० [हिं| वर्षा करना; बढ़ी 
मात्रा में फँकना | 

बस्सायत - स्त्री०ण हिं| जम खुदते:; 
बरसाइत | 

बरखी - स्त्री० [हिं। मत्यु के एक वर्ष ऋद 
किया जानेवाल्य भआाद्ध । 

बरहटा - घु० [हिं| कड़वा भंटा | 

बरहना - विं० [फा] नेगा; यऔ० -या - 
नेगे पाँव । 

बरहस - वि० [फा] परेशाव; कद; 
उदहििञ्म ; बेतरतीब | 

बरहा - पु० [हि] मोटा रस्सा; खेलों को 
सिंचाई के लिए बनी हुई नाल्‍ी॥$ 

बरही - . स्त्री० [हिं। असूता का बारइवें 
दिन का स्नान या उस दिन का उद्धव; 
जलाने की लकड़ी का गदर ; मोटी 
रचख्की; 2. पु० मोर; खाही; छु्मों; 
खो० --औीड - मोर के फलों का 
सकुथ । 

बरांडी - स्त्री० [हिं] छराच ंग्रे - आंडी) । 


करा 


न 
कर! - पु० [हि] बढ़ा : वटबृक्ष ; बाह पर ' 


पहनने का एक शराहना | 
कऋराक - ति० [दि] शोचनीय ; अधम ; तुच्छ | 
काज़ - प० [अ] मसल | 
करात - न्त्री> [हिं] घर के साथ कन्यापक्ष 
के यहाँ जानेंवाले लोग ; मीड़ | 


कराना - स० [हि] परदेज़ करना ; टाजना ; 


रक्षा करना : चुनना , जल्यना | 
कराकर - !. जि>० [फा। ठुल्य ; सहझय:; 


सखथ; तक; यौं० ---बराबर - खाब- 
साथ ; समान भाग में | 

बकनरी - स््री० [फा | सतिस्प्धा ; गुस्ताखी । 

बरासद - पु० [फा] मकट होना; निकास ; 
सफल की खानणगी; नदी के इटने से 
निकलनेवाल्य जसीन ; झु० --करना - 
किक हुई चीज़ को बाहर लाना । 

खकलसदा - पु० [फा]| मकान का बाहर 
निकल्य हुआ छायादार अश्च, छज्जा, 
दालान । 

कशब -अव्य० के [फा] के लिए ; यो० --- 
खुदा - ईश्वर के नास पर ; --न्म्रम - न्यमम 
के लिए | 

बरायन - पु० [हिं।चिवाह के समय दु्दे 
को पहनाया जानेवाला लोडे का छह्ठा; 
विवाह का कलस। 

कार - 3. घु० [फा। कर; ऊघर या 
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ली कक लक नथथ 


है । 


बरियारा - पु० [हिं] एक पौघा बकिसकी ज्यढ़ 
दवा के काम जाती है। 


 बरिश - स््री> [सं] मछल्मे फँसाने की 


केंटिया, बसी | 


बरी - 4, वि० बली; [अं] आज्यद ; 


निर्दोप ; मुक्त ; 2. स्त्री० [हि] केकड 
का चूना; बड़ी । 
बरू - अव्य० [हैं|] बल्कि ; मले ही | 


कसी - ऊञ्री० [हि] पलक के किनारे के 
समक्ष; >,. आअव्य० निरंतर ; सदा; , 


बाल, बरोनी | 


बरेंडा - पु० [हिं] ठाठ के नीचे छूंबाई सें 


दिया जानेवाला गोल बल्ला, बैंडेर । 


| बरेसी - स्त्री० [हिं] संगनी ; बाँह पर पहनने 


का एक गहना | 
बरेच्छा - स्त्री० [हिं] मंगनी । 
बरेज - यु० [हिं] पान की बाड़ी । 
बरेजा - पु० [हिं] बरेज ; बराखदा | 
बरेत - स्त्री० [हिं] मयानी की रहघ्टी । 
बस्ता - पु० [हि] सन का मोटा रस्सा 3 
बसेक - १. घु० [6] फीज; फल्दान “ 
2. अव्य० बलपूर्वेक | 
बरोठा, बरोठा - पु० [टिं] डेवढ़ी ; बेठक $# 
बसेड - पु० [हिं] बरगद की दालियों से 
निकलनेवाल्ी अशद्यासखा, बरखद की लय | 
करोंछी - क्री ० [हि] सझर के बालों की ऊँची 
जिससे सुनार गहने साफ करता है । 
क्रोनी - स््री० [हि] बच्नी । 


सामने ल्यने की क्रिया; पूरा करने | बर्क़ - घु० [अ] त्रिजली ; यौ० --ू्छा - 


जो क्रिका ; लाने या ले 
जानेवप्रत्थ | 

बाक़ब - पु० [हिं। बचाव ; परहेज | 

बलकुदे - स्थीं० [फा। वेतन का च्िट्ा ; 
गोधडवारा | 

बसास - घु० [हिं] अत्यधिक सुगंखित कपूर, 
अशखलेनी कपूर | 

करियर - विं० [हिं॥ बलवान | 


थ. किं० 


बिजली का मारा छुआ; >>खछाब - 
बिजली की कझ्ह चमकनेवात्य ६ “दम - 
अऑसनेकक्‍त्त ; तीदभ ; -लुम्म - बिद्युत्‌ 
की स्थिति ज्ञात करनेवाका येत्र ; -- 
रफ़्तार - अति द्वुतगामी 

बख्ॉस्त - वि० [भ] मु । 

बसे - पु० [फू] पत्र ; सामओ ; छड़ाई का 
इथिकर | 


बता 84 कक 





टेक >ज *सकन-नम  सेश्ण 


बर्लाव - पु० [हिं| वरताब | 

बरऊ - स्त्री० [फा] जमा हुआ पानी ; कंतिम 
उपायों से जमाया हुआ दूध या फला 
का रस | 

कफ्रॉनी - वि० [फ्रा] बर्फ का ; बफे से ढका 
हुआ 

बबेटी - स्त्री> [स] वेश्या | 

बबर - ]. वि>० [सं| असमभ्य; अनाय; , 
2. घु० खुंघराले बाल ; असम्य जादसी 
एक कीड़ा ; एक मछली; हथियारों की ' 
आवाज | 

करें - पु०७ [हि भिड़, तीवण देशवाला 
पीला छोटा जत, तंतेया । 

बररक्र - वि> [अ] चमकता हुआ; तेज़; 
चलुर | 

बरोना - अ> [हि] आदमी का नींद म॑ सपना 
देखते हुए बोलना ; प्रलप करना | 

बरें - पु० [हिं] भिड़, ततेया 

बहंण - विं० [सं] शक्तिशाली; फाइडने 
या खींच लेनेवाला ; चकार्चोंघ पैदा 
करनेवाल्म | 

कक - पु० सि] ताकृत; सेना; वी 
भरोसा; बल का गर्व; अधपका 
जौ; कौआ; वरुणच्रक्ष ; यौ० ---कर 
कारक - बल देनेवचाला ; +काम - बल 
का इच्छुक; -+काय - सेना; “- 
चक्र - सेना ; राज्य ; -- देव - बलराम 
वायु ;  -सुच्छक - को ; जूता - 
ताकृत ; --भंद्र - बलवान पुरुष 
बलराम ; नीरूगाय ; ल्लेध ; “>भद्रा - 
कुमारी ; घृतकुमारी ; मंद - बकू का 
फ्मेड' ; --मसुख्य - सेंनानायक ; “-- 
बर्जित - निवछ ; -->वर्धन - बल बढ़ाने - 
वाल्य ; --किन्यास - सेनाव्यूहन ; “८ 

! ज्येखन - सेना की पंराजय ; गाल 
शलि -बलयुक्त ; बछी ; ---छीन - निबेलठ 


कमज़ोर ; [हिं| शिकन ; फ्रके ; पहल 
घाटा; झु० --आना - फ़र्क खाना 
जझिकन पड़ना ; --उतरना - शिकन 
होना ; ---की बात - चालाकी की बात | 

बलछक - पु० [सं] आधी रात के बाद का 
स्वप्त ; चीरे और दूध का शत | 

बलकटी - स्त्री० [हिं] राजकर की एक 
किच्त | 

कककना, बरूगना - अ० [हिं] जो में 
आना ; इतराकर बोलना | 

ककछकाशना - स० [हिं| उबालना ; उसकाना। 

बलगम - पु० [अ] कफ, छेष्मा | 

बलतोड़ - पु० [हि] बार टइटने से होने- 
वाल्य फोड़ा । 

बलिया - पु० [हि] गाय-बैंठ चरानेवाल्व। 

चकछना - अ० [हिं] जलना | 

बलबलाना - झ० [हिं] छऊेंट का बोलना: 
उफनना ; बड़्बड़ाना ! 

बलबलाइट - स्त्री ० [हिं| कट की बोनी | 
बलसी - स्त्रीं० [हिं]| सबसे ऊपर की छव 
पर की कोठरी | 

कर्म - पु० [हिं]| प्रिक्तम | 

बल्मीक - पु० [हिं। बाँबी | 

क्लवंत - विं० [सं] बलवान | 

बलवा - घु० [फा] विज्ुव, विद्रोह | 

बलवाई - पु० [हहिं| विद्रोही, बाग़ी। 

बलवान - वि० [से | शक्तिशाली | 

बलसुम - वि० [हि | रेठतीव्य | 

बला - स्‍्त्री० [सं] एक सेत्र ; घउथ्यी; छोटी 
बहन का संबोधन ; [अज] कष्ट ; आपत्ति; 
प्रेतबाघा; रोगव्याघि ; जहुत कष्ट देनेकाजी 
वस्तु; यो०---कञ्च - कठिनाइयों औझेनने- 
वाल्य ; जात - अच्छी तरद बींछना ; 
युवावस्था ; “नसीब - अमासा ; “-- 
नोश - बहुत खानेवाल्म ; बहुत खराब 
पीनेवाला ; ---४-जान - झेझट २ 


बलाक 
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बछ्यची 





.. आसमानी - देवी कोप ; सु०--- उतरना - 


| 
हू 
। 


बविपत्ति आना; “+का -“ दाज़्ब का ;--+ ' 


टलना - परेशानी से मुक्त होना; 
_. मोल लेना - जानवूझकर झंझट 
पड़ना । 

बलाक - पु० [सं] चगला | 

बककाका - स्त्री [से] प्रिया; कामुक स्त्री 
बकर्पक्ति ; बगले की सादा; चऋत्व का 
एक मेद | 

बछाग्र - पु० [सं] सेनानायक; बहुत बड़ी 

दाक्ति | 

कछाढ्ध - !, वि० [सं | बल्वान ; 2. पु० 
उरद | 

बछाव्‌ - अव्य० [सं] ज़बर्दस्ती; यौ० 
--कार - बल्प्रयोग ; अन्याय ; स्त्री को 
इच्छा के विरुरद बल्लपूर्वक किया 
जानेवाला संभोग | 

क्क्ांघिकरण - पु० [सं] सेना की कार्रवाई | 

बछाध्यक्ष - पु० [सं| सेनापति । 

क्छाबल - पु० [सं] बछ और अबछ का 
माव | 

बछास - पु० [सं] कफ; क्षय; यो० 
--बस्त - आँख का एक रोग | 

क्ल्‍बयसक - पु० [सं] रोग के कारण आँख के 
सफेद हिस्से में बना इआ पील्य दाग । 

कलासी - वि० [सं] क्षयरोग से अस्त | 

क्छाइक - पु० [सं] बादक; मोथा; एक 
पर्वत । 

बछ्धि - 3. सर्त्री० [सं] देवता को चढ़ाया 
बानेवाला नेवेय ; बल्पिछझु ; सजकर ; 
पाँच महायज्ञों के अंतर्गत चौथा, 
भूतयञ्ञ ; 2. पु० चैंवर का दंड; [हिं | 
पेट में नामि के ऊपर पड़नेवाल्ती रेस्त्रा; 
बदासीर का सख्सा; छाजन का छोर ; 
खस्खी ; यको० --कर - कर देनेवाल्य ; 
बलि चढ़ानेहात्म ३ ->-कुम - अक्यज् ; 


| 
| 
| 
| 


पूजा; दान - कुबांनी ; देवता के 
उद्देश्य से पद्मुवप्त करना; देवता को 
पूजन-सामग्री का अपंण; +>फहु - 
देवता के प्रीत्मथ बध किया जानेवाल्य 
पश्ु ; पघुष्ठ, भुकू-कौआ ; -खुख्त - 
बेदर ; सु०ए० --चढ़ना - बलिदान होना ; 
“- चंढ़ाना - बलि देना; -- जाना - 
निछावर होना | 

बक्िदय - पु० [से] कंटिया ; बनी | 

बकछिछ - 2. वि० [स| अत्यधिक बल््यान ; 
2. पु० केंट | 

चलिटारना - पु० [हिं] निछावर होना । 

बलिटारी - स्री० [हिं] निछावर होने का 
भाष | 

कक्ी- 4., स्री० [हिं| बलि ; चमड़ी फर 
सिकुडन से पड़ी हुई रेखा ; लता; 2. 
वि० सिं] बलबान; 3. घु० मेंख; 
साँड ; ऊँट ; खूअर ; चरछूराम ; सेनिक ; 
कृफ्त | 

बलीक - पु० [सं | छप्पर का किनारा | 

बलीमुख - पु० [ हिं। बंदर | 

बलीवदे - पु० [से | बैल ; साँढ़ । 

बल्लुआ - वि० [हिं| रेतील्ा 

बलूत - पु० [जज] एक प्रकार का 
वृक्ष जिसकी छाल से चमड़ा रसैंया 
जाता है | 

क्लका - पु० [हिं]| पानी का बुल्युल्त । 

बलेया - स्री० [हिं| बला ; सु० लेना - 
समंमलकामना करते हुए प्यार करूनत | 

बल्कि - अव्य० [पूृ| अन्यथा; किन्तु | 

बलम - पु० [हिं] डंडा ; साल्य ; चाँदी या 
सोने का पत्तर चढ़ा इज सेंट ; योौ० 
-बरदार - बृक्तम' लेकर चलनेवाल्ा 
अन्ुचर |, 

बलूव - घु० [सं] ग्वाछा ; रखोइया। 

बछुवी - सत्री० [सं] स्वाल्नि, गोपी । 


चह्ठा 





जिन तन अशओण ता 


बला - पु [हिं] लकड़ी का ल्वा-सीधा 
डंडा ; नाव स्वेने की डॉड़ ; गेंद मारने 
का ्घपटा डेंढा | 

यही - म्त्री० [हिं| छोटा बह्टा। 

खवेंडना - अ० [हिं| वेकार घूमना | 

क्वेडर - पु० [हि] बयूला, 
इझावात | 

क्वना - . स० [हिं| बोना; ब्रिखेरना; 
2, अभ० बिखरना : 3. पु० बौना | 

बवासीर - सत्री० [अ | एक रोग जिसमें शुदा 
में मस्से पैदा हो जाते हैं । 

कसर - घु० [अ ) मनुण्य | 

कहर - पु० [अज] आकृति ; मुख । 

कप्तरियत - स्त्रीं० [फ्रा] मनुष्यता | 

बद्पास्त - पु० [अ] झुभ समाचार ; ईश्वरीय 
प्रेरणा । 

चश्चीर - विं० [अ] शुम समाचार सुनाने- 
वाल्य ; सुंदर | 

बशीरी - पु० [हिं] एक प्रकार का महीन 
रेशमी कपड़ा । 

बसंत - पु० [हिं] वसंत; एक पौधा । 

बसेती - . विं० [हिं] वर्सतत का ; बसंती रंग 
का; 2. पु० हलका पीछा रंग; पीला 
कपड़ा | 

कख - 3. पु० [हिं] वश्ष ; 2. सअव्य० 
[फा] पर्यात; बहुत; इतना ही; 
ठंहरों । 

बखना - 4. अ० [हिं] स्थायी रूप से 
रहना ; ठहरना ; आबाद होना ; बैठना ; 
छ. पु० बैल्ली ; रुपये रखने की जालीदार 
यैली 5 परतन | 

कहानि + सी [(हिं] कास | 

बखर- 3. र्री० कफ गुजर, निर्वाह ; 
छ. घु० [अं] इष्ठटि ; आँख ; जान | 

चसवार :'॥5 थु० ही सेंक ; 2. चि& 
के कि 





अघड़, 
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नहैंनी 

बसवास - पु० [हिं] वास; रहने का 
ठिकाना ; रहने का दंग । 

बसह, बसहा - पु० [हि] कैल | 

बसा - 4. वि० [फा] बहुत; 2. स्कवी० 
वसा : सिड्ठ | 

बसारत - स्त्री० [अ] हएछि ; समझ | 

बस्तया - वि> [हिं| बासी | 

बसियाना - अ० [हि] बासी हो आना न 
गंध आने लगना | 

बस्रीठ - पु० [हिं] दूत; संदेशवाहक | 

बसीकी - स्त्री० [हिं। दूत का कास | 

बर्स,ना - पु० [हिं] निवास | 

बसीछा - वि० [हहिं| गंघयुक्त ; दुर्मन्धयुक्त | 

बसूतल्ठा - पु० [हिं| बदढ़्इयों का लकड़ी 
काटने-छीलने का एक औज़ार | 

बसूली - स्त्री० [हिं] छोटा बसूला | 

बसेरा - पु० [हिं] रात बिताने का स्थान; 
घोंसला ; रहना । 

बसेरी - पु० [हिं] बसने-टिकान्ताल्थ | 

बसींघी - स्त्री० [हिं] सुवासित और रूच्छे- 
दार रबड़ी । 

बस्त - 3. स्त्री० [हि] कस्त ; 9. पु० [दि] 
बकरा ! 

बस्तर - पु० [हि] वस्त्र; यऔौ० ---मोंचन - 
किसीके बदन पर लंगोटी तक न रहने 
देना, सब कुछ छीन लेबा। 

बस्ता - ।. पु० [फा |] कामज-पत्र या पुस्तकें 
आदि बाँधने का कपड़ा; कागज़्पत्र; 
2. जिं० बँचा हआ; कह किया 
हुआ; झछु० --- बाँधना - काराज-पत्र 
सभेटना | 

बस्ती - सस्‍्त्री० हि] आलवादी: खाँव; 
'कस्यी ! हि 

यर्डेस्ते - स्त्री० [हिं। कॉवर, ाँस 'के कंट्टे के 
दोनो -छोरीं पर 'छींका छटकीकर बनाया 
हँआ बोश ढोने कर सन 











बडक 
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बहाऊकू 





बइक - ै. सह्री० [हिं] पथअ्रप्ता; ओेड- 
बेड बॉल्ना | 

बहकना - अ० (हिं। प्रथश्नरष्ट होना 
चूकना ; धोखा खाना ; उछल्ना ; झ्ु० 
बहकी बहकी बातें करना - बढ़-बढ़कर 
बॉच्टना ! 

बडकश्या - पु [हिं] सुल्वावा | 

बहतोक - स्ी० [हिं] पानी बहने की नाली। 

बहत्तर - वि० [हिं] सत्तर और दो । 

बहना - !, अ० [हिं| द्रव पदाय का नीचे 
की ओर जाना ; हवा का चलना ; चूना ; 
फूटना ; चरित्रश्नष्ट होना; नष्ट होना; 
9. स० ढोंना ; धारण करना | 

बहनापा - पु० [४ि| बहिन का नाता । 

कहनेको - स्री० [हिं| संहबोली बहिन । 

बहनोई - पु० [हिं। बहिन का पति | 

बइचऔता - पु० [हि] बहिन का बेटा, माँजा ! 

बचहनोरः - । . पु० [हिं। बहिन की ससुराल | 

बहर - 7. जव्य० [फा] के लिए, वास्ते; 


2, यु० समुद्र ; छंद ; यौ० फ़्- 
किसी हालत में; हार - हर 
हालत में ! 


- 4. यपु० [फा] हिस्सा ; भाग्य; यौ० 
“वर - भाग्यवान ; 2. विं० [हिं] ऊँचा 
सुननेवाल्य ; अ्रवणराक्तिहीन ; ध्यान न 
देनेवाला : बघिर | 

करतना - 3. स० [हिं] बाहर करना; 
७. [अ] बाहर होना ; बह जाना ; उड़ 
लाना | 

चहलिया - पृ० [हिं। बाहर रहनेवाल्ठा मंदिर 
का सेवक ; द्वारपाल्क 

बहरी - 4, स्री० िं| बाज़ से मिल्ती- 
ऋुछती एक किकारी चिडियों; 2. पु० 
(ज] ससूुद-संबंधी ; नव्यीसेबची | 

बहस - .. स्नरी० [हिं]| सवारी के काम 
फानेकालंक सलायादिफर गाड़ी ३ 92: विं० 





१५० कननज-- +क- 


[सि] दृढ़; विस्तृत; गहरा; 
कर्केश (स्वर) ; प्रचुर । 
बड्कछना - अ० [हि] सनोरंजन होना | 
बदह्दछाना - स० [हिं] मनोरंजन करना; 
भुल्यवा देना ! 
बहलाव - पु० [हि] मन का अहल्ना; 
किसी प्रसन्चनताजनक विघय या ब्यापार में 
लग जाना । 


गंदा ; 


बहलछी - स्री० [हिं] कुश्ती का एक पेंच । 


बहस - स्त्री० [अ] वाद-विवाद ; पझबाल- 
ज़नाब $ मतलब : होड़ हे 
कानूनी - कानूनविपयक बहस ; 
मुबाहिणा - वाद-विवाद ; शाजह्ञार्थ ; --- 
वाकियाती - घटनाओं या सथ्यों करे 
लेकर की जानेवाली बहस | 

बहसना - अ० [हि] विवाद करना; होड़ 
व्गाना । 


का ] सरकअप्यामम 


'फम्मधमरकबनरतन्मतकालक. 


| बहादुर - वि० [फा] झर-पीर ; साइसी; 


निर्मय | 

बहादुराना - 4, अव्य० [फा] वीरतापूर्वक ; 
2. वि० चीरतासचक | 

बद्ादुरी - स्त्री० [फा] वीरता ; मर्दानगी | 

बहाना - 3. स० [हिं] प्रवाहित करना; 
बहने के लिए चारा में डालना ; सस्ता 
बेचना ; उड़ाना ; बस्बाद करना ; 2, 
पु० [फा] सतलब निकालने के लिए झूठ 
कहना, मिस, हीला ; निमित्त ; व्याज | 

बद्दरर - स्त्री० [फा] वर्तत ऋतु; चढ़ती 
हुई जवानी ; विकास ; छोमा ; आनंद ; 
यो० बहारे-इस्न - रुप को छटा; झु० 
पर आना - जवानी पर आना ; पृणे 
विकास होना ॥ 

बद्धारना - स० हिं। झाड़ना । 

बहार - 7. वि० [फरार] कायम; अच्छी 
या ठीक अवस्था में : स्वस्थ ; प्रसन्न; 
2.(अव्य० पूर्तेबत्‌ ॥ 


बहाली 848 कद 
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बटहाकी - स्ी० का] पुनः नियुक्त करना; | बद्िध्कृत - वि० [स] निकाला इज; 


झाँसा | परित्यक्त | 
बहाव - पु० [हिं] प्रवाह, घारा। बही - सत्री० [हिं] हिसाव-किताब ल्खिने ऋ 
बहिः - अव्य० [सं] बाहर ; अल्ग | . पुस्तक; सिली इुई सोटी कापी; कऔ० 
बद्विन - स्त्री० [हिं] मगिनी, सहोदरी । “जाता - ब्यापारी आदि के हिलाब- 
बदहिनापः - पु० [हिं] बहनापा | किताब की कापियाँ; सु० --- फर चदना 
बद्टियाँ - सत्री० [हिं] बाँह । या टैयगना - बह्दी पर लिख लिया जाना। 
बद्ढिया - र्री० [हिं] बाढ़ । बद्दीर - पु० [फ्रा] सैनिक छावनी में रहने- 
बहिस्स - 7, वि० [सं] बाहरी; बाहर- वाले सामान्य लोग; छाबनी का वह 

बाला ; 2. पु० बाहरी भाग । साग जिससें सैनिकों की ल्ियाँ और के 
बद्धिरा - वि० [हिं। बघिर | रहते ईं ; मीड़ | 


की 


बहिराना - 2? , छ० [हिं] बाहर निकालना; | बहु - वि० [सं] अनेक, ज्यादा; को० -- 
9, ज० बाहर होना ; बहरा होना | कंटक - बहुत काँटोवाल्ल ; जकासा; 
बटिरिन्दरिय - सत्री० [सं] बाह्य विधयों को “--केंद - सूरन ;--कन्‍्या - घृतकुब्करी : 
ग्रहण करनेवाली (नाक, कान आदि) --कर - परिश्रमी ; झाद्ट देनेकब्ल : 


इंद्रिय । ऊँट ; “करा, करी - झाद्धू ; “काल - 
बद्धिगत - विं० [सं] बाहर गया हुआ; बहुत-सी इच्छाओंवाल्य ; --काल्न - 
अल्ग । पुराना; “ -स्वेम - बहुत सहनेवाल:; 


---क्षीया - अधिक दूध देनेवाली गाय; 
--गैंधा - जूही ; चेपा की करी ; --गुण - 
कई तारों या यूतोंवाछा ; जिसमें बहुत- 
से गुण हों; -अशुना - खुले मुँद् के 
डब्बे के आकार का पीतल का क्कंब; 
+--शुरू - पल्लवग्माही व्यक्ति; --अथि - 
झाड्ू ; --जलल्‍्प - वाचालछ ; >-ज्ञ - 
बहुत जाननेवाला ; --त्तंत्री - बहुत-से 
तंठुओंवाल्म (शरीर); --त्वक - ऑज- 
पत्र ; ++ह्र्शी - जिसने बहुत देखा-सुना 
हो ; बहुल ; ->दायी - उदार ; ---कन - 
जिसके पास जहुत घन हो; जद - 
दंख ; --नाप्ता - जिसके बहुक-से न्यम 
हों; --फ्लीक - जिसके कई पक्रियों 
हों; -+-फ्त्र - आञ्लक ; प्याज; -८ 
पत्रिका - सेथी ; ---कद, पाद - बडुत-से 
वैरोंबाल्थ 5: करगंद ; 5अ्कार - अनेक 
प्रकार से; --अज - जिसके ऋषिक 


बडद्धिजगत - यपु० [से] बाह्य जगत | 

बहिदेशज्ष - पु० [सं] गाँव या नगर के बाहर 
का स्थान ; परदेश | 

बडिद्वॉर - पु० [सं] बाहरी दरवाजा | 

बह्धिसेव - विं० [सं] बाहरी। 

बि्साग - पु० [सं] बाहर का हिंस्सा | 

बढि यूत - वि० [सं] बहिर्गत। 

बड़िवाँस - पु० [सं] कौपीन के ऊपर पहनने 
का कपड़ा | 

बड्िविंकार - पु० [सं] गरमी की बीमारी | 

बद्धिछा - विं० [हिं] बच्चा न देनेवाली 
(गाय-मैंस आदि) | 

ऋट्टिइत - पु० [फा] स्वर । 

बहिद्ती - पु० [ फ्रा] स्व॒री का निवासी ; मशक्‌ 
में रखकर पानी पहुँचाने या फ्लिनेवाल्य | 

ऑषिष्करर - घु० [सं] अल्ग करने का भाव ; 

संबेप-त्फाम; विदेश्सी बस्त॒क्शिष का 

सामूहिक व्यवहह-त्याय ; बायवदय | 
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बाकृ-बल हों; सूअर ; चूहा; “+- 


प्रतिश - जिसमें बहुत-सी अप्रतिज्ञाए या | 


दापे हों (मुकदमा) ; ““अद - मदहादानी; 
-फल्य - खीरा ; छोटा करेला ; मुई- 
आँवत्य ; --अत्ीज - बिजोरा नींबू ; 
बीजवाला केला ; शरीफ़रा; टमाटर :; 
बैंगन ; -- भक्ष - बहुत खानेवाल्य ; --- 
माधी - बडुत बोलनेवात्य ; --झुज - 
अनेक भ्ुजाओंवाल्ा ; --भोजी - पेट्ट ; 
---मत - अतिसम्मानित ; कई रा्यें 
रखनेवाल्य ; अनेंक सत; अधिकतर ; 
>+-मति, मान - बहुत मान, अति 
झखादर ; -+-मान्य - सम्मानित ; +-- 
माय - अनेक रास्तोवाला : चौराहा ;---- 
मार्गी - वह स्थान जहाँ कई रास्ते 
मिलते हों; --सुख - अन्के तरह की 
बातें कइनेवातल्थ ; अनेक दिशाओं में 
आनेवात्य ; “मंत्र - सघुमेह; -- 
मूर्ति - वनकपास ; बहुरूपपेया ; विष्चयु ; 
-- मूल्य - बेशकीमत ; --- रंग - रंग- 
किंगा ; - रंगी - बहुरूपिया; --- 
रस - तरह-तरह के स्वादवारढा; --- 
रूपिया - अनेक रूस घरनेवाल्यम ; --- 
रोम - जिसकी देह पर बहुत बार 
हें, छोमा ; सेघ; ---वचन - जिससे 
एक से अधिक का बोध हो ; ---वर्षिक - 
अनेक क्धों तक चलने या रहइनेवाल्य ; 
-+किक्म - अतिपराक्रमी ; -विज्न - 
कठिनाइयों से परिपूर्ण ; --किंदु, विद्या - 
बहुत बढा विदान; --विघ - अनेक 


“अत - मुस्मुख से अनेक शास्त्र पढ़ने- 
वाव्थ ; बहुत बढ़ा विद्वान; -सेस्व्य, 


बदिलिया 


' संख्यक - बड़ी संख्यावाल्य ; --संतति - 
अधिक बाल-बच्चोंवाला । 
' बहुटनी - सक्री० [हिं] बाद पर पहनने का 
एक छोटा गइना | 
बहुत - 4, विं० [हिं] अधिक ; पर्यास; 
2. अव्य० अधिक मात्रा में ; मु० --- 
करके - अधिकतर ; प्राय:; --कुछ - 
पर्यात ; --ख़ब - बहुत अच्छा | 
बहछुतायत - र््री० [हिं] अधिकता | 
बडुतेस - 4. विं० [हिं] बहुत-सा; 2. 
अन्य ० बहुत-बहुत तरह से । 
बडुतेरे - वि० [हिं] अनेक | 
बहुघा - अव्य० [सें| अनेक अकार से; 
अक्सर | 
बहुस्ना - ञ० [हि] छोंटना ; किर सिलना। 
बडुरि - अब्य० [हि] फिर ; पीछे । 
बहुरिया - क्री० [हिं] दुल्हिन । 
- ज्ी० [(हिं। झुना इआ गेहूँ 
याजौ। 
बहुछ - ]. विं० [सं ]बहुत ; मचुर ; काल्म ; 
2. पु० अग्नि; आकाश ; सफेद मिच्च ; 
काला रस ; कृष्जणपक्ष ; यो० --सेघा - 
छोटी इलायची | 
बहुलता - स्‍्री० [से] प्रचुरता । 
बहुक्िका - स्नी० [सं] सतर्षिसंदल | 
बहुश; - अव्य० [सं] बहुत बार | 
बहँटा - पु० [हिं] बाँह पर पहनने का एक 
- अहना | 
बहू - सत्री० [हिं] पुत्रक्‍धू ; दुलूहिन ; फली | 
हि कस [हिं] बहकर जमा होनेव्कली 
| 
बद्देकश - पु० [हिं। दवा या चमड़ा सिझाने 
के काम आनेवाछा एक जगर्ली पेड़ 
या उसका फल ! 
बहेखी - सत्री० [हिं] मिस, बहाना | 
बद्ेकिया - पु० [हिं। चिढ़ीमार | 


| 


बह्दोर 
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बहोर - (, पु० [हि] लौटाना; वापसी; | बाँग -. स्त्री> [फा] आवाज़ ; पुकार ; मुर्ग 


2, अव्य० बहरि | 

बहोरना - स० [हि] छौटाना ; 
करना | 

बद् - , स्नरी० [अज] छेद ; समुद्र ; 3. पु० 
नद : उदार व्यक्ति ; तेज़ घोड़ा ; जहाजा 
का बेड़ा ; यो० बह्े-अरब - अरब सागर ; 
बहु -अहमर - छाल समुद्र ; बहे-आज़म 
महासागर ; बह्ढें-ज़ल्मात - अतल्/ंतक 
महासागर ; बहुं-हिन्द - हिन्द महासागर | 

बदरूकाहिक - पु० [अ] प्रशांत सहासागर | 

को - पु० [अनु | माय-बेल की आवाज़ 


दापस 


(हिं] बार, दफा । 
कॉँक - सु० [हिं] टेढ़ापन, वक्रता; गन्ना 
छीलने का सरोते की शक का औज़ार ; 


टेढ़ी छुटी; बाजू पर पहनने का एक 
गहना ; एक तरह की चौड़ी चुड़ी 
नदी का घुमाव ; धनुष ; यो० ---डोरी - 
एक हथियार ; --नरू - पीतल की नली 
जिससे सुनार थाँका गल्मने के छिए 
दिये की को पर फूँक मारता है | 

बॉकड़ा - वि० [टहिं] वीर; साहसी | 

बॉकड़ी, बॉकुडी - सत्री० [हिं| साड़ी आदि 
पर टॉकने का सुनहत था झरुपहल्म 
फीता | 

बॉकना - ]., स० [हिं] ठेढ़ा करना; 
2, अआ० ठेढ़ा होना । 

बॉकपना - पु० [हि] बक्रता; 
शौकीनी ; शोस्ड़ी | 

कॉका -  , वि० [हिं| टेढ़ा ; छेल-छबीव्य 
शोक; वीर; रशैडा; 2. घु० बाँस 
छौीलने या काटने का एक अधचन्द्राकार 
ओऔब्छर | 

आकी - सत्री० [हिं| ल्गान | 

कॉकुस - मिछ ईडिं टेढ़ा ; 


घना $ 


सुदरता ; 


चतु॒र ; कीर ; 














की आवाज़ ; अजान ; 2, पु० बाँमा | 

बाँयदरा - पु० [हिं] घडढ़ियाल की च्यनि 
काफिले के प्रस्थान के समय हानेवाली 
घंटा-ध्वनि | 

बॉगर - पु० [हिं] ऊंची जमीन : एक प्रकार 
क्ग बचैंल | 

बाँगा - पु० [हिं| कपास | 

बंगुर - पु० [हिं] चिड़िया फेंसने का 
जाल | 

बॉचना - 3. स० [हिं। पढ़ना; चुनना; 
2. अझ० बाकी रहना ; रक्षा पाना | 

बाँझ - 4. वि० [हिं] जिससे संतान या 
फल उत्पन्न न हो ; 2. स्त्री० वन्ध्या स्त्री 
या गाय आदि | 

बॉट - स्त्री० [हिं] बैंटवारा ; ताश आदि के 


पतों का बाँठा जाना; हिस्सा; यौ० 
“जुट - बैटवारा | 
बॉटना - स० [हिं] हिस्से करना; कितरण 


करना ; पीसना ; घोंटना । 

बाँटा - पु० [हिं| हिस्सा; बॉाँट में मिल्ने- 
वाली वस्त | 

चॉड - 4. पु० [हिं] दो नदियों के कंगन 
के बीच को जमीन ; 2. वि० बॉड। 

बॉडा - विं० [हिं] करी पूँछवाल्य (पतन); 
असहाय | 

बॉडी - स््री० [हिं] पूँछ-विहीन याय या कोई 
सादा पश्ुु ; नतत्य में ताल के लिए बनाने 
का छोटा रंगीन डेडा ; चो० -- काज - 
व्वठीबाज़ ; शरास्त करनेवात्य | 

बाद - पु० [हिं| दास ; बंधन $ 

बॉढी - स्त्री० [हिं] दासी ; ब्येंडी । 

बाँध - पु० [हिं] पानी रोकने के लिए 
बनाया हुआ कच्चा या पक्का मेंड़ $* 

बांघकिनेय, बांघ्केय - पु० [हिं। अधप्किक्वित 
स्त्री का पुत्र, जारज़। 


बाखनां 


एप कलम मिस मम मल अल ली न आर कम मल 

बॉघछना - स० [हि] बंघन में डालना; 
रूपेटना ; जोड़ना (हाथ) ; कैद करना ; 
पात्द करना - गतिहीन करना; बाँध 
बनाकर रोकना; जमाना (निश्वाना); 
झक्ति आदि नष्ठ कर देना ; क्रमबद्ध 
करना ; निबंधन | 


बॉघनोपोरि - स्त्री० [हिं|] पच्छुशाल | 


बाँघनू - पु० [हि] मनसुवा; खुयाली | बा 


पुत्मव; झडठ़ी तोहमत ; लहदरियादार 
रगाई में कपड़े को जगह-जगह बाँचने 
की क्रिया । 

बाँघव - पु० [सिं] भाई-बंधु ; स्वजन । 

बॉकी - स्री० [हिं] दीमकों का भीटा, 
बमीठा ; साँप का बिछ ; वल्सीक | 

बॉसन - पु० [हिं। ब्राह्मण | 

बाँख - पु० [हि] ठूण की जाति का एक रूंबा- 
सीघा अंथिवाछा बड़ा पौधा, वंश ; मूृमि 
ब्ले एक माप; नाव की ल्य्गी; यौ० 
-यूर - एक बारीक कपड़ा ; “फल - 
एक बारीकु घान ; झछु० --- पर चढ़ना - 
बदनाम होना ; --बजना - छाटी 
चलना, मार-पीट होना; -अराबर - 
बहुत लंबा ; बाँसों उछलना - बहुत खुश 
होना । 

बाँसा - यु० [हिं] नाक के बीच की हड्डी ; 
सीट ; बीज मिराने के लिएए हल के साथ 
रूमा इआ बाँस का नछ ; सु० “फिर 
ज्यना - नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाना ) 

कॉसुरी - स्ली० [हि] पतले व पोले बाँस का 
बना छक बाजा, उंशी | 

कॉसुली - सत्री० [हिं] एक घास; बाँसुरी; 
औ० ---कंद - एक तरह का जंगली 
सूरन । 

कद - सत्री० [हिं। केघे से हवेली तक का 
हाथ का भाग, बाहु; बल; मरोसा; 
शरज ; आस्तीन; यौ० --तोड़ - कुश्ती 
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। 


॥ 


नाईसी 


का एक पेंच ; --बोल - सहायता करने 
का वचन ; झु० --की छोड खछेना - 
दरण में जाना; ->सहना, फ्कडना - 
अपनाना ; विवाह करना ; मरण-पोषण 
का मार उठाना; +-डछूटना - सह्ययक 
का उठ जाना; देना - सहायता 
देना। 
- 4, पु० [हि] पानी ; बार; 9. री० 
[गु] माता ; 3. अबन्य० [फ्रा] साथ; 
समक्ष; औओ० --अदब - किन्त्रेत; 
विनयपूर्तक ; असर - प्रभावशाली ; 
“>आवबरू - अतिष्तित ; “-इखि्तियार - 
अधिकार रखनेवाल्ा ; --ईमान - गुणी ; 
---कार - कर्मष्य ;---कायदा - नियमित ; 
नियमानुसार ; >जुद्ध - मगवद्धक्त ; 
“झउरज़ - रास्ककद ; :झशबज्ठा- 
नियमानुसार ; नियमयुक्त ; -- मज्ञा - 
स्वादिष्ट ; “मज़ाक - रसिक ; विनोद- 
सील ; मुराद - सफछ ; ““वज़ा - 
सम्य, शिष्ट ; --वजूद - यद्यपि, अगर; 
--वफा - वफादार; वचनपालछक ; 
--शऊर - चतुर ; >सलीका - जिसे 
काम करने का ढंग आता हो; -- 
सवाब - यथायोग्य ; “डम - इकटे ; 
परस्पर । 
बाइक्कि - सत्री० यू] ईसाइयों की घमम- 
पुस्तक, ईज्जीक । 
बाइस - . वि० [टईिं] बीख और दो; 
2. घु० [अ] कारण, देत । 
चाई - स्री० [हिं] वअतिशित नित्य ; केश्का ; 
वायु; वात्व्याधि ; झु० -->चढ़ना - 
घन्तिषत होना; मिल्मज बिबडना; 
--फ्चना - वाक्क्रोप का शांत होना; 
घमेड टूयना । 
बाईसी - स्त्री० [हिं] बाईस चीजों या पद्यों 
का समूह | 





बाउंर 
बाठर - नि बि० [हिं] बावल्य ; मूर्ख; यूंगा; 
बुरा | 
]. पु० (हि) वाक्य; शब्द; 2. 


[सं] बगलों का समूह । 

कस्‍क़र - पु० [ज] बहुत बड़ा विद्वान 
बहुत घनी | 

बाकलछ - पु० [हिं| वल्कल ; छाछ | 

काका - र्री० [हिं] एक तरकारी | 

बाकस - पु० [दिं। बक्स ; संदूक । 

आर्फिस स्जी० [अ] कुमारी लड़की 
अनबिया मोती । 

बाकी - 3. वि० जज] अवशिष्ट ; शाश्वत 
विसम्बन ; देय; 23, स्त्री० एक संख्या 
बब्ने दूसरी में घटाने का गणित; घटाने 
से निकलनेवाली संख्या ; यौ० --दार 


जिसके यहाँ लूमान बाकी हो ; -“दारद - 


असमातत । 

बक्य्य - स््री० [हि] लमाम, रास; औ० --- 
डोर - लगाम में बाँधी जानेवाली रस्सी; 
सु० --उठाना - चल पड़ना ; “डाथ 
से छूटना - मौका हाथ से जाता रहना। 

खड़ा - पु० [फा] वाटिका, उपवन ; बाड़ी 
और -- बागरा - खति प्रसन्न; --बान 
माली ; +>-बानी - बाग्रबान का 
काम | 

काना - अ० [हि] कहना 5 घूसना । 

बागर - पु० [हिं] नदीतट की ऊँची भूमि; 
रस्सी ; जाछ | 

बागा - पु० [हिं] एक घुराना लछूबा पहनावा। 

यासी - पु० [अ] विंद्रोही ; न दननेवाल्य। 

बशा्चर - पु० फा] छोटा बारा । 

लआलह - पु० (हिं| बाघ वें खाल: एक 
छह का-रोयेदार कंबल । 

बाल - पु० [हिं।] सिंह के समान बल- 
केकमाम्नेक्का' एक हिंसक जानवर, 
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' बाघा - पु० [हिं। चौपायों का एक येघ ; 


| 
| 
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५ । बकाछा - घु ० 


एक तरह का कबूतर | 

बाघी - स्त्री० [हि] जाँघ के जोड़ में होने- 
वाली एक तरह को गिल्व्टी | 

बाछ - १. पु० [हिं] छेटाई ; चदे या माल- 
गुजारी आदि का आनुपातिक पडसख या 
आओऔसत ; 2. स्त्री० मुख का प्रान्तममरम ; 
मु० बाछें खिलना - अति प्रसन्न होन्म्म | 

बाछना - स० [हिं] छाँटना ; जुदा करना। 

[हिं। बछड़ा ; बच्चा । 

बाछी - सत्री० [हिं। बछिया। 

बाज़ - पु० [फा] एक शिकारी फ्यी 
०2, मसव्य० फिर - 38. विं० चेच्ित 
कोई-कोई ; यो ० ---ग़हत - वाफ्सी ; --- 
दावा - स्वत्व का त्याग ; दावा उठाना 
--दीद - वापसी मुल्यकात ; ---युखे - 
पूछताछ ; झु० “आना - ब्लैटना ; 
छोड़ना ; दूर रहना ; --- रखना - रोकना । 

बाज्नना - अ० [हिं] छड़ना ; रूगना ; बछना। 

बाजरा - पु० [हिं] एक सोटा अनाज | 

बज्म - पु० [हिं] वाद्य, बजाने का क्त्र; 
यो० ---गाजा - एक साथ बजनेवाले 
अनेक प्रकार के बाजे ; घूमघाम ॥ 

बाज़ार - पु० फ्ा] हाट ; क्रेय-किक्रय करने 
के लिए जमा हुए व्येग ; माच; बाज़र 
व्यने का दिन ; यो० ---भ्राक - पचलित 
दर ; सु० ---करना - चीजे खरीदने या 
बेचने के लिए बाजार जाना; की 
मिठाई - आसमनी से मिल्नेकली चीज ; 
वेइया ; --गरम होना - बाज़्कर में स्कब 
सखरीद-बिक्री या चहल-पढहल झेना 4 “-- 
मिरना - भाव घटना या कम ओना 
-चढ़ना - भाव तेज़ होना । 

आज़ारे, काज़कारू - दिं० [ फ़द नाज्यर का; 

: आऔओ० --जओऔखत - 





माउये 


कड़ी - स््री० [फ्रा]ं खेल; तमाशा ; झर्त 
उश , दातरंज आदि का एक पूरा खेल 
बारी; धोखा; यौ० गर - जादू 
खेल करनेवाला ; नट ; 5-गरी - बाज़ी- 
गर का काम ; चालाकी ; ---चा - खेल- 
स्किल्वाड ; सु० ““जदना - शत ल्गाना ; 
मारना - जीतना ; --छे जाना - 
आगे बढ़ जाना | 

बाज - पु० [फा] बॉँह ; सेना का दाहिना 





बायोँ भाग : चिड़िया का डेना 

चौस्टे के दाहिने-बारये की खड़ी लकड़ी 
कै० - चंद - बाँह पर पहनने का एक 
कहना, भुजनेद | हु 

कक - पु० [हिं] फेंसाव ; उल्क्लनन ; 
लड़ाई । का 

बाहका - अ० [हिं| फेंसना | | 

काट - |. पु० [हिं| बटखरा ; &. स्त्री० . 


ऐंठन ; सारी ; खु० “+करना - रास्ता 
करना ; “-का रोड़ो - बाधक; 
जोइना, देखना - अतीक्षा करना; 
“करना - डॉका पड़ना ; 
छगाना - मांग दिखलाना ; बेवकूफ 
बनाना | 

कारकी - स्री० [हिं] बटलोई ; कटोरी । 

बाटना - स० [हिं| पीसना ; ऐंठना । 

करी - क्वी० [हिं] उपलों के अगारों घर 
सेंकी डुई छोटी और मोटी रोटी; 
कटोरा ; तसल्यम ; वाटिका । 

कक - स्त्री० [हि] फसल की रह्का के लिए 
कोँटे या बाँस का बनाया इआ फेरा; 
स्टवी: बाढ़ । 

काडकिन - पु० [अंग्रे] छापेख़ाने सें कास 
जअऋनेयल्‍लत सूआ। 

काहय - यु० [सं] बक़ुकओि; फोकियों का 


'उ++करमयर तय, 


0 ांभाखओं 


|| 
काढ़ा - यु० [हिं। फेर ; पशुदमक्त्थ | 
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बादी - स्त्री [हिं] फल्मरें का बाग ; कठटिका ; 
घर 5 घिरी हुई जगह | 

बाढ़ - [हि] अतिदृष्टि से घरती का जलूमग् 
होना ; नदी भादि के जल का बढ़ना; 
अधिकता ; तल्वार आदि की घार; 
वृद्धि ; अनेक तोषों या बंदूकों का एक 
साथ दगना ; कोर ; किनारा ; झु० --- 
रोकना - आगशे बढ़ने से रोकना | 

बाढ़ी - स्त्री० [हिं] बाद; उधार दिये हुए 
अज्ञ के वज्याज रूप में मिलनेवाला 
अनाज «: ल्ाम | 


 कढ़ोीवान - पु० [हि] सान चढ़ानेवाल्म | 
_ चाण - पु० [सं] तीर; बाण का फलछ; 


निश्चाना 5: गाय का थन:; प्च की 
संख्या ; अम्ि ; बाणासुर ; या० -- तूण, 
थि - तरकश ; --पथ, पात - बाज के 
पहुँचने की सीखा; बाण की वार: 
--पुंखा - बाज का पेखवाला छोर ; 
अकबट मुक्ति, मोध्कण - तीर छोड़ना “- व अं 
योजन - तरकश: --- रेखा - बाण का लरँबा 
घाव; --वर्षी - बाणों की वर्षो करने- 
वाला ;--विद्या - तीरंदाजी; ---संघान - 
बाण को घनुष पर चढ़ाना ; --सिद्धि - 
बाण से निशाना मारना | 

बत्जाश्रय - पु० [सै] तरकश | 

बाप्पयसन - घु० [ले] घनुष | 

बाण्शे - वि० [हिं] बाणों से युक्त | 

बात - स्त्री० [हिं] क्चन; बाक्वीत; 
वक्तव्य ; चर्चा ; कौछ ; क्यिय ; घटना ; 
असेग ; नहाना ख्े : कड़ी कात 
भत्सना ; खाख ; तालये ; स्वबी ; काम 
क्ध्तु : स्थिति ; मोल + रास्ता ; आदेश 
संदेश कामना थोौ० -चीत - 
संब्यघण ; ---क्रोश्व - चापलूस ; बातें 
बनानेचाछा ; झखु० ---का बतंगढ करना - 
साचकारण बात को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर 


बानिन 








कहना ; --काटना - बात करते समय 
बीच में बोल देना ; --का घनी - वादे 
का सच्चा ; --की बात में - ्षण-भर में ; 
>-गढना - झठी बातों को रचना 
करना ; -- जाना - एतबार उठना 
--न पूछना - ध्यान न देना; सम्मान 
न करना ; --- पी जाना - उत्तर न देना 
--बढ़ाना - झगड़ा पैदा करना; --- 
बनना - सफलता मिल्मा ; “बनाना - 
कार्य पूरा करना ; “ अजहना, उड़ना - 
चचाो फेलना ; --बिसाडना - काम 
क्ष करना ; “मारना - ताना सारना; 
---रखना - इज़्ज़्त रखना ; -““दारना - 
वचन देना ; बातें बनाना - डींस मारना ; 
बातें सुनाना - भव्य-बुरा कहना ; बातों में 
उड़ाना - हँसी में टाछ देना | 
खात्नि - पु० [अ] मीतर ; अंतःकरण | 
बातिनी - वि० [अ] भीतरी ; आंतरिक। 
आतिल - वि० [अ] मिथ्या ; झठा ; निरथक; 
रद किया हुआ; शक्ति या प्रभाव- 
विहदीन ; यो ० --पफ्रसख्त - काफ़िर | 
खाती - स्त्री० [हिं। बत्ती । 
बह्तूनी - विं० [हिं] बहुत बोलनेवाल्ग, 
बक्की | 
बाथ - पु० [हिं] योद, अंक ; [आंग्रे| स्तान | 
बाथू - पु० [हिं] बथुआ नामक साग | 
बाद - 3. आव्य० [जज] पीछे; 9. विं० 
अतिरिक्त ; अल्ग किया या छोड़ा हुआ; 
3. पु० वायु ; घोड़ा ; यौ० --कदय - 
छत से व्टकाने का पँखा ; घोंकनी ; -- 
सोर - गेजापन ; --ग्द - बर्षेढर ; 
--मीर - झरोखा ; --नुमा - वायु की 
इद्िव्ता बतानेवाला येच ; ---पा, रफ्तार - 
इचा की तरूद तेज चलनेवात्म (घ्लेढ़ा) 
-"#झजमकी - पाल से चल्नेवाल्य (जहाज़) 
ब्का $ बादे-फ्रियस - गर्मी 
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बादामी 
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की वीसारी ; बादे-बहारी - वसेत की 
स॒ुहावरी हवा ; बादे-म्व्ज़ों - पतझड़ दे 
हवा । 
चबादला - आठ 
लछलकारना | 
बादर - ]. पु० [से] कपास ; कपास का सूत 
सूती वस्त्र ; रेशम - जल - बेर : 2. वि० 
कपास का ; बेर का ; मोटा | 
बाद्रिया, बादरी - स्त्री० [हिं] बदली। 
बाद - छु० [हिं] वायुसंडल में घनीमृत 
भाष जो बर्षा के रूप में घरती पर जाती 
है, मेंघ; झु० +हँटना, फँँटना - 
घटा का विखरना: -+-में चिगर्डी 
लगाना - कठिन काम करना ; बाकछं से 
बातें करना - बहुत ऊँचा होना 
बादला - पु० [हिं] गोटा बुनने या कलाक्‍्त 
बनाने के काम आनेवाला चाँदी का 
चपटा तार | 
बादशाह - पु० [फा। राजा; सरदार 
स्वतेत्र प्रकृति का पुरुष ; शतरंज का 
एक मुहरा; ताश का एक पत्ता; को० 
“-ज्ञादा - राजकुमार; +--जादी - 
राजकुमारी | 
बादक्लाहइत - स्ञवीं० [फा] राज्य ; राज ; 
बादशाह का पद | 
यबादशाईडदी - व. वि० [क्रा] राजोकित ; 
बादशाह का; 2. स्त्री० राज्य: मन- 
माना व्यवहार ; यौ० --ख़च - मारी 
फिजूल्स्कर्ती ; ---फ्रसान - सजा | 
बादाम - पु० [फू] एक मेवा या उसका 
वृक्ष; यों० --फ्रोश - बादाम केंचने- 
चारा । 
बादामी - . वि० [फू बादार के रंग 
या बादाम की शकूल का ; चादाम का 
बना हुआ ; 2. पु० बादाओंं रु का 
घोड़ा ; हैं. स्त्री० कंदास वी बनींचआक 


[हिं] चहस करना ३ 


बादी 


मिठाई ; जवाहरात रखने की बादाम की 
दइाकल की एक डिविया ; बादाम रखने 
क्री रिकाबी | 

कटी - 2. पु० [हिं] वादी ; 2. वि० वात- 
कारक; 3. स्त्री० वातविंकार ; यौ० 
--पफन - बासुविकार ; “बवासीर - वद्द 
बथासीर जिसमें मस्से से ख़न तो नहीं 
जाता पर बेहद पीड़ा होती दे । 

- यु० | देश | चमयादड़ | 

ऋण - पु० [स] प्रतिरोध; प्रतिबंध ; कष्ट ; 
बाघा देनेवाला ; एक हेल्वाभास ; मूंज् 
बी रस्सी | 

काघक - पु० से विज्नकारक, रुकावट 


डालनेवाला ; स्त्रियों का अजनन- 
संबंधी छउक रोग ! 


आयना - !. स्त्री० सिं| अशांति; कष्ट; 
घतिरोघ ; 2. स० [हि] रुकावट डालना, 
सिघ्न करना । 

काका - स्त्री ० सिं] विज्न ; कष्ट ; भय ; यो० 
“हर - बाधा दूर करनेवाला | 

कणित - वति० [सं] असंगत; आमारीदर 
अस्च ; जिसमें रुकावट पड़ी हो | 

कालिय - पु० [स| बहरापन । 

काप्य - वि० सि] विवश ; पीड़ित ; रोका 
हुआ ; रद्द करने योग्य ; कौ० --रेता - 


नपुसक | 

काल - !. पु० [हि] बाण ; एक तरह की 
आतिशबाजी ; ऊँची छहर ; काति ; 
अमक - रूदे घुनने का शुबजदार डेड।; 
9. स्री० आदत ; सजघज | 

काकक - रूती० [हिं] पदहनावा, सेस, बाना ; 
छक तरह का रेहास | 

काकमों - रूी ० (हिं। नमूना । 

कायमे - वि० [हिं| नब्बे और दो 

काका - 3. पु० [हिं] फनावा ; बुनावट:; 
तने में सता जानेवात्म उड़ा खत; 

पृ9 
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एक तरह का चारीक घागा; रीति; 
भाले-जैसा एक हथियार; निश्चन ; 
रंग ; 9. स० फेछाना | 
बानि - स्जी० [हैं] मादत; खजचकाज; 
चमक : वचन | 
कानिक - स्त्री० [हिं] मेस, बाना । 
बानी - ै. ज्वी० [हिं] वाणी ; वर्ण ; चसक ; 
चाजिज्य ; 2. पु० बनिया; म्ि] 
आरंभ करनेवाला ; पेरक ; कारणरूक ; 
और०-- कार - परम धूर्त ; --मसकनी - 
असली कारण । 
बानुन्हे - स्नी० [फा] मंद्र महित्य ; खराब 
की सुराही । 
बानो - ज्त्री० फ़ा] सले घर को स्छी | 
कनेत - पु० [हिं] बाना फेरनेवल्म ; बाण 
चल्णनेवात्ण : योद्धा । 
बत्प - घु० [हिं] फपिंत ; यौ० --दादा - 
पूवेपुरुष ; सु०--की चीज़ समझना - 
अपनी मिलकियत समझना ; --दादा 
का नाम डुबाना - कुछ की मतिषठा 
सिटाना ; >“दादे के समय से- 
पीढ़ियों से; --बनाना - चाफ्लसी 
करना ; --रे बाप - दुख या मय सूचित 
करनेवात्त्र छद्घार | 
बापा - पु० [हिं] बाप; यो० --केर - 
पुस्तेनी अदाचत | 
बापी - स्त्री० [हिं] छोटा तावयब | 
बापुरा - थि० [हिं| गरीब ; तुच्छ | 
बापू - पु० [हिं] फ्वि; किसी कड़े 
व्यक्ति के प्रति सम्मानसचक उदार; 
महात्मा गांची। 
आफ - स्वरी० हि] माप | 
बाक्र - वि० [का] बुननेवाला ; बुना हुआ ! 
बाफ़ी - स्त्री० फ्रा] बुनाई । 
काफ़्ता - 3. वि० [फा] बुना इक ; 2. पु० 
» छक अकार का रेदामी कपड़ा । 
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बाय - पु० [अ] दरवाज़ा; अध्याय; किनारा; धार; बाल; बालक 
दरचार ; विषय | टिकाना: जछ ; [सं] छेद; [फ्रा] 
बाबत - स्त्री० फा] विषय ; ज़रिया | भार ; ऋणभार ; दक्रा; फरकू : वृदछ- 
बाचरी - स्त्री० [ देश | जल्फ । शाखा ; गसे ; दरबार ; दखल ; औौ०-... 


आवर - फलरूदार ; -+क्रश - बोझ 
ढोनेवाल्य ; ---छ्ञाना - गोदाम ; --गह 
गाह - दरबार ; कचहरी ; शाही र्मा 
+गीर - बोझ ढोनेवाल्य ; >्चा 
छोटा दरवाज़ा, बारज़ा ; ---दान., दप्ज 
बोरा, येंठा आदि; रखद; टूटेग्करे 
सामान ; -->दार - फल्युक्त ; गर्मक्ती 
“++जटाई - बिना दाँये ही कटी फसकछ के 
बोझे बाँट लेना ; ---बरदार - बोझ दढोके 


कया - पु० [फ्रा] बाप; दादा ; बूढ़ा ; साधु 
संनन्‍्यासी ; साधु-संन्‍्यासियों के लिए प्रयुक्त 
आदरखूचक शब्द ; बच्चों के लिए प्यार 
का शब्द ; यो ०---आदम - तरीका | 

बाकी - पु० [हिं| साघु-संन्यासी । 

बहकुछ - पु० [हिं] पिता । 

बाबू - पु० [हिं। ध्त्रिय जमीन्दार, ठाकुर ; 
अतिकित छन : कर्क; चौं०---जी - पिता 
फ्ति या अन्य जादरणीय व्यक्ति का 


संबोधन । वाला; मज़दूर; ----बरदारी - बोझ ढोवे का 
क्लकूना - पु० [फ्रा| दवा के काम आनेवाल्य काम ; छुलाईं ; वहन ; ---याव -बँचने- 
एक पौधा । वाला; “-याबी - अवेश ; पहुँच; -+* 


हा - अनेक बार ; बारे इद्सान - उफकार 
का बोझ ; बारे खातिर - भारस्वरूप ; 
बारे जहाज़ - जहाज का बोझ ; बारे 


बास - , पु० [फा] कोठा, छत ; 2. र्त्री० 
[हिं] एक गहना $ एक मछली ; 3. वि० 
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वास | 
कमी - ). स्त्री० [हिं] बॉबी ; एक तरह की सबूत - साबित करने की जिम्मेदारी । 
मछली ; 2. वि० वाम-मार्गी | बारजा - पु० [हिं] सकान के खाने 
काम्डन - पु० [हिं] ब्राह्मण | दरवाज़ों के ऊपर बना हुआ करामदा, 
का - वि० [हिं] बायाँ; चूका हुआ | बरेजा | पा 
बाय - स्त्री० [हिं| वायु; वापी । बास्ना - स० [हिं] रोकना; न्येजका 
ब्ययक - पु० [हिं। वाचक ; दूत। - कस्ना ; जब्यना । 
बायन - पु० [हिं] मित्रों या संबंधियों के यहाँ , बारह - वि० [हिं] दस से दो जअषिक; 
मेजी जानेवाली मिठाई यो० ---खड़ी - व्यंजनों के बारह सकें 
बाययो - वि० | हिं। बाहरी ; अजनबी | से युक्त रूप ; - दरीं - बारह द्वास्वात्ओ 
कंग्रला - वि० [हिं] वातकारक | हवादार बैठक ; --पफत्यर - छत्वनी की 
कणों - विएः [हिं| दाहिना का उल्टा; ,. सीमा; छावनी ; “-धानी का -आरह 
पतिकूल || | यर्षे का (सुर) डर ---अच्षेयाती - सकी: 
आर्य - अव्य० [हिं] बायीं ओोर ; अतिकूछ ॥ ,_ बहुप्रसवा स्त्री ;---बानी - निर्दोचि ;खूरा ; 
| 


--मासा - बारहों महीने के किक्य मेनका 
जानेवाल्य गीत ; ---मासी - नारहों 
हिरण 'फल्ने-फूलनेकाल्त छनेकात्त्र सदाबहार: -+- सिंगल 





बुकाह- उक्त ० ईडडि पफफिर-किर ; कहे यार $ 





बारहीं 


करहीं - पु० [हिं] मरने के बाद का 


बारहवाँ दिन; संतान के जन्‍म से 
आरहतयाँ दिन | 

कहें - पु० [फा] बरसनेवाला पानी; 
क्घ 

काश - ]. वि० [हि] बालक ; कमसिन ; 
2, पु० बेटा ; बालक | 

कारान - /. पु० [फ्ा] दजष्टि ; वरखात; 
2. बि० बरसनेवाल्य ; औ० >>-मगीर - 
छब्जा ; --दीदा - अनुभवी ; जो बरसात 
देख चुका हो | 

कसनी - 7. वि० [फा] वर्षा पर अव्ुंबित ; 
जो वर्षा के जल पर निभर हो ; 9. पु० 
बरसाती | 

कॉरिक - स्री० [हिं] सेनिकों के रहने के 
लिए बने हल्‍ूंने दात्मन-जेसे मकानों की 
पंक्ति, नरक | 

कार्सिर - पु० [हिं| हथियारों पर सान 
चढ़ानेवाल्य । 

करिस - स्लनी० (फ्रा| वर्षो ; बरसात । 

- 4. सत्री० [हिं] फारी; पारी के 
बुख़र का दिन; यौ० >ज-बारी से 
छक के बाद दूसरा; बड़े पेड़ों का बाग़; 
किनारा ; धार; छोर; घर; स्विड़की ; 
2, घु० दोने, पफचल आदि बनाने का 
घंघा करनेवाल्ले एक हिन्द जाति ; 3 
वि० कससिन (लड़की), किशोरी ; चक- 

खुबती | 

कलक्र - वि० [ फ़्त्न ] सहीन ; सूक्ष्म ; समझने 
मे कठिन ; औ० ---बीन - सुद््मदर्शी ; 
तीकम-बुद्धि।: 

बासिका - पु० [हिं) फ्तब्ले रेखाये स्वींचने 
को महीन तूली | 

कार्खंक्रड - स्त्री ० [फा | खूब्मता'; खनबी | 

आऑखिद - र्ली ०. फ्रा) अम्नि से सड़क उठने- 
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काक 


बार - अन्य० [फा] अंत में ; लेकिन ; खैर। 

करोठा - घु० [हिं] द्वार ; दारपूजा | 

बाबर - . वि० [सं] बरबर देश में उत्पन्न; 
५. पु० [अंग्रे| नाई | 

चाहे - विं० [सं] मोर के पंख से बना 
हुआ | 

बाईस्फत्य - |. वि० [से] बृहस्पती-संबधी ; 
०2. पु० एक खसबत्सर ; एक शब्दकोघ । 

बह्कंगू - पु० [फा] दवा के काम आनेबाछा 
जीरे-जसा एक बीज | 

बार्छ - . पु० [स] बारूक ; सोलह कण से 

कम अवस्थावात्थ किशोर; बछड़ा ; 

पाँच वर्ष का दाथी का बच्चा; दूध; 

नारियल ; 2. वि० नवोदित ; मूर्ख; 8. 

स्त्री० बाल्म, त्तसरुणी ; [हिं] गेहूँ आदि के 

पौचे का वह माम किसमें दाने के. गुच्छे 

होते हैं ; 4. पु० केश ; खरे माद्दि की 

चीज़ों में पड़ी हुईं दरार; कऔ० --- 

कमानी - घड़ी के बेलेन्स में लगायी जाने- 

वाली बारीक कमानी; --काल - बचपन; 


-कऊमि - जूँ; --केलि, क्रीडा - बच्चों 
का सेल; >>खडी - दोषयुक्त हायी ; 


--खोरा - गैजापन ; --ग्रमवती - पहली 
बार गामिन होनेवाली गाय ;५---मोपाल - 
बाल-बच्चे ; --अइह - बालकों को पीड़ा 
पहुँचानेवाल्म उपग्रह या फिछाच ; “7 
चेब्र - दूज का चाँद ; “7 चर - स्काउट 
--चरित - बारू-छील्म : +>कयों 
सिदफालन -+लछ्चरी चश्मा 
कबूतरों 7] छत्री - >> कल - पकलॉकम - 
--त्ण - नस्म, नवजात घास ; --केड 
बाल टूट जाने से होनेवात्त फफ्रेडा 

' धन - नाबालछह्सि को खेपत्ति ; --- 
पाइया - बाल्में में बाँचघने की मोतिकों की 
छड़ी ; -“पन - क्चपन ; नाससझी ३ --- 
पुत्रक - अऑल्पववस्क पुत्र ; >वच्चे - 








बालक 
संतान ;---जराबर - बद्धत बारीक : ज़रा+ 


तक ; हर एक; ज़रासा; “-डंद्धि - 
बाल्गे चित बुद्धि; नासमझी ; --बोच 
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लाकर कजन सम आ--ा>> 


आसान ; जह्चारी - आजन्म बतब्रह्म- ' 


चारी; 
आतभ्कालू का नवेद्य ; “-+मोज्य - 
चना ; --भोरी - घोड़ों का एक दोष ; 
--मरण - बिना विवेक के केवल 
कठोर तपश्चयां द्वारा मास होनेवाली 
सुत्यु ; छूस - संक्‍्झैना ; --रखि - 
बारूसूये ; -““रोस - बच्चों को होनेवाला 
शेग : --लीला -बालचरित ;--सत्स 
बछड़ा ; कबूतर ; “व - बालक की 
इत्या ; “विधवा - छोटी उम्र में ही 
विधवा हो जानेवाली स््री; “विवाह - 
छोटी उम्र का विवाह ; +>ज्यजन - 
चैचर ; “- सेध्या - गोघूली वेला, 
संध्या का पूर्वमाय; “खखा - बच- 
पफन का दोस्त; मूर्ख का दोस्त; -: 
सफा - बाल साफ करने या उड़ाने- 
वाल्त (साबुन, दवा); इहृठ - बच्चे की 
ल्िद ; स्ु० --की खाल स्वींचना या 
निकालना - बहुत अधिक छानबीन 
करना; >>ाँका न होना - कुछ सी 
हानि न होना ; --बाँका होना - अनिष्ठ 
होना ; “बाल बचना - विपद में पड़ते- 
पड़ते बच ज्यना। 

कछक - घु० [सं] छड़का; नावाकिोश; 
नासमझ खादमी ; जैँयूठी ; कंकण ; 
घ्योड़े का हाथी की पूछ ड़ यौ> -पन - 
अवपन ; नासमझी ; “पिया - केला | 
कम लि [हिं] ल्लेहे आदि की बनी 





--भाव - बचपन ; +्सोीस - ' 


वज+ल+- -++.+२-३००/न ० 


| 


चालिय 


__ बराबर - बहुत बारीकृ ; ज़रा- बाला - . स्त्री० [सं] चाल्कि; युक्त; 


पन्ना; छोटी इल्ययची ; इल्दी ; एढक्क 
साल की बछिया ; नारियल घृतकुमारी ; 
८“, वि० [हिं| कमसिन ५ भोल्य | रच 
“-- पेन - छल कपने * जोबन उख्ी 
जवानी ; --- भोव्य - सरल ; 3. घु० 
कान में पहनने का एक गह़ना ; मेहूँ 
या जौ की फसल में लगनेवात्म छक 
कीड़ा ; डील ; लंबाई-ऊँचाई ; 4. अब्य० 
[फा] ऊपर ; 8. बिं० ऊँचा न" खऔक -... 
कुप्पी - पुराने ज़माने सें अचल्ति एक 
शारीरिक दंड; भारी चीज़ों को उतर 
उठाने का यैत्र ; --- खाना - ऊपर के 
सज्िख का कमरा ; --+- दस्त - पद में 
ऊँचा; बड़ा; “- नशीन - बैठने यु 
सबसे अछठ स्थान ; --- पोश - पलूंनषोद; 
-- बंद - सिरपेच; एक तरह का 
अंगरखा ; एक प्रकार का लिहाफ्‌ ; -- 
बर - एक प्रकार का ऑमरखा:; 
बाल्य - ऊपर-ऊपर ; बाहर-बाइर ; --- 
यताक्‌ - अल्य ; दूर। 

बल्लाई - . विं० [फ्रा] ऊपर का ; 2. स्तरी० 
मत्यई ; यो० --- आमदनी - ऊपरी 
आससदनी । 

व्त्ठप्त्प - पु० [सं] सवेरे की घूप | 

चालरकासय - छु० [से] बच्चों का रोग | 

बाछावस्था - स्त्री ० [से| बचधन | 

बालिका - स्त्री० [सं] छोटी लड़की; शूजी ; 
बाली ; छोटी इच्छायची ; बाद; की 
“7 विद्याल्य - लड़ किय्डें की फयक्छ्म । 

बाछिरा - !. वि० [अ] सयाक्ता ; ड- झु० 
युवा (स््री-पुरुष ) | 

बालिमाः >- स्त्री० [सं] बचपन ) 

बाल्य्यसि - 7, जि० सं] चाल्केन्ति: 
नासमझ ; वल्यफ्वाह ४ 9- छु० क्यकद 
मूर्ख व्यक्ति ; फूल ) ककिया 7 चढद 


2िदाकफकाम्यपअयकाककप 




















बाछिक्त - पु० [फा] अंगूठे के सिरे से 
छिंगुनी के छोर तक की लंबाई, बित्ता । 

बर्धकर्तिया - पु० [फा | बीना, नाटा ! 

काकछिस - पु० [हि] सड़क बनाने के काम 
जआनेवाले पत्थर के छोटे-छोटे छुकड़े 
गिद्ठी । 

यार्ीं - ख्त्री० [फा] सिरहाना ; तकिया | 

काछी - स्त्री० [हिं] कान से पहनने का एक 
गहना ; गेहूँ या जों आदि की बाल। 

बा्क्ीदगी - स््री० [फा] बाढ़ ; इद्धि । 

काऊीछ - पु० [स] मूत्रावरोध | 

कलुका - स्त्री० [सं] बाल ; ककड़ी ; कपूर ; 
खो० --- यत्र - दवा फूंकने का एक 
यंत्र ; --- स्वेद - पसीना छाने के ल्प्ट 
गरम बाद की पोटली से संकना | 

बन्द - !. स्त्री०ग, 2. पु० [हिं] रेत ; को० 
--दानी - स्थाह्दी सुखाने के लिए बालू 


रखने की डिबिया ; -- हुर्द - खेती के 
अखोेग्य रेतीली जमीन ; +न्‍शाही - एक 


मिठाई; मु०--- की भीत - क्षणमंगुर बस्तु | 

कलेन्दु - पु० [सं] दुज का चाँद । 

कल्ेय - . वि० [सं] बालकों के हरि. 
झितिकर बलि के योग्य अ्दु; बलि से 
उत्पन्न : 2. पु० यादहा | 

बाल्मेपचार - पु० [सं] बचों का इलाज 

बलक्रोपवीत - पु० [सं] रंगोटी ; जनेऊ। 

बाल्य - पु० [सं] बचपन ; नासमझी ; यौ० 
--- काल - बालकाल । 

काष-पु० [हिं| वायु; अपानवायु ; वातदोध । 

कावदी - 4. सत्री० [हिं| बाधी ; 2. वि० 
कावली । 

कआऋावान - वि० [हि] पचास और दो; झु० 
--- खैके प्रव रुसी - बिककुछ खजीक ; 
--- बीर - बहुत चतुर और बहाडुर । 

कावना - वि० [हिं] ठिंगना, बौच्ध । 

काककक - खु ० वि! पफाब्ालपन ॥ . 





049 








हतज--.००७०० क्त 


उ+-कन्‍कनकल 


जञप्म अर 


नारी 


जनता अी.. कननन+। आज नमन «न ना-+नरजनआ-न»-यक-पर्तातनअम्कनक- ८नन-ंावधक पन्ना 


जावर - 54. वि० [हिं] बावस्य ; 98. पु० 
फा] विश्वास । 

बावरओआ - पु० [फ्रा] स्खोदया; चो० --- 
खाना - पाकशाला | 

बावरा, बावल्य - वि० [हिं| पागछ ; बात- 
रोगी ; कोौ० ---पन - पागलूपन, सनक | 

बाक्कछी - 7. स्त्री० [हिं] बापी ; चौड़ा कुआँ 
जिसमें नीच जाने के लिए क्ीदियाँ 
बनी हों ; 2. ति० पफ्रली | 

वाक्िंदा - पु० [फ्रा] बसनेवाल्य | 

बाध्य - पु० [सं] शाप ; आँख ; स्जेद्दा ; 
यऔ० --केठ जिसका गर्म भर आया 
ष्टो 2 “+वेष्टि - आँसुओं की वर्षो | 

कल्पाकुछ - वि० [सं] जो आँसुओं के कारण 
सेंद पड़ गया हो । 

बाब्पिका - ररी० सिं] हींग के उृद्ध का 
फ्त्ता। 

बाप्पी - वि० [से] अअ् बहानेवाल्य | 

वश्लेतिक - 4. वि० [हिं] वत-संबंधी ; 2. 
5० विदूषक : नतेंक । 

वास - 4. पु० [हिं] निवास ; वासस्थान ; 
दिन ; वस्त ; 2. गेघ ; वासना ; आग; 
ओऔ० ---फूल - एक सुगेधित घाव ३ --- 
मती - एक खशबूुदर चाबल | 

चासठ - वि० [हिं| साठ और दो | 

बासन - पु० [हिं]| बरतन ; पस्छ | 

बस्सना - 3. स० [हिं। बसाना; झुवासित 
करना ; 3. रूकी ० वाबना ; गेघ । 

बस - पु० [(िहिं| इंद्र । 

बासा - पु० [हिं। अछृस्म ; 
निवासस्यान | 


नकवी लनकॉरनन ेन-क7 “ओ++१3३० अमन एन अमनन्‍कमभनभम- ५ 





-बासी - वि० [हिं] दूसरे जूज या सत का 


बचा हुआ (स्काना) ; पिछले दिन का 
तोड़ा था सखा इमआ ईफल); कुम्दल्यका 
हुआ ; बोौ० “ईद - ईद का दूसरा दिन 
“-क्क्सी - कई दिनों का ; --मुँढ 


कासुकी 








बिना कुछ खाये; खाली पेट ० 
--कढ़ी में उच्चाल आना - बुढ़ापे में ' 


जवानी का जोश जगना । 

बासुकी - . पु० होषनाग ; 
सुगधित पुष्पों की माला । 

बाह - ]. पु० सि] बाह; घोड़ा ; अवाह ; 
निकास : खेत की जुताई ; 2. विं० इृढ़ 
ख्चत्त | 

बाइक - घु० [डिं| वाहक ; सवार । 

बाहकी - स््री० [हि] घालकी ढोनेवाली 
कहा रिन । 

आना - 3, स० हिं) ढोना; हॉकना:; 
फंकना ; मरना ; खेत जोतना; गाय 
जांदि को गामिन कराना; 2. आझ० 
बहना ! 

बाहनी - स्री० [हिं] नदी ; सेना । 

बादर - अव्य० [छिं] जो अंदर न हो 
अल्यग ; दूर; यो ० ---का - ग्रेर ; ऊपर 
का ; -जामी - ईश्वर का समुण रूप 
--बाहर - ऊपर-ऊपर ; दूरूदूर ; “-- 
स्तर - ऊँंदर और बाहर ; --चाब्म - 
सगी व बहारी ; से - ऊपर से | 
प्रदेश से ; झु० करना - बहिष्कृत 
करना ; ---की हवा छगना - बाहरवालों 
का असर पड़ना; आवारा होना; 
--जाना - परदेश जाना ; होना - 
मालने से इनकार करना ; अलग ज्ञना। 

बाहरी - कि० हिं।| बाहर का; पफ्राया; 
अजनबी ; दिखाऊ ; औ० --टॉँसख - 
कुडती का एक पेंच । 

बाहॉँजोरी - अव्य० [हिं] हाथ से हाथ 

# स्िल्ायें हुए 


2. स्त्री० 








ँ े बकली ज्र्कं ० छहिं| सेना खबारोी ई 
“ घुक है ' इक जज बोंह रे यो० 7 
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मार्क - झन्य० [हिं$ बादर से ५ फाघर से। 


ब्ोक - जंकली तिल : । 


___ तजिंफना 


“रण - तरकर नदी पार॒ करना 

““देड - सजदड - -->-जाण हाथ का 
कवच ; >साश - आलिंगन करते समय 
बाहओं की मुद्रा ; --बल - शरीरकछ, 
पराक्रम ; “>मुल - कंघे और बाँद का 
जोड़ ; --आुद्ध - कुइती ; मिड़त ; --- 





ल्ता - सुकुमार बाहु; ---बिक्लेष 
कि 

तैरना ; -“विंस्फोट - ताल ठॉकना 
“शिखर - कंघा | 


बाहुक - 4, यु० [सं] एक नाग; ककुछ ; 
बंदर ; 2. विं० आश्रित ; तैरनेवाल्त्र । 

बाहुरना - अ० [हिं| सुड़ना | 

बाहुल्‍य - पु० [सि] इफ्रात, अधिकता: 
बइरूपता | 

बाहेर - अव्य ० | हिं। बाहर | 

बाह्य - 4. पु० [हिं] रथ; 2, सब्यु० 
बाहर ; परे ; 8. वि० [सं] बाहरी : गेर 
बहिष्कृत; दिस्ताऊ; यौ ० ----करण - बाहझ्न 
ज्ञानेन्द्रिय ; --पटी - बवनिका - --. 
रूप - दिखाऊ रूप; --क्थिय - ग्राण 
को बाहर रोकना ; मौतिक विघय । 

बच्याचरण - पु० [सं] ढकोसत्य | 

बिंद - पु० [हिं। बिंदु ; स्रमध्य ; बिंदी। 

बिंद॒वि - पु० [सं] बूँद । 

बिंदा - पु० [हिं। बड़ी बिंदी | 

बिंदी - सत्री० [हिं] सिफुर ; नुकता; मोर 
टीका । 

किंदु - पु० [सं | बूँद ; बिंदी ; घन्य ; अमध्य 


जअचस्घ्लत ० तन पास 
फल - मोती ; ->रेखक - 


खनजेस्वार 
एक पद्ची; --रेखा - बिंदुओं से कनी 
हुई रेखा ; -““कासर - मभभोध् 
क््नि 
बिंदुली - स्त्री ० [हिं। बिंदी न डिफल्‍ली $ 
बिंघना - अ० [हिं|बिंधर ज्यना; उज्काप 
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किंजिया - पु० [हिं| मोती बेधनेवाल्य । 

किब - पु० [सं] ग्रतिच्छाया; कमेडुल ; 
खूय या चंद्रमा का मेडऊ; केंदरू 
गिरकिट ; झलक ; आईना ; बांबी ; यी० 
-+फल - कुंद्रू | 

किकक, विबिका - पु० [से | चद्रसा या सूर्य 
का मेडल ; कुंदरू की ऋता | 

क्नाघराडी - हज वि ० ०2, ज््री० [सं] 
कुंदरू-जेसे लाल होंठवाली | 

बिकित - वि० [सं| प्रतिबिंचित। 

ध्खु - पु० सिं] सुपारी का पेड़ | 

क्विष्ठ - !. विं० [सं] जिसके होंठ कुंदरू 
बी कह लाल हों; 2. पु० कुदरू-जसा 
लाल होंठ | 

वि, बज - विं० (हिं।| दो । 

बिआाज - पु० [हिं] सूद ; बहाना । 

किलाना - ).. स० [हिं] ब्याना, जनना; 
(. ० पशु का बच्चा जनना। 

बिकऋाहना - स० [हिं| ब्याह करना । 

ककिना - अ० [हि | बेचा जाना ; मुग्ध होना । 

क्िकिछाना - 4. अ० [हिं| व्याकुछ होना; 
9. स० व्याकुलण्करना | 

किकिकाना - स० [हि] बेचने का काम दूसरे 
से कराना । 

क्किसना - आझ० [हिं]| खिलना; असनक्ष 
होना ; फटना ॥ 

क्किम्झ - वि० [हिं] जो बेचा जानेवाब्य हो | 

ककिना - ), अ० [हिं] बिकना; कल में 
होना ; 2. स० खरीदना | 

शिकसती -  . रूती० [हिं] हिसाब में न, 
सेर, रुपये आदि के चिन्ह, टेढी पाई; 
५. लि० बिक्री । 

कित्नि - र्री० [हिं] विक्रय ; किकरी की आय ॥ 

क्लिय - अव्य ० [छिं) विघय | 

क्रिक्कनः - अ० [हि] चीज़ों का केतरतीडीिसे 
इसर-उचघर फेलना ; फैल च्यनां ॥ 


किखिरना - स० [हिं] तितर-बितर करना; 
छिटकाना । 

बिगंध - ज्ञी० [हिं]| दुरेन्ध ; बदबू | 

किप - पु० [हि] भेड़िया | 

क्गिढ़ना - अ० [हिं] विकार होना ; स्राब 
होना ; उपयोगिता घटना : अच्छी से 
बुरी दशा में आना; टूट-फूट च्यना; 
बेकार खर्चे होना; चाल-चलन क्रारान 
होना ; क्रद होना; डाँटना : किद्रोड 
करना ; नष्ट होना ; हाथी-घोड़े आदि का 
सवार के काबू में न रहना | 

बिगड़ेऊ - वि० [हिं] क्रोषी; 
कुसारगगामी | 

कगाढ़ - पु० [हिं] बिंगड़ने का अआव; 
विक्रृति ; झबड़ा | 

किमुन - वि० हि| गुमरहित ; नियेण | 

बिगुर - वि० [हिं] निगुरा । 

क्मुरचना - ञ० [हि] दिक्कत में पढना ॥ 

बिसुरदा - पु० [हिं] चुराने कक का एक 
इथियार | 

किसुचन - र्वी० [हिं] उछलन ; कठिनाई | 

बियोना - स० [हिं। बियाड़ना ; गैँवाना; 
छिपाना ; बहकाना ; हैरान ऋसना । 

क्छिटना - स० [हिं| तोड़ना ; क्यिड़ना । 

बिफन - पु० [हि] विन्न; बढ़ा इचोड़ा; 
अम्यास करना | 

बिचकना - अ० [हिं] चोंकना ; भदकना 3 

बिचकाना - स० [हिं] मड़काना; सैंह 
बनाना ; खैंह किट्ाना । 

बिचरना - आ० [हि] स्वच्छेद ऋण कस्ना : 
विचरण करन | 

बिचछना - ज० [हिं] विचलित होना; 
सुकरनत ॥ 

क्च्िछा - वि० [हिं। बीच का, मध्यस | 

बिचवई - 4. पघु० ि। सध्यस्थ ; 2. सजी ० 


मध्यस्थत्म | 


हठी ; 


बिविधान 


विच्यान - पु० [हिं| मध्यस्यथ | 

बिचहुत - पु० [हिं] अंतर ; दुक्धि । 

बिचार - पु० [हिं। घिंचार ; इरादा | 

बिचारी - वि० [हिं] विचारवान; विचार 
करनेवाल्म | 

विचाल - पु० [हि] विचल्ति करने का 
भाव ; अंतर | 

ल्चिकना - . विं० [हिं| चौकनेवाला ; 2. 
अ० बिचकना | 

बिचोंडों - विं० [हिं] बीच का । 

किच्छु - पु० हि! एक रेंगनेवाला ज़हरीला 
जेतु ; चृश्चिक ; एक तरह को घास। 

कछिना - अ० [हि] बिछाया या फेंलाया 
खाना | 

क्छिलन - यु० [हिं] फिसलन | 

बिछकछना - अ० [हिं। फिसल्य्ना; 
सगाना | 

क्छिवाना - स० [हिं] बिछाने का काम 
किसी और से कराना | 

कछिना - स० [हिं] आसन या बिस्तर आदि 
को फैल्यना ; बिखेरना : मारकर मिंरा 
देना | 

बिछिया, किछुआ, बिछुतव्त - 4. स्त्री० [हिं] 
पाँच की उेंगलियों में पहनने का एक 
गहना ; घु० 2. एक तरह की छुरी | 

विछुदन - स्त्री० [हिं] वियोग । 

किछुडना - अ० [हिं] छुदा होना; वियोग 
होना | 

बिछुरंता - पु० [हिं] बिंछुड़नेवाला । 

किछूना - वि० [हिं] बिछुड़ा हुआ । 

बिछेड़ा - घु० [हिं] वियोगं | 

लिखेड -'पु० [हिं। वियोग, जुदाई 

स्छोद्ो - विं० [हिं] बिछुड़ा इमा | 

विकेसर३ - थु ० हिं। बिस्तर ; चारपारे आदि 

“बर- निछाने को कपड़ा । 
विजन, विजना - पु० [हि] पंस्कीकू 
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ईं 


| 


बिट्प 


पा न न न 
/ बिजय - स्री० [हिं] विजय ; यौ०- अर 


संदिरों में छटठकाया जानेवाल्य घंटा | 

बिजली - 3. स्त्री० [हिं] ताप तथा प्रकानन्न 
उत्पन्न करनेवाली शक्ति, विद्यत्‌ ; कादर 
से घरती की ओर पिच्यत का विसर्जन 
कान में या गले में पहनने का छक 
गहना ; आम की गजुठली के भीतर 
का गूदा ; 2. विं० अतिचंचछ : औ«» 
“धर - बिजली की शक्ति उत्कन्र करने 
का स्थान ; --बचाव - बज से 
बचाले के लिए. इमारतों पर लया हुमा 
नोकदार लोहा । 

बिजद्न - विं० [हिं]| जिसका बीज नष्ट हो 
गया हों ; हतवीर्य | 

वबिजायठ - पु० [हिं| काजबंद | 

बिजूका - घु० [हिं| पश्षचियें जादि को 
भगाने के लिए खेत में बनाया इजा 
पुतला | 

बिजूरी - स्त्री ० [हिं] बिजली | 

बिजोंबा - स० [हिं] अच्छी तरह देखना 
देख-रेस्त्र करना | 

बिजोरः - घु० [हिं] बड़ी नारंगी के आकर 
का नींवू के बय का एक फल, बीजऋकुईँ; 
तिल के मे से बनी हुई बरी । 

बिजररी - स्त्री ० [हिं] कम्दड़ौरी । 

बिज्जु - स्ञरी० [हिं| बिजलों 2 यो० ““चात - 
चज््पात । 

बिज्जुछ - . स्त्री० [हिं] जिजल्तीं ; 8. चु० 
छिलका | 

बिज्जू - पु० [हिं] बिली की आकृति में 
मिंल्ता-जुल्ता एक वन्‍य जठ | 

बिझुकना - अ० [हिं] क्चिकनां ; ऊेनेना । 

बिट - पु० [हिं] बीट ; वैश्य | 

बिटक - पु० [सं] फोल्य । 

बिटप - पुं० [हिं] उद्ष ; झाड़ी ; उुक्ष 
की नयी खोसखा +? 





बिटरता 


बिटशना - अ० [हिं] मैंघोल्य मर ] 

कबिटाछना - स० [हि ! फुनाना : विखेरना | 

बिटिया - ब्ली० [हि] बेटी ; बच्ची । 

बिटोरा - पु० [र्टि] उपलों को राशि । 

बिठछाना, बिठाना, ब्टिक्कना - स० [र्टि] 
बेठाना ! 

कबिद न स्न्री० [हिं | गंडुरी 

किदर - वि० [हिं | अल्ग-अल्ग; निडर; ढीठ | 

बिदसना - उ३० [हिं] तितर-बितर होना; 
भागना ; डसना | 

किड्सना - खस० [ढहिं। तोड़ना । 

क्ड्िरना - स० [हि] तितर-बितर कर देना | 
नष्ट करना । 

किदाऊ - पु० [सं] सार्जार, बड़ी जाति की 
बिल्ली का नर; आँख का डेबल्आा ; यो० 
---अतिक - ढोंगी | 

किदाकक - पु० [सं] बिडाल ; नेनपिण्ड | 

मिकाकब्या - वि० [सं] बिल्ली की-सी आस्वों- 
वाला | 

मिश्षिक - पु० [सं] पान का बीड़ा, गिलछोरी। 

बिदोज्य - घु० [सं] इंद्र । 

क्डिम्ला - स० [हिं। कमाना ; संचय करना | 

बितताना - 7, ञ० [हिं] विककू होना; 
&. ख० छुश्ख देना ; खताना । 

कतिरका -स०» [डिं।| वितरण करना ; बॉटना | 

कतिाना - ३ - स०» [हिं| गुल्यरना ; 9. ख० 
कीतना । 

कति - पु० [हिं। घन-दील्त ; देसियत:; 
सामर्थ्य । 

कता - पु० [हिं] अंगूठे के सिरे से छिंगुनी 
के छोर तक की लंबाई, बाल्िदित | 

निर्ती - स्त्री ० [हि] घमदाय | 

बिधकना - 3० [हिं] यकना ; मुग्ध होना ; 
फित इग्मा । 

बविथरनाा - अआ० [हिं। ब्रिखरसना ; अल्य- 
जलता होना ; खिकना | 








घायल होना । 

बिदकाना - स० [हि] चॉकाना 5 फाकूनक ; 
घायल करना । 

बिदर - पु० [हिं] विदर्म देश, कयर ; 


ताबे और जसस्‍ते के मेंछ से बनी 
उपधातु | 

जबिदसन - 3. स्त्री० [हिं] विदीणम छोन्न ; 
दरार ; 2. थ्रि० विंदीणे करनेवात्म | 

बिदुलना - अ० [हिं| दल्किति करना । 

बिदृहना - स० [हिं] घान आदि को छींट- 
कर जुताई करना । 

विदा - स्री० [हिं।| रवानगी; बजाने की 
इज़ाज़त ; गौना | 

लिदाडे - जी० [हिं] रबानगी ; विदा करते 
समय दिये जानेवाले रुपये आदि | 

बिदारन - स० [हिं| फाइना ; नष्ट करू्स ) 

बिदुराना - अ० [हिं| सुस्कुराना । 

बिदुरानि - स््री० [हिं] मुस्कुराइट ! 

बिदोस्ना - ख० [इडिं| चलाना ; फेल्मन्त | 

कि्दजत - सत्री० [अ] नयी बात; ईजाद:; 
अत्याचार ; लड़ाई; बुराई ; इदुर्दशा; 
धर्म में कोई नयी बाद [ 

बिदूअती - वि० [अ] बिंद्ूअत करनेबाब्य । 

बिदुदत - स्त्री० [हिं] बिदूअत | 

बिछू - वि० [हिं| बिंधा हुआ; छेदा 
हुआ ! 

बिपेसना - से [हिं| नष्ट करना । 

किध - 3. स्जी० [हिं। विधि; ड& खु० 
हाथी का चारा या यतिब (अज्न); 
सु०  मिछना - आय-न्यय का 
हिसाब ठीक करना ।! 

बिघना - 3. सु० [हैं] विधि ; ऋछा ; 2. 
अ० बिंघना ; 8. स० पफेंसाना | 

लिघ्कल्‍न्श - स० [हिं] छेद कराना । 

बिर्घधांसना - स० [हिं] विध्वेस करना | 
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बिधाई - पु० [हिं] विधायक | बिसाना - ऊझ० [हिं] चमकना: शोमित 
बिघिना - पु० [हिं| ब्रह्मा | होना | 

बिन - अव्य० - [हिं] बिना | बिसिनाना - स० [हिं] अलू्ग करना | 


बिनठना - अ० [हिं] नष्ट होना ; विग़ना । बिसीषक - विं० [सं] भयकारक, ऋऋत 
बिनवट - स्त्री ० [हिं] रूमाल या रघख्सी में वैसा उत्पन्न करनेवातल्य | 
आदि बाँचकर बनेठी भाँजने की कल्य | बिमन - १. वि० [हिं] उदास ; 2, अन्य० 


बिनवाना - स० [हि] चुनवाना ; बनवाना । बिना मन के । 
किनसना - ], अ० [हिं] नष्ट होना; 2.  बिसदेना - स० [हिं] ससल्ना ; नष्ट करना | 
स० विनाश करना | बिसान - घु० [हिं] वायुयान ; अनादर | 


बिना - ]. अव्य० [हि] बशेर ; 2. स्त्री० , बिमानी - वि० [हैं] सानरहित | 
[भर] नींव; जड़; औ० --ए-दावा -, बिमोचना - स० [हैं] सुक्त करना 
दावे का कारण ; -छ-मुसख्तासिमत ट्पकाना । 
झगड़े या दावे का कारण | बिमोहना - 3. अ० [हिं] आखक्त होना ; 
किनाई - स्री० [हिं] बीनने या बुनने की 2. स० सुग्ध करना | 
क्रिया या भाव; बीनने या बुनने की | बिसोरा - पु० [हिं। वल्मीक | 


मज़दूरी । बिय - 4. विं० [हिं] दो ; दूसरा; 9. घु० 
क्निना - स० [हिं] बुनवाना । |. बीज । 
बिनानी - ., वि० [हिं] अज्ञानी ; विछानी; ' ब्रियत - पु० [हि] आकाश ; एकांत स्थान | 
2. स्त्री० विचार । | कियहुता - ज्रि० [हिं] विवाहित | 
बिनोला - पु० [हिं] कपास का बीज | | कया - . बि० [हिं| दूसरा ; 2. यु० बीज] 
क्फ्च्छि - . पु० [हिं] शत ; 2. वि० | बियाज - पु० [हिं] सूद ; बढाना | 
पतिकूल ; विसुख ; विपक्ष | लवियमजू - वि० [हिं| व्याज पर दिया इजा 
ब्फ्त, बिफ्ता - स्त्री० [हिं] विपत्ति | | _ (घन)। 


लिपय - पु० [हिं] गलत रास्ता, कुमान । | बियाड़ - पु० [हिं] वह खेत जिसमें घान 
बिपद, बिपदा - स्त्री० [हिं| विपत्ति ; आाफृत। के बीज रोपने के लिए बोये जाएईँ। 
ईक्फरना - अव्य० [हिं] भड़कना ; नाराज़ | बियाइना - स» [हिं| ब्याह करना | 
होना; सचलना ; विद्रोह करना; | बिरंग - वि० [डिं] बेरंग ; कई रंगोंवाल् | 
चमकना | बिरचि - पु० [हिं| ब्रह्मा । 
किक्‍छना - आअ० [हिं] विरोधी होना; | बिरंज - पु० [फ्रा] चावल; सात; [जग] 


उल्झना । पीतल | 
बिवादना - अ० [हिं] विवाद करना, | बिरंजारी - घु० [फ्रा] गछे का व्यापायी | 
झगड़ना | बिरेजी - . स्त्री० [हि] छोटी चेक; है. 
शिकल्‍्हना - स० [हिं| ब्याह करना | विं० [ञ] पीतल का | 
लिनि - वि० [हिं] दो । बिरचना - 4. स० [हिं| रचन्त्र ; खबइना; 


किब्देंक - पु० [सं] गर्वपूर्ण उपेक्षा; रूप 2. ख० उचटना | 
य्कॉदि नि ज्वे स्ले फ्र्यि चर ड्फेंचा ई। क्स्जि ख्० वि हु [हि निमक 9 अुघणर। प्छ्त 





बिरक्ना 


बिक्षमा - अ> [हिं] उल्झना ; मचछना 
करद्ध दाना । 

किश्ता - पु० [हिं] चूता, शक्ति । 

निशया - ). विं० [हिं] न्यथ ; 2. अव्यू० 
अकारण, निष्प्रयोजन | 

बिरद - पु० [दि] नाम, यद्य | 

बिदेत - 8. वि० [ढिं] विख्यात; 2. पु० 
नामी यांद्धा । 

किरिघाई - स्त्री० [हिं | जुढ़ापा | 

कबिश्मना - अ० [है] रुकना; देर करना ; 
विश्वास करना ; ग्रेमपाश सें बेंघना | 
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बिस्खाई - स्ती० [हिं] बुढ़ापा । 

बिसेग - पु० [हं] दुःख ; चिन्ता | 

बिरोजा - पु० [हैं| एक दवा | 

बिरोघाना - अ> [हिं] विरोध करना । 

बिल - पु० [सं] छेद ; इंद्र का घोड़ा 
यो ० ---कारी - चूहा ; --वास, वासी - 
माँद में रहनेवाला; --शय, शायी 
त्रिल में रहनेवाला; --स्वर्ग - नरक; 
सु० झड़ना - बचाव की जगह 
दूंढ़ना; -+में घुसना - घर में बैठ 
रहना | 


बिल्‍्का, बिरले - विं० [हिं] बहुतों में से कोई | ब्छिखना - अ० [हिं] वित्वयप करना 


एक ; इने-गिने, बहुत थोड़े | 

किसवा - पु० [हिं] पौधा; जद्ष | 

निस्‍्काई - स््री० [टिं] छोटे पौधों का समूह । 

बिरहा - पु० [हिं] एक तरह का ल्लोकगीत। 

किद्ाना - ० [हिं।| विरह-वन्यथा का 
अनुमव करना | 

किागना - अ० [हिं] विरक्त होना | 

ब्सिजना - आ० [हि] झोमित होना; 
बैठना । 

किरादर - पु० [फा] भाई; माई-बंद ; 
सबातीय ; यौ० --- कुछी - बंछुवध ; 
-- ज्ञादा - भतीजा ; --- ज्ञादी - मतीजी | 

बिरादराना - विं० [फ्रा] माई का-सा ; भाई 
के सनुख्य | 

किरादरी - स््री० [फा] भाई-चारा ; जाति; 
म॒ु० -- से ख्ारिज या बाहर होना - 
जातिच्युत होना । 

बविक्षन - वि० [हिं| बेगाना, पराया | 

क्सिका - 3. लिं० [हिं| पराया; 2. स० 
च्द्िना | 

किश्यों - स्त्री० [हिं। समय ; दफा । 

किस्यिः - र्री० [हिं] बिरियाँ; कान का 
एक सहन्या ! 

किस्सा - ० [हिं] उल्लना ; झयकना | 


ताड जाना | 

कलिग - 4. विं० [हिं| अलगा : 8 पघु० 
रेज़ ; बुराई ; बिक्माव ; सु० --मानना - 
वुरा मानना ; दुस्‍्ी होना | 

दिक्कयाना - 7. अ० [हिं] अल्य होना पु 
5, स० अल्ग करना | 

क्लिछना - अ० [हिं] छखना ; ताड़ना । 

बिलटी - स्त्री० [हिं| रेल में सेजे जानेवाले 
सार की रसीद । 

बिलनी - स्त्री० [हिं] आँख की पलक पर की 
फुंसी ; भ्गगी । 

बिलूपना - अ० [हिं। विल्यप करना | 

बिलब्साना - अ० [हिं] दुःख आदि से 
विकक होना ; रोना-चिल्लाना ;- मिड- 
गिड़ाना ; कीड़ों*का कुलबुलाना । 

बिऊछमनः? - अ० [हिं] देर करना; रझुकना ; 
प्रेमपाश में बँघकर रुक ज्यना | 

क्लिल्म्ना - अ० [हिं। विल्यप करना; 
घबड़ाना । 

क्लिछा - वि० [देश | खेल-कूद ; बेशकर | 

बिलऊ॒हरा - सु० हि] बाँछ की तीलछियों का 
बना पान रखने का डिब्बा | 

किल्य - अव्य० जि] बिना, बंगेर; यो० 
--तकल्छुफ़ - निस्संकोच ; -+नांशा - 


क्लिई 
प्रतिदिन: >बजह - अकारण ; -+- 
वास्ता - सीघे ; ---अक, शुभा - निस्संदेह; . 
निश्चयपूर्वेक ; आते - बिना किसी 
शते के | 

बिकाई - स्त्री० [हि] बिल्ली; कहकस ; , 
सिटकिनी; कुएं में गिरी हुई चीज़ें 
निकालने का कॉटा | 

बिकाना - अ० [हिं] नष्ट होना; 
होना : छिन्न-मितन्न होना । 

किछापना - अ० [हिं। विछाप करना | 

क्लिायन - घु० [सं] साँद ; गुफा । 

किकमर - पु० हिं| बिड़ाल | 

कक्‍लिारी - स्ञी० [हिं| बड़ी बिल्ली । 

किकछाव - पु० [हिं] बित्यर, मार्जार | 

किब्यस्वत्ठत - 4, पु० [हिं| एक राग; 2. 
स्त्रीं० पक्षी ; आमिका । 

क्छिस्सना - स० [हिं| बरतना ; भोगना । 

बिलासिनी - स्त्री० [हिं| वेश्या । 

बिक्िकः - स्री० [हिं)] कटोरी । 

किकिसत - पु० [(हिं]| मछली फेंसाने का 
कॉटा या उससे छम्माया जानेवाल्ग 
चारा 

बिलया - स्त्री० [हिं] विल्ठी; कदकश ; 
दरवाजे की सिटकिनी । 

क्ल्मेकना - स० [हिं] अवलोकन करना | 

क्ल्करेकनि - रूरिं० [हिं] चित्तवन, दृष्टि | 

बिछोचन - पु० [हिं] नेत्र । 

बिव्केनह - स० [हि] दालना ; मथना | 

बिलोला - कि० [हिं] चंचल | 

किल्ोकना - अ० [हिं| हिल्ममा-डोल्ना | 

क्ल्लिका - पु० [सं] बिछ में रहनेवालग 





गायत्र 


जंतु । 

निवेश - घु० [हिं] बिल्ली का क्‍चक | 

किल्ूू - उप० [व] एक उप्सर्ग जो ऋच्दों 
् घहुले लमकर साथ, सहित 


*+-जअॉक्स 
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जिसपर! 





इसके विरुद्ध ; --उमूस - आम कर 


पर ; “ऊल - सब नितांद शा 
वल्पूथद ; जरूर नि. 
“ जुमत्य - कुछ मिलाकर ; --फ्रके - 
यह फ्रज करते हुए ; यह मानकर ; -- 
फुंछ - इस कार में: --मुकाजिछ 
नुलना सें ; --मुक्ता - निश्चित | 

बिछा - पु० [हिं] नर बिल्ली ; रंंस्थाकिरोष 
की सदस्यतासतक पट्टी, केज | 

क्छिना - आ० [हिं। चर मारकर 
रोना | 

बिल्ली - स्त्री० [हिं] बाघ या चीते की चाति 
का एक छोटा जत जो जमेन्ती और 
पालतू दोनों तरह का होता है ; सिड- 
किनी ; झु०--- का रास्ता कारन - 
बिल्शी का सामने से निकल जाना जे 
अज्ुम समझा जाता है । 

बिलछौर - पु० [हि] स्फटिक, जीरो के चेसा 
सफ़ेद पारदरशीक पत्थर | 

बिल्‍व - पु० [सं] बेल का पेड़ या फर्क | 

बिवरना - ।. स०> [हिं| सुल्झाना ; ध्‌ 
आ० सुल्झना [ 

जिचाई - रक्री० [हिं] पाँव के चमड़े का 
फूटना | 

क्या छ स्त्री० [हिं| किघय-वस्सना ह 

बिसंच - पु० [हिं| अपव्यय ; ल्षरकी:; 
विन्न ; डर | 

बिर्ससर - 4. पु० हि] विश्यमर ; 9 वि० 
बेखबर : जो संभाला न जा कके। 

बिस - पु० [हिं] विष ; सिं] म्तणाहल ; कोल 
“अथि - आँख का एक शोग ;-- नाक, 
छता - कमल का पौधा ; ---- नफ्िवन - 
छक करह कब जर्की £: +-- ज्अयंलाा- 
कमरू को जड़ | 

बिसखपरा - पु० [हिं] गोह की ज्यक्ति का 
छुक ज़दहरीब्य जंतु ; चुके कनकिएानितः 











बिखरना 


किक्षरना - स० [हिं। भूल ज्यना 

किसरात - पु० [हिं] खच्चर | 

लिसाराना - स० [हि] सुला देना । 

बिसात - स्त्री० [अ] फैल्यव ; दरी या चटाई 
आदि ; पूँजी ; देसियत ; हस्ती ; शक्ति 
चौसर या शातरज रखकर खल्ने का 
कृपडा : यौ० -- खाना - बिसाती की 
वुकान ;-"बाना - बिखाती की दूकान 
में क्किनेवाल्य सामान | 

किछातो - पु० [हिं] सुई, तागा आदि 
फुटकर चीज़ों का विक्रता | 

किसे - स्री० [हिं]) दुर्शन्‍ध; माँस- 
मछल्म की गंध | 

कसारना - स० [हिं] सुल्य देना । 

किसाह - पु० [हिं] खरीद | 

किसाइना - 4. स० [हिं| खरीदना ; ड. घु० 
छोेदा | 

किसकी - सत्री० [सं] कमल ; कमल्समृइ | 

किसुनो - स््री० [हिं] अमरबेक | 

क्छुर्म - ञअ० [हिं।| खाते समय खाद्य- 
पदार्थ का नाक की ओर चढ़ जाना | 

किसूसका - 3. अ० [हिं। ठुखित होना; 

खुपके-चुपके रोना ; 2. स््॒री० चिन्ता 

क्सिंघा - वि० [हिं] मांख-मछली की 
जंधवाका | 

क्स्कुट - पु० [हि] आटा या अयरोट आदि 
वही बनी मीठी या नसकीन टिकिया। 

विलय - पु० [से सोना तोंछने का ऋत्सी रत्ती 
का एक परिमाण । 

मिए्तर - खु० ६ फ! क्खिंना । 

किह्तवास्का - स० [हिं। फेंलाना | 

किश्िक्क - ति०ए अ] कुबोनी किया इसा; 
घ््यल | 

बिस्मिला, विस्मिछाद - झ्री० [जम] अचछ्लइ 
के काम के स्थ आरंभ (इसका प्रकेण 
वेद कार्य मारंभ करूत्चे सबक मुख्कमान 
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नीपड 


करत हैं); विदयारंम ; झ्ु० --- करना - 
आरंभ करना | 


 किस्‍या - पु० [हिं] बीघे का ब्रीसबाँ स्ाग; 


को> -- दार - पटद्टीदार | 


 जिहृडना - स० [हिं] काटना ; सार डाकूना | 


बि्ँसना - अ० [हिं] सुस्कुराना । 

बिहरना - अ० [हिं] विचरना ; बिहार 
करना ; फटना । 

किहरो - ख्री० [देश] चंदा । 

बिद्दात - पु० [हिं] एक राग | 

विद्दान - ). पु० [हि] सबेरा ; 
अव्य० आनेवाला कल | 

लिहाना - /. स० [हिं] त्यामना ; 
बीतना | 


अंत ; 3. 
५2. सृ० 


लिश्िदत - पु० [प्रा] स्वर्ग ; स्वर्योपस स्थान ; 
यो० --- का व्यनवर - मोर ; --- का 
सेवा - मनार; -- की कुमारी - 
नाचने-गानेवालं री ; --- की हवा - 
सीतल-संद-सुगेघ-समीर ;  खु० --को 
ठोकर मारना - मिले या मिकते हुए 
सुख को छोड़ना । 

बिछ्विइती - पु० [फा] स्वरंवासी ; मिती। 

बिही ]. पु० [फ्ा] नाशपाती की छाकृछ का 
छूक फल, अमरूद ; 2. सत्री० मल्मई : 
नेकी ; यो०---ख्वाह - शितेषी । 

जिहुस्ना - . स० [हिं] छोड़ना ; &. अ० 
बियरना । 

आोंक - सछरी० [देश] पयाल का बनता मोत्ठ 
आखन ; गडुरी । 

कींदनर - सा० [हिं। आअनुम्मन कहना; 
बीनना | 

बींकनस - स० [हिं| छेदना । 

बी - स्त्री० [हि] प्रतिष्ठित महिमा ; बीबी । 

कैखल - पु० [हिं| कृदम, डगय । 

बीग - पु० [हिं| मेढ़िया । 

बीघा - पु० [हिं। बीस बिसस्‍्वे का रकृक | 


बीच 


बोच - . पु० [हिं] किसी वस्तु या क्षेत्र 


आदि का मध्य भाग ; अंतर ; अवसर ; 
9, अव्य० बीच सें ; अर्स में; यो०--- 
त्रिचाव - मध्यस्थता ;---बीच में - थोड़ी- 
थोड़ी दूर पर; थोड़ी-थोड़ी देर पर; 
+वातद्य - मध्य ; बचों बीच - ठौींक 
“मध्य में | 

बीछना - स० [हिं| छाँटना, चुनना । 

बीज - 7. पु० सिं] फूलवाले पेड़-पौधों का 
गर्माण्ड ; बिया ; झुक ; जड़ ; कथावस्ठु 
का मूल ; बीजगणित ; अशध्षर या ध्वनि; 
मेत्र का मूलमभाय ; मज्जा; 2. स्त्री० 
[हिं| बिजलती ; यो०--कर्ता - शिव डे 
--कोश - बीजाघार ; --क्रिया - बीज- 
गणित की क्रिया; --स्लाद - किसानों 
को बीज व स्वाद के लिए दी जानेवाली 
तकावी ; -+-सणित - गणित का एक 
मेंद जिसमें संख्या की तरह अक्षर का 
ग्रयोग किया जाता है ; -- गर्म - परवल ; 
--अुति - सेम ; भूसी ; फली ; --दर्शक - 
अमिनिवय की व्यवस्था करनेवाला ; 
“-ड्रग्य - सूछ तत्व; “घान्य - 
घनियाँ; ->पूरक - बिजोरा नींबू; 
->पेशिका - आंडकोश 53 “5ैअरोह - 
बीज से उत्पन्न होनेवाला ; --फल्क - 
बिजोरा नींबू 5 जावेद - स्तरियारे के 
बीज ; “सत्र - किसी देवता के लिए 
निश्चित सैंत; गुर; -मातृका - 
कमलगद्दा ; “वाहन - शिव : +ू - 
पृथ्वी; --स्थापन - बीज बोने का 
मुहूर्त : --दारिणी - जादूगरनी । 

बकीजक - पु० [सं] बिजोरा नींबू; बीज; 
सूची ; कबीरदास के पदों का एक संग्रह ; 
अखव के समय बच्चे के सिर का उसकी 
अखायं के बीच में आ जाना | 

बीज़नक + पु७ फिंदेंतु पंखा । 
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चीजा - 4. पु० [हिं] बीच ; 2. बि० 
दूसरा । 

जीजाकृत - पु० [सं] बीज छींटकर केश 
हुआ खेत | 

बोजाक्षर - पु० [सं] मंत्र का आदि अश्चर | 

बीजाख्य - पु० [सं] जमालूगोटा | 

बीजाथ - वि० [सि] संतानेच्छ | 

व्लेजी - ।. स््री० [हिं] गिरी; गृठली ; 2. 
वि० [सं | बीजवाल्ग ; 8. घु० फिता ; सूर्द | 

बीज - विं० [हिं] बीज से उत्पन्न ; बिना 
कुलम किया इओआ (पौघा)। 

बीक्ष - विं० [हिं| बीहड़ ; जनझून्य | 

बीकझ्ना - अ० [हिं | फेंसना ; उल्लना | 

बीट - स्त्रीं० [हिं| चिडियों का मेला | 

बीड़ - स्त्री० [हिं] शुल्ली की झकल में रखे 
हुएए रुपये | 

बीड़ा - पु० [हिं| पान की गिल्वैरी ; म्यान 
के सुँह के पास बँखी डोरी; झु०--- 
उठाना - किसी काम का मार लेन या 
उसे करने की झतिज्ञा करना ; --देन्छ - 
नाचने-गानेवालों को बयाना देना। 

बीडी - सत्री० [हि] छोटा बीड़ा; बिढ़ई; 
गठरी ; पत्ते रूपेटकर बनाया हुमा 
सिगरेट : मिससी | 

बीतना - अ० [हिं] गुज़रना; दूर होना; 
घटित होना ; पड़ना । 

बीती - स्त्री० [हिं] घटित घटना ; जृचान्त | 

बीघा - पु० [देश | गाँव की माज्गुजारी 
तय करना । 

बीन - 7. स्त्री० [हिं] वीमा; यो० -- 
कार - वीणावादक ; 2. वि० बिक] म्के 
देखता हो ; जिससे देखने में सहायक 
ल्‍ी जाय। 

बऔीनस - स्त्री० [फा] दृष्टि | 

बीना - 3. स्‍््री० [हिं] वीजा; 9. चि० 

[का] देखनेवाल्य | 
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बीनाई - स्त्री० [फा] दृष्टि । बीसी - स्त्री० [हि] श्रीस का समूह ; कौछी ; 
बीनी - स्त्री० [फा] नासिका। जमीन की एक नाप ; होटल | 
कीफे - पु० [हि] गुरुवार । बीहडढ - वि० [हि] ऊबड़ खाबद ; विकट:; 
बीबो - सत्री० [फा] पत्नी ; बेटी या छोटी ननद विभक्त | 

का आदरसूचक संबोधन, कुल्यंगना | बुंद - . स््री०, 2- घु० [हिं] बूंद ; वीय। 


बीमत्स - ]. वि० [सं] छूणा उत्पन्न करने- छुदगो - स्वी० [हैं] छोटी बिंदी का दाग़; 
बाल्य : सड़ा-गला; पापी; 2, पु० यो० --- दार - अनेक बुदगियोवाला । 
साहित्य के नौ रसों में से एक; बुदा - पु० [हिं] टिकल्ी ; टिकली के साकार 

वस्तु ; अजुन । का गोदना; कान का एक शइना; 

कीमित्सित - वि० [सं] घृणित ; निंदित | बूँद। 

शकीम - पु० [अंग्रे] शहतीर; [फ्रा] डर; , जैंदिया - स्री० [हिं] एक प्रकार की मिठाई। 
जोखिम ; यौ० --- व इहरास - स्तौफ | बुंदीदार - वि० [हिं| जिसपर बिंदियाँ हों | 
और खतरा । बुँंदौरो - स्त्री० [हिं| बुदिया । 

कीसा - पु० [फा] किसी प्रकार की हानि की | युक - 4. स्त्री० [हि] बकरम की तरह का 
जिम्मेदारी जो कुछ घन लेकर उसके | एक बारीक कड़ा कपड़ा ; [मंत्र | किंतान ; 
बदले में उठायी जाती दे । 2. यु० [से | हास्य | 

क मार - 2 . पु० [फा] मरीज ; 2. वि० रोगी, | छुक़चा - पु० [त॒] कपड़े की गठरी ॥ 
खाशिक ; यौ० --- दारी - तीमारदारी | छुक्चो - स्त्री० [तु] छोटा बुकचा ; दर्षियों 

बीमरी - स््री० [ फा] रोग ; लत ; झझट। वी सुई-घागा आदि रखने की येल्मे। 

कीका - !. विं०, 2. पु० [हिं| बिया | खुकतनी - स्त्री० [हिं] चूण ; चुणरूप रंग । 

और - 7, वि० [हिं] वीर, बहादुर; 2. पु० छुकवा - पु० [हिं] उबटन | 
वीर पुरुष ; माई ; एक तरद का समेत ; 8. छुछुना - पु० [हिं| बुकनी ; पाचकचूणे | 
सक्री० सखी ; कलाई का गहना ; कान का , बुक - पु० [सं] दछृदय ; बकरा ; समय | 
एक गहना ; चरागाह ; चराने का कर | छुकन - पु० [सं] कुचे आदि जानकरों का 

औरक्टूटी - स्री० [हि| गहरे लाछ रंग का बोलना | 


$ 


नकंम पे लक 


एक बरसाती कीड़ा ; ईद्रवधू | बुका - 5. पु० [हि] अमश्रक का चूर्ण ; 2. 
बीरी - स््री० [हैं| मिससी ; कान का एक सत्री० [सं] रक्त 
गहना ; बीड्ी । चुकी - स्त्री० [सं] छृदय, कलेजा | 
औओक - ] . वि० [हिं] पोत्य ; 2. पु० नीली | खुस़ार - पु० [ज] ज्वर; बाध्य, आप; 
जमीन । दिल का शुवार | 
जऔीयकी - ऊूरी० [फ्ा] बीबी । खुखारी - सत्री० [हिं] बल्कार; दीवार में 


बीस - 7. वि० [हिं] दस का दूना ; अेष्ठट ; | बनायी हुई अंगीटी | 
9. पु० बीस की संख्या ; विष्र ; यौ०--- | छुछल - स्त्री० जज] कृपणता; छूदय की 
बिस्‍्वे - निश्चयपूर्वक ; बहुत करके १ संकीर्णता | 

औसना - स० [दि छतरंज आदि खेकने | बुऱच्छ - पु० [त॒] बुकुचा | 
के लिए बिसात फेल्यना | ब॒ुग़दा, खुग़स - पु० [फा] कसाई का छुस। 


बुसारह 

बुफ्ारह - पु० | एा। किसी ऊज़ के बच का 
बढ़त बढ़ा छेद ! 

बुसज़ - पु० [अज'ः मीतरी दुश्मनी । 


बुरदा - पु० [अ] बुग़दा, बड़ा छुस । 

बुज़्ञ - 0. स्री> [फ्रा] चकरी; 2. पु० 
बकरा ; यौ> --कसाब - कसाई ; +- 
दिल - डरपोक : -- दिल्‍टी - मरुता | 

बुजियाछा - पु० [हिं। कलूदर हारा नचाये 
जानेवाले बंदर आदि । 

बुजरी - , वि० [फ्ा] इद्ध ; आदरणीय 
2. पु० गुरुजन 5 संत; पूवयज ; यो० 
---ज़ादा - गुरुमाई ; कुछीन | 

बुज॒गोना - वि० [फ्रा| शुरुजनोचित | 

खुजरी - स्री० [फा] बहुप्पन ; बड़ाई; 
खुद्धावस्था | 

सुझना - अ० [है| जलना चंद होना; 


जलती चीज़ का ठंडा होना ; जात होना ; 


(चित्त का ) सुस्त होना | 
बुझ्तास्त - स््री० [हिं| हिसाव समझना । 
बुटना - म० [हिं।| हटना ; भागना | 
खुड़की - स्त्री० [हिं| डुबको | 
जुड़ना - अ० [हिं। छबना । 
चु्ढा - बि० [हिं| बूढ़ा ॥ 


छुदाई - स््री० ९ [है वृद्धावस्था 
बुढ़ापा - प॒० (हिं | इद्धावस्था | 


छुढ़िया - र्री० [हिं| बृद्धा स्त्री, बूढ़ी। 

बुढ़ौती - सत्री० [हिं] बुढ़ापा । 

बुत - 3, घु० [फा] अतिमा ; प्रेमपात्र ; 
2. वि० मूर्ति की तरह निश्वेष्ट ; मुख; 
यो> --ख़ाना - मंदिर ; --तराश 


मूर्तियाँ बनानेवाल्ा ; --परस्त - मूर्ति 
की पूजा करनेवात्य ; >-परस्ती - मूर्ति- 
पूज्य; “-शिकन - मूर्तिमंजक ; मूर्ति 
पूजा का घोर विरोधी | 


खुतना - अ० [हिं] बुझना : शांत होना 
बुतान - घु० [फा] बुक का बहु० | 


| 


। 
। 
। 
क्‍ 


बुतास - पु० [हिं] बटन | 

खुला - पु० [हिं| झाँसा - दम | 

बदछुदा - घु० [हि] बुल्बुन्टा | 

छुदध " 4. बि० [स] जगा हमथआ: ऊुनी ; 
पेडित ; विकसित : 2, पु० बौद्ध पर 
के प्रवतेक सिद्धाथ गौतम | 

बुद्धि - स्मी० [से| समझने और दिचार करने 
की शक्ति; अक्छ ; आअतः:करण हो 
निश्चयात्मिका छति: शकृति का पहला 
परिणाम (सांख्य) ; योौ०--कत - खोच- 
समझकर किया हआ; ---कौशरछ - 
चतुराई ; --आहछ्य - समझ में आने 
योग्य ; --चश्षु - सज्ञाचक्षु ; --सिंतक - 
बुद्धिमत्तापू्वंक सोचनेवालरा ; ---जीदी - 
दिमागी काम करनेवात्य ; --दोष - 
ससझ की कमी; --पूर्वक - सोच- 
ससझकर ; “सत्ता - समझदासे ; --- 
मान - चत॒र ; +-मोह - दिमाग का घबरा 
जाना ; योग - झ्ानयोंग ; ---विल्मस - 
कल्पना ; वैभव - बुद्धि की प्रखस्त ; 
>>ाली - बुद्धिमान ; ---श्युद्ध - नेक- 
नीयत ; --अद्धि - नेकनीयती ; --सख, 
सहाय - मेत्री ; +हत - निबंद्धि 
+डीन - नासमझ | 

बुद्धीनिद्रय - स्त्री० [से | ज्ञानेन्द्रिय, सन | 

बुद्ध - वि० [हि] मुख । 

चुदचुद - पु० [स] बुल्बुलछा । 

बुघेंगढ़ - वि० [हिं | मूर्ख । 

बुध - पु० [सं | विद्वान ; सौरमेडल का एक 
ग्रह; देवता; कुत्ता; यचौ०--जन - 
पंडित, विद्यान ; --वार, वासर - सेकल 
और गुरु के बीच का दिन | 

बुधान - . पु० सिं] आचाये; 2. बि० 
ज्ञानी ; जागरित । 

छुध्य - वि० [से] जानने योग्य । 

चुनकर - पु० [हिं] कपड़ा बुननेवालछा । 


बुनना 

बनना - मर दे धारों से काड़ा बनाना : 
ऊन अादे के धारगों से सच्ाई के द्वारा 
झाजा, गुदचंद आभादि बनाना | 

बुनावट - आओ > , दि, बनने का डेंग . ताने- 
ब्राने का घना-झीना होना । 

बुनिया - स्त्री> हि एक सिठाई, चुँदिया! 


है आय 


बुनियाद - सऋ> 'फ्रा| नी, जड़ - आरंभ; 
अमचलिएनत | 

बुनियादी - वि० [फा] मूल्यत; आधार- 
रूप | 

बुबुकना - अ> [दि डाढ़े मारकर ज्ोर-ज्ञोर 
से राना ! 

कुबुकारी - सत्री० [दि] डाढ़ें मारकर रोना | 

बुभुका - स्त्री० [से] खाने की इच्छा ; नूस्त । 

बुसुक्षित - बि० [से] सूखा । 

युर - स्त्री> [हिं। भग, योनि । 

बुरकना - स० [हिं| चुर्ण-जसी वस्तु को 
छिट्ककना | 

बुर्का - पु० [अ] नकाव ; मुसलमान म्त्रियो 
का एक लेबा पहनावा; यौ२--सोझ - 
जो चुरका ओदढे हो ; झु० ब॒रके में छीछडे 
खाना - पर्दे में बदचलनी करना | 

बुरहान - पु० [अ] तक ; प्रमाण | 

बुरा - !, विं> [हिं]| ख़राब; हानिकर ; 
कुचाली : 2. पु० बुराई ; अनिष्ट ; यो० 
+>भव्ठ - जच्छा-बुरा ; दानिजल्यम ; 
गाली-गलोंज : मु>---काम - व्यमिचार ; 
निन्दित कर्म ; --त्रक्त - कष्ट का ससय ; 
“हाल - जुर्दशा ; तबाही; 
कहना - बदनाम करना ; -->चाहना - 
किसीके अभिष्ट को कामना करना; 
--चनना - दोषी बनना ; बदनास होना ; 
“+>लूगना - अच्छा न कूगना ; हाल 
होना - घोर कष्ट में होना; रोगी की 
हालत बिगड़ना ; बुरे दिन - विषद्काल | 


अनन्‍ल्य->«>9»्कनमप 


बुराई - स्त्री० [हिं] ख़राबी; दोष ; छुछ्टता; . 
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बुलाना 


न आम व 





आअपकार , निंदा: दुश्मनों: यौ०--- 
मई - अच्छ-ब॒र काम ! 

बुरादा - पु७। ज्ा| खकई का चूरा : कोयलें 
का चूना ! 


अध्य (8 जफक 


जुरी - स्क्री ७ हि घबुगा; थौ> >म्ब्जर - 


न 2 क्षय 

मोल की खबर ; मात, गति - दुर्बशा , 
न ०#8 # _' श्र रन ह 

“बढ़ी - घझुलोवनत की घरढ़ी : तरह - 

बहुत ज़्यादा: कसकर - >जनक्र, 


निगाइ - बुगई या पाप की हृश्लि ;--- 
बला - बहुत कछ देनेबाचली चीज़: सु० 
“तरह पेश आना - दुर्व्यवहार करना। 
घुरुड - पु० सि शोकरे, चटाई आदि 
बनाने का कास करनवाली एक जाति। 
बुक - पु० [अ] नकाब ; या० -पश्ष - 
जो बुर्का आड़े हो । 
चुज़ - पु+ [अ] मीनार ; सुंबद ; राशि । 
बुद्दे - सत्री० [फा] आमदनो; बाजी; 
शत्तरंज में बादशाह का अकेले रह 
जाना ; यीौ०> --- बार - सहनशील ;--- 
बारी - सहनश्ीलता | 
बुर्रा - बिं० [अ] बहन तेज्ञ घारवान्ग | 
बुलंद - जि> [फ्रा। ऊँचा: यो०> - 
आधाज्ञ - ज़ोर की आधाज़; ---इकबार - 
भाग्यवान ; --+- परवाज़ - झँचा 
उड़नेवाला ; ऊँचे ख्याल का; +-+- 
पाया, मर्तंबा - उच्च पदस्थ ;--- हिम्मत - 
ऊँची या बड़ी हिम्मत | 
बुलबुल - स्त्री० [अ] एक गानेवाली काली व 
छोटी चिड्निया | 
बुझ्जुछा - पु० [हिं] पानी का बुल्ला, 
बुदबुद ; क्षणमंणशुर वस्तु । 
बुलहचस - वि० [अ] छाल्ची, लोभी | 
बुऊाक - स्त्री० [त] एक आमृषण जो स्त्रिये 
नाक में पहनती हैं । 
' छुछाना - स० [हिं] पुकारना; किसीक 
बोलने में प्रदत्त करना । 


बुल्टावा 





बुलावा - पु० [हि] न्योता | ७ [दिनयोता]..... | वृझ - स्त्री० [हिं] चूझने का भाव : समझ 

बुल्दलश - पु० [अ] बाल्िंग होना | 

चुलूुरात - स्त्री: [अआ] युवावस्था | | 

बुला - पु० [| ब॒त्व्व॒त्य । 

बुध, छुप - पु० [स] भसूली ; खखा गांवर 
जल : सपत्ति । 

घुद्दारना - स> [हिं] झाड़ू देना ; झाड़ना । 

बुहारा - पु० [हिं| बड़ी झाड़ू। 

चुद्दारी - स्त्री० [हिं| झाड | 

बूँद - स्त्री० [हिं] पानी या तरल पदाथ का 
बहुत छोटा आशय, बिंदु; वीये; एक 
रंगीन कपड़ा । 

बूँदा - पु० [हिं] चड़ी टिकली, जुदा । 

बूँदाबाँदी, बूँढावेंदी - स्त्री ० [ हि] हलकी वर्षा। 

बूँदी - स्त्री० [हिं] एक तरह की मिठाई; 
वर्षा के जल की बूँद। 

बू-स्‍्त्री० [फ़ा] गंध; दुर्गन्ध; ठसक; 
आन-बान ; ढंग; यो०> ---बास - बू; 
निशान ; सुराग | 

बूआ - स्त्री० [देश] पिता की बहन, फ़फी; 
बड़ी बहन ! 

बूक - पु० [हि | चेशुल । 

कूकना - स० [हिं] पीसना ; छींटना | 

बुक़लमे - पु० [अ] गिरगिंय | 

बूका - पु० [हिं] छदय, कलेजा; झु०--- 
फूटना - फ़ू>-फूटकर रोना | । 

बुग़दान - पु० [फ्रा] मदारियों का येल्थ | | 

बूगबंद - पु० [फा] सामग्री रखने की येल्ी 
या कपड़ा | 

बूचड़ - पु० [हिं] कसाई ; मांसविक्रता 

यो० --खाना - कसाईखाना । 


अल 4 फअ-- न अभियान ऑंज्जलिओ. फजणजओी तन ++न्‍लज+ आओ वआजनओ+ 


बूचा - वि० [हिं।| कनकटा ; नेगा | 

'बुछनां - स० [हिं] घोखा देना । 

बूज़ना - पु० [फा] बंदर | 

बजा - पु० का] एक प्रकार की शराब; 
यौ० बूजीख्यना - दयराबखाना | 
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बृइ्भ 


जअेंऊ+-पयपथियपद्ज्--- 
बुझ - स्त्री ० [हिं] चूझने का भाव : समझ ] 
| बूझनना - स० [हि] समझना 


जानना ; 
पूछना । 


/ चूँट - पु० [हिं| हरा चना ; चने का पैषा 


या पेड़; [अग्ने| मोटे तहदे का अंग्रेड 
जूता । ढ 
बुटा - पु० [हिं] छोटा पौधा : 
पर बनी हुई फूल-पत्ती । 
बूटी - सत्री० [हिं] जड़ी; सेग 
बने हुए छोटे बेल-बूटे 
पर बनी हुईं तिंदी । 
बूडना - अ० [हिं| छीन होना ; ड्ववना | 
बूढ़ - . पु० [टिं| ल्यछ रंग; बीरबहूयी; 
2, जिं० घबुड॒ढा | 
बूढ़ा - बिं० [हिं] बड़ी उम्र का 
यो० 


कपड़े आदि 


कपड़े पर 
तादथय के पन्नों 


चेद्ध ; 
-“खरोंट - चात्यक ; अनुभवी 


व्यक्ति ; --पोंग - बूढ़ा बेवकूफ 
फूँस - अतिदृद्ध ; झु० --मँह मंहासे 


बुढ्ापे में जवानी के शोक आदि 
करना ; बूडे तोते को पढ़ाना - पढ़ने की 
उम्र बीत जाने पर सिखाना-यढ़ाना। 
बूढ़ी - विं०, स्त्री [हि] इंडा ; यौ० 
“ईद - रमज़ान के पूरे तीस दिन 
बाद आनेवाली ईद; --दढड्ढो - बहुत 
बूढ़ी स्त्री । 
बूता - पु० [हिं| शक्ति ; सामथ्य | 
त्त- पु० [अ०] घर-ख़्चे का हिसाब । 
बुद्दोबाश - स्त्री० [फ़ा| निवास | 
बूम - . स्त्री० [फा] मूमि 
2, पु० ० है उह्ठ | 
बूरा - पु० [हिं] कच्ची चीनी ; चीनी ; चूजे | 
बूरानी - स्त्री० [फा] एक अकार का बैंयन 
का पकवान | 


ज़मीन ; 


चंहण - ]. वि० [से] पोषक, पुष्टिकर 


2. पु० पुष्ट करना; एक तरह की 
मिठाई | 


बूंगाद 





बृगछ - पु० [से] ढुकड़ा; आस । 

बृहजन - एु० [स] यशत्वी पुरुष । 

बहजातक - पु० ([स| वराहमिहिरि-रखित 
जानक-ग्रेथ | 

बृहडडका - पु० [स] सरो, इंका । 

बढ़लिका - सत्री> ([स] दुपह्वा | 

कहती - न्त्री> [स| बड़ी वींगा : छत्तीस की 
सेख्या; सीने और रीढ़ के बीच का 
एक भाग ; वननूटा; वाक्य; दुपट्टा । 
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बृहत - ), वि० [से] विद्याल ; लंबा-चौडा ; 


शक्तिशाल्ये; घना; चमकीला:; स्पष्ट ; 
ऊँचा : 2. पु० विष्णु , यौ० ---कथा - 
गुणाब्यरतित कथाओं की संस्कृत- 
पुस्तक ; “क्रय - विशाल शरीरवाल्य 
कीर्ति - बहुत यशस्वी ; --ऊकुश्ति - 
बड़ी तोदवाल्य ; केतु - अभि ; --- 
ताल - जंगली खजूर ; +-तृण - बॉस ; 
“+ त्वकू्‌ - नीस ; “+पांद - बरगद ;--- 
पुष्प - पेठा ; केले का पेड़ ; ->फल्ड - 
कुम्ट्डा ; फल | 

बृडद्वादी - वि० [सं] डीग सारनेवाला । 

बुइन्नन्र - विं० [सं] दूरदर्शी ; बुद्धिमान । 

बृहस्पति - पु० [सं] सौर सेंडल का पाँचवाँ 
और सबसे बड़ा अह ; देवताओं के सुरु; 
एक स्मृतिकार ; यो० “चक्र - साठ 
संवत्सरों का चक्र ; वार - शुरुवार । 

बेट, बेठ - स्री० [ देश | मूठ, दस्ता | 

बेड - सत्री० [देश | चॉँड़ ; टेक | 

बेंडना - स० [देश] बंद करना ; घेरना | 

बेंडा - विं० | देश] आड़ा ; कठिन । 

ज्ष्त - पु० [हिं] मज़बूत और छचीले 
बदंठल्वाली एक लता; बेत की छड़ी; 
सु० “की तरह काँपना - दर से बहुत 
काँपना | 

बंद - पु० [हिं] बड़ी टिकली ; माये पर का 
एक गहना; तिरकूक | 


नक+ ०... #बब- अनजत ->2०० 


ने 
अंदी - स्त्री० [हिं| बिंदी; टिकली; छलन्‍य; 
साथे पर का एक गहना | 
बंबड़ा - पृ० [देश | अरगछ | 
बेवताना - स० [हि] ब्योतने का काम दूसरे 
से कराना | 
थे - ]. अव्य० [हिं] अरे : अब [पृत] बिना ; 
सिवाय; 2, पु ० फूरसोी वसा का दूसरा 
अक्षर; या० भन - अथाह $ +-- 
अकतलत - नासमझ ; --भदत्र - अशिष्ठ; 
अविनीत ;--अदत्री - ढिठाई, गुस्ताग्त्री ; 
““आब - चमकविहोन ; आबरू- 
प्रतिषार्हित : “-आबरूई - बेइज्ज़ती ; 
“-इन्साकी - अन्याय; “+-इज़्ज्त - 
अपमानित ; प्रतिष्ठारश्टित ; ---इज्ज्भती - 
अपमान ; अमग्रतिष्ठा ; ---इच्म - अपदू; 


--दैमान - धर्म को मन माननेवाल्य ; 
बदनीयत ; झुठा ; नमकद्दराम ; बद- 


दयानत ; ---उज्र - जिसे किसी कात के 
मानने या करने में आपत्ति न हो; 
बिना किसी आपत्ति के ; --करद्र - मूल्य- 
रहित ; “की - बेइज़्ज़ती ; --करार - 
विकल, बचैन ; --कल्ठ - बेचेन ; --- 
कस - विवश : असहाय ; “कहा - 
स्वच्छेद ; -+कानूनी - गैरकानूनी, 
नियमविरुदध ; -+क्राबू - विवश , 
लछाचार; ---काम - बेकार ; ---कायदणी - 
अनियम ; अनियमितता ; ++-क्रायदा - 
अनियमित; --कार - निठल्ा; निकम्मा; 
बेरोजगार ; निरथेक ; -फुसूर - निर- 
पराघ ; निर्दोष ; -“खब्क, खटके - 
बेघड़क ; ख़तर - निर्मय; निर्भय 
होकर ; >खता - निरपराघ ; अचूक 
(निशाना) ; “ल्बर - असावधान ; 
बेसुघ ; जिसे किसी बात की जानकासे न 
हो; +>ख़ान-मान - परदेशी ; घर- 
विहद्दीन; “खुद - आत्मविस्मृत ; 
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बे 





नही में चुर; खौफ - निडर ; --- 
ख्याबी - जागरण ; ---ग़म - जिसे कोई 
सोच-फ्िक्र न हो; गाना - पराया ; 
अनजान ; -+-गुन - गुणरहित ; बिना 
रस्सी की (नाव) , --शुनाह - निरपराध ; 
आअकारण ; --शुमान - निस्संदेह ; ++- 
घर - णहहीन ; --चारगी - विवशता ; 
“चारा - दीन ; असहाय ; --चिराग - 
जहाँ दिया न जलता हो ; गैरआबाद ; 
--चैन - बेकरार ; --चपैनी - घबराहट ; 
-“-जड़ - निर्मूछ ; --ज़्बान - मूक ; 
दीन ; जो अपनी दशा ख़ुद न कह सके ; 
--ज़र - निर्धेन ; ग़रीब ; +>जवाल - 
सदा बना रहनेवाला; ---जा - अनुचित; 
बेमीका ; --जान - निष्प्राण; दुर्बल ; 
“-ज्ाबिता, ज़ाब्ता - बेकायदा ; --- 
ज़ार - नाराज़; दुखी; परेशान; --- 
जारी - नाराज़गी ; परेशानी ; +-जून - 
कुसमय ; -->जोड़ - लाजवाब ; बेमेल ; 
अखड ;: --ठिकाना - अविश्वसनीय ; 
जिसका कुछ ठीक न हो ; --ठिकाने - 
असंगत ; बगेर पते या निशान के ; बेमी के; 
--डौलछ - कुरूप; +>डेंगा - बुरे ढंग- 
बाला ; भद्दा ; अव्यवस्थित ; >-ढब्र - 
निराले ठेंगबाला ; जडेढ़ा; खतरनाक ; 
चरी तरह; -+-तअम्मुझ - बेखटके ; 
'निस्संकोच ; -तअछुक्‌ु - तटस्थ ; 
उदासीन ; ->त्ञअल्की - उदासीनता ; 
तटस्थता ; “तकछुफू - सरल ; दिखाऊ 
शिष्टाचार न बरतनेवाल्य ; संकोचरहित ; 
बेघड़क ;-- तकृसीर - बेकृसूर ;---तमीज़ - 
उजडु ; ---तरतीब - क्रमरहित ; अव्यव- 
स्थित ; ---तरह - बेढब ; भिन्न प्रकार 
से पढ़ी 'जानेवाली (ग़ज़छ) ; बुरी तरह ; 
बहुत ज़्यादा; --तरीका - अनुचित; 
---तर्रीक * अनुचित रूप से ; ---तकरब - 


गम 7 न कक दिलक न कक जम 
बिना बुलछाये ; बिना साँगे ; --तबज्जुह- 
बेपरवाह ; --तहाशा - बहुत तेज्जी से; 
बिना सोचे-विचारे; --ताब - बिकल ; 
अधघीर ; >-तार - बिना तार का; -. 
तार का तार - वायरलेस, बिना तार के 
विद्युत्‌ू-यंत्र से भेजा जानेबाला तार; 
“:ताछ - गाने-बजाने में ताल से चूक 
जानेवाल्य ; --छुका - असंगत ; बेतुकी 
बात कहनेपाल्य ; तुकरहित (छंद) , 
“ठछुकी - असंगत (बात); --तौर - 
बेतरह ; --दख़छ - जिसका दखल या 
कृब्ज़ा हटा दिया गया हो ; --- दखली - 
असामी का खेत से बेदख़छ कर दिया 
जाना ; --दम - मुर्दा; शिथिल्ू ; -- 
दरेगश - बेधड़क ; संकोच न करनेवाला ; 
“दर्द - निर्दय; ज़ालिम; --दर्दी - 
निदेयता ; --दाग् - निष्कलंक ; निर्दोष ; 
“ःउाद - अन्याय, झछल्‍म ; “-दाना - 
बिना दानों का; मूर्ख; एक तरह का 
शइहतूत ; -+>दानिशी - नासमझी ; -- 
दाम - मुफ़्त; --दाम का गशुल्मम - बे- 
पैसे का गुल्यम ; आशज्ञाकारी ; --दावा - 
दावा न करने यथा अधिकार न जताने- 
वाला; --दिमाग - अप्रसन्न; बदमिज्ञज ; 
ऊदिल - उदास ; भमहछूदय ; --दीद - 
निर्लज्ज ; बेमुरीवत ; --दीन - धर्म- 
अष्ट ; >धड़क - निभय होकर ; निर्मय , 
““धरम - शर्म भ्रष्ट ; जिसका धर्म नष्ट 
हो गया हो; --धीर - घैयरहित ; --- 
नेग - निर्कज्ज ; --नजीर - अनुपम; 
--नमक - फीका ;--नाप - ने नापा 
हुआ ; >नास - गुमनास ; --नामो- 
निशान - जिसका पता-ठिकाना न हो; 
“निमून - अद्वितीय; >>नियाज - 
बेपरवाह ; “-सूर - जिसकी ज्योति चली 
गयी हो (आँख) ; ---पनाह - निसाअय ; 





जिससे बचाव न हो सके; >>सरदगी, 
--पर्दगी - पर्दे का हट जाना ; सेद का 
प्रकट हो जाना ; बेइज़्ज़्ती ; --परदा - 
पर्दे से बाहर ; प्रकट ; जिसका मुँह खुला 
हो (स्त्री); -:परवाह - जिसे किसी बात 
की फ़िक्र न हो; -++पाइ - निरुपाय ; 
---पीर - निर्देय ; निंशुरा ; --+फ्रसल - 
बेमोसम ; बेवक्त ; -++फायदा - बेकार ; 
---फ़रिक्र - चिन्तारहित ; निदक्वन्द् ; --- 
फिक्री - निश्चिन्तता ; “बंदर - बेजोड़ “ 
--बरकत - जिससे पूरा न पड़े ; --- 
बस - विवश ; अधहाय ; +>अबसी - 
विवशता ; छाचारी ; >>जहरा - 
अभागा ; जिसे कुछ आता न हो; 
--बाकु - जिसमें कुछ बाको न हो; 
जिसने पूरा पावना चुका दिया हो; --- 
बाकी - चुकता; पूरी सफाई; --- 


बुनियाद - निमूल ; मनगढंत ; --- 
ब्याहा - अविवाहित ; ---भाव - बेहिसाब ; 
“मज़ा - स्वादरहित ; मतलब - 


निष्प्रयोजन ; ---मन का ;---जिस में मन 
न लगता हो ; >मरम्मत - दृटा-फूटा ; 
--मसरफ्‌ू - अनुपयोगी ; निकम्मा; 
मानी - अथरहित ; बेकार ; +-- 
मालूम - जिसका पता न छगे, अज्ञात ; 
मिलावट - शुद्ध ; -->सुनासिब - 
अनुचित ; --मुरौवत - जिसमें लिहाज़ 
नहो; मेल - जो मेल न खाता हो ; 
बेजोड़; --मौका - जिसका अवसर न 
हो; अयुक्त ; नामुनासिब; --नमौत - 
बिना मौत आये; बिना काल के 
(मरना) ; ---रंग - बेसज़ा ; ““रब्त - 
बेंमेंठ ; बेसीका ; ---रख - रसहीन ; --- 
रहम - निर्देय; +-राह' - पथश्रष्ट ; 
कुचाली ; --राही - पथश्रष्टता ; कुचाल ; 
“-रिया - निरछल; सच्चा; -+-रुख़ - 
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बेमुरीचत ; प्रतिकूछ ; ---रुख़ी - उपेक्षा ; 
प्रतिकूछता ; --रेश - जिंसकी दाढ़ी- 
मूँछे न आयी हों; -रोक-टोक - 
बेखटके ; रोज़गार - जिसके पास 
जीविंका का साधन न हो ; --रोजगारी - 
बेकारी ; ---रौनक - उदास ; ---छगाम - 
मुंहज़ोर, दाब न माननेवाला ; --- 
लज़्ज़त॒- स्वादरहित ; निष्फछ ; --- 
छाग - खरा ; दोटूक (बात); ---लिहाज़ - 
बेमुरीवत ; निर्लुज्ज ; --छुत्फ - रसरहित ; 
“>लौस - खरा; किसीका लिहाज न करने- 
वाला ; >>वबकृअत, बकृत - झतिष्ठा- 
रहित; नगण्य; -+बक्र - तुच्छ, 
बेइज़्ज़त ; --वकूफू - नासमझ ; मूख; 
-“वक्फी - मूखता ; --वक़्त - असमय ; 
“वफा - कृतन्न ; --शऊर - फूहड़:; 


बेअकुछ ; ---शक - निस्संदेह; --- 
शरस, शम्म - निलेज्ज ; ---शर्मी - 
निलछज्जता ; ->न्‍झमार - अगणित ; 


बेहिसाब ; ->सतर - नपम्म ; --सबब - 
अकारण ; >-सबरी - अधेय ; --- 
सबात - नश्वर ; --सब्र - अधीर ; ---- 
सत्री - अधीरता ; “समझ - मूख ; --- 
सरा - स्वच्छन्द ५ ---सरोसामान - जिसके 
पास कोई सामग्री न हो; --सलीका ; 
फूहड ; ->साख्ता - स्वाभाविक ; --- 
सामान - उपकरणहीन ; --सिलसिला - 
क्रमरहित, अव्यवस्थित; --झुध - 
अचेत ; आत्मविस्मृत ; ---झुर - जिसका 
स्वर ठीक न हो ; --खूद - व्यथ ; --- 
सोचे-समझे - बिना सोचे-समझे ; झट; 
--स्वाद - स्वादरहित ; -+डेगम - 
भद्दा ; "हँगाम - बेवक्त ;---हकीकृत - 
तुच्छ ; उपेक्षणीय ; --हृद - असीम ; 
बहुत अधिक ; --हया - निर्छज्ज , --- 
हवास - बेहोश ; परेशान ; “डाल - 


बेंकुरा 





कष्ट से व्याकुठ; “हिजाब - बेपर्दों ; 


लज्जारहित ; --हिम्मत - डरपीक ; --- 
हिस - गतिहीन ; “हिसाब - अमित ; 
बहुत ज़्यादा; +ऊ+डुनर - अनाडी; 
बेशऊर ; +हृदगी - अशिष्टता ; 
असम्यता ; --हृदा - असंगत, अशिष्ठ ; 
---होश - अचेत ; --होशी - मू्च्छा ; 
मसु०->पर की जड़ाना - गप मारना; 
--पेंदी का छोटा - छुल्मुल, जिसका 
मत बदलता रहे । 

बेकरा - स्त्री० [सं] स्वर, आवाज़ । 

बेग - पु० [हिं] वेग; [त] अमीर; सरदार | 

बेगना - अ० [हिं] जल्दी करना । 

बेगम - स्री० [ठ] बड़ आदमी की बीबी ; 
रानी ; ताश का पत्ता | 

बेगसी - पु० [त॒] कपूरी पान का एक भेद | 

बेगर - वि० [हिं] छथक, भिन्न | 

बेगार - स्त्री० [फ्रा] जबर्दस्ती; बिना 
पारिश्रमिक दिये कराया जानेबवाला काम ; 
बेमन का काम | 

बेचना - स० [हिं] दाम लेकर देना, बिक्री 
करना । 

बेचू - पु० [हिं] बेचनेवाला । 

बेजू - पु० [हि] एक जंगली जानवर जिसके 
बालों का ब्रश बनाया जाता है। 

बेझड़ - पु० [हिं] जी, चना, मटर आदि 
की मिश्वित फसल या ऐसा अनाज | 

बेश्ना - स० [हिं] निशाना रूगाना | 

बेटा - पु० [हिं] पुत्र, बच्चा; यो० +- 
बेटी - बार-बच्चे, संतान; बेटेबाल्श - 
घर का पिता ; मझ्ु० --बनाना - गोद 
लेना । 

बेटी - स्त्री० [हिं] छड़की, पुत्री; चौ० -- 

जाला - कन्या का पिता ; +>व्यबह्ाार - 
विव्ाह-संबेघ । 

बेढ + पु० [हिं):छुख्ता, मूठ ॥ 
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बेनर्ट 


ह२ पा 2८2 ७४2 उमर जप 

बेठन - पु० [हिं] पुस्तक की रक्षा के लिए 
उसपर लपेटा जानेवात्य कपड़ा, खोल | 

नेड़ - सत्री० [हिं] थार ; बाड़ | 

बेड़ना - स० [हिं] थालछा बनाना; बाढ़ 
लगाना । 

बेड़ा - पु० [हि] लछ्लो या तख्तों को बाँधकर 
उनपर बाँस का टट्टदर रखकर बनायी 
हुईं नाव; नावों या जहाज़ों का समूह | 
सु० “पार होना - संकट कटना। 

बेड़िन - स्त्रीं० [हिं]) नाचने-गाने का पेशा 
करनेवाली औरत, नटी। 

बेड़ी - . स्त्री० [हिं] कैदियो आदि के 
पाँचो में पहनायी जानेबाली लोहे की 
जंजीर, निगड़; बंधन; छोटा बेड़ा; 
०2, वि० (स्त्री०) कठिन। 

बेढ़ - पु० [हिं] घेरने का कार्य; नाश; 
अकुरित बीज | 

बेढ़ई - स्त्री० [हिं] पीठी भरकर बनायी हुई 
रोटी । 

बेढ़ना - स० [हिं| रूंघना ; ढोरो को घेरकर 
- ले जाना । 

चेढ़ा - पु० [हिं] एक तरह का कड़ा; 
मकान की बारी | 

बेतना - अ० [हिं] जान पड़ना । 

बेदमाल - स्त्री० [हिं] सिकलीगर की औज्ञोर 
रगड़ने को तखूती । 

बेदार - वि० [फ्रा] जागरूक; चौकन्ना; 
यो० --बख्त - भाग्यशाली --मभग्ज - 
बुद्धिमान । 

बेदारी - स्त्री० [फ्रा] जागरण ; जागरूकता | 

बेघ - पु० [हिं] छेद ; मोती आदि में किया 
हुआ छेद । 

बेघना - स० [हिं | छेद करना ; घाक करना । 

बेजिया - पु० [हिं] अंकुश । 

बेनट - स्त्री० [हिं] बंदूक, में खोंसी, हहने- 
वाली किन | 





बेना 


बेना - पु० [हिं] बाँस के छिलके का बना 
हुआ पंखा ; एक गहना; खस ; बॉस | 

बेनी - स्त्री० [हि] स्त्रियों की चोटी; 
तिवेणी । 

बेर - त. पु० [हिं] एक फल ओऔर 
उसका पेड़ ; देर; शरीर ; 2. स्त्री० 
दफा, बार। 

बेरजरी - स्त्री० [हिं] झड़बेरी । 

बेरवा - पु० [हिं] कलाई में पहनने का 
कड़ा । 

बेरा - . स्त्री० [छिं] समय ; सबेरा ; दफा; 
2. पु० मिला हुआ जो और चना; 
बेड़ा ; पोतसमूह । 

बेरी - सत्री० [हिं] मिली हुई सरसो और 
अल्सी ; नौका ; बेड़ी । 

बेल - , पु० [हिं] एक प्रसिद्ध वृक्ष और 
उसका फल, बिल्व; यौ० --गिरी - 
बेल के फल का गूदा; “पत्ती, पत्र - 
बेल का पत्ता: 2, सत्री० पेड़, 
दीवार आदि पर फैलनेवाला बिना तने 
का पौधा ; वंश ; यौो० --बूटा - काग़ज़, 
कपड़े आदि पर बनाये जानेवाले फूल- 
पत्ते; --हाशिया - बेल छापने का 
ठप्पा ; [फा] कुदाछी, फावड़ा था लंबा 
खुरपा ; --दार - फावड़ा चलानेवाला 
मज़दूर ; “>दारी - बेल्दार का काम | 

बेलडी, बेलरी स्त्री० [हिं] बेल | 

बेलन - पु० [हिं] छकड़ी तथा पत्थर का 
लेबा गोल टुकड़ा जिससे चकले पर 
रोटी, पूरी आदि बेलते हैं; सड़क आदि 
कूटने का पत्थर या छोहें का भारी गोल ; 
छापने और ईख पेरने की कछ आदि 
का बेलन की शकृल का पुर्जा। 

बेलना - स० [हिं] चकले पर बेलन से रोटी, 
पूरी आदि बनाना | 

बेका - पु० [हिं] एक सुगेधित फ़ूछ और 
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बैंगनी 

उसका पौधा; कटोरा; मोगरा; 

मोतिया ; सारंगी-जैसा एक बाजा | 

बेली - पु० [हिं] साथी ; सहायक | 

जेवा - स्त्री० [फा] विधवा । 

बेश - वि० [फा] अधिक, ज़्यादा ; यो० --- 
कीमत - बहुमूल्य ; “>जर - बहुथा; 
अकसर | 

बेशी - सत्री० [हिं] अधिकता ; नफा । 

बेसन - पु० [हिं] चने की दाल का आटया। 

बेसर - 4. स्त्री० [हिं] नाक का एक 
गहना ; 2. पु० खच्चर : एक आजंत्यज 
जाति। 

बेखरा - . पु० [हिं|एक शिकारी चिड़िया ; 
खच्चर ; 2, विं० निराश्रय । 

बेसवा - स्त्री० [हिं] वेश्या, रंडी । 

बेखहना - स० [हिं] ख़रीद करना, मोल 
लेना | 

बेसारा - विं० [हिं] बेठानेवाल्य ; रखने या 
जमानेवाला | 

बेसाहनी - स्त्री० [हिं] सौदा.; ख़रीद । 

बेहड्‌ - 4. पु० [हिं| जंगल आदि बिकट 
स्थान; 2. वि० बीहड़ | 

बेहन - ]. पु० [हि] अनाज का बीज; 
2, वि० पीछा | 

बेहना - पु० [हिं] घुनिया, जुलाहों की एक 
उपजाति । 

बेहर - विं० [हिं] सथावर ; भिन्न ; 2. पु० 
बावली, वापी । 

बेहरना - . अ० [हिं] फटना; 2. स० 
फाडना । 

बेहला - पु० [हिं] सारंगी के ढंग का एक 
बाजा ; बेला | 

बैंगन, बैगन - पु० [हिं] भठा, इन्तारक 
(शाक) | 

बैंगवी - . वि० [हिं] बेंगन के रंग का; 

2, पु० बेगन के रंग से मिल्ता हुआ 
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रंग; यो० --बूँद - एक त्तरह की 
छीट | 

जे - स्त्री० [हिं] जुलछाहों का केंघा; 
[अ] क्रय-विक्रय । 

बेकना - अ० [हिं|] बहकना | 

खबैजदई - . वि० [हिं] हलके नीले रंग का ; 
०2. पु० हल्का नीला रंग । 

बैज्ञवी - वि० [अ] अंडाकार | 

बैज्ञा - पु० [अ] अंडा ; अंडकोष । 

बेजिक - . वि० [सं] बीजसंबंधी ; पैतृक ; 
०2, पु० अंकुर ; कारण ; आत्मा । 

बैठक - स्त्री? [हिं] चौपाछ, बैठने का 
कमरा ; आसन ; पेंदा ; बैठने का ढंग; 
जमाव ; अधिवेशन ; मूर्ति या खेभे के 
नीचे का आधार ; एक कसरत; एक्र 
तरह की पूजा ; यो ० --ख़ाना - मिलने- 
जुलने का कमरा ; --बाज्ञ - शरारती ; 
घूते । 

बैठकी - स्त्री० [हिं] उठने-बैठने की कसरत ; 
आपघ्तन ; मेज़ पर रखकर जलाने का करैँँप | 

बैठना - अ० [हिं] स्थित होना; आसीन 
होना; सवार होना; इजलास करना; 
छोटा-बड़ा न होना ; आँटना ; चैंसना ; 
गिरना ; तह में जमना ; ख़चे होना ; 
बेकार रहना ; अस्त होना; काम 
बिगड़ना ; अंडे सेना । 

श्रेठनी - स््री० [हिं] करघे में बुननेवाले के 
बैठने के लिए बनी हुईं जगह । 

बेत - 4, सत्री० [अ] शेर, पद्म ; 9. पु० 
घर ; स्थान ; यो ० ---बाज़ी - अंव्याक्षरी 
पद्मपाठ-प्रतियोगिता | 

बेताल - पु० [हिं] वेताल ; स्तुतिपाठक ; 

.» मअऑंट | 

बेतुछ्ख़ला - पु० [अ] शौचालय । 


वबय ; 





बोआई 


बैत॒छाइ - पु० [अ] पु० [अ] ख़दा का घर। 

बेदई - स्त्री० [अ] वैद्य का पेशा | 

बयां - अव्य० [हिं] घुटनों के बल | 

बर - पु० [हिं] दुश्मनी ; विरोध ; मु० --.. 
लेना - बदल्य लेना ; --ठानना - शजत्रता 
करना । 

बरक़ - पु० [अ] झण्डा ; निशान | 

बरन - स्त्री० [हिं] शत्र सत्री; सौत। 

बेराखी - स्त्री० [हिं] एक गहना | 

बरागी - पु० [हिं] वैष्णव साधुओं का 
एक भेद | 

बेरी - वि० [हिं] दुश्मन, विरोधी । 

बैछ - 4. पु० [हिं] कृषि के काम आने 
वाला गो-जाति का नर ; मूर्ख ; थौ०-.. 
गाड़ी - बैछ द्वारा खीची जानेबाली 


गाड़ी; 2. वि० [सं] बिल में रहने 
वाल्य ; बिछ में रहनेवाले जन्तुओ से 
संबंधित | 


बेष्क - पु० [से] जाल में फेंसे हुए या 
शिकारी जन्तुओ के मारे हुए जानवर 
का मांस | 

बैस - . स््री० [हिं] जवानी ; उम्र ; 2. पु० 
वैद्य ; म्ऱ० --चढ़ना - जवानी आना। 

बेसर - पु० [हिं] जुलाहो का एक औजार, 
कंघी । 

बैसाख - पु० [हिं] चैत के बाद पड़नेवाला 
महीना, वेशाख । 

बैसाखी - सत्री० [हिं] छंगड़ो के चलने की 
आधाररूपी लकड़ी | 

बोंक - पु० [हिं] किवाड़ में चूल की जगह 
लगाये जानेवालछा लोहे का कीला । 

यॉगना - पु० [हिं] एक बर्तन: बहुगुन्म | 

बोंडा - पु० [हिं] बारूद में आम छगाने 
की रस्सी । 

बोआई - स्त्री० [हिं] बोने का काम या 
उसकी मज़दूरी । 


बोक, बोकरा 


बोक, बोकरा - पु० [हिं] बकरा | 

बोक्काण - पु० [सं] तोबड़ा । 

बोगुमा - पु० [हिं] घोड़ों की एक बीमारी | 

बोज - पु० [हि] घोड़ों की एक किस्म | 

बोजा - स्त्री० [हि] चावल की शराब | 

बोझ - पु० [हिं] भार , भारी रूगनेबाली 
चीज ; गठरी ; खेप; सारी रगनेबाल्ग 
काम; जिम्मेदारी | 


बोझना - स० [हिं] छादना ; बोझ रखना । 
बोझल, बोझिल - विं० [हिं] भारी, 
वज़नदार । 


बोटा - पु० [हिं| लकड़ी का कुंदा ; डुकड़ा। 

बोटी - स्त्री० [हि| मांस का छोटा डुकड़ा ; 
मु० +बोटी काटना - शरीर के छोटे- 
छोटे टुकड़े कर देना ;--बोटी फड़कना - 
अंग-आमंग फड़कना | 

बोड़ना - स० [हिं| डुबाना | 

बोड़ा - पु० [हिं] अजगर ; तरकारी बनाने 
के काम आनेवाली एक पतली, लंबी 
फली । 

बोढ़ी - स्त्री० [हिं] दमड़ी ; बहुत ही छोटी 
रकुम ; बोंडी | 

बोतक - स्त्री ० [हिं| बड़ी शीशी ; यो० --- 
वासिनी - शराब । 

बोता - पु० [हिं] सवारी के काम न आने- 
वाला ऊँट का बच्चा । 

बोदा - विं० [हिं| गावदी ; दब्बू ; सुस्त; 
यो० --पन - मोटी अकृूछ का होना; 
दब्बूपन । 

बोछब्य - वि. [सं] जानने, 
योग्य ; जाण्त करने योग्य | 

बोदछ्धा - पु० [सं] जानने, समझनेवाला 
नेयायिक | 

बोघ - पु० [सं] ज्ञान ; जानकारी ; सांत्वना ; 


ध्यान देने 


यो० --कर - जगानेवाला $ स्तुतिपाठक ; 


“गम्य - समझ में आने योग्य, सुगम | 
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बोरिया 


बोधक - पु० [सं] सूचक; जतानेवाला:; 
शसुप्तचर । 

योधन - पु० [सं] जताना; जमाना; 
उद्दीपन ; विकसित करना | 

बोधनी - स्त्री० [सं] ज्ञान; अबोधिनी एका- 
दरश्शी ; पीपल | 

बोधनीय - वि० [स॑] जताने या जगाने योग्य । 

बोधयिता - पु० [से] जगानेवाला ; शिक्षक। 

बोधि - स्त्री० [सं] समाधि का एक भेद; 
पीपछ का पेड़; यो०--च्ृक्ष - गया में 
स्थित पीपछ का पेड़ जिसके नीचे 
महात्मा गौतम को बोधि (ज्ञान) की 
प्रासि हुईं । 

बोधित - वि० [सं] जिसे बोघ कराया 
गया हो | 

बोध्य - वि० [सं] जानने या जताने योग्य । 

बोना - स० [हिं] बीज ज़मीन में डालना; 
बिखेरना । 

बोनी - स्त्री० [हिं] बोने की क्रिया ; बोने का 
सौसस | 

बोबा - पु० [हिं] स्तन; 
चीज़-वस्त । 

बोर - ]. स्त्री [हिं] बोरने या डुबाने की 
क्रिया ; 2, पु० ज्तरियों के सिर पर पहनाया 
जानेवालछा चाँदी या सोने का गोखरू | 

जोरका - पु० [हिं] दवात । 


गठरी ; घर की 


बोरना - स० [हिं] डुबाना; डुबाकर तर 
करना; रेगना ; मिलावट करना ; 
नाश करना | 


बोरसी - स्त्री० [हिं] अंगीटी | 

बोरा - पु० [हिं] टाट का बना बड़ा येला। 

बोरिया - 4. स्त्री० [हिं] छोटा बोरा; 2 
पु० [फा] खजूर के पत्तों की चटाई; 
यो० --बाफ्‌ - चटाई बनानेवाल्त ; झु० 
+बैंघना उठाना, समेटना - चल 
देना ; रास्ता लेना । 


बोरी 


बोरी - स्त्री० [हि] छोटा बोरा । 

बोरो - पु० [हिं] एक तरह का धान । 

ब्रोछ - पु० [हि] वचन ; शब्द ; गाने योग्य 
गीत का एक पद ; किसी बाजे की ध्वनि ; 
संख्या ; प्रतिज्ञा ; ताना ; यौ० “चाल - 
बातचीत ; साधारण व्यवहार की भाषा ; 
सु० --बाछा होना - मान-प्रतिष्ठा अधिक 
होना ; मारना - व्यंग्य करना | 

बोलता - . विं० [हिं] वाचाछ; सजीव ; 
सआण ; 2. पु० आत्मा ; प्राण । 

बोछती - . विं० [हिं] बोलती हुईं; 2. 
स्त्री० बोलने की शक्ति ; मञ्रु० --बंद 
होना - छा या दुख के अतिरेक से 
मुँह से बोल न निकरना । 

बोलना - 4, अ० [हिं] मेंह से आवाज़ 
निकालना ; शब्द करना (बाजे, पेट 
आदि का) ; चटखना ; रोक-टोक करना ; 
भाषण करना ; 2. स० कहना ; आज्ञा 
देना ; जवाब देना ; पुकारना ; जानना ; 
छेड़-छाड़ करना । 

बोली - स्री० [हिं] वचन; भाषा ; 
बोल्चाल; ख़रीददार की ओर से 
लगाया गया चीज्ञ का दाम; व्यंग्य; 
पशु-पक्षियों की आवाज़; यौ०--- 
ठोछी - ब्यैग्य, कटाक्ष; -++-दार - वह 
आसामी जिसे खेत बिना छिखा-पढ़ी 
के दिया गया हो; स्ु० “बोलना - 
व्यंग्य करना । 

बोलक - पु० [सं] वह जो बहुत बोलता हो | 

बोचना - से० [हिं] बीना । 

बोद - स्त्री० [हिं| डुबकी | 

बओोइनी - स्त्री० [हिं] पहली बिक्री । 

बोद़्ित - पु० [हिं] नाब, जद्दाज़ । 

श्लोंड - स्त्री० [हिं] ंबी टहनी ; लता । 

औॉंडना - अ० [हिं] टहनी फेंकना ; दूर तक 
फैलना ; आगे बढ़ना ; लिपटना । 
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ब्यार, ब्वारि 

बोंडी - स्त्री० [हि] कच्चा, 
ढोंढी ; फली : दमड़ी | 

बोआना - अ० [हि] सपने में प्रताप करना | 

बोखल - वि० [हिं] बदहवास ; विक्षिप्त 

बोखलानः - अ० [हिं] होश-हवास में न 

के रहना ; क्रोध से पागल हो जाना | 

लछाहट - स्त्री० [हिं] बदहवासी: 

विक्षिसता ; क्रोधावेश - कु 

बोखा - स्त्री० [हिं| हवा का तेज़ झोका । 

बोछार - स्त्री० [हिं] हवा के झोके से विरछी 
होकर गिरनेवाली बूँदें ; वर्षा ; भरमार। 

बोड़ना - अ० [हिं] मतवाला होना । 

बोड्स - पु० [हिं] पागर, सनकी | 

बोड्हा - वि० [हिं] पागछ, बौड़म । 

चोना - पु० [हि] बहुत छोटे या ठिंगने कृद 
का आदमी, वामन | 

बोर - पु० [हिं] आम की मंजरी, मौर। 

बोरना - अ० [हिं] आम में बौर छगना; 
आम का फूलछना। 

बोरा - वि० [हिं] पागल ; भोला-माला; यूगा। 

बोराना - , आअ० [हिं] पागल हो जाना; 
इटठकाना ; 2. स० उनन्‍समत्त करना; 
बहकाना | 

बोरी - विं०, स्त्री० [हिं] बावली, पगली। 

बोहर - स्त्री० [हिं] बहू ; दुलूहिन । 

ब्येग - पु० [हि] चुटकी ; गूढाथ । 

उयजन - पु० [हिं] पंखा। 

ब्यकीक - 4. विं० [हिं| अग्निय ; विलक्षण ; 
2. पु० छलछ ; अपराध । 

ब्यवहरिया - पु० [हिं] महाजन, लेन-देन 
करनेवाल। | 

ब्याज - पु० [हिं| सूद । 

ब्याजू - बिं० [हिं| सूद पर दिया हुआ ॥ 

ब्याना - स० [हिं] जनना ; बच्चा देक्ा। 

ब्यापना - ]. अ० [हि] फेलना ; ». सं» 
पकड़ना । 

ब्यार, ब्यारि - स्त्री० [हिं] दवा 


छोय फल 
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ब्याझ - पु० [हि] साँव ; हाथी ; व्याप्र । 

ब्याह - पु० [हिं] विवाह, स्त्री-पुरुष में 
विधिवत पति-पत्नी-संबंध की स्थापना | 

ब्योंत - स्री० [हिं] काट-छाँट ; व्यवस्था ; 
उपाय ; ढंग । 

ब्यॉतना - स० [हिं] पोशाक बनाने के लिए 
कपडे को काटना । 

ब्योपार - पु० [हि] व्यापार | 

ब्योरना - स० [हिं] सुल्झाना । 

ब्योरा - पु० [हिं] विवरण | 

बंद - घु० [हिं | बन्द, समूह । 

ब्रजना - अ० [हिं| जाना । 

ब्रह्म - पु० [सं | सचिदानंदस्वरूप ; जगत्‌ 
का मूल्तत्व ; हिरण्यगर्भ ; बेद ; सत्य ; 
तत्व ; प्रणव ; त्रह्मा ; ब्राह्मण ; तपस्या ; 
ब्रह्माचय ; यो० --कर्म - ब्राह्मण के 
कतंव्य कर्म ; वेदविहित कम ; ---कल्प - 
ब्रह्मा की आयु ; ब्रह्मा के तुल्य ; --- 
काण्ड' - वेद का ज्ञानकाण्ड' ; ---काष्ठ - 
शहतूत का पेड ; ---कृच - रजस्वल्ा के 
स्पश आदि के प्रायश्वित्त में किया 
जानेवाला एक ज्त; --कीश - संपूर्ण 
वेंद ; --क्षत्र - आराह्मण ओर क्षत्रिय से 
उत्पन्न एक संकर जाति; गति - 
मोक्ष ; --गाँठ - जनेऊ की मुख्य गाँठ ; 
“घोष - वेंदपाठ; वेद; वक्त - 
संसारचक्र ; +>चर्य - अष्टविंध मैथुन से 
बचने का ब्रत; वीयरक्षा; ब्रह्म के 
साक्षात्कार की साधना; >-जिज्ञासा - 


ब्रह्म को जानने की इच्छा ; +-ज्ञान - 
परम तत्त्व का ज्ञान ; --त तत्व - ब्रह्म का 
सच्चा ज्ञान; --वेज - ब्रह्म का तेज; 


ब्राह्मण का तेज ; ब्रह्मचर्य या ब्रह्मज्ञान 
का तेज ; --दाता - वेदाध्यापक ; -+- 
दान - वेद का पढ़ाना; >>दाय - 
समावृत्त ब्राह्मण को दिया .छानेवाला 


त्रह्म 


धन; --दिन - ब्रह्मा का दिन, सौ 
चतुर्युगी ; --देय - ब्राह्मण को दान की 
हुई चीज़ ;--देया - ब्राह्म विवाह में दी 
जानेवाली (कन्या) ; --द्धव - गंगाजल ; 
“ह्रुम - पछाश ; --छार - बअकहारंत्र; 
“नाभ - विष्णु ; --निर्वाण - परमात्मा 
में छय होना, मोक्ष ; --निष्ठ - त्रह्मचिन्तन 
में दबा रहनेवाल्य; +-यद - अद्मत्व ; 
मुक्ति ; ब्राह्मण का पद ; --पवित्र - कुश, 
दम ; --पारायण - संपूर्ण वेदों का 
अध्ययन ; संपूर्ण वेद ; ---पिशाच - त्रह्म- 
राक्षस ;--पुर - बरह्मछोक ; हृदय ; शरीर; 
--बंधु - नाम मान्न का ब्राह्मण, बाह्मणो- 
चित कर्म न कर निन्य कम करनेवालरा 
ब्राह्मण ; --बरू - तपस्या आदि से प्रास 
शक्ति ; --भाग - ब्रह्मा को मिलनेवाल्ा 
यज्ञ-द्रव्य का भाग ; ---भोज - ब्राह्मण- 
भोजन ; --मीमाछा - वेदान्तद्शन ; --- 
मुहूर्त - ब्राह्म मुहूर्त ; --यज्ञ, याग - वेद 
पढ़ना-पढ़ाना ; --योग - त्रह्मसाक्षात्कार 
की साधनामृत समाधि ; ---रंश्र - मस्तक 
के मध्य में माना जानेवाला एक छेद 
जिससे होकर प्राण निकलने से ब्रह्मलोक 
की प्रासि होना माना जाता है; ---राक्षस - 
प्रेतयोनि प्राप्त करनेवाला ब्राह्मण ; -- 
रेखा, लेखा - जीव के मस्तक पर ब्रह्मा 
द्वार लिखित भाग्यलेख ; -जलेख - 
भाग्यलेख ; --छोक - ब्रह्म का छोक ; 
--लीकिक - ब्रह्मलोक में रहनेवाला ; 
--वर्चस - ब्रह्मतेज ; वेदाध्ययन या 
ब्रह्मचये से उत्पन्न तेज; >>वाद - 
वेदपाठ ; वेदान्त ; ---वा दिनी - गायत्री ; 
--विद्या - अध्यात्मविद्या ; दुगौ ; --- 
वृक्ष - पछाश ; गूछर; “चबत्ति - 
ब्राह्मणद्वत्ति ; अन्तभ्करण कोी ब्रह्माकार 
वृत्ति ; --वेत्ता - ब्रह्मज्ञानी ; >-शाखन 


त्रद्मण्य 





वेद का अनुशासन ; +>>सत्र - वेद 
पढ़ना-पढ़ाना ; --साथुज्य - ब्रह्म में पूर्ण 
तादात्म्य, एकरूपता ; +सूत्र - जनेऊ ; 
व्यासकत वेदान्तसूत्र ; स्व - ब्राह्मण 
का धन | 


ब्रह्मण्प - 4., वि० [से] ब्रह्मसंबन्धी ; 
ब्राह्मगनिष्ठ ; धार्मिक; 2. पु० ब्रह्म- 
तेज ; नारायण; शहतूत; मुूँज; 
ताड़ | 


अह्यर्षि - पु० [स] मंत्रद्रष्टा ऋषि ; ब्राह्मण 
ऋषि | 

बद्मयाण्ड - पु० [सं] विश्वगोलक; संपूर्ण 
विश्व ; खोपड़ी | 

ब्रह्मा - पु० [स] चतुरानन, विधाता । 

ब्रह्माक्षर - पु० [सं] प्रणव, ओकार, ड** | 

बद्मयानंद - पु० [स] ब्रह्म के स्वरूप के 
साक्षात्कार का आनन्द । 

बह्मयापेण - पु० [सं] परमात्मा को सर्वे कर्स- 
फल का समर्पण । 

ब्रह्मावत - पु० [सं] सरस्वती और दृषद्वती 
नदियो के बीच का देश । 

ग्रह्मास्थ - पु० [सं] ब्रह्मशक्ति से परिचालित 
अमोघ माना जानेवाल्य एक अस्त्र । 

बह्मोपदेश - पु० [सं] ब्रह्मज्ञान की शिक्षा । 

आाह्य - . वि० [स] बह्मसंबन्धी; ब्रहा- 
सेबन्धी ; ब्राह्मणसंबन्धी ; बैदिक; 2, 
पु० आठ प्रकार के विवाहो में से एक, 

कन्यादान विवाह ; हथेली का अंगुष्ठमूछ 

के नीचे का भाग ; यो०-->अहोराच्र - 
ब्रह्मा का दिन और रात; --मुहूर्त - 
रात के पिछले पहर की अन्तिम दो 
घड़ियाँ। 

ब्राह्मण - पु० [सं] हिन्दू धर्म के अनुसार 
#चार वर्णो में से पहला ; पुरोहित ; वेद 
का भत्र या , सहिता से भिन्न विभाग; 
अभि । 
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आाह्मणत्व, जाह्मण्य - पु० [सं] ब्राह्मणपन या 
ब्राह्मण का पद; धर्म | 

आाह्यी - स्त्री ० [से] ब्रह्मा की शक्ति ; ऋषभ- 
देव की पुत्री ; सरस्वती ; दुर्गा; रोहिणी 
नक्षत्र ; त्राह्ष विधि से विवाहिता स्त्री; 
देवनागरी और अन्य आधुनिक भारतीय 
लिपियो की जननी एक प्राचीन लिपि | 

बीोड़ना - अ० [हिं] रज्जित होना | 

ज्ुव, डुबवाण - वि० [सं] अपने आप होने 
का दावा करनेवाला ; अपने आपको 
कहनेवाला | 


से 

संकार - पु० [हिं] भीषण शब्द; भन- 
भनाहट । 

सकारी - स्त्री० [से] डॉस ; भुनगा | 

भक्ता - पु० [स] तोड़ने या भंग करनेवाला | 

भेंग - . पु० [सं] हटना; खंड; ध्वंस, 
नाश ; पराजय ; सकोच ; अस्वीकार ; 
छल ; भय; लकबा; 2. स्त्री० [हिं] 
भाँग ; यो ०---घुटना - भाग घोटने का 
सोटा ; --फ्ररोश - भाँग बेचनेवाला | 

भंगड़ - वि० [हिं] बहुत माँग पीनेवाला, 
संगेड़ी ; यो ०---ख़ाना - भाँग छानने का 
स्थान । 

सेगना - ]. अ० [हिं] दृटना ; पराजित 
होना ; 2. स० तोड़ना ; पराजित करना। 

मैंगरा - पु० [हिं] बिछाने या बोरा 
बनाने के काम में आनेवाला भाँग 
के रेशे से बना हुआ मोटा कपड़ा, 
भेंगेरा ; मैंगरैया । 

मैंगरेया - स्त्री० [हिं] रपायन के काम में 
आनेवाली एक बूटी, मेंगरा ; भ्ग्रराज | 

भेगा - स्री० [सं] भॉग; यो०--कट - 
भाँग का पराग | अर 

सेगार - स्त्री० [हिं] कूड़ा-करकट, कततार | 


मंगि, मेंगी 


संगि, भेगी - स्त्री० [सं] कुटिल्ता ; लहर ; 
विच्छेद ; ढेग; वेषविन्यास; छल; 
व्येग्य; विनय । 

सगिमसा - स्त्री० [सं] वक्रता, भेगि | 

संगी - . पु० [हिं] मैले या कुड़ा-करकट 
की सफाई करनेवाली एक जाति; 2. 
बि० भाँग छाननेवाल्ा । 

संगुर - ). वि० [से] नाशवान ; कुंटिल ; 
छली ; 2. पु० नदी का मोड़ | 

ऊँगेडी - वि० [हि] बहुत माँग पीनेवाला | 

मँगेरा - पु० [हि] माँग के रेशे का बना 
हुआ कपड़ा । 

संजक - वि०, पु० [सं] मंग करनेवालछा, 
तोड़नेवाला | 

सजन - 4. पु० [सं] तोड़ना ; ध्वेस; 2. 
वि० भंग करनेवाला ; पीड़ा देनेवाला | 

संजना - ]. सत्री० [सं] बिखरना; पीड़ा; 
बाधा डालना ; 2. स० तोड़ना (भेजना); 
3. अ० मेजाया जाना; भाँजा जाना ; 
बेटा जाना | 

भंजाई - स्त्री [हिं] नोट आदि भुनाने के 
लिए दी जानेबाली रकृम | 

सजाना - स० [हि] तुड़वाना ; भ्ुनाना । 

संटा - पु० [हिं| बैगन | 

भड - . पु० [सं] भाँड़, अश्छील बाते 
बकनेवाला ; पात्र; 2, वि० पाखंडी ; 
यो०--फोड़ - मिट्टी के बतेनो को पटक- 
कर तोड़' देना ; भंडाफोड़ ;---हा सिनी - 
वेद्या | स्‍ 

मडताछ, भडतिलछा - पु० [हिं] नाच के 
साथ होनेवाला एक तरह का गाना । 

मेडन - पु० [सं] कवच ; युद्ध ; ढ्वानि | 

संडरिया - . स्त्री० [हिं| दीवार में बनी 
हुई छोटी अलमारी ; 2. वि० पारबडी ; 
घूते; यौ०--पन - धूतेता । 

भेंडा - पु० [हिं] बर्तन; रहस्य; बोौ०५+-- 
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मंबरा 

फोड़ - छिपी बात का अगट हो जानाः$. 

सु०--फूटना - भेद खुल्ना। , 

मेडाना - स० [हिं] चीज़ों को तोड़ना- 
फोड़ना ; उछल-कूद मचाना | 

भंडार - पु० [हिं] खज़ाना ; अज्न आदि 
रखने का कोठा; पाकशाला ; पेट; 
अभिकोण । | 

सडारा - घु० [हिं | साधुओं का भोज ; पेट ; 
सेडार ; समूह ; सु ०---खुछ जाना - पेट 
फटकर आँतो का बाहर निकल आना | 

संडारी - 4. पु० [हिं] ख़ज़ाँची ; 2. स्त्री ० 
दीवार में बनी अल्मारी; छोटी 
कोठरी । 

सडिल - पु० [सं] भाग्य ; कुशल ; संदेश- 
वाहक ; शिल्पी ; सिरिस का पेड़ | 

सडिहा - पु० [हिं] चोर | 

सडीर - पु० [सं] चौलाई ; सिरिस का पेड़; 
वय्द्क्ष। 

सेंडोआ - पु० [हिं] द्वास्यथ रस की मर्दों 
कविता ; भाँडों के गाने का गीत | 

अभ - पु० [सं] चूल्दे का मुँह; घुमाँ; 
सक्षिका । 

सैंसरना - अ० [हिं] डरना । 

भंभा - 4. स्त्री ० [से] डुग्गी; 2. पु० बिल ; 
छेद । 

सैंसाना - पु० [हिं] गाय, बेल आदि का 
जोर से बोलना, रंमाना 4 

समीरी - स्ली० [हिं] एक तरह का फतिंगा 

अमेरि - स्री० [हिं] भय, डर | 

समर - पु० [हिं] बड़ी मधुमक्खी ; ततेया | 

सँवना - अ० [हिं] घूमना ; चक्र लगाना। 

सवर - पु० [हिं] श्रसर ; जछावते ; गड॒ढा ; 

यो० ---जालर - सांसारिक' झेझ्नट ;--- 

सीख - सघुकरी ; झु० +>-में पड़ना - 

चक्कर या बखेड़े में पड़ना ; घबड़ा जाना | 


मैंवरा - पु० [हिं] अमर ; छट॒ट । 


मैंवरी 


संवरी - स्त्री० [हिं] जल का चक्कर ; सिर, 


दाढी तथा पशुओ की पीठः आदि पर 
बालों का एक केन्द्र पर घुमाव ; 
परिक्रमां ; घूम-घूमकर सौदा बेचना | 

सेबारा - विं० [हिं] घूमनेवाला ; अ्रमण- 
बशील | 

भ- पु० [सं] नक्षत्र; ग्रह; झक्राचार्य; 
शशि ; शुक्र ; पहाड़ ; अति; अमर; 
यो० --कक्षा - नक्षत्रों का गतिसाग:; 
-- कट > शाश्थियो का समूह जिससे 
विवाह की गणना में बर-कन्या का 


झुभाशुभ जाना जाता है; --गोछ - 
नक्षतों का गतिमाग ; चक्र - 
राशिचक्र ; नक्षत्रचक्र ; +सेजर « 
आकाश | 


मसइया - पु० [हि] भाई; बड़े भाई या 
बराबरवाले का संबोधन ; यो० ---जी - 
नौकर मालिक के सामने उसके बेटे या 
नवयुवबक मालिक को इस शब्द से 
संबोधित करते हैं | 

अकंभक - स्री० [अनु] रह-रहकर होनेवाली 
चमक ; रह-रहकर वेग से निकलनेवाले 
धुएं का शब्द | 

सकंसकाना - अ० [अनु] भक-भक शाब्द 
करके जलना ; रह-रहकर चमकना । 

सकराँध - स्त्री० [हिं] अनाज के सड़ने 
की गंध | 

सकसनाो - अ० [हिं] खाद्य पदा्थ का बहुत 
देर तक पढ़े रहने के कारण खट्दा और 
बदबूदार हो जाना। 

भकाऊँ - पु० [हि] डरावनी चीज्ञ ; हौआ। 

भकुआ - ब्रिं० [हिं] मूछ । 

अकुडा . घु० रहिं] तोष में बत्ती भरने का 
कज़। 

संकोसना!$ स> - [हिं] जल्दी-जल्दी खाना; 
ट्रेंसना। 


084 भदर 


भक्तियुक्त ; चाहा हुआ ; पकाया हुआ ; 
पूजित; ०, पु० उपासक; भोजन ८ 
भाग ; भात, अन्न ; यो० --पात्र - भात 
की थाली ; ---कार - रसोइया ; “दाता, 
दायी - भरण-पोषण करनेवाल्य ; --. 
मंड, मेडक - भात का मॉड; -... 
वत्सछ - भक्त को प्यार करनेवाला ; -.... 
शाला - भोजनशाल | 

भक्ति - सत्री० [सं] आराधना ; ईश्वर या 
पूज्य व्यक्ति के प्रति अति अनुराग; 
श्रद्धा ; विभाग ; यौ० ---गम्य - सेवा से 
प्राप्य; --पूर्वक - भक्तिसहित ; -.. 
प्रवण - भक्ति में छीन; --भाजन - 
अ्रद्धेच ; --मारी - सोधक्ष की प्राप्ति के तीन 
(ज्ञान, कम, भक्ति) मार्गों में से एक; 
“योग - भक्ति के द्वारा भगवान को 
पाने की साधना ; ---रस - इंश्वर के प्रति 
उत्कट अनुराग ; --मान - भक्तियुक्त | 

भक्ष - पु० [सं] भोजन ; भक्षण | 

भक्षक - 4. वि० [सं] खानेवात्य ; पेट्ट ; 
2. पु० आहार। 

भक्षण - 4, पु० [सं] खाना; दाँतों से 
काटकर खाना ; 2. वि० खानेवाल्य। 

सक्षणीय - वि० [सं] भक्षण करने योग्य | 

भसक्षित - . वि० [सं] खाया हुआ; ?, 
पु० आहार ; यो ० --रोष - जूठन | 

भध्षय - . वि० [सं] खाने योग्य ; 2, पु० 
आहार; यों० --वस्तु - खाने की 
चीज्ञ । 

सध््यासक्ष्य - विं० [सं] खाद्य और अखाद्य 
(पदार्थ) | 

मस्ननना - स० [हिं] खाना, भक्षण करना । 

भगेदर - पु० [सं] गुदावर्त के किनारे होने- 

वाल्य एक फोड़ा जिसके फूटने पर नासूर 

हो जाता हे । 


मय 


मग - पु० [सिं] सूर्य ; चन्द्रमा ; ऐश्वरय आदि 
छः विभृतियाँ; सौभाग्य ; माहात्म्य ; 
इच्छा ; कांति ; मोक्ष ; योनि ; शुदा और 
अंडकोश के बीच का स्थान ; धन । 

भसगई - स्त्री० [हिं] छेगोटी । 

संगत - . वि० [हिं] भक्त ; निरासिष- 
मोजी ; 2. पु० वैष्णव साधु; राजपूताने 
की एक जाति ; होली में बनाया जानेबाला 
एक स्वाँग | 

सगदढ़, भगदर - स्त्री० [हिं] बहुत-से लोगो 
का एक साथ भागना । 

भगना - . पु० [हिं] भानजा; 2. अ० 
भागना । 

मगरना - अ० [हिं] खत्ते में रखे हुए 
अनाज का गर्मी से सड़ने रंगना | 

सरल - पु० [हिं] धोखेबाज़ी ; बाज़ीगरी । 

भगली - वि० [हिं] छली ; बाज़ीगर । 

भगवती - स्त्री० [सं] दुर्गा; लक्ष्मी ; देवी ; 
सम्मान्य स्त्री । 

भगवज्तक्त - पु० [सं] भगवान का भक्त ; 
वैष्णब । 

भगवा - पु० [हिं] एक रंग (काषाय); इस 
रंग में रंगा हुआ वस्त्र । 

भगवान - 7. पु० [सं] परमेश्वर ; विष्णु 
शिव ; जिन ; बुद्ध; 2. वि० पूज्य ; 
ऐश्वर्यादे घड' (ऐश्वर्य, वीये, यश, श्री, 
ज्ञान और वेराग्य) भगयुक्त । 

मर्गांकुर - पु० [सं] बवासीर । 

सगाड - पु० [हिं] वर्षा के कारण ज़मीन 
घँसने से हो जानेवाला गडढा। 

भगाना - व. स० [हिं] खदेड़ना; दुत- 
कारना ; 2. अ० भागना | 

सगाल - पु० [सं] मेंनुष्य की खोपड़ी | 

भगिनी - स्त्री ० [सं] बहिन ; भाग्यवती स्त्री ; 
यो० --पति - बहनोई; +“-खझुत - 
भाँजा । 
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समगिनीय - पु० [सं] भाँजा ] 


से । -बि० [हिं| भागा इआ ; डस्थौक | 

भगोहों - वि० [हिं] भगोड़ा ; गेरआ | 

भग्गू - वि० [हिं]| भगोड़ा ; डरपोक | 

भप्म - वि० [सं] खंडित ; नष्ठ ; रोका-हुआ ; 
हराया हुआ ; हताश ; यों० --- चित्त - 
निराश ; +-चचेंष्ठट - पराजित हेचे पर 
कामनारहित होनेवालछा ; +दर्प - 
जिसका घमेड तोड़ दिया गया हो ; “-- 
मना - हतोत्साह ; --सनोरथ - विफल- 
मनोरथ, नाकाम ; “-सान - तिरूकत ; 
“श्री - गतसीन्दर्य ; -+-संधिक - 
मक्खन निकाछा हुआ दूध । 

अपावदेष - पु० [सं] खंडहर । 

भप्ोत्साह - वि० [सं] जिसका उत्साह नष्ट 
हो गया हो | 

भचक - स्त्री० [हिं] भमचकने की-क्रिया । 

सचकना - ऊऋ० [हिं] रँगढ़ाते हुए चलना। 

सजक - पु० [सं] मजन-मक्ति करनेवाला ; 
विभाग करनेवाल्त । 

भजन - पु० [सं] आराधना; हरिस्मरण ; 
स्तोत्र; विभाजन ; यो० +-पूजन - 
पूजा-उपासना | | 

भजना - .. स० [हिं| सेवा या भक्ति 
करना ; उपास्य देवता का स्मरण करना ; 
जपना ; 2. अ० भागना ; पहुँचना । 

मजनी - वि० [हिं] मजन गानेवाला | 

भजनीक - पु० [हिं] भजन गाकर उपदेश 
करनेवाला । 

सजियाडर - स्त्री० [हिं.] घी, दही आदि के 
साथ पकाया हुआ चावल । 

सट - पु० [सिं] योद्धा ; सैनिक ; दास; औ० 
--पेटक - सेना की ठुकढ़ी ; >मभेरा - 
मुठभेड़ ; य्कर ; अचानक सामना होना | 

सटई - स्री० [हिं] झूठी प्रशंसा ; साटपन | 


अटकना 
अटकना - अ० [हि] रास्ता भूलना; व्यथ 
घुमना ; वरछाश में फिरना; अम सें 


पड़ना ; चूक जाना | 

मटका - पु० [हिं] व्यथ घूमने की क्रिया; 
चकर | 

अटकाना - स० [हिं] गत रास्ता बताना; 
बहकाना । 

ऋटकेया - वि० [हिं] मणकनेवाला । 

अटा - पु० [हिं] सेंटा, बैगन | 

भट्ट - स्री० [हिं] सखी । 

मट्ट - पु० [सं] भाट ; पंडित ; स्वासी । 

अटद्टाचाये - पु० [सं] दर्शनशास्त्र का पेडित ; 
सम्मानित अध्यापक | 

अट्टार - विं० [से] पूज्य, माननीय । 

भटह्ारक - 4. वि० [सं] पूज्य; 2. पु० 
राजा ; मुनि; तपस्वी; पंडित; सूर्य; 
देवता । 

भद्दारिका - स्त्री० [सं] सम्सान्य स्त्री ; देवी । 

भटष्टिनी - स्त्री० [सं] ब्राह्मणी; सम्मान्य 
स्री; वह रानी जिसका अभिषेक न 
हुआ हो । 

अट्टा - पु० [हिं] बड़ी भठ्ठी; इंटे आदि 
पकाने का पजावा ; बड़ा चूल्हा । 

भट्टी -स्री० [हिं] ल़ास कामो के लिए 
बना हुआ बड़ा चूल्हा; मद्य बनाने का 
स्थान ; माँद । 

भसटठियाना - अ० [हिं] भादा आना | 

सब्यारज़ाना - .पु० [हिं] भठियारो का 
घर ; कमीने या असभ्य छोगों की बैठक ; 
कोलाइलपूर्ण स्थान । 

अभठियारपन - पु० [हिं] मठियारे का पेशा ; 
भठियारों की तरह छछड़ना-झगढ़ना | 

भटियारा - पु० [हिं] सराय सें यात्रियों के 

“ टिंकने और उनके खाने-पीने - का प्रबंध 
'कर नेवाला 6: हि 
सठियात्त - घु० [हिं] भादा, । 
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शिकार अमन आम लत सी सश कल पं 

भड़ - पु० [से| एक वर्णसकर जाति 
(प्राकृत) । 

सड़क - स्त्री० [हिं] भड़कीलापन दिखावा 
झिझक ; यौ० --दार - चमक-दमक- 
बाला | 

भड्कना - आअ० [हि] जरू उठना क्र्द्ध 
होना ; चोकना | 

भसड़कीला - बि० [हिं] चमक-दमकवाला 
भड़कनेवाला । 

भड़केल - विं० [हिं] मड़कनेवात्य ; चोंकने 
या बिदकनेवाला । 

सड़भड़ - सस्‍्त्री० [अनु] बड़े ढोल या 
पोली चीज़ आदि की आकज़; 
बकवास | 

भसड़्भड़ाना - त., स० [अनु] मड़भड़ 
आवाज़ पैदा करना ; 2. अ० भड़भढ 
आवाज़ होना । 

सड़भड़िया - वि० [हि] बक्की, ढीग मारने- 
वाल्ग | 

भड़सैंजा - पु० [हिं] भ्रुजवा; दाना भूनने 
और भाड़ झोकने का काम करनेवाली 
एक हिन्दू जाति। 

भड़वा - पु० [हिं] भड़वा | 

भड़ास - स्त्री ० [हिं] दिल में भरी हुईं बाते, 
गुबार | 

भड़िहा - पु० [हि] चोर | 

भडिहाईं - स्त्री० [हिं] चोरी | 

भदढ़ी - स्त्री० [हिं] बढ़ावा । 

भडुआ - पु० [हिं| रंडियों की दल्ाली 
करनेवाला | 

सणना - स० [हिं| कहना । 

भमणित - ।. बि० [स] कहा हुआ; 2 
पु० कथन ; वर्णन । 

भसतवान - पु० [हिं] ब्याह के संबन्धोक्षें 
होनेबाली कच्ची ज्योनार 

भतीजा - पु० [हिं] भाई का पुत्र | 


भतीजी 


भतीजी - स्त्री० [दि] भाई की पुत्री । 

भत्ता - पु० [हिं] कर्मचारी को दिया जाने- 
वाल्य सफर-खर्च या भोजन-ख़च्चे ; चेतन 
की बंधी हुई रकम से मिलनेवाली 
अतिरिक्त रकृम | 

भर्देव - . वि० [से] पूजित ; सेन्यस्त; 
2, पु० बीड भिक्षु। 

भदई - 3, वि० [हिं] भादों में होनेवाला ; 
०, स्त्री० भादों में होनेवाली फ़सल । 

भदेस - वि० [हिं] मोड़ा, बेढंगा | 

भद्दा - वि० [हिं] बेढंगा ; अशिष्ट ; अयुक्त; 
यो० --पन - बेढेंगापन ; आअशिष्टता। 

अद्वेकर - विं० [सं] संगलकारक, शुभ । 

अद्र - 7. वि० [सं] साधु; शम; ओए्ठ ; 
सुंदर; 2. पु० मंगरू ; सोना ; लोहा ; 
शिव ; मोथा ; उत्तर दिशा का दिग्गज ; 
खेंजन ; सुमेरु; बैछ ; देवदारु; दाढ़ी, 


मूँछ आदि का संडन ; यौ० ---काय - 
सुंदर, भव्य देहवाला; ++कारक - 
मंगलकारक ; --+काष्ठ - देवदारू ; --- 
कुम - तीथेजल से भरा स्वर्णघट ; 
समंगलघट ; --गणित - बीजगणित के 
अंतर्गत गणितविशेष ; ---घट - लछाटरी 
निकालने का घड़ा; “जन - भरता 
आदमी, शिष्ठट जन ; +>नामा - कठ- 


फोड़वा ;---निधि - दान के लिए बनाया 
हुआ ताँबे आदि का घड़ा; >>पीठ' - 
सुंदर आसन; राजा या देवता के 
अभिषेक के उपयुक्त चौकी; --म्रुख - 
सुंदर, प्रसन्न चेहरेवाल्म ; ->मुखी - 
चन्द्रमुखी ४4 व - इंद्रजी है +-चती - 
हथिनी ; वेश्या ; “>श्रिय-चेदन | 

भद्रा - . सत्री० [सं] आकाशगंगा ; किसी 
पक्ष की द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी तिथियाँ ; 
ज्योतिंषशासत्र के अनुसार किंसी शुभ 
कार्य के लिए एक निषिद्ध योग : गाय ; 
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हल्दी ; अपराजिता ; प्रथ्वी; 2. बिं० 
भद्र ; झु०---लछगना - बाधा उपस्थित 
होना । 

भद्राकृति - वि० [सं] सुन्दर, मव्य आकृति- 
वाला । 

भद्गाभद्व - वि० [सं] मल्ा-बुरा | 

भद्वावह - वि० [सं] मंगलकारक | 

भद्राश्रय - पु० [सं] चन्दन | 

भद्गासन - पु० [सं] राजसिंहासन ; योग का 
एक आसन | 

सद्विका - स्त्री० [से] मद्रा तिथि; योगिनी 
दशा के अन्तर्गत पाँचवीं दशा । 

अद्वी - विं० [सं] भाग्यशाली | 

भद्वेला - स्त्री० [सं] बड़ी इलायची । 

भनक - स्त्री० [हिं] धीमी, अस्पष्ट ध्वनि; 
उड़ती हुईं ख़बर। 

भमनकना - स० [हिं] बोलना । 

सनना - स० [हिं] कहना | 

भसनसनाना - ज० [ अनु] भन-भन आवाज 
करना ; गुँजार करना । 

भनभनादइट - स्त्री० [अनु] धीमी आवाज़; 
गुजार | 

अबका - पु० [हिं] अर्क या आसव खींचने 
का नालीदार यंत्र । 

सबकी, भभकी - स्त्री० [हिं] झूठी धसकी, 
बंदर-घुड़की | 

सब्भड़ - सत्री० [हिं] भीड-भाड़, धकम- 
घक्ता | 

भमभक - सत्री० [हिं] मड़क उठना; तेज़ 
बदबू । 

भभकना - अ० [हिं) ज्ञोर से जल उठना, 
भड़कना ; उत्तेजित होना | 

भभरना - अ० [हिं] डरना, 
अ्रम में पड़ना । 

भभूका - . पु० [हिं] छपट ; चिनगारी ; 
2. वि० अंगारे की तरह प्रज्वल्षित । 


घबराना $ 


भमूत 


सभूत स्त्री 5 
आदि की राख ; झु०--रमाना - वैराग्य 
घारण करना |] 

भर्यकर - , वि० [स] डरावना ; 
छोटा उल्लू; एक बाज | 

भय - पु० [सं] डर ; ख़तरा ; भयानक रस ; 
यो०---कर - खतरनाक ; -जस्त - 
बहुत डरा हुआ; >>ज्राता - भय से 
छुड़ानेवाला ; “>दायी - भय उत्पन्न 
करनेवाला ; “दान - भय से दिया जाने- 
वाला दान ; ->नाशन - भय का नाश 
करनेवाला ; +-प्रतिकार - भय का 
निवारण ; --भ्रद - डारावना; 
प्रदशन - भय दिखाना; “+-+भीत - 
डरा हुआ ; --मोचन - भय से छुड़ाने- 
वाल्व ; --विद्वल - जिसकी बुद्धि डर 
से ठिकाने न हो ; ---शील - डरपोक ; 
“-आन्य - निर्भय ; स्थान - भय का 
कारण; “हारक , हारी - भय दूर 
करनेवाला ; +-देतु - भय का कारण | 

भयाकुछ - वि० [सं] डर से घबराया हुआ। 

भयाक्रांत - घि० [सं] भय से अमिभूत | 
भयातुर - वि० [स] भयाकुलछ | 

सयानक - व. वि० [सं] डरावना ; 2. पु० 
बाघ ; राहु ; भय ; काव्य के नौ रसों में 
से एक | 

भसयान्वित - बि० [सं] भयभीत । 

भयाते - वि० [सं] डरा हआ। 

भयावना - वि० [हिं] डरावना | 

सयावह - विं० [सं] मयजनक । 

भय्या - पु० [हिं] मैया । 

भर - , पु० [सं] भार; ढेर; अतिरिक; 
एक तौल ; चोरी; स्तुति; आक्रमण ; 
[हिं] एक अछूत जाति ; 2. वि० पूरा; 
"सारा; 8. अव्य० के बल; द्वारा; 
यो०--८ पाई -ज़ुकत़ा हो जाने का भाव; 


2. पु० 


अिसपन्‍पपा2 करन. 
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पु० [हि] मस्म, धूनी 


मरनी 
बेबाकी की रसीद; --पूर - परियू 
पूरे तौर से ; --पेट - जी भरकर; पेट 


भरकर ; --सक - शक्ति-भर | 

भरण - 4. पु० [सं] पालन-पोषण : घारण 
उत्पादन ; वेतन ; 2. बिं० भरण-पोषण 
करनेवाला | 

भरणी - सत्री० [स] सत्ताईस नक्षत्रों में से 
दूसरा ; एक लमझ | 

भरत - पु० [हिं] काँसा; भरी हुई चीज़ 
[सं] शकुन्तछा से उत्पन्न दुष्यन्त का 
पुत्र जिसके नाम से इस देश का मास 
£ भारतवर्ष ? पड़ा; ऋषभदेव के पुन्र 
भरत चतन्रवर्ती ; केकेयी के गन से 
उत्पन्न दशरथपुत्र ; नावग्यशाक्नर के 
प्रवतेक एक मुनि ; नट ; जुल्ाहा : अग्मि 
यऔओ० ---श - नाख्यशास्त्र का जानकार 
“भूमि, वर्ष - भारतवर्ष, हिन्दुस्तान ;-- 
वाक्य - नाटक के अंत में आशीर्वाद के 
रूप में गाया जानेवाला पद्म । 

भरता - 4. पु० [हिं] चोखा 2, स्त्री० [सं] 
भारयुक्त होना । 

भरतिया - पु० [हिं] काँसे के बर्तन बनाने- 
बाला । 

भरती - स्त्री० [हिं] मराव; भीतर भरी हुई 
चीज़ ; पत्चीकारी ; प्रवेश । 

सरथ - पु० [सं] लोकपाल ; राजा ; अग्नि | 

भरना - 4, स० [हिं] ख़ाली बरतन आदि 
में कोई चीज डालना; छेद को बंद 
करना ; खुकाना (ऋण); पूर्ति करना; 
पद पर नियुक्ति करना; सींचना; 


बरगलाना ; शिकायत करना; 2: 
अ० पूर्ण होना; घाव का पूरा होना 
(देह)। 


भमरनी - स्त्री० [हिं] करपे की ठस्की; 
छदछूँदर ; मोरनी ; सर्प का विधः जतारने 
का मंत्र | 


भमंरमैरानीं 


भरमसराना - अ० [हिं] फूलना ; रोमांच होना। 
मरमभराहट - सत्री० [हिं] सूजन ; घबड़ाहट। 
मरम - पु० [हिं| श्रम ; भेद ; साख | 
भरमना - अ० [हिं] फिरना ; भटकना 
बहकना ; गुमराह होना 
भरमार - स्त्री० [हिं] बहुतायत । 
भरराना - अ० [हिं] एकबारगी गिर 
पड़ना $ दृूट पड़ना | 
मरवाई - स्त्री० [हिं] मरवाने की क्रिया या 
मज़दूरी ; बोझ उठाने की टोकरी | 
भरा - वि० [हिं] पूण; आबाद ; संपन्न 
पुष्ट ; क्रोध आदि से मरा हुआ; औ० 
--पूरा - संपन्न ; बारू-बच्चो से सुखी 
भरा - आबाद ; मांवलछ ; भरी जवानी 
ढी जवानी । 
भराव - पु० [हिं] मरने का मसाव; भरती 
कशीदे में पत्तियों आदि का काम | 
भरिया - . वि० [हिं] मरनेवाल्ा ; 2. पु० 
ढलाई करनेवाला । 
भरी - स्री० [हिं] एक रुपये या दस मारे: 
भर की तौछ। 
भरुआना - अ० [हिं] भारी होना 
अनुभव करना | 
मरुह्दाना - 7. अ० [हि] गये करना; 
2, स० बहकाना ; बढ़ावा देना 
भरेठ - पु० [हिं] दरवाज़े के ऊंपर दीवार 
का बोझ संभालने के लिए दी हुई छकड़ी। 
भरेंत - पु० [हिं] किरायेदार । 
मेरेया - पु० [हिं] मरनेवाला ; पाछक। 
भरोसा - पु० [हिं] विश्वास ; सहारा ; पकी 
आशा | 
सर्ता - पु० [सं] भरण करनेवाला ; स्वामी ; 
पति ; नायक ; विष्णु; यौ० भरतृदार्क - 
युवराज ; राजकुमार; मर्ददारिका - 
राजकुमारी । 
भर्तार - पु० [हिं| भर्ता, पति । 


भार 
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भव 


भत्सना - स्त्री० [सं] निन्दा ; तिरस्कार | 

मय - पु० [सं] मरण-पोषण का ख़न्‍्स 
गुज़ारा । 

भर्राना - अ० [अनु] € मर्-भर् शब्द 
निकलना | 

भलपति - पु० [हिं] माछा धारण करने- 
बाला | 

सलमनसाहत, भलमनसी - स्त्री० [हिं] 
सजनता, शराफ्रत । 

भरता - . वि० [हिं] अच्छा ; सुंदर; 
2, पु० हित ; 8. अव्य० खब्‌ ; यौ० 
“आदमी - शरीफ आदमी ; ---चंगा - 
स्वस्थ ; --जुरा - अच्छा और बुरा 
खरी-खोटी | 

भलाई - स्त्री० [हिं] अच्छाई ; नेकी ; हित | 

भले - अब्य० [हिं] ख़ब ; यो० ---ही - ऐसा 
हो तो हुआ करे ; ऐसा हो तो परवाह नहीं । 

भसछ - पु० [सं] भाला ; भात् ; शिव | 

सलक - पु० [सं] माल ; मिलावाँ। 

भवेग, स्वंगम - पु० [हिं] सर्प । 

भर्चेत - ]. पु० [सं] वर्तमान काछ ; 2 
सर्वें० आपका । 

अवती - स्त्री० [सं] साध्वी स्त्री । 

भर्केना - अ० [हिं| घूमना | 

भसर्वैक्तिया - स्री० [हिं] एक तरह की पटी 
हुईं नाव | 

भव - पु० [से] जन्म ; होना; संसार; 
अग्नि; शिव; थी० --केतु - एक 
पुच्छछ तारा; --चक्र - कर्मानुसार 
जीवात्मा का भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म 
घारण करना ; ---5छेद - आवागमन से 
सुक्ति ;:---बं घन - संसारबंधन ; ---मभेग - 
संर्रति का अन्त ; ---मभजन - परमेशखर ; 
कार ; --भय - बार-बार जन्म लेने 
का भय; --+भाव - मौतिक सत्ता से 
प्रेम ;: --भोग - लकौकिक सुख का उप- 
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सोग ; >मोचन - भव-बन्धन को | भव्यता - स्त्री० [सं] उपयुक्तता ; सौन्दर्य । 
काटनेवाला ; परमेश्वर; ++-बविछास - | मषक - पु० [सं] कुत्ता | 


माया ; छौकिक सुख ; --झलू - भौतिक 
दुख ; समुद्र, सागर, सिंधु - समुद्र- 
रूपी संसार । 

भवत्‌ - . वि० [सं] वर्तमान; 2. सर्बे० 
आप | 

सवदीय - विं०, पु० [स] आपका | 

भवदीया - वि०;, स्त्री० [सं] आपकी | 

भवन - पु० [सं] मकान; क्षेत्र; पक्कति; 
अधिष्ठान ; होना ; उत्पत्ति ; जन्मकुंडली | 

भवनी - स्त्री० [हिं। गहिणी । 

भवनीय - वि० [स] होनेवाल्य । 

लो - पु० [हिं] फेरा । 

भवांतर - पु० [सं] पहले या बाद का जन्म | 

भवॉना - स० [हिं] घुमाना | 

भवानी - स्त्री० [स] पावती | 

भविक - 4, वि० [सं] मंगलकारी ; धार्मिक ; 
2, पु० मंगल | 

भवितच्य - विं० [सं] होनहार । 

भवितव्यता - स्त्री० [सं] होनी, भाग्य | 

सरविष्णु - वि० [स] भावी । 

भविष्य - . पु० [सं] आनेवाछा काल; 
2. वि० भावी ; यो ० ---कालछ - अनागत 
काछ ; --ज्ञान - होनेवाली बातों की 
जानकारी । 

भरविष्यत्‌ - 3. वि० [सं] होनेवाल्य ; 2. 
पु० आनेवाछा काछ | 

भर्विष्यद्वक्ता - पु० [सं] ज्योतिषी; आगे 
होनेवाली बात पहले बतानेबाला । 

भविध्यद्वाणी - स्त्री० [सं] भविष्य-कथन । 

भसवी - . वि० [सं] जीवित या सत्तायुक्त ; 
# पु० जीवधारी ; मनुष्य | 

ये] 4. पु० [सं] खोक्षगामी जीव 
720 विद्यमान ; भावी 

कयुक्क 5 सुंदर:जांत ; छुम ; सत्य । 











सषण - पु० [से] भृकना ; कुत्ता । 

ससना - अ० [हिं] तैरना ; हूबना ; चैंसना | 

मसमा - पु० [हिं] आयथा। 

भसान - पु० [हिं] पूजा के बाद दुर्णो 
आदि की प्रतिमा को नदी में प्रवाहित 
करना | 

भसुड़ - पु० [हिं] हाथी । 

ससुर - पु० [हिं] पति का बड़ा भाई, 
जेठ । ह 

भरूड़ - पु० [हि] हाथी की सूँड़ । 

भरता - स्त्री० [सं] मशक | 

भस्म - पु० [सं] राख; चिता की राख 
दवा के काम के छिए फूँकी हुई धातु 
आदि ; यो० ---कूट - राख का ढेर +-- 
गात्र - कासदेव ; --चय, पुंज - भस्म 
राशि ; बाण - ज्वर ; ---राशि - सख 
का ढेर; --डैय्या, शयन - शिव ; --- 
सात्‌ - भस्मीमृत ; +-स्नान - साझी 
देह सें भस्म मछमना | 

भस्मक - पु० [सं] सोना ; चाँदी ; एक रोग 

भसस्सावशेष - . विं० [सं] जो राखमात्र 
रह गया हो; 2. पु० राख के रूफ़में 
बचा अंश | 

सस्मित - वि० [से] जला या जव्यया हुआ॥ 

भसंस्मी भूत - विं० [सं] जो जलकर राख हो 
गया हो । 

भस्सछ - वि० [हिं] मोटा ; बेडील । 

भहराना - अ० [हिं] एकबारगी गिरना: 
टूट पड़ना । 

भाँग - स्नी० [हिं] नशा करनेवाला गॉजि 
की जाति का एक पौधा ; इसकी पत्तियों 
को पीक्तकर बनाया हुआ पेय ॥ 


मौज - सत्री० [हिं] भॉजने की क्रैशाया 


भाव ; तह ; श्ुनाई । 


माँजना 
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मॉजना - स० [हिं] तह करना ; डोर आदि | माँयें-भाँये, - पु० [अनु] सन्नाटे में होनेवाल्डी 


की कई छड़ो को एक में मिलाकर 
बटना ; घुमाना । 

भॉँजी - स्त्री० [हिं] बहकाने या रुष्ट करने- 
वाली बात । 

सांड - पु० [सं] बर्तन; घी, तेंछठ का 
कुप्पा ; दूकान का माल ; घोड़े का एक 
साज ; भांड का काम; एक बाजा; 
यौ० +-पति - व्यापारी ; घुट - 
हज्जाम ;. -प्रतिभांडक - विनिमय ; 
__ भरक - पात्र में रखी हुई वस्त॒एँ ; [हिं] 
मसख़रा, महफिलों में हँसी-मज्ञाक की 
नकले करनेवाला ; निर्लज व्यक्ति , [त] 
(पांडम्‌ ) बर्तन; घड़ा ; (पंडम्‌ ) माल, 
वस्तु; स्वरण ; बुद्धि [ति] ( भांडसु ) 
बर्तन, पात्र ; [क] बतैन ; गछर ; [म] 
(भांडम ) गछ्धर । 

भांडक - घु० [सं] छोटा पात्र; व्यापारिक 
बस्तुण । 

भांडना - , स० [हिं] बिगाडना ; बदनाम 
करते फिरना; घूम-घूमकर देखना; 
2, अ० भथ्कना | 

सांडा - पु० [हिं] बतैन ; भांडपन । 

भांडागार - पु० [सं] भेडार; गोदाम; 
खज़ाना । 

साॉंडागारिक - पु० [सं] मढारी ; ख़जाँची | 

भांडार - पु० [सं] भेडार | 

मांडारिक, भांडारी - घु० [सं] भंडारी; 
अध्यक्ष । 

भसांत - . वि० [से | प्रकाशयुक्त ; वज्रूप , 
9, स्त्री० [हिं] माँति | 

भाँति - स्री० [हिं] म्कार ; रंग; मर्यादा 
यौ०--भाँति के - तरह-तरह के ; रंग- 
बिरंग के | 

भसाँपना - स० [हि] ताइना । 

मॉँफू - वि० [हिं] भाँप जानेवात्ण, तोड़ 
जानेवाला । 


आवाज 2 

साँवना - स० [हि] ख़राद पर घुसाना; 
गढ़कर सुंदर बनाना | 

भाँवर - ]. स्त्री० [हिं। परिक्रमा ; विधाह के 
समय की जानेवालछी असम की परिक्रमा ; 
2, पु० भोरा | 

सा-]. अव्य० [हिं] चाहे; या; 2. अ० 
हुआ ; 3. स्त्री० [स] चमक ; किरण ; 
कांति | 

साई - 4. पु० [हिं| भाव ; प्रेम ; विचार : 
०, स्त्री० प्रकार ; चाल-ढारू | 

भसाइप - पु० [हि] भाई-चास । 

भाई - पु० [हिं] श्राता; ज्ञाति-बेथु ; यो ० 
--चारा - बंघुत्व ; --दूज - मैयादूज ; 
-“बद - ज्ञातिजन ; --बिरादर - भाई- 
बंद | 

भाऊ - पु० [हिं] भाव; प्रेम; सम्भव; 
रूप ; महिमा ; अवस्था | 

भाकसी - स्त्री० [हिं] भाड़ | 

साक्‍त - १. विं० [सं] आश्वित; खाने 
योग्य ; गौण ; 9. पु० चावल | 

भाखना - अ० [हिं] कहना ; बोलना । 

माखा - स्त्री० [हिं] भाषा | 

सांग - पु० सं] हिस्सा;  बेंय्क्स६ 
चौथाई ; परिधि का तीसवाँ भाग ; थो० 
“कल्पना - बैंटवारा; +>थान - 
खज़ाना ; वेय - भाग्य ; सौम्मास्क ३ 
राजा को दियाः जानेवाला कर ; --फल-- 
लब्धि ; ,भाज्य को भाजक से भागम देने 
पर प्राप्त संख्या ; [हिं | साग्य ; प्रातक्काल ; 
ललाट ; पाश्व ० यो०--बंत, वान - 
भाग्यवान, खुशनसीब; झु०-खुछना; 
जाग्रना - भाग्योदय होना ; --फूट्ना'- 
बुरे दिन जाना | 

सागब - स्त्री० [हिं। सगदड़ । 


भागदौड़ 


भागदीड़ - स््री० [हिं] दीड़घूप । 

सागना - अ० [हिं| पलायन करना ; चल 
देना ; जान बचाना । 

भागवती - स्त्री० [हिं] एक तरह की कंटठी 

भागा-भाग -स्त्री० [हिं] भागने की हलचल। 

भागिक - वि० [सं] आशिक | 

भागिनेय - पु० [स] भानजा | 

भागी - वि० [सं] जिसमें भाग या हिस्से 
हों ; हिस्सेदार ; शरीक ; अधिकारी | 

भागू - वि० [हि] भगोड़ा । 

भण्य - . वि० [सं] विभाज्य ; हिस्से का 
अधिकारी ; 2. पु० अद्द2, तकदीर ; 
सौभाग्य ; यो०---क्रम - भाग्य का फेर ; 
--दोष - तकदीर की खराबी ; “बल - 
तकदीर ; --लिपि - अदृष्टरेखा ; --- 
वश, वशात्‌ - किस्मत से; >-वान - 
ख॒द्किस्मत ; >विंधाता - तकदीर 
बनानेवाला 4 ->-झ्याली - भाग्यवान ; 
“-हीन - अभागा । 

आग्याधीन - वि० [सं] भाग्य पर आश्रित ; 
भाग्य के वश। 

साम्योदय - पु० [सं] भाग्य का खुलना। 

भाजक - पु० [सं] भाग करनेवाला, विभा- 
जक | 

साजन - 4, पु० [सं] बतेन ; योग्य अधि- 
कारी ; आधार ; एक तौल; विभाग 
करना ; 2, वि० शामिल होनेवाला | 

भाजित - वि० [सं] विभक्त । 

भाजी - 4, वि० [सं] भाग लेनेवाला ; 
संबद्ध ; 2. पु० नौकर; 8. स्त्री० [हिं] 
तरकारी, शाक । 

भसाज्य - वि० [सं] भाग करने योग्य, 

परक्रिमाज्य । 

भार): पु० [हिं] राजाओं आदि की 
वेशाबल्ती का गान करनेवात्ण, बन्दी; 
झुठी बड़ाई'- करनेवाला ;- 2. स्जी० 
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भांनां 


मम ली न ही यमन 
नदी के किनारों के बीच की ज़मीन ४ नदी 


की धारा । 

भाटा - पु० [हि] ज्वार का उल्टा: 
पथरीली जमीन | | 

साठ - स्त्री० [हिं] बाढ़ के कारण नदी के 
किनारों पर जमी हुईं मिट्टी ; घारा। 

साठी - स्त्री० [हिं] भाटा ; शराब बनाने 
की जगह । 

साइड - पु० [हिं] भड़मेँजे की भद्ठी ; झ्ु० 
“ूए|झोंकना - तुच्छ काम करना ; ---में 
जाय - चुल्हे में जाय ; नष्ट हो जाय :-... 
में झोंकना - चुल्हे में डालना ; त्यागना। 

भाड़ा - पु० [हिं] किराया; मु० भाड़े का 
टर॒ढू - मज़दूरी पर काम करनेवाला | 

सात - 4. पु० [हिं] उबाला हुआ चावल; 
वर के पिता का बरातियो के साथ कन्या 
के पिता के घर जाकर भोजन करना; 
2. वि० [सं] चमकदार ; प्रकट होने- 
वाला ; 3. पु० दीपछि ; प्रभात । 

सालि - स्त्री० [स| चमक ; ज्ञान | 

भाथा - पु० [हिं] तरकश ; पाथेय | 

भाथी - स््री० [हिं] चमड़े की धोंकनी। 

भाद्व - पु० [सं] भादों का महीना। 

भान - पु० [हिं] सूर्य ; [सं] प्रकाश; दीप्ति ; 
शान ; प्तीति । 

भानजा - पु० [हिं] बहिन का पुत्र । 

भानना - स० [हिं] तोड़ना ; काटना ; नष्ट 
करना । 

भानमती - स्त्री० [हिं] जावूगरनी ; सु०-- 
का कुनबा - जहाँ-तहाँ से लिये हुए बेमेल 
उपादानों से बनी बस्तु; यौ०--का 
पिटारा - बेमेल बस्तुओं का संकलन 
जहाँ हो । 

भाना - 3, अ० [हिं] अच्छा छगना; 
फबना ; जान पड़ना ; 2. स० ख़द 
पर चढ़ाना ; चमकाना । 


मान 

मान - प्‌ पल मर मनी [सं] सूर्य; प्मा; किरण; 
स्वामी ; यौ०--तनया - यमुना । 

आप, साफ - स्त्री० [हिं] खाष्य ; बुखार ; 
ठोस या तरल पदार्थ का अधिक ताप से 
होनेवाछा गेस रूप | 

भाभी - सत्री० [हि] बड़े भाई की स्त्री, 
भावज | 

भामा - स्री० [सं] क्रोधी स्त्री ; स्त्री । 

भामिनी - स्त्री० [से] क्रोध करनेवाली स्त्री ; 
सुन्दरी स्त्री । 

जायप - पु० [हिं] भाईचारा | 

जाया - विं० [हिं] जो अच्छा लगता हो, 
प्यारा । 

सार - ], पु० [सं] बोझ ; ढेर ; जिम्मेदारी ; 
कठिन कार्य; सँभाल ; बहँगी का बोझ ; 
आश्रय ; भाड़; 2. वि० कठिन ; यी० 
---क्षम - भारवहन करने में समथ ; --- 
भूत - बोझरूप ; कष्ट प्रद ; -- वाह, वाहक, 
बाहिक - बोझ ढोनेवाला, मोटिया ; --- 
वाहन - लद्दू पशु; गाड़ी ; >-शकु - 
ल्ूटकन ; --सह - भारी बोझ उठाने में 
समर्थ; मस्ु० किसीका भार उठाना - 
दायित्व ग्रहण करना ; --उतरना - ऋण 
से मुक्ति मिलना ; --देना - बोझ डालना। 

भारत - पु० [सं] हिन्दुस्तान; महामारत ; 
नावट्य-शास्त्र ; नंट ; संग्राम; यौ० +-- 
माता - भारतवासियो की जननीरूप 
भारतभूमि ; --- वासी - हिन्दुस्तानी । 

सारती - स्त्री० [सं] वाणी ; सरस्वती ; वर्णन- 
शैली ; भमारतमाता । 

भारतीय - . वि० [सं] भारतसम्बन्धी ; 
2, पु० भारतवासी । 

सारना - सं० [हिं] बोझ लछादना । 

भारा - , वि० [हिं] भारी; विशाल ; 
अधिक ; असछ्य ; 2. पु० साड़ा ; घास 
का गद्धर | । 
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सान 


भाराक्रान्त - वि० [सं] बोझ से दवा इआ | 
भारिक - . वि० [सं] मारी; सजा हइआ ; 
2, पु. बोझ ढोनेवाला । 
भारी - वि० [हिं] कठिन; बड़ा; बहुत 
ज़्यादा ; गहरा ; कष्टकर ; यौ० --पन ; 
गरिष्ठता; ---मसरकस - बड़े डील-डौल का | 
भार्या - सत्री० [सं] विवाहिता स्री; यो० --- 
द्रोही - पत्नी के प्रति द्वेष-माव रखने- 
वाला ; --जित्‌ - स्त्री का शुराम | 
साल - पु० [हि] भाछा; भालू ; [सं] 
ललाट ; तेज ; अन्धकार ; यौं० --- 
दर्शन - सिंदूर; शिव ; --दर्शी - मालिक 
के इशारे पर दौड़नेवाला नौकर । 
भालना - स० [हिं] मछी भाँति देखना; 
तलाश करना | 
साला - पु० [हिं] बर्छा, नेजा ; यौ० --- 
बरदार - भाछा धारण करने या चलाने: 
वाला । 
भालि - स्त्री० [हिं] बर्छी, छल | 
साली - स्त्री० [हिं| भाले की गासी ; झल । 
सालुक, भाव्लुक - पु० [सं] रीछ, भालू | 
सारू - पु० [सं] लंबे-लंबे काले बालॉवाला 
एक वन्य हिंस जन्‍्तु। 
भाव - पु० [सं] उत्पत्ति ; सत्ता, होना ; चित्त 
में उत्पन्न होनेबाला विकार ; भावना; 
खयाल ; आशय ; प्रेम ; मंगी ; दशा: 
हेसियत ; स्वभाव ; श्रद्धा ; भक्ति ; जन्म- 
कुण्डली के विभिन्न स्थान; पदार्थ; 
आत्मा ; द्रव्य, गुण आदि छ पदार्थ 
(वेशेषिक) ; निश्चय; व्यवहार ; शाने- 
न्दविय; उपदेश; प्रकार ; आदर- 
मान ; [हि] दर ; यो० --गम्य - मन से 
जानने म्रोग्य; “-आही - तात्पर्य को 
समझनेवाला :---श - मनोभाव समझने- 
वाला ; --मसरिअ्रह - संग्रह न करते हुए. 
मी संग्रह की इच्छा करना ;  अधान - 


आवबहश 
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भासक्‌ 


जिसकी भावानुभूति तीत्र हो ; +प्रवण- | भाविनी - स्त्री० [सं] साध्वी स्रो; सुदरे 


भावुक ; -अवणता - भावुकता ; भाव- 
प्रधान होना ; --भक्ति - अ्रद्धा-भक्ति ; 
-- मषावाद - मुँह से झूठ न बोलकर 
मन में झूठी बाते सोचना ; -वांचक - 
किसी चीज़ का भाव, धर्म, गुण आदि 
बतानेवाली संज्ञा; -व्यजक - भाव- 
बोधक ; >झछुद्धि - नेक-नीयती ; 
झुनन्‍्य - अनासक्त ; -ससमाहित - भक्त ; 
--रुथ - भाव में छीन ; >+- रिश्ता - शरीर 
से हिंसा न कर सन से किसीका अनिष्ट 
सोचना ; --हीन - भावरहिंत । 

भावइ - अव्य० [हि] जी चाहे तो। 

सावक - . विं० [सं] उत्पादक ; भावना 
करनेवाला ; रसज्ञ ; अयस्कर ; 2. पु० 
[हि] मनोविंकार ; 8. अव्य ० थोड़ा। 

मावज - स्त्री० [हिं] बडे साई की स्त्री; 
भौजाई। 

भावना - . स्त्री० [ले] चिन्तन ; कब्पना ; 
ध्यान ; उत्पादन ; अनुसंधान ; स्मरण ; 
प्रमण ; यो० --मथ - काब्पनिक ; ++- 
मागे - आध्यात्मिक अवस्था ५ ---युक्त - 
चिन्तित ; 2. अ० [हिं] भाना। 

भावनि - स््री० [हि] जो कुछ सोचा हो | 

भावनीय - विं० [स]| चिन्तन के योग्य; 
सहनीय । 

भसावान्तर - पु० [सं] मन की अवस्था दूसरी 
हो जाना ; अर्थान्तर | 

स्रावा्थ - पु० [सं] मतलब, तात्पर्य । 

भसाब्रिक - विं० [सं] भावुक ; स्वाभाविक ; 
मसर्मज्ञ | 

आलजेल - दि० [से) सोचा हुका; जाना 


छूजअआआ; प्रमाणित ; शोधिस » मातप्त; 
बसित ६ व्यक्त फिया हुआ । 

आविंतात्मा किं० से] संत; ईख्र के 
ध्वान-में तक्लीन। 


स्त्री; सावनायुक्त स्त्री | 

भावी - ). स्त्री० [हि] होनी, होनेवाली 
बात ; 2. वि० [सं | होनहार ; मविष्यत्‌ ; 
अनुरक्त ; भव्य | 

भाथुक - 4. बवि० [सं | सहृदय ; मेगल्युक्त ; 
भावी ; 2. पु० [हिं] संगलू ; रसमयी 
भाषा ; बहनोई । 

भाथुकता - स्त्री० [सं] भावप्रवणता | 

भाव्य - 4. वि० [स] होनेवाला ; मावना 
करने योग्य; 2. पु० होनी । 

साथ - पु० [हिं] भाषा ; वाणी | 

भाषक - पु० [सं] कहने या बोलनेवाला | 

भाषण - पु० [से] बोलना; व्याख्यान; 


यो० --अतियोगिता -- विषयविशेष 
पर बोलने की स्पर्धा | 


भाषांतर - पु० [सं] तरजुमा ; यों०---कार- 
उलथा करनेवाला, अनुवादक | 

खाषा - स्त्री० [सं] भावप्रकाश का साधन ; 
बोली; प्रादेशिक भाषा या बोली, 
परिभाषा ; शैली ; यो० ---श्ञान - शब्द, 
शब्दाथ और व्याकरण का ज्ञान; -- 
तत्व - भाषाविज्ञान ; -- बद्ध - भाषा में 
लिखित ; --विज्ञान, शास्त्र - मार्षां की 
व्युत्पत्ति, रूपपरिवर्तेन आदि विषयों पर 
“विचार करनेवाल्य विज्ञान | 

भाषित - . वि० [सं] कथित; 2, पु० 
कथन । 

भाषी - वि० [से] बोलनेवाछा । 

भाष्य - . पु० [स] भाबा में लिखित कोई 

' अंथ; सूत्र या मूल्ठग्रन्थ की व्याख्या ; 

बोलना ; 2, वि० कहने योग्य ; थौ०»-- 
कार - भाष्य लिखनेवाल्ठा । 

सास - पु० [से] चसक ; कल्पना ; गोशाल्म ; 
“मुर्गा । 

भासक - पु० [स] चमकानेवालां | 


भासता 


भासता - स्त्री० [सं] छालच | 

भासना - ]. अ० [हिं]| प्रतीत होना; 
प्रकाशित होना ; ड्रबना ; घेंसना; 2. 
स० कहना । 

भासमान - वि० [सं] जान पड़ता हुआ; 
दिखायी देता हुआ । 

भासित - वि० [सं] प्रकाशित | 

भासी - विं० [सं] चमकनेवाल्य | 

मासुर - . विं० [सं] चमकीला ; भयेकर ; 
2, पु० वीर ; स्फटिक ; कुछ की औषध। 

सास्कर - पु० [सं] सूर्य; वीर; अग्नि; 
सोना ; प्रसिद्ध ज्योतिषी; [हिं] धातु, 
पत्थर आदि की मूर्ति बनानेवाल्य । 

भास्कर्य - पु० [सं] मूर्ति बनाने की कल्ठा । 

भास्वर - . वि० [सं] चमकीला ; 2, पु० 
सूर्य ; दिन ; अग्नि | 

भास्वान - . विं० [सं] दीसिमान ; 2. 
पु० सूर्य ; वीर; दीछसि। 

झिंगाना - स० [हिं] तर करना । 

सिंगोरा - पु० [हिं] सैंगरा ; मंगराज पक्षी । 

सिजाना, सिंजोना - स० [हिं] भिगोना | 

भिडी - सत्री० [हिं] तरकारी के काम आने- 
वाली एक फली, रामतरोई । 

मिंखार - पु० [हिं] सवेरा, उघाकाल | 

सिक्षा - सत्री० [सं] भीख ; सेवा ; मज़दूरी ; 
संन्यासियो को भोजनाथ दिया जानेबाला 
अन्न ; यौ०---चर - मिक्षुक ; --चर्या - 
भिक्षात्त्ति ; --जीवी - भीख माँगकर 
जीविका चलानेवाला ; --पात्र - भीख 
माँगने का बर्तन ; भिक्षा का अधिकारी ; 
 +बूक्ति - मीख मॉाँगकर गुजर 
करना । 

सिक्षाटन - पु० [सं)| मीख माँगने के लिए 
फिरना | 

भिक्षाद्ष - पु० [सं] भिक्षा' में फ्रत्त अन्न | 

सिश्चार्थी - पु० [सं] मिखारी । 
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मिहुर 


मभिक्षु - पु० [सं] संन्यासी ; बौद्ध सेंन्यासी ५ 
भीख माँगनेवाला 

सिक्छक - पु० [सं] भीख साँगनेवाला । 

मिक्छुणी - स्त्री० [सं] बौद्ध संन्यासिनी । 

समिखसंगन, सिखसंगिन - स्त्री० [हिं] 
भिखारिन | 

मिखमेगा - पु० [हिं] भीख माँगनेबाल्त | 

मिखारिणी - स्त्री० [हि] भिखारिन । 

सिसख्ारिन - सत्री० [हिं] मीख माँगने- 
वाली स्त्री | 

मिखारी - . पु० [हिं] भीख साँगनेवाला ; 
2. बिं० कंगाल | 

भिगोना - स० [हिं] पानी आदि से तर 
करना |] 

सिजवना - स० [हि] मिगोना ; मिगोने का 
काम दूसरे से कराना | 

मिटनी - स्त्री० [हि] स्तन का अग्र भाग, 
चूचुक | 

भिड़ - स्त्री० [हिं] ततेया, बरे। 

सिड़ना - अ० [हिं] य्कराना; सटना; 
लड़ना | 

सितरिया - वि० [हिं] अंतरंग | 

मितल्ला - , पु० [हिं| अस्तर ; 2, बि० 
मीतरी । 

मितली -स्त्री० [हिं] चक्की के नीचे का पाट। 

सित्ति - स्त्री ० [सं] दीवार ; नीव ; चित्राधार; 
खंड' ; चटाई ; दोष 5 अवसर ; यो० --- 
चित्र - दीवार पर बना हुआ चित्र; 
---वोर - सच मारनेवाल्य चोर | 

मित्तिका - स्त्री० [सं] दीवार ; छिपकली | 

सिद - पु० [हिं] भेद, अंतर | 

सिदना - अ० [हिं] छिदना ; घुसना । 

भिदा - स्त्री० [सं] टूटना ; पार्थक्य ; अंतर ; 
प्रकार ; जीरा | 

भिुर - 3, पु० [सं] फटना; नष्ट होना; 
बज ; हाथी बाँवचने की जजीर ; 2. वि० 
फाइनेवाला ; मिश्रित | 


मिद्‌ 


ब्प 


भिद्‌ - , वि० [सं] तोड़ने या नष्ट करने- 
वाला ; 2. स्त्री० खंडन ; अंतर ; प्रकार | 

मियय - त, वि० [से] मेदनीय , 2. पु० 
करारो को काटकर बहनेवाली नदी । 

सिनकना - अ० [हि] मक्खियों का भिन- 
मिनाना , किसी चीज्ञ पर मक्खियो के 
झुड का बैठना ; बहुत गंदा होना । 

मिनसिन - सत्री० [अनु] सक्‍खी आदि के 
परों की आवाज्ञ । 

सिनसिनाना - अ० [अनु] मक्खियों का 
« मभिन-मिन ? करना | 

सिनसार, मिनुसार - पु० [हिं] आतःकाल | 

सिन्न - त, वि० [सं] अछग; रसंडित; 
दूसरा; शिथिछ ; मिश्रित; परिवर्तित ; 
2, पु० विषम संख्या; रत्न का एक 
दोष ; जख्म , फूछ; यी० “क्रम - 
क्रममंग ; दोषयुक्त, ---गति - छूटे पैरों से, 
तेज चार से जानेवाला; +>दर्शी - 
पक्षपाती ; --देशीय - दूसरे देश का; 
--देह - आहत ; --भाजन - घड़े का 
टुकड़ा ;--मतावलंबी - दूसरे सज़हब को 
माननेवाला ; --मर्यादी - अनियंत्रित ; 
-रुचि - अछूग रुचिवाला ; >-बण - 
दूसरी जाति का; विवर्ण ; --छत्त - 
कर्तव्यभ्रष्ट , --डछैत्ति - दूसरे पेशें का; 
बुरा जीवन व्यतीत करनेवाला ; भिन्न 
रुचिवाला । 

भमिन्नता - स्त्री० [सं] भेद, बिलूगाव | 

सिन्लाना - अ० [हिं] चकराना | 

मिन्नाथे - वि० [सं] भिन्न उद्देश्यवाला:; 
स्पष्ट अरथवाला | 

मियना - आ० [हिं| डरना। 

मिछावाँ - पु० [हिं] दवा के काम आनेवाला 
एक जंगली फल्ठ | 

भित्ती - पु० [हिं]मशक से पानी ढोनेवाला | 

सिषक्‌ - पु० [से] चिकित्सक ; दवा | 
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भीम 


्कापडर2 नये ८+>+ 3 पन नल 33८ 
सिषमवर - पु० [सं] अश्विनी कुमार | 
सिष्टा - स्त्री० [हिं] मल | 
समिस्स - स्त्री० [हि] कमल की जड़ | 
सींचना - स० [हिं] दबाना ; बंद करना। 
भींजना - अ० [हिं] मीगना ; प्रविष्ट होना ; 
मेल-जोल बढ़ाना ; स्नान करना: 
गदगद होना । | 

भी - . अव्य० [हिं] अवश्य ; अधिक; 
2. स्त्री० [सं] भय ; आशंका । 

भीख - स्त्री० [हिं] भिक्षा; खैरात। 

भीगना १ अ० [हिं] पानी से तर होना, 

सीजना गीछा होना | 

भस्रीटा - पु० [हिं] टीला ; टीले की शकृछ 
की ज़मीन ; पान की बेल चढ़ाने के लिए 
बनाया हुआ टीछा | 

भीड़ - स्त्री० [हिं] जनसमूह ; संकट ; यौ० 
“&मभड़का - भीड़-भाड़ ; --भाड़ - 
घकम-घक्ता ; भीड़ । 

सीड़ना - स० [हि] सलना; भिड़ाना; 
मिलाना | 

भीत - 4. वि० [सं] डरा हुआ ; 9. स्री० 
भय ; यो ० --चित्त - मन में डरा हुआ ; 
[हिं] दीवार ; छत ; मस्ु० --में दौड़नां - 
शक्ति से बाहर असमव कार्य करने में 
प्रचृत्त होना | 

भीतर - 4. अव्य० [हिं] अंदर ; मध्य में; 
2. पु० अंतःकरण ; जनानखाना; 
यो० --का - अंदर का ; मन में रहने- 
वाला ; +ही भीतर - मन ही मन | 

भीतरी - बि० [हिं] अंदरूनी; अप्रकट; 
यो ० --- टॉग - कुदती का एक पेंच । 

भीति - सत्री० [स] भय ; केप | 

भीनना - आ० [हिं] भीगना ; जज़्ब होना | 

सीनी - वि०, स्त्री ० [हिं] हलकी मीझछी 
(खुशबू ) | 

सीम - 4. थि० [सं] डरावना ;. विश्यक्त- 
काय ; 2. पु० भयानक रस; पससमेखर 
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० कम हल न पनम क 
यौ० ---काय - विशाल डील-डील्वाला : 
---नाद - डरावनी आवाज़वाला ; --- 
पराक्रम, विक्रम - महाबली ; रूप - 


भुज 


भ्रुक्त - . वि० [सं०] खाया हुआ ; भोगा 
हुआ ; मोग्यमान ; 2, पु० भोजन ; यो० 


डरावनी शकल्याला | 

मीर - . स्त्री० [हि] मीड़; आधिक्य ; 2, 
बि० भीत ; भीरु। 

मीरना - अ० [हि] डरना | 

मीरुू - . वि० [सं] डरपोक; 2. पु० सियार; 
बाघ ; कनखजूरा ; एक तरह का ऊख ; 
38. सत्री० डरपोक स्त्री; चाँदी; बकरी ; 
छाया । 

भीख्ता - स्त्री० [से] बुज़दिली । 

भीरू - वि०, स्त्री० [सं] सयशील स्त्री । 

भीरे - अव्य० [हिं| पास । 

मील - पु० [हि] एक आदिवासी जाति। 

भीषण - ], वि० [सं] डरावना; 2. पु० 
भयानक रस ; शिव ; कुंदरू; कबूतर ; 
डराने की क्रिया । 

सीषणता - स्त्री० [सं] डरावनापन । 

मीषणाकार - वि० [सं] डरावनी शकृल्वाढछा। 

सीष्स - ।., वि० [सं] सयानक ; 2. पु० 
भयानक रस ; रुद्र ; शान्तनु के पुत्र 
देवत्नत । 

अआँजन - पु० [हिं] भोजन करने को क्रिया । 

अआ_जना - 4, स० [हिं] जलाना ; भूनना; 
०2, अ० भूना जाना ; छलसना | 

भ्ुुडली - स्त्री० [हिं] एक रोएँदार कीड़ा | 

झंडा - बि० [हिं] सींगविहीन (बैल) ; 
बुरा | 

जुअंग, भुरजगम - पु० [हिं] सर्प | 

आई - सत्री० [हिं| सूसमि ; यो० --आँवला - 
दवा के काम आनेवाली एक घास | 

भ्रुई - स्त्री० [हिं] एक कीड़ा । 

अ्रुकाना - स० [हिं] भृकने या बकवाद करने 
में प्रदत्त करना । 

भ्ुक्खड्‌ - वि० [हिं] भूखा ; पेट्ट ; कंगाल | 


- पूर्व - जो भोगा जा चुका हो ;--- 
भोगी - जो किसी न्चीज्ञ का दुख-सुख उठा 
चुका हो ; --रीष - उच्छिष्ट 

भ्रुक्ति - स्री० [सं] भोजन ; भोग; कब्जा ; 
सीमा । 

अआखमरा - बिं० [हिं| भूख से मरनेवाल्ग | 

अुगतना - ] स० [हिं] भोगना ; सहना ; 2, 
अ० बीतना ; पूरा होना । 

अआुातान - पु० [हि| भ्ुगताने की क्रिया; 
ग्राहक को ख़रीदा हुआ साल देना; 
बंगेसत या देन का चुकता किया जाना ; 
निबटारा | 

अआुगताना - स [हिं | चुकाना ; समाप्त करना ; 
बिताना ; पहुँचाना; भ्रुगतने के छिए 
बाध्य करना | 

अच्च, भुच्यड़ - वि० [हिं| मूर्ख । 

अजग - पु० [सं] सॉप ; आठ की संख्या ; 
विदूषक ; जार । 

अ्ुजंगम - पु० [सं] साँप ; सीसा; राहु; 
आठ को संख्या । 

म्ुजंगा - पु० [हिं] काले रंग की एक 
चिड़िया ; साँव । 

भ्रुजगिनी - स्त्री [सं] सर्पिणी ; एक छंद । 

भ्रुज़ - पु० [स]बाहु; बाजू ; डाली ; हाथ ; 
रेखागणित के किसी क्षेत्र की सीमारेखा ; 
जिभ्ुज का आधार; यो०--कोटर - 
काँख ; ->ग - सॉप ; -+>ज|्छाया - 
निरापद आश्रय ; --देंढ - रुबा हाथ ; 
दंडरूप हाथ, --दंल - हाथ; ->पाश - 
गलबाही ;  “+-बेद - बाजूबन्द ; “+ 
देध - केयूर; -बैंचन - भ्रुजपाश ; 
बाहों के भीतर मर केना; जे - 
बाहुबछ; --मूल - केचा ; >छ्ता - लता 
जैसी कोमल ओऔर सुन्दर बाँह । 


भर्जवा 


भ्ुजवा - पु० [हिं] मड़भेजा, चना आदि 
भाड़ में भूजने का काम करनेवाली एक 
हिन्दू जाति | 

भ्रुज्ञान्तर, स्रुजान्तराल्ल - पु० [सं] छाती ; 
गोद । 

भ्रुजा - सत्री० [सं] बाहु; सर्प की कुंडली; 
यो०--मध्य - कोहनी; मूल - 
बाहुसूल; सु०---उठाकर कहना - प्रतिज्ञा 
करना । 

भ्रुजाछी - सत्री० [हिं] एक तरह का टेढ़ा 
छुरा । 

अआजिया - पु० [हिं] उबाले हुए. धान का 
चावल ; सूखी तरकारी | 

अआजेना - पु० [हि] चबैना। 

भ्ुजोना - पु० [हिं] भूना हुआ अन्न; 
भुनाई में दिया जानेवाला अन्न | 

भुद्दा - पु० [हिं] मक्के, ज्वार और बाजरे 
की हरी बाल ; गुच्छा। 

भ्रुनगा - पु० [हिं | फर्तिंगा ; तुच्छ ग्राणी। 

अआुनगी - स्त्री० [हिं] ईंख की फ़सलछ को 
लगनेवाला एक कोड़ा । 

भ्रुनना - अ० [हिं] सिंकना ; रुपये आदि 
का छोटे सिक्को में बदछा जाना । 

अ्ुनभ्रुन - स्त्री० [अनु] घीमी, अस्पष्ट 
घ्वनि | 

अआुनभ्रुनाना - अ० [अनु] अस्पष्ट स्वर में 
कुढ़न प्रकट करना । 

अआरकना - ]. स० [हिं] छिड़कना; 2. 
अ० भुरभुरा होना ; भूलना । 

भ्रुरका - पु० [हिं] चूरा; मिट्टी की दवात | 

भुरकी - स्त्री० [हिं] कुल्हिया ; हौण | 

भुरकुन - पु० [हिं] चूण । 

भुरकुस - पु० [हिं] चूण; वह वस्तु जो 
चूर-चूर हो गयी हो ; सु० “निकलना - 
'पीटकर भरता बना दिया जाना । 

भुरक्षुरा - धिं० [हिं] चूणरूप | 
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भ्रुरक्ली - स्त्री० [हिं। फ़सल को रूगनेवाला 
एक कीड़ा । 

अआरवना - स० [हिं] बहकाना । 

भ्रुरहरा - पु० [हिं] भोर, तड़का | 

भ्रुरो - . वि० [हिं] बहुत काला ; 2, पु० 
विशेष प्रकार से बनायी हुई एक तरह 
की चीनी । 

अ्ुल्कड - बि० [हि] विस्मरणशीछ | 

अुछना - पु० [हिं] विस्मरण शील व्यक्ति | 

अआुकखसना - स० [हिं | गरम राख में झुल्सना | 

अुलाना - . स० [हिं] भूलना ; भ्ुलवाना ; 
2, अ० अुछावे में पड़ना; बहकना:; 
विस्मरण होना | 

अआुछावा - पु० [हिं] धोखा, चकमा। 

अरब - स्त्री० [सं] भूमि ; अगमि। 

असुबवन - पु० [सं] जगत्‌ , छोक; जन; 
आकाझ ; चौदह की संख्या ; यौ० --- 
कोश - भूसंडछ ; ---त्रय - स्व, मर्ल् 
ओर पाताल ; ---भर्ता - जगत्‌ का धारण- 
पोषण करनेवाल्य ; --सावन - छोक- 
स्वष्टा , -मोहिनी - जगत्‌ को मोहित 
करनेवाली ; ---विदित - जगत्पसिद्ध | 

अआवनेश्वर - पु० [सं] राजा ; शिव; उड़िसा 
के आअतगत एक असिद्ध तीथे । 

अआुवनेश्वरी - स्री० [सं] दस महाविद्याओं के 
अंतर्गत एक देवी । 

अआवर्छोक - पु० [सं] अन्तरिक्ष लोक 

अआुस - पु० [हिं] भूसता। 

अुर्सुंड - स्री० [हिं] सँँड़ । 

अआुसोरा - पु० [हिं] भूसा रखने का घर । 

मँकना - अ० [अनु] कुत्ते का “भों-मौं? 
करना ; व्यथ बकना । 

सूजना - स० [हिं] पकाना; ख़ताना; 
भोगना । 

सजा - पु० [हिं] भडमूँजा'; भून्ा. इंआा 

चबेना | 
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झुढ़ - स््री० [ढिं] बाढू मिली हुईं सुरभुरी 
मिद्ठी । 

अडरी - पु० [हिं] नाऊ आदि को माफी 

 मिलनेवाली ज़मीन । 

अडिया - पु० [हिं] मैंगनी के हल-बेलों से 

खेती करनेवाला व्यक्ति । 

सुँसना - अ० [हिं] भुकना । 

भू - ख्री० [सं] भूमि; स्थान; एक के 
संकेत ; पदार्थ ; यौ० “+केंप - भृगभे में 
होनेवाली उथलछ-पुथल से घरती की ऊपरी 
सतह का हिलना ; --स््रदडड - भूभाग ; 
_ गये - धरती का भीतरी भाग ;--थथ्ड, 
गेह - तहख़ाना ; “गो - भूसंडलछ ; 
भूगोल्झ्ारत्र ; “८ चेक - विघुवत्‌ रेखा ; 
क्रान्तिद्वत्त ; ++चर - स्थरूचर ; ८“: 
च्वरी - योग को एक मुद्रा ; “--चर्या, 
छाया - धरती की छाया ; अंधकार , “८ 
चाल - भूकंप ; “डोलछ - भूकंप ; “: 
तत्व - घरती की बनावट का विज्ञान; 
>--तक - घरातक; +दारई - सूुझर ; 
---देव - ब्राह्मण ; “जन - राजा ; 
घर - पहाड़ ; रोषनाग ; सात को संख्या 
-माग - भूमिनाग; केंचुआ; ““ 
भिंब - चिरायता ; “5प - राजा; “7 
पटल - प्रथ्वी की ऊपरी सतह ; “पति - 
रशजा ; शिव ; इंद्र ; --परिक्षि - एथ्वी 
की परिधि ; --पाछ - राजा ; “पाली - 
एक रागिनी ; पुत्री “ सीता; 
प्रकेप - भुर्कंप --भर्ता - राजा ; ++भाग- 
मुखंड ; अदेश ; “ूएभार - घरती पर 
होनेवाले पाप का भार ; मत - राजा ; 
पहाड़ ; विष्णु; सात की संख्या; “7 
संडछ - धरती, भूगोल ; ““मध्यसागर - 
यूरोप और एशिया के बीच अवस्थित 
समुद्र :रुह - इंध्ष ; "ल्भा : खख- 
पुष्पी ; ---लोक - मत्यैछोक ; -+>छोटन - 





भ्््त 


प्रथ्वी पर छोटनेवाल्म ; --वलय - एथ्वी 
की परिधि ; बल्वकभ - राजा ; ++- 
दय्या - जमीन पर सोना; --शांयगी - 
ज़मीन पर गिरा हुआ ; मत ; आद्धि - 
भूमि की शुद्धि; --संपत्ति - ज़मीन 
के रूप में संपत्ति; --संस्कार - यज्ञ 
के लिए भूमि को लीपना, नापना आदि ; 
“सुर - ब्राह्मण ; --स्वामी - ज़मीन का 
मालिक ; जसीनदार | 

भुआ, सवा - 4, पु० [हिं| रूईहे; ओझा ; 
2, वि० सफेद ; 3. स्त्री० बुआ | 

भूई - स्त्री० [हिं] रूईे का छोटा गाल | 

भसूक - . पु० [सं] छिद्र ; काल; वसंत ; 
अंधकार ; 9. स्त्री० [हिं] भूख | 

भूख - सत्री० [हि] मोजन की इच्छा, 
क्षुधा ; यो० --हड़ताल - बंदियों आदि 
का विरोध में भोजन न करना; म्ु० 
“मर जाना - क्षुधा का नष्ट हो जाना। 

भूखना - स० [हिं|] सजाना । 

भूखा - वि० [हिं] छुवित; इच्छुक; 
भुक्खड़ ; यो० नंगा - अन्न-बस्त्र के 
कष्ट से पीड़ित ; दरिद्र ; झु० “रहना - 
उपवास करना ; त्रत रखना । 

स्रड - स्त्री० [हि] बादवाली ज़मीन; कु 
का सोता | 

मत - . वि० [सं] अतीत ; बस्ठुतः घटित ; 
सत्य ; उत्पन्न ; युक्त; सददश ; ०». पु० 
पृथ्वी, जल आदि पंच मह्यमूतों में से कोई 
एक ; घराणी ; पिश्चाच ; भूतकाऊरू ; शिव ; 
कल्याण; जगत ; पुत्र ; पाँच की संख्या ; 

उपयुक्तता ; थी०---काल - मतकाल ; 

+कालिक, काछठीन _- भूतकार - 
संबन्धी; --ख़ाना - गंदा घर; गण - 
शिव के अनुचर; प्रेतमण ; “ “5:अस्त - 
जिसे भूत छगा हो; +आम - देह; 
समष्ठटि ; --चारी - शिव ; -5चिन्ता - 
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तत्वों की छान-बीन ; --जय - तत्वों पर 
प्रात्त विजब ; --दया - संपूर्ण प्राणियों के 
प्रति दयाभाव ; ->नाथ - शिव ; --- 
नाशन - रुद्राक्ष ; सरसो ; मिलावों ; हींग ; 
--निचय - शरीर; पति - शिव ; 
अग्नि ; तुछसी ; “पूर्व - जो पहले हो 
चुका हो, पूर्वर्ती ; प्रेत - भूत, 
पिशाच आदि ; “बलि - भूतवयश ; --- 
भावन - ब्रह्मा ; शिव ; विष्णु ; --भावी - 
अतीत और भविष्य ; जीवो की रूष्टि 
करनेवाला ; भाषा, भाषित - शेतो 
की भाषा; पैशाची; -- माता - गौरी; --- 
यज्ञ - गहस्थ के लिए' कर्तव्य पाँच 
महायज्ञों में से एक; योनि - 
परमेश्वर ; प्रेतयोनि ; -+राज - शिव ; 
--बाद - मौतिकवाद ; “संचार - प्रंत- 
बाधा; “संचारी - दावानछ ; --- 
सिद्ध - भूत-प्रेत आदि को वश में करने- 
बाला; +“ष्टि - भूतों की खष्टि; 
भृतावेश से उत्पन्न अआंति; “हत्या - 
जीववध ; --डहास - सन्निपात का एक 
भेद ; सु०--उतरना - पागछ कर देने- 
वाले गससे का उतर जाना ; +>चढ़ना 
सवार हो जाना - गस्से में पागलछ-सा हो 
जाना , बनकर छगना - बुरी तरह 
पीछे छगना ; बनना - नही में चूर 
होना ; किसी काम में भिड़ जाना। 

भ्रुतनी - स्त्री० [हिं] स्त्री-पेत । 

भ्ुता - स्त्री० [सं] कृष्णपशक्ष की चतुर्दशी | 

भुतात्मा - 4, पु० [सं] परत्रह्म ; हिरण्यगभ ; 
श्षिव ; जीवात्मा ; देह ; 2. वि० शुद्ध 
आत्मावाला | 

भुक्कादि - पु० [से] परमेश्वर ; अह्कार | 

भुल्ानुक्पा - स्री० [सं] जीवदया । 

भुलाय्नन + पु० [से] परमेश्वर । 

भूताथे - वि० [से | यथा्थ, घटित । 


भूमि 
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सूतावास - पु० [सं] शरीर ; शिव ; विष्णु 
बहेड़ा | 

स्तावेश - पु० [से] झेतबाघा | 

स्ऋति - ।., स्त्री० [सं] उत्पत्ति ; वैमब 
अणिमादि अष्ट सिद्धियों; भमत; 
हाथियो का <ंगार; दानखाब; 9. 
पु० विष्णु; शिव; यो० ---काम - 
वेभव की इच्छा रखनेवाला : --काल - 
छुम कार ; ---कीछ - गड॒ढा ; तहखाना 
परिखा ; --वर्धन - ऐ:श्वर्य बढ़ानेवाछा | 

भूतिनी - स्त्री० [हि] भूतयोनिपषाप्त र्ती 
डाकिनी | 

- वि० [हिं] भूतपूजक । 

भूत्तेश, भलेश्वर - पु० [सं] शिव | 

सतोन्माद - पु० [सं] ग्रेतबाधा से उत्पन्न 
उन्‍माद। 

सूत्तोपदेश - पु० [सं] अतीतकालीन या 
वर्तमान बात का विवरण । 

स्रनना - स० [हिं] आग पर रखकर सेकना ; 
घी-तेल में तछना ; गरम रेत में डालकर 
अन्न आदि को पकाना ; जल्यना ; बहुत 
कष्ट देना | 

भूपेन्द्र - पु० [सं] सम्राट | 

भूमर - स्त्री० [हिं] गरम रेत या धूछ; 
गरम राख | 

समय - वि० [सं] मिट्टी का बना हुआ। 

भूमा - पु० [सं| विशालर राशि; ऐ्वर्य 
यबहुत्व; प्राणी; संख्या; विराट पुरुष; 
घरती | 

अ्रुमि - स््री० [स] घरती ; स्थान; देश; 

जमीन्दारी ; एक की संख्या; योगी के 

चित्त की एक अवस्था ; यो ०---कंदक - 

कुकुरमुत्ता ; ++केप, कंपन - भूकंप ; 

“गत - भूषतित ; >>>य्ह - तदख़ाना ; 

->गोचर - मनुष्य ; --जीवी “जमीन 

से जीविंका चलानेवाला; हइृषृकृ४ --- 


भूमिका 
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तर - ज़मीन की सतह; “5दान - 
ज़मीन का दान ; "पति, पाल - राजा ; 
क्षत्रिय: +पिशाच - ताड़ का पेड़ , 
भाग - अदेश ; --रक्षक - देश- 
रक्षक; तेज़ घोड़ा; +रुढह - चृध्ष; 
--रुूहा - दूब ; “छता - शखपुष्पी ; 
लाभ - मत्यु; औञअशय, शायी - 
जमीन पर सोनेवाल्य ; बालक; जेगली 
कबूतर ; “+सत्र - भूमिदानरूप यज्ञ; 
>-स्वामी - राजा । 


भूमिका - सत्री० [स] ग्रंथ आदि की 
प्रस्तावना ; धरती ; तह्ला : योगी के चित्त 
की कोई विशेष अवस्था ; लिखने का 
तख्ता ; नठ की वेबभुधा ; यो ०---गत - 
नाटकीय वस्त्र पहननेवालछा ५; “भाग - 
फ्श | 

भूमिया - पु० [हिं] ज्ञमीन्दार ; देवता | 

भूसी - स्त्री ० [सं] भूमि । 

भूस्येतर - /. बिं० [सं] दूसरे देश 


का; 2. पु० निकय्वर्ती देश का 
राजा | 

भय; - अव्य० [स] पुनः; साधारणतः ; 
आओऔर अधिक । 


भयश;ः - अव्य ० [स| अधिकतर ; अतिशय । 

सयसी - वि०, स्त्री० [सं] बहुत अधिक | 

मयिष्ठ - वि० [सं] अत्यधिक । 

भूयोसयः - अव्य० [से] पुनः 
बार-बार | 

भूरा - 4. पु० 
कच्ची चीनी हे 
कपासी | 

भूरि - व. वि० [से] बहुत ज़्यादा; बड़ा; 
2, पु० ब्रह्मा; विष्णु; शिव; इन्द्र; 
सोना ; 8, अव्य ० बहुत अधिक ; प्रायः ; 
यो० --तेजस, तेजा - अति तेजस्वी; 
अभि ; सोना ;--द - महादानी ;--- 


ऊुनः, 


[हिं] खाकी रंग; 
2. वि० भूरे रंग का; 


पत्र - एक तरह की घास ; --पुष्पा - खत- 
पुष्पा; +ल्‍्रयोग - बहुत अचछित ; 
“:प्रेमा - चकवा ; ---बत्य - अतिबल्ठा, 


केंगही ; +-भाग - घनी : समृद्ध :--- 
भाग्य - बड़भागी ; -+-माय - बड़ा 
सायावी ; सियार ; छोमड़ी ; +>छाम - 
बहुत लाभदायक; बड़ा छाम ; --- 


विक्रम - बहुत बड़ा शर-बीर | 

भुरिता - स्त्री० [सं | आधिक्य, बाहुल्‍य । 

भूज - पु० [सं] मोजपत्र का पेड़; यौ०--- 
केटक - एक संकर जाति; पत्र - 
भोजपत्र | 

भूर्णि - स्त्री ० [सं] प्रथ्वी ; मरुभूमि । 

भूर्भुच - पु० सि] भूमि और स्वर्ग; 
का एक मानसपुत्र । 

सर्कोक - पु० [सं] मर्त्यछोक ; विषुवत्रेखा 
के दक्षिण का देश | क्ष 

जूछ - स्त्री० [हिं] श्रम; चूक; दोष; 
ग़ल्ती ; यौ० --चूक - अम; गलती 
---भ्रुकैया - वह इमारत जिसका रास्ता 
ऐसा चकरदार हो कि आदमी जल्दी 
बाहर न निकरक सके; यो०--से - 
गलती से | 

सकना - . अ० [हिं| याद न रहना; 
ग़रूती करना ; मटकना ; गरूत रास्ते पर 
जाना; धोखा खाना; अचेत होना 
इतराना ; खो जाना ; 2. बिं० विस्मरण- 
शीलछ | 

सूषण - छु० [सं] जेवर ; सजावट ; शोभा - 
जनक बस्त॒। 

सघना - स० [हिं] सजाना, भूषित करना 

अषित - वि० [सं] सजाया हुआ, अलेकृत | 

ससा - पु० [हिं] पश्चओं को खिलाने के 
काम आनेवाले गेहूँ, जी आदि की 
पूलियों का छुकड़ा-डुकड़ा किया इआ 
डेंठल | 


त्रह्मा 


मूसी 


भसी - स्त्री० [हिं] धान, चने, मटर आदि 


का छिलका । 

सँग- पु० [सं] भौरा; लंपट; भ्यगराज 
(पक्षिविशेष ) ० स्वणपात्र : अशज्यक ; यो० 
>-प्रिया - माघत्री छता; राज - 
बड़ा मौरा ; एक पक्षी । 

अगार - पु० [स] सोने की झारी ; अभिषेक- 
पात्र ; सोना ; छोंग । 

ब्ेगारक - पु० [से] घड़ा ; पात्र । 

अंगारि - स्त्री० [सं] केवड़ा । 

शगारी - सत्री० [स| झीगुर । 

भगावली - स्त्री० [सं] भौंरों की पेक्ति। 

अगी - स्त्री० [सं] मौरी ; भाँग। 

ख्ठ॒कुटि - स््री० [सं] भों; स्लूमंग | 

खत - ., वि० [सं] ग्रास; वहन किया 
या भरा हुआ; पोषित; 2. एछु० 
[हिं] नौकर | 

भ्तक् - वि० [सं] मज़दूरी या वेतन पर 
रखा हुआ | 

शभ्ठ॒ति - स्री०ण [सं] लाना; ले जाना; 
वेतन ; मोजन । 

अत्य - ). वि० [सं] भरण करने योग्य ; 
2. पु० नौकर, सेवक ; यो० ---भावष - 
सेवामाव ; पराश्रय ; “वर्ग - दास- 
समूह ; +-झ्क्ति - सेवकों का पालन । 

श्॒त्या - सत्री० [स]| दासी ; भ्टति | 

भ्ुश - 4. विं० [सं] अतिशय ; झच्चेड ; 
शक्तिशाली ; 2, अव्य० अत्यधिक । 

भ्ृष्ट - . विं० [सं] मूना हुआ; आग या 
गरम रेत में पकाया हुआ; 4. पु० 
पकाया हुआ मांस | 

'भ्ृष्टाज्ष - पु० [सं] छाई ; भूना हुआ चना 
आदि | 


सट- ब्ी० [हिं] सुछाकात ; नज़र, उपहार | 

किंटका - उ्स० [हिं] मिलता ; गले रूगना या 
ज्व्गाना ; फ्कड़ना । 

अवना - स० [हि] तर करना । 
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भेदड़ी 


पा आजम आम ली न वक मकिर के 

भ्ेक - पु० [सं] मेंढक; मेघ; डस्पोक 
आदमी ; यौो० --रबव - मेंढकों का 
टर्राना । 

भेकी - स्त्री० [सं] सेंढकी । 

सेखज - पु० [हि] भेषज, जौषध | 

भेजना - स० [हिं] रवाना करना | 

भेजा - पु० [हिं| दिमाग़, मग़ज़; चन्दा; 
मेंढक ; झु० “खाना, पकाना - बक- 
बक करके खोपड़ी खाना | 

भेड - सत्री० [सं] बकरी की जाति का एक 
चौपाया, मेष ; बहुत सीधा, बेवकूफ 
आदमसी । 

भेड़ - सत्री० [हिं] भेडइ ; यो० ---चाल - 
भेड़िया-घसान ; भेड़िया-धसान 
अंधानुकरण की प्रवृत्ति | 

भेड़िया - पु० [हि] कुत्ते की जाति का एक 
हिंस जतु, इक | 

भेड़िहर - पु० [हिं] गड़रिया । 

भेत्ता - विं० [सं] भेदन करनेवाला; विश्न 
डालनेवाला ; षडयेत्र रचनेवाला | 

भेद - पु० [सं] छेदन; दारण; अत्तर; 
तादात्म्य का अभाव ; चोट; पराजय- 
द्ोह ; रेचन ; रहस्य; प्रकार; मर्म; 
फूट ; प्रकट होना ; राजनीति के चार 
उपायों में से एक ; औ० ---ज्ञान - द्वैत- 
ज्ञान ; “दृष्टि - विश्व को परखत्रह्म से 
भिन्न माननेवारा ; ---नीति - फूट डालने 
की नीति ; --बुद्धि - अतर करनेवाली 
दृष्टि ; --भाष - दो व्यक्तियों या क्‍यों 
के साथ दो तरह का व्यवहार ; --बाद - 
द्वैतववाद; --विधि - दो वस्तुओं में 
असतर करने की शक्ति | 

सेकक - 4. वि० [सं] छेदन करनेवाला; 
मेद करनेवारा; आतर करनेकाल :; 
रेचक ; ०. पु० विशेषता ॥ 

भेकड़ी - स्त्री० [देश] रबडी | 


भेदन 


आम न न लक न 

सेदन - पु० सिं] छेदन ; भेद; फाडना; 
दस्त छाना ; सअर। 

भेदिका - स्त्री० [सं] नाश, ध्वेस | 

भेदिया - पु० [हिं] भेद जाननेवाल्य, जासूस | 

भेदी - वि० [सं] भेद लेनेवाला ; भेदकारक | 

सेदीसार - पु० [हिं] छेद करने का औज़ार। 

मेद्‌ - पु० [हिं] भेद जाननेवाला, मर्मज्ञ। 

सेद्य - वि० [सं] भेदन करने योग्य | | 

पेन - . स्त्री० [हिं] बहिन ; 2. पु० [सं] 
सूय : चद्रमा । 

सेर - पु० [सं] नगाड़ा । 

भेरी - स्री० [सं] भेर ; यौ० ---कार - भेरी 
बजानेवाला । 

मेल - , वि० [सं] मीरु; मुख; ऊँचा; 
अस्थिर ; 2. पु० [हिं] नाव ; 8. स्त्री ० 
[देश | एक प्रकार का चबेना। 

सेला - पु० [हिं| मेंट ; मिड़त ; नाव ; गुड़ 
आदि का बड़ा पिंड । 

भेछी - स्त्री० [हिं] गुड़ आदि की पिडी; 
गुड़ । 

सेव - पु० [हिं] भेद ; बारी । 

सेवना - स० [हिं] मिगोना । 

सेषज - ।. पु० [सं| दवा; उपचार ; 2. 
बि० आरोग्यलाभम करानेवाल्य । 

भेषजांग - पु० [सं] अनुपान | 

सेषज्य - वि० [स] आरोग्यदायक | 

भेस - पु० [हि। वेषमृष्रा; बाह्य रूप; 
पहनावा । 

मल - स्त्री० [हिं] दूध देनेवाल्य एक 
गोजातीय मादा पशु, महिषी। 

जैसा - पु० [हिं] मेस का नर, महिष। 

असोरी - सत्री० [हिं] मेस का चमड़ा। 

मे-पु० [हिं] भय | 

मेक्ष, मेकष्य - . पु० [सं] भीख ; 2. बि० 
भिक्षाजीवी । 

मेन, मना, मेनी - स्त्री० [हिं] बहिन । 
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भोग 


समेया - पु० [हिं] माई; वराबरवाले या 
छोटे का संबोधन ; उत्तर भारत का 
निषासी ; यो० --चार, चारा - भाई - 
चारा ;--दूज - कार्तिक-शक्ला द्वितीया। 

सेरव - . वि० [से] सैरबसंबंधी ; भयानक; 
दुखी ; 2, पु० शिव का एक गण; 
शिव ; भय ; यो ० --कारक - भयावना ; 
--तंत्र - तंत्रविशेष | 

औैरवी - स्त्री० [सं] दुर्गा; दस महाविद्याओं 
में से एक ; राव संन्‍्यासिनी ; यौ० -- 
चक्र - तांजिक प्ताथकों द्वारा पेच सकाश 
की विधि से उपासना करते समय न्चक्र 
रूप में बैठी हुई सेडली ; मद्यपों आदि 
का समूह । 

मैरू, मेरो - पु० [हिं] मैरव । 

मैषज - पु० [सं] औषध ; ववा पक्षी ) 

सेषज्य - पु० [सं] औषध ; चिकित्सा; 
आरोग्य दायक शक्ति; मिषकपुत्र | 

भोंकना - , स० [हि] शरीर में चुकीली 
चीज़ घुसेड़ना ; 2. अ० समेंकना | 

सोंगाल - पु० [हिं| सोंपा । 

सोॉंचाल - पु० [हिं] भूकम्प । 

भोंडा - वि० [हिं] भद्दा ; बदशकल ; मूख ; 
यो०--पन - भद्दयापन ; अशिष्ठता । 

भोंतरा - वि० [हिं| तीक्ष्ण धघाररहित। 

मोंदू - वि० [हिं] मूर्ख, डदू। 

भोंपा, मोंपू - पु० [हि] एक अकार की 
तुरही ; ऊँची आवाज़ पैदा करने के लिए 
एंजिन में छगा हुआ एक साधन, सीटी । 

भों-भों - पु० [अनु | भकने की आवाज़ | 

भो - अव्य० [से] हे, अहो। 

भोक्तव्य - वि० [सं] भोगने योग्य | 

भोक्ता - . वि० [सं] मोग या भोजन 
करनेवाला ; सहन करनेवाला ; शासन 
करनेवाला ; 2. पु० पति ; राजा ; विष्णु । 

भोग - पु० [सं] सुख, दुःख आदि का 


मोगना 


अनुभव ; खुख ; दुध्ख ; संभोग : कठ्ज़ा ; 
वेश्या का शुल्क ; किसी चीज़ को काम में 
छाना ; संपत्ति ; शासन; पाप-पुण्य का 
फल ; छाम ; नैवेद्य : साँप का फन; 
कुंडली ; पेक्तिबद्ध सेना ; यो०-- णह - 
जनानखाना ; --जात - भोग या कष्ट से 
उत्पन्न ; -तृष्णा - भोग की बल्वती 
इच्छा ; --देह - सूक्ष्म शरीर ; ---पाछ - 
साईस ; --भूमि - भारतवर्ष आदि कर्म- 
प्रधान भूमि से भिन्न भूमि जहाँ छोग 
किसी प्रकार का परिश्रम किये बिना 
कब्पवृक्ष के छदवारा अपनी कामनाओ की 
पूर्ति करते हैं; ---भ्वतक - केवछ समोजन- 
वस्त्र लेकर काम करनेवाला नौकर ; --- 
छाभ _- अनाज का व्याज, सवाई ; --- 
लिप्सा - मोग की इच्छा ; -+-विलास - 
इंद्रियजन्य सुखो का अधिक भोग, ऐश | 

सोगना - स० [हिं] सहना , सुख-दुख का 
अनुमव करना ; संभोग करना । 

मोगली - स्त्री० [हिं] नली ; नाक की लॉोंग, 
नकफूल ; कणफूल | 

भोगवती - स्त्री० [सं | पाताछगंगा ; नागिन ; 
कष्णपक्ष की छिंतीया की रात | 

भोगांतराय - पु० [सं] भोगोपभोग में बाधा 
डालनेवाला अदृष्ट । 

भोगाह - ।. वि० [से] मोगोपयोगी ; 2, पु० 
धन-संपत्ति | 

भोगावास - पु० [सं] अन्तःपुर । 

भमोगिक - पु० [सं] साईस ; 
मुखिया । 

भोगी - . वि० [सं] भोग करनेवाल्य ; 
विषयासक्त ; कुंडलीयुक्त ; फनदार ; 
2, पु० सांप ; ज़मीन्दार ; राजा : नाई । 

भोग्य - वि० [सं] भोग करने योग्य, 
घनसंपत्ति ; यो ० ---भूमि - मर्व्यलोक | 

भोस्या - स्न्री० [सं] वेब्या | 


गाँव का 
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भोलना 


भोज - पु० [हि] ज्योनार, बहुत-से लोसों 
का एक साथ बैठकर खाना; एक तरह 
की शराब ; [सं] उज्जैन का एक राजा 
मोजपुर | 

भोजक - 4, पु० [सं] भोजन करानेवाला 
परोसनेवाल्य ; ज्योतिषी ; मंदिर में कीतेन 
करनेवाला , 2, बि० खानेवालरा ; मोजन 
देनेवाला | 

भोजन - पु० [सं] खाना ; खाद्य ; खिलाना 
यो०---काछ - खाने का समय : --. 
गह - रसोईघर ; --त्याग - उपवास 
“भट्ट - पेट; --भूमि - भोजन करने 
का स्थान; --वचधस्त्र - खाना-कपड़ा 
+5व्यय - खाने-पीने का खच: _-- 
शाह्य - भोजन करने का स्थान | 

भोजनाच्छादन - पु० [सं] खाना-कपड़ा | 

भोजनार्थी - वि० [सं] भूखा | 

भमोजनीय - व., वि० [सं] खाने योग्य 
जिसको भोग कराया जाय; 29, पु० 
आहार ; समुद्री नमक | 

भसोज्य - 4. वि० [से] खाने योग्य ; 2. पु० 
भोजन | 

मोडर - पु० [हिं] अभश्रक | 

भसोथरा - बि० [हिं] कुंद धारवाला। 

भोना - अ० [हिं] रंगना ; अनुरक्त होना | 

भोमीरा - पु० [हिं] मूँगा | 

मोर - 4. पु० [हिं] प्रमात ; एक सदाबहार 
वक्ष ; भूल; अम;5 2, वि० सोला; 
चकित । 

मोरा - वि० [हि] मोछा; यौ० --पन - 
भोछापन ; सिंधघाई । 

भोराना - 4. स० [हिं] बहकाना ; 2. अ० 
अम में पड़ना ; भुलावे में आना। 

भोछ - पु० [सं] वैद्य पिता और नी 
माता से उत्पन्न संतान । 

भोक्कना - स० [हिं] बहकाना ! 


भोला 
सोछा - विं० [हिं| सीचा ; यो ० ---भारा- 
निष्कपट । 


| 


मों - ज्री० [हिं] खकुटि, आँख के ऊपर 
की हड्डी पर धनुष के आकार में जमे 
हुए बाल ; झु० चढ़ाना, तानना - । 
रोष प्रकट करना | 

मोतुवा - पु० [हिं] हाथ में होनेवाला एक 
वबातज शोथरोग ; एक छोटा कीड़ा; 
तेली का बैल | 

सॉस - घु० [हिं] फूलों का प्रमी एक 
काले पंखोंबाला कीड़ा, अमर ; बड़ी 
मधु-मक्खी ; पहिये की नामि ; रहट की 
खड़ी चर्खी ; छट॒दू ; तहख़ाना | 

मोराना - स० [हि] घुमाना ; साँवर फिराना | 

मोराला - वि० [हिं] घुंघराले (बाल) | 

मोरी - स्त्री० [हिं] चक्र के आकार में उगे 
हुए बाल ; माँवर ; नवर | 

सौंह - स्त्री० [हिं] मौं। 

सो - पु० [हिं] मव; भय; यौ० ->-जल, 
जलि - भवजाल ; भव-सागर | 

भोगोलिक - वि० [सं] भृगोलसंबंधी । 

मोचक, सोचकका - वि० [हिं] चकित ; हका- 
बका ; हेरान ! 

भौोजाई, भोजी - स्त्री० [हिं] बड़े भाई की 
स्त्री, भावज | 

मोतिक - . विं० [सं | भूतसंबंधी ; पार्थिव; 
शरीरंबंधी ; पिशाचरऊूत ; 9, पु० 
मोती ; तत्व ; तत्वों के गुण; आधि- 
व्याधि; यो० --चाद - पेंच भूतों के 
आधार पर बना हुआ सिद्धान्त; --- 
विज्ञन - तत्वों के ग्रण आदि का 


;$ 


विवेचन करनेवाला शास्त्र ;  -विद्या - 
जादूगरी ; - खाष्टि - देव, मनुष्य, तिर्यक्‌ 
इन तीन योनियों का समूह । _ 


भोन - पु० [हि] भवन । 
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सोलि - स्त्री० [सं] ऊँट। 





असमण 


भौना - अ० [हिं] चक्कर लगाना, घूमना | 

सोपाल - पु० [सं] राजकुमार | 

सोम - . वि० [से] भूमिसंबंधी ; भूमि से 
उत्पन्न ; 2. पु० संगल ग्रह ; नरकासुर ; 
आकाश ; जल; प्रकाश ; यो 
राशि - मेष और दूष राशियाँ ; ---वार, 
बासर - मंगलवार | 

मोमक - पु० [सं] भूसि में रहनेवाला पाणी। 

सोसिक - . वि० [सं] मूमिसंबंधी ; पृथ्वी पर 
रहनेवाला ; 2. पु० भृस्वासी ; ज़मींदार। 

भोर - पु० [हिं] मौरा ; मैंवर ; घोड़ों का 
एक भेद | 

मोरिक - पु० [सं] कोषाध्यक्ष | 

सोरिकी - स्त्री० [सं] टकसालछ | 

अगी - पु० [हिं]| एक शंजार करनेवार 
पतिगा । 

ओश, अस - पु० [स] नीचे गिरना ; नाश ; 
माग से विचलित होना | 

अंदन - 4. पु० [सं] पतन ; 2. वि० नीचे 
गिरानेबाला | 

अंशित - वि० [सं] नीचे गिराया हुआ; 
वंचित । 

अकुंश - पु० [सं] स्त्रीवेषबारी नट | 

अकुटि - स्त्री० [सं] श्ुभंग, मो । 

अमेत - पु० [सं] छोटा मकान | 

अम - पु० [सं] मिथ्या, अयथार्थ ज्ञान; 


६३ -२२७०७०«+++म# 


चकर ; भटकना ; भूछ; घबड़ाहठ; 
सोता ; चकाचौंच; चाक; चकी; 
खराद ; प्रतिष्ठा; थी० --कारी - 
अमोत्पादक ; --जार, जाल - मोहपाश ; 
“>मूलक - भ्रम से उत्पन्न ; >वात - 


ऊपर ही ऊपर चलती रहनेवाली वायु ; 
“संशोधन - भूलसुधार | 

अमण - पु० [से | घूमना ; यात्रा ; अस्थिरता ; 
चक्कर; चकाचोध ; यो०--कारी - 
घुमकड़ ; --्वत्तान्त - यात्रा का वर्णन | 


अ्रमणी 
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आए 


ः 
अमणी - स्त्री० सि] मनोविनोद के लिए | आँतिमान - विं० [सं] अ्रमयुक्त ; चकर 


चक्कर खाने का साधन; जोक ; योग 
की पॉच घारणाओ में से एक | 

अमर - पु० [सं] भौंरा; उद्धव; कामी; 
लड़का ; चाक ; यो ० ---कीट - एक तरह 
की भिड़ | 

अमरावली - स्त्री० [सं] भौरो की पेक्ति । 

अमरिका - स्त्री० [सं] चारों तरफ घूमना। 

अमरी - स्त्री० [सं] मादा भौोरा ; पार्वती । 

अमात्मक - विं० [स] धोखे में डालनेवाल्ा, 
संदिग्ध । 

अमाना - स० [हि] घुमाना ; बहकाना । 

असमि - स्त्री० [सं] चक्कर; कुम्हार का 
चाक ; खराद; मेंवर; बगूला; भूल; 
सेना का चक्राकार व्यूह | 

अमित - वि० [सं] चक्कर खाता हुआ; 
यो० --नेत्र - ऐचाताना । 

अमी - वि० [सं] घूमने या चक्कर खाने- 
वाला ; अ्मयुक्त । 

अष्ट - वि० [सं] नीचे गिरा हुआ ; बिगड़ा 
हुआ; दूषित आचारवाला; नष्ट; 
यो० -+-क्रिय - अपना विहित कर्म 
छोड़नेवाला ; --निद्र - निद्रा से वंचित ; 
“मार्ग - जो सार्ग भूछ गया हो । 

अष्टा - सत्री० [स] दुश्चरित्रा | 

अष्टाचार - त, वि० [सं] जिसका आचार 
बिगड़ गया हो; 2. पु० वृषित आचार ; 
बेदेमानी । 

आंत - 4. बि० [स] मूला हुआ ; भश्रमयुक्त ; 
परेशान ; चक्कर खाता हुआ ; 2, पु० 
मतवाला हाथी; धतूरा; अमण; 
भूल | 

आंति - स्री० [सं] अयथा्थ शान, अ्रम; 

: कर ; अस्थिरता ; संदेह ; घबड़ाहट ; 
यो० --कर - अश्रमजनक ; -+-नाशन, 
हर - अ्रम का- नाश करनेवाला , शिव । 


खाता हुआ | 

आजन - पु० [सं] चमकाना। 

अआजना - अ० [हिं | चमकना ; शोमित होना। 

आजसान - वि० [सं] शोमायमान | 

आजि - स्त्री० [सं] चमक, दीपि। 

आजी - बि० [सं] चमकनेवाला । 

आत - पु० [हिं| अआाता। 

आता - पु० [से] सगा भाई; यौ०-- 
गेधि - सिफ नाम का भाई; --ज - 
भाई का पुत्र ; --जा - भाई की फुजरी, 
“जाया - भावज ; --दत्त - भाई से 
मिला हुआ ; विवाह के समय भाई से 
बहन को मिली हुईं बस्तुएँ ; -- द्वितीया - 
मैयादूज ; ---पुत्र - भतीजा ; --भाइ - 
यमज भाई; ---भाव - भाईचार ; 
“वधू - भावज ; --श्वसुर - पति का 
बड़ा भाई, जेठ । 

आतृक - वि० [स] भाई का ; भाई से मिल्ला 
हुआ | 

आतृव्य - पु० [स] भायप, भाईचारा | 

आज्रीय - 4. पु० [सं] भतीजा ; 2. वि० 
आतासंबन्धी । 

आमक - 4. वि० [से] अ्रमजनक; धूर्त; 
बहकानेवाला ; 2. पु० >श्गाल ; चुंबक ; 
ठग। 

आमर - 4. वि० [सं] अ्मरसबन्धी ; 2. 
पु० भौरो का इकट्ठा किया हुआ शहद ; 
चुबक ; अपस्मार रोग | 

आमरी - 4. स्त्री० [सं] दुर्गा; भाँवर; 
2, वि० अपस्मार रोग से पीड़ित ; चक्कर 
खानेवाला ; शहद से बना हुआ । 

आमित - बि० [सं] घुमाया या चकर 
खिलाया हुआ (नेन्ादि)। 

आष्ट्र - पु० [सं] आकाश; भडमेंजे को 
दाना भूनने की अथरी | 


अ्ुकंस 


मिल तल अल इक 3०.7 ला अप; पु_उाय अर जा 72८ अा2 हल 
अकंस - पु० [से] स्त्री के वेष में काम 


करनेवाल्य नट | 

अकुटि, ख्रकुटी - स्त्री० [सं] घ्रुभंग ; मो । 

अब - स्त्री० [सं] भोौद । 

अ-स्त्री० [सं] भौं; यो० --क्षेप, विक्षेप - 
वीं ठेढी करना; +>सेग, भेद - सौं 
चढ़ाकर रोप-प्रकाश ; “मध्य - दोनों 
भौहों के बीच का स्थान; “लता - 
मेहराबदार भो; --विक्रिया - अमेग 
---विलछास - भोंहो का सोहक संचालन । 

अण - पु० [सं] गर्मस्थ शिक्ष ; यी० --- 
हत्या - गर्भपात द्वारा गभस्थ शिक्षु को 
हत्या करना । 


स्‌ 

मंकुर - पु० [सं] आईना | 

मंक्षण - पु० [सं] जाँच पर बाँधने का 
कवच | 

मंख - पु० [सं] भाट, बंदीजन; एक 
आओऔषध | 

मेखी - स्त्री० [हिं] बच्चों के गले में पहिनाने 
का एक जेवर । 

मंरा - पु० [सं] नाव का अगछा हिस्सा; 
[हिं] माँग, सीम॑त | 

मंगता - पु० [हिं] मिखमेंगा, याचक | 

मंगनी - स्त्री० [हिं] माँगने का भाव ; ब्याह 
पक्का करने की रस्म ; वापिप्त छोटा देने 
के बादे पर माँगकर पायी हुईं चीज़ | 

मंगल - ], पु० [सं] कल्याण ; सींभाग्य; 
अभीष्ट अथ की सिद्धि ; अमेि का एक 


नाम; सौरसंडछ का एक ग्रह; 
मंगलवार ; 2. थजि० कच्याणकारी; 
शुभलक्षणयुक्त ; वीर; सपन्न; यो० 
“-काम - शुभचिन्तक ; +>>कामना “ 
कल्याण की कामना ; --कारक, कारी - 
कल्याणकारी-; -+कार्य - छ्ुभ कार्य ; 
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मंगलोव्सव 


“काल - शुस घड़ी ; --गान - संगल 
के अवसर पर होनेवाला गमाना-बजाना ; 
“5गीत - मगर अवसर पर गाया जाने- 
बाला गीत; --घट - झुभ कारये के 
समय देवता के सामने रखा जानेवाला 
जल से परिपृण घड़ा ; --तूर्य, वाद्य - 
झुभ अवसर पर बजाये जानेवाले बाजे ; 
“-देवता - इृष्टदेव ; --पाठक - स्तुति- 
पाठक ; --प्रद - कल्याणकारी ; 
प्रदा - हलूदी ; शसी का पेड़; 
सय - कस्याणमय ; परमेश्वर ; --वाद - 
आशीर्षाद ; --वार, वासर - सोमवार 
के बाद का दिन, भौमवार ; --सूत्र - 
हलदी में रंगा सूत जो ब्याह के समय 
वर और कन्या के हाथों में बाँध दिया 
जाता है ; सधवा श््रियों द्वारा गले में 
पहना जानेवाला पवित्र सूत्र ; --स्नान - 
सांगलिक अवधर पर या मांगलिक पूजन 
के लिए किया जानेवाला स्नान | 

मंगला - स्त्री० [सं] पार्वती ; पतित्रता स्त्री; 
सफेद दूब ; नीली दूब ; हलदी । 

संगलछाचरण - पु० [स] शुभ काये के आरंभ 
में सेंगल-कामना से की जानेवाली देव॑- 
स्तुति; ग्रंथारंभ में लिखा जानेवाल्म 
मांगलिक पद आदि | 

मेंंगछाचार - पु० [सं] श्ुम अनुष्ठान । 

मंगकालय - पु० [स] संगलूमय परमेश्वर ; 
मंदिर । 

मेंगछाशासन - 
प्रकट करना । 

मसंगलछाष्टक - पु० [सं] विवाह के समय वर- 
वधू के कल्याणाथ उचरित किये जानेवाले 
सत्र | 

मंगलाद्िक - पु० [सं] कल्याण के किए 
प्रतिदिन किया जानेवाछा मंगलर-कऊृत्य | 

मंगलोत्सव - पु० [सं] मांगलिक उत्सव | 


पीशणवनातपालछएलयथाफजुक. 


विस रकानण«»«-पमधपमऊऊ न. 


[सं] मंगलकामना 


मंगवाना 


मंगवाना - स० [हिं] दूसरे के छारा कोई 
चीज मंगाना | 

मंगेतर - रत्री० [हिं] वह छड़की जिसको 
किसीके साथ मसंगनी हो चुकी हो | 

मच - पु० [स] खाठ ; मचान ; सिंहासन 
रंगभूमि ; यो ०---मंडप - खेती की रक्षा के 
लिए. या विवाहादि के अवसर पर 
बनाया हुआ मचान | 

मेंचक - पु० [सं] संच | 

मंचकाश्रय - पु० [सं] खटमल । 

मेंचिका - स्त्री० [सं] मचिया । 

मेज़्र - पु० [अ] दृष्टि का आश्रय ; दृश्य ; 
देखने योग्य घस्तु ; स्थान । 

संजरित - वि० [सं] मंजरियो से छदा हुआ। 

मंजरी - सत्री० [सं] कोपछ ; सीके में छगे 
हुए छोटे घने फूछ ; मोती ; तिलक दक्ष ; 
लता ; तुलसी । 

मंजरीक - पु० [सं] ठुल्सी ; तिलक जृक्ष ; 
बेंत , मोती | 

मजा - स्री० [सं] बकरी ; मजरी ; छता । 

मंजाई - स्त्री० [हिं] मांजने की क्रिया या 
मांजने का पारिश्रमिक | 

मंजारी - स्त्री० [हिं| बिल । 

सेजिका - स्त्री० [सं] वेश्या । 

संजिमा - स्त्री० [सं] सुन्दरता, मनोहरता । 

मंज़िछ - सत्री० [अ] पड़ाव, मुकाम ; एक 
दिन का सफर ; मकान; पांथशाला ; 
मकान का द्रजा या छत ; यौ ० --गाह - 
उतरने की जगह ; --हस्ती - ज़िन्दगी ; 
मसु०-->उठाना - मकान बनाना; --- 
भारी होना - यात्रा पूरी करना कठिन 
होना ; मारना - यात्रा पूरी करना; 
मुश्किल हल करना । 

मंजी - स्त्री० [सं] मेजरी ; छता | 

मंजीर - पु० [स॒] नूपुर ; मथानी का डंडा 
बाँधने का खंभा। 
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मंडपी 


संजील - पु० [सं] बह गाँव जिससे मुख्य 


रूप से घोबी रहते हैं। 

संजु - वि० [सं] सुन्दर; यो०--केशी - 
क्रष्ण ; “गति, गमना - मनोहर गति- 
वाली ; हंसिनी ; ---शुज - मनोहर गुजन 
“घोष - सघुर, मनोहर बचचनवाछा 
“-नाशी - सुन्दर स्त्री ; दुर्गा ; इंद्राणी 
““पाठक - तोता; +--प्राण - ब्रह्मा; 
“ःभाषिणी - मघुर भसाषिणी ; --भाषी, 
वादी - मधघुरभाषी ; --स्वन, स्वर - वह 
आदमी जिसकी आवाज़ या बोली 
मधुर हो। 

सेंजुछ - . वि० [सं] सुंदर ; 2. पु० कुंज ; 
सोता ; कूप । 

मज़र -बि० [अ] स्वीकृत ; जो देखा गया 
या पसंद किया हुआ हो । 

मंजूरी - सत्री० [अ| स्वीकृति । 

संजूषा - स्त्री० [स] पियारी ; मजीठ ; पत्थर | 

मंझा - , पु० [हिं] अटेरन के बीच की 
लकड़ी ; चरखे का मुड़ला ; 2. वि० 
समझला | 

मेंठ - पु० [से] मैंदे का बना एक पकधान। 

सेंड - पु० [सं] मॉड़ ; सार ; मलाई ; सुरा ड़ 
एक झाक ; मद्ा ; आभूषण ; मेंढ़क। 

मेडक - पु० [सं] एक प्रकार का पिंक 
या रोटी ; गीत का एक अंग । 

संडन - 4. पु० [सं] सजाना; आमूषण; 
युक्ति-प्रमाण से पक्षविशेष की पुष्टि 
करना ; 2. विं० <“ंगार करनेवाला | 

संडना - स० [हिं] सजाना ; सेंवारना | 

सेडप - पु० [सं] कुज ; चारों ओर से खुला 
हुआ होने पर भी ऊपर से छाया हुआ 
बैठने का स्थान । 

मंडपिका - ज्ी० |] छोटा मेडप | 

संडपी - स्त्री० [हिं] छोटा म्रडप.; मढ़ी-। 


मेंडराना 





चक्र काठना ; मंडलाकार में चक्कर 
देते हुए उड़ना । 

मंडरी - स््री० [हि] पयाल की चटाई । 

संडल - पु० [स] गोल घेरा, कुंडली; ख्त- 
चंद्र का बिंब ; परिवेष; समूह; एक 
प्रकार का सैन्यव्यूह ; चाक; 'अहो का 
गतिपथ ; श्चितिज ; प्रदेश ; गोल बंधन ; 
लडड्ू ; राज्य के निकट ओऔर दूर के 
पड़ोसी शज्रु-मित्र आदि राज्यो का संडल ; 
यो० --जत्य - मेडल्यकार घूमते हुए 
नाचना ; --चवर्ती - मंडछ का शासक ; 
वर्ष - देशव्यापी वर्षों । 

मेडकाकार, संडल्ाकृत - वि० [से] मंडर के 
आकार का; गोला । 

संडलाम्र - पु० [स| खजर | 

मंडकाधिप, मंडलाधीश, मेडलेश्वर - पु० [सं] 
चार सौ योजन रकुबाबाले प्रदेश का 
राजा ; एक मंडछ का शासक । 

मंडकी - व. सत्री० [हि] जमात; दूब; 
गुडुच ; 2. विं० [से] मंडल ; 3. पु० 
साँप; बिल्ली; सूर्य; मंडल्यधिपति ; 
बरगद | 

मंडलीक - पु० [सं] मंडल का राजा; कर 
देनेवाला राजा | 

मंडवा - पु० [हिं] मंडप ; शामियाना । 

संडित - वि० [सं] भूषित । 

मंडी - स्त्री० [हिं] थोक बिक्री का बाज़ार; 
बाज़ार | 

मैंडआ - पु० [हिं] एक मोटा अनाज | 

मंडूक - पु० [सं] मेंढक; एक प्रकार का 
हत्य ; यौ० --पर्णी - ब्राह्मी ; प्छंति - 
मेढक का उछलना | 

संढा - पु० [हिं] कमख्वाब बुननेवालों के 
काम आनेवाला एक औज़ार | 

मंतब्य - 4. वि० [सं] मानने थोग्य; 
2. पु० मत । 
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सैंडराना - अ० [हि] किसीके आसपास | मंत्र 


मेथी 


त्र- पु० [सं] शुस्त बाती, मत्रणा; 
वेद का संहितासाग ; कार्यसिद्धि का 
मूल सत्र; यौ० ---कुशल - मंत्रणा में 
पड; 5गूंड - जासूस ; पाशयद - 
सेंत्रणायह ; ---जल - अमिमंत्रित जल ; 
“जिद - अग्नि ; --ज्ञ - संत्री ; शुसचर ; 
मंत्रणाकुशछ ; --देवता - मंत्रविशेष 
द्वारा आवाहन की हुईं देवता ; ++पूत्त - 
सत्र द्वारा पवित्र किया हुआ ; ---प्रयोग - 
मंत्र से काम लेना; -+भेद - गुप्त 
वार्ता का प्रकट कर दिया जाना ; --- 
मुग्ध - सत्र से सोहित ; जड़वत्‌ ; --- 
मूल - जादू; राज्य ; --विद्या - तैत्र मंत्र 
की विद्या ; --संस्कार - संत्रपू वेक किया 
जानेवाला संस्कार ; विवाह ; ->सिद्धि - 
संत्र का सिद्ध होना; दीन - 
अदीक्षित ; असंस्कृत | 

मेत्रणा - स्त्री० [सं] सत्यह-मशविरा करना। 

मंत्रित - विं० [सं] अभिमंत्रित | 

संत्रित्व - पु० [सं] संत्री का पद या कार्य , 

मेत्री - पु० [सं] सचिव ; सलाह देनेवाला ; 
राज्य के किसी विभाग का प्रधान 
अधिकारी ; यौ० ---मंडरू - मंत्रियों का 
मंडल, परिषद्‌, केबिनेट | 

मंथन - पु० [सं] मथना, बिलोना ; तच्च- 
बोध के लिए किसी विषय की बार-बार 
आचृत्ति ; मथानी । 

मंथनी - स्त्री० [सं] दही मथने का बरतन । 

संथर -]. वि० [सं] मंद; जड़मति; 
स्थूल ; नीच ; टेढ़ा ; गमीर ; 2. पु० 
कोश ; मथानी ; क्रोध; बाधा; फल ; 
सिर के बारक; यौो० --गति - धीमी 
चाल ; धीमी चाल्याला । 

मैथान - पु० [सं] मथानी । 

संथिनी - स््री० [सं] दही मथने का सटका। 

मंथी - वि० [सं] मथनेवाला ; पीडक | 








मंद 

मंद - . बि० [स] सुस्त; मूर्ख; खढु, 
हलका ; गमीर ; थोड़ा ; दुर्बल ; नीच ; 
2, पु० अमाग्य , शल्य; एक तेरह 
का हाथी ; शनि; यम ; यो० ->गति - 
धीमी चाल्वाला ; ++चेता - मंदबुद्धि ; 
---ची, बुद्धि - मोटी अकृलवाला, 
अल्पबुद्धि ; “फल - ग्रहगति का 
एक भेद ; “भागी, भाग्य - अभागा , 
_--मति - मोटी अकुृल्वाछा ; -स्मित, 
हास्य - हलकी हंसी । 

समंदर - , पु० [सं] एक पर्वत; मसंदार; 
आठ या सोलह लछड़ियोंबाला मोतियो का 
हार ; स्वगे ; आईना ; 2. वि० मंद | 

मंदरा - . वि० [हि] टठिंगना; 2. छु० 
एक तरद्द का बाजा । 

मंदरी - स्त्री० [हिं] एक पेड़ जिध्तकी छकड़ी 
गाड़ियाँ आदि बनाने के काम आती है। 

संदाकिनी - स्त्री० [सं] आकाशगंगा , सक्राति 
का एक भेद ; एक वणैद्ृत्त । 

मंदाक्ष - , विं० [स] सकुचित ऑँखवाला ; 
2, पु० ल्जा । 

मंदापि - स्री० [स] पाचनशक्ति का दुबे 
हो जाना | 

मंदाना - अ० [हिं] मंद पड़ना । 

मंदानिल - पु० [सं] हलकी सुखद वायु । 

संदार - पु० [स॒] नंदनवन के पॉच दृक्षो में से 
एक ; मदार ; धघतूरा ; हाथी ; मदारपुष्प । 

मंदिर - पु० [सं] देवालय ; घर; नगर; 
शिविर । 

मंदी - स्री० [हिं] मंद होने का भाव, सस्ती । 

मंदुरा - स्त्री० [सं] अस्तबल । 

मंदोष्ण - वि० [सं] थोड़ा गरम | 

मैद्र - . पु० [सं] गमीर ध्वनि ; संगीत के 
तीन स्वर-सप्तकों में से पहला; मादंग:; 
2, बि० गंभीर ; प्रसन्न ; आह्वादकारी । 

मंद्राज - पु० [ढिं] मद्रास | 
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सडर - पु० [हिं]मौर; यौ० ---छोराई - 
विवाह - समाप्ति के बाद सौर अछग 
करने की रस्स | 

मकई - स्त्री० [हि] एक अनाज | 

मकडा - पु० [हि] बड़ी मकड़ी ; एक घास । 

मकड्ाना - अ० [हिं] मकड़ी की तरह 
चलना, इतराना । 

मकड़ी - स्त्री० [हिं] अपने पेट से एक 
तरह का छआब निकालकर जाहछा बुनने- 
वाछा एक कीड़ा, छूता | 

मकतब - पु० [अ] पाठशाला ; विद्यारंभ ; 
यो ०---का यार - बचपन का साथी | 

मकतबा - पु० [अ] पुस्तकालय ; किताबों 
की दूकान | 

मक़तल - पु० [अ] वधस्थरू । 

मक़॒ता - पु० [अ] ग़ज़रू का अंतिम चरण 
जिसमें कबिं का उपनाम होता है। 

मकतूब - ]. वि० [अ] छिखित ; 2. पु० 
पत्र ; लेख ; यो० --ए लैह - पत्न पाने- 
बाला । 

मक्रतूछ - बिं० [अ] हत ; प्रेमी । 

मक्तदम - पु० [अ] लौटना ; पहुँचना | 

मक़दूर - पु० [अ] सामथथ्य; घन; यो० 
--बाल्य - सामर्थ्यवाला ; पैसेवाला । 

मकना - पु० [अ] एक प्रकार की ओढ़नी या 
चादर; यो० ---तीस - चुबक पत्थर | 

मकफूछ - वि० [अ] रेहन या बंधक रखा 
हुआ ; बीमा किया हुवा । 

मक़्बरा - पु० [अ] समाधि, सजार, वह 
इमारत जिसमें किंसीकी कृत्र हो। 

मक़बूज़ा - वि. [अ] अधिकृत (संपत्ति, 
वस्तु ) । 

मक़बूल - विं० [अ] कबूल किया हुआ ; 
अच्छा ; चुना हुआ । । 

मक़बूलियत - स्री० [अ] किसीका प्रियू.या 
प्यारा होना ; छोकप्रियलाव 


मकरंद 





मकरंद - छु० [सं] फूछों का रस ; फूलों का 
केसर ; अमर ; कोयलछ । 

मकर - पु० [सि] मगर; घड़ियाल; मछली ; 
बारह राशियो में से दसवी ; कुबेर की नौ 
निधियों में से एक ; यो ० ---केतन, केतु - 
कासदेव ; --ससेक्रान्ति - साध-मास की 
संक्रान्ति जिस दिन सूर्य उत्तरायण होता है। 

मकराज -स्त्री० [हि] केची । 

मकरौरा - पु० [हि] एक छोटा कीड़ा | 

मकलई - स्त्री० [हि] एक तरह का गोंद । 

मक़रूब - वि० [अ] आओँघा । 

सक़खद - पु० [अ] उद्देब्य ; अमीष्ट ; 
यौ० --वर - प्रासकास । 

मक़सूद - 7. वि० [अ] उद्दिष्ट ; 2. घु० 
उद्देश्य । 

मक़सूम - . वि० [अ] विभक्त ; 2. पु० 
साग्य; गणित में भाज्य ; 
अछैह - भाजक ; --का लिखा - भाग्य 
का लिखा । 

मक़राद - सत्री० [अं] बैठने की जगह ; गुदा । 

मकान - पु० [अ] घर, रहने की जगह ; 
य० ---दार - मकानवाछा; मझु० --८ 
हिला देना - बहुत शोर-गुलर मचाना | 

मक़्ाम - पु० [अं] ठहरने की जगह, 
स्थान । 

मक़ामी - वि० [अं] स्थिर ; स्थानीय । 

मक़ाल - पु० [अ | शब्द ; वाचा | 

मक़ालछा - पु० [अ] कही हुईं बात ; ग्रंथ । 

सकु - अव्य० [हि] चाहे ; बल्कि ; शायद | 

मकुना - पु० [हिं] बिना दाँत का या बहुत 
छोटे दातोंवाला (नर); हाथी; मूँछ- 
विंहीन पुरुष । 

मकुनी - स्त्री० [हिं] आटे में बेसन मिलाकर 
बनायी हुई बाटी | 

मकर - पु० [सं] आईना; कुम्हार का 
डंडा; मौलसिरी ; कली । 
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सलुदूद 


मकूछा - पु० [अ|] बक्ति; कहाकत। 


मकोड़ा - पु० [हि] छोटा काव्य कोंडा। 

मकोय - स्त्री० [हिं] रसमरी का पौधा या 
फल ; एक पौधा जिसके फल, पत्ते आदि 
दवा के काम जाते हैं । 

समकोद्दा - पु० [हिं] फूसछ में छगनेवाला 
एक कोड़ा । 

मकड़ - पु० [हिं] नर मकड़ी; यीौ० --- 
जाला - मकड़ी का जाला | 

सकल - पु० [सं] प्रसूता को होनेवाव्य एक 
प्रकार का झूलछरोग | 

मक्का - पु० [हिं]मकई ; [अ] अरब का 
एक प्रधान नगर । 

मकार - वि० [अ] छली। 

मकारी - स्री० [अ] छल, धोखेबाज़ी। 

मक्खन - पु० [हिं] नवनीत | 

मक्खी - स्त्री० [हिं] एक पंखोंवालछा कीड़ा, 
मक्षिका ; मधुमक्खी ; बंदूक ; 
चुस - बड़ा केजूस ;--मार - मक्खियाँ 
मारनेवाला ; घिनो ना ; सखु० --पर मक्खी 
मारना - बेसमझे पूरी नकूछः करना । 

मक्र - पु० [अ] छल, दगा; “>चॉदनी - 
धोखा देनेवाली चीज़ | 

मक्षिक्ता - स््री० [सं] मकखी; थयौ० --- 
मर - मोम | 

मकक्‍्सी - पु० [हिं] काछा या काछे दाग़- 
वाल्य घोड़ा । 

सस्त्र - पु० [स] यज्ञ । 

मज़ज्ञन - पु० [अ] सण्डार, जमा करने 
की जगह ; गोलछे-बारूद का भण्डार । 

मखतूछ - पु० [हिं] काछा रेशम | 

मख़दूम - 4. विं० [अ] सेवित; पूज्य; 
9, घु० स्वामी | 

मख़दमी - पु० [अ] पूज्य, 
(सम्बोधन ) । 

मख़दूश - बि० [अ] भयसंकुल । 


यौं० --- 


सेव्य 


मखनिया 


मखनिया - . पु० [हिं] मक्खन बनाने या 
बेचनेवाछा ; 2. वि० मक्खन निकाला 
हुआ। 

मख़फ़ी - वि० [अ] गृप्त । 

मख़मर - खस्री० [अ] एक बहुत चिकने- 
रोएवाला सुल्ययम कपड़ा । 

मख़मलकी - वि० [अ] मखछ़मल का; 
सख़मल-सा | 

मख़मसा - पु० [अ] झगड़ा । 

मख़मर - विं० [अ] नरी में चूर। 

मख़रज - पु० [अ] उद्गम ; मूल | 

मजख़रूक - व. वि० [अ]खष्ट; 2. स्त्री० 
प्राणी ; खष्टि । 

मख़रुक़ात - स्री० [अ] चराचर जगत । 

मख़लूत - बि० [अ] मिल्य-जुछा । 

सख़सूस - वि० [अ] कार्यविशेष के छिए 
अलग किया हुआ । 

भर्रोना - पु० [हिं] एक तरह का कपड़ा। 

सखोल - पु० [हिं] मज़ाक, ठट्ठा | 

मखोलिया - वि० [हिं] मखौल करनेवाल्ग । 

सगे - पु० [हिं] रास्ता; मगध; [सं] 
शाकद्वीप का एक भाग; शाकद्वीपी 
ब्राह्मण । 

मग़ज़ी - स्री० [अ] मिजेई, रजाई आदि 
पर लगायी जानेवाली गोट | 

मगद, मगदल - पु० [हि] मूँग या उड़द 
के बेतन का लछड॒ड़ । 

मगन - वि० [हिं] ममझ्म, ड्बा हुआ; 
आनंदित । 

मगना - अ० [हिं] भसन्न होना । 

मग्गफ्रिरत - स्त्री ० [अ] अपराध क्षमा करना । 

मश़फ्र - वि० [अ] म्ूत। 

मगमूस - वि० [अ] दुखी । 

मगर - 4. पु० [हिं] एक हिंख जल्जंत ; 
कान में पहनने का एक गहना ; यौ० 
-“मच्छ - बहुत बड़ी मछली; मगर; 
2. अव्य० फि]-लेकिन, पर । 
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सचकाना 


मगरबॉँस - पु० [हिं] एक तरह का कँटीआ 


बाँस | 

मगरा - वि० [हिं] घमंडी; हठी ; उद्दड। 

मग़रिब - पु० [अ] पश्चिम दिशा; यौ० 
“ ज्ञदा - पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित ; 
“की नमाज़ - शास की नमाज़। 

मग़रिबी - 4. बि० [अ] पश्चिमी ; 2, पु० 
पश्चिम का रहनेवालछा ; यौ० ---तहजीब - 
पश्चिमी सभ्यता | 

मशग़रूर - वि० [अ] घसंडी | 

मग़रूरी - स्त्री० [अ] घमंड | 

मगलूब - वि० [अ] दबाया हुआ, पराजित | 

मगस - स्त्री० [फ्रा] सकक्‍्खी ; यो ० --रानी - 
मक्खियाँ उड़ाना | 

मगदी - वि० [हिं| मगध का ; मगधथ में 
उपजनेवाला ; यो० --पान - सबसे 
बढ़िया किस्म का पान जो कि ममध में 
होता है । 

सरज़ - पु० [अ] गूदा, गिरी; दिमाग़: 
सारसाग ; --चट - बक्की ; --चच्ठी - 
बक-बक करके खोपड़ी खा जाना ; --- 
पत्ची - माथापच्ची ; ---रोशन - रूँधनी 
सु०--खा जाना, खा लेना, चाट जाना - 
बक-बक करके खोपड़ी खाली कर देना ; 
“5ऊपिलपिछा करना - मारकर भरता 
बना देना । 

मस्त - बिं० [सं] द्बा हुआ; तनन्‍्मय-: 
हथेममस । 

मधवा - पु० [से] इन्द्र ; उछू | 

मधघोना - पु० [हिं] नीले रंग का कपड़ा । 

मचक - स्त्री० [हिं] दाब ; रूचक | 

मचकना - अ० [हिं] छचकना; हककंड़ी, 
चमछे आदि की चीज़ का -त्खकर 
मचमच आवाज़ करना। 

मचका - पु० [हिं] मचक॑; झले की पेज 

मचकाना - स० [हिं] छचकार्ना; हिल्लाला | 


मंचना 


इतनी म मल नल तन आम मम मम कल मकर डक न्‍ 

मचना - अ० [हिं| होना ; जारी होना ; 
फेलना | 

मचलना - अ० [हि] किसी चीज़ के लिए 
रोना-घोना । 

मचला - ], वि० [हि] हटी ; 9. पु० बाँस 
की बनी डिबिया । 

मचलाना - अ० [हिं] मतली मालूम होना। 

मचली - स्त्री० [हिं] मतली । 

मचवा - पु० [हिं] खाट ; मचिया | 

मचान - पु० [हिं| मंच, खंभों पर बाँस के 
फट्े आदि बाँचकर बनाया हुआ आसन ।| 

मचाना - स० [हि] साधक होना ; कराना। 

मचिया - सत्री० [हि] छोटी खाट | 

मच्छर - पु० [हिं] एक रोग के कीटाणु 
फैेलानेवाला परदार छोटा कीड़ा; 
यो० --दानी - मच्छरों से बचने के 
लिए लगाया जानेवाला जालीदार परदा | 

मच्छी - स्त्री ० [हिं| मछली हि यो० ++- 
काँटा - एक तरह की सिलाई ; “मार - 
मछुआ ; भछ्ठाह । 

मछली - स्त्री० [हिं] एक जलजत॒ ; मछली 
की शकलछ का छटकन ; यो० --गोता - 
कुइती का एक पेँच,; “-दार - दर को 
एक बुनावट ; “मार - मछुआ | 

मछवा - पु० [हिं] मछली का शिकार करने 
की नाव । 

मछुआ, मछुवा - पु० [हिं] मछलियाँ पकड़ने 
का पेशा करनेवाला । 

मज़कूर - ], वि० [अ] कथित; 23- छु० 
चर्चा ; यो ०--ए बाल्य - उपर्युक्त । 

मज़कूरा - वि० [अज] कथित, उक्त । 

मज़क्री - पु० [फ्रा] समन तामीर करने- 
वाला कर्मचारी । 

मज़दूर - पु० [फक्रा] मज़दूरी पर काम 
करनेवाला ; भोटिया ; शरीरश्रम से 
जीविका चलानेवाला; यौ० 
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मंज़रूुज्ां 


संगठित अमिक-वर्ग ; --संघ - श्रमिकों 
का संघ | 

मज़दूशी - स्त्री० [फ़ा] शरीरश्रम, बोझ ढोने 
आदि का कास ; पारिश्रमिक ; यो ०--- 
पेशा - मेहनत-मज़दूरी का पेशा करने- 
वाला | 

मजना - अ० [हि | ड्बना । 

मज़न - . विं० [अ] पागछ; आशिक ; 
सिड्डी; 2. घु० अरबी की प्रसिद्ध 
प्रेमकथा ; “ लेछा-मज़नू ? का नायक; 
बहुत दुबला-पतछा आदमसी। 

मज़बदह - पु० [अ] वधस्थर | 

मज़बूत - वि० [अ] दृढ ; पुष्ट; यऔ०--- 
दिलका - दढचित्त | 

मज़बूती - सत्री० [अ | इढता; सबलूता | 

सजबूर - वि० [अ] विवश, छाचार | 

मजबूरन्‌ - अव्य० [अ] छाचारी से | 

सजबूरी - सत्री० [अ] विबशता ; व्यचारी। 

मजमा - पु० [अ] भीड़, जमाव | 

मजमूआ - .. वि० [अ] सेण्हीत ; &. पु० 
संग्रह ; राशि ; यो ०---जा बिता दीवानी - 
दीवानी मुकदमों की विचार-विधि बताने- 
वाला काचून-संग्रह;. +जजाबिता 
फौज़दारी - फोजदारी मुकूहमो की 
विचार-विधि बतानेवाला कानून-संग्रह । 

सज़मई - वि० [अ] इकटछा ; सामूहिक | 

मज़मुन - पु० [अ] लेख आदि का विषय 
या भाव ; निबन्ध; लेख ; यो ०----नवीस - 
लेख लिखनेवाला ; --नवीसी - लेख 
लिखने का काम; झु० --बाँवना - 
किसी भाव को लेख या पद्य में व्यक्त 
करना । 

सज़मूम - वि० [अ] निन्दित ; नीच । 

मज़म्मत - स्त्री० [अ] निंदा; भत्सना । 

मज़रूआ - . वि० [अ] जोता, बोया हुआ ; 
०. पु० जोती, बोयी हुईं ज़मीन । 


मंज़रूब 
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मैंठे 





मज़रूब - 7. वि० [अ] मारा हुआ; 
०, पु० सिक्का | 
मज़रूह - वि० [अ] जख्मी, घायल। 
सजलिस - लत्री० [अ] सभा, जलसा | 
मज़रूस - वि० [अ] पीड़ित, सताया हुआ। 
सज़हब - पु० [अ] पंथ, संप्रदाय ; दीन। 
मज़हबी - वि० [अ] धर्म विशेष से संबन्ध 
रखनेवाला ; यौ०---आज़ादी - अपने 
चर्म के आचरण की स्वतंत्रता । 
मज़ा - पु० [अ] ज्ञायका ; चस्का ; सुख ; 
तमाशा ; सजा; यो० मज़िदार - 
स्‍्वादिष्ठ ; झु० -किरकिरा होना - रस- 
भंग होना ; “>चखना, प्राना - छुत्फ 
उठाना, फर भोगना; +छूटना - 
सुख मोगना | 
मज़ाक़ - पु० [अ] हँसी, दिल्वगी ; स्वाद ; 
चखने की इच्छा ; रुचि ; यो ०---पसंद - 
हँसोड़ ; सु०--जउड़ाना - परिहास करना । 
मज़ाकन - अव्य० [अ] हँसी में। 
मज़ाकिया - . वि० [अ] हँसोड़ ; 
अव्य ० मज़ाक में | 
मजाज्ञ - . वि० [अ | कल्पित ; अधिकार- 
प्रास; 2. पु० ह्ाक्षणिक अथ में 
व्यवद्भत पद । 
मजाज़न्‌ - अव्य० [अ] नियमानुसार ; 
मानकर । 
मजाज़ञी - विं० [अ] अवास्तविक ; लौकिक | 
मज्ञार - पु० [अ] दरगाह ; कब्र । 
मजाल - सत्री० [अ] शक्ति, सामर्थ्य। 
मजी5 - स्त्री० [हिं] एक छता जिसकी जड़ों 
और डेंठलछों को उबाल्कर लाल रंग 
निकाल्य जाता है। 
मजीरा .- पु० [हि] तार देने के लिए 
बजाथी जानेबाली कॉसे की कटोरियों की 
जोड़ी । 
मज्नन - घु०,[स] नहाना ; हुबना ; मजा । 


५2. 
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मज्ञा - स्त्री० [सं] नली की हड्डी के मीतर 
भरा हुआ स्नेहरूप पदार्थ; पेड़-पौधों 
का सारभाग ; यौ ०---रस - शुक्र, वीर्य | 

सझधार - स्त्री० [हि] बीचधारा । 

मझत्ता - वि० [हिं) बीच का | 

मझेला - पु० [हि] मोचियो का एक 
ओज़ार | 

मझोला - वि० [हिं] मझल्ा; न बहुत बड़ा, 
न छोटा । 

मझोली - स्त्री० [हिं] एक तरह की बैल- 
गाड़ी ; मोचियों का एक औज़ार | 

मटक - स्त्री० [हिं] छचक, नखरे या मणकने 
का साव | 

सटकना - अ० [हिं| इठल्यकर चलना; 
हटना। 

मटका - पु० [हिं] बड़े मुँह का घड़ा। 

सटकाना - स० [हिं] किसी विशेष अंग से 
मटकने की क्रिया करना, चमकाना। 

सकी - स्त्री० [हिं] छोटा मठका । 

मसटमेंगरा - पु० [हिं] ब्याह के कुछ पहले 
होनेबाली एक रस्स | 

मण्मेला - वि० [हिं] मिदट्ठदी के रंग का, 
ख़ाकी | 

मटर - पु० [हिं] एक छिंदरू अन्न; यौ० 
>-गेश्त, गइशती - आवारा फिरना ; 
ट्हलना | 

मटराल्ा - पु० [हिं] जो में 
मटर । 

स्रटियाना - ख० [हिं] मिट्टी महूकर घोना । 

मटियामेट - विं० [हिं] मिट्टी में मिला हुआ, 
नष्ट | 

मटियाला - वि० [हिं] मय्मैल्य । 

मद्गा - पु० [हिं| छाछ, तक्र । 

मठ - पु० [सं] साधु-संन्यासिग्रों के रहने क्य 
स्थान ; छात्रावास ; यो ०--घारी - मठ 
का प्रधान । ह 


मिला हुआ 


मेठेंस्ना 
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मरना - पु० [हिं] सोनारो और कसेरों का 
आओज़ार । 

मठशी, सठली - स्त्री० [हिं] मेंदे की बनी 
एक तरह की नमकीन टिकिया । 

मठाधीश - पु० [से | महन्त । 

मसठारना - स० [हिं] गोलाई छाने के लिए 
बरतन को पीयना । 

मठिया - स्री० [हि] छोटा मठ; फल की 
बनी हुई चूड़ियाँ। 

मडठोठ! - पु० [हिं] कुएँ की जगत | 

भठोर - स्त्री० [हिं| दद्दी सथने की मटकी ; 
नील बनाने का माठ । 

मइई - स्त्री० [हिं] कुटी, झोपड़ी । 

मड़ा- पु० [हिं] नेत्नरोग ; कमरा, पकोड़ | 

मडुआ - पु० [हिं] एक मोटा अनाज | 

मड़ैया - स्त्री० [हिं] मड़ई, झोपड़ी । 

मढ़ना - स० [हि] थोपना ; बाजे के मुंह पर 
चमड़ा लगाना ; चित्र, मेज़ आदि को 
शीशा, कपड़ा आदि सें ढकना । 

मढ़ाई - स्री० [हिं] मढ़ने का काम या 
उसकी मज्जदूरी। 

मंदी - स््री० [हिं] छोटा मठ ; कुंटी । 

मणि - पु०, स्त्री० [सं] बहुमूल्य और कांति- 
युक्त पत्थर, रक्ष ; भेंष्ठ जन ; लिंग और 
योनि का अग्र माग ; मणिबंध ; यौ०--- 
कांचन - रल और सोना ; -काँचन- 
योग - रक्ष और सोने-जेसा सुंदरंता 
बढ़ानेवाला संयोग ; --कार - जौचरी ; 
---दीप - रत्कजटित दीप; दिये का 
काम देनेवाली मणि; ->धर - सप ; 
--बंध - कछाई ; --बीज - अनार का 
पेड़; “भूमि - रल्ों की खान: -“: 
माला - मणियों की माला: लक्ष्मी; 
चमक | 

मर्तेग - पु० [सं] झाथी ; बादल; यो०-- 
ज - हाथी । 
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मत्कुण 


मत - 4, अव्य० [हिं] न, नहीं ; 2. बि० 


[सं] अमिप्रत; माना हुआ ; अचित ; 
बराबर किया हुआ ; सम्मानित ; 8. पु० 
राय ; सिद्धान्त ; विचार ; पथ ; अमि- 
प्राय; बोट $ यौ० --गणना - मतों या 
वोटों की गिनती; --दान - चुनाव 
आदि में विधिवत्‌ मतप्रकाश ; --भेद - 
मत की भिन्नता ; -य्वातंत्र्य - विचार 
की स्वतंत्रता । 

सतलब - पु० [अ] अभिप्राय; अर्थ; 
स्वार्थ ; प्रयोजन ; सरोकार । 

मतलबवी - बि० [अ] स्वार्थी । 

मतलब - वि० [अ] अमिप्रेत । 

मतलूबा - वि०, सत्री० [अ] माझका । 

मत्तवाक्ा - . वि० [हिं] मस्त ; मर्वेसहित 
इतराता हुआ ; 2. पु० किले की दीवार से 
शत्रु पर छुड़काया जानेवाल्य भारी पत्थर | 

मतान्तर - पु० [सं] भिन्न मत | 

मताधिकार - पु० [सं] सत देने का हक | 

सतानुयायी - वि० [सं] मतबिशेष को 
माननेवाद्य । 

मतासी - स्त्री० [हिं] माता। 

सताचकंबी - वि० [सं] संग्रदाय-विशेष का 
अवलंबन करनेवाला । 

मति - स्री० [सं] बुद्धि; राय; इच्छा; 
अभिप्राय ; यीौ० --ह#ैत - मतभेद ; --- 
पूर्वक - सोच-समझकर ;  5+ज्रश - 
पामलपन ; --मभ्रम - अकुछ का- उलठ- 
फेर ; “मंद - कमसमझ ; ““हींन - 
निर्बुदि ; समु० ->मारी जाना - अकुछ 
का मारा जाना । 

मतिम्रान - वि० [सं | बुद्धिमान ; समझदार। 

मतीरा - पु० [देश | तरबूज । 

मस्क - घु०, [सं] खटमल । 

मत्कुण - पु० [सं] खटमल ; मकुना हाथी; 
बिना दाढ़ी-मुँछ का आदमी। 


संत्तं 





मतच्त - 4,. वि० [सं] मतवाला ; उनन्‍्मत्त; 
घमंडी; अतिप्रसन्न ; 2. पु० मस्त 
हाथी ; कोयछ ; मैस; चघतूरा; यो० 
--मयूर - मस्त मोर | 

मच्तता - स्त्री० [सं] मस्ती, मतवारापन | 

सत्था - पु० [हि] ललाट ; सिर ; सामने 
या ऊपर का हिस्सा ; झु० >>ठेकना - 
नमस्कार करना । 

मच्स - पु० [सं] मछली; हँसिया को मूठ । 

मस्सर - . पु० [से | डाह ; क्रोध ; 2. वि ० 
डाह करनेवाला ; कपण | 

मत्स्यंडिका - सत्री० [सं] मोटी और बिना 
साफ की गयी खॉड । 

मत्यय - पु० [सं] मछली; मीनराशि; 
विष्णु के दस अवतारो में से पहला; 
यो० --करंडिका - मछलियाँ पकड़ने का 
झाबा; -घात, घाती - मछुआ ; --- 
जाल - मछली पकड़ने का जार ;--- 
जीवी - मछुआ ;-- धानी - मछली रखने 


का झाबा; +ऊममुद्रा - तांत्रिक पूजा सें 


व्यवद्दत एक मुद्रा | 

सत्स्थाक्षी - सत्री० [से] सोमलता ; ब्राझी ; 
दूब ) 

मथन - यु० [सं] बिलोड़न; वध; क्लेश | 

सथना - स० [हिं] आलोड़न करना; 
बिल्लेना ; किसी बात को बार-बार 
सोचना ; दरून करना । 

मथनी - स्त्री० [हिं] दही मथने का मटका ; 
मथानी | 

मथवाह - पु० [हिं] महावत ; मस्तकपीड़ा | 

मथानी - स्त्री० [हिं] दही मथने का डंडा । 

मथित - 4. वि० [सं] मथा हुआ ; पीड़ित ; 
2, पु० जलरहित मद्दधा । 

सद्‌ - ], स्री० [अ] मद, 2. पु० [सं] 
नशा ; मस्ती ; सस्‍त द्वाथी की कनपटी से 
झरनेवाला जल ; उन्माद ; इथे ; यौ० 
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मदर 


“कैंट - नपुंसक ; --कर - नशा पैदा 
करनेवाल्ा ; -->गमन - मैसा ; --जल - 
मस्त हाथी की कनपटी से झरनेवाल्य 
जरढू ; -“ज्वर - कामज्वर ; नशा ; --- 





भरा - मस्त; मादकताजनक; >- 
मत्त - समतवाद्वा ; --माता - कामुक है 
समस्त । 


मद॒क - स्त्री० [हिं] अफ्रीम के सत्त और 
पान के योग से बननेवाला एक नशीछा 
पदार्थ | 

मदख़रछ - वि० [अ] दाख़िछ किया हुआ + 

मदखूला - स्त्री० [अ] रखेली । 

मदद - स्री० [अ] सहायता ; यो ० --गार - 
सहायक । 

मदन - पु० [सं] कामदेव; बसंतकाल ; 
आलिंगन का एक सेद ; अमर ; यौ० 
-कंटक - खात्विक अनुरागजनित 
रोमांच; --कलह - ग्ेमकलह ; --- 
गोपाछ - कृष्ण; --दहन - शिव ; 
“5दिवस - मदनोत्सब; --लेख - 
प्रेमपत्र | 

मदना - स्त्री० [सं] सुरा; कस्तूरी; अति- 
मुक्तक छता । 

मदनोत्सव - पु० [सं] मदनमहोत्सव ; होली | 

मदनोद्यान - पु० [सं] प्रमोद-बन। 

मदफ़न - पु० [अ] कृत्र । 

सदफून - वि० [अ] दफ़न किया हुआ | 

मदरसा - पु० [अ] पाठ्याछा। 

सदांध - वि० [सं] मस्ती या बल आदि के 
गधे से अंधा | 

मर्दांतक - पु० [सं] अति मद्यपान से होने- 
वाला एक रोग | 

मदार - 4. पु० [सं] काम॒क्त ; मस्त हाथी ; 
सूअर ; [हिं] आक; 2, वि० धूते; 
3. पु० [अ | प्रह-नक्षत्रों का श्रमण-पथ ५ 
मंडल ; आधार | 


मदारी 
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मदारी - पु० [हिं] बाजीगर; बंदर-भाल 
नचानेवाला । 

मदिर - वि० [सं] नशा ; मद-भरा । 

मदिरा - स्त्री० [से | शराब | 

मदिराक्षी - वि०, स्त्री० [सं] मस्त, मदभरी 
आँखॉवाली । 

मद्रिकय - पु० [सं शराबख़ाना | 

मदीय - वि० [सं | मेरा । 

मदोन्मत्त - वि० [सं] मतवाला, मदान्ध | 

मदद - , स्री० [अ] शीषषक ; विभाग; 
खाता ; लेख की समाप्ति पर खीची 
जानेवाली लकीर ; लेखा लिखने के पहले 
खींची जानेवाली आड़ी लकीर ; 2. पु० 
ज्वार यो० --व जज़र - ज्वार-भाटा | 

मद्दाह - विं० [अ] सहायक ; प्रशेसक | 

मदछ्िम - वि० [हिं] मध्यम ; मंदा; कस 
अच्छा । 

मद - अव्य० [हिं] बीच में ; ख़ाते में । 

मद्य - पु० [सं] सुरा, शराब; यौ० प - 

शराबी ; >पान - शराब पीना; 

---पायी - शराबी ; --भाण्ड - शराब 
रखने का घड़ा; “>संघान - शराब 
चुआना । 

मछु - . पु० [सं] शहद ; पुष्परख ; मद्य ; 
बसंत ऋतु ; जल ; दूध ; सोमरस ; शर्करा; 
मुलेठी ; 2, बि० मीठा ; यौो० --कर - 
भौंरा ; कामी पुरुष ; --करी - अमरी ; 
संन्यासी द्वारा आाह्य भिक्षा ; --कर्कटी - 
बिजौरा नीबू ; खजूर का फछ-; “कार, 
कारी - मघु-मक्खी ; -- कृत्‌ - मधुमक्खी; 
मौंरा; ---कोष - शहद का छत्ता;---चक्र- 
शहद की मक्खियों का छत्ता ; जज - 
मोम ; “जीवन - बहेडें का पेड़ ; “- 
त्रय - झहदद, घी और शर्करा ; --दीप - 

- कामदेव ८ ““धूलि - शक्कर ; “: नेता - 
भौरा ; --प - अभ्रमर ; उद्धव; “पं दल - 


शहद की सक्खियों का छत्ता ; --पर्क - 
दही, घी, शहद, जल और शक्कर का 
योग ; --पायी - मौरा; --पुष्प - महआ; 
अशोक, मीलरूसिरी ; सिरिस ; --अमेह - 
मघुमेह ; --फल - मीठा नारियछ ; --- 
बीज - अनार; --भूमिक - मघुमती 
भूमिका में स्थित योगी; --मकक्‍खी- 
शहद की सक्‍खी; --मश्षिका, मध्षी - 
शहद की मद्खी ; ---मस्तक - मैदे में 
घी-शहद मिलाकर बनायी जानेवाली एक 
तरह की मिठाई ; --माधव - चेतच्र और 
बैशाख ; --मेह - पेशाब के साथ शक्कर 
आने का रोग ; --रस - मधुर र्सवाला ; 
ईख ; ताड़; --रसिक - भौरा ; न++ 
वार - शराब का दौर ; --जत - भोौरा; 
---शकैरा - शहद से बनायी हुईं शक्कर ; 
->सख, सहाय, सारथी, सुदहूद - 
कामदेव ; --स्वर - कोयछ | 

मधथुका - स्त्री० [सं | मुलेठटी; मधु । 

मधुमती - स्त्री० [सं] योग की वह अवस्था 
जब रजस और तसमो गुण का छोप होकर 
सच्त्व गुण का पूर्ण अरकाश हो जाता है; 
एक नदी | 

मधुमय - वि० [सं] मघु, मिठास से भरा 
हुआ । 

मधुर - . वि० [सं] मीठा ; सुंदर ; भिय ; 
कोमल ; कानों की अच्छा लछगनेवाला ; 
सौम्य; 2. पु० मिठास ; मीठा पेय; 
यो० ---भाषी - जिसकी वाणी में मिठास 
हो। - 

अप कम | [सं] मिठास, माथुये । 

मधुराई - स्त्री० [हिं] मधुरता । 

मधुराज्ञ - पु० [सं] मिष्टान्न । 

मधुरिका - स्त्री० [से] सौंफ ; चाकलेट | 

मधुरिमा - स्त्री० [सं] मिठास; माधुयें। 


मधूक ७88 बनक 


मधूक - पु० [सं] महुए का पेड़ और फूछ ; | मन - पु० [हि] चालीस सेर का वज़न : 
अमर ; मुलेठी । [से| संवेदन, ज्ञान, संकल्प आदि 
मध्य - ], पु० [सं] बीच का भाग; को साधनरूप अंतरिन्द्रिय ; चित्त, 





केन्द्र ; कमर ; बीच की अवस्था ; वत्य 
में मध्यम गति; संगीत में बीच का 
सप्तक ; 2. वि० बीच का; अतरबवर्ती ; 
मध्यस्थ ; न्याय्य; यो०--कण्ण - अधे 


व्याघ; >गत - बीच का ; दिन - 
दोपहर ; “भाग - बीच का भाग; 
--भाव - बीच को अवस्था; >“रात्र, 
राजि - जाघी रात; -+>छोक - मत्ये 


लोक, भूंठोक ; +>वय - अधेड़ उम्र; 
--चर्ती - केन्द्रवर्ती ; मध्यस्थ ; --बित्त - 
मध्यम अणी का ; “उक्त - नामि; --- 
स्‍्थ- तटस्थ ; बिचुवा ; “>स्थरू - मध्य 
भाग ; कमर | 

मध्यम - . विं० [सं] मझला ; न बढ़िया 
न घटिया ; 2. पु० सात खरों में से 
चौथा ; तीन प्रकार के नायको में से एक ; 
यो ०---लोक - मर्त्यकलीोक, धरती ; --- 
वय - अधेड़ उम्र ; --बयस्क - अधेड़ ; 
“संग्रह - गइने-कपड़े आदि सेजकर 
परस्त्री की फुसछाना । 


अन्तःकरण की संकल्प-विकल्प करते- 
वाली छत्ति ; इच्छा; यो० है 
कट्पित ; -++-चल्ठ - साहसी, मिडर 
“चाहा - मनोमिलबित : ---चीता - 
सोचा हुआ; +>भाया - मन को 
अच्छा लगनेवाल्या ; ---भावत्ता, भावन - 
प्यारा ; --मसथन' - कामदेव ; --साना - 
जो मन में आये, यथेच्छ - ---मानी 
मनमाना काम ; ---मुटाव - वैमनस्य 
“>मोदक - ख़याली पुत्व ; --मौजी 
स्वच्छन्द, अपनी इच्छानुसार काम 
करनेवाला ; “--हरण़ - मनोहर ; * मन 


को मोहने या हरने की क्रिया.; एक वर्ण- 


वत्त; मु० -- कच्चा करना - हिम्मत 
हारना ; “+करना - इच्छा होना ; #+ 
का मैल्छा - बुरे दिल का ; ---की मन में 
रहना - इच्छा पूरी न होना; --की 
मौज - मन की छहर ; “चलना - 
इच्छा होना; --मारना - मनोनिग्रह 
करना ; -+>मिलना - प्रीति होना >अउ 


में आना - इच्छा होना; -+हरना - 
सन मोहना ; -- ही मन - चुबचाष | 


मध्यमा - स््री० [सं] बीच की उंगली; 
पुष्पवती स्त्री या छड़की ; कमल की 


क्णिका | मनकना - आअ० [हिं] हिलना; हाथ पैर 
मध्यमिका - स््री० [सं] रजभ्पास स्त्री या आदि से कोई चेष्टा करना । 
लड़की । मनका - पु० [हिं] माला या सुमिरनी आदि 


मध्यस्थता - स्त्री० [सं] तटस्थता ; बिचबरई। 

मध्याह्न - पु० [सं] दोपहर । 

मन:क्पित - वि० [सं] मनगढ़ंत । 

मन:क्षेप - पु० [से] मन का क्षोभ | 

सन;पूत - वि० [सं] अन्तरात्मा द्वारा 
अनुमोदित । जा 

मसनःसंस्कार - पु० [सं] मन पर पड़नेवाला 
प्रभाव; सन का' परिष्कार । 


का दाना । 
सनकूछा - वि० स्त्री० [अ] चर, चल 
(संपत्ति); यो ० ---ज्ञायदाद - चल सेफत्ति | 
मनकूहा - वि० स्त्री० [अ] विवाहित्ता ) 
मनज़मः - वि० [अ] पद्मबद्ध | 
सनन - पु० [सं] अच्षुमान ; सबझने के लिए 
- बार-बार क्चिार करना; यो० --+शींल - 
विचारशील | 


मननीय 


सननीय - वि० [सं] सनन करने योग्य । 

मनवाना - स० [हिं] मानने को प्रेरित 
करना ; मनाने का काम दूसरे से कराना | 

मनश्रक्षु - पु० [स॒] अन्तर्दृष्टि 

मनसब - पु० [अ] पद; अधिकार ; 
दर्जा ; सेवा ; यो ० --दार - अधिकारी ; 
तृत्ति पानेवाल्ग | 

मनसा - 7. आअव्य० [सं] सन से, सन के 
द्वारा; 2. स्त्री० [हिं।| मन; इच्छा; 
इरादा ; बुद्धि; 83. बि० मन से 
जत्पन्न | 

मनसूख्र - विं० [अ] रद्द किया हुआ । 

मनसूब - वि० [अ] संबद्ध ; मंगेतर | 

मनसूबा - पु० [अ] योजना ; 
इरादा | 

मनस्ताप - पु० [सं] दुख ; अनुताप | 

मनस्तुष्टि - सत्री० [सं] मन का संतोष । 

मनस्तृप्ति - सत्री० [सं] मन की तृत्ति । 

मनस्विनी - स्त्री० [सं] मनस्वी स्त्री ; दुर्गा । 

मनस्वी - विं० [सं] बुद्धिमान ; स्थिरचित्त 
ऊँचे सनवाला | 

मनहूँ - अव्य० [हिं] मानों | 

मनहूस - वि. [अ] अभागा; 
उदासी से परिपूर्ण । 

मनहसी - सत्री० [अ | उदासी । 

सना - , पु० [अ] रोकना; 
निषिद्ध । 

मनाना - स० [हिं] रूठे हुए को प्रसन्न 
करना ; मनुहार करना । 

मनार - पु० [अ] मीनार, ज्योतिस्तेम ; 

मसज्ञिद का वह स्तंभ जिसपर खड़ा होकर 
मुअज्ज़िन अजोाँ देता है। 

मनाही - सत्री० [अ] निषेध, मुमानियत | 

मनिया - स्त्री० [हिं] मनका। 


अद्धभण : 


2. वि० 


मनिहार - पु० [हिं] फेरी करके च्ाूड़ी, 


टिकली, सिंदूर आदि बेचनेबाला। - 
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युक्ति ; 


मनोमव 


सनिहारत, सनिहारिन - स्त्री० [हिं) चूड़ी 
बेचने या पहनानेवाली स्त्री | 

मनी - स्त्री० [अ] वीर्य ; [फा] म्वे ; [अंग्रे] 
सिक्का ; रुपया । 

मनीषा - स्त्री० [सं] बुद्धि ; स्ठ॒ति ; इच्छा ; 
विचार | 

सनीषी - . वि० [स] बुद्धिमान ; पंडित; 
2, पु० बुद्धिमान मनुष्य | 

सनु - अच्य० [हिं] मानों । 

सलुध्य - पु० [सं] आदमी ; यौ० -- कार - 


पुरुषाथ ; ---कृत - मनुष्य का बनाया 
हुआ; गणना - मर्दुमशुमारी, 
जनगणना ; -+यज्ञ - अतिथि-सत्कार ; 
“>कोक - मृत्युछोक | 


मनुष्यता - स्त्री० [सं] मनुष्योचित माव । 

मलुस्राई - स्त्री० [हिं]| पुरुषा्थ । 

मनु॒द्दार - पु० [हिं] मनाने के लिए की 
जानेवाली विनती ; यो० --नीति - 
प्रसन्न करने की नीति । 

मनोकामना - स्त्री० [हिं] अभिलाषा | 

मनोगत - ]. वि० [सं] मन में भरा या 
छिपा हुआ ; 2. पु० इच्छा ; विचार । 

मनोगति - सत्री० [सं] इच्छा ; मन की 
गति। 

मनोज - पु० [सं] कामदेव । 

मनोजव - 4. वि० [सं] अतिवेगवान ; 
पितृतुल्य ; 2. पु० विष्णु ; हनुमान | 

मनोज्ञ - वि० [सं] सुन्दर, मनोहर | 

मनोज्ञा - सत्री० [सं] राजकुमारी; मद्य ; 
कल्लेंजी | 

मनोदेड, मनोनिग्रह - पु० [सं] मन की 
इच्छाओं को वश में रखना । 

सनोनिवेश - पु० [सं] मन लगाना । 

मनोनीत - विं० [सं] पसन्द किया हुआ ; 
चुना हुआ । 

मनोभव - पु० [सं] कामदेव | 


मनोभाव 


मरघरट 


ननननम-_-_--म कप पनननन-+-+-+ सन डशनननण ३ लत त3>+5७+५++9+++++- «>> >मन-5पन्‍ननननी>+_«५८-++++न«%प++++-- ८5. 


मनोभाव - पु० [सं] मन का भाव या 
च्वत्ति । 

सनोसय - विं० [सं] मानस ; यी ०---कोष - 
आत्मा के आवरणरूप पंचकोषो में से 
तीखरा | 

मनोमालिन्य - पु० [स] मनसुठाव । 

मनोयोग - पु० [सं] एकाग्रता । 

मनोरंजक - विं० [सं] मनोरंजन करनेवाला। 

मनोरंजन - पु० [से] दिल का खुश होना । 

मनोरथ - पु० [सं] अमिलाषा । 

मनोरस - विं० [सं] सुंदर । 

मनोराज्य - पु० [सं] कल्पनासष्टि, ख्याली 
पुलाव। 

मनोवांछित - वि० [सं] अभिरूषित । 

सनोविकार - पु० [सं] मन को भावना या 
उसका आवेग | 

मनोविज्ञान - पु० [सं] मानसशास्त्र | 

मनोदवृत्ति - स्त्री० [सं] चित्तवत्ति । 

मनोवेज्ञानिक - . वि० [सं] मनोविश्ञान- 
संबन्धी ; 2. पु० मानसशास्त्री । 

मनोहर - ]. विं० [सं] सुंदर; 2. पु० 
छप्पय छंद का एक भेद | 

मनोहारी - वि० [सं] सुंदर | 

मनोती २ -स्त्री० [हिं] कार्यसिद्धि होने पर 

मन्नत किसी देवता की विशेष पूजा 
करने की प्रतिज्ञा, मानता , मनावन | 

सनन्‍्मथ - पु० [स] कामदेव । 

मन्यु - पु० [स] क्रोध; अइईकार; दैन्य; 
उत्साह ; शोक । 

मफ़रूर - वि० [अ] भागा हुआ (अपराधी)। 

मम - सर्व० [सं] मेरा; मेरी ; यो० ---कार - 
ममता ; निजी संपत्ति । 

ममता - र्री० ३) [सं] किसी चीज्ञ को 

ममत्व - पु० $ अपनी समझना ; अपना- 
पन; अहंकार ; बच्चे के प्रति माँ का 
स्नेह ; मोह । 


मसमिया - वि० [हिं| ममेरा, मामा के दर्जे- 
वाल्ग ; यो० --ससुर - पति या पत्नी 
का सासा ; “-सास - पति या पत्नी की 
मामी । 

मसमियोरा - पु० [हिं] मामा का घर। 

मय - 4. पु० [सं] एक दानव-शिल्पी ; 
खच्चर ; घोड़ा ; ऊँट ; 2. प्रत्य० परिपूर्ण 
या युक्त आदि अर्थों को प्रकट करनेवाला 
प्रत्यय (जैसे, कनकमय, जलूमय, दयामय 
आदि) ; 3. अव्य० [अ] में; साथ ; 
4. स्त्री० [फा] शराब ; यो० --कदा, 
खाना - मदिराल्य ; --कश - शराब 
पीनेबालछा ; “+ऋक्रशी - मद्यपान; “- 
परस्त - शराबी ; --परस्ती - मदिराप्रेम ; 
“-फ्रोश - शराब बेचनेवालछा | 

मयार - बि० [हिं] दयाछ । 

मयारी - स्त्री० [हिं] धरन । 

मयूरत्र - पु० [स] किरण ; दीसि; शोभा; 
शिखा ; कील | 

सयूखी - वि० [सं] चमकीला | 

मयूर - पु० [सं] मोर; यौ० --पुच्छ - 
मोर की पूँछ; --शिखा - मोर को 
च्चोटी। 

मयुरी - स्त्री० [सं] मोरनी । 

मरकज़ - पु० [अ] केन्द्र ; मुख्य स्थान | 

मरकज़ी - वि० [अ] केन्द्रीय ; प्रधान | 

मरकत - पु० [सं] पन्ना | 

सरकना - अ० [हिं] दबकर टूटना; 
दबना | 

मरकटद्ा - वि० [हिं| सींग से मारनेवाला 
( बैल, भेंस आदि) । 

मरकाना - स० [हिं] दबाकर तोड़ना । 

मरकूम - वि० [अ] लिखित । 

मरखक्ञा - वि० [हिं] मरकहा । 

मरघट - पु० [हिं] मुर्दे जलाने की जयह, 
इमशान । 


मरजिया 


समरजिया - /, पु० [हि| गोताखोर ; 2. 
वि० अधमरा ; मरने को उद्यत; मरते- 
मरते जीनेवाला । 

मरज़ी - स्री० [अ] ख़शी 
इच्छा ; रुचि । 

मरण - घपु० [से] सत्यु; यो कट “-घधर्मा, 
शील - मरनेबाला ; मर्त्य । 

मरणांतक - विं० [सं] जानलेवा; 
अंत मत्यु हो । 

मरणोन्मुख - विं० [स]| आसन्नमरण | 

मरतबान - पु० [हिं] अचार या मुरब्धा 
आदि रखने का रोगन किया हुआ मिट्टी 
का ब्रतन | 

मरता - वि० [हिं] सरता हुआ; यो० 
मरते-जीते - किसी तरह ; मरते दम तक - 
आखिरी समय तक ; भरते-मरते - मरते 
समय ; मौत के पास पहुँचकर ; म्ु० 
मरते को मारना - दुखिया को और अधिक 
सताना । 

मरदई, मरदानगी - स्त्री० [फा] वीरता । 

मरदूद - विं० [अ] बहिष्कृत; निकम्मा; 
तिरस्कृत ; रद्द किया हुआ ; नीच | 

मरना - अ०» [हिं]जीवित न रहना ; म॒रझाना ; 
आति श्रम करना ; बुझना ; दब जाना; 
तबाह हो जाना ; ड्ूबना ; वसूल न होना ; 
पिटना; यो० मर-पिटकर - बड़ी 
कठिनाई से ; मर-मरकर - बड़ी मेहनत 
से, जान तोड़कर । 

मरनी - स्त्री० [हिं] मौत; अत्येष्टि ; ग़मी । 

मरभ्रुखा - वि० [हिं] पेट ; कंगाल | 

मरमराना - अ० [अनु] मर-मर की आधपघाज़ 
करना ; डाछ आदि का दबकर टूटना | 

मरम्मत - स्री० [अ] हृूटी-फूटी चीज़ को 
फिर से दुरुस्त करना ; शारीरिक दंड | 

मरम्मती - विं० [अ] मरम्मत करने व्ययकृ; 
मरम्मत-संबंधी । 


स्वीकृति ; 


जिसका 
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मर 

मरसा - पु० [हिं] बरसात में होनेवाछा एक 
साय | 

सरसिया - पु० [अं] किसीकी म्त्यु के 
समय गायी जानेबाली करुणरस से 
परिपूर्ण कविता ; मातम ; यो ० ---ख्वाँ - 
मरसिया पढ़नेवाछा ; ---ख्वानी - मरसिया 
पढ़ना । 

मरहठी - वि० [हिं] मरहठो से संबद्ध । 

सरहम - पु० [अ] घाव पर छूगाने का 
लेप ; यो० --पद्दी - घाव पर मरहम 
लगाकर पट्टी बाँचना । 

मरहसत - स्त्री० [अ] कृपा, अनुग्रह | 

मरहून - बि० [अ] रेहन किया हुआ | 

सरहूना - 4, विं०, 2. स्री० [अ] बंधक 
रखी हुई (संपत्ति) । 

मरहूस - वि० [अ] स्वर्गवासी:; 
किया हुआ | 

मरातिब - पु० [अ] पद ; पताका ; मकान 
का खण्ड; मंजिल | 

सरार - पु० [सं] अन्नसंडार ; [हिं] काछी | 

मरालछ - १, पु० [सं] राजहंस ; बादल; 
काजल ; घोड़ा ; 2. वि० चिकना ।॥ 

मरिच - पु० [स] काली मिच् | 

मरियक - बिं० [हिं] बहुत दुबल्ा ; कम- 
ज़ोर; यो० --य्ट्दू - बहुत छुबला, 
कमज़ोर घोड़ा । 

मरी - स्त्री० [हिं] महामारी । 

मरीचि - स्त्री० [सं] किरण ; ज्योति; 
-+>जल, तोय - मगतृष्णा | 

मरीचिका - स्त्री० [सं | सगतृष्णा । 

मरीज्ञ - विं० [अ] रोगी | 

मरीज्ञा - 4. वि०, 2. स्त्री० [अ] रोगिणी। 

मरूुंडा - सत्री० [सं] ऊँचे रूलाटवाली स्त्री ! 

मरु - पु० [सं] मरुभूमि ; मारवाड़ ; पर्वत ; 

मरुआ नामक पौधा, यो० --देश - 

रेगिस्तान ; “+ह्विप - ऊँट; -+दछीप - 


माफ 


यो० 


सच्या 


िननन+-कनन-न अमन मनमानी» 


नख़लिस्तान, मरुभूमि में स्थित हरित 
स्‍थान ; “धर - सारवाड़ ; “भूमि - 
रेगिस्तान ; --स्थल - रेतीला मैदान । 

मस्या - पु० [हिं] एक पौधा; हिंडोला 
छटकाने की छकड़ी ; बेंडेर । 

मरुत - पु० [स] वायु; देवता । 

मरुत्‌ - पु० [सं] प्राण, वायु; देवता; 
सोना ; यो ० ---तनय - हनुमान ; भीम ; 
पति - इन्द्र; पथ - झाकाश् ; 
--फल - ओला | 

मख्त्वती - स्त्री० [सं] धर्म की पत्नी । 

मरुत्वान - घु० [सं] इन्द्र ; हलुमान । 

मरुद्वाह - पु० [सं] घुओँ; आग ; मेघ । 

मरोड़ - पु० [हिं] ऐएँठन; आँध के रोग से 
आँतो में होनेवाली ऐंठन ; पेचिश, क्षोम । 

मरोड़ना - स० [हिं] ऐठना; उमेठना:; 
मसलना ; पीड़ा देना । 

मरोड़ा - यु० [हिं] ऐठ्न ; पेचिश । 

मरोड़ी - सत्री० [हिं] मरोह़; गीले आटे 
आदि की बत्ती । 

सर्कंट - पु० [सं] बंदर; मकड़ा; एक 
स्थावर विष ; दोहे या छप्पयथ का एक 
भेद । 

स्कंटी - स्त्री० [सं] वानरी ; मकड़ी | 

मज़ - पु० [अ] व्याधि ; आदत; दुख । 

सर्ज़ी - सत्री० [अ] स्वीकृति ; खुशी ; इच्छा, 
रुचि । 

सलबा - पु० [अ] पद ; बार, दफ़ा । 

मत्ये - 7. बि० [सं] नश्वर; 2. पु० 
मनुष्य ; यो० ---भाष - मनुष्यस्वभाव ; 
““छोक - मनुष्यछोक, भूछोक । 

मद - पु० [फा] पुरुष; पति; यौ० “-- 
आदमी - बहादुर , भक्त आदमी ; --- 

' बब्चा-- वीर ; --बाज़ - पुंश्वली (स्त्री); 

' मंदेखुदा - मगवान का मक्त । 

मर्देक - .पु० [सं] मसर्दन करनेवाला। 
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सर्देच - पु० [सं] मालिश करना ; कुचलना ; 
चूर्ण करना ; घोटना | 

सर्दानगी - स्त्री० [फ्रा] बहादुरी ; पुरुषत्व | 

मर्दाना - १, वि० [क्रा] पुरुष-संबंधी 3 
पुरुषोचित ; बहादुर; 2. पु० मर्दाना 
बेठक ; यो० --बार - मर्दों की 
तरह | 

मर्दित - बि० [सं] मर्दन किया हुआ 
कुचत्य हुआ | 

मदुंआ - पु० [हिं] त॒ुच्छ पुरुष ; पति | 

सदुम - पु० [फ्रा] मनुष्य ; जनसाधारण ; 
आँख की पुतछी; औ० --आज़ार - 
लोगों को सतानेबाला ; --आज्ञारी - 
मनुष्यो का उत्पीड़न ; --ख़ोर - नरमश्षी; 
“ शुमारी - जनगणना । 

मदुमक - पु० [फ्रा| आँख की पुतली। 

मर्म - पु० [सं] शरीर का नाजुक भाग; 
संधिस्थान ; तात्पर्य ; तत्त्व; गूढार्थ; 
यो० --घाती - मर्म पर आधघात करने- 
वाला ; ---च्छिद, उछेदी - मर्मभेदी ; --- 
ज्ञ - गूढाथ को जाननेवाला ; --पीड़, 
व्यथा - छद॒य में होनेवाल्ली तीत्र बेदना ; 
“+“अहार - मर्मेस्थान पर किया .गया 
आधघात ; ---भेद - रहस्य का उद्घाटन ; 
“-जचन - दिल को लछगनेबाली बात ; 
“-र्थान - शरीर की नाजुक जगह,। 

ममेर - पु० [सं] पत्तो की खड़खड़ाहट:; 
यो०--ध्वनि - खड़खड़ाहट । 

सर्मांतक - वि० [स] हृदय को छेदनेवाछा | 

मर्माघात - पु० [सं] हृदय पर गहरी चोट 
लगना । 

मर्मी - वि० [हिं] रहस्य जाननेवाक्म । 

सर्मद्घाटल - पु० [सं] रहस्य का अकट 
होना | 

मर्योदा - स्त्री० [सं] सीमा ; अवधि ; समृद्ध 
या नदी आदि का किनारा; सदाचार ; 


हा 


मर 


न न न उन दल 
[हिं] समझौता ; यौ०---पालक - मर्यादा 
का पालन करनेवाला । 

मश्नै - पु० [सं] विचार, विमश | 

मदन - पु० [सं] रगढ़ना ; विचार करना। 

मषै - पु० [सं] सहन ; चैये। 

म्षेण - पु० [सं] सहना ; क्षमा करना । 

सक् - (], पु० [सं] गंदगी; शरोर से 
निकलनेवाला मै (मृत्र, पुरीष, कफ, 
पसीना आदि), विष्ठा; पाप; बुराई ; 
विकार ; 2. वि० दुष्ट ; गंदा; छुद्र ; 
यौ०---दवार - गुदा ; “-धाज्री - बच्चे का 
मरू-मूत्रादि साफू करनेवाली ; “छठ - 
पुस्तक का पहला या बाहरी पछष्ठ ; “८ 
मांस - अधिक मास ; ८>डुग - कछि- 
युग ;---रुचि - पाप में रुचि रखनेवाल्ठा ; 
--रोधक - कब्ज करनेवाला , “+ 
विसर्जन - पाखाना फिरना ; +-अड्धि - 
कोष्ट-शद्धि । 

मलखंम - पु० [हिं| छकड़ी के खंभे के सहारे 
की जानेवाली कश्तरत। 

मलन - पु० [स] मसलछना; लेप करना; 
तंबू । 

मलना - स० [हिं] मसलना ; मालिश करना ; 
मरोडना । | 

मलछनी - स्त्री० [हिं] कुम्हारों का एक 
ओऔज़ार। 

मरूबा - पु० [हिं] कूड़ा-करकट ; गिरे हुए 
मकान के इट, पत्थर, मिड्ढी आदि। 

सलमऊर - स्त्री० [हिं| भारत का एक बारीक 
घफेद सूती कपड़ा । 

मलमकाना - स० [हिं] बार-बार खोलना; 
खोलना और बन्द करना (आँख, 
पलक) ; बार-बार आलिंगन करना । 

मछय - पु० [सं] सात कुल्पवतों के अतर्गत 
दक्षिण भारत का एक पर्वत; मल्यार 
प्रदेश ; उद्यान ; नंदन-कानन ; पर्वेत का 
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मल्सि 
पाश्े; यो०---गिरि - मल्यपर्वत; चन्दन; 
“-+ज - चन्दन ; राहु; +-समीर - 
दक्षिणी वायु । 


मलयानिरछ - पु० [से] मरूय समीर । 

मलछवाना - स० [हिं] मरने का काम दूसरे 
से कराना । 

मछलसा - पु० [हिं| घी आदि रखने का 
एक तरह का कुप्पा | 

सक्ाई - स्त्री० [हिं| दूध या दही का सार 
भाग | 

मलाका - स्त्री० [सं] कासवती ज्त्री; दूती; 
हथिनी | 

सलछा£ - पु० [हि| कागशज्ञ की गाँठो पर 
लपेटने का मोटा घटिया काग़ज़ | 

मसलामत - स्त्री० [अ] झिड़की ; रांदगी | 

सल्हार - पु० [हिं] पर्षाकऋ्त्तु में गाया जाने- 
वाल्य एक राग | 

मछारी - सत्री० [हिं] वसन्‍त राग को एक 
रागिनी | 

मलाछ - पु० [अ] दुख, विषाद | 

मलावरोध - घु० [हिं] कुब्ज़ । 

मलादाय - पु० [सं] मल के रहने का बड़ी 
आँतो का निचला भाग | 

मलाहत - स्त्री० [अ ] नसकोनी ; खलोनायपन। 

मरिंद - पु० [हिं] अ्रमर | 

मलिक - पु० [अ] बादशाह; यी ०---ज्ादा - 
शाहज़ादा ; -- " सुअज़्ज़स - सम्राद | 

मलिका - स्त्री० [अ] महारानी । 

सक्तिन - 7. वि० [सं] मेला; काला; 
घूमिल ; पाप में रुचि रखनेवाल्ग ; छुद्र ; 
2. पु० पाप; भद्ठा; औ०--सुख - 
उदास | 

मल्तिना - सत्री० [सं] रजस्वत्ा स्त्री; छाल 
खॉड़ । 

मल्तिस - सर्री० [हिं] सोनारों का एक 
ओऔज़ार । 


भलीदा 
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मसकूलां 


मछीदा - पु० [हि] चूरमा; कइ्मीर में | मशकूक - वि० [अ] संदिग्घ | 


बननेवात्थ एक ऊनी कपड़ा । 

मीन - वि० [हिं] मैला , उदास । 

सलीसखसख - 7., वि० [सं] मैला; काल; 
पापी ; 2. पु० लोहा । 

सलूक - 7. पु० [हि] एक चिड़िया; एक 
कीड़ा ; 2५ बि० सुंदर | 

मलुछ - बि० [अ] उदास ; विषादयुक्त । 

मछेरिया - पु० [अग्रे] मच्छरो के काटने से 
होनेवाला ज्वर । 

मछोत्सरी - पु० [सं] मल्त्याग । 

मछोछा - पु० [हिं] अरमान ; दुख । 

मछ - . पु० [सं] पहल्यान ; एक तात्य 
क्षत्रिय जाति; कपोलछ ; पात्र; 2. बि० 
बलबान ; यो० --क्रीड़ा - मल्लथुद्ध ; 
--भूमि - अखाड़ा ; -युद्ध, विद्या - 
कुदती । 

मछाह - पु० [अ] केवट, माझी | 

मद्हराना, मब्हाना, सब्हारना - स० [हिं] 
चुमकारना, स्नेह से हाथ फेरना । 

मचाजिब - पु० [अ] भ्रति 5 देय धन | 

मवाद - पु० [अ] पीब ; सामग्री । 

मचाल्ठी - पु० [ढिं] दक्षिण भारत की एक 
जाति। 

मांस - पु० [हिं] दुग; आश्रयस्थान ; 
किले के परकोटे आदि पर छगे बाँख । 

मवासी - . स्त्री० [हिं] छोटा गढ़; 2. 
पु० किलेदार | 

मवेद्यी - पु० [हिं] चौपाया; औ० “-- 
खाना - मवेशी रखने का बाड़ा; वह 
बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत चरनेवाले 
मवेशी बंद किये जाये । 

मदय - पु० [सं] मच्छड़ ; क्रोध । 

महक - . पु० [स| मच्छड़ ; मस्सा; 2. 
स्री० [फ्रा] भेड़ या बकरी की खाल 
को सीकर बनाया हुआ थेलछा। 


मशकूर - वि० [अ] कृतज्ञ । 

मशक्कत - स्त्री० [अ] श्रम ; कठोर परिश्रम। 

मदशकृती - वि० [अ] मेहनती । 

मशरला - पु० [अ] काम ; दिल्बहलाव। 

मशशगशूलछ - वि० [अ] कार्यरत । 

मशरिक - पु० [अ] पूर्व, पूरब | 

मशरिकी - वि० [अ] पूरबी | 

महरू - पु० [हिं] रेशम और सूत मिलाकर 
बुना जानेवाला एक धारीदार कपडा। 

मशवरा - पु० [अ] मसंत्रणा ; साजिश | 

महाहूर - विं० [अ] गसिद्ध, नामी | 

मशाल - स्त्री० [अ] रोशनी करने के लिए 
बनायी गयी कपड़े की मोटी बत्ती ; यौ० 
--ची - मशारू दिखानेवाला ; मु० --- 
लेकर द्वैंडना - सावधानी से दढूँढ़ना | 

मशीख़त - स्त्री० [अ] घर्ंड । 

मशीन - स्त्री० [अंग्र |] यंत्र, कल | 

मदक़ - पु० [अ] किसी काम, का अभ्यास, 


कुशलता ग्राप्ति के लिए किसी काम को 
बार-बार करना । 


मदशाक्र - वि० [अ] अभ्यस्त । 

मदशाक्री - स्त्री० [अ] निपुणता | 

मदशाता - स्त्री० [अ] स्त्रियों का बनाव- 
सिंगार करनेवाली स्त्री, प्रसाधिका | 

मस - 4, पु० [सं] तौल ; माप ; [अ] छूना, 
स्पर्श; संभोग ; [हिं] मशक, 2, स्त्री० मूँछों 
की आरंभिक रोमावछी ; मु०मर्से मीगना - 
मूँछों की रेखा दिखायी पड़ने छगना। 

मसहरी - स्त्री० [हिं | मच्छड़ों से बचने के 
लिए बिस्तर के चारों ओर लगाया 
जानेवाल्) जालीदार कपडे का पर्दा | 

मसकना - , अ० [हि] दबाव या तनाव 
से दरकना ; मसोसना ; 2, स० दबाकर 
या तानकर फाइना । क्‍ 

ससक़छा - पु० [अ] सिकलीगरों का एक 
ओऔज़ार | 


मसका 
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मसका - पु० [हिं] मक्खन ; दही का पानी । 

मसख़रा - 7. वि० [अ] हईँसोड़ ; 2. घु० 
परिहासप्रिय व्यक्ति, विवदूषक ; यौ० -- 
पन - ठठेबाज़ी । 

मसख़री - स्त्री० [हिं] हँसोड़पन । 

ससखवा - वि० [हि] मांस खानेवाला | 

ससजिद - स्री० [अ] मुसलमानों के एक- 
त्रित होकर नमाज़ पढ़ने की इमारत, 
उपासना-स्थल | 

ससन - 35० [सं] तोलना ; आषधि है च्चोट | 

मसनद्‌ - पु० [अं] गद्दी ; बड़ा तकिया ; यौ ० 
_नशी - मसनद पर बैठनेवाला ; राजा ; 
अमीर ; --का गधा - मूर्ख अमीर | 

मसनुदे - वि० [अ] कत्रिसम | 

मसरफ़ - पु० [अ] ख़च करने की जगह ; 
काम ; उपयोग । 

मसरूका - विं० [अ] चुराया हआ। 

मसरूफ़ - वि० [अ] सर्फ (ख़्चे) किया 
हुआ ; काम में छगा हुआ । 

मसल - स्त्री० [अ] कहावत ; मिसाल | 

मसकना - स० [हिं] किसी नरम चीज़ को 
दबाकर मलना ; मॉड्ना । 

मसलन - अव्य० [अ] मिसाल के तौर पर, 
उदाहरणख्प में । 

मसलहत - सत्री० [अ] हितकर सलाह ; 
भलाई ; नीति ; यो ०---अदेश - हित 
का विचार करनेवाला । 

मसलहतन्‌ - अव्य० [अ] छाम की दृष्टि से । 

मसला - पु० [अ] प्रश्न ; पूछने योग्य बात; 
समस्या; मसु०--हल होना - कठिनाई का 
दूर हो जाना या उसका उपाय मिल जाना। 

मखवारा - पु० [हिं] प्रसुता का प्रसव के एक 
महीने बाद का सरनान। 

मसवासी - . पु० [हिं] एक जगह एक 
महीने से अधिक न रहनेवाला साघु- 
संनन्‍्यासी ; 2, स्त्री० वेश्या । 
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मसूस, मसूसन 


मसान - यु० [हिं] मरघट; बच्चों को होनेवाला 


एक तरह का सूखा (रोग); रणभूमि ; 
सु०--जगाना - शवसाघन करना । 

मसानिया - पु० [हि] ससान जगानेवाला $ 
स्ोझा ; ढोम | 

मसानी - 7. वि० [हिं] मसान जगाने- 
वाला ; 2. सत्री० ससान में रहनेवाली 
पिशाचिनी । 

ससालह - पु० [अ| खबियाँ ; मसाला । 

मसालइत - सत्री० [अ] समझौता, सुलह 
करना | 

मसाला - पु० [हिं| सामग्री ; साधन ; गुण | 

मसाहत - र्री० [अ] नापना ; क्षेत्रसिति 

मर्सिदर - पु० [हिं] जहाज़ का छंगर 
उठाने का लेबा रस्सा | 

मसि - स्त्री० [सं] स्थाही; काछिख़; 
काजल ; मूँछों का आरंभिक रूप ; यौ० 


--कूपी - दवात; -+जल - स्याही ; 
“- धान, घानी - दवात; -5पण्य - 
लेखक ; पथ - कुछम ; --पान्नर - 


दवात ; --छुख - काले सुँहवालरा | 

ससिक - पु० [सं] साँध का बिछ, वल्मीक | 

मसित - ब्० [सं] चूर किया हुआ। 

मसीका - पु० [हिं| माशा | 

मसीह - पु० [अ] ईसाई घर्म के प्रवर्तेक 
ईसा । 

मसीहा - पु० [फा] मसीह ; मुर्दे को जिला 
देने की शक्ति रखनेवाला | 

मसीहाई - स्त्री० [फ्रा] चमत्कार | 

मस्‌ - स्त्री० [हिं] कठिनाई 

मसूर - पु० [सं] दाल के काम आनेवाला 
एक अनाज | 

मसूढ़ा - पु० [हिं] दॉतो के नीचें-ऊपर का 
माँस । 

मसूरक - पु० [सं] तकिया | 

मसूरा - स्त्री० [सं] मसर ; वेश्या । 

मसूस, मसूखन - स्त्री० [हिं] अतवब्यंथा । 


मर््ण 
मस््रण - विं० [सं] चिकना ;  मुल्ययम ; 
चमकदार । 


ससेवरा - पु० [हिं] मांस की बनी चीज़ें । 

मसोसना - आ० [हिं] दबाना ; मरोड़ना; 
मन ही मन दुख करना । 

मसोसा - पु० [हि] दुख, कुढ़न । 

मसोदा - पु० [अ] दुहराने के लिए लिखित 
अद्योधित लेख ; पुस्तकादि का मूल 
लेख | 

मस्करी - | . पु० [स] संन्यासी ; चंद्रमा; 
2, स्त्री० [हि] मसख्री | 

मस्त - , त्रि० [हिं]मतवाला ; निश्चिन्त ; 
प्रसन्न ; कामवश ; 2, पु० [सं] सिर; 
यौ० --मूल - गरदन । 

मस्तक - पु० [सं] सिर; यौ० --मूछक - 
गर्दन ; “शझ्वछ - सिरदर्द; --स्नेह - 
दिमाग | 

सस्तगी - स्त्री० [अ] दवा के काम आने- 
वाला एक तरह का गोद । 

मस्ताना - ], वि० [अ] मस्त की तरह 
(चाल) ; 2. अ० मस्त होना | 

सस्तिष्क - पु० [स] दिमाग़ । 

मस्ती - स्त्री० [फा] मतवार्यपन ; नशा; 
काम की गप्रबलता ; गर्व ; मद , स्ु० --- 
झड़ना - अक्ल ठिकाने आना ; --पर 
आना - मस्त होना । 

मस्तूछ - पु० [पुत] नाव था जहाज़ के 
बीच में गाड़ा हुआ लंबा ल्द्वा। 

मस्खा - पु० [हिं| शरीर पर दाने के रूप में 
उभरा हुआ मांसपिण्ड । 

महँगा - वि० [हिं] उचित से अधिक 
दामबाल्ला | 

महँगाई -स्त्री० [हिं] महँगी; महँगी का 
भत्ता । 

महँगी - स्त्री० [हिं| महँगा होना ; आवश्यक 
वस्तुओं की दुलेमभता । 
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महत्व 


अर ला ला मम मम कलाम रेल जम अ ली कम को: 

महंत - पु० [हिं] सठाघीश : सुखिया। 

महंती - स्त्री० [हिं] महँत का पद या कार्य । 

महक - स्त्री० [हिं] गंध, वास ; यौ० -.. 
दार - खुशबूदार | 

समहकना - अ० [हि] महक देना; वास 
आना । 

महकसा - पु० [अ] कचहरी; विभाग; 
हुक्म करने की जगह | 

महकूम - वि० [अ] जिसे हुक्म दिया गया 
हो ; अधीन ; शासित | 

महज़ - विं० [अ] ख़ालिस, केवल ; सरासर। 

महज़र - पु० [अ] हाज़िर होने की जगह , 
अनेक छोगो के हस्ताक्षरयुक्त साक्ष्य- 
पत्र | 

महतवान - पु० [हिं] करघे में पीछे की 
ओर लगी हुई रँूटी । 

मद्दता - . पु० [हिं] गाँव का सुखिया; 
मुंशी ; 2. स्त्री० अपने को बड़ा मानना, 
गर्व । 

महताब - 4. स्त्री० [फ्ा] चाँदनी ; 2. पु० 
चाँद । 


सहतारी - स्त्री० [हिं] माता । 

महतो - पु० [हिं] गाँव का मुखिया; कुछ 
कुछो की उपाधि। 

महत्‌ - विं० [सं] बड़ा; ओओष्ठ : ऊँचा; 
भारी ; प्रधान ; यौो० --तत्त्व - प्रकृति 
का प्रथम विकार ; बुद्धितत्व | 

महत्तम - वि० [स] सबसे बड़ा। 

मद्दत्तर - 4. वि० [सं] दो पदार्थों या विषयों 
आदि में अधिक बड़ा ; 2, पु० अधान 
पुरुष ; गाँव का मुखिया; दरबारी। 

महत्ता - स््री० [से] बड़प्पन; महिला; 
गुरुता। क्‍ 

महत्व - पु० [सं | बड़प्पन : गुरुता ; श्रेष्ठता ; 
अधिक आवश्यक होना; यो० ---पूर्ण, 
युक्त, शाली - महत्ववाढा | 


महदाशय 


महदादय - वि० [सं] ऊँचे मन या विचार- 
बाला | 

महदी - पु० [अ] पथ-प्रदर्शक । 

महदूद - बि० [अ] सीमित ; नियत । 

सहनीय - वि० [सं] पूजनीय ; गौरबपूर्ण | 

महफ़िल - सत्री० [अ] जलसा; आदमियो 
के जमा होने की जगह ; सभा | 

महफूज - वि० [अ] रक्षित, निरापद | 

महबूब - विं० [अ] ेमसपात्र । 

महबूबा -. वि०, 2. स्त्री० [अ] प्यारी, 
प्रेमिका । 

महमह - अव्य० [हि] सुगन्धि के साथ | 

महमहाना - अ० [हिं] महकना, सुगंध 
बिखिरना ] 

महमिल - पु० [अ] ऊँ की पीठ पर रखने 
का पर्देदार हौदा । 

महमूद - वि० [अज] स्व॒त, प्रशस्त | 

महमूदी - स्री० [फा] एक तरह की मछमल; 
चाँदी का एक पुराना सिका। 

महमेज़ - सत्री० [अ] सवारों के जूते की 
एड़ी पर छगा हुआ एक तरह का कॉदा 
जिससे घोड़े को एड़ लगाते हैं । 

महर - ], पु० [हिं] मुखिया ; एक आदर- 
सूचक उपाधि; नंद; कहार; [अ] 
निकाह के समय कन्या को दिया 
जानेवाला घन ; 2. वि० सुगंधित । 

महरम - . विं० [अ] भेद जाननेवाला ; 2. 
पु० निकट का संबंधी जिससे (मुसलमान 

कन्या या स्त्री का) ब्याह जायज़् न हो । 

महरा - . पु० [हिं]कहार ; 2. विं० 
बड़ा ; मुखिया । 

महराईं - स्त्री० [हिं] प्रधानता । 

महरि -स्त्री० [हिं] सत्री के लिए आदर- 
सूचक उपाधि ; यशोदा ; ग्टहस्थासिनी ; 
ग्वालिन ; पक्षी | 

महसी - स्त्री० [हिं] कहारिन । 
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महा 


महरूम - विं० [अ] वर्जित; निषिद्ध ; 
वंचित ; हीन ; नाकाम । 

महरूसमी - स्त्री० [अ] महरूम होना; 
नाकामी । 

महलोंक - पु० [सं] ऊपर के सात छोकों में 
से चौथा । 

मददषिं - पु० [सं] बहुत बड़ा ऋषि ; ब्रह्मा के 
दस मानसपुन्न या प्रजापति | 

महल - पु० [अ] उतरने की जगह; बड़ा 
मकान, प्रासाद ; समय ; बेगम ; यौ० 
“एसरा - ज़नानख़ाना ; महले ख़ास - 
पटरानी | 

महलछा - पु० [अ] योछा । 

महदर - पु० [अ] छोगों के इकछा होने 
की जगह ; कृयामत का दिन; भारी 
उपद्रव । 

महसुद्‌ - वि० [अ] जिससे ईर्ष्या की जा 
रही हो । 

महसूब - वि० [अ] परिगणित | 

महसूर - वि० [अ] घेरा हुआ | 

महसूल - , विं० [अ] हासिल किया हुआ ; 
2, पु० कर ; माल्गुज़ारी ; किराया | 

महसूली - बिं० [अ] जिसपर महसूछ छगे ; 

बैरंग । 

मद्दसूस - वि० [अ] ज्ञात ; प्रकट; किसी 
ज्ञानेन्द्रिय छारा अनुभूत (विषय); 
मु०--करना;, होना - अनुभव करना, 
होना । 

महसूसात - पु० [अ] इन्द्रियग्नाह्मय विषयों 
की समष्ठटि | 

महांग - . विं० [सं] महाकाय ; 2. पु० 
ऊँट ; गोखरू ; एक तरह का चूहा | 

महांतक - पु० [सं] मृत्यु ; शिव । 

महांधकार - पु० [सं] निबिंड़ अधकार ; 
घोर अज्ञान | 

महा - . स्त्री० [सं] गाय; गोपवल्ली ; 
2, वि० बड़ा ; यौ० --केद - छहसुन, 


भसहां 


2-2 +->-+-ममन>म-म- बन मनन ीीनननीय चनीयणओ॥ 


प्याज्ञ ; -- कैंपित्थ - बेल का पेड़ ; लाछ 


लहसुन ; “+के्प - ब्रह्मकल्प ; 
कवि - महाकाव्य का रचयिता; झक्रा- 
चाय; --काय - भारी-भरकस शरीर- 


बाला; हाथी; “+कर्तिकी - कार्तिकी 
पूर्णिमा ; “+ कील - अनन्तकाल ; रुद्र ; 
उज्जैन में स्थित प्रसिद्ध शिवलिंग ; 
काली - दुर्गा का एक भयानक झूप; 
रुद्राणी; “+>कंव्य - आठ या इससे 
अधिक सर्गोवाला प्रबंधकाव्य ; “ए 
कृच्छ- भारी तपस्या ; विष्णु ; “कण - 
ज़हरीला काछा साँप; “र्केठ - उड़ा 
यज्ञ (अश्वमेध, राजसूथ आदि) ; 
--्षीर - ड्र्् 5 >-खर्ब - 

ख् की सेख्या ; “गंध - दरिचिंदन ; 
तीत्र गैबवाला ; “गया - केवड़ा ; 
चामुंडा; “गज - दिग्गज ; ““शल - 
छंबी गर्दुनवाला; “ शुण - अति- 
गुणकारी (ओऔषघ) 5: अल: अर 
गुरुजन ;- रथ - अधिक महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ ; “-अहे - राह ; -+्रीव - ऊँट; 
शिव ; -+घोष - बहुत ज्ञोर की आवाज- 
वाला ; भारी हल्छा; बाज़ार ; -++-चद' - 
यमदूत ; -:चमर्‌ - विशाल सेना ; 
_ जन - अछ जन; अणिविशेष का 
मुखिया ; जनता ; साहूकार ; ऋणदाता ; 
_ जय - बहुत बड़ा विजेता ; “पज्ञानी - 
बहुत बड़ा शानी ; महामुनि ; “तिक्त - 
नीम ; “तीक्षण - अति तीक्ष्ण ; --- 
तीछ्णा - मिलावा ; “त्याग, त्यागी - 
अति त्यागशील ; -+दंड - छंबी भ्र॒जा ; 
बढ़ी सजा; यमदूत ;-“दरश्शा - मछुष्य के 
जीवन में अहृविशेष का निर्धारित सोग्य- 
कार ;--दान - बड़ा दान ; सोलूद दानों 
में से कोई एक जिसका फल स्वर्ग माना 
गया है ;. आनऋदेव न सिंव ; -+देवी - 
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मह्ष 


दुर्गा, पावती ; पय्रानी ;--+द्भुम - पीपल ; 
बड़ा कक्ष; “-द्वार - बड़ा या मुख्य 
दर्धाज्ञा ; ->छीप - पुराणानुसार पृथ्वी 
के सात सुख्य विभाग (जम्बू, प्श्, 
शाल्मत्लि, कुश, क्रोज्ल, शाक और 
पुष्कर) ; “धन - बहुत बड़ा धनी ; बहु- 
मूल्य ; सोना ; कीमती वस्त्र ; खेती ; -- 
धातु - सोना ; सुमेरु; “नगर - बड़ा 
शहर ;---नवमी - आश्विन झुक्ला नवमी ; 
नाटक - दस अंकोवाला नाटक ;-- 
नाद - बहुत ज्ञोर की आवाज़ ; हाथी; 
गरजनेबाल्य बादल ; बड़ा ढोल ; शेख ; 
शिव ; सिंह ; ऊँट ; “नारायण - विष्णु ; 
--निद्रा - मत्सु ; “"निर्वाण - परि- 
निर्वाण, व्यष्टि-सत्ता का पूर्णनाश, मोक्ष ; 
निशा - रात्रि का दूसरा और तीसरा 
पहर ; प्रत्यरात्रि ; “टेल्, नेत्र - शिव ; 
---पक्ष - बड़े पक्ष, दल या कुडबवाल्म ; 
गरुड़ ; “-पशक्षी - उहुड ; “ूपथ - राज- 
पथ ; मृत्यु ; “पत्र - बैत कमल ; सो 
पद्म की संख्या; दुंक्षिण दिशा का 
दिग्गज; नी निधियो में से एक;--पातक - 
बहुत बड़ा पाप; जीत - ग्रेतकर्म 
कराने और उसका दान लेनेवाला 
ब्राह्मण, महात्राह्मण; महामंत्री;-- 
पुण्य - बहुत बड़ा पुण्य ;-जुर - दुर्ग 
आदि से रक्षित नगर; “»उएत - श्रष्ठ 
जन ; दुष्ट ; नारायण ; --प्रतीहार - 
नगर या दुर के रक्ष्को का प्रधान ;-“ 
प्रभु - राजा ; इंद्र ; परमेश्वर ; संन्यासी ; 
_प्रक्य - ब्रह्मा की आयु शेष होने पर 
होनेवाल्ला संपूर्ण सूष्टि का नाश; “7 
प्रस्थान - मृत्यु; “मरी - परमशानी ; 
__ बल - अतिबली ; वायु; सीसा; “7 
बाहु - लंबी बाँहवाला; अल्वान; 7 
बोधि - बुद्धदेव ; बोद भिक्षु; 7 








ब्राह्मण - महापात्र ; +>भाग, भागी - 
अति साग्यवान ; सुविख्यात ; पुण्यात्मा ; 
---भागवत - परम वैष्णव; >>भूत - 
पंचसमूत या उनमें से कोई एक; 
परमेश्वर ; >मेडल् - अधान केन्द्रीय 
मंडल या संघ ; --मंत्र - वेदमंत्र ; उत्तम 
सलाह , 5-मेत्री - ग्रधान मंत्री ;--- 
मति - अति बुद्धिमान ; उदाराशय ;--- 
मद - मस्त हाथी ; मना - उदार- 
चित्त ; महिम - अति महत्वशाली , 
--मांस - नरमांस ; गोसांस ; “- 
सातन्न - बड़ा ; बढ़िया; महावत ; महा- 
मंत्री ; --सान्य - परम साननीय ; +-+- 
माया - जगत्‌ की कारणमूता अविय्या ; 
-- मारी - मरी $ महाकाली ; “मोह - 
भारी मोह ; विषयवासनारूप अज्ञान; 
>-यज्ञ - गरहस्थ के लिए नित्य कर्तव्य 
पंचकरम ; >-यात्रा - मृत्यु ; --युद्ध - 
बहुत बड़ी छड़ाईं; -- योगी - महान 
योगी ; शिव ; विष्णु ; मुर्गा ; --रजत - 
सोना ; घतूरा ; “रत्न - बहुमूल्य रत्न 
(हीरा, मोती, वेड़य, पद्मराग, गोमेंद, 
पुखराज, पन्ना, नीलम और मूँगा) ,--- 
रथ - भारी योद्धा ; अकेला दस सहस्ल 
घनुधरों से लछड़नेवाल्ा योद्धा; +-+- 
राज - बादशाह ; राजा; ब्राह्मण, 
साधु, सेत आदि का सम्मानसूतच्नक 
संबोधन ; ---राजाधिराज - राजाओ का 
राजा ; --राज्षी - महारानी ; दुर्गा; -- 
रात्र - अधघरात्रि ; “रात्रि - महाप्रलुय ; 
आधी रात के बाद दो मुहूते का रात्रि- 
काल;--रुद्र - शिव; ---रोग - भारी रोग; 
>-रौद्र - अति भयानक ; “+-छिंग - 
शिव ; ->वन - घना और बड़ा जंगल ; 
--वात - अंधड़ ; --वादी - शास्त्रार्थ 
करने में प्रबछ ; --विद्या - तंचरोक्त दस 
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देवियाँ ; -- विछू - आकाश ; +-विष - 
दोमेँहा साँप ; ---विध्ुव - मेष की संक्रांति 
(जब दिन-रात बराबर होते हैं ); --- 
वीर - योद्धा ; विष्णु ; जनों के चौबीस 
तीथड्डर ; सिंह ; गरुड़ ; हनुमान ; बज़; 
यज्ञाज्ि ; सफेद घोड़ा ; बाज़ ; कीयल ; 
“+जजेग - प्रबछ वेगवाला ; “-व्याधि - 
महारोग ; >-त्रत - बहुत बड़ा कठिन 
ब्रत ; बारह वर्ष तक चलनेवाल्य प्रायश्चित्त 
रूप त्रत : --शेख - बड़ा शख ; ल्ल्यट ; 
कनपटी की हड्डी ; सी शंख की संख्या :--- 
शक्ति - महती शक्ति ; दुर्गा ; बड़ा शक्ति- 
वाला;---शालर - बड़ा गहस्थ:---शाली - 
लंबा व खुशबूदार चावछ ; --शासन - 
महत्वपूर्ण राजाज्ञा ; शुक्ला - सरस्वती ; 
“-शुत्र - चाँदी ; -+ झलय - आकाश ; 
--इमसशान - काशी नगरी ; +--खेता - 
सरस्वती ; दुर्गा; सफेद शक्कर ; --- 
सेक्राति - मकर सैक्रांति; --सेस्कार - 
अंत्येष्टि ;-- सती - परम साध्वी, पतित्रता 
“सभा - बड़ा जलछ्सा ; महासंघ ; हिन्दू- 
महासभा ; --सरी - महाप्रत्य के बाद 
होनेवाली नयी रष्टि ; --सांधिविग्यहिक - 
परराष्ट्रसन्‍्जी ; ->- साहत - अतिसाहस ; 
बल्वत्कार ; डकैती ; -- स्थछी - पृथ्वी; 
“हैवि - गाय का घी; +-हास - 
अट्वद्ास ; --+ हिक्ा - एक तरह की 
हिचकी । 

महाक्ष - पु० [सं] शिव । 

महाजनी - स्त्री० [हिं] रुपये का लेन-देन ; 
हुंडी-पुरजे आदि का पेशा । 

महार्य - वि० [से] परमसंपन्न । 

महात्मा - पु० [सं] महान्‌ आत्मा या छद्च 
स्वमाववाला ; संत; योगी ; परमात्मा; 
शिव ; दुष्ट (व्यंग्य) | 

महानद्‌ - पु० [सं] परमानंद। 


सहानु भाव 


महानुभाव - पु० [सं] ऊँचे मन या 
आशयवालछा, महाशय | 

महान - बि० [सं] बड़; ऊँचा | 

महामात्य - पु० [सं] प्रधान मंत्री । 

महारंभ - . वि० [सं] बड़ा काम उठाने- 
वाला; बड़ा; 2. पु० बड़ा काम; 
अत्यधिक हिंसाजन्य काम | 

महारण्य - पु० [सं] भारी जगरू | 

महाघे - बि० [सं] महँगा | 

महाणंव - पु० [सं] महासमुद्र ; शिव | 

महाथ - बि० [सं] गहरे अर्थवाला ; महत्त्व- 
पूर्ण । 

महाह - . वि० [सं] बहुमूल्य ; 2. पु० 
सफेद चदन । 

महाल - पु० [अ] महलह्का ; कई पद्चियोबाली 
ज़मीन्दारी । | 

महालय - पु० [सं] विहार, नसंदिर ; तीथ ; 
परमात्मा | 

महालऊ्या - स्त्री० [सं] आश्रिन कृष्णा 
अमावास्या । 

महावत - पु० [हिं] हाथीवान । 

महावर - पु० [हिं] स्व्रियों के पाँव रंगने 
का लाख का रंग, लाक्षारस | 

महाशन - वि० [सं] बहुत खानेवाला | 

महाशय - 4, विं० [सं] उदार ; 2. पु० 
ऊँचे मन या आशयवाला | 

महाष्टमी - स्री० [सं] आश्रिन शुक्ला 
अष्टमी । 

महास्पद - वि० [सं] उच्च पदस्थ ; शक्ति- 
शाली | 


सद्दि - स्‍्री० [सं] महिमा; पृथ्वी: 
महत्तत्व । 

सहिमा - स्त्री० [सं] बड़ाई, महत्ता, 
' साहात्म्य; अषप्टसिद्धियों में से एक; 


यौ० ---मेडित - महिमायुक्त ; --मयी - 
महिमाशालिनी । 
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महिला - स्त्री० [सं] स्त्री; भद्रमहिला: 
मदमत्त स्त्री । 

महिष - पु० [सं] मैसा “ यो० “मर्दिनी - 
दुर्गा; वाहन - यमराज | 

महिषी - स्त्री० [सं] मैस ; पटरानी ; रानी; 
व्यभिचारिणी स्त्री । 

मही - स्त्री० [सं] घरती ; देश ; गाय ; [हिं] 
मद्धा, छाछ ; यो ० ---दुरग - कच्चा किला ; 
“धर - पर्वत ; विष्णु; --प, पाल - 
राजा ; “पुत्र - मंगल ; नरकासुर ;--- 
पुत्री - सीता 5 अहहे - छेक्ष ; -नसुर - 
ब्राह्मण । 

मद्दीन - वि० [हिं] बारीक ; पतला | 

महीना - पु० [हिं] वर्ष का बारहवाँ भाग, 
मास ; मासिक धर्म; मु० महीने से 
होना - ऋतुमती होना । 

महीयान्‌ - वि० [सं] महान ; शक्तिशाली | 

महुअर - पु० [हिं] मदारियो द्वारा बजाया 
जानेवाल्य एक बाजा, तूंबी | 

महुअरी - स्त्री० [हि] महुआ मिलाकर 
पकायी हुई रोटी । 

महुआ, महुवा - पु० [हि] एक पेड़ जिसके 
फूल और फल खाने के काम आते हैं, 
मधूक । 

महुआरी - स्त्री० [हि] महुए का बाग | 

महक यु] कह चहल 

महेंद्र - पु० [सं] विष्णु ; इंद्र । 

महेर - स्त्री० [हिं] झगड़ा ; अड़चन | 

महेरा - पु० [हिं] मद्धा; मद्ठे में नमक 
डालकर पकाया हुआ भात | 

महेरी - . स्त्री० [हिं] उबाली हुईं ज्वार; 
2, वि० बाघा डालनेवाल्श | 

महेला - पु० [हिं] पश्चओं को खिलाया 
जानेवाला एक पुष्टिकारक द्रव्य । 

मद्देश, महेश्वर - पु० [सं] शिव, परमेश्वर | 


महेश्वरी 
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महोक्ष - पु० [सं] बड़ा बैल | 

महोखा - पु० [हि] बहुत तीक्षण आवाज़- 
बाली एक चिड़िया | 

महोती - स्त्री० [हि] महुए का फल । 

महोत्सव - पु० [सं] बड़ा उत्सव, समारोह | 

महोदधि - पु० [से] समुद्र । 

महोदय - विं० [स] अति समृद्ध ; गौरव- 
गाली ; महानुभाव | 

महोपाध्याय - पु० [स] बड़ा अध्यापक ; 
पंडित | 

महोरग - पु० [से] बड़ा साँप; 
सर्पगण | 

महोरस्क - वि० [सं] चौड़ी छातीवाला | 

महोलला - पु० [हि] बहाना | 

महीघ - वि० [सं] प्रखर घारवाला। 

महीषधघ - 4. पु०, 2. स्त्री० [सं] अतिगुण- 
कारी औषध ; सोंठ ; छहसुन ; बछनाग । 

महदोषधि - स्त्री० [सं] अछ औषधि ; जड़ी ; 
दूब ; शतावरी | 

माँ - स्री० [हिं] माता; यौ० >-जाई - 
सगी बहिन ; जाया - सगा भाई। 

माँखना - अ० [हि] क्रोध करना | 

माँग - स्त्री० [हिं] बालों को सैंवारकर बनायी 
हुई रेखा ; माँगने की क्रिया या भाव ; 
याचना ; चाह ; तरूब ; यो ० ---चोटी - 
बनाव-सिंगार ; -टीका - सिर पर 
पहिनने का एक गहना ; झु० ++ 
उजड़ना - विधवा हो जाना; ++ 
जाँच कर, ताँगकर - इधर-उधर से 
लेकर | 

साँगना - स० [हिं] याचना करना ; चाहना ; 
प्राथना करना । 

मांगलिक 4. वि० [सं] मंगछलजनक ; 2. 
पु० नाटक में संगरूपाठ करनेवाला 
पात्र | 


एक 
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मात्र 


सांगल्‍्य - . वि० [सं] मंगलकारी ; 2- 


पु० मांगलिकता | 

माँचना - अ० [हिं] प्रसिद्ध होना; शुरू 
होना | 

माँजना - 4. स० [हिं] रगड़कर साफ 
करना ; 2. आअ० मदक करना | 

समाजा - पु० [हि] पहली वर्षा का फेन | 

माँझ - अव्य० [हिं] मध्य, भीतर | 

माँझा - पु० [हिं] पतेग की डोर पर मत्ण 
जानेवाला मसाका ; हलदी चढ़ने के 
बाद वर-कन्या को पहनाये जानेवाले 
पीले कपड़े ; नदी की धारा के बीच का 
छोटा टापू। 

माँझी - पु० [हि | माह ; मध्यस्थ | 

माँठ - पु० [हिं] मटका ; नीरू घोलने का 
मथ्का ; बड़ी मठली | 

माँठी - स्त्री० [हिं] फूछ की बनी चूड़ी । 

माँड - पु० [हिं]| पकाये हुए चावलों का 
पानी ; एक मारवाड़ी गीत | 

समाॉड्ना - स० [हिं] रोंदना : मसल्ना ; 
गूँधना ; बालों से दाने निकालना; 
पोतना ; सजाना ; शुरू करना । 

माँडनी - स्त्री० [हिं] गोट, हाशिया। 

मांडलिक - पु० [सं] मंडल का राजा, 
मंडलाघीश । 

माँडा - पु० [हिं] आँखका एक रोग; 
मंडप ; एक तरह का पशठा | 

मांड़ी - स्त्री० [हि] माँड़ | 

मांत्रिक - 4., विं० [स] संत्र-सम्बंधी ; 2. 
पु० मंत्रवेत्ता; जंतर-मंतर जानने या 
करनेवाला | 

माँद - . स्त्री ० [हिं |गुफा ; 2. विं० फीका | 

माँदगी - स्त्री० [फा] रोग ; थकावट । 

समाँदा - वि० [फा] बीमार; थका हुआ; 
छूटा हुआ | 

मांय - पु० [सं] मंदता ; दुर्बलता । 


| 
| 


मसापना 
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मांणवे 





माँपना - अ० [हि] मतवाला होना | 

सांस - पु० [स] गोश्त ; फल का गूदावाल्त 
साग ; समय ; योी० --अंथि - शरीर में 
यत्र-तत्र निकल आनेवाली मांस की 
गाँठ ; --पिण्ड - शरीर ; “+पिथक - 
बहुत-सा मांत ; पेशी - शरीर के भीतर 
एक दूसरे से जुड़े हुए माँक-पिण्ड ; --- 
फल - तरबूज ; --मभक्ष, भक्षी - मांस 
खानेवाला ; “रस - मांस का रस, 
शोरबा ; सार, स्नेह - चरबी। 

मांसाद, मांसादी - वि० [सं] मांत खाने- 
बाला | 

सांसाशी - पु० [सं] मांसाहारी ; राक्षस | 

मांसाहारी - पु० [सं] मास का आहार 
करनेवाला | 

मांसोदन - पु० [सं] मास के साथ पकाया 
गया चावल, पुलछाव। 

मा - , अव्य० [स] नही, मत ; 2. स्त्री० 
माता ; छक्ष्मी; मान; 8. सर्व० [अ] 
क्या, कीन जो जो कुछ ; यो ०--- 
कब, सबक - पूर्ववर्ती ; प्रथमोक्त ; --- 
बाद - परवर्ती ; --सिवा - इसके सिवा ; 
अनात्म पदार्थमात्र; ->हसल - उपज ; 
नफ़ा | 

माईं - स्री० [हि] विधाद के समय बनाया 
जानेवाला छोटा पुआ-जैसा मीठा या 
नमकीन पकवान ; मामी ; कुलदेवी । 

साई - स्त्री० [हिं] माता ; हुड्ला ; यीौ० --- 
का छारू - हिम्मतवाला ; उदार | 

माकूछ - 4. बिं० [अ] बद्धिआरह्मय ; ठीक ; 
अच्छा ; पर्याप्त; समझदार ; शिष्ट ; 2. 
पु० तर्कशास्त्र ; दर्शनशासत्र ; यीो० --- 
पसंद - उचित बात को मान लेनेवाल्ला, 
समझदार । 

समाकूलियत - स्त्री०ण [अ] इन्सानियत; 
संजीदगी । 
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साकूस - वि० [अ] उल्टा, विपरीत | 

माधक्षिक - 4. वि० [स] शहद की मक्खियों 
का ; मक्खियो से प्राप्त ; 2. पु० शहद , 
सोनामक्खी ; यौ० --ज - मोम ; -- 
फल - एक तरह का नारियछ : --. 
शर्करा - शहद से बनायी हुई मिश्री | 

साखन - पु० [हि] मक्खन ; यो ० ---चोर - 
माखन चुरानेवाला (कृष्ण) | 

साखना - अ० [हिं] रोष करना,अप्रसन्न होना | 

साखी - स्त्री० [हि] मकखी , सोनामवखी।' 

माघ - पु० [सं] फाल्गुन के पहले का महीना। 

माघवती - स्त्री० [स] पूर्व दिशा।.. 

साघी - ै. स्त्री० [स] माघ की पूर्णिमा ; 2, 
बि० [हिं] माघ का । 

साछर - पु० [हिं] मच्छर | 

साछी - स्त्री० [हि] मक्खी । 

साजरा - पु० [अ] घटना ; हाल | 

माजून - स्त्री० [अ] चाशनी में उबालकर 
बनायी हुई दवा ; कई चीज़ें मिलाकर 
बनायी हुई वस्तु ; यौ० ---कश - माजून 
निकालने का चमचा | 

माट - पु० [हि] दही रखने का मटका; 
रंगरेज़ो का रंग रखने का मटका | 

माटी - स्त्री० [हि] मिद्दी; शरीर; धूल; 
शव | 

माठ - पु० [हि] चाशनी में पगायी हुई मैदे 
की मोयनदार मोटी रोटी ; मटठकी ; [सं] 
सड़क । 

साठी - स्त्री० [हि] एक तरह की कपास; 
[सं] कवच | 

माड्ना - स० [हिं] धारण करना ; पूजना ; 
सज़ाना | 

माढ़ा - पु० [हिं] दूसरी मंजिल की 
बैठक । 

माणव - पु० [सं] बालक ; बौना ; मनुष्य ; 
सोलह लड़ियों का हार। 


माणवक्र 
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माणवक्क - पु० [सं] बठु, बालक; बीना; 
ब्राह्मण-बालक ; मूल व्यक्ति हु सोलह या 
बीस छड़ियो का हार । 

साणविका - स्त्री० [सं] बालिका, किशोरी | 

माणिक, साणिक्य - पु० [सं] शुलाबी या 
लाल रंग का एक रत | 

माणिका - स्त्री० [ख] आठ पल की तौंछ | 

मांग - पु० [सं] ऋषि ; किरात ; चाण्ड[ल ; 
हाथी । 

मात - . स्त्री० [हिं| माता; [अ] हार, 
पराजैय (खेल आदि में) 2- वि० [अ] 
पराजित । 

मातना - अ० [हि] मत्त होना । 

मातबरी - स्त्री० [हि] विश्वसनीयता' | 

मातस - पु० [अ] मत्युशोक , रोना-पीटना ; 
यौ०--ख़ाना - वह घर जिसमें मझूत्यु 
हुईं हो; “““दार - मातस मनानेवाला ; 
--पुरसी - मस्त व्यक्ति के घर जाकर 
समवेदना-प्रकाश | 

मातमी - वि० [अ] मातम-सबन्धी ; शोक- 
सूचक ; यो० --लिबास - शोकसूचक 
पहनावा ; ->सफ़ - मातम करनेवालों 
की पेक्ति | 

मातहत - , विं० [अ] आज्ञाधीन ; नीचे 
काम करनेवाला ; 2. पु० अधीन 
कर्मचारी । 

मातहत्ी - स्त्री० [अ] अधीनता । 

माता - ], स्त्री० [सं] जननी, माँ; आदर- 
णीया या बयोद्छ स्त्री का संबोधन; 
चेचक ; आकाश ; जीव ; धरती ; गाय ; 
दुर्गा; लक्ष्मी; यो०--मह - नाना; 
--महीं - नानी; 2, वि० मापनेवाला, 
भापक । 

सातुर - पु० [सं] मामा ; धतूरा ; एक तरह 
का धान; योौ०--पुत्रक - मासा का 
बेटा ; घतूरे का फल | 
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साथा 


सात - सत्री० [से] समास में व्यवह्मत माता 


शब्द का ग्रातिपदिक रूप (मूल रूप) ; 
यो० --गण - अष्ट मातृकाएँ : --- 
गोत्र - साता का कुछ या ग्रोनत्र ; -- 
घातक, घाती - माता की हत्या करने- 
बाला ; देव - माता को देवस्वरूप 
सानकर पूजनेवाला ; -ऊपक्ष - नाना, 
मामा आदि सातृकुछ: “>-पितृहीन - 
बिना माँ-बाप का, अनाथ ;--पूजन - 
माता की पूजा; “>-बंघु, बांबव - 
मातृपक्ष के संबन्धी ; --भक्त - माता 
का मक्त या उसको पूजा करनेवाल् ; 
--भाषा - स्वसाषा ; अपने घर में बोली 
जानेवाली भाषा ; --माता - नानी ; --- 
मुख - मूल, जड़सति ; ---वियोग - माता 
की मृत्यु ; शा सित - मूर्ख ; ---सपल्ी - 
सोतेली माँ; ्तन्य - माँ का दूध; 
“-हन्ता - माता की हत्या करनेवाला ; 
“+5हीन - बिना माँ का | 

मातृत्व - पु० [सं] माँ या सन्तानवती होना ; 
माता का पद | 

मात्र - अव्य ० [सं] केवछ, सिर्फ । 

मात्रा - स्त्री? [सं] परिमाण; हस्ववर्ण के 
उच्चारण में छगनेवाल्य काछ ; खूराक ; 
घन ; कान का एक आभूषण ; इन्द्रिय ; 
अवयब ; यौ०--छृत्त - मात्रिक छंद ; 
>+-स्पश - विघय के साथ इन्द्रिय का 
संयोग । 

मात्सर - वि० [सं] मत्सरयुक्त | 

मात्सये - पु० [सं] मत्सर, दूसरे का उत्कषे 
देखकर जलना | 

साथ - पु० [सं] मथन ; पथ; [हिं] माथा। 

माथा - पु० [हिं] मस्तक ; वस्तु का अग्र- 
भाग ; स्ु०--कूटना - सिर पीटना ; --- 
घिसना - अनुनय-विनव करना ; *-- 
टेकना - भूमि से सिर छगाकर प्रणाम 


माथे 
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करना ; “क्‍पच्ची करना - विशेष परिश्रम | साध्यस्थ - . वि० [स_] तटस्थ ; ०, पु० 


करके समझाना | 

माथे - अव्य० [हिं]माथे पर ; (के) भरोसे , 
मु०---चढ़ाना - शिरोघाय करना ; --- 
मदढना - गले छगना ; सिर थोपना । 

माद - पु० [सं] मत्तता ; हर्ष ; गे । 

मादक - वि० [सं] नञ्या पैदा करनेवाला ; 
हर्षजनक | 

मादकता - स्त्री० [सं] नशीलापन | 

मादर - सत्री० [फा] माँ; यौ०--ज़ाद - 
पैदाइशी ; सहोदर ; मादरेजन - सास, 
पत्नी की माता; --शौहर - पति की 
माता, सास | 

मादरी - वि० [फ़ा] माँ का; जन्मसिद्ध ; 
यो०---जबान - मातृभाषा । 

मादा - स्त्री० [फा] स्त्री; स्त्री प्राणी; यौ० 


-“-ए-ख़र - गधी ; +> पए्-गाव - 
गाय। 

माद्दया - पु० [अ] शब्द का मूल या धात॒ ; 
समझ ; जड़ पदार्थ ; मवाद ; वह 


पदाथ जिससे कोई वस्तु बनी हो या 
बनायी जाय । 

मादी-वि० [अ] भौतिक ; जड़ ; पेदाइशी | 

माधव - , पु० [सं] कृष्ण ; विष्णु ; वसत; 
बैशाख; महुए का पेड़; काली मूँग; 
2, वि० मधुनिर्मित | 

माधवी - स्त्री० [स] एक सुगंधित फ़ूलोंवाली 
लता ; शहद से बनी शराब ; कुटनी । 

माछरी - स्त्री० [सं] मिठास ; शराब | 

माछुये - पु० [स] मिठास; लावण्य; 
दयाछता ; शब्दावली में मन को मोह 
लेने का गुण । 

साध्य - वि० [सं] मध्य का, बिचला | 

माध्यम - 4, वि० [सं] मध्य का ; 2. पु० 
साधन , ज़रिया । 

साध्यमिक - वि० [सं] बिचला, भध्य का। 


निष्पक्षता । 

मान - पु० [सं] आदर; आत्मसम्मान; 
अभिमान ; क्रोध ; परिसाण ; नायक के 
किसी अपराध से नायिका का रूठना ; 
मानदण्ड ; तौछ; प्रमाण; यौ०-... 
चित्र - नक्शा ; --दण्ड' - नापने का 
डडा ; पेमाना; --धन - प्रतिष्ठा ही 
जिसका धन हो ; ---मंदिर - बनारस की 
वेधशाला ; कोपमवन ; --मनौती - 
रूठना-सनाना; --मोचन - मान छुड़ाना, 
रूठे हुए, प्रिय को मनाना; --हानि - 
अपमान, बेइज्ज़ती | 

मानता - स्त्री० [हिं] मनौती । 

मानना - . स० [हि| स्वीकार करना; 
आदर या मान करना; योग्यता का 
कायछ होना ; मनाना ; ख्याल करना; 
2. अ० समझना ; राजी होना | 

माननीय - बि० [सं] आदरणीय | 

मानव - 4., यु० [से] मनुष्य ; बालक; 
2, विं० मनु-संबंधी > मनुष्योचित हि यो० 
--धर्मशास्त्र - मनुस्म॒ति | 

मानवता - स्त्री० [सं] मनुष्यता । 

मानवी - स्त्री० [सं] नारी, स्त्री । 

मानवीय - वि० [सं] मानव-संबधी, 
इनसानी । 

सानस - ]., पु० [सं] मन ; मानसरोबर ; 
रामचरितमानस ; 2, वि० मन से 
उत्पन्न, मनक्ृत; यो० “-चारी - 
हंस ; >जन्मा - कामदेव ; --तीर्थ - 
राग, छ्रेष आदि से रहित मन ;--पूजा - 
बाह्योपचार के बिना मन से की जाने- 
वाली पूजा ; ---शार्त्र - मन की प्रकृति, 
क्रियाओ, ब्त्तियों आदि का विषेचन 
करनेवाला शास्त्र, मनोविज्ञान | 

मानसिक - वि० [से] मन-संबंधी | 


मानहूँ 


न  स 

मानहूँ - अव्य० [हिं] मानो । 

मानिंद - वि० [फा|] सदृश, समान | 

मानिक - पु० [हि] एक प्रसिद्ध रत्न, 
माणिक्य । 

मानिका - स्त्री० [सं] शराब ; आठ पल का 
वज़न | 

मानित - वि० [सं] सम्मानित । 

मानिनी - , वि०, 2. स्त्री० [से] अभिमान 
करनेवाली, मानवती | 

मानी - . स्त्री० [सं] दो अजलि-मर नाप 
का एक पात्र ; सोलह सेर का अन्न का 
माप; चक्की के ऊपरवाली पाट की 
लकड़ी ; वह छेद जिसमें कोई चीज्ञ 
जड़ी जाय; 2. वि० मान करनेवाला ; 
प्रतिष्ठित ; स्वामिमानी ; रूठा हुआ ; छठी. 
पु० [अ] अर्थ; देत । 

मान॒ष - . वि० [सं] मानव; 2. पु० 
मनुष्य ; प्रमाण के तीन भेदों (प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमसान या मानलुष) में 
से एक ) 

मानुषिक - विं० [सं] मनुष्य-संबधी | 

माजुषी - . स््री० [स] नारी; चिकित्सा 
के तीन भेदो (आसुरी, मानुपी, देबी) 
में से एक ; 2. वि० [हि] मनुष्य का । 

मानुस - पु० [हिं] मनुष्य, आदमी | 

माने - पु० [हिं|] मतलूब, अथ | 

मानों, मानो - अव्य० [हिं] जैसे, गोया। 

मान्य - वि० [स] आदरणीय, पूज्य । 

माप - स्त्री० [हिं] मापने की क्रिया या 
भाव ; नाप ; परिमाण ; बाट । 

सापन - पु० [स] नापना, तराजू। 

मापना - !., स्त्री० [सं] सापन ; 2. स॒० 
नापना, पेसाइश करना; 38. आ० 
मतवाला होना । 

माफ - वि० [अ]| क्षमा किया हुआ । 

माक़्िक - वि० [अ] अनुकूछ । 
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साया 


माफ़ी - स्त्री० [अ] क्षमा किया जाना; वह 
ज़मीन जिसकी माल्युज़ारी माफ हो । 

सास - पु० [हिं| ममता ; अहंकार। 

मामलत - स्री० [उ] मामला ; 
यो ०--दार - तहसीरूदार । 

मामला, मामिला - पु० [अ] काम-काज ; 
लेन-देन ; काम ; घटना ; विवाद ; यी० 
“:दानी, रसी - बात की तह तक पहुँचना; 
व्यवहार-कुशछता ; झ्ु० - पटाना - सौदा 
करना | 

मासा - . माँ का भाई; 2. स्त्री० [फ्रा] 
माता ; डुेड्ा ; खाना पकानेवाली ; 
नौकरानी; यो ०-- गिरि - मामा का काम | 

मासी - स्त्री० [हि] मामा की पत्नी; अपना 
दोष न सानना ; मु०--पीना - अपनी 
ग़छती पर ध्यान न देना । 

मार - पु० [हिं] मासा | 

सामूर - वि० [अ] भरा हुआ; समद्ध ; 
आबाद | 

मामूछ - , बिं० [अ] अमल किया हुआ ; 
2, पु० नित्यकर्म ; अम्यास ; रीति; 
[मछ] वह प्रथा जो कई पीढ़ियो से 
चली आयी हो; यी० --के दिन - 
रजोधर्म का समय ; झ्ु० >से होना - 
ऋतुमती होना । 

मामछी - वि० 
साधारण । 

माय - 4, वि० [सं] मायावी; 2. पु० 
असुर ; 8. स्त्री० [हिं] माता ; माया | 

मायका - पु० [हिं] पीहर । 

मायन - पु० [हि] विवाह में मातृका- 
पूजन का दिन या उस दिन का ऋृत्य । 

मायलछ - विं० [अ] मेला न रखनेवाला ; 
आऊकृष्ट ; युक्त । 

साया - ॥. स्त्री० [सं] कपट ; जादू ; प्रपैच 
की कारणमृता ईश्वर की अव्यक्त बीज- 


झगड़ा ; 


[अ] रोज़ होनेवाला ; 


मायाबी 





मोह- 
क्षपा ; 


रूप शक्ति; प्रकृति; अविद्या; 
कारिणी शक्ति; लक्ष्मी : प्रज्ञा: 
लीला ; 2, [हिं] घन-दौलत ; ममता; 
पुत्र-कल्त्च॒ आदि में राग; थौ०--- 
जाल - मोह का फंदा; घर-गहस्थी का 
जेजाऊक ; -पाश - माया की फॉाँस ; 
--प्रयोग - छल प्रयोग । 

मायावी - 4., [सं] माया करने या जानने- 
वाला ; जादूगर; 2. पु० परमात्मा ; 
बिह्टी। 

सायिक - . वि० [सं] मायावाल ; 
वटी ; 2. जादूगर । 

मायूस - वि० [अ] निराश, भम्महृदय | 

मायूसी - सत्री० [अ] नैराश्य । 

सार - 4. पु० [सं] बध ; मत्यु ; कामदेव ; 
राग; विशन्न ; घतूरा; यौ०--जित - 
शिव ; बुद्ध ; 2, स्त्री० [हिं| मरने की 
क्रिया ; चोट ; निशाना ; कष्ट ; थी०--- 
काट - युद्ध ;  >घाड़, पीट - छड़ाईं ; 
एक दूसरे को मारना; 8. पु० [फा] 
साँप; यौ०---आस्तीन - दोस्त बनकर 
दुश्मनी करनेचालछा ; --गीर - सैंपेरा । 

मारक - , |स] मारनेबाल्य ; नाशक; 
दमन या शमन करनेवाला ; 2. पु० 
मारणकर्ता ; महामारी। 

सारका पु० [अ]युद्धस्थछ ; युद्ध ; रड़ाई- 
झगड़ा ; मार्को ; यो ० ---आराई - रूड़ने 
के लिए पेक्तिबद्ध होना; मझ्ु० मारके 
का - भारी महत्वपूर्ण । 

मारकोन - पु० [हि] एक तरह का मोथा व 
कोरा कपड़ा | 

सारकेश - पु० [सं] म्र॒त्यु की सेभावना 
उपस्थित करनेवाछा पअहयोग। 

मारण - पु० [सं] सारना; शज्ुनाश के 
लिए किया जानेबाल्ा तांतजिक अभिचार ; 
भरुम बनाना (धातु का); एक विष | 


बना- 
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भाग 
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मारतौल - पु० [हिं] एक ग्रकार का बड़ा 
हथीड़ा। 

मारना - स० [हि] पीटना , चोट पहुँचाना 
पटकना (सिर); प्राण लेना ; काटना 
पछाड़ना ; नाश करना ; शिकार करना 
दबाना (गुस्सा) । 

माशफ़त - स्त्री० [अ] ज़रिया; 
अध्यात्मज्ञान | 

मारा - 4. विं० [हिं] मारा हुआ ; पीड़ित 
2. स्त्री० माछा ; झु० ---मारा फिरना - 
दर-दर की ठोकरे खाना | 

मारामार - 4. स्त्री० [हिं] हलचल; 
बहुतायत; दौड़घूप ; मारपीट; ०, 
अव्य० बहुत जल्‍दी | 

मारि - स्त्री० [स] महामारी ; वध | 

सारिष - पु० [स] नाटक का सूत्रधार 
नाटक में किसी सम्मानित व्यक्ति के 
संबोधन का शब्द | 

सारी - स्त्री० [सं] महामारी , चण्डी | 

मारुत - पु० [सं] वायु ; वायु के अधिष्ठाता 
देव ; श्वास ; प्राण ; स्वाति नक्षत्र । 

मारुति - पु० [सं] हनुमान ; भीम । 

मारू - । . पु० [हि] युद्ध में गाया-बजाया 
जानेवाला एक राग ; डंका; 2. वि० 
काट करनेवाला ; युद्धोत्साह जगाने- 
वाला ; यो० -- बाजा - एक वाद्य | 

मारूज़ञ - . वि० [अ] निवेदित; 2, पु० 
निवेदन । 

मारूफा - वि० [अ] अछि 
जिप्तका कर्ता माल्म हो | 

मारे - अव्य० [हिं] के कारण ; वजह से | 

मार्को - . पु० [हि] छाप, चिन्ह; 2 
बि० चिन्हवाला । 

मारे - पु० [सं] रास्ता, अह का अमण- 

पथ ; झगशिरा नक्षत्र ; गुदा; सार्गशीर्ष 

मास ; यो ० ---दुर्शक - रास्ता दिखाने- 


शान ; 


5 «लड़ क्रिया 


मागण 07 मालिन 
बाला ; बंध - रास्ता रोकने के लिए कर ; --गोदाम - व्यापार की वस्तुएँ: 


रखे गये पत्थर, बल्ले आदि ; >-रक्षक - 
रास्ते की निगरानी करनेवाछा; “-- 
शोधक - रास्ता साफु करनेवाला । 

मारीण - पु० [स_] अन्वेषण ; प्रेम ; याचना ; 
याचक , बाण | 

मागेणा - स्त्री० [सं] अन्वेषण , याचना । 

मागशिर, मार्गशीर्ष - पु० [स] अगहन का 
महीना । 

मार्गी -] . ज्ली० [स] संगीत में एक मूच्छेना , 
2, पु० पथप्रद्शक । 

मारजन - पु० [सं] साफू करना; शोधन , 
दोषनिवारण । 

माजनी - . स्त्री० [सं] झाड़ू ; 2. पु० 
अश्लि। 

मार्जार - पु० [सं] बिछाव , यौ०---कंठ' - 
मोर | 

मार्जोरक - पु० [सं] बिल्ली ; मोर । 

मार्जारी स्त्री० [सं]मादा बिछ्छी ; कस्तूरी। 

मार्जित - बवि० [सं | शोधित । 

मातेण्ड - पु० [सं] सूथ ; आक ; शकर | 

मात्तिक - ). वि० [सं] मिट्टी सें बना हुआ , 
०2, पु० सकोरा ; पुरवा । 

मादेव - पु० [सं] मद॒ुता; चित्त को 
कोमलता ; समवेदना । 

सार्मिक - वि० [सं] म्ंज्ञ ; ममस्पर्शी । 

माल - पु० [अ| असबाब ; बहुमूल्य वस्तु ; 
घनदौलत ; माल्गुजारी ;  वाणिज्य- 
सामग्री ; स्वादिष्ठ और तरर भोज्य 
पदार्थ , राजस्व ; रेल आदि से भेजा 
जानेबाला सामान ; हकीकृत ; थी०--- 
अदालत - माल्युज़ारी आदि के मुकदमे 
सुननेवाली अदालत ; --ख़ाना - गोदाम; 
“गाड़ी - माल ढोने के काम आने- 
वाली ट्रेन; +-शुज्ञार - माव्युज़ारी 
अदा करनेवाला; --थुज्ञारी - भूमि- 


रखने का स्थान ; रेल या जहाज आदि 
से आने-जानेवाले माल रखने का स्थान ; 
--- ज्ञामिन - नगदी ज्ञमानत देनेवाला ; 
“टाल - रुपया-पैसा , मालमत्ता ; --- 
दार - घनी; >पूआ - एक पकवान 
जो आटे को मेवे के साथ चीनी के 
रस में घोलकर घी में पूरो की तरह 
छानने से तैयार होता है; --मस्ती - 
घनमद ; --महकमा - राजस्व का 
प्रबंध करनेवाला सरकारी विभाग ; ++ 
मारू - माछ ग़बन करनेबाला | 

मालकैंगनी - स्त्री० [हिं] एक लता जिसके 
दानो का तेल दवा के काम आता है। 

मालकोश - पु० [सं] संपूण जाति का एक 
राग (संगीत) । 

मालती - स्त्री० [सं] अत्यंत सुगेधित फूछो- 
वालो एक लता ; युवती ; रात्रि ; चादनी , 
एक व्णवृत्त ; जायफल । 

मालबरी - सत्री० [हि] एक तरह की ईंख | 

माला - स्त्री० [सं] अरणी; हार; छड़ी; 
समूह ; यौ० --कंठ - आपामारी ; -- 
कर, कार - माली ; --ग्रण - हार ; --- 
घर - जो मारा धारण किये हुए हो; 
मु० -- फेरना - जप करना | 

मालामाल - विं० [अ] सम्द॒द्ध ; भरपूर | 

मालिक - पु० [स] माछी , रंगरेज् ; [अ] 
स्वामी ; ईश्वर ; पति । 

मालिका - स्त्री० [सं] पंक्ति; माला, 
हार ; बेटी ; अगूरी शराब ; राजमवन ; 
अलसी । 

मालिकाना - 4. पु० [अ] ज़्मीदारी का 
हक्‌ ; स्वामित्व , 2. बि० मालिक-जैसा | 

माछिकी - स्त्री० [हिं] स्वामित्व, मालिकाना 
हक ; मिलकियत । 

मालिन - स्त्री० [हिं] माली की स्त्री । 


मालिन्य 


मालिन्य - पु० [सं] मल्विनता ; अधकार | 

माछिया - पु० [अ] मालणझुज़ारी | 

माहरिश - सत्री० [अ] मलने का भाव या 
कर्म, मर्दन | 

माली - . वि० [अ] आर्थिक ; [स] युक्त ; 
जो माला पहने हो ; 2. पु० [हि] साला 
बनाने या फूलछ बेचनेवाल्ग, बाग़बान | 

साछीदा ]. बवि० [फा] मछा हुआ ; 2. पु० 
चूरमा ; ऊनी शालरू या पहू । 

माल्म - बि० [अ] ज्ञात ; अकठ ; असिद्ध । 

साल्य - पु० [सं] माला, हार; पुष्प | 

माया - पु० [हि] खोवा ; माँड़ ; चंदन का 
इत्र ; सत्त ; मसाछा , | अ| आश्रयस्थान | 

माह - पु० [स] उड़द | 

माशा - पु० [हि] आठ रक्ती का वज्ञन; 
सु०---तोल्य होना - चित्त का स्थिर न 
होना । 

माशी - , वि० [फा] उड़द के रग का ; 
०2, पु० हरा रंग | 

माशूक़ - वि० [अ] प्रेमपात्र ; प्यारा ; सुंदर ; 
मोहक । 

माशूक़ा - सत्री० [अ] प्रेमिका, प्रेयसी । 

माश्क़ाना - विं० [अ] माश्को-जैसा ; यो ० 
--अंदाज़्, अदा - मन छुभानेवाली 
अदा ; दाव-भाव । 

माञूक़ी - स्त्री० [अ] माझकपन , हाव-माव। 

माष - पु० [से] उड़द ; माशा ; महामूखे | 

मास - पु० [सं] वर्ष का बारहबाँ भाग; 
महीना ; बारह की संख्या ; 
कालिक - महीने-भर रहनेवाला ; --- 
फल - मासविशेष का शुभाशुभ फल; 
--मान - वर्ष । 

मासांत - पु० [सं] महीने का अंत; 
अमावास्या ; संक्राति । 

भासावधिक - वि० [सं] महीने-भर में होने- 
वाला ; महीना-भर बना रहनेवाला | 


। कणलकललन-अ०मन>क 


ग्ण्छ 


महेन्द्र 
माखिक - ।. वि० [स] प्रतिमास होनेवाला ; 


मास-संबधी ; महीने में एक बार 
निकलनेवाला ; 2. पु० प्रतिमास 
निकलनेवाला पत्र; मासिक श्राद्ध; 


यो०--घर्म - रजोधरम । 

सासी - स्त्री० [हि] सौसी, माँ की बहन | 

मासुरी - स्त्री० [स] दाढ़ी । 

मग्सूम - वि० [अ] निष्पाप, निर्दोष। 

साह - पु० [फा] चाँद ; महीना; योौ०-- 
ताब - चाँदनी ; --ताबी - एक आतिश- 
बाजी ; छत या चबूतरा ; --नामा 
मासिक्र पत्र ; --ब-माह - भ्रतिमास ; --- 
रुख, रू - चंद्रमुख ; -- धार - प्रतिमास, 
मासिक ; वारा - मासिक वेतन ; --- 
बारी - मासिक वेतन ; सासिक धर्म ; --- 
कामिल - पूर्णचंद्र ; >>नौ - दूज का 
चाँद । 

माहन - पु० [सं] ब्राह्मण । 

माहाजन, साह्ाजनीन - वि० [सं] बड़े 
आदमी के योग्य | 

माहात्म्य - पु० [से] महिमा ; गौरव ; ब्त 
आदि का पृुण्यजनक फर्क । 

सादह्दाना - वि० [फ्रा] माहवार | 

साहाराज्य - पु० [सं] महाराजपद | 

माहि - अव्य० [हिं] मध्य, भीतर । 

माहिर - 4. पु० [स] इद्र; 2, बि० [अ] 
कुशल ; चतुर; अच्छा जानकार | 

माहिला - पु० [हिं] माँझी | 

माद्दी - स्त्री० [फ़रा] मछली ; यो ० --गरी - 
मछली पकड़नेवाछ![; +-पुर्त - जो 
बीच में ऊँचा ओऔर किनारों से 
नीचा हो । 

माहीयत - स्त्री० [अ] तत्व , असलियत | 

साहुर - पु० [देश | जहर | 

महेन्द्र - . बवि० [सं] इंद्र-संबंधी ; इंद्र की 
पूजा करनेवारा ; 2. पु० चतुर्थ देव- 


माहिश्वर 





लोक; यात्रा के लिए छुम माना 
जानेवाल्य एक योग | 

माहेश्वर -7. वि० [स] महेश्वर-संबंधी; 
०2, पु० शिवोपासक ; एक अख्य | 

मिक्रदार - स्री० [अ] परिमाण; मात्रा; 
माप-तील | 

मिक्ननातोस - पु० [अ] चुबक पत्थर | 

मिक्रनातीसी - वि० [अ] चुबक का | 

मिक़राज़ - ज्री० [अ] कतरनी । 

मिक्रराज्ञा - पु० [फा] एक तीर जिसके 
फल में दो गाँसियाँ होती हैं । 

मिचकाना - स० [हिं] झपकाना । 

सिचना - अ० [हिं] आँखो का बंद होना । 

मिचलाना - अ० [हिं] मतलछी आना | 

मिचौनी - स्त्री० [हिं] मीचने या मूँदने को 
क्रिया | 

मिज़राब - स्त्री० [अ] सितार या तानपूरा 
आदि बजाने के लिए तार का बना छल्ठा। 

मिज्ञाज - पु० [अ] तबीयत ; स्वभाव ; 
प्रकृति ; घमंड ; मिलावट ; पंच महामूतों 
के मिश्रण से उत्पन्न होनेबाली अवस्था ; 
यौ० --आहछी - मिज़ाज कैसा है  --- 


दाँ - विचार जाननेवाला; +>नदार - 
घमेडी ; --पुरसी - तबीयत का हार 
पूछना ; --वाल्ण - घमंडी ; --शरोफ़ - 
मिजाजआरी ; +शिनास - मिज्ञाज 


पहचाननेवाला ; स्ु० “न मसिलना - 
घमंद के मारे किसीसे बात न करना; 
--पहचानना - किसीके रुचि-स्वभाव 
को समझना ; >पूछना - तबीयत का 
हाल पूछना; -+में आना - दिल में 
आना ; --सातवें आसमान पर होना - 
घमंड बहुत बढ़ जाना । 

मिज्ञाजी - विं० [अ] घमंडी । 

मिटना - अ० [हिं] चिह्न या दाग़ आदि का 
दूर होना ; नष्ट होना ; बरबाद होना । 
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मिति 


मिटिया - स्ली० [हि] सिद्धी का छोटा पात्र। 

सिटियाना - स० [हिं] मिट्टी से रगड़कर 
साफ़ करना | 

मिद्दी - सत्री० [हि] घूछ; ज़मीन; भस्म; 
शरीर ; अकृति; लछाश ; झ्लु० का 
पुतला - मनुष्य ; --की मूरत - मानब- 
शरीर; --के माधव - मूर्ख; ---के मोल - 
बहुत सस्ते दामो (बिकना); “-+- 
करना - बरबाद करना ; --ख़राब होना - 
क्रिया-कर्म ठिकाने से न होना; ---ठिकाने 
लगना - आंल्येष्टि-क्रिया सम्मुचिचित प्रकार 
से होना ; --डालना - दोष पर पदों 
डालना । 

मिट्॒हू - . बि० [हिं] मधुरमाघी ; चुप्पा ; 
2, पु० तोता । 

मिठ - विं० [हिं] समास में प्रयुक्त “मीठा ? 
का लघु रूप; यो० ---बोलछा - मधुरभाषी | 

मिठाई - स्त्री० [हिं] मिठास ; मिष्टान्न । 

मिठास - स्त्री० [हि] मीठापन, माधुर्य । 

मिठोरी - स्त्री० [हिं] उड़द या चने की बरी। 

मितेगम - . वि० [स] थोड़ा चलनेबाला ; 
धीरे चलनेवाला ; 2. पु० हाथी | 

मिलंपच - बिं० [सं] कंजूस ; थोड़ा अन्न 
हज़म करनेवाला ; जिसकी मेधाशक्ति 
कम हो । 

मित्त - वि० [सं] परिमित ; थोड़ा ; यो ० 
“-भाषी - कम बोलनेवालरा ; “-भ्ुक्त, 
भोजी - थोड़ा खानेवाल्य ; >-व्ययिता - 
किफ्रायतदारी ; >+>व्यथयी - कम खर्च 
करनेवाला | 

मिताई - स्त्री० [हिं] मित्रता, दोस्ती । 

मितार्थ - वि० [सं] परिमित अथवाला | 

मिताहार - . वि० [सं] थोड़ा खानेवाला; 
2, पु० परिमित आहार । 

मिति - सत्री० [सं] मान ; सीमा ; विज्ञान; 
समय की सीमा । 


मिती 


मिती - स्त्री० [हि] तिथि या तारीख , हुण्डी 


आदि चुकाने की तिथि ; यौ० -+काटा - 
गणित की बह रीति जिससे हुण्डी की मुदत 
और ब्याज जोड़ते हैं ; झु० --+काटना - 
सूद काटना; --प्रजना - हुण्डी की 
अवधि पूरी होना । 

मित्र - पु० [सं] दोस्त ; युद्ध आदि में साथ 
देनेवाला राष्ट्र; सूर्य, थो० --कर्म - 
मित्रोचित कार्य; -- द्वोह - मित्र का 
अनिष्ट करना ; “भाव - मित्रता ; -- 
भेद - दोस्ती का टूट जाना; --अद - 
दोस्तो के बीच की छड़ाई ; लाभ - 
किसीसे दोस्ती होना ! 
ता- 0 * 

कि बे ) [प्व॒] दोस्ती । 

मित्राई - स्त्री० [हि] मित्रता | 

मिथ; - अव्य० [सं] परस्पर, अन्योन्य | 

मिथ्वु - अव्य० [सं | झठमूठ । 

मिथुन - पु० [स] स््री-पुरुष का जोड़ा; 
मैथुन, सभोग; बारह राशियो में से 
तीसरी । 

मिथ्या - सत्री० [सं] झूठ, असत्य ; व्यथ; 
यौ० -- कोप - बनावटी क्रोध , --- 
ग्रह - हठ, दुराग्रह ;->चयों - मकारी ; 
“ज्ञान - श्रम ; ८टदेशि - सम्यक्त्व का 
अभाष ; नास्तिकता ; --““निरसन - कसम 
खाकर इनकार करना ; --प्रतिज्ञ - प्रतिशा 
का पालन न करनेबाला; --मति - श्रांति; 
“--वचन, वाद - असत्य. कथन ; --“ 
बादी - झूठा ; साक्षी - झूठा गवाह । 

मिथ्याचार - पु० [सं] कपटाचरण । 

मिथ्यात्व - पु० [सं] मिथ्यापन ; सिशथ्या 
दृष्टि ; प्राणी की निम्नातिनिम्न अवस्था | 

मिथ्यापवाद, सिध्याभियोग - पु० [स] 
झूठा अभियोग | 

मिथ्याहार - पु० [सं] प्रकृतिविरुद्ध आहार | 
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मिथ्योपचार - पु० [स] गरूत इल्यज | 

मिल - प्रत्य० [अ] से ; का ; पर ; यौ०-. 
जुमलछा - कुछ में से । 

मिनसिन - 4. अव्य० [अनु] धीमे या 
अस्पष्ट स्वर में . 2. स्त्री० थीमी या अस्पष्ट 
ध्वनि | 

मिनहा - . पु० [अ] घटाव, कटौती ; 2, 
वि० जो काट या घटा लिया गया हो। 

मिनहाई - स्त्री० [अ] कटोती | 

मिन्नत - स्री०ण [अ| बिनती; चापलूसी:; 
उपकार ; कृतज्ञता ; यौ०---कश - एह- 
सान लेनेबाला ; --शुज्ञार - कृतश्ञ | 

सिमियाना - अ० [अनु] बकरी या भेड़ का 
बोलना, * में - में ? करना । 

सिर्या - पु० [फा] सरदार ; पति; उस्ताद ; 
मालिक ; मुसलूमान ; अमीर का छड़का ; 
सम्मानित व्यक्ति का सेबोघन; दूत; 
यो०---गिरी - शिक्षक का कार्य ; -- 
जी - शिक्षक ; --बीबी - पति-पत्नी ; --- 
मिट्टठू - मधघुरभाषी ; भोला ; बुद्ध | 

मियान - ।. पु० [फा] मध्य भाग ; 2. स्त्री० 
तलवार आदि का खोल या गिलाफ; 
यो०-- तह - बीच की तह ; “- दारी - 
दल्ालछी ; कुटनापन ; -+-बालछा - मझोीले 
कृद का; मु०--में से निकला पड़ना- 
बात-बात पर लड़ने को तैयार होना । 

मियाना - . वि० [फा] बीच का ; 2. पु० 
एक तरह' की पालकी ; हार में छड़ी के 
बीच का बड़ा मोती; यौ०--कृद - 
मझोले आकार का ; --रव - मध्यमा 
च्क्ति का आश्रय करनेवाला | 

सियानी - स्त्री० [फा] पायजामे में दोनो 
पार्येचो के बीच का कपड़ा ; रूमाल | 

मिरगी - सत्री० [हिं] एक' मानसिक रोग, 
अपस्मार । 

मिरचा - सत्री० [हिं] छाल मिर्च | 
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मिरफ 


मिरज़ई - स्त्री० [फ्रा] कमर तक का बंददार 
अंगरखा | 

मिरज्ञा - पु० [फा] शाहज़ादा ; सुगलो की 
उपाधि ; अमीरज्ादा; यौ०--छेछा - 
छेल्छबीलछा ; -+फोया - दुबला-पतला ; 
--+मिज़ाज़ - ठचुकमिज़ाज़ । 

मिरज्ञाई - स्त्री० [फ्रा] सरदारी ; रईसी या 
हाकिमाना मिज्ञाज | 

मिर्च - स्त्री० [हिं] छाछ मिचे ; मसाले के 
रूप में व्यवह्वत होनेवाला काले रंग का 
गोलरू व कटु-तीशण स्वादवाला दाना । 

मिलन - पु० [स] मिलना; इकछा होना; 
मिश्रण ; यौो० सार - सुशील ; -- 
सारी - सुशील्ता । 

मिछना - अ० [हिं] संयोग होना; एक 
होना ; मिश्रित होना; मेट होना ; गछे 
मिलना ; मिडना ; समान होना ; मु० 
मिल-जुलकर - इकछ्ठ होकर ; मेल के 
साथ; -ज्जुल्ना - मैंड-मुल्यकात ; 
मिलता जुछता एक-सा, लूगभग समान ; 
मिला-जुछा - मिश्रित । 

मिलनी - स्त्री० [हि] ब्याह की एक रस्स, 
कन्या-पक्षवालों का बर-पक्षवाल्लो से गले 
मिलना और उन्हें रुपये देना । 

मिलवाई - स्त्री० [हिं] सिलवाने की क्रिया 
या भाव; मिलवाने के बदले दिया 
जानेवाला घन | 

मिलान - पु० [हि] मिलाने की क्रिया; 
मिलाकर जाँचना ; तुछना । 

मिलाना - स० [हिं] मिलावट करना ; इकट्ठा 
करना ; सटाना ; भेट कराना ; स्त्री-पुरुष 
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सिलिंद - पु० [स] भौरा । 


मिसाल 


मिलित - वि० [सं] युक्त, रूुगा हुआ था 
मिला हुआ | 

मिलोनी - स्त्री० [हिं| मिलावट ; मिलनी । 

सिल्क - स्री० [अ] अधिकारशभ्रुक्त वस्तु; 
ज़ायदाद ; जागीर ; मूसंपत्ति | 

मिल्की - पु० [अ] ज़मीदार ; जागीरदार | 

मिल्कीयत - स्त्री० [अ] वह चीज़ जिसपर 
मालिकाना हक्‌ हो, ज्ञायदाद | 

मिल्लत - 4, स्त्री० [अ] मज़हब ; संप्रदाय ; 
जाति; [हिं] मेल-जोल, मिलनसारी | 

सिश्न - 4, वि० [सं] कई चीज़ो के संयोग 
से बना हुआ; संयुक्त ; 2. पु० श्रष्ठ ; 
>+केशी - एक अप्सरा; “>-गशगुणा - 
आने-पाई या मन-सेर आदि का गुणा ; 
जाति - वर्णसंकर ; +-धान्य - 
वह धान्य जिसमें कई अनाज मिले हों , 
“-राब्द्‌ - खच्बचर | 

मिश्रण - पु० [सं] मिलावट | 

मिश्रित - वि० [स] मिलावटवाल्ा । 

मिष - पु० [सं] छल ; बहाना ; स्पर्धा | 

मिष् - 4, वि० [सं] मीठा; तर; 2. 
पु० मिठास ; मिठाई; यौ०--पाक - 
मुरब्बा । 

मिष्टाज्न - पु० [सं] मिठाई । 

सिस - पु० [हिं] बहाना ; ढोग । 

मिसना - अ० [हि] मिछाया जाना; मा 
जाना। 

मिसरा - पु० [अ] दरवाज़े का एक 
पट, किवाडू ; उदूँ शेर का आधा 
भाग | 


| मिसरोटी - स्त्री० [हिं] कई तरह की दालो 
के पीसे हुए आटे की बनी मोटी रोटी ; 
बाटी | 
मिसाल - स््री० [अ] दृष्टान्त; चित्र; 
फ्रमान ; स्थूछजगत्‌ ; स्वप्तजगव | 


का संयोग कराना ; मेल कराना ; किसीको 
अपनी आओर करना | 
मिलाप - पु० [हि] मेंछ ; भेठ ; प्रेम । 
मिलावट - स्त्री० [हि] मिश्रण ; बढ़िया 
चीज़ में घटिया चीज़ का मेल | 
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|. [मीआदी - बि० [आ] भीयादवाल्य, 

सिखिल - स्त्री० [अ] सुकृहमसे की कार्रवाई सज़ायाफ़्ता ; यौ०---बुखार - सन्निपातिक 
के नत्थी किये हुए कागजात | ज्वर, खायफायड | 

मिसिली - विं० [भझ। जिसके बारे में कोई सीच, मीस - स्त्री० [हि] सत्यु, मोत | 
मिसिल बन चुकी हो, सज्ञायाफ़्ता । सीचना - स० [हिं] मूँदना या बंद करना 


मिसाछी - वि० [अ] दृष्टान्तरूप । 


मिस्क़छा - पु० [हि] सेकृूछ करने का (आँख) । 
ओऔज़ार | मीजना - स० [हिं] मसलना | 

मिस्कीन - वि० [अ] कंगाल; भूखा; | मीज्ञान - पु० [अ] जोड़; तराजू, 
असहाय | तुछाराशि ; यौ० मिज़ाने-कुछ - कुछ 


मिस्कीनी - स्त्री० [अ] कंगाली ; दीनता । 

मिस्कीट - पु० [हि] मोजन ; एक मेज या 
दस्तरखान पर बैठकर खाना खानेवाले ; 
गुप्तमत्रणा । 

मिस्तर - पु० [हिं] छत बनाने या पलस्तर 
करने में काम आनेबाला पिटना ; नीछ 
की टिकिया बनाने की कछ । 

मिस्तरी - पु० [हिं] कुशल कारीगर ; यौ० 
-+-खाना - छोहार या बढ़ई आदि के 
मिलकर काम करने की जगह । 

मिस - वि० [अ] सद्ृश, तुल्य | 

मिस्सा - पु० [हि] मूँग या मोठ आदि का 
भूसा ; कई तरह की दालों को एक साथ 
पीसकर बनाया हुआ आटा । 

मिस्सी - स्त्री० [हिं] एक वाल्य मंजन जिसे 
झस्रियाँ #गार के लिए दांतों पर छगाती हैं ; 
यौ०---काजछ - बनाव-सिंगार , ---दान, 
दानी - मिस्सी रखने का पात्र । 

मिहनत - स्री० [अ] मेहनत । 

मिहिर - . पु० [सं] सूथ ; चद्रमा ; वायु ; 
बादछ ; आक ; 2, बि० बूढ़ा । 

मींगी - स्त्री० [हिं] गिरी, मग्ज़ । 

मींजना, सींढडना - स० [हिं] मसलना, 
दबाना । 

मीआद - स्त्री ० [अ | अवधि ; दंढ' की अवधि; 
सु० ---थुक्षरना - अवधि बीत जाना ; 
“बोछना - कैद की सज़ा सुनाना | 





रकृमो या संख्याओ का जोड़ ; मु०--- 
मिलना - जमा-ख़च का भीज़ान बराबर 
होना । 


सीठा - 4. वि० [हिं] मधुर रसवाल्ा | 


सुस्वादिष्ठ ; प्रिय; धीमा; हलका: 
मघुरभाषी ; हिंजड़ा ; 2. पु० मिठास ; 
चकोतरा नींबू ; मिठाई ; गुड , यौ०-- 
आल - शकरकंद , --कह्द - कुम्हड़ा ; 
चावल - मीठा पुछाव ; --ठग - मीठी 
बाते करके ठगनेवाला ; ---तेल - तिल 
का तेछ; -जनीबू - चकोतरा नींबू; 
“बरस - स्त्री का अठारहवों बरस; 
“मीठा - हलका-हल्‍छूका ; थोड़ा-थोड़ा 


(दर्द) । 


मीठी - 4. वि०, 2. स्त्री० [हिं] मिठास्युक्त, 


मधुर ; प्रिय; यो ०--गाली - ससुराल में 
मिल्नेवाली गाछी; ---छुरी - विश्वास- 
घाती; ->तंबी - कद्दू ; जनज़र - 
प्रेमसमरी दृष्टि; ->-नींद - निश्चिन्तता 
की नींद; मु०--छुरी चलना - दोस्ती 
के पर्दे में गला काटना। 


मीढ़ - स्त्री० [हिं] एक स्वर से दूसरे स्वर 


पर जाने का सुंदर ढंग (संगीत)। 


मौन - पु० [सं] मछली ; बारह राशियों में 


अंतिम ; यी० --केतन - कामदेव; 
मु० “>मेख निकालना - छिद्रान्वेषण 
करना | 


मीना 


मीना - . पु० [हिं] राजपूताने की एक 
युद्धम्रिव जाति; 2, स्त्री० [फा] नीला 
रंग ; रंग-विरंगा शाशा; शराब की 
बोतल : शराब ; शीशे ओर सोने-चाँदी 
पर किया जानेवाछा रंगीन काम ; यो० 
--कार - मीना का काम करनेवाला ; --- 
कारी - मीना का काम; +-बाज्ञार - 
वह बाजार जिसमें स्त्रियों ही सब चीजे 
बेचती हो ; सुंदर बाज़ार । 

मीनार - सत्री० [अ] स्तंभरूप में बनी हुईं 
बहुत ऊँची इमारत ; मनार । 

मीमांसन - पु० [सं] मीमांसा करना | 

मीमांसा - स््री० [सं] विचारपूर्वक तत्त्व- 
निर्णय, विवेचना ; महर्षि जैमिनी द्वारा 
प्रणीत दर्शन । 

मीयाद - सत्री० [अ] मीआद | 

मीयादी - वि० [अं] मीआदी । 

मीर - . पु० [सं] समुद्र ; जछ ; सीसा; 
2. पु० [फा] सरदार ; प्रधान अधिकारी; 
ताश या गजीफे के बादशाह का पता; 
सुखिया ; प्रतियोगिता में प्रथम झ्ाने- 
वाला ; यी० --सुझी - प्रधान लेखक ; 
मीरेअर्ज़ - बादशाह के सामने लोगो की 
अर्जियाँ पेश करनेवाला कमंचारी; 
मीरेआलम - शाही झेडा कछेकर चलने- 
बाला; मीरेआखोर - आअस्तबरछ का 
दारोगा; मीरेआतिश - तोपख़ाने का 
अध्यक्ष ; मीरेकाफिला, कारवोँ - काफिले 
का सरदार ; मीरे बह - जलूसेनापति ; 
मीरेमजलिस - सभापति ; मीरेमतबख्ल - 
बावर्चीखाने का दारोगा ; मीरेमहह्डा - 
महहे का चौधरी ; मीरेशिकार - राजाओं 
या बादशाहो के शिकार का प्रबंध करने- 
वाला कर्मचारी ; मीरेसामान - नवाबों 
या बादशाहों की पाकशाछा का प्रबंधक ; 
मीरेहाज - हृजियो का सरदार। 
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उुँड़ेर 

सीरास - स्त्री० [अ] बपीती ; मस्त व्यक्ति की 
छोड़ी हुईं संपत्ति । 

मीरी - ॥. स्त्री० [फा| सरदारी; 2. पु० 
खेल आदि की झतियोगिता में प्रथम 
रहनेवाला | 

सीलन - पु० [सं] मूँदना ; सिकोड़ना । 

सीछित - वि० [सं] मऊुँदा हुआ ; सिकुड़ा 
हुआ । 

अझुंगरा - पु० [हिं| ठोकने या पीटने आदि के 
काम आनेवाली गोल मुठियादार लकड़ी । 

सुंगरी - स्त्री० [हि] छोटा मुँगरा। 

सुंगोरी - स्री० [हिं| मूँग की दाल की बरी। 

सुंड - 4, पु० [सं] सिर ; कटा इओआ सिर ; 
ऊँढ़ा हुआ सिर; नाई; राहु; पेड़ का 
हूँठ; 2. बि० सुडित; अधम ; औ० 
“-माला - खोपड़ियो की माल्ठा | 

सुैंडाचिरा - पु० [हिं] एक तरह के 
सुसलमान फूकीर जो अपने अगों पर 
छुरे से घाव करके भीख माँगते हैं; 
यो० --पन - लेन-देन आदि में झगड़ा 
और हृठ | 

सुडन - पु० [सं] मूँड़ना ; दिजादि के लिए 
विहित एक संस्कार, बालक के सिर के 
बाल पहली बार मूँड़ने की रस्म । 

मुंडा - . स्त्री० [सं] संन्यासिनी ; संुड्धिता 
स्त्री; 2. वि० [हिं| सुडित ; गेजा ; बिना 
सींग का (बेल आदि); 8, पु० बिना नोक 
का जूता ; एक आदिवासी जाति या 
उनकी भाषा। 

सैंड़ासा - पु० [हि] सिर पर बाँधने का 
साफा; [त| ग्ंड़ासु । 

सुडित - . वि० [सं] मुंडा हुआ ; 2. पु० 
लोहा । 

मुडिया - पु० [हिं] सिर मुंड़ाकर बना हुआ 
साधु, संन्यासी । 

संडेर - स्त्री० [हिं] खेत की मेंड़ ; मैंड़ेरा । 


मंडरा 7]4< 


सैंढेरा - पु० [हिं] छत के चारो ओर की 
मेंड़ । 
मुंडो - स्त्री० [हि] सिरसँडी स्त्री; रॉड़ । 
मुतक्रिक - वि० [अ] इंतिकूछ करनेवाल्ग ; 
एक से दूसरी जगह या दूसरे हाथ में 
गया हुआ । 
सुंतख़ब - विं० [अ] छॉटा हुआ ; बढ़िया; 
पग्रशस्त ; सारख्प । 
मझुतज़िस - पु० [अ] प्रबेधक; मितव्ययी ; 
प्रबेध-कुशल । 
मुंतज्ञिर - पु० [अ] मतीक्षा करनेवाल्य ! 
सुतशिर -वि० [अ] बिखरनेवाला ; चिन्तित। 
सुतही - पु० [अ] सीमा तक पहुँचनेवाला ; 
पारगामी (विद्वान) | 
मुँदना - अ० [हिं] पछक छगना; 
छिपना । 
मुंदरा - पु० [हिं] एक तरह का कुंडल | 
झुदरी - स््री० [हिं| छल्छा ; अंगूठी । 
मुशियाना - वि० [हिं] सुशियो-जैसा ; मुंशी 
के उपयुक्त । 
मुंशी - पु० [अ] लेखक, किरानी, म्हरिर ; 
उदू-फारसी पढ़ानेबाला; मज़मून सोचने 
था लिखनेवाला ; यी ० --गिरी - लेखन- 
च्त्ति । 
सुसरिस - पु० [अ] गर्बेध करनेबाला; 
कलक्टरी भादि के दफ़्तर का प्रधान । 
सुंसकिक - विं० [अ] पिरोया या नत्थी' 
किया हुआ ; शामिल किया हुआ । 
सुसिक्र - पु० [अ] न्यायाधीश ; यौ० --- 
मिज़ाज - न्यायशील | 
सुसिफ़ाना - वि० [अ_] न्यायोचित | 
संसिफ्ती - सत्री० [अ] न्यायशीलता ; मुसिफ्र 
. की अदालत ; मुसिफ्र का पद | 
मुँद - . पु० [हिं] मुख ; चेहरा ; सशख ; 
बाढ़ ; घार ; योग्यता ; सामथ्य ; किनारा ; 
2. अंग्य० की मोर; दिशा में; यौ० 


मेहामुंह 

किम अल कनम अगला: ::7-* +-#%(७७#ऋाए४््क्रनका था 0 एटा 2 थक का आ 5 

“अधेरे या उजाले - बहुत सर्वेरे ; -- 
चीीवछ - चूमाचाटी; बकवाद ; --. 
चोर - झेपू ; --छुट - मैहफट ; --ज्ोर - 
बहुत बोलनेवाल्य ; लगाम को न मानने- 
वाल्य (घोड़ा); --दर-मुँह - सामने ; 
“दिखायी - दुलहिन का मुँह देखने की 
रस्म ; --देखा - दिखाऊ ; मुंह ताकता 
रहनेवाला ; --फट - जो मुँह में आये 
वही बक देनेवाठछा ; ---बोला - मुंह से 
कहकर बनाया हुआ ; --भर - अच्छी 
तरह; >>भराईं - घूस ; >-माँगा - 
मनोभिकूपित ; --छगा - ढीठ ; झ्चु०--- 
उजल्ा होना - इज़्जत रह जाना; -- 
उठाये चले जाना - बिना इधर-उधर 
देखे चले जाना ; --उत्तरना - चेहरे से 
उदासी प्रगट होना ; ---का मीठा - ऊपर 
से भला और दिल से खोटा ; --काला 
करना - व्यभिचार आदि बुरे कस करना ; 
फिर मैँह न दिखाना ; --काछा होना - 
बेइज्ज़ती होना ; ++को खाना - थप्पड़ 
खाना ; थुरी तरह हारना; --खुलना - 
बोलने में ढीठ हो जाना ; --खुलवाना - 
बोलने को छाचार करना ; “चाटना - 
प्यार करना ; खुशामद करना , --चूम 
लेना - किसीकी शक्ति या योग्यता का 


कायल हो जाना ; --झलसना - मुँह में 
आग लगाना ; छानत भेजना; --- 
दिखाना - सामने आना; --देखी 


करना - पक्षपात करना ; देखी बात - 
चापल्सी की बात; --पर - सामने ; 
ज़बान पर ; पर ताछा लग जाना - 
चुप्पी साथ लेना; पर ताला फेक 
देना - बहुत खफा होकर कोई चीज़ 
लौटा देना । 


मुंहाझुंद - पु० [हिं] मुँह तक; बिलकुल ऊपर 


तक । 


मुँहासां 
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पति रिफक म 
मँहासा - पु० [हिं। खवावस्था म॑ चेहरे पर | झुक़दमा - पु० [अ] प्रस्तावना; घटना; 


निकलनेवाली एक तरह को फुसी | 

मुअज़ज़म - वि० [अ] पूज्य ; महान) 

मुअज़्ज्िन - पु० [अ] अर्जो देनेबाला । 

मुअत्तक - वि० [अ] बेकार ; अस्थायी रूप 
से पदच्युत | 

मुअचली - सत्री० [अ] मअत्तछ होने का 
भाव | 

मुअहिब - वि० [अ] शिष्ट ; सम्य । 

मुअम्मा - पु० [अ| पहेली ; रहस्य ; झु० 
-खुलना - भेद खुलना ; गुत्थी 
सुलझना । 

मुअछा - वि० [अ] ऊँचा | 

मुअछिम - पु० [अ] शिक्षक । 

मुभलिमा - स्त्री० [अ] शिक्षिका । 

मुआा - वि० [हिं| म्गृत ; निगोड़ा | 

मुआइना, सुआयना - वि० [हिं| निरीक्षण ; 
जाँच-पड़ताल । 

मुआफ़ - विं० [अ] माफ्‌ । 

मुआमछा - पु० [अ] मामला; यौ० --- 
दा, फ़हम, शिनास - अनुभवी । 

मुआछिज - पु० [अ] चिकित्सक, वेद्य । 

सुआकिजा - पु० [अ] चिकित्सा । 

मुआवज्ञा - पु० [अ] बदला; वस्त॒ 
मूल्य ; दरजाना । 

मुआहिदा - पु० [अ] कील-करार ; इकरार- 
नामा । 

मुक़्त्तर- बि० [अ] <पकाया इआ। 

मुक़त्ता - बि० [अ] कटठा-छँटा हुआ; 
सभ्य | 

मुकदमा - पु० [अ] अदालत में गया हुआ 
मामरा ; दाधा; यो० मुकृदमेबाज्ञ - 
मुकदमा लड़नेबाला; मुकृदमेबाजी - 
मुकृदमा लड़ना । 

मुक़द्म - . बिं० [अ] पहला; उुराना; 
फूर्ज ; 2. पु० गाँध का चौधरी । 


सिरनामा ; मुकदसा । 

सुक़द्दर - पु० [अ] माग्यलेख; यो० 
--आज़्माई - भाग्य की परीक्षा करना। 

सुक्दस - वि० [अं] पवित्र; औ० --- 
किताब - अपौरुषेय धर्मग्रन्थ ; --हस्ती - 
संतपुरुष | 

सुकना - अ० [हि] मुक्ति पाना ; चखुकना | 

मुकस्मछ - वि० [अ] समास ; अखंड | 

मसुकस्मिछ - वि० [अ] पूरा करनेवालछा | 

मुकरना - अ० [हि] कही हुई बात से 
हटना ; इनकार करना | 

मुकरी - स्त्री० [हिं] पहेली-जैसी कविता । 

सुक़रेस - वि० [अ] सम्मानित । 

मुक़रेर - , बिं० [अ] ठहराया हुआ; 
नियुक्त ; दहुहराया हुआ ; 2, अव्य० 
दोबारा | 

मुक़ररी - सत्री० [अ] नियुक्ति, निश्चित 
किया गया वेतन या राजस्व । 

मुक़र्रिर - वि० [अ] वक्ता | 

सुक्ाबछा - पु० [अ] बराबरी; जआमना- 
सामना ; मिलान | 

म्क्ताम - पु० [अ] ठहरने की जगह; 
पड़ाव , वासस्थान ; मौका ; साधक की 
अवस्थानभूमि ; झु० + करना - 
ठहरना ; उतरना | 

म॒ुक्तकामी - वि० [अ] स्थानीय ; यो० --- 
अफ़सर - स्थानीय अधिकारी ; ---छ्बर - 
स्थानीय समाचार | 

मुकियाना - स० [हिं] सुक्की छगाकर शरीर 
की मालिश करना ; हलके घूँसे रूगाना। 

मुक्विर, मुक्तिरे - वि० [अ] स्वीकार करने- 
वाला ; दस्तावेज्ञ लिखनेवाला । 

मुकंद - पु० [सं] कुबेर की नौ निधियो 
में से एक; कुंदरू, पारा; कृष्ण; 
विष्णु । 


मुकुट 76 मुखड़ा 


3४ ही वशमम मा मन अजय आन रात नि स्मजी आय मम महल अमन नकद जज लिप हि 
सक्तावली - स्त्री० [से] मोतियो की छड़ी ह 


सुकट - पु० [सं] ताज, किरीट ; चौ० -- 
सुक्ति - स्त्री० [स] मोक्ष, छुटकारा ; आज़ादी ; 


घर, धारी - मुकुट घारण करनेवाला | 


मुकुर - पु० [स] आईना ; कुम्हार का डंडा ; 
सौलसिरी । 

सुकुछ - पु० [सं] कली ; शरीर ; आत्मा | 

सुकुलित - वि० [सं] अधखिला ; अधमुदा। 

सुक्रेयल - वि० [अ] बंदी । 

मुक्का - पु० [हिं] घूँसा; यो० म॒क्केबाजी - 
घुँसो की लड़ाई | 

मुक्की - सत्री० [हिं] घूँसेबाजी; मालिश के 
लिए, शरीर पर धीरे-घीरे म॒ुके छगाना। 

सुक्कैश - पु० [अ] सोने-चॉदी का तार; 
सोने-चाँदी के तारों का बना कपड़ा; 
ताश । 

मुकैशी - वि. [सं] सोने-चॉँदी के तारो 
से बना | 

मुक्त - बि० [सं] भवबंधन से सुक्त ; बंधन- 
रहित ; फेका हुआ ; छूटा हुआ ; औ० 
--कंठ' - स्पष्टवक्ता ; बेघड़क ; --कंठ 
से - निस्सकोच रूप में ; ऊँची आवाज़ 
में ; --कच्छ - छंगीधारी ; जैन या बौद्ध 
सेन्‍यासी ; --केश - खुले बालोवालछा ; 
--चक्षु - खुली आाँखवालछा ; +-चेता - 
सांसारिक आसक्ति से झन्‍य चित्त या 
आत्मा ; --द्वार - निर्बोध ; +-लज्ज - 
निर्कुज्ज ; --वसन - निवस्तर ; दिगंबर 
साधु ; >-वेणी - खुली वेणी या चोटी 
वाली (स्त्री) ; द्रौपदी ; ---हस्त - दानी ; 
उदार । 

मुक्ता - सत्री० [सं] मोती ; वेदया ; यो० --- 
कल्गप - सोतिया का हार; >शुण, 
दास - मोतियों की छड़ी; “फल - 
मोती ; कपूर ; मणि - मोती । 

सुक्तागार - पु० [सं] सीप । 

मुक्तात्मा - बि० [से] प्राप्तमोक्ष ; आसक्ति- 
रहित । 


आत्मा का जन्म-मरण से मुक्त हो 
जाना; थो० -क्षेत्र - काशी ; -... 
धाम - सुक्ति देनेवाल्य तीथे ; --पत्र - 
छुटकारे का परवाना ; --ग्रद - मुक्ति 
देनेवाछा ; >>माग्ग - मुक्ति पाने का 
सार्गे या साधन; >-छाम - छुटकारा 
मिलना । 


सुख - पु० [से] मुँह ; दरघाज़ा; यो० -- 


कमल - कमलल्‍-जैसा सुख ; सुन्दर मुख , 
“एचेंपछ - धाचाऊ ; --चूर्ण - चेहरे पर 
मलने का सुगेधित पाउडर ; -- दूषिका - 
चेहरे पर होनेवाली फुंसी, मुँहासा ; ---. 
घावन - मुँह धोना ; ---निरीक्षक - आलूसी 
आदमी ; --पट - बुरका ; घूँघट ; --- 
पिण्ड' - आस ; >-पूरण - कुछा ; मुख 
में कोई चीज़ भरना ;--घ्रष्ठ - पुस्तक या 
मासिकपत्र आदि का आवरणपृष्ठ 
“5:प्रक्षालन - मुँह को घोना ; ---प्रसाद - 
मुख की झसन्न मुद्रा; +प्रिय - 


सुस्वाड; नारंगी, ककड़ी, ल्वंग, 
इलायची आदि; ++बंघ, बंधन - 
पुस्तक की प्रस्तावना ; +>मेडर - 


चेंहरा ; -साजन - मुख-प्रक्षालून ; --- 
रुचि - मुखकांति; --रोग - गले, 
मसूड, जीम आदि में होनेवाल्य रोग; 
“वाद्य - मुँह से बजाया जानेवाला 
बाजा; --चासिनी - सरस्वती; +-- 
व्यादान - जैमाई ; --शुद्धि - भोजन के 
बाद पान या इलायची आदि खाकर मुख 
इुद्ध करना; --शोध - प्यास ; मुख 
सूखयना ; “+-सुख - उच्चारण की सरलता 
या सौदर्य ; --खाव - छार ; --हांस - 
प्रसन्न मुखाकृति | 


मुखड़ा - पु० [हिं] चेहरा | 


मुखतार 


न नल 
मुख़तार - पु० [अ एजेंट ; अधिकारप्रास 


किक ४ 


ग्रतिनिधिरूप में व्यक्ति-विशेष के कार्य 
करने का अधिकारी; औ० --नामा - 
मुखतार का अधिकार-पत्र ; - ऊँल - 
सर्वाधिकारी । 


सुख़क्नलल - विं० [अ| नपुसक । 

मुख़बिर - पु० [अ] जासूस; अपराध 
स्वीकार कर गवाह बन जानेबाल्य 
मुलज़िम । 

मुख़बिरी - स्त्री ० [आ्] जासूसी | 

मुखर - 4. वि० [से | वाचाल ; शोर करने- 
वारा ; अग्रियवादी ; मुखिया ; 2. पु० 
शंख ; कीआ | 

मुखरता - स्त्री० [सं] वाचाल्ता | 

मुखरित - विं० [सं] ध्वनित । 

मुखाकृृति - स्त्री० [सं] चेहरा । 

सुखाधि - स्त्री० [सं] चिता में आग छगाने 
के पहले शव के मुँह में आग देने की 
क्रिया । 

सुखाम्म - वि० [स] कंठस्थ | 

मुखापेक्षी - वि० [सं] पराश्चित । 

मुख़ालफ्रत - ख्री० [अ] विरोध ; शजुता । 

मुख़ालिफ़ - विं० [अ] विरोध करनेवाला; 
शत्रु] 

मुखासव - पु० [स] थूक ; छार । 

मुखिया - पु० [हिं] प्रधान व्यक्ति, अगुआ ; 
मोग लगाने आदि का काम करनेवाला ; 
गाँव में होनेवाली घटनाओं की सूचना 
थाने में भेजनेवाला व्यक्ति । 

मुख़्तरिफ़ - वि० [अ] जुदा; विसदश ; 
कई तरह का। 

मुख़्तसर - बि० [अ] संक्षित ; छोटा | 

मुख्य - . वि० [सं] मुख-संबन्धी ; मधान ; 
भ्रष्ट ,; 2. पु० मुखिया ; थो० ---मँत्री - 
(प्रान्तीय सरकारों के) प्रधान मंत्री ; 
--सर्ग - स्थावर खष्टि । 


हलक 


सुजरंद 


मुख्यतः - अव्य० [सं] ख़ास तौर से | 

सुख्याथे - पु० [सं] शब्द का प्रधान अथ | 

सुगदर - पु० [हिं] व्यायाम के काम में 
लाया जानेवाल्य मुगरा | 

सुराज्ञी - पु० [अ] गवेया | 

मुगरा - पु० [हि] अधिक मोटी मुँगरी । 

सुऱाराई - बि० [फा] मुगछो का-सा , यौ० 
“डड्डी - मज़बूत हड्डी। 

सुग़छज्ञात - स्री० [अ] गंदी गालियाँ | 

सुर्रालता - पु० [अ] धोखा ; अ्रम | 

सुग्घ - वि० [सं] मोहित; खुदर; मूढ़; 
मोला ; यो०--बुद्धि - मूर्ख ; नासमझ ; 
भोला | 

मुख्या - स्त्री० [सं] सरल स्वभाववाली 
युवती नायिका । 

सुचलका - पु० [त॒] वह प्रतिज्ञा पत्र जिसके 
द्वारा भविष्य में कोई अनुचित काम नहीं 
करने अथवा किसी नियत समय पर 
अदालत में उपस्थित होने की अतिज्ञा हो। 

सुछंदर - पु० [हिं] बड़ी मूँछोवाला ; भोड़ी 
शकूल्वालछा ; भोदू। 

मुछ - स्त्री० [हि] मूँछ का केवछ समास में 
व्यवह्ुत रूप; यो० --म्रुंडा - जिसने 
मूँछे मुंड़ा ली हो | 

मुछियल, सुंछेल - बि० [हिं] बड़ी मूँछोबाला। 

सुज्ञकर - पु० [अ] पुरुष; पुछ्िंग ; यो० 
--समाई - जोरू का गुलाम | 

सुज़्ञमिक - वि० [अ] संक्षेप में कथित; 
इकछा किया हुआ । 

सुज़रा - ". विं० |अ] जारी किया हुआ; 
हिसाब में लिया हुआ ; 2. पु० कटौती ; 
अदब से सलाम करना; वेश्या का 
महफिल में बेठकर गाना | 

सुजरिम - पु० [अ | अपराधी | 

मुजरंद - वि० [अ] अकेला ; अविवाहित ; 
विरक्त | 


मुजरंब 


मुजरंब - वि० [अ] अनुभूत । 

मुजस्सम - वि० [अ] शरीरधारी ; मूर्तिसान । 

सुजस्समा - पु० [अ] मूर्ति, अतिमा | 

मुजाबिर - वि० [अ] पड़ोसी; मसजिद में 
रहनेवाला | 

मसुज़ायक़ा - पु० [ज] अड़चन ; परवाह । 

मसुजाहिद - पु० [अ] कीशिश करनेवाल्; 
जिहाद करनेवाला | 

सुज्ञाहिमत - स्त्री० [अ] रोक-टोक ; विरोध । 

सुज़िर - हानिकर । 

सुकझ्ल - सर्व० [हिं] कर्ता और संबंधकारक 
को छोड़ शेष सब कारको में विभक्ति के 
योग से “मैं? का बननेवाला रूप । 

मुटका - पु० [हिं] एक मोटा रेशमी कपड़ा । 

सुटाई - स्त्री० [हिं] मोटापन ; घमंड ; झु० 
-+-चढ़ना - घमड बढ़ना । 

मुठना - अ० [हिं] मोटा होना; 
हो जाना | 

मुटासा - वि० [हिं] अधिक धन के कारण 
घमंडी और लापरवाह होनेवाला | 

मुटिया - पु० [हिं] बोझा ढोनेवाल्य । 

मुट्ठटा - पु० [हि] पूछा ; दस्ता ; मुठिया । 

मुट्ठी - स््री० [हिं] बंघधी हुई हथेली; पकड़ ; 
मुद्दी की चौड़ाई की माप ; चुसनी ; झ्ु० 
->गरम करना - घूस देना; --में 
आना - कब्जे में आना ; कानून के 
चंगुल में फँसना । 

मुठभेड़ - स्त्री० [हिं] भिड़ंत ; सामना | 

सुठिया - स्त्री० [हिं] दस्ता ; ताँत पर मारने 
का धुनियों का बेलन | 

सुड़कना - अ० [हिं | मुरकना, मुड़ना | 

सुडना - अ० [हिं] गति की दिशा बदलना ; 
सीधी चीज़ का झुकना । 

सुद्वारी - सत्री० [हिं]| सिरहाना ; मैंडेरा। 

सुंदहर - स्त्री० [हिं] साड़ी या चादर का 
सिर के ऊपर रहनेवाला माग। 


घमडी 


#78 


भत्तल्ला 


हा. स० [हिं] उस्तरे से सिर के बाछ 


बनवाना | 
आुड़िया - पु० [हि] संडित सिरवाला, 
सनन्‍्यासी ; 2. स्त्री० मोड़ी लिपि। 
मुतअछिक़ - वि० [अ] संबंध ; संयुक्त | 
सुतअछिक़ा - वि० [अ] संबद्ध । 
सुतअछिक़ीन - पु० [अ] बाल-बच्चे; संबंधी । 
मुतअछिस - पु० [अ] शिक्षार्थी, शिष्य | 
मुत्तअस्सिब - पु० [अ] कट्टर ; धर्स या जाति 
का पश्षपात करनेवाल्य | 
सुतका - १. पु० [हिं] कोठे या बरामदे के 
किनारे रेलिंग का काम देने के लिए 
खड़ी की गयी पतली व नीची दीबार ; 
2, 3३० तकिया छगाने की जगह | 
मुतफ़्जी - विं० [अ] चाल्याज | 
सुतफ़रिक़ - बि० [अ] अलग-अलग; 
विविध ; बिखरा हुआ | 
सुतबनज्ना - 4., वि० [अ] गोद लिया हुआ ; 
2. पु० दत्तक पुत्र । 
सुतरज्जिस - पु० [अ] भाषान्तरकार | 
मुतल्क़ - , वि० [अ]आज़ाद, बंधनरहित ; 
2. अव्य० बिलकुल | 
मसुतकक़ा - सत्री० [अ] तलाक दी हुई स्त्री। 
मुतवज्जद्द - वि० [अ] ध्यान देनेवाला | 
मुतवातिर - बि० [अ] लगातार | 
मुतसद्दी - पु० [अ] संशी ; हिसाब लिखने- 
बाला ; योी० --गिरी - छुर्की । 
मुतहम्मिछ - बि० [अ] सहनशीछ । 
मसुताबिक्र - |., विं० [आझ] सहश , 2, पु० 
शोधन के बाद छापी जानेवाली कापी | 
सुतालबा - पु० [अ] मॉगना ; पावना | 
सुताही - स्त्री० [अ] रखेली | 
मुतेहरा - पु० [हिं] कलाई पर पहनने का 
गहना। 
मुत्तक्रिक़ - विं० [अ] सहमत ; एकराय | 
सत्तछा - बिं० [अज] सूचित, आगाह। 


पुत्तसिल 


मुत्तसिछ .- थवि० [अं] मिलनेवाला:; 
निकटस्थ । 

मुत्तहिद - वि० [अ| संयुक्त ; एक | 

मुत्तहिदा - वि० [अ] इकटछा ; संयुक्त | 

मुद - पु० [सं| हथे है उसेग | 

सुदब्बिर - . वि० [अ|] प्रयत्व करनेधषाला ; 
बुद्धिमान ; 2. पु० मंजी | 

मुदर्रिख - पु० [ अ | अध्यापक । 

मुदर्रिसी - सत्री० [अ] अध्यापकी । 

सुदा - ।, ख्री० [सं]-हथे, मोद ; 2. अब्य ० 
लेकिन ; मतलरूब यह कि । 

मुदाख़लत हि स्त्री ० [| हस्तक्षेप है रोकटठोक | 

मुदाम - अव्य० [अ| सदा, नित्य | 

मुदामी - वि० [अ_] खदा रहनेवाला । 

मुद्त - वि० [सं] आनंदित | 

मुद्ता - स्त्री० [सं] आनंद; चित्त को 
वह आवस्था जिसमें दूसरे का सुख 
देखकर सुख होता है । 

मुदिर - पु० [सं] मेघ; मेंढक; कामुक; 
व्यमिचारी । 

सदौवर - विं० [अ] गोल । 

मुद्वार - पु० [सं] सुगदर; हथीड़ा; एक 
प्रचीन अस्ज ; मुगरा | 

मुदहआ - 4. पु० [अ] अभिप्राय ; 2. वि० 
जिसका दावा किया गया हो | 

मुद्दद - पु० [अ] दावा करनेवाला, वादी ; 
शज | 

मुदत - स्त्री [अ | अरसा ; काल ; अधधि , 
यौ०---दराज - बहुत दिन । 

मुद्दती - वि० [अ] अवधिवाला । 

मुद्दालेह - पु० [अ] जिसपर दावा किया 
गया हो, प्रतिवादी | 

मुद्दी - स्त्री० [हि] रस्सी या डोरी आदि की 
खिसकनेवाली गाँठ । 

म॒द्रक - पु० [से] छापनेवाला । 

सद्रण - [सं] छापने की क्रिया, छपाई ; 
मुहर करना ; मंदना | 
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स॒द्रणालय - पु० [सं] छापाख़ाना | 

स॒द्रोकन - पु० [से] सुहर से छापता; 
छपाई। 

सद्रांकित - वि० [सं] झुहर किया हुआ; 
छपा हुआ | 

मुद्रा - स्त्री० [स] नाम की सुहर ; नामवाली 
अंगूठी; सिक्का ; सुख आदि की कोई 
विशेष भावसूचक स्थिति ; देवपूजन में 
हांथे की उंगलियो का विशेष विन्यास; 
आसन (हठयोग) ; छापने के काम 
आनेवाले शीशे के ढले हुए अक्षर, टाइप; 
गोरखपंथी साधुओ के कान में पहनने का 
कॉच या स्फटिक का बना कुदडछ : यौ० 
कार - मुहर बनानेवाला ; >तत्त्व - 
पुराने सिक्को के सहारे देशविशेष का 
प्राचीन इतिहास मालूम करने का 
विज्ञन ; --थेत्र - छापे की मशीन ; --- 
रक्षक - वह अधिकारी जिसके पास 
राजकीय मुहर रहें ; लिपि - छाप । 

मद्राक्षर - पु० [स] सुहर का अक्षर; 
टाइप |] 

मद्राध्यक्ष - पु० [सं] अन्य राज्य में जाने 
का परवाना (पासपोर्ट) देनेबाल्य अधि- 
कारी । 

मुद्रालेखक - पु० [सं] टाइपिस्ट | 

म॒ुदालेखन - पु० [सं] टाइपिंग | 

मद्विका - स्त्री० [सं] मुहर ; नाम खुदी हुईं 
अगूटठी ; सिका । 

स॒ुद्वित - वि० [सं] मुहर किया हुआ ; छापा 
हुआ ; बंद । 

सुधा - अव्य० [सं] ब्यथे। 

मुनका - पु० [अ] सुखाया हुआ अंगूर ; 
द्राक्षा । 

मुनब्बत - . वि० [अ]| उगाया हुआ, 
2, पु० सतह से उभरा हुआ नक्शा ; 
यौ० --कारी - छकड़ी या कपड़े 


सुनमुना 


आदि पर किया जानेवालछा बेलबूटे का 
काम | 

सुनसुना - पु० [हि] मेदे का बना हुआ 
एक पकवान | 

मुनहखिर - वि० [अ_] अवलंबित ; आश्रित | 

सुनाज़रा - पु० [जा] वाद-विवाद; तर्क- 
ध्शास्त्र | 

सुनादा - विं० [अ] जिसे पुकारा जाय | 

सुनादी - 4, पु० [अ] पुकारनेवाला ; 
दिंढोरा पीटनेबाला ; 2. स्त्री० ढिंढोरा। 

सुनाफ्रा - पु० [अ] राम । 

सुनासबत - स्त्री०ण [अ] परस्पर संबंध ; 
उपयुक्तता ; मेल । 

सुनासिब - वि० [अ] उचित | 

मुनि - . विं० [सं] मननशील ; 2. पु० 
ऋषि ; तपस्वी ; जिन ; बुद्ध ; सात को 
संख्या , वाकूसंयमी; थयो० --पुंगब - 
मुनिश्रेष्ठ; +-भेषष्तन - हड़ ; उपवास ; 
अगस्त्य का फूछ ; --झ्वत्ति - तपस्वी का 
जीवन बितानेबाला ; +ज्जत्रत - तपस्या | 

मुन्ना, सुन्‍्नू - पु० [हिं] छोटे बच्चो का 
प्यार का संबोधन | 

मफ़रद - बिं० [अ] अकेछा; अमिश्रित । 

स॒ुफ़रेह - 4, वि० [अ] असलन्नताजनक ; 
2, पु० दिर-जिगर को ताकृत देने- 
वाली दवा ; ससवाद और सुर्गंधित । 

स॒ुफ़्कखख - वि० [अ] ग़रीब; यौ० -- 
माल - सस्ता मार | 

मफ़लिखी - स््री० [अ] निर्घनता । 

मफ़्सिद - पु० [अ] झगड़ालहू ; झगढ़ा 
लगानेवाला । 

मफ़स्सल - ।, वि० [अ] विस्तृत ; खोलकर 
बयान किया हुआ; ०2. अब्य० 
खोलकर ; 3, पु० केन्द्र का उल्टा, 
केन्द्रस्थ नगर के इर्द-गिर्द के स्थान | 

मफ़स्लिर - पु० [अ] व्याख्याकार | 
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म॒ुफ्तीद - विं० [अ] छामकारी ; यौ० -.. 
मतलब - प्रयोजन के अनुकूल ; झ्ु० -.... 
पड़ना, होना - अनुकूल होना । 

मुफ़्त - बि० [अ]| बिना दाम का; यौ० 
“>-खोर - बिना मेहनत किये दूसरे की 
कमाई खानेवाछा ; --का - व्यर्थ का; 
बेफायदा ; --में - बिना दामो ; व्यथ। 

सुफ़्तरी - पु० [अ] झूठा इलज़ाम लगाने- 
वाला ; झूठी बाते बनानेवाला ; फ़सादी। 

सफ़्ती - पु० [अ]| फ़तवा देनेवाला ; इस्लाम 
के कानून के अनुसार दंडाशा करनेवाला। 

म॒बर्स - वि० [अ] मक्त ; निर्दोष | 

सुच॒छग़, सूबलिग - 4. वि० [अं] कुल ; 
खरा ; थोड़ा-सा ; 2. पु० मात्रा ; रुपये 
की संख्या | 

सबस्सिर - पु० [अ] समीक्षक | 

मबहिमस - वि० [अ] अस्पष्ट । 

मुबादला - पु० [अ] बदला ; अदल-बदल | 

सुबारक - . बि० [अ] जिसके कारण 
बरकत हो; शुभ ; सौभाग्यशाली ; 2. 
स््री० खुशखबरी ; यी० ---बाद - झुभ- 
कामना ; बधाई ; --पलामत - ब्याह 
आदि के अवसर पर एक दूसरे को 
सुबारकबाद देना । 

सुबाह - पु० [अ] जायज्ञ ; विहित। 

मुबाहसा - पु० [अ] बहस; बाद-विवाद 
करना | 

मसुमकिन - वि० [अ] जो हो सके ; संभाव्य | 

मुमतहिन - पु० [अ] परीक्षक | 

सुमानिञजत, मुमानीयत - स्त्री० [अ] रोक, 
मनाही । 

सुसुक्षा - सत्री० [सं] मोक्ष की कामना । 

समक्ष - वि० [सं] मोक्ष का अमिलाषी | 

सुमूर्षा - रू्री० [सं] मरने की इच्छा । 

समझे - वि० [सं] आसन्नमरण ; मरण का 
इच्छुक । 


सुयस्सर 


मुयस्सर - वि० [अ] आसानी से मिलने- 
वाला ; उपलब्ध | 

मुरक - स्त्री ० [हिं | सुरकने की क्रिया या भाव | 

मुरकना - आ० [हिं] मसुड़ना; छौटना; 
हिचकना ; नष्ट होना । 

मुरकी - स्री० [हि] कान में पहनने की 
छोटी-सी बाली । 

मुर्गा - पु० [अ] छाल कल्गीदार सिरवाला 
एक पालतू पदश्ची, कुकछुट ; खु० ++- 
बनाना - यंत्रणादंड का एक प्रकार । 

मरणी - सत्री० [अ] कुछुंटी ; खु० -- का - 
मुरगी का जना (गाली); “+का गू - 
मिंकम्मी चीज़ ; --बिठाना - मुरगी को 
अंछे पर बिंठाना | 

मुरज - पु० [से] म्यदंग ; पलावज | 

मुरझाना - अ० [हि] कुम्हल्गना; चेहरे से 
उदासी आदि प्रगठ होना । 

मुरतहिन - पु० [अ] रेहनदार । 

मुरदा - . वि० [फ्रा] मरा हुआ ; ग्गतवत्‌ ; 
बेजान; मारा हुआ; 2. पु० शव; छाश, 
यो० ->ख़ोर - मुरदा खानेवाला ; --- 
दिल - निरुत्साह ; -5दिली - निरुत्साह 
होना ; सु० +उठना - जनाज्ञा उठना ; 
--उठाना - मुरदे को दाह या दफून 
करने के लिए के जाना; --कर देना - 
आअधमरा कर देना; मुरदे का माल - 
छावारिस माल ; मुरदे की नींद सोना - 
बेख़बर होकर सोना; सुरदे से शर्ते 
बाँधकर सोना - ऐसी नींद सोना जो 
जगाने पर भी जल्दी न टूटे । 

मुरदार - , बि० [फ्रा]मरा हुआ ; बेजान ; 
अपवित्र ; 2. पु० छाश ; 
मालछ - हराम का माल ; छु० “खाना - 
मरे हुए जानवर का मांस खाना। 

मब्बा - पु० [अ] उबाले हुए फलो 
को चाशनी में डालकर तैयार किया 


श्र की +अ 
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सगे, मुर्गा 


गया पाक; यो० --फ्रोश - मुरब्बे 
बेचनेवाला | 

सुख्बी - पु० [अ]| रक्षक ; सहायक । 

सुरम॒रा - पु० [हिं] सुने हुए चावछ व छाई 
आदि | 

सुररिया न स्ञ्नी । [हिं] ऐंठन | 

सुरक्तिका - स्त्री० [सं] मुरली । 

सुरल्तिया - स्त्री० [हि] मुरली | 

खुरली - स्त्री० [सं] बॉसुरी; थौ० --धर, 
मनोहर - कृष्ण । 

सुरवी - स्त्री० [हिं] धनुष की डोरी | 

सुरशिद्‌ - पु० [अ] सन्‍मार्ग दिखानेवाल्ग ; 
शुरू । 

सरखिल - पु० [अ] भेजनेवालरा ; पत्र- 
लेखक । 

सुरससा - बिं० [अ] रज्नजटित | 

सुरहा - वि० [हिं| मूल नक्षत्र में जन्मा 
हुआ ; नटखट | 

मुराद - स्री० [अ] कासना ; सतलूब | 

सुरादिफ़ - विं० [अ] समानार्थक । 

मुराना - स० [हि] चबाना ; सोड़ना । 

सुराफ़ा - पु० [अ] अपीड। 

मुरार - पु० [हिं] कमछ की जड़ | 

मुरारि, सुरारी - पु० [सं] कृष्ण ; विष्णु | 

मुरीद - पु० [अ] शिष्य ; अनुगमन करने- 
वाला | 

सुरीदी - सत्री० [अ] शिष्यत्व । 

सुरुआ - पु० [हिं] पैर का गद्धा । 

मुरेठा - पु० [हिं| साफ़ा। 

सुरोचज - वि० [अ] प्रचलित । 

मुरीवत - स्री० [अ] उदारता ; मरदानगी ; 

इन्सानियत ; मुल्ठाहज्ञा । 

सुर, मुर्गा -पु० [अ] मरगा ; चिड़िया ; योौ० 
--बंज़ - मुर्गे लड़ानेवाला : ---सुसह्स - 
पकाया हुआ समूचा सुर्गा ; “-ज्षर - 
सूरज ; मुर्गे की शकल का प्यारा । 


सुर्देनी 


मुदेनी - स्री० [फा] अत्यधिक मय या 
गहरी चिन्ता की छाया ; चेहरे से प्रकट 
होनेवाले मृत्यु के चिह्न । 

मुर्दा - , वि०, 2, पु० [फा] सुरदा | 

सुर्य - . पु० [हिं] मरोड़ ; 2. स्री० अधिक 
दूध देनेवाली भेसों की एक जाति | 

सुर्वी - सत्री० [सं] धनुष की डोरी । 

मुछकना - स्मर० [हिं| मुसकुराना । 

सुझ्ज़िस -7. बि० [अ] जिसपर कोई 
इलज़ाम या दोष लगाया गया हो ; 2. 
पु० अभियुक्त | 

सुलूमची - पु० [हिं] मुल्म्मा करनेवाला। 

स्ुलम्मा - . वि० [अ] चमकाया हुआ; 
चोाँदी या सोने का पानी चढ़ाया हुआ ; 
2, पु० करूई ; गिल्‍्ट ; मुल्म्मे का 
काम ; टीमटाम । 

सुलहक़ - बि० [अ] पीछे से आकर मिलने- 
वाला ; मिलाया जानेवाला । 

मुखहिद - वि. [अ] इस्लाम धर्म से 
विमुख हो जानेबाला ; काफिर | 

मुलाक़ात - स्त्री०ग [अ] मंठ; समिलना- 
जुलना ; जान-पहिचान ; साहब-सलासत।| 

मुलाज़िसत - स्त्री० [अ] नौकरी ; योौ० --- 
पेशा - नौकरी से जीविका करनेवाला । 

मुलछाज़िम - पु० [अ] अनुचर ; नौकर ; 
करमचारी; यो० म॒ुल्यजिमेख़ास - 
निजी सेबक । 

सुछायम - बि० [अ] कोमल ; अनुकूल । 

सुलायमत' - स्त्री० [अ] कोमलता | 

मुछाहज़ा - पु० [अ] मुरौवत ; देख-भाऊछ। 

मुलेठी - स््री० [हिं] दवा के काम आकने- 
वाली गुंजा छता की जड़, जेटठीमघु । 

मुल्क - पु० [अ] देश ; राज्य ; यौ० --- 
गीरी - राज्यविस्तार ; ---दारी - शासन | 

सुल्की - बि० [अ] मुल्क का ; शासनप्रबंघ- 
संबंधी । 
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मुश्क 


मुल्तवी - 4. विं० [अ] स्थगित ; आगे के 
लिए. टालनेवाल्य ; 2. पु० नब्ज की 
एक खास चाल । 

सुछा - पु० [अ] मौलवी; मसजिद में 
रहने या नमाज़ पढ़ानेवाला ; शिक्षक | 

सुछाना - पु० [हिं] मुह्ठा ; मसजिद की 
रोटियाँ खानेवाला ; कट्टर मुसलमान | 

सुबक्कछ - पु० [अ] रक्षक; कार्यविशेत 
पर नियुक्त देबदूत ; वह जिसे कोई काम 
सोंपा गया हो । 

सुवक्किछ - पु० [अ] वकील करनेषात्य; 
काम सॉपनेबाला । 

मुचज्ज़िन - पु० [अ] मुअज्जिन 

सुवछिद - पु० [अ] जनक, पैदा करनेबाला। 

सुवलिफ्र - पु० [अर] सकलनकर्ता । 

सुवल्िफ्रा - वि० [अ] संकलित | 

मसुवस्सिर - बि० [अ] असर करनेवाला | 

सुवाफ्रिक् - बि० [अ] अनुकूल; तुल्य; 
योग्य | 

सुशक्तिक - पु० [अ] अनुआहक; मित्र | 

मुशरब - पु० [जय] पानी पीने की जगह 
(झरना, झील आदि); मज़हब ; तौर- 
तरीका । 

खुशरिक - पु० [अ] ख़ुदा की पैक्ति में 
दूसरे को सम्मिलित करनेबाला ; काफिर। 

मुशरेकफ़ - बिं० [अ] सम्मानित ; विभूषित | 

मुशर्रह - विं० [अ] जिसकी व्याख्या की 
गयी हो ; विशद । 

मुद्ल - पु० [सं] घान इत्यादि कूटने का. 
सोटा डंडा, मूसल | 

सुशाइरा, म्ुशायरा - पु० [अं] कवितापाठ 
की मजलिस, कवि-सम्मेलन | 

सुशाबिद - बि० [अ] सदृश | 

मुशाबिहत - स्त्री० [अ] रूप-साहश्य | 

सुशाहश - पु० [अ] मासिक वेतन 

मुझक - पु० [फ्रा] कस्तूरी । 





मुश्किल 





मिनी किक पक 7 लक मल 

मुश्किक - वि० [अ] कठिन ; छिट्ट ; यो ० 
--पसंद - छ्लिष्ट ताप्रिय ; झु० --- आभासान 
होना - कठिनाई दूर होना । 

मुक्त - . पु० [फा]म्छी ; मुक्का ; 2. बि० 
मुद्झीमर ; यी० >-ख़ाक - मुछी-भर 
घूल ; मिट्टी का पुतछा ; +-ज्ञन - घूँसे- 
बाज ; पहलवान । 

मुक्तरक - वि० [अ| संयुक्त । 

मुइतरका - विं० [अ] जिसमें कोई शरीक 


हो; यो० +>ःज्ञानदान - संयुक्त 
परिवार ; >ज्ञायदाद - संयुक्त 
संपत्ति | 


मुइ्तरिक - . वि० [अ] शरीक ; भागी; 
2, पु० अनेकाथक शब्द | 

मुइ्तहर - वि० [अ] मसिद्ध ; विज्ञापित । 

मुइ्तहिर - पु० [अ] विज्ञापक | 

मुझतही - वि० [अ] भूख छगानेवाला ; 
इच्छुक | 

मुइताक् - वि० [अ] इच्छुक ; शौक रखने- 
वाल्ग । 

मुषली - , स्त्री० [सं] छिपकली ; 2. पु० 
बलराम । 

मुष्क - , पु० [सं] अंडकोश ; चोर; 
ढेर; 2. बिं० मोटा-ताज़ा ; यौ० --- 
झून्‍्य - बधिया । 

मुष्टि - पु० [सं] मुछी ; घूँसा ; कब्जा; चार 
तोले का परिसमाण ; चोरी; यी 
बंध - मुट्ठी बाँधना ; “-+सभिक्षा - मुद्ी- 
भर चावल- की भिक्षा; -+-आुद्ध - घूँसे- 
बाजी ; --- योग - चुटकुछा । 

मुष्ासुष्टि, सुष्टीमुष्टि - स्री० [सं] घूँसेबाज़ी । 

सुशिका - स्त्री० [सं] म॒दह्ठी ; घूँसा । 

सुसकराना, सुसकुराना - अ० [हि | मंद-संद 
हँसना । 


५3 अर क+>कयतक>ो८कनमपन्‍, 


मुसकराहट, मुसकुराहट - स्त्री० [हि] संद 


हास | 
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मुसाफिर 





]| 


4 सक-०-----मन>»_-_कनननननन- नानी गए ट:0खि - बगनम-मक-मकथ नमन मनन नमननन--+न+नना भय पण- “जि पा पणणणणाा “टी -०333+3+-++-नन-ननननन- वन“ 3०० -+ कल नतीीी २ -_-_--न--ीत--3333-33-3_-34त3नी--न ७3 3+++3ननननााणणीखण०घ घिििय।:7पे,,्ि। मा ऊिभ: पिि।भ:3थदभ डक 35 +++््+झा  सफस फफफससफफफफकसअलक्‍ककक्‍फस्‍प्स्‍्न्‍्न्‍्न्‍न-ता४४+++::5ै+ै 


सुसकान, सुसक्यान - स्त्री० [हिं| सुस- 
कुराहट । 

झुसदी - स्त्री० [हिं| चुहिया । 

मुलदक़ - विं० [अ] जाँचा हुआ | 

सुसदल - पु० [अल] छः थ्ुजाओवाला 
क्षेत्र या आकृति ; पह पद्म जिसके हर 
बंद में छः मिसरे हो (उदूँ)। 

सुसहिक़ - विं० [अ] तसदीकू करनेवाला । 

सुसन्नफ़ - विं० [अ] रचित । 

सुसक्षिफ्त - पु० [अ] रुचयिता । 

मुसफ़्फ़ी - वि० [अ] शोचक । 

सुसम्मा - विं० [अ] नामधारी | 

सुसम्मात - , वि०, 2. स्त्री० [अ | नामवाली 
ओऔरत | 

सुसरिक्र - पु० [अ]| फूजूलख़च | 

सुसरेत - सत्री० [अ] खशी । 

सुसरेह - बि० [अ] ब्योरेघार । 

सुसक्त - पु० [सं | मूसलछ । 

सुसलछमान - पु० [अ] इस्कछाम मज़हब को 
माननेवाला । 

सुसलाघार - अव्य० [हिं] मोटी धार से या 
बड़ी-बड़ी बूँदो से (पानी बरसना); स॒० 
“-मेंह बरसना - देर तक ज़ोरो की वर्षा 
होना । 

मुसलासुसकी - स्त्री० [सं] एक दूसरे पर 
मूसत्ओे से प्रहार; मार-पीट । 

मुसलिस - पु० [अ] मुसलमान | 

मुसलिह - पु० [अ] सुधारक । 

मुसछम - विं० [अ] अखंडित; माना 
हुआ ; निर्विवाद 

सुसल्ला -पु० [अ] इंदगाह ; वह दरी जिसपर 
नमाज्ञ पढ़ी जाय ; [हिं] मुसलमान । 

मुसव्विर - पु० [अ] चित्रकार | 

मुसहिल - . वि० [अ] दस्त छानेवबाला ; 
2, पु० दस्त छानेवाली दवा । 

सुसाक़िर - पु० [अ] यात्री ; परदेसी ; यौ० 


सुसाफि्री 
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>-ख़ाना - सराय; रेलवें स्टेशन पर 
मुसाफ़िरों के ठहरने के लिए बना हुआ 
स्थान | 

सुसाफ़िरी - स्त्री०ण [अ] सफर करना ; 
प्रवास ; परदेस | 

मुसाहिब - पु० [अ] साथी ; विदूषक । 

मुसीबत - सत्री० [अ]| कष्ट ; संकट ; आफृत , 
यो०--ज़दा - छहुखिया; मझ्ु० ++का 
मारा - अभागा ; --के दिन - दुर्दिन। 

मुस्तअफ़ी - पु० [अ] इस्तीफ़ा देनेवाला; 
माफी माँगनेवाला । 

मुस्तक्रिछ - वि० [अं] स्थिर; दृढ़; 
स्वाधीन ; पद्विशेष पर स्थायी रूप से 
नियुक्त ; यी ०---जगह् - स्थायी नौकरी 
--मिजाज - स्थिरचित्त | 

सुस्तक्रीम - विं० [अ] सीधा ; ठीक । 

सुस्तफ़ा - बि० [अ] श्रेष्ठ । 

मुस्तेद - वि० [अ] तैयार ; तत्पर ; चुस्त। 

मुस्तेदी - सत्री० [अ] तैयारी ; तत्परता ; तेज़ी। 

म॒ुसस्‍्तीजिर - पु० [अ] ठेकेदार । 


सुहताज - विं० [अ] जिसे किसी चीज़ की 
आवश्यकता हो; इच्छा रखनेवाल्य; 
विवश ; ग़रीब । 


सुहनाल स्त्री० [हिं| धात॒ की बनी टोंटी 
जिसे हुके की निगाली पर लगाते हैं । 

सुहब्बत - स्त्री ० [अ] प्रीति १ प्रेम स्नेह 
यो०--नामा - प्रेमपत्र ;  मझु०--- 
उछलना - प्रेम का जोश मारना ; --- 
की नजर या निगाह - प्रेमसूचक दृष्टि । 

सुहस्मद - . बि० [अ] अति पग्रशंसित; 
2, पु० इस्लाम घर्म के अवर्तक जिन्हे 
मुसलमान ईश्वर का दूत और संदेशवाहक 
मानते हैं । 

सुहर - स्री० [हिं] किसी चीज्ञ पर खुदा 
हुआ नाम, पद या प्रतीक जिसे 
हस्ताक्षर के बदले छापा जाता है, मुद्रा ; 
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' मुहासबा' 


मा लि नलज तन सपल जा मदद मद कक की 
छाप ; अंगूठी ; अशर्फी ; यौ०---कन 
सुद्राकार ; सुहर खोदनेवाल्य ; --शाही 
राजकीय मुद्रा; झु० -छगना - 
मामाणिकता की छाप छग जाना : पक्का 
हो जाना ; लगाना - पक्का कर देना। 

झखुहरा - पु० [हि] सामना; निशाना, 
सेना का अग्ममाग; बर्तन आदि का 
मुँह; घोड़े के मुँह पर पहनाने का एक 
साज़ ; [फ्रा] कीड़ी ; शंख ; सीप ; शीरे' 
या मूँगो का दाना; चौसर की गोट 
घोटना ; यो ०---बाज़ी - बाजीगरी | 

सुहरस - 4. वि० [अ] निषिद्ध ; 2, पु० 
सुसलछमानी साल का पहला महीना 
शोककाल । 

मुहरेसी - बि० [अ] रोनी सूरतवालछा 
मुहरम का। 

सुहर्रिर - पु० [अ] किरानी, लेखक ; वकील 
का सुंशी ; यो०--पेशी - अफसर की 
आज्ञाएँ लिखनेबाला कमचारी ; 
““फाटक - मवेशीख़ाने का संशी | 

मुहलत - स्त्री० [अ] अवकाश ; कार्यविशेष 
के लिए मिलनेवाढछा समय | 

मुहल्ला - पु० [अ] महह्का | 

मुहस्सिल - पु० [अ_] तहसीलदार ; तहसील 
का सिपाही । 

सुहाफ्िज्ञ - पु० [अ] रक्षक; थौ०-- 
“खाना - कचचहरी के अंतर्गत निर्णीत 
मामलों की मिसकें रखने का स्थान । 

मुहार - सत्री० [अ]| फऊेंट की नकेल | 

मुद्दाठ - बि० [अ] कठिन ; असंभव | 

मुद्दाछा - पु० [हिं | हाथी के दाँत पर चढ़ाई 
हुईं पीतलछ की चूड़ी । 

सुद्दावरा - पु० [अ] छाशक्षणिक यथा व्येग्याथ 

में रूढ़ वाक्य या प्रयोग; बातचीत ; 
अभ्यास | 

मुद्दासबा - पु० [अ] हिसाब की जाँच | 


मुहासरा 


मुहासरा - पु० [अ] चारो ओर से घेर 
लेना | 

मुहासिब - पु० [अ] हिसाब जानने, करने, 
लेने या जाँचनेवाला | 

मुहासिल - पु० [अ] माछ्णुज़ारी ; पैदावार ; 
आय; नफा; यो० >>ख़ाम - कुछ 
पैदावार । 

सुहिब्ब - पु० [अ] प्रेमी; मित्र; यौ० 
मुहिब्बेबतन - देशभक्त, स्वदेशप्रेमी | 

मुहिम - सत्री० [अ] कठिन या भारी काम ; 


युद्ध: यो० --- सर करना - लड़ाई 
जीतना ; कठिन' काम करना | 

सुहः - अव्य० [सं] बार-बार, पुनः 
पुनः । 


मुहरत - पु० [सं] बारह क्षण का समय; 
अड़तालीस मिनट का समय; फछित 
ज्योतिष के अनुसार विवाह आदि के 
लिए झुमाशुभ काछ | 

मुहैया -वि० [अ] तैयार , मौजूद; आमदा। 

मुह्ममान - वि० [सं] मोहयुक्त ; मूछित 
होता हुआ । 

मूंग - सत्री० [हि] दाछ के काम आनेवालछा 
एक द्विदछ अनाज | 

मँगफली - सत्री० [हिं] खाने और तेल 
निकालने के काम आनेवाला एक फल, 
चीनिया बादाम | 

सूँगा - पु० [हिं] प्रवाछू, रेशम का एक 
भेद | 

मूंगिया - 4. वि० [हिं] मूँग के रंग का, 
हरा ; 2. पु० हरे रंग का एक सेद | 

मूँछ - स्त्री० [हिं] होठ और नाक के बीच 
उगनेवाले बाल, इमश् ; मझ्ु० “नीची 
होना - छज्जित होना ; +>उखाड़ना - गव 
नष्ट करना; -मेंड़वाना - हार सान 
लेना ; --पर ताव देना - अपनी बड़ाई 
करना | 
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मूढात्मा 


झीज - स्री० [हिं] एक तृणविशेष जिसके 
छिलके की रस्सी बनती है | 

मूँढ़ - पु० [हिं| सिर ; यो० ---कटा - गला 
काटनेवाला ; भारी नुकसान पहुँचाने- 
वाला ; सु० --मुँड़ाना - संन्यास लेना | 

मूड्न - पु० [हिं] सुडनसेस्कार ; यो० 
“-छेंदन - सुंडन और कनछेदन | 

झूंढ़ना - स० [हि] इजामत बनाना, सिर 
के बाल उस्तरे से बनाना ; ठगना | 

मड़ी - स्री० [हिं] सिर | 

मूँदना - स० [हिं| बंद करना ; रुद्ध करना। 

मेँ - पु० [फ्री] बाछठ; यो० >-ब-मू - 
बाल-बाल; +>-बाफ्‌ - वह घज्जी या 
फीता जिसे ल्लियाँ चोटी में डालकर 
गूँथती हैं; --शिगाफ़ - बाल की खाल 
खीचनेवाला । 

मूक - . वि०, 2. पु० [सं] गूँगा ; यौ० 
“बधिर - गूँगा-बहरा ; ---भाव - मौन। 

मृकना - स० [हिं] त्यागना; बंधनमुक्त 
करना | 

सूकिया - स्त्री० [स] झूगापन । 

मूज़ी - . वि०, 2. पु० [अ] पीड़ा पहुँचाने- 
वाला ; दुष्ट | 

म्रठ - स्त्री० [हि] मुद्छी; दस्ता; एक तरह 
का मंत्र-प्रयोग ; कीड़ियो को मुट्ठी 
में बंदकर खेला जानेवाला एक जुआ ; 
मु० -- मारना - टोना करना । 

सूठना - अ० [हि] नष्ट होना । 

मूठ - . वि० [सं] मूर्ख; मुग्ध; हैरान; 
2, पु० योग की पाँच भूमिकाओं में से 
दूसरा जिसमें तमोगशुण की अधिकता 
से चित्त विवेकशून्य हो जाता है; 
यो० --परह - गलत घारणा ; --चेता, 
बुद्धि, मति - मूखे ; >सत्ब - उन्‍मत्त | 

मुढता - स्त्री० [सं] मूखता । 

सूढात्मा - पु० [सं] मूल । 


मूत 


मत - पु० [हिं| पेशाब | 

मूतना - व्य० [हि] पेशाब करना । 

मूत्र - पु० [सं] पेशाब; यो० >कूच्छ - 
पेशाब के साथ शक्कर आने का रोग; 
“क्षय - एक तरह का मूत्राघात रोग ; 
--दोष - पमेह ; -+-निरोध, रोध - 
पेशाब रुक जाने की बीसारी ; -+ 
परीक्षा - पेशाब की जाँच ; +-चइृद्धि - 
मूत्र का अचुर परिमाण में उत्पन्न होना। 

सूत्राधात - पु० [सं] पेशाब बंद हो जाने 
का रोग | 

मूत्राशय - पु० [सं] शरीरवर्ती वह यली 
जिसमें पेशाब इकछा होता है । 

मर - पु० [हिं] मूछ; जड़ी; मूलधन; 
मूल नक्षत्र | 

मूरि, मरी - स्त्री० [हिं] मूल; जड़ी ; मूली। 

मूरिस - पु० [अ] वारिसष करनेवाठा ; मत 


पूर्वज । 

मुख - वि० [सं] नासमझ ; यौ० -- पंडित - 
पढ़ा-लिखा मूर्ख; --मंडर, मडली - 
मूर्खों की टोली | 

मूरखता - स्त्री ० | 

मूरतरत्व - पु० [स] मूढ़ता, नासमझी । 


सूच्छन - पु० [सं] मूछिंत होना या करना ; 
पारे का तीसरा संस्कार ; बेहोश करने का 
मंत्र 

मुच्छेना - स्त्री० [सं] संगीत में सातों स्परों 
का क्रम से आरोहण-अबरोहण । 

मूर्छा - स्री० [स] बेहोशी ; दइृद्धि ; व्याप्ति ; 
योौ० --रोग - हिस्टीरिया रोग | 

मुछित - वि० [सं] बेहोश ; व्याप्त; वद्धित। 

मूल - वि० [स] साकार ; ठोस । 

मूर्ति - सत्री० [सं] प्रतिमा; शरीर ; शकल ; 
यो० --कल्छा - मूर्ति गढ़ने की कला; 
“कार - मूर्ति बनानेवाला ; --पूजक “ 
मूर्ति की पूजा करनेवाला, बुतपरस्त ; 
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मृल्य 


“मभेजक - मूर्तियो को तोड़नेबाल्य ; 
“मान - साकार ; शरीर । 

सूद, मुथे - पु० [सं] मूर्थधा का समास में 
व्यवह्नत रूप | 

मूचन्य - वि० [सं] मूर्धा से उत्पन्न ; मूर्धा से 
उच्चरित ; ओअष्ठ । 

सूथों - सत्री० [स] मस्तक, सिर | 

मूछोसिषिक्त,  मूर्भाभिषिक्त - बि० [सं] 
जिसके सिर पर अभिषेक किया गया 
हो; भ्ेष्ठ । 

मुद्धों सिषेक, मुर्धासिषेक - पु० [ से | राजाओं 
के राज्यारोहण के समय सिर पर किया 
जानेवाला अभिषेक । 

सूछ - ।. पु० [सं] आदिकारण ; जड़; 
आरंभ ; कद ; टीका आदि से रहित 
अथकार की मूल शब्दावली ; मूलधथन ; 
सत्ताईंस नक्षत्रों में से उन्नीसवॉ; 2, 
वि० प्रधान; औ० --कार - मूल्मथ- 
कर्ता; “+कारण - आदिकारण ; --- 
ग्रथ - असली पुस्तक; ---तत्त्व - आधार- 
भूत सिद्धांत; --धन - व्यापार आदि में 
छगायी हुईं पूंजी; -- पदार्थ - मौतिक 
जगत्‌ का उपादानभूत पदाथ ; --भूत - 
बुनियादी ; --मंत्र - कुंजी ; --व्याधि - 
मसुख्य रोग ; --स्थान - बाप-दादों का 
वासस्थान ; परमेश्वर ; राजधानी ; --- 
स्तोत - झरने आदि का उद्गमस्थान; 
मुख्य धारा । 

मूछत; - अव्य० 
आदि सें | 

भूछी - . स्त्री० [हिं] एक पौधा जिसकी 
जड़ और पत्ते कच्चे या शाक बनाकर 
खाये जाते हैं ; 2. वि० [सं] मूल्युक्त ; 
38. पु० ज्ृक्ष । 

मूल्य - 4. पु० [हिं] कीमत; वेतन; 
उपयोगिता ; 2. बि० [सं] उन्मूलन के 


[सं] मूलरूप में; 


मूल्यांकन 


.. थोग्य ; ख़रीदने योग्य; यौ० --बान - 
कीमती । 

मुल्यांकल - पु० [सि] मूल्य निर्धारित या 
निश्चित करने की क्रिया । 

मृश - पु० [फा] चूदा ; यो० --दान - चूहा 
फँसाने का पिंजड़ा | 

मूष - पु० [से] चूहा; गवाक्ष; 
चॉदी गछाने की कुल्हिया । 

मूषक - [से] चूहा-चोर; यौ० --बाहन - 
गणेश । 

मूषण - पु० [सं | चुराना | 

मूषिक - पु० [से | बड़ा चूहा । 

मूषिका - स्त्री० [से] चुहिया । 

मूषी - . सत्री० [सं] सोना आदि गछाने को 
कुल्हिया ; 2. पु० बड़ा चूहा । 

मूस - पु० [हिं] चूहा; यौ० --दानी - 
चूहा फेँसाने का पिंजड़ा । 

मूसना - स० [हिं| छुराना । 

मूसछ - पु० [हि] धान कूटने का लकड़ी 
का मोटा डंडा | 

मूसा - पु० [हिं] चूहा; यहूदी धर्म के 
प्रवततिक । 

झूसाकानी - स्त्री० [हि] दवा के काम 
आनेवाछी लता | 

सूग - पु० [सं] हिरन; मस्ुगशिरश नक्षत्र; 
मार्गशीष मास; चंद्रमा का छ्ाांछन:; 
पुरुष के चार भेदो में से एक 
(कामशास्त्र); औ० ---चर्म - हिरन की 
खाल ; --छौना - हिरन का बच |वा, 
--जल - मृगतृष्णा ; --तृषा, तृष्णा, 
तृष्णिका - कड़ी धूप में रेतीले मैंदानो में 
जलधारा की होनेवाली मिथ्या-प्रतीति ; 
--दाव - शिकार के जानवरो से भरा 
हुआ वन ; सारनाथ ; --धर - चंद्रमा; 
--नयना, नयनी - हिरन की-ली आँखों- 
वाली ; +न्‍नामि - कस्तूरी ; +-पति - 


सोना- 


27 


सत्तिका 





सिंह; मद - कस्तूरी; “मास - 
मार्गशीर्ष सास; >ज्ूथ - हिरनो का 
झुड' ; -- लछाछन - चद्रमा ; --लोचना, 
लोचनी - सूगनयनी ; --शिर, शिरा - 
सत्ताईस नक्षत्रों में से पाँचवाँ | 

खुगया - स्त्री० [स] शिकार ; यो० --- 
यान - दलछू-बल के साथ शिकार के लिए 
प्रयाण ; “वन - शिकारगाह । 

झर्गांक - पु० [सं] चद्रमा; कपूर; वायु; 
चद्रमा का लांछन या धब्बा | 

झुगाक्षी - . विं०, 2. स्त्री० [से | मगनयनी | 

स्गाजिन - पु० [सं] मगचर्म । 

खझुगी - स्त्री० [सं] हिरनी; मिरगी रोग; 
स्त्रियों का एक भेद (कामशास्त्र)। 

रूगेन्द्र - पु० [सं] सिंह ; व्याप्त । 

खज - पु० [से] म्दंग। 

सणालरू - पु० [सं] कमछनाछ , खस ; यो० 
“>सूत्र - कमलनाल का तंत॒ | 

खण्सय - वि० [सं] मिटद्दी का 
हुआ | 

खत - वि० [सं] मरा हुआ; मारा हुआ; 
यऔ० ---क्प - मरा हुआ-सा ; रणह - 
कृबत्र ; +-चेलछ - मुर्दे के ऊपर डाला 
गया कपड़ा; -जजीवन - मर्दों को 
जिलाना ; --संजीवन - मुर्दे को जिलाने- 
वाला ; --संजीवनी - मुर्दे को जिलाने 
की विद्या और ओऔषधि ; >-स्नान - 
किसी व्यक्ति के मरने पर किया जाने- 
बाला स्नान ; +-डार - मुर्दे ढोने का 
काम करनेवाल | 

म्तक - पु० [सं] मुर्दा । 

स्ति - स्त्री० [सं] मौत | 

स्त्‌ ,म्तद - स्त्री० [सं] मिद्दी ; यो० -- पात्र, 


बना 


भाण्ड - मिद्दी का बेन; +न्‍पिण्ड' - 
मिट्टी का ढेला । 


सरक्तिका - स्त्री० [सं] मिट्टी । 


सत्युजय 


म॒त्युजय - . वि० [से] मौत को जीतने- 
वाला ; 2. पु० शिव । 

सत्यु - . स्री० [सं] मौत; 2. पु० यम ; 
योौ० --कर - किसीकी मृत्यु होने पर 
उसकी संपत्ति पर छगनेवाका कर ; --- 
काल - मौत की घड़ी; दूत - मौत 
की ख़बर लानेवाला ; यमदूत ; >पाश - 
यम का फंदा; ++भीत - मौत से 
डरनेवाठा , +-थोग - ग्रह-नक्षत्रों का 
मृत्युकारक योग ; ->छोक - मर्त्यकोक ; 
यमलोक ; +शय्या - मरणसेज । 

सदेंग - पु० [स] ढोल की तरह का एक 
बाजा ; यो० --बादक - म्र्दंग बजाने- 
वाला | 

सदित - वि० [सं] कुचला या चूर किया 
हुआ | 

सदिनी - स्त्री० [सं] अच्छी व मुलायम मिद्दी । 

झदु - विं० [सं] कोमछ; मछुर; 
दयायुक्त ; संद (गति); यौ० --कोष्ठ - 
नरम कोठेवाछा ; “+गमना - मंदगति- 
वाली ; इंसिनी ; “ःप्वक्‌ - भोजपत्र “अब 
फल - नारियल ; “-भाषी - मधुरमापी ; 
--मंद - मन्द व मधुर (गति या स्वर) ; 
--रस्परदा - कोमल स्पशे। 

र्दुता - सत्री० [सं] कोमलछता | 

झदुर - 4. वि० [सं] कोमछ, मखदु; 2. 
पु० जरछ | 

रह्ठी - . स्त्री० [सं] अंगूर ४ 2. वि० 
कोमढांगी | 

रूषा - ।. अव्य० [सं] चथा; झशठ-मूठ ; 
०2, वि० झुठ ; मिथ्या ; यो० --्ञान - 
झुठा ज्ञान ; ---भाषी - झठ बोलनेवाल्य ; 
+-बाद - झुठ ; चापलूसी ; --चबादी - 
झूठा । 

म्ष्ट - . व्रि० [सं] विचारित; शोचित:; 
2, पु० मिच | 
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मेघांत 


पुर उप जाय ाउजनछनलढाम मालिक षणडलाध्ा माल ऋण थक षालढनन ऋण कल जा पट उपज ३ मा अमन शक, 

में - . प्रत्य० [हिं] अधिकरण कारक का 
चिन्ह ; 2. स्त्री० [अनु] बकरी की 
बोली ; यो ०---में - बकरी की बोली | 

सेंड - . पु०, 2. स्त्री० [हिं] खेत की 
हृदबंदी ; डॉडा; यो० --बंदी - मेंड 
बनाना । 

मेंढक - पु० [हि] मेंढक, संड्रक | 

सेंधी - स्त्री० [सं] मेंहदी | 

मेखज़ - स्त्री० [फ्रा] कील ; रेबूंटा; सु० -- 
ठोकना - हाथ-पाँव में कीले ठोक देने 
की सज़ा देना; हराना; --मारना - 
कील ठोकना ; बाधक होना। 

सेखला - स्त्री० [सं] करधनी; कटिसूत्र ; 
तीन छड़वाली मसुज-सेखला ; तलवार 
बाँधने का कमरबंद ; तलवार की मूँठ ; 
पहाड़ को ढाल। 

सेखली - 4. स्त्री० [हिं] रामलीला आदि के 
अभिनय में व्यवह्नत एक पहनावा ; 2, 
पु० [सं] ब्रह्मचारी ; शिव | 

मेगज़िन - पु० [अंग्रे] बारूदख़ाना; 
सामयिक पत्र । 

सेगनी - स्त्री० [हिं] भेड़-बकरी आदि 
की छेड़ी । 

मेघ - पु० [सं] बरसनेवाला बादल ; बादल ; 
समूह ; मोथा ; यो ० “काल - वर्षा ऋतु ; 
““गर्जन, गजना - बादलो का गरजना ; 
“5चिन्तक, जीवन - चातक ; ---जाल - 
समेघसमूह ; +-ज्योति, दीप - बिजली ; 
“-छार - आकाश ; --पुष्प - ओला ; 
जल ; मेडल - आकाश ; --माला - 
बादलों की पंक्ति; --मूर्ति - बिजली ; 
“योनि - कुहरा; घुआँ; --बर्त - 
प्रछयकालीन बादलो का एक भेद ;--- 
सार - चीनिया कपूर ;--सद्यद - मोर | 

सेघांत - पु० [सं] - शरत्काल; वर्षा का 
अंत | 


मेंघागम 729 मेलना 
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आरंभ । 

मेघाच्छन्न - वि० [सं] बादलो से ढका हुआ। 

मेघाडंबर - पु० [सं] बादछों का गरजना। 

मेघोदय - पु० [सं] बादर का उठना । 

मेचक - ]. बिं० [सं] काछा; 2, पु० 
कालिमा ; अंधकार ; मेघ , सुरमा । 

मेचकता - स्त्री० [से] श्यामता, स्थाही । 

मेज़ - स्त्री० [फा] टेलुल ह॒ यो० --पोश - 
मेज़ पर बिछाने का कपड़ा ; >>-बान - 
आतिथ्य करनेवाला ; -- बानी - अतिथि- 
सत्कार | 

मेट - पु० [हिं] कुलियो या मज़दूरो का 
मुखिया, जमादार । 

मेटनहार - पु० [हिं] मिटाने या अन्यथा 
करनेबाला । 

मेटना - स० [हिं] मिटाना । 

मेठ - पु० [स] हाथीवान ; मेढ़ा । 

मेड़िया - स्त्री० [हिं] मढ़ी | 

मेढ़क - पु० [हिं] मंड़्क, जल-स्थछ दोनो 
जगह रहनेवाला एक छोटा जत॒ । 

मेढ़की - स्त्री० [हिं| मादा मेढ़क । 

मेढ़ा - पु० [हिं] नर भेड़, मेष । 

मेढ़ी - स्री० [हिं] तीन छड़ियोबाली चोटी । 

मेथी - स्त्री ० [हिं | पत्तोबाल्य एक शाक जिसके 
दाने मताले और दवा के काम आते हैं। 

मेथीरी - स्त्री० [हिं] मेथी का शाक मिल्ठाकर 
बनायी हुईं बरी | 

मेद्‌ - पु० [सं] चर्बी ; मोठाई बहुत बढ़ 
जाने का रोग ; यो० --बुद्धि - अधिक 
मोटा हो जाना ; अंडबृद्धि । 

मेदा - पु० [अ] आमाशय, पे | 

मेदिनी - स्त्री० [सं] पृथ्वी ; मेद । 

मेदुर - वि० [सं] अतिशय चिकना ; मोटा। 
- पु० [सं] यज्ञ में बलि दिया जाने- 
बाला पशु ; यज्ञ | 


(वेशेषिक) ; यौ० --बान - मेधावी । 

मेधावी - . वि० [सं] मेथायुक्त ; पंडित; 
2, पु० तोता | 

मेम - सत्री० [हि] विवाहिता अंग्रेज या 
यूरोपियन स्त्री; यो० ---साहबा - सभ्य 
यूरोपियन महिला । 

मेमन। - पु० [हिं] भेड़ का बच्चा ; घोड़े की 
एक जाति | 

सेमार - पु० [अ] इमारत बनानेवाला, राज | 

मेय वि० [सं] जिसकी नाप-तौल हो सके। 

मेर - पु० [हिं] मेल । 

मेरवन - स्त्री० [हिं] मिलना ; मिलावट । 

मेरा - . सर्वे० [हिं] “मैं ? का संबेघधकारक 
रूप, मदीय ; 2. पु० मेला । 

मेराउ, मेराव - पु० [हिं] मिल्यप | 

मेराज - स्त्री० [अ] सीढ़ी ; ऊपर चढ़ने का 
साधन | 

मेरु - पु० [सं] सुमेरु पर्वत; जपमाछा 
का भ्रधान मनका ; हार की मध्यमणि ; 
यो०--देंड - रीढ ; +-+- दंडी - 
रीढ्वाला ; -+देवी - ऋषभदेव की 
माता ; पृष्ठ - आकाश ; +यँत्र - 
चरखा ; --शिखर - मेरु की चोटी ; 
सहस्तार चक्र । 

सेल - पु० [सं] मिलाप; 
[हिं] मन का मिलन; अनुकूछता; 
मित्रता ; संगति ; किस्म ; यो०----जोल, 
मिलाप - भऔीतिसंबंध ; घनिष्ठता ; सु०--- 
खाना, बैठना - अनुकूछता होना; 
संगति के उपयुक्त होना । 

मेलून - पु० [सं] मिलछाना ; मिलन ; मुठभेड़ ; 
संग | 

मेलना - 
फेकना ; ठकेलना ; पहनाना ; 
मिलना ; पहुँचना । 


संग; मेला ; 


[. स० [हिं] मिल्यना ; उँडेलना ; 
2, अ० 


मेला 


सेला - . स्त्री० [सं] मिलन ; जमाव ; 
रोशनाई ; अंजन ; 2. पु० [हिं] भीड़ ; 
चीजो की ख़रीद-बिक्री ; तीथस्थान 
आदि के लिए नियत तिथि और उस 
समय होनेबाली लोगो की भीड़; 
यौ०--ठेला, तमाशा - सैर-तमाशा ; 
सु०-लगना - भीड़ छगना । 

मेलाने - पु० [हिं] संज़िछ ; डेरा डालना | 

मेलापक - पु० [सं] इकटछ्ा करनेवाछा ; 
भीड़ ; ग्रहों का संयोग । 

मेलायन - पु० [से] सयोग ; समागम । 

मेली - . वि० [सं] मिलनसार ; 2. पु० 
मित्र ; यो ०--मुल्यकाती - संगी-साथी । 

सेवा - पु० [फ्रा] फल ; सुखाया हुआ फल ; 
यो० --फरोश - मेवे' बेचनेवाला । 

मेवाटी - स्री० [हि] मेवा भरकर बनाया 
जानेवाल्य एक पकवान । 

मेष - पु० [सं] भेड़; बारह राशियो में 
प्रथम ; यो०--संक्रांति - सूर्य के मेष 
राशि में प्रवेश का दिन, सौर वर्ष के 
प्रारंभ का दिन । 

मेह - . पु० [हिं] बा; मेंघ ; सु ०---की 
आँख न खुलना - लगातार वर्षा होना; 
[सं] मूत्र ; प्रमेह ; मेष ; बकरा ; 2. वि० 
[फा] बुजुर्ग; सरदार ; यो०---तर - 
अधिक बड़ा , मैझा साफू करनेवाला, 
भंगी ; ->तरानी - भगिन । 

मेहनत - स्री० [अ] श्रम ; उद्योग; कष्ट ; 
यो ०--कश - मज़दूर ; कष्ट उठानेवाला ; 
>मज़दूरी - शारीरिक श्रम का काम; 
मु०--- ठिकाने _छगना - श्रम सफल 
होना । 

समेहनताना - पु० [अ] पारिश्रमिक ; बकील 
की फूस । 

सेहनती - वि० [अ] परिश्रमी | 

मेहमान - पु० [फा] अतिथि; भोजन के 
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मा न बअ 
लिए निमत्रित व्यक्ति न यो० 5 खाना - 
अतिथिशालह्ा ; +>>दार - मेजबान ; 
--दारी - अतिथिसत्कार । 

मेहमानी - स्त्री० [हिं] किसीके यहाँ मेहमान 
होना, पहनाई । 

मेहर - सत्री० [फ्रा] मेह, ग्रीति; कृपा; 
यो० “--बान - कृपा; --बानी - 
अनुग्रह ; प्रीति । 

मेहरा - पु० [हिं] स्रण। 

मेहराब - सत्री० [अ] मसज़िद में एक 
धनुषाकार स्थान जहाँ मुक्ता नमाज 
पढ़ाता है ; कमान ; दरवाजे के ऊपर की 
धघनुषाकार बनावट ; यौं० --दार - 
घनुषाकार | 

मेहरारू, मेहरी - स्त्री० [हिं] पत्नी ; औरत । 

मेह्व - . पु० [फा] सर्य ; 2. स्त्री० प्रीति; 
क्पा ; यो० --बान - क्ृपाछु ; प्रीति 
रखनेवाला ; ---बानी - अनुग्रह ; प्रीति। 

में - सर्व० [हिं] उत्तम पुरुष का कर्ता का 

.. रूप, अहम । 

मे-., अव्य० [अ] सहित ; 2. स्त्री० [फा] 
शराब; यो० --ख़ाना - मदिरालय ; 
“केश, ख्वार, नोश - शराब पीनेवाला ; 
--परसख्त - मदग्यन्यसनी ; --फ़रोश 
मद्यविक्रेता । 

सैका - पु० [हिं] मायका, नेहर | 

मेड - स्त्री०' [हिं] प्रतिष्ठा | 

मेत्री - स्री० [सं] दोस्ती । 

मेथिली - स्री० [स] सीता ; मिथिला की 
भाषा | 

सेथुन - पु० [सं] रतिक्रिया ; विवाह ; यौ० 
“ज्वर - कामज्बर | 

मैंदा - पु० [फा] बहुत बारीक आटा। 

मैदान - पु० [फा] लंबी-चौडी समतल'” 
ज़मीन ; घछुड़दौड़ या खेल आदि का 
स्थान; अखाड़ा; विस्तार; औ० 


मैंदानी 


पैदानेजग - रणभूमि ; झु० “-छोड़ना - 
रणक्षेत्र से मागना ; “जीतना, मारना - 
विजय-छाम करना; में उतरना - 
कार्यक्षेत्र में आना; कुश्ती के लिए 
अखाड़े में आना ; “सा फू करना - विचन्न- 
बाधाओ को दूर कर देना; +>छाथ 
रहना - लड़ाई जीतना | 

मैदानी - विं० [हिं] मैदान का; समतल ; 
मभैदान में काम आनेवाल्श । 

मैन - पु० [हिं] मोम ; राल में मिलाया 
हुआ मोम | 

मैनसिल - पु० [हिं] एक खनिज द्रव्य जो 
शोधे जाने के बाद दबा के काम 
आता है। 

मैना - स्त्री० [हिं] एक सुरीली आवाज़- 
वाली चिड़िया, सारिका । 

मैमंत - वि० [हिं] गर्बीका , मदमत्त । 

मैमत - स्त्री० [हिं] मसता । 

मैया - स्री० [हिं] माता । 

मैयार - पु० [अ] मापने-तोछने का आछ्ा 
या काँटा ; कसौटी ; पाउयक्रम । 

मेर - स्त्री० [हिं] सर्पविष की लहर । 

मेरा - पु० [हिं] खेत में रखवाली करनेवाले 
के बैठने का मचान । 

मेरेय - पु० [सं] एक तरह का मद्य | 

मैल - पु० [हिं] शरीर या कपड़े आदि के 
साथ चिपका हुआ मरू, गद इत्यादि; 
मल; विकार; मन में संचित 
दुर्मवाव; यौ० --खोरा - गदखोरा 
(रंग) । 

मेछा - 4, वि० [हि] मैल्वाछा; गंदा; 
9, पु० कूड़ा ; विछष्ठा; यौ० ---कुचैला - 
बहुत मेला । 

मैछाना - पु० [अ] प्रवृत्ति; रुचि | 

मैहर - पु० [हिं] मायका । 

मादा - घु० [हिं] छब॒का | 


737] 


मोज़ा 


मोंढा - पु० [हिं] बाँध या बँत आदि का 
तिपाई-जैसा मोछाकार आसन | 

सोयन - पु० [हि] मोयन | 

मो - सर्वे० [हिं] मेरा । 

मोई - स्त्री० [हिं] घी में सना हुआ आया | 

मोकना - स० [हि] छोड़ना ; फेकना । 

मोकल - वि० [हिं] बंधनरहित, स्वच्छंद । 

मोक्ष - पु० [सं] जीव का जन्म-सत्यु के 
बंधन से छूटना, सुक्ति, छुटकारा; 


गिराना ; फैंकना; यो० >आस्त्र - 
वअध्यात्मविद्या ; आचार तथा दर्शन 


विषयक एक प्रसिद्ध ग्रेथ | 

मोक्षण - पु० [सं) छोड़ना; गिराना; 
फेंकना । 

मोखा - पु० [हिं] झरोखा ; एएक वृक्ष । 

मोगरा - पु० [हिं] अधिक सुगंधित सफेद 
फूलबाला बेला । 

मोघ - . वि० [सं] निर्थक; 2. पु० 
बाड़ा, परकोटा ; यो ० ---कर्मो - निरथक 
काम में छगा हुआ ; ---पुष्पा - वेध्या । 

मोच - र्त्री० [हिं] हाथ-पाँव आदि में चोट 
के कारण होनेवाली पीड़ा ; शरीर के 
सेधि-स्थान से नस का डिग जाना | 

मोचक -  . वि० [सं | छुटकारा दिल्वनेवाल्य ; 
2. पु० विरागी , मोक्ष । 

मोचन - पु० [सं] छुटकारा देना या 
दिल्यना ; दरण | 

मोचना - 4, स० [हिं| गिराना ; छुड़ाना ; 
2, पु० नाई द्वारा मूँछ आदि के पके 
बाल उखाड़ने का औज़ार; छह्यारो का 
एक ओज़ार | 

मोची - पु० [हिं] जूते सीने या बनाने- 
बाला ; [सं] छुड़ानेवाला । 

मोज्ञा - पु० [फ़ा] पाँव में पहनने का बुना 
हुआ वस्त्र ; पाँव का टखने और पिंडल्ठी 
के बीच का भाग । 


मोजिज़ा 


मोजिज्ञा - पु० [अ] चमत्कार | 

मोट - स्त्री० [हिं|] गठरी ; चरसा | 

मोटन - पु० [सं | पीसना ; वासु । 

मोट्री - स्त्री० [हिं] गठरी । 

मोटा - वि० [हिं.| स्थूलकाय ; मासल; 
गाढ़ा; बड़े चेरेवाछा ; भारी; असूक्ष्म ; 
भद्दा ; घटिया ; स्थूछ ; बल्वान; यो० 
--कास - जिसमें अधिक बुद्धि या 
कुशलता की आवश्यकता न हो; --- 
झोटा - घटिया; ->-ताज्ञा - छृष्ट-पुष्ट ; 
“हिसाब - अदाज़न ; सु० “खाना व 
पहनना - सस्ता व घटिया अन्न-यस्त्र से 
गुज़्र करना; मोटी अकृछ या समझ होना - 
सूक्ष्म बातों को समझने में बुद्धि का 
असमयथे होना । 

मोटाई - स्त्री० [हिं] स्थूछता ; घन था बल 
का गर्व; झ्ु० “-चढ़ना - घमंडी या 
शरारती हो जाना; +झड़ना - घमड 
या शरारत दूर हो जाना | 

मोटाना - आ० [हिं]मोटा होना; घमडी 
होना ; पैसेबाल्ाा होना । 

मोटापा - पु० [हिं] मोटाई ) 

मोटिया - पु० [हिं| कुलछी ; गाढ़ा (कपड़ा)। 

मोटेमछ - विं० [हिं] ढीले बदनवाला 
अधिक मोटा आदमी | 

मोठ - पु० [हिं] दाल के काम आनेवबालछा 
एक मोटा अन्न | 

मोड़ - पु० [हिं] घुमाव ; वह स्थान जहाँ 
से रास्ता वूसरी दिशा की ओर गया हो ; 
काग़ज़ आदि का मोड़ा हुआ कोना; 
यो० --- तोड़' - घुमाव | 

मोड़ना - स० [हिं | घुमाना ; छकाना ; दिशा 
बदलना ; लौटाना; काग़ज़ आदि को 
उलटकर दबा देना या दोहरा कर देना। 

मोड़ी - स्री० [हिं] मराठी भाषा की एक 
लिपि । 
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सो 


मोतदिल - बि० [अ] समशीतोष्ण | 

मोत्तबर - वि० [अ] विश्वसनीय | 

मोतबरी - स्त्री० [अ] विश्वसनीयता । 

मोतिया - . पु० [हिं] बेले का एक भेद ५ 
2. स्त्री० एक चिढ़िया; 8. बि० मोती 
के जसा ; छोटे गोल दानोवाला ; यौ० 
“-बिंद - बुढ़ापे में आँखों में पानी 
उतरने का एक रोग । 

मोती - पु० [हि] सीपो से निकलनेबाला 
एक बहुमूल्य रत्न ; यौ० --चूर - छोटी- 
छोटी बूँदियो का छडड़ू ; ---पझिरा - छोटे 
दानो की चेंचक ; म्ु० --उगलना - 
मुँह से सुंदर मधुर शब्दावली निकालना | 

मोथा - पु० [हिं] जल्ाशयो में होनेवाली एक 
मोटी घास या उसकी जड़, नागरमोथो | 

मोद - पु० [सं] हर्ष ; सुगंध । 

मोदक - 4. पु० [स] छड॒ड्ू ; मिठाई, 
2. बि० मोदजनक ; योौ० --कार - 
हल्वाई | 

मोदन - . पु० [सं] हर्ष; मोद ; सुगंध 
बिखेरना ; 2. विं० मोदजनक | 

मोदना - 4, अ० [हिं] आनंदित होना; 
सुगेध बिखेरना; 2, स० प्रसन्न 
करना । 

मोदित - वि० [सं] मुदित, हर्षयुक्त । 

मोदिनी - स्त्री० [सं] कस्तूरी; चमेली; 
जूही : मदिरा । 

मोदी - पु० [हिं] आटा, दारू आदि 
बेचनेवाला ; यो०---ख़ाना - भण्डार। 

मोधघू - वि० [हिं] मूर्ख । 

मोम - पु० [हिं] गर्मी से पिघलनेवाल्य एक 
मुलायम पदार्थ जिससे मधुमक्खियाँ अपने 
छत्ते बनाती हैं; यौ०---जामा - मोम का 
रोगन चढ़ाया हुआ कपड़ा; “-दिलछ - 
नरम दिल्वाला ; ---बत्ती - मोदे धागे पर 
मोम चढ़ाकर बनायी हुई बत्ती ; सु०-- 


मोमिन 


की नाक - अस्थिरचित्त व्यक्ति ; --की 
मरियम - अति सुकुमार स्त्री । 

मोमिन - , विं० [अ] ईमानदार ; 2. पु० 
मुसलमान जुल्यहा; सच्चा मुसलमान,शीया। 

मोमिया - स्त्री० [फा] मसाला रूगाकर 
सुरक्षित रखी हुईं छाश । 

मोमियाई - स्त्री० [ फ़ा] एक तरह का शिल्थ- 
जीत; यौ०--निकाछना - कड़ा परिश्रम 
कराना ; बहुत मारना | 

मोमी - वि० [हि] मोम का बना हुआ; 
यो० ->छींट - बहुत मुलठायम छींट 
(कपड़ा); -+मोती - नकृछी मोती । 

मोयन - पु० [हिं] आटे में घी डालकर 
गूथना । 

मोर - पु० [हिं] मयूर ; यी 5 --चंदा, 
चद्रिका - मोरपैख के ऊपर बना हुआ 
बूटीदार चद्रमा ; “ “चाल - एक तरह 
की कसरत ; ---छल - मोर की पूँछ के परो 
का चैंवर ; ->छली - मोरछल डुलाने- 
वाला ; -पंखी - मोर के पंख के 
आकार की एक नाव; +-मुकुदय - 
मोरपंख का मुकुट जिसे कृष्ण धारण 
करते थे ; [त| मद्ा । 

मोरचा - पु० [फा] किले के चारो ओर 
खोदी हुई खाई; युद्ध की सुविधा के 
लिए, खोदी हुई खाई आदि ; मोरचे पर 
या उसके मीतर रइनेवाली सेना ; जंग; 
आईने पर जमा हुआ मैल; यो 
--बँंदी - झजुसेना की मार से बचते हुए, 
लड़ने का प्रबंध करना ; सु०--खाना - 
काम न लेने से गुणशक्ति का कम होना ; 
ज़ग रगना । 

मोरना - स० [हिं| मोड़ना ; दही से मक्खन 
निकालना । 

मोरनी - सत्री० [हिं] मादा मोर; नथ में 
लणकाने का टिकरा । 
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मोहब्बत 


मोराना - स० [हिं] घुमाना; पत्थर के 
कोल्हू में इंख की पोरे डालना | 

मोरी - सत्री० [हिं] गंदे पानी की नाली; 
नाली । 

मोछ - पु० [हिं] मूल्य ; यौ०---तोलछ - 
मोलभाव , सौदा पटाने की बातचीत ; 
सु०--- करना - चीज़ का दाम निश्चित 
करना ; +जजलेना - ख़रीद लेना; दास 
बनाना । 

समोष - पु० [सं] चोरी; चोरी का माल; 
चोर। 

मोषण - पु० [सं] चुराना ; छूटना ; बंध | 

सोद् - पु० [सं] अज्ञान; अविद्या; देह 
आदि में आत्मबुद्धि; अति; ममता; 
मूर्छा; स्नेह ; यो०---निद्रा - अज्ञान 

तथा अंधविश्वास में ड्रबा रहना; 
--भेग - आंतिनिवारण ; --समंत्र - मोह 
में डालनेवाल्व मंत्र | 

मोहक - वि० [सं] सुग्ध करनेवारा ; मोह 
पैदा करनेवाला | 

मोहड़ा पु० [हिं] किसी वस्तु के ऊपर का 
हिस्सा ; बतेन आदि का मुँह । 

मोहन - ।. वि० [से] मोहनेवाला ; 2. 
पु० [हिं] कामदेव के पाँच बाणो में से 
एक , कऊंष्ण; छमाना ; सुरत ; एक अमभि- 
चार ; यो०--भोग - एक प्रकार का 
हलुवा ; --माला सोने के दानों की 
बनी हुईं मात्य । 

मोहनास्म - पु० [सं] शत्रु को मूछित करने- 
बाला एक अस्त्र । 

मोहनी - स्त्री० [सं] माया; वशीकरण ; 
सु०--डालना - जादू करना । 

मोदनीय - , वि० [सं] मोहने योग्य; 
2, पु० चित्त को क्रोध आदि कषाय 
की ओर प्रदत्त करनेवाल्य एक कर्म | 

मोहब्बत - सत्री० [अ] मुहब्बत । 


मोहरा 


मोहरा - पु० [हि] मोहड़ा; सेना का 
अग्रभाग ; पश्चओं के मुँह पर बॉची 
जानेवाली जाली ; अगिये का बंद ; [फ्रा] 
शतरंज की गोटी | 

मोडरी - स्त्री० [हि] पायजामे के नीचे का 
मुंह ; बंतेन आदि का छोटा मँँह । 

मोहरिर - पु० [अ] मुहरिर | 

मोहलत - स्त्री० [अ]| मुहलरूत | 

मोहार - पु० [हिं] शहद की मक्खियो का 
छत्ता ; सुहरा । 

मोहिं, मोहि - सवे० [हिं] मुझे, सुझको | 

मोहित - वि० [से] मुग्घ ; छुमाया हुआ। 

मोहिनी - . वि०, 2, स्त्री० [स] मन को 
छुमानेवाली । 

मोही - वि० [सं] मोहयुक्त ; स्नेह करने- 
बाला ; छालठ्यी । 

मोंज - वि० [सं] मूँज का बना हुआ | 

मोंजी - सत्री० [स] मूँज की बनी हुई तीन 
छड़ की मेखला ; यो०--बंध, बंधन - 
मूँज की मेखला घारण करना । 

मोंडा, मोड! - पु० [हिं] लड़का । 

मीक़ा - पु० [अ] उपयुक्त अवसर ; घटित 
होने का स्थान ; यो०--बेमीका - चाहे 
जब, अवसर अनवसर का विचार किये 
बिना ; सु०--देखना - अनुकूछ अवसर 
की राह देखना; “देना - अवसर या 
अवकाश देना; एन मौके पर - ठीक 
आवश्यकता के समय । 

मीकूफ़ - विं० [अ] रद्द किया हुआ ; नौकरी 
से छोड़ा या छुड़ाया हुआ ; अवलंबित ; 
ठहराया हुआ । 

मोकूफ़ी - स््री० [अ] काम या नौकरी से 
अलग किया जाना, बरतरफी । 

मोफक्तिक - पु० [सं] मोती ; यो ०---दाम - 
मोतियों की छड़ी | 

मोखय - पु० [से| छुखरता | 
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मौखिक - वि० [सं] ज़बानी; सुख-संबन्धी | 

मीज़ञ - स्री० [अ] मन की तरंग; लहर ८ 
सुख ; मु०--में आना - मन में आना; 
किसीको कुछ देने की इच्छा होना। 

मौज़ा - पु० [अ] गाँव , स्थान | 

सोजूँ - बि० [अ] उपयुक्त ; छंदोबद्ध ; 
वज़न किया हुआ । 

मौजूद - वि० [फा] विद्यमान; उपस्थित ; 
उत्पन्न ; तैयार ४ यो० -- गी- 
उपस्थिति | 

मोजूदा - वि० [अ] वर्तमान; यौ०--- 
जमाना - वर्तमान काछ | 

मोत - स्त्री० [फा] रूत्यु ; मुसीबत । 

सौन - पु० [सं] चुप्पी ; यो ०--भंग - मौन 
तोड़ना ; +-ज्रत - न बोलने का त्रत | 

मोना - पु० [हिं] टोकरा । 

सोनी - 4. वि० [सं] मौनत्रतधारी ; 
2. पु० सुनि; यो०--अमावास्या - 
माघ मास की आमावास्या ; --बाबा - 
मौनत्ती साधु; 8. स्त्री० [हिं] छोटी 
टोकरी । न 

सौर - . पु० [हिं]| ब्याह के अवसर पर 
वर को पहनाया जानेबाला एक प्रकार 
का मुकुट; मंजरी; ०. वि० श्रेष्ठ 
(जैसे, ' सिरमीर ?) | 

मोरना - अ० [हिं] बौर लगना | 

सोरूसी - वि० [अ] पैतृक ; विरासत में 
मिला हुआ । 

मोर्बो - स््री० [सं] घनुष की डोरी | 

मोलवी - पु० [अ] अरबी व फारसी का 
विद्वान या इन भाषाओं को पढ़ानेवाला ; 
कुरान का पंडित; औ०--गिरी - 
अध्यापकी, मौलवी का काम | 

मोलसिरी - स्त्री० [हि] बकुल । 

मोला - पु० [अ] स्वतंत्र किया हुआ दर्सि; 
पड़ोसी ; परमेश्वर ; बादशाह ; मालिक | 
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मौलाना - पु० [अ] अरबी का बहुत बड़ा 2, वि० नीच ; पापी ; यौ०---जाति - 

विद्वान । असंस्कृतभाषी जाति ; अनारय ; --देश - 
मौलि - पु० [सं] मुकुट ; चोटी ; मस्तक । अनार्य देश ; ---भाषा - अनार भाषा ; 


मौलिक - वि० [से] मूल-संबंधी ; मुख्य ; विदेशी भाषा । 
किसीकी छाया या अनुकृति से विद्वीन 





(रचना) । | ञ 
मौलिकता - स्री० [सं] मौलिक होने का | यंत्र - पु० [सं] अको या अक्षरों से बनी 
भाव । एक विशिष्ट आकृति जिसमें देवताओं 


॥ 
सीशिक - पु० [सं] ठग, धूते | । की प्रतिष्ठा मानी जाती है, जतर ; 
मौसा - पु० [हिं] मौसी का पति। '. कर ; वीणा ; ताला ; नियंत्रण ; जार ; 
मौसिम - पु० [अ] ऋतु ; समय ; यो०--- यो० --गण्ह - वेघशाल्ा ; कारखाना ; 
गुल, बहार - वर्सत ऋतु । -- नाल - कुएँ से जछ निकालने का नल ; 
मोखिमी - विं० [अ] जिसका मौसम हो, “-+मेत्र - टोना-टोटका; विद्या - 
(वर्तमान) ऋतु का; मौसिम के कारण यंत्रों के निर्माण और चालन की विद्या; 
होनेवाल्ा ; यो ०--ब्ुख़ार - मलेरिया । - शाल्य - वेधशाल्य ; --सूत्र - कठ- 
मौसी - स्त्री० [हिं] माँ की बहिन, मासी। पुतलछी नचाने का धागा | 
मौसुफ् - वि० [अ] वर्णित ; प्रशंसित । यंत्रणा - स्त्री० [सं] पीड़ा, यातना । 
मौसुम - वि० [अ] नामधारी | यत्रणी, येत्रिणी - स्त्री० [सं] छोटी साली। 
मौसुल - वि० [अ] मिला हुआ ; मिल्ठान | येत्राछय - पु० [सं] यंत्रशाल्ा; प्रेस, 
किया हआ । छापाखाना । 
मौसेरा - वि० [हिं] मौसी से संबद्ध या | येत्रिका - स्त्री० [सं] छोटा ताला ; छोटीं साली। 
उससे उत्पन्न । य - पु० [सं] जो; त्याग ; प्रकाश ; भाग ; 
स्थॉच - रत्री० [अनु] बिल्ली की बोली; यश ; योग ; संयम । 
मु०--म्याँव करना - डर के कारण घीमे | यक - वि० [फ्रा] अकेला ; एक ; यौ० -- 
स्वर से बोलना ; बिल्ली का बोलना । कुछम - एकबारगी ; --चहम - काना ; 
स्थान - पु० [फा] तलवार आदि रखने का --+चश्मी - सब दृष्टि ; --ज़बान - बात 
खोल ; [हिं] शरीर । का पक्का ; “जा - इकट्ठा ; मिले-जुले ; 
म्रदिमा - स्त्री० [सं] मदुता । “जान - एकदिलछ ; --क#र्दी, फ़सली - 
स्रियमाण - वि० [सं] मरता हुआ; मरा साल में एक ही बार फूसलछ पैदा करने- 
हुआ-सा । वाली (ज़मीन); --बयक - एकाएक ; 
स्‍लान - वि० [सं] कुम्हलाया हुआ ; दुर्बेछ ; “-बारगी - अचानक ; --मैज़िला - एक 
मलिन ; यो ०---मना - उदास | मंजिल्वाला (मकान) ; >मादरी - एक 
स्‍्कानि - स्री० [सं] म्लानता; उदासी; माँ के (बच्चे); --म्ुदत - एक बार में ; 
मलिनता । --रंग, रंगा, रंगी - अंदर बाहर से 
स्डेच्छ - , पु० [सं] अनार ; आरय-सदाचार एक; +>रुखा, रुखी - एकतरफ़ा ; 
का पालन न करनेवाला ; विदेशी; “-रोज़ा - एक दिन का; +>जछखुत - 


यकीन 
बिल्कुछ ; छाई - चोग़ा; नकाब; 
“>-छोता, छीती - एकमात्र ; सर - 
अकेला , इकटछ्ा ; >>साँ - एक खाथ ; 
एक प्रकार का; >-सार - एक जेसा ; 


->सालछा - एक सार का | 

यक्नीन - पु० [अ] विश्वास ; यौ० --न - 
निस्संदेह ; विश्वासपूर्वक । 

यक्रीनी - वि० [फा] असंदिग्ध | 

यक्लत - पु० [से] जिगर ; यक्कत में होने- 
वाले रोग | 

यक्ष - पु० [सं] एक देवयोनि ; इईद्रमवन; 
कुबेर; प्रेत; यज्ञ; यी० --नायक - 
कुबेर ; --पुर - अलका पुरी । 

यक्षण - पु० [सं] पूजन ; भक्षण | 

यक्षामऊक - पु० [स] पिण्डखजूर | 

यद्ष्म, यक्ष्मा - पु० [स॒] क्षयरोग, तपेदिक। 

यक्ष्मी - पु० [सं] क्षयरोगी | 

यगानगत, यगानगी - स्त्री० [ फा | समीपता ; 
सहयोग ; अनोखापन,। 

यगाना - वि० [फा] आत्मीय; अकेला; 
अद्वितीय । 

यजन - पु० [सं] यश करना । 

यजमान - पु० [सं] यज्ञ करनेवाल्य ; मद्दादेव 
का एक विग्रह | 

यजमानी - स्त्री० [हिं] यजमान का भाव 
या धर्म; यजमानों का वासस्थान ; 
पुरोहिती । 

यज्ञ - पु० [सं] एक वैदिक कऋृत्य, याग; 
अनुष्ठान ; यशदेवता; यो० --क - 
यशकर्ता; यक्ष; --कीलक - यज्ञ का 
बलिपश बाँधने का रूँटा; -- कुंड - 
हवन करने का कुंड ; --- क्रिया - यज्ञ 
का काम; --तेंत्र - यज्ञ का विस्तार ; 
-“दक्षिणा - यज्ञ कराने के उपलक्ष्य में 
ब्राक्षों को दिया जानेवाला घन; --- 
द्रव्य - यज्ञ की सामग्री ; --धूम' - होम 
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का छुआ; --पत्नी - दक्षिणा; -_ 
पञ्चु - यज्ञ का बलिपशु; --पात्र, माजन - 
यज्ञ के कामो के लिए. बने हुए लकड़ी 
के बर्तन ; ---घुरुष - विष्णु ; --माग - 
यश का अश ; --भूषण - कुश ; --- 
महोत्सव - यज्ञ का विशाल समारोह ; 
ऊझखुख - यश का आरंम; --यूप - 
यज्ञस्तेस ; ->र्स - सोम; --बल्ली - 
सोमलता ; --इक्ष - बरगद ; --वेदी - 
यज्ञ की वेदिका; ---शास्त्र - मीमांता $ 
“शिष्ट, शेष - यज्ञ का अवशेष ; -- 
शीछ - ब्राह्मण ; उत्साह से यज्ञ करने- 
वाला ; --सिद्धि - यज्ञ की समासि ; -- 
सूत्र - जनेऊक; --होता - यक्ञ में 
देवताओ का आवाहन करनेवाला | 

यज्ञांग - पु० [सं] यश्ञ-सामग्री; खैर; 
गूलर ; विष्णु । 

यज्ञागार - पु० [स] यशशाला | 

यज्ञात्मा - पु० [सं] विष्णु । 

यज्ञारि - पु० [सं] शिव ; राक्षस । 

यज्ञादान - पु० [सं] देवता | 

यक्षिक - पु० [सं] यज्ञ के प्रसादस्वरूप प्राप्त 
पुत्र ; पछाश | 

यज्ञोपचीत - पु० [सं] जनेऊ; यौ० -- 
संस्कार - जनेऊ पहनाने का संस्कार | 

यत - वि० [सं] संयत; प्रतिबद्ध $ दमन 
किया हुआ । 

यतन - पु० [सं] यत्ञष करना | 

यतनीय - वि० [सं] यक्ञ करने योग्य | 

यतात्मा - वि० [सं] संयमी | 

यति - ]. पु० [सं] जितेन्द्रिय ; योगी; 
अतांबर जन-साधु ; संन्यासी ; 2. स्त्री० 
छंदों में विश्ञाम-स्थान ; विधवा; मनो- 
विकार ; रुकावट; यौ० --घर्म - 
संन्यास ; ---पात्र - यति का मिक्षापात्र ; 
“-मंग - छंददोष । 


यतीम 


7्3ा 


यम 


यतीम - 7. पु० [अ] अनाथ ; 2. वि० | यथाथ - वि० [सं] उचित ; मु०--में - दर- 


बिना माँ-बाप का (बच्चा); अद्वितीय ; 
यो० खाना - अनाथाल्य | 

यतेन्द्विय - वि० [सं] जितेन्द्रिय | 

यत्‌ - सब० [स] जो; यो० ---किंचित्‌ - 
थोड़ा-सा, बहुत कम | 

यत्न - पु० [स] उपाय ; उपचार ; सार-सैंभाल; 
चौबीस गुणों में एक (न्यायशास्त्र); 
यौ० -+पूर्वक - चेष्टापूवेक ; --वान - 
यक्ञष में लगा हुआ; -- शीछ - 
अध्यवसायी । 

यत्र - अच्य ० [से | जहाँ ० यो० --- तत्र - 
जहाँ-तहाँ ; जगह-जगह । 

यर्थांश - विं० [सं] यथायोग्य ; हिस्से के 
अनुकूल | 

यथा - अव्य ० [सं] जिस प्रकार; जैसे ; 
यो० --कथित - जैसा पहले कहा गया 
हो ; --कर्तव्य - कर्तव्य के अनुकूछ ;--- 
कमे - कर्मानुसार ; ---काम - मनमाना ; 
“कार्य - कार्य के अनुकूछ ; ---कालछ - 
उचित समय पर ; -- कुछ - कुछानुसार ; 
5छ्तेथ, तथ्य - ज्यों का त्यो, ह-ब-हू ; 
>-तुप्ति - जी मरकर ; “--दृष्ट - जैसा 
देखा हो; नजनिर्दिष्ट - निर्देश के 
अनुसार; पूर्व - पहले का-सा; 
“-भाग - यथोचित ; --मति - समझ 
के अनुसार ; योग्य - उपयुक्त ; --- 
रुचि - इच्छानुसार ; लब्घ' - यथा- 
लाभ सेतोषवाली (च्त्ति); लाभ - 
जितना प्राप्त हो उसीके अनुरूप ; --- 
वत्‌ - ज्यों का त्यो; जैसा चाहिए 
उसी तरह; “--विधि - विधिपूर्बक ; 
“शक्ति - शक्ति के अनुसार; “+-- 
शकक्‍य - भरसक ; >>संभव, साध्य - 
भरसक ; सामथ्य-मर ; +स्थान - 
उचित स्थान पर ॥ 


असल | 

यथार्थत: - अव्य० [सं] बस्तुतः | 

यथेच्छ - वि० [सं] इच्छानुसार ; मनमाना | 

यथेच्छाचारी - वि० [सं] स्वेच्छाचारी | 

यथेष्ट - वि० [सं] जितना चाहिए, उतना। 

यथोक्त - वि० [स] कथनानुसार । 

यथोचित - बि० [स] सम्नुचित | 

यद्‌ - पु० [अ] हाथ | 

यद॒पि - अव्य० [हिं] यद्यपि | 

यदा - अव्य० [सं] जब ; जहाँ; यौ०--- 
कदा - जब-तब, कमी-कमसी । 

यदि - अव्य० [सं] अगर । 

यहच्छा - स्त्री ० [सं] मनमानापन ; आकस्मिक 
संयोग ; स्वतंत्रता; यी० --अच्वत्त - 
स्वतः नियुक्त; --लछब्धघध - अनायास 
प्राप्त । 

यद्यपि - अव्य० [सं] जगरचे | 

यद्वातद्वा - . अव्य० [सं] कमी-कभी ; 
जब तक ; 2. पु० टाल्मटोल | 

यम - पु० [सं] यमराज; जुड़वाँ संतान ; 
संयम ; दो की संख्या ; अहिंसा, सत्य आदि 
पंच महाबत ; यो ०---कीट - केंचुवा ; --- 
घट - कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा; एक दुष्ट 
योग ; --ज - जुड़वाँ बच्चे ; - --जित्‌ - 
सत्यु को जीतनेवालछा, मृत्युजय ; --- 
देंड' - कालदेढ , मनुष्य के मस्तक पर 
की दो प्रकार की रेखाओ में से एक; 
-“देंड्रा - यम की दाढ़; रोग और 
रत्यु के विशेष भययुक्त महीनों के 
कुछ दिन; -+-छार - यमराज के घर 
का दरवाज़ा ; -5द्वितीया - मैयादूज ; 
“धर, धार - दोनो ओर धारवाली 
तलवार; +--पुर, पुरी - यमलछोक ; 
“प्रिय - वटवृक्ष ; --भगिनी - यमुना 
नदी; >>यातना - नरक की पीड़ा; 
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अतकालछ की पीड़ा; वाहन - मैसा ; 
“राज - धर्मराज | 

यमन - पु० [स] विरोध करना; बंधन; 
रोकना ; यमराज | 

यमनिका - स्त्री० [हि] यवनिका । 

यमनी - स्त्री० [हिं] एक कीमती पत्थर । 

यमल - पु० [स] जुड़वॉ; यो ०--पत्रक - 
कनेर । 

यमक्ता - सत्री० [स] हिचकी का रोग | 

यमली - स्त्री० [सं] एक में मिली हुई दो 
चीजे ; घाँघरा और चोली | 

यमाँतक - पु० [स] शिव, म्त्युजय | 

यमित - वि० [सं] सयत; बैधा हुआ । 

यमुना - स्त्री० [सं] जमुना नदी ; यम को 
बहन । 

यमेरुका - सत्री० [स] घड़ियाल । 

यरक्रान - पु० [अ] यकृ्ृत्‌ की ख़राबी से 
होनेवाली एक ख़ास बीमारी जिसमें 
शरीर पीछा पड़ जाता है। 

यव - पु० [सं]जो; एक जौ का परिमाण ; 
वबेंग ; उंगली या अगूठे की यवाकार 
रेखा ; यो०--घ्षार - जौ के पौधों को 
जलाकर निकाला हुआ क्षार ; --फल - 
इंद्रजव ; प्याज; बाँस; जटामासी ; 
---बिन्दु - जी की तरह बिन्दुवाला एक 
हीरा ; --मध्य - जो की शराब । 

यवक - पु० [सं]जो। 

यवन - पु० [सं] वेग ; तेज़ घोड़ा ; मुसरू- 
मान ; यूनान का निवासी; यौ०--- 
प्रिय - मिर्च । 

यवनानी - स्त्री० [सं] यूनान की भाषा; 
यूनान की लिपि | 

यवनिका - सत्री० [सं] नाटक का परदा; 
कनात | 

यवाञ - पु० [सं] जी का भूसा। 

यवाश - पु० [सं] जी की फसल को हानि 
पहुँचानेबाला एक कीड़ा । 
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यविष्ठ - 4. पु० [सं] अभि; छोटा भाई; 
नोजवान ; 2. वि० सबसे छोटा | 

यश - पु० [सं] कीतति; भशसा ; मु०--. 
गाना - कृतज्ञ होना ; प्रशंसा करना | 

यद्याब, यशम - पु० [अ] एक प्रकार का 
हरा पत्थर जो बिजली से बचानेवाला 
आऔर रोग को दूर करनेवाला माना 
जाता है। 

यशस्कर - बि० [सं] कीर्तिजनक | 

यशस्कास - वि० [सं| यश की इच्छा रखने- 
वाला | 

यशस्वान, यशस्वी, थशी - वि० [सं] सुप- 
सिद्ध, जिसका बहुत यश फैंछा हुआ हो। 

यशोगाथा - स्त्री० [सं] गीरब-कथा | 

यशोद - पु० [सं] पारा। 

यष्टि - स्त्री० [सं] छाठटी; झंडे का डंडा; 
यहनी ; मुरेठी ; छता; बॉँह; तॉत; 
यो० --मश्चु - जेटी मघु । 

यथिक - पु० [सं] डंडा; तीतर पक्षी; 
मजीठ । 

यथशिका - स्त्री० [सं] जेठी मधु ; वापी ; हार । 

यसार - , पु० [अ] बहुत अधिक दौलत ; 
अभागा पुरुष ; बायाँ हाथ ; 2. बिं० 
बायों ; यो ०---यमन - बायाँ और दायाँ। 

यह - सर्वे० [हि] पास में रहनेवाले व्यक्ति 
या वस्तु का निर्देश करनेवाला एक 
सर्वनाम । 

यहाँ - अव्य ० [हिं] इस स्थान में; इस 
जगह पर । 

यद्दि - सर्व [हिं] यह का पुराना हिन्दी रूप। 

यही - अव्य० [हिं] यह ही । 

यहुयहू - पु० [हिं] कबूतर की एक जाति। 

याँची - स्त्री० [सं] प्रार्थनापूर्वक माँगना। 

याक - पु० [हिं] हिमालय पर मिलनेवात 
एक जंगली बेल जिसकी पूँछ के बालों 
से चैंवर बनाये जाते हैं । 
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हक कस आ तारक मी मिस कर मल 
याकूत - पु० [अ] छाछ ; छारू चावलो का | याथाथ्ये - पु० [सं] यथार्थता । 


बना एक ख़ास पुलाव | याद - स्त्री० [फ्रा] स्मृति ; स्मरण करने की 
याग - पु० [सं] यज्ञ । क्रिया; यौ० --अय्याम - भूतकालिक 
याचक - पु० [सं] माँगनेवालय ; भिखारी | दशा की याद ; --गार, गारी - स्मारक ; 
याचकता - स्त्री० [से | मिखमेंगी का पेशा | स्मृतिचिन्ह 5: ““दाइत - स्मरण-शक्ति ; 
याचना - , स० [हिं] माँगना; प्राथना स्मरणाथ लिखा हुआ लेख । 

करना; 2. स्त्री० [से] माँगने की | भादश - वि० [सं] जैसा, जिस प्रकार का। 

क्रिया ; मिक्षा | यान - पु० [सं] सवारी, वाहन; गमन ; 
याचित - वि० [सं] प्रार्थित, माँगा गया | आक्रमण | " 
याच्य - वि० [सं] याचना करने योग्य, ही हे जा अर्थात्‌ । 

- पूछ अजंताना : व्य जे 
मॉगने योग्य । नि बेताना ; व्यवहार करना ; 


याज - पु० [सं] यज्ञ करनेवाला ; अज्ञ । 

याजक - पु० [सं] यज्ञ करने या करानेवाला ; 
मस्त हाथी । 

याज़ञा - पु० [फ्रा] अँगड़ाई, जमाई | 

याज्ञ - विं० [से] यज्ञ-संबधी ; यज्ञ का । 

याज्ञिक - पु० [सं] यज्ञ करने या कराने- 
वाला ; पछाश ; खेर ; पीपछ ; यजमान ; 
गुजराती ब्राह्मणो की एक जाति | 


यापना - स्त्री० [सं] समय काटना ; जीवन- 
निर्वाह के लिए दिया हुआ घन | 

यापनीय - वि० [सं] बिताने योग्य | 

याज्नत - पु० [ फा] आमदनी ; घूस । 

याफ़तनी - विं० [फा] प्राप्त करने योग्य 
वस्तु , अधिकार ; ऋण-बिलछ की रकम | 

याफ़्ता - विं० [फा] पाया हुआ (जैसे, 


“ तालीमयाफ़्ता ?)। 
यातन - पु० [से] बदला ; पारितोषिक | | बाब - पु० [का] पानेवाछा (जैसे 
यातना - स्त्री० [स] पीड़ा < फ़तहयाब ?) | ) 


याता - 4, स्त्री० [सं] जेठानी या देवरानी , 
2, पु० जानेवाला ; सारथी । 

यातायात - पु० [सं] आना-जाना, गमनाग- 
मन । 

यातु - पु० [सं] पथिक ; आनेवाला ; समय ; 
हिंसा ; राक्षस ; कष्ट ; अस्त्र; यो०--- 
घान - राक्षस | 

यात्रा - स्त्री ० [सं] प्रस्थान ; चढ़ाई; जीवन- 
निर्वाह ; उपाय ; उत्सव | 

यात्रिक - . पु० [स] यात्री; तीथयात्री ; 
2, वि० यात्रा-संबंधी ; प्रथानुकूल । 

यात्री - पु० [स] मुसाफिर; तीथयात्रा 


याबू - पु० [फा] छोटा घोड़ा ; यद्द । 

याम - पु० [सं] पहर, प्रहर; समय ; 
यो० --नाछी - समय बतानेवाली घड़ी ; 
>+-वती - रात्रि । 

यामाता - पु० [सं] दामाद । 

यामि, यामी - र्री० [सं] रात्रि ; बहिन ; 
कुलबधू , पुजवधू ; कन्या; दक्षिण दिशा । 

यामिक - पु० [सं] पहरेदार ; याम-संबंधी । 

यामिनी - स्त्री० [सं] रात; हलदी ; यो० 
-“चर - राक्षस ; उछ्छ , गुग्गुल | 

यायावर - 4. पु० [सं] परिन्राजक ; 
ख़ानाबदोश ; अख्वमेघ का घोड़ा ; 


करनेवाला । ब्राह्मण ; 2, वि० सदा घूमनेवाला । 
याथातथ्य - पु० [ले] यथार्थता; प्रकृत- | यार - पु० [फ्रा] परस्त्री से प्रेम करने- 
तत्त्व । वाला ; मित्र ; साथी , हिमायती ; यो० 
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यारकंद 





“>बाश - सबसे दोस्ती करनेवाला; 
यारे शातिर - पक्का ब गहरा दोस्त । 
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युच्य 


युक्ताक्षर - वि० [सं] संयुक्त वर्ण | 
युक्ताथ - पु० [सं] ज्ञानी 


यारक्रंद - [त] कालीन का एक प्रकार का | युक्ताहार - 4. पु० [सं] उचित आहार 


बेलबूटा ; चीनी तु॒र्किस्तान का एक 
नगर | 

याराना - 4. वि० [फा] मित्रता का; 2. 
पु० मेत्री; अनुचित प्रेम (स्त्री-पुरुष 
का) । 

यारी - स्त्री० [फ्रा] मेत्री । 

याल्त - स्त्री० [ठ] घोड़े की गर्दन पर के 
बाल, अयाल । 

याव, यावक - 4. यपु० [सं] यव का सत्तु; 
लाख ; महावर ; साठी घान; उड़द ; 
2, वि० जो से बनाया हआ । 

यावज्जीवन - पु० [सं] जीवनपर्यनत । 

यावत्‌ - अव्य० [सं] जितना; जहाँ तक; 
सब | 

यावन - 4, पु० [स] छोबान; 2, वि० 
यवन-संबधी । 

यावनाछ - पु० [सं] मक्का ; ज्वार | 

यावनाली - स्त्री० [सं] मक्के से बनायी हुई 
चीनी । 

यावा - स्त्री० [फा] बेहूदा बातें । 

यावास - पु० [सं] जवासे की शराब | 

यास्र - 4, पु० [सं] प्रयास ; 2, स्त्री० [अ] 
निराशा ; भय । 

यासमन, यासमीन - स्त्री० [फा] चमेली | 

याहि' - सब० [हिं] इसको । 

यियासा - ज्त्री० [सं] जाने की इच्छा | 

युजान - पु० [सं] अभ्यासी योगी ; ब्राह्मण ; 
सारथी | 

युक्त - . पु० [सं] एक परिमाण ; 2, 
बि० जुड़ा हुआ; सहित; चटद्॒र; 
नियुक्त ; यो ०--कर्म - जिसे कोई काम 
सौंपा गया हो; --मना - दत्तचित्त ; 
“*ूप. - उचित, अनुरूप । 


2. वि० उचित आहार करनेवालढा। 

युक्ति - सत्री> [सं] तर्क; योग; कारण; 
चाठुय ; उपाय ; अनुमान ; रीति ; यौ० 
“कर, पूर्ण - विचारधूण ; --युक्त - 
उचित ; प्रमाणित ; --संगत - तक के 
अनुकूल । 

युग - पु० [से] पुराणानुसार काल का एक 
सुदी्ध परिमाण ; पंचवर्षीय काछ , समय ; 
पीढ़ी ; जोड़ा; यौ० --क्षय - युग का 
अंत;4 चेतना - कालविशेष की 
विशिष्ट प्रवृत्ति; --धर्म - समयानुकूछ 
आचरण ; --पत्‌ - एक साथ ; --पत्र - 
शुग्मपत्र ; कचनार ; --पुरुष - ओआओष्ठ 
पुरुष ; अतीक - थ्ुग का प्रतिनिधि , 
“जाहु - छबी भ्रुजाबवाछा ; मु०--- 
युग तक - बहुत दिनो तक। 

युगल - पु० [स] जोड़ा, युग्म | 

युगछरूक - पु० [सं] जोड़ा , एक अन्धयबाले 
पद्मों का जोड़ा | 

युगांत - पु० [सं] युगसमाप्ति , प्रछ्य | 

युगांतक - पु० [सं] प्र्य । 

युगाँतर - पु० [सं] दूसरा थु॒ुग; मु० --- 
करना - आमूछ परिवर्तन कर देना | 

युगादि - 4, पु० [सं] खष्टि का आरंभ; 
2. वि० युग के आरंभ का ; पुराना | 

युगावतार - वि० [से] युग का अवतारी 
महान पुरुष । 

युग्म - पु० [सं] जोड़ा; दइढ्व ; युगलक ; 
मिथुन राशि ; यो ० ---चारी - जोड़े में 
चलने-फिरनेवालि ;. +-ज - जुड़वा 
बच्चे | 

युज्य - 4. पु० [स] संयोग; 2.. बि० 
उचित ; मिला हुआ ; मिलाने योग्य | 


युंत ४4] 


२..2->->+-+-कलललकननन चलन 33 तचतचज555ञ5+ 5 तता  चत लत 3२३-४७७८+२ व ल_>-_-+-+४०«+++59+०«++9>्>+>३-+२५०9५++२२५%-०+८०-०+५५+-+४७०*-०२८००८सननन-न---मननननमन-न+न+ न लकक«+<++«००_ 


थुत - , पु० [सं] चार हाथ की एक 


नाप ; 2. बिं० सहित ; मिला हुआ 

युति - सत्री० [से] मिलन ; गाड़ी में घोड़ा 
बाँधने की रस्सी । 

युद्ध - पु० [सं] लड्टाई, संग्राम; यौ० --- 
काल - युद्ध का समय ; -+छ्षेत्र - युद्ध- 
भूमि; --प्रवीण - युद्ध की कछा में 
दक्ष ; ++भूमि - रणक्षेत्र ; मय - 
युद्धप्रिय ; युद्ध-संबधी ; मार्ग - युद्ध 
की पद्धति; +-विद्या, शास्त्र - युद्ध 
का शास्त्र या विशान ; --बीर - पराक्रमी 
व्यक्ति ; वीररस का एक भेद ; --शक्ति - 
युद्ध करने की शक्ति ; --खार - घोड़ा । 

युद्धोन्‍्सत्त - वि० [से] युद्ध के लिए पागल; 
युद्ध में आत्मविस्मृत । 

युयुत्सा - स्त्री० [सं] युद्ध करने की इच्छा ; 
शत्रुता । 

युयुत्सु - वि० [सं] 
रखनेवाला । 

युवक - पु० [से] तरुण । 

युवति, युवती - , वि० [सं] जवान (स्त्री), 
प्रासयीवना ; 2. स्त्री०ण जवान स्त्री; 
हलदी | 

युवराज - पु० [सं] राज्य का उत्तराधिकारी 
राजकुमार । 

युवराजी - सत्री० [हि] युवराज का पद । 

युवा - वि. [सं] तरुण; यो०--जजतें - 
जवानी में ही बूढ़ा दीख पड़नेवाला ;---- 
पलित - जवानी में ही सफेद बालोबाला। 

युवान - वि० [हिं] नौजवान | 

यूं - अव्य० [हिं] इस प्रकार । 

यूक - पु० [स] जूँ, छीख ; यो ०--लिक्षा - 
जू का अंडा । 

यूका - सत्री० [सं] सिर के बालों में होने- 
वाली जे; खटमल ; गूलर ; अजवायन ; 
एक परिसाण । 


लड़ने की इच्छा 


योग 


यूति - स्त्री० [सं] मिश्रण ; मिल्गवट | 

यूथ - पु० [सं] सजातीय जीवों का 
समूह ; सेना ; यो० ---चारी - झंड में 
चलनेवाले ; --नाथ, पति - झुंढड का 
स्वामी ; सेनाध्यक्ष ; सरदार ; --बंघ - 
सेना की एक टुकड़ी | 

यूथिका, यूथी - स्त्री० [सं] जूही | 

यूनक - पु० [देश] गरी की खली | 

यूप - पु० [सं] यज्ञ का खंभा; विजयस्तभ ; 
यो ०---&ुम - खैर का पेड़ ; ---संस्कार - 
यूप की स्थापना | 

यूष - पु० [सं | जूस, दाल इत्यादि का पानी, 
शोरबा ; शहतूत का पेड | 

यूह - पु० [हिं| समूह ; सेना । 

ये - सर्व० [हिं] “यह? का बवहु० | 

येई - सर्व० [हिं] यही (पुराना रूप)। 

येऊ - सर्व० [हिं] यह भी (पुराना रूप)। 

येतो - बि० [हिं] इतना (पुराना रूप)। 

येन - सबे० [सं] जिससे ; यो० --केन- 
प्रकारेण - जिस किसी भी तरह से | 

येमन - पु० [से] जीमना, खाना। 

येह - सर्व० [हिं] यह (पुराना रूप)। 

येहू - अव्य० [हिं] यह भी (पुराना 
रूप) । 

यों - अव्य० [हिं] इस प्रकार, यूँ। 

योक्ता - पु० [सं] जोड़ने, मिल्यने या बाँधने 
बाला , उत्तेजक ; गाड़ीवान । 

योग - पु० [स] जोड़ने का कार्य (गणित) ; 

संयोग 5: उपाय; नियम : संबंध 

कीशल ; उपयुक्तता ; धन ; व्यवसाय ; 

ध्यान; शत्ुनाश के लिए आयोजित 

छल, कपणट आदि युक्तियाँ; चित्तद्व॒त्ति 

का निरोध ; मोक्ष का उपाय ; वैराग्य ; 

चार प्रकार के उपाय (साम, दाम, दंड, 

सेद); उत्सव; अष्टांगयोग ; हठयोग ; 

यो० ---क्षेम - अग्नास वस्तु की प्राप्ति 


योगांग 





सुप्रबंध ; कल्याण ; निवाण ; +गामी - 
योगबलर से जानेवाल्य (वायुमार्ग से) ; 
--ज - योग से उत्पन्न ; योगसाधन की 
एक अवस्था ; +त्तत्व - योग के 
सिद्धान्त ; --दान - योगदीक्षा ; हाथ 
बैंटाना ; “निद्रा - समाधि-निद्रा ; 
युद्धक्षेत्र में वीरो की मृत्यु; पथ - 
योग की ओर ले जानेवाला मार्ग ; --- 
पुरुष - स्वाथसिद्धि के लिए साधा हुआ 
आदमी ; -+फर - अको के जोड़ने से 
प्राप्त होनेवाला फछ ; --बल्ठ - तपोबल ; 
“---अ्रष्ट - योगमार्ग से च्युप्त ; ---माथा - 
सूक्ष्म समाधि की अलोकिक शक्ति ; --- 
युक्ति - गेमीर समाधि में छीन होना ,--- 
रूढ़ि - दो शब्दों के योग से बना हुआ 
शब्द जो अपने सामान्य अथ्थ से विशिष्ट 
अथ का बोध कराता है; “+-वाह - 
अनुस्वार और विसगे; +-विक्रय - 
घोखे की बिक्री; “-चइत्ति - योग द्वारा 
याप्त चित्त को शुभ वृत्ति ; >>शक्ति - 
तपोबल ; ---सूत्र - पतंजलि द्वारा प्रणीत 
सूत्रों का संग्रह । 

योगांग - पु० [स॑] योग के आठ आग (यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
घारणा, ध्यान और समाधि) । 

योगांजन - पु० [सं] सिद्धांजन ; नेत्नरोगो 
को दूर करनेवारा एक अंजन । 

थोगांतराय - पु० [सं] योग में विप्च डालने- 
वाले आल्स्य आदि । 
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"कक छएचछन छल (शिष्य अ्लबरू सतत आप 
और ग्राप्त वस्व॒ की रक्षा; राष्ट्र का | योगासन - पु० [सं] योग में बतायी हुई 


योजिंते 


विधि के अनुसार बैठने की मुद्रा । 

योगिनी - स्त्री० [सं] रणपिशाचिनी ; 
दुर्गा की सखी चौसठ देवियाँ ; तपस्विनी . 
योगमाया ; विशेष तिथि मेँ विशेष 
दिशा में स्थिति योगिनी ; यौ० ---चक्र - 
योगिनी की स्थिति को बतलानेवाछा 
ज्योतिष-चक्र | 

योगी - पु० [सं] अलौकिक शक्ति-संपन्न 
पुरुष; सुख-दुख आदि में सम रहने- 
वाला; सिद्ध पुरुष; संयोगी , जुड़ा 
हुआ ; यो ०---निद्रा - हलकी नींद | 

योगीश, योगीश्वर - पु० [सं] सर्वश्रेष्ठ 
योगी ; शिव | 

योगेन्द्र - पु० [सं] एक प्रकार का रस 
(वैद्यक) ; महान योगी। 

योगेश, योगेश्वर - पु० [सं] योगीश्वर | 

योगेश्वरी - सत्री० [सं] शाक्तो की देवी, दुर्गों। 

योग्य - ॥. बि० [सं] छायकृ; उचित; 
अष्ठ ; सुंदर; जोड़ने या जोतने योग्य; 
समर्थ ; निपुण ; 2, पु० रथ; पुष्य 
नक्षत्र ; चदन | 

योग्यता - स्त्री० [सं] क्षमता; उपयुक्तता; 
बुद्धिमानी ; अनुकूछता ; बाक्‍्य के तात्पर्य 
बोधक चार गुणो (आकांक्षा, योग्यता, 
सलन्निधि और तात्पर्य) में से एक। 

योग्या - स्त्री० [सं] अभ्यास ; युवती । 

योजक - बि० [सं] संयोजक | 

योजन - पु० [से] मिल्ठान ; योग ; परमात्मा , 
दूरी का परिमाणविशेष | 

योजना - स्त्री० [से] भावी कार्यक्रम की पूर्व- 


थोगात्मा - पु० [सं] योगी | 

योगापत्ति - स्त्री० [सं] रीति-नीति । 

योगाभ्यास » पु० [सं] योग के अंगों का 
विधिपूर्वक अभ्यास | 

योगाराधन - पु० [सं] योगाभ्यास करना । 

योगारूढ़े - पु० [सं] वीतराग, निष्काम योगी। 


कल्पना ; नियुक्ति ; व्यवस्था ; मिलान ; 
घटना ; रचना ; प्रयोग । 

योजनीय - बिं० [स] योजना करने योग्य; 
मिल्वाने या जोड़ने योग्य | 

योजित - वि० [स] युक्त ; नियमित ; रचित। 


योज्य 


सनम 

योज्य - वि० [सं] व्यवहार योग्य; जोड़ने 
योग्य | 

योद्धा, योधक - . पु० [स_] रण में कुशल ; 
2, वि० युद्ध करनेवाला | 

योधन - पु० [सं] युद्ध; रण-संबंधी । 

योनि - स्जी० [सं] अतःकरण ; उत्पत्ति- 
स्थान ; कारण ; गर्भ ; खान ; स्त्रियों की 
जननेन्द्रिय ; प्राणि-विभाग ; यौ० --- 
दोष - उपदेश ; --सुक्त - मोक्षप्राप्त जीव | 

योप - पु० [अ] दिन ; तारीख । 

योषणा - स्त्री ० [सं] दुश्चरित्रा स्त्री; नवयुवती । 

योषा, योषिता - स्त्री० [स] स्त्री, नारी । 

योक्तिक - /. पु० [सं] खेछ का साथी, 
2, वि० युक्तियुक्त । 

यौगिक - , वि० [सं] मिला हुआ; 2, 
पु० शब्दों के तीन भेदो (रूढ़, यौगिक, 
योगरूढ़) में से एक ; अद्ाईस मात्राओ 
का एक छंद ; यो ० ---शब्द - दो शब्दों 
के योग से बना शब्द । 

यौतक - पु० [सं] दहेज; चढ़ावा; 
उपहार | 

योध - . पु०, 2. वि० [सं] योद्धा, वीर । 

योन - . वि० [स]योनि-संबंधी ; 2. पु० 
विवाह-संबंधी । 

यौवन - पु० [सं] बाल्याबस्था के बाद की 
अवस्था, जवानी ; युवतियों का दल; 
जोबन ; यो ० --केटक - मुहाँसा ; +- 
लक्षण - सुंदरता ; स्तन | 

यौवराज्य - पु० [सं) युवराज का पद । 

योवराज्यासिषेक - पु० [सं] राज्य के 
उत्तराधिकारी राजकुमार का आअभिषेक- 
कर्म । 

र 

रंक - , वि० [सं] गरीब ; कंजूप ; आल्सी ; 
०2, पु० गरीब आदमी; मिक्षुक; 
कपण मनुष्य । 
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रंगना 


रंग - पु० [सं] रक्त, पीत, श्वेत आदि वर्ण; 


रॉगा धातु; रंगमंच ; सभाभवन ; 
नाचघर ; युद्धक्षेत्र; नृत्य; क्रीड़ा; 


असर, प्रभाव; घाक ; यौवन; प्रकार ; 
आनंद ; अद्भुत दृद्य ; अनुराग; 
मौज़ ; दशा ; यौ० --क्षेत्र - अभिनय 
का स्थल ; समारोह का स्थान ; +ग्ह - 
अभिनय का स्थान ; जननी - छात्षा:; 
-जीविक - रंगनेवाला ; ---द्वार - रंग- 
मंच का प्रवेशद्वार ; नाटक की प्रस्तावना ; 
--पीठ - नृत्यशार्ा; ---भवन - विल्यस- 
विहार का स्थान; --भूमि - नाटय- 
शाला ; युद्धक्षेत्र; समारोह का स्थान ; 
--मंच - नाटक आदि का अमिनय 
करने का स्थान ; --मंडप - रंगमभूमि ; 
--महर् - अतःपुर; झसोदमवन ; 
रंगमंच ; --+रसिया - विलासी पुरुष ; 
“शाला - नाटयशाल्य ; [हिं] सौन्दर्य ; 
आतंक ; यौवन : ठाय-बाट ; टीमटाम ; 
ढब ; प्रकार ; शरीर का वएण्ण ; तरंग; 
यो० -- ढंग - स्थिति ; तौर-तरीका ; 
लक्षण ; --बिरंगा - भाँति-माँति का; 
अनेक रंगोवाला ; “--भरिया - रंग भरने- 
बाला ; दीवार आदि पर चित्र बनाने- 
वाल्य ;:---रली, रेली - आनंद ; --रूप - 
सूरत, शकल ; [फ्रा] वर्ण; किरणो का रंग ; 
दृश्य ; तरीका ; आनंद ; खेल $ दशा; 
खूबसूरती ; चौपड़ की ख़ास रंग की 
आठ गोटियाँ; यीौ० --रेज़ - कपड़ा 
रंगने का काम करनेवाला | 

रंगई - पु० [हिं] छपे हुए, कपड़े घोनेवाली 
घोबियो की एक जाति। 

रंगत - स्त्री० [हिं] हालत; 
रंग | 

रेगना -स० [हिं] रंग देना; रंग में 
डुबोना । 


आनेद ; 


रंगरूट 


रंगखूट - पु० [हि] नौसिखिया; नया 
सिपाही (अग्ने- रिक्रट) । 

रँगवाई, रँगाई - स्त्री० [हिं | रंगने का काम 
या उसकी सज़दूरी। 

रैंगिया - पु० [हि] रेंगाई का काम करने- 
वाला ; रंग बनानेवाला । 

रंगी - वि० [सं] विनोदी; अनुरक्त ; 
रंगनेबवाला ; अमिनय करनेवाला। 

रंगीन - वि० [फा] विल्यसप्रिय ; रेंगा 
हुआ ; चमत्कारपूर्ण । 

रंगीनी - स्त्री० [फा] रंगीन होना ; अँगार ; 
रंगीछापन । 

रँंगीला - बि० 
प्रेमी । 

रंगोपजीबी - पु० [स] अभिनय द्वारा रोज़ी 
कमानेवाला, नथ। 

रंच, रंचक - बि० [हिं] थोड़ा, ज़रा। 

रंज - पु० [फ्रा]| शोक; तकलीफ; 
पश्चात्ताप | 

रंजक - ॥., पु० [सं] रंगरेज़ ; मेहँदी ; 2. 
वि० रंगने का काम करनेवाछा ; मनो- 
रंजक; 3. स्त्री० [फा] बंदूक या तोप 
की बारूद की प्याली ; प्याली में रखी 
जानेवाली बारूद; गॉजा; उत्तेजक 
बात ; चटपटा चूण । 

रंजन - पु० [स] मन प्रसन्न करना ; रगना ; 
मूँज; सोना ; जायफल ; फित ; लाल 
चन्दन | 

रंजना - स० [हिं] प्रसन्न करना ; रंगना । 

रंजनी - विं० [सं] प्रसन्न करने योग्य; 
रंगने योग्य | 

रंजित - बिं० [सं] रंगा इआ; इर्षित; 
अनुरक्त । 

रंजिश, रेजीदगी - स्त्री० [फ्रा] नाराजगी ; 
ऊंदासी ; वैमनस्य । 

रंजीदा - वि० [फा] नाराज़ ; दुखी | 


[हिं] मौज़ी ; सुंदर; 
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रमाना 


0 हल नया सनम च रपट 30 
घूते ; बेचैन ; विफल ; 
छिन्न अंगवाला ; 2, पु० निस्संतान 
मरनेवाला मनुष्य ; फलहीन वृक्ष | 

रंडा - सत्री० [सं] विधवा, रॉड़ | 

रडापा - पु० [हिं] वैधव्य । 

रंडी - स्त्री ० [हिं] वेश्या यो ० “जाज़ - 
वेश्यागामी ; --बाज्ञी - वेश्यागमन। 

रेंडवा - पु० [हिं] वह आदमी जिसकी 
पत्नी मर गयी हो । 

रंता - वि० [से] रमण ; अनुरक्त | 

रेति - स्ी० [सं] क्रीड़ा ; विराम | 

रंद - पु० [हिं] हवा तथा अकाश आने के 
लिए दीवार में बनाये हुए छेद ; तोप या 
बंदूक आदि बाहर की ओर चलाने के 
लिए किले की दीवार पर बनाया हुआ 
मोखा | 

रेंदना - स० [हिं] रंदा फेरना, रंदे से 
लकड़ी की सतह चिकनाना । 

रंदा - पु० [हिं] लकड़ी को चिकनी और 
सम बनाने का बढइयो का एक 
ओऔज़ार | 

रंघक - पु० [सं] रसोइया ; बरबाद करने- 
वाला | 

रंधन - पु० [सं] रसोई ; बरबाद करना | 

रंध्र - पु० [सं] छेद; लम्म से आठवों 
स्थान ; भग ; दोष | 

रंबा - पु० [हि] ताने की रस्सी बाँधने का 
जुल्यहों का एक औज़्ार | 

रसा - 4. स्त्री० [स] केला ; एक अप्सरा ; 
गौरी ; उत्तर की दिशा; एक तरह का 
पावछ ; गाय का रेंसमाना; 2. पु० 
[हिं] दीवार आदि में छेद करने के काम 
आनेवाल्य छोहे का मोटा बड़ा डंडा; 
यो० --त्रितीया - ज्येष्ठशुक्ला तृतीया; 
>>पचति - इंद्र; फल - केला | 

रेंसाना - अ० [हिं] गाय का बोलना । 


रंड - ।, वि० [सं] 


रंमित 


रंसित - वि० [सं] बजाया हुआ ; ध्वनित 


किया हुआ (शब्द) | 

रंह - पु० [सं] वेग, गति । 

ईंहचटा - पु० [हि | इच्छापूर्ति की लाल्सा ; 
लाल्य | 

रअय्यत - सत्री० [अ] प्रजा; काहइतकार ; 
नौकर ; बिना किराया दिये मकान में 
रहनेबाला आदमी; यो० --आज्ञार - 
प्रजा को पीड़ा देनेवाला ; --आज़ारी - 
उत्पीड़न ; --दार - शासक ; +-दारी - 
हुकूमत, शासन ; “-निवाज़ - प्रजा की 
सहायता या रक्षा करनेवाछा; ---निवा ज़ी - 
प्रजा की रक्षा ; --परवर - प्रजावत्सछ ; 
--परवरी - प्रजा की रक्षा; --चधारी - 
एक-एक काश्तकार के साथ | 

रई - , सत्री० [हिं] मथनी ; गेहूँ का दर- 
दरा आठा; 2. वि० अनुरक्ता; 
सहित ; मिली हुईं है द्ग्बी हुई | 

रईस - पु० [अ] सरदार; शाहज़ादा; 
उच्च वर्ग का आदमी; धनी; शिष्ट; 
यो० --उल-बहर - जलसेनापति 
खदमुख्तार - किसीके अधीन न रहने- 
बाला सरदार; --ज्ञादा - रईस का 
लड़का ; --ज्ादी - रईंस की छड़की । 

रडरे - सर्व० [देश] आप | 

रऐअत - स्त्री० [अ] प्रजा । 

रक़्बा - पु० [अ] क्षेत्रफल ; अहाता | 

रकबाहा - पु० [देश | घोड़ो की एक जाति। 

रक़म - सत्री० [अ] धन ; द्रव्य; अरबी की 
संख्याएँ ; लेखन ; मुहर ; पूरी संख्या; 
प्रकार ; मूल्यवान वस्तु ; माछणयुज़ारी ; 
कशीदा किया घारीदार कपड़ा ; निशान ; 
ढंग ; यो० ---सायर, सिवाय - छगान के 
अतिरिक्त ज्षमीन्दार को प्राप्त होनेवाली 
आमदनी । 

रक्तमी - 4. वि० [अ] लिखा हुआ ; निशान 
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ण्क्त 


किया हुआ 


४: 2. पु० चह किसान 


जिसके साथ कुछ रियायत की गयी हो । 

रक़ाक़ - 7. पु० [अ] नरम व चौरस 
जमीन ; 2. विं० गरम (दिन) । 

रकान - स्त्री० [अ] ढंग ; रूगाम । 

रकाब - सत्री० [अ] घोड़े की ज्ञीन में दोनो 
ओभऔर ल्टकनेवारा लोहे का पावदान ; 
बड़ी रकाबी ; अठपहलू प्याला ; योौ०--- 
दार- साईस ; बादशाहो के साथ खाना 
लगाकर चलनेवाला नौकर ; हलवाई  ; 
यो ० ---धार - वह चमड़ा जिसमें रकाब 
ल्य्कती है। 

रक़ाबी - स्त्री० [हिं] तश्तरी ; साकी ; घोड़े 
की बगल में लूटकनेवाली तलवार ; छँँटो 
पर दमिश्क से लाया जानेवाला एक 
प्रकार का तेंछ ; यो ० ---चेहरा - चौड़ा 
व गोल सुँह ; --मज़हब - ख़शामदी 
चाटुकार ; ->सामना - बदशकल | 

रक्नीक़ - ।. वि० [अ] पानी के समान द्रव 
तथा तरल ; मुलायम, नरम ; 2, पु० 
शुल्ाम ; यो० -->उल-कल्ब - नरमदिल | 

रक्रीक़ा - सत्री० [अ] बाँदी । 

रक़ीब - पु० [अ] सरक्षक ; प्रतिस्पर्धी । 

रक्तास - वि० [अ] नाचनेवाछा । 

रक्त -. [सं ] लहू ; छाल रंग ; ताँबा; कुंकुम; 
कमल ; छाछ चदन; सिंदूर; इंगुर ; 
पतंग की छकड़ी ; एक मछलीविशेष ; 
एक जहरीला मेंढक ; 2. वि० अनुरक्त ; 
रंगा हुआ; छाल; विलासी; शुद्ध ; 
यो० ---आमातिसार - एक रोग जिसमें 
खन के दस्त आते हैं ; --कंठ - सुरीली 
आवाज़वाला ; कोयछ ; ---कंद - मूँगा' 
प्याज ; ---कंबलू - कुमुद ; “-कदली - 
पपा केला ; -++कमरछ - व्यूछ रंग का 
कमल ; -+काश - एक रोग जिसमें 
खॉसने पर मुँह से खून निकछता है ; --- 


श्तक्त 





कुमुद - कुई ;:---कुष्ठ - एक प्रकार का कुष्ठ 
रोग ; “कुसुम - कचनार; मदार; 
--केशी - छाल रंग के बालोवाला ; --- 
कैरब - छाछ कुमुद ; ---कोकनद - छाल 
कमल ; -- क्षय - रक्तस्ताव ; --खांडव - 
खजूर का पेड़ ; ---गंधा - अश्वर्गंघा ;--- 
गरभी - मेंहदी का पेड़ ; ---औव - कबूतर ; 
राक्षस; ---चंचु - तोता ; -चदन - छाल 
चन्दन; --चूण - सिंदूर; --“कृमि - रक्त- 
विंकार से पैदा होनेवाला कीड़ा ; --जिह्ड - 


शेर, सिंह ; --तेड - तोता ; --लैंडक - 
सीसा ; दूषण - खून ख़राब करने- 
वाला ; डेग - सारस; कबूतर ; 


कोयलछ ; चकोर ; छाछ आँखोबाला ;--- 
घातु - गेरू ; ताॉबा ; ->नयन - रक्तदग ; 
--नाड़ी - दॉतो की जड़ो में होनेवाला एक 
रोग ; >जनेत्र - रक्तदग ; +-पक्ष - 
गरुड़ ; पत्र - पिण्डालू ;  -पहक्व - 
अशोक-चबधक्ष ; -+-पात - रक्त गिरना 

खन-खराबी, मारकाट ; --पाता - जोंक ; 
--पाद - बरगद ; तोता; -+-पायी - 
खन पीनेवाछा ; खटमकल : --पाषाण - 
गेरू ; +>पिण्डालू - रतालू ; +-पित' - 
एक रोग जिसमें मुँह, नाक, कान, योनि 
आदि इंद्रियो से ख़न गिरता है; --- 
पुष्प - क्षनार; कनेर ; बेधूक ; पुज्ञाग ; 
अड्हुछ ; -+-पुष्पक - पलाश ; सेमर ; 
-:पुष्पा - चपा केछा ; सिंदूरी ; सेमल ; 
“पूरक - इमली ; ---प्रतिश्याय - जुकास 
का एक भेद ; --प्रदर - प्रदर रोग का 
एक भेद जिसमें रक्तस्ताव होता है; 
“-प्रमेह - एक पुरुष-रोग जिसमें स्ज्ून 
का-सा दुर्गन्‍्धपूर्ण पेशाब आता है ;--- 
प्रवृत्ति - पित्तप्रकोष से होनेवाला एक 
रोग ; -- फूल - पछाश; ---मंजरी - ल्यलठ 
कनेर 4 --- सस्तक - सारस ; >म्रुख - 
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रक्तावरोघक 


व नस जि न आय 3 मल 3 लक कम इन डर पल रन मय 
रोहू मछली ; ---रंगा - मेंहदी ; --रज 
रेणु - र; पुन्नाग; -- रोग - 
एक प्रकार का कुछ; --छोचन - 
कबूतर ;, --बटी - चेचक ; ---वर्ण - 
बीरबहूटी; मूँगा; गोमेद ; --बड्धन - 
बैगन ; रक्त बढ़ानेबाला ; --बसन - 
संन्यासी ; --वात - एक बातरोग :-..._ 
विस्फोटक - एक रोग जिसमें सारे शरीर 
पर छाछ फफोले पड़ जाते हैं .- बीज - 
अनार ; रीठा ; एक राक्षस ; --बृन्ता - 
शोफालिका ; हरसिंगार; ---शाहि - 
लाल चावछ ; -शाल्महि - छाल 
फूलोबाल्य सेमछ ; ---शासन सिंदूर 
“-सेज्ञक - केसर ; कुकुस - --संबंध - 
वंशगत ऐक्य ; कुछ का संबंध ; --सार - 
लाल चंदन ; खैर ; पतंग ; --स्तंभन - 
बहते रक्त को रोकने का कार्य; -- 
स्ताव - ख़ुन बहना या गिरना; घोड़े की 
आँखो का एक रोग। 

रक्तता - स्त्री० [सं] लाछिमा | 

रक्तांक - पु० [सं] मूँगा। 

रक्तांग - , पु० [स] केसर ; खटमछ ; मंगल 
अह; मूँगा ; 2. बि० छाल शरीरवाल | 

रक्तांबर - 4, वि० [सं] छाछ वस्त्र धारण 


करनेवाला ; 2. पु० छारू कपड़ा; 
संन्यासी | 
रक्ताकार - पु० [सं] मूँगा। 


रक्ताक्ष - 4. वि० [स] ल्वर नेत्रोंवाला; 
भयेकर ; 2. पु० भैस ; रक्तनयन | 

रक्तातिसार - पु० [स] एक अतिसार जिसमें 
खून के दस्त आते हैं, रक्तआमातिसार | 

रक्ताम - 4, पु० [सं | बीरबहूटी ; 2. वि० 
लाल | 

रक्ताल्ल - पु० [स] रतादू | 

रफक्तावरोधक - बि० [स] ख़न को बहतते से 
रोकनेवाला | 


शक्ति 
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रखॉत 


न न न 8 कह 
रक्ति - स््री० [सं] प्रेम ; रत्ती बराबर तोछ | | रक़्स -पु० [अ] नाच, सुजरा ; यौ०--- 


रक्तिम - वि० [स] छालिमायुक्त । 

रक्तिमा - स्त्री० [सं] छाली । 

रक्तोत्पल - पु० [सं] छाछ कमल ; सेमछ | 

रक्तोपदुश - पु० [सं] आतशक रोग | 

रक्ष - पु० [सं] शक्षक; रक्षा; छाक्षा; 
छप्पय छेद का एक उपमेद ; यो 
पाछ, पाछक - पहरेदार । 

रक्षक - पु० [सं] पहरेदार ; रक्षा करनेवाला ; 
सुरक्षित रखनेवाला । 

रक्षण - पु० [सं | रक्षा करना ; पालन-पोषण ; 
सुरक्षित रखना ; यो० --कर्ता - रक्षक । 

रक्षणीय - वि० [सं] रखने योग्य ; रक्षण 
करने योग्य । 

रक्षस - पु० [हिं| राक्षस | 

रक्षा - सत्री० [सं] रखवाली ; राख ; सुरक्षा ; 
कपास ; विशेष अवसर पर भाई की कलाई 
पर बहिन द्वारा बाँचधा जानेवाला रेशम 
या कपास का सूत, राखी; यो० 
“>-गह - चौकी ; सूतिकाणह ; विश्ञास- 
भवन ; >पाल, पुरुष - पहरेदार ; 
+न्‍बवैघन - आवणी पूर्णिमा का एक 
त्योहार जिसमें बहन अपने भाई की 
कलाई पर राखी बाँबती है। 

रक्षाघिकृत - पु० [सं] नगर-रक्षाशासन का 
अधिकारी | 

रक्षिक - पु० [सं] रक्षक ; पहरेदार | 

रक्षिका - सत्री० [स] रक्षा; रक्ष्वाकार्य के 
लिए नियुक्त स्त्री । 

रक्षित - विं० [सं] प्रतिपालित; सुरक्षित; 
रक्षा किया हुआ । 

रक्षिता - . वि० [सं] बचायी हुईं; रक्षा 
की हुईं ; 2. पु० रक्षा करनेवारा | 

रक्ष्य - वि० [सं] रक्षा करने योग्य; 
यो० --माण - रक्षित होनेबाल्ला ; रखा 
जानेवाला । 


कफ डसससस 


चारचारा - एक प्रकार का नाच ; --- 
ताऊस - मोर का नाच; घुटनों के 
बल किया जानेवाल्य एक नाचविशेष ; 
““दरुख्ताँ - आँधी से पेड़-पत्तियों का 
जोर से हिलना; --फूानूस - प्रकाशित 
मीनार का चमकना; “-विस्मिल - 
ज़िबह किये हुए. जानवर का फड़कना । 

रख, रखा - स्त्री० [हिं] पशुओ के चरने के 
लिए सुरक्षित भूमि, चरागाह । 

रखना - स० [हिं] टिकाना ; ठहराना:; 
धरना ; निवौाह करना ; बचाना ; एकत्र 
करना ; सोंपना ; रेहन ; अपने अधिकार 
में करना; नियुक्त करना; रोक 
लेना । 

रखनी - स्त्री० [हिं] रखेंछ, उपपत्नी | 

रपज़ल - पु० [फा] छेद ; हड्डी का इटना ; 
तलवार का निशान; फ़साद । 

रखवाई - स्त्री ० [हिं] चौकीदारी ; चौकीदारी 
की मजदूरी; रखने की क्रिया या ढेग | 

रखवार, रखवाछा - पु० [हिं] चौकीदार ; 
रक्षा करनेवाला । 

रखवाली - स्त्री० [हिं|] सुरक्षा; रक्षाकाय । 

रखशी - स्त्री० [हिं] एक प्रकार का मय्य- 
विशेष जिसे पहाड़ी लोग पीते हैं। 

रखान - स्त्री० [हि] चराई की भूमि । 

रखिया - , वि० [हिं] रक्षक; 2. स्त्री ० 
राखी | 

रखियाना - स० [हिं] राख से माँजना 
(बतन आदि)। 

रखेड़िया - पु० [हिं] ढोगी साधु । 

रखेकी, रखकर - स्त्री० [हिं] उपपल्नी । 

रखेया - पु० [हिं] रखनेवाल्य ; रक्षा करने- 
बाला । 

रखोंडी -'स्त्री० [हिं] राखी । 

रस्त्रॉत, रखोना - पु० [हिं] चरागाह । 


र्खुश 


रख़श - पु० [फा] संफूद-ल्यछ मिश्रित रंग ; 
घोड़ा । 

रग - स्त्री० [फ्रा] नस; आँख का डोरा; 
फूल या पत्ते का रेशा ; दूध पिलानेवाली 
का प्रभाव ; तागा ; बुरी आदत ; हठ ; 
यो० >-ज्ञन - दूषित रक्त निकालने- 
वाला; “--जोँ - बह बड़ी रग जिससे 
सभी रणगो में खन पहुँचता है ; --दानी - 
घूतेता; ->दार - बुरी आदतवाव्ग 
रेशेदार ;  -रेशा - असछ ; शरीर के 
भीतरी अंग ; पत्तियो की नसें ५ झ्लु० --- 
उतरना - आॉत उततरना ; क्रोध उतरना ; 
“-- चढ़ना - नस का अपनी जगह से 


हटना ; क्रोध आना; --पहचानना - 
रहस्य जानना ; --फड़कना - अनिष्ठ की 
आशंका होना; “में दौड़ जाना - 


असर करना ; --रग में - सारे शरीर में ; 
“- रग से वाकिफ होना - पूरी तरह से' 


जानना । 
रगढ़ - स्री० [हिं] घर्षण ; घर्षेण से होने- 
घाला चिन्ह ; झगड़ा ; कड़ा परिश्रम ; 


दष ; हठ' ; ढोल का जल्द-जल्द बजना; 
मु० --खाना - धक्के खाना ; --- रूगना - 
छिल जाना | 

रगड़ना - /. स० [हिं] घिसना ; पीसना ; 
कोई काम बार-बार करना; परेशान 
करना ; 2. अ० बिकास न करना; 
अत्यधिक परिश्रम करना । 

रगढ़ा - पु० [हिं] घर्षण ; झगड़ा; अति 
परिश्रम ; यो० झगड़ा - रड़ाई- 
झगड़ा । 

रगडी - वि० [हिं] झगड़ालू । 

राबत - स्त्री० [अ] इच्छा, खझुवाहिश ; 
रुचि । 

रगाना - [., अ०» [हिं] चुप या शांत होना ; 
2, स० चुप या शांत कराना । 


748 


रगीछा - बि० [हिं] हटी । 

रगेदना - स० [हि] भगाना । 

रुग्गा - 4, पु० [हि] दक्षिणी पहाड़ों हाड़ों पर 
होनेवाल्य एक अकार का मोटा अन्न 
2. स्त्री० अधिक वर्षा के बाद होनेवाली 
घूप । 

रचक - पु० [सं] रचयिता । 

रचना - १. स्त्री० [सं] निर्माण; प्रबध 
नव रष्टि ; निर्माण की अक्रिया ; निर्मित 
वस्तु ; कौशरू ; उद्यम चमत्कारपूर्ण 
गद्य या पद्म ; विन्यास ; सवारना - 2. 

[हि] निर्माण करना; निश्चित 

करना ; ग्रथ' आदि लिखना; उत्पन्न 
करना ; आयोजन करना ; जार रचना 
अआ्गार करना ; सजाना ; 3, अ० आसक्त 
या अनुरक्त होना | 

रचयिता - 4, वि० [स] निर्माता; 2. पु० 
अथकार | 

रचाना - 3,. स० [हिं] आयोजन या 
समारोह करना , 2, अ० मेंहदी आदि 
से हाथ-पेर रेंगाना | 

राचित - वि० [स] निर्मित । 

रज्ञ - 7. पु० [फ्रा] अंगूर; 
रंगनेवाला | 

रज - 4. पु० [सं] स्त्रियों का मासिक 
रक्तस्ताव; तीन शुणों में से दूसरा 
(साख्य योग); जल; लोक ; बादल 
आकाश ; भ्रुबन ; भाप ; पाप ; खेत 
2. स्त्री० घूछ; पराग; प्रकाश; रात 
यी०---कण - घूलिकण | 

रजक - पु० [सं] घोबी | 

रजत - . वि० [सं] घवछ ; चॉँदी का 
बना हुआ; 2. पु० चॉँदी; सोना; 
सफ़ेद रंग ; पहाड़ ; रुघिर ; मक्ताहार; 
दाथीदोत; यौ०--कुंभम - चॉँदी का 
कलश ; ---कूठ - मल्य पर्वत की चोटी ; 


2. वि० 


रजन 





-- छाति - हनुमान ; “-पर्वत - चाँदी 
का पहाड़ ; ैपात्र, साजन - चाँदी का 
बर्तन ; --- मय - चाँदी का बना हुआ | 
रजन - . वि० [स] रंगनेवारा ; 2. पु० 
किरण ; रंगने का काम । 
रजना - 4, अ० [हि] रेगा जाना ; 2- स० 
रंगना ; 38. स्त्री० सगीत की एक मूछेना । 
स्‍जनी - स्त्री [सं] रात; नील ; एक पहाड़ी 


लता ; हलदी; छातथ्षा; योौ०--कर - 
चद्रमा ; राधा - एक सुरेधित 
पुष्पोवाला बृक्ष ; -5चर - चंद्रमा; 


राक्षस ; “जल - ओस ; नीहार ; पाला ; 
--पति - चंद्रमा ; मुख - सायकारू। 

रजनीश - पु० [सं] चेद्रमा | 

रजपूत - पु० [हिं | राजपूत | 

रजपूती - स्त्री० [हिं] क्षत्रियत्व ; वीरता । 

रजब - पु० [अ] अरबी और #सुसलमानी 
साल का सातवाँ चांद्र मास । 

रजबहा - पु० [हिं] नदी या नहर से निकाला 
गया बड़ा नाल्य । 

रजवंती, रजवती - वि० [हिं] रजस्वला | 

रजवाड़ा - पु० [हिं | देशी रियासत ; राजा | 

रजस्वलछा - वि० [सं] ऋतुमती | 

रज्ञा - स्री० [अ] इज़ाजत ; खशी ; इच्छा 
छुडी ; स्वीकृति; योौ०--कार - स्वये- 
सेवक ; खुश ; --जोई - दूसरे को प्रसन्न 


करने का प्रयज्ञन ; +--पद्टी - वर्ष की 
छुट्टियों की सूची; “>मेंद - राजी ; 


“-मंदी - स्वीकृति ; राज़ी-खशी । 
रजाइस, रजायस, रजायसु - स्त्री ० [हिं |आज्ञा। 
रजाई - स्त्री० [हिं] राजा होने का भाव | 
रज्ञाई - स्त्ी० [फा] रंगीन कपड़े की रूईंदार 

दुलाई ; छोटा लिहाफू । 
रजाना - स० [हिं] राज्यसुख का सोग 

कराना । 


रजिया - स्त्री ० [हिं | डेढ़ सेर का एक मान। 
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रज़ीछ - वि० [अ] पाजी ; छोटी जाति का। 

रजोगुण - पु० [स] प्रकृति के तीन गुणों में 
से एक जिपके कारण सोग आदि की 
रूचि पैदा होती है । 

रजोदशन, रजोधर्म - पु० [सं] स्नरियो का 
मासिक धर्म | 

रज़्ज़ाक - 4, वि० [अ] रोज़ी पहुँचानेवाल ; 
2. पु० ईश्वर । 

रज्जु - स्री० [से] रस्सी ; 
के सिर की चोटी | 

रज़्म - स्त्री० [अ] युद्ध । 

र्ाना - पु० [हिं] रँगे कपड़ो को निचोड़ने 
का बेन | 

रटंत - स्त्री० [हिं] रटने की क्रिया या भाष। 

रट - सत्री० [हिं]| किसी शब्द का बार-बार 
उच्चारण करना ; कोओ की बोली । 

रटन - 4. स्त्री० [हिं] रटने की क्रिया या 
भाव; 2. पु० ज़ोर-ज्ोर से कहना या 
बोलना । 

रटना - 4. स० [हिं] केठस्थ करने के लिए 
किसी शब्द, पद या वाक्य की बार-बार 
आज्ूक्ति करना ; 2. आ० बजना ; बार- 
बार शब्द करना। 

रढ़िया - सत्री० [हिं] एक साधारण देशी 
कपास | 

रण - पु० [से] युद्ध ; गति ; रमण ; शब्द ; 
यौ० ---कोष - युद्धकोष; -- क्षेत्र, खेत - 
युद्ध का स्थान ; --- गोचर - युद्धलिस ; 
“छोड़ - कृष्ण; --तूर्य, ढुंढु भी, भेरी - 
युद्ध का वाद्यविशेष ; --- पंडित - रण में 
कुशछ ; --प्रिय - युद्धम्रेमी ; --भूमि - 
युद्धस्थछ ; --मत्त - हाथी ; --म्ुख - 
संग्राम का मुख्य भाग ; ---रंक - हाथी 
के दोनो दाँतो के बीच की जगह ; --- 
रंग - युद्धक्षेत्र; युद्ध; छड़ाई का 
उत्साह ; “>रण “ व्याकुछता ; अब 


बागडोर ; स्त्रियों 





रणत्कार 
कामना ; मच्छर ; “>>-लछण्ष्मी - विजय- 
लक्ष्मी ; "वाद्य - युद्ध का बाजा ;---- 


शिक्षा - युद्ध की विद्या या कछा की 
शिक्षा ; -+संकुछ - घनघोर युद्ध ; --- 


सज्जा - युद्ध की तैयारी; +-सहाय: - 
युद्ध में सहायक; -+सिंधा - ठ॒रही ; 
-+-स्थल - रणक्षेत्र | 


रणत्कार - पु० [सं] झनझनाहट , गुंजन । 

रणेश - पु० [स] शिव ; विष्णु । 

रत - . वि० [स] अनुरक्त ; छीन; £2- 
पु० संभोग 5 ओम । 

रतजगा - पु० [हिं] राजिजागरण । 

रतन - पु० [हिं] रक्नष; यो० >जोत - 
मणिविशेष ; एक औषधोपयोगी पौधा। 

रतनाकर - पु० [हिं]| रक़्ाकर, सागर । 

रतनार, रतनारा - वि० [हिं] किंचित्‌ छाल | 

रतनारी - . पु० [हिं] एक धानविशेष ; 
2, स्त्री० वाली | 

रतमुँहाँ - 4, वि० [हिं] छार मुँहवाला; 
2, पु० बंदर। 

रतबॉस - पु० [हिं] रात का चारा (हाथी 
आदि का) । 

रतवाई - स्त्री० [हिं] ईख का कोल्हू चलने 
पर पहले दिन रस बाँयने का चलन । 

रतशायी - पु० [हिं। कुत्ता । 

रताना - 4, अ० [हि] रत होना ; 
अपने में रत करना । 

रतायनी - स्त्री० [सं] वेश्या । 

रतालछु, रताल्ू - पु० [हिं] पिण्डादू ; एक 
छाल कंदविशेध । 

रति - स्त्री० [सं] प्रीति ; आसक्ति ; सौन्दर्य ; 
कामदेब की पत्नी ; “गार रस का स्थायी 
भाव ; वह कम जिसके उदथ से मन 
प्रसन्न हो ; रहस्य ; सौभाग्य ; संभोग ; 
यौ० ---कर - आनंदबधेक ; ---करूह - 
प्रणयकलह ; ---बंत - सुंदर | 


५2, स्‌० 
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ण्य 


कि मना लनिज अर व किक 

रतिगर - अव्य० [हिं] सर्वेरे, तड़के । 

रती - 4. स्त्री० [हिं] कामदेव की पत्नी 
शोभा; आठ चावरछ का एक मान 
इंघची ; 2. अव्य० अल्प, थोड़ा | 

रतुआ - पु० [हिं] एक घास | 

स्तून - पु० [हि] गन्ना । 

रतोंची - सत्री० [हि] एक नेत्ररोग जिपमें 
रोगी को रात के समय कुछ दिखायी नहीं 
देता । 

रत्ती - सत्री० [हिं] सौन्दर्य; ढाई जौ या 
आठ' चावरढू का एक परिमाण | 

रत्थी - स्त्री० [हिं] अरथी, टिकटठी | 

रल - पु० [स] हीरा, पन्ना, मोती, माणिक्य 
छाल, जवाहर, नगीना आदि : अपने 
वर्ग या जाति में उत्तम वस्तु - यौ०-- 
कशणिका - कानो का एक जड्ाऊ 
आभूषण ; --कूट - एक पर्वत 
गर्भा - पथ्वी ; +>ग्ह - स्तूप के मध्य 
की कोठरी; --त्रय - सम्यक दर्शन, 
सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यकू चरित्र ; --छ्भुम - 
मूंगा; धर - धनिक;  +>-माभ - 
विष्णु; --निचय - रल्ो की राशि; 
“निधि - समुद्र ; सुमेरुपवेत ; खंजन 
पक्षी ;---परीक्षक, पारखी - रत्न पहचानने- 
वाला; जीहरी ; --माल्य - मणियों 
की माला, हार ; --म्ुख्य - हीरा ;-- 
सू, सूति - प्रथ्वी | 

र्ाकर - पु० [सं] समुद्र ; मणियो के 
निकलने का स्थान; रलसमूह । 

रक्षाभुषण - पु० [सं] जड़ाऊ गहना । 

रल्ावकी - स्त्री० [सं] मणियों की माल ; 
एक अर्थाल्कार ; एक प्रकार का हार। 

रथ - पु० [सं] वाहन, गाड़ी; पैर ; शरीर ; 
अंग; यो०--कार - रथ बनानेवाछा ; 
“-कैंटुंबिक - सारथी ; --श्षोभ - रथ 
का हिलना-डुलना ; “चरण, पाद >स्थ 


सिका०-मप्यामलाहक, 


शथांग 





7 


रफीदा 


का पहिया ; चकवा ; ++चर्या - रथ से | रद्दी -, बि० [फा] बेकार; 2. स्त्री० 


यात्रा करना ; --महोत्सव - रथयात्रा का 
उत्सव; वाह - सारथी; घोड़ा; 
--वाहक - सारथी ; वाहन - रथ के 
पहियो का ऊपरवाला ढाँचा ; “शाला - 
गाड़ीखाना ; +-विद्या, शास्त्र - रथ 
चलाने की विद्या । 

रथाँग - पु० [सं] रथ का पहिया ; चकबवा; 
यौ०--बर्ती - चक्रवर्ती, सम्राट | 

सथाक्ष - पु० [सं] रथ का घुरा; पहिया; 
चार अंशुछ का एक प्राचीन परिमाण | 

रथाग्र - पु० [सं] श्रेष्ठतम योद्धा । 

रथिक, रथी - पु० [स_] रथ पर चलनेबाला | 

सथोत्सव - पु० [सं] रथयात्रा का उत्सव | 

रथ्य - पु० [सं] पहिया ; रथ में जुतनेबालूम 
घोड़ा ; सारथी । 

रथ्या - स्त्री० [सं] रथ का माग ; सड़क; 
चौराहा ; रथो का समूह ; नाछी | 

रद - ]. पु० [सं] दाँत; यौ०--च्छद, 
पट - ओोष्ठ ; --छद - दाँतों का चिन्ह ; 
[अ] ख़राब ; तुच्छ ; फ्रीका ; यो ० --- 
बदल - परिवर्तन । 

रदन - पु० [सं] दाँत । 

रदीफ़ - पु० [अ] घोड़े या ऊँट पर पीछे 
बैठनेबवाला आदमी ; पीछे की ओर की 
सेना ; यो ०---बार - अक्षर क्रम से | 

रद्द - . वि० [अ] काया या छाँय हुआ; 
बदला हुआ; निकम्मा; 2. पु० 
झुठलाना, मिथ्या सिद्ध करना; न 
मानना ; 3. स्त्री० वबमन ; यौ० --- 
बदल - परिवर्तन । 

रद्दा - पु० [हिं] तह ; चारो ओर एक ही 
समय उठायी जानेवाली दीवार का संश- 
विशेष ; मिठाइयो का चुनाव; चमड़े 
की मोहरी ; झ्ु०--जमाना - आरोप 
करना ; --रखना - इलज़ास रखना; 
खाने पर खाना | 
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बेकार फेंके हुए काग़ज़ आदि ; यौ०--- 
ख़ाना - ख़राब चीज़ें फेंकने या रखने 
का स्थान । 

रधार - स्त्री० [हिं] दोहर ; खोल | 

रनकना - अ० [हिं] मंद-मंद शब्द होना 
(चुघरू आदि का)। 

रनवास, रनिवास - पु० [हिं] अंतःपुर ; 
रानियो का महल | 

रनित - वि० [हिं] बजता हुआ | 

रपट - सत्री० [हिं] अभ्यास: 
ढाल ; दौड़ , सूचना | 

रपटना - , अ० [हिं] फिसलछना ; बिना 
रुके जल्दी-जल्दी चलना; 2, स॒० 
अविलंब कर डालना | 

रपट्टा - पु० [हिं] फिसछन ; दौड़-घूप | 

रफ वि०[अ] जल्‍दी में किया हुआ ; कच्चा ; 
नमूने के तौर पर बना हुआ ; खुरदरा | 

रफ़्ते-रफ़्ते - अव्य ० [हिं] धीरे-धीरे । 

रफ़री - पु० [अंग्र]| किसी मामले या खेर 
आदि में हार-जीत का निणय करनेवाला 
व्यक्ति | 

रफ़ा - पु० [अ] उठाना; तरकी; दूर 
करना ; निकालना ; निर्णीत बात; पूरा 
करना ; फैसला करना ; समास करना ; 
यो०--दफ़ा » ख़तम करना; पीछा 
छुड़ाना ; फ़ैसछा | 

रफ़ाक़त - सत्री० [अ] मेल्जोल ; बफूादारी ; 
संग ; एकता । 

रफ़ात - स्री० [अ] ऊँचाई ; पदोन्नति । 

रफ़्ीअ - बि० [अ] ऊँचा; बुलंद | 

रफ़ीक - पु० [अ० ] संगी-साथी ; मसुलाहिब ; 
सहकारी ; साझीदार । 

रफ़ीदा - पु० [अ] इकट्ठे सिले हुए पुराने 
कपड़े ; गद्दा; गोल व बेढंगी पगड़ी:; 
जीन कसने की गद्दी | 


फिसलन ; 


र्फू 


रफू - पु० [अ] जाली छगाना; और० --- 
गर - रफू. करनेवात्य ; >>गरी - र्फ़ू 
करने का काम या पेशा । 

रफ़्त - सत्री० [फा] रवानगी । 

रफ़्तनी - स्त्री० [फा] जाना; मार की 
निकासी । 

रफ़्तार - स्री० [फा] गति; चलने का 
ढंग; यो० --शुफ़्तार - चार-चलन , 
“जमाना - जमाने की गर्दिश | 

रफ़्ता-रफ़्ता - अव्य० [फा] धीरे-धीरे | 

रख - घपु० [अ] इश्वर ; यो० --छल्- 
रबाब - पालको का भतिपालक । 

रबड़ - 4. पु० [हि] एक वृक्षविशेष के रस 
को पकाकर बनाया गया छचीला पदार्थ ; 
रबड़ की बनी हुई चीज़ , एक दक्ष ; 2. 
सत्री०ग गहरा अ्रम; छुमाव; चकर:; 
रगड़ ; व्यथ की परेशानी ; यी० --छेद - 
मात्राओं आदि के बंधन से मुक्त छंद । 

रबड़ना - . स० [हिं| घुमाना; फेरना ; 
2. अ० घूमना। 

रबड़ी - सत्री० [हिं] औटाकर गाढ़ा किया 
हुआ चीनी मिश्रित वूघध, बसोंघी। 

रबदा - पु० [हिं] कीचड़ ; बार-बार जाने- 
आने से होनेवाला अरम ; मु० पड़ना - 
जोर की वर्षा होना । 

रबाना - पु० [हिं] मज़ीरों सहित एक छोटा 
ड्फ़। 

रबाब - पु० [अज] एक तरह की सारंगी। 

सरवाबिया - पु० [हिं] रबाब बजानेवाल्य | 

रबी - पु० [अ] वर्सत ऋतु में काटी जानेवाली 
फूसछ ; वसंत; यीौ० --डउल-आस़िर, 
सानी - मुसलमानों के वर्ष का चौथा 
महीना ; --उल्-औवल - मुसलमानों 
के वर्ष का तीसरा महीना । 

रत - पु० [अ] अभ्यास; जोड़ना; 
मेल-जोल ; संबंध ; यो ०---जब्त - राह- 
रस्म ; आमद-रफ़्त 4 ज़ब्त करना । 
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रबबा - पु० [फ्रा] ' [फ्रा]] तोप छे जानेबाली गाकी 
रथ । 

रमस - 4. पु० [सं] आवेश ; औरत्सुक्य | 
अचुताप ; प्रबछ कामना ; क्रोध ; रहस्य , 
पूर्वापर का अविचार ; हे, 2, वि० 
वेगयुक्त ; हर्षयुक्त | 

रम - 4. वि० [स] आनंदकारक ; सुंदर , 
2. पु० आनंद; कामदेव; पति; 
प्रेमी ; रमण ; छाछ अशोक | 

रमक़ - 4., वि० [अ] बहुत थोड़ा ; 2, स्री० 
आज़िरी साँस; नशे का प्रमाव, 
थोड़ा-सा अंश | 

रमक - | पु० [स]| प्ेमी; उपपति, 
2. स्त्री० [हिं] लहर; पेग। 

रमकजरा - पु० [हिं] भादो में पकनेवाला 
एक मोटा धान | 

रमकना - अ० [हि] हिंडोले पर झूलना ; 
झुमते-इतराते हुए चलना | 

रमचकरा - पु० [हिं] बेसन की मोटी रोटी । 

रमज्ञान - पु० [अ] मसुसलमानी वर्ष का 
नोवों महीना । 

रमज़ानी - 4, विं० [अ] रमज़ान-संबंधी ; 
रोज़े का; रमज़ान में उत्पन्न; 2, पु० 
मुसलमानी नाम | 

रमझोलछा - पु० [हिं] नूपुर। 

रसठ - पु० [सं] हींग । 

रमण - 4. वि० [से] रमनेवाला; प्रिय, 
मनोहर; 2. पु० क्रीड़ा; घूमना; 
पति; गधा; अंडकोश ; एक वन; 
अरुण ; कामदेव ; संभोग | 

रसणी - स्री० [सं] स्त्री; सुंदर स्त्री; एक 
रंध-द्रव्य । 

रमणीक - वि० [हिं] मनोहर । 

रमणीय - वि० [सं] सुंदर । 

रमणीयता - स्त्री० [स] मनोहरता $ क्षणन्क्षण 
में नया रूप घारण करनेवाल्य ; सौन्दर्य । 





र्मता 


घुमकड़ साधु । 

रमद - पु० [अ] आँखों का एक रोग 
जिसमें आँखे छाछ हो जाती हैं | 

रमना - . अ० [हिं| विहार करना; 
अनुरक्त होना; घूमना-फिरना ; रति- 
क्रीड़ा; दिल बहलाना; समाना; सैर 
करना ; 2. पु० चरागाह' ; बाग ; घेरा ; 
सुंदर | 

रमल - पु० [अ] पासे फेंककर शुभाशुभ 
फल जानने का एक गअ्रकार का फछित 
ज्योतिष । 

रमा - सत्री० [से] छक्ष्मी; पत्नी; वेभव , 
संपत्ति ; सौमाग्य ; शोसा ; यो ०---कांत, 
घव, पति - विष्णु । 

रमाना - स० [हिं] लगाना; जोड़ना; 
पोतना; अनुरक्त करना; अनुकूल 
बनाना ; मोहित करना , ठहराना । 

रमाली - पु० [देश | एक बारीक चावरछ | 

रमित - वि० [हिं] मुग्ध | 

रसीदगी - स्त्री० [फ्रा] छणा । 

रमीम - वि० [अ] पुराना और सड़ा-गढा । 

रमूज़ - सत्री० [अ | “रम्ज ? का बह्ु० | 

रमेश, रमेश्वर - पु० [स] विष्णु । 

रमेती - स्त्री० [देश] काम लेकर बदले में 
काम करने की प्रथा ; इस प्रकार के 
काम में व्यतीत होनेबाल्ा दिन । 

रमेनी - स्त्री० [हिं] कबीर के बीजक का 
दोहे-चौपाइयो से युक्त मांग । 

रमेया - पु० [हिं] राम ; ईश्वर । 

रुज्ञ - स्री० [अ] इशारा; सक्ष्म बात; 
रहस्य ; व्यंग्य; ध्वनि । 

रस्माज्ञ - विं० [अ] संकेत से बात करने- 
वाला ; छायावादी । 

रम्माल - पु० [अ] रमल फेंकनेबाल्य । 

समय - . थि० [सं] मनोहर; मनोरम ; 
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2, पु० चंपा-वृक्ष ; वायु के सात भेदों में 
से एक ; परवल की जड़ ; वीय॑ | 

रम्या - स्त्री० [सं] रात ; गंगा नदी ; स्थर- 
पश्मिनी | 

रम्हाना - स० [हि] रभाना। 

रय - पु० [सं] वेग; अवाह ; [हिं] धूछ । 

रयनि - स्त्री० [हिं] रात, रजनी | 

रर - सत्री० [अनु] रट, रटन | 

ररक - स्त्री० [अनु] ररक्‍कने का माव; 
कसक ; कराह | 

रस्कना - अ० [हिं] पीड़ा देना | 

रलठना - अ० [हिं] एक में मिलना ; मु० 
“-- मिलना - घुलना-मिलना ।' 

रली - स्री० [हिं] क्रीड़ा ; प्रसन्नता ; एक 
प्रकार का अन्न | 

रव - पु० [सं] ध्यनि ; शोर ; शुजार ; [हिं] 
सूर्य ; जह्मज़ की गति | 

रवकना - अ० [हिं] झपटना ; उछलना । 

रवण - 4. पु० [स] रब, कोयल ; फैट; 
विदूषक ; कॉँसा ; 2. बि० शब्द करता 
हुआ ; गरम ; चैचल | 

रवज्ञा - पु० [हिं] रवाना होने या राहदारी 
का प्रमाणपत्र ; वह काग़ज़ जिसपर 
रवाना किये हुए माल का विवरण हो ; 
घरेलू काम-काज करनेवाल्य डयोढ़ीदार । 

रवॉा - वि० [फा] प्रवाहित ; जारी ; अभ्यस्त ; 
प्रचलित ; रवाना । 

रवाँस - पु० [हिं] बोड़े या लछोबिये की 
जाति की सब्जी का पौधा | 

रवा - ।, पु० [हिं] सूजी ; कण या दाना ; 
बारूद का दाना; सैंघरू का छर्रा; 
यो ०--दार - दानेदार ; --भर - बहुत 
थोड़ा ; 2. बि० [फा] उचित ; प्रतचलित ; 
समाप्त करनेवाछा ; यौ ०--दार - हिलेबी ; 
संबंध रखनेवाला | 

राज़ - पु० [अ] प्रथा । 


रानंगी 





रवानगी - स्त्री० [फा] ग्याण ; अस्थान । 

रवाना - वि० [फा] अस्थित; भेजा हआ। 

रानी - स््री० [फा] प्रवाह ; तेज़ी । 

रवायत - स्त्री० [अ] कहावत ; कहानी । 

रवारवी - सत्री० [हिं] जल्दी; घबराहट ; 
हलचल । 

रवि - पु० सिं] सर्थे; बारह की संख्या; 
छाछ अशोक ; अप्ि ; आक; सरदार ; 
यो०---कर - सर्यकिरण ; "कारक - 
सूर्यवंश ; -“+चक्र - सर्व का मडल; 
सूर्य के रथ का पहिया; “"“र्तनेया, 
तनुजा - यमुना; “उर्बिब - सूर्य का 
मेडल ; माणिक्य ; --मंड् - सूर्य के 
चारो ओर दिखायी देनेवाद्या छाल 
मेडल ; सूथ का बिब ; वार, वासर - 
इतवार ; --बेश - सूर्यवश ; -“सारथी - 
अरुण । 

रविद्य - स््री० [फा] मेंड़; चार; ढंग; 
रस्म ; चलन ; कानून । 

रवैयत, रवेय्यत - स्री० [अ] दर्शन ; दिखायी 
देना। 

रवैया, रवैय्या - पु० [फ्रा] चाल-चलन ; 
रुग-ढंग | 

रशना - स्त्री० [सं] करधनी ; जिह्ा ; रस्सी ; 
रश्मि ; छगास । 

रशीद - बिं० [अ] शिक्षित और सभ्य; 
उपदेश द्वारा सीधे मागे पर छाया हआ। 

रइक - पु० [फा] डाह, ईष्यां । 

रहिम - स्त्री० [सं] किरण ; घोड़े की रूगाम ; 
रस्सी ; बरोनी । 

रस - ., पु० [सं] स्वाद, रसनेंद्रिय द्वारा 
घस्तुओ की मधघुरता आदि का ज्ञान ; 
तत्व; नौ की संख्या; तरल पदार्थ; 
जल ; प्रेम ; उमंग; अम्गत; शरबत ; 
दूध; केलि; यौो० --कर्म - पारे 
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छारा रस तैयार करने की विधि ;---केलि - 


““खीर - मीठा नात; 


क्रीड़ा ; हँसी; 


रसना 
“-शुह्ला - छेने से बनायी जानेवाली 
एक मिठाई ; +-छलत्ना - ईख का रस 


छानने की छलनी ; --ज्ञ - रस का 
ज्ञाता ; निपुण ; काव्यमर्मज्ञ ; --ज्येष्ठ - 
>औगार रस ; मीठा रस ; --तेज - रुघिर; 
- त्याग - घीया दूध आदि स्निग्ध 
पदार्थों का नियमपूर्वक त्याग ;--दार - 
रसवालय ; स्वादिष्ठ ; शोरबेदार ; --- 
घात - शरीर की सात धातुओं में से 
एक ; पारा; “>-चेनु - दान के निमित्त 
बनायी हुईं गुड़ की गाय ; --नायक - 
पारा ; शिव ; --पाकज - गुड़ ; चीनी ; 
“-पाचक - रसोइया; +-प्रबंध - 
नाथक ;  प्रबन्धकाव्य ; +>फल - 
आवला ; नारियछ ; --भरी - एक फल, 
सकोय ; --भस्म - पारे का भस्स ; --- 
भीना - आनंद में मभ ; तर ; --मैत्री « 
दो रसी का उपयुक्त मेछ ; ++राज - 
अगार रस; पारा; एक औषधि ; --- 
बाद - रसाछाप, आनेद की बातचीत; 
छेड़छाड़; झगड़ा; बकवाद; --वाहिनी - 
भोजन से बने रस को फेलानेवाली नाड़ी ; 
--विरोध - रसों का अनुचित मेल (जैसे, 
तीता और मीठा) ; एक पद्म में दो प्रति- 
कूछ रसो की स्थिति ; ---शास्त्र - रसायन- 
शास्त्र; +शोधन - सुहागा ; पारे को 
शुद्ध करना ; सार - सघु ; सिद्ध - 
रस की अभिव्यक्ति आदि में कुशल ; 2, 
बि० ([फ्रा] पहुँँचनेवाला; छूनेवाला; 
स्थित होनेवाला | 

रसद - पु० [फ्रा] अनाज़ या खाने का 
सामान; सेना के लिए खाद्य॒तामग्री ; 
भत्ता ; हिस्सा | 

रसना - 4, स्त्री० [सं] जीम; रख्स्वाद 
(न्याय); एक औषधि; करघनीड$ 
रस्सी ; 2, अ० [हिं] रसमम - होना; 


रसनेन्द्रिय 


पूण होना; तन्‍्मय होना; प्रकुछ होना ; 
3, स०न्‍टपकाना | 

रसनेन्द्रिय - सत्री० [सं] जीम । 

रक्षसस - अव्य० [हिं] धीरे-धीरे । 

रस्चत - . विं० [हिं] रसीछा; 2. पु० 
प्रेमी ; रसिक । 

रखवंती - स्त्री० [हिं| रसौत | 

रसवती - . स्त्री० [सं] रसोईघर ; 2. वि० 
रसीली । 

रसवर - पु० [हिं] नाव के छेदो को भरने 
का मसाला | 

रखाँ, रसा - वि० [फा] पहुँचानेवाला । 

रसांजन - पु० [सं] रसोत । 

रसा - . स्त्री० [स] प्रथ्वी ; जिह्ला ; अगूर ; 
आम ; नदी ; केंगनी ; मैदा : नदी; 
रसातल ; यो ० -->खन - मुर्गा ; तल - 
प्रथ्वी के नीचे के सात छोको में से 
छठा ; --पायी - जीभ से पानी पीनेवाला ; 
कुत्ता; सु० +पहुँचाना - मटियामेट 
करना ; 2. पु० [हिं] शोरबा, झोछ ; 
यो० --दार - शोरबेदार | 

रसाई -स्त्री० [फा | दाख़ित्य ; पहुँच | 

रसाधिका - स्त्री० [सं] किसमिस | 

रसाध्यक्ष - पु० [से] मादक द्वव्यो की जाँच- 
पड़ताल तथा विक्रय की व्यवस्था करने- 
बाला राजकर्मचारी | 

रसासास - पु० [सै] किसी रसका अनुचित 
प्रकरण या स्थान पर वर्णन; एक 
अर्थाल्कार । 

रसायन - पु० [सं] पदार्थों का ततच्चगत 
शान; जरा-व्याधिनाशक ओऔषधि ; 
तॉबे से सोना बनाने का कल्पित योग; 
कमर ; मद्दा ; विष ; गरुड़ ; यो० --- 
हास्त्र - पदार्थों में मिलनेबाले तत्त्वो का 
विवेचन करनेवाछा शास्त्र । 

रसायनी - स्त्री० [सं] बुढ़ापे को दूर करने- 


7565 


रसिकता 


वाली ओषधि ; अम्ृतसंजी बिनी; मखोल ; 
शैखपुष्पी ; नाड़ी | 

रसार - 4, वि०, 2. पु० [हिं] रसाल | 

रसाल - 4. वि० [सं] मीठा; रसीला;$ 
शुद्ध ; सुंदर ; स्वादिष्ठ ; 2, पु० आम; 
सुदूर तृण; देख; कथहल; गेहूँ; 
लोबान ; कर ; यो० ---शर्करा - ईंख के 
रस की चीनी | 

रसालय - पु० [सं| रसशाला ; आम का 
पेड़ ; आमोद-प्रमोद का स्थान | 

रखाला - स्त्री० [सं] श्रीख़ड ; दही, घी, 
मिच, शहद आदि के योग से बननेवाली 
एक प्रकार की चटनी; अंगूर; दूब; 
जीभ | 

रसाव - पु० [हिं]| रसने की क्रिया या भाव ; 
जोतकर खेत को यों ही रहने देना। 

रसावर, रसावल - पु० [हिं] रसौर । 

रसावा - पु० [हिं] ईख का कच्चा रस रखने 
का मिट्टी का पात्र | 

रसाश - पु० [सं] शराब पीना । 

रसाशी - पु० [सं] शराबी | 

रसाष्टक - पु० [सं] पारा, छोहा, इईशुर 
आदि आठ महारसो का समांहार | 

रखास्वादी - विं० [सं] रस का आसख्वादन 
करनेवाला ; आनंद लेनेवाला | 

रसिआउर - पु० [हि] ईंख या गुड़ के रस 
में पकाया हुआ चावछ ; नववधू छारा 
प्रस्तुत रसिआउर जीमते समय गाया 
जानेवाला गीत । 

रसिक - 4. विं० [सं] आनदी ; स्वाद 
लेनेवाला ; सुंदर ; स्वादिष्ठ ; 2. पु० 
काव्यमर्मश ; घोड़ा; पंडित; पेमी ; 
विलासी ; सहृदय ; किसी विषय-विशेष 
का पारखी । 

रखसिकता - स्त्री० [सं] रसिकपन ; भाडुकता ; 
सुरुचि ; हंसी-मज़ाक | 


रसित 
रखित - . वि० [सं | रसयुक्त ; बजता या 
बोलता हुआ; मुल्म्मा किया हुआ; 


थोड़ा-थोड़ा य्पकता या बहता हुआ; 
2. पु० द्वाक्षासव ; शब्द | 

रसिया - पु० [हिं] रसिक ; फागुन में गाया 
जानेबाला एक गीत । 

रसियाव - पु० [हिं] ईंख के रस में पका 
चावल | 

रखी - 4. स्त्री० [हिं] एक प्रकार की सज्जी ; 
2, पु० रसिक | 

रसीद - स्त्री० [फा] पहुँच ; किसी चीज के 
मिलने का प्रमाण-पत्र ; पता ; मसु० ++ 
कायना - रसीद लिखकर देना । 

रसखीला - विं० [हिं] रसयुक्त ; स्वादिष्ट ; 
आनंद लेनेवाला ; विछासी ; छैल्ला ; यो ० 
-+-पन - रसील्ा होना । 
रसूम - पु० [अ] रस्म? का बहु० ; 


नियम ; नज़राना; प्रथानुसार दिया 
जानेवाछा धन; यो० --अदालहूत - 
कोर्टफीस । 


रसूल - पु० [अ] ईश्वर का दूत । 

रसूछी - |. वि० [अ] रसूल-सम्बन्धी ; 2. 
सत्री० एक प्रकार का गेहूँ या जी ; एक 
प्रकार की काली मिट्टी । 

रसे-रसे - अव्य० [हिं] धीरे-घीरे। 

रसोइया - पु० [हिं] रसोई बनानेवाला, 
सूपकार । 

रसोई - स्त्री० [हिं] भोजन ; पकाया हुआा 
खाद्य पदार्थ ; भोजन बनाने का स्थान; 
यो० --दार - रसोइया ; --बरदार - 
भोजन ले जानेवाला । 

रखोंत, रसोत - स््री० [हि] एक भ्रसिद्ध 
ओऔषधि ; अभिसार ; बार-मैषज्य । 

रसीता ) रे वर्षा के पहले ही खेत 

- स्त्री ० तकर की जानेवाली धान 

की बोआई।। 
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रखोर - पु० [हिं] ईख के रस में पका 
चावल, रसियाउर | 

रसोली - स्त्री० [हिं] भोहों के पास आँख 
के ऊपर गिलटी निकलने का रोग | 

रस्म - स्त्री० [अ] प्रथा ; मेल-जोल | 

रस्सा - पु० [हिं] मोटी रस्सी ; बीघा : धोड़ों 
के पेर की एक बीमारी | 

रस्ली - सत्री० [हिं] डोरी; एक तरह की 
सज्जी ; यौ० --बाट - रस्सी बयने या 
बनानेवाला | 

रहँकला - पु० [हिं] एक हलकी गाड़ी ; तोप 
लादने की गाड़ी । 

रहँछटा - पु० [हि] लिप्सा; मनोरथ-पूर्ति 
की आकांक्षा ; प्रीति की चाह । 

रहँट - पु० [हिं| कु पानी निकालने का 
थत्र-विशेष | 

रहँटा - पु० [हिं] सूत कातने का चरखा। 

रह; - पु० [से] निर्जन स्थान ; यथाथेता ; 
रहस्य ; गूढ तत्त्व | 

रह - स्त्री० [फा] “राह ? का सैक्षितत रूप; 
यो० --जन - डाकू ; ---ज्ञनी - डकैती ; 
“:छुमा - पथप्रदर्शक ; न्‍जुमाई - 
पथप्रदर्शन । 

रहा - पु० [हिं] अरहर का सूखा पीधा। 

रहन - ।. पु० [अ] गिरबी रखना; 2. 
सत्री० [हिं] रदना ; रहने का ढंग; यौ० 
“सहन - तौर-तरीका ; जीवन-निर्वाह 
का ढंग । 

रहना - अ० [हिं] ठहरना ; रुकना ; विद्य- 
मान होना ; स्थापित; जिन्दा रहना; 
नोकरी ; रखेली बनकर रहना ; बचना। 

रदनि, रहनी - स्री० [हिं] रहने की क्रिया 
या ढंग ; भाचरण ; प्रेम | 

रहस - पु० [अ]) करुणा ; कृपा; यौ० ---८ 
दिल - दयाछ । 

रहमत - स्त्री० [अ] मेहरबानी । 


रहमान 


रहमान - 4. विं० [अ] परम कृपाल ; 2. 


पु० परमात्मा | 

रहरू, रहत्टू - सत्री० [हि] खाद ढोने की 
छोटी-मोटी गाडी । 

रहरेठा - पु० [हिं| रहठा। 

रहल - सत्री० [अ] रवानगी ; रहने की जगह ; 
सफर ; पुस्तक रखकर पढ़ने की रछकडी 
की तखु्ती । 

रहसना - अ० [हिं] आनैदित होना । 

रहसि - स्त्री० [हि] एकांत ; शुसस्थान । 

रहस्य - पु० [स] गुत्त भेद ; मर्स ; एकांत 
में घटित दत्त ; हसी-मज़ाक । 

रहा - विं० [हिं]बचा हुआ , छूटा हश्मा ; 
यो० ---सहा - बचा-बचाया | 

रहाइश - स्त्री० [हिं] स्थिति; बरदारहत; 
३[जाइश | 

रहाई - स्त्री० [हि] रहना ; आराम | 

रहाना - अ० [हि] होना ; रहना । 

रहावना - स्त्री० [हिं] गाँव के पशुओ के 
खडे होने की जगह । 

रहित - वि० [सं] बिना ; शल्य । 

रहीम - . विं० [अ]| कृपा; 2. पु० 
परमात्मा ; अकबर के दरबार का एक 
अ्रष्ठ मुसलमान कबि । 

रहुवा - पु० [हि] खाने पर काम करनेवाल्ा ; 
टुकड़खोर । 

रॉकड़ - स्त्री० [हिं] कम उपजाऊ भूमि । 

रॉगड़ी - पु० [हिं] एक प्रकार का चावल। 

रॉगा - पु० [हिं] एक प्रसिद्ध धातु । 

रॉँचना - अ० [हिं] अनुरक्त होना । 

रॉटा - , पु० [हिं] टिय्हरी; 2. स्त्री० 
चोरो की साकेतिक भाषा । 

रॉड - स्री० [हिं] विधवा ; वेश्या, रडी | 

रॉइना - स० [हिं] रोना ; विव्यप करना । 

राँघ - अव्य० [हिं] पास; पड़ोस ; यो ०--- 
पड़ोस - आस-पास । 

रॉधना - स० [हिं] भोजन पकाना । 


पै5प 


शंग 
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रॉपी - स्त्री० [हिं] मोचियो का चमड़ा छीलने 
या तराशने आदि का एक ओऔज्ञार । 

रॉसना - अ० [हिं] बोलना; चिह्ञाना 
(गाय, बैल, भेस आदि का) । 

राइ - पु० [हिं] सरदार ; छोटा राजा । 

राई - स्त्री० [हिं] एक छोटी सरसो ; अल्प 
परिमाण ; राजसी ; यौ० --भर - अल्प, 
बहुत थोड़ा । 

राउ - पु० [हिं] राजा | 

राडत - पु० [हिं] राजवशीय व्यक्ति; वीर 
पुरुष । 

राउर - , पु० [हि| अंतःपुर ; 2- सर्वे ० 
श्रीमान का ; आपका | 

राका - स्त्री० [सं] पूर्णिमा; पहले-पहल 
रजस्वला होनेवाली स्त्री, खुजली का 
रोग ; यौ० --पति - चैद्रमा । 

राक्तिस - वि० [अ] मुहर्रिर | 

राक्षस - पु० [सिं] देत्य; दुष्ट व्यक्ति; 
कुबेर का कोषरक्षक; योौ०--विवाह - 
वह विवाह जिसमें युद्ध द्वारा कन्या प्राप्त 
की जाती है। 

राक्षसी - , स्त्री० [सं] राक्षस की स्त्री; 
2. वि० दुष्टा, क्र स्वभाववाली स्त्री | 

राख - स्त्री० [हिं] भस्म ; जले हुए पदाथ 
का दोष भाग । 

राखना - स० [हिं] बचाना; रखवाली 
करना ; छिपाना ; ठहराना ; रखना ; 
आरोप करना । 

राखी - सत्री० [हिं] रक्षाबंधन का डोरा, 
रखिया ; राख ; भस्म | 

राग - पु० [सं] मन को प्रसन्न करना; 
अनुराग ; आकर्षण ; पंच छेशों में से एक 
(योग) ; छ्लेश ; इदैर्ष्या; सुगंधित लेप ; 
रंग ; आरलूता ; राजा; चेद्रमा; खय; 
यो० --+चछज्न - राम ; कामदेव ; --- 
द्रब्य - रंग । 
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रागान्वित - वि० [सं] आसक्त ; कुद्ध । 

रागिब - वि० [अ| इच्छुक | 

रागी - ], पु० [सं] प्रेमी; अशोक दृक्ष; 
छ+; मात्राओ का छंद ; 2. वि० रेंगा हुआ ; 
अरुण ; विषयासक्त । 

राचना - 4. स० [हिं] रचना; 2. आअ० 
रँगा जाना ; अनुरक्त होना , प्रेम करना ; 
रचा जाना ; मझ होना ; प्रसन्न होना; 
शोभा देना | 

राछ - पु० [हिं] कारीगरो का झऔज्ञार; 
ताने का तागा उठाने-गिराने का जुल्यहो 
का एक ओऔज़ार ; जुलूस ; बरात; चक्की 
के बीच का खूँँटा; हथीड़ा । हे 

राज - पु० [सं] “राजा? का समास म॑ 
व्यवह्ृत रूप ; यीो० --कथा - इतिहास ; 
राजा की कथा ; +>कन्या - राजपुत्री ; 
केवड़े का फूछ; “कर - खिराज, 
राजस्व ; --कर्ता - राजा बनानेबाला ; 
--कुमार - राजा का पुत्र ; “कुमारी - 
राजा की पुत्री ; --गद्दी - राजसिंहासन ; 
राज्यासिषेक ; --तिरूक - राज्यामिषेक, 
नये राजा के राज्यारोहण का उत्सव; 
---दंड - राज्यशासन ; विधान से 
दिया हुआ दंड ; “दूत - किसी राज्य 
या राजा का प्रतिनिधि ; ---द्बोह - राज्य 
या राजा के विरुद्ध आचरण ; 











राजस, राजसिक 





कर्मचारी ; >-आसाद - राजभवन ; 
“”भैंडार - राजा का खजाना; -... 
भक्त - राज्य या राजा में मक्ति रखने- 
वाल्य ; --भक्ति - राज्य या राजा के 
प्रति भक्ति ; ---भवन - राजमहल ; -.. 
सडल - राज्य के आसपास के चारों 


ओर के राज्य ; --मारी - मुख्य सड़क ; 
“- सुद्रा - सरकारी मुहर ; >यक्ष्मा - 
क्षयरोग, तपेदिक ; --यान - राजा की 


सवारी , पालकी ; --योग - योगशास्रोक्त 
एक योग ; -- राज - कुबेर ; चंद्रमा ; 
सम्राट; >>रोग - असाध्य रोग; 
क्षयरोग ; लक्ष्मी - राजवैभव ; --. 
वेद - राजा का कुछ ; --विद्या - राज- 
नीति ; --विद्रोह - बग़ाबत ; ---बीथी - 
राजमार्ग ; ---भी - राजा का वैमव ; --- 
संसद - राजसभा ; न्यायालय ; --सत्ता - 
राजशक्ति ; राजतंत्र ; --समा - राजा 
की सभा; >-स्त्र - राजा का अंश, 
भूमि आदि का राजा को दिया जानेवाल्य 
कर ; [हिं] राज्य ; जनपद ; प्रजापालन 
की व्यवस्था; प्रभाव; शासन; 
सुव्यवस्थित राजनीतिक इकाई ; मकान 
बनानेवाछा, थबई ; यो० --गीर - 
मकान बनानेवाल्य ; --काज - राज्य- 
प्रबन्ध ; “पाठ - राजसिंहासन ; देश। 


विद्रोह; -+द्वोही - विद्रोही ; --छार - | राज्ञ - पु० [फा] रहस्य | 
राजा का द्वार; न्यायालय ; --धर्म - | राजकीय - वि० [सं] राजा या राज्य से 


राजा का धर्म; करतंव्य; -धानी - 


संबन्ध रखनेवाला | 


शासन-केनद्र; शासक के रहने का | राजना-अ० [हिं] विराजना ; शोमित होना । 
नगर; +जनीति - राज्य की रक्षा और | राजन्य - पु० [से] राजा; क्षत्रिय; 


शाखन को दृढ करने का उपाय बताने- 


अग्नि | 


वाली नीति ; --नीतिक - राजनीति- | राजर्षि - पु० [सं] क्षत्रिय कुल में उत्पन्न 


संबन्धी ; -+-पथ - मुख्य सड़क ; “-- 


ऋषि | 


'पाछ - गवनर ; +-पुत्र, पुजक - राज- | राजस, राजसिक - बि० [सै] रजोगुण से 


कुमार ; --पुर - राजधानी ; “--पघुरुष - 


उत्पन्न ; आवेश ; क्रोध । 


राजसी 


..-+++-+२०-२.२००००००००००००-०----------०»०००-०७ ३ ५*४जमकक५#०थ-+>कामआन+ 


राजसी - 7, वि०, 2. स्त्री० [सं] रजो- 
गुणमयी ; [हिं| राजा के योग्य | 

राजा - पु० [सं] हूपति ; धनी ; सेमपात्र । 

राजज्ञा - स्री० [सं] राजा की आज्ञा | 

राजाधिकारी - पु० [सं] न्यायाधीश । 

राजाधिराज - पु० [सं] सम्राट । 

राजाधिष्ठान - पु० [सं] राजधानी । 

राजामसियोग - पु० [सं] राजा का प्रजा से 
बलपूर्वक कोई काम लेना | 

राजासन - पु० [सं] राजसिंहासन, तख्त । 

राजासनी - स्त्री० [से] यज्ञ में सोम रखने 
की चौकी या पीढ़ा । 

राजि - स्त्री० [स॑] कृतार ; रेखा । 

राज़िक - वि० [अ] रोजी देनेवाल्य; 
परवर्दिगार । 

राजित - वि० [सं] शोमित ; उपस्थित । 

राजिब - पु० [हिं] कमल | 

राजी - सत्री० [सं] अणी; राई; काली 
सरसों; यौ०--फलछ - परवबरू; [हिं] 
रजामंदी । 

राज़ी -वि० [अ] अनुकूछ ; सहमत ; नीरोग ; 
संतुष्ट ; सुखी ; यो ०--नामा - बह कागज 
जिसमें बादी और प्रतिवादी के 
पारस्परिक मतेक्य का सूचक लेख हो | 

राजीव - , पु० [सं] कमल ; नील कमल ; 
एक प्रकार का मग ; हाथी; 2. वि० 
राजवृत्ति से निवाह करनेवाला ; धारी- 
दार। 

राजेन्द्र - पु० [सं] राजाधिराज; एक 
पहाड़ | 

राजेश्वर - पु० [सं] सम्राट | 

राजोपकरण - पु० [सं] राजचिन्ह (झंडा, 
निशान, नौबत आदि) । 

राज्षी - सत्री० [सं] रानी; सर की पत्नी; 
काँसा ; नील वृक्ष | 

राज्य - पु० [सं] शासन ; सैंडल; राष्ट्र, देश ; 
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यो ०---कर्ता - शासक ; --च्युत - राज- 
सिंहासन से हटाया हुआ; +-तैत्र - 
शासन की प्रणाली ; ---धुरा - राज्य का 
शासनभार ; --छक्ष्मी - विजयगौरव ; 
राज्यश्वी; ++व्यवस्था - राज्य का 
नियम, विधान । 

राज्यांग - पु० [सं] राज्य के साधक अंग 
(राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना, 
सुहृद) । 

राज्याभिषेक - पु० [सं] राज्यारोहण, राज- 
गद्दी पर बेठाने की रीति । 

राहुरू - पु० [हिं] लकड़ी या लोहा आदि 
तोलने का बड़ा तराजू | 

राट - पु० [सं] राजा; श्रेष्ठ पुरुष । 

राडढ़ - वि० [हिं] निकम्मा ; कायर ; हीन । 

राड़ा - पु० [हिं| सरसों ; कुश की जाति की 
एक घास ; मकई या ज्वार आदि के 
डठल 

राढी - 4. स्त्री० [हिं] एक मोटी घास ; 2. 
पु० एक तरह का आम। 

रात - स्त्री० [हिं | रात्रि; यो ०---दिन - 
सदा-सर्वेदा ; --राजा - उल्लू । 

रातड़ी - स्त्री० [हि] रात । 

रातना - अ० [हिं] अनुरक्त होना; रुंगा 
जाना ; लाल रंग से रेंगा जाना। 

राता - विं० [हिं] छाल; रेंगा हुआ; 
आअनुरक्त | 

रातिब - पु० [अ] प्रतिदिन की नियमित 
मोजन-सामग्नरी ; पश्चुओं का देनिक 
आहार ; हाथियों का खाद्य-विशेष । 

रातिबा - पु० [अ] वेतन या दत्ति आदि | 

रांतेल - पु० [हिं] ज्वार के लिए हानिकर 
एक छोटा छाल कीड़ा । 

सत्रिंदिव - अव्य० [सं] रात-दिन । 

रात्रि - सत्री० [सं] रात; हलदी; यौ० --- 
चर, चारी - राक्षस; ---पुष्प - रात में 


राजिक 
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खिलनेवाल्ा पुष्प, कुसुदिनी ; ->मणि - 
चैद्रमा ; राग - अँधेरा ; वास - 
शत में पहनने का कपड़ा ; अंधकार । 

रात्रिक - पु० [स] एक तरह का बिच्छू । 

राद - पु० [अ] बिजली की कड़क ; बादलो 
का फरिश्ता । 

राडांत - पु० [सं] सिद्धान्त । 

राधना - स० [हिं] आराधना करना ; सिद्ध 
करना ; काम निकालना । 

राधा - स्त्री० [सं] वैशाख की पूर्णिमा; 
प्रीति ; वृषभानु की कन्या, श्याम की 
सेमिका ; बिजली ; आऑँवला ; अधिरथ की 
पत्नी जिसने कर्ण का पालन किया था ; 
यो० --वह्छभी - एक वैष्णव संप्रदाय । 

राधेय - पु० [सं] कर्ण । 

राध्य - वि० [से] आराधना के योग्य । 

शान - सत्री० [फा] जाँघ । 

राना - विं० [अ] नज़ाकत से चलनेवाल्ा 
नाजुक : सुंदर ; यो० ---ई - खबसरती। 

रानी -स्त्री० [हिं] राजा की स्त्री ; स्वासिनी 
प्रेमिका के छिए आदरयुक्त संबोधन । 

रापड़ - पु० [हिं] बजर | 

रापी - स्त्री० [हिं] चमड़ा साफ करने और 
उसे काटने के काम आनेवाला मोचियों 
का एक ओऔज्ञार | 

राब - स्री० [हिं] खॉड़; लेबाई के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक लगी हुईं रूबी 
ल्कड़ी । 

राबड़ी - [हिं| रबड़ी। 

राबना - स० [हिं] एक विशेष ढंग से 
खेत में खाद देना । 

राबिता - पु० [अ] संबंध ; मेल; 
मिलनेवाली कोई चीज | 

राम - पु० [सं] परशुराम ; दाशरथि रास; 

“ जवलशॉब्म ; तीन की सैरया ; ईश्वर ; प्रेमी ; 
वरुण: ; ज्यी० ----कजरा - एक़ धान; 
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रामा 
-+फरंपास - देवकपास ; --काँण - 
एक प्रकार का बबूछ ; --केछा - एक 
प्रकार का केला या आम ; ----चैद्र - 


दाशरथि रास ; चक्र - बड़ा : बाटी 
--जना - वणसकर व्यक्ति जिसके 
पिता का पता न हो ; --जनी - वेश्या 
““जमनी - एक बारीक चावल : --. 
झोल - पायछ ; --तरोई' - भिण्डी : 
“दल - राम की वानरी सेना; बड़ी 
और अजेय सेना ; --दूत - हनुमान ; 
धनुष ; इईंदधनुष ; --धाम - साकेत 
लोक ; >नेनुआ - लौकी , ---नामी - 
वह चादर जिसमें रामनाम की छाप 
लगी हो ; सोने का कैठहार ; --फल - 
सीताफछ ; +-जजैंगाई - दो में समान 
विभाजन ; >-बाँस - एक मोटा बाँस , 
केतकी की जाति का एक पौधा : 
“बाण - शीघ्र शुणकारी; अचूक 
ओऔपधि ; +>मोग - एक तरह का 
आम ; एक तरह का चावल ; --रज - 
एक प्रकार की पीछी मिट्टी; +>-रस - 
नमक ; राज्य - सुशासन ; राम का 
शासन ; --राम - नमस्कार ; मेट ; घृणा 
या आश्रय आदि का सूनच्चक शब्द ; --- 
लछबव॒ण - सामर नमक ; --शर - ईख के 
आकार-प्रकार का एक नीरस पौधा ; --- 
सनेही - एक वैष्णव' संग्रदाय | 

रामणीयक - 4, पु० [सं] रमणीयता ; 2, 
बि० सुदर । 

रामति - स्त्री० [हिं] भिक्षा के लिए घूमना- 
फिरना । 

रामना - अ० [हिं] विचरना, घूसना- 
फिरना । 

रामर - वि० [सं] रमछ-संबंधी | 

रामा -स्त्री० [सं] संदरी बाला ; गानकल्म में 
कुशल स्त्री; अशोक वृक्ष ; हींग ; गेरू | , 


रमिज़ 


रामिज्ञ - वि० [अ] सकेत करनेवाला | 

रामिल - पु० [सं] पति ' कामदेव ; प्रेमी न्‍ 
प्रेमपात्र । 

रासी - स्त्री० [हिं| कांस नामक घास | 

राय - . पु० [हिं] राजा , सरदार ; बाट ; 
2. स्री० [फा] परामरी ; मत ; सुझाव ; 
समझ ; मसु०--कायम करना - एक 
निश्चय पर पहुँचना। 

रायगाँ - विं० [फ्रा] व्यर्थ । 

रायज - बविं० [अ] प्रचलछित ; प्रथा के 
अनुसार । 

रायता - पु० [हिं] उबली सब्जी व बूँदिया 
आदि को मसाले के साथ दही में डालकर 
तैयार किया गया भमोज्य पदार्थ। 

रायसा - पु० [हिं| डिंगल भाषा में 
लिखित किसी राजा का काव्यचरित, 
रासो | 

रार- ]. स्त्री० [हिं] झगड़ा; 2. बि० 
राड़ । 

राल - स्त्री० [हिं] दक्षिण भारत के जगलो 
में होनेवात्य एक सदाबहार पेड़; इस 
पेड़ का गोद ; पतला छसदार थूक, छार ; 
पशुओं का एक रोग । 

राली - स्त्री० [हिं] छोटे दानो का बाजरा। 

राव - पु० [स] शब्द, ध्वनि; [हिं]राजा; 
दरबारी सरदार ; घनी ; चारण ; यो ० --- 
बहादुर, साहब - ब्रिटिश शासन-काछ की 
एक उपाधि | 

रावचाव - पु० [हिं] नाच-गाना ; प्यार- 
दुल्ार । 

रावटी - सस्‍त्री० [हिं] बारहदरी; 
आदि का घर | 

रावण - ॥, विं० [सं] हाह्मयकार करानेवाला ; 
2, पु० लंका का एक प्रसिद्ध राजा । 

रावत - पु० [हिं] सरदार ; छोटा राजा; 
योद्धा; सेनापलि | 
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रावर - . पु० [हिं] अतःपुर ; 9, स्ज० 
आपका | 

रावरा - सर्वे० [हिं] आपका | 

रावछ - पु० [हि] कुछ राजाओं की उपाधि ; 
राजा ; सरदार ; अत$पुर | 

राशि - स्त्री० [सं] ढेर; समूह ; क्रांतिजवत्त में 
आनेवाले विशेष नक्षत्रसमूह (मेष, चृष, 
मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुख्ठा, वृश्चिक, 
धन, मकर, कुम और मीन) ; यो ०--- 
चक्र - अढों के चलने का मारी ; राशियों 
का चक्र ; -- नाम - जन्मकाल की राशि 
के अनुसार रखा हुआ नास ; --मोग - 
किसी ग्रह की किसी शशि में स्थिति 
या स्थिति का काल ; मु० --आना - 
अनुकूल होना ; --बैठना - दत्तक पुत्र 
होना | 

राशी - विं० [अ] घूस ख़ोर । 

राष्ट्र - पु० [स] देश ; राज्य ; जाति ; देश- 
व्यापी बाधा, ईति ; यौ० --तंत्र - शासन- 
पद्धति ; पति - बहुमत द्वारा निर्वा- 
चित किसी देश का सर्वप्रधान शासक ; 
--मभेद - शजुराज्य में विज्लब पैदा 
करने की नीति; --विष्॒त्र - विद्रोह । 

राष्ट्रिय, राष्ट्रीय - वि० [सं] राष्ट्रसनघी ; 
राष्ट्र का। 

राख - 7. स्त्री० [हिं] लगाम; मेष आदि 
राशि; ढेर; व्याज; चौग़ायों का 
समूह; जोड़; एक छंद; गोद; 
लास्य नृत्य; यो० --नशीन - गोद 
लिया हुआ; 2. पु० [सं] शब्द 
कोलाहइल ; दवत्यक्रीड़ा; छृष्णर्ललछा के 
अमभिनययुक्त नांथक ; “शैखला ; विलास ; 
नतंकों का समाज : रसिया ; 
घारी - कृष्णचरित का अभिनय फरने- 
बाला ; --हत्य - नृत्य का एक भेद; 
“पूर्णिमा - “कार्तिक मास की 
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पूर्णिमा; --मैडली - रासधारियो की 
टोली ; -+- छीलछा - कृष्ण का गोपियो के 
साथ किया हमआ द्ृत्य ; रासधारियो का 
कृष्णलछीला-संबंधी अभिनय; [अ] 
अतरीप ; घोड़े, बैठ आदि की संख्या के 
लिए प्रयुक्त ; 4. बिं० ठीक ; मुबारक । 

रासभ - पु० [स] गधा । 

रासभी - स्त्री० [से] गधी । 

रासायन - वि० [स]| रसायन-संबन्धी ; 
रसायन का | 

रासायनिक - , घथिं० [सं] रसायनशास्त्र 
या तत्त्व-सबंधी ; 2. पु० रसायनशास्त्री | 

राखिज़ - वि० [अ] पका ; मज़बूत , खरा; 
विश्वसनीय | 

रासी - . स्त्री० [हिं] रद्दी व निकृष्ट शराब ; 
सज्जी ; 2. बि० नकृछी | 

रासो - पु० [हिं] डिंगल भाषा या पुरानी 
हिन्दी में लिखित काव्यग्रथ, रायसा। 

रास्त - वि० [फा] उचित ; अनुकूछ ; ठीक ; 
नेक; सच्चा; सीधा; यी० गो - 
उचित बोलनेवाला ; --बाज़ - ईमानदार ; 
--बाज़ी - ईमानदारी | 

रास्ता - पु० [फा] राह; मार्ग; उपाय ; 
प्रथा ; समु०--देखना' - प्रतीक्षा करना ; 
“बताना - थाल्ना ; हृटाना ; रास्ते पर 
छाना - सुमार्ग पर चल्यना । 

राह्द - सत्री० [फा| रास्ता; तरीका; प्रथा; 
यो० --ख़नच - मार्ग व्यय ; +-गीर - 
मुसाफिर ; --चलता - पथिक ; अजनबी; 
रास्ता चलनेवाला ; --चाह' - रैग-ढंग ; 
““चोरंगी - चौमुहानी ; --ज्षन - डाकू ; 
“-जनी - डकेती; --दारी - छुगी ; 
“-बर - मार्गप्रदशक ; “बरी - भार्ग- 

कल आज रस्म, रीति - व्यवहार ; 

परिचय |. , 

शाहड़ी 5 पु० [देश] एक घटिया कंबस्ठ | 





कसम मल जल लक 

राहत - स्त्री० [अ] आराम, सुख, करार । 

राहा - पु० [हिं] चक्की के नीचे का पाट 
बठाने के लिए बनाया इआ मिट्टी का 
चबूतरा | 

राहिन - पु० [अ] रिहन रखनेवाल्ा | 

राही - पु० [फ्रा] मुसाफिर | 

राहु - पु० [सं] रोहू नामक एक प्रसिद्ध 
मछली न नो ग्रह मे से एक: यो० दिल्ली 
आस - ग्रहण | 

रिंगण - पु० [सं] रेगना ; विचलित होना | 

रिगाना - 4, अ० [हिं] रेंगना; धीरे-धीरे 
चलना; 2. स० घुमाना-फिराना ; 
परिश्रमप्रबेक दौड़ाना । 

रिंगिन - स्त्री० [हिं] जहाज़ के भस्तूल में 
बाँधने की रस्सी | 

रिंद - 4 पु० [फ्रा] धार्मिक बंधनो को न 
माननेवाल्य पुरुष; स्वच्छेद आदमी ; 
2, वि० मस्त | 

रिंदा - पु० [फा] बेह्दा और बेढब 
आदमी | 

रिंदी - स्त्री० [फा] छुचापन; धूतंता; रिंद 
होने का भाव । 

रिआयत - स्त्री० [अ] रहम; बचाव; 
हिफाजत ; मेहरबानी ; कृपापूर्ण व्यवहार ; 
लिहाज़ | 

रिआयती - वि० [अ] रिआयत किया हुआ ; 
यो० ---रुख़सत - स्वैतनिक छुट्टी । 

रिआया - स्त्री० [अ] प्रजा । 

रिक्रवेंछ - स्त्री० [हिं] बेसन या उड़द की 
पीठी और अरुईं के पत्तों आदि से 
बनाया हुआ खाद्य पदार्थ | 

रिक्त - स्त्री० [अ] रोना ; कोमलछता ; दया ; 
बीय पतला होना । 

रिक्त - , वि० [सं] खाली; निर्धन; 2. 
पु० जेगल | 

रिक्‍सता - स्त्री ० [स॑] ख़ालीपन, चन्यताः। 


रिविता 
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रिहा 


रिक्‍्ता - स््री० [सं] चत॒र्थी, नवमी और | रिश्वत - स्त्री [अ] घूस, उत्कोच ; यौ० -- 


चतुर्देशी तिथियाँ | 

रिक्‍्थ - पु० [सं] उत्तराधिकार में प्राप्त धन । 

रिक्षा - सत्री० [सं] चसरेणु ; लीख, जूँका 
अंडा । 

रिज़क़ - पु० [अ] खुराक; जीविका ; 
खाना । 

रिज़्वॉ, रिज़वान - पु० 
बरकत ; स्वर्ग का दारोगा | 

रिज्ञाला - विं० [अ] कमोना ; पाजी | 

रिजीछी - स्त्री० [हिं] निर्लज्जता । 

रिज़््क - . पु० [अ] खुराक; रोजी ; 2. 
बि० मतवाल्व । 

रिझाना - स० [हिं] छमाना; अपने ऊपर 
किसीकी असन्न करना | 

रिझाव - पु० [हिं] प्रसन्न होना । 

रिपु - पु० [स] शन्षु ; लम्म से छठा स्थान । 

रिपुता - सत्री० [स] शजत्रता। 

श्मिश्निम - स्त्री० [हिं] पानी की छोटी छोटी 
बूँदे पड़ना । 

रिया - सत्री०ण [अ] दिखावा; 
यो० --है, कार - मककार | 

रियाज़ - पु० [अ] बाग; “रौज़ा? का 
बहु०। 

रियाज्ञत - सत्री० [अ] परिश्रम ; अभ्यास; 
व्यायाम ; मज़दूर का पेशा | 

रियासत - स्त्री०ण [अ] किसी रईस की 
हुकूमत में रहनेवाला इल्ठाका ; श,सन ; 
अमीरी | 

रियाह - स्‍त्री० [अ] हवाएँ ; अफ्रा | 

रिलना - अ०» [हिं] घुसना ; एक हो जाना। 

रिघाज - पु० [अ] प्रथा । | 

रिवायत - स्त्री० [अ] किस्सा-कहानी ; दूसरे 
के शब्द दुहराना । 

रिश्ता - पु० [फा] सैबैध; यो० रिवतेदार- 
संबंधी । 


[अ] स्वर्ग ; 


मककारी न्‍ 


खोर - घूस खानेवाल्य ; --ख़ोरी - घूस 
लेना । 

रिष्ट - 3. पु० [सं] उन्नति; मंगल; 
अशुभ ; दुर्भाग्य ; नाश ; पाप; हानि; 
2. वि० घायल ; नष्ट ; प्रसन्न ; मोटा- 
ताजा | 

रिस - स्त्री० [हिं] क्रोध; सु० मारना - 
क्रोध को दबाना। 

रिसना - अ० [हिं] नन्‍हें-ननन्‍्हें छेदो से तरल 
द्रव्य निकलना । 

रिसहा - वि० [हिं] क्रोधी ; बात-बात पर 
बिगड़नेवाल्य | 

रिसान - पु० [हिं] ताने के सूतो को साफ 
करना । 

रिसाना - 4. अ० [िं] क्रुद्ध या नाराज़ 
होना ; 2 स० बिंगड़ना । 

रिसाल - पु० [हि] अन्य स्थानों से वसूल 
करके राजधानी को भेजा जानेवाल्ग 
कर ; यो ० --दार - घुड़सवारों की सेना 
का अफसर ; राजकर ले जानेवालछो का 
मुख्य संच,लक । 

रिसारूत - स्त्री० [अ] पेगंबरी | 

रिसाला - पु० [अ] सौ सवारो का दस्ता; 
छोटी किताब ; अश्चारोही सेना । 

रिस्तिआना, रिसियाना - . अ० [िं] कुपित 
होना ; 2. स०» क्रोध करना। 

रिहड़ी - स्त्री० [हिं] रेतीली ज़मीन । 

रिहन - पु० [अ] गिरवी, किसीके पास 
कोई चीज़ रखकर उससे ऋण लेना; 
यो ०--नामा - रिहन का दस्तावेज्ञ । 

रिदृ्छ - सत्री० [अ] पोथी रखकर पढ़ने के 
लिए, काठ की बनी तख्ती | 

रिहलत - स्त्री० [अ] रवानगी , मौत । 

रिहा - वि० [फा] मुक्त, छूटा हुआ ; यौ० 
--ई - छुटकारा, सुक्ति। 


रीघनां 46% र्खुरी 
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रीघना - स० [हिं] पकाना, राँधना | रुईं - स्त्री० [हि] कपास की ढोढी, तूछ। 
री -7. अव्य० [हिं| एरी, अरी (सख्ियों | रुकना - अ० [हिं] ठहरना ; कार्य में बाधा 
के लिए, संबोधन) ; 2. स्री० [स] गति ; होना ; बैद होना ; आगा-पीछा करना ; 


टपकना ; वध ; शब्द | क्रम टूटना ; स्तमन | 
रीछ - पु० [हिं] माल । रुकाव - पु० [हिं] अवरोध ; कब्ज्ञ; 
रीक्ष - स्त्री० [हिं] प्रसन्न होना; मोहित स्तैमन। 

होना । रुकावट - सर्त्री० [हिं] अवरोध । 


रीझना - अ० [हिं] असन्न होना; मोहित 
होना । 

शैठा - पु० [हिं] चूना बनाने के लिए 
कैकड़ फेंकने का भद्दधा; [सं] करूंज 
का वृक्ष और उसका फल, फेनिल | 

रीढ़ - स्री० [हिं] मेरुदंड; गर्दन से कमर 
तक जानेवाली एक अस्थिश्टेखलछा | 

रीता - थिं० [6] रिक्त, ख़ाली | 

रीति - स्त्री० [हिं] प्रकार; परिपाटी ; | रुख़ - |. अव्य० [फा] तरफ ; सामने ; 2. 
टपकना ; नियम , विशिष्ट पदरचचना; पु० मुख ; गाल ; आकृति; कृपादइष्टि ; 


रुका - पु० [अ] पुर्जा; निर्मंत्रण-पत्र ; 
प्रशंसा ; पीतवछ ; गति; स्वभाव ; छोहे ध्यान; शतरज का एक मोहरा; 


हुंडी | 
रुकख - पु० [हिं] वृक्ष, पेड़ | 
रुकस - 4. पु० [स| धतूरा; नागकेसर ; 
लोहा ; सोना ; 2. वि> चमकीशा | 
रुक्ष - वि० [सं] स्नेहनविददीन ; रूखा ; नर्स; 
ऊबड़-खाबड़' ; कठोर ; सूखा | 
रुक्षता - स्त्री० [सं] रूखापन | 


का मेल | मुखाकृति से प्रकट होनेवाल्ा भाष ; 
रीइमों - स्त्री० [फा] रस्सी । [हि] तृण; यो० --दार - बाज्ञार- 
रीस - स्त्री० [हिं] क्रोध ; स्पर्धा ; डाह । भाव (घय्ता हुआ) । 
रीसना - अ० [हिं] क्रुद होना । रुज़सत - सत्री० [अ] आजा ; छुट्टी ; मस्थान; 
रीह - सत्री० [अ] गठिया ; हवा | अवकाश | 
रुंड - पु० [सं] कबंध ; बिना छाथ-पाँव का | रुल़सताना - पु० [फा] विदाई ; विदाई के 
शरीर । समय दिया जानेबवाला घन। 
रुँदवाना - स० [हिं] पेरों से कुचल्वाना। | रुख़खती - . वि० [अ] जिसे छुट्टी मिली 
रुंचना - अ० [हिं] रुकना ; उल्झना ; सी हो ; 2. स्त्री० (दुलहिन की) विदाई। 
काम में रूगना; मार्ग न मिलने से | रुख़सार - पु० [फा] कपोलछ | 
रुकना ; रोक । रुखाई - सत्री० [हिं] रूखापन ; व्यवह्र की 
रु-]., पु० [सं] ध्वनि; गति; वध; 2. कठोरता ; शुष्कता । 
अव्य० [हि] “अरु? या “और ? का | रुखानी - स्त्री० [हिं] बढ़इयों का एक 
संक्षिप्त रूप | ओजार ; तेली का एक ओऔज्ञार; 
रुआ - पु० [हिं] रोआँ, शरीर के छोट-छोटे संगतराशों की टाँकी । 
बाल। रुखावट, रुखाइ्टट - स्त्री० [हिं] रुखाई । 
रुआब - पु० [हिं] आतैक ; धाक, रोब | रुखुरी - स्त्री० [हिं] भुना हुआ चना; 
रुआलछी - स्त्री० [हिं] पूनी । छोटा पीधा । 


हग्णं 


न 

रुगण्ण - वि० [सं] बीमार ; दृटा हुआ; झुका 
हुआ | 

रुच - स्त्री० [हिं] रुचि । 

रुचक - वि० [सं] स्थादिष्ठ ; रुचिकर । 

रुचना - अ० [हि] पर्सद आना । 

रुचि - सत्री० [स| इच्छा ; पसंद ; अनुराग ; 
किरण ; भूख; स्वाद; आश्ििगन का 
एक प्रकार; यो० “--कर - अच्छा 
छगनेवाला ; --कारक - रुचि पैदा 
करनेवाला ; स्व:दिष्ठ ; ---कारी - स्वादिष्ट , 
मनोहर ; वर्धक - रुचि या भूख 
बढ़ानेब ला । 

रुचिर - , थयिं० [से] सुंदर; चमकीवल्य; 
मनोहर ; क्षुघ-व्धक ; 2. पु० केशर ; 
मूली ; कुंकुम ; र्वोंग । 

रुचिराई - स्त्री० [हिं] सुंंदग्ता । 

रूय - . जि० [से] रूचिकर ; सुन्दर ; 2. 
पु० स्वामी ; सेंधा नमक; पुष्टिकारक 
वस्तु ; यो० ---+द - सूरन । 

रुज़ - पु० [हि] रोग; कष्ट ; घाव; चमड़े 
से मद्ा हुआ एक बाजा | 

स्‍जू - . +० [अ] प्रवृत्त ; 2. पु० छुकाव 
होना । 

रुपमना - अ० [6] घाव आदि का भरना; 
उ&झना । 

रुणित - वि० [सं] शब्द करता हुआ | 

रुत - पु० [स] कलरव ; ध्वनि । 


रुतबा - पु० [अ] ओहदा; इज़्ज्ञत; 
सीढ़ी ; पाया ; यो० --शिनास - रुतबा 
पहचाननेवाल्ा ; -शिनासी - झरुतबा 
पहचानना | 


रुदन - पु० [सं] रोना । 

रुदित - ।. 4० [सं] रोता हुआ ; 2. पु० 
क्रेंदन । 

रुद् - वि० [सं] रोका हुआ; झुँदा हुआ; 
रुका हुआ; अवरुद्ध गतिवाल्य ; यौ० 
--कंठ - जिसका गला रूँध गया हो । 
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र्माली 


रूद - , पु० [सं] शिव ; एक अकार के 


गण-देवता ; ग्यारह की संख्या ; आक ; 
रोद्र रस; एक प्रकार का बाण; 2. 
वि० भयंकर ; रोनेवाला ; चिह्लानेवाला ; 
यो० -- कलश - ग्रहशाति के समय 
स्थापित किया जानेवाला कलश ; --- 
गण - शिव के अचुचर ; >-गर्भ - 
अस्ि ; --भूमि - श्मशान ; --रोदन - 
सोना , --स्‌ - ग्यारह पुत्रों की जननी | 

रुद्राक्ष - 4. पु० [सं] एक जृक्ष जिसके 
दानो की माल्य बनायी जाती है; 2. 
वि० छाल आँखोबाला | 

रुघिर - पु० [सं] खून ; छाल वर्ण ; मंगल- 
ग्रह ; यौो० - पाई - खून पीनेबाल्य ; 
राक्षस ; -+-पित्त - रक्तपित्त | 

रुनझुन - स्त्री० [अनु] नूपुर आदि की 
बसकार | 

रुनित - विं० [हिं] झकार करता हुआ, 
रुणित । 

रुनुक-झुनुक - स्त्री० [अनु] नूपुर आदि 
की लगातार झनकार | 

रुपना - अ० [हिं] रोपा जाना; जमना; 
डट जाना | 

रुपया - पु० [हिं] (चाँदी का बना) भारत 
का मुख्य सिक्का ; संपत्ति ; यी ०--- पैसा - 
घन-दौल्त ; -- वाला - धनी ; सु० -- 
उठाना - रुपया ख़्चे करना ; --उड़ाना - 
रुपया बरबाद करना ; “जोड़ना - घन 
बटोरना ; पानी में फेकना - व्यर्थ 
धन बरबाद करना । 

रुपहछा - बि० [हिं] चॉदी के रंग का; 
पाँदी-जसा । 

रुबाई - स्री० [अ] चार पंक्तियोॉवाला एक 
फ़ारसी छंद । 

रुमाढी - स्त्री० [हिं] तिकोना छलंगोट; 
मुगदर मॉजने का एक हाथ । 


रुंराई 

रूराई - स्त्री० [हि] सौन्दर्य | 

रुरुआ - पु० [हिं] बड़ी जाति का एक 
प्रकार का उल्छ | 

रुछकना - आ० [हि] मारा-मारा किरना; 
हिलना-डुछना | 

रुछाई - स्त्री० [हि] रोना; रोने की इच्छा 
या अब्त्ति । 

रुछाना - स० 
प्रवृत्त करना; 
भटकाना । 

रुछ, रुछा - स्त्री० [हिं] अल्प उवरा शक्ति- 
वाली भूमि | 

रुवा - पु० [हिं] सेमछ की रूई । 

बल | [सं] क्रोध । 

रुषित - विं० [सं] क्रुदध ; ढुखी । 

रुष्ट - वि० [सं] कुपित । 

रुष्टता - स््री० [सं] अप्रसन्नता । 

रुष्टपुष्ट - वि० [हिं| हृष्टपुष्ट | 

रुसवा - वि० [फा] निन्दित; ल्यांछित; 
अपमानित ; बदनाम । 

रुसवाई - स्त्री० [फ्रा] फूज़ीहत ; बेइज़्ज़ती । 

रुसूख़ - पुण [अ] पहुँच; मज़बूतो; 
एतबार ; पक्कापन । 

रुसूछ - पु० [अ] पैगंबर, रसूल | 

रुस्त - . सस्‍्त्री० [फा] उगना; 2, वि० 
ताकृतवर ; दिलेर ; मज़बूत ; यो ०--- 
रेज़ - नयी उगी हुईं । 

रुस्तम - . बि० [फ़ा] छिपा हुआ गुणी ; 
निर्भीक ; बलवान ; 2. पु० फारस का एक 
प्रसिद्ध पहलवान; यो० रुध्तमे-बक़त - 
विश्वविजयी ; अपने समय का सबसे 
बड़ा पदलवान ; रुस्तमे-हिन्द - हिन्दुरुतान 
का सबसे बड़ा पहलवान । 

रुहा - स्त्री० [सं] ककड़ी ; दूब ; लाजबती | 

रुद्टिर + पु० [हिं.] रुधिर | 

रूँखढ़ - ,:क्रि० . रूखा ; 2. पु० [हिं] 


[हिं] किसीको रोने में 
बरबाद करना; 
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रूंक 

 अलख-अलछख ? कहकर भीख माँगने- 

वाल्ग साधु । 

रूँदना - स० [हि] रौदना । 

रूंत्र - वि० [हिं] रुका हुआ। 

रूँंघना - स० [हिं] कॉटेदार पौधों आदि से 
घेर देना ; रास्ता बंद कर देना | 

रू - पु० [फा] चेहरा; सामने का हिस्सा; 
सूरत ; ऊपरी भाग; कारण; च्यान; 
बहाना ; यो० --ए-ज़््मीन - घरातल ; 
- ए-ज्र्द - पीछा चेहरा, छज्जित ; ---ए- 
सखुन - संत्रेंत; सबोधन ; --गिरदाँ - 
मुंह फेरनेवाला ; क्रद्ध ; फरार हो जाने- 
वाला ; बुद्धिहीन; --गिरदानी - मुँह 
फेरना ; विद्रोह; -- दाद - भुज़री हुई 
बाते , समाचार ; अदाल्ती काररबाई ; 
घटना ; भय; व्यवस्था; हालत ;--- 
नुमा - मुँह दिखानेवाला; प्रकट होने- 
वाल्त ; --नुमाई - मुँह दिखाना , मुँह- 
दिखोआ , ---पाक - रूमाछ ; --पोश - 
जो मुँह छिपाये हुए हो; अनुपस्थित हो 
जाना ; --पीोशी - मुँह छिपाना ; भाग 
जाना; छुम हो जाना; --बकार - 
परवाना; काम के लिए तेयार ; आनेवात्ग; 
होनेवाला ; --बकारी - मुकदमे की पेशी ; 
“जराह - सुधार ; प्रस्थान , काम के 
योग्य ; ---बरू - सामने ; --रियायत - 
लिहाज; तरफदारी ; --शिनास - 
परिचित ; ->शिनासी - परिचय करना ; 
“सफेद - सम_द चेद्रेवाला ; सुंदर; 
निर्दोष ; अतिष्ठित, --सियह, स्थाह - 
काले मुँह का; अपराधी ; बदचलन ; 
अभागा ; बेइज्ज्ञत ; कमबख्त ; आकाश ; 
से । 

रूई - स्त्री० [हिं] रुई | 

रूक - 4. पु० [हिं] घछुआ ; एक औषधो- 

पयोगी बृक्ष ; 2. स्त्री० तल्वार। 


ब्स्त 


रुक्ष - , वि० [स] रूखा ; कठोर ; 2. पु० 
वृक्ष | 

रूख - , पु० [हिं] पेड़; 2. बि० रूखा | 

रूखडा - पु० [हिं] दृध्ष | 

रूखना - अ० [हिं | रूठना । 

रूखा - वि० [हिं] स्निग्धघतारहित ; स्वाद- 


हीन ; खुरदरा; प्रेमझून्य ; कठोर ; 
उदासीन ; यौ० >पन - रुखवाई; 
नीरसता ; कठोरता ; उदासीनता ; 


स्वादहीनता ; --सूखा - घी और मसाले 
के बिना बना (मोजन) | 

रूडना - अ० [हिं] नाराज़ होना । 

रूढ़, रूड़ो - विं० [देश] उत्तम, शओष्ठ । 

ख्ढठ -4, वि० [स] असिद्ध ; अकेला; 
उत्पन्न; आरूदढ़ ; उजडु ; कठोर; 2. 
पु० व्युत्पत्तिप्रातसा अर्थ; बह शब्द 
जिसके आअथ का बोध समुदाय-शक्तिद्वारा 
होता है | 

रूढा - सत्री० [सं] प्रचलित अर्थ में प्रयुक्त 
लक्ष्णा | 

रूढि - सत्री० [स] उत्पत्ति; प्रथा ; चढ़ाई ; 
उभार; प्रसिद्धि; शब्द की तीन 
शक्तियों में से एक जो यौगिक न होने 
पर भी अथ को स्पष्ट करती है । 

रूद - पु० [फा] गीत, आनंद; नदी; 
नाला; सुंदर युवक ; साज का तार; 
पंखरहित पक्षी | 

रूप - 4, पु० [सं] आकार ; दृश्य पदार्थ; 
सूरत ; प्रकृति ; शरीर ; वेष ; सौन्दर्य ; 


दशा; लक्षण; विकार; 2. बि० 
अनुरूप ; यो० --कर्ता, कृत्‌ - विश्व- 
कर्मा; +-चतु॒र्देशी - कार्तिक कृष्णा 


चतुर्देशी, नरक' चतुर्देशी ; ---जीबिनी - 
वेब्या ; ->नाशक * उह्ह; --सपत्ति, 
प्र 
सपद्‌ - सौन्दर्य | 
रूपक - पु० [सं] नाटक का एक भेद: 


/्छठा 
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रेंगना 


एक अर्थाल्कार $ मूर्ति - चाँदी 7 पक 
परिमाण ; रुपया । 

रूपण - पु० [से] आरोपण ; परीक्षा ; पमाण | 

रूपमय - वि० [से] परम सुंदर | 

रूपा - पु० [हिं) चाँदी ; सफ़ेद बेल ; सफेद 
रंग का घोड़ा । 

रूपाजीवा - स्त्री० [सं] वेश्या । 

खूपाध्यक्ष - पु० [स] गकसाछ का प्रधान 
अफसर ; कोषाध्यक्ष | 

रूपाश्रय - पु० [सं] सुंदर पुरुष । 

ख्पास्त - पु० [सं] कामदेव । 

रूपी - बिं० [स] रूपवातला ; सुंदर ; समान | 

रूपोपजीबदी - पु० [स] बहरूपिया । 

रूप्य - ], पु० [स॑] चाँदी ; रुपया; 2 वि० 
उपमेय ; सुदर ; मुद्रांकित । 

रूप्यक - पु० [सं] रुपया । 

रूमना - स० [हिं| झुछूना ; झमना । 

रूमाल - 4., पु० [फा] हाथ आदि पॉछने 
का कपडे का चौकोर टुकड़ा ; चौकोना 
शाल या दुपट्टा; 2. मसु० +पर 
रूमाल भिगोना - बहुत अधिक रोना। 

खूरना - अ० [हिं] चिह्याना | 

रूरा - विं० [हिं] उत्तम, अच्छा। 

रूसना - अ० [हिं | रूठना। 

रूह - सत्री० [अ] आत्मा; आम्यंतरिक 
इच्छा ; जी ; सार; यो० --अफृज़ी - 
ताजगी देनेवाला। 

रूहड़ - स्त्री० [हिं] पुरानी रूई । 

रहना - अ० [हिं]) उमड़ना; घेरना; 
चढ़ना । 

रेंकना - अ० [हिं] गधे का बोलना; बुरे 
ढंग से गाना । 

रुंगटा - पु० [हिं] गधे का बच्चा | 

रंगना - अ० [हि] कीड़े आदि पॉाँवरहित 
जीवों का पेट के बल चलना ; धीरे-धीरे 
चलना | 


स्ंगाना 


सेंगाना - स० [हिं] पेट के बल या धीौरें- 
घींरे चलाना ! 

रेंट - पु० [हिं] नाक का मरू | 

रेंटा - पु० [हिं| लिसोड़े का फल | 

रेंड़ - पु० [हिं] एरंड; यौ० --ख़रबूज़ा, 
मेवा - पपीता । 

रेंडना - अ० [ह6िं] गर्मित होना; प्रोढ़ 
होना ; धान, गेहूँ, जी आदि का बाले 
फूटने की पह्ली अवस्था को प्राप्त 
होना । 

रेंड़ा - पु० [हिं] कातिक में होनेवाला एक 
धान । 

रेंदी - स्त्री० [हिं] ककड़ी । 

कर - अव्य ० [अनु] लछड़को के रोने का 
शब्द | 

रे - ]. अव्य० [सं] एक सम्बोधन का 
शब्द जो तिरस्कार, भत्सना और स्लह 
के भावों का व्येजक होता है; 2, पु० 
पऋ्षप्रभ स्वर का चिन्ह (संगीत)। 

रेकान - पु० [देश] नदी के पानी की पहुँच 
के बाहर की भूमि । 

रेख - स्त्री० [हिं] छकीर ; निशान ; गिनती ; 
हीरे का एक दोष; निकलती हुई मूँछे ; 
सु० आना, भमीजना, भीनना - मूँछे 
निकलना झुरू होना ; ---खीचना - कोई 
बात जोर देकर कहना | 

रेखना - स० [हिं] लछक्वलीर खीचना; 
खरोचना ; चिन्ह करना | 

रेखा -स्त्री० [स]ल्कीर; गणना ; आकार ; 
हाथ आदि की रेखा ; हीरे के बीच की 
दोषपूण छकीर; थो० --गणित - 
गणित का वह विभाग जिसमें रेखाओ 
द्वारा सिद्धांत निश्चित किये जाते हैं । 

रेक़ता - पु० [फू] गजल ; क्दूं का 

. आरमभिक नाम । 

रेग - स्त्री० [फा] बालू | 
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रेप 


रेगिस्तान - पु० [टिं] मरुस्थर | 

रेचक - विं० [सै] दस्तावर ; आाणायाम की 
एक क्रिया; जमालगोटा ; जवाखार | 

रेचन - पु० [सं] जुल्यब ; दस्त छाना | 

रेज़् - वि० [फा] बहानेवाल्या ; तर करने- 
वाला | 

रैज़गारी, रेज़गी - स्त्री० [फा] छोटे सिक्के 
(दुअन्नी, चौवन्नी आदि); चॉदी या 
सोने के तार का टुकड़ा । 

रेज्ञश - स्त्री० [फा] नाक से पानी बहना; 
बहाना ; डालना । 

रेज्ञा - पु० [फा] थान; छोटा टुकड़ा; 
सुनारो का एक ओज़ार ; मज़दूर 
लड़का । 

रैजा - पु० [हिं] अगिया । 

रेज़िश - स्त्री० [फा] जुकाम । 

रेजू - पु० [हिं] ब्रश बनाने का एक तरह 
का रेशा । 

रेणु - पु० [सं] धूल; बालू; बहुत छोटा 
परिमाण ; यौ० --रूषित - गधा; 
““वबास - श्रमर ; --सार - कपूर । 

रैणुका - स्त्री० [सं] धूछ; बाल; परझुराम 
की माता | 

रेत - ]. स्त्री० [हिं] बालू; बादबाली 
भृूसि ; 2. पु० [सं] वीय , जल ; पारा। 

रेतना - स० [हिं] रेती से रगड़कर काना ; 
धीरे धीरे रगड़कर कायना; औजार 
की घार रगड़ना । 

रेता - पु० [हि] बाल ; घूल; बलुई भूमि। 

रेतिया - पु० [हिं] रेतनेवाला | 

रेती - स्री० [हिं] लोहा कायने का एक 
ओऔज़ार ; नदी या समुद्रतट की बाडुकामय 
भूमि ; टापू। 

रेतीला - विं० [हिं] बाठकामय । 

रेनी - स्त्री० [हिं] अब्गनी ; रैग देनेवाष्ली 
वस्तु । 

रेप - वि०;[सं] कृष्ण ; घृणित ; क्र | 


रेफ १69 रोक 


रेफ - , पु० [सं] २? अक्षर; 'र? का | रेह - सत्री० [हि] खारमिश्रित धूछ-जैसी 
किसी घर्ण के पहले आने पर मस्तक मिद्दी । 
स्थित हलनत रूप ; शब्द; राग; 2, | रेहन - पु० [फ्रा] गिरवी, बंधक, रिहन ; 





विं० निन्दित । यो० ---दार - जिसके पास कोई बस्तु या 
रेरुआ, रेंसवा - पु० [हिं] बड़ा उछ्छ । जायदाद बंधक रखी गयी हो ; --नामा - 
रेरू - स्त्री० [हिं] धारा ; बहुतायत $ भीड़ ; रेहन की शर्तों की लिखा-पढ़ी का कागज 
यौ० --ठेर, पेल - अधिकता ; धक्तम- या दस्तावेज | 


धक्का ; भीड़-माड़ ; [अंग्रे] ट्रेन, रेठ- | रेहल - स्त्री० [अ_] पेचदार तख्ती । 
गाड़ी ; लोहे की वह पटरी जिसपर रेल- | रेतिक - बि० [सं] पीतछ का; पीतछ- 


गाड़ी चलती है। सैबघी । 
रेठना - . स० [हिं] ढकेलना; अधिक | रेदासी - , स्त्री० [हिं] एक मोटा धान ; 
खा लेना ; 2. अ० अधिक होना | 2, वि० रैदास के संप्रदाय का। 


रेला - पु० [हिं] आक्रमण ; जछ का बहाव ; | रैन, रेनि - स्त्री० [हि] रात | 

भीड़-माड़ ; पंक्ति; अधिकता ; समूह । | रैनी - स्त्री० [हिं] तार खींचने की चॉँदी- 
रेवड़ - पु० [हि] भेड़ो का समूह ; गछ्ला | सोने की गुछी | 
शेवढ़ा - पु० [हिं] गुड़ आदि की चाशनी | रैयत - स्त्री० [अ] प्रजा । 

से फेटकर बनाया हुआ टुकड़ा जिसपर | रैयाराव - पु० [हिं] छोटा राजा; प्राचीन 

तिल जमाया जाता है। काल में राजाओं द्वारा अपने सरदारो 
रेवड़ी - स्री० [हिं] छोटी टिकिया के रूप में को प्रदत्त एक पदवी। 

बना रेबड़ा ; सु० --के फेर में आना - | रैसा - पु० [हिं] झगड़ा ; विवाद । 

लाल्च में पड़ना । शेहर - पु० [हिं] युद्ध । 
रेवती - स्त्री० [सं] सत्ताईंसवाँ नक्षत्र ; गाय ; रेहाँ - पु० [अ] औछाद; रहम ; गुज़ारा ; 

दुगो : एक बालग्रह | एक सुगंधित वनस्पति ; बख्शिश । 
रेवा - स्त्री० [सं] नरमदा नदी; रतिदेवी; | रोंआ - घु० [हिं] रोम । 

दुर्गा; नील का पौधा । रॉगटा - पु० [हिं] रोम; म्ु० रोगटे खड़े 
रेश - स्री० [फा] बड़ी और लंबी दाढ़ी; होना - रोमांच होना । 

यो० --सफ़ेद - बूढ़ा आदमी । रोॉंगटी - स्त्री० [हिं) बेईमानी करना 
रेशम - पु० [फा] एक प्रकार के कीड़े की | _ (खेल में)। 

लार का तैतु या उससे बनाया हुआ रोंघट - स्त्री० [हिं | घूछ ; मैल। 

कपड़ा | रोंटा - पु० [हिं] अमहर । 
रेशा - पु० [फ़ा] सूत के समान इकहरी | रोक - 4. घु० [सं] नकद रुपया; छिद्र ; 

चीज़ ; यो० --दार - रेशेवाला | दीमि ; नकृद दाम देकर चीज़ ख़रीदना; 
रेष - पु० [सं] हानि ; हिंसा । नौका; 2 वि० गतिमान; 3, स्त्री० 
रेषण - पु० 0 [सं] घोड़े का हिनहिनाना ; [हि] अटकाव; रोकनेवाली चीज़ ; निषेध ; 
रेषा - स्त्री० [| सिंह या शोर का गरजना | काम करने पर प्रतिबंध ; यो० ---झोक, 
रेसमान - स्त्री० [हिं] रस्सी । थाम, टोक - बाधा ; मनाही ; अवरोध । 
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रोकड़ 


रोकड - सत्री० [हि] नकृद रकम; एँजी 
यो० --बही - नकृद रुपयो के लेने-देन 
का हिसाब रखने की बही; --बिक्री - 
नकद दाम लेकर की गयी बिक्री । 
रोकड़िया - पु० [हिं] ख़जाची ; मुनीम । 
रोकना - स० [हि] जाने से मना करना; 
चाल बैद करना ; किसी काम या बात 
का क्रम बंद करना; बाधा डालना; 
ऊपर न आने देना ; मना करना; काबू 
में रखना; सामना करना (आक्रमण 
का) ; छेकना (रास्ता) | 
रोग - पु० [सं] बीमारी ; यो० --कारक - 
बीमारी पेदा करनेबाला ; --प्रस्त - रोग 
से पीड़ित; -+नाशक - बीमारी दूर 
करनेवाला ; ++-निदान - रोग के मूल 
कारण तथा उसके लक्ष्णों की पहचान 
करना ; --परीसह - कड़े से कड़े रोग को 
शांतिपूर्वक सहकर समाधि की अवस्था 
में रहना , ---राज - क्षयरोग ;--लक्षण - 
बीमारी के चिन्ह । 
रोग़न - पु० [फ्रा] तेठ, मोम, लाख 
इत्यादि वस्तुओं का एक प्रकार का 
मिश्रण, वार्निश; यौ० --दाग़ -घी 
दागने को करछुछ ; --दार - चमकीला, 
रोगन चढ़ाया हुआ ; -- फ़रोश - तेली 
“ज़र्दे - घी; +-तरूख - कड़वा तेल 
-+-सियाह' - अरूसी का तेल; कड़वा तेल | 
रोग़नी -वि० [फा] तेल या घी आदि स्निग्ध 
पदार्थों से लिप्त; वार्निश किया हुआ ; 
यो ० ---रोटी - रोगन मिलायी हुईं स््रमीरी 
रोटी ; घी चुपड़ी हुईं रोटी । 
सेगाक्रात - विं० [सं] रोग से पीड़ित । 
रोगातुर - वि० [सं] रोग से घबड़ाया हुआ। 
शेगाले - वि० [सं] रोग से व्याकुछ | 
रोगिणी - , विं०, 2. स्त्री० [स] रोग से 
पीड़ित स्त्री । 


770 
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रोजीना 


रोगी - वि० [स] अस्वस्थ, बीमार | 

रोचक - 4. वि० [सं] रुचनेवाला 
मनोरंजक , 2. पु० केछा : भमख | 

रोचमान - 4, वि० [सं] चमकता हा 
सुंदर ; 2, पु० घोड़े की गरदन पर की 
एक मैबरी | 

रोचि - स्त्री० [से] प्रभा ; किरण ; ज्योति > 
प्रकट होती हुईं शोभा | 

रोज्ञ-., पु० [फा] दिन ; वक्त ; 2. अव्य ० 
प्रतिदिन; यो० --अफ़जेँ - ग्रतिदिन 
बढ़नेवाला (घन, यश आदि) 
नख़स्त - रष्टि की उत्पत्ति का पहला 
दिन; “-नामचा - दैनिक विधरण 
लिखने की बही ; प्रतिदिन का हिसाब 
दर्ज करने की बही ; --नामा - तिथिपत्र , 
दैनिक पत्र; --ब-रोज़ - प्रतिदिन; 
क्रमश; ; मर्रो - नित्य; --रोज्ञ - 
प्रतिदिन ; रोजे-कृयामत - कृयामत का 
दिन; रोज़े-फ़िराक - वियोग का काल ; 
रोज़े बद - बुरे दिन; रोज़े हश्न, रोज़े- 
हिसाब - कयामत का दिन। 

रोज्ञगार - पु० [फ्रा| व्यवसाय ; उत्तम ; मु० 
-- चमकना - व्यवसाय में छाम 
होना | 

रोज़ा - पु० [फा] मुसलमानों का दैनिक 
उपवास ; रमजान ; रोजे का दिन; यौ० 
-- सत्र, खुवार - रोज़ा न रखनेवाला:; 
-+>दार - रोज्ञा रखनेवाला । 

रोज्ञाना - अव्य० [फ्रा] नित्य । 

रोज़ी - सत्री० [फा] जीविका ; खराक ; यौ० 
--दार - जिसे खच के लिए नित्य कुछ 
दिया जाय; --बिगाड़ - निकम्मा; 
लगी हुईं रोजी बिगाड़नेवाला । 

रोज्ञीना - पु० [फा] देनिक वेतन; खसक 
(प्रतिदिन की) ; पेन्शन । 


रोट 
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रोयाँ 


रोड - पु० [हि] बहुत मोटी रोटी ; लिट्ट ; | रोप - पु० [सं] ठहराव; रोपना; बाण; 


महुए. के रस में बनी मोटी ब मीठी 
रोटी | 
रोटिका - सत्री० [स] फुलका, हेलकी छोटी 


रोटी । 

रोटिहा - पु० [हिं] रोटियो के बदले में काम 
करनेवाछा नौकर । 

शेटी - ज्ली० [हि] चपाती; भोजन; और० 
--कपड़ा - खाना कपड़ा ; >दारू - 
रोटी और दा; भोजन ; सु० “+ 
कमाना - जीविका चलाना ; कुछ उपार्जन 
करना। 

रोडा - 7. पु० [हिं] ईंट या पत्थर के 
टुकड़े ; केकड़; एक पंजाबी धान; 
पंज्ञाब की एक जाति ; 9. वि० बाधा ; 
सु० डालना - बाधा खड़ी करना | 

रोद - पु० [सं] भूमि और स्वर, द्यावाप्थिवी । 

रोदन - पु० [से] रोना | 

रोदा - पु० [हिं] धनुष की डोरी, सूक्ष्म 
ताँत ; किसी पेड़ की शाखा | 

रोध - पु० [स] रोक या बाधा; किनारा; 
बारी | 

रोधक - पु० [सं] रोकनेवालछा । 

रोधना - स० [हिं] रोकना । 

रोना - , अ० [हिं] आँसू बहाना; 
अफ़सोस करना ; शिकायत करना ; 
कुढ़ना ; शोक करना ; फ्रियाद करना ; 
पछताना ; किसीके सामने अपना दुख 
प्रकट कश्ना; 2. बि० रोनेवाला ; 
चिड़चिड़ा ; 8. पु० रुदन ; अफृसोस ; 
कहराम ; शोक ; शिकायत; कुढन ; 
फ़रियाद ; तकलीफ ; झु० आना - 
दिल भर आना $ +-पीटना - चिह्लाकर 
व छाती पीय्कर रोना | 

रोनी-घोनी - . वि० [हिं] रोने-घोनेवाली ; 
2. स्री० विलाप की प्रद्वत्ति ; मनहूसी । 


मोहना | 

रोपऋ - . वि० [सं] जमाने या छगानेवाला, 
रोपनेबाला ; स्थापित करनेबाला ; 2. 
पु० सोने-चाँदी की तौछ का एक मान | 

रोपण - पु० [सं] रोपने की क्रिया, लगाना ; 
ऊपर रखना ; उठाना (दीवार आदि) ; 
स्थापित करना ; मोहित करना ; घाव का 
सूखना ; किसी प्रकार का लेप लगाना | 

रोपना - स० [हिं] पौधा लगाना या जमाना ; 
स्थापित करना ; बीज बोना ; ठहराना । 

रोपनी - स्त्री० [हि] रोपने का काम | 

रोपित - बि० [सं] जमाया या लगाया 
हुआ; खड़ा किया हुआ; मोहित; 
स्थापित । 

रोब - पु० [अ] तेज; धाक; आतंक; 
यो०--दाब - आतंक ; तेज ; --दार - 
तेजस्वी ; प्रभावशाली | 

रोमेत - पु० [सं] जुगाली, पाशुर । 

रोम - पु० [सं] शरीर पर के बाल; पर 
(पक्षियों के); यो ० --कूप, दार - त्वचा 
के छोटे छोटे छेद जिनसे रोम निकछते 
हैं; --पाट - ऊनी कपड़ा; --राजि, 
लता - रोमावलि ; नाभि के ऊपर के 
बाछ ; --हथे - रोमांच ; --हबेण - हे 
आदि के कारण रोमो का खड़ा होना ; 
मु० -रोम में - सारे शरीर में ;-- 
रोम से - तन-मन से, पूर्ण हृदय से । 

रोमांच - पु० [स] पुलक ; रोमो का आनेद 
या भय आदि' के कारण खड़ा होना । 

रोमांचित - वि० [सं] पुछकित ; भीत । 

रोमावलछी - स्त्री० [सं] रोमों की पेक्ति; 
नासि से ऊपर की ओर जानेवाली रोम- 
पंक्ति । 

रोयाँ - पु० [हिं] रोम, रोगटा; सझु० +-- 
खड़ा होना - रोमांच होना ; >>टेढ़ा न॑ 
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निज आिननननन्‍+ 


होना - कुछ न बिगड़ पाना; ++ 
पर्सीजना - करुणार्द होना | 

रोर - 4. स्त्री० [हि] कोछाहछ ; अनेक 
तरह की एक साथ निकली हुईं सम्मिलित 
ध्वनि ; उपद्रव ; ग़रीबी ; हरूचल , रोने- 
चिह्लाने का शब्द ; विपत्ति; 2. बवि० 
अत्याचारी ; उद्धत ; प्रचंड | 

रोरा - पु० [हिं] गॉजे का चूर। 

रोरी - 4. स््री० [हिं] हलदी-चूने की बनी 
छाल रंग की बुकनी, रोडी; दौड़-धूप ; 
2, वि० सुंदर; 8. पु० लहसुनिया 
नग। 

रोलेंब - 4, पु० [सं] भ्रमर ; शुष्क भूमि ; 
2, वि० अविश्वासी | 


रोल - . पु० [हिं] पानी का रेला; | 


[सं] हरा अदरक , 2. स्त्री० कोछाहल ; 
शब्द | 

रोछा - पु० [हिं] कोलछाइछ ; घोर युद्ध; 
चौबीस मात्राओ का एक छंद ; चौका- 
बरतन करने का काम | 

रोछी - ।. स्त्री० [हिं| रोरी, श्री; 2. लह- 
सुनिया नग | 

रोवनहार - बि० [हिं] रोनेवाछा ; आत्मीय | 

रोवना - ], वि०, 2. पु० [हिं] बहुत 
जल्दी रोनेवाला ; हँसी-खेल में बुरा 
माननेधाल् । 

शेवास्रा - वि० [हि] रोने का इच्छुक । 

रोशन - वि० [फ्ा] प्रकाशित; प्रसिद्ध ; 
चमकदार ; जल्ता हुआ ; ज़ाहिर ; यौ० 
-““चौकी - शहनाई ; ---ज्ञमीर, दिमाग - 
अकुलमंद ; ---दान' - झरोखा । 

रोशनाईं - स्त्री० [फा] स्याही ; प्रकाश | 

रोशनी - सत्री० [फा] अ्रकाश ; चिराग; 
दीपोत्सव ; शान | 

रोष - पु० [सं] क्रोध; चिढ़; उमंग; 
विरोध । 


रौंदी 
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रोषण - , पु० [सं] ऊसर भूमि ; कसौटी ; 
पारा ; 2. वि० क्रुद्ध ; क्रोधशील | 

रोषी - वि० [सं] क्रोघी । 

रोह - पु० [सं] अंकुर; कली; चढ़ना ; 
चढ़ाई । 

रोहक - [सं] पु० चढ़नेवाल्ा ; सवार | 

रोहण - पु० [स_] अंकुरित होना ; ऊपर की 
ओर बढ़ना ; चढ़ना ; वीर्य | 

रोहना - , अ० [हिं] ऊपर को बढ़ना ; 
चढ़ना ; जाना; सवार होना ; 9, स० 
ऊपर करना ; चढ़ाना ; घारण करना 
सवार कराना | 

रोहिणी - सत्री० [सं] गाय ; बिजली ; रीठा ; 
ब्राह्मी बूटी , लंबी पीली हर ; नव वर्षीया 
कन्या ; पंच वर्षीया कुमारी ; बलराम की 
माता; सत्ताईंस नक्षत्रों मे से चौथा, 
चन्द्रमा की पत्नी ; गले का एक रोग । 

रोहित - , वि० [सं] छाल रंग का 302 
पु० छाल रंग; रक्त ; इंद्रधनुष ; केसर ; 
कुकुम ; रोहू मछली | 

रोही - . वि० [स] चढ़नेवाला ; 2, पु० 
अश्वत्थ वृक्ष ; उदुबर वृक्ष ; वट वृक्ष; 
रूसा घास; रोहू मछली; एक मूृग: 
एक अस्त्र । 

रोह - पु० [हि] मछलियो में सर्वश्रेष्ठ छाछ 
परवाली सेहरादार मछली ; दार्जिछिंग मेँ 
दोनेवाला एक पेड़ | 

रोंट -सत्री० [हिं] हेसी-खेल में बुरा मानना , 
चिढ़कर बेईमानी करना | 

रोंद - स््री० [हिं] रौंदने का काम था भाष ; 
चक्कर | 

रोंदन - स््री० [हिं] मर्दन । 

रोंदना - स० [हिं] पददलित करना ; व्तो 
से मारना-पीयना ; तहस-नहस करना | 

रोंदी - सत्री० [हिं] जानवरो के रहने का 

बाड़ा | 


रोंसा 


शेंसा -पु० [हिं] बोड़ा; लछोबिये के बीज ; 
केवाँच | 

री - सत्री० [फा] गति; पानी का बहाव; 
वेग ; चाल ; घुन ; जोश | 

रोखुर - स्त्री० [हिं। बाढ़ में बालू आ जाने 
के कारण ख़राब हुईं भूमि । 

रोग़न - पु० [अ] रोगन । 

रोग़नी - विं० [अ] रोगनी । 

रैज्ञन - पु० [फ्रा] छेद ; दरार ; रोशन- 
दान । 

रोज़ा - पु० 
समाधि । 

रोतई - स््री० [हि| राव या राबत का पद ; 
सरदारी । 

रोताइन - स्त्री० [हिं] ठकुराइन , स्त्रियों के 
लिए. आदरसूतच्चक संबोधन | 

रोद् - 7. वि० [सं] भयकर , क्रोधपूर्ण ; 
रुद्र-सबंधी ; 2. पु० काव्य के नी रसों 
में से एक; क्रोध; यमराज; धूप; 
एक अस्त्र ; एक केतु ; यो० ---दर्शान - 
देखने में भयानक रूपवाल्ण | 

रीद्गता - सत्री० [सं] उगम्मता , भयऋरता | 

रोद्दी - स्त्री० [सं] गांधार स्वर की पहली 
श्रुति (संगीत) ; गौरी | 

रोनक़ - स्त्रीण [अ] खबी; चमक; 
ताज़गी ; बहार; यो० ---अफ्रोज्ञ - 
रैनक बढ़ानेवाला ; रौनके-महफिल - 
समाभूषण | 

रोप्य - . वि० [सं] चाँदी का बना हुआ , 
चॉँदी का; 2. पु० चॉदी । 

रोरव - 4. विं० [सं] कपटी ; भयंकर ; 
अपनी बात पर हृढ न रहनेवाल्ा ; 2. 
पु० एक भीषण नरक | 

रोरा - , पु० [हिं] सैला; 2. 
रावरा, आपका | 

रोराना - स० [हिं] प्रसयप करना। 


[अ] बाग; मकबरा, 


सर्वे ० 
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लठंगनी 


रीरे - सर्व० [हिं] आप। 

रीछा - पु० [हिं] हलचल ; हुल्लड़ । 

रोलि - स्त्री० [हिं] तमाचा | 

रोस - स्त्री० [हिं] गति; चाल-ढाल ; बाग 
की क्यारियो के बीच का रास्ता ; मकान 
की ऊपरवाली मैजिल में चारो तरफ का 
पतला रास्ता | 

रोसक्की - स्त्री० [हिं] चिकनी ब उपजाऊ 
मिट्टी । 

रोहाल - सत्री० [हिं] घोड़े की एक चाल; 
घोड़ो की एक जाति | 

रोहिण - पु० [सं] चंदन । 

रोहिणेय - पु० [सं] बलराम ; बुध ग्रह , 
बछड़ा ; मरकत । 


ल् 

लक - स्त्री ० [हिं] कमर ; सिहल, छंका द्वीप ; 
यो० --नाथ, नायक, पति - रावण ; 
विभीषण | 

लंखनी - स्त्री०ण [सं] छगाम का मुँह में 

हनेवाल्ग अंश | 

लंग - . स्त्री० [हिं] काछ, लॉग ; 2. पु० 
([स] डउपपति ; मेल , [फा| रँँगड़ापन ; 
8. वि० छेंगड़ा । 

लैँगटा - बि० [हिं] नंगा | 

लेंगदी - स्त्री० [हिं] रूँगोटी । 

छंगड़ - ।, वि० [हिं] छँँगड़ा; 2. पु० 
लंगर । 

लैंगढ़ा - 7. वि० [हिं] जिसका एक पैर 
हटा या बेकार हो , जिसका कोई पाया 
टूटा हो (पछग आदि का) ; 2. पु० 
उत्तर भारत में होनेवाला एक प्रसिद्ध 
' कलछूमी आम । 

लैँँगड़ाना - अ० [हिं] रूँँगड़ा कर चलना । 

लंगन - पु० [हिं] छॉघना । 

लछगनी - स्त्री० [हिं] अल्गनी । 


लूंगर 


छंगर - . पु० [फ्रा] लछोढें का बहुत भारी 
कॉटा जिसे नाव था जहाज को ठहराने 
के लिए नदी या समुद्र में गिरा देते हैं ; 
एक छोर पर बज़न बॉबी हुईं रस्सी; 
वह सत्र जहाँ मुफ़्त सोजन बाँटठा जाता 
है ; स्त्रियों के पेर का एक गहना; छेबी 
कृतार ; पहलवानों का लेंगोट ; उपद्रव 
मचानेवाली गाय के गले में बॉधा जाने- 
वाछा खूँठा ; कमर के नीचे का हिस्सा ; 
2, विं० दीठ ; ढेँगड़ा; वजञ्ञनदार ; 
शरारती ; यौ० --ख़ाना - भोजन का 
सत्र ; -गाह - जहाज़ो के ठहरने का 
स्थान , सु० उठाना - रुके हुए 
जहाज का रबाना होना । 

रंगल - पु० [स] हल । 

लंगुरा - स्त्री० [हिं] एक तरह का धान्य | 

लँगूर - पु० [हि] बदर ; काछा मुँहवाला एक 
बड़ा बंदर ; यौ० --फल - नारियल | 

लंगूरी - स्री० [हि] घोड़े की उछलककर 
चलने की एक चाछक; चोरों को चोरी 
गये पशुओ का पता बताने के बदले 
दिया जानेवाला इनाम । 

लंगूछ - घु० [हिं] दुम, पूँछ। 

रलूगोचा - पु० [हिं] कुल्मा, कीमे से भरकर 
तली हुई जानबर की आँत | 

लेंगोट, केंगोटा - पु० [हिं] हूंबी पद्दीवालछा 
कमर पर बाँधा जानेवाला एक वस्त्र- 
विशेष जिसे पहलवान कुश्ती के समय 
घारण करते हैं, कीपीन ; यो ० --बंद - 
ब्रह्मचारी , कूेंगीट बॉाघनेवाला ; --का 
ढीछा - कामुक; का सच्या - 
स्त्रीसहवास से बचकर रहनेवाला । 

कुँगोटिया - 4, वि० [हिं] लेंगोट बॉधने- 
वाला ; 2. पु० साधु ; पहलवान ; झु० 
--यार - जिगरी दोस्त । 

लैँगोटी - स्री० [हिं] छोटा रूगोट, कीपीन ; 
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स्न्र्ब 





मु० ->पर फाग खेलना - थोड़ा साधन 
होने पर विछास की ओर दौड़ना ; --- 
बँधवाना - दरिद्र बना देना; --बाँध 
लेना - दरिद्र होना ; सांसारिक सुखो का 
त्याग करना ; --में मस्त - गरीबी की 
हालत में ख़रश रहनेवाल्य । 

छंघन - पु० [सं] अनाहार या उपवास ; 
लॉयबना ; किसी काम में सुगमता हछाने 
का उपाय ; अतिक्रमण करना ; घोड़े की 
बहुत तेज़ चाल | 

लंघना - . स० [हिं] छॉघना ; 2. स््री० 
[सं] उपेक्षा; 2, बिं० भूखा | 

रंघनीय - वि० [सं] लॉँबने योग्य | 

केघाना - स० [हिं]| पार उतारना या करना। 

छंध्य - वि० [स] लाँघने योग्य; अतिक्रमण 
करने योग्य ; उपवास करने योग्य | 

लेचा - स्त्री० [स] रिश्वत । 

छंजिका - स्त्रीं० [स]| वेश्या । 

छंठ - वि० [हिं] मूर्ल ; असभ्य | 

रूंड - पु० [हिं] शिशक्ष, लिंग ; [सं] विष्ठा | 

ऊूँड्रा - वि० [हि] दुमकटा (पक्षी)। 

कंतरानी - स्त्री० [अ] आत्मप्रशसा, डीग। 

लंद्राज - पु० [हिं] एक तरह की मोटी 
चादर । 

लंपट - 4. वि० [सं] कामी, विषयी; 2, 
पु० कामी पुरुष | 

लूपटता - स्त्री० [से] कामुकता ; कुकर्म । 

रूंफ - पु० [हि | कूद | 

छंब - 4. पु० [सं] एक राग का भेद- 
विशेष ; नाचनेवाला; अंग; पति, 
रिश्वत; विधुव रेखा को समानातर एक 
रेखा ; अहो की एक विशेष मति; 
सरल रेखा के आधार पर समकोण 
बनानेवाली रेखा ; 2. वि० लंबा; यो० 
“कर्ण. - बड़े कानवाला; बकरा; 
गधा ; खरगोश ; हाथी ; बाज ; राक्षस ; 
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ताड़-सा लंबा ; “मान - दूर तक गया 
या फेला हुआ। 

रूंबक - पु० [सं] किसी ग्रंथ का कोई 
अध्याय ; लँब रेखा; मुख का रोग- 
विशेष ; पात्रविशेष , एक प्रकार का 
योग (ज्योतिष ) | 

लेबा - . स्त्री० [सं] दुर्गा; रिस्वत ; एक 
ग्रकार की कडुवी ककड़ी ; 2, वि० [हि] 
चौड़ाई की अपेक्षा अधिक विस्तारबाला 
(जैसे, लंबा बास, लंबा रास्ता आदि) ; 
जो अधिक ऊँचा हो; परिमाण में 
अधिक ; यो ० --चौड़ा - विस्तृत ; --- 
सफूर - दूर की यात्रा , झत्यु ; खु० --- 
करना - किसीको चलता या चित्त 
करना । 

लंबाई - सत्री० [हिं] लंबा होने का भाव | 

छेबान - स्त्री० [हिं) लंबाई; यो० -- 
चौड़ान - छंबाई-चौड़ाई । 

लंबायमान - वि० [सं] बहुत रूंबा; लेटा 
हुआ | 

रुंबित - वि० [सं] वल्य्कता हुआ , 
अवलैबित ; ड्रबा इआ । 

रूबी - वि० [हिं] लंबा ? का स्त्रीलिंग रूप ; 
मु० ->चौड़ी हॉकना - डीग मारना; 
--तानकर सोना - बेफिक्र होकर सोना ; 
-- साँस भरना या लेना - आहें भरना । 

लंबू - वि० [सं] लँबी टागोवाला। 

छंबूषा - स्त्री० [सं] सात लड़ियों का हार । 

लंबोतरस - स्त्री० [हिं] कुछ-कुछ लंबाई 
लिये हुए | 

रुबोदर - . पु० [सं] गणेश; 2. वि० 
पेट ; बड़ी तोंदबाला। 

छंस - पु० [सं] ग्राप्ति। 

कंमक - पु० [सं] प्रास करनेवाला । 


लड़की - ्री० ) दिं] बिया। 

लछऊक़ - पु० [अ] चाय्कर खाने को दवा। 

लकड़दादा - पु० [हिं] परदादा से बड़ा 
दादा । 

छकड़्फोड़वा - पु० [हिं] अपनी चोच 
द्वारा पेड़ में खोखला बनानेवाली एक 
चिड़िया । 

रूकड़बग्धा - पु० [हिं] भेड़िये की जाति 
का एक हिसल पश्च । 

लकड्हरना - पु० [हैं] जिराफु। 

लकड़्हारा - पु० [हि] जगल से रकड़ियाँ 
लाकर बेचनेवाल्या | 

लकड़ा - पु० [हिं] छकड़ी का बड़ा और 
मोटा कुंदा | 

छकड़ाना - अ० [हिं] सूख॒कर छकड़ी की 
तरह सख्त हो जाना ; दुबेछता के कारण 
केवल हड्डी का ढाँचा मात्र रह जाना । 

छकड़ी - स्त्री० [हि] छाठी ; गतका; पेड़ 
का कोई सूर्ा हुआ भाग (शाखा, 
टहनी आदि) ; झु० -+चलना - छाठी 
चलना ; मार पीट होना ; --देना - मुद्दों 
जलाना ; “सा - बहुत दुबतल्य। 

लक्षदक़ - पु० [फा] बैजर भूमि | 

रूक़ब - पु० [अ] गुण, योग्यता या 
पदसून्चक नाम ; पदवी । 

लक़॒छक्त - . पु० [अ] लंबी टाँग और 
गर्दनवाला एक जलीय पक्षी, सारस; 
2, वि० रूबी यँगोबाला, दुबला-पतला 
(आदमी ) | 

छकवा - पु० [अ] पक्षाघात ; एक बीमारी 
जिसमें मुँह टेढ़ा हो जाता है और अन्य 
अगो पर भी उसका असर होता है। 

छकसी - स्त्री० [हिं] एक प्रकार की रुग्गी | 


लकीर 


लकीर - स्त्री० [हि] रेखा ; उँगली आदि से 


जमीन पर बनायी हुईं लछेबी रेखा; साँप 
की गति का चिन्ह; कृतार, पैक्ति: 
छकड़ोी और गाड़ियों के पहियो का 
निशान ; झु० -+का' फ़कीर - पुरानी 
प्रथा पर आँख मूँदकर चलनेवाला , 
--पर चलना - पुराने तरीके पर चलना ; 
“5पीटना - पुरानी प्रथाओं पर चलना ; 
पछताना । 

छकुट - पु० [सं] छड़ी, छाठी , [हिं] बंगाल 
आदि की ओर होनेवाल्ा एक पेड़, छुकाठ | 

लकुटि, छकुटिया, छकुटी, लकुरी - स्त्री० [हिं] 
छ्ड़ी। 

छकोटा - पु० [हिं]| पहाड़ी बकरो की एक 
जाति जिनकी बालो से शालू-ढुशाले 
आदि बनाये जाते है। 

छक्का - पु० [फा] गिद्ध, चील ; एक प्रकार 
का कबूतर | 

लक्खी - 4. पु० [हिं] घोड़ी का एक भेद ; 
लखपति ; 2. बिं० छाख के रंग का | 

लक्ते - वि० [सं] छाल । 

छक्तक - पु० [सं] महावर ; चिथड़ा | 

लक्ष - 4. बवि० [सं] सौ हज़ार; 2, पु० 
सी हज़ार की संख्या; चिन्ह; पैर; 
बहाना ; मोती ; लक्ष्य ; यौ० ---पति - 
लखपति ; --वेधी - निशाने का बेघ 
करनेवाल्य | 

लक्षक - [. वि० [सं] प्रकट करनेवाला ; 
2. पु० संबंध या प्रयोजन से अथ पकट 
करनेवाला शब्द | 

रूक्षण - 4. पु० [सं] शरीरबर्ती रोगसूचक 
चिन्ह; निर्धारित दर; विशेषतासूचक 
शब्द; शुभाशुभ की सूचना देनेवाले 
अगस्थित चिन्ह; उद्देश्य; चाल- 
ढाल ; दर्शन ; नाम ; परिमाण ; अस्तुत 
विषय.; 2. वि० बतलानेबाला | 
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हिल जलाक व काल # व आरा तल 
लक्षणा - स्त्री० [सं] वह शब्दशक्ति जो 


सामान्य अथ से भिन्न अथ प्रकट 
करती है | 

छक्षना - ]. अ० [हिं] दिखायी पड़ना; 
2. स० देखना ; 8. स्त्री० रक्षणा | 

छक्षा - स्त्री० [सं] एक छाख की 
संख्या | 

लक्षित - वि० [सं] देखा हुआ ; अनुमानत; 
समझा या जाना हुआ ; चिन्हवबाल्य | 

लक्षिताथ - पु० [सं] लक्षणाशक्ति द्वारा 
प्राप्त अर्थ । 

लक्ष्षी - वि० [सं] अच्छे चिन्हबाल्य | 

लक्ष्म - पु० [से] चिन्ह ; परिभाषा ; प्रधान; 
छद्मण ; विशेषता ; सारस पक्षी | 

लक्ष्मण - 4, पु० [से] राम का भाई ; 
चिन्ह ; नाग; नाम; सारस ; दुर्योधन 
का एक पुत्र; 2. वि० उन्नतिशीछ ; 
चिन्होंवाला ; भाग्यशाली | 

लक्ष्मी - स्त्री० [सं] घन की अधिषान्री देवी, 
कमला, महालक्ष्मी, छोकमाता, श्री , 
सुद्रता ; अभ्युदय ; सफलता ; चंद्रमा की 
ग्यारहवीं कछा ; शहस्वामिनी ; वीरांगना ; 
कमछ ; मोती ; हलदी ; सफेद तुल्सी ; 
यो० --कात - विष्णु ; नरेश ; --यह - 
छाल कमल ; --पति - विष्णु ; छौंग का 
पेड़ , शुपारी का पेड़ , --पुष्प - कमल ; 
माणिक, लाल; लौंग; --पूजा - 
दीपावली के दिन होनेवाला लक्ष्मीपूजन 
का त्योहार ; --बान' - घनवान ; सुंदर ; 
विष्णु; कटहछ ; --वार - गुरुवार , 
“-वेष्ट, तारपीन ; -- सहज, सहोदर - 
चंद्रमा; कपूर; इन्द्र का घोड़ा; 
शंख | 

रुूक्ष्मीक - बि० [सं] घनी ; भाग्यशाली | 

लक्ष्मीश - पु० [सै] विष्णु; सपन्न व्यक्ति ; 
आम का पेड़ | 


लक्ष्य 


छथ्य - , पु० [सं] जिस वस्तु पर निशाना 
गाया जाय; उद्देश्य; अनुमेय, 
अनुमान का विषय ; बहाना ; लाख की 
सख्या : लक्षणाशक्ति से ग्राप्त अर्थ ; 2. 
बिं> दर्शनीय ; जिसका लक्षण बनाया 
जाय , यो० “-वीथी - उद्देश्य सिद्ध 
करनेवाल्य कर्म ; देवलोक का पथ ; --- 
वेधी - वेगपूर्वक उड़ते या दौड़ते जीवो 
का लक्ष्य भेद करनेबाला , सिद्धि - 
उद्देश्य की ग्राति। 

ल्थष्या्थ - पु० [सं] लक्षितार्थ। 

छखना - स० [हिं] जानना ; ताड़ जाना ; 
देखना ; समझना । 

छूखपति - पु० [हि] बहुत धनी आदमी; 
छाखों रुपयो का मालिक | 

छखपेड़ा - वि० [हिं] अधिक पेड़ोबाल्य 
(बाग) । 

लखराऊँ, छखराबें - पु० [हिं] छाख पेड़ों- 
वाला बाग ; बहुत बड़ा बाग । 

लख़लख़ - ।, बिं० [फा] दुबला-पतला ; 
2, सत्री० भूख-प्यास से सूखे गले से 
निकलनेवाली आवाज़ । 

लखलु॒ट - वि० [हिं] छाखो छुटा देनेवाल्ग । 

लछख़कख़ा - पु० [अ] कर्तूरी । 

छखाइ - स्त्री० [हिं] पहचान । 

लखाना - 4, अ० [हिं] दिखायी देना; 
2, स० अनुमान करना; दिखाना। 

छखाव - पु० [हिं] पहचान; पहचान की 
चीज़ । 

छखिया - पु० [हिं] लखनेबाला । 

लखी - पु० [हि] छाख के रंग का घोड़ा। 

लखुआ, लखुवा - पु० [हि] गेहूँ के पौधे 
का एक रोग, छाखा। 

छरुखेदना - स० [हिं] खदेड़ना । 

छखेरा - पु० [हिं] छाख की चूड़ियाँ 
बनानेवाला | 


का 
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छ्ूखोट - स्त्री० [हिं] लाख की चूड़ियाँ । 

लखोटा - पु० [हि] लिखाबट ;  लेख-पत्र ; 
सिंदूर की डिबिया । 

ल्खोरी - स्त्री० [हिं] मैंवरी का घर; 
पुरानी छोटी और पतली ईंट; किसी 
देवता पर उसके प्रिय वृक्ष के एक लाख 
फूल-पत्ते चढ़ाना। 

ऊखम़्त - पु० [फा] खंड ; उुकड़ा; यो० 
लख्ते-ज़िगर - कलेजे का डुकड़ा ; बहुत 
प्यारा ; पुत्र | 

छग - 4. अव्य० [हिं] तक ; पास ; वास्ते ; 
साथ ; 2. स्त्री० प्रेम ; लगन | 

छग़ज़िश - स्त्री० [फा] फिसलन ; भूल- 
चूक ; लड्खडाहट | 

छगण - पु० [सं] पछको का एक रोग 
जिसमें एक गॉठ पष्ठ जाती है। 

लगी - सत्री० [हि] छोटे बच्चो के किए 
काम आनेवाला' बिस्तरा । 

लगन - , स्त्री० [हि] प्रद्बत्ति का किसी 
ओर झकाव, घुन; पेम ; 2. पु० 
विवाह का मुहूर्त, लग ; [फा] मोमबत्ती 
जलाने की थाी ; आटा गँधने तथा 
मिठाई आदि रखने की थाली ; विवाह 
के समय बर के लिए. थाली में सजाकर 
मिठाइयाँ भेजने की एक रीति ; यौ ०--- 
पत्री - विवाह-तिथिसूचक चिट्ठी ; म्ु० 
--घधरना - वियाह का सुहूर्त्त ठहराना । 

छगना - अ० [हिं] जुड़ना ; सटना ; रगड़ 
खाना ; सिलना ; कट जाना ; गड़ना ; 
सिड़ना ; बंद होना ; पकड़ना ; चस्का 
लगना ; तल पर पहुँचना , संयोग होना ; 
असर करना ; अनुभव होना; पीछा 
करना ; काम आना; सो जाना; 

दिलचस्पी होना; प्रेम होना ; कमज़ोर 
होना ; फल आदि का सड़ना ; छेड़-छाढ 
करना ; पौधो का उगना; दुहा जाना ; 


लगनी 
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लिपट जाना ; व्यवस्था होना ; मिलना ; | छगार - स्त्री० [हिं] क्रम; घनिष्ठ संबंधी ; 


आरोप किया जाना; रोशनी होना; 
जलना ; ताक में रहना | 

लगनी - स्त्री० [हिं] छोटी थाली; परात ; 
पानदान के आअदर की पान रखने की 
तरतरी | 

छगमग - अव्य०» [हिं| कृरीब-करीब | 

लूगलग - वि० [हिं] कमज़ोर | 

लगवाना - स० [हि] छगाने का काम दूसरे 
से कराना । 

लग़वीयत - सत्री० [अ] बेहदगी | 

छगाई - स्त्री० [हिं] आरोप ; छगाव ; यौ० 
“-बजाई - इधर की बात उधर जा 
सुनाना ; “+>छतरी - एक की बुराई 
दूसरे से करना | 

छगाऊ - वि० [हिं] छगानेवाला ; जड़ने- 
वाला | 

लगातार - अव्य० [हिं] बराबर ; बिना रुके 
हुए | 

लछगान - पु० [फा] भूमिकर; नाबो के 
ठहरने का स्थान ; दो मकानो का सा 
हुआ अंश ; छूगना ; छगाना ; यो ० -- 
मुकरंरी - ज़मीन के लिए मुकरेर किया 
हुआ लगान ; >+बाकह - असली 
भूमिकर | 

छगाम - स्त्री० [फ्रा] घोड़े के मुँह में छगा 
रहनेवाला छोहे का दाँतेदार छड़ जिससे 
बैंधी हुई रस्सी सवार या हॉकनेवाले के 
हाथ में रहती है ; अंकुश ; छु०--कड़ी 
करना - घोड़े की चाल धीमी करना ; 
कार्यादे का नियत्रण करना; --ढीली 
करना - कायादि का नियनत्रण न रखना ; 
घोड़े को मनचाह्दी चाछ चलने देना; 
“हाथ में लेना - संचालनसूत्र हाथ में 
लेना । 

छग़ायत - अव्य० [अ] अंत तक | 


प्रेम ; भेद लेनेबाल्ा ; बराबर कोई काम 
करते ज्ञाना ; सँबंध | 

लगालगी - स्त्री० [हिं] मेल-जोल : रूगने 
या लगाने की क्रिया । 

छरूगाव - पु० [हि] संबंध | 

व्ठवगाजट - स्त्री० [हिं] प्यार ; संबंध | 

लगावन - स्त्री० [हिं] रोटी के साथ खायी 
जानेबाली चीज़, सालन ; छगाब | 

लूगावना - स० [हिं] रूगाना | 

छगि - अव्य० [हिं] लग, तक | 

छगी - स्त्री० [हि] प्रेम; आग; तरफ़दारी ; 
भूल ; ख्वाहिश; यो० -लछूपटी - 
तरफृदारी । 

छगुड़, छरूगुर, लगुलरू - पु० [सं] दंड, छाठी ; 
लाछऊ कनेर, छोटा लौहदंड' । 

लगुवा - विं० [हिं] पीछे चलनेबाल्ा | 

छगूर, लगूलछ - स्त्री० [हिं] दुम | 

छगी - 4., बि० [अ] असंगत; व्यथ: 
2. सत्री० बेहदी बात । 

लग्गा - पु० [हि] अकसीदार रूबा-पतछा 
बाँस ; नाव चलाने का बाँत ; #ूबा बाँत 
लगाकर बनाया हुआ घास या कीचड़ 
आदि हटाने का फरसानुमा औजार ; 
काम में हाथ डालना । 

रूग्गी - सत्री० [हिं] छोटा रूग्गा | 

छलग्गू - वि० [हि] छगनेवाला | 

छझ्न - 4., पु० [सं] ब्याह ; राजा की स्तुति 
करनेवाल्य ; कोई काम करने का झुम 
मुहूर्त ; ब्याह का समय ; राशि-विशेष के 
उदयकालछ का दिनांश ; 2. वि० लगा 
हुआ; जुड़ा इआ; मस्त; छज्जित; 
झुभ ; यो० --कुंडली - जन्मकुंडली ; 
“दिन - विधाद आदि का शुभ दिन; 
“पत्र, पत्रिका - विवाहकर्म और उसकी 
तिथि आदि से उल्लिखित पत्र | 


ख्मेशं 

छमप्नेश - पु० [से] लम का स्वामी अह | 

छथिमा - स्त्री० [सं] योग में एक सिद्धि 
जिससे सिद्ध पुरुष इच्छानुसार छोटा 
हो सकता है; हलकापन | 

लघु - . वि० [सं] छोटा ; क्षुद्र ; निर्बलछ ; 
अल्प ; अस्थिरचित्त ; निस्सार ; फुर्तीछा ; 
हस्व ; प्रिय; 2. पु० काछा अगर ; 
खस ; पंद्रह क्षणो की एक काछ-गणना ; 
बारह मात्राओं का प्राणायाम ; एक 
मात्रा के स्वर (अ, इ, उ आदि) ; स्वस्थ 
व्यक्ति ; चाँदी ; यौ० ---काय - बकरा ; 
--काष्ठ - डंडे का वार रोकने के काम 





आनेवाला हलका डेंडा; >-क्रम - 
तेज चाछ ; ->खट्‌बिका - आरामकुर्सी ; 
मचिया ; +-गति - तेज चलनेवाला ; 


“+चित्त - चचल चित्तवाछा ; --चेता - 
नीच ; >तुपक - तमचा, पिस्तौलछ ; 
-“ऊुदुभी - डुग्गी ; -उद्धाक्षा - किसमिस; 
“नाम - अगुरु; “-नाढछिक - छोटी 
बंदूक; >पाक - सुपाच्य ; --पाकी - 
जल्द पचनेवाला ; एक प्रकार का अन्न ; 
--प्रयज्ञ - आरूसी ; -->फरछ - गूछर' ;--- 
मति - मूर्ख ; --च्चक्ति - अव्यवस्थित ; 
हलके दिछर का; +5ीका - पेशाब 
करना ; --शख - घोघा ; ++-हस्त - 
तेजी से बाण चलानेवाला | 

रघुतम - वि० [सं] सबसे छोटा ; यौ ०--- 
समापवर्त्य - दो या अधिक संख्याओं से 
पूरी-पूरी बँट जानेबवाली सबसे छोटी संख्या 
(गणित) । 

लच, छरचक - स्त्री० [हिं] किसी वस्तु के 
दबने या झुकने का गुण । 

लछचकना - अ० [हिं] छँबी चीज्ञ का 
दबाव आदि से झकना ; चलते समय 
स्त्रियों का झुक-झककर चलना ; स्त्रियो की 
कमर का नखरे-नज़ाकत से झकना । 
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ल््ज्जा 





| छतका - पु० [हिं] झटका; पक तरह का 


गोटठा | 
छचकीका - वि ० [हिं] दबने या छततकनेवाल्ग, 
| लत्चकदार | 
लचना - अ० [हि | रूचकना । 
| छचलचा, रूचीला - वि० [हिं] लचकीलछा ; 
। यो० >पन - छचक, वस्तुओं के 
लचकने का भाव | 
छच्छा - पु० [हिं] डोरे का गुच्छा , लंबे 
व पतले कटे हुए डुकड़े ; मेंदे से बनी 
सूत-सी लंबी और रेशेदार एक मिठाई : 
घटिया केसर ; एक गहना। 
लच्छेदार - विं० [हिं] देर तक चलनेवाली 
मनोहर (वार्ता) ; जिसमें छच्छे पड़े हो। 
छच्छी - . पृ० [हि] घोड़ो का एक सेद ; 
2. स्त्री० ऊन या सूत आदि का लपेटा 
हुआ गुच्छा | 
छूजना - आअ० [हि] लज्जित होना | 
छरजवालना - स० [हिं] शरमिंदा करना । 
छजाना - 4. अ० [हि] अपने अनुचित या 
बुरे आचरण का अनुभव कर लज्जित 
होना ; 2, स० लड्जित करना | 
छजारू - पु० [हि] स्पश से सिंकुड़' जाने- 
बाला एक पौधा । 
छजावनहारा - पु० [हिं] लज्जित करनेवाला | 
लज़ीज़ - वि० [अ] स्वादिष्ठ ; प्यारा | 
छजीलछा - वि० [हि] शरमीला | 
छज्ज़त - स्त्री० [अ | ज्ायका, स्वाद ; सुख ; 
यो० --दार - जायकेदार । 
लज्जा - स्त्री० [सं] मन की संकोचपूर्ण 
अवस्था ; प्रतिष्ठा; लजालू ; योौ० --- 
कर, पद, वह - शरमिंदा करनेवाला ; 


--वंत्त - लजीला ; छजादढू ; --वंती, 
वती - जाल ; शरमीली , --बान, 
शील - विनम्र ; शरमीला ; शल्य, 
हीन - निर्छज्ज | 


व्ज्शालु 


छज्जालु - . वबि० [सं] छज्जाशीछ ; 2, पु० 
लजाल नाम का पौधा | 

छज्जित - वि० [सं] छजाया हुआ, शरमिंदा | 

छूट - स्त्री० [हिं] उललझे हुए. बालो का 
गुच्छा ; नीचे लथ्कनेवाले सिर के लंबे 
बालों का गुच्छा ; आत में पड़नेबाले 
बारीक कीड़े; एक झकार का बेत; 
लपट ; सु० पड़ना - सिर के बालो 
का उलछझना। 

छटक - +.. स्त्री० [हि| अंगभंगी ; झकाव ; 
लूटकन ; 2. पु० [सं] ठग ; दुर्जन । 

वूटकन - पु० [हिं] लण्कने की क्रिया; 
नाक का एक गहना; माल्खभ की 
एक कसरत ; सिरपेच में छूगा हुआ 
रल-गुच्छ , सुंदर चाल | 

छटकना - आअ०> [हि] टेंगना; चल-विचल 
होना; काम पूरा न होना; किसीके 
आश्रय में रहना; ऊँची जगह से नीचे 
की ओर अवलंबित होना। 

छटका - पु० [हिं] गति; टोटका; बात- 
चीत का बनावटी ढंग ; एक तरह का 
चलता गाना; रोग आदि का छोटा 
नुस्ख़ा । 

लटकीला - विं० [हि] झमता 
लचकनेवाला | 

छटना - अ० [हिं] थककर गिरना; सुस्त 
पड़ना ; व्याकुछ होना ; परिश्रम आदि से 
कमज़ोर होना ; आसक्त होना; इच्छा 
करना । 

छटपट, छटपटा - वि० [हिं] गिरता-पड़ता ; 
टूटा-फूणा (शब्द); ढीला-ढाला ; अट- 
संट; शिथिछ ; बेबस ; थका हुआ; 
सलवय्दार (कपड़ा); न बहुत गाढ़ा 
आऔर न पतला | 

छटपटान - स्त्री० [हिं] छड़खड़ाहट ; सुंदर 
चाल | 


हुआ ; 


750 








ल्ड़कई 


3 पल लक 

छटपटाना - आअ० [(हिं] कमज़ोरी या नशे 
आदि के कारण सीधे न चल पाना, 
लड़खड़ाना ; आसक्त होना; मोहित 
हो जाना | 

छटापटी - स्त्री० [हि] छट्पटाना ; छड़ाई- 
झगड़ा ; मिडत | 

छटिया - स्त्री० [हि] लछच्छी, ऑटी | 

छटी - स्त्री० [हि] झूठी बात; बुरी बात ; 
वेश्या ; साध्ुनी | 

लट्टरा - पु० [हिं| कुप्पा। 

छूटूरी - सस्‍्त्री० [हिं] सिर के बालों का 
लटकनेवाला गुच्छा | 

लट॒ट - पु० [हिं| लड़को के खेलने का 
लकड़ी का बना गोल बह्दा; बिजली का 

बतल्ब ; झु० होना - मसुग्धघ होना; 

हेरान होना । 

लट्ठट - पु० [हिं] मोटी छाठी ; यो० --बंद, 
बाज़ - लठेत ; छाठी चलानेवाला , --- 
बाज़ी - छाठी की छड़ाई; --मार - 
लाठी मारनेबाला ; कठोर, कड़ी (बात)। 

लट्टा - पु० [हिं] ज़मीन नापने का साढ़े- 
पाँच हाथ लंबा बाँस ; छकड़ी का खभा ; 
लकड़ी का लँबा छुकड़ा; मोटा कपड़ा; 
यो० --बैदी - छट्ठे से की जानिवाली 
जमीन की नाप । 

छठिया - स्त्री० [हिं| छाठी | 

लूंडेत - बि० [हिं] छाठी चलाने में कुशल । 

छू - स्त्री० [हिं] कृतार; किसी वस्तु की 
क्रमबद्ध पेक्ति; फूलो का छड़ी के ढंग 
का शुच्छा | 

लड़्क - पु० [हिं] “ छड़का ? का समास में 
व्यवह्ृुत रूप; यो० -पन - बाल्या- 
वस्था ; बच्चों की-सी चचचलता ; --बुद्धि - 
बच्चो-जेसी बुद्धि ; अपरिपक्व बुद्धि | 

छदड्कई - स्त्री० [हिं] लड़कपन ; नट्खटी ; 
नादानी | 


लड़का 





रुड़का - पु० [हिं] बालक ; पुत्र; यो ० --- 
बाला - संतान ; परिवार । 

छड़की - स्त्री० [हिं] बालिका; पुत्री ; यो ० 
--वाल्य - ब्याह के अवसर पर कन्या 
का पिता या सरक्षक ; कन्यापक्ष। 

लड़कोरी - , वि०, 2. स्त्री० [हि] लड़के 
वाली स्त्री । 

लड़खड़ाना - आ० [हि] डंगमगाना; 
डरणमगाकर गिरना ; अस्थिर होना ; चूक 
जाना । 

छडखडाहट, लड़खड़ी - 
लछड़खड़ाने का भाव । 

छड़्ना - अ० [हिं] किसी व्यक्ति या पदाथ 
का दूसरे व्यक्ति या पदा्थ से वक्कर खाना ; 
भिड़ना ; कुश्ती होना; एक दूसरे पर 
प्रहार करना; बहस करना; वाग्युद्ध 
करना ; संयुक्त होना ; मेल खाना | 

लड़्बड़ाना - अ० [हिं | छड़खड़ाना । 

लड़ाई - स्त्री० [हिं] युद्ध ; कुश्ती ; करूह ; 
बहस ; टकर ; बेर ; कानूनी दाव-पेच 
करना । 

लड़ाका - वि० [हि] झगड़ालू ; योद्धा । 

लड़ी - स्त्री० [हिं] कृतार ; छड़ी के रूप का 
गुच्छा ; किसी चीज़ को माला । 

लड्डू - पु० [हिं] एक अकार की गोल्यकार 
मिठाई, मोदक | 

लड़त - पु० [हिं| कुदती का एक पेँच | 

लढ़ा - पु० [हि] बैलगाड़ी । 

लडढ़िया - स्त्री० [हि] छोटी बैल्गाडी | 

रूत -स्त्री० [हिं] बुरी आदत, टेव ; “ छात ? 
का समास में व्यवद्यत रूप ; यी० --- 
खोर - हमेशा छात खानेवाला ; पायदाज ; 
देहछी ; दास; “>मर्दन - पेर से 
रोदना; +हा - छात मारनेवाल्या 
(घोड़ा, बैठ आदि)। 

छत्तर - सत्री० [हिं] छता | 


स्त्री०ण [हिं] 
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ख्न्ती 








छऊतरी - स्त्री० [हिं] एक तरह की चप्पल ; 
मोट : लता। 

छता - स्त्री० [सं] बेल; कोमछ शाखा 
दूभ ; माधवी ; सुंदरी स्री; मोतियो की 
छड़ी; रेखा; यो० --कर - नृत्य में 
हाथ हिछाने का एक ढंग; --कुंज - 
लता से घिरा, छायामय स्थान ; --णह, 
भवन - लूताओं से मंडप की तरह निर्मित 
स्थान , पाश - छूताओ का जाल; 
“बाण - कामदेव ; ---मंडप - छताओ 
का मंडप, छतागय॒ह ;---मंडछ - लछताओ 
का घेरा, कुंज ; -- म्ठग - बंदर 
बितान - छताओ से बना हुआ मंडल ; 
“वेशित - छताओं से आच्छादित | 

छताडइना - स० [हिं] फथ्कारना ; हैरान 
करना ; कुचलना ; लात से मारना । 

लताफ़त्त - सत्री० [अ] लतीफृ होना ; सृक्ष्मता ; 
स्वच्छता ; सुरुचि , शोभा ; रोचकता ; 
सुद्रता । 

छतिका - स्त्री० [स] छोटी छूता ; मोतियो की 
लड़ी । 

लतियाना - स० [हिं] रौंदना , छातो से खूब 
मारना । 

लतीफ़ - विं० [अ| बारीकृ; ज्ञायकेदार ; 
बधिया ; साफू-सुथरा ; सुपाच्य (मोजन); 
यो० ---मिज्ञा - जल्द पचनेवाला आहार ; 
--भिज़ाज - ख़श सिज्ञाज | 

लतीफ़ा - पु० [अ ] चुयकुला ; खबी; नाजुक 
ओर उम्दा चीज़; चमत्कारपूर्ण बात 
यो० --बाज़ + विनोदी | 

छत्ता - पु० [हि] फटठा-पुराना कपड़ा; 
कपड़े का डुकड़ा ; स्ु० “+-उड जाना ; 
“डकड़े-ठुकड़े हो जाना। 

छत्ती - सत्री० [हिं] मारने के छिए उठाया 
हुआ पैर (घोड़े, बेल आदि का); छात 
मारना ; कपड़े की लंबी चीर | 


अनधपपअसामलनकपलस कु, 


हूथपेथे ४89 ल्प्पडं 





छथपथ - वि० [हिं] भीगा इुआ; सना | रपट - स्त्री० [हिं] आग की छो ; आँच ; 
हुआ | गंध ; गंब से परिपूर्ण बायु का 
लथाड - स््री०ग [हिं] डॉट-फटकार ; झोंका । 
पराजय ; हानि ; पटककर घसीटदना।._ छपटना - आ० [हिं] आलिंगन करना; 
छ्थाडइना, रूथेडना - स० [हि] कीचड़ | बिरना; सूत आदि का लपेटा जाना; 
आदि पोतकर गंदा करना ; पछाड़ना; ' घथना ; छगा रहना । 
रगड़ना ; परेशान करना; डॉटना- | छूपटा - पु० [हिं] कढ़ी , लेई , गीली और 
डपटना ; रौदना । |. गादी चीज़ । 
छद॒ना - अअू० [हिं] सामान छे जानेवाली | रूपणोझों - वि० [हिं] लिप्व्नेवाला ; सथा 


सवारियों पर असबाब का रखा जाना; हुआ । 
मारयुक्त होना; वज़नदार चीज़ का | रूपटीना - पु० [हि] कपड़े से चिपक जाने- 
दूसरी पर रखा जाना; कैद होना; मर बाली एक प्रकार की घास । 
जाना । लपन - पु० [सं] मुख ; कथन | 
लदाल, छदाऊ - पु० [हिं] भराब, रूदाव | | छपना - अ० [हिं] घुमाने पर रूचीली छड़ी 
लदाव - पु० [हिं] बोझ; छत आदि का आदि का ल्यकना ; तेजी से चलना; 
पटावब ; छादने का काम ; बिना कड़ी व झुकना ; परेशान होना । 
धघरण के ठहरनेवाली इट की जोड़ाई | | रूपछपाना - आअ० [हि] छपना ; तलवार 
छदुआ, छल्ुवा, छद्‌दू - वि० [हिं] बोझ आदि का चमकना ; हिलना-डुल्ना । 
ढोनेवाला। रूपसी - स्त्री० [हिं] थोड़ा घी डाछकर 
छद्धड़ - वि० [छिं] सुस्त; यो० --पन - गेहूं के दलिये का बनाया हुआ हृढुवा; 
सुस्ती । लपटा । 
छनी - स््री० [हिं] पनवारी की क्यारी | रूपित - बिं० [सं] कहा हुआ | 


छप - पु० [हिं] अंजलि; अंजलि-भर कोई | छपेट - स्री० [हिं] ल्पेटने की क्रिया ; ऐठन ; 
वस्तु; छचीली छड़ी को हिछाने पर किसी चीज्ञ की मोटाई का विस्तार; 
उत्पन्न 'होनेवाला शब्द ; तेजी ; यो ० --- उलझन ; कुश्ती का एक दाँव; पकड़; 
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लप - अधीर ; चंचल ; तेज़; हाथ की कपडे की तह । 

सफ़ाई ; नारी की सुकुमारता ; --- से - | छपेटन - . स्त्री० [हिं] उल्झन ; ऐंठन; 

झट से | घुमाव ; फेरा ; लपेट ; 2. पु० लपेटने- 
रूपक - स्त्री० [हिं] चमक; तेज़ी; फुर्ती : वाली चीज़; पैर में फेंसनेवाली 

लपट । चीज | 


छपकना - अ० [िं] आक्रमण करना; | लपेटना - स० [हिं] सूत या कपडे आदि 
किखी चीज़ की प्राप्ति के लिए हाथ को किसी वस्तु के चारो ओर घेरा देकर 
बढ़ाना ; झय्पट चल पड़ना; तेज़ी से बाँधना ; समेटना ; पकड़ में करना; 
जामा | गति बंद करना; बेठन आदि में 
रछंपकी - स्नी० [हिं] एक प्रकार की सीधी बाँचना ; फँँसाना | 
सिलाई । रूप्पड़ - पु० [हिं] थप्पड़ । 


लफ॑ंगा 


ऊरूफंगा - वि० [फ्रा] आवारा, शोहदा:; 
बदमाश | 

लफ़्ज़ - पु० [अ] शब्द ; बात ; यो० -- 
ब-लफ़ज - शब्दशः | 

लफ़्ज़ी - विं० [अ] शाब्दिक ; यौ० --- 
मानी - शब्दार्थ, वाच्याथे। 

लफ़्फ़ाज़ - वि० [अ] ल्च्छेदार बातें करने- 
वाला, बातूनी । 

[अन] 


लुफ़्फ़ाज़ी - स्त्री० 
वाक्याडंबर | 

कब - पु० [फा] होठ ; किनारा ; यो ० ---ब- 
लब - होठ से होंठ मिलाये हुए ; --रेज - 
मुँह तक भरा हुआ ; लबे-आब - नदी या 
सरोवर आदि का किनारा ; ल्बे-जू - नदी 
का किनारा; लबो-लहज़ा - बोलने का 
ढंग ; खु० --खुदक होना - होठ सूखना ; 
>खोछना - बात करना; --पर 
आना - होंठो पर आना | 

लढबड़घोंधों - स्त्री० [हिं] व्यर्थ का गुल- 
गपाड़ा ; अन्याय ; अधेर ; बेईमानी । 

लरबड्ना - अ० [हि] झूठ बोरूना ; गप्प 
मारना | 

लबदा - पु० [हिं] मोटा अनगढ डंडा । 

लबनी - स्त्री० [हिं] ताड़ी चुलायी जाने की 
लंबी हॉड़ी ; शीरा निकालने का पात्र । 

छबरा - वि० [हिं] गप्पी , झूठा । 

लबलबी - स्त्री० [हिं] बंदूक के घोड़े की 
कमानी | 

लबादा - पु० [फा] रूंबा और ढीला-ढाला 
पहनावा, चोगा । 

लबाब - |, वि० [अ] खल़ालिस ; 2. पु० 
सारांश ; गूदा ; मगज़ । 

लबार - वि० [हिं] झूठा ; गप्पी । 

लबारी - ., स्त्री० [हिं] झुठ बोलना; 
2, विं० चुगछखोर ; श॒ठ्धा । 

लबालकब - अव्य० [हिं] मुँह या किनारे तक 
(भरा हुआ) | 





वाचालता, 
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द्य 


छम्मेदा - पु० [हिं] मोटा और छोटा-सा 
अनगढ़ डंडा, ल्बदा | 

लबेदी - स्त्री० [हिं] छोटा-पतत्ा डंडा; 
जबरदस्ती | 

छब्घ - वि० [स] प्राप्त, पैदा किया हम ; 
सागफल (गणित) ; यो० --काम - 
जिसकी इच्छा पूरी हो गयी हो; 
“कीति, नामा, भतिष्ठ - यशस्वी ; 
पसिद्ध ; पूर्णकाम; --चेता, सेज्ञ - 
होश में आया इआ ; --नाश - प्रात 
वस्तु का नाश; ->लाभ - जिसे ल्यम 
हुआ हो , --धर - जिसे वरदान मिला 
हो ; --वर्ण, विद्य - विद्वान , --सिद्धि - 
जिसे सिद्धि श्राप्त हुईं हो । 

छब्धांक - पु० [से] भागफल (गणित) | 

छब्धा - . विं०, 2. पु० [सं] पास 
करनेवाला | 

लब्धि - स्त्री० [सं] प्रासि ; भाज्य को माजक 
द्वारा विभक्त करने पर प्रात भागफल 
(गणित) । 

लभ्य - वि० [से | पाने योग्य ; उचित, न्याय्य | 

छम्र - वि० [हिं] लंबा? का समासगत रूप ; 
यो०---गिरदा - मोटी दानेदार रेती; 
“5गोड़ा, थ्गा - लंबी टॉगवाला; 
“5बिचा - लबी गरदनवाला ; ---छड़' - 
कबूतरबाज़ो का छूग्गा; लंबी बदूक , 
भाला ; लंबा और पतला , --तड़ेंग - 
लबा-तगड़ा (आदमी) | 

छमकना - अ० ([हिं] उत्सुक होना , 
लपकना ; मद-मंद चलना | 

छम॒द्दा - पु० [अ] निमेष, पल | 

लमाना - 4. स० [हिं] लंबा करना ; दर 
तक बढ़ाना; 2. अ० दूर निकल 
जाना | 

छय - , पु० [सं] एक वस्तु का दूसरी में 
विलीन होना; ध्यान का ए्ककाग्र होना ; 








लूरजना 
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लछोप ; क्रीड़ा ; कार्य का कारण में छीन 
होना ; पलयावरथा में खष्टि का आअव्यक्त 
हो जाना; विश्वामस्थछ् ; विश्रास ; 
आहछिंगन ; मानसिक निष्क्रियता ; मूर्छा ; 
परमेश्वर ; पाटा ; 2. स्त्री० [हिं] स्वर; 
स्वर के आरोह-अवरोह का ढंग; यऔ० 
--बद्ध - लय से बचा हुआ | 

छरजना - अ० [हि] दहलना ; काँपना; 
हिलना-डुलना | 

लरकई - सत्री० [हिं] छड़कपन ; नादानी । 

लरकना - आ० [हिं] झुकना ; तिरछा होना ; 
लछ्व्कना । 

लरज़ोँ - वि० [फ्रा] कॉयनेवाल्य । 

लरज़ा - पु० [फ़ा] कपकँपी ; जूड़ी बुखार ; 
भूढोल | 

लगज़िश - स्त्री० [फा] केंपकेपी । 

लरिकाई - स््री० [हिं] बचपन ; चंचलता ; 
बालकों का आचरण । 

छजे - पु० [हिं] सितार का पाँचवों तार । 

ललतिका - स्त्री० [सं] नीचे तक छटकनेवाली 
साला ; गोह | 

छल - . वि० [सं] कंपित (जीम); 
हिलानेवाला ; इच्छुक; क्रीड़ाशील ; 
प्रेमी ; 2. पु० एक गँंधद्रव्य ; अंकुर ; 
उद्यान ; यौो ०--जिह्न - जीम लपलपाने- 
वाला ; भयकर ; कुत्ता ; ऊँट । 

छल्क - स्त्री० [हि] बलवती इच्छा । 

छलकना - अ० [हिं] किसी बस्तु के लिए 
अत्यधिक उत्सुक होना; उमंग से मर 
जाना । 

छलकार - सत्री० [हिं] प्रतिपक्षी को लड़ने 
के लिए चुनौती देना; किसीको छड़ने 
के लिए. बढ़ावा देना | 

छक्ककारना - स० [हिं] विपक्षी को छड़ने की 
चुनौती देना ; उभाड़ना । 

छूलचना - अ० [हि] किसी अमिलूषित 
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ललित 


वस्तु के लिए. अघीर यथा उत्सुक होना ; 

छु8्ध होना । 

लक्ठ्चाना - 4. स० [हिं] किसीको कुछ देते 
की आशा बेंवाकर अधीर करना ; मुग्ध 
करना ; 2. अ० लल्चना । 

छक्कम - 4. वि० [सं] क्रीड़ाशील ; 2. पु० 
बच्चा, छड़का; क्रीड़ा; जिह्ा का 
लपलपाना ; सार, चिरौंजी वृश्ष । 

लछलना - स्त्री० [से | स्त्री ; कामिनी ; जीम | 

छलली - स्त्री० [हिं| बाँस की नली । 

ललछलल - पु० [स॑] अस्पष्ट उच्चारण | 

छला - पु० [हिं] लड़का; लड़को का 
सामान्य संबोधन ; प्रेमी । 

ललाई - स्त्री० [हिं] छाली, सुर्खी | 

छल्ठाट - पु० [स] भाग्य ; माथा ; यौ०-- 
पटल, पद्ट, फलक - माथे का तलया 
विस्तार ; --रेखा, लेखा - साग्यलेख ; 
मस्तक को रेखाएँ : मु०--क्रा लिखा - 
भाग्य का लिखा ; --में होना - तकदीर 
में होना । 

छलाटिका - स्त्री० [सं] माथे का एक 
आभूषण ; तिछक । 

लकाना - अ० [हि] किसी चीज़ पर मोहित या 
छुब्ध होना ; पाने के लिए. अधीर होना । 

छूलाम - 4, बि० [से] उत्तम; सुंदर; 
चिह्वातद्य ; 2. पु० भूषण; तिलक; 
चिह्न , रत्न , पक्ति ; ध्वज ; घोड़ा ; सिर 
पर का चिह्; दंड और पताका; 
आअयाल ; घोड़े का आमूषण | 

छल्ित - ॥. थि० [सं] सुदर; कामी , 
क्रीड़ाशीछल ; प्रिय ; निर्दोष ; सरल ; 2. 
पु० सौन्दर्य ; पीड़ा ; >ंगार रस का एक 
कायिक भाव ; राग ; यो० --कल्ा - 
सौन्दर्य के आश्रय से व्यक्त होनेवाली 
कला (संगीत, काव्य, चित्र आदि); 
“पद - सुदर पद ; एक माज्रिक छंद | 








छठिता 





ललिता - ., स्त्री० [स] कामिनी ; कस्तूरी ; 
पार्वती ; राधा की सखी ; 2. बि० सुंदरी ; 
यो० --पंचमी - आश्विनशुक्ला पंचमी; 
--षष्ठी - भाद्रक्॒ष्णा षष्ठी; सस्ती - 
माद्रशक्ला सततमी । 

लछी - स्त्री० [हिं] लड़कियो के संबोधन का 
शब्द ; छाड़-प्यार में पछी छड़की । 

छल्लर - वि० [सं] हकलानेवाला । 

छछन, छछा - पु० [हिं] छड़को के 
लिए प्यार का संबोधन ; छाड़-प्यार में 
पलछा लड़का; नौजवानों का स्नेहपूण 
संबोधन । 

ललो - स्त्री० [हि | जीम यो० “--चप्पो, 
पत्तो - चाटहुकारिता, चिकनी-चुपड़ी 
बात । 

छवंग - पु० [सं] छोंग; छौोंग का पेड़; 
यो० --कछिका - छोग ; [हिं। एक 
तरह की मिठाई ।। 

छव - पु० [स] काल का एक मान; थोड़ा 
अश ; लवा पक्षी ; विनाश ; ऊन ; काट 
हुआ अंश ; जायफल ; राम के एक 
पुत्र का नाम; लवंग ; यौ० --लेश - 
स्वव्प मात्रा ; थोड़ा संबंध । 

छवण - 4. वि० [सं] नमकीन; खुदर ; 
काथनेवाला ; 2. पु० नमक; छूुरी; 
काटने की क्रिया; थयौ० --क्षार - एक 
तरह का नमक ; --त्रय - तीन तरह के 
नमकों का समुतच्यय॒ (सेंघव, विट और 
सचलछ) ; --भास्कर - उपर्युक्त तीनो 
नमकों और कई आओऔषधियो के थोग से' 
तैथार किया हुआ पाचक चूण | 

वन - पु० [सं] काटना ; खेत की क्‍ 
छुनाई ; दँसिया ; छौनी । 

छवना - , स० [हिं] फसल काटकर 
बटोरना ; 2. वि० नमकीन ; सुंदर । 

रूवनाई - स्त्री० [हिं] सुंदरता । 
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ल्स 


लवनि - स्त्री० [हिं] पकी खेती काटना; 
खेत काटने की मज़दूरी । 

लवनी - स्त्री० [हिं] मक्खन ; लवनि । 

लवर - सक्रो० [हिं] आँच, छपट | 

लवलीन - वि० [हि] तन्‍्मय, मम्म । 

लव॒हर - पु० [हि] जुड़वाँ बच्चे । 

छवा - पु० [हिं| एक पक्षी ; छाजा, खील। 

छवाई - , वि० [हिं]| सद्यःप्रसता (गाय); 
2. सत्री० खेत की कथाई और उसकी 
मज़दूरी ; सद्यःप्रसूता गाय । 

रूवाज़िम - पु० [अ]  लछाज़िमा ? का बहु० । 

लवाज़िसा - पु० [अ] ज़रूरी सामान; 
यात्रा आदि में साथ रहनेवाला सामान | 

लवाजञ्निमात - पु० [अ] लवाज़िम ; उपकरण, 
सामग्री । 

लवारा - पु० [हिं| बछड़ा । 

लवासी - वि० [हिं | गप्पी ; रपट । 

लविन्न - पु० [स]| हँसिया । 

लवोपछ - पु० [सं] बर्फ का डुकड़ा | 

लझ्ञुन - पु० [सं] लहसुन । 

लश्कर - पु० [फा] सेना ; सशस्त्र दछ; 
विशाल जनसमुदाय ; अनियमित सेना; 
छावनी ; यो ० --कशी - चढ़ाई, हमला ; 
--गाह - छावनी ;---नवीस - सेना में 
वेतन बॉटनेवाला कमचारी | 

लूदकरी - 4, पु० [फ्रा] सोनिक ; जहाज्ञ पर 
काम करनेवाला 2, वि० सेना-संबधी ; 
जहाजी ; 3. स्त्री० जहाज़ियो की भाषा ; 
यो० --बोली 5 सैनिकों की खिचड़ी 
बोली । 

ल्थैण - वि० [स] इच्छा करनेवाला | 

लषित - वि० [स] इच्छित | 

छस - , वि० [सं] चमकता हुआ; हिल्ता 
हुआ ; 2. पु० ऊँट का ज्वर; छाल 
चंदन ; [हि] चिपकने का गुण ; गोद ; 
आकर्षण ; यो० --दार - छसील्ण | 


स्ठसना 


सखूहर 
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छस्ना - ]. ञ० [हिं] शोमित होना, 
चमकना ; दिखायी देना; नाचना; 2, 
स० चिपकाना ; सटाना । 

लछसनि - स्त्री० [हिं] शोमित होना, 
उपस्थिति | 


लछखलसा - वि० [हिं] चिपचिपा, गोद की 


तरह चिपकनेवाला । 

लसकसाना - स० [हिं] चिपचिपाना | 

लसलसाहट - स्त्री० [हिं] चिपचिपाहट | 

छसा - स्त्री० [सं] केसर ; हल्दी । 

लसिका - स्ज्ी० [सं] थूक ; पेशी | 

लखित - वि० [सं] सुशोमित; क्रीड़ाशील , 
प्रकट । 

छसी - स्त्री० [हिं] चिपक; आकर्षण ; 
प्राप्ति की आशा ; संबंध ; ल्स्सी । 

लसीला - वि० [हि] चिपचिपा ; आकर्षक | 

लखुनिया - पु० [हिं] एक बहुमूल्य पत्थर | 

छसोड़ा - पु० [हिं] झड़बेरी-जेसा एक वृक्ष 
या उसका फल | 

लछसोटा - पु० [हिं] बहेलियों का. चिड़िया 
फसाने का बाँस का चोगा ; गोददानी | 

लस्टसपस्टम - आअव्य० [हिं] ज्यो-त्यो करके ; 
अव्यस्थित रूप में । 

वुूस्त - विं० [हिं]थका हुआ; कमज़ोर ; 
[सं] आलछिंगित; कुशल; क्रीड़ित; 
शोभायुक्त । 

लस्सान - बि० [अ] वाचाल; सुवक्ता; 
छ्च्छेदार भाषा बोलनेवाला | 

लस्सानी - स्त्री० [अ] वाचाल्ता | 

रलूस्सी - स््री० [हिं] दूध या दही और बर्फ 
के योग से बनाया हुआ शरबत ; मर्द ; 
चिपचिपाहट | 

लहूँगा - पु० [हिं] स्त्रियों का कमर के नीचे 
का एक पहनावा, घाँधरा । 

स््टक - स्त्री० [हिं | आग की छपट ; चमक ; 
शोमा । 


लहकना - आ० [हिं] हवा का चलना; 
आग का धधकना, दहकना ; लहराना ; 
लपकना ; चाह से अधीर होना ! 

लहका - पु० [हिं] रूचका ; पतला गोटा | 

लहकारना - स० [हिं] दहकाना ; उभाड़ना ; 
कुत्ता छोड़ना (शिकार के पीछे)। 

लहकोर, लडकोरि - स्त्री० [हिं] दूल्दे और 
छुलहिन का कोहबर में एक दूसरे को 
अपने हाथो से कुछ खिलाने का रघ्म | 

लह्जा - पु० [अ] बोलने का ख़ास ढंग ; 
बोल्चाल : छय । 

लहज़ा - पु० [अ] पछ ; निम्मेष । 

छरूहद - स्त्री० [अआ] कब्र | 

लट्टदन - पु० [हिं] प्राप्त करना , छाभ करना ; 
एक कैंटीली झाड़ी । 

छहनदार - पु० [हिं] ऋणदाता, महाजन | 

लट्दना - , स० [हिं] पाना ; फसल काटना; 
छीलछना ; 2. पु० करण दिया हुआ 
धन ; काम के बदले मिल्नेवाल्य धन; 
भाग्य । 

लट्दनी - स्री० [हिं] प्राप्ति; फलभोग; 
ठठेरों का एक ओऔज़ार | 

लछहबर - पु० [हिं] लछंंची और ढीली पोशाक, 
चोगा ; एक तरद का तोता; छड़ी; 
सडा | 

लछहम - पु० [अ] मांस । 

लहमा - पु० [हिं| क्षण; मिनट ; अत्यल्प 
काल | 

छरहमी - वि० [अ] गोर्तवाला | 

लहर - स्त्री० [हिं] वायु की गति से पानी में 
होनेवाली हरकत, तर॑ग, हिलकोर ; उसंग ; 
वेगमयी भावना ; आनंद या उल्लास का 
वेंग ; कुयिछ रेखा; हवा का झोंका ; 
कुसीदे की घारी; गूँज; मोड़ लेती हुई 
ठेढ़ी चार; यो० --पगोर, पटोरी - 
ल्ूहरियादार रेशमी कपड़ा ; --बहर - 


लहरनां 
न 
आनंद और सुख ; झु० आना, 
उठना - उमंग पैदा होना; मौज 
आना | 


छरूहरना - अ० [हिं] रूहराना । 

छहराना - 2. अ० [हिं] हवा के झेोके से 
हिलना-डुलना ; काले-काले बादलों का 
उमड़ना ; हवा का चलना; टेढी-मेढी 
चाल चलना ; पानी का हवा के झोके से 
हिलकोरें लेना ; उत्केठित होना; दह- 
कना ; शोभायमान होना ; 2. स० 
हिलाना-डुल्यना ; टेढ़ा-मेढ़ा चलाना । 

लहरि - स्त्री० [सं] लहर | 

ल्टरिया - . पु० [हिं] टेढी-मेडी रेखाओ 
का समूह या श्रेणी; ज़्री के कपडे के 
किनारे पर बने हुए बेल-बूटे; गोठे 
आदि की लहरदार टैंकाई ; रंगीन साड़ी 
या कपड़ा जिसपर ठेढ़ी रेखाएँ बनी हो ; 
2, सत्री० लहर ; योी० -- दार - छहर- 
दार; बेल-बूटोबाला । 

ऊछहरी - ॥. स्त्री० [स]| लहर, तरंग ; 2. 
विं० मनमौजी | 

लहरीका - विं० [हिं | रूहरदार । 

छहछह - , वि० [हिं] हरा-भरा, छह 
लहाता हुआ ; दहकता हुआ ; 2. अव्य ० 
लहर के साथ | 

छहलडहा - वि० [हिं] आनन्दमय ; प्रफुल्ल ; 
हरा-भरा ; दृश'्ट-पुष्ट । 

लहलद्टाना - अ० [हिं] हरा-भरा होना; 
खुशी से भर जाना; पनपना; द्ृष्ट-पुष्ट 
होना | 

छहकी - स््री० [हिं] दरूदल | 

लहसुन - पु० [हिं] पक्तिबद्ध जड़ोंवाला 
एक पौधा जिसकी गेध अति उत्कट 
होती है; माणिक का एक दोष । 

लह्टखुनिया - पु० [हि] धूमिल रंग का एक 
कीमती पत्थर । 
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लांगूल 


लहाकोट - वि० [हि] हंसी से छोटता हुआ ; 


उल्लसित ; प्रसन्न ; सुग्ध ; दुब्ध । 

लहासी - सत्री० [हिं] नाव या जहाज़ बाँधने 
की मोटी रस्सी। 

छट्ढि - अव्य ० [हिं] तक, पर्यन्त । 

लद्ठीम - बि० [अ] मांसल ; मोटा-ताज़ा । 
- 4. अव्य० [हिं] तक, पर्यन्त; 2. 
वि० रूघु, छोटा । 

लह्टू - पु० [हि] खन, रक्त; यौ० --- 
छुहान - खन से तर; रु०--उबकना - 
सख्त गुस्ता आना ; “का घूँटठ पीकर 
रह जाना - गुस्सा सह लेना; --का 
प्यासा - जानी दुश्मन; --पानी एक 
करना - सख्त मुसीबत उठाना ; --- पी- 
पीकर रह जाना - गुस्सा चुपचाप सह 
लेना ; ->सफूद हो जाना - सहानुभूति 
या दया का न रहना । 

लहेरा - पु० [हि] रेशम रंगनेवाल्ा रेंगरेज़ ; 
राह का काम करनेवाला । 

लहेसना - स० [हिं] पलस्तर करना; 
बरतन ढालने के लिए साँचे के पह्लछो को 
बैठाना । 

लद्डल - पु० [अ] ध्वनि; मधुर स्वर | 

लॉक - सत्री० [हि] कमर , तुरन्त कटी हुईं 
फसल ; भूसा ; परिमाण । 

छाॉँग - स्त्री० [हिं] काछ । 

लांगछ - पु० [स] हल ; हल को शकृल की 
लकड़ी ; फल तोड़ने का रूग्गा ; चाँद 
का आधा उठा हुआ <€॑ग; ताल्वृक्ष :; 
ल्ंगि। 

छांगलिनी - सत्री० [स] औषधि के काम 
आनेबाल्य एक पौधा जिसकी गाँठो में 
विष रहता है, कलियारी | 

छाँपुछ - पु० [सं] दुम ; छिंग | 

छांगूल - पु० [सं] छागुल ; अन्न-भण्डार ; 
यो० -+चालन; विक्षेप - पूँछ हिलाना । 


रांगूली 








छांगूली - पु० [सं] बंदर; ऋषभम नामक 
औषधि । 

लॉवना - स० 
पार करना । 

वॉच - स्त्री० [हिं] घूस, रिश्वत । 

लाॉंछन - पु० [सं] कलरुंक ; चिन्ह; दाग; 
नाम ; अकन । 

लांछना - स्त्री० [सं] कलंक ; निनन्‍्दा । 

वांछित - वि० [स] करूकित ; अल्ेकृत । 

लॉजी - पु० [हिं] एक तरह का धान । 

व्वॉंठनी - सत्री० [स] असती स्त्री । 

राॉपज्य - पु० [स] लुंंपटता ; व्यभिचार | 

छांबा - विं० [हिं| लँबा। 

लछा-व. लरी० [सं] लेने या देने की क्रिया ; 
2, अव्य० [अ_] नहीं ; बिना ; यौ० -- 
इलाज - असाध्य ; “--इल्म - अनभिश्ञ ; 
विद्यारहित ; बेखबरी; >डउबाली - 
निडर ; बेपरवाह ; स्वच्छन्द ; ---कल्ाम - 
अवश्य ; जिसमें कुछ कहने की ग्रुजाइश 
नहो; -+-खिराज - जिस जमीन की 
मागुल्जारी माफ हो ; --ख्ैरा - आवारा ; 
बेकार ; “चार - असहाय ; अशक्त ; 
विवश ; मज़बूरन ; --चारी - विवशता ; 


[हिं| नॉबना, डॉकना, 


अशक्तता ; असहायता ; जवाब - 
निरुतर ; बेजोड़ ; बाद में हारा हुआ ; 
“+>ज़वाल - नित्य; तादाद - 
अगणित ; “दवा - अआखसाधथ्य ; --- 


दावा - दावा न रखनेवाला ; बेबाकी ; 
“--पता - जिसका पता न हो; +-- 
परवा, परवाह - बेफिक्र ; --परवाई, 
परवाही - बेफिक्री ; “मकान - जिसके 
रहने का कोई स्थान न हो ; स्वगे ; --- 
मजहब - जिसका कोई धर्म या मज़हब 

न हो, नास्तिक; --मज़हबी - 
नास्तिकता ; “मानी - निरथेक ; --- 
मिसाल - अद्वितीय ; --मुदह्यछ, मुद्दत्या - 
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अवश्य ; --बल्द - निः्सन्तान ; --- 
वारिस - जिसका कोई उत्तराधिकारी न 
हो, निपूता; --शरीकृ - अकेल्य ; --. 
सानी - अद्वितीय ; ---हलू - असाध्य ; 
कठिन ;--हासिछ - निरथक, बेफ़ायदा।| 

व्वाइ - स्त्री० [हिं] अग्नि । 

छाइक - विं० [हि] छायकृ, योग्य | 

लाई - स्त्री० [फा] एक तरह की जऊनी 
चादर ; एक रेशमी कपड़ा; धान या 
भ्रुजिया चावछ का छावा ; निनन्‍्दा ; शराब 
की तल्छट ; यो० ---छुतरी - चुगली। 

लछाऊ - पु० [हिं] लौकी । 

छाकड़ी, छाकरी - स्त्री० [हिं] छूकड़ी । 

लछाकुटिक - 4, वि० [सं] डडा धारण करने- 
बाला ; 2. पु० पहरेदार : सेवक | 

छाक्षणिक - 4, बि० [स] गौण; पारि- 
भाषिक; लक्षणों को जाननेवाला; 
लक्षणों को प्रगण करनेवाल्य ; लक्षण- 
सम्बन्धी ; लरक्षणाथंवाल्ता; 2. पु० 
लक्षण' पदचानने या जाननेवाला ; पारि- 
भाषिक शब्द । 

छाक्षण्य - विं० [सं] लक्षण बतानेवाला; 
लक्षण-संबन्धी ; लक्षणों का ज्ञान रखने- 
वाछा । 

छाक्षा - सत्री० [स| छाख ; एक तरह का 
छाल रंग ; एक कीड़ा ; यो० --गह - 
लाख का णद्द ; --तेछ - हल्दी, छाख 
आऔर मजीठ' डालकर पकाया हुआ तेल; 
“रक्त - छाख से रँगा हुआ ; --रप्त - 
अलूक्तक, महावर ; --च्ृक्ष - पछाश | 

छार - 4- वि० [हिं]सी हज़ार, लक्ष ; बहुत 
अधिक ; 2. पु० सौ हज़ार की सख्या; 
3. अव्य० बहुत; 4. स्त्री० पीपछ 
आदि वृक्षों पर छगनेवाले कीढ़ो से बना 
हुआ पदार्थ-विशेष, छाक्षा ; +-छ० 
“<के की बात - बहुत उपयोगी बात। 





छाखंनी 








छाखना - स० [हिं] छाख छारा फूटे बरतन 
का छेद बंद करना ; समझ लेना । 

छाखा - पु० [हिं] (छ्लियो के) होठ' रंगने का 
छाख से बना एक रग ; फसल के पौधो 
का एक रोग । 

छाखी - , वि० [हिं] मय्मैला छाछ रंग का, 
छाख के रंग का; 2. पु० मथ्मेला 
लाल रंग ; इस रंग का घोड़ा । 

छाग - स्त्री० [हि] संबंध ; उपाय; कौशल- 
पूर्ण स्वॉग ; घुन ; चढा-ऊपरी ; सहारा ; 
प्रेम ; बैर ; टीका छगाने का रस ; जावू ; 
भस्म ; छगान ; नेंग ; रसद ; यो० --- 
डॉट - होड़, दुश्मनी । 

लागत - स्त्री० [दि] किसी वस्तु के निर्माण 
में छगनेवाला खर्चे | 

लछागना - पु० [हिं] योद में रहनेवाल्ा; 
शिकारी । 

छाग़र - वि० [फा] कमज़ोर ; दुबछा-पतल्ा | 

छाग़्री - स्त्री० [फा] कमज़ोरी ; दुबलापन | 

छागी - अव्य० [हि| तक ; द्वारा; कारण ; 
निमित्त । 

छागू - वि० [हिं] छगने योग्य; संगत; 
लगनेवाल्य । 

छाघव - ]. पु० [सं] छ्छघुता; फ़र्ती; 
आअविवेक ; अबल्पता ; आरोग्य ; नपु- 
सकता ; महत्वहीनता ; 2. अव्य० जल्दी 
से ; सहज ही ; यो० ---कारी - अपमान- 
जनक । 

छाधविक - वि० [सं] सैक्षित्त । 

छाघदी - पु० [सं] बाजीगर | 

छाज - 7., स्त्री० [हिं] छज्जा ; प्रतिष्ठा ; यी ० 
“-बंत - र्ज्जाबान ; ++वेत, वती - 
ल्जालू ; झ्ु० -+के मारे - छज्जा के 
कारण ; “-रखना - आबरू बचाना; 
“से गड़ जाना - बहुत अधिक 
शरमिंदा होना ; 2, पु० धान का लावा, 
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छाढिया 


खीछ, लछाजा; पानी में सीगा चावल ; 
खस | 

छाजना - ],. अ०» [हिं] छज्जित होना ; 2- 
स० छज्जित करना । 

काजवदे - पु० [फा] रज्लो की गणना में 
आनेवाला नीले रंग का एक पत्थर | 

छाजा - स्त्री० [सं] चावल ; धान का छावा | 

छाज़िस - वि० [फा] अवध्य कर्तव्य; 
लगा हुआ; योौ० >-मलजूम - एक 
दूसरे से संबद्ध ; अवश्य कतैव्य | 

लाज़िमा - पु० [अ] ज़रूरी सामान ; संबद्ध 
वस्तु । 

वाट - . स्त्री० [हिं] मीया व ऊँचा स्तंम ; 
2, पु० प्रांत या देश का सबसे बड़ा 
विदेशी शासक ; पानी के बहाव को 
रोकने के लिए, बनाया हुआ बाँध ; एक 
शब्दालकार ; जीर्ण-शीर्ण कपड़ा था 
गहना ; बालको-जैसी भाषा; कपड़ा ; 
3. बि० पुराना ; बच्चो का-सा | 

लाटा - पु० [हिं] भरने हुए महुवे और तिरू 
का लड्डू ; भरना हुआ मडुआ । 

छाटी - स्नी० [हिं] थूक और ओठ सूखने 
को दशा । 

लाठी - स्त्री० [हिं] डंडा ; यो० --चाजे - 
भीड़ को तितर बितर करने के छिए 
पुलिस का लाठी से प्रह्मर करना ; सु ०--- 
चलना - छाठी से मार-पीट होना । 

छाड़ - पु० [हिं] प्यार; यो० --चाब - 
प्यार-दुठार ; >लड़ेता - बड़े प्यार से 
पतला इआ। 

छाडइका - वि० [हिं| प्यारा । 

छाड़ा - पु० [हिं] दूल्दा । 

लाइ - पु० [हिं] लछडड् ; दक्षिणी नारंगी | 

छाढिया - पु० [हिं] आहक को भ्रुल्थवा देकर 
माल बिकवानेबाल्य, दूकानदार से मिल्श 
दुआ दल्शलछ | 


छांत 


छात - स्त्री० [हिं] पेर; पादप्रह्मर; झु० 
“खाना - सार खाना; +-चलत्वना - 
वात से मारना ; --मारना - किसी वस्तु 
को तुच्छ समझकर छोड़ देना ; उपेक्षा या 
घुणा करना | 

छातर - स्त्री० [हिं] पुराना जूता | 

छातीनी - स्त्री० [अ] लेटिन भाषा । 

छाद - स्त्री० [हिं] पानी निकालने के 
लिए, ढेंकी के दूसरे सिरे पर लगा हुआ 
मिद्ठी का ढोका आदि; दूसरी जगह 
चीजे ले जाने के लिए ऊँट, गाड़ी या 
बैल आदि पर भार छादना ; तड़ी, पेट। 

छादना - , स० [हिं] ढोने के लिए बोझा 
भरना ; किसीपर कोई जिम्मेदारी 
डालना ; अनेक वस्तुओं को एक दूसरे 
पर रखना । 

छादिया - पु० [हिं] बोझ लादकर ले जाने 
का काम करनेवाला । 

छादी - स्त्री० [हिं] घोबियो की गठरी; 
बोझा । 

छाथना - स० [हिं | प्राप्त करना । 

ऊान - पु० [अ] फण्कार, भरत्सना; यो० 
“+तान - छानत-मलामत | 

लानत - स्त्री०ण [अ] घिकार; यीौ०--- 
मलामत - फटकार ; सु०--की बौछार - 
अत्यधिक भर्त्सना । 

लानती - वि० [अ] ब्यनत के योग्य; 
लानत का मारा । 

छाना - अ० [हि] ले आना ; पेदा करना ; 
उपस्थित करना ; आग लगाना । 

छाने - अव्य० [हिं]लिए, बास्ते। 

छाप - पु० [स] कथन, बोलना | 

छापी - बि० [सं] पश्चात्ताप करनेवाल।! ; 
बोलनेवाला । 

साफ़ - स्त्री ० [फा] डींग हे यी० “जन - 
डींग हॉकनेवालद्य ; --ज्षमी - छींग 
हाँकना । 
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लाल 


लाबत - स्त्री० [अ] ज्वालामुखी से निकलने- 
वाला तप्त छावा | 

छाड्डुद्‌ - अव्य० [अ] अवश्य, निश्चय । 

लछाबुदी - बिं० [अ] अनिवार्य 

काम - छु० [से] फायदा ; म्राप्ति; उपकार ; 
अनुभूति ; विजय ; यौ०--कर, कारक, 
कारी, दायक - जिससे ल्यम होता हो; 
ऊलिप्सा - व्यभ की प्रबल इच्छा | 

छाम - 4. पु० [अ] फ़ौज़ का दस्ता; 
समूह ; झखु० --पर जाना - छड़ाई के 
मोर्चे पर जाना; 2. अव्य० हिं] दूर; 
[अ] अरबी वर्गमालछा का एक वर्ण , यौ० 
--काफ्‌ - बेहूदा बातें ; अपशब्द | 

लासन - पु० [हि] लछग्कना; हिलना: 
लहंगा | ' 

छामय - पु० [हि] ऊसर भूमि में पैदा होने- 
वाली एक घास । 

व्वामा - . पु० [तिब्बती] तिब्बत और 
संगोलिया के बौद्धधर्मावलबियो का 
घर्माध्यक्ष ; 2. वि० [हिं] लंबा | 

लाय - स्त्री० [हिं] ज्वाला ; अग्नि 

लायक़ - बिं० [अ] अधिकारी ; ग्रुणवान ; 
मुनासिब ; योग्य | 

लायक़ी - स्त्री० [अ] योग्यता | 

वार - 4. स्त्री० [हिं] मुँह से निकलनेवाला 
ल्सदार यथा तरल द्रव्य, छालछा ; मु०--- 
आना, टपकना - किसी चीज को पाने 
का छोभ होना ; 2. अव्य० [हिं] पीछे ; 
साथ | 

छाछ - 4. वि० [हिं] माणिक या रक्त के 
रंग का ; अत्यधिक क्रुद्ध ; सब्रसें पहले 
सफल होनेवाछा ; बीच के खाने में 
पहुँची हुईं (चौसर की गोटी); छार; 
यो०--अंगारा, भभूका - बहुत छाल; 
क्रोध से तमतमाया हुआ; --आदढ - 
अरबी ; रतातलू ; --इहवल्ययची - बड़ी 
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इलायची ; “+चदन - रक्तचदन ; थूक; यो० --क्लिन्न - छार से तर; 
चीनी - सिर पर लाल बिंदियोबाला पान - अँगूठा चूसना; --खाबवब - 


सफेद कबूतर ; दाना - वाल रंग का 
पोस्ते का दाना ; ->परी - शराब ; छाल 
पंखोबवाली परी ; पानी - शराब ; --- 
पेठा - कुम्हड़ा ; “>डुझकड़ - बिना मर्भ 
जाने अठकल से मतलब लगानेवाला ; 
--मिच् - मिर्च; ->मूली - सछजम ; 
--छाड़ - एक विशेष प्रकार की नारंगी ; 
--सफरी - अमरूद ; समुद्र, सागर - 
अरब और अफ्रीका के मध्यस्थित एक 
समुद्र; म॒ु० आँखें दिखाना, 
आँखे निकालना - शुस्से से देखना; 
पीला होना - क्रोध करना ; +-डोना - 
निहाल होना ; 2. स्त्री० [हिं] थूक ; 
रा; इच्छा; 8. पु० पुत्र; प्रिय 
या प्रणयी (व्यक्ति); प्यार; चौपायो 
का एक रोग; प्यारा बच्चा; भूरापन 
लिये छाल रैग की छोटी चिड़िया ; [फा] 
माणिक ; सुख रंग । 

छाऊूच - पु० [हिं] छोम ; किसी चीज़ को 
पाने की तीत्र इच्छा । 

छालूची - बि० [हिं] छोभी, छोछप | 

छालरेन - स्त्री० [हिं] चिमनीदार लेप । 

छालछन - 4, पु० [हिं| प्यारा बच्चा, छलन ; 
[स] प्यार करना ; प्यार; चूहें-जेसा एक 
विषैला जंतु ; 2. वि० प्यार करनेवाला । 

छालसा - स्त्री० [सं] किसी चीज़ को पाने 
की तीत्र इच्छा ; गमभिणी की इच्छा, 
दोहद ; खेद ; अनुनय | 

छालसी - वि० [हिं] इच्छुक ; उत्सुक | 

छाछा - 4., [हिं] छोटे या प्रिय व्यक्ति के 
लिए. संबोधन का शब्द; कायस्थो का 
जातिसूचक शब्द; पैजाबी बनियों का 
सम्मानसूचक संबोधन ; [फा] एक 
प्रसिद्ध फूछ; 2. स््री० [सं] छार, 


थूक बहना ; मकड़ी का जाला | 

लछालायित, छाछाछु - वि० [सं] छुब्ध ; 
प्यारा; छार वपकाता हुआ 

छालिक - पु० [स] भैसा । 

छाछित - ।, वि० [स] प्यार-दुछार किया 
इआ ; 2, पु० आनंद ; प्रेम । 

छालित्य - पु० [सं] छलित होने का भाव ; 
रमणीयता ; हाव-भाव | 

लालिनी - स्त्री० [सं] कामुक स्त्री | 

लालिसा - स्त्री० [सं] लाली, सुर्खी | 

लाछी - . स्त्री ० [हि] सुर्त्री ; इज्ज़त ; 
पिसी हुई इ््ट न लाडली लड़की है ८2 पु० 
[सं] कुमारी पर छे जानेवात्य पुरुष 
(स्रियों को); 3. वि० दुलूर-जप्यार 
करनेवाला | 

छाले - पु० [हिं] अरमान ; झु० --पड़ना - 
किसी चीज को पाने के छिए तरसना । 

छावज - पु० [हिं| चमड़ा मढ़ा हुआ एक 
प्राचीन बाजा | 

लावण - 4. वि० [सं] नमकीन ; लवण से 
संस्कारित ; 2. पु० जम्बूद्वीप के चारों 
ओर का समुद्र ; सँघनी । 

छावण्य - पु० [सं] सुन्दरता; सुशीलता ; 
लबणत्व ; योी० --कछित - सौन्दर्य- 
विशिष्ट ; +>>लक्ष्मी, श्री - अत्यधिक 
सुन्दरता । 

लावनी - स्त्री० [हिं] एक तरह का चलता 
गाना ; एक गीत-छन्द ; यौ० --बाज़ - 
छावनी का शौकीन ; लाषनी गानेवात्य | 

लछावबाली - . बि० [हि] निडर 2 ५2५ 
सत्री० बेफिक्री ; 3. पु० आवारा या 
बेफिक्र आदमी | 

छावा - पु० [हिं] ज्वालामुखी के गभे से 
निकलनेवाला पत्थर और धातु का मित्त्र 


लाश 











हुआ द्रव पदार्थ ; छ्वा पक्षी , लाजा; 
यो० --परछन - एक वैवाहिक रीति | 

छाश - स्त्री० [फा] म्तदेह, शव ; सखु०--- 
उठना - मर जाना , पर लाश गिरना - 
लाजो के ढेर छग जाना (युद्ध में) । 

छाशा - पु० [फा] अति दुबेल व्यक्ति ; 
लाश । 

छाष - स्त्री० [हिं] छाख, छाह । 

छाषना - स० [हिं] छाह से छेद बन्द 
करना । 

लास - पु० [स] उछल-कूद ; दत्य, रास; 
जूस ; लार । 

छासन - पु० [सं] नाचना ; पद-संचालन | 

छाप्रा - पु० [हिं] चिपकनेवाली चीज़, 
गोंद; झु० >छगाना - झगड़ा 
कराना ; फेंसाना । 

लासी - [. स्त्री० [हिं] गेहूँ में लगनेवाला 
एक काछा कीड़ा ; छस्सी ; 2. वि० [सं] 
नृत्य करनेवाल । 

छास्य - पु० [सं] वाद्य और गीत के साथ 


किया जानेवाला दचत्य; स्त्री-बत्य ; 
अभिनेता । 

छाद्ट - , स्त्री० [हिं] लाक्षा, लाख ; काँति ; 
2, पु० छाभम। 


छाहिक़ - वि० [फा] छगाया या जुड़ा हुआ ; 
पीछे से आकर मिलनेवाला ; पीछे लगा 
हुआ | 

लछाहिकफ़ा - बि्‌० [जप] संयुक्त | 

छाही - . स्त्री० [हिं] लाख पैदा करने- 
बाला छाल कीड़ा; गेहूँ तथा जी की 
फसल के लिए. हानिकारक एक कीड़ा; 
खील ; 2. वि. मथ्मैछापन लिये हुए 
लाल | 

छाहोशैीनमक - पु० [हिं] सेंधा नमक । 

छाहीऊझ - पु० [अ] एक अरबी घाक्य 
(छाहीौल बल्य कृवत इछ्छा ब इल्ल्शह) 
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छ्ल्खि 


मम नल 
का पहला शब्द जिसका शयोग छूणा 
आदि ग्रकथ करने के लिए किया जाता 
है; खु० “पढ़ना - अत्यबिक छणा 
प्रकट करना | 

छिंग - पु० [स] चिन्ह ; प्रमाण ; अनुमान 
(न्याय); मूछठः मसकृति (सांख्य); 
व्याकरण के छब्दो का भेद (पु०, स््री० 
झा दि) : रोगसूनच्चक लक्षण : शिवलिंग ; 
पुरुष की जननेन्द्रिय हे यो० “>देह, 
शरीर - खूध्म देह; --+धर - ढोगी; 
“एनाश - परिचायक चिन्ह का नाश; 
अधकार ; --प्रतिष्ठा - शिवर्लिंग की 
स्थापना ; ---वान - चिन्हवाल्ग ; गले में 
लिंग धारण करनेबाला “लिंगायत!? 
सम्प्रदाय ; --छ्वक्ति - वेश बनाकर 
जीविका अजन करनेबाला नकली साधु ; 
ढोगी । 

लिंगन - पु० [सं] आलिंगन | 

लिंगायत - पु० [हिं] एक शव संप्रदाय | 

लिंगी - 4. [स] ब्रह्मचारी ; ढोगी; कारण ; 
वेश-भूषा से जीविका चलानेवाला; 
परमात्मा ; शिवलिंग पूजनेवाला ; हाथी ; 
2, वि० आडबरी ; चिन्हवात्थ ; जिसमें 
मन और कर्म की एकरूपता हो ; यो० 
--वेष - ब्रह्मचारी की पोशाक । 

लिंपट - 4. बि०, 2. पु० [सं] कामुक 
व्यक्ति, कूपट | 

लिए - प्रत्य० [हिं] प्रयोजन आदि के 
सूचन के लिए प्रयुक्त होनेवाली संप्रदान 
कारक की विभक्ति, वास्ते । 

लिक्खाड - पु० [हिं] बहुत बड़ा लेखक 
(व्यंग) । 

लिक्षा - सत्री० [सं] जूँ का अण्डा, लीख; 
आठ चसरेणु के बराबर एक बहुत 
छोटा परिमाण । 

लिख - | . वि०, 2, पु० [स॑] लिखनेवाला | 


लिसना 
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लिखना - स० [हिं] लिपिबद्ध करना; 
चित्र बनाना ; रेखाएँ खीचना; मु० 
-पढ़ना - अध्ययन करना । 

लिखनी - स्त्री० [हिं] कुछम ; लिखने की 
क्रिया ; होनी, परारब्ध । 

लिखवाई, कछिखाई - स्त्री० [हिं] लिखने का 
काम और उसकी मज़दूरी , लिखावट ; 
लिपि 

लिखवाना, लिखाना - स० [हिं] लिखाने 
का काम किसी अन्य से कराना । 

लिखापढ़ी - स्री० [हिं] शर्तनामा लिखकर 
उसे पक्का करना ; चिट्ठियो का आदान- 
प्रदान | 

लिखांवट - स्त्री ० [हि] लिखने का ढंग ; लेख | 

लिखित - 4, वि० [सं] लिखा हुआ; 2. 
पु० दस्तावेज्ञ ; पुस्तक ; लेख ; यौ०--- 
पाठक - हस्तलिखित लेखादि पढ़नेवाला। 

लिखेरा - पु० [हिं] लेखक | 

छिटाना - स० [हिं] किसीको छेटने में 

वत्त करना | 
[हिं| आग पर सेंकी हुई 

लिटी -स्त्री ० | मोटी रोटी, बा 

लिठोर - पु० [हिं]| एक नमकीन पकवान | 

लिडार - . पु० [हिं] गीदड़ ; 2. बि० 
डरपोक | 

लिपटना - अ० [हिं] आलिंन करना; 
चिपकना ; किसी काम में मनोयोगपूर्वक 
लग जाना । 

किपटाना - स० 
चिमटाना | 

लिपड़ा - [, पु० [हिं] कपड़ा; 2. बि० 
चिपचिपा | 

छिपढ़ी - सत्री० [हिं] कपड़ा-लक्ता ; 
तरह गीला पदार्थ । 

लिपना - अ० [हिं] गीली चीज्ञ से पोता 
जाना । 


[हिं] गले लगाना; 


लेईं की 


लिपाई - स्त्री० [हिं] छीपने की क्रिया या 
उसकी मज़दूरी । 

लिपि - स्री० [स] छिखने की पद्धति; 
लिखावट ; पत्र या लेख आदि ; चित्र- 
कारी; लेप; बाह्यरूप ; यो० --- कर, 
कार - कर्क , केप करनेबाला ; --कमम - 
चित्रकारी ; --ज्ञान, शास्त्र - लिखने 
की कछा ; -- फलरूक - पत्थर, धातु-पत्र, 
तख्ती, पत्र आदि; >-बद्ध - लिखा 
हुआ । 

लिपिक - पु० [सं] लेखक, हूर्क | 

लिप्त - विं० [सं] आसक्त ; व्यसनादि में 
डूबा हुआ; ढका हुआ; मिल्य हुआ ; 
किसी चीज़ से पुता हआ; विषाक्त 
किया हुआ ; खाया हुआ। 

लिप्सा - स्त्री० [सं] पाने की इच्छा । 

लिप्सित - वि० [सं] अभिलषित | 

लिप्सु - वि० [सं] इच्छुक । 

लिफ़ाफ़्ा - पु० [अ] चिटदियाँ आदि 
रखकर भेजने का काग़ज़ का चौकोर 
थैला; मुर्दे का कफुन; पहनावा:; 
ठाय्बाट, जल्‍दी टूटने-फूयनेवाली चीज़ ; 
सु० -- खुल जाना - भेद अकट 
होना । 

लिबड़ना - अ० [हिं] लथपथ होना ; कीचड़' 
आदि में सनना | 

लिबास - पु० [अ] पोशाक ; बुरका ; भेस । 


लियाक्नत - स्त्री० [अ] योग्यता ; पात्रता ; 
शीलछ ; गुण ; सामथ्य । 
कछिवाना - स० [हिं] थमाना ; छाने का 


काम कराना ; पकड़ाना। 
लिवाल - पु० [हिं] ख़रीददार ; लेनेवाला । 
लिसान - स्त्री० [अ] जीम ; भाषा। 
लिह - बि० [सं] चटानेवाला । 
लिहाज़ - पु० [फ्रा] मुलाहज़ा; ध्यान से 
देखना ; ख्याल व संकोच ; रूज्जा | 


लिहाजा 
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छुडियाना 


कप कम ७० जम अप इक 
लिहाजा - अव्य० [अ] इसलिए ; निदान । | छीछा - _. स्त्री० [सं] क्रीड़ा; विव्यस ; 


लिहाफ़ - पु० [अ] मोदी रजाई; घोड़े 
की झुल | 

लीक - स्त्री० [हि| पगछंडी; गाडी या सर्प 
आदि के चलने से बनी हुईं रेखा; 
रस्म-रिवाज़ ; जूँ का अंडा; प्रतिबंध ; 
लांछन ; छंबी रेखा ; सु० - खीचना - 
हृढ़ निश्चय करना; +-पीटना - पुरानी 
प्रथा पर चलते जाना । 

सीख - स्त्री० [हिं| लिक्षा । 

लीचड - वि० [हिं| सुस्त ; ऊकेनदेन साफ न 
रखनेवाला ; चिपड़नेवाला । 

लीची - सत्री० [हि] एक बहुत मघुर फलो- 
वाल्ग चृक्ष ; इस दक्ष का फछ। 

लीकझी - , स्त्री० [हिं] उबटन आदि मलने 
पर शरीर पर से निकलनेवात्य मेल; 
रेशा ; रसहीन गूदा ; 2. बवि० नीरस; 
निस्सार | 

छीढ - वि० [सं] चाटा हुआ ; आस्वादित। 

लीद - स्त्री० [हिं] घोड़े आदि पशुओं का 
मर | 

छीन - ]. वि० [सं] तन्‍मय; ध्यानमप्म ; 
सलझ ; तत्पर ; विछीन; छिपा हुआ ; 
छुप+ पिघछा हुआ; छुला हमला; 
2, पु० संल्मता ; छोप | 

छीनता - स्त्री० [सं] तललीनता ; उदासीनता ; 
निःसंगता ; सलझता । 

ल्‍ीपना - स० [हिं] पोतना; झु० “+- 
पोतना - सफाई करना; लीप-पोतकर 
बराबर करना - काम बिगाड़ना । 

सीछक - 4. पु० [हिं] जूते की नोक पर 
लगाया जानेवाला दर चमड़ा ; 2. वि० 
नील । 

सछीलना - स० [हिं] निगलना । 

छीलछया - अव्य० [सं] खेल में; सहज ही । 

कील - अव्य० [हिं] छीलया | 


शंगार-चेा ; अवतारो के च्रिनत्र का 
अभिनय; रहस्यपूर्ण कार्य; सौन्दर्य ; 
पेसी का अनुकरण ; 2. पु० गोदना ; 
काव्य घोड़ा यो ० -“-“'कलह - ग्रणय- 
कलह; +>प्ह, गेह - क्रीड़ाभवन ; 
“पुरुषोत्तम - विष्णु का अबतार ; 
“मय - क्रीड़ायुक्त ; क्रीड़ा-संबधी ---- 
“मनुष्य - नकृछी मनुष्य; --वान - 
क्रोड़ाशील ; रमणीय ; --साधथ्य - सहज 
ही संपन्न होनेवाला ; ---स्थछ - क्रीड़ा का 
स्थान । 

छीलोच्यान - पु० [सं] वह उद्यान जिसमें 
क्रीड़ा की जाय | 

छोगा, व्गाड़ा - वि० [हिं] आवारा, छुच्चा, 
बदमाश | 

छुगी - स्त्री० [हिं] छोटी घोती, तहमत | 

रच - पु० [सं] काटने, उखाड़ने, छीडने 
या नोचनेवाला । 

रुंचन - [सं] कावने, छीलने, नोचने 
आदि की क्रिया; जैन साधुओं का 
सिर तथा दाढी-मूँछ के बालो का 
उत्पाटन । 

छंचना - स्त्री० [सं] संक्षिप्त भाषण | 

लंज - वि० [हिं] रंंगड़ा-द्ला, बिना हाथ 
पैर का; बिना पत्तों का पेड़ । 

छोंठक - पु० [सं] चोर ; ड॒टेरा | 

० आज 5 |; [स] चोरी । 

छंठाक - पु० [सं] डाकू ; कीआ | 

छोटी - स्त्री० [सं] लछूट-पाठ ; छढ़कना । 

छुेडा - . वि० [हिं] पुच्छ व पंखहीन 
(पक्षी); 2, पु० लपेटे हुए सूत की 
पिंडी । 

छोंडियाना - स० [हिं] पिंडी के रूप में सूत 
आदि लपेदना | 


रंडी 

लुंडी - . वि० [हिं] जिसकी पूँछ था पर 
झड़ गये हो (चिड़िया) ; 2. स्त्री० छूपेटे 
हुए. खूत की पिडी ; [सै] सद्व्यवहार ; 
बिवेकशीलता । 

छुआठा - पु० [हिं] जलती हुई या अधजली 
लकड़ी | 

छुआब - पु० [अ]| थूक ; छसदार रस | 

छुक - पु० [हि] मिट्टी के बतैनो पर चमक 
लाने के लिए उनपर लगाया जानेवाला 
रोगन ; चिनगारी । 

छुकना - अ० [हिं] छिपना; मसु० छुक- 
छिंपकर - बहुत ही गुप्त रूप से | 

लुक़मा - पु० [अ] ग्रास | 

छुक्रमान - पु० [अ] कुरान में वर्णित एक 
बुद्धिमान हकीम ; झु०--के पास दवा 
न होना - रोग का असाध्य होना | 

छुकाछिपी - स्त्री० [हिं] छकने-छिपने का 
एक खेल | 

छुकाट - पु० [हिं] पहाडा पर होनेवालछा एक 
वृक्ष और उसका फल | 

छुकाठी - स्त्री० [हि] छोटा छुआठा । 

छुकाना - 4. स० [हिं | छिपाना ; 2. आ० 
छिपना । 

लुकार - स्त्री० [हिं] अम्नि। 

छुकारी - सत्री० [हि] एक सिरे पर जलती 
हुई छकड़ी या फूस का पूला। 

छुकेठा - पु० [हि] जलती हुईं छकड़ी। 

लुकू - पु० [सं] लोप | 

छस्िया - स्त्री० [हिं] धूते औरत ; वेश्या ; 
कुछटा । 

छंगड़ा - पु० [हिं| ओढ़नी ; कपड़ा | 

लुग़त - स्री० [अ] भाषा ; शब्द ; शब्द- 
कोष | 

छुगदा - पु० [हिं] काग़ज़ आदि बनाने के 
लिए, किसी गीली व' कुटी-पिसी हुई चीज़ 
का गोला या छोदा | 
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ढुननां 


छुगदी - स्त्री० [हिं] कुटी-पिसी हुईं गीली बसु 
का पिंड | 

छुगरी - स्त्री० [हि] फटी पुरानी धोती; 
चुगली | 

छ॒गवी - बि० [अ] कोषगत ; असलीं 
(अथे) ; यौ० --मानी - शब्दार्थ ; 
असली मानी | 

छुगी - सत्री० [हिं]| फटी घोती ; छहँगे का 
किनारा ; छेगी | 

छुग्गा - पु० [हि | कपड़ा | 

छुचकना --स० [हिं] झग्के से कोई चीज़ 
छीन लेना । 

छुचवाना - स० [हिं] नोचवाना । 

छ॒चा - वि० [हिं| दुराचारी; बदमाश ; 
कोई चीज़ झपटकर भागनेवाला । 

छुटना - अ० [हिं] डाकू आदि द्वारा लूटा 
जाना ; तबाह होना; निछावर होना; 
लोटना | 

छुटरना - अ० [हिं| छुढ़कना ; छोटठना । 

छटरा - वि० [हिं] बँघराला । 

छटिया - स्त्री० [हिं] छोटा छोटा ; छु० ++- 
डुबाना - अपयश का काम करना ; कास 
चौपट करना । 

छटेरा - पु० [हि] डाकू । 

छट्ति - वि० [सं] छुढ़का हुआ ; घिरा हुआ ; 
लोटा हुआ। 

ल॒ुड़्कना, छुढ़कना - >अ्० [हिं| चक्कर खाते 
हुए आगे बढ़ना या गिरना, रपटना । 

छुड़की - स्त्री० [हिं] दही में बनी हुई भांग। 

लुडखुड़ाना - अ० [हिं] छड़खड़ाना । 

छतरा - वि० [हिं| चुग़छख़ोर ; बदमाश ; 
शरारती । 

ल॒प्फ़ - पु० [अ] आनंद ; अनुग्रह ; खूबी ; 
सौजन्य ; मजा । 

छुनना - स० [हि] नष्ट करना; फसल 
काटना ; हटाना । 


छुनाई 
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हूनक॑ 


छनाई - स्त्री० [हिं] झ्ैदरता; फसल की | छड्वार - पु० [हिं] लोहे का छोद्टे का काम करनेवाला , करनेवाला ; 


कटाई । 

छुनेरा - पु० [हि] फसल काटनेवाल्ग ; 
नोनिया । 

छुघ - 4, वि० [सं] छिपा हआ; नष्ट; 
अप्रयुक्त ; जिसका लोप हो गया हो; 
लूटा हआ; ४2. पु० ला इजा 
माल | 

छबरी - स्त्री० [हिं] पानी आदि में नीचे 
बैठा हुआ मैल, तलूछट । 

छुब्च - 4. वि० [सं] आसक्त $ घबड़ाया 
हुआ ; मोहित ; छमाया हुआ; 2. पु० 
कामुक ; व्याध, बहेलिया ; शिकारी । 

छुब्घक - पु० [सं] एक प्रकाशमान तारा ; 
बहिलिया ; छपठ ; छोमी व्यक्ति | 

छुब्ब - पु० [अ] सारभाग ; खुल्यसा ; यो० 
--छबाब - निचोड़ ; इत्र । 

छुमाना - ]., अ० [हि] आसक्त या रागयुक्त 
होना ; छाछ्सा करना ; छारूच में पड़ना ; 
2. स० मोह में डालना । 

छमित - वि० [हिं] अशांत ; मुन्ध | 

छरका - पु० [हिं] झमका । 

छुरकी - स्त्री० [हिं] कान की बाछी । 

ल॒ुरियाना - आअ० [हिं] यकायक आ जाना; 
प्रदत्त होना ; प्रेमपूर्वेक स्पर्श करना' । 

छुरी - स्री० [हिं| हाल की ब्यायी गाय | 

छुकना - अ० [हिं] छटकते हुए झलना, 
रूहराना । 

छुकछ्ित - बि० [से] अशांत ; क्लांत ; दबाया 
हुआ ; ध्वस्त; बिखरा हुआ ; ल्थ्कता 
या झूछता हआ' ; सुंदर ; यो ० ---पक्लव - 
हिलती हुई शाखाओंबाला (वृक्ष)। 

छवार - सत्री० [हिं] गरम और तपी हुई 
हवा, लू | 

छीहँगी - स्ती० [हिं] छोदे से मढ़ी हुई 
लाठी । 


लोहे का काम करनेवाली एक जाति | 

छटारी - स्त्री० [हिं] छुदह्दार की स्त्री; लोहे 
का काम | 

लू -स्त्री० [हिं]| तपी हुई हवा या उसका 
झोका, छवार ; सखु० -- मारना, रूगना - 
गरम हवा छगने से ज्वर आदि हो 
जाना । 

लुक - 4. पु० [हिं] हटा हुआ तारा, 
उलल्‍्का ; आग की रूपट ; जलती छकड़ी ; 
2. स्त्री० लू । 

लूका - पु० [हिं] चिनगारी ; मछली फसाने 
का जाल; एक सिरे से जलती हुई 
लकड़ी ; स्लुु० >छगाना - आग 
लगाना । 

छूक्ष -वि० [सं | रूखा । 

रूखा - बिं० [हिं | रूखा । 

लरुगढ़ - पु० [हिं] ओढ़नी ; कपड़ा । 

रूगा - पु० [हिं] घोती ; वस्त्र, छुग्गा | 

लूट - स्त्री [हिं] डकैती ; दूटा हुआ माल ; 
यो० --खसोट - आर्थिक शोषण ; 
लूटमार ; ---खूँद, पाट, मार - छोगों को 
शारीरिक येत्रणा देकर उनका धन 
छीनना । 

लुटना - स० [हिं] जबरदस्ती छीनना; 
अन्याय या अनुचित ढंग से किसीका 
धन ले लेना ; ठगना ; बरबाद करना ; 
भोगना; वशीमूत करना; सु ० --पाटना - 
ल्टमार करना | 

छुता - स्त्री० [सं] मकडी ; चीटी; फफोकछे- 
जैसी फुंसियाँ । 

रुन - /. वि० [सं] कटा हुआ; आहत; 
कुतरा हुआ; छिदा हुआ; नष्ट किया 
हुआ ; 2, पु० पूँछ | 

छुनक - . पु० [हि | अमलोनी ; सज्जीखार ; 
[सं] अतर ; एक जानबर ; कथा या हृदय 


लून॑नां 


हुआ पदाये ; घाव; बिसाग ; 2. बि० 
[सं] कठा हुआ । 

लूनना - स० [हिं| कायना (फूसलछ) | 

लूमना - अ० [हिं| झलना ; छूटकना । 

लुला - वि० [हिं] बिना द्ाथ का ; असहाय ; 
बेकाम । 

दुलू - बि० [हि] नासमझ ; खु० 
बनाना - मूर्ख ठहराना ; निन्दा करना | 

छेड - पु० [सं] मर | 

छेंढ़ - पु० [हिं] बत्ती के रूप में निकलसने- 
वाला बँधा हुआ मर । 

छेदी - ज्लरी० [हिं] बकरी आदि का गोल- 
गोल बैँधा हुआ मर | 

लेंहड़ा - पु० [हिं] समूह, झंड (चौपायो का)। 

केहडी - स्त्री० [हि] झंड, रेवड़ । 

छेई - स्त्री० [हिं] चिपकाने के काम के छिए 
घोलकर पकाया हुआ आटा या चावल ; 
लपसी ; सुख़ींमिश्रितः बारीक चूना; 
यौ० --पूँजी - सबेस्व | 

लेख- , पु० [सं] पंक्ति ; देवता ; निबंध ; 
लिखावट, लिपि ; हिलाब-किताब ; पत्र ; 
9, वि० लिखने या लेखा करने योग्य , 
8. स्री० पक्की बात; रेखा; औ० “-- 
पत्र, पत्रिका - दस्तावेज़ ; +-पर्धति, 
प्रणाली - लिखने की शैली; --साधन - 
लिखने का साधन: “हार, दारक - 
पत्रवाहक । 

लेखक - पु० [सं] ग्रथ का रचयिता ; पत्र 


आदि के लिए. लेख लिखनेवाल्य ; चित्र- 
कार ; लिपिकार ; छके ; यो ० --प्रमाद - 
लिपिकार की भूल । 


लेखन - . वि० [सं] उत्तेजक ; खुरचने- 
वाला ; 2, पु० छिखने की कल्; 
छिखने का काम; लेखा छगाना; 
उत्तेजन ; काठना; खरोचना; वमन 
करना ; चित्रकारी; औषध से रसादि' 
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लेटनां 


सात घातुओ तथा त्रिदोषो का शोषण 
करके पतला करना ; भोजपतन्र ; ताड़पत्र; 
खाँसी ; खुरचने का औज्ञार; योौ० --- 
साधन - कुलम आदि । 

लेखनहार - बि० [हिं] लछिखनेवाला, 
लेखक | 

लेखनिका - स्त्री० [सं] तूलिका। 

लेखनी - स्त्री० [सं] कुछम ; करछी ; सु० “-- 
उठाना - लिखना शुरू करना । 

लेखनीय - बि० [सं] लिखने योग्य ; मोटापा 
आदि घटाने में उपयोगी । 

लेखा - 4. सत्री० [सं] रेखा; किनारा; 
चित्रण ; चिन्ह ; शरीर पर चंदन आदि 
से रेखायें बनाना ; लिपि ; 2. पु० [हि] 
हिसाब ; अंदाज़ ; विचार ; यौ० --- 
पत्तर, बही - रोकड़बही ; हिसाब- 
किताब का कागज | 

लेखिका - स्त्री० [सं] लेख या ग्रेथ लिखने- 
वाली महिल्ण ; छोटी रेखा ; कूके (स्त्री) । 

लेखित - वि० [सं] लिखा हुआ ; लिखवाया 
हुआ | 

लेखिनी - स्त्री० [सं] करछी । 

छलेखे - अव्य० [हिं] विचाराचुसार, समझ में | 

लेख्य - . पु० [पष] लेख लिखने की 
करा ; चित्र ; दस्तावेज ; पत्र ; 2. विं० 
खरोचने या लिखने योग्य; यो० --+- 
चूणिका - कुलम या तूलिका आदि ;--- 
पत्रक - पत्न ; ताड़ का पत्ता ; दस्तावेज ; 
लेख ; ---असैग - दस्तावेज्ञ ; शर्तेनामा ; 
“स्थान - दफृतर | 

लेजर - स््री० [हिं] रस्सी; कुएँ से पानी 
निकालने को रस्सी | 

लेजुरा - पु० [हिं | लेजुर; एक अगहनी घान। 

लेटना - अ० [हिं] आराम करना; किसी 
आधार पर पड़' रहना; सोना; भर 
जाना ; किसी चीज्ञ का झुककर गिरना । 


लोकंदी 
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लेद - पु० [हिं] फागुन में गाया जानेवाला 
एक तरह का गीत । 
लेन - पु० [हि] लेने की क्रिया; प्राप्त 
घन ; यो० दार - महाजन ; --- 
देन - लेना-देना; ऋण लेने-देने का 
काम ; झ्ु० “>देन न होना - सरोकार या 
सेबंध न होना | 
लेना - स० [हिं) खरीदना; जीतना ; कर्ज 
लेना; अगवानी करना; भागते हुए 
की पकड़ना + सेबन करना; किसीको 
स्वीकार या ,धारण करना (पूजा के 
छिए फूलछ लेना) | 
छकेपन - पु० [स] उबटन ; मांस ; लेपने की 
क्रिया । 
लेपना - स०[हिं) गीली चीज़ पोतना, 
चुपड़ना | 
लेप्य - वि० [स] लेपन करने योग्य ; साँचे में 
डालने योग्य | 
छेमू - पु० [फा] नीबू ; यो० --निचोड़ - 
हरेक के साथ खाने में शामिर होनेबाला 
आदमी | 
लेकछा -॥. स्त्री० [से] कंपन; 2. पु० 
भेड़ या बकरी का बच्चा; साथ लगने- 
वाला व्यक्ति | 
छेव - पु० [हिं] घाव आदि पर छगाने की 
दवा ; दीवार पर छगाने का गिलावा; 
पकाते समय हॉडी आदि की पेदी पर 
लगाया जानेवाला मिट्टी का लेप ; झ्लु० 
-->चढ़ना - मोटा होना (व्यैग) | 
लेवादेइ - स्त्री० [हिं] लेन-देन । 
छेवाऊ - पु० [हिं] लेने या खरीदनेवाला | 
लेश - 4. पु० [सं] अणु; अल्‍्पता; 
' एक तरह का गाना; समय का एक 
मान ; 2. बवि० अल्प, थोड़ा । 
लेक्या - स्त्री० [सं] प्रकाश-; जीव की 
क्रोघादि-युक्त अवस्था | 





>ाथाक््क्षक्क ता... मम नल 

लेषट - पु० [सं] मिट्टी का ढेला | 

ले - पु० [सं] चायनेबाला ; आहार ; 
चाटने की वस्तु ; ग्रहण का एक भेद | 

लेहन - पु० [सं] चाथ्ने की क्रिया | 

लेहना - पु० [हि] खेत में कटे डंठलो का 
पूछा; दोनों ढ्ा्थों के बीच उठाने 
लायक डंठल ; पावना ; धोबी, नठ, नाई 
आदि को दिया जानेवाला फसल का 
साग | 

लेहसुवा - पु० [हि] एक तरह की बरसाती 
घास | 

लेहसुर - पु० [हि] मिदठ्ठी ठीक करने का 
कुम्हारो का औजार | 

लेही - वि० [सं] चायनेबाला | 

लेहा - 4. पु० [सं] चटनी; 2. बि० 
चाटने योग्य | 

'कैंगिक - . वि० [सं] लिग या चिन्हों से 
प्राप्त (प्रमाण); 2. पु० अनुमान- 
प्रमाण (वैशेषिक) ; शिल्पी | 

के - अव्य० [हिं] तक, पर्यन्त | 

लैटिन - स्त्री० [हिं] रोमन काल में प्रचलित 
इटली की पुरानी भाषा, लातीनी | 

लेतोलाल - पु० [अ] टालूमटोल | 

केस - पु० [हिं] बछड़ा | 

छल - स्त्री० [फा] रात । 

छैछा - स्त्री० [फ्रा] मज़नू का प्रेमिका , 
प्रेयसी ; सुदरी । 

को - अव्य० [हिं] तक ; समान । 

लोंदा - पु० [हिं] किसी गीली बस्तु का 
पिंड | 

छोई - 4, स्त्री० [हिं] रोटी बनाने के छिए 
साने हुए. आटे की गोली; एक तरह 
का ऊनी कंबल ; 2, पु० लोग | 

छोकेदा - पु० ) [हिं] पहली बार ससुराल 

छोकेदी - स्त्री ० | जानेबाली लड़की के साथ 
जानेवाली दासी | 


लोक 





छोक - पु० [स] विश्व का एक विभाग, 
भ्रुवन ; प्रथ्वी ; संसार; प्रजा; प्रांत; 
समूह ; समाज , सासारिक व्यवहार ; 
निवासस्थान ; दिया ; दृश्य ; यज्ञ ; सात 
या चौदह की सैख्या ; यो० --कथा - 
जनसमाज में ग्रचलित कथाएँ ; -- 


कर्ता - ब्रह्मा, विष्णु, महेश ; -+काम - 
विशेष छोक का इच्छुक ; --काम्या - 
मानवप्रेम ; +>गति - छोकाचार ; 


--गाथा - परपरा प्राप्त गीतादि ; --गीत - 
साधारण जनता में प्रचलित गीत ; --- 
जननी, माता - छक्ष्मी; -तैत्र - 
जनतेत्र ; “तत्व - मानव जाति का 
ज्ञान; +“>वेय, जयी - तीनों लछोक 
(आकाश; पाताछ और मर्त्यछोक) ; 
--दूषण - व्ोेको को क्षति पहुँचानेवाल्ग ; 
--द्वय - स्वर्ग और प्रथ्वी ; --द्वार - 
स्‍्वगे का द्वार; --नायक - छोको का 
नयन करनेवाला ; “नेता - शिव ; --- 
पाल - दिक्‍पाल ; नेरश, --पथ, पद्धति - 
दुनियाँ का तरीका ; -“>पालक - राजा ; 
--प्रवाद - सर्वसाधारण में प्रचलित 
बात ; --पअवाही - दुनियाँ के साथ बहने- 
वाला ; --प्रसिद्ध - विश्वविख्यात ; --- 
बाह्य - दुनियाँ से भिन्न; सनकी ; समाज 
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लोकापवाद 





मत के विरुद्ध ; सबसे भिन्न मत रखने- 
बाला; >-विश्वेत - लोकप्रसिद्ध ; 
“जेत्त - छोकरीति ; --व्यवहार - लोका- 
चार; --झति - अफूवाह ; +ैग्वह् - 
कल्याण ; लोगो की भलाई चाहना ; 
सारा विश्व; मानव-संपर्क से आम 
अनुभव ; --संग्राही - लोगो को सैतुष्ट 
करनेवाल्य ; --संपन्न' - छोकिक बुद्धि से 
युक्त , --खत्ता - जनता द्वारा संचालित 
दासन-व्यवस्या ; --सत्तात्मक - जनता 
छारा संचालित (शासन); --सिद्ध - छोक 
या समाज द्वारा स्वीकंत , प्रचलित ; 
+-सेवक - सार्वजनिक काम करने- 
बाला ; --समा - प्रतिनिधि सत्तात्मक 
राज्यों में साघारण जनता के चुने हुए 
प्रतिनिधियो की वह सभा जो विधान 
आदि बनाती है, भारतीय सविधान 
में उक्त प्रकार की सभा (क्न0प5७ ० रः 
76००१०) ; --हित +- मानव-सात्र का 
कल्याण । 


लछोकना - स० [हिं] दो व्यक्तियो की बात- 


चीत के समय बीच में दखल देकर 
कुछ कहने लगना ; रास्ते में उड़ा लेना ; 
किसी चीज़ को गिरने से पहले ही हाथो 
से पकड़ लेना । 


से बहिष्कृत ; --भर्ता - संसार का भरण- 
पोषण करनेवाला ; --भावन, भावी - 
लोगो की मछाई करनेवाला ; लछोकरनचना 
करनेवाल्य ; --मत - जनता की राय ; 
मार्ग - लोकप्रचलित प्रथा; --- 
रंजन - जनता को संतुष्ट कर उसका 
विद्यास संपादन करना; “रखा - 
अफवाह, जनशभ्रुति ; ---लछीक - छोक- 
मर्यादा; ->लेख - साधारण पत्र ; --- 
वचन, वाद, वार्ता - अफ़वाह ; “+- 
विज्ञात - छोकप्रसिद्ध ; --विरुद्ध « जन- 


वोकांतर - पु० [स] परलोक । 

छोकाचार - पु० [स] चलन , संसार का 
व्यवहार । 

छोकाट - पु० [हि] एक पहाड़ी वदुृक्ष या 
उसका फल जो बेर के बराबर होता हे । 

छोकातिशय - वि० [सं] असाधारण । 

छोकाना - स० [हिं] उछालना ; किंसीको 
कोई चीज उछालकर देना । 

कोकानुअह - पु० [सं] छोक-कल्थाण । 

कोकापवाद - पु० [सं] बदनामी, छोक- 
निन्‍्दा | 


लोकाभ्युदय 





छोकाभ्युदय - पु० [सं] संसार की उन्नति। 


लछोकायत - पु० [सं] केवछ इसी छोक पर 
विश्वास रखनेवाला व्यक्ति; चार्वाक 
दर्शन और उसका अनुयायी । 

छोकाछोक - पु० [स] सातो समुद्रो को 
परिविष्ठित करनेबाली पर्वतश्रणी | 

छोकित - बि० [स] देखा हुआ । 

लोकेश, कोकेश्वर - पु० [सं] छोक का 
स्वामी ; बुद्ध । 

छोकेषणा - स्त्री० [सं] सम्मान आदि की 
कामना ; सुख की अभिलाषा | 

छोकोक्ति - स्त्री० [सं] कहावत । 

कोकोत्तर - वि० [सं] असाघारण ; श्रेष्ठ | 

छोकोपकार - पु० [सं] सार्वजनिक लाभ 
का काम । 

लोखर - पु० [हि] नाई या बढ़ई आदि के 
ओऔज़ार। 

कोग - घु० [हिं] मनुष्य; यो० --बाग - 
सर्वताधारण ; जनता । 

छोच - स्त्री० [हिं] कोमछता; छरूचक; 
अभिलाषा ; उखाड़ना ; नोचना ; अच्छा 
ढंग। 

कोचन - ., वि० [सं] चमकानेबाला ; 
2, पु० आँख ; देखने की क्रिया; यो० 
“गोचर, पथ, मारी - दृष्टि के अन्दर 
पड़नेबवाला क्षेत्र; --पाथ - नजर 
डालना । 

लोचून - पु० [हिं| लोहे का चूरा ; लोहे के 
मैल का चूण । 

छोट - ।. स्त्री० [हिं] छढ़कना; 2. पु० 
घाट; यो ०--पोट - हँसी के आवेग से 
अधीर । नि 

छोटन - पु० [हिं] गहरी जोताई करने का 
एक दल ; भूमि पर छुड़कनेवाल्ता एक 
कबूतर ; रास्ते पर का कंकड़ । 

कोटना - आझ० [हि] आराम करना; 
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छट्पटाना ; छुढ़कना ; यो ० --पोठना - 

लेय्ना-सोना । 

छोटा - पु० [हि] जछ आदि रखने का धातु 
का छोटा पात्र | 

छोटिया - स्त्री० [हि] छोया छोटा, छुटिया | 

छोड़न - पु० [सं] संथन । 

छोड़ना - स० [हिं| चाहना, जरूरत महसूस 
करना। 

छोड़ना - 4. स० [हि] ओटना; साफ 
करना ; 2, अ० जमीन पर घसीगना । 

छोढ़ा - पु० [हिं] सिल पर पीसने के लिए 
बना हुआ पत्थर का गोल-लंबा टुकड़ा, 
बद्दा । 

छोढ़िया - स्त्री० [हिं] छोटा छोढ़ा । 

लदोण - पु० [हिं] समक | 

छोथ - स्त्री० [हिं] छाश, शव ; यौ० -- 
पोथ - बहुत थका हुआ ; मु० --गिरना - 
मारा जाना । 

छोथड़ा - पु० [हिं] मांस का बड़ा टुकड़ा | 

लोथारी - स्त्री० [हिं] कम पानी में से नाव 
को किनारे खींच लाना । 

रछोघ - पु० [हिं] छाल या सफेद फूलो- 
वाला एक वृक्ष । 

छोशध, लोश्वक - पु० [सं] लछोध का पेड़। 

कोन - पु० [हिं] नमक ; सुंदरता ; यौ० -- 
हरासी - नसमकहराम, कृतघन्र । 

कोना - . थि० [हिं] नमकीन; सुंदर; 
2. पु० क्षार; एक साग; 8. स॒० 
काटना । 

छोनाइई - स्त्री० [हिं] छनाई। 

छोनिया - 4. पु० [हिं] नमक बनाने और 
बेचने का धंधा करनेवाली एक जाति; 
2, स्त्री० छोनी साग | 

छोनी - १. स्त्री० [हिं] एक तरह की साग ; 

चने की पत्तियों पर प्राप्त होनेवाल्य क्षार ; 

नमक निकाछलने की मिटद्दी; छोना; 





लछोप 


सुंदर नायिका डे 
मक्खन | 

छोप - पु० [सं] अभाव ; छिपना ; उपेक्षा ; 
नाश ; भंग ; छूट ; शब्द में से किसी 
अक्षर का छप्त होना । 

कछोपना - . स० [हिं] छिपाना ; 
करना ; मिटाना ; 2. आ० छिपना; 
लुप्त होना । 

छोबत - स्त्री० [अ] खिलौना; 
चित्र : पुतछी ; यो० ---बाज - कठ- 
पुतलों का तमाशा करनेवाला | 

कोबान - पु० [अ] सुगंध के लिए आग 
पर जलाया जानेवाछा एक द्ृक्ष का 
निर्यात । 

लोबानी - वि० [अ] लछोबानयुक्त ; छोबान- 
जैसा सफेद । 

छोबिय्रः - यु० [हिं] बोढ़े का एक भेद | 

जिसकी तरकारी बनती है और बीजों से 





2. पु० नवषनीत, 


भंग 


गुड़िया ; 


दाल और दालरूमोठ तैयार किया जाता 
है ; यो० ---कंजई - गहरा हरा रंग | 

छोभम - पु० [सं] किसी वस्तु को पाने की 
इच्छा, छाल्च ; दूसरो का धन लेने की 
इच्छा ; अधीरता ; आकांक्षा ; कंजूसी ; 
यो० “मोहित - छोम से विचछित ; 
+आनन्‍्य - छोमरहित । 

लोभना - 4. अ० [हिं] आसक्त होना; 
2. स० छुमाना ; मुग्ध करना | 

लोभनीय - वि० [सं] छुभानेवाला; आकर्षक | 

लोभी - वि० [सं | छालची ; डुब्ध | 

लोम - पु० [सं] शरीर पर के बाल, रोम 
पूछ; यो० --कूप, रंध्र, विषर - रोएँ 
की जड़ में का छेद; --शजि - रोमा- 
बली -+ हे - रोमांच 
रोमांचकारी | 

कोमड़ी - रत्री० [हिं] गीदड़ की जाति का 
एक जानवर | 


श्र 
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छोमश - 4. पु० [सं] एक ऋषि; एक 
पौधा; भेड़; 2. वि० घने रोओ से 
युक्त ; घासयुक्त | 

लोमाछि, छोमालछी, छोमावली - स्त्री० [सं] 
सीने से नाभि तक उगशे हुए घने 
बाल | 

छोय - . पु० [हिं] आँख ; छोक, लोग ; 
2, स्त्री० ज्वाछा ; 8. अव्य० लो | 

लछोयन - पु० [हिं] छोचन ; लावण्य | 

छोरी - स्त्री० [हिं] बच्चो को सुछाते समय 
गाया जानेवाल्य गीत ; तोते की एक 
जाति। 

लछोलछ - , वि० [स॑] चंचल ; परिवरतैनशील : 
उत्सुक; लछोमी;  हिल्ता-डोल्ता ; 
अज्वांत ; अस्थिर ; 2. पु० लिंग ; यो० 
--केर्ण - सबकी बात सुननेवाला ; --- 
चक्षु, नेत्र - जिसकी आँखे चारो तरफ 
दौड़ती हो ; --जिह्न - छाल्‍ूची ; सर्प । 

लोलछक - पु० [सं] नथ आदि का रूटकन ; 
घेटे का रूटकन ; लछोछकी | 

लछोलछकी - स्त्री० [हिं] कान का निचलछा 
भाग । 

छोछना - 4. अ० [हि] चैचछल होना; 
हिलना-डोलना ; 2. स० हिल्वना | 

छोलछा - . स्त्री० [सं] जीम ; एक विशेष 
प्रकार की नाथ ; चचलछा स्त्री; बिजली ; 
लक्ष्मी ; 2. पु० बच्चो का एक खिलौना । 

कोलाक्षिक्रा, छोछाक्षी - स्त्री० [स] चंचल 
नेतरोवाली स्त्री । 

छोलित - बि० [सं] छ्ुब्ध । 


कछोलुप - विं० [सं] छालछ्ची; उत्सुक; 
चटोर । 

सोलुपता - स्त्री० [सं] लालच ; छालसा | 

छोष्ट - पु० [स] ढेल्।; लोहे का मैल ; 
चिन्ह का मेंछठ: चिन्ह का काम 
देनेवाली कोई वस्तु । 


ल्ठोहँड़ा 





छोहँडा - पु० [हि] लोहे का पात्र (तसका 
आदि) | 

कोड - . वि० [सं] लोहे का बना; तांबे 
के रंग का; 2. पु० [हि] छोहा, तांबा, 
सोना आदि ; अगर , मछली फैँसाने का 
कॉटा ; रक्त ; छाल बकरा ; हथियार ; 
यो० --कटक - लोहे की जंजीर ; 
कांत - चुबक ; --कार - लोहार 
किट्ट - लोहे का मैंठ ; --पाश - ज़ंजीर 
“--अतिमा - लोहे की मूर्ति; >>बद्ध - 

हा जड़ा हुआ; >ससार - फीलाद ; 

फीलाद की ज़जीर | 

लोहांगी - सत्री० [हिं] सिरे पर लोहा छगी 
हुईं लाठी । 

छोडा - 4, पु० [हिं| एक धातु; खुद्ध ; 


हा 


न्‍सतनवनवननननमनमनन--न 


ल्लेहनिर्मित वस्तु; हथियार; 2. बि० 
बहुत कड़ा, कठोर; छाछ ; झु०--- 


करना, देना - इस्तरी करना ;---बजना - 
सुद्ध होना; मानना - हार जाना; 
प्रभाव मानना ; छोहे के चने चबाना - 
चहुत कठिन कार्य करना। 

वकछोटडाना - अ० [हि] छोहे के पात्र में बहुत 
देर तक रहने के कारण किसी वस्तु के 
स्वाद या रंग में फ़र्के आ जाना । 

लोहार - पु० [हिं] लोहे का काम करनेवाली 
एक जाति, छुहार; यो० >-ख़ाना - 
लोहार के काम करने का स्थान ; म्ु० 
“- खाने में सेवश्याँ. बेचना - बेबकूफी 
का काम करना | 

छोट्टारी - सत्री० [हि] छोहार का काम या 
व्यवसाय, छहारी | 

छोट्टित - , वि० [] ताबे का बना 
हुआ ; छार; 2. पु० छार रंग; 
पलक का एक रोग; केसर ; एक हिरन; 
एक धान ; मंगल ग्रह; ब्रह्मपुत्र नद ; 
तांबा ; रक्त; युद्ध; रक्तचैदन ; एक 
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रल , छाल वस्तु ; यौ० --ग्रीब - अग्नि 
--चैंदन - केसर --+नयन - छाल 
आँखोवाल्य ; --पुष्पक - अनार ; - 
शतपत्र - छाछ कमल | 

छोहिनी - स्त्री० [सं] छाल बर्ण की स्त्री । 


छोहिया - ], पु० [हिं] लोहे का व्यापार 
करनेबाल्य ; छोडे की गोली; छाल 
बैठ, 2, वि० छोडे का; छाल 
रंग का। 


लोही - . स्त्री० [हिं] स्योदय के पहले 
की लाली ; लोई ; चुग़ली; ०. पु० पौ 
फट्ना । 

छोहटू - पु० [हि] रक्त, लहू । 

रो - अव्य० [हि] तक ; बराबर | 

कछॉकना - अ० [हिं] चकाचोंध होना; 

 चमकना , दिखायी देना 

छोंग- स्त्री ० [हि] एक तरह का वृक्ष या उसकी 
कली, छवंग ; नाक का एक आमूषण | 

लाॉगरा - पु० [हिं] बरसात में डगनेवाली 
एक घास | 

छोंडा - 4, पु० [हिं] छोकरा; सेुदर 
लड़का ; 2. बि० नादान ; यो ० ---पन - 
छिछोरपन, छड़कपन ; लोंडा होना | 

छोंडी - स््री० [हि] मज़दूरनी ; दासी | 

छो - स्त्री० [हिं] दीपशिखा ; आशा ; छपट 
घुन ; चाह ; छोलकी | 

छोआ, छोका - पु० [हिं| कद्द । 

लोकिक - ., विं० [सं] व्यावहारिक; 
सांसारिक ; सामान्य ; 2. पु० सांसारिक 
व्यवहार । 

छोज़ - पु० [फ्रा] बादाम ; बादाम की 
बनायी हुई बर्फो 

लोज़ियात - स्री० [अ] बादाम का हुवा | 

लछोज़ीना - पु० [अ] बादाम का हुवा, 
एक मिठाई जिसमें बादाम ब ॒पिस्ता 
आदि पीसकर डालते हैं । 


लौजोरा 


अभी ननधणाननन- 





लछौजोरा - पु० [हि] धातु गलछाने का काम 


करनेवाला । 

छीटना - ]. अ० [हिं] पीछे मुँह फेरना:; 
बापस आना ; 2. स० उलटना ; इधर 
से उधर करना | 

छौटान - स्त्री० [हिं| छीटने की क्रिया । 

छोटाना - स० [हिं] वापलत करना; उलदठ- 
पलट करना ; उलटे पेर वापस करना; 
बदलना । 

छोटानी - अव्य० [हि] लौटती बार | 

लोन - पु० [हिं] नमक । 

छौनी - . स्त्री० [हि] फसछ की कटाई, 
लछुनाई ; 2, पु० नवनीत, मक्खन | 

छीस - पु० [फ्रा] धब्बा; मिलावठ ; लिप्त 
होना । 

छोह - , पु० [सं] छोह्य ; हथियार; 2. 
विं० लोहे या ताबे का बना हुआ; छाल 
बकरे से सबंध रखनेवाला ; छाल ; यौ० 
--कार - लछोहार ; --ज - मोर्चा ; --- 
बंध - छोढें की जजीर क् हथकड़ी है;: पट 


भॉड - छोहे का पात्र ; --मछ - छोटे 
का मैल ; --युग - छोहे के प्राथमिक 


म्योग का ऐतिहासिक कार; 9, स्त्री० 
[अ] छिखने की तख्ती; पुस्तक का 
पन्ना ; यो० --नवीस - पुस्तक के पहले 
प्रष्ठ की सजावट करनेवाल चित्रकार ; 
“>पेशानी - भाग्य-लेख । 

लोहाचाये - यपु० [सं] धाठविद्या जानने- 
वाला | 

छौहासव - पु० [सं] छोहे के योग से 
बननेवाला एक आसव | 

छोहित्य - पु० [सं] छाल रंग, छाली ; एक 

» तीथे ; एक तरह का धान; ब्रह्मपुन्र 
नद ; एक सागर ; एक पबेत । 

ल्‍्याना, ्यावना - स० [हिं] लाना । 

व्यारी - पु० [हिं] भेड़िया । 
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वेजुला 


व्यो - स्त्री० [हिं] छौ, ध्यान | 
ब्वारि - स्त्री ० [हि] ल््॥ 


च्‌ 

वंक - ., बि० [सं| ठेढ़ा, झुका हुआ , 2. 
पु० नदी का घुमाव ; आवारा आदमी ; 
यो० --नाल - शरीर की एक नाड़ी; 
“नाली - सुषुम्ना नाड़ी । 

चेंकट - वि० [हि | टेढ़ा : विकट । 

वेकिम - वि० [हिं] कुछ-कुछ टेढ़ा | 

वेक्षण - पु० [सं] पेड़ और जॉब के बीच 
का भाग, ऊरुसधि | 

वेग - पु० [सं] बंगाछ ; रॉगा; राँगे का 
भस्म ; बेगन ; कपास ; यौ० >>ज - 
पीतल ; सिंदूर | 

वगेरिका - स्त्री० [सं] टोकरी, डलछिया | 

वेचक - . बि० [से] धूते; दुष्ट ; 
2. पु० गीदड़; नीच आदमी ; पालतू 
नेवला । 

बंचकता - स्त्री० [स] ठगी, घूतेता । 

वचन - पु० [सं] ठगी; प्रतारणा; औ० 
--प्रवण. - ठगी की ओर प्रदृत्त ; --- 
योग - ठगी का अभ्यास | 

बचना - . स्त्री० [सं] छछ ; ठगी; नष्ट 
काल या श्रम; यो० --कुशल - ठगी 
में कुशछ ; 2. स० [हि] धोखा देना; 
पढ़ना । 

वेचनीय - वि० [सं] परित्याग करने योग्य ; 
ठटगने योग्य | 

वंचयिता - . वि०, 2. पु० [स॑ | ठग, धूर्ते । 

चैचित - बि० [सं] रहित; घोखा खाया 
हुआ | 

वेजुछ - पु० [सं] अश्योक वृक्ष; वेतस; 
स्थलपद्म ; यो ० --- प्रिय - बेत । 

वेजुछा - सत्री० [सं] अधिक दूध देनेवाली 
गाय ; एक नदी | 


बट 
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बट - . स्त्री० [सं] अवियराहित ; पुच्छहीन ; 
2, पु० अविवाहित पुरुष; साग; 
हँसिया आदि का दस्ता, बेंठ । 

वंटक - पु० [सं] हिस्सा , बाँटनेवाला । 

बेटा - पु० [सं] कुदाल ; नाव ; प्यक तरह 


का युद्ध | 

चेठ - ., घि० [सं | विकल्णग ; अविबाहित ; 
2. पु० आअविवाहित पुरुष; बौना; 
भाला ; सेवक | 


चेडा - स्त्री० [सं] कुल्टा स्त्री । 

बंद - थि० [सं] प्रशंलक | 

बदन - पु० [सं] नमस्कार; पूजन ; स्त॒ति ; 
यो० >-माला, मालिका, वार - 
बेदनवार | 

बेदना - स्त्री० [सं] पूजन ; बीद्ो की एक 
पूजा ; स्तुति; होम-मस्म का तिलक । 

बेंदनीय - वि० [सं] वंदना या सम्मान के 
योग्य । 

बदित - वि० [सं] आदरणीय ; पूजित । 

बैदी - . स्त्री० [सं] कद ; स्व॒ति ; सोपान ; 
यो० --कार, भ्राह, चोर - डाकू ; “- 
पाल - जेलर ; 2. पु० केदी ; चारण । 

वेद्य - वि० [स] आदरणीय ; पुजनीय | 

वघुर - . पु० [सं] कोचवान के बेंठने की 
जगह ; 2. वि० बंघुर | 

वंध्य - वि० [सं] अआनुत्पादक ; निष्फर्क; 
सदोष ; यो ० --फल - फलद्दीन ; बेकार ! 

वैध्या - सत्री० [सं] वह स्त्री या गाय जिसे 
बच्चा न होता हो ; यो० --तनथव; पुत्र, 
दुह्िता - कोई कहिपित बस्तु । 

वेश - पु० [सं]बाँस ; बाँत की गॉाँठ ; देख ; 
कुछ ; जाति ; तलवार के बीच का चौड़ा 
भाग ; नाक की ऊपर की इड्डी ; बैड़ेर ; 
शहतीर ४ याँसुरी ; मेरुदड ; लंबी पोली 
हड्डी ; युद्धोपकरण ; वंशलछोचन ; संतान ; 
यो०---कर - वशप्रवर्तक ; पूर्वज ; पुत्र ; 
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--केर्म - बॉस की टोकरी आदि बनाने का 
काम ; --कीर्ति - जिम्तका वंश असिद्ध 


हो; ->क्रम - बैशतालिका; -- 
क्रमागत - आनुबशिक ; --क्षय - वंश 
का नाश ; >गीसा - कुछ का सैरक्षक ; 
“छेत्ता - वेश का अंतिम व्यक्ति; 
-“ज - बाँस का बना हुआ ; बात का 
बीज ; संतान; “तालिका - वैशवृक्ष ; 
“ूए्रधर, धारी - कुल का रक्षक ; संतान , 
“नाथ - कुछ का सुखिया ; --बाह्य - 
कुल से बाहर किया हुआ; +-क्ष्मी - 
कुल की संपत्ति ; ---लछोचन - बाँतत के पोले 
भाग में मिलनेवाल्य सफूद पदाये ; -- 
ब्रक्ष - बॉस का पेड़ ; कुछ के पूर्वपुरुषो 
तथा वर्तमान सदस्यो की बृक्ष के ढंग 
पर बनायी हुईं ताछिका ; --चबृद्धि - 
कुलोज्नति ; +हीन - सैतानहीन ; 
निवेश । 

चेशावल्ली - स्त्री० [सै] वंश में उत्पन्न पुरुषो 
की क्रमागत सूत्ची | 

वेशिका - स्त्री० [सं] बॉसुरी; अगर; 
पिप्पछी । 

वेशी - स्त्री० [स] बॉसुरी; धमनी; वंश- 
लोचन ; चार कर्ष का एक मान ; यो० 
--रव - बंशी की ध्वनि; -धर - 
इयाम, कृष्ण । 

वंशोकूच - बि० [स] कुछ में उत्पन्न । 

बेइय - 4, पु० [सं] पूर्वज ; रीढ़ ; विद्वान ; 
पीठ की हृडडी ; बेंड्रेर ; संतान ; शिष्य ; 
बेश के सदस्य; सात पुश्त ऊपर-नीचे 
का संबंधी ; 2. बि० बँड़ेर से गा हुआ ; 
मेरुदछ से संबद्ध ; वैश्य-सबंधी ; सद॒वंश 
में उत्पन्न । ह 

बक़्अत, वक़्त - सत्री० [अ] इज़्ज़त ; ऊँचाई; 
विश्वास ; शक्ति । 

चकक - पु० [सं] मीतरी छाछ् | 


वकार 
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बक़ार - पु० [अं] गांभीय॑ ; प्रतिष्ठा ; वैमव ; 
उत्तम स्वभाव | 

वकाछत - स्त्री० [फ्रा] बकीछू का काम या 
पेशा ; दूसरे की ओर से मुकदमे की 
पैरवी करना; प्रतिनिधित्व; यौ० --- 
नामा - वकील का मुकदमे में पैरवी करने 
का अधिकारपन्र | 

वकालतन - अव्य० [अ] वकील के ज़रियि। 

बकीआ - वि० [अ] ऊँचा; प्रतिष्ठित; 
साख़वाला | 

वकीछ - पु० [अ] दूसरों की ओर से 
मुकद्दभमो की पैरवी करनेवाल्य ; राज- 
प्रतिनिधि ; मतिनिधि ; बक्ारूत करने का 
अधिकारी ; यौो० --सरकार - सरकार 
की ओर से मुकदमे की पेरबवी करनेवारा 
वकील | 

वकूअ - पु० [अ] घटित होना; ज्ञाहिर 
होना | 


वकूआ - पु० [अ] घटना ; हँगासा या 
फसाद । 

बकूफ़ - पु० [अ] अनुभव ; आगाही ; समझ; 
ठहरना ; यो० --दार - अनुभवी ; 
जानकार । 

वक्त - पु० [अ] समय; नियत काछ; 
अवकाश ; मुश्किल ; मौका; मौत की 


घड़ी ; वर्तमान काछ ; यौ० ++का - 
बरतेमानकालिक ; --का पाबद - समय- 
पालक ; वरतेमान की ख़बी; काल का 
प्रभाव ; दुर्भाग्य की देन; “-नावक्त, 
बेवक्त - समय-कुसमय ; हमेशा ; सझु० 
--शुज्ञारना - दिन काथना ; देना - 
किसीसे मिलने आदि के लिए. समय 
नियत कर देना; मौका देना 
पड़ना - मुसीबत आना ; --पर - मौके 
पर ; काम पड़ने पर ; “>-बेवक्त्‌ काम 
आना - ज़रूरत के समय काम आना | 


_अमायसन्‍अपन्‍न्‍न्‍डिनसअकनयडन्‍ट 


वक्तुनफ़वक्तूनू - अव्य० [अ] जब-तब, 
कमी-कभी | 

वक्तव्य - 4, वि० [सं] कहने योग्य; 
उत्तरदायी ; तुच्छ ; निन्दनीय ; 2. पु० 
कथन ; निन्दा ; नियम ; सीख । 

बक्ता - 4, बि० [सं] कहनेवाल्य : विद्वान ; 
ईमानदार ; भाषण-कला में प्रवीण ; 2. 
पु० अध्यापक ; कथा कहनेवाला व्यक्ति; 
बुद्धिमान व्यक्ति | 

चक्‍तृता - स्त्री ० ) [सं] भाषण ; वाग्मिता, 

क्तृत्व - पु० वाक्‌-कीशल | 

वक्‍त्र - पु० [सं] मुख ; दत ; चोच ; थ्ूथन 
कार्यारंभ ; बाण की नोक , यो ० --तुड - 
गणेश ; --दल - तालू ; --शोघन - 
मुखशुद्धि ; भव्य | 

वक्‍फ़ - पु० [अ] ठहराव; धर्म के लिए 
दान की हुईं संपत्ति; देवोत्तर संपत्ति; 
यो० --नामा - संपत्ति वक्‍फ करने के 
लिए लिखा गया पत्र | 

वक्‍फ़ा - पु० [अ] देर; विराम | 

चक्र - 4. वि० [स] टठेढ़ा; चालबाज़:; 
क्र; तिरछा; बेईमान; 2. पु० 
नासिका , नदी का मोड़ ; रुद्र ; सैगल ; 
बक्र ग्रह ; शनि ; पीछे की ओर हटना ; 
यो० --कील - हाथी के लिए प्रयोग में 


आनेवाल्य अकुश ; गति - उल्टी 
गतिवाला :- बेइमान ; टेढ़ी चालू ; मगल 
जीव - फेंठट; >>चचु - तोता ; 
->तुढडः - गणेश; तोता; +-दैद्ट - 
सुअर; +--दृष्टि - क्रोधपूण दृष्टि; 


ठेढ़ी निगाह ; --धी, बुद्धि, मति - धूते ; 
बेईमान ; “नासिक - उछ्ू ; --पुच्छ - 
कुत्ता | 
वक्र - पु० [अ] गौरव ; पद ; सम्मान | 
चक्रता - सत्री० ) [सं] कुणिलता ; टेढ्ापन 
चक्रस्व - पु० | पीछे की ओर हटना । 


बंक्री 





बक्री - बिं० [स॑] कुटिल ; धूत्ते ; गर्दन टेढी 


करने या झकानेबाला ; पीछे की ओर 
गमन करनेवाला । 

वक्रोक्ति - सत्री० [सं] चमत्कारपू्ण उच्ति; 
काकु या स्छेष के बछ पर भिन्न अथ 
बतलछानेवाला एक अलंकार । 

वक्ष, वक्षस्थ - पु० [सं] सीना ; छृदय । 

वक्षोज, वक्षोरूुह - पु० [स] कुच, स्तन । 

वक्षोमणि - पु० [से] रतन पर पहनने 
का रज्ञ | 

वक्ष्यमाण - बवि० [सं] वक्तव्य; कथन का' 
विषय | 

वरेरह - अव्य० [अ] इत्यादि । 

वच - पु० [सं] आदेश ; परामश ; पक्षियों 
का गाना | 

वचन - पु० [सं] बात; बोलने की क्रिया; 
आदेश ; उच्चारण ; घोषणा; एक या 
अनेक का बोध करानेवाछा व्याकरण का 
विशेष विधान; राय; शास्त्रादि का 
वाक्य ; शिक्षा; सोठ; थयौ० --कार, 
कारी - आजश्ञापाक्क ; --गशुप्ति - अश्युभ 
च्कत्तियों से बचने के लिए वाणी का 
संयम ; “गौरव - आज्ञा का आदर ; 
“पद - बोलने में कुशछ ; “+-बद्ध - 
जिसने कोई वादा किया हो ; अतिश्षुत । 

वचनीय वि० [सं] कहने योग्य ; निंदनीय । 

वचस्वी - वि० [सं| भाषणपद्ु । 

वचोहर - पु० [सं] संदेशवाहक | 

वज़न - पु० [अ] तौल ; तौलने की क्रिया ; 
भार; महत्व ; प्रतिष्ठा; यौ० ---कश - 
तोलनेबाल ; ---दार - बोझबाला ; भारी ; 
मद्त्वयुक्त | 

वज़नी - वि० [अ] भारी ; महत्वयुक्त | 

वजह - स्त्री० (अ] कारण ; चेहरा ; जरिया ; 
रीति; यो० वजददे-मआश - जीविका 
का साधन | 
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वज़अ, वज्ञा - पु० [अ] तरतीब देना; 
ढंग; बनावट; प्रसव; बनाना; 
रखना ; रीतिनीति ; वेषभूष्रा का प्रचलित 
ढंग; यो० --दार - सजधज का 
शोीकीन , अपनी रीति-नीति का त्याग 
न करनेबाला ; फैशन का ख्याल 
रखनेवाला । 

बज्ञारत - पु० [अ]वबज़ीर का काम या पद | 

वज्ञाहत - स्त्री० [अ] बड़प्पन; भव्यता; 
सुंदरता | 

वज्ञाहत - स्त्री० [अ] विस्तार से बताना। 

वज़ीफ़ा - पु० [अ] छात्रवृत्ति ; देनिक 
चक्ति; नित्यकर्म; पेंशन; मासिक 
वेतन; थी० --ख्वार, दार - बजीफा 
पानेबाल्य । 

वज़ीर - पु० [अ] मंत्री ; थो ०---ए-आज़म - 
प्रधान संत्री; --ए-जग - युद्धमंत्री : 
--ए-ताल्ीम - शिक्षासत्री ; ---ए-माल - 
अथमन्नी । 

वजीह - वि० [अ] भव्य आकृति; सुंदर ; 
सम्मानित | 

वज - पु० [अ] नमाज़ के पूर्व मुंह-हाथ 
धोना । 

चजूद - पु० [अ] मौज़दगी, विद्यमानता; 
जिंदगी | 

वजूहात - स्त्री० [अ] 'बजह ? का बहु० | 

वड़द - पु० [अ] आनंदातिरेक; आने- 
दातिरेक या रसानुभूति से होनेवाली 
आत्मविस्मति | 

वद्ध - 4. वि० [सं] कॉटेदार ; बहुत कठोर ; 

भीपण ; 2, पु० इंद्र का अस्त्र ; बिजली ; 

कोई घातक अस्त्र, हीरा आदि छेदने 

का ओऔज्ञार; अभ्रक; कांजी, भाहा ; 

एक तरह का ख्ेत कुश ; इस्पात ; वच्च- 

खसी कडु भाषा ; थूहर; धात्री; एक 

आसन ; एक ब्रत; यो० --कंटक - 


बज़ांग 


सेहुड़ ; ““कंद, कण - जगली सूरन ; 
शकरकंद ; तार बृधक्ष का फूल; -+- 
कवच - अभेद्य कबच ; एक तरह की 
समाधि; +>-गोप - ईद्रबहूटी ; 
घात - वच्चध का आधात; --चधोष - 
बिजली की कड़क-जैसी आवाज़ ;--- 
तेड - गणेश ; गरुड़ ; गीघ ; मच्छर ; 
सेहँड़ +-देत - चूहा; छुभर ; “८ 
धर - इंद्र ; उछल ; बोधिसत्व; ---धार - 
हीरे की तरह कठिन घारवाला; “+- 
नख - उसिह ; -- परीक्षा - हीरे की परख ; 
--पात - भारी विपत्ति , वच्र या वच्र 
के समान गिरना ; -- पुष्पा - शतपुष्पा ; 
--प्राय - बहुत कठोर; +>-बाहु - 
आअमि, इंद्र ; रुद्र ; >>लेप - दीवार 
आदि पर लगाने का एक मसाला; 
-- लछोहक - चुबक; “व्यूह - दुधारी 
तलवार के आकार की सैन्य-रचना ; 
-- संघात - पत्थर जोड़ने का मसाला ; 
--सार - हीरा ; --सूचि, सूची - हीरेयुक्त 
नोकवाली सूई; ---छदय - बहुत कड़े 
दिल का | 

वर्ज्ांग - पु० [सं] साँप ; हनुमान । 

वच्चाघात - पु० [सं] बिजली का आघात | 

चजद्जायुध - पु० [स] इंद्र । 

वज्ञाशनि - पु० [सं] वज्र । 

वज्ञी - , सत्री० [सं] तिधार ; सहड़ ; 2. 
पु० इंद्र ; उछ्छ ; बौद्ध साथ्ु (वच्रयानी ) | 

वज्जोछी - स्त्री० [सं] उंगलछियो की एक 
विशेष स्थिति | 

वट - पु० [सं] बरगद का दृक्ष ; कौड़ी ; 
गेली ; छोटा गेंद ; रस्सी ; एकरूपता; 
एक तरह की रोटी ; वटिका; झल्य : 
यो०--चछद , पत्र - एक तरह की सफेद 
तुलसी ; --साविन्नी - ल्लियो का बटपूजन 
का एक जबत | 
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बत्सर 


वटक - पु० [सं] पकोड़ा; आठ माशे का 
परिसाण - गोली ; बढद्दा | 

वरटिका - स्त्री० [सं] गोली ; बरी; शतरंज 
की गोटी | 

वे - 4. स्त्री० [स] गोली ; रस्सी ; 2, बि० 
गोल ; जिसमें डोरी छगी हो | 

चढ़, बुक - पु० [से] बालक ; ब्रह्मचारी | 

वडब, वडव - पु० [सं] थघोड़ी-जैसा 
घोड़ा । 

वडबा, वडवा - स्त्री० [सं] अश्विनी नक्षत्र ; 
घोड़ी ; दासी; ब्राह्मण जाति की र्त्री ; 
यो ०---मुख - वड्वानल ; शिव | 

वडवानल - पु० [सं | समुद्र स्थित काल्यनर | 

बड़ा - स्त्री० [सं] गोली | 

चणिक - घु० [से] बनिया ; व्यापार करने- 
वाल्य ;यो ० --क्रिया - बनिये का पेशा ; 
सोदागरी ; --पथ - दुकान ; व्यापार ; 
“-सार्थ - व्यापारियों का गिरोह | 

वणिग्वीधि - स्त्री० [सं] हा--बाजार | 

व्िम्च्क्ति - स्त्री० [सं] व्यापार । 

वणिज - पु० [सं] सौदागर ; 
तुलछाराशि । 

वतन - पु० [अ] जन्मस्थान ; स्वदेश ; 
यो०--दोस्त - देशहितैषी ; --परस्ती - 
देशभक्ति | 

वतनी - वि० [अ] स्वदेशवासी ; स्वदेशी | 

बतीरा - पु० [अ] चलन, तरीका | 

बत्‌ - अव्य० [सं] सैशा या विशेषण के अंत 
में जोड़ा जानेबाछा एक समानतासूचक 
शब्द | 

वत्स - पु० [सं] पुत्र; संतान; बछड़ा; 
वर्ष ; छाती । 

वत्सतर - पु० [सं] हल में बिना जुता जबान 
बछड़ा । 

वत्सतरी - स्त्री० [स] तीन सार की बछिया । 

वत्सर - पु० [सं] वर्ष, सालू | 
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वत्सछ - ]. वि० [सं] बच्चे के गरम से के लोग; --वस्त्र - विवाह के समय 
युक्त; छोटो के प्रति पुत्र के समान कन्या को दिया जानेवाल्ग वस्त्र | 
प्रेम रखनेवाला ; 2. पु० तृण की | बधूदी - स्त्री० [स] वध्ुटी । 
आग; पुत्रा दे के प्रति रतिमाव, प्यार | | वध्य - 4, वि० [स] मार डालने योग्य । 
बढती - स्त्री० [स] कथन ; कथा | दंड्य; 2. पु० जिसका बंध किया 
वद - वि० [सं] बोलनेवाला (समासांत में)। जानेवाल्य हो; यौ० --भूमि, स्थल, 
वदतोव्याघात - पु० [सै] कथन का दोष | स्थान - फाँतीघर ; --माला - प्राणरदंड 
वदन - पु० [सं] चेहरा; भाषण ; मुख; पानेबाले के सिर पर पहनाया जानेवाल 
जिभ्ुज का शीर्ष ; शकर | हार । 
वदुन्‍्य, वदान्य - 7. विं० [सं] उदार; | वन - पु० [सं] जगलछ ; जछ ; घर ; झरना ; 
अत्येत दानशीछ ; मधुरभाषी ; वाग्सी ; बगीचा ; पुष्पों का शुच्छा ; अरण्य- 
2, पु० उदार व्यक्ति | निवास; काठ का पात्र; यौ० --- 
बदर - पु० [सं] बेर ; कपास का बीज | कदली - जगली केला ; --कैजर, गज - 
वदाम - पु० [सं] बादाम । जंगली हाथी ; ---गमन - संन्यास-ग्रहण , 
वदावद - विं० [स] बहुत बोलनेवाल्य । “चर - जंगली आदमी; पशु ; --छाग - 
बदि, वदी - अव्य० [स] कृष्ण पक्ष । जंगली बकरा ; सूअर ; --जीर - काला 
वदीअत - स्त्री० [अ] अमानत, धरोहर | जीरा ; ->जीवी - छकड़हारा ; बहेलिया , 
वदुसाना - स० [हिं] भछ्ठ-बुर कहना; “: दाह - वबनामि; --देवता - जगल 
दोषारोप करना । का अधिष्ठाता देवता; --प्रवेश - 
वध - पु० [सं] हनन, मखत्यु का शारीरिक सैन्यासअहण ; -+प्रिय - कोयलछ ; साँमर 
दंढ; आधात ; ग्ुणनक्रिया ; मारने- हिरण ; बहेड़े का पेड़ ;--मक्षिका - डाँस; 








बाला ; लछकवा ; विछोप ; यौ० -- 
कर्माधिकारी - छ्दाद ; --जीबी - वध 
का काम करके रोज़ी कमानेवात्य (कसाई, 
जल्लाद, व्याध आदि ) ; --ईड' - फाँसी 


---मार्तग - जंगली हाथी; +--मानुष, 
मानुस - एक तरह का बंदर ; --माला - 
बन के फूलों की माल्य ; कुसुमों की 
घुटनों तक लंबी साला ; --माली - कृष्ण; 


वनमाला पहननेत्राठछा ; --राज - सिंह ; 
“-राजि, राजी - च्क्षसमूह ; जगर की 
पगडंडी ; +-ल्््श्मी - वन की शोभा ; 
केला ; ---लता' - जंगली बेल ; --धास - 


की सज़ा; भूमि, स्थान - घाणर्दड 
देने का स्थान, फाँधीघ्रर; कसाईखाना | 
वधिक - पु० [से] हत्यारा ; कस्तूरी । 
वच्छु, बधुका - पु० [स]| पुत्रवधू ; दुलूहिन ; 


युवती । वन में रहना ; --वासी - वन में रहने- 
बचछुटी - सत्री० [सं] पिता के साथ रहनेवाली वाला ; --ब्क्ति - जगल से जीविका 
नवयुवती ; पुत्रवधू चलानेबाल्य ; जगल से जीविका चलना ; 


“-ख्थ - वनवासी व्यक्ति; वानप्रस्थ; 
सूग ; स्थछी - वन की भूमि; -- 
हताशन - वनाझि | 

चवनर - पु० [सं | वनमानुस । 


बचू - स्री० [सं] दुरूहिन; पत्नी; स्त्री; 
यो० --णह्प्रवेश - स्री का पति के घर 
में प्रवेश करने की एक विधि ; --धन - 
स्त्री का निजी धन ; --पक्ष - कन्यापक्ष 


धनस्पति 


चनस्पति - स्त्री० [सं] बिना फूल्मे के वृक्ष; 
बरगद ; छता, बदृक्ष आदि; फॉसी की 
टि्किठी । 

वनांतर - पु० [सं] अन्य वन; वन का 
मीतरी भाग। 

वनापझि - स्त्री० [सं] वन में छगनेवाली 
आग, दावामि । 

वनाश्रय - पु० [सं] काछा कौआ ; जंगल 
में रहनेवाला । 

वनिता - स्त्री० [स] स्त्री; प्रेयसी , मादा । 

वनेचर - पु० [सं] जंगल में फिरनेवाल्ग ; 
जगली आदमी ; पशु ; सनन्‍्यासी | 

व्नोषधि - स्त्री० [सं] जगली जड़ी-बूटी | 

बनन्‍्ध - वि० [स] जगली; वन में पैदा 

होनेवाछा ; यो ०---इत्ति - जंगली फलो 
पर निर्वाह करनेवाला | 

वप - पु० [सं] संडन; बीज बोना; 
बोनेवाला । 

घपन - पु० [सं] केशमुंडन; नाई की 
दूकान ; तैतुशाल्ा ; करघा ; बीज बोना । 

बपनी - स्त्री० [सं] बार बनाने या कपड़ा 
बुनने का स्थान | 

वपनीय - वि० [सै] बोने योग्य ; सुडन के 
योग्य | 

बपा - स्त्री० [सं] चरबी ; आँतो का परदा ; 
बाँबी । 

वपित - वि० [से] बोया हुआ | 

बएु - पु० [सं] शरीर ; आकृति ; सुंदर रूप ; 
सौंदर्य , यौ०---मान - सुंदर और पुष्ठ 
देहवाल्ग ; साकार, मूर्त । 

वपुष - पु० [सं] आकृति; सौन्दर्य; और० 
--मान - शरीरी ; सुंदर । 

वपोदर - बि० [सं] तोदवाल्ण । 

वहा - पु० [सं] नाई; पिता; किसान; 
कवि | 

वप्त - पु० [सं] मिट्टी का स्वृप ; नगर की 
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बंय 


खाई से निकली मिद्दी ; ऊँचा किनारा; 
खेत ; पहाड़ी का ढाल ; घूछ ; पहाड़ की 
चोटी , परिखा ; मेंदान ; घेरा; पिता; 
यो० --क्रिया, क्रीड़ा - साँड़' आदि का 
ढृह की मिद्दी कुरेदना | 

वच्मी - स्त्री० [सं] बाँबी ; मिट्टी का हृहा। 

वफ़ा - पु० [अ] वचन का पालन; 
कृतज्ञता ; कर्तव्य-पालन ; मुरौवत ; 
निर्वाह; योौ०--दार - बचन-पालक ; 
मित्रता आदि का निर्वाह करनेवाला:; 
स्वामिभक्त ; --दारी - वफादार होना ; 
प्रीति आदि का निर्वाह ; स्वामिभक्ति | 

वफ्रात - स्त्री० [अ] मौत, मत्यु । 

वफ़्द - पु० [अ] प्रतिनिधिमंडल | 

बजा - स्त्री ० [अ] महामारी हे यो ७ “--है > 
महामारीरूप, छुतही (बीमारी) । 

वबार - 4, पु० [अ] कठिनाई; बल्श; 
भार ; 2. विं० भाररूप | 

वमन - पु० [सं] वमन, उल्टी; वमन 
करानेवाठी दवा; बाहर निकालना ; 
आइहुति; पीड़ा, भाँग। 

बमनीया - स्त्री० [सं] मक्खी । 

वयश५क्रम - पु० [से] अवस्था ; उम्र । 

वयःपरिणति - स्त्री० [सं] अवस्था की 
प्रौद्ता । 

वय:प्रमाण - पु० [सं] जीवनकाल। 

वयःसंघि - स्त्री० [से] बाल्य और तारुण्य 
के बीच का कार | 

वयःस्थ - , विं० [सं] जवान; प्रोढ़; 
2, पु० समसामयिक व्यक्ति । 

चयःस्था - स्त्री० [सं] स्त्री मित्र ; ब्राह्मी ० 
छोटी इलायची | 

वय:स्थान - पु० [सं] यौवन । 

वयःस्थापन - पु० [से] जवानी बनाये रखना । 

वय - पु० [सं] अवस्था ; जवानी; पक्षी; 
जुल्ाहा ; स्वास्थ्य ) 


घंयन 


बयन - पु० [सं] बुनना, बुनने की क्रिया | 

बयस्क - वि० [सं] उम्र ; सयाना | 

वयस्या - स्त्री० [सं] अतरंग सखी, सहेली । 

चयोविदेष - पु० [सं] अवस्था का अतर 

वयोबुद्ध - वि० [से] बूढ़ा । 

चवयोहानि - सत्री० [सं] शक्ति का ह्ास; 
बुढ़ापा आना । 

चरंच - अव्य० [सं] बल्कि ; लेकिन । 

वर - . पु० [सं] दुल्हा ; जामाता ; चुनाव ; 
पसंद ; इच्छा ; देवता या गुरुजनो से 
प्राथना करने पर मिलनेवाला फल ; मेट; 
प्रेमिक हे दहेज़ ० लंप्‌ट डे केसर न्‍ चिरोजी न्‍ 
अदरक ; हलदी ; 2, वि० श्रेष्ठ ; यौ० 
“--चदन - काछा. चंदन ; देवदारू; 
--दाता - वर देनेवाला ; --दशक्षिणा - 
दहेज ; दान - देवता या गुरुजन का 
प्रसन्न होना ; किसीकी कृपा से प्राप्त वस्तु ; 
किसीकों इृष्ट बस्तठु देना; --निश्चय - 
पति का चुनाव ; --पक्ष - बराती ; --- 
प्रस्थान - वसयात्रा ; --फरछ - नारियल ; 
“-थात्रा - ब्याह के समय वर का गाजे- 
बाजे के साथ कन्या के घर जाना; 
बरात ; “वरण - वर का चुनाव ; [फा] 
“आवर ? का' लघु रूप जो संज्ञापदों से' 
मिलकर “वाल? या “ रखनेबाला ? 
अर्थ देता है (जैसे, नामबर?) | 

घरक़ - पु० [अ] सोने-चाँदी आदि का 
बारीक पत्तर ; फूल की पंस्ड़ी ; पुस्तक का 
पत्ना ; यो० --गरदानी - पुस्तक को 
उलट-पुल्टकर देखना ; पढ़ने का ढोग 
करना ; --साज्ञ - चाँदी सोने का पत्तर 
बनानेवाला । 

वरक़ा - पु० [अ] पुस्तक का पन्ना | 

वरक़ी - बि० [अ] परर्तदार | 

वरगरछाना - स० [हिं| बहकाना ; उकसाना | 

त्रजना - स० [हि] मना करना। 
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वरारणि 
मा 3 अजित मकदम मल अमल कक 
वरज़िश - सत्री० [फा] कसरत ; अभ्यास व 


शारीरिक अ्रम | 

वरज़िशी - वि० [फा] कसरती । 

चरट - पु० [स| €स , भिड़ ; कुसुम का बीज ; 
कुंद पुष्प; शिल्पियो का एक वर्ग | 

वर॒टा - स्त्री० [सं] हंसिनी ; बर्रें; कुसुम का 
बीज । 

वरण - पु० [सं] चुनना; वर रूप में 
स्वीकार करना; निवारण; पूजन; 
र्षण; याचना करना; परकोटा; 
पुछ ; यौ० --माल्ठा, खक्‌ - जयमाल्ा | 

वरणीय - विं० [स] चुनने योग्य; ग्रहण 
करने योग्य ; प्राथना करने योग्य । 

वरद - वि० [सं] बवरदाता । 

वरदी - स्त्री० [अंग्र] किसी विभाग के 
कर्मचारियों का विशेष प्रकार का वस्त्र | 

वरना - ॥. आअव्य ० [फ्रा] नहीं तो, फिर ; 2, 
पु० [हिं] ऊँट ; वरण ; 8. स० वरण 
करना । 

चरन्‌ - अव्य० [हिं| बल्कि; ऐसा नही। 

चरम - पु० [अ] सूजन ; [ह] कवच । 

वरयिता - पु० [से] विवाह के लिए प्राथना 
करनेवाला । 

वरांग - 4. पु० [स] मस्तक ; मुख्य भाग ; 
सुंदर रूप; योनि , यहनी; दारचीनी; 
2. विं० सुंदर शरीरवाला | 

वरांगना - स्त्री० [सं] सुंदर स्त्री | 

बराक - 4. पु० [से] पापड़; युद्ध ; शिव ; 
2. पिं० दयनीय ; दीन ; दुखी ; माग्य- 
हीन ; ब्रा । 

चराट, वराटक - पु० [से] कीड़ी ; रस्सी | 

वराटरिका - स्री० [स] कीड़ी ; त॒च्छ वस्तु; 
नागकेसर ; एक वानस्पतिक विष । 

वरानना - स्त्री० [सं] सुंदर स्त्री । 

वराक्ष - पु० [से] उत्तमान्न | 

घरारक - पु० [सं] हीरा । 

वरारणि - स्त्री० [सं] माता'। 


बराथों 


वरार्था - स्त्री० [सं] पतिकामिनी | 

बराल, वरालक - पु० [सं] लोंग । 

वरालि - पु० [से | चंद्रमा | 

वरालकिका - स्त्री० [सं] दुगो | 

वरासत - स्त्री० [अ ] उत्तराधिकार ; वारिस 
होना ; मत पुरुष की छोड़ी हुईं सपत्ति ; 
यो० --नामा - उत्तराधिकार-पत्र | 

वरासतन - आव्य० [अ] उत्तराधिकार- 
रूप में । 

वरासन - पु० [से] उत्तमासन; दूल्हे के 
चैठने का पीढ़ा; सिंहासन ; जार; 
हवारपालछ | 

वराह - पु० [सं] सूअर; भेड़ा; सॉँड़; 
बादल ; मगर ; विष्णु का एक अवतार ; 
एक द्वीप ; एक पुराण ; सेना का वराह्य- 
कार व्यूह ; यौ० यूथ - सूअरो का 
झुँड; “+-ब्यूह - युद्धकाछ में सेना की 
एक व्यवस्थित स्थिति ; ---*शग - शिव । 

वराहि - स्त्री० [सं] खसूअरी ; नागरमोथा:; 
अश्वगंधा । 

वरिता - वि० [सं] चुनने या पसंद करने- 
वाला । 

वरिष्ठ - . वि० [सं] पूजनीय ; बहुत बड़ा ; 
सबसे अच्छा ; दुष्ट ; बहुत, ख़राब ; 
०2, पु० तांबा; तीतर ; नारंगी का चृक्ष ; 
मिचे। 

वरीवर्द, वलीवर्द - पु० [सं] बेल | 

वरुण - पु० [सं] जल के एक अधिश्ाता 
देवता ; जल ; समुद्र ; आकाश ; सूर्य 
एक ऋषि ; एक अदह ; वरुण दक्ष; 
यो० ---णहीत - जछोदर रोग से अस्त ; 
--देव, देवत - शतभिषा नक्षत्र ; -- 
पाश - वरुण का अस्त्र; पाश ; फैँंदा; 
नक्र ; लोक - वरुण का क्षेत्र ; जछू | 

चरुणालय - पु० [सं] समुद्र । 

चरूथ - पु० [सं] बख्तर; बचाव; ढाल; 
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बजना 


रथ पर का घेरा; कोयरक ; मकान; 
समय ; समूह ; सेना । 

वरूथिनी - स्त्री० [स] सेना । 

चरूथी - 4. पु० [सं] हाथी की काढी; 
रक्षक ; रक्षा के लिए बना हुआ घेरा; 
रथ ; 2. वि० कवचधारी ; रथारूढ ; 
बचानेवाल्य ; सेना से रक्षित | 

बरें - अव्य० [हिं] उस ओर ; दूर। 

वरेण्य - 4., वि० [सं] पूजनीय ; सुख्य ; 
सर्वोत्कृष्ट ; 2. पु० केसर ; भागु का 
एक पुत्र; महादेव । 

वरेन्द्र -पु० [स] इंद्र ; राजा | 

वरोरु, वरोरू - 4. वि०, 2. स्त्री० [सं] 
उत्तम जॉँब्रोवाली ; सुंदरी | 

बवकर - पु० [सं] जवान बकरा । 

बकरा - स्त्री० [सं] जवान बकरी | 

वरो - पु० [सं] समानधर्मा प्राणियों का 
समूह ; दल ; अध्याय ; क्षेत्र ; त्रिवरग 
(अर्थ, धर्म, काम); एक स्थान से 
उच्चरित होनेवाले वर्णों का समूह ; ग्रौ० 
-+फ्लछ - समान राशियो का गुणन- 
फल;--मूछ - वर्गोंक बनानेवाली सख्या ; 
“रथ - अपने पक्ष का साथ देनेवाला | 

चरंणा - स्त्री० [सं] गुणन, घात | 

चर्गेछाना - स० [हि] वरगछाना । 

वर्गी - वि० [सं] वर्ग-विशेष से संबद्ध । 

बच - पु० [सं] काति ; तेज 5 अज्न ; रूप ; 
शक्ति $ खुक्र ; विष्ठा | 

वचेस्वी - 4. वि० [सं] उत्साही ; तेजस्वी ; 
शक्तिशाली ; 2. पु० चंद्रमा; शक्ति- 
शाढ़ी मनुष्य । 

वज - 4. विं० [सं] रहित; 2. पु० 
परित्याग | 

वजन - पु० [सं] त्याग; निषेध ; वध । 

वजना - 4, स० [हिं] निषेघ करना; 
रोकना ; 2, पु० [से] वर्जन। 


वर्जनीय 8-4५ वर्तन 
कल लत मम पक या जा यय ह अप मन रत नल नस मम न 5 
वजनीय - वि० [सं] अग्राह्म ५ छोड़ने के स्त्री-पुरुष के सहवास से उत्पन्न संतति 

योग्य ; निद्य ; निषिद्ध ; निषेध योग्य । “:संसग - अतजातीय विवाह ; 
वर्जित - वि० [सं] छोड़ा हुआ ; अश्माह्य ; समाम्नाय - वर्णमाव्य ; --स्थान - गला 


निषिद्ध ; रहित । 

वज़िंश - स्त्री० [फा] वरज़िश | 

वजच्ये - विं० [सं] वजनीय । 

वर्ण - पु० [सं] रंग; रंगने या लिखने के 
काम आनेवाला रंग ; अक्षर ; ख्याति ; 
जाति; भेद; यश; शब्द; स्वर; 
आकृति ; अच्छा शुण ; भशसा; बाह्य 
रूप ; छबादा; आवरण; पदार्थ का 
धर्म; एक की संख्या; तसवीर ; हाथी 


की झूछ; यो० क्रम - रंगो का 
क्रम ; गत - र्गा हुआ ; वर्णित 
बीजगणित-संबैधी ; >वूछि, तूलिका, 


तूली - चित्र बनाने की कूची ; कुछम ,--- 
वूत- पत्र आदि; --धर्म - जातिविशेष 
का कर्तव्य या पेशा ; -+-नाश, पात - 
किसी अक्षर का दब्द में से छुप्त हो 
जाना ; -> परिचय - अक्षरों का ज्ञान 
करानेवाली पुस्तिका ; संगीत का ज्ञान ;--- 
माता - ऊलेखनी ; --मातृका - सरस्वती ; 
“-माला; राशि - अक्षरों की यथाक्रम 
सूची ; “रेखा, लेखा, केखिका - 
खड़िया; “-चर्ति, वर्तिका - चित्र 
बनाने की तूली ; --वादी - चारण ; --- 
विक्रार - किसी वर्ण का दूसरे वर्ण का 
रूप अहण करना ; “-विक्रिया - जाति 
के प्रति शत्रुता; “विचार - वर्णों के 
आकार, उच्चारण और संधि के नियमों से 
युक्त व्याकरण का एक भाग; -- विपर्यय - 
बर्णों का उलट-फेर होना ; -- विव्यसिनी - 
इलदी ; --ब्चत्त - एक छंद जिसके चरणों 
में छघु-गुरु यथाक्रम रहते हैं व बण- 
संख्या समान दढ्वोती है; --व्यबस्था - 
वर्णविभाग ; --सेकर - दो भिन्न जातियों 


““डीन - जातिच्युत ; रंगहीन। 

वणन - पु० [स॑] चित्रण ; किसी बात को 
ब्यौरेवार कहना; प्रशंसा; रंगना; 
लिखना । 

वणनातीत - विं० [सं] जिसका वर्णन न 
किया जा सके। 

वणनीय - घिं० [स॑] चित्रण या वर्णन के 
योग्य | 

वबर्णोंगस - पु० [सं] शब्द में किसी अक्षर 
का आा सिलना । 

वर्णाव्मक - वि० [सं] बह दाब्द जो बर्णों में 
लिखा जा सके | 

वर्णात्मा - पु० [से | शब्द । 

वर्णान्तर - पु० [सं] दूसरी जाति | 

चर्णाश्रम - पु० [सं] जाति और आश्रम 
यी० --धर्म - वर्ण और आश्रम-संबंधी 
कतैग्य | 

चर्णिक - ॥.. पु० [सं] लेखक ; 2. वि० 
वर्ण-संबंधी । 

चरणित बि० [ से] कथित न 
प्रशसित ; वर्णन किया हुआ | 

चर्णिनी - स्त्री ० [सं] स्त्री; हल्दी ; किसी एक 
वर्ण की स्त्री । 

वर्णी - पु० [सं] चित्रकार ; ब्रह्मचारी; 
लेखक ; चारों वर्णो में से किसी एक 
वर्ण का व्यक्ति | 

वण्ये - 4, पु० [सं] अस्तुत विषय; 
उपमेय ; 2. थि० वर्णन या चित्रण के 
योग्य | 

चर्तन - 4,. बि० [सं] गतिमान करनेबाला ; 
जीवित रखनेबाला ; रहने था ठहरने- 
बाला ; 2. पु० व्यवहार या आचरण ; 
ठद्टदरना ; जीविका; व्यापार; वेतन; 


चित्रित ह 


बरतनी 

2 कक कक मन 
चक्कर खाना ; प्रयोग ; बार-बार कहा हुआ 
शब्द ; यो० ->दान - जीविका देना । 

बतनी - स्त्री० [सं] ढिज्जे ; तकव्य ; पिसाई ; 
सार ; रहना | 

वतैसान - 7. विं० [सं] आधुनिक; 
उपस्थित ; घूमता हुआ, चाह; 2. पु ० 
व्याकरण का एक काल ; चलता व्यवहार ; 
चत्तान्त | 

वर्ति - स्री० [सं] बत्ती; अंजन ; घाव पर 
बॉघने की एक तरह की पढद्ो , उबटन ; 
घाव में भरने की बची ; गोली ; गले की 
सूजन ; जादू का चिराग़ । 

वर्तिका - सत्री० [स] तूलिका ; बत्ती ; रंग; 
शब्लाका ; सलाई ; बटेर; यो ० ---बिन्दु - 
हीरे का एक दोष । 

बरतित - वि० [सं] चलाया हुआ; बिताया 
हुऔ ; संपादित । 

वर्ती - वि० [सं] स्थित रहनेवाला ; बरतने- 
बाला । 

बरलुछ, वर्तुलाकार, वतुराकृति - वि० [सं] 
गोल ; वृत्ताकार | 

वर्त्म - पु० [स] मार्ग; ऑंठ, किनारी ; 
पछक ; प्रथा; लीक; आअबकाश ; 
आधार । 

बज, वे - पु० [से] बढ़ती; पूर्ति; 
काटना ; नारंगी ; विभाजन ; सीसा । 

वरद्धक, वर्षक - वि० [सं] बढ़ानेवाके; काटने 
या छीलनेवाला ; पूर्तिकारक । 

चरद्धून, वधन - पु० [से] काटना या छीलना ; 
बढ़ाना; अभ्युदय करनेवाछा ; दूसरे 
दाँत पर जमनेवाल्य दाँत ; शिक्षण । 

वर्र्ध॑मान, च्धेसान - 4. वि० [स] बढ़ता 
हुआ ; छड्धचिशील ; 2. पु० एरंड का 
वृक्ष ; विष्णु ; जैनों के चौर्ब॑सवे तीर्थकर ; 
कसोरा ; मीठा नींबू; सेतरा; उत्तरा- 
भिमुख मकान ; वउत्य की एक मुद्रा । 


8]8 वह 


वद्धित, वर्धित - वि० [सं] बढ़ा हुआ ; कटा 


हुआ ; भरा इआ। 

वे - पु० [सं] कवच; आश्रमस्थान ; 
छाल ; बचाव | 

वर्मिक - वि० [स] कवचयुक्त | 

वय - वि० [सं] अष्ठ ; चुनने थोग्य; 
ग्रधान। 

वर्या - स्त्री० [स॑] पति का वरण करनेवाली 
कन्या ; कन्या | 

वे - पु० [स] काछ का एक परिमाण, 
साल ; बृष्टि ; शुक्र-स्ताव ; वर्षा के रूप में 
गिरना ; भारत ; प्रथ्वी का एक खंड; 
बादल ; यो ०-- कर - बादछ ; ---काम 
वृष्टि - चाहनेवाका ; -+-कामेष्टि - वर्षो 
के लिए किया जानेवाला यज्ञ ; --त्राण - 
छाता; “घर - पहाड़; बादल; 
अतःपुर का रक्षक; --फरछ - वर्ष-सर 
का शुभाशुभ सूचित करनेवाली कुंडली ; 
“-वसन - साधुओ, संन्यात्ियो और 
मिक्खुओं का वर्षा ऋतु में मठ, उपाश्रय 
या सघागार में रहना। 

व्षक - वि० [सं] बरसनेवाला | 

वषेण - पु० [स] चृष्टि । 

वर्षा - सत्री० [स] बरसा ; बरसात ; यो ० --- 
काल - बरसात का मौसम ; --घोष - 
बड़ा मेंढ़क ; --प्रमजन - आँधी; 
-- प्रिय - चातक ; >>बीज - ओबढा 4 
“-भू - मेंढ़क ; केंचुवा ; इृद्रगोप ; --- 
मद - मोर । 

वर्षागम - पु० [सं] बर्षा का आरंभ | 

वर्षाशन - पु० [सं] वर्ष भर के सोजन के 
रूप में दिया जानेवाला अन्नदान | 

वर्षित - . थि० [स] बरसा हुआ ; 2. पु० 
वर्षा | 

वर्षापछ - पु० [सै] ओला | 

चढ्ढ - पु० [स] मोर का पंख ; पत्ता । 


है । हि 
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वलब 8]4 वंद्यां 





चलेब - पु० [सं] अवलुंब ; लछब | वछम - 4, पु .._| बछम - ], पु० [सं] प्रियजन; अध्यक्ष 
बल - पु० [सं] मेघ ; शबहतीर । नायक ; पति ; स्वामी ; सुलक्षण घोड़ा . 
चलय - पु० [सं | कंकण ; अंगूठी > घेरा ; 2, वि० प्यारा 5 मथधान | रा 
कटिबंध ; परिधि ; शाखा ; दो-दो पेक्तियो | बछसा -]. स्त्री०, 2. वि० [से] प्रियतमा। 
की सनिक स्थिति | वछरि, चलरी - स्त्री० [सं] लता; मंजरी; 
चछयित - वि० [स] घिरा हुआ; चक्र मेथी । 
खाता हुआ ; गोल सुड़ा हुआ । वाह - अव्य० [अ] सचमुच । 
चलाक - पु० [सं] बगढला | वल्टि - सत्री० [सं] पृथ्वी ; लता। 
चछाका - स्त्री० [से] बगल्श; बकपंक्ति; | वलछिका - सत्री० [स] छूता ; बेला; एक 
प्रियतमा । | 


चलि - स्त्री० [स] सिकुड़न; चदनादि से | वही - स्त्री० [सं] छता | 
शरीर पर बनी हुई रेखा ; पेट में पड़ने- | वछूर - पु० [स] धूप में सुखाया हुआ 
वाला बल ; यो० -- मुख, वदन - बानर | मांस ; जंगली सूअर का मास; खारी 
चलछित - , बि० [स] मोड़ा या झकाया जमीन , ऊसर ; जंगल ; उजाड़ | 
हुआ ; बल खाया हुआ; युक्त ; लिपटा' | वह्ककर - बि० [सं] वश में करनेबाला। 
हुआ ; ढका हुआ , घेरा हुआ ; सहित; | चशंवद -वि० [स] आज्ाकारी ; बशबर्ती। 
2. पु० काछी मिच्चे; दइत्य में हाथ | बश - 4. पु० [सं] काबू ; *इच्छा; 


मोड़ने की एक झुद्रा । अधिकार में करना ; किसी बात को अपने 
वली - . स्त्री० [स] तरंग ; लहर ; यो ०--- अनुकूल कराने की शक्ति, जन्म; चकछा, 
मुख - बंदर ; गरम दूध में मछा मिलने से वेश्याओं का निवास-स्थान ; 2. वि० 


होनेवाला' विकार ; 2. पु० [अ] अल्वाह अधीन ; आश्ाकारी; मुग्ध; यौ०-- 
का प्यारा; नाबालिग की ज्ायदाद की कर - बच में करनेवाछा ; --चर्ती - जो 
रक्षा के लिए. ज़िम्मेदार आदमी; किसीके वश में हो; म्लु०--का - जिस 


सैरक्षक ; स्वामी ; सिद्धपुरुप ; यौ०--- पर ज़ोर या अधिकार हो ; --में होना - 

अल्लाह - अक्लाद् का प्यारा ; “-अहद - अधिकार यथा आज्ञा में होना । 

युवराज ; --अदूदी - युवराज का पद | | वशी - 4. वि० [स] शक्तिशाली ; संयमी ; 
वल्ेकिन - अव्य० [अ] लेकिन । वश में किया हुआ ; 2. पु० शासक; 

बब्कक - पु० [सं] पेड़ की छाछ ; पेड़ की ऋषि | 

छाल का कपड़ा । वच्यीकरण - पु० [सं] मंत्र आदि के प्रयोग 
बदगा - स्री० [सं] लगाम, बाग । से किसीको वशीभूत करना | 
बढ्द - पु० [अ] पुत्र, बेटा | बदय - 4, वि० [सं] वश में किया इआ ; 
वद्दीयत - स्री० [अ] घंशपरिचय। वह में किये जाने योग्य; 2, पु० 
बब्मी - स््री० [सं] चीटी, दीमक । आश्वित; दास ; छोंग | 


बदमीक - पु० [सं] दीमक आदि की चाली | वद्यता - स्त्री० [सं] अधघीनता । 
हुई मिद्टी का ढेर, ब्िमौट; इलीपद | बद्या - स्त्री० [सं] बशीमूता ज्ली; लगाम ; 
नामक रोग ; बाल्मीकि । गोरोचन । 


बट 


.] 





बषट - अव्य० [सं] यज्ञाइति के समय 
उच्चारयमाण शब्द । 

वसंत - पु० [सं] चैत्र वैशाख का मौसिम 
जिसमें बुक्षों में नयी कोपलें तथा फ़ूछ 
लगते हैं, अतिसार; पुष्पगुच्छ; यो० 
---काछ - वसत ऋतु ; --घोष, धोषी - 
कोकिल ; वृत - आम्बृक्ष ; फोयल ; 
चैत्रमास ; “>दूती - कोयछ ; पाठली 
वृक्ष ; माधवी छता ; --द्धुम - आम्रदृक्ष ; 
--पँचमी - माघशुक्ला पंचमी और उस 
दिन होनेवाला त्योहार; -+-चंघु - 
कामदेव ; --महोत्सव - होलिकोत्सब । 

वसंती - पु० [हिं] सरसो के फूल-जैसा 
हल्का पीला रंग ; 2. वि० बसती रंग 
का ; 3. स्त्री० वासंती छता । 

वसंतोत्सव - पु० [स] होलिकोत्सव | 

वसअत - स््री० [अ] आराम; गुजाइश ; 
फैलाव ; बहुतायत ; मौका । 

वसति, वसती - स्त्री० [सं] घर, आबादी; 
आधार ; वास ; रात; रहना; विश्ञाम- 
काल ; साधुओ का रहने का स्थान । 

वसथ - पु० [सं] नीड़ ; रहने का स्थान | 

वसन - पु० [सं] वस्त्र ; आवरण ; निवास ; 
तेंजपात ; (स्त्रयो का) कमर का एक 


गहना; सकान; यो० >-पर्याय - 
वस्त्रपरिवर्तन । 
चसवास - पु० [अ] भुलावा; अ्रम; 


संदेह । 

वसवासी - वि० [अ] भ्रुलावे में डालनेवाला ; 
शक करनेवाला । 

वसा - स्त्री० [सं] मेंद ; मेद या चरबीवाला 
पदार्थ ; भेजा ; अदरक-जैसा एक मुर। 

वसातत - स्त्री० [अ] मध्यस्थता । 

वसिष्ठ - पु० [से] ऋग्वेद के सातवें मंडल्ठ 
के रचयिता एक ऋषि; ससर्षिमडल 
का एक तारा ; एक स्मग्तिकार | 
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बद्चु 


वी - पु० [अ] वह व्यक्ति जिसके नाम 
वसीयतनामा लिखा गया हो; [सं] 
उदबिलाव | 

वसीअ - वि० [अ] चौड़ा; फेला हुआ ; 
विस्तृत | 

वसीक़ - वि० [अ] दृढ़ , टिकाऊ ; मजबूत । 

वसीक्रा - पु० [अ] वह घन जो सूद की 
गरज्ञ से सरकारी खजाने में जमा किया 
जाय; ऐसे घन का सूद; कीरू-करार ; 
इक्रारनामा ; दस्तावेज़ , ऋण-पत्र ; यो ० 
““>दार - जिसके हक में बसीका छिखा 
गया हो ; महाजन ; --सरकारी - सरकारी 
ऋणपत्र | 

वसीयत - स्त्री० [अ] मरने यथा यात्रा के 
समय अपनी संपत्ति के संबंध में लिखी 
गयी व्यवस्था; यो० --नाम - बह्द 
काराज़ जिसपर वसीयत की व्यवस्था 
लिखी गयी हो। 

वसीछा - पु० [अ] ज़रिया ; सहारा; सहायता । 

वर्सुधरा - स्त्री० [सं] प्रथ्वी; देश ; राज्य ; 
एक देवी; यो० --धर - पहाड़ | 

वसु - . वि० [स_] सबमें रहनेवाला ; 
सधुर ; शुष्क; 2. पु० धन; रत्न; 
सोना ; जल ; आठ की संख्या ; कुबेर ; 
अभि; दक्ष ; सरोवर ; रगाम ; जुआ 
बाँधने की रस्सी; चन्द्रमा; सूर्य ; 8, 
सर्री० अकाश; प्रकाश-रश्मि ; दइद्धि; 
अमरावती, यो ०---कीट, कृमि - भिध्षुक ; 
--चारुक - सोना ; --देव - कृष्ण के 
पिता ; --छुत - कृष्ण ; --द्रुम - गूलर ; 
“था - पृथ्वी ; राज्य ; लक्ष्मी ; --धार - 
घन या कोष रखनेवाला ; “-धारिणी - 
पृथ्वी ; --म्ाण - अमि ; ---श्रुत - धन 
के लिए. विख्यात ; +-अष्ठ - बसुओ 
में अछ (क्ृष्ण); चाँदी; “-मती - 
प्रथ्वी ; देश ; ज़मीन ; राज्य । 





बसूर्ठ 


| कलनिनीनअकनना किन 


चसूछ - , पु० [अ]प्ाप्ति; पहुँचना; 
पहुँची हुई रकम या चीज़ ; 2. बिंन्याप्त। 

चसूछी - . वि० [अ] वसूल होने योग्य , 
2. सत्री० वसूल होने की क्रिया या 
भाव ; प्राप्ति । 

चस्त - , स्त्री० [सं] वस्तु; 2. पघु० 
बकरा ; रहने का स्थान या मकान ; 
[अ] मध्य भाग; कटि; ७. आव्य, 
बीच, दरमियान | 

वसस्‍ता - थवि० [सं] वस्त्र-धारण करनेवाल्य ; 
चमकनेवाला । 

चस्ति - स्त्री० [सं] पेड़, नाभि के नीचे का 
भाग; मूत्राशय; कपड़े का छोर; 
निवास ; पिचकारी ; योी० कर्म - 
लिंग या गुदा आदि में पिचकारी देना; 
--कुंडलिका - मूत्राशय का एक रोग 
जिससे उसमें गॉँठ' पड़ जाती है ; --- 
कोष - मूत्राशय ; “-मछ - पेशाब, मूत्र । 

बस्ती - वि० [अ] बीच का। 

वस्तु - स्त्री० [सं] चीज़, पदार्थ ; उपकरण ; 
व्यावहारिक पदाथ ; घन; शतिदृत्त ; 
घटना ; धर्म; योजना; बह पदार्थ 
जिसकी स्थिति या सत्ता द्दो : सत्य ५ यो ० 
--जगत्‌ - दृश्यमान जगत्‌ ; --जात - 
घबस्तुओं का योग; “--जशान - वस्तु की 
पहचान ; तत्त्वहज्ञान ; “-निर्दिश - खत्बी ; 
-- भेद - वास्तविक अंतर ; मात्र - 
किसी विषय का बाह्य झूप ; --रुचना - 
कथावस्तु का विकास ; शेक्ती ; वाद - 
एक दादानिक सिद्धान्त जिसमें दृश्य 
जगत्‌ को यथारूप सत्‌ मानते हैं, 
भूतबाद ; “>विनिमय - घचस्तुओं का 
अदल-बदल ; --स्थिति - परिस्थिति | 

चस्तुत: - अव्य० [सं] असल में, यथा्थेतः । 

बस्तर - पु० [सं] कपड़ा ; पोशाक ; यो ० --- 
गृह - तेबू] -अंथि - इजारबद, नीबी ; 





846 घद्स 


श्‌ 


“ू-धारणी - अछ्गनी ; --पुत्रिका - 
गुड़िया; -5एूत - कपड़े से छाना 
हुआ ; >पेटा - कपड़े की टोकरी ; -- 
बंध - नीबी ; --विव्ठस - वेषभूषा प्रियता ; 
“-वेष्लित - कपड़े से आदत | 
वस्यांचल, वरस्हमांत - पु० [सं] कपड़े का छोर। 
चस्त्रांतर - पु० [स] ऊपर का कपड़ा; 
उपरना । 
वस्थागार - पु० [स] कपड़े की दूकान। 
चवस्फ़् - पु० [अं] गुण ; पहचान ; प्रदंसा | 
चस्क - पु० [अ| प्रेमी-प्रेमिका का मिलन ; 
सहवास, संभोग । 
चस्लका - पु० [अं] जोड़ ; पेबेद ; मिलन | 
वह - 4. सर्व० [हिं] कतृकारक का अन्य 
पुरुष; बातचीत में दूरस्थित या 
परोक्ष व्यक्ति के संकेत का शब्द; 
2. पु० [स] घोड़ा ; बैल का कैधा; 
चार द्रोण का एक मान; नद; धारा; 
माग ; वाहन; वायु; ले जाने या 
ढोने की क्रिया; 8. वि० उत्पन्न 
करनेबाला ; ले जानेबाला । 
वहद॒त - सत्री० [अ] एकत्व; अददैतमाव ; 
यो० --ख़ाना - एकांतवास का स्थान । 
वहदानी - बिं० [आ] अद्वेतवादी । 
वहदददानीयत - स्त्री० [अज] अकेला या अद्वय 
होना | 
बहन - 4., पु० [सं] बेड़ा ; यान ; खींचकर 
या छादकर कही ले जाना; बहना ; 
ख॑से का सबसे नीचे का हिस्सा; 2. 
वि० ले जानेवाला ; यो० ---मंग - पोत 
आदि का मंग होना या डूब जाना। 
बद्दनीय - थि० [सं] उठा या खींचकर के 
जाने योग्य ; ऊपर ले जाने योग्य | 
घहस - पु० [अ] शंका, शक ; कब्पना; 
अममूछक या ग़रूत ख्याल ; यो० --का 
पुतत्णा - बहसी | 


वहमी 


वहमी - वि० [अज] वहम करनेवाला ; 
अ्रमजनित । 

वहदश - पु० [अ] जंगली जानवर | 

बहशत - स्त्री० [ज] वहशीपन ; आदमियों 
से सड़कने का भाव ; घबड़ाहट ; चित्त 
की अति चैचलता; भय; यी०--- 
असर - घबड़ाहट पैदा करनेवाल। ; --- 
नाक - डरावना | 

वहशियाना - अव्य० [अ] जंगली जानवर 
की तरह ; जंगली आदमी के अनुरूप । 

वहशी - 4. विं० [अ] असम्य ; जंगली ; 
आदमियो की मुहब्बत से घबड़ाने या 
भागनेवाला ; 2. पु० आअसम्य जन; 
जंगली आदमी ; जंगली जानवर ; यो० 
--कौम - असभ्य जाति ; >-मिज्ञाज्ञ - 
जंगली स्वभाववाला । 

वहाँ - अव्य० [हिं] उस जगह | 

वहित - वि० [सं] ज्ञात ; ढोया हुआ ; प्राप्त ; 
विख्यात । 

वहित्र - पु० [सं] पोत ; एक तरह का रथ | 

वहिनी - स्त्री० [सं] नाव । 

वहीं - अव्य० [हिं| उसी जगह । 

वही - 4. सर्व० [हिं] पूर्ववर्णित व्यक्ति, 
वस्तु, स्थान आदि; 2. स्त्री० [अ] 
इलहाम, किसी पेगेबर को ईश्वर द्वारा 
प्रामत आदेश या संदेश ; 8. बि० [सं] 
भार ढोनेवाल्श ; 4. पु० बैल | 

वहीद - वि० [अ] अनुपम ; बेजोड़' | 

वह्धि - पु० [सं ]अग्मि ; छुधा ; पाचन ; तीन 
की संख्या ; पुरोहित; जोते जानेवाले 
घोड़े आदि ; यीो०---कर - चकमक ; 
जठरामि ; बिजली ; --कुंड - आग 
रखने के लिए बना हुआ गड़ढ़ा; 
“गर्भ - बॉस ; --गर्भा - शमी वृक्ष ; 
+>जाया - स्वाह्य ; --देवबत - अगि- 
पूजक ; --धौत - अग्मि-जेसा शुद्ध; 
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वबाकिफीयत 


“बीज - सोना ; बिजोरा नींबू; --- 
भोग्य - घी; “-मारक - पानी; --- 


मित्र - वायु; मुख - देवता; 
“लछोह - तांबा ; ->लछोहक - कांसा; 
तांबा; “शिखा - आग की लूपट ; 


किल्‍ल्कारी ; --शुद्ध - अमि-जैसा पवित्र ; 
--रुफुलिंग - चिनगारी । 

वा - अव्य० [हि] उस जगह, वहाँ। 

वांछक - ., बि०, 2. घपु० [सं] इच्छा 
करनेवाला | 

वाँछनीय - वि० [सं] चाहने योग्य । 

वाँछा - स्त्री० [स] इच्छा । 

वाँछित - 4. वि० [सं] इच्छित ; 2. पु० 
इच्छा, वाह | 

चांत - 4. बि० [सं] बमन किया हुआ; 
2. पु० वमन; वमन किया हुआ 
पदा्थ । 

वांतान्न - पु० [सं] बमन किया हुआ अन्न | 

वांति - स्त्री० [सं] वमन करने की क्रिया । 

वा - ]. अव्य० [सं] संशय और विकल्प 
आदि का ब्यजक शब्द, या; अथवा ; 
2, सर्वे० “बह ? का बिगड़ा हुआ रूप | 

वायदा - पु० [अ] इकरार । 

बाइज़ - 4. वि०, 2. पु०[अ] नसीहत 
करनेवाला ; धर्म या नीति का उपदेश 
करनेवाल्ा । 

चाक़ई - 4. अव्य० [अ | वस्त॒त:, सचमुच ; 
०2. थि० ठीक ; सच्चा । 

चाक़या, वाक़िआ - पु० [अ] घटना; 
दुर्घटना ; इत्त ; युद्ध ; यो० ---नवीस - 
ख़बरें लिखनेबाला | 

वाक्रिआत - पु० [अ]“बाकिआ? का बहू ० । 

वाक्रिफ़ - बिं० [अ] जानकार ; अमभिल्ञ ; 
समझनेवाल्य ; यो० --कार - परिचित ; 
“--कारी - जानकारी | 

वाक्रिफ्नीयत - स्त्री० [अ| जानकारी। 


वाके 
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वाड्मयी 





वाक़े, वाक्रेआ - वि० [अआ] घटित होनेवाला ; 
होनेबाला ; असली । 

वाक्‌ - स्त्री० [सं] बोलने की इंद्रिय ; शब्द , 
बाणी ; कथन ; वादा ; सरस्वती ; और० 
--कलह - झगड़ा ; कहासुनी ; ---केलि, 


केली - हँसी-सज़ाक ; -+-चपरल - बड़- 
बड़िया; ->छलक - बहाना; काकू के 
सहारे बितेडा खड़ा करना : +-पदु - 
बात करने में चचतुर ; पति - बृहस्पति ; 
बाग्मी ; निर्दोष ; पथ - भाषण' के 
योग्य अवसर; भाषण का क्षेत्र; --पाय्व - 
भाषणपटुता ; >-पारुष्य - कर्कशता ; 


-अलाप - वाग्मिता । 


वाक्य - पु० [सं] पदों का वह समूह जिससे 
अभिप्राय स्पष्ट समझ में 
आ जाता है; आदेश; कथन; तक; 
साक्ष्य ; यी० --खंडन - तर्क का खंडन ; 
--पडद्धति - वाक्य बनाने का नियम; 
“भेद - परस्पर विरोधी वाक्य; 
--रचना - वाक्य बनाना; >>-बज् - 
बहुत कड़ी भाषा ; --विन्यास - पदो का 
यथास्थान रखा जाना; विशारद - 


वक्ता का 


भाषणपद्ध । 


वाक्याडंबर - पु० [सं] दीघ हब्दयुक्त 


घाक्यावली । 


चागीश - . पु० [सं] कवि; बृहस्पति; 
ब्रह्मा ; वक्ता; 2. बि० अच्छा बोलने- 


वाला । 
वागीशा, वागीश्वरी - स्त्री० [सं] सरस्वती | 
वाशुज्ञार - पु० [फा] म॒क्ति । 


बागुज़ादत - स्री० [फ्रां] छोड़ देना; दे 


देना ; दान ; रिध्वई | 


बागुज्ञाइता - वि० [फ्रा] छोड़ा हुआ ; दिया 


हुआ ; रीटाया हुआ । 


वागुरा - स्री० [सं] म्ूगों आदि को फेँसाने 


का जाल | 
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वागुरिक - पु० [सं] हिरण फँसानेबाल् 
व्याथ | 

वागजाछ - पु० [सं] बातों की लपेट | 

वागृदड - पु० [सं] भत्सना; वाणी का 
निरयत्रण । 

वागदत्ता - सत्री० [स] वह कन्या जिसके 
विवाह का वचन किसीको दिया जा 
चुका हो | 

चागृदान - पु० [सं] किसीके साथ कन्या 
का विवाह-संबंध तय करना। 

वागदेवी - स्त्री० [स] सरस्वती | 

वागदोष - पु० [सं] बोलने की ज्रटि, 
गाली ; निनन्‍्दा । 

तबम्सिता - स्त्री० ३) [सं] पांडित्य; भाषण- 

चाग्मित्व - पु० $ पढुता | 

चाम्मी - , वि० [से] भाषणपदठ्ु ; पंडित; 
बहुत बोल्नेवाठा ; 2. पु० तोता; 
बृहस्पति ; वक्ता ; विष्णु । 

चाग्युद्धू - पु० [सं] शाब्दो का युद्ध ; 
झगड़ा । 

वाग्विदग्ध - यि० [सं] पंडित ; वार्ताकुशल | 

वाग्विभव - पु० [सं] वर्णन-शक्ति ; भाषा 
का विशेष ज्ञान । 

वाग्विरोध - पु० [सं] कहासुनी । 

वाग्विकास - पु० [स] दिल-बहलछाव के 
लिए बातचीत करना । 

वास्वीर - पु० [सं] बोलने में विशेष कुशल 
व्यक्ति | 

याराध्यापार - पु० [स] बोलने का अभ्यास; 
भाषण-शैली ; वार्ताल्ाप । 

वाडम्सय - . पु० [स०] गद्य-पद्मरूप में 
लिखित अथ-समूह, साहित्य ; 2. बि० 
[सं] वाक्यात्मक; पठन-पाठनसंबधी ; 
वचनसबधी ; बाणी से किया हुआ 
(जैसे, “ बाडमय पाप ?) । 

घाडंसयी, वादम्मूर्ति - स्री० [सं] सरस्वती | 


वबाचयम 


न न न सकल पा मम 230: 

वाचयम - वि० [सं] वाणी पर निय॑त्रण 
करनेवाला मोनब्रतधारी मुनि । 

बाचक - . वि० [सं] सूचक ; मौखिक ; 2. 
पु० दूत ; महृत्वपूण शब्द; पाठक; संकेत; 
नास ; यो ० --पद - साथक रब्द | 

वबाचन - पु० [सं] उच्चारण; कहना; 
पढ़ने में प्रद्चत्त करना ; प्रतिपादन । 

वबाचनारूय - पु० [सं] पढ़ने के लिए 
घमाचारपत्र व पत्रिकाएँ. आदि रखने 
का स्थान । 

वाचस्पति - पु० [सं०] बृहस्पति; ब्रह्मा ; 
सुवक्ता ; एक कोषकार ; पुष्य नक्षत्र | 

वाचा - . अव्य० [स॑ |] वचन द्वारा; 2. 
स्री० वचन ; वाणी ; शपथ ; सरस्वती ; 
यो० --पत्र - धतिज्ञापत्र; बंधन - 
प्रतिज्ञा में बैधना ; +बद्ध - ग्रतिजश्ञा से 


विवश । 

वाचाट - वि. [सं] बकवादी; डींग 
मारनेवाला । 

बाचाछ - वि० [सं] डींग मारनेवाला ; 


बकवादी ; बोलने में तेज़ ; शब्दमय | 

वबाचालता - सत्री० [सं] बातचीत की 
निपुणता | 

वाचिक - ]. वि० [सं] वाणी-संबंधी ; वाणी 
द्वारा व्यक्त ; 2, पु० केवल वाणी के 
आश्रय से किया जानेबाला एक 
अभिनय ; मौखिक समाचार । 

वाची - वि० [सं] सूतच्चक ; वाक्ययुक्त । 

वाच्य - , वि० [सं] कहने योग्य ; जिसका 
अभिधा-शक्ति से बोध हो; निद्य; 
०, पु० निन्दा ; अभिषेयाथ ; क्रिया का 
एक रूप (जैसे, कर्मवाच्य, कर्ठेवाच्य) । 

वाच्याथ - पु० [सं] मूल अर्थ , अभिषेयाथ ; 
शब्द का नियत अथ। 

याच्यावाच्य - पु० [सं] कहने न कहने योग्य 
बात । 
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धाजीकरण 


वाज - पु० [सं| आवाज़; पैख; अन्न ; 
घी; भाद्ध में दिया जानेवाला तैदुल- 
विण्ड ; जल ; युद्ध : दौड़; बाण के 
पीछे छूगा हुआ पंख ; वेग ; प्रतियोगिता 
में मिल्या हुआ पुरस्कार ; यज्ञ के अंत में 
पढ़ा जानेबाल्य मैत्र; [अ] उपदेश ; 
घर्मोपदेश । 

वाजित - वि० [सं] पंखवाल्य (बाणादि)। 

वाजिन - पु० [सं] छाछ या छेने का पानी ; 
शक्ति; संघर्ष । 

वाजिनी - स्त्री० [सं] घोड़ी । 

वाजिब - 2. विं० [अ] उचित ; कर्तव्य; 
2, पु० तनख्वाह ; पावना । 

वाजिबात - पु० [अ] “वाजिब ? का बहु० ; 
ज़रूरी चीजे; चढ़ी हुई तनख्ुवाहें ; 
पावने | 

वाजिबी - बि० [अ] उचित ; आवश्यक | 

चाजिबुक-अदा - विं० [अ] जिसको अदा 
करना आवश्यक हो, देय । 

वाजिब्ुुल-अज - पु० [अ] वे रार्ते जो 
बदोबस्‍्त की समाप्ति पर ज़मीन्दारों और 
काइतकारो के पारस्परिक अधिकारों या 
करतव्यो के विषय में लिखी जायें । 

वाजिब्वुल-क़त्क - बि० [अ] कृत्छ करने 
योग्य । 

वाज्ञिह, चाज़ेंह - वि० [अ] स्पष्ट ; विशद ; 
स्पष्ट अक्षरों में लिखित; सु० --रहें, 
हो - मालूम हो, विदित हो । 

वाजी - , पु० [सं] घोड़ा; फटे दूध का 
पानी ; इंद्र ; बृहस्पति; लगाम ; पक्षी; 
बाण ; सात की संख्या ; हवि; 2. वि० 
तेज़ ; सुदृढ़ ; वीर ; सशक्त ; पंखदार । 

वाजीकर - वि० [सं] कामोद्दीपक ; शक्ति- 
वधक । 

वाजीकरण - पु० [सं] औषध दारा शक्ति- 
बर्धन या कामोद्वीपन । 


वाजीक़रिया 


वाजीकिया - स्त्री० [सं] कासोद्दीपक औषध 
का उपयोग । 

वाज़े, वाज़ेअआ - 4, वि०, 2. पु०[झआअ| 
आविष्कारक | 

वाट - 4. वि० [से | बट्ब॒क्ष की छकड़ी का 
बना हुआ; 2. पु० उद्यान; चहार- 
दीवारी ; भवन ; संद्धप; सड़क ; एक 
अन्न | 

वाटिका - सत्री० [सं] उद्यान; वद ज़मीन 
जिसपर इमारत बनायी जाय । 

वाटी - स्त्री० [सं] इमारत की ज़मीन; 
उद्यान ; उरुमूल ; मकान ; रास्ता । 

वाडव - . बि० [सं] धोड़ी-संबंधी ; 2. पु० 
समुद्र के अंदर की आग; घोड़ा या 
घोड़ियो का समूह । 

वाडवाधि - सत्री० ) [स] समुद्र के आदर 

चाडवानक - पु० | की आग, बड़बानल । 

वाणिज - पु० [सं] व्यापारी ; वाडवाप़ि | 

वाणिज्य - पु० [सं] व्यापार; यौ०--दूत - 
किसी देश का वह प्रतिनिधि जो अन्य 
देश में स्वदेश के व्यापारिक हितों की 
रक्षा के लिए नियुक्त हो । 

वाणी - सत्री० [सं] सरस्वती; वाक्शक्ति ; 
जीम ; ग्रेथ-रचना ; साथक शब्द ; 
स्वर; प्रशैसा ; बुनाई । 

वात - पु० [स] वायु; पवनदेव ; शरीर से 
निकली हुईं हवा; शरीर में रहनेवाली 
वायु के प्रकोप से होनेबाले गठिया 
आदि रोग; थीो०--कैंय्क - पाँवों के 
जोड़ो में होनेवाला वातरोग; ---कुंड लिका, 
कुंडली - एक मूत्ररोग जिसमें पीड़ा 
देकर पेशाब बूँद-बूँद उतरता है ; --- 
केलि - प्रेमाछाप ५; “अस्त - गठिया 
रोग से पीड़ित; “चक्र - ज्योतिष में 
एक योग जिसमें घाथु की दिशा से 
फरछाफल का विचार किया जाता है; 
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बवंडर ; --ज्वर - वात के कुपित होने से 
उत्पन्न होनेवाल्य एक ज्वर; --तूछ - 
हवा में इधर-उघर जड़नेवाला सफेद 
और बारीकृ तागा ; --ध्वज - मेघ, 
घूलि; --नाड़ी - वायुप्रकोप से दाँत 
की जड़ में होनेवाल्य एक तरह का 
नासूर ; --पठ - ध्वजा ; नाव का पाल ; , 
“पित्त - एक तरह का गठिया रोग; 
“शक्ति - वायुप्रधान प्रकृतिबाला ; 
--प्रकोप - वायु की अधिकता ; --.. 
प्रसेह - एक तरह का मूत्ररोग; 
-“-भक्ष - हवा खाकर रहनेवाला; --- 
म्ग - हवा के रुख की ओर दौड़नेवाला 
स्ग; रूप - तूफान; इंद्रधनुष; 
रिश्वत ; “रोग, विकार - वातव्याधि ; 
“5व्याथि - गठिया ; ---हत - उन्माद- 
अस्त । 

वातायन - पु० [स] खिड़की; घोड़ा; 
छज्जा ; एक मंत्र-द्रष्टा ऋषि | 

वातावरण - पु० [सं] परथ्वी के चारों ओर 
स्थित वायु ; जीवन को प्रभावित करने- 
बाली परिस्थिति । 

चातावते - पु० [सं] बवंडर | 

वातुर - 4. वि० [सं] गठिया रोग से 
पीड़ित; पागलरू ; वायुप्रकोप से जिसकी 
बुद्धि ठिकाने न हो ; 2. पु० तूफान | 

वात्या - स्त्री० [सं] बवंडर ; तूफान; यौ० 
“+चक्र - बवेडर | 

वात्सदय - पु० [सं] संतान के प्रति माता- 
पिता का स्नेह ; स्नेह; यो० --रस - 
एक भाव ; दसवाँ रस । 

बाद - पु० [सी] किसी तत्व या सिद्धात 
आदि पर विचार-विमर्श के लिए होने- 
वाली बातचीत ; बातचीत ; शास्त्रा्थ ; 
बहस ; तर्क ; व्याख्या ; विवरण ; ध्वनि ; 
सिद्धान्त; अफृषाह ; दावा; उत्तर; 


बादन 





यौ० --अस्त - विवादास्पद, अनिश्चित ; 
--चंच्ु - मज्ञाक करने में कुशरू; 
शाखाथ में कुशछ; --प्रतिवाद - 
उत्तर-प्रस्युत्तर ; शास्त्रीवथ. तत्वविचार 
में होनेवाला कथोीपकथन ; +-ुद्ध - 
बहस ; झगड़ा ; --रत - अपने पक्ष के 
समर्थन में छकगा हुआ; --विवाद - 
बहस ; झगड़ा | 

घादन - पु० [सं] बाजा बजानेवाला ; बाजा 
बजाना । 

वादा - पु० [अ] वचन, इकरार; कजे 
अदा करने का वक्त ; यो० --ख़िलाफ्‌ - 
बचन-भग करनेबवाछा ; ---ख़िल्शफ्री - 
बचन-संग ; ->फ्रामोश - अपने वादे 
या बचन को भूछ जानेवाछा ; -+- 
शिकन - वादों को तोड़नेवाल्ग ; 
शिकनी - वचन-मंग । 

चादानुवाद - पु० [सं] तर्क-वितर्क ; 
शास्त्राथ । 

वादि - वि [से] चतुर ; बोलनेवाला; 
विद्वान | 

वादित्र - पु० [स] बाजा ; संगीत | 

वादी - . पु० [सं] वक्ता; पूर्ववक्ता; 
मुहई ; गायक; कीमियागर; बाजा 
बजानेवाला ; 2. स्त्री० [फ्रा] घाटी ; 
जगल ; नदी के किनारे का मैदान । 

वाद्य - 4. पु० [से] बाजा ; भाषण; 2. 
वि० जो कहा या बजाया जानेवाला हो ; 
यो० ---निर्घोष - बाजे का स्वर | 

वानप्रस्थ - . पु० [सं] आर्यों के चार 
जीवन-विभागों या आश्रमों में से तीसरी 
अवस्था ; उदासी ; सेन्यासी ; 2, बि० 
वानप्रध्थ-सबंधी । 

वानर - , पु० [सं] बंदर; दोहे का एक 
भेद; 2. वि० बँदर-जसा; बंदर- 
संबंधी | 
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वास 


वानरी - स्त्री० [सं] बंदरी | 

वानस्पत्य - ]. वि० [सं] वृक्ष-संबंधी ; चृक्ष 
से ग्राप्त या भस्तुत होनेवाल्य ; चृध्ष के 
के नीचे रहनेवाला ; 2. पु० फूलछ- 
फल देनेवाले बृक्ष (आम, जामुन 
आदि) ; पौधा , दक्षो का समूह । 

चाप - पु० [स] बुनना, बोना; सुंडन; 
खेत ; बीज ; बोनेवाला | 

वापन - पु० [स] बीज बोना ; सुडन | 

वापस - वि० [फा] लौटा हुआ; लौटाया 
या फेरा हुआ | 

वापसीं - वि० [फा] आखिरी; अतिम 
(साँस) । 

वापसी - 4. वि० [फा] छीोटाया हुआ; 
2, सत्री० वापस होने या करने का भाव ; 
यो० --किराया - वापसी यात्रा का 
किराया ; -+-टिकट - वापसी यात्रा के 
लिए मिलनेवाला टिकट ; “--म्र॒ल्यकात - 
समुत्यकात के बदले में की जानेबाली 
मुलाकात ; +-यात्रा, सफ्र - प्रस्थान के 
स्थान को लौटने की यात्रा । 

वापि - स्त्री० [सं] तालाब | 

वाविका - स्त्री० [सं] चौड़ा कुआँ, बावछी। 

वापित - वि० [सं] बोया हुआ ; मूँड़ा हुआ । 

वापी - स्त्री० [से] वापि | 

वाफ़ी - विं० [सं] पूरा; प्रचुर; वचन- 
पाछक ; यथैष्ट ; संपूर्ण । 

वाबस्तगी - स्त्री० [फ्रा] लगाव, सबंध | 

वाबस्ता - बि० [फा] बेंधा' हुमा; लगा 
या जुड़ा हुआ ; संबद्ध । 

वास - . स्त्री० [हिं] स्‍त्री, वामा; 2. 
वि० [सं] बायाँ; इच्छुक; कठोर; 
टेढ़ा ; नीच; प्रिय; बुरा; विरुद्ध ; 
सुंदर ; 8. पु० कामदेव; बथुआ ; 
बायाँ हाथ ; बायाँ पाश्व ; धन ; वसन ; 
प्राणी ; निषिद्ध कम ; दुर्भाग्य ; स्तन ; 


वामसन 








बामाचार ; यो ० ---देव - शिव ; गौतम 


गोन्नोत्पन्न एक वैदिक ऋषि ; --देवी - 
दुर्गा; साविन्नी; “+नयना, छोचना - 
सुदर नेत्रोवाली स्री; “मार्ग - बेद- 
विरुद्ध तंत्रमत ; --शीलछ - बुरे स्वभाव 
का; [फा] कज, उधार | 

वामन - , वि० [सं] बीना, नीच ; झुका 
हुआ; 2, पु० बीना आदमी ; विष्णु 
का एक अवतार ; अठारह पुराणों में से 
एक ; छोटे डीछ-डौल का एक घोड़ा ; 
शिव ; नाटा बैल । 

वामनी - स्त्री० [सं] बोनी स्त्री; घोड़ी; 
एक योनि-रोग ; एक तरह की स्त्री । 

बामलुर - पु० [सं] वल्मीक । 

वामांगिनी, वार्मांगी - स्त्री० [स] पत्नी | 

वामाँदगी - स्त्री० [फा] वामाँदा होना । 

वार्मादा - वि० [फा] पीछे छूटा हुआ ; 
उच्छिष्ट ; छाचार | 

वासा - स्त्री० [सं] स्त्री; गौरी; लरुब्सी; 
सरस्वती ; स्क॑द की एक अनुचरी । 

वामाक्षि - पु० [सं] बायीं आँख; दोीर्घ 
ईकार । 

वामाक्षी - स्ली० [स]| वामनयना | 

चासमागमस, वामाचार - पु० [सं] एक 
तात्रिक मत जिसमें पत्र मकारो के 
आश्रय से उपास्य की पूजा की जाती है । 

वामाचारी - पु० [सं] वाममार्गी, ताबिक 
मत का अनुयायी । 

वासावत - ], वि० [सै] बाई ओर को 
घूमा हुआ; बाई ओर से घूमकर की 
जानेवाली (परिक्रमा); 2. पु० बाई 
ओर को घुमाववाला शस्त्र | 

बाय - , पु० [से | बुनना ; तागा ; सीना ; 
पक्षी ; 2. अव्य० [अं] हा, हाथ ; यो० 
“-क्स्मत, तकृदीर - हाय किस्मत | 

बायक - पु० [सं] जुलाद्दा ; राशि । 
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वायव, वायचीय - वि० [सं] वायु-संबंधी | 


वायवब्य - ।. वि० [से] वायु-झसंबधी ; 2. 
पु० पश्चिमोत्तर कोण; बायुपुराण; 
स्वाति नक्षत्र । 

वायस - 4. पु० [सं] काक, कौआ, 
अगर ; उत्तरपूर्व की तरफ रुखबाला 
मकान ; 2. वि० काक-संबंधी | 

पापा है -उ० [स] उह 

वायस्री - स्त्री० [सं] कौए की मादा ; छोटी 
मकोय । 

वायु - स्त्री० [सं] हवा; सॉस ; आणवायु ; 
वातप्रकोप; यौ० --केठ - धूछ; 
“कीण - पश्चित-उत्तर का कोना, 
“ गति - वायु की तरह तेज चाल्वाला ; 
““गीत - वायु द्वारा गाया हुआ; -- 
गुल्म - बवेडर ; पेट का एक रोग ; मेंवर ; 
“+अस्त - गठिया या उन्माद रोग से 
आक्रान्त ; --पंचक - शरीखर्ती पॉच 
बायुओं का समाहार ; ---मक्ष, भोजन - 
हवा खाकर रहनेबाला; साँप; तपस्वी ; 
“मेडल - आकाश; बवंडर ; वातावरण ; 
“यान - हवाई जहाज़ ; --वाह - 
घुओं; बाष्प ; --वाहन - घुआँ; 
विष्णु; शिव; ->+वाहिनी - शिरा; 
-- वेंगक, वेगी - हवा की तरह तेज ; 
-सख, सखा - अम्मि । 

बारंवार - अव्य० [हिं] बारबार | 

वार - पु० [से] रोक , घिरा हुआ स्थान, 
ढक्कन ; दफा; दिन; नियत समय; 
अवसर ; जलराशि ; मदिरापात्र ; समूह ; 
[हिं] आक्रमण ; आघात; नदी भादि 
का इधर का किनारा ; थो० ---कन्या, 
नारी - वेह्या ; --पार - नदी आदि के 
दोनों किनारे ; इस ओर से उस ओर तक ; 
“बाण - कवच ; “>मुखी - वेश्या ; 


वबारक 





---मुख्य - गवैया था नतेक ; >श्ुख्या - 


प्रधान वेश्या ; ---खुवती, वधू , बनिता, 
विल्यसिनी, सुंदरी - वेश्या ; छु० --ख़ाली 
जाना - आघात का निशाने पर न 
लगना ; प्रथज्ञ सफल न होना । 

वारक - पु० [सं] बाधा; रोकनेवाल् ; 
बारी; एक तरह का घोड़ा; कष्ट का 
स्थान; निवारण करनेवाठा ; एक 
गेंघतृण । 

वारण - पु० [सं] निवारण; निषेध; 
अंकुश ; कवच ; काला शीशम ; प्रति- 
रोध डर हाथी 5: दरतालर ; यो० --शाला - 
हस्तिशाला | 

वारणीय - बि० [स] निबंध करने योग्य; 
हाथी-संबंघी । 

वारण - 4. स्त्री० [हिं] निछावर ; 2. पु० 
बंदनवार ; हाथी । 

वारना - स० [हिं] उत्सर्ग करना; बलि 
जाना ; राई-नोन आदि उतारना | 

वार-फेर - स्त्री० [हि] निछावर ; वृूल्हा- 
दुलहिन के सिर के चारो ओर घुमाकर 
छुटाया जानेवाला रुपया-पैसा | 

वारफ़्तगी - स्त्री० [फ़ा] आत्मविस्म॒ति | 

वरफ़्ता - वि० [फा] आत्मविस्मत । 

वारयिता - पु० [सं] रक्षक; चुननेवाला; 
पति | 

वारांगना - स्त्री० [स] वेश्या । 

वारा - . पु० [हि] वज़न ; लाभ; नदी 
आदि का इधर का किनारा; 2. बि० 
सस्ता ; जो निछावर हुआ हो; औ०--- 
न्यारा - निबयारा ; फैसला । 

वाराणासी - स्त्री० [सं | काशी, बनारस | 

चाराह - |, वि० [सं] झूकर या वराह 
अवत्तार-संबधी ; 2. पु० विष्णु का 
एक अवतार ; जल के पास होनेवाला 
बेत । 
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वारित' 


वाराही - सत्री० [सं] वराह रूपचारी विष्णु 
की शक्ति ; झूकरी ; प्थ्ची | 

वारि - 4. पु० [सं] जल ; वर्षा; सुर्गंध- 
वाला ; एक दत्त; 2, स्त्री० सरस्वती ; 
हाथी फेंसाने का एक गड़ढा या फंदा ; 
हाथी बॉधने का स्थान ; हाथी बॉचने 
की ज़ैजीर, वाणी; गगरा; [हिं] 
निछावर ; यौो० --कंटक - सिंघाड़ा ; 
“ऊकेफ़े - समुद्र ; --कूट - नगर की 
रक्षा के लिए बना हुआ हृहा ; --कृमि - 
जोक ; --कोल - कछुआ; +>-गर्म - 
बादल; --चर - पानी के जीवजेत 
(मछली, शेख आदि) ; --चामर - 
सेवार ; --चारी - जल में रहनेवाला ; 
--ज - कमल ; मछली ; कौड़ी ; उत्तम 
सोना ; द्रोणी छवण ; घोघा; ल्ोंग , जछ में 
उत्पन्न ; --जीवक' - जल से जीविका 
चल्नेवाला; --तस्कर - बादल ; 
सूये ; --द - मेघ ; जल देनेवाला ; --- 
दुरी - जल के कारण दुरगीम; --धर - 
बाद; “धारा - जल की धारा: 
वर्षो; -+>नाथ - बाद; नागलोक ; 
वरुण ; समुद्र ; --पथिक - जल के मारे 
से गमन करनेवाला ; --पर्णी, प्रद्णी - 
पानी की काई; --प्रवाह - जलघारा ; 
जलप्रपात ; --घि, निधि - समुद्र ; --- 
बैँधन - बांध द्वारा जल को रोकना ; 
“मुख - बादल ; ---यंत्र - पानी खींचने 
का यैत्र ; फौव्वारा ; “रथ - नाव ;--- 
राशि - समुद्र ; “>-रूह - कमलछ ; --- 
वाह - पानी के जानेवाला ; -+-वास - 
कलाल ; --वाह - जल ले जानेवाल्ा ; 
मेघ ; “विहार - जलूक्रीड़ा ; --सभव - 
लोग ; उशीर ; --साम्य - दूध । 

वारित - वि० [सं] रोका हुआ ; मना किया 
हुआ ; छिपाया हुआ । 





वारिद 824 वाल 
वारिद - वि. [अ] आनेवाछा; पहुँचने- | वात्तोंबशेष - वि० [सं] मत । 
बाला | वात्तिक - ., पु० [से| व्याख्याग्रंथ 
वारिदाद - स्लरी० [अ] घटना; दुर्घटना; व्याख्या; किसान; वैद्य; विवाह का 
जुर्म ; हाल । भोजन ; व्यवसायी ; दूत; आचारशास््र 


वारियों - स्त्री० [हिं] निछावर, बलि । 

वारी-फेरी - स्त्री० [हिं] किसी प्रिय जन 
की बाधा दूर करने के लिए उसके सिर 
के चारों ओर घुमाकर कोई बस्तु उत्सर्ग 
करना । 


वारुणि - 4. सत्री० [सं] शराब; 2. पु० 
सत्यक्षति ; अगस्त्य ; देतैल हाथी ; 
वसिष्ठ ; भुगु । 


वारुणी - स्त्री० [सं] पश्चिम दिशा ; मदिरा ; 
उपनिषद विद्या ; हथिनी ; घोड़े की एक 


चाल ; शतभिषा नक्षत्र; इंद्रवारुणी ; 
कदब के फूछ का मद्य। 

वार्‌ - पु» [सं] जछ; रक्षक; योौ० 
“+>गर - साहा | 


वाणिक - पु० [सं] लेखक । 

चातमानिक - बि० [से] बर्तैमानकारू-संबधी 

चात्ते - 4, पु० [सं] कल्याण; स्वास्थ्य; 
असार ; निबेलछ ; किसी रोजगार में छुगा 
हुआ ; साधारण ; हलका । 

वार्ता, वार्ता - स्री० [सं] जनशभ्रुति ; घटना- 


वृत्तान्त ; विषय ; ठहरना; जीविका'; 
बातचीत; थी० --पति - जीविका 
का अबेध करनेवाला; --वह - दूत ; 


नीतिशास्त्र का आयनब्यय से संबद्ध 
भाग ; --छ्षत्ति - णहस्थ | 

वाताक, वासाकी ) - जी” [सिं] बैंगन । 

वार्तालुजीबी - वि० [से] कृषि या व्यापार से 
जीविका प्वलानेबाला | 

वार्तारंस, वार्त्तारैंस - पु० [सं] व्यापार ; 
कारबार । 

वार्ताक्वाप, चारत्ताँछाप - पु० [सं] बातचीत | 


का अध्ययन करनेवालरा 
2. बिं० व्यवहारकुशछ : 
समाचार-संबंधी । 

वाइछ - पु० [से | वर्षावाल्य दिन ; मसिपान्र 
स्थाही । 

बाघक - पु० [सं] बुढ़ापा ; बूढ़ा आदमी 
बुढ़ापे की कमज़ोरी ; बूढ़ों की मंडली | 

चाधकक्‍्य - पु० [सं] बुढ़ापा । 

वाषमस - वि० [सं] बेल-संबधी | 

काषकछ - ।., पु० [सं] झ्ूद्र का पेशा 
2. बि० झुद्ग-संबंधी | 

वाषलि - पु० [सं | झाद्भापुत्न । 

वार्षिक - थि [सं] प्रतिवर्ष होनेवाला ; वर्ष- 
संबंधी ; एक वर्ष टिकनेवाला ; वर्षा 
काल में होमवबाला | 

वार्षिकी - स्त्री० [सं] वर्ष में नियमित 
रूप से होनेबाली पूजा आदि ; बेले का 
फूछ ; वार्षिक आड । 

चाण्णि - पु० [सं] कृष्ण | 

चार्ष्ण्य - पु० [सं] ब्ृष्णि का वंशज 
कृष्ण + नर का सारथी | 

वाहन - वि० [सं] मोर के पंख से बना हुआ | 

वाहिंण - बि० [सं] मयूर-सैबधी | 

चाकू - पु० [सं] पूँछ के बाल (घोड़े आदि 
के); यो० --कूर्चाल - नये उगते 
हुए. बाल; “-थि - पूँछ; सैसा ; 
“पुत्र - मूँछ ; “-बंध, बंधन - घोड़े 
की पूँछ बाँधने की डोरी ; --व्यजन - 
चामर; --हस्त - पूँछ; [त] पूँछ; 
पवित्रता ; सक्रेदी ; प्रचुरता; [क] 
पूँछ; [ते] (वालमु) पूँछ; सिर के 
बात. कटार ; [मर] (वार्ढ) पूँछ । 


मठ ; 
व्याख्यात्मक , 


वाला 
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वाछा - स््री० [सं] नारियल; द्ृत्त-विशेष ; 
एक प्रकार की चमेली; ऊँचा; बुजुर्ग ; 
बड़ा; यो० --शुहर, गौहर - कुलीन ; 
--जाह - ऊँचे मरतबेवाल्य ; “शान - 
ऊँची शानवाल्य | 

वालाग्र - , पु० [त] बाल की नोक ; एक 
परिमाण ; 2. वि० बाल की नोक-जैसा | 

वालिद - पु० [अ] पिता, यो ० --बुजुर्गवार - 
पूज्य पिता । न्‍ 

वालिदा - स्त्री० [अ] माँ। 

वालिदेन - पु० [अ] माँ-बाप | 

वाली - ], स्त्री० [सं] स्‍्तेम ; गडढा; एक 
गहना ; 2. पु० सुग्रीव का बड़ा भाई ; 
[आ] मालिक ; राजा, संरक्षक; यौ० 
वबालिये-मुल्क - बादशाह । 

चालुका - स्त्री० [सं] बालू , ककड़ी ; कपूर ; 
चूण ; शाखा; यो० ---यंत्र - औषध 
सिद्ध करने का यंत्र-विशेष | 

बालुकात्मिका - स्त्री० [से] चीनी, शक्कर । 

वालेय - 4. पु० [सं] गधा; पुत्र ; 2. वि० 
वलि से उत्पन्न ; कोमल ; मठ था पूजा 
में देने योग्य | 

वादक, वाबकछ - 4. वि० [सं] छाल का बना 
हुआ ; 2. पु० छाछ का बना वस्त्र | 

वाल्कछी - स्त्री० [सं] मदिरा | 

वावदूक - पु० [सं] बातूनी; कुशल 
वक्ता । 

वावेछा - पु० [अ] रोना-पीटना ; ऊँची 
आवाज़ से रोना । 

वाष्प - पु० [सं] भाप; आँखू; लोहा; 
म्कटैया ; यो० --कैठ' - गद्गद्‌ स्वर 
से; >पूर - आऑँसुओ की बाढ़ ;-- 
मुख - आऑंसुओ से गीले मुखवाला; 
--डेष्टि - आँसुओ की झड़ी | 

चबासतत - व4., पु. [सं कोकिल ; ऊेंट ; 
जवान हाथी या और कोई जानवर ; 


मलयपवन ; मूँग; व्यमिचारी पुरुष ; 
2, वि० वसंत में उत्पन्न या उससे संबद्ध ; 
परिश्रमी ; युवा । 

वासंतिक - ॥, पु० [सं] विदृषक; 
अभिनेता ; नरतक ; बसं॑तोत्सव ; 2. वि० 
वततकाछीन ; वसंत संबंधी । 

वासती - स्री० [सं] जूही; मदनोत्सव; 
माधवी ; एक वृत्त ; एक रागिनी | 

चासःकुटी - स्त्री० [स] तंबू । 


वासशखंड - पु० [सं] चिथड़ा | 


वास - पु० [सं] निवास; घर; कपड़ा; 
स्थान; एक दिन की यात्रा ; सुगैध ; 


पत्रक ; गेध ; बाण का पंख ; मकड़े का 
जाल ; परदा ; रूडई : रात में रहने का 
स्थान; यो० --शणशह, भवन, वेइमस - 
आअतःपुर ; शयनागार ; --पर्याय - रहने 
की जगह का परिवतेन; ++योग - 
कई द्रव्यों का मिश्रित चूर्ण, अबीर ; 
--सज्जा - वासकसज्जा । 

वासक - . पु० [स] वस्त्र; वासस्थान ; 
शयनागार ; गेंघ; दिन; 2. वि० 
सुगंधित करनेवाला ; रहने के लिए 
प्रेरित करनेवाता ; यो० --सब्जा, 
सज्जिका - श्श्गार करके नायक की 
प्रतीक्षा करनेवाली नायिका । 

वासतेय - वि० [सं] रहने या बसने योग्य | 

वासतेयी - स्ली० [सं] रात | 

वासन - . पु० [सं] वासना, सुगगंघधित 
करना ; ज्ञान; जलर-पात्र; मसेजूषा ; 
योग का एक आसन ; वस्त्र ; बसाना;$ 
बास; 2. वि० रहने योग्य; वास- 
संबंधी । 

वासना - 4. स्त्री० [सं] सैस्कार; इच्छा; 
कामना ; कल्पना ; आस्था; ज्ञान ; दुर्गा ; 
श्रम ; प्रमाण; प्रत्याशा; सर्मगृतिदेतु ; 
2, स० [हिं] सुगेधित करना । 


वांसनी 


वासनी - वि० [स] माथा-पत्ची करने के बाद 
समझ में आने योग्य | 
चासर - . पु० [सं] दिन; नवदंपति का 
पहली रात का शयनमंदिर ; बारी; 
०2 बरि० प्रातःकाल-सबधी ; यौ०--- 
कन्यका - रात्रि ; --मणि - सूय । 
वासव - .पु० [स] ईद; घनिष्ठा नक्षत्र ; 
2, बि० वसु-संबंधी ; इंद्र-सबधी । 
वासा - स्त्री० [सं] अहूसा; 
ल्ता । 
वासात्य - थि० [सं] उषाकालीन । 
ब्रासायनिक - वि० [सं] घर-घर घूमनेवाल्य । 
वासि - पु० [से] वसूला ; रहना | 
यासिक्त - वि० [अ] दृढ़, मज़बूत | 
चासित - ]. वि० [सं] बसाया या सुगंधित 
किया हुआ , ठहराया हुआ; प्रसिद्ध ; 
मसाला डाला हुआ; वस्त्राच्छादित ; 
युक्त; बासी ; किसी स्थान पर बसाया 
हुआ; 2. पु० बसाने की हिकमत ; 
सेस्कार; पक्षियों का कलरब; [ज] 
मध्यस्थ ; घटक | 
वासिफ्र - बिं० [अ] प्रशंसा करनेवाला | 
वाखसिल - बि० [अ] मिलनेबाला ; मिला 
हुआ; जो वसूल हो चुका हो ; सेयोगी 
(प्रेमी); यौ०--नवीस - वसूछ की हुई 
ओर बाकी मारूशुजारी का हिसाब रखसने- 
वाला तहसील का कर्मचारी ; --बाकी - 
वसूछ की हुईं तथा बाकी रकमें या ऐसी 
रकमो का हिसाब । 
बासी - . स्री० [सं] बसूछा; 2. बिं० 
वधिवासी ; वच्त्राष्छादित ; सुगंधित | 
वासु - पु० [सं] आत्मा; परमात्मा; 
किष्णु ; पुनवेसु नक्षत्र । 
बाछुकि, वासुकी - पु० [सं] तीन प्रमुख 
'सात्रराजो में से एक | 
वासुदेव - 5. घु० [सं] वस्षुदेवपुत्र कृष्ण ; 


माधवी 
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वास्तु 


पीपछ का च्ृक्ष ; अश्व; एक उपनिषद ; 
2. वि० कृष्ण-संबंधी । 

वाखुरा - सत्री० [सं] स्त्री; भूमि; रात; 
हथिनी । 

वासू - स्त्री० [सं] बालाओं का सबोधन। 

वासोख्त - पु० [फा] विरक्ति ; मुसहस के 
रूप में लिखित काव्य जिसमें नायिका 
की निन्‍दा और अपनी वेदना का वर्णन 
रद्दता है। 

वासोझ़ता - वि० [फ्रा] जला हुआ ; दिल्‍छ- 
जला । 

वास्तव - 4. वि० [सं] निश्चित; यथार्थ; 
सत्य ; 2, पु० असल तत्त्व; यो० -- 
में - यथार्थतः, सचमुच । 

वास्तविक - ॥, वि० [सं] सत्य ; यथार्थ , 
2, पु० यथाथवादी ; माली | 

वास्तव्य - ।. बि० [सं] निकम्मा समझकर 


किसी स्‍थान पर छोड़ा हुआ; 
रहनेवाला ; बसा हुआ; ०2. पु० 
बस्ती । 


चास्ता - पु० [अ] नाता ; जरिया ; सैचन्ध ; 
मध्यस्थ ; सरोकार ; स्ु० “>-पड़ना - 
काम पड़ना ; सरोकार होना । 

वास्तु - पु० [सं] मकान बनाने योग्य 
स्थान ; कमरा; बथुआ ; एक अन्न ; 
एक बसु; भवन; मकान की नीब; 
यो० --कर्म - रहनिर्माण ; --काल - 
शहनिर्माणः के लिए उपयुक्त समय; 
““शान - शदनिर्माण की विद्या; -- 
देव, देवता - गहदेवता ; ---नर - देवता- 
रूप में माना हुआ आदी भवन; -- 
पति, पुरुष - घरव,ले स्थान का देवता; 
“पूजा - वास्तुदेव की पूजा; “- 
प्रशमन, शमन - घर की छुद्धि या 
संस्कार; --विधान - शहनिर्माण ; -- 
विद्या, शास्र - गहनिर्माण-संबन्धी 
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न 
विद्या; -+शांति - ग्यहमवेश के समय | बाहियात - , वि० [फा] बेहदा ; निकम्मी 
किया जानेवाला शातिकर्म ; -- संपादन (बाते) ; 2. सत्री० खराफ़ात ; बदमाशी 
सस्थापन - मवबननिमाण । आवारगी | 





वासते - अव्य ० [अ] लिए, कारण । वाही - बि० [अ] दटा-फूणथा हुआ; 
वास्य - वि० [सं] आच्छादित करने योग्य ; निकम्मा ; कमज़ोर ; बेसिरपैर की बात ; 


बसाये जाने योग्य ; कुब्हाड़ा । आवारा ; बदचलन ; [सं] बहन करने 
वाह - , वि० [सं] खीचने या के जाने- या ढोनेवाला ; बहनेवाल्य ; पूरा करने- 

बाला ; 2. पु० भारबाहक पशु (घोड़ा, वाला ; उत्पन्न करनेवाढा । 

बैल, मेसा आदि); स्वींचकर ले जाने- | वाह्य - . पु० [सं] सबारी ; मारवाहक पह्ञु 

वाला ; मोटिया ; धारा ; सवारी ; वायु ; (घोड़ा, द्ाथी आदि); 2. वि० खीचा, 

3. अव्य० [फा] प्रशैसासूजचक शब्द, ढोीया या चढ़ाया जानेवाला ; बाह्य; 


शाबाश (कभी-कभी इससे आश्चर्य और यो० --आतिथ्य - विदेशी माल | 
व्यग्य सें निन्‍्दा का भाव भी प्रकट होता | विंध्य - पु० [स] भारत के मध्य में स्थित 


है) ; यी० --बाह - घन्य-घन्य, साधु- एक पर्वत-अणी | 
साधु; वाही - साघध्लुवाद ; बहुतों के | विध्या - . ज्ली० [सं] छोटी इलायची ; 
मुँह से वाह-वबाह निकछना । 2. पु० विंध्यपर्वत । 


वाहक - , वि० [स]ढोने या ले जानेबाला ; | चिंध्याचलछ - पु० [सं] विंध्यपर्वत । 
गति प्रदान करनेवाला ; बहनेबाला ; 2. | विंध्याटवी - स््री० [सं] विंध्यपर्वत पर का 
पु० भारवाहक ; बोझ ढोनेवारा ; सारथी ज्तगल | 
या आरोही | विंध्याद्वि - पु० [सं] विंध्यपर्बत । 

वाहन - पु० [से] कोई सबारी (घोड़ा, | विश -  बिं० [सं] बीसबॉ; 2. पु० 
रथ, मोटर आदि) ; सवारी के काम बीसवोँ भाग । 
आनेवाछा या मार ढोनेबाला जानवर ; | विंदक - वि० [से] जिसमें बीस की बद्धि 


हाथी ; प्रयक्ष ; के जाना ; यो ० ---कार - की गयी हो; बी ; जिसमें ब्रीस 
रथादि बनानेवाल्य ; “श्रेष्ठ - घोड़ा | भाग हों | 
वाहला - स्त्री० [सं] घारा, अवाह् । विंशलि - , विं० [स] बीस ; बीस की 
वाहिक - पु० [सं] छकड़ा, गाड़ी ; नगाड़ा ; संख्या का; 2. स्त्री० बीस की सख्या 
भारवाहक | का सतच्चक अक ; एक प्रकार का व्यूह । 


वाहिद - . वि० [अ] अकेला ; 2. पु० | विंध्ी - त्रि० [सं] बीस हिस्सेवाला | 

एक की संख्या ; 5 | का एक नाम। | विंशोीत्तरी - स््री० [सं] मनुष्य का शुभाशुम 
वाहिनी - सर्री० [स] सेना; सेना का एक जानने की विशेष रीति । 

विभाग; नदी; थो० --पति - सेना- | वि-., उप० [सं] एक उपसरी जो 


नायक ; समुद्र । शब्दों के पूर्व छगने पर पार्थक्य, कार्य 
वाहिस - वि० [अं] बहस करनेवाला; वेपरीत्य, भाग, अंतर, क्रम, प्रतिकूल्ता, 
सोचने या कल्पना करनेबाला | राित्य, आधिक्य और परिवर्तन आदि 


वाहिमा - स््री० [अ] कब्पनाशक्ति | का सूचन करता है (जसे, बियोग, 


विरकंप 


विक्रय, विभाग, विशेष, विधा, विरोध, 
विमलछ, विध्वेंत, विकार आइदि/; 
2, पु० अन्न ; आँख ; आकाश ; घोड़ा ; 
पक्षी ; 3. स्त्री ० पक्षी | 

विकंप - वि० [सं] काँपता हुआ ; चचल । 

विकेपित - , वि० [से] अस्थिर ; 2. पु० 
मंद पड़ते हुए. स्वर का एक भेद ; स्वरो 
का सदोष उच्चारण । 

विकंपी - वि० [सं] हिलता हुआ । 

विकच - . पु० [सं] ध्वजा; पालों का 
समूह ; एक घूमकेत ; 2. बि० विकसित ; 
केशहीन ; फैला हुआ; जो बिलकुल 
स्पष्ट हो गया हो | 

विकच्छ - थि० [सं] दलूदलूविहीन तटवाली 
(नदी) । 

विकट - . वि० [सं] मययंकर ; डुगैम; 
विशाल; भद्दा; म॒ुश्किछ; विस्तृत; 
टेढ़ा; घमेडी; सुंदर ; दंतुर ; अस्पष्ट ; 
विकृत ; 2. पु० सोमछता ; फोड़ा ; 
जैठने की एक मुद्रा; यो० --मूर्ति, 
बदन - भद्दी शकुछबाला। 

विकटाकृति - वि० [सं] भयावनी शकलवाला | 

विकटाक्ष - वि० [सं] डरावनी आँखोंवाला । 

विकत्यन - , वि० [स] डींग मारनेवाल् ; 
2, पु० दींग मारना ; व्यंग्य ; प्रशसा; 
मिथ्या छठाघा । 

विकस्था - स््री० [सं] डीग ; उदघोषणा; 
प्रशसा ; झूठी प्रशंसा ; व्यग्य । 

जिकथा - स्त्री० [सं] कुत्सित बात; 
बेकार या बेसिर-पैर की बात; विशिष्ट 
बात । 

विकरण - वि० [सं] झानेन्द्रियों से दीन । 

विकराक - वि० [सं] भीषण, भर्यकर । 

बिकराछा - स्त्री? [से] दुर्गा । 

जिकणे - वि० [सं] कानरहित्त; बड़े कानों- 
वाला ; बहया | 
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विकल्प 


विकंतन - 4., पु० [स] पिता को राज्यच्युत 
कर स्वयं राजा बननेवाला पुत्र ; मदार ; 
सूथ ; 2, वि० कायनेवाल्ग | 

विकम - ., पु० [सै] अनुचित कम ; कास 
से अवसर ग्रहण करना ; विभिन्न प्रकार 
के कार्य ; 2, वि० कर्म न करनेवाला , 
कर्म त्रष्ट ; यो० -+-क्रिया - अविहित या 
आधार्मिक कार्य । 

विकर्मिक - . बि० [से] अनुचित काम 
करनेवाला , विभिन्न कार्यों में संलूसम ; 
2. पु० बाज़ार था मेले का निरीक्षक | 

विकथ - पु० [से] प्रत्येचा खींचना, 
फासला ; बाण | 

विकषण - पु० [से] आकर्षण, खींचना; 
खाने में परहेज ; कामदेव के पॉच बाणो 
में से एक ; आकषंणशास्त्र ; कुश्ती का 
दाँव ; जाँच ; प्रतिकर्षण, विरुद्ध दिशा 
की ओर खींचना; हृटाना; नष्ट 
करना | 

विकरंक - वि० [सं] चमकोीला ; दोषरहित | 

विकछ - बि० [सं] बेचैन ; छुब्ध ; अपंग ; 
अपूर्ण ; घटा हुआ ; खंडित; अस्वा- 
माविक्र; असमर्थ ; भीत ; प्रभाषहीन ; 
हतोत्साह ; मुरझाया हुआ; थो० “- 
करण - क्षीण ; निस्तेज । 

विकलांग - वि० [सि] अंगहीन ; अधिक 
अंगोबाला । 

विक्रछाना - अ० [हिं] व्याकुछ होना । 

विकास - पु० [हिं] चमड़ा मदढ़कर 
बनाया जानेवाका एक बाजा। 

विकलेन्द्रिय - वि० [सं] जिसका अपनी 
इंद्रियों पर अधिकार न हो; जिसकी 
इंद्रियाँ विक्वत हों । 

विकवप - पु० [सं] सेदेह ; अजशान ; उपाय ; 
कथन ; गणना; चिन्तन; भेदयुक्त 
ज्ञान; आंत धारणा; योग की एक 


विकल्पित 
समाधि ; संदेह; विभिन्नता; यौ०--- 
जाल - तरह-तरह की दुविधाये; -- 
संप्रासि - रोगा में वातादि दोपों का 
अनुमान (आयुर्वेद ) | 

विकरब्पित - विं० [सं] अनिश्चित ; विभक्त ; 
अनियमित ; व्यवस्थित | 

विहुसन - पु० [सं] खिलना, प्रस्फूयन | 

विकसना - अ० [हिं] प्रस्कटित होना । 

विकसित - वि० [सं] खिला हुआ ; प्रसन्न । , 

विऋसचर - , बि० [सं] खुला हुआ; , 
निष्कपट ; अफुह्ल ; विकासशील ; साफ़ , 
सुनायी देनेबाला (शब्द) ; 2. पु० एक 
अर्थाल्कार । 

विकांक्ष, विकांक्षी - वि० [स] इच्छारहित, 
निष्काम । 

बिकांक्षा - स्ली० [सं] इच्छा का अभाव; 
दुबिधा । 

विकाम - वि० [सं] निष्काम | 

विकार - पु० [सं] रूपया धर्म आदि 
स्वाभाविक अवस्था का परिधर्तित होना ; 
परिवर्तन ; विचार या उद्देश्य आदि में 
परिवर्तन होना ; रोग ; क्षोभ ; भावना; 
वासना; प्रकृति का विकसित रूप 
(सांख्य) ; आकृति का बिकृत होना; 
यो०--हेतु - मछोमन या क्षोम उत्पन्न 
करनेवाला विषय या वस्तु | फ 

बिकारी - वि० [सं] परिबर्तनशीछ ; आसक्त ; 
क्रोधादि दुष्ट मनोविकारोंवाछा; विकार- 
ग्रस्त । | 

विकाये - , वि० [सं] परिवतेनशील ; 
2, पु० अहंकार | 

विकास - पु० [सं] खिलना ; खुलना (मुख ' 
आदि का) ; आनंद; फैलछात ; बाढ़; 
यौ०---वबाद - डारविन द्वारा प्रतिपादित 
जीवन और जगत के विकास का 
सिद्धात । 





| 
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रा 


बिकृति 


विकासक - विं० [सं] खोलनेवाला , बुद्धि 
बढ़ानेवाल्य । 

विकासन - पु० [सं] खिलना; खुलना; 
प्रद्शन , फेलना | 

विक्रासित - वि० [स] प्रकाशित ; प्रदर्शित ; 
प्रस्कुथित , बरिस्तरित । 

विकिरण - पु० [सं] छितराने की क्रिया ; 
चारों ओर फैलाना ; फाड़ना ; ज्ञान; 
मारना ; किरणों का एकत्रीकरण ; एक 
समाधि | 

पविकीणे - . वि० [स] छितराया या फेलाया 
हुआ ; भरा हुआ ; मशहूर; 2. पु० 
स्वर के उच्चारण का एक दोब ; यौ ० -- 
कारी - फेलानेवाला | 

विकुंचित - बि० [सं] सिकुड़ा हुआ। 

त्िकुंठ - बि० [सं] बहुत भोथरा; तेज़ 
घारवाला ; जो रोका न जा सके; जो 
कुंठित न हो । 

बविकुंडित - वि० [सं] निबछ ; भोथरा । 

विकृक्षि - बि० [सं] बड़ी तोदवाल्य । 


फनी अनजान कअलन अम्कण- 


विकुत्सा - स्री० [स] अत्यधिक निंदा | 


जिकूजन - पु० [सं] पक्षियो का कलूरव ; 
पेट का गुड़शुड़ाना ; भनभनाना । 

विकृजित - पु० [सं] शुज्ञार; पक्षियों का 
कलरव | 

विक्रत - . विं० [से] असस्कृत ; कुरूप ; 
अस्वाभाविक ; अधूरा; अराजक ; 
अलुकृत , परिवर्तित ; भावाबिष्ट ; रोगी ; 
विकारयुक्त; 2. पु० रोग; विरक्ति; 
यो० - दृष्टि - ऐचाताना ; रक्त - 
छाल रंग में रंगा हुआ या छाछ घब्बों 
से भरा हुआ ; --- वदन - बदसूरत ; 
--स्वर - नियत स्थान से इृठकर दूसरी 
अुतियों पर ठहरनेवाल् स्वर । 

विकृति - र्री० [सै] असाधारण या 
आकस्मिक घटना; उद्देश्य आदि 


विकृष्ट 
का परिवर्तन डर क्षोम ह 
परिवर्तित रूप; भावावेश ; माया , 
विकास | 


विक्रष्ट - वि. [सं] आकृष्ट , छश्क किया 
हुआ; ध्वनित; कैलाया हुआ, छुटा 
हुआ | 

विवेद्ञयी - सत्री० [सं] मही ; बिखरे बालोवाली 
स्री; केशरहित स्त्री ; राक्षती ; केशशुच्छ | 

विकोश - वि० [सं] कोश था म्यान से बाहर 
निकाली हुई' (तव्बार); आच्छादन या 
आवरणरहित ; भूसी या छिलके से 
रहित । 

विक्रम - . पु० [सं] वीरता ; तेज़ या बल 
आदि की अधिकता ; कृदम ; क्रमदीन 
वेदपाठ की प्रणाली ; गति ; ढंग ; मार्ग ; 
पैर विष्णु स्थिरता ; विक्रमादित्य डे 
2. वि० श्रेष्ठ । 

विक्रमण - पु० [सं] चलना ; वीरता ; कृदम 
रखना ; साहसपूर्वक आगे बढ़ना । 

विक्रमाब्द - पु० [सं] विक्रमादित्य द्वारा 
प्रवर्तित संबत्‌, विक्रम सेबत्‌ । 

विक्रमी - ॥. वि० [सं] विक्रमादित्य- 
संबंधी ; वीर; 2. पु० झर; पिष्णु; 
शोर । 

विक्रय - पु० [सं] दाम लेकर कोई चीज़ 
देना, बेचना; योौ० “-पत्र - बढ़ 
कागज जिसमें किसी चीज़ का नाम, 
दाम, ग्राहक तथा विक्रेता का विवरण 
रहता है । 

विक्रयक, विक्रयिक, विक्रयी - पु० [से] 
बेचनेवाला | 


विक्रांत - 4, वि० [सं] वीर; प्रतापी ; 
विजयी ; 2, पु० पराक्रम; कृदम; 
चलने का ढंग; एक मणि; योडा; 


सिंह; यो ० --गति - सुंदर चाल्बारा 
मनुष्य | 
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विक्षुब्ध 


4०३३ $% 3२.० नअन परमक _ना>ी करन. न. 


गर्भपात ;  विक्रांति - स्त्री० [सं] गति ; घोड़े की सरपट 


चाल ; विक्रम ; वीरता ; शक्ति | 

विक्रिया - स्त्री० [स] परिवर्तन ; असफलता 
अस्वस्थता ; उत्तेजना , क्रोध : क्षति 
कतैव्य का पालन न होना; खराबी; 
चावरकू पकाना ; बुराई; श्रवर्सकोच :; 
शनता | हर 

विक्री - स्त्री० [हिं| बेचने की क्रिया ; बेचने 
से मिला हुआ घन | 

विक्रीत - विं० [सं] बेचा हुआ | 

विक्रेय - विं. [स_] बिकने योग्य ; बिकने- 
वाला । 

विक्रेता - पु० [सं] बेचनेवाल | 

विक्रोश - पु० [सं] गोहार | 

विक्लव - . वि० [सं] बेचैन; अभिमूत ; 
अस्थिर ; ऊबा हुआ ; कंपित ; घबड़ाया 
हुआ ; डरपोक ; भयाक्रांत ; विरक्त ; 2. 
पु० घबड़ाहट ; बेचेनी । 

चिक्लान्त - वि० [सं] थका हुआ ; हतोत्साह। 

विकछ्लिज्न - त्रि० [सं] अत्यधिक आई; 
जीर्ण ; पकाकर मुलायम किया हुआ ; 
सड़ा-गला ; यी० --छृदय - दयादे । 

विक्लद - पु० [सं] आरद्ई होना : आरद््रता ; 
क्षय । 

विक्षाव - पु० [सं] खाँसी; छींक; शब्द ; 
चिह्द्राहट ; स्वर | 

विक्षित - बि० [सं] दुखी; नीचे गिरा 
हुआ | 

विक्षिप - . वि० [सं] छोड़ा इआ ; खैडन 
किया हुआ; पाणगलछ; फेंका या बिखेरा 
हुआ ; भेजा हुआ ; व्याकुछ ; 2. पु० 
योग की पॉच अवस्थाओ में से एक 
जिसमें चिक्तद्ृत्ति प्रायः अस्थिर 
श्ती है । 

विक्षिप्तता - स्री० [सं] उन्‍्माद, पागलरूपन | 

विक्षुब्ध - वि० [सं] अशांत | 


विक्षेप 


विक्षेप - पु० [सं] बिखेरना; इधर-उधर 
घूमना ; असेयम ; अपशब्द कहना ; 
अनवधानता ; करुणा; चित्त की 
अस्थिरता ; फेंकना ; समय बरबाद 
करना ; भय ; बढ़ाव; बाधा | 

विज्लेषण - पु० [सं] फेकना या बिखेरना ; 
धनुष की छोरी खींचना ; झटका देना; 
बाधा; भेजना; भूछ के कारण होने- 
बाली घत्रराहट । 

विक्षोम - . पु० [सं] मन का आवेग:; 
आतक ; पाश्व; गति; भय; विदीण 
करना ; संघर्ष ; विखंडित ; 2. बि० [सं] 
टुकड़ों में कटा हुआ ; अंग-भंग किया 
हुआ , क्षुब्ध ; दो भागों में बैठा हुआ | 

विखनन - पु० [से] खोदने की क्रिभा । 

विखाद - पु० [स] निगलना; 
करना । 

विखेद - वि० [सं] अछ्लात । 

विख्यात - वि० [सं] प्रसिद्ध, नामधारी ; 
स्वीकार किया हुआ । 

विख्याति - स्त्री० [से] असिद्धि ; शोहरत । 

विगंध - वि० [से] शराौधहीन; बदबूदार । 

विगगणन - पु० [सं | कर्ज चुकाना; गणना 
करना ; विचार करना । 

विगत - वि० [से] अत्तीत या बीता हुआ ; 
अंधकारावृत्त ; अनुपस्थित ; इधर-उधर 
गया हुआ; बीते हुए से पूर्व का ; मत ; 
रहित ; यो ० ---कल्मब - पापरहित ; --- 
शान - जिसकी समझ मारी गयी हो ; “--- 
नयन - अँधा'; ->भय - निर्मीक ; --- 
लक्षण, शरीक - अभागा; +-रूछह - 
जिसमें इच्छा रोष न हो । 

विगता - स्त्री० [सं] विवाह के अयोग्य 
लड़की ; परकीया । 

विगति - स्त्री० [सं] दुर्गति ; दुर्दशा । 

विगम - पु० [से] अनुपस्थिति; पार्थक्‍य ; 


नष्ट 
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विग्रंह 
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त्याग ; नाश ; प्रयाण ; प्रस्थान ; मत्यु ; 
मोक्ष ; समासि ; हानि । 

विगहण - पु० ) [सं] डॉटना-फटकारना ; 

विगहणा - स्लरी० $ निदा, मत्सना | 

विग्शहा - स्त्रीग [सं] डॉट-फटकार ; 
निंदा। 

विगछित - वि० [स] कुत्सित; 
फण्कारा हुआ ; निंदित ; निषिद्ध | 

विगलन - पु० [सं] गायब होना ; गलूना ; 
बह जाना; पिघलना ; नाश; रिसना; 
शिथिल होना । 

विगलित - बि० [सै] गिरा हुआ ; टपककर 
या रिसकर निकल्या हुआ ; बहा हआ ; 
सूखा हुआ; बिगड़ा हुआ; बिखरा 
हुआ ; छप्त; शिथिल्ू ; यो० --केश - 
बिखरे बालोेवाला; --बैध - जिसका 
बेघन खुल गया हो ; ---लज्ज - निर्लूज्ज, 
घृष्ट : “-धासन - नभा । 

विगान - पु० [सं] असामजस्य ; घच्वणा; 
निंदा ; विरोध | 

विगाह - पु० [सं] डुबकी छगाना; प्रवेश 
करना ; स्नान करना । 

विगीत - वि० [से] निंदित; परस्पर विरोधी ; 
बुरे ढेग से गाया हुआ; विभिन्न प्रकार 
से कथित | 

विगुण - वि० [सं] असफल ; अधूरा; 
अगय्यवस्थिति ; गशुणद्वीन ; ब॒रा ; जिसमें 
ढोरी न हो; विक्रत । 

विगूढ - वि० [सं] जिपकी निंदा की गयी 
हो; छिपा हुआ | 

विग्रह - पु० [सं] अलगाना; पार्थक्य ; 
विभाग ; विस्तार ; समस्त पद के खडों 
को अलग करना (व्या०); कलह ; 
खंड ; तत्त्व ; फूट पैदा करना; युद्ध ; 
दरीर ; सजावट; यो० --अद्वण - 
रूपग्रहण । 
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विचारनां 


विग्रह्दी - पु० [सं] युद्ध करनेवालछा ; छड़ाई- | विचरणीय - वि० [सं] आचरण करने 


झगड़ा करनेवाला ; युद्धमत्री । 

विघटन - पु० [स] अछग करना; छिन्न- 
भिन्न करना ; तोड़ना ; नाश। 

विधघटद्टन - पु० [सं] अलग करना ; खोलना ; 
नाराज़ करना ; रगड़ना ; व्यथित करना ; 
हिल्ना । 

विघषण - पु० [सं] रगड़ने या घिसने की 
क्रिया । 

विधात - पु० [सं] चोट; डुकढ़े-ठुकड़े 
करना ; तोड़ना-फोड़ना ; निवारण ; नाश; 
परित्याग ; रोक ; विरोध ; व्याकुछता ; 
हत्या । 

विधघातक - वि० [स] बाघक | 

विघूणन - पु० [सं] चक्कर देना | 

विघूर्णित - विं० [स] घुमाया या चक्कर 
दिलाया हुआ । 

विधघोषण - पु० [सं] चिल्लाना । 

विन्न - पु० [सं] कठिनाईं ; गणेश ; काछी 
मकोय ; नाश या भग करनेवाला ; 
विरोध ; यौ० --कर, कर्ता, कृत - बाधा 
उपस्थित करनेवाछा : -+-कारी - बाधा 
डालनेबाला ; देखने में भयानक ; “-- 
प्रतिक्रिया, विधात - बाधा दूर करना; 
“सिद्धि - बाधा का दूर होना। 

विज्नक - वि० [सं] अड़चन । 

विचकित - वि० [सं] घबड़ाया हुआ । 

विचक्षण - . बि० [स] दूरदर्शी; दक्ष; 


पारंगत ; अकाशमान ; 2. पु० चतुर 
आदमी । 

विचछ्ठचु - वि० [सं] आअंधा; उदास; 
घबड़ाया हुआ | 


विचय, विचयन - पु० [स] इकटछा करना; 
तरतीब से रखना ; तलाश करना ; परीक्षा 
करना । 

विचरण - 4, पु० [सं] घूमना-फिरना ; 
पर्यटन ; 2. बि० पैरविह्ीन । 
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योग्य | 


विचरना - अ० [हि] इधर उधर घूमना | 


विचच्चिकरा - स्त्री० [स] खुजली नामक रोग | 


विचचित - वि० [सं] लेपा हुआ | 
विचल - वि० [सं ]निरतर घूमने या हिलने- 


वाल्य ; अस्थिर ; प्रतिज्ञा से हदा हुआ ; 
घबड़ाया हुआ ; घमडी ; स्थान से हटा 
हुआ | 

विचलता - 
घबड़ाहट । 

विचक्ित - वि० [से] अस्थिर ; गया हआ ; 
बबड़ाया हुआ; स्थान या प्रतिज्ञा से 
डिगा हुआ । 

विचार - पु० [सं] किसी विषय पर गंभीरता 
के साथ सोचना ; तक्त्व-निर्णय ; तत्त्व 
परीक्षा ; निर्णय ; कार्यविधि ; अमियोग 
आदि का निणैय ; छखुनाव ; वाद-विवाद ; 
विशता ; संदेह ; हिचक ; यो ०--कर्ता - 
सोचने-विचारनेबाला ; न्यायाधीश ; -- 
पति - मुकदमे का फैसला करनेवाह्म, 
जज ; +>-मभू्‌ - न्यायालय; +>मूढ़ - 
जिसे सोचने-समझने की शक्ति न हो , 
-“शास्त्र - मीमासाशास्त्र ; “-शील - 
सोच-विचार करने की शक्तिवाला ; 
“-“सरणी - विचार करने की पद्धति | 

विचारक - पु० [सं] विचार करनेवाला 
(दाशैनिक आदि); शुप्तचर ; न्याया- 
घीश ; पथपदशक | 

विचारणा - स्त्री० [से] घूमना-फिरना ; तक ; 
परीक्षण ; बिचार करना; संदेह | 

विचारणीय - वि० [सं] चिंत्य; विचार 
करने योग्य; प्रमाणित करने थोग्य; 
संदिग्ध | 

विधारना - स० [हिं] खोज करना; गौर 
करना | 


स्त्री [से] अस्थिरता, 


बिचारी 


जन्‍र- सन्‍केन नगर अधरएनाओन--निक->- अननन्‍न्‍ंन्‍नाे पमन 
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विजय 


आज ह हज 


असिलिनिनलन जगत परी यमन 


विचारी - वि० [स] घूमने-फिरनेवाछा; | विच्छिन्न - वि० [सं] अछग ; काटकर अलूग 


लछपट ; विचार करनेवाला । 

विचालछ - पु० [सं] अंतराल ; प्रथक करना ; 
बीच का काछ या स्थान, विसाग 
करना । 

विचित्त - विं० [सं] अचेत ; कर्त्तव्यविमूढ | 

विचितन - पु० [स] चिन्ता करना ; 
सोचना । 

विचितिंत - वि० 
किया गया ही । 

विचित्य - वि० [सं] विचार करने योग्य; 
सैदिग्ध | 

विचि, विची - स््री० [सं] तरंग, लहर । 

विचिकित्सा - ज्ली० [सं] अनिश्रय ; भूल; 
संदेह | 

विचित्र - विं० [स] कई प्रकार के रंगों या 
वर्णोवाला ; असाधारण ; चकित; 
चित्रित ; मनोरंजक ; रैंगा हुआ ; अचभा; 
सुंदर ; यो० --चरित्र - विनिन्न ढंग से 


[सं] जिसपर बिचार 


आचरण करनेवाला ; --देद्द - सुंदर 
बनावटवारा ; बादक ; -+ रूप - कई 
तरह के रूपोवाला ; -- शाला - अजायब- 
घर, म्यूश्षियम । 


विचित्रता - स््री० [सं] अनोखापन ; रंगों की 
विभिन्नता | 

विचित्रांग - पु० [सं] मयूर ; व्याध । 

विचित्रित - वि० [स] र॑ग-विरंगा ; अभूषित ; 
आश्चयेजनक । 

विलुंबन - पु० [से] चुबन | 

बिचेतन - वि० [सं] अचेत ; मत ; विवेक- 
रहित ; विस्मरणशीलछ | 

विचेता - वि० [सं] अचेत ; चतुर; दुष्ट ; 
मूल ; विमूठ । 

विचेष्ट - वि० [सं] गतिहीन ; चेष्टाहीन' । 

विचेष्टा - स्री० [सं] कुचेष्टा ; गति ; प्यक्ष ; 
व्यवहार । 


किया हुआ; विभक्त ; कुणिल ; छिपा 


हुआ; निवारित; विभिन्न रंगों से 
चित्रित । 

विच्छेद - पु० [सं] क्रम टूटना; काटकर 
अल्ग करना; अल्गाव; अध्याय 


(पुस्तक का); क्षति; क्रम टूटना:; 
नाश; निषेध : मतभेद ; बीच का 
अवकाश ; वेशक्रम का संग होना । 

विच्युत - वि० [सं] गिरा छुआ; जीवित 
अंग से काथकर निकाला हम; 
असफल ; विनष्ट ; स्थानश्रष्ट | 

विछलऊना - अ० [हिं] फिसल्‍लना ; स्थान- 
अष्ट होना । 

विछेद - पु० [हिं] विच्छेद, वियोग। 

विछोद्द - पु० [हिं| वियोग । 

विछोह्दी - बिं० [हिं] नियोगी। 

खिजट - विं० [सं] वेणीविहीन, खुले हुए 
(बाल) | 

विजन - 4, वि० [सं] एकांत, जनझान्य ; 
2, पु० निर्जन था एकान्त स्थान; 
साक्षी का अभाव; [हिं] विजना | 

विजनता - स्त्री० [स] एकातता । 

विज्नन - पु० [सं] जनन, प्रसव करना । 

बिजना - पु० [हिं] पंखा | 

विजन्मा - पु० [सं] उपपति का' पुत्र; 
जातिच्युत व्यक्ति का पुत्र; एक घर्ण- 
संकर जाति। 

विजय - 4., स्त्री० [सं] युद्ध आदि में 
होनेवाली जीत ; बहस ; जीत का पारिं- 
तोषिक ; दछूट का माल ; 2, पु० दिन 
का एक विशेष घंटा ; वर्ष का तीसरा 
मास ; एक परिसाण ; एक सैन्यव्यूह ; 
एक संबत्सर; एक तरह की बॉघुरी; 
ज़िला ; यम ; विमान ; भोजन करना ; 
यो० --कर - विजय करनेवाला ; “-- 


विजया 


केतु - शत्र को जीतकर फहरायी जाने- 


वाली ध्वजा ; --डिंडिम - थुद्ध का एक 
ग्राचीन बाजा; --दैंड - सदा विजयी 
होनेवाल्य सैन्यसमूह ; विजयसूच्चक देड ; 
--दुंढुमि, दुढुभी - विजय के समय 
बजाया जानेवाला नगाड़ा ; ->-पताका - 
विजयकेतु ; --यात्रा - जीत की कामना 
से की जानेवाली यात्रा ; लक्ष्मी, श्री - 
विजय की अधिष्ठात्री देवी; --शील - 
सदा जीतनेवाला ; “-सिद्धि - सफलता ; 
जीत | 

विजया - स््री० [सं] विजयोत्सब ; दुर्गा; 
विश्वामित्र द्वारा राम को सिखायी गयी 
एक विद्या ; एक पौधे की विषिली जड़ ; 
राजकीय तैबू ; एक प्रकार का मंडप ; 
मजीठ ; माँग ; यी० --दशमी - आश्विन 
झुका दशमी को होनेवाला शक्तिपूजक 
क्षत्रियों का एक त्योहार । 

विजयार्थी - वि० [सं] विजय चाहनेबाला । 

विजयी - . पु०, 2. बि० [सै] जीतनेवाला | 

विजयोत्सव - पु० [सं] विजयादशमी का 
उत्सव ; विजय पश्रास करने पर मनाया 
जानेवाला उत्सव | 

विजजर - बि० [सं] जीण ; सड़ा-गढ्श | 

विजव्प - पु० [सं] आअनाप-शनाप बकना ; 
दूष से झूठी बातें कहना । 

विजञात - विं० [सं] उत्पन्न ; दोगला ; दूसरे 
रूप में परिणत । 

विजाति - 4. वि० [सं] मिन्न जाति या अन्य 
बगे का ; 2. स्त्री० भिन्न जाति था बरग | 

विज्ञातीय - वि० [सं] दूसरी जाति या 
अन्य वरी का । 

विजार - पु० [हिं] एक प्रकार की मठिया 
भूमि जिसमें घान बोया जाता है| 

विज्ञारत - स्री० [अ] मंत्री का पद या 
कार्य ; मैत्रिमंडल | 
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विज्ञप्तिका 


विजिगीषा - स्त्री० [सं] विजय की कामना | 

विजिगीयु - 4, वि० [सं] विजय का 
इच्छुक; 2“. पु० प्रतिपक्षी ; योद्धा $ 
विरोध करनेवाला व्यक्ति । 

विजिज्ञासा - स्त्री० [सं] अन्वेषण ; जानने 
को इच्छा । 

विजित - . वि० [सं] जीता हआ ; जिससे 
डरा जाय; 2. पु० जीता हुआ मदेश 
या भूखडढ'; विजय; योी०--रूप - 
पराजित के रूप में आनेबाला | 

विजितेन्द्रिय - बि० [सं] अपनी इद्वियों को 
वश में करनेवाल्य । 

विजिन, विजिल - वि० [स] जिसमें अधिक 
रस न हो (रूपसी आदि)। 

विजीवित - [सं] मत । 

विजुछी - स्त्री० [सं] एक देवी; 
बिजली । 

विजेसा - स्त्री० [सं] जेभाई | 

विजुमिका - स्त्री० [सं] जैभाई ; हॉक | 

विजेसित - . वि० [सं] जमायुक्त ; खिला 
हुआ ; कोड़ित (कामबवश); खीचा 
था झुकाया हुआ (घनुप); 2. पु० 
आचार; चेष्टा; परिणास ; जेैंभाई ; 
प्रदशन | 

विजेता - पु० [सं] वह्द व्यक्ति जिसने जय 
प्रास की हो | 

विजेय - बि० [सं] पराजित करने योग्य । 

बिज्जु - स्त्री० [हिं]बिजली ; यो ० ---लता - 
विद्युक्लता, त्रिजली | 

विज्ञ - . वि० [से] जानकार ; विद्वान ; 
2. पु० चतुर मनुष्य ; मुनि । 

विज्ञता - स्त्री० [सं] जानकारी ; बुद्धिमत्ता। 

विज्ञप्त - बि० [स] सूचित | 

विज्ञप्ति - (त्री० [सं] निवेदन; विज्ञापन ; 
सूचित करने की किया । 

विज्ञप्तिका - स्त्री० [से] निवेदन ; प्रार्थना | 


[हिं] 


विज्ञात 


किन किम मम कील सर लीलिलीर 
विज्ञात - वि० [सं] जाना या समझा हुआ ; 


प्रसिद ; यो० --वीय - जिसके बल या 
शक्ति का छोगो को शान हो | 
विज्ञाता - पु० [स] जानने या समझनेवाल्य | 
विज्ञान - पु० [सं] आअनुभवजन्य ज्ञान 
आत्मा व मोक्ष आदि का ज्ञान ; कसम 
सी विपय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित 
ज्ञान , चौदद विद्याओं का ज्ञान; अ्शा ; 


दक्षता ; निश्चयात्मिका बुद्धि ; संगीत ; 
यो० --धन - विशुद्ध ज्ञान ; “पति - 
अष्ठ ज्ञानी ; --मात्रिक - बुद्धि । 


विज्ञानता - स्त्री० [सं] अनुभूति ; समझ | 

विज्ञानमय - विं० [से] प्रसायुक्त ; यी० --- 
कोप - शानेन्द्रियों के साथ बुद्धि | 

विज्ञानी - वि० [सं] किसी विषय का उत्तम 
ज्ञाता, किसी विज्ञान में निष्णात; 
वैज्ञानिक ; आत्मा व परमात्मा के स्वरूप 
का तत्व जाननेबाला । 

विज्ञापक - पु० [सं] इशच्तहार करनेवाला ; 
बतलाने या समझानेवबाला | 


विज्ञापन - पु० [सं] इश्तहार; निवेदन; 
समझाना ; सूचना; यौ० पत्र - 
विज्ञापन का अखबार; “-पुस्तिका - 
सून्चीपत्र । 

विज्ञापित - बि० [सं] सूचित; बतलाया 
आ। 

विज्ेय - वि० [स] सीखने, जानने या 
समझने योग्य | 


विट - पु० [सं] कामुक ; वेश्याप्रेमी ; चूहा ; 
एक खनिज द्रव्य; नारंगी; नायक का 
एक भेद; धूते; नायक का सखा; 
मकान ; कोपलछदार टहनी | 

बिटप - पु० [सं] पेड़; फेलाब$ क्षाड़ी; 


पेड़ या छता की नयी शाखा, कॉपल ; 
अंडकोश के बीच या नीचे की 
रेखा | 
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वितस 


विटपी - , बि० [सं] शाखाओंवाब्य ; 


2. पु० झाड़ी ; छत 
म्ग - बंदर | 

विटू - 4. पु० [सं] प्रवेश; मनुष्य 
वैश्य ; 2, स्त्री० कन्या ; जाति ; प्रज्ञा 
परिवार ; प्रसार ; विष्ठा ; यौ०--पण्य - 
व्यापारिक वस्तुएँ | 

विठेक - वि० [से] नीच | 

विडब - , पु० [सं] कष्ट देना ; कुढाना ; 


व<-उध्च ; 


खिन्चन करना; छेडलानी ; चिदाना , 
नकुछ; हेय समझना; 2. वि० 
अनुकरणशील | 
विडंबन - पु० ) [सं] कष्ट देना ; उपहास 
विडंबना - स्त्री० | का विषय; छठना ; 
छेड़खानी ; चिढ़ाना ; निनन्‍्दा करना ; 
निराश करना ; नकछ उतारना । 


विडंबित - वि० [सं] दीन ; धोखा खाया 


हुआ; नीच; परेशान किया हुआ; 
विक्रत किया हुआ; जिसकी नकृछ 
उतारी गयी द्वो । 


चिडरना - अ० [छिं] चोंकना; डरना; 
तितर-बितर होना ; भागना । 

विडराना - स० [हिं] चौंकाना ; तितर-बितर 
करना ; नष्ट करना ; भगाना । 

विडाछी - स्त्री० [सं] बिल्ली । 

विडोजा, विडौजा - पु० [सं] इंद्र । 

वितेडा - स््री० [सं] अपने पक्ष की स्थापना ; 
निरर्थक दछीक; करछी; यौ० --- 
बाद - निरथेक दलील का सहारा 
छेना | 

विलंत - पु० [हिं] बिना तार का बाजा | 

वितंत्री - स्री० [सं] वह वीणा जिसके तारो 
का स्वर बेमेल हो । 

वितंस - पु० [सं] पिंजड़ा; पक्षियों था 
छोटे पशुओं को फेंसाने का जार था 
उन्हें बाँधने का साधन । 


वितत 





वितत - . वि० [सं] विस्तृत ; चौड़ा; 
खीचा हुआ ; झकाया हुआ; ढका 
हुआ ; प्रस्तुत किया हुआ ; फेला हुआ ; 
2, पु० तारवाले बाजे (वीणा आदि); 
ढोल आदि का शब्द । 

वितति - स्री० [सं] आतिशयथ्य ; परिसाण ; 
झुंड ; फेलाव ; समूह । 

वितथ - . वि० [सं] मिथ्या; निरथक ; 
2, पु० भारद्वाज | 

वितथ्य - वि० [सं] असत्य । 

वित्तजु - . वि० [सं] अति रृक्ष्म ; कोमछ ; 
शरीररहित ; सारहीन ; सुंदर ; 2. पु० 
कामदेव । 

वितरण - पु० [सं] बॉग्ना; बॉव्नेवाला; 
देना ; दान ; पार करना ; पार करनेवाला। 

वितरना - स० [ढिं| वितरण करना | 

वितरित - वि० [सं] बॉटा हुआ । 

वितर्क - पु० [स] विचार ; अचुमान ; 
अभिप्राय ; दलील ; प्रयोजन ; संदेह; 
संदेह का विपय । 


वितकंण - पु० [सं] तर्क या विचार करने 


की क्रिया ; वाद-विवाद ; संदेह | 

वितर्कित - वि० [सं] जिसपर तर्क या विचार 
किया गया हो ; पहले से समझा हुआ | 

वितलछ - पु० [सं] सात अघोलोकों में से 
एक | 

वितस्ति - पु० [सं] बाल्िशत ; बारह अगुल 
की माप । 

वितान - 4. पु० [सं] बिस्तार; प्रगति; 
प्राचुर्य; अवकाश ; अधसर ; घ्वणा; 
गद्दी; वेदी; राशि; बृंद्धि; यज्ञ: 


समूह; सिंर की चोट पर बाँधने की 


एक पट्टी; 2. वि० उदास; दुष्ट; 
धीमा ; परित्यक्त ; रिक्त । 

वितारू - . वि० [सं] जो ताल में न हो 
(संगीत) ; 2. पु० गलत ताल | 


विदग्घ 
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विवीण - वि० [स॑] जो पार हो गया हो; 
क्षमा किया हुआ ; छड़ा हुआ ; दूरबर्ती ; 
पराभृत ; परित्यक्त ; नीचे गया हुआ ; 
प्रदत्त ; पूरा किया हुआ। 

वितुड - पु० [हि] हाथी । 

वितुष्ठ - घि० [से] अप्रसन्न ; असतुष्ठ । 

वितृष्ण - वि० [सं] उदासीन ; निस्प्रह् | 

वितृष्णा - सत्री० [सं] तृष्णा का अभाव ; 
विरक्ति ; संतुष्टि ; प्रबछ इच्छा | 

वित्त - | . पु० [सं] घन-संपत्ति ; अधिकार ; 
प्राम॒ बस्त॒; शक्ति; 2. वि० ज्ञात; 
परीक्षित ; पसिद्ध; प्राप्त; विचारित ; 
यो० -+काम - धन का इच्छुक; 
लोभी ; -+कोश - रुपया-पैसता रखने 
को थी ; --नाथ, पति, पाल - कुबेर ; 
“5पेठा, पेटी - रुपया रखने की थैली ; 
“मात्रा - संपत्ति; --शाउय - देन- 
लेन में घोखेबाशी; --हीन - निर्धन, 
ग़रीब ; “-- वान - धनवान | 

विसत्ताब्य - बि० [स] बहुत धनी । 

वित्ताथ - पु० [सं] कुशल; 
व्यक्ति । 

विश्रप - वि० [सं] निर्ूूब्ज | 

वित्रस्त - वि० [सं] डरा हुआ । 

विश्नात्ष - 4, पु० [सं] आतैक ; डर; 
2, बि० सवकर | 

विथक - पु० [हं] पवन । 

विधकना - अ० [7] थकना; मुग्घ या 
प्तकित होने पर कुछ न बोलना । 

जिधराना, विधारना - स० [हिं] छितराना, 
फैलाना । 

बविथा - स्व्री० [हिं| कष्ट ; व्यथा । 

विधुर - ॥. पु० [सं] चोर; राष्षस; 2. 
थि० थोड़ा ; दुखी ; सदोष | 

विदग्ध - . बि० सिं] निषुण; पंडित; 
जला हुआ; छटरामि से पका हुआ ; 


निपुण 
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विदिक्‌ - 4. स्री० [सं] दो दिशाओ के 
बीच का कोना; 2. वि० विभिन्न 





गला हुआ ; रसिक ; सुंदर; 2. पु० 

एक घास ; चठ॒र या घूर्त आदमी । |, 
विदग्धता - स्त्री० [सं] कुशलता ; रसिकता ; | दिशाओं में गमन करनेबाला | 

पांडित्य | | विदित - . वि० [सं] मपिद , अवगत ; 
विदत्त - वि० [स॑ | दिया हुआ ; बाँटा हुआ। सूचित किया हुआ ; स्वीकृत ; 2. पु० 
विद्रण - पु० [सं] फाड़ना । '. ऋषि ; कवि ; प्रसिद्धि ; व्वाम ; सूचना । 
विदरना - 4. आ० [हिं] फटना ; 2. बि० विदीश - बि० [सं] फाड़ा हुआ; फेला 

फाड़ना । हुआ ; खुला हुआ ; मार डाल! हुआ | 
विदल - 4, आ० [सं] टुकड़ा ; फट्दा ; बेत; बिदुर - . वि० [स] कुशल ; जानकार ; 

लाछ रंग का सोना; विभाग ; चना ; . चत॒र ; घी२; 2. पु० चत॒र व्यक्ति; 

टहनी ; डल्या (बाँत की) ; पीटी ; मटर. विद्वान; पड़य॑त्रकारी | 

की दाल ; मिठाई ; 2. नि० खिला हुआ ; , बिहुषी - स्त्री० [सं] पंडिता स्त्री । 


पत्रहीन ; फ़टा हुआ ; दरूरहित | | विदृषक - 4. पु० [सं] नकृुछ आदि करके 
घिदछाज्ञ - पु० [स] पकायी हुई दाल; इसानेवाला; कामुक; चार नामको में 


अरहर, चना आदि दो दलोबाले से एक ; परनिन्दक ; 2, वि० परनिन्दक; 

अन्न । अए करनेवाल्य ; मज़ाक करनेवाला । 

विदुलित - बि० [से] डुकड़े ठुकड़े किया | विदृषण - पु० [सं] रादा करना; दोषारोप 
हुआ ; खिला हुआ ; फाड़ा हुआ ; फैला करना ; निन्दा करना ; व्यंग्य करना । 


हुआ ; दल्य, रौंदा या मसला हुआ। चिंदूषित - बि० [स] अपमानित ; गैदा 
विदा - सत्री० [अ] प्रस्थान ; दुरूद्दिन की किया हुआ । 
मायके से विदाई ; [सं] शान ; विद्या; | विदेय - वि० [सं] देने योग्य । 
समझ । विद्वेघन - पु० [सं] पासा खेलना । 
विदाई - स््री० [हिं] जाने फे समय दी जाने | विदेश - पु० [स] परदेश, देशान्तर ; यो० 
वाली रकम ; विदा होने की अनुमति ; -““गत - परदेश गया हुआ ; ---गमन - 
विदा होने की किया | परदेश जाना; --चवास - दूसरे देश में 
विदाय - पु० [से] बिदा ; सरथान ; दान; रहना ; रथ - परदेश में रहने या 


घटित द्वीनेबाला । | 
विदेशी - पु० [हिं] प्रदेश का रहनेवाला । 
विदेशीय - लजि० [सं] परदेशी, दूसरे देश 
का। 
विदेद - 4, थि० [सं] शरीररहित ; अचेत ; 
जिससे नाव बाँधी जाती है | दैह्िक चिन्ताओं से रहित; मृत; 
विदारित - प्रि० [सं] फाड़ा हुआ । विरागी; 2. पु० जनक ; मिथिला ; 
विदाह - पु०« [सं] पित्त के प्रकोप से उत्पन्न दरीररहित व्यक्ति । 
जलन ; आँतो में खाद्य पदार्थों से अम्छ ; बिद्रोष - 4, पु० [से] अपराध; पाप; 
बनने की क्रिया ; हाथ-पैर की जलन | 2. बि० निर्दोष । 


वितरण ; विभाग । 

विदारण - पु० [सं] फाड़ना ; रौंदना ; कष्ट 
देना; मुँह खोलना; जेगछ आदि 
काटकर साफ़ करना ; घघ करना ; प्रवाद 
के बीच स्थित यह बुक्ष या चद्ऑान 
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विदोह 


विदोह - पु० [सं] अधिक दुहना; किसी 


चीज़ से अत्यधिक लाभ उठाना; 
शोषण । 

विदू - . वि० [सं] जानकार; पंडित; 
2. पु० तिल का पीधा; बुध अह ; 
विद्वान ; 8. स्त्री० ज्ञान ; समझ | 

विद्ध -, वि० [सं] आहत; छेदा हुआ ; 
तुल्य ; फँका हुआ ; मिला हुआ; विदीण ; 
बाधित ; 2. पु० जख्म ; यो०--कर्ण - 
जिसके कान छिदे हो | 

विद्य - पु० [सं] प्राप्ति; छाभ । 

विद्यमान - वि० [सं] उपस्थित ; यथार्थ; 


यो० --मति - चतु॒र | 

विद्यमानता - स्लरी० [सै] उपस्थिति, 
मौजूदगी । 

विद्या - स्त्री० [सं] किसी विषय का विशेष 
शान ; शान-विज्ञान; योौ० --कम - 
शास्त्रादि. का अध्ययन ; शुरू - 
शिक्षक ; -““णह - विद्यालय ; --दाता'- 
पढ़ानेवाल्य शिक्षक ; --दान - ग्रंथ या 


पुस्तक आदि देना है विद्या पढ़ाना ; “--- 


देवी - सरस्वती ; +>धन - विद्यारूपी 
धन; विद्या ढदारा अजित घन; -- 


धर - एक देवयोनि ; जादूगर ; --पीठ' - 
शिक्षा का केंद्र ; बड़ा विद्यालय ; --- 
मंदिश - विद्यालय; मठ - महा- 
विद्यालयू; साधुओ का विद्यारूय ; 
“मद - विद्या का घ्मंड ; “>लछाभ - 
विद्या की प्राप्ति; --चैश - किसी विद्या 
के अध्यापकों की सूची; -“+-वान - 
विद्वान ; +-विक्रय - धन छेकर पढ़ाना ; 
“--विदह्दीन - मुर्खे; “-हछद्व - विद्या या 
ज्ञान में बढ़ा इआ; “व्यवसाय, 
व्यसन - अध्ययन ; --त्रत - गुरु के 
पास रहकर विद्योपाजनन करना ; “-- 
हीन - मूल; अदिक्षित; घसु० “- 
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बिद्योतन 


झूठी पड़ना - धूतेता का नाकामयाब 

होना ; ->फलना - विद्या का सफल 

होना । 

विद्याभिसान - पु० [सं] विद्वान होने की 
मनोज्चत्ति | 

विद्याभ्यास - पु० [सं] विद्याध्ययन | 

विद्यारंसध - पु० [सं] पढ़ाई आरंभ करने का 
ससस्‍्कार । 

विद्याजन - पु० [सं] ज्ञान या शिक्षा 
द्वारा कुछ प्राप्त करना; विद्या की 
प्राप्ति । 

विद्यार्थी - 4. पु० [सं] बिद्या पढ़नेवाला ; 
छात्र ; 2. वि० विद्या का इच्छुक । 

विद्यालय - पु० [सं] अध्ययन करने का 
स्थान, विद्याणह । 

विद्यु - सत्री० [हिं] बिजली । 

विद्यच्चाछ॒क - बि० [से] बह पदार्थ जिसके 
एक सिरे से स्परी होते ही बिजली दूसरे 
सिरे तक चली जाय (ताबा आदि)। 

विद्युज्ज्वाका - स्त्री० [सं] बिजली की 
चमक । 

विद्युत्‌ - 4. स््री० [सं] बिजली ; ऊपा ; वच्न ; 
2, पु० एक समाधि ; एक राक्षस; 
8. बवि० निष्प्भ ; बहुत चचमकीछा ; यौ० 
-- कैप - बिजली का चमकना ; -- पात - 
बिजली का गिरना, वज्पात ; --प्रम - 
बिजली की तरह चमकनेबाला ; --प्रिय - 
कॉाँसा | 

विद्यछता - स््री० [सं] बिजली की टेढ़ी मेढ़ी 
रेखा | 

विद्यछेखा - स्मी० [सं] बिजली की लूकीर | 

विद्योत - वि० [सं] चमकनेबाला | 

बविद्योतक, विद्योत्ती - बि० [स] प्रकाशमान 
करनेवाला । 

विद्योतन - 4. पु० [सं] बिंजली ; 2. वि० 

चमकानेबाला । 


विद्योपार्जन 
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विधान 





विद्योपाजन - पु० [से] विद्या प्रास करना, | विधसन - 7., पु० [सं] उड़ाना ; बुझाना ; 


ज्ञानाजन । 

विद्रव, विद्वाव - पु० [सै] बहना ; पिघलना ; 
आतंक , पछायन ; निंदा; बुद्धि ; डर ; 
युद्ध | 

विद्वावित - बि० [सं] तितर-बितर किया 
हुआ ; पिघलछाया हुआ ; भगाया हुआ । 

विद्रस - 4. पु० [से] अवाछरू, मूँगा; 
'मक्ताफलछ ; कोपलछ ; 2. बि० चृक्षरहित । 

विद्रोह - पु० [सं] उपद्रव ; क्रांति, सरकार 
को उलटने के लिए किया जानेवालछा 
बलवा ; हानि पहुँचाने के विचार से 
किया हुआ काये। 

विद्रोही - वि० [सं] क्रांतिकारी; देष या 
विद्रोह करनेवाला । 

विद्व्जन - पु० [सं| ऋषि ; चतुर आदमी ; 
विद्वान । 

विद्ृत्कद्प - वबि० [सं] कम पढ़ा-लिखा'। 

विद्वत्ता - स्री० [सं] पांडित्य ; ज्ञान । 

विद्वान - ). बि० [सं] अत्यधिक शिक्षित ; 
तत््वज्ञ ; पिद्या-विशिष्ट ; 2. पु० पंडित ; 
चदुर आदमी । 

विद्विट, विद्विष - ॥. पु० [से] शज्ु; 
2, बि० द्वेष या शचुता रखनेबाला' | 

विद्वेष - पु० [सं] घृणा ; शन्रता। 

विद्वेषी - . वि० [सं] विद्वेघ करनेवाला ; 


2. पु० शन्र । 
विधेष - ), बि० [हि] नष्ट; 2. पु० 
विध्वंच् । 


विध - पु० - [सं] विधि, प्रकार; तरीका ; 
ऋद्धि ; वेघन ; द्वाथी का चारा । 

विधन - थि० [सं] दरिद्र । 

विधना - , स््री० [हि] अदृष्ट, भाग्य; 
2, पु० देव, ब्रक्षा ; 8. स० प्राप्त करना ; 
फेंसाना ; बेघना; 4. आअ० फैंसाया 
जाना ; बेधा' जाना । 


हवा पहुँचाकर झुलगाना, धौंकना ; 2. 
वि० हवा करके उड़ाने या बुझानेवाला ! 

विधर - अव्य० [हिं] उधर, उस तरफ़ | 

विधर्म - ,. वि० [से] अन्याय्य, बुरा; 
निशुण ; 2. पु० अन्याय ; परधम। 

विभध्रमक, निधर्मिक - बिं० [सं] धर्मविरुद्ध 
आचरण करनेवारा ; परघरम मानने- 
बाला | 

विधर्मी - पु० [सं] परधर्म का अनुयायी; 
स्वधर्म के विरुद्ध आचरण करनेवाला' ; 
विभिन्न प्रकार का | 

विधवा - स्त्री० [सं] बह स्त्री जिधका पति 
मर चुका हो, बेवा; यो० --विवाह - 
विधवा से विवाह करना | 

विधवापन - पु० [हि] रेंडापा, वैधव्य । 

विधवाश्रम - पु० [सं] वह स्थान जहाँ 
विधवाओं के भरण-पोषण आदि का 
प्रबेध होता है। 

विधा - !. स्त्री० [सं] विभाग; प्रकार; 
ऋद्धि ; कम ; उच्चारण; हाथी आदि 
का चारा ; 2. पु० तज्ह्मा | 

विधाता - 4. स््री० [स] मदिरा ; 2. बि० 
विभाग करनेवारा ; व्यवस्था करनेवाला; 
8. पु० ब्रह्मा; विभाग या व्यवस्था 
करनेवाला ; देनेवाला ; बनानेवाला ; 
प्रारब्ध ; विश्वकर्मा । हि 

विधाश्री - स्री० [से | जननी ; पीपल ; रचने या 
विधान करनेबाली ; व्यवस्था करनेवाली । 

विधान - पु० [सं] आदेश; कार्य का 
आयोजन ; काम करने का ढंग; 
नियंत्रण 5 प्बंध; निर्माण; शज्तापूण 
आचरण ; संपादन ; साधन; कानून; 
प्रयोग ; भरणा; प्राप्ति; धन-संपत्ति ; 
रस्म ; राज्य या शासन द्वारा किसी विशेष 
विषय में बनाये गये नियमों का समूह ; 


विधायक 





यो० --परिषत्‌ , सभा - व्यवस्था को 


सुचचारु रूप से चलाने के लिए कानून 
बनानेवाली परिषद (68९७ ६7०७९ 
95507779) ; --थुक्त - विधान के 
अनुकूल । 

विधायक - . वि० [सं] काचून बनाने- 
बाला ; कार्य करनेबाल्य ; बनानेवाला ; 
रचनात्मक ; व्यवस्था' देनेवाल्य; सुपुर्द 
करनेवाल्य ; 2. पु० विधाता ; संस्थापक | 

विधारण - , पु० [स] रोकना; वहन 
करना ; सैंसालना; 2. वि० प्थक 
करनेवाला । 

विधि - . स्त्री० [सं] कार्य करने का ढंग; 
प्रयोग ; कार्य ; भाग्य ; आचार-व्यवहार ; 
शास्त्र द्वारा निश्चित कर्तव्य-निर्देश ; 
क्रिया का बह' रूप जिसमें काम करने 
का आदेश दिया जाता हे; 2, पु० 
अम्मि ; ब्रह्मा ; समय ; पूजा करनेवाला ; 
हाथी आदि का चारा; योी० +-श्ष - 
विधि-विधान जाननेवाछा ; --निर्षेध - 
कोई काम करने या न करने का शास्मीय 
निर्देश ; --पूर्वक, बत्‌ - नियमानुसार ; 
“+अयोग - नियम का प्रयोग ; -+- 
बोधित - शास्रविद्वित ; योग - नियम- 
पालन ; भाग्य का प्रभाव ; --लछोप - 
नियमोछघन ; बशात्‌ - दैवयोग से, 
भाग्यवशात्‌ ; --विपयेथ - भाग्य की 
प्रतिकूछता ; --विहित - शास्आनु- 
मोदित ; नियम या शारक्ष के अनुसार 
प्रतिष्ठापित ; +-दहीन - जझनिश्रमित ; 


अविहित ; म्ु० “बैठना - मेल 
खाना। 

विधु - पु० [सं] चैद्रमा; कपूर; ब्रह्मा; 
युद्ध; जलरनामन ; वायु; समय; 


योौ० ---क्षय - चंद्रमा का क्षीण होना; 
कृष्णपक्ष ; “-मेडछ - चेद्र॒संडछ ; --- 
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विध्वसित 
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मुखी, बदनी - चेद्रमा के समान मुख- 
वाली स्त्री, सुंदरी स्त्री । 

विद्वुर - , वि० [सं | दुखी ; अभावग्रस्त | 
घबड़ाया हुआ , अशक्त; एकाकी; बचित ; 
विरोधी ; बिमूढ़ ; वियोगी ; 2. पु० 
कष्ट ; मोक्ष; भय; झाज्चु; बियोग :; 
बह' पुरुष जिसकी स्त्री मर गयी हो। 

विधुरा - सत्री० [स] कान के पास की एक 
आाथ ; दही की लस्सी | 

बविधूत - वि० [स॑] काँपता हुआ ; अस्थिर ; 
केपाया या हिलाया हआ; निकाला 
हुआ ; परित्यक्त ; दूर किया छुआ ; यौ० 
-कढ्मप - पापमुक्त ; ---केश - बिखरे 
हुए बालोंबाला | 

विधूस - वि [से] धूमरहित । 

विधेय - 4. बि० [से] करने योग्य; 
अधीन ; प्राष्य ; देने योग्य ; प्रज्वलित 
करने योग्य; प्रदर्शित करने योग्य; 
विनम्र ; स्थापना के योग्य; शासित 
करने योग्य; 2. पघु० आवश्यकता ; 
कतैव्य कम ; किसीके संबंध में कहे हुए 
वाक्य का अंश ; औ० --बर्ती - दूसरे 
की आज्ञा में रहनेवाला । 

विश्ेयता - स्री० [सं] अधीनता ; विधि के 


योग्य होना । 

विधोत - वि० [सं] घोकर साफ किया 
हुआ । 

विध्वेस - पु० [सं] अपमान; घृणा; 


विनाश ; वेमनस्य ; बैर | 

विध्वेसक - पु० [सं] नाशक; लूंपट; 
विनाशक' रणपोत | 

विध्वेसन - 4, पु० [सं] नाश था बरबाद 
करना ; अपमान करना ; ०, बि० नाश 
करनेवाला ; सतीत्व नष्ट करनेबाला । 

विध्वेसित - वि० [सं] नष्ट किया हुआ; 
डकड़े-ठुकड़े किया हुआ | 


विध्वंसी 


विध्वेसी -वि० [स] नष्ट होनेवाल्य ; ः ; 
शत्रु | 

विध्वस्त - वि. [स] तितर-बितर किया 
हुआ; नष्ट या बरबाद किया हुआ; 


ग्रस्त (ज्यो०) | 
विन - . सर्व० [हिं] विभक्ति छगने पर 
बना हुआ “वह?र का बहु०; 


2, अव्य ० बिना, बंगेर | 
विनत - वि० [सं] झका हआ; खिलन्न ; 


शिष्ट ; विनम्र; दतोत्साह; यो० 
-+काय - झके हुए शरीरवाछा। 

विनति - स्ली० [स] झकाव; नम्रता; 
दमन ; प्रार्थना । 


विनती - स्त्री० [हिं] प्राथना । 

विनद्ध - वि० [सं] जुड़ा या मिला हुआ; 
बधनमुक्त किया हुआ । 

विनमन - पु० [सं] झकना ; झकाना । 

विनमित - बि० [सं] झकाया हुआ; झुका 
हुआ । 

विनम्र - वि० [सं] ऋका हुआ; विनीत; 
सुशील | 

विनय - , पु० [सं] व्यवसायी ; जितेन्द्रिय ; 


2, स्री०ण आचरण; अनुशासन ; 
नम्रता ; भद्गता ; मार्ग-पअदर्शन ; शिष्टता ; 
शासन; प्राथेना; थी० >>कर्म - 
शिक्षण ; “-प्राही - अनुशासन-संबंधी 
नियमों का पाछम' करनेबाला ; --घर - 
पुरोहित; >वान, शील - बिनम्न, 
शिष्ट | 


विनयावनत, विनयी - वि० [से] बिनम्र । 

विनवना - स० [हिं] अनुरोध करना; 
प्रार्थना । 

विनशन - पु० [से] नाश ; छोप | 

विनशना - स० [हिं] नष्ट होना | 

विनववर - पु० [सं] नाशवान ; अनित्य | 

बिनष्ट - 4, थि० [सं] ध्यस्त: बिगढा 
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घिनिकोचन 


हुआ ; मरा हुआ; विकृत; विछम ; 


अष्ट ; 2, पु० शव | 

विनसना - अ० [हिं] नष्ट होना । 

विना - अव्य० [स] बगैर, अभाव में, न 
होने पर; यो ० ---भव, भाव - प्रथक होना, 
पाथक्य ; -- वास - अपने प्रिय से प्थक 
निवास करना | 

विनाथ - विं० [से] अनाथ, अरक्षित | 

विनादित - वि० [सं] शब्दायमान किया 
हुआ । 

चिनादी - थि० 
करनेवाल्य | 

विनायक - ], वि० [सं] ले जानेवाला ; 
हटानेवाला : 2, पु० गणेश ; आचार्य ; 
नायक; यो० ---चतुर्थी - गणेशचौथ, 
माद्रश॒क्ला चतुर्थी । 

विनाछ - बि० [स] डंठलरहित । 

विनाश - पु० [सं] क्षय, नाश; छोप; 
यो० ---धर्मा, धर्मी - क्षणभंगुर ; नख्वर ; 
““>हेतु - म्त्यु का कारण | 

विनाशक - विं० [सं] नाश करनेवाला ; 
बिगाड़नेवाला । 

विनाशित - वि० [सं] नष्ट किया हुआ | 

विनाशी - वि० [से] नश्वर ; नाश करनेबाल् | 

बविनाशोन्सुख - बि० [सं] नाश की ओर 
प्रच्चत्त ; पका इस । 

विनाइय - वि० [सं] नष्ट करने योग्य | 

विनास, विनासक, विनासिक - वि० [सं] 
नासिकाबिद्दीन । 

विनासना - स० [हिं] ख़राब करना ; 
करना | 

विनिंदा - स््री० [सं] निंदा ; शिकायत । 

विनिंदित - वि० [सं] छाछित ; जिसकी 
बहुत निंदा की गयी हो । 

घिनिकेत - विं० [सं] गहविदीन | 

विनिकोचन - पु० [से] संकुचित करना 
(मौंझें को) । 


[स] गरजने या शोर 


नष्ट 


विनिश्षिप्त 


विनिक्षिप्त - विं० [सं] नीचे दबाया हुमा; 
फेंका हुआ । 

विनिशक्षेप - पु० [सं] उछालना; पाथ्थक्‍्य ; 
फेंकना ; भेजना । 

विनिगड -वि० [सं] जिसके पेरों में बेड़ियाँ 
नहों। 

विनिगमक - वि० [सं] दो पक्षों में से किसी 
एक को सिद्ध करनेवालछा । 

विनिगुद्दित - वि० [सं] छिपाया या ढका हुआ। 

विनिश्रह - पु० [सं] पारस्परिक विरोध ; 
पाथेक्य ; प्रतिबेध; बाधा; रुकावट; 
विभाजन ; सैयम | 

विनिद्र - वि० [स] निद्रारहित ; उन्‍मीलित ; 
खिला या फेला हुआ ; जागकर बिताया' 
हुआ । 

विनिपात - पु० [सं] पतन; अनादर; 
असफलता ; ध्वेंस ; मृत्यु , वध ; सेकट ; 
यो० --परतरीकार - संकट से बचने का 
उपाय; --शसी - विपत्ति की सूचना 
देनेवाला । 

विनिबध - पु० [सं] किसी वस्तु से संबंध 
या छगाव होना (बीड)। 

विनिमझ - वि० [सं] डूबा हुआ | 

विनिमय - पु० [सं] प्रतिदान, अदरू-बदल ; 
बैँंधक ; वर्णपरिवर्तन । 

विनिमित्त - वि० [सं] वास्तविक कारण- 
रहित । 

विनिमीलन - पु० [सं] बंद होना; मँँदना 
(आँख, फूल आदि का)। 

विनिमी छित - वि० [सं] जो बंद हो गया 
हो; मुँदा हुआ | 

विनिमेष, घिनिमेषण - पु० [सं] पछकों का 
गिरना ; पछक मारना | 

विनियत - बि० [सं] नियंत्रित ; सैयत | 

विभियस .» पु० [सं] नियंत्रण ; रोक; 
दइासन ; संयम | 
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विनीतत 


विनियम्य - वि० [सं] रोक-थाम करने 


योग्य ; संयत | 

विनियुक्त - वि० [स_] कार्य में छगाया हुआ ; 
अर्पित; कारये से मुक्त किया हुआ; 
आदिष्ट ; प्रेरित । 

विनियोक्ता - . विं०, 2. पु० [सं] नियुक्त 
करनेवाला | 

विनियोग - पु० [सं] कार्यभार ; नियुक्ति ; 
प्रयोग ; विभाग ; संबंध | 

विनिगेत - वि० [स] बाहर निकला हुआ ; 
मुक्त ; व्यतीत | 

विनिर्घोष - पु० [स] उच्च स्वर। 

विनिजन - बि० [स] जनझज्य । 

विनिणय - पु० [सं] निश्चित नियम ; पूर्ण 
निश्चय । 

विनिर्णीत - बि० [सं] निश्चित ; जिसका 
स्पष्ट रूप से निर्णय किया गया हो । 

विनिबन्ध - पु० [स] अध्यवसाय | 

विनिर्माण - पु० [सं| अच्छी तरह बनाना | 

विनिमुक्त - वि० [सं] छोड़ा हुआ ; निकला 
हुआ ; बंधनरदित | 

विनिमुक्ति - स्त्री० [स| छुगकारा, मुक्ति। 

विनिर्याण - पु० [सं] प्रस्थान । 

विनिवारण - पु० [सं] निर्यत्रण; दूर 
रखना । 

विनिषृत्त - बिं० [सं] लौटा इआ; छस; 
मुक्त ; समास; हटा हुआ । 

विनिद्धत्ति - स्त्री० [स] छुटकारा ; विराम; 
अंत । 

विनिवेदन - पु० [सं] घोषित करना। 

विनिवेदित - विं० [सं] घोषित किया हुआ ; 
जनाया हुआ | 

विनिवेश - पु० [से] आबाद होना; 
पुस्तकादि में उल्लेख करना ; प्रवेश । 

खिनीत - ॥. थि० [सं] विनयी; नम्र; 
जानकार ; जितेन्द्रिय ; फेव्यया इआ; 


विनीतता 


शिथिल ; सुंदर ; हटाया हुआ ; 2. पु० 
बृषम ; सिखलाया हुआ घोड़ा ; व्यापारी ; 
यो० --वेष - सादी पोशाक । 

विनीतता - स्त्री० [सं] नम्नता, भद्रता । 

विनु - अव्य० [हिं| बिना । 

विनूटा - वि० [हिं] अजीब, अनूठा । 

बिनेता - पु० [सं] गुरु; नायक ; शासक | 

विनेय - ., थि० [स] जो के जाया या 
हटाया जाय ; जो शासित या शिक्षित 
किया जाय ; 2. पु० शिष्य | 

बिनोद - पु० [सं] क्रीड़ा; मनोरंजन ; 
प्रबल इच्छा; प्रमोद; आलिंगन- 
विशेष ; दूर करना ; यौ० --रसिक - 
क्रीड़ाशील | 

विनोदी - विं० [सं] क्रीड़ाशील; मौजी; 
दूर करनेवाला । 
विन्यस्त - वि० [सं] अर्पित; जमा किया 
हुआ ; जमाया या जड़ा हुआ; डाला 
हुआ; प्रवृत्त किया हुआ; रखा हुआ ; 
व्यवस्थित | 

विन्यास - पु० [सं] रखना या सख्थापन 





करना; अगो की स्थिति; जड़ना; 
धारण करना; प्रदशन; फैलाना ; 


व्यवस्थित करना ; सैग्रह ; समूह ; सुपुर्द 
करना | 

विपंचक, विपंचिक - पु० [सं | भविष्यद्‌- 
वक्ता | 

विपचिका, विपेची - स्त्री० [सं] एक तरह 
की वीणा ; क्रोड़ा, केलि । 

विपक्ष - , पु० [सं] विरोधी पक्ष; 
प्रतिदंद्वी; अपवाद; किसी बात के 
विरोध में कुछ कद्दना ; साध्यरद्ित पक्ष 
(न्याय) ; निष्पक्षता; शनत्चु ; 2. बि० 
निष्पक्ष ; प्रतिकूल ; पंखरहित | 

विपक्षी - विं० [सं] पंखरहित; विरुद्ध पक्ष 
का; श्र | 
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विपरीत 


विपण - पु० [सं] छोटा व्यापार ; बाज़ार ; 
विक्रय । 

विपणन - पु० [सं] विक्रय ; व्यापार । 

विपणि, विपणी - स्त्री० [सं] दूकान; हाट ; 
बिक्री का माल ; बिक्री ; व्यापार | 

विपणी - पु० [सं] व्यापारी । 

विपत्काछ - पु० [सं] संकट के दिन, 
दुर्दिन । 

विपत्ति - स्त्री० [सं] संकट, आफूृत ; नाश ; 
सत्यु; यातना; यो० --कर - संकट 
उत्पन्न ; करनेवाझा ; --कालछ - कष्ट के 
दिन ; मु० --डउठाना, झेलना - तकलीफ 
सहना; “-काटना - दुख के दिन 
बिताना; --में डालना - किसीको छुख 
देना; “मोल लेना - जान-बूझकर 
सेकट में पड़ना । 

विपथ - पु० [स] ग़लत रास्ता; एक बड़ी 
संख्या; भिन्न मार्ग ; यो० --गति - 
बुरे रास्ते पर जाना । 

विपदा - स्त्री० [सं] विपत्ति, दुःख । 

जिपद्‌ - स्त्री० [स] आफृत ; नाश ; झत्यु ; 
योौ० -- उद्धार - संकट से छुटकारा; 
“-अस्त - सकटापन्न ; --दशा - सकट 
की अवस्था | 

विपक्ष - 4. वि० [सं] मत; नश्शक्ति; 
नष्ट ; संकट्ग्रस्त ; 2. पु० सर्प । 

विपरिच्छिन्न - विं० [स] कटा हुआ ; नष्ट | 

विपरिणाम - पु० [से] परिवर्तन; प्रीढ 
होना । 

विपरिणामी - बि० [सं] जिसकी अबस्था 
बदलती हो, परिवततनशील । 

विपरीत - बि० [सं] उल्टा; अश्जुम ; 
असत्य ; प्रतिकूछ ; नियमविरुद्ध ; 
बेमेल ; भिन्न; विरुद्ध; यो० --कर, 
कारक, कारी - विरुद्ध काम करनेवाल्ा ; 
“गति » उलटी दिशा में जानेबाला; 


विपरीताथ 


--चेता, बुद्धि, मति - जिसका दिमाग़ 
फिर गया हो; >लक्षणा - व्यंग्य में 
उल्टी बात कहना ; +-श्वत्ति - प्रतिकूल 
कार्य करनेवाल्य । 

विपरीताथ - वि० [स] उलठे अथवाल् । 

विपयैय - पु० [सं] व्यतिक्रम; अस्तित्व- 
रहित ; चक्कर ; परिवर्तन; पलायन ; 
प्रतिकूछता ; भूछ; विनाश ; विनिमय ; 
विरोध ; शजत्ञुता ; समासि । 

विपयैसत - वि० [स] अस्त-व्यस्त ; उलटा- 
पलटा हुआ; और का और समझा 
हुआ ; परिवर्तित । 

विपर्यास - पु० [सं] उलूट-पलछट ; परिवतन ; 
प्तिकूलता ; मिथ्या शान | 

विपल - पु० [स] समय का एक बहुत 
छोटा मान | 

विपश्रित्‌ - . वि० [सं] पंडित ; सूक्ष्मदर्शी ; 
2. पु० विद्वान व्यक्ति | 

विपाक - पु० [सं] पकना ; पकाना ; पचना ; 
अवस्था-परिवर्दन ; कठिनाई ; कर्म का 
फूलछ ; पूर्ण दशा को प्राप्त होना । 

विपाटन - पु० [सं] उखाड़ने था फोड़ने की 
क्रिया । 

विपाटल - वि० [सं] बहुत छाछ ; यो ० --- 
नेत्र - छाल ऑँखोॉंबाला | 

बविपात - पु० [सै] नाश । 

विप्रातक - . बि०, 2. पु० [सं] गछाने 
या पिघलानेबाला ; नाश करनेबाला । 

विपादिका - स्त्री० [सं] बेबाई ; पदेली । 

विपाश - विं० [सं] बधनरद्वित | 

विपाश्ञा - स््री० [सं] व्यास नदी । 

विपिन - पु० [सं] जगरू; उपवन; यो० 
“चर - जंगली आदमी; पद्म-पक्षी 
आदि ; बन'चर ; --पति - सिंह | 

विधघुसक - वि० [सं] पीरुषद्दीन । 

विपुंसी ८श्त्री० [स] मर्दानी औरत | 
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विपितिपन्न 


विपुरू - . वि० [स] अधिक; गहरा; 
बड़ा; विस्तृत; 2. पु० एक तरह की 
इमारत ; मेरुपवेत ; सम्मानित व्यक्ति, 
हिमालय ; यो० -- छाय - घनी छाया- 
वाल्या ; >द्वव्य - घनी ; --प्रज्ञ, बुद्धि, 
मति - विशेष बुद्धिमान, -“-रस - 
ईख | 

डक हे दा हर | [स | आधिक्य ; विस्तार। 

विपुलक्ता - स्त्री० [से] प्रथ्वी ; आर्या छंद के 
तीन भेदा में से एक | 

विपुष्ट - बिं० [सं] जो पुष्ठ न हो । 

विपुष्टि - स्त्री० [सं] अभ्युदय । 

विपूयक - पु० [सं] सड़ा हुआ मुर्दा; 
पड़ायंघ । 

विपोहना - स० [हिं] छेदना; पोतना, 
सहार करना । 

विप्र - पु० [सं] ब्राह्मण ; चतुर आदमी ; 
पीपल का बृक्ष ; सिरिस का बृक्ष , चंद्रमा ; 
चतुर आदमी ; स्वुतिपाठक ; यो० --- 
काष्ठ - कपास का पौधा ; “- चरण, पद - 
विष्णु के छूुदय पर अंकित रूगुका 
चरण-चिन्द्द । 

विप्रकषे - पु० [सं] ख्ीच ले जामा; 
फासला ; भेद । 

विप्रकृष्ट - विं० [सं] दूर किया हुआ ; वृर- 
वर्ती ; फेछाया हुआ ; बहुत दूर। 

विप्रगीत - थि० [से] जिसके सम्बन्ध में 
मतभिन्नता हो (जन) । 

विप्रतिपत्ति - स्री० [सं] दो नियमों का 
परस्पर घिरुद्व दोना ; विरोध ; अपकीर्ति ; 
अभिज्ञनता ; घबड़ाहट ; पारस्परिक सम्बन्ध; 
आन्त घारणा; मसतभिन्नता; विरोधी 
भाष ; सन्देह । 


विश्नतिपक्ष - वि० [सं] ग़रूत; अभिज्ञ ; 


जिसका' विरोध किया गया हो ; निषिद्ध ; 


विपभतिषेध 


विरुद्ध; परस्पर सम्बद्ध ; 





परस्पर 
हतबुद्धि । ॥॒ 

विप्रतिषेध - पु० [सं] निमन्त्रण ; दो कथनों 
का परस्पर विरोध ; निषेध । 

विप्रतीप - वि० [से] उल्टा । 

विप्रत्यय - पु० [स] अविश्वास । 

विप्रधित - वि० [सं] प्रसिद्ध । 

विप्रनष्ट - बि० [स] जो पूर्णतया नष्ट हो 
गया हो ; बेकार ; छत । 

विश्जुद्ध - वि० [से] जागरूक ; शानी । 

विप्रमत्त - थि० [से] प्रमादरहित । 

विप्रमोक्ष - पु० [स] बन्धन से छुटकारा | 

विप्रयाण - पु० [सं] चल देना; पलायन | 

विप्रयुक्त - वि० [सं] अल्ग किया हुआ; 
मुक्त किया हुआ ; 4चित; विघ्ुक्त | 

विप्रयोग - पु० [से] बियोग; अभाव; 
कलह ; योग्य होना । 

विप्ररंभ - पु० [सं] प्रमियो का वियोग; 
छल ; छछा जाना ; निशाश होना ; कलूद्द ; 
नेराइय | 

विप्रंभक - थि० [स] घोखा देनेवाला। 

विप्रकूब्ध - वि० [स] क्षतिग्रस्त; छल 
हुआ ; निराश ; 4ज्वित ; बिरद्दी | 

विप्रकय - पु० [स] पूर्णतः; बिलीन दो 
जाना ; विछोप | 

विप्रताप - ., पु० [से] परस्पर खंडन- 
सैडन करना ; बेमतरूब बकना ; वचन 
का उल्लंघन ; विवाद; 2. 4० जिसमें 
सारहीन बात न हो | 

विप्रापी - ति० [स] बकवादी । 

विप्रहछ - वि० [स] लूटा हुआ ; जिसमें 
बाधा डाली गयी हो । 

विप्ररून - वि० [सं] कटा या तोड़ा हुआ ; 
एकत्र किया हुआ | 

विप्रश्ष - पु० [स] अदृष्-संबधौ प्रश्न । 

विप्रश्चिक - पु० [सं] ज्योतिषी । 
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विबुद्ध 


; | विप्रिय - . पु० [स] अप्रिय कार्य; 


अपराध ; 2, बि० अप्रिय ; आनंद- 
विहीन | 

विप्रोषित - वि० [सं] निष्कासित; परदेश 
में रहनेवाला । 

विज्धव - . पु० [सं] क्राति; अर्शाति; 
उपद्रव ; विद्रोह ; अशुभ चिन्ह ; आईमने 


पर का घब्बा ; अपहरण ; अत्याचार ; 
धक्ति; कष्ट; हह्का-गुक्ता; पिभिन्न 


दिशाओ में बहना ; विरोध ; बरबादी ; 
2, वि० पोतरहित | 

विछबी - वि० [स] क्राति करनेबालछा , 
अस्थायी । 

विक्लवावक - पु० [स] क्रातिकारी ; फैलाने- 
बाला ; बाढ़ लानेवाला | 

विप्छुत - वि० [स॑] अस्त व्यस्त ; घबड़ाया' 
हुआ; नष्टश्रष्ट ; बिंखथ हुआ ; सथ्का 
हुआ ; आचारहीन ; उत्तेजित ; जिसका 
उपचार ग़छूत ढंग से हुआ हो । 

विप्सा - स्री० [से] क्रम; एक ही शब्द 
बार-बार कहना' | 

विफछ - वि० [सं] फलटहीन; असफल ; 
अड्हीन ; निराश ; व्यथे ; अप्रभावकर | 

विक्राक्न - पु० [अ] भनुकूछता ; मित्रता ; 
संघ; यी० विफ्राके-हिन्द - भारतीय संघ। 

विद्ध - पु० [स] एक तरह को गोछ पड्दी ; 
कोष्ठबद्धता ; घेर लेना | 

विबेधन - 4. वि० [सं] कब्ज करनेवाला ; 
2, पु० दोनों ओर से बॉघने की क्रिया । 

विवबेधु - वि० [सं] बंघुद्दीन ; असह्ायय । 

विबद्ध - वि० [स] बंधा हुआ; बद्ध 
(कोष्ठ) । 

विबाघ - 4. पु० [सं] हटाना; 2. बि० 
बाधारहित । 

विश्वुद् - वि० [सं] चतुर ; जाना हुआ; 
बेहोश ; विकसित | 


विंवुण 
विज्वुध - . वि० [सं] विद्वानों से रहित ; 2. 
पु० विद्वान: बुद्धिमान ; चंद्रमा; 


देवता; थयो० --गशुरू - बृहस्पति ; --- 
नदी - आकाशगंगा ; -+-तरू - कब्पद्नृक्ष ; 


--रिपु, छात्र - दैत्य; >जेनु - 
कामधेनु ; +-पति - इंद्र ; “-मति - 
चतुर ; धर्म - नंदनवन ; +>भवैद्य - 
अश्विनीकुमार । 


विवोध - . पु० [सं] अनुभूति; अनव- 
घानता; उद्देश्यसिद्धि में शुणो था 
शक्ति का व्यक्त होना ; जागरण ; प्रशा ; 
2. वि० अनवधान | 

विदोधन - पु० [सं] जगाना; जागना ; 
तसह्छी देना ; समझाना । 

विंग - . पु० [सं] झकाना; झर्री; 
छल ; टटना ; तरंग; बाधा; संग; 
प्रकट होना; मभिथ्या शान ; विभाग ; 
सोपान ; 2. बि० चपल | 

विसंगी - वि० [सं] कंपनशोल ; ऋछर्रियोंबाला । 

विसंगुर - वि० [सं] अस्थिर । 

विभक्त - . बि० [सं] अल्ंकृत ; अलूग 
किया हुआ ; भिन्न प्रकार का; नापा 
हुआ ; अपना हिस्सा पाया हुआ; 
विभाग किया हुआ ; 2. पु० एकांतवास ; 
कार्तिकेय ; पाथक्‍य ; (विभक्त) संपत्ति ; 
हिस्सा । 

विभक्ता - विं० [सं] व्यवस्था करनेवाला । 

विभक्ति - स्त्री० [से] उत्तराधिकार में प्राप्त 
हिस्सा ; पार्थक्य ; बेंटवारा; विभाग; 
कारक का चिन्द्द (व्या०) | 

विसजन - पु० [सं] पार्थक्य ; भेद | 

विभज्य - वि० [से] जितका भेद दिखलाना 
हो ; जिसका विभाग करना हो | 

विभव - 4, बि० [सं] घनी ; शक्तिशाली ; 
2, पु० उच्च पद; उदाराशयता:; 
ऐश्वर्य ; प्रभाव ; मोक्ष ; विकास ; महत्ता ; 
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विभात॑ 





शक्ति; सर्वेव्यापकता ; एक संवत्सर; 
थयी० --क्षय - ऐश्वयनाश ; --सद - 


ऐश्व्थ का मद; >-वान - धनी; 
शक्तिशाली | 

विाँति - 3, स्त्री० [हिं] भेद, प्रकार; 
2. वि० कई तरह का ; 2. अव्य० कई 
तरह से । 

विभा - सत्री० [से] किरण; प्रमा; 
सौन्दर्य; यो० --कर - अग्नि; आक ; 
सूथ ; चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रकाशित 
अश ; --वस्तु - अपम्मि ; चंद्रमा ; सूर्य ; 
आक | 

विभाग - पु० [सं] किसी वस्तु का कोई 
भाग ; अध्याय ; पेतृक संपत्ति का हिस्सा ; 
पाथक्य ; बैटबारा ; महकमा ; व्यवस्था ; 
यो० --ऋल्पना - हिस्से बैठाना ; --- 
धर्म - बेंग्यारा-संबन्धी कानून; --- 
पत्रिका - बह दस्तावेज़ जिसमें बंटवारे 
का ब्योरा दिया गया हो; --भाक - 
पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकारी ; 
--रैखा - सीमारेखा । 

विभागत: - अव्य ० [से |] हिस्से के झताबिक | 

विसागश: -“- अव्य० [सं] हिस्से के 
हिसाब से । 

विभागी - पु० [सं] बेग्वारा करनेवाला ; 
हिस्सेदार | 

विभाजक - 4. पु० [सं] बॉग्नेवाला ; 
भाजक संख्या; 2, वि० बॉय्नेवाला ; 
ठुकड़े करनेवाला | 

विभाजन - पु० [सं] बँट्वाना; विभाग करना | 

विभाजित - बि० [सं] बेटा था बैँय्वाया 
हुआ | 

विभाज्य - ). बि० [सं] बॉटने था भाग 
करने योग्य ; 2, पु० बह संख्या जिसमें 
किसी संख्या का भाग दिया जाय । 

विभसात - . पु० [सं] सवेरा; 2, वि० 
पचमका हुआ । 


घिमाति 


विभाति - स्त्री ० [सं] प्रसमक ; शोभा । 

विभाना - अ० [हिं] चमकना ; शोभा देना। 

विभारना - अ० [हिं] चमकना । 

विभाव - पु० [सं] भाव के तीन अआगो में 
से एक ; वह वस्तु या अवस्था जो मन में 
किसी भाव को उत्पन्न या उद्दीम्त करें; 
मित्र ; शिव । 

विभावरी - स््लरी० [सं] रात; तारोंबाली 
रात; चाल्बाज़ स्त्री; कुट्नी; वेदया; 
हल्दी | 

विभाषा - स्त्री० [सं] चुनाव, पसंद की 
स्वतैत्रता ; प्राकृत भाषाओं का एक बरी ; 
व्याकरण में अपवाद और विधान दोनों 
का एक स्थान; एक रागिनी; 

बहत्कारिका (बोद्ध)। 

विभाषित - वि० [से] वेकल्पिक । 

विभिन्न - , वि० [से] कई त्तरह का ; 
मिश्रित; काटा या तोड़ा हुआ ; आहत ; 
घबड़ाया हुआ ; हताश ; भगाया हुआ ; 
भेदभावयुक्त ; विरोधी ; 2. पु० शिव । 

विभिन्नता - स्री० [सं] अलगाव । 

विभीषण - , वि० [सं] अति भयानक ; 
देशद्रोही ; 2. पु० रावण का एक भाई ; 
गर्भपात ; डराने की क्रिया या साधन । 

विर्भषिक्रा - स्री० [स] आतंक; डरवाने 
का साधन ; भर्यकर कांढ' ; भय-प्रदशन । 

विश्रु - ।.,. घधि० [सं] सर्वेव्यापक; 
जितेन्द्रिय ; योग्य; कठिन; महान; 
विस्तृत; स्थायी; स्थिर; 2. पु० 
आकाश ; अवकाश ; काल; आत्मा; 
स्वामी ; ब्रह्मा ; विष्णु ; शिव ; ब॒द्ध ; 
चंद्र | 

चिभ्रुता - स्त्री० | [सं] ऐश्वर्य; व्यापकता; 

विभ्लुस्व - पु० शक्ति; स्वामित्व | 

विभूति - स्री० [सं] अभ्युदय; ऐश्वर्य; 
अलौकिक, शक्ति ; उच्च पद ; समृद्धि ; 
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प्राचुय ; धन ; शक्ति; शक्ति-प्रदर्शन ; 
प्रभुता ; लक्ष्मी | 

विभुूषण - 4, वि० [सं] अलुकृत करने- 
वाला ; 2, पु० कांति; अलकार ; 
सजाना ; सौंदर्य । 

विभूषित - . विं० [सं] अछुकृत ; शुणादि 
से युक्त; शोभमित; सजाया हुआ; 
2, पु० आभूषण | 

विभेटन - पु० [हिं] आलिंगन । 

विभेद - पु० [सं] विभाग करना ; तोड़ना 
या खड्ित करना ; अतर ; आहत करना ; 
छेदना; पार्थकय; परिवतन ; फूट; 
प्रकार ; बाधा ; मतमितन्नता ; संकोच | 

विभेदक - 4. बिं०, 2. पु० [सै] अंतर 
डालनेवाला ; काटने या छेदनेवाल्ा ; भेद 
दिखलानेबाल्य । 

क्सिद्य - विं० [सं] काटने था छेद करने 
योग्य । 

विभोर - विं० [सं] तह्लीन । 

विज्लेश - पु० [सं] अतियार ; कगार ; क्षय ; 
पतन ; वैचित होना । 

विश्रस - पु० [सं] इघर-उधघर भ्रमण करना ; 
चकर खाना; अस्थिरता; उम््रता; 
घबड़ाहट ; प्रणयकेलि ; जब्दबाज़ी ; 
अति; वदहम ; छढकना ; शोभा ; एक 
हाव (साहि०)। 

विश्राँत - 4, वि० [सं] अम में पड़ा हुआ ; 
घबड़ाया हुआ; घूमा हुआ; चक्कर 
खाता हुआ; चारों ओर फैला हुमा; 
यो०--नयन - तिरछी चितवनवाला ; 
“मना - हतबुद्धि ; --शील - बिगड़े 
दिमाग़वाला ; 2, पु० बंदर; सर्व या 
चेद्रमा का मैंडल | 

जबिसत - ], वि० [सं] भिन्न या विरुद्ध मत 
का; उपेक्षित; संदिग्ध; 2, पु० 
विपरीत मत; शत 


घिमति 


विमति - ], वि० [से] मूख, भिन्न या 
विपरीत मत का; 2. स्त्री० नापसंदगी ; 
मतभेद ; मूखता | 

विमत्त - वि० [सं] मदयुक्त ; मस्त (हाथी) । 

विमन - थि० [हिं] उदास ; अनमना । 

विमनसक - विं० [सं] अधीर; उदास; 
व्याकुल | 

विमय - पु० [सं] विनिमय | 

विमदे - पु० [सं] रौंदना; रगड़ना ; युद्ध ; 
छेड़छाड़ ; क्लांति; खगम्रास; बाधा; 
संपर्क ; नाश । 

विमदा। - पु० [सं] समीक्षा ; परीक्षण ; ज्ञान ; 
तक; विवेचन ; यो० --वादी - तर्क 
करनेवाल्ा । 

विमर्शञी - थि० [सं] विचार करनेवाला; 
समीक्षक । 

विमर्ष - पु० [सं] आलोचना ; उद्देग; 
क्षोभ ; विचारणा ; व्याकुछता | 

विमछ - . वि० [सं] निदोष ; विश्वद्ध ; 
साफ ; शत ; पारदरीक ; सुंदर; स्पष्ट ; 
2, पु० एक अजद्न-संबंधी मंत्र; एक 
उपधातु ; अभ्रक; पद्मकाष्ठ ; सेंधा 
नमक । 

विर्मांस - पु० [सं] अखाद्य मांस (कुसे 
आदि का) | 

विमाता - स्त्री० [सं] सौतेली माँ । 

विमान - /. वि० [सं] असम्मानित; 
2, पु० असम्मान; वायुयान; देव- 
मंदिर; राजप्रासाद; सजी हुई 
आअरथी ; सात मैज़िलोंबाल्य मकान ; एक 
तरदद की मीनार ; कुज ; आअशर्व ; पोत; 
फेलाव; यौ० --चाकक - वायुयान 
'चलानेबाला | 

व्िसानना - स््री० [स] अनादर | 

खिसागे - , पु० [सं] कुमारी; झाड़ना; 
झाड़ू ; 2. थि० कुमारी पर जानेवाला ; 
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यो० --दृष्टि - बुरे बिषयों की ओर 
इृष्ठिपात करनेवाला । 

बिगारंण - पु० [सं] किसी चीज की तल्यश 
करना | 

विमाजन - पु० [सं] धोना ; पवित्र करना | 

विसिश्र - 4. थि० [सं] मिला हुआ; 
जिसमें कई तरह की चीज़े मिली हो ; 
2. पु० सूद के साथ मूल्यन | 

विम्लक्त - वि० [से] मुक्त किया हुआ; 
बेचित; परित्यक्त ; फेंका या चलाया 
हुआ ; बरी किया हुआ; बचा हुआ ; 
स्वतञ | 

विस्ुक्ति - स्री० [सं] रिहाई ; पायेक्‍य ; 
मोक्ष; यौ० --पथ - मोक्ष का 
मार्ग । 

विम्गुल्ल - वि० [से] बिरत; पअतिकूल; 
उदासीन ; बह्मसुख ; वचित ; मुखहीन ; 
परदेज्ञगार ; हताश । 

विमुग्ध - वि० [सं] घबड़ाया हुआ; भीत , 
भ्रम में पड़ा हुआ ; मत्त ; मोहित । 

विसुद - पि० [सं] खिन्न । 

विमृढ़ - ति० [से] मल; चतुर; बेसुध; 
घबड़ाया हुआ ; मोद्दित ; यो० ---चेता, 
थी, मना - मूल ; नासमझ ; --भाव - 
बेसुध होने की अवस्था; --सँज्ञ - 
घबड़ाया या चकराया हुआ | 

विमूर्स - थि० [सं] जमा हआ; जो ठोस 
हो गया हो | 

विमृध्रञ्ण - वि० [सं] खब्वाट, गंजा । 

सिझ॒श - पु० [से] सोच विचार ; विवेचन | 

सिम्तष्ट - बि० [सं] आलोचित ; झुका हुआ , 
रगड़ा हुआ ; विवेज्चित, विचारित । 

विमोक्ष - पु० [सं] छुटकारा; आज़ाद 
करना; अद्ण का आंत; निर्बाण, 
मुक्ति | 

विमोघ - वि० [सं] निष्फल ; अमोध | 


विभोचक 


विमोचक - विं० [सं] गिरानेवाल्य ; छोड़ने- 
बाला ; मुक्त करनेवाल्ा | 

विमोचन - पु० [सं] दूर करना; मुक्त 
करना ; निकालना ; फेंकना ; गिराना ; 
शिव | 

विमोचना - स० [हिं] गिराना; छोड़ना; 
बैधनसुक्त करना । 

विमोचित - विं० [स] मुक्त किया हुआ; 
मुक्त | 

विमोह - पु० [सिं] अज्ञान; आसक्ति; 
अम ; मसतिश्रेश । 

विमोहक - विं० [सं] अ्रम में डालनेवाला ; 
लमानेवाला | 

विमोहन - पु० [सं] आकुलछ करने की 
क्रिया ; उच्चाटन ; श्रम ; छमाना । 

विमोहना - 4. आ्० [हिं] घोखा खाना ; 
मुग्ध होना; 2. स० पअमावित कर 
वशीभूत करना; अत करना ; छुभमाना । 

विमोहित - बि० [सं] बेसुध; मुग्घ; 
मूर्छाग्नस्त ; वद में किया हुआ । 

विमोही - वि० [सं] अचेत करनेवाला; 
अ्रम में डालनेवात्य ; मुग्ध करनेवाला ; 
मोहरहित । 

विमोट - पु० [हिं] बॉबी । 

वियत्‌ - पु० [सं] आकाश ; वायुमडल् ; 
गतिशील ; यो ० --पताका - बिजली | 

वियुक्त - वि० [सं] अछूग किया इस; 
अभावग्रस्त ; जुदा ; रहित । 

वियुत - वि० [सं] विश्युक्त । 

वियूथ - वि० [से] यूथ-अ्र/, जो अपने 
दल से अछग हो गया हो । 

वियोग - पु० [सै] अभाव; छुटकारा; 
घटाव ; पार्थक्य ; विच्छेद ; विरह । 

वियोगान्त - घिं० [स॑] दुश्खान्त (नाटक 
आदि, ट्रेजेडी ) | | 

वियोगावह् - वि० [सं] विच्छेद करनेवाल्ा | 
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वियोगिनी - स्री [सं] प्रेमी या पति से 
बिछुड़ी हुईं स्त्री । 

वियोगी - 4. पु० [सं] विरही पुरुष ; 
चक्रवाक ; 2. वि० प्रिया से बिछुड़ा 
हुआ | 

वियोजक - पु० [सं] घटायी जानेवाली 
छोटी संख्या । 

वियोजन - पु० [सं] जुदाई ; प्रथक करना | 

विरंच - पु० [सं] ब्रह्मा । 

विरक्त - बि० [सं] उदासीन ; खिन्न ; 
अनुरक्त ; अनासक्त ; जिसके रंग या 
स्वभाव आदि में परिवर्तन हो गया हो । 

विरक्ति - स्त्री ० [स॑] अनासक्ति ; उदासीनता ; 
खिन्नता ; रंग या भाव आदि का परि- 
वर्तन ; विंराग । 

विरचना - ।. स० [हिं| निर्माण करना ; 
2. अ० उदासीन होना; विरक्त 


होना । 

विरचित - बि० [सं] निर्मित ; धारण किया 
हुआ; पूरा किया हुआ; रचित; 
लिखित ; कथित । 

विरज - वि० [सं] घूलिरहित; बविरफ्त ; 
यो० >-तमा - तमोगुण से रहित, 
सत्त्वगुण से युक्त । 

विस्ट - पु० [से| कंधा; एक तरह का 
काला' अगर | 

विरत - वि० [सं] निल्‍त्त ; विरक्त ; जिसका 
अत हो गया हो ; संल्म | 

विरति - स्री० [सं] मन का हृट जाना; 
विराग ; विराम ; अत | 

विरथ - वि० [से] रथरहित । 

विश्थ्या - स्री० [सं] बुरा रास्ता । 

विरद - . पु० [हिं] कीर्ति; प्रसिद्धि ; 
2, वि० [सं] ईंतहीन । 

विरदावली - स््री० [हिं] कीर्तिकथा । 

बिसम - पु० [सं] त्याग ; समासि ; सूर्यास्त | 


विरूप 
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विरमण - पु० [सं] ठहरना ; त्याग करना ; 
रमना ; हाथ खींच लेना । 

विरमना - अ० [हिं] ठहरना ; मन लगाना ; 
देर लगाना ; मुग्ध होकर रुक जाना | 

बिरल - व, वि० [सं] जो घना न हो ; कम 
मिलनेवाला ; ढीला ; थोड़ा; दूरवर्ती ; 
पतव्ठा ; 2. पु० दही | 

विरस - 7., बि० [से] नीरस; अप्रिय; 
कृष्टकर ; जी जबानेवाला; निड्ठर ; 
स्वादहीन ; 2. पु० कष्ट ; काव्य के रस 
का भंग होना। 

विससा - पु० [अ] मत व्यक्ति को 
संपत्ति । 

विरह - पु० [सं] जुदाई ; अभाव ; अविद्य- 
मानता ; परित्याग ; वियोग में अनुभूत 
होनेवाला अनुराग; यो० --जनित - 
वियोग से उत्पन्न ; “-ज्वर - विरहजन्य 
ताप ; ---विरस - विरह का ख्याल होने 
पर कष्ट देनेवाल्य | 

विरद्दागि - स्त्री० [हिं] विशह्नल । 

विरह्ठानर - पु० [स] बिरह की अम्ि। 

विरद्टिणी - सत्री० [स] पति या प्रिय से 
बिछुड़ी हुई दुःखिनी नायिका ; मज़दूरी । 

घिरही - वि० [सं] प्रिया के वियोग से 
दुःखी ; एकाकी | 

विराग - 4. पु० [सं] अरुचि'; असंतोष ; 
रंग का परिवर्तन ; राग का अभाव ; 
विकर्षण ; विरक्ति ; 2. बि० उदासीन । 

बविरागी - वि० [सं] उदासीन ; बिरक्त । 

विराजना - आ० [६ िं] बैठना; रहना; 
शोमित होना | 

विराजमान - वि० [सं] बैठा हुआ ; चमकता 
हुआ ; विद्यमान | 

विराजित - वि० [सं] उपस्थित ; प्रकाशित ; 
प्रसिद्ध ; सुशोमित । 

विरादू + 4., पू० [सं] प्राधान्य ; कांति; 


आदिपुरुष ; क्षत्रिय ; मर्तेबा; शरीर; 
सौन्दर्य ; 2. बि० बहुत बड़ा | 

विराम - पु० [सं] आअत; परिणाम; 
वाक्यांश या वाक्यादि के बाद रुकने का 
स्थान ; विष्णु । 

विराव - पु० [सं] चिह्लाहट ; मनभनाहट ; 
शब्द , हल्ला । 

विरावी - वि० [से] गँजनेवाला ; रोने या 
चिह्द्नेवातल्य ; शब्द करनेवाला । 

विस्क्ना - अ० [हिं] उल्झना । 

विरुझ्ाना - 4, स० [हि] उल्झाना; 2, 
सअस० उलझना $; मचलना | 

विरुत - 4. वि० [से] गूँजता हुआ; 
नचिहल्लाया हुआ ; शब्दायमान ; 2. पु० 
कलूरब ; गान ; सुजन ; चिल्लाहट; शोर | 

विरुद - पु० [सं] कीर्तिगाथा; घोषणा: 
चिह्क्ाहट ; प्रशसासतचक पदवी | 

विरुदावछी - स्त्री० [सं] विस्तृत यशोगान | 

विरुद्ध - . वि० [सं] रोका हुआ ; अप्रिय; 
असंगत ; अवरुद्ध ; ख़तरनाक ; जिसका 
प्रतिरोध किया गया हो; बिरोधी; 
शजतापूर्ण ; संदिग्ध ; 2. पु० विरोध ; 
बैर ; 8. अव्य० विरोध में; यौ० -- 
कमा - असंगत कार्य करनेवालछा ; --- 
थी - शच्रुतापू्ण भाव रखनेबाल्य ; --- 
प्रसंग - निषिद्ध काये | 

विरुद्धाचरण - पु० [सं] बुरा आचरण; 
बुरा' कम । 

विरूद्वाथ - बि० [सं] विरोधी अथवाला । 

विरूध्ष - वि० [सं] कर्कश ; रूखा | 

विरूठ - वि० [से] अंकुरित ; उत्पन्न ; चढ़ा 
हुआ । 

विरूप - , वि० [सं] बदशकृल ; परिवर्तित; 
विभिन्न प्रकार का; जिसकी आकृति 
विक्षतत हो गयी हो ; 2. पु० कुरूपता; 
पांडुरोग ; पिप्पलीमूछ ; भद्दी शकृछ ; 


विरूपता 
रूपभिन्नता ; यो० --करण - आकृति 
विक्तत करना; क्षति पहुँचाना; ++ 
परिणाम - एक की अनेक में परिणति; 
““रप - बदशकृर | 

विरूपता - स््री० [स | कुरूपता ; विभिन्नता | 

विरूपी - ।, वि० [से] भद्दा; 2. पु० 
गिरगिट | 

विरेक - पु० [सं] आँत की सफाई ; जुलाब ; 
दिमाग़ की सफ़ाई | 

विरेचक - वि० [सं] दस्त लानेवालछा । 

विरेचन - पु० [सं] दस्तावर दवा; जुलाब ; 
दस्त छाना | 

विरेची - वि० [सं] दस्त लछानेवाढा | 

विरोग - . पु० [सं] आरोग्य ; 2. वि० 
स्वस्थ । 

विरोचन - 4. वि० [से] प्रकाशित करने- 
वाला ; 2. पु० अप्मि ; अर्क ; चंद्रमा; 
सूर्य ; विष्णु । 

विरोध - पु० [सं] अवरोध ; रोक ; प्रतिरोध ; 
बाधा ; बेर ; कलरूह ; विपरीतता ; सामसे- 
जस्यहीनता ; विरोधाभास ; कथावस्तु 
की प्रगति में पड़नेवाली बाधा ; यो ० --- 
कारक - करूह पैदा करनेबारा ; -- 
कारी - कलह बढ़ानेबारा ; --परिहार - 
विरोध का दूर होना ; ---बचन - प्रतिकूल 
बात ; “--शमन - कलह शांत करना । 

बिरोधक - ]. वि० [सं] कलह पैदा करने- 
वाला; बाधक; 2, पु० अवणनीय 
विषय । 

विरोधना - स० [हिं] बेर-विरोध करना | 

विरोधी - वि० [से] बाधक ; अवरोध करने 
वाला ; अनुकूल न पड़नेवाला ; झगड़ाल ; 
विरोध करनेबार; बैरी; प्रतिस्पर्धा 
कफरनेवाला ; अतिकूछ ; बेमेल ; हटाने- 
वाह | 

विरोपण - . पु० [सं] पौधा छगाना, 
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रोपना ; घाव का भरना ; 2, बिं० घाव 
भरनेवाला ; रोपनेवाला । 

विरोस - बि० [सं] रोमरहित | 

विरोह - पु० [स] अंकुरित होना; जमने 
का स्थान । 

विरोहण - 4. पु० [सं] अंकुरित होना; 
रोपना ; 2. बि० घाव को मरनेबाला | 

विरूंब - ]. पु० [स॑] झलना, छटकना ; 
दीघसूत्रता ; सुस्ती ; 2. बि० रूटकने- 
वारा । 

विलंबन - पु० [सं] दीघ॑सूज्ञता ; देर होना; 
ल्य्कना ; सुस्ती। 

विरूंबना - अ० [हिं] अवलूंब लेना; देर 
करना ; रस जाना ; रूटकना । 

विछंबित - 4. वि० [सं] अवल्ूंबित ; 
आश्रित; घीमी ल्यवाद्य; छरूदकता 
हुआ; 2, पु० देर; सुस्त जानवर; 
सुस्ती । 

विलंबी - वि० [सं] देर करनेवाला ; लूगकने 
यथा सहारा लेनेबाला | 

विल्॒क्षण - विं० [सं] अलौकिक ; मित्र 
चिन्होवाला ; जिसमें कोई विशेष लक्षण 
न हो; अशुभ चिन्होंबाला ; वह अवस्था 
जिसका कारण न' जान पड़े । 

विलध्दय - वि० [सं] जिसका कोई लक्ष्य न 
हो; निशाना >चूक जानेबाल्य । 

घिछखना - अ० [हिं| दुखी होना; भाँप 
लेना | 

विंछग - 4, वि० [हिं] अलग; 2. पु० 
अंतर, भेद | 

विछगाना - 4, स० [हिं] अछूग करना; 
2. पु० अलग होना | 

विछझ्म - 4, वि० [सं] अधलैबित ; सेल ; 
ल्टकता इआ; नाजुक; पिंजरबद्ध' 
(पक्षी) ; व्यतीत ; 2, पु० कमर ; निर्तब ; 
जन्मपत्निका ; राशियों का उदय । 


विलपन' 


विछपन - पु० [सं] बविलाप करना ; गपशप 
करना ; तेल आदि के नीचे बैठा हुआ 
मैल । 

विलपना - आ० [हिं] रोना या विलाप 
करना । 

बिलपित - . वि० [सं] रोया या विलाप 
किया हुआ ; 2. पु० विलाप । 

विलय - पु० [सं] विलीन होना; छोप; 
नाश; पल्य ; म्त्यु । 

विलयन - पु० [स] विगलन ; क्षय होना; 
क्षय करना ; धक्षय करनेवाला पदाथ; 
दूर करना ; हटाना । 

बिछूसना - अ० [हिं] शोमित होना; आनंद 
करना ; विलास' करना । 

बविलूसाना - स० [हि] भोगना ; मोगने में 
प्रबत्त करना । 

विछसित - ।, वि० [सं] चमकता हुआ; 
विनोदी ; व्यक्त ; 2. पु० चमक ; अंँंग- 
भगी ; अभिव्यक्ति ; क्रोड़ा ; चमकने की 
क्रिया; परिणाम । 

विकछहयंदी - स््री० [हिं] जिले के बंदोबस्त 
का ब्योरा । 

विलाप - पु० [से] रोना ; शोक करना । 

विछापना - अ० [हिं] विलछाप करना। 

घिलकायत - स्त्री० [अ] ब्रिटेन ; यूरोप; विदेश; 
राज्य ; बली का पद ; क्षरक्षकता | 

विछायती -“- वि० [हिं] विल्यायत का; 
ईरानी; थूरोपीय; विदेशी; यौ० --- 
कपड़ा - यूरोप का बना इज विदेशी 
कपड़ा ; --कीकर - पहाड़ी कीकर ; ---- 
डाक' - यूरोप से आनेबाली चिटद्ची या 
अख़बार आदि; --बैंगन, भंठा - 
टसाटर ; एक तरह का सफ़ेद बेंगन ; -+- 
मार - विदेशी माल | 

घिलास - पु० [सं] सुलोपभोग; क्रीड़ा; 
प्रणय-क्रीड़ा; अंर-संगी; चसकना ; 


889 


विलेपन 


व्यक्त होना; लंपयता; सजीबता; 
सौन्दर्य ; हाव-माव ; यौ० --कानन - 
प्रमोदवन ; -्ह - प्रमोदघर | 

विछाखिनी - स्त्री० [से] कामुक स्त्री; 
वेश्या ; सुंदरी युवती । 

विछासी - 7,. वि० [स] आरामतल्ब ; 
इधर-उधर घूमनेवाला ; कामी ; क्रीड़ा- 
शील ; चमकदार ; 2. पु० अभि; 
कामदेव ; कृष्ण; चेद्रमा; नायक; 
शिव ; सर्प । 

विछिस्नन - पु० [सं] खरोचना ; लिखना | 

विक्लिखित - बवि० [सं] खरोचा हुआ; 
लिखा हम ; 

विलिपत - बि० [सं] लिपा हुआ ; कलुषित। 

विलीक - बवि० [हिं] अनुचित । 

विछीन - वि० [सं] छिपा हुआ; नष्ट; 
जड़ा हुआ ; पिघला हुआ ; मस्त ; संबद्ध , 
संल्म | 

विकछचन - पु० [सं] छीलना ; नोचना | 

विर्ठुंठन - पु० [से] चोरी करना 3 दिथना; 
छोटना | 

विल्लंठित - बि० [सं] जो छूटा गया हो; 
छोटा हुआ | 

चिरछ॒घ - वि० [सं] सैड्ित ; अपहृत ; क्षीण ; 
नष्ट ; भग किया हुआ ; रूटा हुआ | 

विरून - बि० [सं] काटकर अलग किया हुआ। 

विलेख - पु० [स] आहत करना ; खरोंचना ; 
फाड़ना । 

विलेखन - ] . पु० [सं] उखाड़ना; खरोचना; 
खोदना ; चिन्ह बनाना; चीरना; नदी 
का मार्ग; विभाग करना; 2. विं० 
खरोंचनेवाला | 

विलेप - पु० [सं] अंगराग ; लेप ; पलस्तर ; 
गारा रूगाना ; केपना । 

वघिछेपन - पु० [सं] अगराग छूगाना; लेप 
करने का पदार्थ | 





विलोक 


विछोक - . पु० [सं] नज़र ; मनुष्यों का 
अभाव ; 2. वि० एकानन्‍्त | 

विकोकन - पु० [सं] जानकारी हासिल 
करना ; तलाश करना; देखना; ध्यान 
देना । 

विछोकना - स० [हिं] देखना । 

विलछोकनि - र्ह्लनी० [हिं] देखने को क्रिया । 

विछोकित - , वि० [सं] जाना हुआ ; देखा 
हुआ; घविवेचित; 2. घु० नज़र; 
परीक्षण । 

विछोचन - !. पु० [से] आंख ; नज़र; 
एक हिरण; 2. थि० आँख बविकृत 
करनेवाला ; यौ० “>पथ - इश्िपथ ; 
>-पात - दृष्टिपात । 

विछोट, विछोटन - पु० [सं] छुढ़कना । 

विछोड - पु० [सं] छुढ़कना ; आंदोलित 
होना । 

विलोडन - पु० [सं] इधर-उधर करना; 
मशना ; हिल्लाना । 

विछोडना - स० [हि] कझुब्धघ करना ; 
मथना ; हिल्यना । 

विछोडित - वि० [से] मथित; क्षुब्ध ; 
टुढ़कता हुआ ; खिलाया हुआ । 

विछोप - पु० [सं] अपहरण ; आधष्रात; 
क्षति ; नाश ; बाधा । 

विछोपन - पु० [सं] काथ्कर या तोड़कर 
अलग करना ; चोरी करना ; छोड़' देना ; 
नष्ट करना ; भेग करना ; छुस करना । 

विलोपना - स० [हिं] बाधा डालना ; केकर 
भागना ; छोप करना । 

विलोपी - पु० [सं] नाश या विलोप करने- 
बाल्य ; मेंग करनेवाला । 

विछोभ - . पु० [सं] आकर्षण ; प्रोभन ; 
बहकावा ; भ्रम ; 2. बि० छोमझज्य । 

विकोमन - पु० [सं] अलोमन; मशसा; 
चादुकारिता ; बहकाना ; अम में डालना | 
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विछोमित - वि० [सं] अशसित; छलका 
हुआ ; बहकाया हुआ ; छभाया हुआ । 

विलोम - ], बि० [सं] उल्टा ; उल्टे क्रम 
से उत्पन्न ; क्रम या रीति के विरुद्ध , पीछे 

$ का; 2, पु० उल्टा क्रम , कुत्ता ; पानी 
निकालने का एक यंत्र , वरुण ; सर्प; 
स्वर का अवरोह (संगीत); यौ० 
--काव्य - बह काव्य जो उल्ला भी 
पढ़ा जा सकता हो; -- क्रिया - अंत 
की ओर से आदि की ओर जाने की क्रिया ; 
-ज, जात, वबण - पिता की अपेक्षा 
उच्चतर वर्णवाली माता से उत्पन्न संतान ; 
--पाठ - आंत की ओर से पढ़ना । 

विछोसक - बवि० [सं] उल्या; अतिकूलछ । 

विलोमी - स्त्री० [सं] आँवला । 

विछोलछ - विं० [सं] चंचल ; छ्ुब्ध ; अस्त- 
व्यस्त; ढीला; सुंदर ; बिखरे हुए, 
(बाल) ; यीौ० ----तारक - चेचल आँखो- 
वाला ; ->लोचन - अश्वपूण नेत्नोबाला ; 
---हार - जिसकी मात्य हिल रही हो । 

विलोलछन - पु० [सं] चंचर करना ; छ्ुब्ध 
करना ; हिल्शना। 

विलछोलित - वि० [सं] क्षुब्ध किया हुआ ; 
घुमाया या हिल्यया हुआ | 

विछोछुप - बि० [सं] तृष्णारहित । 

विल्‍व - पु० [सं] बिल्‍्व ; यो० >>मेगल - 
सूरदास का आधा होने के पहले का 
नाम ; एक भक्त कवि । 

विवक्षा - स््री० [सं] कहने या व्यक्त करने 

" की इच्छा ; अभिप्राय ; इच्छा ; संदेह । 

विचक्षित - 7. वि० [स] अमभिप्नेत ; 
अपेक्षित ; कथनीय ; कथित; अधथान ; 
प्रिय; 2. पु० अमभिप्राय; आशय ; 
उद्देश्य ; जो कहने की इच्छा हो । 

विचदूना - अ० [छिं] झगड़ा या विवाद 
करना । 


विवर 


विवर - पु० [सं] बिरू; शुफा; गड़ढा; 
अंतर ; कटने आदि का घाव; छिद्र ; 
नो की संख्या ; फैलछाव । 

विवरण - पु० [सं] प्रदर्शन ; वर्णन ; वाक्य ; 
व्याख्या ; ब्योरा ; स्पष्ट करना । 

विवजन - पु० [सं] उपेक्षा ; त्याग ; निषेध । 

विवर्जित - पु० [सं] जिसमें से कुछ घटाया 
जाय ; परित्यक्त ; प्रदत्त; बॉया हुआ; 
मना किया हुआ ; वंचित । 

विवर्ण -. बि० [सं] वर्ण"हीन; नीच; 
अश्षिक्षित ; बदर॑ग ; सेंकर जाति का ; 
श्रीह्षत ; 2. पु० नीच जाति का आदमी । 

चिवते - पु० [स] अविद्याजन्य सिशथ्या 
रूप ; आकाश ; गोलाई' में चक्कर रूगाना; 
घूमना ; नाच ; परिवर्तन ; मेंवर ; अ्रम ; 
रूपान्तर ; छंढकना ; समूह ; सुधार । 

विवर्तन - पु० [सं] अभिवेदना ; अस्तित्व 
होना ; चक्कर खाना ; परिक्रमा ; परिवर्तित 
अवस्था ; पीछे की ओर घूमना; सत्ता 
की विभिन्न अवस्थाओं को पार करना । 

विवधेन - 7, पु० [सं] अभ्युदय; खंडित 
करना; इबंद्धि; 2, वि० अभ्युदय 
करनेवाला ; बढ़ानेवालय । 

विवश - बि० [सं] अधीन ; अनियंत्रित ; 
जिसका अपने पर वश न हो ; नष्ट ; मृत्यु 
पचाइनेवाला ; मृत्यु से शकित ; छाचार ; 
शक्तिद्दीन ; संशाहीन ; स्वरतत्र 

विवशता - स्त्री०ग [सं] असद्दायावस्था ; 
लछाचारी | 

विवसन, विवस्म - वि० [सं] नमन, बस्ञ- 





हीन । 

विवस्वान - पु० [सं] सूर्य; सूे का सारथी 
अरुण; मदारबृक्ष ; वर्तमान मनु; 
देवता । 


विवाचन - पु० [से] मध्यस्थता । 
विवाच्य - बि० [सं] सुधार करने योग्य | 
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विद्वत 
न 
विवाद - पु० [से] आदेश ; खंडन : 


चिह्लाना; झगड़ा; बहस; मुकदमा | 
यऔ० --पद, वस्तु - मुकृदसे का विषय ; 
मु० 5छठाना - बहस झुरू करना; 
झगड़ा खड़ा करना । 

विवादास्पद - . पु० [सं] विबाद का 
विषय ; 2. वि० विवाद के योग्य | 

विवादी - 4. वि० [सं] झगड़ाल ; मुकदमे- 
बाज़ ; 2. पु० मुकृहमा लड़नेवाल्ग | 

विवाह - पु० [सं] शादी, घर्मानुसार दांपत्य- 
सूत्र में बद्ध होने की प्रथा; यौ० --. 
काम - विवाहेच्छु ; --काछ, समय - 
ब्याह करने का उचित समय ; ---विधि - 
विवाहसबेधी नियम ; --सेबंध - विवाह 
के द्वारा होनेवाला संबंध | 

विवाहित - वि० [से] ब्याहा हुआ | 

विवाद्धिता - ). वि०, 2. स्त्री० [सं] ब्याही 
हुई । 

विविक्त - 4. वि० [से] प्रथक्‌ किया हुआ ; 
जनहीन; अकेला ; पवित्र ; प्रगाढ' 
(विचार) ; विवेकी ; स्पष्ट ; स्वच्छ ; 2. 
पु० एकानत स्थान ; एकाकीपन ;. यो ० 
“:|चरित्र - निर्दोष चरित्रवाठा ; -- 
चेता - शुद्ध मनवारा ; +-दृष्टि - स्पष्ट 
इष्टिबयाला ; ->-शब्यासन - त्यागी का 
एकात स्थान में रहने का एक आचार ; 
“>सेवी - एकानत चाहनेवाल्य | 

विविक्ता - स््री० [सं] बदकिस्मत औरत ; 
पति की दृष्टि में अप्रिय औरत | 

विविध - ), जवि० [स] विभिन्न प्रकार का ; 
9, पु० विभिन्न प्रकार के काम । 

विधविर - पु० [हिं] गुफा ; दरार ; बिल । 

विश्वत - ], वि० [सं] खुछा हुआ ; घोषित ; 
प्रत्यक्ष ; नम; फैला हुआ; विस्तृत; 
व्याख्यायुक्त ; 2. पु० उच्चारण का एक 
प्रयक्ष ; नम्म भूमि ; प्रकाशन । 


विद्वति 
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विशुद्ध 


विव्वति - स्त्री० [सं] टीका, भाष्य ; प्रकटी- | विशाल -वि० [से] बड़ा ; प्रख्यात ; विस्तृत ; 


करण । 

विवेक - पु० [सं] छान-बीन ; यथाथ ज्ञान; 
मले-बुरे की पहचान ; प्रिय पदार्थों का 
त्याग ; पुरुष से भेद करने की शक्ति ; 
हृश्य-जगत्‌ ; यो० >-ख्याति - यथार्थ 
ज्ञान ; “--अ्रष्ट, रहित - ज्ञानहीन । 

विवेकबान - वि० [सं] ज्ञानी ; विचारवान । 

विवेकी - , वि० [स | भमले-बुरे की पहचान 
करनेवालय ; छान-बीन करनेवाला; ज्ञानी ; 
2, पु० विचारकर्ता । 

विवेचक - ब्रि० [सं] चत॒ुर; विवेचन या 
भले-बुरे का भेद करने में समर्थ । 

विवेचन - पु० [सं] अनुसंधान ; परीक्षण; 
मीमांसा ; विवेक ; सदू-असद्‌ का निणेय । 

विचवेचित - वि० [सं] निश्चित या तय किया 
हुआ ; विवेचन किया हुआ । 

विशेक - वि० [सं] निरापद ; निर्भय । 

विशेका - ल्री० [सं] आशंका ; भय ; शेका 
का अभाव । 

विशद - वि० [सं] स्पष्ट ; विस्तृत; प्रकट; 
श्वेत ; साफ़, चमकीला ; सुंदर ; शात ; 
यो० --भ्रज्ञ - विचक्षण, कुशाग्र बुद्धि । 

विशाख - 4, पु० [सं] तकुआ; बाण 
चलाते समय की एक मुद्रा ; एक देवता ; 
कार्विकेय ; भिक्षुक; बच्चों के लिए 
खतरनाक समझा जानेबाला एक दानव ; 
9, वि० शाखाहीन ; दस्तहीन ; बविशारा 
नक्षत्र में उत्पन्न । 

विशासत्रा - स्री० [सं] एक नक्षत्र; दूब; 
एक प्राचीन जनपद । 

विशारद - /, वि० [सं] अनुभुवी ; चतुर ; 
चातुर्यपूणीि (साषण) ; घीर; भसिद्ध ; 
वक्‍तृत्वशक्ति से रहित ; विद्वान; स्पष्ट 
विचारवाला ; 2, पु० एक सम्मानित 
पदवी ; बकुलबृध्ष । 


शक्तिशाली ; योौ० --कुछ - ग्रसिद्ध 
वेश ; ->लोचना - बड़ी आँखोवाली । 

विशालता - स्त्री० [से] बड़प्पन ; विष्तार; 
ख्याति । 

विशालाक्ष - ।, वि० [सं] बड़ी आँखोवाला ; 
2. पु० एक तरह का उछु; एक नाग ; 
गरुड़ ; गरुड़ का एक पुत्र ; शिव | 

विशालाक्षी - सत्री० [सं] बड़ी आँखोवाली 
स्त्री; पार्वती ; स्केद की एक' माता । 

विशिका - स्त्री० [सं] बाल | 

विशिख - ।. थि० [सं] शिखाहीन ; गंजा ; 
भोथरी नोकवारा (बाण); पुच्छहीन 
(घूमकेत) ; अग्रज्वलित (आग) ; 2. 
पु० बाण; भाला; एक तरह का 
सरकंडा । 

विशिखा - स्त्री० [स| एक तरह की सई; 
कुशल ; छोटा बाण ; तकुआ ; सड़क ; 
नाइन ; रुग्णाल्य | 

विशिष्ट 4, वि० [सं] असाधारण ; उत्तम; 
प्रसिद्ध; भद्र ; युक्त; विशेषतायुक्त ; 
2. पु० विष्णु ; सीसा; यो०--- कुछ - 
उत्तम कुछ ; सदूवंश में उत्पन्न ; --- 
बुद्धि - विवेक | 

विशिष्टद्वेत - पु० [सं] श्री रामानुज द्वारा 
प्रवर्तित एक मत जिसमें प्रकृति और 
पुरुष को भिन्न और सत्य मानते हुए 
भी दोनो को अभिन्न मानते हैं । 

विशीण - वि० [से] क्षीण ; उड़ाया हुआ 
(खज़ाना); तितर-बितर किया हुआ 
(सैन्य) ; गिरा हुआ (दतादि); नम; 
बिखरा हुआ ; नष्ट ; शुष्क; यौ० --- 
पण - नीम । 

विश्युद - विं० [सं] निष्पाप; पवित्र ; 
चमकता हुआ सफ़ेद ; ठीक ; घर्मात्मा; 
बेदाग; विनम्र; साफू किया हुआ; 


विशुद्धात्मा 


सुनिश्चित ; यौ० --करण - धर्मानुसार 
काम करनेवाला ; “+>चरित्र - झुद्ध 
चरित्रवाला ; --मकृति - धामिक स्वभाव 
का ; भाव, मना - पवित्र सनवालर । 

विशुद्धात्मा - वि० [सं] पवित्र आचरण- 
बाला । 

विज्ञुद्धि - सत्री० [सं] पवित्रता ; पूण ज्ञान ; 
भूलसुधार ; वैर या ऋण का परिशोध ; 
साहदय ; संदेह आदि दूर करना । 

विश्शेखठ - वि० [से] अनियंत्रित; बहुत 
अधिक शब्द करनेवाढरा ; बंघनहीन ; 
शआखलारहित ; छंपट । 

विशेष - , वि० [सं] असाधारण ; अधिक ; 
प्रचुर; 2. पु० अंतर करना; अंत्तर 
करनेवाला चिन्ह; अंग; उत्तमता; 
किस्म ; द्वव्यो का ख़ास शुण (न्याय) ; 
भेद ; सात प्रकार के पदार्थों में से एक; 
वर्ग है तिलक “ विशेषण है यो० “नी, 
विद - किसी विषय का विशेष शान 
रखनेवाला । 

विशेषक - . वि० [सं] भेद स्पष्ट करने- 
वाला ; 2. पु० भेद करनेवाला शुण | 

विशेषण - , वि० [से] विशेषता का द्योतक ; 
9, पु० विशेष्य का धर्म ; अंतर प्रगट 
करनेवाला चिन्ह ; प्रकार ; सेज्ञा का शुण 
बतलानेवाला शब्द (व्या०) | 

घिशेषता - स्त्री० [सं] ख़बी । 

विशेष्य - . पु० [से] विशेषणयुक्त संज्ञा 
(व्या9); 2, जिं० जिसकी विशेषता 
आदि दिखलानी हो। 

विशोक - ], पु० [सं] शोक का आंत; 
अशोक का पेड़ ; 2. बि० शोकरहित | 

विशोधन - /, पु० [सं] छझुद्ध करना; 
निर्णीत होना; पेड़ की डालियों की 
छेटाई ; प्रायश्रित्त; रेचन; विष्णु; 
2. वि० स्ाफू करनेवाल | 
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विशेष 

विशोधित - वि० [सं] छुदछ या साफ्‌ करने- 
वाला ; मैलठ या दाग़ आदि से मुक्त 
किया हुआ | 

विदशयोमित - वि० [सं] अलंकृत ; सजाया 
हुआ। 

विश्नवेम - पु० [सं] आत्मीयता ; गोपनीय 
विषय ; अणयकलछ ; वध; बविश्लवाम; 
विश्वास ; स्नेहपूर्वक पूछताछ करना । 

विश्षमण - पु० [सं] विश्वास प्राप्त करना | 

विश्रब्ध - वि ० [सै] आअतिशय ; हृढ़ ; घीर ; 
निर्मीक ; विनम्र ; विश्वसनीय ; शांत | 

विश्वम - पु० [सं] आराम, विश्राम | 

विश्रसण - पु० [सं] आराम करना | 

विश्रय - पु० [सं] आश्रयस्थान । 

विश्रव - पु० [सं] विख्याति । 

विज्ञांत - बि० [सं] विश्राम किया हुआ ; 
विश्राम करनेवाल्य ; क्लान्त ; रुका हुआ; 
रहित ; शांत ; समास । 

विश्लांति - स्री० [सं] अत ; आराम ; कमी | 

विश्राम - पु० [सं] आराम ; आराम करने 
की जगह ; (श्रम के बाद) गहरी सॉँस 
लेना ; अंत ; मकान; विराम ; शाति। 

विश्रामाछिय - पु० [सं] पाथशाला, थात्रियों 
के विश्राम करने का स्थान । 

विश्राव - पु० [सं] बहना; विख्याति; 
शोर-गुलू । 

विश्व - वि० [सं] विख्यात; प्रसन्न; 
बहता हुआ ; बहा हुआ | 

विश्वति - स्त्री० [सं] ख्याति । 

विक्ृथ - वि० [सं] ढीला; हक्लांत ; बंधन- 
मुक्त । 

विक्लिष्ट - बि० [स॑] ढीला किया हआ; 
दल से अलग किया हुआ; प्रथक किया 
हुआ ; स्थान-अ्रष्ट । 

विक्रेष - पु० [सं] अभाव ; छिद्र ; पार्थक्य ; 

विप्ररुण ; वियोग ; हानि । 


बिल्लेषण 


विश्लेषण - पु० [सं] किसी चीज़ के अंगों 
को अलग-अलग करना ; भंग करना । 

विक्वोक - बिं० [स] अप्रसिद्ध, जिसको 
ख्याति न हो । 

विश्वेंमर - . बिं० [स] सबका भरण-पोषण 
करनेवाल्य ; 2, पु० ईश्वर; इंद्र; 
अमि ; एक तरह का बिच्छू। 

विश्वेसरा, विश्वेसरी - स्त्री० [से] पथ्वी। 

विश्व - 2, पु० [से | संसार ; समग्र अक्माड ; 
आत्मा ; जीव ; तेरह की सेख्या ; नगर- 
निवासी; 2. वि० प्रत्येक; सकल ; 
सर्वव्यापक; यो ०--कर्ता - परमेश्वर ; सष्टि 
का रचयिता ; --कर्मा - देवशिस्पी ; सूर्य 
की सात राश्सियों में से एक; बढ़ई: 
परमेश्वर ; महात्मा ; राज ; शिव ; संत ; 
+्षय - प्रठ्थ ; गैध - सर्वन्न 
गंध फेलानेबाला ; प्याज ; -गैधा' - 
पृथ्वी ; ->गत - सर्वेव्यापक ; गम - 
सभी वस्तुओं की घारण कश्नेबाल्य ; 
विष्णु; शिव ; --गुरु - छोकपिता | --- 
गोचर - सबके किए बोधगम्य ; --- 
गोत्र - सभी कुलों से संबद्ध ; “चक्र - 
ब्राह्मणों को दान में दिया जानेवाला 
एक तरह का सुबर्णचक्र ; “चचवक्षु - 
सबको देखनेबाला; सब चीज़ों को 
देखनेवाला नेत्र; जन - मानव 
जाति ; -- जनीन, जनीय, जन्य - सबके 
लिए उपयुक्त ; सबके लिए वाभदायक ; 
--ज्योति - पूणे दीप्ति से युक्त ; --वृप्त - 
प्रयेक बस्तु से सतुष्ट; “अब - 
आकाश, पातारू और मर्त्यकोक ; --- 
हक - सबको देखनेवारा ; --घाम - 
ईश्वर; --धारिणी - पृथ्वी ; ---घ्त - 
प्रत्येक पदार्थ को धारण करनेवाला ; “+-- 
नाथ - शिव; काशी का प्रसिद्ध 
ज्योतिर्किंग ; --- पावन - सबको पवित्र 
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विश्वाधिप 


करनेवाला ; --घृजित - सबके द्वारा 

पूजा जानेवाला ; -- पूज्य - सर्वसामान्य ; 

प्रकाशक - सबको प्रकाशित करने- 
बाल्य ; सबकी ज/णत करनेबाला ; “-- 
बेधु - विश्व का भित्र ; --भर्ता - सबका 
भरण करनेवाला , ईश्वर; --भाव;, 
भावन - राबकी खथ्टि करनेवाला, ईश्वर ; 
“>भेषज - सत्रकी दवा; सोठ , --- 
मूर्ति - सर्वव्यापक, ईश्वर ; --लोचन - 
सूथ और चेद्रमा ; ---बास - सभी वस्तुओ 
का आधार ; --विख्यात - सारे संसार 
में प्रसिद्ध; --विजयी - सबकी विजित 
करनेबाला ; -विद्‌ - सर्वज्ञष ; ईश्वर ; 
“विद्यालय - सब प्रकार की ऊँची 
शिक्षाय्यें देने का विद्याधाम, युनिवर्सिटी ; 
-विद्वान - सब कुछ जाननेवाला ; --- 
विश्षत्त - विश्वविख्यात ; ++-ज्यापक, 
व्यापी - सबमें रहनेबाछा ; ईश्वर ; --- 
संप्र॒वा - मय ; “>संदार - विश्व का 
नाश; --सह् - सब कुछ को सहन 
क नेब[लठा , --सद्दा - प्रथ्ची ; ---साक्षी - 
सब कुछ देखनेब।ला ; --खष्टा - खंष्टि 
का रचयिता। 

विश्वत: - अव्य० [सै] चारों ओर ; सर्वत्र । 

विश्वसन - पु० [सं] विश्वास करना। 

विश्वसनीय - वि० [स] विश्वास के योग्य | 

विश्वसित - बि० [स] निर्मव ; विश्वासपूर्वेक , 
विश्चस्त ; संदेश न करनेबाला । 

विश्वस्त - वि० [स] विश्वसनीय ; निभय । 

विश्वस्ता - स्त्री० [स] विधवा । 

विश्वात्मा - पु० [स] ईश्वर ; ब्रह्म; शिव ; 
विष्णु ; सूय । 

विश्वाघार - पु० [सं] ईश्वर; 
सहारा । 

विश्वाधििप - पु० [स] ईश्वर; विश्व का 
स्वामी | 





विश्व का 
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विश्वामिनत्र - पु० [सं] एक पुराणप्रसिद्ध 
अधि | 

विश्वास - पु० [सं] भरोसा; यकीन; शुस 
संबाद यथा भेद ; यो० --कारक; कृत - 
विश्वास उत्पन्न करनेवाछा; >घात - 
विश्वास के बिपरीत कार्य करना, +-+- 
घातक, घाती - विश्वासघात करनेवाल्ा ; 
--पात्र, भाजन, भूमि - विश्वसनीय ; 
--प्रद - विश्वास उत्पन्न करनेवाल्य । 

विश्वासी - वि० [सं] जिसका विश्वास किया 
जाय ; विश्वास करनेवाला | 

विश्वश - पु० [सं] विश्व का स्वामी; श्क्म | 

विषेग - वि० [सं] संल्म | 

घिषेड - पु० [स]| कम्छनालछ | 

विष - पु० [सं] ज़हर ; कमलनाल ; जल ; 
एक सुगंधित गोद ; यो ०--केठ - शिव ; 
-- कन्यका, कन्या - वह विपाक्त कन्या 
जिसके साथ संभोग करनेवाले की मृत्यु 
हो जाती है; --कुंम - बिषपूर्ण घट; 
+देतक - सर्प; +-दायी - ज़हर 
देनेवाल्य ; --दुष्ट - +िप मिलाया हु ; 
धर - विपैला; विपैछा साँप; -- 

पुच्छ - बिच्छू ; --प्रयोग - औषध में 

विष का अयोग करना ; --भक्षण - ज़हर 
खाना ; --श्ु जंग - जहरीछा सॉप ; --- 
मेत्र - सपेदंश-संत्र ; मंत्र द्वारा सपविष दूर 
करनेबाला ; -छता कमल की नाल ; 
“-वेंग - विष का शरीर में व्याप्त होना ; 
-- वैद्य - मंत्र आदि से विप का प्रभाव 
दूर करनेवाल्णा | 

विषण्ण - वि० [सं] दुखी; शोकमम ; यो० 
“>चेता, मना - उदास; खिल ; “-- 
मुख, बदन - ऊदास मुखबाला | 

विषण्णता - स्त्री० [सं] उदासी ; जड़ता । 

विषम - . वि० [सै] असम, जो समतर्ू 
न हो; असमान; कठिन; जटिल ; 
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विषय 






दुगम ; उम्र ; कष्टकर ; दुर्बोंध ; मोटा 
खतरनाक ; असाधारण ; छली ; दुष्ट 
प्रतिकूछ ; 2, पु० असमता ; आअसा- 
घारणता ; खड़ड ; खतरनाक स्थिति 
ऊबड़-खाबड़' ज़मीन ; असम राशियाँ 
यो० --कर्ण - जिसके कान असमान 
हों; असम कर्णोबाला चतुरभ्भुज; 
समकोण त्रिकोण का कर्ण (ज्यामिति) ; 
“--कंस - असाधारण कार्य ; --काल - 
अश्ञुभ या प्रतिकूल समय ; --गत - 
संकट्ग्रस्त ; छाया - छायाघड़ी की 
दोपहर के समय की छाया :--ज्वर - 
जीण ज्वर ; --दृष्टि - एँचाताना ; --- 
बाण, शर - कामदेव ; --विभाग - 
संपत्ति का असमान बैँटवारा ; --शीछ - 
चिड़चिड़ा ; जिसका मिजाज एक-सा 
न रहता हो | 


विपमता - स्री० [सं] असमता ; अंतर ; 


जटिलछता ; मीषणता । 


विपमाश्ष - पु० [सं] अनियमित आहर | 
विपमाशय - वि० [से] कपटी ; बेईमान | 
विपय - पु० [सं] शानेंद्रियो द्वारा णहीत 


होनेवाले रूप, रसादि पदाथ; भौतिक 
पदार्थ ; इंद्रियजन्य आनंद; क्षेत्र ; 
आश्रयस्थान ; झामसमूह ; विभाग ; 
विस्तार ; लूध्य ; व्याख्या आदि का 
प्रकरण ; राज्य ; शासन-वज्यवस्थायुक्त 
बह्त क्षेत्र; शुक्र ; पाँच की संख्या; 
धार्मिक अनुष्ठान; यो० ->+कर्म - 
सासारिक काय; --काम - भौतिक 
पदार्थों या आनंद की इच्छा ; ---शान - 
सांसारिक कार्यों का ज्ञान ; ---निर्धारिणी 
समिति, निर्वाचिनी समिति - किसी 
सभा में उपस्थित किये जानेवाले प्रस्ताव 
या विषय आदि का निश्चय करनेवाली 
उपसमिति ; >-पति - राज्यपाल ;--- 


विषयक 
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पराड्मुख - सासारिक विपयो से बिरिक्त ; 
--लोलछुप - विषयसुख का ठोभी ; --- 
सुख - इद्रियजन्य सुख्र | 

विषयक - विं० [स] विपय का, संबंधी | 

विषयांतर - ]. पु० [सं] असंग को छोड़कर 
भिन्न विषय का उपस्थापन करना ; मूल्ठ 
विधय को छोड़कर इधर-उधर की च्चो 
करना ; 2. ब्रि० जो बिलकुल पात्त का 
हो ; पड़ोस का । 

विषयानुक्रमणिका - 
विषयसूनी | 

विषयासक्त - बिं० [सं] विपयरत | 

विषयासक्ति - स्त्री० [सं] विषय-भोग में 
लीन रहना । 

विषयी - 4. वि० [सं] कामी, विलासी ; 
2, पु० कामी पुरुष ; कामदेव ; अहमाव; 
शानेन्द्रिय ; उपमान (साहि०) ; नास्तिक ; 
राजा | 

विषांकुर - पु० [सं] विषयुक्त किया हुआ 
अकुर ; भाछा। 

विषाक्त - बिं० [स] निषमिशभित | 

विषाण - पु० [सं | सींग; गणेश का दाँत ; 
हाथी या झकर का दॉत; कंकड़े का 
पेजा ; चोटी; मथानी ; चूचुक; अपने 
बरी का प्रधान ; तरूचार ; यो०---कोष - 
सीग का खोखला भाग | 

विषाद - . पु० [सं] उदासी; उत्साह- 
हीनता ; गम ; जड़ता ; तेद्रा ; मन उच्चंट 
जाना ; 2. वि० निषर खानेबाला ; यो० 
“--क्त, जनक - खिन्नता आदि उत्पन्न 
करनेवाला | 

विषादी - बि० [सं] अधीर; खिल ; विप- 
पान करनेवाला । 

विषापहरण - पु० [सं] विष का अभाव 
नष्ट करना । 

विषुव. - पु० [सं] वह समय जब दिन-शत्त 


स्त्री ० [सं] विस्तृत 
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का मान बराबर होता है; यो०--- 
छाया - मध्याह के समय धूपघड़ी के 
कॉटे की छाया ; --रेखा - वह कल्पित 
रेखा जो दोनों श्रुवों के बीचो बीच 
प्रथ्वीतछ पर चारो ओर गयी है। 

विपुव्त्त - ) , थि० [सं] बीच का, मध्यस्थित ; 
०2, पु० निषुव | 

विपूचिक्रा - स्त्री० [सं] हेजा | 

विप्केंस - पु० [सं] अरगरछ ; पर्वतश्रेणी ; 
फेव्याब ; बाघा; मसथनदंड ; थोग का 
एक बंध ; अंकों के मध्य रखा जानेवाला ; 
व अंश जिसमें कथानक की अगति का 
संकेत रहता है; कार्यसपादन; चृध्ष:; 
शहतीर ; स्तेभ । 

विष्क - पु० [सं] बीस वर्ष का हाथी | 

चिष्टेस - पु० [सं] आक्रमण; पक्षाघात ; 
प्रतिरोध ; सरू-मूज का रोग; बाघा; 
रोक ; सहन । 

विष्टप - पु० [सं] भुबन ; प्याला | 

चिष्टब्घ - वि० [सं] कड़ा; दृढ़ता से जमाया 
या बैँधा हुआ; रोका हुआ; सहारा 
दिया हुआ ; भरा हुआ।. 

बिध्टर - . पु० [सं] आसन; कुर्सी, पलंग 
आदि ; पशच्चीस कुशतृणों का बना हुआ 
आसन ; बेठने के लिए फैलायी हुई 
थोड़ी-सी घास ; 2. बि० विस्तृत । 

विष्टि - सत्री० [सं] व्याप्ति; पेशा ; बेगार ; 
वेतन ; दृष्टि; भेषण ; यौ० --कर - 
दासा का मालिक ; -- कृत - दास । 

विष्ठा - स्त्री० [से] पाखाना; पेट; यो० 
“शुक - झकर ; -- भू - मछकूमि | 

विष्णु - पु० [सं] हिन्दुओ के एक प्रधान 
देवता ; अभि ; ऋषि ; बारह आदित्यों में 
प्रथम ; संत, मधात्मा ; यौ० --अैशि - 
शरी, की एक संधि ; -- चक्र - सुद्शन 
चक्र; “5पद - आकाश ; केसढर ; 


विष्यद 


क्षीरसागर ; -+-पुरी - वैकुण्ठ, विष्णु- 
लोक ; यान - रथ ; --वाहन - गरुड़ । 

विष्यैद - पु० [सं] बहना ; अवाह ; बूँद । 

विष्येदून - पु० [सं] उपयकर बढ़ना ; चूना, 
बहना ; पिघलछना ; पटक तरह की मिठाई ! 

विष्वक्‌ू - ]. आअव्य० [सं] चारों ओर; 
सर्वत्र ; 2. सर्वव्यापक । 

विसेकुल्ल - . पिं० [सं] भीर ; 2. पु० 
घबड़ादट का न होना । 

विसगत - बि० [स] बेमेल 

विसेचारी - बि० [सं] इधर-इघर अरमण 
करनेवाल्ग । 

विसंज्ञ - वि० [सं] संशाहीन ; बेदीश | 

विसंबचाद - पु० [सं] झठा कथन ; खंडन ; 
धोखा ; निशाश कश्ना; अतिज्ञ भंग 
करना | 

विसंबादक - वि० [सं] धोखा देनेवाला; 
प्रतिज्ञा संग कश्नेबाल्य । 

विखंवादी - बि० [से] साबइनय करनेवाला; 
धोखा देनेबाला ; मिराश कश्नेबाला; 
बचन संग करनेवाल्ण । 

विसंष्छुछ - बि० [स| अस्थिर ; विषम । 

विसंहत - बि० [स] अलग किया हुआ; 
ढील्य किया हुआ | 

विस - पु० [स] स्णारू | 

चिससारा - वि० [सं] जिसका हिस्सा न हो। 

विसर - पु० [सं] झंड; बड़ी राशि; 
फेलना ; सीड़ । 

विसरो - पु० [स] एक अक्षर का संकेत 
(5) जिसका' उच्चारण आधे 'छ? के 
समान होता है ; काति ; ढालना ; दान ; 
निर्माण ; परित्याग ; पारशक्‍य ; पएछथक 
करना ; श्रेष्रण ; फैंकना ; मोक्ष ; शिक्ष ; 

. शखूर्य का दक्षिणी अयन। 

बिसर्यी - वि० [स] दान करनेबाला ; त्याग 
करनेबाल्य । 
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विस्खलित 


विसजन - पु० [सं] त्याग; प्रतिमा का 
धारा में बहाया जाना; क्षति पहुँचाना , 
आहूत देबताओं से जाने की प्रार्थना 
करना ; दान ; समासि ; फेकना ; किसी 
काम पर भेजना; मल्त्याग | 

विसरनीय - 4, बि० [से] भेजा या निकाला 
जानेबाल्य ; 2. पु० एक अक्षर का 
सकेत ; बिसगे | 

विख्जित - बि० [स] त्यक्त ; भेजा हुआ ; 
हटाया हुआ । 

विसपे - पु० [सं] फेंडना; इधर-उधर 
स्रमण करना; रेगना; कार्य का 
अपत्याशित' दुस्बद' परिणाम ; खुजली | 

विसर्पण - पु० [सं] सरकना ; फेकना:; 
फैलना ; फोड़े का स्फोट ; रेगना ; बृद्धि ; 
स्थानत्याग । 

विसर्पी - . थि० [से] पकरने या फेलने- 
वाला; खुजली रोग से पीड़ित ; 
रेगनेवाला ; 2, पु० खुजली रोग । 

बिस्लाल - /., घि० [हिं] विशाल; 2. पु० 
[अ] मिलन (पंमी-प्रेमिका का), 
संभोग । 

विसिनी - स््री० [सं] कमल का पौधा; 
प्मसमृह ; मूणाऊकू | 

विसूचन - पु० [सं] सूचित करना । 

विसूखिक्रा, विखूत्यों - स्त्री० [स] विषूचिका। 

विस्ृज्य - बि० [से] उत्पन्न किया जानेबाला ; 
भेजा या छोड़ा जानेवालछा । 

विस्त - वि० [सं] कथित; फेलछा या 
फेलाया इआ | 

विस्ृष्ट - 4. बि० [से] छोड़ा हुआ; 
निर्मित ; प्रदत्त ; भेषित ; फेंका हुआ ; 
हटाया हुआ ; 2. पु० विस | 

विस्खक्तित - बि० [सं] ठीक तरह न 
निकलनेवालक्ा (स्वर); गिरता हुआ; 
सटका हुआ ; भूछ करता हुआ | 


विस्तर 





विस्तृत; 2. पु० फेलाव; ब्यौरेवार 
विवरण ; आसन ; पीठ-पछग ; झणय ; 
प्राचुय , राशि ; समूह । 

विस्तार - पु० [स] फेछाव ; ब्यौरा ; लुंबाई- 
चौड़ाई , विशालता ; वृक्ष की शाखाये ; 
वृत्त का व्यास । 

विस्तारना - स० [हिं] फेलाना । 

विस्तीण - वि० [सं] फैला हुआ ; अत्यधिक ; 
लंबा-बौड़ा ; विशाल । 

विस्तृत - वि० [सं] खुला हुआ; गअचुर ; 
फैला हुआ ; विशाल ; विस्तारबाला । 

विस्फंद - पु० [सं] सदन, घड़कन | 

विस्फार - पु० [सं | कंपन ; खुछना ; धनुप 
की डोरी की टंकार । 

विस्फुट, विस्फुटित - बि० [सं] खिला 
हुआ ; खुला हुआ | 

विस्फुरण - पु० [सं] विद्यत्‌ का कंपन। 

विस्फुरित - पु० [सं] चंचल; बढ़ा हुआ ; 
सूजा हुआ । 

विस्फुलिंग - पु० [से] चिनगारी | 

विस्फूज - पु० [सं] गर्जन । 

विस्फोट - पु० [सं] फूटना था फवना ; 
जहरीला फोड़ा । 

विस्फोटक - . पु० [सं] फ़ूटने या सड़कने- 
बाला पदार्थ; बड़ा फोह्न; चेचक ; 
एक प्रकार का कुष्ठ रोग; 2. बि० 
फूय्नेवाला । 

विस्मय - 4. पु० [से] आश्रय ; अनिश्चय ; 
घरसद ; संदेद; एक स्थायी भाव 
(साहि० ) ; 2. विं० गर्वशीन $ गठित गये ् 
यो० --कर, कारी - आश्चर्य उत्पन्न 
करनेवाला | 

विस्मयी - घि० [सं] अचमे में पड़ा हुआ ; 
विस्मयथुक्त । 

विस्मरण - पु० [सै] भूल जाना । 
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विहाना 
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विस्मित - बि० [से | घमेडी ; चकित | 

विस्खत - बि० [सं] भूठा हुआ; यौ० --- 
सस्कार - वादा आदि भूछ जानेबालछा । 

विस्टृति - स्त्री० [सं] विस्मरण ; भूल जाना | 

विखेस - पु० [स] क्षय ; क्षरण ; ढीलछापन ; 
निबलता ; पतन | 

विस्स - पु० [स] कच्च सास की गंब ; रक्त । 

विस्वर - बि० [से] स्वरहीन ; कर्कश ; बेमेल 
(स्वर) | 

विस्वाद - बि० [सं] स्वादहीन । 

विदेग - . पु० [स] पश्ची; एक नाग; 
चैद्रमा , बाण ; बादल ; सूर्य , 2. बि० 
आकाश में गमनम करनेब।छा ; यौ० --- 
राज - गरुड़' | 

विहंगम - पु० [से] पक्षी ; सूे , यो० --- 
हृष्टि - ऊपर ऊपर से दृष्टिपात | 

विहंगमा - स्त्री० [सं] चिड़िया; बहंगी । 

विड्ठे गिका - स्त्री० [स] बहेँगी । 

विंदड्ना - स० [हिं] नष्ट करना; मार 
डालना | 

विदँसना - अ० [हिं] मुस्काना | 

बविहग - पु० [सं] पक्षी; ग्रह ; ग्रदह्यो का एक 
बिशेष अवस्थान ; “द्गर'; बाण; मेघ ; 
सूर्य ; यीो० --पति, राज - गरुड़ | 

विद्दर - पु० [सं] अभाव ; वियोग ; स्थान- 
परिवतेन ; दृरण | 

घिहरण - पु० [स] आनंद के लिए घूमना- 
फिरसा ; फैछाना; मौज; स्थान 
बदलना ; हृटाना था ले जाना | 

विहरना - अ० [हि] घूसना फिरना ; विहार 
करना । 

विदस्त - बि० [स] हस्तहीन ; अनुभवरहित ; 
अशक्त ; बेबस ; विद्वान ; व्याकुछ | 

जबिहान - पु० [हिं| आतःकारू | 

विद्वाना - स० [हिं] छोड़ना; अपने को 

प्रथक करना | 


बिहाय॑ 
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विहाय - पु० [सं] आकाश; यौ०--- 
गति - आकाश में गमन करने की 
शक्ति । 

विहायस - पु० [सं] आकाश ; पक्षी । 

विहार - पु० [स] घूमकर मनोरंजन करना ; 
कृदम बढ़ाना ; मय्य्गहती ; बीझ्ध मिक्षुओ 
का मठ , जेन यथा बौद्ध साधुओं का 
गमन ; कैँघधा ; प्रासाद ; दरण ; ईद का 
प्रासाद ; इंद्र की ध्वजा ; यौ०--- शह - 
क्रीड़्ाभबन ; “देश - मनोरंजन का 
स्थान ; ---भूमि - चरागाह ; मनोरंजन 
का स्थान । 

विहप्स - पु० [सं] सुस्कान | 

विदित - . वि० [से] आदिष्ट ; करने योग्य ; 
किया हुआ ; निर्मित; निश्चित ; थुक्त ; 
रखा हुआ ; विभक्त ; 2. पु० आदेश | 

विधह्दीन - वि० [सं] रहित ; पृर्णतः त्यक्त | 

विह्लल - वि० [सं] अशात ; आपे से बाहर ; 
कष्टअस्त ; घत्ड़ाया हुआ ; पिघ्रछा हुआ ; 
भयथाभिभूत ; हतबुद्धि ; दृताश ; यौ०--- 
चेतन, चेता, द्वदय - जिसका मन बहुत 
व्याकुल हो ; हतोत्साह; ->लोचन - 
जिक्षकी आँखे स्थिर न हों । 

वीक्ष - पु० [से] नज़र; आश्चर्य; दृद्य 
वस्तु | 

पीक्षण - पु० [सं] आँख ; दृष्टि ; निरीक्षण ; 
जॉच ; विशेष रूप से देखना । 

वीक्षणीय - थि० [स] देखने योग्य; 
ध्ग्गोचर ; विचार करने योग्य । 

वीक्षित - . थि० [स] देखा हुआ ; 2. पु० 
दृष्टि । 

वीक्ष्य - , पु० [सं] आश्चववेजनक पदार्थ ; 
अभिनेता ; घोड़ा; दृश्य; 2. बि० 
आश्रयैजनक ; दर्शनीय । 

चीण्ि, वीची - र्री० [सं] छदर ; अल्पता; 
अवकाश ; अधिवेक ; किरण ; चमक ; 
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सुख ; यौ०--क्षोम - तरंगो का उठना ; 
“वरंग-न्याय - लगातार उड़नेबाली 
लहरो की तरह एक के बाद दूसरा कार्य 
होना | 

चीजन - पु० [से] पंखा झलना; चकोर ; 
पदार्थ । 

बीटक - पु० [से] पान का बीड़ा । 

वीटा - स्त्री० [स] गुल्डी। 

वीटि, वीटी - स्री० [सं] नागवल्ली ; पान 
का बीड़ा | 

चीणा - स्त्री० [सं] सितार-जेसा एक प्रसिद्ध 
बाजा जिसके दोनो सिरो पर तुबे छगे 
रहते हैं; अहो का एक विशेष अवस्थान ; 
बिजली ; यो० --गाथी - बीणाब!दक ; 
““ ईड - वीणा का लंबा देख ; --पाणि - 
सरस्वती , ---रब - वीणा का स्वर ; बीणा 
की तरह गुनशुनानेबाल्य ; --वबाद - वीणा 
बजाना ; वीणा बजानेबाल्य ; --बादक - 
बीणा बजानेबाला ; --वबादन - वीणा 
बजाना; मिजशाब ; --वादिनी - 
सरस्वती | 

जीत - 4, 4० [सं] गत ; छुप्त; अपवाद 
किया हुआ; छोड़ा हुआ; इच्छित , 

झा के अनुपथुक्त ; पालतू; निद्वत्त ; 

पहना हुआ ; शान्त ; 2. पु० अनुमान 
का एक प्रकार; युद्ध के अनुपयुक्त 
हाथी या घोड़ा ; हाथी को अंकुश गड़ाकर 
ओऔर पैरों से दबाकर चलने के लिए 
प्रेरित करना ; यो ० ---कल्मष' - पाप से 
मुक्त; -++काम - इच्छा से रहित; 
““घ्वण - निश्चुर; “>चिन्त - चिन्ता- 
मुक्त; “राग - इच्छाहदीन ; बिना रंग 
का; वासनारदित; शान्त; आसक्ति 
आदि का परित्याग करनेवाला व्यक्ति; 
तीथकर या बोधिसत्त्व ; ---शोक' - शोक- 
रहित ; --स्छढ - इच्छारदित | 


वीतक 


बीतक - पु० [स] कपूर या चंदन का चूर्ण 
रखने का पात्र , बाड़ा | 

वीथि, वीथी - स्त्री०र[स] कतार , घुड़दौड़ 
का रास्ता ; बाज़ार ; चित्रों की कृतार ; 
वुकान; नक्षत्रों के अवस्थान का एक 
भाग ; मकान में सामने का छज्जा; 
सूर्य का मार्ग । 

वीथिका -स्त्री० [स] चित्रों की पंक्ति ; चित्रा- 
कित दीवार या पटद्ट, छज्जा; पंक्ति ; सड़क । 

वीप्सा - स्त्री० [सं] कार्य का नेरतर्य सूचित 
करने के लिए. शब्द की आदइत्ति, 
पुनरुक्ति ; व्याप्ति ; एक शब्दालुकार | 

वीर - | वि० [सं | बहादुर; शक्तिशाली ; 
अष्ठ ; 2, पु० योदा ; अभिनेता ; अभि; 
यज्ञाम्रि ; पति ; पुत्र ; एक रस (साहि०); 
विष्णु ; वर्दधमान महावीर ; काली मिर्च ; 
[हिं] भाई; यो० ---कर्म - वीरतापूर्ण 
कार्य ; --कर्मा' - वीरोचित कर्म करने- 
वाला ; --गति - युद्ध में म्॒त्यु होने पर 
प्राप्त द्ोनेवाली गति ; --गीष्ठी - बीरों 
का आपस का वार्ताल्ाप; +>चर्या - 
साहसिक कार्य; +-पद्ध - एक प्रकार 
का वस्त्र जिसे सैनिक छल्छाट पर पहनते 
हैं ;---पत्नी - वीर की भार्या; --भद - 
योदा ; -- मानी - अपने को बीर समझने - 
वाला ; --मभागे - स्वगे ; -- रस - एक 
काव्यरस ; वीरता का भाव ; ---वाक्‍्य - 
दोताद्रोतक शब्द ; --बाद - वीरता- 
जन्य कीर्ति ; -- शयन, शब्या - रण- 
क्षेत्र; बाणो की शय्या; --शाक - 
बथुआ ; --अष्ठ - अद्वितीय चीर ; --- 
स्थान - साधकों का एक आसन ; स्वर्ग ; 
- ढेत्या' - नरहत्या ; पुश्रह्त्या । 

वीरण - पु० [सं] खस ; एक प्रजापति | 

वीरणी - स्री० [सं] गहरी जगह; तिरछी 
चितवन । 
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बुकआ 

वीरवती - स्त्री० [सं] जिसका पुत्र या पति 
जवित हो । 

वीरा - स्त्री० [सं] माता , पत्नी ; वीर भार्या ; 
मदिरा ; केले का पेड़ ; वह स्त्री जिसका 
पिता और पुत्र जीवित हो ; ब्राह्मी । 

वीरान - वि० [ का | जनहीन, बेजर , बरबाद | 

ची।ना - पु० [फा] उजाड जगह ; जगल ; 
यो० --नशी - जैगल में रहनेवाला | 

वीरानी - स्त्री० [फ़ा] बरबादी; बवीरान 
हो जाना | 

वीरासन - पु० [सं] एक घुटना टेककर 
बैठना ; खुली जगह में सोना ; प्रहरी का 
स्थान ; युद्ध-भूमि ; योगासन का एक 
प्रकार । 

वीरिण - पु० [स| ऊसर ज़मीन । 

वीये - पु० [सं] शुक्र, रेतत; पौरुष; 
पुस्त्व ; शक्ति ; साहस ; काति ; ओज ; 
विष ; गौरव ; सारतत्व ; यो० --कर - 
सज्जा ; --काम - पुस्त्व चाहनेबाला ; 
“-पारमिता - शक्ति का चरमोत्कर्ष ; 
“-विभूति - शक्ति की अभिव्यक्ति ;--- 
ब॒ुद्धिकर - वीये बढ़ानेवाला ; वाजीकरण ; 
-+शाली - पराक्रमी ; -- शुल्क - विवाह 
आदि के लिए. कोई शक्तिशाली शर्त; 
शक्ति के बल पर प्राप्त या क्रीत 4 ++- 
हीन - कायर ; नरपुसक ; शक्तिहीन । 

वीयबान - वि० [सं] बलवान , पुष्ट । 

वोर्यान्तराय - पु० [सं] स्वस्थ होते हुए भी 
मनुष्य को शक्तिहीन करनेवाला दुष्कर्म | 

वीर्याघान - पु० [सं] गर्भाघान । 

वीवधिक - पु० [से] बहँँगी ढोनेवालय ; 
विसाती । 

वीहार - पु० [सं] मंदिर ; सठ | 

बुकूअ - पु० [अ] घटित होना; (पक्षी का) 
नीचे उत्तरना | 

बुकूआ - पु० [अ] घटना ; झगड़ा ; वारदात । 


जकूफ 
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बुकक़ - पु० [अझ] जानना; ज्ञान; बुद्धि । 

बुजू - पु० [अ| नमाज़ के प ले यथाविधि 
थ-पॉब तथा मुँह आदि घोने की 
क्रिया; सु० > ्ेला या शिकस्त होना - 
संकल्प शिथिल हो जाना। 

बुजद - पु० [अआ] अभिव्यक्ति ; अस्तित्व 
जीवन; थो० - बेवृद - अस्तित्वहीन 
वस्तु ; स्वप्त या कल्पनाजगतू की बस्त॒एँ। 

वुख्द - पु० [अ] आना; उतरना; 
पहुँचना । 

बुसूक - पु० [अ] भरोसा ; मज़बूती | 

बुसूछ - पु० [अ] प्राप्ति; पहुँचना; 
मिलना ; यो० --कज्े - कर्झ के रुपयो 
का वापस मिलना; --बाकी - बाकी 
रुपया वसूल करना । 

बुसूली - ], विं० [अ] वसूल करने योग्य ; 
2, स्त्री० बसूल करने योग्य रकृम | 

दूंत - पु० [स॒]डेंठल; बोड़ी; घड़ा रखने 
की तिपाई आदि ; भणठा ; स्तन का अगला 
भाग, चूचुक ; यो०--- फल - बैगन | 

बूंतक - पु० [सं | डेठल | 

बताक - पु० [सं] बंगन | 

बृंताकी, ल्लेतिका - स्त्री० [सं] बेगन । 

बूंद - . पु० [से] गुच्छा ; झंड ; गले का 
अर्बुद ; समूह; सम्मिलित गान; सौ 
करोड़ की संख्या ; 2, वि० बहुसंख्यक ; 
यो० गायक - कई गायकी के साथ 
गानेबाला | 

बैंदारक - 4, पु० [स] देबता , 
श्रेषुजन ; 2. वि० श्रेष्ठ ; सुंदर | 

दुंहण - . वि० [सं] पुष्ट करनेबाला; 2. 
पु० पौष्टिक पदार्थ; दाख; भूमि - 
कुष्मांड ; पुष्ट करने की किया ; द्वाथी का 
चिघाड़ना | 

बेंदित - . वि० [सं] पुष्ट किया हुआ; 2 
पु० हाथी का चिंघाड़ | 





नायक , 
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ब्क - पु० [सं] भेड़िया; गीदड़' ; उह्ड 
कीओआ ; क्षत्रिय ; चंद्रमा; चोर; बच्र 
सूर्य; यो० --कर्मा भेड़िये की तरह 
काम करनेबाला ; --दैँश - कुप्ता ; -- 
धूप - अनेक सुरधित द्रव्यो के योग से 
बना घूप; तारपीन ; --घूते, धूर्तक - 
गीदड़; भाछ्‌ू; --ब!।ल्य - दरवाजे के 
पास लगायी जानेवाली लकड़ी । 

छकी - स्त्री० [सं] भेड़िये की मादा; 
श्गाली ; पाठा । 

ब्कोदर - पु० [सं] ब्रह्मा ; मीमसेन | 

चक, बुक्कक - पु० [सं] गुरदा | 

चुवण - पु० [सं] चिन्ह । 

बुक्ष - पु० [से] पेड़; पौधा ; वनस्पति; 
उद्दीपक पदाथ ; कुरज ; वेशवबृक्ष ; यो० 
“ खैड - कुज ; --णह - पक्षी ; ---थर - 
बेदर ; --तक्षक - छकड्हारा ; --नाथ, 
नाथक - बरगद का' पेड़; --निर्यास - 
गोंद; --पाछक - जगर का रक्षक; 
जगली शारू; -- प्रतिष्ठा - पुण्यफल 
की प्राप्ति के लिए पेड़ छगाना; --- 
भवन - द्क्षकोटर; -+मभित्‌ , मिद॒, 
भेदी - कुल्हाड़ी, वसलछा आदि; 
मूल - पेड़ की जड़; --राज - पारि- 
जात ; -+- रथ - बवटवृक्ष ; ---रोपण - 
वक्त लगाने की किया, --बाटिका - 
उपयबन ; बाग , --संक्रट - घने पेड़ो के 
बीच की पगडंडी ; >-सेचन - वृक्ष में 
पानी देना ; -- स्नेह - गोंद | 

वृष्थालय - पु० [सं] चिड़िया । 

बृध्वाबाल् - पु० [सं] पक्षी; द्क्षकोटर में 
रहनेवाला तपस्वी । 

बुजन - 7. पु० [सं] पाप; आकाश; 
कुटिल्ता ; चुँधराले बाल ; घेरी हुईं ज़मीन 
या चरागाह आदि ; निराकरण ; बाल , 
युद्ध ; सेकट ; 2, बि० ठेढ़ा । 


बज्य 


बुज्य - वि० [स] घुमाया या मोड़ा जानेबाल्य । 

बृत- ., वि० [सं] चुना हुआ; छिपा 
हुआ ; घेरा हुआ ; गोल ; दूषित किया 
हुआ; नियुक्त; गझाथित; सेवित; 
स्वीकृत ; 2. पु० धन | 

बृति - स्त्री० [सं] घेरने या ढकने का 
उपकरण ; चुनाव; छिपाना ; नियुक्ति ; 
गराथना ; याचना करना | 

बृत्त - , वि० [स] अधीन; गोव्यकार ; 
घटित ; जिसका अस्तित्व रहा हो; 
निष्पन्न ; पूरा किया हुआ; खत; 
व्यतीत ; स्थिर ; प्रसिद्ध ; आज्त ; ढका 
हुआ; मसुड़ा हुआ; 2. पु० कच्छप ; 
इतिहास ; घटना ; आचरण ; जीबिका ; 
छंद ; बरतुद्यकार मंदिर हे परिवर्तन ४ 
परिधि ; सुकर्म ; विहित नियम ; दत्तान्त ; 
समाचार ; यो ०---खड' - बृष्त का कोइ 
भाग; --चूड़ - जिसका चूड़ाकरण- 
संस्कार हो चुका हो; मेहराबदार 
(झरोखा); ---चेष्टा - रहन-सहन; ---तुड - 
गोल मुँहवाला; --पुष्प - कर्दंब; 
शिरीष ; -->फलछ - अनार ; बेर ; कैथ , 
काली मिच ; खरबूजा ; तरबूज ; छाल 
चिचड़ा ; “-- फल्छा - आँवत्य ; कड़ुवी 


ककड़ी ; बेगन ; +-बैध - छंदोबद्ध 
रचना ; --बीज - भिडी; >-भेग - 
छंदोमंग ; आचरण-शअ्रश ; ---युक्त, 


शाली - सदाचारी ; ---शत्ज - धनुर्वेद का 
शाता ; “--श्ठाघी - अपने काम की प्रशंसा 
करनेवात्य ; --हीन - आचरणह्वीन । 

बुत्तक - पु० [स॑] गद्य की एक दैली जिसकी 
शब्द-योजना कुछ-कुछ छंद-जसी होती 
है; छंद ; जैन ; बौद्ध । 

वृत्तांत - , पु० [सं] आख्यान ; अवसर ; 
घटना; ढंग; अबस्था; ग्रंथ का 
अध्याय ; समाचार ; बर्णन ; विषरण ; 
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चद्ध 


विषय ; विश्राम ; धर्म; समग्रता; 2. 
विं० एकान्त ; एकाकी । 

वृत्तानुवर्ती - वि० [स] रीति-नीति का पालन 
करनेवाला ; शुद्धाचारी | 

बत्तानुसारी - वि ० [स] विहित कार्य करनेवाला | 

व्त्ति - सत्री० [सं] अस्तित्व ; कार्य ; ढंग; 
पेशा ; मन की अवस्था ; रहना ; व्यापार ; 
स्वभाव; हालत; कार्य का कारण ; 
कारिका, पद्चमयी व्याख्या; जीविका ; 
चकर खाना; चक्र या वृत्त को 
परिधि , पारिश्रामिक ; सम्मानपूण बर्ताव ; 
छुढकना ; शब्द-शक्ति ; सहायताथे दिया 
जानेबाला घन ; रचना-शैली ; आधघेय ; 
अनुप्रास ; तुक ; विचार-सरणि ; प्रचलन ; 
यो० --कर - जीविका ग्रदान करने- 
वाल्म; --कार - सूत्र की पद्ममयी 
व्याख्या का कछेखक ; ---चछेद - जीविका- 
रहित होना ; ---दाता - पालन करनेवाला ; 
+न्‍निबधघन - जीविंका का साधन ; --- 
विरोध - कार्य में उपस्थित होनेबाली 
बाधा; --भेग - जीविका की हानि; 
“-मूछ - जीविका का आधार । 

बुथा - . अव्य० [सं] बेकार ; निष्प्रयोजन ; 
भूल से ; मूखता से; 2. वि० अनुचित ; 
झूठ ; निरथेक ; यो ०---कथा - गपशप ; 
-- कम - निष्मयोजन या मनोरंजन के 
लिए. किया जानेवाला काम ; --जन्म - 
निरथक जन्म ; -- दान - अआपान्र को 
दिया हुआ दान; >मति - मूख; 
“+वाकू - झुठी बात; --वादी - झूठ 
बोलनेवाला ; ---अ्रम - अनुपयोगी श्रम | 

बुद्ध - 4. वि० [सं] बूढ़ा ; अधिक' अवस्था 
का ; चतुर , पूरा बढ़ा हुआ ; बढ़ा हआ ; 
बड़ा; योग्य या सम्मानित; 2 पु० 
बूढ़ा आदमी ; ऋषि ; सम्मानित व्यक्ति ; 
अस्सी वर्ष का हाथी ; वह शब्द जिसके 
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वृद्धि 
पहले दाब्द की ब्द्धि हुईं हो; यी०--- 
कार - बुढ़ापा; +-क्रम - छुद्ध व्यक्ति 
का पद या दर्जा; +जनासि - तुंदिल्‍छ ; 


जिसकी नाभि उन्नत हो; मत - 
प्राचीन ऋषियों का संत; -- युवती - 
कुटनी ; दाई ; --वेग - प्रच॑ड वेंगवाल्य ; 
--शीली - बवृद्धो कासा स्वभावयषाला:; 
--संघ - बृद्धो या पंडितों की सभा; 
समिति ; --सूत्ञक - रूई का गाल; 
बुढ़िया का सूत । 
बृद्धि -स्त्री० [सं] बढती ; प्रगति ; अभ्युद्य ; 
सफलता ; छाभ । 
बुद्धिमान - बि० [सं] उन्नतिशीक ० घनी हु 
बढ़ा हुआ | 
वृष - पु० [सं] अदरक ; अड्डसा ; चुहा | 
वृश्चन - पु० [से] बिच्छू । 
वृश्चिक - पु० [सं] बिच्छू ; एक राशि ; एक 
रोआँदार कीड़ा; कनखजूर ; गोबर का 
कीड़ा ; मार्गशीर्ष मास ; केकड़ा । 
कुश्चिका - स््री० [सं] बिच्छू नाम की घास । 
बृष - पु० [सं] एक राशि; बैल; सॉँड़'; 
अपने वर में सबश्रेष्ठ ; चूहा; कण; 
कामदेव ; मज़बूत व हृद्दा-कटद्टदा आदमी ; 
पुण्य कम; शत्रु; नेतिकता; सुख्य 
पासा ; भोर का पर ; विष्णु ; सूर्य ; जल ; 
मंदिर का एक विशेष आकार ; जल ; 
शिव ; शुक्र ; यौ० - कर्म - बेल की तरह 
काम करनेवाला ; ---केतन, केतु - शिव ; 
--देत, दंश, दंशक - ब्रिडाल ; “-- 
ध्वज - शिव ; गणेश ; ऋषभदेव ; --- 
पति - शिव ; नपुंसक ; --मभन्‍्यु - घीर ; 
साहइसी ; ->ल्लोचन - चूहा ; “वाइन - 
शिव | 
बृषक्त - पु० [सं] आम का एक प्रकार; 
' आाइुया ; चूहा; मिलावों ; साँड़ । 
बुषण -  . पु० [सं] अंड ; अंडकोश ; शिव ; 


चृष्टि 


2, वि० उपजाऊ बनानेवाला ; सिचन 
करनेवारा । 





चषम - पु० [स] बेल ; साँढ़ ; एक औपधि , 


एक मुहूरत; अपने वर्ग में सर्वश्रेष्ठ ; 
ऋषम ; कान का छेंद ; हाथी का कान , 
यौ० --यान - बैलगाड़ी ; --बवीथि - 
शुक्र के मार्ग के नौ भागों में से एक । 

बषल - पु० [सं] झूद्र ; अश्व; आअधार्मिक 
व्यक्ति; जातिच्युत ब्राह्मण; चंद्रगुप् 
मोर्य थ नतेक ह बैल हे बड़ी पिप्पलछी > यो० 
--पाचक - झूद्ध के छिए भोजन बनाने- 
वाल्य ; -+-थाजक - झूद्र के लिए यज्ञ 
करनेवाला । 

बृषछी - स्त्री० [सं] अविवाहित रजस्वरा 
कन्या ; म्वृतक बच्चा पैदा करनेवाली स्त्री; 
रजस्वला स्त्री ; वंध्या स्त्री ; झूद्रा । 

ब्रा - ।. स्त्री० [स| असगंध ; उदुंबरपर्णी ; 
गौ; मालकैंगनी; मूसाकानी ; 2. पु० 
साँड़ ; अपने वर में प्रधान; अश्व, 
अग्नि; इंद्र; कण ; दुःख ; कष्ट का 
अनुभव न होना ; छूषराशि ; सोम | 

बृधारव - पु० [सं] कर्कश स्वरवाले जतु; 
नगाड़ा आदि बजाने की लकड़ी । 

बृषाबाह - पु० [सं] एक प्रकार का जंगली 
अन्न या चावल | 

ब्धाहार - पु० [सं] बिलाब | 

कूंची - पु० [सं] सयूर | 

बृष्ट - वि० [स] वर्षा करनेवाला; वर्षा के 
रूप में गिरा हुआ ; बरसा हुआ | 

ब्ृष्टि - स््री० [सं] वर्षा ; झड़ी ; वर्षा की तरह; 
किसी बस्तु का बहुत बड़े परिमाण में 
गिरना ; यो ० ---कर - बृष्टि करनेवाल्ा ; 
“-काम, कामना - वर्षा की इच्छा ; -- 
कार - बरसात ; “-जीवन - देवमातृका 
(भूमि); चातक ; --पात - वर्षों का 
होना ; “समान - वर्षा मापने का अंत्र । 


वृष्णि 





बष्णि - ।, थवि० [सं] क्रुड; क्रोधशील ; 
नास्तिक ; प्रचंड, पार्खड ; 2. पु० 
अग्नि ; ईद ; प्रकाश-रश्मि ; मेप ; वासु ; 
यादव , विष्णु ; शिव ; सॉड़ ; यौ० --- 
पाल - गडरिया | 

बृष्णय - पु० [स] बीय | 

वृष्य - . वि० [सं] कामोद्दीपक ; पुस्त्व 
बढ़ानेवाल्ा ; 2. पु० आंवला ; उरद ; 
ऋषपम ; मस्रणाल ; शिव | 

बृहत्‌ - विं० [सं] बड़ा; भारी; यौ० --- 
कंद - गाजर ; --कुप्ति - तुदिक ; --- 
कोशातकी - तरोई, नेनुआ , दठृण - 
बोंस; >त्वच - नीम; “>पैचमूल - 
गंभारी, गनियारी, पाँडर, बे और सोना- 
पाठी का एक वरी ; +-पत्र' - बथुआ ; 
+-पाटलि - धतूरा ; +>पाद - बट का 
पेड़ ; --पुृष्प - केछा ; पेठा ; "फछ - 
कटदइल ; कुम्हड़ा; जामुन; चिचड़ा; 
-- फल्यम - कद्द ; पेठा ; बड़ी जाभुन ; 
सफेद कुम्हड़ा ; छीौकी । 

बृहन्नरा - स्त्री० [सं] अजजुन का अशातवास 
के समय का एक नाम | 

वेकट - पु० [से] द्रविड़ देश का एक पवित्र 
पर्वत । 

वे - सर्व० [हिं] बढ़? का बहु० । 

वेक्षण - पु० [से] अच्छी तरह देखना; 
देखभाल | 

वेग - प्रचंडता ; शुक्र; धारा; मरू-मूज 
निकलने की प्रवृत्ति; तीत्र प्रद्नति; 
त्वरा; जल्दी; आंतरिक भाष की बाह्म 
अभिव्यक्ति ; आनंद ; क्षोभ ; शक्ति; 
शीघ्रता ; उद्यम; रोग का आक्रमण ; 
भावा तिरेक ; बद्धि ; तेज या बायु आदि में 
पाया जानेबाल्य एक गुण (न्या०); महा 
ज्योतिष्मती ; यो० --शा - नदी ; “-- 


दंड - हाथी; “+धारण - मरू-मूत्र का | 
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वेणु 


वेग रोकना; -+नाशन - कफ ; ++ 
परिक्षय - रोग की उग्नता का कम होना ; 
>>रोध - कब्ज ; गति में बाधा पड़ना ; 
“-वान - उग्चय ; क्षुब्ध; चीता; एक 


विद्याघर ; विष्णु; --वाहिनी - गंगा ; 
बाण ; --वाही - तेज्ञी से उड़ने, जाने 
या बहनेबाला ; --विरोधी - कब्ज 


करनेबाला ; गति में बाधक होनेवाल्य ; 
“-डइथष्टि - मूसलधार वर्षा । 

चेचा - स्त्री० [सं] मज़दूरी । 

चेटा - स्त्री० [सं] वैश्यो की बस्ती | 

वेटी - स्त्री [सं] नाव । 

चेण - पु० [सं] गाने का पेशा करनेवाली 
एक पग्रचीन वर्णसैेकर जाति; एक 
प्राचीन सूथवंशी राजा | 

चेणा - स्री० [सं] खस ; कृष्णा की एक 
सहायक नदी । 

चेणि - सत्री० [सं] चोटी गूँथना ; बालों की 
लटकती हुई चोटी; एक नदी; गंगा, 
यमुना और सरस्वती का संगम ; जलू- 
प्रवाह ; दो या अधिक नदियो का संगम ; 
यो० --वेधनी - जोक ; --वेधिनी - 
ऊंधी । 

चेणिका - स्त्री० [सं] अविच्छिन्न प्रवाह; 
बालो की चोटी । 

चेणिनी - स्री० [स] चोटीवाली स्त्री । 

वेणी - स्त्री० [सं] वेणि, बालों की चोटी; 
बाँध ; धारा ; भेड़ ; यो ० ---दान - प्रयाग 
या तिरुपति में मुंइन कराने का एक 
संस्कार; --सेंवरण, संहार - चोटी 
गूँथना ; जूड़ा बाँधना । 

चेणु - पु० [सं] बाँखुरी ; बॉस ; एक नदी; 
एक पववेत ; राजा वेण ; यो० “कार - 
बाँसुरी बनानेवाला ; --शुब्म, जाल - 
बाँस का झुरमुट; ->-दल् - बाँस का 
फट्टा; पत्र - बाँस का पत्ता; --- 
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बीज - बॉस का चावलर ; +मुद्रा - यथाथ ज्ञान; एक छंद: कारिका 
उंगलियो की एक विशेष मुद्रा (तंत्र०) स्राति; चार की संख्या; अनुभूति 
+>यष्टि - बॉस की छड़ी; “बन - कुश का पूछा; यज्ञ का एक अंश 


बाँस का बन ; --वाद, वादक - बॉसुरी 
बजानेवाछा ; +>शय्या - बाँस की 
खाट । 

वेतन - पु० [सं] तनख्वाह; जीविका; 
चॉपी > त्चत्ति न यो० --जीबी - बेतन 
लेकर काम करनेवाला : वेतन से अपना 
निर्वाह करनेबाला; --दान - पारि- 
अमिक देना; >न्‍नाश - वेतन या 
पारिश्रसमिक काटना ; >श्ुक, भोगी - 
नौकर | 

वेतल - पु० [स] अग्नि; बेत, एक तरह 
का नीबू ; यो० --णह - बेत का बना 
हुआ मंडप | 

वेतसी - स््री० [सं] बेंत ; यो० --द्त्ति - 
समयानुसार अपने आपको अनुकूल 
बनाने की वृत्ति | 

वेताल - पु० [सं] प्रेत ; द्वारपाछ ; शिव का 
एक गणाधिप | 

चेता - 4. वि० [से] जानकार; अनुभव 
करनेवाल्या ; 2. पु० आत्मा - परमात्मा 
के रहस्य का ज्ञाता ऋषि ; प्राप्त करने- 
वाला ; पति। 

वेन्न - पु० [सं] डंडा; द्वारपाछ का दंड 

यो० ---कार - बेंत का काम 

करनेबालब्य ; --ग्रहण - द्वारपारू का 
काम ; ->-धर, धारक - द्वारपा् ; --- 
धारी - रईस का नौकर ; ---पाणि, हस्त - 
छड़ीबरदार ; ->छता - बेंत की छड़ी | 

चेश्नासन - पु० [सं] बैंत की बनी हुईं कुरसी | 

बेश्री - . पु० [सं] चोबदार ; द्वारपाल ; 
2. वि० बैंतवाला | 

बेद्‌ - पु० [सं] ज्ञान ; आयों के आदि घर्म- 
ग्रेथ (ऋक, यजुस , साम और अथर्ब); 


यो० --कर्ता - वेद का रचयिता ; बर- 
वधू को आशीर्वाद देनेवाले गुरुनन ;-- 
कार - वेद का स्चयिता ; ---कुशछ - 
वेंदश; >गत - चौथे स्थान पर 
स्थित ; >-गर्भा - सरस्वती ; --गांभीय॑ - 
वेदों का गूढ अर्थ ; --गुप्ति - बेदो की 
रक्षा; --घोष - वेदपाठ की ध्वनि ; --- 
श- वेदों का जानकार ; --तात्पय - 
वेदों का यथार्थ अथ; --दलछ - चार 
पत्तोवाला ; --दान - वेद का अध्यापन 
“निधि - आह्मण ; --पथ, पथि - बेद 
का सागै; >>माता - गायत्री ; दुर्गा, 
सरस्वती; “मूर्ति - वेदो का ज्ञाता 
ब्राह्मण ; सूर्य; --रहस्य - उपनिषद ; 
“वचन - वेद में आये हुए वचन या 
सेत्र ; वदन - व्याकरण ; --वाद - 
वेदों के सबंध में होनेवाली बहस ;+ --- 
बिह्ित - वेदानुमीदित ; ---श्रुति - वेद- 


पाठ; --हीन - वेदों के ज्ञान से 
रहित । 

चेदक - वि० [से] जाननेबाछा ; होश में 
छानेबाला | 


चेदन - पु० ) [स] अनुभूति; उपद्दार; 

चेदना - स्त्री० | जताना; ज्ञान; दुख - 
प्राति; विवाह ; झा का उच्चतर वर्ण 
के पुरुष से विवाह ; संपत्ति | 

चेदनीय - बि० [सं] जनाने योग्य; जानने 
योग्य; कष्ट या पीड़ा देनेवाला | 

वेद्यिता - पु० [सं] जानने या अनुभव 
करनेबाला | 

बेदांग - पु० [सं] वेदों के अंगरूप कुछ 
ग्रेथ जो वेदमंत्रों के उच्चारण तथा उनके 
अथ आदि समझने में सहायक होते 


वेदांत 


हैं (शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष 
ओऔर व्याकरण ) । 

चेदांत - पु० [स] छः दर््ानो में एक; 
ब्रह्मविद्या | 

वेदांती - वि० [सं] बेदांत का पेडित; 
ब्रह्मवादी । 

बेदादि - पु० [सं] ओम, प्रणव ; यौ० --- 
बीज, वर्ण - ओम, प्रणव । 

वेदाध्ययन - पु० [स] वेदो का अध्ययन । 

वेदि - . पु० [सं] आचार्य; ऋषि ; 2. 
सत्री० वेदी । 

बेदिक - पु० [सं] आसन ; चौकी । 

वेदिका - स्री० [सै] वेदि ; आँगन में बना 
हुआ खुला मंडप ; आसन ; धार्मिक ऋृत्यों 
के लिए. बनाया हुआ छोटा नचबूतरा:; 
यशभूमि ; रूतामंडप । 

वेदित - वि० [स] देखा हुआ ; निवेदित ; 
सूचित । 

वेद्तिव्य - वि० [सं] जानने योग्य । 

वेदी - 4. स्त्री० [सं] किसी वस्तु का 
आधार ; शान-विज्ञान ; जँँगलियो की 
एक मुद्रा; मंदिर आदि के पांगण में 
बना हुआ संडप ; मुहर करने की अंगूठी ; 
यजशादि की भूमि; 2. विं० अनुभव 
करनेबाला ; ज्ञाता; विज्ञान; विवाह 
करनेबासा ; सूचित करनेबाला ; 3. पु० 
आचाये ; जाननेवाला ; ब्रह्म ; विद्वान ; 
ब्राह्मण | 

वेद्य - वि० [सं] कहने योग्य ; जानने योग्य ; 
बतलाने योग्य; पास करने योग्य; 
विवाह करने योग्य ; स्तुत्य । 

वेध - पु० [सं] घुसाना ; आहत करना ; गड़ढे 
की गहराई : खुदाई न्‍ छिद्र ; छेद करना “- 
छेड़-छाड़ ; घोड़ों का एक रोग ; निशाना 
मारना ; रसों का मिश्रण ; ग्रह आदि का 
स्थान निश्चित करना; यो० ---शाछा' - 
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वेश 


यंत्रों की सहायता से अहो आदि की 
गति का निरीक्षण करने का स्थान ! 

वेधक - 4. वि० [सं] छेद करनेवाल ; 2. 
पु० कपूर; चेदन; धनिया; बाल में 
लगा हुआ धान ; सेधा नमक | 

चेघन - पु० [सं] आहत करना ; खोदना ; 
गहराई ; छेदने की क्रिया; निशाना 
सारना (बाण आदि से) ; अवेश । 

चेघनिका - स्त्री० [सै] छेद करने की तेज़ 
व नोकदार बरमी ; रज्लादि को छेदने का 
एक औज़ार | 

वेधनी - स्त्री० [सं] वेघनिका; हाथी का 
अंकुश । 

वेधस - पु० [सं] अंगुष्ठमूछ । 

चेघा - पु० [स] अक ; धर्म ; पंडित; 
ब्रह्मा , विष्णु ; शिव ; सूर्य । 

वेधालय - पु० [सं] वेघशाला । 

वेपथु - पु० [स] केंपकँपी | 

चेपन - व. पु० [सं] कंपन ; वातरोग ; 
2, वि० कॉपनेबाला | 

वेम, वेसा - पु० [से] करघा । 

चेमक - पु० [स] जुलाहा | 

चेक - पु० [सं] आस का पेड़; उपवबन ; 
एक बड़ी सैख्या ; कुज | 

चेला - स्री० [सं] अवसर; अवकाश ; 
आसक्ति; कष्टरहित मृत्यु; घटा; 
पहर ; तट; फ्रासछा; समय; तरंग ; 
प्रवाह; भोजन का ससय ; मत्युकालछ ; 
रोग; भोजन ; राग ; वाणी ; समुद्रतट, 
समुद्र और स्थल की सीमा ; सीमा । 

वेकातिक्रम - पु० [8] विलंब | 

वेश - पु० [सं] कारबार ; वेष, बाना , खेमा ; 
चकला, वेश्याल्य ; पहुँच; प्रवेश ; 
पारिश्रमिक ; वेश्या का बतौव ; यो ० --- 
धर, धारी - दुसरे का बाना धारण करने- 
वाला ; ->भगिनी - सरस्वती ; ---भूषा - 


वेशर 
पहनावा, पोशाक ; वास - चकछा ; 


स॒ु० किसीका वेश धारण करना - 
किसीकी पोशाक आदि की नकृछ 
करना | 

चेदार - पु० [सं] खच्र । 

वेशिक - पु० [सं] शिव्पविद्या, हाथ की 
कारीगरी । 

चेश्स - पु० [सि] घर ; यो० कर्म - णह- 
निर्माण ; --भू - मकान बनाने योग्य 
स्थान ; “वास - शयनागार । 

बेइमांत - पु० [सं] जनानखाना । 

चेइया - स््री० [सं] गणिका, रूपजीवा:; 
पाढ़ा ; यो० ---गमन - वाघना की तृप्ति 
के लिए. गणिका का सहवास ; ->-गामी - 
रंडीबाज़ ; -गह - चकला ; --+ घटक - 
वेश्याओं का दल्छाछ ; --पुत्र - अवेध 
पुत्र | 

चेश्वर - पु० [सं] खच्चर । 

चेष - पु० [सं] कम ; नेपथ्य ; बदला हुआ 
भेस ; बाना, वेश ; यौ० ---धर - दूसरे 
का वेष घारण करनेवारा ; --धारी - 
वेषधर ; ढोंगी । 

वेषी - बि० [सं] भेस बनानेवाल | 

वेष्फ - पु० [सं] बलि-पशुओं का गरला 
घोंटने का फंदा । 

वेष्ट - पु० [स] आकाश ; गोंद ; घेरा; दाँत 
का गड़्ढा; धूप का पेड़; पणड़ी; 
फैंसड़ी ; ब्रह्मा । 

चेश्टन - पु० [सं] आवरण; एक अर ; 
अहण करना ; घेरना, लपेटना; कान 
का छेद ; चहारदीयारी ; शुग्गुरू ; पड़ी ; 
पट्टी ; बंध ; मुकुट ; लपेटनेबास्ीी चीज । 

केष्टित - . वि० [सं] घिरा हुआ; एऐंठा 
हुआ ; रोका हुआ ; छरूपेटा हुआ ; वस्त 
'खेढंका हुआ ; 2. पु० घेरना, लपेटना ; 
पणगड़ी ; नृत्य की एक मुद्रा | 
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चेसन - पु० [सं] बेसन । 

चेसर - पु० [सं| खच्चर | 

चेसवार - पु० [स] पिसा हुआ मसाछा |. 

व- 4. अव्य० [हि] एक निश्चय का 
बोध करानेवाला शब्द ; 2, बिं० दो | 

वैकल्प - पु० [स] अनिश्चयता, विकल्पता | 

चेकल्पिक - बिं० [से] अनिश्चित ; ऐच्छिक | 

चेकदप - पु० [स] अनस्तित्व ; उत्तेजना ; 
क्षोभ ; झटि; निबलता; न्यूनता; 
पेंगुता ; विकलछता' | 

चैकारिक - 7. बि० [सं] परिवरतनशीर ; 
बिगड़ा हुआ ; 2. पु० भावावेश; विकार। 

चेक्कठ - पु० [सं] विष्णुकोक ; स्वर; यौ० 
“गति - स्वगे में जाना ; --चतुर्दशी - 
कार्तिकशुक्ला चतुर्देशी; --छोक - 
विष्णुछोक ; --धास - स्वर्गवास | 

वेक्रिय - 4. वि० [सि] परिवर्तनशील ; 
विकारजन्य ; 2. पु० योगसिद्धि के बल 
से इच्छानुसार छोटा-बड़ा होनेवाला एक 
शरीर | 

वैक्नव, वैक्॒ष्य - पु० [सं] अस्तव्यस्तता ; 
पीड़ा ; बिकलछता ; शोक | 

चैखरी - स््री० [सं] कंठ से उच्चारण किया 
जानेंबवाला स्वर-विशेष ; वाक्शक्ति; 
सरस्वती । 

वेखानस - ]. पु० [सं] तपस्वी ; घानग्रस्थ ; 
2, बवि० वानप्रस्थ आश्रम-संबंधी । 

वेखारक - वि० [सं] चरपरा और नमकीन। 

बैगुण्य - वि० [सं] अकुशकूता; गुण का 
अभाव ; गुण था धर्म की भिन्नता; 
दोष । 

ब्ैप्रहिक - वि० [सं] शरीर-संबंधी, शारीरिक | 

वैचित्र - पु० [सं] विचित्रता | 

बैचित्य - पु० [सं] अनोखापन, विचित्रता ; 
अंतर ; आश्चर्य ; नैराष्य ; मिन्नता ; 
सुंदरता । 


घैजनन 


बैजनन - . पु० [सं] गे का अंतिम 


मास ; 2. बि० प्रजनन-संबंधी | 

घेजन्य - पु० [से] एकान्त । 

चेजयन्त - पु० [सं] अरणि ; इद्रप्रासाद ; 
इंद्र की ध्यजा ; इंद्र ; एक पवेत ; ध्यजा ; 
स्कद | 

वैजयन्तिका - स्त्री० [से] जयन्ती छक्ष ; एक 
तरह का मुक्ताह्र ; झंडा | 

'वेजयन्ती - स्त्री० [सं] जयन्ती वृक्ष ; चिन्ह ; 
पाँच सरंगो की एक मातल्य जो घुटनों तक 
ल्य्कती रहती है; झंडा; विष्णु की 
माला ; विजयमाल । 

बैजात्य - पु० [सं] जाति से प्रथक किया 
जाना ; वर्ग-भिन्नता ; ठपटता : 
विजातीयता । 

चेज्ञानिक - पु० [सं] विज्ञान का पंडित; 
विज्ञान-संबधी । 

वैड्ये - . पु० [सं] एक रक्ष ; एक पर्वत ; 
2, वि० वेड्ये-निर्मित । 

वैण - पु० [सं] एक साम; बाँस का काम 
करनेवाला, बैंसोड़' । 

बवैणव - त, बि० [सं] जब या अन्न का 
बना हुआ; बाँस का बना इआ; 
बोसुरी संबेधी ; 2. गु० बाँस का कास 
करनेवाढा ; बाँस का चाबल ; बाँसुरी । 

चेणिक - पु० [सं] बीणा बजानेवारा ; मल 
की गध | 

वेणुक्र - पु० [सं] बॉसुरी बजानेवाला; बाँस 
का बना हाथी का अकुश | 

वेतेंडिक - पु० [स] तकंभिय; वितंडा या 
झगड़ा करनेवाला । 

चैतत्य - पु० [सं] फेलाव, विस्तार | 

वैतथ्य - पु० [सं] असत्यता । 

चैतेनिक - 4. बवि० [सं] वेतन लेकर काम 
क़रनेवात्य ; 2. पु० मजदूर ; करमचारी | 

चेतरणी - स्त्री० [सं] एक .पुराणपसिद्ध 
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बैदेही 


नदी ; इस नदी को पार करानेवाली 


गाय | 

बेताल - ।, पु० [सं] वेताल; 2. वि० 
वेताछ-सम्बन्धी । 

'बैतालिक - पु० [सं] चौसठ' कल्ाओ में से 
किसी एक का ज्ञान; बाजीगर ; बेताछ 
का उपासक या अनुचर ; स्त॒ुतिपाठक ; 
यो० ---त्रत - स्तुतिपाठ का कार्य । 

वैतुष्य - पु० [सं] भूसी का निकाछा जाना । 

वैतृष्ण्य -पु० [सं] उदासीनता; प्यास बुझाना। 

चैदग्घ, चैदस्ध्य - पु० [सं] उपस्थित बुद्धि ; 
चतुरता; दक्षता; धूतेंता, पाड़ित्य; 
रसिकता ; सौन्दर्य । 

चेदर्सी - सत्री० [सं] माधुयै-व्यजक वर्णो को 
व्यक्त करनेवाली एक रीति । 

चेदलछ - 4. वि० [सं] मांत के फट्दे या बेंत 
का बना हुआ; 2. पु० एक तरह की 
पीठी ; एक विबैछा कीड़ा ; दो दलवाला 
अन्न; बेत की बनी हुईं डलिया:; 
सन्यासियों का भिक्षापात्र । 

चेदिकि - . वि० [सं] पवित्र ; वेदविहित ; 
वेद-सबंधी ; 2. पु० चेदबचन ; वेदज्ञ 
ब्राह्मण | 

वैदूये - पु० [सं] बेड्ूये । 

वेदेशिक - 4. वि० [सं] विदेश-संबधी ; 
2, पु० विदेशी ; यौो० ---नीति - किसी 
राष्ट्र की अन्य राष्ट्रों के साथ . बरती 
जानेबाली नीति; -+व्यापार - किसी 
देश का अन्य देशो के साथ होनेवाल्य 
व्यापार | 

बेदेह - 3. थि० [सं] विदेह देश-संबंधी ; 
सुंदर आऊृतिवाला ; 2. पु० अतः्पुर 
का सेवक ; एक वर्णसंकर जाति ; वणिक ; 
विदेह-नरेश । 

वैदेही - स्ली० [सं] सीता; बिदेह देश की 
गाय ; पिप्पली ; वैदेह जाति की स्त्री | 


वैद्य 
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चैद्य - +. विं० [स] आुर्वेद-संबंधी ; जानेवाल्छी एक प्रकार की पालकी ; वाहन 


वेदविहित; वेद-ंबधी ; 2 पु० 
आयुर्वेद का ज्ञाता; जाति-विशेष ; 
विद्वान ; वेदज्ञ व्यक्ति; यो ०--क्रिया - 
चिकित्सा करने का पेशा; +>मानी - 
अपने को वेद्य माननेवाल्य ; --राज - 
धन्वेतरी , श्रेष्ठ वैद्य; ---विद्या - चिकित्सा- 
शास्त्र । 

चेद्यक - ]. पु० [स] चिकित्सक ; चिकित्सा- 
शास्त्र ; 2. विं० चिकित्सा-संत्रधी | 

वेद्यत - . वि० [से] बिजली का; बिजली- 
संबंधी ; 2. पु० बिजली की आग | 

वेघ - वि० [सं] कानून के मुताबिक ; 
जायज ; विहित | 

चेघर्मिक - वि० [सं] अधिहित ; जो धर्म- 
संगत न हो । 

बेधम्ये - पु० [स] अंतर, असमानता ; 
अवैधता ; कर्तव्य की मिन्नता ; धर्म 
या गुण की भिन्नता ; नास्तिकता ; 
बैपरीत्य । 

सेधव्य - पु० [से] रंडापा, विधवापन । 

वैधानिक - वि० [सं] विधान-संत्रधी । 

वेघेय - ]. वि० [सं] मूर्ख ; विधि-सबंधी ; 
विहित ; 2. पु० मूल आदमी । 

घैनतेय - पु० [सै] अरुण ; गरुड़; गरुड़ 
का एक पुत्र | 

वैनयिक - 4. वि० [सं] अनुद्यासन संबंधी ; 
नेतिकता का पालन करानेबाल्य ; युद्ध 
के अभ्यास में काम आनेवाला , 2. पु० 
युद्धरत । 

बैनाशिक - ]. वि० [सं] अधीन ; विनाश 
करनेवाला ; नश्वर ; विनाश में विश्वास 
करनेवाठा ; विनाश-सैबंधी ; २, पु० 
अधीनस्थ व्यक्ति ; ज्योतिषी $ दास ; बौद्ध 
दर्हीन । 

येनीवक - वि० [सं] कई कहारों द्वारा ढोई 


का साधन | 

वैपरीत्य - पु० [स_] असंगति ; प्रतिकूछता | 

चैषुल्य - पु० [स] अधिकता , विशालूता | 

वैफबय - पु० [सं] निरथकता ; विफलता । 

वैभव - पु० [सं] अलौकिक शक्ति ; ऐश्वर्य ; 
गीरवान्वित पद; महत्ता; शक्ति ; यौ० 
“थाली - ऐश्वर्यवाला , वेभबविशिष्ट | 

चेमाषिक - वि० [स] वेकल्पिक | 

हे [ 

अभाप्य >ूपु९ स| विस्तृत व्याख्या । 

बेमसत्य - पु० [सं] नापसंदगी ; मतभेद । 

चैमनस्थ - पु० [सं] अन्यमनस्कता ; उदासी ; 
अस्वस्थता ; बैर । 

चैम्लुढक - पु० [सं] स्त्री की पोशाक में पुरुषों 
का चजत्य | 

चैमूल्य - पु० [सं] मूल्य की मिन्नता । 

चैयक्तिक - वि० [सै] व्यक्तिगत | 

चैयघिकरण्य - पु० [सं] भिन्न स्थानों में होने 
का भाव | 

चैयाकरण - . पु० [सं] व्याकरण का 
शाता ; 2. वि० व्याकरण-संबंधी । 

चैयाबइतति - पु० [सं] रुग्ण व्यक्तियों की 
सवा । 

चैर - पु० [सं] दुश्मनी ; घृणा; यौ० --- 
कर, कारक - शजुता पैदा करनेवाल्य ; 
“-कारी, कृत - झगड़ालू ; --यातना - 
बैर का परिशोध ; --पुरुप - शन्नु ; -- 
भाव - शत्रुता | 

चेरस, वेरस्थ - पु० [सं] अनिच्छा; 
विरसता । 

वैरागी - . पु० [सं] उदासी, एक 
वैष्णब सैप्रदाय ; 2, वि० उदासीन, 
बिरक्त । 

वेराग्य - पु० [से] उदासीनता; रंग 
बदलना ; सांसारिक विषय-वासनाओं से 
मन का उचट जाना | 


बैराज 
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बैराज - , वि० [सं] ब्रह्मा-संबंधी ; 2. पु० | वैेज्चत्त - पु० [सं] जदात्त स्वरो का क्रम । 


ऋष॒भ नामक एक ऋषि; 
परमात्मा ; ब्रह्मा , मनु ; वैराज्य | 

चेराज्य - पु० [सं] दो राजाओ की संयुक्त 
शासन-प्रणाछठी ; इस प्रकार की शासन- 
प्रणाठीवाला देश ; विदेशी शासन; 
विस्तृत साम्राज्य | 

चैराट - . वि० [स॑ | विराट-सबधी ; विस्तृत ; 
2. पु० एक फुनगा; रत ; विशेष रंग 
या उस रंग की वस्तु ; देश ; बीरबहूटी । 

वेरि - पु० [से] दुश्मन । 

वेरिण - पु० [सं] शच्चुता। 

वेरी - . वि० [सं] शचुतापूण # 2. पु० 
योद्धा ; शत्रु । 

वेरूप्य - पु० [सं] कुरूपता; रूपमित्नता; 
विकति ; विरूपता । 

वेलक्षण्य - पु० [सं] अंतर; विचित्रता ; 
विभिन्नता । 

वेलक््य - पु० [सं] चिन्ह का अभाव ; 
वेचित्र्य ; वेपरीत्य ; लूज्जा । 

वैचक्षिक - वि० [सं] जिसे कहना अभिप्रेत हो। 

वेबधिक - पु० [सं] गल्ला आदि बेचने- 
वाला ; फेरी करके मार बेचनेचाका: 
दूत ; भारवाहक | 

वैवण्ये - पु० [सं] जातिच्युति; भिन्नता ; 
मालिन्य ; रंग बदल जाना ; सौन्दर्य का 
अभाव । 

वेवत - पु० [सं] पहिए के समान घूमना | 

वेवस्वत - 4. वि० [सं] मनु-सबंधी ; यस- 
संबंधी ; सर्य-संबंधी ; 2. पु० एक तीथ ; 
एक रुद्र ; मनु ; थम ; शनि ग्रह , सातवाँ 
मन्वन्तर । 

वैवाह - वि० [सं] विवाह-संबंधी । 

वेबाहिक - . वि० [सं] विवाह-संबंधी ; 2. 
पु० कन्या यथा वर का ससुर ; विधाह के 
कारण होनेवाला संबंध ; विवाह्दोत्सब | 


ऊरत, 


वैश्य - पु० [स] विशदता; कांति; 
निर्मेछता ; सफेदी ; स्पष्टता । 

चेद्याख - ,. पु० [सं] चेत्र मास के बाद 
आनेवाछा एक चाद्रमास ; बाण चलाते 
समय की एक मुद्रा ; मेथनदेड ; 2. वि ० 
बैशाख मास-सबधी ; यो० --नंदन - 
गधा ; --रज्ज़ु - मथानी की रस्सी | 

वैशाखी - . स्त्री० [सं] वैशाख की पूर्णिमा ; 
2, पु० हाथी के अगले पैर का एक 
विशेष भाग। 

बैशारद - 4. वि० [सं] अनुभवी ; 2. घु० 
पगाढठ' पाडित्य । 

चेशारद्य - पु० [सै] दक्षता ; बुद्धि; बुद्धि 
की स्पष्टता या स्व्रच्छता । 

वेशिक - ]. वि० [सं] वेइयागामी ; वेश्या- 
वृत्ति से संबेध रखनेवाला; 2. पु० 
वेश्याबृत्ति । 

चैशिष्ट - पु० [सं] अंतर ; विशेषता । 

वेशिष्टय - पु० [सं] अंतर ; श्रेष्ठता ; विशेष 
धर्म से युक्त होना | 

बैशेषिक - !, वि० [सं] विशेषतायुक्त ; 
वैशेषिक दर्शन-सँबंधी | श्रेष्ठ हू ५2, पु० 
छः: दर्शनों में से महर्षि कणाद' द्वारा 
प्रवर्तित एक दरीन | 

चेइय - , पु० [सं] हिन्दू आचार-विचार के 
अनुसार तीसरा वर्ण; 2. थि० वैद्य 
जाति-संबंधी ; यो० --कर्म - वैश्य का 
पेशा ; कृषि था वाणिज्य आदि | 

चरैश्रवण - 4. पु० [सं] कुबेर: चौदहवाँ 
मुहूर्त; रावण ; 2. बि० कुबेर-संबंधी । 

वेधानर - ।., थवि० [सं] अमि-संबंधी ; 
2, पु० अम्रि; एक देत्य; चेतन; 
जठराशभि ; पित्त ; यो० --मुख - अग्नि 
जिसका मुख हो (शिव) | 

बैषम - पु० [सं] असमानता ; परिवतेन । 


वैषम्य 


कठोरता ; एकाकीपन ; भूछ ; विषमता ; 
संकट' ; समतर् का अभाव । 

चेषयिक - /. वि० [से] प्रदेश या भूभाग- 
संबंधी ; विषय-संबंधी ; 2. पु० लेपट | 

चेघष॒वत - , पु० [सं] केन्द्र; विश्युव ; 
2, वि० मध्यवर्ती ; विषुव रेखा-सेबंधी । 

चैश्टिक - पु० [सं] बेगार । 

वैष्णव - ]. बि० [सं] विष्णु को पूजनेवाला ; 
विष्णु-संबंधी ; 2. पु० एक धामिक 
संप्रदाय । 

चैसर्गिक - वि० [से] त्याज्य । 

वैसजन - पु० [सं] यश्ञ की बलि; विसजन 
करना । 

चेसा - 4. वि० [हिं] उस तरह का; 2. 
अव्य० उतना ; उस अकार । 

चवैसादइय - पु० [से] अतर ; असमानता । 

बवेसूचन - पु० [से] पुरुष द्वारा स्त्री का 
अभिनय करना । 

चैसे - अव्य० [हिं] उस प्रकार से ; थों । 

चेहायस - 4. वि० [सं] आकाश में विचरण 
करनेवाल्य ; वायु-संबंधी; 2, पु० देवता ; 
एक झील | 

चैहाय - 4. बवि० [सं] मज़ाक के थोग्य 
(साला आदि) ; 2. पु० परिहास | 

वोक - अव्य० [हिं] ओर, तरफ । 

वोछा - वि० [हिं] ओछा, त॒ुच्छ । 

बोढ़ना - स० [हिं] फेलछाना | 

वोढ़ा - पु० [से] ढोने या के जानेवाल् ; 
नायक ; पति ; सॉड़ ; सारथी । 

खोद्र - पु० [हिं] उदर | 

चोर - स्ज्नी० [हिं] अन्त ; तरफ । 

जोद़्प्थ - पु० [सं | जदह्ाज़ । 

स्येक्ुदा - पु० [से] निरंकुश । 

ब्येग - 4. वि० [सं] शरीरह्दीन ; अव्यवस्थित ; 
सचक्रहदीन ; हैगढा ; विकलांग ; 2. पु० 
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व्यक्ति 


ताना ; विकरांग व्यक्ति ; गारू पर के 
कालि धब्बे, मेंढक; यो ० ---चित्र - किसी 
व्यक्तिविशेष को रू्य बनाकर मज़ाक 
उड़ाने के लिए बनाया गया चित्र । 

व्यगाथे - पु० [सं] व्यंजनाशक्ति द्वारा 
प्राप्त अथ । 

व्यग्य - 4, वि० [सं] व्यंजनाजृत्ति द्वारा 
संकेतित ; 2. पु० गूढ़ार्थ । 

व्यंगोक्ति - सत्री० [से] गूढ भाषा ; व्यंग्य- 
प्रधान उक्ति | 

व्यजक - . बिं० [सं] अथ का संकेत 
करनेवाला ; प्रकट करनेवालछा ; 2, पु० 
आंतरिक भाव प्रकट करनेवाली चेष्टा , 
अभिनय ; वग्येजना द्वारा अर्थ प्रकट 
करनेवाला शब्द । 

व्यजन - पु० [सं] सोजन-सामग्री ; स्वरहीन 
वर्ण; चिह्न; प्रकाशन ; परिचायक 
चिह्ू ; पदचिह्न; छञ्मवेश ; तारुण्यद्योतक 
चिह्न ; अंग; पंखा; पका हुआ भोजन 
दिन ; बलि-पशु का संस्कार; गुसचर; 
यो० --संधि - व्येजन वबर्णों का संयोग 
(व्या०)। 

व्यजित - बि० [सं] चिन्हित ; अकट किया 
हुआ ; मत्यक्ष ; सेकेतित । 

व्येतर - पु० [सं] एक प्रकार के पिशाच, 
भूतादि ; अवकाश । 

व्यक्त - 4., बि० [सं] प्रकट; ज्ञात; 
चंतुर ; उष्ण; हदय ; निर्दिष्ट ; प्रत्यक्ष : 
विकसित; 2. पु० विद्वान मनुष्य; 
विष्णु ; दीक्षित साधु ; थयो० ---झत्य - 
सार्वजनिक कार्य; गणित - आक- 
गणित ; --राशि - ज्ञातराशि; “- 
बाकू - जिसका बचन स्पष्ट हो; -- 
विक्रम - शक्ति प्रकट करनेबाल्य । 

व्यक्ति - ।, पु० [सं] जन, व्यष्टि; 2. 
सक्री० व्यक्त यथा प्रकट करने की क्रिया , 





व्यक्तित्व 





अंतर करना ; प्रकट रूप ; ल्िग (व्या०); 
वास्तविक प्रकृति ; स्पष्टता ; यो० -- 
गत - अपना ; एक व्यक्ति का । 

व्यक्तित्व - पु० [सं] किसी व्यक्ति में पायी 
जानेवाली असाधारण विशेषता ; व्यक्ति 
की विशेषता या गुण । 

व्यञ्य - विं० [से] अस्थिर ; गतिशील (चक्र 
आदि) ; घबड़ाया हुआ; डरा हुआ; 
व्यस्त ; संलझ । 

व्यज - पु० [से] पंखा | 

व्यजन - पु० [सं] पंखा; पंखा झलना; 
पंखे के काम आनेवाला ताड़पत्र आदि ; 
यो० -चामर - पंखे के काम में 
आनेवाली चैँँवरी गाय को पूँछ । 

व्यत्तिकर - . वि० [सं] अन्योन्‍्य, परस्पर ; 
व्यापक ; सेल्म ; 2. पु० अन्योन्य 
संबंध ; अवसर ; घटना ; नाश ; बाधा ; 
परिवर्तन ; मिश्रण ; विनिमय ; बैपरीत्य ; 
व्यसन ; संपर्क । 

ब्यतिक्रम - पु० [सं] उपेक्षा ; उल्लंघन ; 


क्रमविपयय ; पाप; बाधा; बीतना; 
रीतिभंग ; संकट | 
व्यतिक्रांत - 4. वबि० [सं] उललंषित; 


बिताया हुआ ; संग किया इुआ ; 2. पु० 
अतिक्रमण ; पाप | 

व्यतिरिक्त - . वि० [स॑] बहुत अधिक ; 
अपवादस्वरूप ; प्रथक ; रहित; रोका 
हुआ ; 2. अव्य० अलावा, सिवाय | 

व्यतिरेक - पु० [सं] अमाव ; अतिक्रमण ; 
भेद ; असंबेधरूप पदार्थ ; ठुलना में 
वैपरीत्य दिखलाना । 

व्यत्तिकी - वि० [से] अतिक्रमण करनेषाला ; 
अभाबात्मक ; पदार्थों में विशेषता उत्पन्न 
करनेवाला ; भिन्न ; विपरीत | 

व्यतिहार - पु० [सं] गाली-गलौज; मार- 
पीट ; बद॒छा, विनिमय । 
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व्यपदेष्टा 


व्यतीत - वि० [सं] उपेक्षित ; बीता हुआ ; 


व्यक्त ; प्रस्थित ; मत ; छापरवाह । 

व्यतीतना - अ० [हिं| गुजरना । 

व्यतीपात - पु० [सं] भारी उपद्रब 5: 
अनादर | 

व्यत्यय, व्यत्याख - पु० [सं] परिवर्तन ; 
बाघा ; व्यतिक्रम ; विपयेय ; विरोध । 

व्यस्यस्त - विं० [सं] असेंगत ; विपरीत ; 
विपरीत क्रम मे रखा हुआ । 

व्यथा - स्री० [सं] पीड़ा; डर; क्षति; 
तकलीफ ; बेचैनी ; रोग । 

व्यथाकुछ - बिं० [स॑| कशष्टग्रस्त । 

व्यथित - बिं० [सं] डरा हुआ; पीड़ित, 
दुखित । 

व्यधिकरण - |. पु० [सं] भिन्न आधार पर 


होना ; 2. वि० जिसका आधार भिन्न 
हो । 

व्यधिक्षेप - पु० [सं] निन्दा; भत्सना; 
शिकायत | 


व्यपकषे - पु० [सं] अपवाद | 

व्यपक्ृष्ट - बि० [से | हटाया हुआ । 

व्यपगत - बि० [स] गया हइआ; रहित; 
छ्म। 

व्यपगमस - पु० [स] अस्थान ; बीतना 
(समय) ; छोप । 

व्यपद्ष्टि - वि० [सं | निर्दिष्ट ; छल्य हुआ ; 
दिखलाया हुआ; सूचित किया हुआ । 

व्यपदेश - पु० [सं] उपाधि : सन्‍चना ; 
ख्याति ; छल ; कुछ; छिपाव ; नाम ; 
निर्देश ; व्याख्या | 

[सं 


व्यपदेशक - वि० 
करनेवाल्ग । 

व्यपदेश्य - वि० [सं] जिसका निर्देश करना 
हो; निन्य | 

व्यपदेष्टा - वि० [सं] निर्देश करनेवाल्ग; 
छ्ली | 


नाम-निर्देश 


व्यषनीत 
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व्यवस्थापित 





व्यपनीत - वि० [से] हटाया हुआ । 

व्यपरोपण - पु० [स] आधात पहुँचाना ; 
उन्मूलन ; काय्ना; तोड़' लेना; दूर 
करना । 

व्यपेत - वि० [सं] गया हुआ ; जिसका अंत शो 
गया हो 5 जो अलग ह्ढो गया हो थ विपरीत। 

व्यभिचरण - पु० [स] सदेह | 

व्यसिचार - पु० [सं] सुमारगग का त्याग; 
बुरा कम, हुराचार ; अनुचित यौन 
संबंध ; नियम का अपवाद ; ग़छूत तके ; 
ग़रूत हेतु । 

व्यभिचारिणी - स्त्री० [स] कुलछटा ; पुंश्वली । 

व्यभिचारी - 4. बि० [सं] कुमा्गगामी ; 
अस्थायी ; अनुचित यौन संबंध करने- 
घाला ; दुश्वरित्र ; उल्लंघन करनेबाला ; 
अनेक गौण अर्थोवाल्ा (शब्द); 2. पु० 
कोई अस्थायी पदार्थ । 

व्यय - पु० [सं] द्रव्य आदि का किसी काम 
में उपयोग होना; खर्च ; रुपया-पैसा ; 
त्याग ; क्षय, नाश ; यो ० ---कर - रुपया 
चुकानेबाल्त ; “करण, करशणक - वेतन 
बॉटनेवाला करमचारी ; “शाली, शीर - 
अपव्ययी | 

व्ययी - बिं० [से] क्षय इ्ोनेवाला; खब 
ख़र्च करनेवारा । 

व्यथ - [. बि० [सं] असंगत ; निष्फल ; 
घनद्वीन ; बेमानी ; बेकार ; 2. अव्य० 
यों ही, ब्रिना मतलब के; यौ० --- 
नामक, नामा - जिसमें नाम के अनुरूप 
गुण न हों; --यक्ष - जिसका यज्ञ 
निष्फल हो | 

व्यक्षीक - 4., घि० [से] अनुचित; 
अपरिचित ; अप्रिय ; असत्य ; कष्टकर ; 
2, पु० अभिय घपस्तु; अप्रियता ; 
अपराध; दुःख का कारण; नागर ; 
बिट ; छल ; मिथ्यात्व ; वैपरीत्य । 


व्यवच्छेद्‌ - पु० [सं] आअतर दिखलाना, 
काटकर अल्ग करना; छुटकारा; 
पुस्तक का अध्याय या खैड ; विभाजन ; 
इथक करना; निश्चय; शबच्छेद ; 
विशेपता दिखलाना ; छुटकारा । 

व्यच्छेदक - वि० [से] अलग करनेवाला ; 
भिन्न करनेवाला । 

व्यवधान - पु० [सं] ओट में हो छाना, 
परदा; अवकाश ; अंत; समाधि; 
विभाग ; बाधा ; बीच में पड़नेवाली वस्तु | 

व्यवसाय - पु० [सं] अभिपग्राय ; अवस्था ; 
आचरण ; ग्रयत्ष ; व्यापार ; कम ; प्रथम 
अनुभूति; कौशल ; कोई पेशा करना; 
आचरण ; छल ; डीग ; यो० --बुद्धि - 
दृढ़ निश्चय; --बर्ती - हढ' निश्चय के 
साथ काम करनेबाला | 

व्यवसायात्मक - बि० [सं] उत्साह से पूर्ण ; 
सेक्रद्प | 

व्यवसायी - 4., बि. [सं] अध्यवसायी ; 
उत्साही; उद्यमी; इृढ़' संकल्प; 2. 
कारबार करनेबाल् ; व्यापारी ; शिल्पी । 

व्यवस्था - स््री० [सं] आपेक्षिक अन्तर या 
स्थिति; अबेध, इन्तज़ाम; दृढ़ता, 
अध्यवसाय ; स्थिरता; अवस्था; 
अवसर ; निश्चित सीमा ; विधान ; यो० 
““पत्र - किसी विषय का लिखित 
शास्त्रीय विधान ; दस्तावेज़ | 

व्यवस्थापक - पु० [सं] प्रबन्ध करनेवाल्ा ; 
करीने से रखनेबाल्य ; किसी विषय पर 
व्यवस्था देनेवाला ; निश्चय करनेवाला | 

व्यवस्थापिका सभा - स्त्री० [सं] जनता द्वारा 
निर्वाचित सदस्यों द्वारा विधान बनाने- 
बाली सभा । 

ड्यवस्थापित - वि० [सं] जिसकी व्यवस्था 
की गयी हो ; नियमित ; विधिपूर्वक रखा 
या रखवाया हुआ । 


व्यवस्थित 





व्यवस्थित - वि० [से] विधिपूर्वक रखा 
हुआ ; निर्णीत; निश्चित; अवलंबित ; 
अविकारी ; वर्तमान; व्यूहबद्ध ; स्थित ; 
यो ० --विष्य - जिसका क्षेत्र सीमित हो । 

व्यवहार - घु० [सं] आचरण ; बरताब; 
काय ; विपय ; अनिवार्य कार्य; कार- 
बार; पेशा ; प्रयोग ; मदहाजनी ; व्यापार ; 
रिवाज ; शर्तें; विवाद; स्थिति; 
मुकद्दमा ; मुकदमे का कारण या विचार ; 
दंड ; पद ; खड़ग ; सबंध ; ओऔचित्य ; 
यो० ---श - अपना कारबार सेंमालने 
योग्य, बालिग; मुकृदमे की कार्रवाई 
समझनेवाला ; --तैत्र - आचारशास्त्र , 
--दरीन - मुकद्दभे की जाँच या विचार ; 
>द्रष्टा - विचारपति ; +>-मागे - 
मुकदमे की कार्रवाई का क्रम; “+- 
विधि - व्यवहार का विधान ; ---विषय;, 
स्थान - मुकदमे के विचार-संबधी 
कार्रवाई । 

व्यवहारिक - वि० [सं] कारबार-संबंधी ; 
कारबार में लगा हुआ; मकइमेबाज़ ; 
प्रचलित, व्यवहार में आनेवाल्य । 

व्यवहाये - . वि० [सं] व्यवह्र के 
योग्य ; प्रचकछित ; प्रयोग में व्यने योग्य; 
मुकदमे के छायक ; 2. पु० खज़ाना । 

व्यवहित - बि० [सं] अल्ग रखा हुमा; 
छिपाया हुआ ; उपेक्षित; रोका हुआ; 
दूरवर्ती; पूरा किया हुआ; नीचा 
दिखाया हुआ | 

व्यवहृत - , बवि० [सं] व्यवह्यर या प्रयोग 
में छाया इआ; अनुष्ठित; 2, पु० 
व्यापार ; संपर्क । 

व्यष्टि - स्लरी० [स] एक होने का भाव; 
समष्टि का एक स्वतंत्र अश; व्यक्ति; 
प्राप्ति; सफलता । 

ब्यसन - पु० [सं] बुरी आदत, रत ; किसी 
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चीज़ का बहुत ज़्यादा आदी होना; 
जुटि; नाश; निकारहूना; पराजय ; 
प्रथक करना ; दुभोग्य ; विपत्ति ; देड; 
दुराचरण ; अयोग्यता; एकता ; प्रिय 
विषय ; निष्फल प्रयत्न ; हानि ; यो० --- 
काल - संकट का समय, दुर्दिन । 

व्यसनी - वि० [से] किसी बुरी चीज्ञ का 
आदी ; विषयासक्त ; बदनसीब ; किसी 
कार्य में जी-जान से छगा हुआ ; किसी 
विपय का अत्येत शौकीन । 

व्यस्त - वि० [से] कार्यादिमें संठम ; उलझा 
हुआ ; उछाछा हुआ ; निकाला हुआ ; 
तितर-बितर किया हुआ ; व्यश्िरूप में 
गअहण किया हुआ; क्षुब्ध; घबड़ाया 
हुआ ; विभिन्न ; उल्टा हुआ ; निहित; 
परिवर्तित ; यो० ---केश - जिसके बाल 
बिखरे हो ; --पद - अदालत में दिया 
हुआ गड़-बड़ बयान | 

व्याकुछ - वि० [सं] घबड़ाया हुआ ; किसी 
काम में छगा हुआ ; अभमिभूत ; भीत ; 
तेजी से इधर-उघर चलता हुआ; 
व्यग्म ; यौ० --चित्त, मना, छुद॒य - 
जिसका दिछ बहुत घब्रड़ाया हुआ हो, 
व्यग्न, बेचेन । 

व्याकूत - पु० [सं] अफूसोस ; मानसिक 
कष्ट । 

व्याकृत - बि० [सं] प्रथक-प्रथक्‌ किया 
हुआ , जिसका वि-छ्ेप्ण किया गया हो; 
परिवर्तित ; प्रकट किया हुआ ; विक्वत । 

व्याकोच - वि० [सं] विकसित । 

व्याप्षेप - पु० [सं] अस्तव्यस्तता ; घबड़ाहट ; 
बाधा ; विलंब ; सत्सना | 

व्याख्या - स्त्री० [स] टीका ; ब्णन | 

व्याय्यात - बि० [सं] कथित; जिसकी 
व्याख्या या टीका की गयी हो; 
वर्णित । 


व्यारेयार्ता 


8/8 


व्यापी 





व्याख्याता - पु० [सं] भाषण करनेवाला; 
व्याख्या करनेवाल्य । 

व्याख्यान - पु० [सं] भाषण या वक्‍षतृता; 
टीका करना ; वर्णन; यो० --शाल्य - 
भाषण के लिए! बना हुआ स्थान; 
विद्यालय । 

व्याघात - पु० [सं] चोट; क्षोभ ; खलल ; 
पराजय ; परस्पर विरोध (दो कथनो का) ; 
विन्न । 

व्याघूर्णित - वि० [सं] चक्कर साया हुआ ; 
लुढ़का हुआ । 

व्याघ्र - पु० [सं] बाघ, एक हिंस्त जतु; 
सर्वभ्रष्ठ ; यो० -+चर्म - बाघ की खाल; 
+>नंख - बाघ का नख या पजा ; बाघ 
के नख' का क्षत ; ->नायक - गाल | 

व्याप्री - स््री० [सं] बाधिन ; एक गैघ- 
द्रव्य ; एक कोड़ी । 

व्याज - पु० [सं] छछ ; कीशछ; दुष्टता; 
घूतेता ; बद्दाना ; सूद ; थो० --खेद - 
बनावटी थकान ; --निन्‍्दा - स्तुति की 
ओट में निन्दा ; --जनिद्रवित - सोने का 
बहाना करनेबाछा ; ---व्यवहार - घूतता 


का व्यवहार ; --स्तुति - निन्‍दा के 
बहाने स्तुति; --हत - धोखा देकर 
मारा हुआ । 


व्याजी - स्त्री० [सं] घठ़भा | 

व्याजोक्ति - स््री० [से] कपटपू्ण बात । 

व्याप्त - ]., वि० [सं] खोला इआ या 
फैलाया हुआ; 2, पु० खोला या 
फैलाया हुआ मुख । 

व्यादान - पु० [सं] खोलने या फैलाने की 
क्रिया | 

व्यादेश - पु० [सं] विशेष आदेश | 

व्याध - पु० [से] बड्ेलिया; नीच या 
कमीना आदमी ; शिकार द्वारा जीविका 
चलानेबाली एक संकर जाति । 


व्याधि - स्त्री० [सं] पीड़ा; रोग : कष्ट 
पहुँचानेवाल्य व्यक्ति या बस्तु; कुष्ठ ; 
यो० --कर - अस्वास्थ्यकर ; --अस्त - 
रोगग्रस्त, बीमार ; --निग्रह - रोग का 
दबाया जाना; +पीड़ित - रोगग्रस्त ; 
“मंदिर - शरीर 5 ः:आुक्त - रुग्ण: 
“रहित - रोगमुक्त ; --स्थान - शरीर , 
--डेर - रोगनाशक | 

व्याथूत - बि० [से] कॉपता हुआ | 

व्यान - पु० [सं] सारे शरीर में व्याप्त एक 
बायु | 

व्यापक - 4. वि० [सं] व्याप्य से अधिक 
विस्तृत ; दूर तक या सर्वत्र फेल्य हआ ; 
आच्छादक ; एक भाष से किसीमें सदेव 
रहनेवाला ; 2. पु० पदार्थ में सदैव 
रबनेवारा गुण | 

व्यापन - पु० [सं] ढकना ; सर्वत्र फैलना | 

व्यापना - अ० [हिं] व्याप्त होना । 

व्यापक्ष - बि० [स] नष्ट ; मत; छप्त ; 
सैकट्म्स्त ; स्वर आदि का परिवर्तन 
(व्था०)। 

उयापार - पु० [सं] कारबार ; अभ्यास ; 
उद्योग ; काम ; क्रिया; किसी बात में 
दस्छ देना ; प्रयोग ; वाणिज्य ; सहायता 
करना | 

व्यापारिक - बि० [सं] व्यापार-संबंधी। 

व्यापारित - वि० [से] काम में हूगाया 
हा ; किसी स्थान पर रखा या जमाया 
हुआ | 

व्यापारी - . पु० [स॑] अभ्यास करनेवाला ; 


काम करनेबारा ; व्यवसायी; 2. 
बि० किसी कार्य या व्यवसाय में छगा 
हुआ | 


ज्यापी - ,. बि० [सं] आच्छादक ; ब्याप्त 
होनेबाला ; सर्वत्र फैलनेबाल्या ; 2. पु० 
व्यास होनेबाला पदाथे ; विष्णु । 


व्याप्त 


कि 





जरमीनान-नन 
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व्याप्त - . विं० [सै] कार्यादि में सलझ ; | व्याकोल - वि० [सं] अस्थिर; कपित ; 


जमाया हुआ ; रखा डुआ , 2, पु० 
उच्च कर्मचारी ; मैत्री । 

व्याघ - वि० [सं] आच्छादित ; अंतमृत ; 
नित्य साथ रहनेवाला ; प्रसिद्ध ; मास ; 
परिवेष्टित ; ढकनेवाला; फेला हुआ , 
भरा हुआ; नित्य साथ रहनेबाला ; 
समाक्रांत ; स्थापित । 

व्याप्ति - स्त्री० [सं] व्यास होने का साव ; एक 
पदार्थ में दूसरे का पूर्णतः मिल जाना ; 
नित्य साहचर्य; प्राति; पूर्णता; विश्वजनीन 
नियम ; व्यापकता ; यो० --अह - 
असाधारण चिह्न के आधार पर 
सा्वजनीन था विश्वजनीन नियम का 
निर्धारण ; +जजान - नित्य सहचर या 
व्यास पदाथे का शान; “छुक्षण - 
नित्य साहचर्य का चिह्न या प्रमाण | 

व्याप्य - , वि० [सं] व्याप्त होने योग्य; 
2. पु० साधन ; हेतु । 

व्याबाध - पु० [सं] रोग । 

व्यामिश्र - वि० [सं] अन्यमनस्क; पक 
साथ मिला हुआ ; विभिन्न प्रकार का | 

व्यामूढ - बि० [से] बहुत घबड़ाया हुआ । 

व्याम्ृष्ट - वि० [से] रगड़कर मिठाया हुआ। 

व्यामोह - पु० [से] अज्ञान; धषड़ादट । 

व्यायाम - पु० [सं] कसरत ; अभ्यास ; 
कठिनाई ; आयास; क्लाति; इडुगैम 
मारी ; व्यापार; फरीज को कवायद ; 
युद्ध की तैयारी ; यो० --भूमि, शाला - 
व्यायाम करने का स्थान ; “अुछे - 
आमने-सामने की छड़ाई ; “>शील - 
कृसरती । 

व्याछ - 7. वि० [सं]! ज॑गली; दुष्ट ; 
निष्ठर 5 अर ६ मयेकर ; शठ ;$ 2. पु० 
आठ की संख्या ; स्वापद ; चीता ; सर्प ; 
सिंह ; दुष्ट हाथी; हिंस जंत। 


चकर खाता हुआ | 

व्यावतत - घु० [सं] चकर खाना; उभरी 
हुई नाभि; नियोजित करना ; पारिवेष्टित 
करना ; प्थक करना । 

व्यावतक - वि० [सं] भेद था अंतर करने- 
बाल्य ; अछग करनेवाल्य ; हृटानेवाल्य । 

व्यावतन - पु० [सं] चकर खाना ; अछूग 
करना ; पराड्मुख होना; निवारण ; 
लोटना या मुड़ना ; परिवेष्टित करना ; 
सर्पकुंडली । 

व्यावहारिक - 4,. वि० [सं] प्रचछित; 
साधारण जीवन-संबंधी ; व्यवहार और 
कार्य-संबंधी ; मिलनसार ; वास्तविक ; 
मुकदमा-संबेधी ; 2. पु० कारबार ; 
व्यापार ; मंत्री ; विचारपति ; यो० --- 
ऋण - व्यवसाय आदि के लिए लिया 
हुआ ऋण । 

व्यावहारी - स्त्री० [सं] आदान-प्रदान । 

व्यावह्दाय - वि० [सं] जो जीण-शीर्ण न हो ; 
योग्य ; सक्षम । 

व्यावत - वि० [सं] खुला हुआ; ढका 
हुआ ; अपवाद किया हुआ ; हृटाया 
हुआ । 

व्यावति - स्त्री० [सं] ढकना ; छाँटना । 

व्याव॒ुत्त - वि० [से] अविद्यमान ; असंगत ; 
अलछूग किया हुआ ; हटा हुआ ; विरत ; 
पकर खाया हुआ; विभक्त ; तोड़ा- 
मरोड़ा हुआ; भिन्न; घेरा हुआ; 
पसंद किया हुआ ; द॒प्त; म॒क्त । 

व्यासंग - वि० [सं] अत्यधिक आसक्ति; 
अध्यवसायपूर्ण अध्ययन ; घनिष्ट संपर्क ; 
घबड़ाहट ; जोड़; प्रबल इच्छा ; 
पाथक्य ; भक्ति । 

व्यास - पु० [स॒| समस्त पद के अंगो 
को अलूग-अर्ग करना; अंगों में 


व्यासक्त 





विभाग करना ; पार्थक्य ; केन्द्र से होते 
हुए परिधि के दोनो छोरो तक की दूरी 
मिश्रित पदाथ आदि का विजल्लेपण 
विस्तार; विस्तृत विवरण कल्न 
करना ; संकलूनकर्ता ; कृष्ण द्वेपायन 
नामक एक मुनि । 

व्यासक्त - वि० [सं] अत्यधिक आसक्त 
अनासक्त ; संबद्ध; सेल्म ; व्याकुछ 
आलिंगित; वियुक्त ; हतबुद्धि । 

व्यासासन - पु० [सं] कथावाचक का 
आसन । 

व्यासिद्ध - पु० [सं] निषिद्ध 

व्याहत - वि० [स] चोट पहुँचाया हुआ; 
घबड़ाया हुआ ; जिसे बाघा पहुँचायी 
गयी हो; डरा हुआ; निवारित 
निषिद्ध ; परस्पर विरोधी , विफल किया 
हुआ ; व्यर्थ । 

व्याहति - स्त्री० [स] बाधा डारूना ; परस्पर 
विरोध या विरुद्ध पड़ना (न्या०)। 

व्याह्वार -पु० [सं] मज़ाक ; वचन ; वाक्य ; 


वार्ताछाप ; ध्वनि, स्वर; कल्रव 
(पक्षियों का) | 

व्याहत - /, बि० [सं] कथित ; खाया 
हुआ ; 2* पु० अस्पष्ट स्वर ; निर्देश 
बोलना ; वार्ताछाप करना । 


व्युक्कतम - पु० [सं] अतिक्रमण ; अपराध 
अस्तव्यस्तता ; क्रमभंग ; मत्यु ; सन्‍्मागे 
का त्याग । 

च्युस्कान्त - बि० [सं] अतिक्रान्त, उल्लेंघित 
उपेक्षित ; प्रस्थित ; भिन्न दिशा में जाने 
वाला । 

च्युप्पक्ति - स्‍्त्री० [सं] उत्पत्ति; उद्गम ; 
प्रगाढ़ पीडित्य ; दक्षता; बाढ़; शब्द 
का मूल रूप ; स्वरभिन्नता | 

व्युत्पक्ष - वि० [सं] उत्पादित; जिसकी 
व्युत्पल्ति की गयी हो; पूरा किया 
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हुआ ; पूर्ण पंडित ; मूछ रूप से बनाया 
हुआ । 

व्युत्पादक - विं० [से] उत्पन्न करनेवाल्य 
शब्द की व्युत्पत्ति करनेबाला | 

व्युत्सग - पु० [सं] विरक्ति ; शरीर के मोह 
का त्याग | 

व्युत्लेक - पु० [सं] चारो ओर जल 
छिड़कना | 

व्युपरत - बि० [सं] जो रुक गया या बंद 
हो गया हो | 

व्युपरस - पु० [से] बाधा ; विराम | 

व्युष्ट - । , पु० [से ]दिन ; प्रभात ; परिणाम 
फू; 2, विं० अकाशयुक्त ; प्रभात 
शुजरा हुआ ; जला हुआ ; रहा हुआ | 

व्युष्टि - स्वी० [से] अभ्युदय ; परिणाम 
प्रशसा या स्व॒ति ; प्रभात ; समृद्धि 
सोंदर्य । 

व्यूड - बि० [सं] इढ; फेला हुआ 
विक्रसित ; विशाल ; विवाहित; व्यवस्थित । 

व्यूह' - पु० [सं] सेनिको को युद्ध-भूमि में 
ठीक स्थान पर रखना ; अस्तव्यस्त 
करना ; अलग करना ; अध्याय ; विस्तृत 


व्याख्या ; रचना ; शरीर ; जँग; तक; 
धश्वास-प्रश्वास | 

ब्योस - पु० [सं] आकाश ; अवकाश ; 
अश्रक ; कस्याण ; जल ; सूर्य-संदिर ; 


एक बड़ी संख्या ; एक प्रजापति ; विष्णु; 
यो० --गंगा - आकाशग्गा' ; ---गामी - 
गगनसारी ; >-शुण - शब्द ; ---घूम - 
बाद ; ---ध्वनि - आकाश से आने- 
वाली आवाज़; --पंचक - शरीर के 
पाँच छिद्र ; --पुष्प - असंभव वस्तु; 
“+थान - बायुयान, विमान ; +-चल्ली - 
अमरबेछ ; --सैभवा - चितकबरी 
गाय | 

वब्योमाख्य - पु० [स॑] अभश्रक ; मूल कारण | 


व्योष 


व्योष - पु० [सं] सोठ,, पीपल और गोल 
मिर्च के समाहार से बना त्रिकडुचुण | 

चज - पु० [स] गमन या अ्रमण ; गोशाला' ; 
गोपो की बस्ती : मथुरा के पास की कृष्ण 
की लीलाभूमि; बादक; सड़क; 
समूह ; विश्वामस्थछ ; यो० --किशोर, 
नाथ - कृष्ण ; ->-मेडर - ब्रज का क्षेत्र ; 
--राज, ला - कृष्ण; --चबनिता, 
सुंदरी, स्त्री - गोपिका | 

ब्रजक - पु० [सं] परिभ्रमण करनेंवाला 
सन्‍्यासी । 

बजन - पु० [स] देशत्याग; गमन था 
अमण | 

चजांगना - स्त्री० [स] ब्रजमभूमि की स्त्री, 
गोपी । 

ब्रजञित - 4. विं० [सं] प्रस्थित; 2, पु० 
गमन या पम्रमण । 

घण - पु० [सं] जख्म; छिद्र ; फोड़ा; 
यी० --कारी - आहत करनेबाला ; --- 
अथि - फोड़े की गाँठ; +-चिन्तक - 
फोड़े का उपचार करनेवाछा, सर्जन ; 
“धूपन - फोड़े का' बाष्पोप्चार ; --- 
पट्ट, पद्चक, पट्टिका - फोड़े पर बाँची 
जानेवाली पट्टी ; ---झुक्त - जिसे जख्म 
हुआ हो ; --वास्तु - फोड़े की जगह ; 
--विरोपण - जख्म भरनेवाला ; 
शोधन - घाव की सफ़ाई ; -जोषी - 
फोड़े के कारण क्षीण' होनेवाला ; --- 
सेरोहण' - घाव का भरना । 

चणन - पु० [सं] छेद करना । 

चणित - वि० [सं] आइत; जिसे ब्रण 
हुआ हो ; यो० ---छदय - मर्माहत | 

त्रत - पु० [सं] घामिक अनुष्ठान या नियम, 
संयम आदि ; आदेश या विधान ; कर्म ; 
दुग्धाहार ; अत-विशेष में एक ही प्रकार 
का पदार्थ खाना ; विशिष्ट जीबन बिताने 
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का ढंग; पुण्य आदि के विचार से 
उपवास करना; प्रतिज्ञा; यी० --अहण - 
किसी अकार का धार्मिक कार्य करने का 
संकल्प करना ; सनन्‍्यास लेना ; --चर्यों - 
धार्मिक अनुष्ठान या ब्रत रखना; ++ 
चारी - बजत करनेवात्य ;---पारण , पारणा - 
ब्रत या उपवास की समासि ; ---प्रतिष्ठा - 
स्वेच्छा से कोई धार्मिक अनुष्ठान करना ; 
“भर - जब्त या झतिज्ञा का खंडित हो 
जाना ; लोप, छोपन - जतसंग ; --- 
विसगे - अनुष्ठान की समासि; “-- 
विसजन - वत समाप्त करना; ---वैकल्य - 
बत का पूरा न होना ; ---संग्रह - दीक्षा ; 
“सैपादन - धामिक अनुष्ठान पूरा 
करना ; --स्थ - त्रह्मचारी ; --्नात - 
ब्त पूरा होने पर जिसने स्नान किया हो ; 
-“स्नान - श्रत के बाद का स्नान । 

बरतक - पु० [स] धार्मिक अनुष्ठान । 

च्रतति, ब्रतती - स्त्री० [सं] छता ; विस्तार । 

ब्रतादेश - पु० [सं] उपनयन । 

ततिनी - स्त्री० [सं] साधुनी, साध्वी । 

बतो - 4. वि० [सं] धर्माचारी; जत का 
अनुष्ठान करनेवाला ; 2. पु० यजमान ; 
ब्रह्मचारी ; सन्‍्यासी । 

सरतोपनयन - पु० [स] उपनयन-सैस्कार | 

अतोपवास - पु० [सं] ब्त के छिए' किया 
जानेवाला उपवास । 

स्राज - पु० [सं] गति ; समूह ; फालतू मुर्गा 
या कुत्ता । 

ब्रात्य - . [से] जातिच्युत द्विज ; नीच 
आदमी ; झद्गर और क्षत्रिया से उत्पन्न एक 
संकर जाति ; 2. वि० महात्रत-संबंधी ; 
यौ० --गण - घुमंतू जाति या बरग। 

सीड़ - पु० [सं] ल्ज्जा । 

सीडन - पु० [से] अपकर्ष ; नम्नता ; शर्म । 

थीडा - स्त्री० [सं] नम्नता ; रूज्जा; सैकोच | 


ब्रीडित 


न्नीडित - 4, विं० [सं] लज्जित ; बिनीत , 


2. पु० लरूज्जा ; विनय । 

चीहि - पु० [सै] चावछ; कोई अन्न; 
चावल का दाना; बरसात में पकनेवाला 
धान ; धान का खेत; यो० --वाप - 
घान की बुधाई ; -+वापी - धान बोने- 
वाला ;: ---वेल्ा - धान काटने का समय ; 
“-अछ - बढिया घान । 

त्रीही - वि० [सं] वह खेत जिसमें धान 
बोया गया हो | 

ज्रैह - वि० [सं] चावरू का बना हुआ 

संडिक - ]. वि० [सं] घान के साथ 
उपजाया हुआ ; 2. पु० घान का खेत । 


श 

इाकना - अ० [हिं] डरना ; संदेह करना । 

दांकनीय - वि० [स] शैका के योग्य । 

शकर - , पु० [सं] शिव ; शकराचार्य ; एक 
छंद ; एक राग ; 2. बि० कब्याणकारी। 

इकराचाये - पु० [सं] अद्वैतवाद के प्रवर्तक 
आचार्य शंकर | 

शकरी - 7. स्त्री० [सं] पावंती; एक 
रागिणी ; मजीठ ; शमीछृप्ष ; 2. बि० 
मंगल करनेवाली । 

शेका - स्त्री ० [सं] भय ; यो ० --->जनक - शैका 
पैदा करनेवारा ; --निन्वत्ति, निवारण - 
सैदय को दूर करना; >>शील - गायः 
शका करनेबाला; --समाधान - शैका 
का निराकरण । 

इंकित - वि० [सं] भीत ; शकायुक्त । 

दकु - पु० [सं] कील ; अपराध ; रेूंटी; 
दूँठ; बाँबी ; भाला ; शालबरक्ष ; शिव ; 
इस ; शल्र की संख्या; बारह अंगुरू 
की एक नाप; प्राचीन कारू का 
एक , बाज़ा; सूर्य; थयो० --कणै - 
गदहा। 
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इकुछा - स्त्री० [सं] सुपारी काथ्ने का 
ओऔज़ार, सरोता । 

शेख - पु० [स] एक समुद्री जन्तु का सख्त 
कलेवर ; सौ पद्म की संख्या; लल्छाट; 
कुबेर की एक निधि; हाथी के दोनों 
दाँतो के बीच का भाग ; यौ० ---क्षीर - 
असंभव बात; --चरी, चर्चा - चंदन 
का टीका ; ---ज - कपोत के अंडे-जैसा 
शंख से निकला बड़ा मोती ; --पुष्पी - 
ओऔष्म ऋतु में पीसकर पीने के काम 
आनेवाल्य एक पौधा; --म्ुख - 
घड़ियाछ ; --लिखित - न्यायी राजा; 
निर्दाष ; वात - मस्तकपीड़ा ; --- 
विष - संखिया; झ्ु० --बजना - 
सफलता मिलना ; --बजाना - सफलता 
प्रास होने पर आनंद प्रकय करना ; --- 
फूँकना - देश तथा जाति में उत्साह या 
जागरण आदि की भावना भरना। 

शंखक - पु० [सं] एक शिरोरोग; शंख; 
शेख का बना' कड़ा | 

दीखिनी - स्री० [सं] कामशास्त्र के अनुसार 
स्थ्रियों के चार भेदों में से एक; एक 
वनौषधि ; मुखनाड़ी । 

दोस्ती - . पु० [सं] विष्णु; समुद्र ; 2, 
वि० जिसके पास एक शंख की सम्पति 
हो ; शेख का काम करनेवाला; देख 
बनानेवाल्ग । 

इंगरफ़ - । , पु० [फा] इंगुर; 2. वि० छाल। 

दोजरफ़ - पु० [फा] इंगुर | 

धांठ - 4. वि० [सं] मूल ; 2. पु० नपुसक | 

होक - पु० [सं] नपुंसक; अंतःपुर का 
परिचारक ; पद्म आदि का समूह; 
पागल व्यक्ति ; साँड़ । 

दांठ - ।. पु० [से] नपुंसक; राजा के 

अतःपुर में स्त्रियों का रक्षक; सॉँड़; 

2. वि० उत्मत्त | 
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दइतनु - पु० [सं] भीष्म के पिता ; यो० 
--झुत - भीष्म । 

द्पा - स्त्री० [सं] बिजली । 

दोब - . पु० [सं] कमर में पहनी जानी- 
वाली छोहे की करधनी ; दुबारा की गयी 
जोताई ; वज् ; 2. वि० दरिद्र; सुखी ; 
भाग्यशाली ; भाग्यहीन । 

दोबर - . पु० [से] धन ; चित्र ; चित्रक- 
वृक्ष ; अर्जुनवृध्ष ; जल ; बादल ; युद्ध ; 
ब्रत , 2. वि० श्रेष्ठ । 

बबरारि - पु० [सं] कामदेव । 

इाचरी - सत्री० [स] जादूगरनी ; माया । 

दोबल - पु० [सं] ईष्यों; तट; यात्रा के 
लिए! भोज्य पदाथ, पाथेय । 

छोबा - पु० [फा] शनिवार । 

दोलु, शोबुक - पु० [से] घोघा । 

दाबूक - पु० [स] घोघा ; हाथी के कुम का 
अंतिम भाग ; हाथी की सरँँड़ की नोक ; 
एक झाद्ग तपस्वी । 

दोभ्ु - पु० [सं] ब्रह्मा ; शिव ; ग्यारह रुद्रों में 
प्रधान रुद्र ; सिद्ध व्यक्ति ; सफ़ेंद आम 
का वृक्ष ; यो० --तेज़, बीज - पारा ; 
--भूषण - चद्रमा ; छोक - कैलास, 
शिवलोक । 

शस, शसा - स्त्री० [सं] इच्छा; कथन ; 
प्रशंसा ; मंगलकामना ; वणन । 

इस्य - विं० [सं] अभिलषित ; कथित ; 
तारीफ़ के छायक्‌ । 

४ - 4. पु० [सं] शिव ; कल्याण ; मंगछ ; 
शस्त्र ; शासत्र; समृद्धि; सौख्य; 2- 
वि० शुभ । 

शअबान - पु० [अ] झसलमानों का आठवोँ 
महीना | 

शऊर - पु० [अं] तमीज़ ; बुद्धि । 

शक - . पु० [सं] शको का एक राजा ; 
तातार देश के निवासी; शालिवाहन 


राजा ; एक संवत्‌ ; [अ] संदेह ; शैका ? 
आंति; 92. वि० फठा हुआ यथा दरार 
पड़ा हुआ । 

शकट - पु० [सं] बैलगाड़ी; गाड़ी का 
बोझ ; धवब का पेड़; शरीर ; दो हज़ार 
फल्छे के बराबर गाड़ी पर लूदा बोझ ; 
रोहिणी नक्षत्र; यौ० ->-व्यूह - शकट 
के आकार में रचित व्यूह। 

शकटिका, शकटी - स्त्री० [सं] घोड़ागाड़ी ; 
छोटी बेल गाड़ी ; बच्चो के खेलने की 
छोटी गाड़ी । 

शाकठ - पु० [से] मचान | 

शकर - पु० [फा] चीनी, बूरा, शक्कर ; 
यो० ---कँद - मूली के आकार का एक 
मीठा कंद ; मीठी चीज़ो को खानेवाला 
एक पक्षी; मीठी चीजें या तर 
माल खानेवाल्य ; --ख्बाब, खुबाबी - 
मीठी नीद सोना ; --ज्ञबान - मधुर- 
भसाषी ; ->>पारा - एक मिठाई ; --<जी - 
मित्रों में परस्पर होनेबाली मामूली 
अनबन ; +>लब - मीठे होठोंवाल्य ; 
माझक ; --सफ़ेद - पकी चीनी ; मु ०--- 
से मुँह भरना - खुशख़बरी सुनानेवाले 
को मिठाई खिलाना | 

शकरी - 4. वि० [फ्रा]| शक्कर का; शक्कर 
वी तरह का ; ०», पु० एक तरह का 
फाल्सा । 

शक़क - 4. पु० [से] चमड़ा; छिलका ; 
टुकड़ा ; 2. स्त्री० [हिं] शक्ल, आकृति ; 
यो० ---सूरत - मुखाकृति | 

दकीछ - विं० [फ्रा] सुंदर | 

शक्कुत - पु० [सं] चिड़िया ; नीरूक॑ठ ; एक 
कीड़ा । 

बा र- - पु० [सं] एक छोटी चिड़िया; 
पक्षा। 

शकुंतछा - स्त्री० [सं] राजा दुष्यंत की पत्नी 


शकुन 


तथा उनके पुत्र भरत की माता; 
कालिदास का एक असिद्ध नाटक | 

शकुन - यु० [सं] विशिष्ट अ्रकार के 
पशु-पक्षी आदि को देखने से प्रतीत 
होनेवाली झुम-अश्युभ की पूर्वसुचना, 
सगुन ; मंगलकार्य के समय गाये 
जानेवाले गीत आदि ; झुभ घड़ी; पक्षी; 
गिद्ध ; थो० --छार - यात्रा आदि के 
अवसरों पर झुभ व अशुभ दोनों प्रकार के 
शकुनों का होना ; सु० --आना-जाना - 
विवाह आदि शुभ अवसरोे पर संगरू- 
सूचक वस्तुओं का आना-जाना; 
“करना - शुभ अवसरों पर मेगरू के 
लिए कार्य करना | 

शकुनि - पु० [सं] चिड़िया; चील; 
कीआ ; गिद्ध ; दुर्योधन का मामा । 

शकुनी - . स्री० [सं] मादा गोरेया; 
इयामा चिड़िया; बालकों का एक अह ; 
०2, पु० शकुन विचारनेवारा । 

इकृत - पु० [सं] विश ; जानवर का माल ; 
यो० ---करी - बछिया | 

शक्कर - . स््री० [हिं] शकर; 2, पु० 
बैल । 

शकरीं - वि० [फा] मीठा, शर्करायुक्त | 

सकरी - र्री० [सं] मेखला; डेँगली:; 
अचछूत जाति की स्त्री । 

शरक्की - वि० [हिं] शंकाशील, शक करने- 
बाला | 

बाक्त - विं० [सि] पढ़; 
शक्तिमान ; समय । 

शक्तव - पु० [सं] सत्त | 

दाक्ति - र््॒री० [सं] क्षमता ; घर; प्रभाव; 
वश; तलवार; सॉँग; ईश्वरशक्ति; 
गौरी; दुर्गा; देवशक्ति; राजशक्ति ; 
शब्दशक्ति ; यो० --अ्रइ्ट - शब्द की 
अधैयोधक  वृत्ति की जानकारी ; 


मधुरभमाधी ; 
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शत मर आल नल धी रकम न मर ता मन अल मल मम जल कक झ० 2 ग नल कक कक पक! 
कार्तिकेय ; शिव ; शरक्तिआहक ; -. 


संपन्न - बलवान ; --हीन - सामथ्य- 
रहित | 

शक्तिमत्ता - स्री०) [स] शक्तियुक्त होने 

शक्तिमत्व - पु० का साव | 

शक्तु - पु० [सै] सत्त; यो० --फल्ा, 
फली - शमीथृक्ष | 


शकक्‍य - विं० [स] होने के योग्य, संभव | 

शकक्‍याथथे - पु० [सं] शक्ति की अभिधा 
शक्ति से जेय अथ | 

शक्र - घु० [सं] इंद्र ; इेदरजी ; अर्जुनवृक्ष , 
उल्लू ; कुटजब॒क्ष ; चौदह की सख्या; 
ज्येष्टा नक्षत्र; शिव; यौ० --गोप - 
वीरबहूटी ; ++-चाप - इंद्रधनुष ; --- 
जात - कीआ; जार - इंद्रजाल ; 
“5दिक - पूर्व दिशा; --मूर्था - बॉबी ; 
“जाहन - मेघ ; --शालछा - यज्ञशाल्य ; 
““सुधा - कुंदरू। 

शकाणी - स्त्री० [सं] ईंद्राणी, शची। 

शक़्छ - स्री० [अ] आकृति ; अन्दाज़ या 
उपाय; चेहरा; ढंग; बनावट; 
रेखागणित की कोई आकृति; यी० शक्ले- 
मिसाली - नमूना ; सु० अपनी शक्ल तो 
देखो - अनधिकार चेष्टा पर व्यंग्य ; --- 
दिखाना - मिलना या सामने आना; 
देखते रह जाना ;---देखा करना - चकित 
या मुग्ध ो जाना; --पहचानना - 
सूरत से पहचानना ; सशत देखकर शील- 
स्वभाव जान लेना; “--बनाना, 
बिगाड़ना - चेहरे को असुंदर कर लेना 
या कर देना। 

इागफ़स - पु० [अ] मानवदेह ; व्यक्ति | 

दफ़््सीयत - स्जी० [अ] वैयक्तिक विशेषताएँ, 
व्यक्तित्व | 

दधरगाछ, छुग़ाछ - पु० [अ] काम-घंधा; 
भगवान का' ध्यान ; सन-बहलाव । 


शैगाल 


दगाछ - पु० [फा] शश्गार, गीदड़' । 

श्गूक्ता - पु० [फा] शिगूफा, झुट्कुलछा; 
अनोखी बात । 

शचि, शची - स्त्री० [स] इईंद्राणी; क्रिया- 
शक्ति ; पवित्र कर्म ; प्रजा; बरू ; वाक्‌- 
शक्ति ; सतावर । 

शजर - पु० [ञज] तनेदार बृक्ष । 

शजरा - पु० [अ] वंशदृक्ष । 

शट - , वि० [सं] खट्दा ; 2. पु० खटाईं; 
तेज़ाब । 

शटा - सत्री० [सं] जया ; शेर का अयालू | 

छठ - . वि० [सं] आल्सी; जड़; 
मध्यर्थ ; धूर्त : पड़ ; लूपट ; 2. पु० 
कुंकुम ; तगर ; धतूरे का पेड़; लोहा; 
काम और साहित्यशास्त्रगत एक नायक | 

शख्ता - स्त्री ० 

शखत्व - पु ० 

दण - पु० [सं] सन का पौधा । 

शत - 4, पु० [सं] सौ की संख्या; 2. 
वि० सौ; असख्य; यो० --कर्मा - 
शनिगम्रह का नाम; -+कोटि - सौ 
करोड़ ; इंद्र का वजत्च ; --क्रत - इंद्र; 
““अथि - दूब ; +-्ली - एक बार में 
सौ आदमियों को मारनेवाला शास्त्र; 
एक ग्राणघातक गले का रोग; पत्थर 
में लोडे की कीछों को गाड़कर बनाया 
गया चार तार रूँबा शर्त; “+ज्छद - 
सौ पंखड़ियोंवाला कमछ; द्'ु - 
शतलल्‍रूज नदी ; ---पत्र' - कमल ; तोता ; 
कठफोड़वा ; मयूर; सारस ; पद - 
कनख़जूरा ; --पद्म - श्वेत कमछ ; --- 
पर्वों - बाँस ; ईसा का एक प्रकार; 
शरत पूर्णिमा ; --पर्विका - जौ ; दूब; 
“-पुष्पा - सुल्फा का साग ; ->-मख् - 
इंद ; उल्लू ; -+मनन्‍्यु - मद्दाक्रोघी ; 
इंद्र; उल्छू; “यशिक - सौ लड़ों- 


| [से | शठ का भाव या घर्म । 
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शत्रुता 


वाल्य हार ; रूपा - स्वायंशव मनु 
को माता , ब्रह्मा की कन्या तथा पद्ञी ; 
>-वादन - सो बाजो का एक साथ 
बजना ; ---वार्षिक - सौ वर्षों पर होने- 
वाला ;--चबार्षिकी - सौ वर्षो में होने- 
वाली ; सौ वर्ष पर होनेवाला उत्सब। 

शतक - वि० [सं] शती, शताब्दी ; सौ की 
संख्या से सबद्ध । 

शतधा - अव्य० [सं] सौ प्रकार से | 

दतरंन्न - 4. पु० 2. स्त्री० [अ] एक खेल 
जिसके मोहरे (बादशाह, वज़ीर, हाथी, 
घोड़ा, प्यादे आदि) होते हैं; यो० --- 
बाज - शतरंज खेलनेवाका ; ---बाज्ञी - 
शतरंज खेलना | 

दतरजी - स्री० [अ] रंग बिरंगी दरी; 
शतरंज खेलने की बिंसात; यौ० --- 
बाफ - शतरंजी बुननेवाला | 

दशतहदा; - अव्य० [सं] सैकड़ो प्रकार से । 

दतांश - पु० [सं] सौवोँ हिस्सा । 

शतानक - पु० [स] श्मशान | 

शछातानन - पु० [सं] श्रीफल, बेल । 

दशाताब्द - पु० | [सं] शती, सौ सालो 

शताब्दी - स्त्री ० की अवधि । 

शतायु - वि० [सं] सौ वर्षों की आयुवाला। 

दतार - पु० [सं | बज | 

शतावधान - पु० [से] किसी प्रकार की ज्ेटि 
के बिना एकाग्र चित्त से सौ अथवा 
बहुत-से' कामो को एक साथ करनेवालय 
व्यक्ति ; दताबधान का कार्य । 

शतावर - स्त्री० [हिं] सफूद मूसछी। 

शतिक - वि० [से] सौवाला ; सो से संबद्ध । 

छाती - स््री० [सं] सौ का संग्रह ; शताब्दी । 

शत्रि - पु० [सं] बल; हाथी । 

दाब्रु न्य - वि० [सं] शत्रु को जीतनेवाला । 

इात्रु - पु० [सं] दुश्मन, वैरी । 

इझुला - स््री० [सं] दुष्मनी । 


शत्वरी 


शत्वरी - स्त्री० [सं | राचि। 
शरादीद - बि० [अ] कठिन ; तीत्र । 
दाद - पु० [अ] किसी अक्षर को दो बार 


पढ़ना ; आवाज़ को ज़ोर देना; यो० 
शबह्दोपद - धूम-धाम ; तेज़ी । 
शद्वि - 7, पु० [सं] अर्जुन; बादल; 


हाथी ; 2. स्री० खंड ; बिजली ; मिस्तली। 

शत्रु - बि० [स] गिरानेबाछा ; चलनेवाला ; 
नष्ट होनेवाल्ा । 

शनवर - वि० [फा] सुननेवाल्ा । 

शनवाई - स्त्री० [फ्रा] सुनवाई | 

शनाझत - स्त्री० [फ्रा] परिचय ; पहचान ; 
मु० --करना - पहंचानना 

दानावर - वि० [फ्रा] तेराक | 

शनावरी - स्त्री० [फा] तैराकी ; तैरना । 

शनास - वि० [फ्रा] विवेक करनेबाला ; 
पहचाननेवाला। । 

दानासा - वि० [फ्रा] पहचानने या परखने- 
वाल | 

शनासाई - स्त्री० [फा] जान-पहचान, 
परिचय | 

शनि - पु० [सं] शनिवार; नौ शद्ढों में से 
सातवाँ ग्रह ; सू-पुत्र ; शिव । 

शनीद - . बि० [फ्रा] सुना इस; 2. 
स्री०ण अवण, सुनने की क्रिया; यी० 
“-झुनी - सुनने थोग्य । 

बनीदा - बि० [फा] सुना हा | 

दाह - पु० [फा] तैरने का अभ्यास करते 
समय उपयोग में लायी जानेबाली मशक। 

दाने; - अव्य० [सं] क्रमश:; उष्तरोत्तर ; 
चुपचाप ; यो० --शने; - धीरे-धीरे | 

दानेश्वर - . यु० [सं] शनि; 2. बि० धीरे 
पचलनेबाल्य । 

दाप - , बि० [फा] तेज्ञ ; यौ० --शप - 
कमची ; बेंत या तरूबार मारने की 
आबाज़ ; कुत्तों आदि के चाटने से 


886 शब 


हे अमन मकर दी अल सी मद लिन मनन नमकीन मलिक हे 
होनेवाली “चपड़-चपड़'? की आवाज 
2. अव्य० [हि | जल्दी से। 

दपथ - पु० [सं] ग्तिज्ञा करना ; कृसम | 

दापन - पु० [स] गाली ; शपथ | 

शफ - घु० [सं] खुर; पेड़ की जड़' | 

शफ़क़ - स्त्री० [अ] सूर्योदय के पहले और 
सूर्यास्त के बाद क्षितिज पर प्रक होने- 
वाली छाली; ओ० --का डुकड़ा - 
अति सुंदर । 

शक्रक्नत - स्त्री० [अ] अनुग्रह ; दया ; प्रेम। 

शफर - स्त्री० [स] मच्छ | 

शफ़ा - स््री० [अ] निरोगता ; यौ० --- 
ख़ाना - अस्पताल । 

शक्ताअत - स्त्री० [अ] पाप क्षमा कर देने 
को सिफारिश ; सिफारिश । 

दाफ़ीआ - बि० [अ] शफाअत करनेवाला ; 
दफा का हक रखनेवाला । 

शफ़ोकफ़ - वि० [अ] अनुग्रहकर्ता ; 
हमदर्द | 

द्ाफ़्फ़ाक़॒ - विं० [अं] अति स्वच्छ ; 
पारदर्शी | 

शाब - स््री० [फा] रात; यो० ---कोरी - 
रतोघी ; --खन - रात में असावधान 
दाजु पर किया जानेबार्ा हमला ; --- 
खुवाबी - रात को सोते समय पहनने के 
कपड़े ; ---गिर्द' - रात को फिरने या 
पहरा देनेबाला ; कोतबाल ; अद्रमा 
चोर ; चौकीदार ; --गून - रात के रंग 
का ; काछा ; ---चराग, चिराग - रात 
में अधिक चमकनेबाला एक छाल मणि 
“जताब' - शत को चमकनेवाला :; 
जुगुनू ; काली बिल्ली; चंद्रमा; दीपक ; 


प्यारा ; 


रात की रोशनी ; --नम - ओस ; -- 
बख्र - रात को बिदा होने के समय का 


अभिवादन ; --बाद्य - शत में टिकने- 
बाला ; --बेदार - रात को जगकर 


शबका 





भगवद्धज़न करनेवाला ; --बेदारी - 
रात को जागते रहना ; --रंग - स्याह ; 
स्थाह रंग का घोड़ा ; --रौ - कोतवाल ; 
चौकीदार ; चोर ; रात को चलनेवाला ; 
शबे-इतजार - किसीकी विफल प्रतीक्षा में 
कटनेवाली रात ; शबे-उम्मीद - सिलन- 
राजि ; शबे-औव्वल - सुहागरात; शबे-कृद्र - 
मुसलमानों के विश्वासानुसार एक अति 
पवित्र रात ; शबे-गम - वियोग की रात ; 
शबे-गढत - रात को गदत लगानेवाला ; 
रात को फिरना ; शबे-तार, शबे-तारीख़- 
अंधेरी रात ; शबे-महताब, शबे-मार - 
चाँदनी रात ; शबे-बसाछ, शबे-बस्छ - 
मिलनरात्रि | 

शबका - पु० [अ] छकड़ी में बैँघा कबूतर 
फेंसाने का एक तिकोना जाल | 

दबनम - स्त्री० [फू] ओस ; सफृद रंग का 
एक अत्यंत सुन्दर महीन कपड़ा; यो० 
---का रोना' - ओस का गिरना | 

दबनमी - स्त्री० [फ्रा] मसहरी । 

शबर - पु० [सं] दक्षिण मारत की एक 
पहाड़ी जाति ; जंगली मनुष्य ; शिव । 

शबरी - स्त्री० [सं] शबर जाति की नारी; 
रामायण में वर्णित एक रामभक्त नारी। 

शबर - |, वि० [सं] विभिन्न रंगोबाला; 
किसी बस्तु के नकृछ पर बना इआ; 
कई रंगो से अंकित; विभिन्न भागों में 
विभक्त ; 2. पु० जछ ; विभिन्न प्रकार 
का €<ग। 

शबला - स्त्री० [सं] कामघेनु ; चितकबरी 
गाय । 

शबाना - _, वि० [फा] रात का; 2. 
अव्य० रात को ; 3, पु० रात की बची 
हुईं रोटी ; रात का खाना, कपड़े या 
मज़दूरी; यौ० --रोज़् - रात-दिन ; 
हर समय । 
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शब्दानुशासन 


शबाब - पु० [अ] बीस से चालीस वर्ष तक 


को अवस्था; जवानी; चढ़ती का 
जमाना ; झु० “फट पड़ना - जवानी 
का जोर पर होना | 

शबाहत - स्त्री० [अ] आक्ृति ; समानता । 

शबिस्तान - पु० [फ़ा] अतःपुर ; मसजिद 
में रात के समय इबादत करनेकी जगह ; 
सोने का कमरा | 

शबीना - वि० [फ़ा] रात का, बासी | 

शबीह' - स्त्री० [अ] चित्र ; रूपसाम्य | 

शराब्द - पु० [सं] आवाज़, ध्वनि; आप्त- 
वचन ; आकाश का गुण; यौीौ० --- 
कोष - शब्दों के बणैविन्यास, अथे, 
प्रयोग, पर्याय आदि बतलानेवाला अंथ ; 
“अह - कान ; शब्द पकड़नेवालया ;--- 
चातुर्य - बोलने के ढैग की निपुणता:; 
“चोर - दूसरे की रचना के शब्द 
उड़ाकर अपनी कविता या लेखादि में 
अ्रयोग करनेवात्य ; --जाऊ - भावाभि- 
व्यक्ति से झून्‍्य बड़े बड़े शब्दों का 
चमत्कारिक प्रयोग ; --प्रमाण - आप्त 
प्रमाण ; मौखिक प्रमाण; +-न्रह्म - 
शब्द का स्फोट नामक एक गुण ; वेद ; 
>>थोनि - शब्द का उत्पत्तिस्थान ; 
घातु ; --विद्या - व्याकरण ; ---शक्ति - 
शब्द की विशेष अथेबोधक शक्ति; --- 
शास्त्र - व्याकरण ; --संग्रह - शब्दों का 
चयन ; शब्दकोष ; --साधन - शब्दों 
की व्युत्पत्ति आदि बतानेवाला' व्याकरण 
का एक भाग; --सौकर्य - शब्दो के 
उच्चारण की सररूता ; --सीष्ठ व - रचना- 
शैली के शब्दों का सौन्दर्य । 

शब्दाडंबर - पु० [सं] शब्दजाल । 

दब्दातीत 4., वि० [स] वर्णनातीत; 2. 
पु० ईश्वर । 

दाब्दा नुशासन - पु० [सं] व्याकरण | 


शब्दायमान 


नचजिन++>ल ता 
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शब्दायमान - पु० [सं | शब्द करता हुआ । | शमिका - स्त्री० [सं] शमी का पेड़ । 


दास - पु० [स] अंतःकरण या सन का 
संयम , मानसिक स्थिरता; मुक्ति; 
शाति; शांतरस का स्थायी साव ; सभी 
सासारिक कायो से निद्वत्ति । 

दामन - ॥. पु० [सं] दूर करना; दबाना; 
यम ; चबाने की क्रिया ; बुझाना ; शाति ; 


समाप्ति; हिंसा; 2. घथि० निवारक, 
दूर करनेबाल्य । 


शमछा - पु० [अ] कंधो पर डाली जानेवाली 
या सिर पर बाँची जानेबाली शालू ; तुर्र ; 
पुराने बकोछो छारा गाउन पर बाँची 
जानेवाली पगड़ी । 

शमझशाद - पु० [फ्रा] उर्द-फारसी की कविता 
में नायिका के कद का उपमानसूचक 
एक हछैबा सुंदर दृध्ष | 

शमश्ीर, शमशेर - स्त्री० [फा] तल्वार ; 
बीच से झुकी हुईं तलवार ; यो० --- 
का खेत - रणक्षेत्र ; --ज्ञन - तल्वार 
चलाने या मारनेबाला ; ---ज़नी - तलवार 
की लड़ाई ; --दम - तछधार की बाढ 
रखने या तछवार की खाद करनेवाला ; 
“जग - वीरत्वसूचक पदवी ;---अद्दादुर - 
तल्वार का धनी । 

दामा - सत्री० [अ] दिया; मोम ; मोमबत्ती ; 
यो० ---ए-अजुमन' - महफिल की शोभा 
बढ़ानेवाल्ा; -+-ए-काफूरी - सफेद 
मोमबत्ती ; ---ए-खामोश - बुझा हुआ 
दीप; ->-ए-मजार - मज़ार का दिया; 
-+-ए-सहरी - प्रातभ्कालीन या जरूदी 
बुझनेबवाला दीपक; --दान - दीबटठ ; 
मोमबत्ती लगाकर जलाने के उपयोग में 
लाया जानेबाला पात्र ; ---रुक्, रुख़सार, 
रू - सुंदर ; कातियुक्त चेहरेवाला ; --ब- 
परवाना - दीपक व पतंग ; प्रेमी और 
प्रेमपाक्ष ॥ 


शमित - वि० [सं] शांत; जिसका शभन 
किया गया हो । 

शर्मी - . स्त्री० [सं] एक चृक्ष जिसके 
मसच्य मे अगि होती है; “2, वि० 
आत्मसयमी; शात, यौ ० --गर्स - अम्रि ; 
पुरोहित-बग का ब्राह्मण; --धान, 
धानन्‍्य - मसर, मूंग आदि अनाज ; --. 
पात्र - पानी में उत्पन्न होनेबाली रुज्जावती 
लता | 

इस - पु० [अ] तसबीह में छगाने का 
फुँदना ; सूरज । 

शासी - 4. थि० [अ] सूर्य-संबंधी, सौर, 
2, स्त्री० छःमाही तनख्याह ; थो० --- 
साल - सौरवर्ष । 

शय - पु० [स] निद्रा; दॉव; शब्या; 
शाप ; साँप ; हाथ । 

दायन - पु० [सं] निद्रा; शब्या; मैथुन; 
यो० --आरती - रात्रि में देवताओ को 
सुलाते समय की जानेबाछी आरती ; --- 
कक्ष, गह - शयनागार, सोने का घर ; 
->मदिर .- शयनकक्ष ; --बास - सोने 
के समय पहने जानेवाले वस्त्र | 

शयनागार - पु० [सं] शयनकक्ष | 

शयनीय - /., वि० [सं] शयन करने“ 
योग्य ; 2. पु० शखब्या। 

शयातक - पु० [सं] एक प्रकार का सर्प, 
गिरगिट । 

दयाक्ु - ।. वि० [सं] निद्राशील ; सोया 
हुआ ; 2. पु० अजगर ; कुत्ता ; गीदड़'। 

इायित - 4. पु० [सं] निद्रा; 2. वि० 
सोया हुआ ; लेटा हुआ । 

इाय्या - स््री० [सं] पलंग; बिस्तर; यो० 
“गत - पलंग पर सोया हुआ ; बीमार; 
“-दान - मतक-कर्म के अंतर्गत महापात्र 
को दिया जानेवाला बिछावन आदि का 


दर 889 


क्‍नन+>+नननन+म पलक स++न-न-++ मन न्‍ सतत वारन-+.3५७++न्‍ननननपनन--आन-“> का ालनक--नन-++++माआ+ ५ वाभ-तिकपीनन-नमन+ «93.43 4९ +334>धााक नान"+्+७-५-५पनननन ना न न + ७७७ पाननानननन-- न न न कक न पतन पर भ०१३+५+++++-++बनन+मन-नन न नितिन यान नम न-नमन +नन नमन नमन पेन नम नानननन- न पाना १3०५३» कन-+ नमन कलम मान पक मनन ४०-५3 पा--आननालकन मना" कालम नम 3५५ वान ०" 3०4 -3 ू >न्‍मननन-नमल»-ननरननलक+बन+-++ नमन नननन-+ 3 नमन मनन न --न--गन- मम. 





दान; पाल, पाकक - राजा के 
शयन-णह का प्रमधक | 

दर - पु० [सं] खस; चिता; जल; दही 
की मछाई ; पॉच की संख्या; सरपत ; 
सरकेडा ; बाण ; यो० --कांड, गुल्म - 
सरकंडा ; --जाल - बाणो का समूह ; 
-+-थि - तरकश ; --पख - जवासा ;---- 
पुंख - तीर में लगा हुआ पंख; “-- 
वबारण - ढाल ; +-सधान - बाण द्वारा 
लक्ष्यसाधन ; निशाना रकूगाना | 

शरअ - स्त्री० [अ] इसकामी घ्मशास्त्र; 
सीधी राह; ईश्वर दारा बंदो के रिए 
निर्मित सीधी राह ; यो ० --अन - शरअ 
के अनुसार ; --भ्रुदृम्मदी - इसलामी 
कानून । 

दबारई - वि० [अ] शरअ' के अनुकूल ; यौ० 
“-दाढी - एक म्॒ुद्ठी और दो अंगुछ 
लंबी दाढी ; --पाजामा - य्खनों से 
ऊँचा पायजामा; +>शादी - बिना 
धूमधाम का ब्याह । 

दरगा - पु० [अ] बादामी रंग का घोड़ा । 

शरच्चेद्र - पु० [सं | शरत ऋतु का चैद्रमा | 

दरठ - पु० [सं] गिरगिट | 

शरण - स्त्री० [सं] अधीन व्यक्ति ; आश्रय ; 
घर ; रक्षक ; रक्षा का स्थान ; यौ ० --द, 
दाता - आश्रयदाता ; रक्षक | 

इरणागत - . पु० [स] शरण में आया 
व्यक्ति ; 2. वि० शरण में आया हुआ | 

शरणार्थी - वि० [सं] शरण' चाहनेवाला | 

दरणी - . स्त्री० [सं] इंद्र की पुत्री जयंती ; 
जयेली लता; पंक्ति; पथ; घथ्बी; 
प्रसारिणी छता; 2. वि० [हि] शरण 
देनेवाली । 

दारण्य - वि० , [से | दुखी या असह्ाय ; रक्षा 
के योग्य ; 2. पु० शरण देनेबाल्ठा ; रह्का; 
शरणगगत्त का रक्षक ; आश्रय-स्थान | 


शारह्‌ 





शरत्‌ , शरद - स्त्री० [सं] क्वार से कार्तिक 
तक की ऋतु ; वर्ष; थो० --कारछ - 
शरत्‌ ऋतु की अवधि ; धन - शरदू- 
कालीन बादछ ; पद्म - शत कमर ; 
-““पर्व - शारदीय पूर्णिमा, कोजागरी 
पूर्णिमा | 

शारदा - स्त्री० [सं] शरद्‌ ऋतु; साल | 

शरफ - पु० [अ] ख़बी; अतिष्ठा ; बड़ाई ; 
भलाई ; श्रेष्टता!'; यो० ---ए-ख़िदमल, 
ए-मुछाज़िमत - सेवा का सम्मान ; 
>-याब - सम्मान पानेवाला । 

छरारजबत - पु० [अ] एक बार पी जानेवबाली 
पेय की मात्रा , मीठा पेय ; चीनी या मिस्त्री 
में पकाया हुआ फछ, फूछ या औषधि का 
सअके ; शकर आदि को पानी में मिश्रित 
कर प्रस्तुत किया हुआ पेय ; यौ० --- 
पिछाई - शरबत पिलाने की रस्म का 
नेग ; झ्ु० --के प्याले पर निकाह कर 
देना या पढ़ा देना - बिना कुछ ख़न्चे 
किये ब्याह कर देना । 

शरभ - पु० [सं] ऊँट ; सिंह से भी बलवान 
अष्टपाद नामक एक कह्िपित पा; 
टिड्डा ; टिड्डी ; हाथी का बच्चा ; दोहे का 
एक भेद । 

शरस - स्त्री० [फा] छूज्जा । 

दशरमसाऊ, शरभालरू , शरमीछा - वि० [हिं] 
लज्जाशील । 

शरमाना - 4, स० [हिं] रज्जित करना; 
2, अ० रड्जित होना । 

दारर - पु० [अ] चिनगारी। 

शरव्य' - पु० [सै] तीर का निशान बनने- 
वाला प्राणी; बाण का लक्ष्य |' 

शरह - स्त्री० [अ] खोलकर कहना ; दर या 
भाव ; वर्णन ; व्याख्या ; यो० ---बंदी - 
भावों की तालिका ; >-लछगान - रूगान 
की दर ; ---सूद - व्याज की दर । 


शराटि, शराटिका 





दाराटि, शराटिका - स्त्री० [से] जल के 
निकट रहनेवाली एक चिड़िया, टिट्विम, 
कुररी । 

दराफृत - स्त्री० [अ] भद्गता; कुलीनता; 
भल्मनसी ; यो० >-पनाह - शरीफो 
को आश्रय देनेवाला । 

दराब - सत्री० [अ] मदिरा, मद्य ; यो० --- 
खाना - मदिराल्य ; +-ख्वारी - शराब 
पीने का व्यसन ; शराबे-हूर - बिहिश्त मे 
मिललेवाली शराब ; मस्ु० --का दौर 
चलना - पानगोष्ठी में सम्मिलित छोगों 
का प्याले पर प्याला खाली करना | 

दराजी - पु० [हिं] मद्यव्यसनी । 

दाराबोर - वि० [हिं] मीगा हुआ । 

शरारत -स्त्री० [अ] पाजीपन ; शैतानियत । 

दाराव - पु० [सं] मिद्दी का छोटा कुल्हड़ ; 
चोंसठ तोले के वज़न की वैद्यों की एक 
तौछ ; मिट्टी का बर्तन । 

दाराश्रय - पु० [सं] त्रकश। 

दरासन - पु० [से] धनुष । 

दरीअत - स्री० [अ] खदा के बनाये हुए 
कानून ; न्याय; मज़हबी कानून । 

शरीक - वि० [अ] मिला हुआ ; जोड़ीदार ; 
साझी ; साथ देनेवाला ; यो० ->जुर्म - 
अपराध में साथ देने या सहायता करने- 
बारछा ; “राय - एकराय ; सहमत ; 
-+द्वाल - दुख-सुख में साथ देनेबाला । 

शरीफ - 4, बि० [अ] कुछीन ; ऊँच घराने 
का; नेक ; पवित्र ; अतिष्ठित ; 2, पु० 
प्रतिष्ठित जन; भलमानस ; मे के 
शासक की पदवी ; यो० ---खानदान - 
ऊँचे घगने का; --ज्ञादा - कुछीन 
जन ; दशारीकफ़ का बेटा; +-ज्ञादी - 
कुलीना री ; शरीफ की बेटी । 

दरीफा - पु० [हिं] एक मीठा फल, 
स्तिफ्त्क।। 
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दारीर - ।. पु० [सं] देह, बदन; यो० 
एज - कामदेव ; कामवासना ; पुत्र , 
रोग ; जत्याग - खत्यु; --दंड - 
शारीरिक दंद ; --पतन -- मरूत्यु ; शरीर 
का क्रमश: जीणे होना ; --पाक - शरीर 
का धीरे-घीरे दुर्बल होते जाना , --पात - 
सत्यु; “रक्षक - अंगरक्षक ; -- 
वरत्ति - जीविका ; नौकरी ; --शार्त्र - 
शरीरविज्ञान , ---सैपत्ति, संस्कार - 
अच्छा स्वास्थ्य ; --+संबन्ध - बिवाह : 
2. बि० [अ] दुष्ट ; नटखट | 

दररीरक - पु० [सै] आत्मा; रुूघु शरीर : 
शरीर | 

दइरीरांत - पु० [सं] झरत्यु । 

शरीरापण - पु० [सं] सत्कार्थ के लिए 
जीवनार्पण । 

धरीरी - पु० [सै] आत्मा ; प्राणी ; मनुष्य ; 
शरीरधारी । 

शारु - 4. पु० [सं] इंद्र 'का 'वज़ ; कण; 
क्रोध ; हिंसक ; हिंसा; हथियार ; बाण 
चलाने का अभ्यास ; 2.'प्रि० पतलछा ; 
सूक्ष्म | 

शक - पु० [अं] पूरब । 

शर्की - बि० [अ] पूर्वीय । 

शक्कर - पु० [सं] चीनी; जल में पैदा 
होनेबाल्य एक प्रकार का जीव ; कंकड़ ; 
बाह्ुकाकण । 

शकरा - स्री० [सं] उपल ; कंकड़ ; ठीकरा ; 
डुकड़ा ; पथरी रोग ; बाछुकाकण ; “शक्कर; 
यो० --घेनु - दान के लिए .छाक्कर की 
बनी गाय ; --प्रमेह - मघुमेह सेग:। 

शकरी - स्त्री० [सं] 'एक घध्णिक छंद; 
मेखत्श (पर्वतीय) ;'लेखनी ; करिता। 

हाल - सत्री० [अ] मअतिज्ञा; कैद; होड़; 
यौ० --बंद - शर्त से बैँघा हुआ ; झु«० 
“बंदकर सोना, बाँध करके सोना - 


शर्तिया 
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बहुत देर तक सोना, बड़ी रूबी नीद 
लेना; +न्‍जदना, बाँघना - बाजी 
लगाना । 


दर्तिया'- 4. बवि० [अ] अचूक; पक्का ; 
2, अव्य० शर्ते बदकर | 

दर्ती -, वि० [अ] किसी शर्ते या प्रतिज्ञा 
पर आश्रित ; 2. अव्य० शतिया। 

शर्म - , स्त्री० [फा] छज्जा; खुयाल; 
इज्ज़त (रखना); यो० >-गाह - 
गोपनीय अंग ; -+-गी - रूज्जायुक्त ;--- 
नाक - लरूज्जाजनक; --सार - शर्मिन्दा, 
लज्जावान ; शर्मे-हझुर, शर्में-हज्नरी - 
सामने होने का लिहाज़ या संकोच ; 
आँख की लाज ; मु० “आना - लाज 
लगना ; --करना' - ल्ज्जित होना ; 
लिहाज करना ; --को बात - छज्जाजनक 
कार्य ;---खाना - छज्जा अनुभव करना ; 
2, पु० [स] आश्रय; आशीर्वेचन ; 
गह; रक्षा; सुख; 3. वि? संपन्न ; 
सुखी ; यो० “--द - आनददायक । 

शर्मा - पु० [सं] ब्राक्षणो की एक उपाधि। 

शर्माऊ, शर्मालू - वि० [फा] लज्जाशील ; 
शर्मीला 

दर्माशर्सी - अव्य० 
संकोचचवश । 

शर्मिंदगी - स्त्री० [फा] शर्मिंदा होना ; झु० 
--उठाना - र्ज्जित होना । 

शर्मिदा - वि० [फ्रा] छज्जित । 

शमिसार - बिं० [हिं] लज्जाशील । 

शर्मीछा - वि० [हिं] छज्जाशील | 

शरे - ; पु०, 2- स््री० [हिं] झगड़ा; 
बुराई । 

दर्रोफ्साद - पु० [हिं] झगड़ा-फूसाद | 

दगबरी - स्त्री० [सं] राजि; संध्याकार; 
हल्दी; यो ० ---कर, नॉथ, पति - चंद्रमा | 

दल - 4. पु० [से] छॉट;, फेस का एक 


[हिं] लज्जावश, 
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मह्ठ और मंत्री; कुत नामक अस्त; 

शंगी ; साही का काँठा ; 92. वि० महक ; 

[अ_] थका-माँदा ; जो हिलाया-डुछाया 

न जा सके ; मु० -+-हो जाना - थककर 

चूर हो जाना । 

शलूगम - पु० [फ्रा] तरकारी और अचार 
आदि के काम आनेवालछा एक कंद । 

इदालजम - पु० [हिं] शगम । 

शरालजमी - वि० [हिं] शल्जम से मिलता- 
जुछता ; यो० --आँखें - बड़ी-बड़ी 
आँखे | 

दइलभ - पु० [सं] पतंग; एक असुर; 
छप्पय छंद का एक भेद ; टिडडी । 

दल्ठाका - स्त्री० [सं] किसी धातु या लकड़ी 
आदि की बनी सीख ; चित्रकार की 
कूँची; छाते की तीली ; घाव-फोड़े आदि 
की गहराई नापनेवाली डाक्टर की सलाईं ; 
पासा ; बाण ; हडडी; यौ० ---पुरुष - 
जैनो के तिरसठ महापुरुषों में से एक | 

इाल्क - पु० [सं] डुकड़ा ; छिलका ; मछली 
की चोई ; दक्ष की छाछ । 

शल्य - पु० [स] काँठा; कील ; खूँटी; 
अस्थि ; डाक्टर का चीर-फाड़' करने का 
आऔज़ार ; बाण ; साछा ; पाप ; दुर्वचन ; 
विष ; खर ; साही जानवर ; बिल्वद्ृक्ष ; 
यो० --कंठ - साही ; --कर्ता - सर्जन, 
जर्राह, शल्यचिकित्सक ; ++क्रिया - 
शस्ज्-चिकित्सा ; --तैत्र - शल्यशास्त्र- 
सम्बन्धी आयुर्वेदीय अंथ । 

शाह - पु० [सं] त्वचा; मेंढक; पेड़' की 
छाल । 

छा - पु० [से] पानी , छाश ; म्गुत शरीर ; 

यौ० --काम्य - कुत्ता ; --दहन, दाह - 

मत शरीर जलाने की क्रिया; ---दाह- 

स्थान - श्मशान ; --भस्म - जले मूुर्दे 

की राख ;->यान, रथ - मुर्दे की अरथी ; 


शबलित 


-+-साधन - श्मशान में शव पर बैठकर 
की जानेवाली तेत्र-साधना | 

शवलित - वि० [सै] मिश्रित । 

शवाज्ञ - पु० [सं] अखाद्य अन्न ; शब-मांस | 


शब्वाल' - पु० [अ] हिजरी सन्‌ का दसवाँ 


महीना । 
दद्य - व. पु० [सं] खरगोंश ; चाँद का 
धब्बा ; लोधवृक्ष ; यो० --धर - कपूर; 


चद्रमा ; --लक्षण, छाछन - चंद्रमा; 
““-विषाण, *#ग - असंभव वस्तु ; (फा) 
छः: की संख्या ; 2. वि० छः; ; यो० +- 
खाना - छ+ कमरोंवाछा ; एक साज ; 
““दर - चकित या हैरान (होना) ; --- 
पंज, शशोप॑ज - आगा-पीछा या सोच- 
विचार ; “पहल, पहल - षटकोण ; 
--समाही - छमाही, छः महीने का समय ; 
“साला - छः बरस का। 

शहांक - पु० [सं] कपूर ; चंद्रमा | 

शशि, शहशी - पु० [सै] चंद्रमा ; काव्य में 
एक संख्या का नाम; थी० --कर - 
चंद्रमा की किरण ; --कल्य - चेद्रकला ; 
चंद्रमा का एक अंश ; +>कात - 
चेद्रकात सणि ; --णह - चंद्रग्रषण ; 
“-तिथि - पूर्णिमा ; --पुत्र - बुध ग्रह; 
“-अ्म - चंद्रमा के समान कांतिवाला 
कुमुद ; मोती ; --अमा - चाँदनी 
भाछ, भृषण - शिव ; ---मडल - चंद्रमा 
का घेरा; +>मणि - चंद्रकातमणि' 
“सुख - चंद्रमा के समान मुखबाला: 
“रख - अमृत ; -->लेखा - चेद्ररेखा ; 
गुडुची ; --- शेखर - शिव | 

दाष्छुस्ती - र्री० [से] कान का छेद ; पूरी 
मॉाड़ ; सौरी मछली | 

शाप, दास्प - पु० [से] तृण, हरी घास | 

हसन - पु० [सं] यज्ञ के अवसर पर 
की' गयी पश्चु-बलि | 
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शस्ति - स्त्री० [स] प्रशंसा ; स्तुति । 

शर्त - पु० [सं] ओऔज़ार; हथियार 
कविता आदि का पाठ'; कथन ; छोहा 
स्तोत्र; यो० --कर्म - फोड़े आदि के 
चीरने-फाड़ने के काम ; ---कार, कारक - 
शस्ञनिर्माता; -++-कोष - म्थान : --- 
क्रिया - शस्त्रकम ; --जीवी - सैनिक 
““घर, धारी, भ्त - शस््रधारण करने 
बाला ; सैनिक ; --विद्या - शस्त्र चलने 
का ज्ञान ; धनुर्विद्या । 

शस्य - पु० [सं] नया अज्न ; नयी घास 
फूसछ ; बृक्षादि से निकला हुआ फल- 
फूछ आदि ; गुण ; योग्यता , यौ० -.... 
क्षेत्र - अनाज का क्षेत्र; --भक्षक - 
अनाज खानेबाला ; --मंजरी - गेहूँ 
आदि की नयी बाल ; --- शाली. संपन्न - 
वान्य से परिपृणे ; ---संपत्‌ - धान्‍्य की 
बहुलता । 

शस्यागार - पु० [सं] खलिहान | 

श्हशाह - पु० [फा] सम्राट, राजाधिराज | 

शर्हेदाह्दी - 4, स्त्री० [हिं] शहँशाह का 
भाव या कार्य ; शाही रंग-ढंग ; 2. वि० 
राजसी, शाही ढंग' का | 

शह' - 4. पु० [फ्रा| बादशाह ; उकसाना 
पतंग को धीरे-घीरे डोर पिछाने की 
किया, ढील ; शातरंज में बादशाह को 
दी गयी किश्त ; हिमायत ; मदद ; 2. 
सत्री० किश्त; गुप्त रूप से किसीको 
भड़काने या उभाड़ने की क्रिया या 
भाव ; कौ० --कारा - बदचकछन ; -- 
चालू - शतरंज के बादशाह की चालू; 
“-ज्ञादगी - शाइज़ादा होने की स्थिति ; 
--ज्ञादा' - राजकुमार; --ज़ादी 
राजकुमारी ; --ज़ोर - अति बली ; --- 
ज़ोरी - जबरदस्ती ; ---तीर - छत की पाथ्न 
के नीचे दी छुई बड़ी-कड़ी ; --पर - पश्ची 


शहद 
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के डेने का सबसे बड़ा पर; --बाज्ञ - 
बड़ा बाज; >>बाला - वियाह की 
रख्मी में वर के साथ रहनेवाल्ा 
उसका छोटा भाई; --बुलछबुल - छाल देह 
और काछी गर्दनवाली बुलबुलछ ; -+- 
रुख - शतरंज 'में बादशाह को रुख 
(हाथी) की शह;  >सवार - 
कुशर घुड़सवार ; “सवारी - अच्छी 
घुड्सवारी ; सु० +-देना' - शतरंज में 
बादशाह को किश्त देना; छड़ने- 
झगड़ने को उकसाना या उभाड़ना; 
पतंग को डोर पिल्यना या ढील देना । 
शहद - ]. पु० [अ] मधुमक्खियों दारा 
एकत्रित छाली लिये हुए पीले या सफूद 
रंग का मीठा और गाढ़ा पुष्प-रस, 
मधु, 2, वि० अति मधुर; यी० 
--की छुरी - ज़्बान का मीठा और 
दिल का खोटा ; मीठी छुरी ; ---की 


मकक्‍खी - मघुमक्खी ; लछोमभी ओऔर 
पीछा न छोड़नेवाठा आदमी; सझ्ु० 


(जबान में)--छुलूना - मिठास से भर 
जाना ; (कानों में) ->-घोलना - अति 
“मधुर सुखद बचन बोलना; --छूगाकर 
अलूग हो जाना - झगड़ा रूगाकर आप 
अलग हो जाना ; ---लगाकर चाटना - 
निरथक चीज़ को यज्ञ से रखे रहना । 
शहनाई - स्त्री० [फा] मेंह से फूँककर 
बजाया जानेबाला एक असिद्ध बाजा | 
शहर - पु० [फा] नगर ; यो ० --ख़बरा - 
शहर-भर की या घर-घर की ख़बर 
रखनेवातल्य ; गश्त, गिर्द - शहर में 
घूमनेवाका ; --दार - शहर का रहने- 
वाढा ; पनाह - परकोटा ; -+-चैद - 
जेलख़ाना ; केदी ; --बदर - निर्वासित ; 
“-ब-शहर - एक से दूसरे और दूसरे 
से तीसरे शहर तक ; जगह-जगह ; -+-- 
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शाति 


बाश - शहरी ; यार - बादशाह ; 
बादशाहो में प्रमुख ; -“-यारी - शाही 
दबदबा ; --शमछा - अधेर नगरी; 
“+की दाई - घर-घर की ख़बर रखने 
वाली स्त्री । 

शहादत - स्त्रीण [अ] गवाही ; 
शहीद होना | 

शझहाना - 4. वि० [फा] राजसी ; सुंदर ; 
2, पु० दुलदे को पहनाया जानेवाला 
वाल जोड़ा ; संपूणे जाति का एक राग ; 
ब्याह का एक गीत, थी० >-बक्त - 
शाम का वक्त ; सुहावना समय | 

झहानी - वि० [हि] शहाना ; ौ०--- 
चूड़ियाँ - व्वछ शग की सुंदर चृड़ियाँ; 
--मेंहदी - गहरे रंगवाली में हृदी । 

शहाब - पु० [फा] गहरा छाल रंग | 

शहाबी - वि० [3] शहाब के रंग का 
छाल | 

शहीद - बि० [अ] ईश्वर या धम के किए. 
आण देनेवाला; अपने आपको कर्बान 
कर देनेबाला | 

शहीदी - विं० [हिं] छाछ , शहीद होने के 
लिए. तैयार ; थी०--जत्था - शहीद होने 
के लिए तैयार व्यक्तियों का झंड | 

दरांकरि - पु० [सै] आग; कार्तिकेय; 
गणेश । 

रात - बिं० [से] चुप; शांतियुक्त ; 
अच्नेचल ; सुनसान ; श्रांत ; रुका हुआ ; 
संतुष्ट ; मिया हुआ ; ग्वत; उत्साहइहीन ; 
इंद्रियों की जीतनेबाला , सासारिकता से 
निश्चत्त ; शिथिछ ; विनम्र ; क्रोधादि से 
निन्ृचत्त ; बुझा हुआ । 

शांति - सत्री० [सं] मन की स्थिरता; 
सांत्वना ; निःशब्दता; कामादि का 
शमन ; सुख ; जितेन्द्रियता ; कोधादि 
मनोविकारों से निवबृत्ति; शिष्टता; 





समाण ; 


शॉबरिक 





युद्धादि का रुक जाना ; यौ० -- कर; 


कारी - शाति करने या छानेवाछा ; +-- 
गह - विश्रामणह ; यज्ञ के आंत में 
शातिजल से स्नान करने का घर ; --- 
जल - पूजा आदि में सुख-शांतिदायक 
मंेत्रपूत अवशिष्ट जछ ; --दाता, दायक, 
दायी - शाति देनेवाला ; “पात्र - यज्ञ- 
पूजा आदि के अवसरों पर अमगल 
आदि की शांति के लिए रखा जानेबालछा 
जल्युक्त पात्र; मद -शातिदायक ; 
--प्रिय - शाति का अभिलापी ; --- 
सेग - शातिनाश ; ---शासन - अनुशासन 


आदि का न माना जाना; >भय - 
शातिपूर्ण ; निर्विन्न; “रक्षक - अमन 
कायम रखनेवारा ; --रक्ष्वा - उपद्रव- 
निवारण; --वाचन - रोग आदि की 
शाति के लिए. किया जानेबाला 
मंत्रपाठ । 
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शाकय 








शाकट - ॥. वि० [सै] शकट-संबंधी ; गाड़ी 


पर छदा हुआ या जाता हुआ ; ९, .पु० 
खेत ; गाड़ी में जाती हुईं वस्तु ; गाड़ी में 
जुता हुआ पशु । 

शाकटीन - पु० [सं] गाड़ी में रूदी हुई 
वस्तु ; बीस तुछा की एक तौल। 

शाकल - वि० [स] शकलर या छुकड़ों से 
सबद्ध | 

शाकांग - पु० [से] काली मिर्च । 

शाका - स्त्री० [सं] हरीतकी, हड़ | 

शाकाम्ल - पु० [सं] इमली ; वृक्षाम्ल | 

शाकाहार - घु० [सं] पत्र, फूछ, फल, 
अज्ञ आदि खाद्य पदाथे अथवा इनका 
भोजन, निरामिषर सोजन । 

शाकिनी - स्त्री० [स| दुर्गा की एक अनुचरी ; 
शाकयुक्त भूमि | 

शाकिर - वि० [अ] कृतश ; संतोष करने- 
वाला | 


शाकी - बि० [अ] शिकायत करनेवाला | 

शाकुन - 7. वि० [सं] पक्षियों से संबंधित ; 
पक्षियों का ; शकुन-संबंधी ; 2, पु० पक्षी 
पकड़नेबाला ; पक्षी आदि के रूपया 
लक्षण आदि देखकर मनुष्य के शुभा- 
शुभ का निश्चय करनेवाला' ग्रेथ । 


दांबरिक - पु० [से] जादूगर । 

शांबरी - 4. ज्ञी० [स॑] जादू ; जादूगरनी ; 
2, पु० चैंदन का एक प्रकार; छोभ | 

शांझुक, शांबूक - पु० [सं] घोधषा । 

शाइक - विं० [अ] शौक करनेवाला | 

शाइस्तगी - स्री० [फा] भरूमनसी ; 


विनय ; शिष्टता ; सम्यता । 


शाइस्ता - वि० [का] शरारत न करनेवाला ; 


सीधा ; शिष्ट | 


शाक - 7. पु० [सं] सांग, तरकारी; 


शाकद्वीप ; शकराज शालिबाहन द्वारा 
प्रवर्तित एक संबत ; शक्ति ; बृक्ष-विशेष ; 
2. बि० शक जाति से संबद्ध ; यो ० --- 
पण', - मुद्ठीममर साग ; सुद्ठी-भर का 
फ्रिसाण ; +-पत्र - सहजन का पेड़; 
->भक्ष - केबल शाक खानेबाला ; -+ 
किलेव, विल्वक - बेंगन; “वीर - 
क्युवां; --ब्क्ष -सागौन का पेड़ । 


शाकुनिक - वि० [सं] बहेलिया; शकुन 
बतानेवालरा । 

शाकुनेह - पु० [से] छोथ 
बकासुर । 

शाक्रछिक - पु० [सं] मलाह । 

दाक्त - पु० [सं] शक्ति की उपासना' करने- 
वाल्य एक संप्रदाय । 

शाक्ताराम - घु० [सं] तंत्र-शास्त्र ; शाक्त- 
तन्न | 

शाक्य - पु० [सं] बुद्धेदेव; एक झाचीन 
सा कुछ ; यौ० --मुनि, सिंह - बुद्ध- 

जे । 


उल्लू ; 


दण्ख़ 








शाख - स्त्री० [फा ] डाली; पौधे की कृुलूम ; 


अश ; डुकड़ा; फॉक ; नदी या नहर 
की मुख्य घारा से निकली हुई छोटी 
धारा , मेंदे के खमीर में शक्कर मिलाकर 
बनाया जानेबाला एक पकवान ; यौ० 
->वा - मिथ्यारोप, तुहमत; छोटी 
डाली ; न्‍दर-शाख्ष - दूर तक फैल्शा 
हुआ शाखा-प्रशाखाओवाला ; --साना - 
झगड़ा ; दोष ; बात का पहलू; म्ु० 
---निकालना - ऐश निकालना; यहनी 
निकालना ; नयी बात पैदा करना । 
शाखा - ]. स्त्री० [सं] पेड़ को डाल; 
अध्याय ; 


भेद.# संग्रदाय ; बेंद कीकोई शाखा; 
यो० --कंट - थूहर का पेड़ ; 
चंक्रमण - एक डाले से दूसरी डाल पर 
कूदना ; “नगर - उपनगर ; --पित्ति - 
हाथ-पैर में जलन पैदा करनेबाला एक 
रोग; >मरूग - गिलहरी ; बैदर ; --- 
स्थ्या - बड़ी सड़क से निकली हुईं छोटी 
सड़क ; --बात - एक ग्रकार का वांत- 
रोग । 

शास््रा - पु० [फा] यटहनी ; सींग की शकल 
का प्याला ; सींग | 

शाखी - ., वि० [सं] शाखाओबाछा:; 
2. पु० चृक्ष; वेद; वेद की किसी 
शाखा का अधिकारी या अनुयायी । 

शागिद - पु० [फा] शिष्य ; सेवक; यौ० 
->-पेशा - दफ़्तर में काम करनेबाला ; 
राजाओं आदि के आगे चलनेवाले 
नौकर-चाकरो के रहने का स्थान | 

दागिदाना - 4. विं० [फा] शिष्योचित ; 
2, पु० गुरु-दक्षिणा । 

शागिरदी - सत्री० [फा] शिष्यता ; सेबा; 
मसु०--करना - शागिंद बनकर सीखना | 
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प्रतिपक्ष ; बाहु; शरीर के' 
अवयव ; किसी वस्तु आदि का अंग या ' 


शादी 


शाचि - 4, पु० [देश] जो की दलिया; 
2, बि० प्रबछ ; भसिद्ध | 


शाज़ - वि० [अ] अनोखा ; इडुर्लम; थौ० 
दशाज्ञोनादिर - कभी-कभी | 

शाटिका, शाटी - सस्‍्त्री० [सं] साड़ी; 
वस्त्र । 


दरात्य - पु० [सं] छल ; शठता | 

छाण - 4. पु० [स] औज़ार आदि की घार 
तेज्ञ करने का एक पत्थर, सान ; चार 
खाशे की एक तौछ; आरा, सन का 
बना कपड़ा; 2. विं० सन का बना 
हुआ | 

दशाणाजीव - पु० [हिं] सान' पर काम करके 
अपनी जीविका चलानेवाल् व्यक्ति | 

शातन - पु० [सं] काथना ; क्षीण होना: 
तेज़ करना ; मुरझाना; विभाजनः।| 

शातिर - वि० [अ] काइयाँ; गठकतरा, 
पक्का चोर ; शतरंज खेलनेवाला | 

दाद - . पु० [सं] दूब ; कीचड़ ; 2. वि० 
[फा] प्रसन्न; पूर्ण ; भरा हुआ; यो० 
“कास - सफर ; समृद्ध , --कामी - 
सफलता ; खरी ; सम्रद्धि ;. +-बाश - 
खर रहो ; --मान - प्रसन्न | 

शादाब - वि० [फा] सींचा हुआ 
भरा | 

शादाबी - स्त्री० [फा] हरा-भरा होना | 

दशादियाना - पु० [फा] ब्याह में बजायी 
जानेवाली नौबत ; किसानो द्वारा शादी 
के अवसर पर जमीन्दार को दी जानेवाली 
रकम ; ब्याह या खंशी के मीके पर 
गाया' जानेवाला गीत । 

शादी - स्त्री० [फा] ब्याह ; खशी ; हर्षोत्सव 
जन्मोत्सव ; यो० ---मग - हैर्षातिरेक से 
होनेवाली मृत्यु ; हर्षातिरेक 'से मरने 
वारढा ; यो० --रचाना - ब्याह का 
आयोजन करना । 


हरा- 


शाह्वछ 
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शायरा 
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दाद्वरू - , वि० [सं] नयी हरी घास से | शाबंद - 4, बि० [सं] शब्दमय ; शब्द- 


युक्त ; हृरा; 2. घपु० गोचारण-भमि, 
हरित भूमि । 

शान - , पु० [सं] कसौटी ; शाण ; यौ० 
“>पांद - चंदन रगड़ने का पत्थर; 


2. सत्री० [फा] अदाज्; अवसर; 
कुदरत; गौरव; उठसक , ठाद; 
दबदबा ; यो० >-दार - भड़कीला ; 
सुँदर : --शौकृत - ठाट-बा० ; शाने- 


नज़र - कुरान की किसी आयत कै 
उतरने का अधबसर : मस्ु० “>बरसना' - 
गौरव था दबदबा प्रकट करना ; +-में 
बद्दा छगना - प्रतिष्ठा कम होना | 

शाना - पु० [फा] कंघा; कंधे की हड्डी; 
जुछाहो का कंघा; म्ु० शाने से 
शाना छिछना - भाड़ी भीड़ या भक्कम- 
घकका होना । 

छाप - पु० [सं] बददुआ, आकोश ; शाप 
के समान दुष्परिणामवाली झुठी कसम ; 
जली-कटी सुनाना; थी० --अस्त - 
अभिवशत; --ज्वर - गुरुजनों के अभिशाप 
के कारण आया हओआा ज्वर; -+- 
निवृत्ति - शाप से मुक्ति । 

शाषांत - पु० [सं] शाप की सर्मासि । 

शापोद्धार - पु० [सं] शाप से छूटना। 

शाफा - पु० [फा] दवा में शिगोकर जख्म 
के अंदर रखी जानेवाली रूई की बत्ती ; 
पाखाना लाने के लिए शुदा में रखी 
जानेवाली रूडू की बत्ती ; आँख के ऊपर 
रखा जानेवाला रूईं का फाहा | 

शाफी - वि० [अ] आरोेग्प देनेबाला; 
सांत्वना देनेवाला | 

शाबादा - 4. अध्य० [फा] ख़श रहो ; घाह- 
हक | साधघु-साधु |! 2. स्त्॒री० साधुचाद 
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शाबादी - स्नरी० [फा] सराहना, साधुबाद | 


सेबेघी , शब्द पर ही आश्रित ; शब्दाडंबर 
से युक्त ; मौखिक ; 2. पु० वैयाकरण , 
यो०--बोघ - वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के 
अथ का ज्ञान; >-व्येजना - वाक्य में 
प्रयुक्त शब्दविशेष के आधार पर की 
हुई व्यंजना । 

शाब्दी - स्त्री० [स॑] सरस्वती | 

शास - . स्त्री० [फ्रा] सैध्या, सूर्यास्त का 
समय ; अतकारल ; झु० --की सुबह 
करना, रूगाना - टाल-मणोर करना; 
2. धथि० [सं] शांति-संबंधी । 

झासत - स््री० [अ] दुर्भाग्य ; मुसीबत ; 
सु० - आना - बुरे दिन आना; -- 
का सारा - दुर्देशाअस्त ; --की मार - 
दुर्भाग्य । 

शासती विं० [हिं] अभागा। 

शामसियाना - पु० [फा] चारो ओर खुला 
हुआ बड़ा तबू । 

बशासिल - बि० [अ] इकटछा ; मिला हुआ ; 
यो० ---मिसिर - मुकदमे के कागजात 
के साथ नत्थी किया हुआ; -- हाल - 
दुख सुख का साथी । 

धदासिलकात - स्त्री० [हिं] अनेक हिस्सेंदारों 
की संयुक्त संपत्ति ; हिस्सेदारी । 

दासिलानी - बि० [हिं] संयुक्त । 

धशामीन - पु० [से] भस्म; यज्ञ में प्रयुक्त 
होनेधाली करछी | 

दामीछ - पु० [सं] भस्म | 

शामीछी - स्त्री० [स॑] माछा । 

शायक - पु० [से] तलवार ; बाण। 

शायक्‌ - वि? [अ] चाहनेवारा; शौक 
करनेधाला, शाइक | 

शायद - अव्य० [फा] कद्ाचित ; समवतः | 

दायर - पु० [अं] कविे। 

शायरा - स्मी० [अ] कवबित्री। 


शायराना 


छायराना - थविं० [अ] अतिरंजित ; कवि 
का-सा ; कवित्वमय ; कविसुलूभ । 

शायरी - स्री० [अ] अतिरंजना ; कविकर्म ; 
कविता ; रेर कहना । 

छायाँ - वि० [फा] योग्य , अनुरूप । 

शछाथा - विं० [अ] प्रकट; प्रकाशित 
(पुस्तक आदि); झम्ु० “>करना - 
प्रकाशित करना । 

दायी - विं० [सं] सोने या लेटनेवाला | 

दारद - . वि० [स] शरतकाल में उत्पन्न ; 
शरतकालर से संबद्ध ; ताज़ा; नवीन ; 
लज्जाशील ; वार्षिक ; विनम्र ; 2. पु० 
शरत्‌काल ; शरतकार में उत्पन्न होने- 
वाला अन्न; शरतकाल में अधिकतर 
होनेवाला एक रोग ; शरतकाल की धूप ; 
बकुल बृक्ष ; ख्ेतकमर् ; कास ; पीली 
मूँग; थयो० ---चैँद्र' - शरत्‌काछ का 
चेद्रमा ; --ज्योत्स्ना - शरत ऋतु की 
चाँदनी ; निशा - शीतरू और 
आह्ादपूर्ण शरत्‌ ऋतु की रात; --- 
पूर्णिमा - आश्रविन-पूर्णिमा ; कोजागर, 
+-मेघ - शरत्‌ ऋतु का जलद्वीन श्वेत 
मेघ । 

शारदा - स्त्री० [सं] सरस्वती; एक प्रकार 
की वीणा ; दुर्गा , ब्राह्मी ; र्यामा लता । 

शारदीय - वि० [सं ] शरद ऋतु-संबंधी | 

शारि - 4, पु० [स] छोटा गेद; जुआ 
खेलने का सामान ; शतरंज की गोरी ; 
2. सत्री० कपट ; निन्दा ; मैना; हाथी 
की झूल ; यो ० --पटद्ट, फछ, फलरक - बह 
बिसात जिसपर शतरंज, चौसर आदि के 

मोहरे बिछाकर खेले जाते हैं । 

शारिका - स्री० [सं] मैना पक्षी; तात्रिक 
धाद्यों को बजाने की धनुष की तरद्द की 
कमानी ; वीणा आदि का बादक ; शतरंज 
की गोटी ; शतरंज आदि' का खेलना । 
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शाली 


झारीर - ॥. विं० [सं] शरीर-संबधी ; शरीर 


से उत्पन्न ; शरीर से संबद्ध; 2. पु० 
दारीरस्थित ; जीवात्मा; बैठ; मरू; 
यो० --विद्या, विधान - शारीरिक 
जीवनिर्माण ब उत्पत्ति-संबंधी शास्त्र । 

शारीरिक - वि० [सं] शरीर-सैबधी | 

शादूलछ - . पु० [सं] चीता ; बाघ ; दोहा 
छेद का एक प्रकार ; चित्रक वृक्ष ; एक 
पक्षी-विशेष ; 2. वि० श्रेष्ठ | 

शावैरी - . स्त्री० [सं] रात ; 2. पु० एक 
संव॒त्सर का नाम | 

छाल - 4 , पु० [सं | एक दक्ष; चहारदिवारी ; 
मत्स्य-विशेष ; राजा शालिवाहन ; साखू 
या सखुआ का पेड़; यो० ---संजिका - 
कठपुतलछी ; वेश्या ; --भसैजी - कठ- 
पुतलछी ; --वेधष्ट - शारू का रस, गोंद ; 
--सार - बड़ा पेड़; शारू का गोंद; 
हींग ; 2. स्त्री० [फ़ा] ऊनी या रेशमी 
चादर; काइमीर में बननेवाले दुम्बे के 
बालों की चादर ; यौ० ---दोज़ - शाल 
पर बेहू-बूटे बनानेवाला; -+बाफ - 
धार बुननेबालद्य ; एक तरह का सुख्त्ते 
रेशमी कपड़ा । 

शाला - [से] मकान का एक हिस्सा ; ग्यह ; 
गणहांधा ; पेड़ की बड़ी प्रधान डाल; 
स्थान ; पाठशाला ; संग्रदाय ; समान 
आचार-विचारवालों का समूह । 

शालकार - पु० [सं] चिड़िया का पिंजड़ा ; 
सीढ़ी ; हस्तिनख | 

शाकि - स्त्री० [सि] चावरू ; यौो० --चुण - 
पचावल का आटा ; --धान - बासमती 
चावल ; --पिष्ट - रुफणिक, बिल्लौर । 

शाकिक - पु० [सं] कारीगरों का गाँव; 
जुल्यहा ; एक प्रकार का कर | 

दाली - ., स्त्री० [सं] काछा जीरा ; मेथी ; 
2, वि० युक्त, सहित । 


शालीन 





शालीन - विं० [सं | तुल्य ; विनम्र ; छज्जा- 
शील ; शाह्य-संबंधी ; सुशील ; धनी । 

शाल्ठीनता - स्त्री० [सं] रूज्जा; विनम्रता। 

शालीय - विं० [सं] शाल्य-संबधी । 

शाकुछ - पु० [सं] कमर आदि को 
जड़' । 

शाल्र - पु० [सं] मेंढक । 

दाल्मली - . स््री० [सं] पाताल की एक 
नदी ; सेमछ का एक पेड़' जिसकी फली 
कांटिदार होती है ; 2. पु० [हिं] गरुड़ । 

शाव - , पु० [सं] पशु-पक्षी का शिक्ष; 
भूरा रैंग ; 2, विं० शव-सेबंधी ; म्वत्यु 
के कारण उत्पन्न (अशौचच इत्यादि) ; भूरे 
रंग का । 

शावक - पु० [सं] पश्च या पक्षी का बच्चा | 

शाइवत - . वि० [से] चिर स्थायी; 
निरंतर, नित्य; 2, पु० स्वगे; सूर्य । 

शाश्रती - स्नी० [सं] एथ्बी । 

शासक - पु० [से] राजा ; राज्यशासन का 
सैचारूक ; दंड देनेवाल्ता व्यक्ति; जहाज 
का अध्यक्ष, यौ० --संडली, बरी - 
राज्य के विभिन्न विभाग के संचालकों 
और हाकिमो का संघ | 

शासन - पु० [सं] अमल ; राज्य ; आजा ; 
शिक्षा ; उपदेश ; यो० ---कर्ता - शासन 
करनेवाला ; “-तंत्र - राज्य-तंत्र ; --- 
पत्र - राजा द्वारा दी हुई बख्िशिश या 
उसकी आजा का ताम्रपट ; --पद्धति - 
राज्य चलाने की पद्धति; --प्रणाली - 
शासन की विधि या पद्धति ; --व्यवस्था - 
शासन-संबंधी प्रबंध; “हर, द्वारक, 
हारी - राजदूत | 

शाखित - विं० [सं] जिसका शासन किया 
गया हो ; दंडित । 

शाखिता - वि० [सं] दंड देनेवाला ; शासन 
करनेवाला । 
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शाह 





शास्ता - घु० [सं] शुरु; पिता; जिन; 


बुद्ध ; राजा ; शासक ; बौद्धो और जैनो 
के देवत॒ल्य उपदेष्टा । 

शास्ति - स्री० [स| आशा; देड; राज- 
देड, शासन । 

शास्त्र - पु० [सं] किसी विषय का तातक्तिक 
तथा व्यवस्थित ज्ञान ; धर्मग्रथ ; ज्ञान की 
कोई शाखा ; यो० ---ज्ञ - शास्त्र जानने- 
वाला ; --ता - शास्त्रीयता, शास्त्रपना ; 
“+देष्टि - शास्त्रशुझ दृष्टि ; ---पामाण्य - 
आसवचन ; शास्त्र की ग्रामाणिकता ; --- 
विधि - शास्त्र द्वारा कही हुईं विधि ; -- 
विरुद्ध - अशास्त्रीय ; शास्त्र से विरुद्ध ; 
““विशारद - शास्त्र-शान में निष्णात:; 
“-शुद्ध - शास्त्र के नियमों का अनुसरण 
करनेवाला | 

शासत्राथ - पु० [सं] शास्त्र का तात्ये या 
अभिप्राय ; शास्ज्रविषयक चर्चा ; वाद- 
विवाद | 

दारत्री' - , वि० [सं] शास्त्र का जानकार ; 
2, पु० शास्त्र का पूर्ण अधिकारी; 
पंडित ; परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्राप्त 
होनेवाली एक उपाधि । 

दास्क्ीय - वि० [स] शास्त्र-सबंधी:; 
शास्ानुमोदित ; वैज्ञानिक ; शास्त्रझ्नद्ध । 

शास्त्रोक्त - बि० [सं] शास्त्रविहित ; शास्त्र 
द्वारा कथित ; वैध । 

शाहशाह - पु० [फ़ा] सम्राट ; राजाधिराज | 

दाहशाही - स्री० [फा] सम्राट का 
पद या कार्य । 

दाह - पु० [फ़ा] बादशाह; ताश और 
गैजीके का एक पत्ता; शतरंज का' एक 
मुहरा; सुसछमान फकीरों की पदवबी; 
सस्‍्वासी ; को० ---कार - किसी कलछाकार 
की सबसे बड़ी कृति; --गाम - घोड़े 
की एक अच्छी चाल; “--जादगी - 


शाहानां 
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शाहज्ादे की किशोरावस्था ; --ज्ञादा' - 
बादशाह का बेटा ; --ज्ञादी - बादशाह 
की बेटी ; “जी - मुसवूमान फकीरो की 
पदवी ; -->दरा - शाही महरू या किले 
के नीचे था सामने का गाँव या बस्ती ; 
“दरिया - स्लियो द्वारा कल्पित एक 
पिशाच ; ->दाना - बड़ा मोती ; सॉग 
का बीज ; -- दारू - मद्य ; --नशीन - 
बादशाह के बैठने की जगह ; बहुमूल्य 
आसन ; राजमहलरू के झरोखे के आगे 
का! वह स्थान जहाँ बैठकर बादशाह 
प्रजा को दशन दिया करते थे; --- 
पर - पक्षी के डैने का सबसे बड़ा पर ; 
पसंद - एक तरदइ की दार; एक 
बड़ा पक्षी; --बेदर - किसी देश 
विशेष का प्रधान बंदरगाह; -- 
बाज़ - चिड़ियो का शिकार करने 
के लिए. पाला हुआ बड़ा शाही बाज़ 
“बेत - कृसीदे या गज़्रू का सबसे 
अच्छा रोर; --मुहरा - सॉप की 
मणि ; --राह - राजमार्ग ; --बार - 
बादशाहो के छायक ; बहुमूल्य ; शाहो- 
गदा - राजा और रंक; बादशाह और 
फ़कीर | 
शाहाना - 4. वि० [फा] राजोचित 
बहुत बढ़िया ; 9. पु० शहानी चूड़ियो 
का जोड़ा; यो०--जछ्ोोड़ा - दूल्हे को 
पहनाया जानेवालछा सुख जोड़ा 
मिजाज - नाजकमिजाज़ | 
शाहिद - . पु० [अ] देखनेवाला ; शहादत 
देनेवाला, गवाह; 2, बि० माश्क ; 
सुदर | 
शाहीं - पु० [फा] एक शिकारी चिड़िया; 
[त॒] तराजू की डंडी । 
शाहीं - . पु० [फा] बादशाह का; 
शाहाना ; 2. स्री० बादशाहत ; यौ० 


“-“-ज्माना - सारतीय इतिहास का 
मुस्लिस राजकाल | 

शिंगरफ - पु० [हिं] इंगुर । 

शिंगरफी - वि० [हिं] इगुर-जैसा छाल । 

शिधाण - पु० [स] काँच या शीशे का 
पात्र; कफ ; नासिकामलर ; फेन ; छोटे 
का' मुच्चों, झैग | 

शिबा - स्त्री० [सं] छीमी ; सेम | 

शिबिक - पु० [सं] मूँगफली | 

शिबिका - स्त्री० [सं] छीमी ; सेम । 

शिशिपा - स्त्री० [सं] शीशम का पेड़ ; 
अशोक दृक्ष । 

शि - पु० [सं] मंगल; शिव; शाति; 
समृद्धि । 

शिआर - पु० [अ] चाल, तरीका, शील 
तौर (समास में)। 

शिकंजा - पु० [फा] एक यैत्र जिसमें 
ज़िल्दसाज़ किताबें दबाकर पन्ने काय्ते 
हैं; यंत्रणा देने का एक प्राचीन यंत्र 
जिसमें अपराधियो के हाथ-पाँव डालकर 
दबा दिये जाते थे; कोल्हू ; दबाव ; 
रूडे दबाने की करू ; म्ु० शिकजे में 
खीचना - कठोर दंड देना; यैत्रणा 
देना । 

शिक - सत्री० [अ] खंड; बेल आदि का 
एक ओर का बोझ ; वस्तु का आधा 
भाग ; किसी तहसीरूदार के अधीन देश 
का कोई भाग-विशेष ; यौ० --दार - 
तहसीलदार । 

शिकन - . स्त्री० [फा] सिल्बट ; 2, वि० 
तोड़नेवाल्ा । 

शिकम - पु० [फा] पेट; यौ० --परघर - 
पेट पालनेबाला, पेट ; ->सेर - तृप्त । 

शिकमसी - . विं० [फा] पैदाइशी ; पेट 
का ; भीतरी; 2, पु० असल काइतकार 
से जमीन केकर जोतनेवारा काइतकार | 


शिक्षित 
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शिकरा - पु० [फा] बाज़ की जाति का 
उससे कुछ छोटा' एक शिकारी पक्ची । 

शिकवा - पु० [फा] शिकायत । 

शिकस्त - स्त्री० [फ़ा] हार, पराजय ; दूट- 
फूट ; यौो० --फ्राश - पकी या गहरी 
हार; --बंद - हटने और बंद हो जाने- 

' बाला एक तरह का छल्का । 

शिकस्तगी - स्त्री० [फा] हृट-फ़ूट । 

शिकस्ता - थविं० [फा] भभम्न ; घसीट 
(लिखाबट) ; यौ० --ख़ातिर, दिलछ - 
भम्हनदय ; ---नवीस - घसीट(लिखावट) 
लिखनेबाला ; --पर, बाजू - असहाय ; 
“हाल - फण्ेहाल । 

शिकायत - सत्री० [अ] दुखड़ा; निन्दा; 
दोष मानने का कारण ; पीड़ा (पेट की 
शिकायत) ; म्ु० >>करना - दुखढका 
रोना ; उलछाहना देना ; पीड़ा बताना। 

शिकायती - वि० [हिं] शिकायत करनेवारा ; 
जिसमें शिकायत हो । 

शिकार - पु० [हिं] आखेट ; दल्यल; 
वेश्या या डाकू आदि के फंदे में आया 
इआ आदमी ; पशु-पक्षियो को मारना ; 
शिकार का जानवर ; लूट का माल ; 
यो० --गाह - शिकार खेलने की 
जगह ; जगली जानवरों का शिकार 
करने के लिए जंगल में बना हुआ मैच; 
-+की स्टरी - छोटी-सी <ट्टी जिसपर 
घास ब्रिछाकर बह्देलिये अपने साथ-साथ 
रखते हैं; म्रु० --करना - आखेट 
करना ; फँदे में फँसाना ; मुट्ठी में 
करना । 

शिकारी - , वि०, 2. पु० [हिं] शिकार 
करनेवाला ; व्याघ; थो० --कुत्ता - 
शिकार में सहायक कुत्ता । 

झिकोइ - पु० [फा] समय | 

शिक्कत - घि० [सं] आल्सी ; बेकार । 


शिक्थ - पु० [सं] मधुमक्खी के छत्ते का 
मोम । 

शिक्य - पु० | [स] छींका ; रस्सी ; रस्सी 

शिक्या - स्त्री ० की जाली में ढोया 
जानेबवाला बोझ; रस्सी की जाली में 
रखा सामान ; तुला की डोरी। 

शिक्षक - पु० [सं] अध्यापक; शिक्षा 
देनेवाला | 

शिक्षण - पु० [सं] शिक्षा देने का काम; 
शानप्राप्ति; यो० --कल्ण - पढ़ाने की 
कला | 

शिक्षणीय' - वि० [सं] शिक्षा देने छायक:; 
पढ़ाने योग्य । 

शिक्षा - स्री० [सं] किसी शिक्षासंस्था में 
शिक्षकों द्वारा व्यवस्थित रूप से विद्या 
की प्राप्ति; उपदेश ; दंड; चारित्रिक 
तथा मानसिक शक्तियों का विकास ; 
प्रशिक्षण ; वेद के छः अंगो में से एक; 
उच्चारण-विज्ञान ; यौ० ---कर - शिक्षक ; 
शिक्षा देनेवाला; --शुरू - शिक्षक; 
शानदाता' शुरु; “दीक्षा - उपदेश 
आदि द्वारा किसीका बौद्धिक, चारित्रिक 
तथा मानसिक आदि विकास ; --पद्धति, 
प्रणाली - शिक्षा देने का ढंग ; --अद - 
शिक्षादायक ; --मंत्री - शिक्षाविभाग 
का घर्वोश्च अधिकारी ; “-विभाग - 
शिक्षा की व्यवस्था तथा उसे सेंमालने 
के निर्मित्त बना विभाग; रत 
ग्रहस्थ-धर्म का एक आवश्यक अंग ;--- 
शक्ति - शिक्षाग्रहण की शक्ति । 

शिक्षार्थी - पु० [सं] छात्र, विद्यार्थी । 

शिक्षाकृय - पु० [सं] विद्यालय, स्कूल; 
काकेज | 

शिक्षित - वि० [सं] पढ़ा हुआ; मेधावी; 
विनीत ; पालतू ; आधुनिक शिक्षा-दीक्षा- 
संपन्न ; विद्वान । 


शिखेड 


शिखंड, शिखेडक - पु० [से] क्लेँगी; 
चोटी, शिखा ; मयूरपुच्छ | 

शिखंडिक - पु० [सं] मुग़ो । 

शिखंडिका - स्त्री० [स॑] शिखा । 

शिखंडिनी - ., विं० [से] शिखंड-युक्त ; 
2, छ्ली० गुजा, छुघची ; जूही ; मोरनी ; 
राजा द्रपद की कन्या । 

शिखर - पु० [सं] पहाड़ का सबसे ऊंचा 
माग, अंग; मकान का सबसे ऊँचा 
हिस्सा, मुड़ेर ; मंदिर का सबसे ऊँचा 
हिस्सा ; छक्ष का सबसे ऊपरी हिस्सा 
खडग का अग्रमाग , पके अनार के दाने 
की आभावाल्ा एक माणिक्य या रख्त 
शुष्क तृण; पुकक; कॉल; जही 
शिखा । 

शिखरन - पु० [हिं] दही में चीनी व केसर 
आदि मिलाकर तैयार किया गया लेह्य 
पदाथ । 

शिखरिणी - . स्त्री० [से] उत्तम कोटि 
की नारी; ओऔखड, एक स्वादिष्ठ लेह्य 
पदाओ ; रोमावछी ; किशमिश ; नव 
मल्लिका ; मछ्विका ; रोमावली ; 2. बिं० 
शिखरवाली ; एक व्ैद्धनत । 

शिखरी - . वि० [स] शिखरखयुक्त ; 
2, पु० पर्वत; चिचड़ा; ज्वर; छेशक्ष; 
पहाड़ी किला | 

शिखा - स््री० [सं] आग की रपट ; दीये 
की की : प्रकाश की किरण ; चोटी या 
चुटिया ; मुरी या मोर आदि जैतुओं के 
सिर पर की करूंगी; किसी वस्तु को 
नोक या नुकील्य सिरा; पैर के पंजे का 
अगला हिस्सा ; पेड़ की जटायुक्त जड़; 
पेड़ की शाखा यथा डाली; कामज्वर ; 
पुरुषरक्ष ; स्वामी; योौ० “+केंद - 
शल्जम : ++-तरु - दीवठ ;-घर - 
मैजुघोष ; मयूर ; चुकीला ; चोटीवाला ; 
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शिर्त 


--धार, धारक - मोर; >>पाश - 
चोटी ; --पित्त - हाथ-पैर की डेंगलियो 
में सूजन पेदा करनेवाल्य एक रोग; 
--बंधन - चुटिया का बाँधना ; --- 
मणि - सिर पर पहनने का रत्न ; “८ 
“वर - कथहलछ ; >-जद्धि - प्रतिदिन 
बढ़नेवाला व्याज | 

शिखाभमरण - पु० [सं] शिरोमूषण । 

शिखी - ., वि० [सं] अभिमानी ; 
शिखायुक्त ; नुकीलका ; 9. पु० अमि ; 
कुकट ; घोड़ा ; दीपक ; पर्वत ; बाण ; 
बैल ; मोर ; इक्ष ; केतु ग्रह का नाम; 
चित्रक वृक्ष ; मेथी ; भिक्षा पर जीवन- 
निर्वाह करनेवाला साधु ; तीन की संख्या ; 
ब्राह्मण ; यो० --केठ, श्रीव - मयूर के 
केठ की भाँति; --ध्वज - घुरओआँ; --- 
पिच्छ, पुच्छ - मोर की पूँछ ; --प्रिय - 
वनबेर ; >न्‍वर्धक - कुष्साड ; 
शिखा - आग की लूपट ; मोर के सिर 
की करलूँगी | 

शिगाफ - पु० [फा] चीरा; झरी ; दरार; 
नरकुल आदि की लेखनी के बीचोबीच 
दिया जानेवाला चीरा ; झु० “देना - 
कुलम को चीरना ; नश्तर लगाना । 

शिगार, शिगाल - पु० [फा] गीदड़ । 

शिगुफ्तगी - सस्‍्त्री० [फा] अफुल्ता 
प्रसन्नता ; हरा-भरा ; औ० --पेशानी 
प्रसन्नचित्त । 

शिगूफा - पु० [फा] कछी; चुटकला, 
अनोखी बात; झु० +खिलाना - 
कोई अनोखी बात करना; झगड़ा 
उठाना ; छोड़ना - झगड़ा-फ्ूसाद 
खड़ा करनेवाली बात कहना । 

शितः - वि० [सं] तेज्ञ किया हुआ; 
कमजोर ; कृश ; यो० --धार - तेज़ 
घारवारा ; --आक़ - जी ; गेहूँ । 


_सिकनकनल०न्‍+-कब्म»ण्नकनमूड 


शितत्र 


शितद्ुु - स्त्री० [सं] सतरज नदी । 

शिताफल - पु० [सं] शरीफ़ा | 

शिताब - 4. अव्य० [फा] जल्द ; 2, बवि० 
जल्दबाज़ ; यो० ->-कार - उतावला । 

शिताबी - स्त्री० [फा] उतावछी ; जल्दी | 

शिति - वि० [सं] काला; सफेद ; यी० 
-+-कंठ - चातक ; मोर ; शिव ; 
चंदन - कस्तूरी ; --रह्ञ - नीलम । 

शिधिर - विं० [स] ढीला ; आठलूसी ; श्रम 
से थका हुआ , डाल से गिरा या दया 
हुआ ; पूरी सावधानी से जिसका पाछन 
न हो; जिसे कुछ छूट दी गयी हो। 

शिथिछता - स्त्री० [सं] आल्स्य ; ढीलापन ; 
श्रांति; नियम का पालन कराने पर 
पूर ध्यान न देना; तर्क आदि की 
अपुष्टता ; काव्यरच्चना या वाक्यरचना 
आदि में दोष के कारण चुस्ती का 
न होना । 

शिथिछाई - स्त्री० [हिं| शिथिलता | 

दशिक्िठाना - अ० [हिं। ढीला पड़ना; 
थकना । 

शिद्दत - स्री० [अ] अधिकता ; कटोरता 
कठिनाई ; कष्ट ; तीत्रता ; यो ० --का - 
ज़ोर का, तीजत्र | 

शिनाख्त - स्त्री० [फा] पहचान ; परख | 

शिफर - पु० [हिं] ढाल । 

शिफा - स्त्री० [सं] पेड़ की रेशेदार जड़ ; 


_-खिथ-रलकपनाल कवर. 


जड़; कोड़े की मार; जटामासी ; 
माता ; नदी ; इलदी ; दशतपुष्पा ; यौ० 
“कद - कमर की जड़; “-घर - 


शाखा ; “--रढद्ट - बटजृक्ष। 

शिर - पु० [सं] सिर; अजगर ; पिप्पल्ठी- 
मूल; शब्या; शिखर ; पेड़ का सिरा; 
सेना का अगरछा भाग ; स्थान ; किसी 
बस्तु का सर्वोच्च अंश; थौ० --फ़ूछ - 
सीसफूछ नामक शिर का आमृषण | 
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शिल 


शिरकत - स्त्री० [अ] योग ; शरीक होना 
साझा ; यो० --नामा - वह दस्तावेज 
जिसमें साझे की शर्ते लिखी हो | 

शिरकती - वि० [हिं] संयुक्त ; साझे का | 

शिरश्छेद, शिरश्छेदन - पु० [स] सिर 
काटना | 

शिरस्क - पु० [सं] पगड़ी ; शिरस्त्राण | 

हिरस्का - स्त्री० [सं] पालकी | 

शिरस्त्न, शिरस्तराण - पु० [सं] अस्त्र से सिर 
को रक्षा के लिए पहना जानेवाला छोहे 
का थोप | 

शिरस्थ - पु० [सं] सुखिया । 

शिरहन - पु० [हिं] तकिया ; सिरहाना | 

शिरा - स्री० [सं] धमनी, खन की नाड़ी 
यो० --जाछ - आँख का एक रोग 
सन की नसो का समूह ; >-मूलछ - 
नाभि हथे - नाड़ी का झनझनाना 
एक नेन्नरोग | 

शिरीष, शिरीपक - पु० [सं] अति कोमल 
फूलोंवाछा एक चछ्क्ष, सिरिस। 

शिरोधाय - वि० [सं] अतिशय मान्य 
सिर पर घारण करने योग्य | 

शिरोप्ञपण - पु० [सं] सिर पर पहनने का 
आभूषण ; श्रेष्ठ व्यक्ति । 

शिरोमणि - पु० [सं] मस्तक पर घारण 
किया जानेवाल्य रक्त ; अष्ठ' पुरुष । 

शिरोरुह - पु० [सं] सिर के बाल। 

शिरोरोग - घु० [से] मस्तकपीड़ा । 

शिरोयबेष्ट, शिरोयेष्टन - पु० [सं] पगड़ी 

शिरोहष - पु० [सं] एक नेत्ररोग | 

शिकू - घु० [अ] ईश्वर में द्वेतमावना 
रखना । 

शिल - पु० [स॑] उंछ, खेत कट जाने के 
बाद उसमें से बचे हुए अनाज के दाने 
बीनने की क्रिया; यौ० --रति - 
उछलूत्ति पर जीवन-निर्वाह करनेवाल्म | 


शिला 








शिला - स्त्री० [सं] पत्थर ; चद्धान ; पत्थर 
की पट्टी ; खेमे का सिरा; कपूर ; गेरू ; 
उंछवृत्ति ; द्वार के नीचे का खाट; 
शिल्यजीत ; मनःशिव्य ; यो ० -- कुट्क - 
पत्थर काटने या तोड़ने की छेनी ; --- 
क्षार - चूना; “+-जठ - शिलाजीत ; 
गेरू ; जीत - सूर्य के ताप से तपी 
शिलाओं से निकला हुआ पुष्टिकारक 
काछा रस ; --तरू - पत्थर का ऊपरी 
भाग ; --धातु - खड़िया ; पीले रंग का 
गेरू ; “>-पटद्ट, पद्ठधक - चद्धान ; पत्थर 
की चौकी ; सिंछ ; पुत्र, पुत्रक - 
किसी चीज्ञ को पीसने का छँबा गोल 
पत्थर, छोढा ; -+फलूक - पत्थर की 
पटिया ; +-बंध - किले की चहार- 
दीवारी, पत्थर का बना परकोटा ; “-- 
भेद - छेनी; +>>लिपि, लेख - किसी 
सम्राट या धर्माचार्य आदि द्वारा किसी 
वस्तु के प्रचार और उपदेश आदि के 
स्थायित्व के लिए पत्थर पर खोदवाया 


हुआ अनुशासन आदि; +डैष्टि - 
पत्थरसहित बृष्टि, उपल्क्नष्टि ; ---वेहम - 
गुफा ; पत्थर का बना निवास; “-- 
सार - छोहा । 


शिलात्मज - पु० [सं] लोहा | 

शिलेय - वि० [सं] पथरीला ; शिल्व-संबंधी । 

शिलोंछ - पु० [सं] उंछब्गत्ति । 

शिलोब्य - पु० [सं] पहाड़ ; बड़ी सवद्दान । 

शिलोका - पु० [से] गरुड़ । 

शिल्प - घु० [सं] कछा आदि कर्म, कारी- 
गरी ; थो० --कल्छा - दस्तकारी का 
कौशल; --कार, कारक, कारी - 
शिल्पी, कारीगर ; --कोशछ - शिल्प- 
चातु्ये ; ख्ह - कारखाना ; ---जीवी - 
शिल्पी ; +-अचैत्र - शिल्प के काम में 
आनेवाके औज्ञार, करू, मशीन आदि ; 
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शिवानी 


“विद्या - वस्व॒ुनिर्माण-पद्धति का शान; 
शास्त्र - वह शास्त्र जिसमें शिल्प- 
निर्माण संबंधी ज्ञान या विवेचन हो | 

शिल्पी - पु० [सं] कारीगर | 

शिव - . पु० [सं] महादेव; कल्याण: 
लिंग ; सुख; फिय्करी ; जल; वेद ; 
देव , उब्वित ब्रह्म ; समुद्रजल से बना 
नमक, सेघा नमक; गुग्गुल ; काला 
धतूरा ; पारा; बालू ; पशु बाँधने का 
खूँटा; नीलकंठ पक्षी ; स्यार ; 2. बि० 
मंगलकारी ; सुखी ; यो० --कर - 
मंगरूकारी ; --कीर्तेन - शिव की स्तुति ; 
शिव का स्व॒ुतिकर्ता; +-गति - झुखी ; 
सम्द्ध ; जनो के एक अहँत्‌ (सगवान) ; 
--गिरि - केछास पर्वत ; --ज्ञान - शुभा- 
जुभ कालबोधक शास्त्र ; ---तेज - पारा ; 
--दारु - देवदारु जृक्ष; ---दिशा - ईशान 
नामक कोण ; --दूती - दुर्गा ; --द्भुम - 
बैल का पेड़ ; “पुरी - बनारस ; --- 
रस - उबले चावल का पानी ; ---लिंग - 
मिद्दी या पत्थर की शिव की लिंगमूर्ति ; 
“-लोक - कैछास ; --वाहन - नंदी ; 
बैल ; --साथुज्य - सोक्ष | 

शिवक - पु० [सं] कील; गाय आदि 
पशुओं के शरीर को खुजलाने के लिए 
गड़ा खूँटा । 


लि हु हे | [सं] शिवपद, मोक्ष । 

शिवा - स्त्री० [सं] पार्वती; भाग्यशालिनी 
स्त्री; श्य्गाली; ढुर्गा; मुक्ति; जावला ; 
हरीतकी ; हलदी ; गोरोचन ; शमी दक्ष ; 
दूब; यो० --रुत - गीदड़ की आवाज़ | 

शिवाजी - पु० [हि] एक पसिद्ध महाराष्ट्र 
विजेता । 

शिवात्मक - पु० [सं] सेंघधा नमक | 

शिवानी - स्त्री० [सं] दुगा ; पार्वती । 


शिवालय 





शिवालय - पु० [सं] वह मंदिर जिसमें 
शिवलिंग स्थापित हो ; देवमंदिर ; छाल 
तुछसी ; रमशान । 

शिविका - स््री० [सं] डोली, पालकी | 

शिविर - पु० [सं] तंबू ; किला; सेना के 
लिए विश्ञाम-स्थरू | 

छिवेतर - वि० [स॑] अमंगल । 

झिदिर - . पु० [सं] माघ और फाब्गुन 
में होनेवाली एक ऋतु; ओखस; एक 
आस्त्र ; शीत; हिम ; 2. वि० शीतल ; 
यो० --कर, किरण - चंद्रमा; 
काल, समय - जाड़ें की ऋत, शिशिर 
ऋ़््त। 

शिक्षु - पु० [सं] नवजात से केकर रूगभग 
आठ वर्ष तक की अवस्था का बारूक, 
बच्चा ; शावक । 

शिह्ुता - स्त्री० [सं] छड़कपन । 

शिइन - पु० [सं] पुरुष की जननेन्द्रिय । 

शिइनोदरपरायण - वि० [सं] कूपट और 
पेट । 

शिष - , पु० [हिं] शिष्य; 2. स्ज्री० 
चोटी ; शिक्षा, नेक सल्यह । 

शिपा - स्त्री० [हिं] शिखा । 

दिषि - पु० [हिं| शिष्य | 

शिष्ट - ], वि० [स] समय; सुशील; 
आधुनिक लोकाचार या व्यवहार आदि में 
पड ५ धीर ; बुद्धिमान ; बिनीत ; नीति- 
मान ; अधान ; शिक्षित; शांत; श्रेष्ठ ; 
बच्चा हुआ; 2. पु० सलाइकार ; किसी 
समा का सदस्य या सम्य ; 
मंडल - किसी संस्था था राज्य आदि 
द्वारा चुने गये अधिकारप्रास कुछ 
व्यक्तियों का समृह जो दूसरी संस्था 
या. दूसरे राज्य में किसी उद्देश्य से 
मेजे जाते हैं; यौ० --समा - राज्य- 
परिषद | 


अवेकटअनकन्‍्-ः--ःाजट आओ, 


(के, अलवाननकानलक्त्ाक, 
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शीत 
शिष्टता - सत्री० ) [सं] शिष्ट होने का भाव या 
शिष्टत्व - पु० कम आदि । 
शिष्टाचार - पु० [सं] शिष्ट व्यक्तियों का 


आचार-व्यवहार ; सदाचार; विनम्रता ; 
किसी समाज या संस्था आदि द्वारा 
निर्धारित नियमों के अनुसार आचरण | 

शिष्य - . पु० [स] विद्यार्थी; चेला:; 
गुरुकुछ में रहकर विद्याग्रहण करनेवाला 
व्यक्ति ; 2. वि० उपदेश्य ; शासनयोग्य ; 
शिक्षणीय ; यो ० ---पर॑परा - किसी गुरु- 
सप्रदाय की परंपरागत शिष्यमंडली | 

शिस्त - स्त्री० [फ़ा] सीध, निशाना ; मछली 
पकड़ने का काँटा ; अनुशासन ; नियमबद्ध 
बर्तन । 

शीकर - पु० [स] तुषार; 
जलूकण ; वायु । 

शीघ्र - अव्य० [सं] जरूद ; झठपट ; थौ० 
“-कारी - तुरंत काम करनेवाला ; तुरंत 


वायुप्ररित 


असर करनेबालरा ; सन्निपात ज्वर का 
एक भेद ; ---कोपी - चिड़चिड़ा ; --- 
गामी - द्वुतगामी ; खरगोश; वायु; 
सूय; वेतन - कुत्ता; >नचुद्धि - 
तीण बुद्धिवाला | 


२88५8 हे |; [ध_्त] जल्दी । 

शीत - 4. वि. [सं] शीतरू; निद्वाढु; 
आल्स्ययुक्त ; 2, पु० शीतकारल जो 
अगहन, पूस और माघ इन तीन मह्दीनो 
का होता है, जाड़ा ; जुकाम ; जल; तुषार ; 
नीम का पेड़ ; कपूर ; यो० --कटिबंध - 
भूमेडल के उत्तरी तथा दक्षिणी अंशो 
के दो कल्पित विभाग जो भूमध्यरेखा 
के 237 अक्षांश उत्तर तथा इतने ही 
आक्षांश दक्षिण से शुरू होकर खुब 
अदेश तक फैले हैं ; --कण - जीरा; 
“-कर - कपूर ; चद्रमा ; शीतछ करने- 


शीतक 


कक 


वाला ; “काल - जाड़े का मौसम ; 
---कालीन - शीतकालर-संबंधी ; शीत- 
काल में होनेवाला ; ---किरण - चेद्रमा ; 
--क्षार - साफ सोहागा; गंध - 
---श्रेत चंदन; मात्र - सन्निपात 
ज्वर-विशेष ; “+वंपक - आईना; 
दीपक ; +ःछाय - वटत्ुक्ष ; --ज्वर - 
जाड़ा देकर आनेवाल्यश ज्वर, मलेरिया 
बुखार ; "पित्त - वात और पित्त के 
कुपित होने से उत्पन्न हुआ एक चमरोग ; 
--प्रधान - वह स्थान जहाँ शीत का 
ग्राधान्य हो; --प्रभ - कपूर ; “-- 
फल - गूछर ; ---भीरु - मल्लिका ; शीत 
से डरनेबाला ; -- मजरी - हरसिंगार ; 
-मूलक - खस ; ठंडी जड़वाला ; --- 
मेह - एक तरह का प्रमेह रोग ; ---रम्य - 
दीपक ; “रश्मि - कपूर ; चंद्रमा; 
“--श्स - ईख के कच्चे रस द्वारा 
प्रस्तुत मद्यविशेष ; +>रह' - खत 
कमलछ ; --वस्क - गूलर का पेड़ | --- 
“-वीयेक - पाकर का पेड़ ; --शिव - 
सॉंफ ; सुह्यागा ; सेंघा नमक ; शामी चृक्ष ; 
--शिवा - शमी बृक्ष ; सोंफ ; “शक - 
जी ; -- स्पश - ठंढक पहुँचानेवाला । 

शीतक - . बि० [से] ठंडा; 2. पु० 
ठंडी वस्तु : आलसी ; निश्चित मनुष्य ; 
बिच्छू ; शीतकालछ | 

शीतलर - . वि० [सं] ठंढा ; ठँडे दिमाग- 
वाला ; सेतुष्ट ; सौम्य; 2. पु० पीत 
चैंदन ; कमर ; एक प्रकार का कपूर ; 
मोती ; ताड़पीन ; शीतछता ; यौ० --- 
चीनी - एक प्रकार का मसाला, कबाब- 
चीनी ; >-पाटी - एक प्रकार की पतली 
और चिकनी चटाई; --अद - चंदन । 

शीतलछता - ज्ञी० [स] ठंडापन; शीतल 
होने का भाव या गुण आदि ; जड़ता । 

44 
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शीर 





शीतलताई - स्त्री० [हिं] शीतलता । 

शीतला - सत्री०ण [स] वसत और सअष्म 
ऋतु में होनेवाल्य एक विस्फोटक शेग, 
चेचचक ; इस रोग की अधिष्ठान्नी सात 
देवियाँ; बालू ; यौ० --बाहन - गधा ; 
““घरष्ठी - माघ शुक्ला षष्ठी । 

शीतलाष्टमी - स्री० [स] चैत्र कष्णाष्टमी । 

शीतली - स्त्री० [स] चेच्चक रोग ; जल में 
पैदा होनेवाला एक पौधा । 

शीतांग - पु० [सं] शीत सन्निपात | 

शीताकुछ - वि० [सं] जाड़े के मारे कॉपने- 
बाला । 

शीतातप - पु० 
गर्मी | 

शीताभ - पु० [सं] कपूर ; चंद्रमा । 

शीताछु - वि० [सं] शीत से पीड़ित ; शीत 
से कॉँपता हुआ | 

शीतोत्तम - पु० [सं] जल । 

शीतोष्ण - विं० [सं] ठंढा और गरम । 

शीध्ु - पु० [सं] ईंख के रस द्वारा तैयार 
किया गया मद्य । 

शीन - /. वि० [सं | जमा हुआ ; घनीभूत ; 
2. पु० अजगर ; मूर्ख; [अ] देवनागरी के 
ताल्य्य 'श? के रूप में अयुक्त अरबीव 
फारसी वर्णमाछा का एक वर्ण ; सु० --- 
काफ दुरुस्त न होना - उच्चारण झुद्ध 
आऔर अस्खलित न होना। 

दीर - पु० [सं] अजगर ; [फ्रा] दूध ; यी० 
“-“ख़िशइत - एक रेचक दवा ; -- ख़ोर, 
ख्वार - दूध पीता (बच्चा); +>गर्म - 
थोड़ा गरम; +-बिरंज - खीर ; --- 
मार - घी देकर पकायी हुईं खमीरी रोटी ; 
शीरि-मादर - माँ का दूध; जायज ; 
शीरे-मुरी - चमगादड़' ;  शीरो-शकर - 
वृूध और शक्कर; परस्पर अतिशय स्नेह 
रखनेबा ले ; एक रेशमी कपड़ा | 


और 


[स] जाड़ा 


शीरोँं, शीरा 





शीरा, शीरा - पु० [फा] चाशनी; किसी 
चीज को घोट-छानकर अस्तुत क्रिया 
हुआ पेय । 

शीराजा - पु० [फा] पुस्तक और पुद्धो पर 
की जानेवाली सिलाई ; प्रबेध ; #खला। 

शीरीं - 4. वि० [फा] प्यारा; प्रिय; 
मधुर ; 2. सत्री० फरहाद की प्रेयसी ; 
यो० ---कलाम, ज़बान, बयाँ - मधुर- 
भाषी, सुंदर भाषा बोलनेवालठी ; --- 
बयानी - सघुर भाषण | 

शीरीनी - स्त्री० [फा] मिठाई; मिठास | 


दीण - वि० [सं] कुम्हलाया हुआ; 
छितराया हुआ; इझृश; द्ूटा-फूठा; 
सड़ा-गछा ; शुष्क; यो० --काय - 


कंश शरीरबारा ; --पर्ण - कुम्हत्थभया 
हुआ पत्ता ; नीम का पेड़ ; ---पुष्पिका, 
पुष्पी - सोफ । 

शीणता - स्त्री०) [सै] शीर्ण होने का भाव 

दीणत्य - पु० | या घर | 

शीष - पु० [सं] मस्तक ; सिर; किसी 
वस्तु का सबसे ऊपरी हिस्सा; काला 
अगुरु ; यो ० ---5छेद - सिर कायने की 
क्रिया; मस्तकछेदन ; - पथ, पथ्क - 
सिर पर बाँघने का कपड़ा, पगड़ी, साफ़ा 
आदि ; --विंदु. - सिर का सबसे ऊपरी 
स्थान ; मस्तकपीड़ा ; -- स्थान - साथा ; 
सर्वोच्चि स्थान ; सिर; स्थानीय - 
सर्वोच्च ; अेष्ठ । 

शीषक - पु० [सं] सिर; सिरा; सिर की 
रक्षा करनेबाली वस्तु ; मस्तक ; सिर की 
हड्डी; फैसले का काग़ज़; किसी 
ग्रंथ आदि के विभपय का परिचायक 
शब्द | 

रीकछ - 4. पु० [सं] मन की अच्छी छइत्ति ; 
चरित्र; मन की स्थायी बत्ति; शुद्ध 
चरित्र; रागद्वेषबिद्ीनता ; अजगर ; 
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शुऊर 

2, बवि० उन्मुख ; सु० --तोड़ना - 
बेघ॒रीवत होना; -+-निमाना - सत- 
स्वभाव को न छोड़ना ; --मर जाना - 
संकोच, सद्भाव, सद्व्वत्ति आदि का 
किसी व्यक्ति से निकलछ जाना; -- 
रखना - सद्व्यवहार रखना । 

शीरूबान - वि० [सं] अच्छे शील या 
आच्चरणवाला ; सुशील | 

शीश - पु० [हिं| शीर्ष, साथा; “शीक्षा? 
का समास में व्यवह्यत रूप ; यो ० ---ए- 
दिल्‍ल-शीरे-जैसा नाज्ुकदिल ; ---ए- 
साइत - रेतघड़ी ; -- गर - शीशे की चीजे 
बनानेवाछा ; --महलर - बह कमरा या 
संवन जिसमें हर तरफ शीशे जड़े हो | 

शीक्षा - पु० [फ्रा] आईना; काँच; 
बोतछू ; यो० ---आछात - रोशनी का 
साज-सामान ; झाड़-फानूस ; -- बाज - 
शीशे को विभिन्न आगों पर रखकर 
नाचनेवाला , बाज़ीगर ; --बाशा' - अति 
सुकुसार | 

शीछशी - स््री० [हिं] तेल या दवा आदि रखने 
का शीशे का छोटा पात्र; म॒ु० -- 
सुधाना - दवा सुंघाकर बेहोश करना | 

झांटि, छुठी - स्त्री० [सं] सॉठ । 

झुड - पु० [से] हाथी की रुँड ; जवान हाथी 
के गंडस्थकू या कनपटी से बहनेवाला 
मद | 

झुद्धूक - पु० [सं] शराब उतारनेवाला; 
रणभेरी ; एक रणगान | 

छोुछा - स्त्री: [स॑ | हाथी की सूंड; कुटनी; 
मदिरा ; मद्यपानण्द् ; वेश्या; कमल- 
नाछ | 

झोड्धापान - पु० [सं] मद्यशालूम । 

झुआओअ - स््री० [अ] खूर्य की किरण | 

छुऊर - पु० [अ] शान ; ढंग; बुद्धि ; थौ० 

““दार - तमीज़दार । 





शुंक 


झुक - पु० [सं] तोता; वस्त्र का छोर; 
पोशाक , व्यास के पुत्र, शुकदेव ; 
शिरीषबृक्ष ; शिरस्त्राण ; यो० --कीट - 
वर्षा और शरत्‌ ऋतुओ में अधिक दीख 
पड़नेवाठा हरे रंग का एक फविंगा; 
---तुढ - सुग्गे की चोच ; --नासिका - 
सुग्गे की चोच-जेसी नाक ; -+प्रिया - 
जामुन ; >वह्छम - दाड़िम ; --वाह, 
धाहन - कामदेव । 

झुकोह - पु० [फा] आतंक ; प्रताप । 

झुका - पु० [फ्रा] राजाज्ञा; बड़े अधिकारी 
द्वार छोटे अधिकारी को दी गयी 
लिखित आज्ञा | 

शक्ति - स्री० [सं] सीपी; सीप का खोल ; 
हख ; छोटा शाख ; एक नेत्ररोग; 
बवासीर ; चार तोले के बराबर की एक 
तौल 5 योी० --ज' - मोती | 

शुक्तिका - स्त्री० [सं] सीप; एक खट्दा 
साग । 

झुक्क - , पु० [ज] छकृतशताप्रकाश ; 
उपकार मानना; यो २---शुज्ञर - एहसान 
माननेबाला ; --गुज़्ारी - ऊतशता प्रकट 
करना ; [से] वीय ; सार, तत्त्व ; शक्ति ; 
सप्ताह का छठा दिन ; दैत्यगुरु श॒ुक्राचार्य , 
ज्येष्ठमास ; अमि ; एक नेनत्र-रोग; 2. 
वि० चमकीला ; विशुद्ध; उज्ज्वल; 
यो० --कच्छु - सूजाक ; -“दोष - 
बीये के दोष के कारण हुईं नपुंसकता; 
“-अमेह - वीर्यक्षीणता ; “भू - सज्जा ; 
--वबार, वासर - सप्ताह का छठा दिन; 
“-स्तेभ - बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य 
रखने के कारण उत्पन्न एक रोग। 

झुकाना - पु० [फा] वकील था पेशकार को 
मुकृदमा जीतने के बाद पारिश्रमिक के 
अतिरिक्त दी जानेबाली रकृम | 

शुक्रिया - पु० [फरा] कृतशता-प्रकाशन । 
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झुचि 


झुक्त - , बि० [सं] सफेद ; उज्ज्वल ; 2. 
पु० चॉदी; मक्खन ; श्वत वण ; शुकल- 
पक्ष ; आँख के सफेद अश में होनेबाला 
एक रोग; ब्राह्मणो की एक उपाधि; 
यो० --कुछ - सफ़ेद कोढ ; --दुग्ध - 
सिंघाड़ा नामक एक जरूफल ; ---घातु - 
खड़िया मिद्दी ; --पक्ष - कृष्णपक्ष के 
अतिरिक्त दूसरा पक्ष जिससें चंद्रमा की 
कल्श प्रतिदिन बढ़ती है ; --पघुष्प - कुंद 
पुष्प या उसका पौघा ; मरुआ ; ---फेन - 
समुद्रफेन नामक ओऔषध ; --मंडल - 
काली पतली के अतिरिक्त आँखो का 
सफेद अआअश ; -+रोहित - सफेद और 
छाछ रंग ; -- लेश्या' - चित्त की अछ्ठतम 
उज्ज्वल बृत्ति ; -->वायस - बगला पक्षी ; 
शैेत काक। 

झुक्क - 4. पु० [स]शुक्लपक्ष ; श्वेत वर्ण ; 
2, वि० ब्ेत । 

झुका - र्री० [सं] सरस्वती; श्वेत वर्णवाली 
स्री; काकोली ; शर्करा । 

झुक्लाम्ल - पु० [सं] अम्ल | 

शुक्निमा - स्त्री० [से] ख्वतता । 

झुक्तोपछा - स्त्री० [सं] रवादार चीनी । 

शुगुन, झुगून - पु० [फा] शकुन । 

झुचा - स््री० [सं] शोक; दुख | 

झुच्ि - , वि० [सं] निरपराधी; निर्मल; 
निष्कपट ; पवित्र ; चमकदार ; उजला ; 
2, पु० अभि; चंद्र ; सूर्य ; ग्रीष्म ; सूये 
की अभि; ज्येष्ठ ; आषादढ़;: शिषब; 
सिंगार : सदाचार ; सच्चा मंत्री; अन्न- 
पाशन के समय का होम; 38. स्त्री० 
पवित्रता ; यो० --कर्मा - पवित्र कर्म 
करनेवाला ; द्वम - पीपल का पेड़; 
--प्रणी - आचमन ; --जत - पवित्र 
सेकल्प करनेवाला ; -+-स्मित - निशु्छकलछ 
हेसी हँसनेबाला | 
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ही हैं हे |; [सं] पवित्रता का भाव । 

झछुजा - वि० [अ] वीर; बहादुर | 

झुजाअत - सत्री० [अ] वीरत्व , बहादुरी । 

झ॒तर - पु० [फा] ऊँट; यो० --कीना - 
ऊँट की तरह बेर रखने और बदला 
लेनेवाछा ; --गर्मजा - कपट ; बेजा 
नाज-नखरा ; --भाव - जिराफा ; --- 
नाल - ऊँ की पीठ पर छादी और 
उसीपर से चलायी जानेवाली छोटी तोप ; 
--मुरगे - ऊँट की तरह लंबी गर्दनवाला 
एक विशालकाय पक्षी | 

छुदनी - व. स्त्री० [फ्रा] आकस्मिक 
दुधेटना ; होनहार ; 2. वि० होनेवाला। 

शझुदा - थि [फा] जो हो गया हो ; जो बीत 
चुका हो | 

झुछ - वि० [सै] निर्दोष ; निर्मछ ; सही ; 
निएछल ; केवल ; निष्करूक ; निष्पाप ; 
सम्चा; सफूद ; यी० “-कर्मा - शुद्ध 
कार्य करनेवाल्य ; पवित्र ; ---धी, मति - 
ईमानदार ; शुद्ध विचारोंबाछा ; --पक्ष - 
शुक्रपक्ष । 

कत्ल " री | [सं] शुद्ध दोने का साव | 

झुछांत - पु० [सं] अंतःपुर । 

हाुद्धात्मा - वि० [सं] पवित्र हृदयवाला | 

शुद्धि - वि० [सं] पवित्रता ; शुद्ध करने की 
क्रिया ; सफाई | 

झन - यु० [सै] कुत्ता । 

झुनक - पु० [सं] कुत्ता; कुत्ते का पिछ्ला ; 
शऋगुबश के एक गोजप्रवर्तक ऋषि | 

झुनि - पु० [से] कुत्ता । 

शुनी - स्रीं० [सं] कुतिया ; कुष्मांडी | 

झुनीर - पु० [सं] कुतियों का झंड | 

छाबहा' - पु० [अ] धोखा ; अ्रम । 

झुर्मंकर - थि० [से] कस्याणकर, मंगलरूकारी। 


शुभकरी . बि० [सं] मगलकारिणी 
2, स्त्री० पावेती ; दुर्गा । 

झुभ - 4. बविं० [स] अनुकूछ; अच्छा 
कल्याणकर ; सुखद ; 2, पु० कल्याण 
पद्मकाष्ठ ; एक सुगंधित छकड़ी ; सत्ताईस 
योगो में से तेईसवाँ योग यो० 
“ कर - मेगलछकारक ; --करी - मंगल 
कारिणी ; --ग - भाग्यवान ; सुंदर ; --- 
ग्रह - सीम्य अह, अनुकूल ग्रह; 
चिन्तक - हितेंषी; --द - मगलूप्रद ; 
अश्वत्थ ; --दशन - जिपका मुंह देखने 
से शुभ सकुन हो; +दा - मंगल 
करनेवाली , -+दायी - मैगलूप्रद ; 
“म्रद - संगछकारी ; --छमम - शुभ 
मुहते; --सुचक - संग की सूचना 
देनेवाला ; --स्थली - मंगलभूमि ; यशञ- 
स्थल | 

छुभांग - बि० [से] सुंदर । 

झुभा - स््री० [सं] सौन्दर्य ; कांति ; इच्छा ; 
गोरोचन ; वेशलछोचन ; देवसभा ; शमी । 

झुभाकांक्षी - वि० [से] हितेषी । 

झुभागमन - पु० [सं] मंगलूप्रद आगमन, 
सुस्लरद आगमन | 

झुभानुष्ठान - पु० [स] सागलिक कम | 

झुभाशीवांद - पु० [सं] मंगलसूचक 
आश्ववचन | 

शासाशीष - पु० [हिं] शुभाशीर्वाद । 

शात्र - . वि० [सं] उज्ज्वल ; चमकीला; 
सफेद ; 2. पु० अश्नक ; कसीस ; चंदन ; 
चाँदी ; सफेद रंग ; सैंधा नमक | 

झुभ्रता - सत्री० [सं] उज्ज्यलता ; दीसि । 

झुआंझु - पु० [त] चद्रमा । 

हछुमार - . पु० [फा] गिनती; तख्मीना; 
भय ; 2, बि० गिननेवालछा ; यौ० --- 
कुनिन्दा' - गणना करनेवाला ; मिन्न में 
ऊपर की संख्या ; --दाना - तसवीह में 


शुभारी 


हर सी दानो के बाद रहनेवाला बड़ा 
दाना ; +-नवीस - गिनती लिखने या 
हिसाब करनेवाला । 

झुमारी - स््री० [फा] गिनने की क्रिया । 

शुमाल - पु० [अ] उत्तर दिशा; बायाँ 
हाथ । 

शुमालछी - वि० [अ] उत्तर का; उत्तरी । 

शुल्क - पु० [सं] कर; आवेदन-पत्र देने 
या पढ़ने की फीस; दहेज; कन्या' 
के माता-पिता द्वारा बर के माता-पिता 
से अथवा स्वयं वर से कन्या के 
बदले लिया हुआ द्रव्य; ग्राह्म धन; 
यो० --- ग्राहक, आही - शुल्क एकत्रित 
करनेवाला ; --शाल्ा - झुल्क जमा करने 
की जगह । 

श्ुल्काध्यक्ष - पु० [सं] चुगी का मुखिया । 

शुक्ष - स््री० [सं] बच्चो को सेवा करनेवाली 
माता । 

झुश्षषक - 4. विं० [सं] आज्ञाकारी ; खिद- 
मतगार ; 2. पु० नौकर | 

झुक्षषा - स्त्री ० [सि] खिदमतगारी , परिचर्या ; 
कथन ; पालन-पोषण ; सुनने की इच्छा ; 
सेंबा-टहल ; यो० --प्रणाली - रोगी की 
यथोचित सेवा करने का ढंग | 

शुष्क - वि० [सं] सूखा; नीरस ; शीण; 


हृदय-हीन ; निष्प्रयोजन ; यौ० “-+- 
वृक्ष - घववृक्ष ; “-जण - सूखा हुआ 
घाव | 


झुष्कता - स्री० [सं] कठिनता; नीरसता ; 
व्यथता ; द्वदयहीनता । 

झुष्कांग - वि० [से] दुबला-पतलछा | 

झहदा - पु० [अ] गुंडा; बदचलरून ; यौ० 
“>पन, पना - गशुडई ; बदमाशी । 

शुहरत - ज्ली० [अ] ख्याति; नेकनामी ; 
बदनामी | 

शूक - पु० [सं| किसी वस्तु का चिकना व 
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झरमन्ये 


नुकीछा अग्ममाग ; जी आदि का नुकीछा 
अग्रभाग ; दाढ़ी; शिखा; दया | 

शूकर - पु० [सं] बराह, सूझर । 

झुकरी - स्त्री० [से] सूअरी, वाराही । 

झूकलक - पु० [सं] भड़ियलछ घोड़ा | 

झची - स्त्री० [हिं] सई | 

शुद्ध - पु० [सं] आर्थों छारा निर्धारित 
वर्णव्यवस्था में से चतुर्थ वण ; अछूत ; 
निम्न कोटि का व्यक्ति; यौ० ---कत्य - 
झूद्र का कर्तव्य --प्रिया - प्याज | 

झाूद्वा - स्त्री० [सं] शुद्ध वर्ण की स्री; यौ० 
“-वेदन - झूद्गा से विवाह करना ; --- 
वेदी - झुद्धा से विवाह करनेवाला उच्च वर्ण 
का व्यक्ति ; --झुत - किसी भी वर्ण के 
व्यक्ति द्वारा झूद्गरा के ग् से उत्पन्न पुत्र । 

शान - विं० [सं] झनन्‍्य; रोग के कारण 
सूजा हुआ ; बढ़ा हुआ । 

झुल्य - 4, वि० [स]| खाली; उदास; 
निराकार ; तुच्छ ; रहित; 2. पु० 
अभाव ; अभावसूचक चिन्ह ; आकाश ; 
खाली जगह, निजन स्थान; बिंदु; 
ब्रह्म ; रिक्तता ; यो० --दृष्टि - उदास 
दृष्टि . --पथ - आकाश ; निजन मागे ; 
“+पदवी - ब्रह्मरंध ; ---मना, मनस्क - 
अन्यसनस्क ; “-वाद - बौद्ध दर्शन का 
एक भेद ; वह दाशनिक सिद्धांत जो 
जीव, ईश्वर आदि की सत्ता स्वीकार 
नहीं करता ; “छदय - खुले दिलवालछा, 
झुन्यमनस्क । 

शून्यता - स्त्री ० शन्य 

शूल्यत्व - पु० ॥ [स] झूनन्‍्य का भाव । 

शूम - वि० [अ] कंजूस ; मनहूस; यी० 
-- कदम - चौपटचरण, मनहूस 

शमी - स्त्री० [हि] अभागापन ; मनहूसी । 

झरंमन्‍्य - वि० [सं] झर न होते इुए भी 
अपने-आपको झूर माननेवाल्ग, झरशमानी। 
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छार - 4. वि० [सं] वीर; शक्तिसपन्न ; 
2, पु० वीर व्यक्ति; मदार का पेड़ ; 
मसूर ; सालवृक्ष ; झकर; सिंह; रथ; 
यो० --मानी - अपनी वीरता के संबंध 
में लंबी-चोड़ी हाँकनेवाला व्यक्ति ; --- 
विद्या - युद्धविद्या ; --चबीर - योछा ; --- 
आोक - वीरो के शौयपूर्ण कामो की स्तुति। 

शरण - पु० [से] एक जमीकंद, सूरन । 

हम है हे डे | [सं] झूर होने का भाव | 

शूप - पु० [स] अनाज साफू करने का 
बाँस के छिलके आदि का बना पात्र, सूप ; 
यो० --कण्ण - सूप सहृत्य कानोबाला, 
हाथी ; गणेश ; --णखा, णखी - राषण 
की बहिन । 

झूछ - पु० [सं] शरीर में वात के कुपित 
होने से उत्पन्न होनेबाला रोग ; लोददे का 
नुकीला काँठा ; तिश्वल ; सूली ; भाला ; 
झंडा ; वेदना, पीड़ा ;" मृत्यु; यौ० --- 
पाणि - शिव ; झ्लु० -डठउठना - शुरू 
खुभने की-सी पीड़ा होना; --देना - 
तीत्र व्यथा उत्पन्न करना । 

झलक - पु० [से] अड़ियछ घोड़ा । 

झूलछना - अ०» [हिं] पीड़ा देना; झल की 
भाँति गड़ना । 

'झूछा - स्नरी० [सै] सूली ; वेश्या । 

झूकिक - 7. पु० [सं] कवाब ; खरदहा; 
2. वि० सीखचे पर भुना इआ; झुलछ 
धारण करनेवाला । 

शूरी - 4. स्त्री० [सै] सी; एएक 
प्रकार की घास ; तीतन्र वेदना ; 2. वि० 

. झुल धारण करनेबाला ; झल रोग से 
पीड़ित ; 8. पु० खरदहा ; शिष | 

शल्य - , वि० [सै] शूर में खोंसकर 
पकाया हुआ ; 2. पु० कवाब ; सूली 


देने योग्य ब्यक्ति | . 
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श्गाले 


अखल - पु० [सं] बेड़ी ; बंधन ; कमर में 


पहनने का एक गहना, करधनी ; परंपरा ; 
नापने की जजीर ; #ंखलछा ; हाथी का 
पैर बाँधने के लिए लोडे की जंजीर । 

उंथखला - स्त्री० [स] परंपरा ; क्रम ; कमर- 
बेद ; श्रेणी ; वथलतल्य ; यो० ---बद्ध - 
क्रमयुक्त | 

अखलित - बि० [सं] सिकड़ी से जकड़ा 
हुआ ; बैँघा हुआ ; क्रमयुक्त | 

अटग - 4. पु० [सं] मकान या मंदिर आदि 
का ऊपरी हिस्सा, कंगूरा; पहाड़ की 
चोटी ; ऊपरी भाग; बाण की नोक ; 
सिरा; अधिकार ; अभ्युदय , चिन्ह; 
कमल ; पिचकारी ; सिंगा ; सींग, विषाण ; 
स्तन; 2. बि० नुकीला; तीक्ष्ण ; यौ० 
व पर्वत ; --कंद - सिंघाड़ा ; 
““धर - पर्वत; --प्रह्मारी - सींग से 
मारनेवाला । 

अअगार - पु० [से] साहित्यशास्त्र के नव 
रसो में से प्रधान रस ; सूरत ; सौंदर्य के 
प्रसाधनों द्वारा स्त्री या पुरुष के शरीर 
का बनाव-सजाब ; किसी वस्तु का 
सजाब ; शोभा की वस्त॒ ; ल्वेंग ; अदरक ; 
सूणे; सिंदूर; थो० --चेष्टा - 
कामचेष्टा ; --जन्मा' - कामदेव ; --- 
भाषित - प्रेमाछाप ; ---मभूषण - सिंदूर ; 
““अ्षंद्ाय - प्रेमक्रीड़ा; +-छाथ - 
वेश्याओं के ब्रैंठने का बाज़ार | 

अगारक - पु० [सं] मेम ; सिंवूर । 

अेगारी - 4. बि० [से] अंगार की दत्ति से 
युक्त; 2. पु० काम्रक; माणिक्य ; 
सुन्दर वेषबाला था बना-ठना व्यक्ति; 
सुपारी का पेड़ ; दाथी । 

श्ट्गाल - पु० [सं] सियार; कृष्ण; भीरु 
व्यक्ति ; दुष्ट ; चरबाह्य ; धूते आदमी ; 
निर्देय व्यक्ति | 


श्गालिका 9]7] शैख 
शरगाक्िका - स्त्री० [सं] सियारी; लोमड़ी, शेरनी ; --का कान - भेग छानने की 


छोटा सियार , डर के कारण मागना। 

- पु० [छिं] मुसतलमानोी की चार 
जातियो में से एक; यो० --चिल्ली 
एक कब््पत मूख जिसकी मूखंता की 
अनेक कहानियाँ जनताघारण में प्रसिद्ध 
हैं; बड़ी-बड़ी हवाई योजनाएँ बनानेवाला 
व्यक्ति; >सद्दी - अपढ़ स्त्रियों में 
पूजित एक पीर । 

दोखर - पु० [स] पर्वतशिखर, चोटी; 
अपने वर्ग या समूह का श्रेष्ठ व्यक्ति या 
वस्तु ; शिरोभूषण, मुकुट; सिर पर 
लपेटी हुई माला ; छोंग । 

शेखरी - स्त्री० [सं] एक छता ; छोग । 

देखावत - पु० [हिं] शजपूतो का एक 
उपभेद । 

शेख़ी - स्त्री० [फ्रा] घंड ; ढींग ; यो ० --- 
खोर, बाज़ - डीग मारनेवाला ; --शान - 
शेसी और शान, घर्ड ; मु ०---क्रिरकिरी 
होना, झड़ना - घमड चूर-चूर होना; 
--बघारना - अपने मेँह अपनी बड़ाई 
करना । 

शेप, होफ - पु० [सं] पूँछ ; फोता ; लिंग । 

शेफालि, शोफालिका, दोफाली - स्त्री० [से] 
नीले सिंघुबार का पौधा ; नीलिका । 

शेस्रुषी - स््री० [सं] ब॒द्धि | 

होर - पु० [फा] बाघ; सिंह; निडर 
व्यक्ति ; वीर पुरुष ; यो० ---अफ़गन - 
शेर को गिराने या पछाड़नेवाला ; वीर; 
“दरवाजा - सिंहद्वार; दिल - 
वीर ; निडर ; --नुमा - शेर की शकल- 
वाला ; --पैजा - बघनखा ; ---बकरी - 
लड़को का एक खेलछ ; --बच्चा - शेर 
का बच्चा ; वीर; एक तरह की छोटी 
बदूकु; --बबर - सिंह; मर्द - 
निडर; वीर; पुरुषसिंद ; --मादा - 






साफी ; --की ख़ाला - बिल्ली ; मु० --- 
के मुंह में जाना - जान-नोखिमवाले 
स्थान में जाना , --के मुँह से शिकार 
लेना - ज़बद॑स्ती से कोई चीज छीन 
लेना ; +-बकरी का एक घाट पानी 
पीना - शुद्ध न्याय का राज्य होना ; 
होना - हौसत्य बढ़ना । 

शेरवानी - सत्री० [हिं] एक तरह का 
आधुनिक ढंग का अंगरखा | 

डहोवाल - पु० [स] सेवार । 

दोष - . वि० [स] अवशिष्ट ; उच्छिष्ट ; 
छोड़ा हुआ ; समास ; 2. पु० काम की 
चीज के अलावा बची चीज़ ; अंत; 
प्रसाद ; नाश ; वध; भाग की बाकी 
(गणित) ; स्वीकृत वस्तु से अतिरिक्त 
बस्तु ; किसी बड़ी संख्या में से किसी 
छोटी संख्या को घटाने के पश्चात्‌ बची 
संख्या का नाम ; यो० ---काल - मृत्यु 
कार ; --जाति - शोष को, मिलाने, 
तुलना करने का काये (गणित) ;-- 
भोजन - उच्छिष्ट-भक्षण ; +शत्रि - 
पिछली रात ; ---शयन, शायी - विष्णु । 

होपांदा - पु० [से] अंतिम साग; बचा 
भाग । 

दोषोक्त - वि० [सं] सब कुछ कह लेने के 
बाद अंत में कहा हुआ; सबके अंत में 
लिखा हुआ | 

दो - स्री० [अ] बस्तु ; बरकत ; बढ़ती । 

शैक्ष - पु० [स] शिक्षाशास्त्र पढ़नेवाल्य 
विद्यार्थी ; नीसिखिया आदमी । 

दीक्षिक - पु० [सै] शिक्षाशासत्र का जान- 
कार । 

देख - पु० [सं] नीच ब्राह्मण की संतान । 

होख़ - पु० [अ] गुरुजन; धर्मशास्त्र का 
पंडित : ररगाह का खलीफा ४ महँत रु 
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शैतान 


अरब कृबीलो का सरदार ; सुसलमानों 


की चार जातियो में से एक; बुद्ध । 

शैतान - , पु० [अ] ईश्वर के सामने 
विज्लब करनेवाला एक क्षुद्र देवता; 
पिशाच ; 2, वि० उपद्रव खड़ा करने- 
बाला ; दुष्ट ; नटखट ; बहकानेवाल्य ; 
यो० ---सूरत - शैतान की शकल का; 
-+का बच्चा - खराफ्राती आदमी ; --- 
की ख़ाला - करूह करानेवाली दुष्ट स्त्री ; 
मु० >-डउतरना - क्रोध शात होना; 
--के कान काटना - शैतानी में शैतान 
से भी बढ़ जाना ; --सिर पर चढ़ना, 
--सवार होना - थुस्‍्सा चढ़ना ; बुराई 
पर आमादा होना | 

दैतानी - ।, वि० [अ] शैतान का; 
2. स्री० दुष्टता; शैतान का काम; 
यो०---दरकृत - दुष्टता | 

शैतल्य - पु० [स] शीतछता ; सर्दी । 

दैथिल्य - पु० [सं] दीकापन ; शिथिलता ; 
सुस्ती | 

होदा - घषि० [फा] प्रेम में पागछ हो 
जाने या सुधबुध ख्रो देनेवाला । 

शैल - . पु० [से] पहाड़ ; बड़ा पत्थर था 
शिल्ा ; बाँध; शिलकाजतु ; 2. बि० 
पत्थर-जैसा कठोर; पथरीलछा ; शिल्व- 
संबेधी ; यो० --कथक - पहाड़ का 
ढाल ; ---कन्या, कुमारी, जा - पार्वती ; 
“+तंटी - पहाड़ की घाटी ; “-भिन्ति - 
छेनी; “प्र - शुफा; राज - 
हिमालय ; --बीज - भिलाबोँ ; --- 
सार - शैल के समान हृढ । 

शैछाधिप, शेकाधिराज - पु० [से] हिमालय | 

औैछी - स््री० [सं] किसी काम के करने का 
दंग ; साहित्य, कलछा आदि की रचना या 
अभिव्यक्ति का कौशल ; पत्थर की मूर्ति ; 
सदाचार ; थयो० --कार - साहित्य, 


9%2 


शोकी 


कला आदि की विशिष्ट आकर्षक शैली 
का निर्माण करनेवाला व्यक्ति । 

शैलकूप - पु० [से] धूर्त; नट; नतेक ; 
बेल का पेड़ ; संगीत-मडली का प्रधान। 

शेलेन्द्र - पु० [सं] हिमालय | 

दैल्य - बि० [से] पत्थर-सा कड़ा ; पथरील्ा ; 
शिल्य-संबधी । 

जैव - ।. वि० [सं] शिव का या शिव से 
संबध रखनेवाल्त ; 2. पु० शिवोपासक। 

शेंवलिनी - स्त्री० [सं] नदी | 

शैवारू - पु० [सं] सेवार । 

शैशव - 4, पु० [सं] शिक्ष की अवस्था; 
शिशुज्गत्ति ; 2. वि० शिक्षु-संबधी । 

शैशिर - . वि० [सं] शिशिर ऋतु-संबंधी ; 
शिशिर ऋतु में उत्पन्न ; 2. पु० काली 
गौरेयथां नामक चिढ़िया। 

शोक - पु० [से] मनःपीड़ा, इष्ट वस्तु 
अथवा प्रिय व्यक्ति के बियोग या नाश से 
मन में बार-बार उठनेवाली चिन्ता; 
यो० --कारक - पीड़ा देनेवालछा ; --- 
नाश, नाशक - अशोक का पेड़ ; --- 
परायण - शोक से अस्त; --विकल, 
विह्ल - शोकाकुछ ; ---सूनच्चक - शोक की 
रचना देनेव/!छा ; --स्थान - शोक का 
कारण । 

शोकाकुछ - बवि० [से] व्याकुछ । 

शोकातुर - बि० [सं] शोक से छटपटाने- 
वाल ; शोक से विह्लल | 

दोकासिभूत - वि० [सं] शोक से पीड़ित । 

शोकाले - वि० [सं] शोक के कारण दीन- 
हीन बना हुआ । 

शोकाविष्ट - थि० [स] शोक से अस्त | 

शोकायेरा - पु० [से] बार-बार शोक की 
तीव्र अनुभूति का होना । 

शोकी - वि० [सं] अत्यत उदास; शोक- 
पूण। 


शोख 


शोख - वि० [फा] चच्रल ; ढीठ ; नथ्खट 

रा (रंग) । 

शोखी - स्त्री० [फा] चचलता ; ढिठाईं; 
नणठखटपन ; गहरापन (रंग का)। 

शोच - पु० [सं] चिन्ता , पीड़ा ; शोक | 

दोचनीय - वि० [सं] रंज करने लायक; 
चिन्तनीय । 
शोच्य - वि० [सं] दयनीय ; शोचनीय । 

दशोण - 7, विं० [सै] व्यछ ; पीछा-सा ; 2. 
पु० अभि ; चित्रक ; छाल रंग; व्यली; 
मंगल अह ; छाऊू ईंख ; रक्त; सिंदूर; 
सोन नंद ; यो० --पद्म, पद्मक - छाछ 
कमल ; --पुष्पक - लारू फूल से युक्त ; 
-रज्ञ' - पद्मराग मणि | 

शोणांडु - पु० [सं] प्ल्य के समय दिखायी 
देनेवाल्य एक तरह का बादर | 

शोणित - . पु० [सं] कुंकुम ; ख़न; 2. 
विं० रक्त बर्णवाला ; थो० वंदन - 
छाल चंदन | 

शोणी - स्त्री० [सं] छाछ कमरछ के रंग के 
समान रंगवाली स्त्री । 

शोथ - पु० [स] बातादि तीन दोषों में से 
क्रिसी एक के कुपित होने पर शरीर के 
किसी अवयथवब के सूजने का रोग, सूजन ; 
योौ० --रोग - हाथ-पाँव आदि में सूजन 
होने का रोग । 

शोध - पु० [स] संस्कार; सफाई; आअनु- 
संघान ; प्रतिकार ; चुकाना या अदा 
करना। 

शोधक - पु० [सं] अन्वेषक ; चुटि शुद्ध 
करनेवाला व्यक्ति; सफाई करनेवाला 
व्यक्ति । 

शोधन - 7, वि० [सं] साफ करनेवाला 
2, पु० सैशोधन; ऋण चुकाने की 
क्रिया ; अन्वेषण ; प्रतिशोध ; औषध- 
रूप में प्रयोग करने के लिए धातु को 

।१6& 
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शोभा 


रसुद्ध करने की क्रिया; गायश्रित्त ; 
शरीरशुद्धि के लिए विरेचन ; चरित्र- 
शुद्धि के लिए दड देने का कार्य ; श॒द्धी- 
करण ; भाज्य में से भमाजक को घटाना। 

शोधना - स्त्री० [सं] परिष्कार करना ; खोज 
करना ; शुद्ध करना ; गरूत को सही 
करना ; औषधरूप में प्रयोग करने के 
लिए, धाठु को शुद्ध करना । 

शोधनी - स्त्री० [सं] झाड़ू ; यो० ---बीज - 
जमालगोटा | 

शोधनीय - वि० [सं] शोघन के योग्य | 

शोधवाना - स० [हिं] खोज कराना ; ठीक 
कराना ; शोघष का कार्य कराना ; साफ 
कराना । 

शोथा - पु० [हिं] सोना-चाँदी झुदध करने- 
बाला व्यक्ति | 

शोधित न वि ० 
अन्वेषित ; शुद्ध किया हुआ ; 
साफ किया हुआ । 

शोधैया - पु० [हिं] शुद्ध करनेबाला |. 

शोबदा - पु० [अ] छल ; जादू या इंद्रजाल 
का काम ; हाथ की सफाई का काम; 
यो० --गर, बाज़ - छलिया ; बाजीगर । 

शोबा - पु० [ज] टुकड़ा; विभाग की 
शाखा ; शाला | 

शोभल - . वि० [से] मंगल ; दीसिमान ; 
सज्जित ; सुंदर ; 2, पु० कमर ; ग्रह ; 
दीसि ; शुभ; सौंदर्य, विष्केंभ आदि 
सत्ताईस योगों में से' पॉचवयाँ थोग। 

शोभना - ., स्त्री० [से | हल्दी ; सुंदर स्त्री; 
2, अ० [हिं] शोभा देना ; शोमित होना | 

शोसा - स्त्री० [स] काति ; सोंदर्य : छवि; 
हल्दी ; गोरोचना ; यौ० >-कर - 
सौंदर्य उत्पन्न करनेवाला ; अत्यंत सुंदर 
व्यक्ति ; सौंदर्य-समूह ; --आज्य, हीन - 
असृुंदर । 





[सं] चुकाया हुआ $; 
संस्कृत ; 


शोमान्वित 


शोसासय - वि० [स] सोंदर्ययुक्त । 

शोभायसान - वि० [सं] देखने में सुंदर 
लगनेबाला । 

शोमित - वि० [सं] विराजमान ; शोभायुक्त ; 
सज्जित । 

शोर - 4. पु० [फा] उन्माद; ऊसर 
ज़मीन ; खारी नमक ; असिद्धि ; हल्ला ; 
०2, वि० अशुभ ; खारी ; यो० गुरू - 
हल्ला ; ---बख्त - अभागा | 

शझोरबा, शोरवा - पु० [फ्रा] तरकारी या 
मांस आदि का रसा ; यो० शोरबेदार - 
रसेदार । 

शोरा - पु० [फा] बारूद बनाने या पानी ठंडा 
करने आदि के काम आनेवबाला एक 
क्षार, यो० --पुष्दत - उचंड ; छड़ाका ; 
--पुष्ती - उच्दैंडता ; झ्गड़ालूपन ; स्लु० 
गोरे की पुटली - अति गौरवण युवती । 

शोरिश - स्त्री० [फा] उपद्रव; कोलाहरल ; 
नमकीनपन | 

शोरोशर - पु० [हिं] कोलाहइल | 

शोछा - पु० [अ] आँच ; आग की लूपद। 

शोशा - पु० [फा] सोने का डला; छोटा 
डुकड़ा ; अनोखी बात ; फारसी ब अरबी 
अक्षरों के नीचे लगाया जानेबाल्य चिन्द्र ; 
सु० छोड़ना - अनोखी यथा झगड़ा 
खड़ा करनेबाली बात करना | 

शोष - पु० [सं] सूलापन ; सूखने का भाव 
या क्रिया; यध्मा रोग का एक अकार ; 
दुबले-पतले होने या मुरझाने का भाव । 

शोबक - , विं०, 2. पु० [से] चुसनेवाला ; 
धक्षीण करनेवाला ; सुखानेबाला । 

शोषण - पु० [सं] क्षीण करने की क्रिया; 
चूसने को क्रिया ; व्यापार, या किसीके 
श्रम आदि से अनुचित छाभ उठाना; 
सॉंठ' ; रस या स्नेह से रह्तित करना | 
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शौच 


शोपणीय - वि० [सं] शोधण के योग्य | 


शोषित - बि० [से] क्षीण किया हुआ । 
ख़त्म किया हुआ ; सुखाया हुआ ; सोखा 
हुआ । 

शोहदा - घु० [अ] ग्रुंडा, बदमाश ; यऔ० 

” >-पन - बदमाशी | 

शोहरत - स््री० [अ] प्रसिद्धि ; धूम ; ज़ोर- 
दार ख़बर । 

शोंड - वि० [सं] चतुर; मत्त ; मतवाला, 
शराबी । 

शॉडता - स्त्री० [सं] कुशलता ; मत्तता | 

शोडिर - वि० [स] अहंकारी ; उचदैड | 

शौआलऊ, शौवाऊर - पु० [अ] सुसलमानो 
का दसवॉ चांद्रमास जिसकी पहली 
तारीख को ईद सनायी जाती है । 

शोक - पु० [अ] उत्साह; मबर इच्छा; 
रुचि ; व्यसन ; सु० -- चर्राना - इच्छा 
का तीत्र होना; से - खुशी से ; 
निस्संकोच ; रुचिपूर्वक। 

शोकत - स््री० [फा] गौरव; दबदबा; 
डेक ; शक्ति | 

शोकीन - वि० [अ] रुचि रखनेवाला; 
तमाशबीन ; बनाव-सिंगार का शौक 
रखनेवाला, छैल्ा । 

शोकीनी - स्री० [अ] शौकीन होना । 

शोकीया - अव्य० [अं] शौक से ; दिल- 
बदलाव के लिए । 

शीक्तिक - त्रि० [सं] मोती-संबंधी ; सीपी से 
उत्पन्न । 

धोच - पु० [सं] पवित्रता; प्रातःकालीन 
नैमितिक कर्मद्वारा शुद्धि; मल्त्याग 
द्वारा शरीरशुद्धि; किसी निकटसंबंधी 
की मृत्यु होने पर लोकव्यबहार कि 
अनुसार निश्चित दिन क्षौर-कर्म आदि 
कराकर शुद्ध होना ; योगशास्त्रोक्त पंच 
नियमों में से प्रथम ; धर्म के दस लक्षणों 


शौचागार 


में से पाँचवाँ; यो० --कम - छोक- 
व्यवहार और शास्तरानुसार शुद्धि को 
क्रिया ; >ग्ह - पाखाना । 

दोचागार - पु० [सं]शौचणह। 

शोौन - पु० [सं] वधस्थल्ू ; कृसाईखाने में 
रखा मास | 

शोनिक - पु० [स] कृसाई; शिकार; 
शिकारी । 

दशौस - पु० [सै] देवता ; सुपारी । 

शोरलेनी - . वि० [सं] शौरसेन प्रदेश- 
संबंधी; 2. स्त्री ० प्राचीन काल में शौरसेन 
प्रदेश में बोली जानेबाली प्राकृत भाषा | 

शौरि - पु० [सं] कृष्ण ; विष्णु; बलूदेव ; 
बसुदेव ; शनि ग्रह । 

शोये - पु० [सं] पराक्रम ; झरता; आरमभटी 
नामक नाख्यदत्ति | 

दशोहर - पु० [फा] पति, स्वामी । 

इस - पु० [सं] मुख ; शरीर; शब, म्द॒त 
देह । 

इमशान - पु० [से] मरघट, शवदाहस्थान ; 
यो० --काछिका, काछी - श्मशान 
निवासिनी काली जिसकी अर्चना मद्र व 
मांस आदि से की जाती है ; --निवासी - 
प्रेत ; भूत ; शिव ; “>पति - शिव ; --- 
पाल - चांडाठ ; +-वाट - श्मशान का 
घेरा; -वासिनी - काछी ; --वासी - 
डोमचौधरी ; भूत ; शिव ; --जैराग्य - 
क्षणिक या अस्थायी वैराग्य | 

इमश्रु - पु० [से] डाढ़ी-मूँछ ; यौ० --- 
कर - नाई; --सुखी - डाढी-मुँछवाली 
औरत । 

इयाम - 4.. पु० [सं] कृष्ण ; काछा रंग; 
काछा और नीला सिश्चित रंग ; काली 
मिर्च ; कोयछ ; धतूरा; बाद; दौने 
का पौधा ; समुद्री नमक ; साँचोँ चावल ; 
2, वि० काछा और नीला मिश्रित; 
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इयेन 


गाढ़ा हरा; यौ० --कंठ - नीलकंठ 
पक्षी; मोर; शिव ; +>कर्ण - काले 
कानवाढला सफेद घोड़ा; +-जीरा - 
काला जीरा ; --तीतर - पहाड़ी प्रदेशों 
में रहनेवाल्या एक पक्षी; पत्र - 
तमाल्वृक्ष ; --पत्रा - जामुन का पेड़ : 
“-वत्म - एक प्रकार का नेचरोग ; 
“सुंदर - कृष्ण । 

स्यामता - स्त्री० [सं] कालापन ; काला होने 
का भाष | 

इयामर - , वि० [सं] श्याम वर्णवाल्ा ; 
2. पु० काछा रंग; काली मिचे :; 
पीपल का पेड़ ; अश्रमर ; यौ० --चूड़ा - 
गुजा। 

दइयामला - स्त्री० [सं] अश्वगैधा ; जामुन ; 
कस्तूरी ; पावती । 

वयामाँग - पु० [से] बुध ग्रह; काले शरीर- 
बाला | 

ब्यामा - स्त्री० [सं] काछिका देवी ; कृष्ण 
की प्रेयसी राधा ; षोडशवर्धीया युवती ; 
श्याम वर्ण की सजी ; सुंदरी नारी; द्यामा 
नाम की चिड़िया ; गाय , छाया ; रात्रि ; 
गुड्डची ; कस्तूरी ; गशुग्गुछ; खोमलता ; 
पिप्पली ; दृल्दी ; तुरूसी ; पार्वती | 

श्यामिका - स्त्री ० [से] अपविन्नता ; मलिनता; 
कालापन ; मेल (बर्तन आदि का) । 

शयारू - पु० [सं] खाला ; सियार। 

श्यारूक - पु० [से] साला, पत्नी का भाई । 

इयालकी, स्यालिका, दयाली - स्त्री० [सं] 
साली, पत्नी की बहिन । 

इयेत - 4. वि० [सं] सफेद ; 
शुक्ल वर्ण | 

इयेन - ., पु० [सं] बाज पक्षी ; पीछा रंग ; 
हिंसा ; 2. वि० पीले रंग का; यो० 
“+-करण - बाज की भोति झपटकर किसी 
काम में लगना ; उतावरछापन | 


2. पु० 


इयोरा 


इ्योरा - पु० [हिं] लोहे का छल्का और 


नुकीला लोहा रूगा तंबू तानने या उठाने 
का बाँस। 

श्रथन - पु० [स] खोलना ; बार-बार खुश 
करना ; प्रयास ; बॉबना; वध ; ढीला 
या शिथिल करने की किया । 

श्रद्धान - वि० [स] श्रद्धायुक । 

अद्धू - वि० [सं] विश्वास करनेवाल्य ; 
अद्धावान | 

श्रद्धा - स्री० [स] भ्रम और भक्तियुक्त 
पूज्यमाव ; आदर ; पविचता ; विश्वास ; 
कामना ; गर्भवती स्त्री की इच्छा ; मन की 
प्रसन्नता ; किसी धम, संप्रदाय या शास्त्र 
आदि में पूणण विश्वास; दक्ष की पुत्री 
ओऔर घर्म की पत्नी; कर्दम की कन्या 
आऔर वेबस्चत मनु की पत्नी ; काम की 


माता; प्रजापति की पुत्री; यूथ की 
कन्या । 
श्रद्धालु - 4. वि० [से] कामनाथुक्त ; 


श्रद्धायुक्त ; 2. स्त्री० दोहदबती | 
श्रद्धातान - बि० [सं] अ्रद्धायक्त | 
श्रद्धास्पद - वि० [स॒] श्रद्धा करने योग्य । 
अ्रद्धेय - बि० [सं] भ्रम और भक्ति के 
योग्य । 
अ्रम - पु० [सं] मेहनत; दौब- घूप ; तप ; 
खेद ; थकान ; व्यायास ; शास्त्राभ्यास ; 
यो० “कण - मेहनत करने से निकली 
पसीने की बूँदे ; ---जऊ - पसीना ; “-+- 
जीवी - परिश्रम करके जीबिका चलाने- 


बाला; मजबूर; --वारि, बिन्दु - 
पसीना ; ---शीक - परिश्रमी ; --साध्य - 
परिश्रम से पूर्ण होने योग्य । 


श्रमण - 4., पु० [से] जैन या बीड 
सेन्‍्यासी ; 2. वि० भिक्षुक | 

असित - वि० [से] थका हुआ; 
करके थका हुआ | 


परिश्रम 


०१6 


अंवक 


असी - पु० [स] परिशअ्रमी व्यक्ति । 

श्रय, श्रथण - पु० [सं] कान , यश ; शब्द । 
साथ | 

अबण - पु० [सं] कान ; सुनने की क्रिया 
नो पकार की भक्तियों में से एक भक्ति 
सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान , कीति 
यो० --गोचर - जो सुनायी पड़ने की 
सीमा में हो; मथ - कान; -- 
विधर - कान का छेद ; --बविषय - 
अ्रवर्णेन्द्रिय. की सीमा में आनेवषालछा 
विषय । 

अ्रचवणीय - बि० [से | सुनने के योग्य । 

अवशेन्द्धिय - स्त्री० [सं] कान ; सुनने की 
शक्ति । 

अवबन - पु० [६] कान ; सुनना । 

अवना - 4, अ० [हिं] चूना, बहना; 2, 
स० चुआना, बहाना ; गिराना । 

अवित - थिं० [सं] टपका हुआ ; बहा हुआ। 

अव्य - वि० [सं] सुनने योग्य । 

आंत - 4, वि० [सं] थका हुआ ; जितेन्द्रिय ; 
शांत ; 9, पु० तपस्वी | 

शंति - स्त्री० [स]| खेद ; थकान , अम | 

क्षाह़' - , बि० [स] अ्रद्धायुक्त ; 2, पु० 
विश्वास ; शासत्रविह्चित पितृकर्म ; यौ० --- 
कम, क्रिया - भ्राद्ध के सिलसिले में 
होनेवा ले काम ; ---दिन - वार्षिक श्राद्ध 
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का दिन; पक्ष - आश्विन का 
कृष्णपत्ष' | 
आप - पु० [से] शाप | 


आमणेर - पु० [सं] नया बीद्ध भिक्ष । 

आय - पु० [सं] आशअ्रय, शरण । 

आज - पु० [सं] बहने की क्रिया 
की क्रिया । 

श्रावक - 4. थधि० [सं| सुननेवाछा ; 2. 
पु० फीआ ; बौद्ध भिक्षु ; जेन ग्यहस्थ ; 
वृरघ्चनि; शिष्य । 


सुनने 


शआावण 


श्रावण - . पु० [से] एक मास ; अवणे- 
जन्द्रियग्नाह्म शान; पाखड; 2. बि० 
अ्रवणेन्द्रिय-संबंधी । 

श्रावणी - स्त्री० [से] श्रावण मास को 
पूर्णिमा । 

आ्रावित - वि० [सं] कथित ; सुनाया गया। 

श्राव्य - वि० [सं] सुनने योग्य । 

थ्रित - वि० [सं] आश्रित; पका हुआ ; 
रक्षित ; सेवित ; यौ०---वान - आशअ्रय- 
दाता ; सेवक । 

श्री -स्त्री० [सं] विभूति ; राजोचित गौरव ; 
कीर्ति ; शोभा ; संपत्ति; सजावट ; वेष- 
विन्यास ; बृद्धि ; प्रभा ; वाणी ; छूक्ष्मी ; 
अकार ; सिद्धि ; विष्णु की पत्ञी; 
अधिकार ; लूवंग ; कमल ; त्रिवर्ग (घर्म, 
अथ, काम); एक बेष्णव संप्रदाय ; 
यो० --कर - शोभाकारक ; “करण - 
कलम ; खंड - एक पेय खाद्य- 
पदार्थ ; चंदन; >-गभ - राजा का 
शयनागार ; विष्णु; तलवार ; 
निकेत, निकेतन - बैकुण्ठ ; विष्णु ; --- 
पचमी - बसेतपंचमी ;. पति - 
राजा; विष्णु; >-परथ - राजमाग ; 
--पुष्प - छवंंग $ ---फल - नारियल ; 
बेल का पेड़; खिरनी का पेड़; लुष्ष्मी 
की कृपा का फल ; --मस्तक - रूहसुन ; 
“मुख - शोभायुक्त आनन; सूर्य; 
--समूर्ति - प्रतिमा; युक्त, थ्ुत - 
लक्ष्मीबान ; सौंदर्यपूर्ण ; पुरुषों के नाम 
के पूव. छूगाया जानेवाला आदरसूचक 
विशेषण ; ---रस - तारपीन ; “राग - 
छ; रागो में से तीसरा राग ; +>राम - 
ददारथपुत्र तथा सीतापति शाम; --- 
वक्ष - अश्वत्थवृक्ष ; बिल्घबृक्ष ; -+- 
बेष्णब - विशिष्टाद्वेत सैप्रदाय के वेष्णब ; 
--+संश - लवेग ; --सह्ोदर - 'ध्चद्रमा'; 
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श्रति 


->खूक्त - एक बेदिक सूक्त का नाम; 
“-हैत - कातिहीन ; सौन्दर्यहीन ; +-- 
हरि - विष्णु | 

श्रीसंत - , वि० [हि] रूश्मीवान ; सौदर्य- 
शाली ; 2. पु० एक शिरोभूषण | 

श्रीमती - स्त्री० [सं] जियो के नाम के 
पूर्ं जोड़ा जानेवाला आदरसूचक 
शब्द ; पत्नी ; राधिका । 

श्रीसान - 4. थवि० [स] गौरवशाली ; घनी ; 
शोभायुक्त ; 2. पु० पुरुषों के नाम के 
पूष लगाया जानेबाला आदरसूचक शब्द; 
कुबेर ; पीतल का पेड़ ; विष्णु ; शिव ) 

श्रीष - पु० [सं] लब्मीपति विष्णु | 

अत - , बि० [सं] प्रसिद्ध ; सुना हम ; 
ज्ञात ; 2. पु० परंपरा से सुनकर रघक्षित 
वेद; यो० --कीर्ति - जिसकी कीर्ति 
सुनी गयी हो | कीरतियुक्त 9 “>देवी - 
सरस्वती ;---धर - विद्वान; कान ; सुनकर 
स्मरण रखनेबाला ; पूर्व - पहले 
सुना हुआ; +>शील, विद्या, ज्ञान, 
सदाचरण - जिसका शी, सदाचार 
आदि ग्सिद्ध हो | 

श्रुताथ - पु० [सं] सुनी हुई या ज़बानी कही 
हुईं बात । 

श्रुति - स्त्री० [सं] कान ; शान ; बातचीत ; 
सुनने की क्रिया; वेद ; जनभ्रुति ; चार 
की संख्या ; सामने की रेखा ; एक स्वर 
से दूसरे स्वर पर जाते समय का अत्यत 
सूक्ष्म स्वरांश (संगीत); यौ० --कढु - 
कणकटु, कानों को कठोर छगनेवाला ; 
एक काव्यदोष ; +-गम्य, गोचर - जो 
सुना जा सके ; सुना हुआ ; ---जीविका - 
घर्मशासत्र ;  +-निदर्रीन - धर्मशासत्र का 
आदेश; >पथ - बेदविहित था 
श्रवणेन्द्रिय का मागे ; “प्रमाण - बेद 
का प्रमाण ; +-मड्छ - कान की बाहरी 


श्र्त्य 
रेखा ; --मघुर - कान को मीठा छगने- 
वाला ; कर्णसुखद ; >>मूछ - वेंद का 
मूलठपाठ ; कान की जड़'; --रंजक, 


रंजन - कर्णमघुर ; --विब्रय - अवशे- 
न्द्रिय का बिपय ; वेदवर्णित वस्तु ; --- 
वेध - कनछेदन ; --सुखद - कानो के 
लिए, सुखद ; + स्मृति - वेद और 
धर्मशारत्र ; दर, हारी - अवणेन्द्रिय 
को आकृष्ट करनेवाला | 

श्रुत्य - थि० [सं] विख्यात; सुना जाने 
योग्य । 

अ्रयमाण - वि० [सं] जो सुना जाय; 
प्रसिद्ध , सुना जाता हुआ | 

ओरेणि - स्त्री० [से] रेखा ; समूह ; विच्छेद- 
रहित पंक्ति ; अबली ; जलपात्र । 

अ्रणिका - स््री० [सं] तंबू । 

अणी - [स] श्रेणि; यौ० --धर्म - किसी 
संम्रदाय, वर्ग या दर आदि के नियम ; 
व्यापारी-वग की रीति और उसके 
नियम ; --बद्ध - एक पंक्ति में स्थित ; 
एक आ#खला में बेंधा हुआ; दलबद्ध | 

श्रणीकरण - पु० [से] क्रम से सजाने या 
लगाने का कार्य, वर्गीकरण । 

श्रणीकृत - बि० [से] वर्गाक्चत | 

श्रेय - . पु० [सं] मंगल ; पुण्य; यश ; 
धर्म ; युक्ति ; श्रष्ट ; 2. बि० अपेक्षाकृत 
अच्छा ; उपयुक्त ; मंगलमय ; अष्ठ | 

अ्रेयस्कर - बि० [सं] मगलकारी | 

श्रेष्ट- . बविं० [सं] उत्कृष्ट ; ज्येष्ठ ; अत्यंत 
प्रिय; सर्वेप्रधान; 2. पु० कुबेर ; 
गाय का दूध ; ब्राहक्षण ; राजा; विष्णु ; 
शिब । 

श्रेष्ठक्षम - पु० [से | गहस्थाअ्रम | 

अछी - पु० [सं] अत्यंत घनी व्यक्ति, सेठ ; 
व्यापारियों, व्यवसाथियों और बनियों का 
प्रधान । 
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श्लोक 





शरोणि - स्त्री० [सं] कमर; नितंब ; मारी; 


यऔ० --फलक - चौड़ा कट्प्रिदेश ; 
“्बिंब - गोर नितेंब ; कमरपट्टा ; --- 
सूत्र - मेखला । 

ओत - पु० [सं] कान ; नदी का वेग ; स्तोत ; 
हाथी की सेँड़ ; इद्रिय | 

ओतच्य - थि० [सं] सुनने योग्य; जो सुना 
जाय | 

श्रोता - पु० [स] सुननेवाल्ग व्यक्ति | 

श्रोत्न - पु० [सं] कान ; वेदविषयक नैपुण्य ; 
अ्रबणेन्द्रिय ; श्रुति; यौ० --मूछ - 
कणमूल | 

ओजिय - ॥, वि० [सं] वेदाध्ययन-कर्ता ; 
2. पु० ब्राह्मणों की एक शाखा; 
वेदाध्ययन करनेवाल्ा ब्राह्मण | 

शओऔश् - पु० [सं] कान ; ओजियकर्म । 

इलद्षण - बि० [से] अल्प ; महीन ; कोमल ; 
चिकना ; मधुर ; मनोहर | 

इलथ - बि० [स]| ढीला ; ढीव्य किया हुआ; 
दुर्बठ ; बिखरा हुआ । 

इत्शाघनीय - बि० [से] प्रशसनीय | 

इकाध्य' - बि० [सं] प्रशस्त। 

दिलष्ट - बि० [से] आलिंगित ; अनेकार्थक ; 
सम्मिलित | 

इल्हीपद - पु० [सं] टॉग या पैर फूछने का 
रोग ; फ्रील्पाँव । 

इलीपदी' - बिं० [सं] फील्पांब का रोगी | 

इ्ीक - बिं० [सं] अइ्लीलूतारहित ; 
लक्ष्मीवान ; ओेष्ठ ; शोमायुक्त | 

इलेष - पु० [सं] आलिंगन ; एक शब्दा- 
छंकार ; रूगाब ; संयोग | 

इलेष्स, इल्ेष्सा - पु० 
बलगम | 

इत्होक - पु० [सं] संस्कृत का पद्म; संस्कृत 
का अनुष्टप छंद; कीर्ति; प्रशेसा था 
प्रशेसा का विषय | 


[सै] कफ, 
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श्र; - पु० [सं] आगामी कछ | 

श्रद्युर, शद्शारक - पु० [से] ससुर । 

श्रश्न॒ - स्त्री० [सै] सास | 

श्वसन - पु० [सं] आद मरना; निःश्ास ; 
वायु ; साँस लेना ; हॉफना | 

श्रा - पु० [स] कुत्ता । 

श्वरान - पु० [से] कुत्ता; दोहे का एक 
अकार ; यौो० जनिद्रा - कुत्ते की माँति 
तुरंत खुल जानेबाली नींद ; हल्की नीद। 

श्रापद - 4, वि० [सं] जगली ; भसयकर ; 
2. पु० हिंस्ल पशु । 

श्वास - पु० [सं] साँस ; आह ; दमा नामक 
रोग ; हॉफने की क्रिया; वायु ; यो० --- 
कष्ट - साँस लेने और निकालने की 
तकलीफ़ ; +>>किया - खश्वासग्रहण और 
त्याग का काय; --धारण - कुमक 
प्राणायाम ; ---प्रश्वास - साँस लेना और 
निकालना ; मारण - प्राणायाम ; 
“>रोध - दम घुटना; सॉस लेने की 
क्रिया को बंद रखना । 

श्रासोच्छुतवास - पु० [सं] वेगपूर्वक साँस 
लेना और बाहर निकालना । 

श्रेत - , बि० [सं] गौर, गोरा ; निष्कंक ; 
सफ़ेद, उज्ज्वल ; 2. पु० सफेद श्ंग ; 
कीड़ी ; जाँदी; सफेद बादल ; दाख ; 
शुक्र ग्रह ; शिव का एक अवतार ; सर्फूद 
जीरा ; जीबक नामक औपधि ; यौ ० --- 
कपोत - एक तरह का चूहा ; एक सर्प ; 
-“+कांडा - सफ़ेद रंग की दूब; ++ 
काक - सफेद कौआ ; कोई अनहोनी-सी 
बात; --कुंजर - इंद्र का ऐरावत 
हाथी ; सफेद द्वाथी; --कुष्टठ - सफेद 
कोढ़' ; “+केश - सफेद बाल ; ---पक्षार - 
शोरा ; ->गरुत्‌ - इस; शैला - 
सफेद रंग की सुँघवी ; --चेदन - सफेद 
चेदन ; --जीरक - सफेद जीरा ; --- 


99 


>पैफनयरनंम-न+>पनन»मक 3-५५ ०७७७ »+ पाना. 3५३५५. ७ ५-५७ ७००; ७५ 3५७3-3५ ५3८७-33 +५+«»»मकककाककन+4+बमन ८3 ननन- धन पी. क्‍-38ननननननना-कनणतयण- फनी कण विगत ततियी भी ननी+ननीननीन-----....+++ नली -त3३8.््वफऋवफन न त-.3ैनती- 2 िल.०-_- व 3तीत त393खस( नीनिन-ग 3... 3 -.क्‍--8--.-.+- ने चैक >ेब_े_4ेत-.+.-.७०७७.--+.+++क+>के-कन००७.»७७७-»००७०-०---+कन--मम 


षं 


टैकक, टेकण - सादा सुहागा ; -+- 
चद्ति - चंद्रमा; --धातु - खड़िया 
मिट्टी , --नीछ - बादल ; --पत्र - किसी 
वार्ता या संधि-चर्चा आदि के अंत में हुईं 
बातों की लिखित घोषणा ; +-प्रदर - 
प्रदर रोग का एक सेद ; --बिन्दुका - 
सफेद धब्बोबाली छड़की ; ++न्‍मारछ - 
घुआओँ ; बादल ; --रोचि - चाँद ; --- 
रोहित - गरुड़ ; +>“शेग - जौ ; -- 
सार - खैर ; --हय - इंद्र का उच्चे;अवा 
घोड़ा ; सफेद घोड़ा । 

श्ेता - , वि० [स | सफेद रंगवाली ; 2. 
स्री० शरीर के चमड़े की तीसरी तह; 
कोड़ी ; अतीस ; वंशलकोचन ; मिस्त्री ; 
फिय्किरी ; अग्नि की एक जिह्ना ; अत 
दूर्वा ; पाषाणमेदिनी | 

चैताम' - विं० [सं] श्वेत वण की कांति से 
युक्त । 

श्वेतारिलि - स्त्री० [सं] इमली | 

घेतिमा - स्त्री० [सं] श॒ुक्लता, सफूदी | 

ख्ेत्र - पु० [सं] श्वेतकुष्ठ | 

खेत्य - पु० [सं] खैतकुष्ठ , शुश्नता, सफृदी। 


प्‌ 

पेजन - पु० [हिं] आलिगन | 

बेड - पु० [सं] नपुंसक ; बैल ; साँड़ , राशि ; 
पद्मसमूह ; भेड़ों आदि का झेड ; झंड | 

षेडक - पु० [से] नपुसक ; हिंजड़ा । 

घेढ - पु० [सं] नपुंसकलिंग ; नपुसक ; 
शिव ; यो ० ---वेप - नपुसक के बेष में 
रह्नेवाला । 

चेढा - स्त्री० [सं] मर्दानी औरत । 

ष- 7. पु० [सं] बार, केश; बिद्वान 
व्यक्ति ; अंत; बची वस्तु; चुचुक ; 
स्वरी ; गर्म-साव ; प्लण ; घेये ; 2. वि० 
बुद्धिमान ; विद्वान ; श्रेष्ठ । 


प्र्ट 
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कानोवाला ; छः कानो द्वार सुना गया ; 
+>केंसी - ब्राह्मणों के अध्ययन व 
अध्यापन भादि छः: कर्तव्य ; छः तांचिक 
कम ; योग-संबधी छः कम | ---कल - छ; 
कछा टिकनेबाला ; ---कोण - जिसमे छ: 
कोण हो, छपफ्ल्छा ; ऊभ से छठा स्थान ; 
ईंद्र का बज ; हीरा ; “खंड - जिसमें छः 
भाग हो; “चक्र - शरीर के भीतर 
सुषुम्ना नाढी के मध्यस्थित अतिसूक्ष्म 
कमलाकार छः चक्र ; पदढयत्र ;---चरण - 
छः परोवात्ण ; जूँ; य्ड्री » असर : ४-८ 
तंत्री - घटदरशीन; ---प्रज्ञ - चारो पुरुषार्थ, 
लोका्थ और तत््वाथ का ज्ञाता ; नेक 
पड़ोसी, पट ; --शास्त्र' - वेद की प्रमाण 
मानकर चलनेवाले छः हिन्दू दर्शन 
(न्याय, साख्य, योग, पूर्व. भी्मांसा, 
उत्तर मीमासा और वेशेषिक) । 

पटक - 4, बि० [से] छः गुना; छठी बार 
होने था किया जानेवाला; छः में 
ख़रीदा हुआ ; 2. पु० छः की सैख्या ; 
काम वघ मद आदि छः विकारों का 
समाहार । 

पड़ - बि० [सं] परट् का समासगत रूप; 
यो० -- अग - छः अगेंवाला; शरीर 
के सिर, धड़' आदि छः अवशयव; वेद 
के शिक्षा, कच्प आदि छ: अंग ; गाय 
से प्रास मूत्र, दूध, घी आदि क; पदार्थ; 
किन्हीं छः वस्तुओं का समाहार ; +-- 
अगिनी - सारे अगो से पूर्ण सेना ; -- 
अग्नि - कमकाइ-सैबधी छः प्रकार की 
अग्नि ; “>अह - छः दिनों का समय ; 
“+“आत्मा - छः प्रकार के स्वरूपोंबाला ; 
““आनन - छः मुखोंवाला, कार्तिकेय ; 
“+“आज्ञाय - छः तैत्र ; --आयतन - 
छः; इंद्रियों के छ; स्थान; --ऊकतु - 


१९४४७ छा ३ जाम अमर 
छः: ऋतुएँ ; --गवीय - छः बेल से 
खीचा जानेवाला ; --शभुण - छः गुणो 
से युक्त; छः गुना; परराष्ट्र-नीति की 
सफलता के लिए राजा द्वारा व्यवहार में 
लाये जानेवाले छः उपाय , छः गुणो का 
समाहार ; --दर्शेन - सांख्य व योग 
आदि हिन्दुओं के छः दशीन ; ---भुज - 
छः शुजाओबाला ; छः श्ुजञाओं का 
क्षेत्र; --यंत्र - ढुरभितधि, किसी व्यक्ति 
के अनजान में उसके अनिष्टसाधघन के 
उपाय करना ; --थीग - योगाभ्यास सें 
प्रयुक्त छः तरीके ; --रस - छः प्रकार 
के स्वादोवाला ; छः; प्रकार के स्वाद 
(मीठा, नमकीन, कड़वा, तीता, क्सैल्ा 
ओऔर खट्ठा); --रिपु - काम व क्रोध 
आदि षदड्धविकार ; --रेखा - खरबूजा ; 
““लूवण - सेघब, सामुद्र आदि छ; 
प्रकार के नमक ; “बदन - स्केद ; -- 
वर्ग - षडरिपु ; पॉन इंद्रियाँ और मन ; 
छ; पदार्थों का समाहार ; --विकार - 
शरीरघारी जीव के छः विकार (उत्तत्ति, 
ब्द्धि, बाल्यावस्था, यौवन, वाधेक्य और 
सत्यु); +-विध - छ; प्रकार का। 

पंण्मास - पु० [सं] छः सास । 

पण्मासिक - वि० [सं] अधवार्षिक | 

पष्ट - बि० [सं] साठवाँ | 

पष्टि - . स्त्री० [सं] साठ की संख्या; 
2, वि० साठ ; यौ० --मत्त - साठ की 
अवस्था में युवा होनेवाला हाथी | 

पष्टिक - /, वि० [सं] साठ में ख़रीदा हुआ ; 
2, पु० साठ दिनो में तैयार होनेवाला 
एक धान ; साठ की संख्या | 

घष्ठ - विं० [सै] छठा; थो० --कार - 
छठा भोजनकाल ; --भक्त - तीसरे दिन 
शाम को खानेवाछा ; छठा भोजन। 

षष्टांश - पु० [सं] छठा भाग | 


घष्टिका' 


घष्ठिका - स्त्री० [सं] बच्चे के जन्म से छठा 
दिन ; षष्ठी । 

षष्ठी - स्त्री० [सं] किसी पक्ष की छठी तिथि ; 
सतानोत्प्ति के दिन से छठा दिन; 
संबधकारक की बिभक्ति (व्या०); 
कात्यायनी ; यो ० --- जाय - जिसने छठा 
विवाह किया हो ; --पुजन, पूजा - प्रसव 
के छठे दिन होनेवाली षष्ठी देवी की पूजा । 

घष्ठय - पु० [सं] छठा भाग। 

पांड्य - पु० [स॑] नपुंसकता । 

षाण्मातुर - पु० [सं | कार्तिकेय | 

घाण्सासिक - 4. विं० [सं] छसाही; छ: 
महीने का ; 2. पु० मत्यु के छः महीने 
बाद होनेवाला म्ुतक-भ्राद्ध । 

पाछ्िक - वि० [सं] साठ बरस का | 

षोडश - 4. वि० [सं] सोलहवाँ ; सोलह ; 2. 
पु० सोलह की संख्या; यी ०----कलछ - सोलह 
अंशोवाछा ; ---कला - तिथि के अशनुसार 
घटने-बढ़नेवाली चंद्रमा की सोलह कलाएँ; 
“दान - श्राद्ध आदि के अवसर पर 
दी जानेबाली सोलह बस्तुएँ ; ---विधि - 
सोलह प्रकार का; -+-अशगार - साज- 
सज्जा के सोलह अंग, संपूर्ण शऔगार ; 
“-सैस्कार - गर्भाधान से लेकर मृत्यु 
तक के सोलद्द शास्त्रविह्वित संस्कार | 

घोडशार - , वि० [स] सोलह आरोंवाला ; 
सोलह पैखड़ियोंबाल्य ; 2, पु० एक 
प्रकार का कमर । 

घोडशावते - पु० [सं] इस | 

पोडशाह - पु० [सं] सोलह दिनो तक 
चलनेबाला उपवास आदि का ब्रत | 

पोडशी - . स्त्री० [सं] सोरह वर्ष की 
तरुणी ; दस था बारह मह्यविद्याओं में 
से एक ; प्रेतकर्स-विशेष ; 2. विं० सोलह 
भागोंवाला (स्तोत्र आदि) ; 8. पु० एक 
प्रकार का सोमपात्र | 
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सैकर्ष 


पोडशोपचार - पु० [से] देव-पूजन के 


सोलह अंग (आवाहन, आसन, अर्थ्य॑, 
आचमन, मधुपके, स्नान, वस्तामरण, 
यजशोपवीत, गंध या चंदन, पुष्प, धूप, 
दीप, ताबुछ, नेवेद्य, परिक्रमा और 
वेदना) 

पोढा - वि० [सं] छः प्रकार से ; यौ० --- 
विहित - छः भागोंवाला | 

छष्ीवन - पु० [सं] थूक, छार ; थ्रृकने की 
क्रिया | 

छेव - बि० [सं] थूकना । 


सर 

सइतना - स० [हि] जोड़ना ; लछीपना-पोतना; 
सुरक्षित रखना ; सहेजना । 

संक - स्त्री० [हिं] शैका ; डर ; भ्रम | 

संकट - १. विं० [से] दुगम ; खतरनाक ; 
घना; संकीण ; भरा हुआ; 2. पु० 
विपत्ति ; ख़तरा ; वेग रास्ता ; कठिनाई ; 
भीड़ ; दर्रा; यो० ---नाशन - कष्ट दूर 
करनेवाल्ग । 

सकटापन्न - बि० [सं] कष्ट में पड़ा हुआ ! 

संकथा - स्त्री० [सं] बातचीत ; बर्णन । 

सकथित - वि० [सं] कथित, वर्णित | 

सकना - अ० [हिं] ढदरना ; संदेह करना । 

सकर - पु० [स] दो जातियों का मिश्रण , 
आअतर्जातीय संबन्ध से उत्पन्न संतान; 
मिश्रण , योग ; एक ही वाक्य में दो या 
अधिक अलंकारों का मिश्रण ; गोबर ; 
आग के जलने का शब्द ; शैकर | 

सैंकरा - 7, वि० [हिं] तंग; संकीण ; 2. 
पु० संकट; 8. स्त्री० जजीर, सिक्‍ड़ी | 

सैंकराना - स० [हिं] संकीण करना । 

सकरिया - पु० [हिं] एक प्रकार का 
हाथी। 

संकरी - वि० [से] अवैध संबन्ध रखने- 
वाल्य ; दोगला ; मिश्र । 

संकष - पु० [सं] पास में खींच लाना । 


संकलछ 


सकल - . पु० [से] एकत्र करना; ढेर ; 
जोड़' ; योग ; 2. स्त्री० ऊंजीर ; जानवरो 
की बॉघने का सिक्कड़ । 

संकरून - पु० [सं] अच्छे विषयों को 
चुनकर एकत्र करना ; इस प्रकार तैयार 
किया हुआ अथ ; एकत्रीकरण ; जोड़ ; 
संपर्क ; मिलन ; योग | 

संकछना - स्त्री० [सं] एकत्र करना; 
मिलाना | 

सेकलकपना - 4, स० [हिं] संकल्प करना ; 
दानादि धार्मिक कृत्य करने का निश्चय 
या प्रतिज्ञा करना; 38. अ० शरादा 
करना । 

संकलित - +7., वि० [सं] एकनत्रीकृत; 
मिल्यया हुआ; जोड़ा हुआ; 2. पघु० 
जोड़' ।, 

संकल्प - पु० [से] इच्छा; उद्देश्य ; 
कल्पना; कोई धार्मिक कृत्य करने की 
प्रतिज्ञा; निश्चय ; नीयत ; मन; सती 
होने की इच्छा ; धार्मिक कृत्य से फल 
की आशा; यो० --जन्मा, योनि - 
इच्छा से उत्पन्न ; कामदेव ; प्रणय | --- 
सिद्धि - रच्छाश्क्ति द्वारा उद्देश्य की 
आपि। 

संकल्पक - वि० [से] संकल्प करनेवाला; 
विचार करनेवाला | 

सका - स्त्री० [हिं] शंका ; डर | 

संकाना - अ० [हिं] शकित होना ; डरना | 

संकारना - स० [हिं | संकेत या इशारा करना | 

संकारी - स्त्री० [सं] नयी दुरूद्दिन । 

सकादश - 4. वि० [सं] समान ; निकटवर्ती ; 
9. अव्य ० पास ; 8. पु० उपस्थिति ; 
कांति ; पड़ोश्न । 

संकीण - 4, वि० [सं] मिलाया हुआ ; 
मिलावटी ; अस्पष्ट; मिश्रित: भरा 
इआ; बिखेरा हुआ ; संकुचित ; संयुक्त ; 
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संकोच 


2. पु० संकर जाति का व्यक्ति ; मस्त 
हाथी ; मिश्र राग; संकट; यौ० -.. 
युद्ध - विभिन्न म्रकार के अस्त्रो से छड़ा 
जानेवाल्ा युद्ध | 

संकीणता - स्त्री० [सं] छुद्रता; तंगी; 
व्यतिक्रम (शब्दों का) | 

सेंकीतन - पु० [सं] देवता के नाम का 
जप ; प्रशंसा ; सम्यक्‌ वर्णन; स्तुति। 

संकीतित - वि० [सं] अच्छी तरह से 
वर्णित ; प्रशंसित ; स्तुत | 

संकुंचित - वि० [सं] कुटिल ; झुका हुआ | 

संकचन - पु० [सं] सकुचित होना; 
सिकुड़ना | 

संकुचित - वि० [सं] सिकुड़ा हुआ ; तैग; 
बंद । 

संकुछ - +., वि० [से] घना; संकीण ; 
असंगत ; घबड़ाया हुआ; अचेड ; 
जटिल ; बाधित; 2, पु० असंगत 
वाक्य ; कष्ट ; झंड ; भीड़ ; युद्ध । 

संकुछता - स््री० [सं] घनापन ; गड़बड़ ; 
जटिलता ; परिपूणता । 

सकेत - पु० [सं] अभिप्रायसत्चक अग- 
चेष्टा, इशारा; चिह्न; प्रेमी-प्रेमिका के 
मिलने का निर्दिष्ट स्थान ; शर्ते; यौ० 
“वाक्य - वह विशेष शब्द जो स्वपक्ष 
का परिचायक चिह्ू हो; +-हेत॒ - 
मिलने का प्रयोजन । 

सकेतना - स० [हिं] संकट या विपत्ति में 
डालना ; संकुचित होना । 

सकेतित - वि० [से] आमंत्रित ; निश्चित | 

संकेखना - स० [हिं] खींचकर इकट्ठा 
करना, बणोरना | 

संकोच - पु० [सं] मुंदना (नेत्र का); भय ; 
लज्जा ; बेधन ; हिचक; सिकुड़ना ; 
संक्षेप ; सूखना ; यो ० ---कारी - पिनम्र ; 
शरमानेवाल्त ; --रेखा - झुर्री । 


संकोचनां 
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2, अआ० संकीच करना | 

संकोचनी - स्त्री० [सं] लजाछ । 

संकोची - वि० [सं] तननेवाला ; छरूजाने- 
बार; सैकुचित होनेवाला ; सिकुड़ने- 
वाला । 

संकोीपना - अ० [हिं] क्रोध करना । 

संक्रेंद - पु० [से] रोना-चिह्लाना ; शब्द 
करना । 

संकंदन - पु० सं] इंद्र ; युद्ध ; सम्यक 
क्रंदन । 

सेक्रम - पु० [सं] गमन ; प्रगति ; अ्रमण ; 
तंग रास्ता ; दुगेम मार्ग; कठिनाई से' 
आगे बढ़ सकना ; उद्देश्य-प्राप्ति का 
साधन ; घाट ; तारे का टृटना; पुर; 
सूर्य या नक्षत्र की वीथि ; साथ जाना । 

सक्रमण - पु० [सं] संक्रम; भ्रवेश ; 
आरंम ; मिलन; खत्यु; पार करने 
का साधन; राश्यतर में सूर्य का 
प्रवेश, संक्राति ; खरर्य के उत्तरायण होने 
का दिन । 

संक्रमित - वि० [सं] पहुँचाया या प्रवेश 
कराया हुआ ; परिवतित किया हुआ | 

संक्रांत - . बि० [सं] गत या गुज़रा हुआ; 
गहीत ; अकित ; प्रविष्ठ ; प्राप्त; प्रति- 
बिंबित ; स्थानातरित ; 2. पु० क्रमागत 
घन ; पति से प्राप्त स्री की संपत्ति । 

संक्रांति - सत्री० [सं] एक बिंदु से दूसरे 
बिंदु तक का सार्ग ; सूथथे या किसी ग्रह 
का' एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश 
करना ; गुरु से शिष्यों का विद्याग्रहण ; 
पअतिबिंब ; अकन ; साथ गमन; 
मिलन ; दृस्तांतरण । 

संक्रामक - वि० [सं] एक से दूसरे में 
संक्रमण. करनेवाछा ; छूतः आदि से 
फैलनेवाला । 


करना ; परिहास करना । 

सेक्रुछ - वि० [सं] बहुत ज़्यादा नाराज़ | 

सेक्रोश - पु० [सं] क्रोध में चिल्लाना ; जोर 
से शब्द करना | 

संक्चिष्ट - वि० [से] कुचला 
कठिनाइयो से पूर्ण । 

संकेश - पु० [सं] कष्ट ; पीड़ा | 

संक्षिघपर - वि० [सं] छोटा किया इस ; 
खुल्यसा ; ग्शहीत ; घटाया हुआ ; छोटा ; 
तंग ; फेंका हुआ ; राशीकृत ; सैयत । 

संक्षेप - पु० [सं] घटाना ; दूसरे के कार्य में 

सहायता देना ; छोटा रूप ; तंगदस्ती ; 

नष्ट करना; ठोस करना; फेंकना ; 
भेजना ; हरण | 

संक्षेपत:, संध्लेपतया - अव्य० [सं] संक्षेप 


हुआ ६ 


संध्तोस - पु० [सं] गर्ब; अस्तव्यस्तता ; 
उत्तेजन ; कंपन ; तेज़ घका । 

संखहुली - स्त्री० [हिं] शखपुष्पी । 

संखा - पु० [हिं] चक्की का हत्था | 

संखिया - पु० [हिं] एक बहुत तेज़ विष | 

संख्यक - बि० [सं | संख्यावारा । 

संख्या - स्त्री० [सं] अक; गणना या 
गिनती ; तादाद ; तरीका ; नाम ; प्रज्ञा ; 
योग ; विचारणा ; यो ० ---पद - झेक ; 
“-मंगलरूग्रैथि - वर्भगाठ' का उत्सव ;--- 
लिपि - लिखने की वह ग्रणाली जिसमें 
अधक्षरो की जगह अंक रखते हैं ५ --- 
धाचक - सैख्या का सूनच्चक' ; अक | 

संख्यात - 4. वि० [सं] गिना हुआ; ०2. 
पु० गिनती ; समूह | 

संख्यातिग, संख्यातीत - वि० [सं] अगणित, 
बेशुमार | 

संख्येय - वि० [सं] जो गिना जा सके; 
विचारणीय | 


संग 
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संग - 4, पु० [सं] आसक्ति; मिलन 


सगस 


संगमन 
चकृमक्‌ ; --पा - पैर का मैल साफ़ 
करने का पत्थर ; --मज़ार - कब्र में 


योग ; दो नदियों का मिलना 


मैन्री ; संसग ; साथ होना ; स्पश , बाघा ; 


झ ; विषयवासना; 2. अव्य० [हहिं] 
सहित, साथ ; यो० --कर - आसक्ति- 


जनक ; त्याग - विरक्ति ; “रहित, 
वर्जित - आसक्तिरह्ित ; उ्ताथ - 
औच्नी, दोस्ती । 


संग - पु० [फा] पत्थर ; चद्दान ; थी० --- 


अंदाज - किले की दीवार में श्र पर 
पत्थर फेकने के लिए' बने हुए. छेद ; 
इन छेदों से श्र पर पत्थर फेकनेवाला ; 
““ञासिया »- चक्की का पत्थर ; 
ख़ारा - एक तरह का बड़ा पत्थर ; --- 
चचकसक - एक पत्थर जिसे रगबने से 


न्‍किसम८-कबन्‍नाम८न्‍तनन»- सम. 


आग निकछती है; -+वीनी - एक 
तरह का पत्थर; “जरादत - एक 
सफेद चिकना पत्थर; +-तराज - 


तराष्त का बाट ; --तराश - पत्थर का 
काम करनेवाला ; “>दिक - निर्देय 
--दिली - निर्देबयता;  “-पुश्त - 
कछुआ ; --फर्श - पत्थर का फू ; 
--बार - पत्थर फेंकनेवाला ; पथरीछी 
जमीन ; घारान - पत्थरों की बीछार ; 
-मरमर - इमारतों में रूगाया जाने- 
बाला एक पअकार का सफेद पत्थर ; 
“--मूंसा - एएक प्रकार का कारा पत्थर; 
---रेजा - पत्थर की मिट्टी ; --लरजा - 
हिलाने से कॉपनेवाला एक तरह का 
पत्थर ; --काख - पथरीली ज़मीन; 
मुश्किल ; ---साज़ - छापे का पत्थर दुरुस्त 
करनेवाला ; --सार - एक प्रकार की 
सज़ा ; पत्थर मारनेबाला; --डुजख्षि 

एक तरह का छाछ पत्थर ; --स्लुले- 
मानी - एक तरह का पत्थर जो काला 
और सफेद होता है; “आतिश - 


छगा हुआ वह् पत्थर जिसपर मत व्यक्ति 
का नाम आदि अकित रहता है; --- 
मसाना - पथरी; >-यहूद - दबा के 
काम आनेवाला एक तरह का पत्थर 
“““:राह - रास्ते पर पड़ा हुआ वह पत्थर 
जिससे आने-जानेवाछो को कष्ट होता 
है; --सुरमा - एक तरह का काला 
पत्थर जिससे सुरमा बनाते हैं । 

संगठन - पु० [ढिं| कार्यविशेष की सिद्धि 
के लिए. निर्मित कोई सैस्‍्था , निर्माण- 
कार्य ; रचना था व्यवस्थित करने का 
कार्य ; संग्रेथन । 

संगत - 47. बि० [सं] युक्त; एकनच्रीभूत ; 
उपयुक्त ; विवाहित ; सकुचित ; 2. ज्त्री० 
आसक्ति ; गाने आदि के साथ बाजा 
बजाना ; तर्कसेगतः वाणी; मिलन ; 
मऔन्नी; मेल; मैथुन; साथ; [हिं] 
उदासी साधुओं का मठ ; यौ०---संधि - 
मैजी के बाद होनेवाली सुलह ; मेत्री के 
आधार पर हुईं संधि | 

संगतरा - पु० [फा] संतरा । 

सगताथे - बि० [सं] उपयुक्त अथेवाला । 

सगति - स्री० [सं] मिलन ; उपयुक्तता; 
इत्तिफाक ; अधिकरण के पाँच अवयवो 
में से एक (दरशन); शानचृद्धि के लिए 
प्रश्ष करना; संघ; मैथुन; सैपके; 
साथ ; सामंजस्य । 

संगातिया, संगती - पु० [हिं] साथी ; गाने 
आदि के साथ साज बजानेवाल्य | 

संगम - पु० [सं] नदियों का मिलन 
मिल्म ; उपयुक्तता ; मथुन ; संपकके 
संगति | 

संगमक - वि० [सं] माग दिखानेवाला | 

संगमन - पु० [स॑] मिलन ; यस | 


संगर 
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संगर - पु० [फा] खेत या बाग के चारो 
ओर बनायी जानेवाली काँटो की बाड़ ; 
खाई ; मोर्चा ; लड़ाई के मौके पर 
बनायी जानेवाली दीवार ; युद्ध ; वादा ; 
ज्ञान ; अगीकार ; मक्षण ; विष ; सेकट ; 
सौदा ; यी० --क्षम - युद्ध में भिड़ने 
योग्य । 

सँगरा -पु० [हि |बाँस का वह डुकड़ा जिससे 
पेशराज पत्थर उठाते हैं; कुएँ के 
ढकन का वह छेद जिसमें पंप छगा 
रहता है। 

संगरासिख - पु० [हि] खिज्ाब बनाने के 
काम में छाया जानेवारा ताबे का मैल | 

संगलर - पु० [हिं] एक तरह का रेशम । 

संगाती - पु० [हिं] साथी ; दोस्त । 

संगायन' - पु० [सं] साथ-साथ गाना या 
स्तुति करना । 

संगिनी - स्त्री० [स॑] पत्नी ; साथिन । 

संगिस्तान - पु० [फा] पथरील् प्रदेश | 

संगी - 4. पु० [सं] साथी; दोस्त; ५. 
वि० चिपकने था साथ छगनेवालूा ; 
अविच्छिज्न ; आदी ; आसक्त ; कामुक ; 
संपर्क में आनेवबाल्य । 

संगी - ।. बि० [फा] पत्थर का, संगीन ; 
2, पु० एक तरह का रेशमी कपड़ा । 

संगीत - 4. पु० [सं] वाद्यों के साथ गाया 
जानेवाला गाना ; गाना ; चअत्य, बाद्य' 
ओर गीत का समाहार ; 2, बि० साथ 
मिलकर गाया हुआ; यो० --वेह्स, 
शाला - संगीतभवन । 

संगीति - स्नी० [सं] वार्तात्वप ; आर्याछंद 
का एक भेद ; संगीत ; सैगीतकछा | 

संगीन - ॥., विं० [फ्रा] कठोर ; पत्थर का ; 


पत्थर का बना हुआ ; मज़बूत ; सख्त ;' 


2. स्त्री० बंदूक पर चढ़ाया जानेबाल्ा 
एक' तरह का नोकदार हथियार ; थी० 


---जुर्म - कठिन द॑ड के योग्य अपराध ; 
“5दिलछ - निदेय ; --दिली - निदुयता । 
संगीनी - स्त्री० [ फा] ठोसपन ; मज़बूती । 
संगुप्त - . वि० [सं] सली-माँति छिपाया' 
हुआ ; सुरक्षित ; 2. पु० एक युद्ध । 
संगस्ति - स्त्री० [सं] छिपाव ; सुरक्षा । 
संग्रहीत - वि० [सं] एकत्र किया हुआ; 
जकड़ा हुआ ; आसप्त ; शासित , स्वीकार 
किया हुआ ; सैक्षिस किया हुआ । 
संगोतरा - पु० [हिं] संतरा । 
संगोपन - 4. पु० [सं] छिपाना ; 2. वि० 
छिपानेवात्य । 
संगोपनीय - वि० [सं] छिपाने छायक | 
संग्रथन - पु० [सं] एक साथ बाँधना । 
संअथन - पु० [सं] एक साथ बाँधकर 
मरम्मत करना ; एक साथ बाँधना । 
सेअसन - पु० [सं] अधिक खाना ; चट कर 
जाना ; दबोचना । 
सग्रह' - पु० [सं] रक्षण ; पकड़ना ; मुद्दी 
बाँचना ; अपनाना ; अहण करना ; जमा 
करना , नियत्रण करना ; समर्थन करना ; 
अतमाव ; संयोग ; राशीकरण ; संकलन ; 
'सैध्षिस रूप ; सूची > जोड़' ; उल्लेख ; 
उच्चता; गौरव «प्रयल; माडारणह ; वेग ; 
कोष्ठबद्धता ; मैथुन ; विवाह ; सभा ; 
धारणा ; संरक्षक ; यो ० ---कार - सैकलरून- 
करता ; --धस्तु - सग्नह के योग्य छोक- 
प्रिय वस्तु ; ---हछोक - बह >क्रोक जिसमें 
पू्वेकथन' का उपसंहार किया गया हो | 
संग्रहण - पु० [सं] एकत्र करना; अहण 
करने की क्रिया ; भास करना ; नियत्रण 
करना ; पूर्णल्लिख ; नारी का अपहरण ; 
मैथुन ; व्यमिचार | 
संमहणी - स्त्री० [सं] अतिसार का एक 
रूप जिसमें खाना बिना पचे ही मरू के 
रूप में निकरू जाता है। 


शैग्रहणीय 
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संघारनां 


संमहणीय - वि० [सं] एकत्र करने योग्य; | खंघटन - पु० [सिं] भेल; संयोग; [हि 


अहण करने योग्य ; नियंत्रण के योग्य; 
सेवन करने योग्य । 

संञहना - स० [हिं] अपनाना ; संग्रह या 
संचय करना । 

संअहालय - पु० [सं] वह स्थान जहाँ 
विशेष प्रकार की वस्तुओं का संग्रह 
किया गया हो, म्युजियम । 

संञही - पु० [सं] संग्रह या जमा करने- 
बाला ; प्रास करनेवारा | 

सेआम - पु० [सं] युद्ध, छड़ाईं ; यौ० --- 
पट्ह - युद्ध में बजाया जानेवारा 
नगाड़ा ; --भूमि - सुद्धक्षेत्र, समर- 
भूमि ; खव्यु - वीरगति । 

सेआमांगण - पु० [से] युद्धक्षेत्र । 

संआाहक - ., पु० [सं] जमा करनेवाला ; 
सारथी ; संकलरूनकर्ता ; 2. पि० अपनी 
ओर खींचनेबाल्य ; एकत्र करनेवाल्ा ; 
कृब्ज़ करनेबाला । 

संग्राह्ली - वि० [से] एकत्र करनेवाला:; 
अपनानेबाल्य ; कृब्ज़ करनेवाला । 

संग्राह्म - वि० [सं] अपनाने योग्य ; एकत्र 
करने योग्य ; रोकने योग्य; छृद॒य॑ैप्नाम 
करने योग्य । न 

संघ - पु० [से] झंड, मंडली; समाज; 
विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए. बना 
हुआ संगठन ; विशेष उद्देश्य से एक 
साथ रहनेवाले व्यक्तियों का समूद्द ; बौद्ध 
मिक्षुओं का समूह ; मठ ; घनिष्ट संपर्क ; 
यो० ---चारी - झड़ में चलनेवाला ; --- 
जीवी - दल बनाकर रहनेघाला ; मज़दूर ; 
“>यति - दरूनायक ; --समेद - संघ में 
फूट डालना ; --ब्क्ति - साथ मिलने 
की कृत्ति । 

संघट - . घि० [से] ढेर छगाया हुआ; 
2. पु० झगड़ा ; राशि ; संयोग । 


रचना ; व्यवस्थित करने का कार्य; 
कार्यविशेष की सिद्धि के लिए निर्मित 
कोई संस्था ; संग्रथन । 

सेंघटना - सत्री० [सं] मिल्ाना ; स्वरो या 
शब्दों का संयोग । 

संघरना - स० [हिं] वध करना ; संहार 
करना । 

संघ - पु० [सं] दो चीज़ों का आपस में 
रगड़, खाना; कामोत्तेजना ; धीरे-धीरे 
छुढ़कना ; द्वेष ; स्पर्धा ; यौ० ---शाली - 
देष करनेवाला । 

संघषेण - पु० [सं] रगड़ खाने या रगड़ने 
की क्रिया ; रगड़ने या मरने के काम 
आनेवाली वस्तु । 

संघर्षो - वि० [सं] रगड़नेवाला ; द्वेष करने- 
वाल्य । 

संघाटी - स्ली० [सं] बीद्ध भिक्षुओं का 
वस्त्र, चीवर । 

संघाणक - पु० [सं] नाक से निकलनेवाला 
कफ | 

संघात - पु० [सं] आघात ; वध ; घनीमृत 
करना ; झेड ; युद्ध; राशि; संयोग ; 
ससूह ; अस्थि ; कारवाँ : प्रचडता; 
घनता' ; शरीर ; चलने का एक विशेष 
ढेंग ; यौ० --कठिन - मिलकर ठोस 
हो जानेवाछा ; --चारी - दल में रहने- 
धाला ; --पत्रिका - सौंफ ; सोआ ; --- 
शिला - पत्थर-जैसा कठिन पदार्थ ; बहुत 
कड़ा पत्थर । 

संघातक - 4. पु० [सिं] साथ रहनेवालों 
का पाथथेक्य; 2. वि० नाशक ; 
घातक | 

संघाधिप - पु० [से] संघ का प्रधान। 

संघारना - स० [हिं] नाश करना; वध 
करना । 


सैघाराम 


संघाराम - पु० [सं] बीद्ध सिशक्षुओं के 
रहने का स्थान, विहार । 

संघष्ट - विं० [सं] रगड़' खाया हुआ; 
रगड़ा हुआ । 

संघेरना - स० [हिं] एक ही रस्सी में एक 
गाय के दाये पेर को और दूसरी गाय के 
बायें पेर को बाँधना | 

संघेरा - पु० [हि] दो गायो के पैरों को 
एक में बाँधने की रस्सी। 

संघेला - पु० [हिं] मित्र ; साथी | 

संघोष - पु० [स] ज्ञोर का शब्द ; ग्वाल्ोों 
की बस्ती । 

संच - पु० [सं] एकत्र करना; कुशल ; 
ग्रथ-लेखन के काम आनेवाला पत्रों का 
संग्रह ; रक्षण ; शांति । 

संचना - स० [हिं] बटगोरना; रक्षा या 
देख-माल करना | 

संचय - पु० [सं] एकत्र करना; ढेर; 
जोड़ ; बड़ी राशि का परिमाण ; भाडार | 

संचयन - पु० [सं] एकत्र करने की क्रिया ; 
जले हुए, शव की अस्थियाँ एकचर 
करना । 

संचयी - वि० [सं] कंजूस ० 
सन्‍चय करनेवाला । 

संचर - पु० [स| तंग रास्ता ; रास्ता; एक 
राशि से दूसरी राशि में सेक्रमण ; गमन ; 
पुल ; प्रगति ; प्रवेशद्वार ; बध ; शरीर ; 
साथी । 

संचरण - पु० [सं] गति; गमन; पार 
करना ; अयोग में छाना; फैलाना ; 
अ्रमण । 

संचरना - 4. अ० [हिं] चलना-फिरना ; 
पहुँचना ; फैलना ; 2. स० चलाना । 

संचछ - +, बिं० [सं] घूमता हमआ; 
हिलता हुआ ; 2. पु० साँचर नमक; 
यो० ---नाडी - घधमनी | 


घनवान ; 
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संचित 


संचलन - पु० [सं] कॉपना ; घूमना । 

संचान - पु० [से] बाज, श्येन । 

संचार - पु० [सं] गमन; मांगे ; जीवन- 
व्यापार ; कठिन यात्रा ; कठिनाई ; कष्ट ; 
गुप्तचरों का एक भेद ; ढंग; भ्रमण ; 
सूर्य का दूसरी शशि में प्रवेश ; रोग- 
संक्रमण ; नेतृत्व; बढ़ावा देना ; यी० 
“-जीवी - खानाबदोश ; शरणापन्न ;--- 
पथ - टहलने का स्थान । 

संचारक - 4, वि० [स॒] ले जाने या फेल्ाने- 
वाला; 2, पु० नायक; बढ़ावा 
देनेवाल्य ; वक्ता। 

संचारण - पु० [सं] नज़दीक छाना या के 
जाना ; मिलाना ; संवाद कहना। 

संचारना - स० [हिं] उत्पन्न करना ; प्रवेश 
कराना ; प्रयोग में छाना ; फैलाना | 

संचारित - 4. वि० [स॑] उकसाया हुआ ; 
गतिमान किया हुआ ; संक्रमित किया 
हुआ ; 2. पु० अपने स्वामी के विचारों 
को कार्यान्वित करनेवाल्ा व्यक्ति । 

संचारी - 4, बि० [सं] गतिशीर ; एक से' 
दूसरे में संक्रमण करनेवाला, संक्रामक ; 
चढ़ने-उतरनेवाला (स्वर) ; क्षणस्थायी, 
अस्थिर ; आनुवंशिक ; गतिमान करने- 
वाल ; दुर्गम ; सेलम ; प्रवेश करनेवाला ; 
अमणशील ; साथ आने या मिलनेवाल् ; 
2, पु० गंधद्रव्य ; वायु ; काव्य में एक 
प्रकार का भाव ; गीत के चार चरणों में से 
तीसरा ; आगंतुक ; अस्थिरता । 

संचालक - पु० [सं] संचालन करनेवाला ; 
गति प्रदान करनेवाला | 

संचाछन - पु० [सं] गति देना, चलाना । 

संचित - वि० [सं] इकछा किया हुमा ; 
घना ; अभ्यास किया हुआ; थी० --- 
कर्म - पूर्वजन्म के वे कर्म जिनका 
फलभोग नहीं हुआ हो । 


संचिता 








संचिता - 4. स्त्री० [सं] एक वनस्पति; 


2. वि० संचित की हुईं, बटोरी हुईं । 
संजन - पु० [सं | बेधन ; घनिष्ठ संपर्क | 
संजनन - 7, वि० [सं] उत्पन्न करनेवाला ; 

2, पु० उत्पादन ; प्रगति ; रचना । 
संजसम - पु० [हि] संयम । 
संजमी - वि० [हिं] संयमी | 
सेजय - 4. स्री० [सं] विजय ; 2. पु० 

एक अकार का व्यूह; धघ्ृतराष्ट्र का एक 

पुत्र तथा एक सारथी । 

संजर - पु० [फा] बादशाह। 

संजलप - पु० [सं] वार्ताछाप ; शोरशुल ; 
गप-शप । 

सेजा - ॥., स्री० [सं] बकरी; 9. पु० 

[फा]| तराज ; पासंग ; वज़न | 
सेजात - बि० [स] उत्पन्न ; व्यक्त ; व्यतीत ; 

यौ० “+कोप - क्र; ““ कीतुक - 

चकित ; -निद्रा, प्रलय - जिसकी नींद 
समास हो गयी हो ; ---निर्वेद - विरक्त ; 
“लज्ज - लज्जित | 
सेंजाफ़ - पु० [फ़ा] एक अकार का गोट 
लगाने का कपड़ा ; दाशिया | 
संजाफ़ी - वि० [फा] द्शियादार ; जिसमें 
किनारी लगी हो; यो० ---गैजा' - बह 
गंजा जिसकी चेंदिया पर ही बाल हों। 

सजी - सत्री० [फा] वज़न करना | 

संजीदगी - स्त्री० [फा] संजीदा होना; 
गांभीय ; शिष्टता । 

सजीदा - वि० [फ्रा] गांमीययुक्त ; तुला 
हुआ ; शिष्ट ; समझदार | 

संजीव - पु० [सं] पुनरुज्जीबित करना ; 
पुनरण्जीबित करनेवाला ; यो० 
करनी - पुनर्जीबित करने की विद्या | 

संजीवन - पु० [सै] पुनर्जीबित करता; 
एक नरक ; साथ रहना ; आहार ; एक 
बूटी | 


_'अमपापावपरेयासकन्सपद. 
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संज्ञापन 

संजीवनी - ]. स्त्री० [सं] ग्रत को जीवित 
करनेवाली एक कल्पित औषधि ; एक 
औषधि ; 9. वि० जीवन देनेवाली ; औ० 
“विद्या - मस्त व्यक्ति को जिलाने की 
एक कल्यित विद्या । 

सजग - पु० [हिं] युद्ध, संग्राम | 

संजुत - बि० [हिं] मिला हुआ ; सहित | 

सेजूत - वि० [हिं] तैयार ; सावधान | 

सजोइ - अव्य० [हिं] संग, साथ में | 

सजोइल - बि० [हिं] इकछा हुआ; 
सज्जित । 

सैंजोऊ - पु० [हिं] तैयारी ; संयोग ; सामग्री | 

संजोग - पु० [हिं] संयोग | 

संजोगी - पु० [हिं] तीतर रखने के ढिए 
साथ जुड़े हुए पिंजड़ें ; अपनी प्रिया के 
साथ रहनेवाला व्यक्ति । 

सैंजोना - स० [हिं] एकत्र करना ; पूरा 
करना ; संचित करना ; सजाना। 

सैजोवलछ - वि० [हिं] सन्नद्ध ; सजा हुआ। 

संजोचा - पु० [हिं] जमाव ; प्तजावट | 

सेंजोह - पु० [हिं] बाना कसने का हत्था | 

संक्ष - वि० [सं] नामवाला ; चलते समय 
जिपके घुटने आपस में य्कराते हो; 
पूणण जानकार ; कोष में आया हुआ | 

सज्ञक - बि० [से] नामवाला । 

संज्ञस्त - बिं० [सं] बलि चढ़ाया हुआ ; 
सूचित किया हुआ । 

संज्ञा - स्त्री ० [सं| ज्ञान; ईंगित » सलाम; 
प्रशा; होश; किसी व्यक्ति या बस्तु 
आदि का सूचक शब्द; गायच्नीमंत्र; 
यो० ---करण - नाम रखना ; ---पुत्री - 
यम्नूना ; “दीन - बेहोश | ' 

संज्ञात - वि० [सं] अच्छी तरह जाना या 
समझा हुआ | 

सेझ्ापन - पु० [सं] 

सिखलाना ; वध | 


सूचित करना; 


संज्ञावान 
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संतोष 





सेज्ावान - वि० [सं] नामयुक्त ; होशवाल्य । 

संज्षिका - स्त्री० [से | नाम | 

संक्षित - बि० [सं] संकेत द्वारा बतछाया 
हुआ ; अभिहित । 

सेज्ञी - , वि० [सि] चेतन; नामधारी; 
2, पु० जीव । 

संज्वलन - पु० [सं] इंधन ; मेद कषाय 
(क्रोधादि) । 

सँँसला -वि० [हिं] मेंझले से छोटा ; संध्या- 
सबंधी । 

सैंझवाती - 4. स्त्री० [हिं] विवाहादि में 
शाम को गाया जानेवाला गीत ; शाम 
को जलाया जानेबाला दीप; 2. बि० 
सैध्या-संबंधी । 

संझा - स्त्री० [हिं| संध्या । 

सझोखा - पु० [हिं | संध्याकाल | 

संठ - पु० [हिं] चुप्पी; शठ; मखु० -- 
मारना - मौन रहना । 

संड - पु० [हिं] साँड़; यौ० --मुसेड - 
मोटा-ताज्ञा | 

सैंड्सा - पु० [हिं] गरम चीजें पकड़ने के 
काम आनेवाला एक केंचीनुमा औज्ञार। 

संड्सी - स्त्री० [हिं] छोटा सैंड़सा । 

सेडा - वि० [हिं] मज़बूत; मोठा-ताज़ा | 

संडाई - स्त्री० [हिं] मशक-जैसा चमड़े का 
बना हुआ एक बड़ा थेला जिसमें हवा 
भरकर नाव की तरह इस्तेमार करते हैं। 

संडास - पु० [हिं] कुएँ-जैसा बना हुआ 
पाखाना । 

संत - पु० [सं] शहस्थाअश्रम में अवेश 
करनेवाला साधु ; जअैजलि; महात्मा; 
धर्मात्मा । 

सतत - 4, अच्य० [सं] निरंतर ; हमेशा ; 


'9, वि० अविच्छिन्न ; फैलाया हुआ; 


बराबर रहनेवात्म ; बहुत; 3. स्त्री० 
संतति | 


संतति - स्त्री० [सं] ख़ास संतान ; अनुभूति ; 
कुछ ; अधिज्छिन्नता ; अविच्छिन्न पंक्ति 
या घारा आदि ; नैरंतरय ; घनता ; कुछ ; 
फैलाव ; राशि , थो० ---निरोध - कृतचिम 
उपायो द्वारा गर्भाधान न होने देना । 

संतप्त - . वि० [सं] जलता हुआ ; छक्लांत ; 
झुलसा हुआ; पिघरला हुआ ; 2. पु० 
दुःख , शोक ; थौो ० ---छद॒य - मनस्ताप- 
युक्त । । 

संतरण - 7., बि० [सं] उद्धारक; पार 
करनेवाला ; 2. पु० पार करने की क्रिया। 

संतरा - पु० [हिं] बड़ी नारंगी ; एक तरह 
का नींबू । 

संतजन - पु० [सं] डॉट-डप्ट करना; 
घमकाना ; भत्सेना करना । 

संतपण - पु० [सं] तृप्त करना ; ताज्ञगी 
लाना ; शक्तिव्घेक पदार्थ | 

संतान - स्री० [सं]ओऔल्यद ; अविच्छिन्न 
क्रम ; पंक्ति या धारा आदि; शाखा- 
प्रशाखा ; वेश ; विस्तार ; विचार-प्रवाह ; 
यो० “>-कर्म - प्रजनन ; +-संघि - 
विधाहसबंध द्वारा होनेवाली संधि । 

संताप - पु० [स | कष्ट ; क्रोध; ग्लानि; 
अग्नि; तेज गरमी ; प्रायश्वित्त ; यो० 
--कर, कारी - कष्ट देनेवाछा ; --- हर, 
हारक - ताप दूर करनेवाला; आराम 
देनेवाला ; सात्वना देनेवाला । 

संतापना - स० [हिं] पीड़ा या कष्ट देना। 

संतापी - वि० [सं] कष्टकारक ; दुखद । 

संती - अव्य० [हिं| द्वारा; बदले में । 

सतरष्ट - बिं० हा तृप्त ; जिसे संतोष हो 
गया हो ; राज़ी । 

संतुष्टि - स्री० [सं] इच्छापूर्ति; तृप्ति; 
प्रसन्नता ; संतुष्ट होने का साव । 

संतोष - पु० [सं] अंगूठा और तर्जनी ; 
जो मिले उसीसे प्रसन्न रहने का भाव ; 
तृप्ति ; प्रसन्नता | 


सतोषना 
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संतोपना - 4. स० [हिं] सैत॒ष्ट करना ; 2. | संदिग्ध - . वि० [से | अनिश्चित ; आबृत ; 


अ० सतुष्ट होना । 

सतोधी - वि० [सं | संतुष्ट रहनेवास्त ; सब्र 
करनेबाला | 

संत्रस्त - वि० [स॑| बहुत डरा हुआ ; भय 
से काँपता हुआ | 

संत्रास - पु० [सं] भय ; आतंक | 

संथा - स्त्री० [हिं| पाठ, सबक | 

संदश - पु० [सं] सैंडसी ; स्वर के उच्चारण 
में ओठों या दतपंक्तियो को आपस में 
मिलाना ; शरीर के थे आग जिनसे 
पकड़ने का काम लिया जाता दे; 
पुस्तक का खंड या अध्याय । 

संदंशक - पु० [सं] चिमटा ; सैंड़सी | 

संद - पु० [हिं] छेद ; दबाव | 

संदप - पु० [सं] गये, घर्म | 

संदर्म - पु० [सं] मौका; अर्थप्रकाशक 
गैथ ; एक साथ बाँथना; पिरोना; 
बुनना ; व्यवस्थित करना; सेकलन 
करना ; संबन्धनिरवाह ; साहित्यिक रचना 
(निबन्ध आदि) ; थो ०--- विरुद्ध - जिसमें 
संबन्ध का निर्वाह न हुआ हो । 

संद्श - पु० [स॑| दृश्य । 

संदन - पु० [से] अच्छी तरह देखना; 
टकटकी लगाये देखना ; दिखलाने की 
क्रिया ; नज्षर ; परस्पर मिलन ; प्रथ्नेक्षण : 
सूरत | 

सेंदक - पु० [अ] चन्दन; यो० --का 
बुरादा - चंदन का चूरा | 

संदरी - , वि० [अ] चंदन का ; 'घदन 
के रंग का; 2. ज्ली० फेँची तिपाई 
जिसपर चढ़कर दीवार पर चूना आदि 
पोतते हैं ; चोकी। 

संदाह - पु० [सं] जरूना; मुख या ओंठ 
आदि की जलरून। 

संदि - स्त्री० [हिं] मेल ; संधि । 


अस्पष्ट कथन , अनिश्चय ; लेपन ; व्यंग्य 
का एक प्रकार ; जो ख़तरे से ख़ाली न 
हो ; 2. पु० वह व्यक्ति जिसके अपराधी 
होने का संदेह हो; औ० ---निश्चय - 
जिसे किसी बात पर दृढ़ होने में हिचक 
हो न >+जेद्धि, सति - जो हर बात में 
संदेह व्यक्त करता हो । 

संदिष्ट - 4, वि० [सं] कहा हुआ ; निर्दिष्ट ; 
वादा किया हुआ; 2. पघु० संवाद; 
संबादवाहक । 

संदी - स्त्री० [सं] आसंदी, खाट, पलंग । 

संदीपक - बि० [सं] उद्दीपक | 

संदीपन - 4. पु० [सं] उद्दीपन ; कामदेव 
के पाँच बाणों में से एक; कृष्ण के 
गुरु; 2, बविं० उद्दीस करनेबाला । 

संदीपनी - स्त्री० [सं] पंचम स्वर की एक 
अति । 

संदीस - बिं० [सं] उकसाया हुआ ; उद्दीप्त; 
प्रज्ज्वलित । 

संदृक - पु० [अ] कपड़े आदि रखने के 
काम आलनेवालद्य रूकड़ी या लोहे का 
ब्रवस ; ताबूत । 

संदूकचा - पु० [हिं] छोटा' संदूक। 

संदृकप्ची, सदृकड़ी - स्त्री० [हिं] छोट 
संदृक्‌ | 

संदृकी - वि० [अ] संदूक्‌ की शक॒छ का , 
यो० ---कत्र - सीधी खुदी हुईं कृत्र । 

संवृषण - पु० [सं] कछुषित या ख़राब 
करना । 

संदूषित - वि० [सं] खराब किया हुआ; 
भिंदित ; जिसकी हालत और ख़राब हो 
गयी हो । 

संदृष्ट - 4. वि० [सं] काटा या दबाया 
हुआ; 2, दंतपक्तियों को सटाकर 
रखने से ट्ोनेवाला एक उद्चारणदोष । 


संदेश 

संदेश - पु० [सं] आदेश ; उपहार ; सैवाद ; 
यी० --वाहक, हारक, हारी - संघाद 
ले जानेवाब्य । 

संदेशक - पु० [सं | संवाद । 

संदेशा - पु० [हि] ख़बर, संवाद | 

संदेशी - पु० [स] दूत, संदेशवाहक | 

संदेह - पु० [स]| शक ; ख़तरा; एक 
आर्थालंकार ; यो० --गेंघ - संदेह की 
झलक ; --दायी - संदेह उत्पन्न करने- 
वाला ; --दोलछा - दुविधा । 

सेदोह - पु० [स]दुहना ; साथ दुहना ; सारा 
दूध (पूरे झंड का); माचुय ; राशि | 

संघना - अ० [हिं] मिलना या संयुक्त 
होना । 

संघान - पु० [सं] जोड़ना था मिलाना; 
निशाना छूगाना ; लक्ष्य ; योग ; मिश्रण ; 
संगठन; सुधार; दिशा; ध्यान; 
सेंसालना ; संधि ; मदिरा चुलाना ; पीने 
की इच्छा ; उत्तेजित करनेबाली चथ्पटी 
चीजे ; अनुभूति ; मेत्री ; सीमा ; काँजी $ 
अन्वेषण ; कॉँसा ; यो० >-करतों - 
जोड़नेवाला ; मिलानेवाला । 

संधानना - स० [हिं] निशाना लगाना; 
चलाने के छिए. कोई' अस्त्र ठीक 
करना । 

संघाना - पु० [हिं] अचार | 

संघारण - पु० [सै] रोकना; आचरण 

संघारणा - स्री० $ करना ; सहन करना । 

संधि - स्त्री० [सं] मेल ; दोस्ती ; समझौता ; 
सुलह ; छेद ; शरीर का जोड़ ; विभाग ; 
सेंघ; एक तरह का वणबिकार ; 
परिवरतेनकाल ; बियम ; अवसर ; युगांतर- 
काल ; नाथक की पाँच अवस्थाओं को 
मिलानेवाले सस्‍थेल, मुखसंधि आदि; 
तारुण्य व कैशोर आदि अवस्थाओं का 
योग ५ वयसंधि ; यो० “कुशल - मैत्री- 
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संध्योपासन 





स्थापन में कुशछ ; --शुस्त - शन्न॒ पर 
छापा मारने के छिए सैनिकों के छिपकर 
बैठने का स्थान; --शह - मध्ुमक्खी 
का छत्ता ; --चोर, चौर - सेंघ छगाकर 
चोरी करनेबाला; ---ज्छेद, छेदन - 
सेघ मारना ; सैधि की शर्ते तोड़नेवाला ; 
“ जीवक - स्ल्रियो को पुरुषो से मिल्यकर 
जीविका अर्जेन करनेवाला ; --वदूषण - 
सुरूह तोड़ देना; --बंधन - नत्त, 
सिरा ; --मंग, भ्ुक्ति - किसी जोड़ का 
संबंध छूट जाना; >-राग - सिंदूर ; 
सैध्या की लालिमा; --विग्रहक, 
विश्रहििक - संधि और युद्ध का निर्णायक 
भी; --विचक्षण - सँधि की बातें 
करने में कुशछ ; ---वेला - संध्या ; वह 
समय जिसमें दो समयों का मेल हो; 
“आल - आत्मघात | 

सेधिक - पु० [सं] जोड़ ; एक तरह का 
ज्चर | 

संघी - पु० [स] संधि इत्यादि का काम 
करनेवाल्य मंत्री । 

संजेय - वि० [सं] जोड़ने या मिलाने योग्य ; 
शात करने योग्य | 

संध्या - सत्री० [से] सुबह, दोपहर या शाम 
का वह समय जब दिन के भागो का मेल 
होता है; योग; दो थुगो का बीच का 
समय ; दिन का कोई साग; विचारणा ; 
वादा ; सीमा; साँझ ; यौ० ---कार्य - 
संध्योपासन ; --काछिक - संध्याकाल- 
संबन्धी ; --राग - शाम की छालिसा ; 
शाम को गाया जानेवाला राग; सिंदूर ; 
“बदन - संध्योपासन । 

संध्यासन - पु० [सं] पारस्परिक संघर्ष से 
शत्रपक्ष का दुबे हो जाना | 

सेंध्योपासन - पु० [सं] संध्या के समय की 
जानेवाली पूजा आदि | 


संपत्‌ 


संपत्‌, संपत्ति - स्त्री ० [स] अभ्युदय ; ऐश्वर्य ; 
अस्तित्व ; अच्छी अवस्था ; अनुकूलता ; 
घन ; प्राचुर्य ; छाम ; सफलता ; सिद्धि ; 
एक कला । 

सपद - . वि० [सं] संपन्न , 2. पु० 
पैरों की बराबर था साथ रखकर खड़ा 
होना । 

संपदा - स्त्री० [हिं] ऐश्वर्य ; धन-संपत्ति | 

संपद्‌ - स्री० [स]उद्देश्यप्रासि ; अभ्युदय ; 
अलंकरण; खजाना ; सफलता की स्थिति; 
संपत्ति ; सामंजस्य ; सिद्धि ; समृद्धि ; 
पू्णता ; बाहुल्‍य ; सदशुणों की इत्ति; 
सही ढंग; गौरव; सौभाग्य ; काति ; 
सौन्दर्य ; यो०-- बर - राजा । 

संपन्न - . विं० [सं] उन्नतिशीछ ; कृत- 
काम ; पूरा किया हुआ; पूर्णतः 
विकसित ; पूर्ण ; मास ; जानकार; भाग्य- 
वान ; धनी ; विकसित ; 2. पु० शिव ; 
सुस्वादु भोजन ; संपत्ति ; यौ०--्षीरा - 
अच्छा दूध देनेवाली | 

संपराय - पु०- [सं] अनादिकालीन 
अस्तित्व ; सतत्यु ; भविष्य ; सुद्ध ; संकट | 

संपककं - पु० [से] मिलना ; मिश्रण ; जोड़ ; 
मेथुन ; संगति ; स्पदी । 

संपा - स्री० [सं] बिजली; साथ पान 
करना । 

संपात - पु० [सं] एक साथ गिरना या 
मिलना ; टक्कर ; तछछट ; पतन ; पक्षियों 
की उद्धान का एक ढंग; चिड़ियों का' 
उतरना ; मिलनस्थान ; घटित होना; 
युद्ध का एक दंर। 

सेपाद - पु० [सं] कार्यताघन ; प्रासि | 

स्पादक - , थि० [से] उत्पन्न करनेबाला ; 
प्रास करनेधारा ; अस्तुत करनेवाला ; 
2, पु० दूसरे की रचना शुद्ध कर 
प्रकाशन के योग्य बनानेबाल्य व्यक्ति; 
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आम मनन लशटक कप 
सामयिक या दैनिक पत्र आदि का संपादन 
या संचालन करनेवाला व्यक्ति | 

संपादकीय - बि० [सं] संपादक-संबंधी । 

संपादन - पु० [सं| क्रम आदि ठीक करना ; 
अथ आदि को टीक कर प्रकाशन के योग्य 
बनाना ; पूरा करना; प्रस्तुत करना; 
सामयिक या देनिक पत्र को विषय आदि 
की दृष्टि से ठीक करना और उसका 
सेचालन करना ; यो० --कछा - पनत्न- 
पत्रिकाएँ या पुस्तके आदि संपादित करने 
की विशेष कछा । 

संपादित - वि० [सं] तैयार किया हुआ ; 
प्रकाशन के योग्य बनाया हुआ (पथ 
आदि) ; पूरा किया हुआ। 

संपिष्ट - वि० [सं] कुचछा हुआ; चूर्ण 
किया हुआ ; नष्ट किया हुआ । 

संपीडन - पु० [से] कष्ट देना; क्षुब्ध 
करना ; दबाना; देंड; निचोड़ना; 
भेजना । 

संपीडा - स््री० [सं] कष्ट, दुशख | 

संपुरट - 4. पु० [सं] अजलछि ; कटणेरे- 
जैसी कोई वस्तु; दोना , रसादि फूँकने 
का समिद्दी का बना पात्र ; बाकी, उधार ; 
रक्मंजूप्रा ; गोल्यर्ध ; झैंघरू ; पुष्पकोश ; 
2. बविं० बंद । 

संघुटक - पु० [सै| आवरण ; गोल मंजूषा। 

सेघुटी - स््री० [हिं| प्याली, छोटी कटोरी या 
तछुतरी । 

संपूजन - पु० [सं] बहुत अधिक सम्मान 
करना । 

संपूज्य - बि० [सं] बहुत आदरणीय । 

संपूरण - पु० [सं] अच्छी तरह पेट भर 
केना ; ख़ब भर केना। 

संपूण - 4. घि० [सं] सारा; अतिशय ; 
भरा-पूरा ; संपन्न ; 2. पु० आकाशतत्त्व ; 
इाुभ शकुनसूचक एक खेजन ; एक 


संपूर्णतः 
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राग जिसमें सातो स्वर छगते हैं ; यो० 
“-काम - जिसकी इच्छा पूरी हो गयी 
हो; “लक्षण - पूणसख्यक; “+ 
विद्य - विद्या से पूर्ण । 

संपू्णत३, संपूर्णतया - अव्य० [स] अच्छी 
तरह; पूर्ण रूप से | 

सप्क्त - वि० [सं] मिश्रित; खचित ; भरा 
हुआ ; संपर्क में आया हुआ ; संबद्ध; 
सैयुक्त | 

संप्ष्ट - वि० [सं] जिससे प्रश्न किये 
गये हो । 

सपेरा - पु० [हिं] साँप पकड़ने, पालने 
या उनका तमाशा दिखालनेवाल्य । 

सैपोछा - पु० [हिं| साँप का बच्चा । 

सैंपोलिया - पु० [हिं] साँप पकड़नेवाला । 

संप्रज्ञान - वि० [हिं] अच्छी तरह जाना 
हुआ; यो० >>थयोगी - बह योगी 
जिसका विषय-बोघ बना हुआ हो; 
समाधि - समाधि का एक भेद 
जिसमें विषयों का बोध बना रहता है। 

सेत्रति - आअव्य० [सं] वर्तमान समय में; 
ठीक-ठीक ; ठीक ढंग से ; ठीक प्तमय 
पर ; सामने । 

संग्रतिपत्ति - स्री० [सं] अच्युत्पन्नमतित्व, 
हाज़िरजवाबी ; सही ज्ञान; पहुँच ; 
उपस्थिति ; मतैक्य ; स्वीकृति ; आक्रमण; 
पूरा करना ; सहयोग ; विशेष प्रकार का 
उत्तर | 

सेग्रतीत - वि० [सं] कृतसंकल्प ; ज्ञात; 
पूण विश्वासी ; असिद्ध ; छोटा इओआ; 
विनम्र | 

संग्रतीति - र्री० [सं] पूण ज्ञान; विनय ; 
पूण विश्वास | 

संग्रव्यय - पु० [से] दृढ विश्वास ; घारणा; 
यथाय बोध ; स्वीकृति । 

सेप्रदान - पु० [सं] देना; दान; चंदा; 


भेट ; शिक्षण ; ब्याह देना; चतु॒थ 
कारक (व्या०) | 

संप्रदाय - पु० [सं] विशेष धार्मिक मत रे 
परंपरागत विश्वास या ग्रथा ; देनेबाला 
या नज़र करनेवाल्य ; गशुरुपरंपरा से ग्राप्त 
मेत्र या सिद्धांत आदि ; यो ० --प्राप्त - 
परंपराप्राप्त; +>विद्‌ - परंपरागत 
विश्वासों या प्रथाओ का जानकार । 

सगदिष्ट - वि० [स]| विशेष रूप से ज्ञात ; 
स्पष्ट रूप से निर्देश किया हुआ । 

संअधान - पु० [से] निश्चय ; विचार | 

संग्रधारण - [सं] उचित-अनुचित का निश्चय 
करना ; निर्णय ; विचार | 

संगअपन्न - वि० [सं] पहुँचा हुआ ; प्रविष्ट । 

संअयुक्त - विं० [सं] अच्छी तरह जोता 
हुआ; युक्त; भिड़ा हआ; आबद्ध; 
आदी ; दत्तचित्त ; निर्भर हू प्रयोग में 
लाया हुआ; प्रेरित; संलूझ ; संपर्क 
में आया हुआ ; संबद्ध ; मैथुनरत । 

संग्रयोग - पु० [सं] जोड़ना; जादू; 
क्रमबद्ध व्यवस्था ; आपस का संबन्ध ; 
चद्रमा और शशि का योग ; मेल ; 
सेपर्क ; मैथुन ; समागम । 

संयोजन - पु० [सं] मिलाना; एकत्र' करना । 

सप्रवतेक - पु० [से] चात्य या जारी करने- 
वार ; आगे बढ़ानेवाछा ; निर्माण 
करनेवाल्य । 

संग्रयाह - पु० [सं] अविच्छिन्न क्रम; 
अजरल धारा | 

संगबृत्त - विं० [सं] उपस्थित; आरूबू्घ ; 
व्यतीत ; सैलम ; अस्तुत ; आगशगे बढ़ा 
हुआ | 

संप्रशांत - वि० [सं] मत ; छप्त । 

संग्रश्ष - पु० [सं] जाँच ; पूछ-ताछ | 

संप्रसाद - पु० [सं] अनुग्रह; आदत्मा; 
गंभीरता ; पूणे शाति ; विश्वास । 


सेप्रसाधन 


संप्रसाधन - पु० [स]| गस्ग्गार का साधन ; 
सम्पन्न करना । 

सेप्रसिद्धि - स्री० [सं] सफलता ; सौभाग्य । 

संग्राप - बि० [सं] अच्छी तरह प्राप्त; 
उत्पन्न ; घटित ; अ्स्तुत ; पहुँचा इस ; 
यो० --योवन - बालिग़, युवा । 

संग्राप्ति - सत्री० [सं] उदय , पहुँच ; ल्यभ; 
सम्यक्‌ प्रासि । 

संफाल - पु० [सं] भेड़ । 

संफुछ - वि० [सं] पूणे विकसित । 

संफेट - पु० [सं] क्ुद व्यक्तियों का आपस 
में छड़' जाना; विमश के तेरह भेदों 
में से एक (न्या०)। 

संबंध - पु० [सं] रिश्ता; मेल; मेत्री ; 
ओऔचित्य; उन्नति; योग; विवाह ; 
साथ ; ग्रेश ; मिन्न ; रिश्तेदार : सिद्धांत 
का हवाछा ; छठा कारक (व्या०)। 

संबंधक - .. बि० [सं] उपयुक्त ; संबंधी ; 
2, पु० रक्त या विवाह का संबंध; 
मित्र; मैत्री; रिश्तेदार; विवाह के 
द्वारा होनेवाली संधि | 

संबंधयिता - वि० [सं] संबंध स्थापित 
करनेबाल्य । 

संयंधी - . वि० [सं] संबंध रखनेवाला ; 
सद्शुणसंपन्न ; विषय का; 29, पु० 
रिश्तेदार ; समधी । 

संबद्ध. - थि० [सं] अथ-संब्रध रखनेवाल्ा ; 
संपन्न ; संल्म ; संबंधी; साथ जुड़ा 
या बैंधा हुआ; थौ० --दर्प - गव॑- 
युक्त | 

संबर - पु० [सं] पुर; नियत्रण; एक 
धार्मिक अनुष्ठान ; जरू ; एक देत्य । 

संबरना - स० [हिं] रोकना । 

सेबरू - पु० [सं] जल ; पाथेय । 

संबाध - 4, वि० [से] ठसा हुआ ; तंग ; भरा 
हुआ ; 2. पु० कष्ट ; कठिनाई ; खतरा ; 
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तंग जगह; नरकपथ ; बाधा; भीड़ ; 
भग । 

सेंबाघक - वि० [सं] कष्ट या बाधा पहुँचाने- 
वाला ; तैग करनेवाछा ; दबानेवाल्य ; 
भीड़ लगानेवाला । 

सेबी - स्त्री० [हिं] फली । 

संबुक - पु० [हिं] घोघा । 

संब॒ुद - 4, वि० [सं] ज्ञानी ; पूर्णतः ज्ञात ; 
पूणेतः जागत ; 2. पु० जिन ; बुद्ध । 

संबुद्धि - ज््री० [सं] पूरी चेतना; अपनी 
बात थशुनाना; पूर्ण बोध या ज्ञान; 
संबोधनकारक या उसकी विभक्ति 
(व्या०) ; उपाधि । 

संबोध - पु० [सं] पूर्ण ज्ञान; नाश; 
ढाढस ; फेकना ; सेजना ; समझाना । 

सेबोधन - पु० [सं] जगाना; समझाना ; 
संबोधन करने में प्रयुक्त की जानेबाली 
उपाधि ; संबोधित करना ; आकाशभाषित 
(नाटक) ; आठवोॉ कारक (व्या०)। 

संबोधना - स० [हिं] समझाना ; सात्वना 
देना | 

संबोधि - स््री० [सं] पूर्ण ज्ञान । 

संभर - 4, वि० [से] भरण-पोषण करने- 
वाला ; 2. पु० सामर झील । 

सेभरण - पु० [से] पालन-पोषण ; तैयारी ; 
रचना ; समूह ; साथ रखना | 

सँभरना - अ० [हिं] सैंमलना । 

संभऊरू - पु० [स] कुटना; 
विवाहार्थी पुरुष | 

सैंसछना - आ० [हिं] काबू में रहना; 
रुकना; अपनी बिगड़ती हुईं स्थिति ठीक 
कर लेना; टिका रहना; सावधान 
होना; चोट आदि से बचाव करना; 
स्वस्थ होना । 

खसलका - पु० [हिं] बिगड़कर सुधरी हुई 
फुसल | 


घटक ; 


संभली 
मा न न 
संभली - स्त्री० [सं] कुछनी, दूती । 
संभव - व. पु० [सं] अस्तित्व ; उत्पत्ति 
और पोपण ; कारण ; अटयना ; अपाय ; 


उपयुक्तता ; घटित होना; मिलन ; 
क्षमता; मैथुन; संभावना; संकेत; 
संयोग ; सैगति; समानता; नाश; 


परिचय ; 2. वि० जिसकी सत्ता हो । 

संभवत; - आअव्य० [सं] संभव है; हो 
सकता है, शायद । 

सभवन - पु० [सं] उत्पन्न होने की क्रिया ; 
घटित होना । 

समभवना - 4, स० [हिं] पैदा करना; 2». 
अ० पैदा होना ; संभव होना । 

सेभवनीय, संभवी - वि० [सं] मुमकिन ; 
हो सकनेवाला । 

संभार - पु० [सं] एकत्र करना ; उपकरण ; 
तैयारी; अतिशयता ; पाछन-पोषण ; 
परिमाण ; पूर्णतः ; संपत्ति ; समूह । 

सैंभार - पु० [हिं] रोकथाम ; पालन-पोषण ; 
देखभाल ; तैयारी ; समूह ; संपत्ति । 

सैभारना - स० [६िं] सेंभालना ; स्मरण 
करना | 

सँसाल - स्त्री० [हिं] देखभाल; पोषण 
आदि का भार; व्यवस्था ; होश | 

सैंसालना - स० [हि] पाछन करना ; भरहण 
करना; काबू में रखना; रक्षा करना; 
रोकथाम करना ; सहारा देना; प्रबन्ध 
करना ; भार उठाना; संयत करना; 
सहायता देना । 

सैंसाछा - पु० [हिं] मरने के पहले की 
चेतनावस्था । 

सेभावन - व. वि० [सं] किसीके प्रति 
आदरभाव रखनेवारा ; 2. पु० आदर- 
भाव ; उपयुक्तता; अनुसान ; पएकनर 
करना ; मिलन ; पसशिद्धि; मुमकिन 
होना ; योग्यता ; विचारणा ; भेम ; संदेह | 
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संभेद 

संभावना - स्त्री० 
किन | 

सभावनीय - वि० [सं] कल्पना के योग्य ; 
भाग लेने योग्य ; मुमकिन ; पूज्य । 

संभावित - वि० [सं] मुमकिन ; उपयुक्त : 
विचारित ; आदत ; ग्गहीत ; ग्राप्त ; तुष्ट ; 
प्रस्तुत किया हुआ ; सम्मानित | 

सेसाव्य - 4, वि० [सं] आदरणीय ; योग्य ; 
उपयुक्त ; मुमकिन ; विचारणीय ; 2. 
पु० मनु का एक पुत्र; उपयुक्तता; 
योग्यता | 

सेसाषण - पु० [सं] बातचीत ; प्रहरी का 
संकेत-शब्द + मैथुन । 

सभाषी - वि० [सं] बात कहनेवाला | 

सेभाष्य - वि० [सं] बात करने योग्य | 

संभ्ुक्त - वि० [स] उपभोग किया हुआ ; 
खाया हुआ; अतिक्रांत; प्रयोग में 
लाया हुआ । 

सभूत - वि० [सं] उत्पन्न ; रचित ; उपयुक्त ; 
युक्त ; सपतन्न ; समान | 

संभूय - अव्य० .[सं_] साझे में ; साथ होकर ; 
आपस में मिलकर; यो० --कारी - 
सहयोगी ; क्रय - थोक मार की 
ख़रीद-बिक्री ; -->गमन, यान - सबका 
मिलकर आक्रमण करना । 

सेभ्ठत - 4, बि० [सं] एकत्र किया हुआ ; 
केन्द्रित ; उत्पादित; रखा या जमा 
किया हुआ ; प्राप्त; तैयार किया हुआ ; 
पूण ; सारा ; भरा हुआ; पूजित ; 2. 
पु० चीखने की आवाज़ ; यो० ---श्रुत - 
विद्वान ; -- स्नेह - प्रेम से युक्त | 

संभेद - पु० [स] अलग होकर गिरना; 

दृवना ; ढीला होना ; पार्थक्य ; फूट पैदा 

करना ; भसिदना ; एकरूपता ; प्रकार; 

मिलन ; नदियों का मिलना ; विकसित 

होना | सैसग । 


[सं] संभावन, सुम- 


समेदन 


सेसेदन - पु० [सं] जुटाना; छेदना ; 
तोड़ना , विदारण । 

सेसेद्य - वि० [से | भेदन करने योग्य ; छेदने 
योग्य ; भिड़ाने योग्य । 

सेभोक्ता - पु० [सं] उपभोग करनेवाला ; 
खानेवाला । 

सेमोग - पु० [सं] उपमोग ; आअगारर्स 
का एक भेद ; किसी चीज़ में आनंद 
लेना ; मैथुन ; रूंपठ ; कब्ज़ा ; थी०--- 
ध्षम - उपभोग के उपयुक्त | 

सेभोगी - बि० [सं] उपभोग करनेवाल्ा; 
कामुक ; व्यवहार में छानेबाल्य | 

संभोग्य - बि० [से] काम में ल्यने योग्य; 
भोग करने योग्य , व्यवहार्य | 

संभोज - पु० [सं] भोजन | 

संभोजन - पु० [से] दाबत; बहुतों के 
साथ खाना ; भोजन । 

सेभोजनी' - स्त्री० [सं] साथ खाना । 

संश्रम - . पु० [सं] उतावली; उत्ताह; 
आदर ; चक्कर खाना; घबड़ाहट ; 
हल्चरू ; ग़छती ; सम्मान ; अशान ; 
शोर ; सौन्दय ; 2, बवि० क्षुब्ध ; घूमता 
या नाचता हुआ; 8. अव्य० उतावली में। 

संआंत - बि० [सं] उत्तेजित ; घबड़ाया 
हुआ; चकर खाया हुआ ; समाहत ; 
स्फूर्तियुक्त+ यौ०--जन - आदरणीय 
व्यक्ति । 

संआंति - स्त्री० [सं] उतावली ; घबड़ाहट ; 
चकपकाइट । 

सयत - 4. थि० [सं] जितेन्द्रिय, संयमी ; 
रोका हुआ ; कैद किया हुआ ; बंद किया 
हुआ; उद्यत; व्यवस्थित किया हुआ ; 
सीमित; 2. पु० बति; थी०---चेता, 
मना - जिसका मन या' चित्तबृत्ति निये- 
त्ित हो; “प्राण - प्राणायाम करने- 
वारा ; ---म्रुस्त; वाकू - मितभाषी । 
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संयोग 


संयताक्ष - वि० [स| जिसकी आंखे मुँदी 
हों । 

संयम - पु० [सं] इंद्रियनिग्रह ; नियंत्रण । 
ध्यान, धारणा और समाधि; प्रयल ; 
दमन; तपश्चर्या; दूसरो के प्रति 
सद्भाव; धार्मिक अनुष्ठान या बत 
नाश; शल्य; बंद करना; बाँधना:; 
बुरी वस्तओं से परहेज | 

सेयमक - बि० [सं] सेबरम या निग्रह 
करनेवाला । 

सयमन - पु० [से] आत्मनिग्रह् ; कैद 
करना ; खींचना ; जकड़ना ; चार 
मकानो से बननेवाल्य प्रांगण ; आत्म- 
निगञ्रह करनेवाल्ा व्यक्ति ; दमन । 

संयमित - वि० [सै] दमन किया हुआ ; 
काराबद्ध ; एकत्र किया हुआ ; पकड़ा 
हुआ; घामिक श्रवृत्तिवाल्ता ; बँधा 
हुआ ; रोक रखा हुआ | 

संयमी - ।, वि० [सं] जितेन्द्रिय ; निग्रह 
करनेवारा ; बैँधा हुआ ; 2. पु० ऋषि ; 
यति । 

संयाव - पु० [सं] दूध और घी के योग से 
आठे का बना हुआ एक तरह का 
पकवान । 

संयुक्त - विं० [सं] मिला हुआ; जड़ा 
हुआ ; सहित ; संबंधी ; संबद्ध । 

सयुग - पु० [सं] भिड़ंत ; युद्ध ; संयोग । 

संयुत - बि० [सं] संयुक्त । 

सेयोग - पु० [सै] घनिष्ट संपर्क ; मिलन ; 
मैथुन ; विवाहजन्य संबंध ; नैयायिकों 
और वैशेषिकों के चौबीस गुणों में से 
एक ; युक्त ; मंपेक्य ; व्यंजन-बर्णों का 
मेल; किसी कार्य में संल्म होना; दो 
आकाशी पिंडों का योग; इच्तफ़ाक ; 
जोड़; योगफलछ ; शंगार-रस का एक 
भेद; यौ० --मंत्र - विवाहसबंधी 


संयोगी 


मंत्र ; संधि - आक्रमण के बाद 
सामान्य उद्देश्य से की जानेवाली संधि | 

संयोगी - वि० [सं] मिलनेवाल्य ; विवाहित ; 
प्रिया से युक्त ; घनिष्ठ संबंधवाला । 

संयोजक - 4. वि० [स] घटित करनेवाल्ा ; 
जोड़ने या मिलानेवाला ; शब्दों या 
वाक्यों को जोड़नेवाला ; 2. पु० सभा- 
छम्िति आदि की बेंठक का आयोजन 
करनेवाल्व | 

संग्रोजन - पु० [स] जोड़ने या मिलाने की 
क्रिया ; सांसारिक बंधन में बाँधचनेवाल्ा । 

संयोजित - बि० [सं] जोड़ा या मिलाया 
हुआ | 

सरभ - पु० [सं] आठरता ; उग्मता; उत्तेजन; 
उत्कट इच्छा ; क्रोध ; ग्रहण ; आक्रमण 
की प्रचंडता ; आरंभ ; घर्मड; जोश ; 
फोड़े का शोथ और जल्‍रून | 

संरक्ष - पु० [सं] रक्षा, देखभाल | 

संरक्षक - पु० [सं] आश्रयदाता ; देखभाल 
या निरीक्षण करनेवाला ; पालक ; रक्षा 
करनेवाला । 

संरक्षण - . पु० [से] निरीक्षण ; रक्षा करने 
की क्रिया ; अ्तिबंध ; 2. बवि० देखभारछ 
करनेवाल् | 

संरक्षणीय - वि० [सं] रक्षा करने योग्य; 
सुरक्षित रखने योग्य । 

सेर्घध - बि० [सं] उत्तेजित; अभिभूत; 
क्र; वर्धित; सजा देआ; परस्पर 
ग्हीत | 

सैंरसी - स््री० [हिं] मछली फंसाने की 
केटियाँ, बैंसी ; सैंडसी | 

सेराग - पु० [सै] क्रोध; अनुरक्ति; 
लालिमा । 

सेराधक - पु० [सं] ध्यान या पूजा करने- 
बाला । 

सेरुढ - बि० [सं] घिरा हुआ; अबरुद्ध ; 


कऊ. ऑलचत जनम न हज लक 
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संवनना 





रुका हुआ; रोका हुआ; अस्वीकृत ; 

ढका हुआ ; जिसपर घेरा डाला गया हो ; 

बेद ; यो० ---चेष्ट - जिसकी चेष्टा या 

गति रोक दी गयी हो | 

सरोदन - पु० [सं] ढाड़ें मारकर रोना | 

सेरोध - पु० [सं] घेरा; बाधा; बंधन; 
केद ; क्षति ; नाश , फेकना ; प्रतिबंध । 

संरोपण - पु० [सं] घाव भरना ; पौधा या 
पेड़ लगाना । 

सरोह - पु० [सं] घाव का भरना ; जमना ; 
फूटकर निकलना ; व्यक्त होना । 

संरोहण - 7, पु० [सि] घाव का भरना ; 
बढ़कर ऊपर छाना; जमाना, रोपना, 
लगाना (पौधा); 2. वि० मरने या 
सूखनेवाला | 

सलक्षण - पु० [सं] पहचानना ; विशेष 
चिन्हों द्वारा भेद स्पष्ट करना । 

संलक्षित - वि० [सं] पहचाना हुआ; 
लक्षणों से जाना हुआ । 

सलझ - वि० [सं] छीन ; सटा या बिलकुल 
लगा हुझा । 

संलाप - पु० [सं] बातांछाप ; आवेगरहित 
कथोपकथन ; पारस्परिक या गुप्त वार्ता 
ल्ाप | 

संलापी - वि० [सं] वार्ताल्वाप करनेवाला । 

संलीन - वि० [सं] अच्छी तरद्द छीन ; ढका 
हुआ ; छूगा हुआ ; संकुचित ; यो० --- 
मानस - खिन्न । 

संवत्‌ - पु० [सं] सन्‌ , वर्ष, सा ; विक्रम 
संवत्सर ; वर्णभभणना का कोई वर्ष । 

संवत्सर - पु० [सं] पंचवर्षीय सुग का 
प्रथम वर्ष ; विक्रम सवत्‌ ; सन्‌ । 

संबत्सरीय - वि० [से] हर सारू होनेबालूा, 
वार्षिक | 

संवनन - पु० 

संवनना - स्री० 


[सं] यंत्र-मंत्र से बश् में 
करना ; शझाप्ति। 


संवर 
संबर - 4, पु० [से] मनोनिश्रह ; रोकना ; 
अशग्युभ इतच्तियो की ओर चित्त की 
डर » 
उदासीनता ; पुल , बॉब ; सामान , जेना 
ओर बीझो का एक त्रत ; चुनना ; पति 


चुनना; सहिप्णिता , अनुभूति ; जल ; 
ढकना ; संकोचन ; 2. स्त्री० [हिं] 
स्मृति ; दाल | 

संबरण - पु० [स] निगम्रहद; छिपाना; 
आवरण ; गुप्त भेद ; घेरा; रोकना; 
बेद करमा; बहाना करना; पति 


चुनना ; पसंद करना ; यौ० --जील - 
रोकने की शक्तिवालक्ा । 

सैंवरना - . अ० [हि] सज्जित होना ; 
ठीक होना ; 2, स० स्मरण करना । 

सँँवरिया - , वि० [हिं] साँतचछा ; 2. पु० 
कष्ण | 

सेब - पु० [सं] नाश ; जर-भरा बादल; 
नियत समय पर होनेवाला प्रकूय ; 
घुमाव; प्र्य के सात बादलों में से 
एक ; राशि ; समूह ; गोछा ; मुकाबला 
करना ; रूपेटी हुईं नयी पत्ती ; बढ्ेढा । 

संवर्ति, संचर्तिका - स््री० [सं] कमर की 
बंची हुई पत्ती ; दीपशिस्वा ; प्मकेसर के 
पास का पत्ता ; पत्ती लिपटी हुई वस्तु । 

संव्धक - वि० [स] अतिथिपशयण ; 
बढ्ानेबाला | 

संव्धन - 4, बि० [स] बढ़ानेवाल्य ; 2. 


पु० बढ़ना ; बढ़ाने का साधन; उन्नत 
करना; उच्चत होना; पाछ्म-पोषण 
करना | 


संबधनीय - थिं० [सं] बढ़ने या बढ़ाने 
योग्य ; पालन करने योग्य | 

संवकछ्छित - थि० [से] मिल्ित; मिश्रित; 
संयुक्त ; चूर्णित; तर किया हुआ ; परि- 
बेशित ; भिड़ा हुआ | 

संवसथ - पु० [सं] ग्राम; मकान ; बस्ती। 
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संवाह 






संवह - पु० [सं] अमि की सात जिह्ाओ 
में से एक ; आव,श के सात मार्गों में से 
तीमरे म॑ चलनेवाली वायु , ले जानेवाल्य | 

संवह्नन - पु० [स] दिखाना; नेतृत्व 
करना ; ले जाना । 

सब! - बि० [हिं] समान | 

संबाध्य - पु० [स] बात करने का तरीका। 


संचंद्‌ - पु० [से] बहस; वार्ताछाप; 
ठहराव; दावा; वाद-विवाद ; संदेश , 
सहसति ; योौ० --दाता - समाचार 
भेजनेवाला । 

संवादक - 3. वि०, ०. पु० [से] बात 
करनेवाला ; वाद्य बजानेबाला ; सहमत 
होनेवाल्य | 


संवादन - पु० [से] एकराय होना; 
बजाना ; राजी होना ; वार्तात्यप करना | 

संयादित - बिं० [सं] राजी किया हुआ 
वार्तालाप में प्रचृत्त किया हुआ | 

संवादी - त्रि० [सं] बात करनेवाला ; सहश ; 
सहमत होनेबाला । 

संचार - पु० [स] छिपाना , उच्चारण में 
कंठः का सैकोच; बाधा; रचना; 
व्यवस्थित करना ; संरक्षण; समाचार ; 
हास | 

संवारण - पु० [स] छिपाना ; मना करना ; 
रोकना ; ध्टठाना | 

सेंवारना - स० [हिं] ठीक करना ; सेंभालना ; 
समुसलित करना । 

संबास पु० [सं] र«ने का स्थान ; बस्ती ; 
मिलना-जुलना ; मैथुन ; सभा-स्वेल आदि, 
का साबैेजनिक स्थान; समाज; साथ 
असना | 


संबाह - पु० [सं] ढोना या ले जाना ; 


उप्पीड़न ; बदन दबाना ; बदन दबाने- 
वाला नौकर ; पण्यस्थान ; सात बायुओं 
में से एक । 


संवाहक 

संवाहक - 4, पु० [सं] नौकर ; बदन 
दबानेवाला ; ले जानेबारा ; 2, बि० 
गति प्रदान करनेवाला | 

संविज्ञ - वि० [सं] अच्छी जानकारी रखने- 
वाला । 

संविज्ञात - वि० [सं] सर्वज्ञात ; सर्वसम्मल | 

संवित्‌ - सत्री० [सं] संयिद , यौ० --पत्र - 
संविपन्र । 

संवित्ति - स्वी० [सं] चेतना ; ग्रतिपत्ति ; 
प्रज्ञा; सब्मति ; स्मति | 

संविद - . थि० [से] चतन ; 2. पु० 
ठह्टराव । 

संविदित - वि० [स] जाना या समझा 
हुआ ; उपदेश या परामद दिया हुआ; 
करार किया हुआ ; माना हुआ ; द्वेढकर 
निकाला हुआ; असिद्ष; मतैक्य से 
निश्चित किया हुआ ; स्वीकार किया हुआ | 

संचिद स्थरी० [से] अनुभूति; चेतना ; 
ज्ञास ; कृरार; ठराबव ; वसा; सथा ; 
युद्ध; युद्ध की छलकार ; स्वीकृति; 
नाम ; प्रध्री का संकेतशब्द ; संकेत; 
भोग; वार्तालाप ; सैतोप ; मसद्ासुभूति ; 
समाधि ; योजना ; श्रापति ; मिलनस्थान ; 
संपत्ति; यो० -बाद चैतन्यवाद ; --- 
व्यतिक्रम - बादे था समझीते का पालन 
नह्ठोना । 

संविधान - पु० [सं] आयोजन ; योजना ; 
तरीका ; रचना ; संपादन ; कशावस्तु में 
घटनाओं की व्यवस्था था बिघान 
करना ; विधान ((0735770फ-.07/ ) ; 
थी० सभा व्यवस्थापिका सभा 
(.07500 5७77६ :५55277स्‍9 

संविधि - स्त्री० [सै] तैयारी ; व्यवस्था | 

संविधभेय - घबिं० [सं] करणीय ; जिसकी 
व्यवस्था की जाय ; अबैध-योग्य 

संविभक्त - बि० [सं] बाँटा हुआ | 
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सेवेय 


संविभाग - पु० [सं] बय्वारा ; हिस्सा | 

संविभागी - पु० [सं] भाग लेनेवाला ; 
साझीदार | 

संविष्ट - वि० [सं] पहुँचा या प्रवेश किया 
हुआ ; बैठा हुआ ; लेटा हुआ ; वस्त्रा- 
च्छादित | 

संविहित - वि० [सं] जिसकी व्यवस्था या 
देखभाल की गयी हो । 

संवीक्षण - पु० [सं] गौर से देखना ; चारो 
तरफ देखना ; तलाश करना | 

संबृूत्त - 4. बि० [सं] गुम ; छिपा हुझा ; 
घिरा हुआ , अस्पष्ट ; अलूग रखा हुआ ; 
दबाया हुआ ; बंद ; रक्षित ; मंद किया 
हुआ ; रुछ ; दरण किया हुआ ; 2. पु० 
एरकात या गशुम्त स्थान; उच्चारण का 
एक प्रकार; वरुणदेव; एक तरह 
का बेत ; यो० --कोष्ठ - जिसे कब्ज हो ; 
““+ मंत्र - गुप्त संत्रणा; --सैवाये - 
छिपाने योग्य बात को प्रकट न 
करनेवाला | 

संदृत्ति - स्री० [सं] घटित होना ; सम्मिलित 
अधिकार ; सिद्धि । 

संब॒द् - वि० [स] उन्नति करता हुआ; 
जो बढ़कर बड़ा, लंबा या ऊँचा हो 
गया हो; पूरा बढ़ा हुआ । 

संबद्धि - स्री० [स] अमभ्युदय ; शक्ति । 

संबेग - पु० [सं] आठरता ; उग्मता ; क्षोम; 
तीत्र वेग ; तीवता ; जोर ; तीत्र उत्तेजना ; 
बेचेन करनेबाली पीड़ा । 

संचेद - पु० [सं] अनुभूति; शान | 

संयेदन - पु० ) [स] अनुभूति; शान; 

संदेदना - स्त्री० ; प्रकण: करना ; सूचित 
करना | 

संबेध - . वि० [सं] अनुभवगम्य ; जताने 
या प्रकट करने योग्य ; समझने योग्य ; 
2. पु० नदियों का संगम | 


सेवेश 

संचेश - पु० [सं] आसन या कुर्सी आदि ; 
आरम करना ; निकट आना ; झवेश ; 
दयनागार ; स्वप्त ; मैथुन ; अभि ; रति 
के अधिष्ठाता । 

संचेशक - पु० [सं] जमा करने, बटोरने 
या व्यवस्था' करनेवाला , सोने में सहायता 
करनेबाला । 

संवेशन - . पु० [सं] आसन; बेठना; 
प्रवेश करना ; केटना ; सेभोग ; 2. बि० 
लेठने में प्रच्नत करनेवाल्य । 

संचेष्ट - पु० [सं] आच्छादन । 

संवेशन - पु० [सं] ढकना ; 
लपेटना । 

संच्यवहार - पु० [सं] आपस का व्यवहार ; 
इस्तेमाल ; कारबार; प्रयोग ; प्रचलित 
शब्द; मामता; वाणिज्य-व्यापार ; 
संपर्क । 

सेशंसा - स्त्री० [से] प्रशंसा ; स्त॒ति । 

संशप्त - वि० [सं] बचनबद्ध ; शापग्रस्त । 

संशब्द - पु० [सं] उल्लेख; भदसा; 
ललकार ; वचन ; हवाला । 

संशम - पु० [सं] संतृध्टि ; पूरी शांति । 

संदाय - ए० [स] अनिश्चय ; संदेह ; संकट ; 
कठिनाई ; सोने या आराम करने के 
लिए लेटना ; यो ० ---कर - खतरनाक ; 
--- गत - खतरे में पड़ा हुआ ; ---+छेद - 
संदेहनिवारण ; --+उछेदी - संदेह दूर 
करनेबाला । 

संद्ायाव्मक - वि० [सं] अनिश्चित ; सैदेह- 
पूण । 

संशयाव्मा - . वि०, 2. पु० [स॑] शकी ; 
अविश्वासी । 

सेशयापक्ष - थि० [सै] संदेहपूर्ण । 

संशयार्ध - घि० [सं] संदेहशील | 

संशयाचद्द - वि० [स॑ | खतरनाक । 

संशयी - वि० [सं] संदेह करनेबाका । 





फेरना ; 
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संशासन - पु० [से] आदेश ; सुशासन | 

संशिष्ट - वि० [सं] बचा हआ। 

संझुछ्ध - वि० [स] विशुद्ध ; जुर्म से बरी 
किया हुआ ; परीक्षित ; जिसने प्रायश्चित्त 
आदि के द्वारा अपने आपको निर्दोष 
बना लिया हो । 


संशुद्धि - स्री०ग [सं] ऋणपरिशोध , 
पविचता ; मारजन; पूरी सकफ़ाई , 


शुद्धीकरण ; सुधार । 

संशोध्रक - वि० [सै] खुकानेबाला ; परिष्कार 
करनेवाला ; सुधारनेवाला । 

संशोधन - 4, वि० [से] विशुद्ध करने- 
बाला ; बातादि विकार नष्ट करनेवाला , 
2. पु० आअदायगी ; शुद्ध करने का 
साधन : शुद्धीकरण ; सुधारना ; संस्कार 
करना । 

संशोधित - बिं० [सं] अदा किया हुआ; 
सुघारा हुआ ; शुद्ध किया हुआ | 

संशोधी - षि० [सं] सुधारने या साफ करने- 
बालू | 

संशोभित - बि० [सं] अल्कृत । 

संश्रय - पु० [सं] मेल; सैबध; आश्रय 
अदहण करना ; परस्पर सह्ययता के लिए 
की जानेवाली संधि; आश्रयस्थान ; 
आसक्ति ; निवासस्थान ; अवयब ; 
उद्देश्य | 

संश्रयण - पु० [सं] ससरी ; शरण लेना । 

संश्ष्यी - वि० [सं] शरण लेनेवाला | 

संअ्रव - . पु० [सं] अगीकार ; प्रतिशा; 
सुनना ; 2, वि० सुनायी पड़नेबाला । 

संश्छिष्ट - ), बि० [से] जुड़ा हुआ ; मिल्ठा 
हुआ ; अस्पष्ट ; आलिंगित ; मिश्रित ; 
संल्म ; सेबद्ध ; 2. पु० एक तरह का 
मंद्धप ; समूह ; यौ० ---कर्म - ऐसा कर्म 
जिसके भला-ब॒रा होने का निश्चय न 
हो सके | 


स्टेप 

संकेष - पु० [सं] आलिंगन ; जोड़ ; सेब॑घ ; 
बंधन ; संयोग । 

संक्षेषण - पु० [सं] जुटाना या मिल्लाना; 
जोड़नेवाली चीज़ ; संबद्ध करना ; सेलूझ 
करना । 

संस - पु० [हिं] सशय ; बरकत | 

संसई - पु० [हिं | संशस । 

संसक्त - बि० [सं] मिश्रित ; चिपकनेवाला ; 
अस्पष्ट (वाणी); भिड़ा हुआ; सेबद्ध ; 
संलम ; विपयासक्त ; अनुरक्त ; अविराम; 
निकट्वर्ती ; सापेक्ष ; यो० ---चेंता, 
मना - जिसका मन किसी विपय पर 
जमा हुआ हो ; +-ञुग - जुए में जोता 
हुआ | 

संसक्ति - र्नी० [से] घनिष्ठता; घनिष्ठ 
सेबध ; साथ बाँधना ; आसक्ति ; पद्चत्ति। 

संसगर - वि० [हिं] उपजाऊ ; बरकतवाला ; 
लाभदायक | 

संसत्‌ , संसद - , स्त्री० [सं] न्यायालय ; 
न्याय या धर्म को सभा; सभा; समूह ; 
चौबीस दिनों तक चलनेवाल्य एक यज्ञ ; 
2, वि० साथ बैठनेबारा ; यज्ञ में भाग 
लेनेबाला | 

सेसनाना - अ० [अनु] हवा बहने या पानी 
खौलने से ' सन-सन ? शाब्द होना। 

संसरण - पु० [सं] गमन ; जन्म और 
पुनजन्स ; नगरद्वार के पास का 
पथिकालय ; युद्धारभ ; रॉजमार् ; सेना 
को अबाघ याघत्रा। 

संसरो - पु० [सं] सयोग; मिश्रण; 
घनिष्ठता ; संबंध ; मैथुन ; संप* ; साथ ; 
सामीप्य ; शरीर की दो भातुओं का 
रोगकारक योग; वस्तुओं आदि का 
समान्य उपभोग ; अवधि; समवाय 
(न्या०); यौ० “+ज - संपरक्र से 
उत्पन्न ; -- दोष - बुरे साथ का बुरा 
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संसिद्धि 


फछ ; --विद्या - मिलने-जुलने की 
कला | 

संसगों - 4. स्त्री० [सं] सफाई ; 2. पु० 
सित्र ; साथी ; 8. बि० परिचित ; मिला 
हुआ ; बय्वारा होने पर भी सैबैधियों के 
साथ रहनेवाला ; युक्त ; संबद्ध । 

संसपे॑ - पु० [सं] धीरे-घीरे चलना; 
रेंगना । 

संसा - पु० [हिं| संशय ; सँड़सा | 

संसादन - पु० [सं] तरतीब से रखना : 
साथ रखना । 

संसाधक - वि० [स] पूरा या सिद्ध करने- 
वाला ; वश में करनेवाला । 

ससाधन - पु० [सं] अच्छी तरह करना ; 
तैयारी ; पूरा करना ; वशीभूत करना | 

संसार - पु० [से। दुनियाँ; आवागमन ; 
ग्रहस्थी ; मत्यैछोक ; मायाजाछ ; समूह ; 
यो० ---गमन - जन्म-मरण ; --शुरू - 
कामदेव ; जगदूगुरु ; --चक्र - भवचक्र ; 
“पदवी, सरणी - संसार का मार्ग ३ --- 
अंधन - सांसारिक बंधन; >+मोक्ष - 
संसार से छुटकारा ; --वर्जित - भौतिक 
सत्ता से मुक्त ; --संग - सैसार के प्रति 
आसक्ति ; ---सुख - भीतिक सुख्र । 

संसारी - 4, बि० [सं] दुनियादार ; 
दुनियाँ में रहनेवाला ; आवागमन करने- 
वाला ; दूर-दूर जानेवाला; व्यवहार- 
कुशरू ; 2, पु० जीवधारी ; जीवात्मा | 

संसिद्ध - वि० [सै] अच्छा किया हुआ 
(रोग आदि); उद्यत; कृतसंकल्प ; 
चतुर ; अच्छी तरह निष्पत्न किया हुआ ; 
पककर तैयार किया हुआ (सोजन)। 

सेसिद्धि - स्त्री० [स] पककर तैयार होना; 
कार्य का सम्यक संपादन; सफलता; 
निश्चित मत; मोक्ष ; स्वभाव ; मत्त स्त्री; 
अमदा | 





संसी 

संसी - स्त्री० [हि | संड़सी । 

संस॒प्त - वि० [स] गाढ़ी नींद में सोया 
हुआ । 

संसूचक - वि० [से] मत्सना करनेवाला ; 
भेद खोलनेवाला ; स्पष्ट रूप में दिखाने- 
वाला | 

सेसति - स्त्री० [से | जन्म-मरण की परंपरा ; 
प्रवाह ; सेंगति ; संसार | 

संस्गष्ट - . वि० [सं] एक साथ उत्पन्न ; 


अंतभूत ; बहुत परिचित; मिश्रित; 
संयुक्त ; आक्रात; पूरा किया हुआ; 


बमन आदि के द्वारा झुछ किया 
हुआ ; स्वच्छ वस्त्र धारण किया इज, 
इकट्ठा किया हुआ; रचित; बँटवारे 
के बाद आपस में मिले हुए (भाई 
आदि); 2. पु० निकटसंबंधी ; मेत्री ; 
यो० --भाव - घनिष्ठता ; -+-रूप - 
मिल्ठावटी । 

संसेवन - पु० [स] व्यवहार में लाना; 
संपर्क रखना ; सेवा करना | 

संसेवा - स्त्री० [सं] उपयोग ; पूजा-सत्कार ; 
यचृत्ति ; सेवा करना | 

संसेवित - वि० [सं] अच्छी तरह व्यवहार 
में छाया इआ; जिसकी भछी-माँति 
सेवा की गयी हो। 

संस्करण - पु० [सं] पुस्तकादि का एक 
बार का मुद्रण ; तैयार करना ; क्रमबद्ध 
करना ; परिष्कृत करना ; साथ रखना ; 
शवसंस्कार करना | 

सैस्कतां - पु० [से] छझद्ध करनेवाल्ा; 
संस्कार करनेवाल्य ;  मोजन तैयार 
करनेवाला | 

संस्कार - पु० [सं|साथ रखना ; व्यवस्थित 
करना ; पूरा करना ; भोजन तैयार 
करना ; सजाना ; सुधारना; शझुद्धि; 
धातु की चीजे माँजकर चमकाना ; पौधों 
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सेस्तूप 
या जानवरा आंदे का पालन-पोषण - 
स्नान करना ; सानसिक शिक्षा - शब्दों- 


वाक्यो आदि की छझुछ्ता : अत्येधिक्रियः - 
स्मरण-शक्ति : धारणा ; यो ० ---कर्ता - 
संस्कार करानेवात्य ब्राह्मण ; “>यूत - 
संस्कार द्वारा विश्युद्ध किया हुआ : शिक्षा 
आदि के द्वारा परिप्कृत ; -- संपन्न - 
परिष्कृत ;  सुशिक्षित ; --हीन - 
जिसके संस्कार न हुए हो । 

संस्क्रत - 3, स्त्री० [सै] भारतीय आर्योी की 
प्राचीन साहित्यिक भापा; 2. वि० 
सुधारा पूरा किया हुआ : पकाकर 
तैयार किया हुआ ; सुनिर्मित : संस्कार 
द्वारा श॒द्ध : उत्तम ; अलंकृत किया हुआ 
विवाहित ; 8. पु० विद्वान ; नियमानुसार 
बना हुआ शब्द ; धामिक प्रथा ; द्विजाति 
का वह व्यक्ति जिसका शुद्धि-संस्कार हो 


चुका हो । 
संस्कृति - स्त्री० [सं] आचरणगणत परंपरा; 


सम्यता ; पूरा करना ; निर्माण ; उद्योग ; 
निश्चय ; पवित्रीकरण ; सजाव८ ; शुद्धि । 

सेस्क्रिया - स्त्री० [सं] तेयार करना 
निर्माण ; शव-संस्कार ; झुद्धि-संस्कार | 

संस्तर - पु० [सं] तह; तृणशय्या 
आच्छादन ; फलायी हुईं राशि ; फेलाब 
बिस्तर ; यज्ञ ; यज्ञ का आयोजन | 

ससतव - पु० [सं] घनिष्ठता; जलेख:; 
मेल-जोल ; स्तुति | 

संस्‍तवन - पु० [से] प्रशंसा करना ; 
करना । 

संस्तुत - वि० [से] प्रशेसित ; परिगणित ; 
परिचित ; अभिगष्रेत ; सदृश ; सामंजस्य- 
युक्त | 

संस्तु॒त्ति - स्त्री ० [सं] स्ठ॒ति ; प्रशंसा; भावामि- 
व्यक्ति की एक आलंकारिक' शैली | 

संस्तूप - पु० [सं] कूड़े का ढेर | 


स्तुति 
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संस्पश - पु० [सं] विषय के सयोग से 
इंद्रियो का संवेदन ; संयोग ; छू जाना ; 
मिश्रण ; म्रमावित होना ; सेसगे | 

संस्सरण - पु० [से] स्मरण या याद करने 
की क्रिया ; स्मृति के आधार पर किसी 
विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित 
लेख या ग्रेथ ; संस्कार से उत्पन्न ज्ञान ; 
नाम लेना | 

सेस्सारक - . पु० [सं] किसी व्यक्ति की 
स्मृति में निर्मित सवन, स्तेम, संस्था 
आदि ; स्मरण करानेबात्य ; 2. वि० 
याद दिलानेवाला | 





संस्था - स्त्री० [सं] ठहरना ; रहना ; मेडली ; 
अवस्था ; समा; पेशा; रूढ़ि; रहन- | 
सहन का बँधा हुआ तरीका ; नियम , पूर्ति ; । 
सदाचार ; विराम ; अल्य ; राजकीय 
आशा ; अभिव्यक्ति; रूप; म्त्यु; 
स्वभाव , वध ; शुसनचर वर्ग ; शवससस्‍्कार | 
संस्थागार - पु० [सं] विधान बनानेवाली 
सभा का स्थान ; समामवन । 
संस्थाध्यक्ष - पु० [सं] व्यापार का प्रधान 
अधिकारी । 
संस्थान - 2. विं० [स] उठहरानेवाला ; 
सहदृश ; 2. पु० निवासस्थान ; सावजनिक 
स्थान ; भाकृति ; कांति ; अंत ; मत्यु ; | संस्खति - स्त्री० [सं] पृर्ण स्मृति । 
निर्माण; चौराह्य ; चिह्म; ढाँचा; | संहत - वि० [सं] कड़ा; घना; जुड़ा 
ठहरना ; स्थिर रहना ; सत्ता; जीवन ; हुआ ; दृढल; आहत ; एकत्र; साथ 
पड़ोस ; सामीप्य । रहनेवाल्य ; मिश्र (स्वर, गंध आदि); 
संस्थापक - पु० [सं] स्थापित करनेवाला ; हृद्दा-कद्दा ; यो० --कुछीन - संयुक्त 
रू्य या आकृति अदान करनेवाला:; परिवार का; --जानु - जिसके घुटने 
संप्रदाय आदि का ग्रवर्तक ; चीनी आदि आपस में व्कराते हो ; ---तरू - अजछि 
की मूर्तियाँ बनानेवाला । के रूप में मिले हुए दोनों हाथ ; --- 
संस्थापन - पु० [सं] एकत्र करना; कोई मूर्ति - हृद्धा-कद्दा, मज़बूत | 
नयी बात जारी करना ; निर्माण करना ; | संहति - स्त्री० [सं] समूह ; पिड ; एका; 
रूप ग्रदान करना; निश्चित करना; घनत्व , दृढ़ संबंध ; संयोग ; सामंजस्य ; 
स्थापित करना ; नियंत्रित करना ; नियम, शक्ति ; शरीर ; सम्मिलित प्रयत्न | 
विधान । संहनन - ... विं० [सं] ठोस करनेवाल्ठा ; 
संस्थापित - विं० [सं] खड़ा किया हुआ ; दृढ ; नष्ट करनेंबाला ; वध करनेवाला ; 
जमाया हुआ; डेश लगाया हुआ; 2, पु० कवच ; अनुकूछता ; सामंजस्य ; 
प्रवर्तित ; बनाया हुआ; रोका हुआ ; देह ; संबद्ध करना ; ठोस करना ; वध 
स्थापित किया हुआ | करना ; दृढता ; बल्वत्ता | 
संस्थित - व. वि० [सं] खड़ा; ठदहरा | संहरण - पु० [सं] ग्रलय ; ध्वेस करना; 
हुआ ; युद्ध में डटा हुआ; पड़ा हुआ ; रोकना; एक साथ बॉघना या गूँथना 
लेटा हुआ ; एकत्र किया हुआ ; टिकाव; (केश) ; अ्रहूण करना ; संग्रह करना ; 
समान ; कुशछ ; थ्व्चत्त; यस्थित ; संकुचित करना ; छोटा केना (मंत्र, 
नष्ट ; मत ; समाप्त; स्थिर ; आसन्न; बाण आदि) | 
रूप प्रदान किया हुआ; 2. पु० | संहरना - , अ० [हिं] विनष्ट होना ; 2- 
आकृति ; आचरण । स० नष्ट करना ! 


सहर्ता 


सहर्ता - पु० [सं| एकत्र करनेवाला ; नाश ' 


करनेवाल्य ; वध करनेवबाला । 


सेहष - पु० [सं] असन्नता ; ईर्ष्या ; कामोत्ते- 


जन ; रोमांच ; अतियोगिता ; रगड़ना ; 
बायु | 

सहार - पु० [सं] नाश ; नाश करनेवाल्ा ; 
ग्रछ्य ५ कुशलता ; अभ्यास ; नजदीक 
ल्यना ; एकत्र करना ; संक्षेप ; सँकोच ; 
(हाथी का) रुँड़ को अदर की ओर के 
जाना : यो ० ---कारी - नाश करनेवाल्य ; 
प्रल्य करनेवाला ; ---कारछ - प्र्यकाल : 
---मुद्रा - विसजन-सुद्रा | 

संहारक -4. वि०, 2. पु० [सं] नाश 
करनेवाला ; एकत्र करनेवाला ; संक्षिस 
करनेवाला । 

संहारना - स० [हिं| नाश करना; वध 
करना | 

संहारिक - वि० [सं | सबका नाश करनेवाल्य । 

सेहारी - विं० [सं] नाश करनेवाला । 

संहिता - स्त्री० [सं] संग्रह, संकलन ; मनु 
आदि द्वारा रचित धर्मशास्त्र ; सैधि 
(व्या०); संयोग; वेदों का मंत्रभाग ; 
विश्व को संगठित करनेवाली शक्ति ; थो ० 
--कार - संहिता की रचना करनेवाला ; 
>-पाठ - वेद का क्रमबद्ध संत्र | 

संहिति - स्री० [सं] एक साथ रखना; 
संबंध । 

संहृष्ट - वि. [सं] रोमांचयुक्त ; ज्वलित ; 
प्रसन्न । 

संहलाद - पु० [से | एक प्रकार का आनंद | 

स-4+.,. पु० [सं | चद्रमा ; जीवात्मा ई 
पक्षी; वायु; विष्णु; शिव; सपप; 
चिन्तन ; गाड़ी की सड़क ; घेरा ; शान ; 
दीसि; षडज स्वर का सूचक अक्षर 
(संगीत) , 2. उप० शब्दों के आरंम में 
लगकर सह, समान, वही आदि जअर्थों का 
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सकता 





अल मत अल मल क 
द्योतन करनेवाल्त (जैसे, सरोष, सजाति, 
सपिड) | 

सआदत - सत्री०ण [अ] भलर्णई ; सौभाग्य ; 
यो० --मंद - आज्ञाकारी; मत्य; 
सोभाग्यशाली | 

सइ - 4. आअव्य० [हिं] साथ; से; 2. 
प्रत्य० करण और अपादान कारक 
की विभक्ति (व्या०)। 

सइन - स्त्री० [हिं] नाड़ी का ज्रण, नासूर। 

सइना - स्त्री० [हिं] सेना, फ़ौज | 

सइयो - स्त्री० [हिं] सखी-सहेली | 

सइवर - पु० [हिं] सेवार | 

सई - स्त्री० [हिं] बद्धि ; सखी ; सरस्वती 
नदी ; [अ] कोशिश ; दौड़-धूप ; यौ० 
”एसिफारिश - कहना-सुनना ; दौड़-घूप | 

सईद - वि० [अ] सागलिक ; शुभ | 

सईस - पु० [हिं] साईस । 

सडठजा - पु० [हि] शिकार | 

सडऊत - स्त्री० [हिं] सौत । 

सकंकूर - पु० [हिं। गोह-जैसा जीव । 

सकंटक - 4. वि० [सं] कष्टदायक; 
कॉटेदार ; 2. पु० करंज वृक्ष ; सिवार। 

सर्कंपन - विं० [सं] कंपनयुक्त ; जो 
भूकंप के साथ हो | 

सक - |. स्त्री० [हिं] बल ; 2. पु० संदेह : 
मर्यादा स्थापित करना ; धाक | 

सकट - 4. पु० [हिं] शकट ; छकड़ा ; 2. 
वि० [सं] नीच ; बुरा । 

सकटान्न - पु० [सं] अशुद्ध अन्न । 

सकड़ी - स्त्री० [हिं] सिकड़ी | 

सकत - . स्त्री० [हिं] वैभव ; शक्ति; 2, 
अव्य० यथाशक्ति । 

सकता - ।. स्त्री० [हिं] ताकृत; सामर्थ्य ; 
2. पु० [अ] मूर्छा रोग ; किसी शब्द के 
घट-बढ़ जाने से शेर का बज़न बिगड़ 
जाना , म्रृ० सकते का अल्यम - विंस्मय | 


सकती 





सकती - स्त्री० [हिं] एक अस्त्र ; सामथ्य | 

सकना - अ० [हि] मुमकिन होना ; समर्थ 
होना । 

सकपक - स्त्री० [हिं] घबड़ाहट ; हिचक | 

सकपकाना - अ० [हि] चकित होना; 
हिचकना ; आगा-पीछा करना; छ्ज्जा 
आदि के कारण घबड़ाहट में पड़ जाना ; 
हिलना । 

सकरना - अ० [हिं] स्वीकार किया जाना। 

सकरा - ), वि० [हिं] जूठा ; तंग ; सकीण ; 
2, पु० जूठन | 

सकरिया - स्त्री० [हि| छाल शकरकेद । 

सकरुण - वि० [सं] कोमलरूचित्त ; दयाछ । 

सकतैक - वि० [से | साधनयुक्त । 

सकसमेक - वि० [से] कोई काम करनेवाला ; 
झो कर्म के साथ हो ; ग्रभावकारी । 

सकर्मा - वि० [सं] एक ही या एक-जैसा 
काम करनेवाला । 

सकल - 7. वि० [सं] सब; मंद और 
मधुर स्वस्वाछा; भौतिक जगत्‌ से 
प्रभावित (जीव); व्याज देनेवाला ; 
सारी कलछाओ से पूर्ण (चन्द्रमा); 2. 
पु० पशु; पुरुष और प्रकृति; अत्येक 
वस्तु ; यो० -- जननी - सबकी माता; 
प्रकृति; “सिद्धि - सब विषयो में 
सफछता ; जिसे पूरी सिद्धि हो गयी हो । 

सकलात - यु० [हिं] सैठ ; रज़ाई | 

सककछाती - स्त्री० [हिं] अति उत्तम; 
मख़मल का | 

सकलाधार - पु० [सं] शिव | 

सकषाय - वि० [सं] क्रोधादि मदसहित । 

सकसकाना - अ० [हिं] बहुत डरना | 

सकसना - अ० [हि] भयभीत होना | 

सकसाना - अ० [हिं] मयभीत होना । 

सकाकुछ - पु० [हिं] एक कंद ; एक तरह 
की मिस्त्री ; शतावर का भेद । 
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सकुल 


सकाना - अ० [हिं | शंका करना ; हिचकना | 

सकाम - वि० [सं] कामवासनायुक्त ; 
इच्छुक ; कामनायुक्त ; तृप्तकाम ; गमी ; 
धनाकांक्षा से काम करनेवाला ; यौ० 
“-निर्जरा - शक्तिशालो होकर भी शज्ु 
को क्षमा कर देने की दत्ति । 

सकार - वि० [हिं] उत्साही ; फुर्तील्ण ; 
सक्रिय । 

खकारना - स० [हिं| स्वीकार करना ; हुडी 
पर हस्ताक्षर कर उसे स्वीकार कर लेना | 

सकारा - पु० [हिं] सवेरा ; हुडी सकारने 
ओऔर समय बढ़ाने के लिए. लिया जाने- 
वाल्य धन | 

सकारे - अव्य ० [हि] ठीक समय पर; 
सवेरे । 

सकाल - 4. विं० [सं] समयोचित ; 2. 
अव्य ० ठीक समय पर | 

सकालत - स्त्री० [अ] छ्िष्टता ; बोझ । 

सकिलना - अ० [हिं] इकट्ा होना; 
फिसलना ; संकुचित होना ; हो सकना । 

सकीछ - वि० [अ] छिष्ट ; दुष्प्राप्य ; भारी। 

सकुक्षि - वि० [सं] एक ही कोख से उत्पन्न । 

सकुच - स्त्री० [हि] छज्जा ; संकोच | 

सकुचना - आअ० [हिं] लछज्जा करना; 
संकुचित होना । 

सकुचाई - स्त्री० [हिं| शरमिंदगी ; संकोच | 

सकुचाना - . अ० [हिं| संकोच करना; 
2. स० लछज्जित करना ; सिकोड़ना । 

सकुची - सत्री० [हिं] लंबी और कड़ी 
पूँछबाली चक्की के पाट की शकृल की 
एक मछली | 

सकुचीली - स्त्री० [हिं] लजालू, लाजवंती | 

सकुपना - अ० [हिं] शुस्सा करना । 

सकुछ - . विं० [सं] कुछीन; एक ही 
परिवार का ; सपरिवार ; 2. पु० नेवलछा ; 
रिहतेदार ; सौरी मछली | 


सकुछा 


सकुछा - घु० [हिं] भिक्षुओ का नेता । 

सक्ृत्‌ - _. अव्य० [स] एक बार ; तत्काल : 
साथ ; सर्वदा ; 2. स्त्री० विष्टा 

सकेत - १, पु० [हिं| इशारा ; कष्ट ; मेमी- 
त्रेमिका का मिललन-स्थल ; 2. वि० तंग, 
सेंकीण । 

सकेतना - अ० [हिं] संकुचित होना । 

सकेरना - स० [हिं] इकट्छा करना; बंद 
करना । 

सकेलना - स० [हिं | इकट्ठा या जमा करना | 

सकेला - पु० [हिं] एक तरह का लोहा | 

सकेतव - वि० [सं] छली, कपटी । 

सकोरा - पु० [हिं] कटोरे-जैसा मिट्टी का 
एक बतेन, कसोरा । 

सका - पु० [फ़ा] भिरती; पनमरा; एक 
पक्षी: म्ु० सके की बादशाही - दो- 
चार दिन को हुकूमत । 

सक्त - वबिं० [स] आसक्त ; जड़ा हुआ; 
बाधित ; प्रवृत्त ; सैल्म : संबंध रखने- 
वाला ; सावधान । 

सक्ति - सस्‍्त्री० [हिं| आसक्ति; 
संबंध ; लिपटना (बेलो का) । 

सक्थि - स्त्री० [सं| जेघा ; गाड़ी का छट्ठा ; 
हड्डी । 

सक्रिय - विं० [सं] क्रियायुक्त ; फुर्तील् ; 
अमणशीर | 

सक्षम - वि० [सं] क्षमायुक्त ; शक्तिशाली । 

सखत - वि० [हिं| सख्त | । 

सखरच, सखरज - विं० [हिं] अमीरो की 


>ककस-3...33नीततत- “--39-3+>न+नननना-ती नमन नम-न+ कनन-न-+ ५ *न-न-मनममननन-ननम-ऊभ+ 3 ५3५ न»+»पम+नक ० 


संपर्क हू 


तरह खर्चे करनेवाला । 
सखरस - पु० [हिं] मक्खन | 
सखरा - 4. वि० [हिं| निखरा का उल्टा ; 
खारा ; 2. पु० कच्ची रसोई | 
सख्री - स्त्री० [हिं| कच्ची रसोई । 
सरबसावन - पु० [हिं]| आरामकुर्सी ; 
पलंग ; पाछकी । 
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सरल्यता 


| खरा - पु० [सं] मित्र ; साथी ; सहयोगी; 


साहू ; नायक का सहचचर ; योौ० -- 
भाव - मेत्री ; +-विग्रह् - आपस की 
लड़ाई । 

सख्ा, सखावत - स्त्री० [अ] जदारता: 
दानशीलता | 

सखिल्‍ - वि० [सं] मैत्रीपूर्ण । 

सखी - स्त्री० [सं] सहेली; नायिका की 
सहेली ; सहचचरी ; यौ० ---भाव - अपने 
की उपास्यदेव की पत्नी मानने का 
भाव; --संप्रदाय - वैष्णवों का एक 
संप्रदाय जिसमें मक्त अपने आपको 
उपास्यदेव की स्त्री मानता है। 

सखी - वि० [अ] उदार ; दाता; दान- 
शील | 

सख्त - वि० [अ] कठोर ; कठिन ; तीखा ; 
इृढ ; भारी ; सख्ती करनेबाला ; यौ० 
“केल्यममी - तीखे या कडवे वचन 
कहना ; “>गीर - जालिम ; सामान्य 
दोष पर भी कड़ी सज़ा देनेवाला ; --- 
गीरी - कठोरता ; सख्ती ; --घड़ी - 
कठिनाई का काछ ; --जबान' - कटठु- 
भाषी ; --जान - निर्देय ; बेह्याई से 
जीनेबाला न “+दिलक - कठोर ह्द्यड; 
--पंजा - छोमी : जि जीजू - चलवान :; 
--मिज़ाज - क्रोधी ; -- मुश्किल - मारी 
कठिनाई ; ---छगाम - समुँहज़ोर | 

सख्ती - सत्री० [अ] कठोरता ; कड़ापन ; 
अथसकट, तंगी; कठिनाई ; जुल्म ; 
दृढ़ता ; झ्ु० -- से - कठिनाई से; 
->से पेश आना - निदेयता का व्यवहार 
करना | 

सख्य - पु० [स॑] दोस्ती, सखापन ; इश्वर 
की सखा मानकर उपासना करने का 
भाव ; समानता ; मेत्री । 

सख्यता - स्त्री० [हिं] दोस्ती । 


संग 





सग - [फा] कुत्ता; यो ०---ज़ादा बच्चा - कुत्ते 
का बच्चा (गाली); -+बान - कुत्ते का 
रखवाला ; सगेबाज़ारी - व्यवारिस कुत्ता । 

सगण - , वि० [स] दल या सेना से 
युक्त; 2. पु० शिव; छंदशास्त्र का 
एक गण जिसमें दो लघु मात्रा के बाद 
एक गुरू मात्रा होती है। 

सगनोती - स्त्री० [हि] सझुन विचारना | 

सरापन - घु० [हिं |] सगापन | 

सगपहती, सगपैती - स्त्री० [हि] साग 
मिलाकर पकायी हुई दाल | 

सगबग - वि० [हि] आदर ; द्रवित ; भीत | 

सगबगाना - अ० [हि] घबड़ा जाना; 
सराबोर होना ; हिलना-डुरूना । 

सगर - . बि० [सं] विषयुक्त ; 2. पु० 
एक सूर्यवेशी राजा | 

सगरा - 4. वि० [हिं| सब ; 2. पु० झील ; 
तालाब | 

सयमभे - 4. वि० [सं] सहोदर, सगा, जिसके 
पत्ते अमी खुले न हो ; 2. पु० सगा भाई । 

सगर्भा - स्त्री ० [सं] गर्भवती स्त्री ; सगी बहन। 

सगलगी - स््री० [हिं] अपनापन दिखाना ; 
चापलसी । 

सगदवारा - पु० [हिं] गाँव के पास की 
उससे संबद्ध भूमि । 

सगा - वि० [हिं] एक मसाँ-बाप से उत्पन्न, 
सहोदर ; निकट-संबधी | 

सगाई - स्त्री० [हि | मेंगनी , रिश्ता , विधवा 
या परित्यक्ता का एक तरह का विवाह या 
विवाह-जैसा संबंध । 

सगापन - पु० [हिं] आत्मीयतापूण संबंध । 

सगारत - स्त्री० [हिं] सगापन | 

सग्रीर - बिं० [अ] छोटा ; अदना ; कम- 
उम्र ; यो० --सिन - छोटी उम्र का; 
सगीरो-कबीर - छोटे-बड़े । 

सगुण - 4. थवि० [सं] सदशुण-संपन्न ; 
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सचरना 


गुणवान ; भौतिक ; साहित्यिक शुणों से 
युक्त; 2. पु० इश्वर के सगुण रूप की 
उपासना करनेवाल्य संप्रदायविशेष : 
सत्व-रज-तम से युक्त ब्रह्म | 

सगुणी - वि० [सं] सदूगुणों से युक्त ; 
धासिक | 

सगुणोपासना - स्त्री० [सं] साकार ब्रह्म की 
उपासना | 

सगुनाना - आ० [हिं] शकुन बतलाना ; 
शकुन विचारना । 

सगुनिया - पु० [हिं] शकुन का विचार 
करनेवाल्य | 

सगुनोती - स्त्री० [हिं] शकुन विचारने या 
निकालने की क्रिया | 

सग्रृह - वि० [सं] सपरिवार ; घर-ग़हस्थी- 
बाला | 

सगोती - , वि० [हिं|एक ही गोत्र का ; 2. 
पु० एक ही गोत्र के छोग, भाई-बंद ; 
3. स्त्री० घगोती | 

सगोत्र - ।. वि० [सं] एक ही गोत्र का ; 
2, पु० वंश ; दूर का संबंधी; एक ही 
गोत्र का व्यक्ति; तपेण आदि साथ 
करनेवाल्श व्यक्ति | 

सगौती - स्त्री० [हिं] खाने का मांस | 

सम्धि - स्त्री० [सं] सहमोजन । 

सघन - विं० [सं] घना ; ठोस ; मेघाच्छज्ञ | 

सघनता - स्त्री० [सं] निबिड़ता । 

सच - . वि० [सं] पूजा या सत्कार करने- 
वाला ; संबद्ध ; [हिं] सत्य; 2. पु० 
सच्ची बात; यो० --मुच - वस्तुतः ; 
निस्सन्देह | 

सचना - [. स० [हिं] पूरा करना ; बटोरना ; 
सजाना ; 2. अ० प्रसन्न होना | 

सचर - वि० [सं] चलायमान, जगमस | 

सचरना - अ० [हिं] प्रचलित होना ; प्रवेश 
करना ; प्रसिद्ध होना ; फैलना | 


सचराच्र 


सचराचर - . विं० [सं] जिसमें स्थावर- 
जंगम सभी हो; 2. पु० विश्व । 

सचक - 7., वि० [सं] चलने की शक्ति से 
युक्त, जंगम ; 2. पु० जगम पदार्थ । 

सचलकवण - पु० [सं] साँचर नमक | 

सचाई - स्त्री० [हि] ईमानदारी; वास्त- 
विकता ; खत्यता | 

सचान - पु० [हिं] बाज । 

सचावट - स्त्री० [हिं] सचाई । 

सचिन्त - वि० [सं] चिन्तायुक्त | 

सचिक्कण - विं० [सं] बहुत चिकना । 

सचित - वि० [सं] ज्ञान या चेतनायुक्त । 

सचित्त - विं० [सं] सावधान; जिसका 
घ्यान किसी एक विषय पर हो | 

सचित्र - वि० [सं] चित्रों से थुक्त , 
चित्रित । 

सचिव - पु० [सं] मिन्न; मंत्री; काला 
घतूरा । 

सेवक है [से] संचित्व । 

सची - स्त्री० [सं | शची, ईंद्राणी ; अगर । 

सचु - पु० [हिं। आनेद ; प्रसन्नता | 

सचेत - वि० [हिं] सावधान ; चेतना- 
विशिष्ट | 

सचेतन - 4. बि० [सं] सावधान ; चेतना- 
युक्त, सज्ञान ; 2. पु० सज्ञान श्राणी । 

सचेती - स्त्री० [हिं] सावधानी । 

सचेल - वि० [सं] वस्ञ्राच्छादित | 

सचेष्ट - 4. थि० [सं] चेष्टा करनेवाल्य ; 
चेशाशील ; 2. पु० आम का पेड़ | 

सब्चरित, सचरितन्र - 4. बवि० [से] सदा- 
चारी ; 2. पु० अच्छा आचरण ; सदा- 
चारियों का बृत्त । 

सच्चा - विं० [हिं] ईमानदार; ठीक; 
यथायथे ; विश्वुद्ध , सच बोलनेवाल्य । 

सच्चाई - स्त्री० [हिं] ईमानदारी ; सच्चापन । 
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सजा 





सच्चापन, सच्चाहट - पु० [हि] सचाई | 


सच्चित्‌ - पु० [सं] सत्‌ और चित से युक्त 
ब्रह्म | 

सच्चिन्मय - वि० [स] सत्‌ और चैतन्य से 
युक्त । 

सच्छासम - पु० [सं] अच्छा सिद्धांतग्रथ | 

सच्छिद्ध - वि० [सं] छेददार ; सदोष | 

सच्छीछ - . पु० [से] सदाचार ; 2. वि० 
शीलवान । 

सज - स्त्री० [हिं| आकृति हे शोभा है 
सजावट ; यो० --दार - सुडौछ ; सुंदर : 
“बज, बज - ठायबाट ; बनाव-सिगार; 
सजावट । 

सजग - वि० [हिं] सतर्क; होशियार | 

सजन - व. पु० [सं| संबंधी ; सज्जन ; 
प्रिययम ; 2. वि० जनयुक्त ; सनुष्यों 
द्वारा अधिवसित । 

सजनपद - वि० [सं] एक ही देश के 
(व्यक्ति) । 

सजना - ], अ० [हिं] फबना ; युद्धादि के 
लिए, तैयार होना ; वस्त्रामृषण से अलंकृत 
होना ; 2. स० धारण करना ; सजाना | 

सजनी - स्त्री ० [हिं] सखी, सहेली ; प्रियतमा | 

सजल - विं० [सं] अश्रपूण ; चमकदार ; 
जल्युक्त ; यौ० --नयन - अश्रुपूर्ण 
नेतोवाला | 

सजला - वि० [हिं] मैँंझले से छोटा | 

सजवाई - स्त्री० [हिं] सजवबाने की क्रिया 
या पारिश्रमिक | 

सजवाना - स० [हिं| किसीको सजने के 
काम में प्रवृत्त करना । | 

सजा - स्त्री० [फा] जुरमाना ; दंड ; बदला; 
यो० --ए-समौत - फ्राँसी की सज़ा; 
>--याफ़्ता - दंडग्राप्त ; >न्याब - दंड का 
अधिकारी ; --यार - योग्य अधिकारी ; 
झुस ; सुफरू देनेवाला ; +>मिलना - 
किये का फल पाना । 
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सजाई - स्त्री० [हिं] सजाने की क्रिया; तैयारी करना ; हथियारों से केस होना; 
सजाने की मजदूरी । पहरेदार ; हाथी आदि को वस्त्रादि से 
सजात - थविं० [सं] एक ही समय या एक सज्जित करना । 
साथ उत्पन्न ; संबंधियो से युक्त ; यो०---- | सज्जनता - स्त्री० [सं] मल्मनसी, सौजन्य | 
काम - संबंधियो पर शासन करने का | सज्जा - सत्री० [सं] साज-सामान ; फौजी 
इच्छुक । सासान (कवच आदि) है पोशाक हु 
सजाति - /. विं० [सं] एक ही जातिया सजावट | 


वर का; एक-जैसा ; 2. पु० एक ही 
जाति के पुरुष या स्त्री से उत्पन्न पुत्र । 
सजाना - स० [हि] व्यवस्थित करना; 
सुसज्जित करना । 
सजाव - पु० [हिं] दही का एक प्रकार ; 


सज्जाद - विं० [अ] सिजदा करनेवाला, 
उपासक | 

सज्जाद। - पु० [अज] नमाज़ पढ़ने का 
आसन ; किसी साघु-संत की गद्दी ; यौ० 
+-नशीन - गद्दीघर | 


सजावट । सज्जित - वि० [सं] तैयार; सजा हुआ; 
सजावट - स्त्री० [हि] अलूंकरण , तैयारी; हथियारों से लैस | 
शोभा | सज्जी - स्त्री० [हिं]| एक अ्कार की क्षार- 


या सरकारी रुपया वसूल करनेवाल्य | बूटी - एक क्षुप जिपसे सज्जीखार 
सजावली - स्त्री० [तु] सज़ावबछ का काम बनाया जाता है। 

या पद । सज्ञान - वि० [सं] ज्ञानयुक्त ; बुद्धिमान ! 
सजीला - वि० [हि] छेला; सजधज से | सज्या - स्त्री० [हिं| शय्या | 

रहनेवाला ; सुंदर ; सुडौछ | सझिदार - पु० [हि| हिस्सेंदार । 
सजीव - . बि० [सं] प्राणयुक्त, जीवित; | सपझ्िदारी - स्त्री० [हिं] साझा, साझीदारी। 

2, पु० ग्राणी । ससझिया - पु० [हिं] साझा ; हिस्सेदार | 
सजीवन - पु० [हिं] संजीवनी बूटी । सटक - स्त्री० [हिं] चुपके से चलने की 
सजीवनी - स्त्री० [हि] संजीवनी ; यो ० --- क्रिया ; रूचकनेवाली पतली छड़ी। 

मैत्र - कार्यसाघक उपाय ; मतक को | सटकना - व. अ० [हिं] धीरे-से खिसक 

जिल्यनेवाला कल्पित मंत्र । जाना ; 2. स० अनाज निकालने के 
सजीह' - पु० [फ़ा] प्रकृति ; मिजाज़ | लिए डंठलों को पीटना । 
सजूरी - स्त्री० [हिं] एक मिठाई । सटकाना - स० [हिं| छड़ी आदि से मारना ; 
सजोना - अ० [हिं] “गार करना ; सामान “गुड़णशुड़? ध्वनि करते हुए. हका पीना । 

आदि ठीक करना । | सटकार - सत्री० [हिं]| गौ आदि को हाँकना ; 
सज्ज - वि० [सं] तैयार ; शस्त्रादि से युक्त ; झटकारना ; सथ्काने की क्रिया । 
। 
! 


| 
| 
। 
सजावल - पु० [तु] दारोगा; माछ्यशुज़ारी युक्त मिट्टी ;: यी० ---खार - सज्जी ; --- 
। 
। 


सजा हुआ; यौो० --कर्म - सजने या | खटकारना - स० [हि] छड़ी आदि से 
ज्ैयार होने की क्रिया ; धनुष चढ़ाना। मारना ; झटकारना । 

सज्जन - पु० [सं] भव्य आदमी; कुछीन | सटकारा - वि० [हिं] चिकना और हरूम्बा । 
व्यक्ति ; प्रिय व्यक्ति ; सजाना ; बाँवना ; * सटकारी - स्त्री० [हि] पतली व रूचीली छड़ी | 


सय्कीा 


सटका - पु० [हि] झपठ ; दौड़ ; झछु० --- 
मारना - तेज़ी से जाना | 

खटना - अ० [हिं] चिपकना ; दो बस्तुओ 
का एक साथ छग जाना ; साथ होना । 

सटपट - स्त्री० [हि] द्विविधा ; संकोच | 

खटपटाना - ० [हिं] दब जाना ; मोॉंचका 
होना ; हिचकिचाना ;  सटपट ? शब्द 
करना । 
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संत 


अवस्था का होना: बुढ़ापे के कारण 
मानसिक शक्ति का ह्वास होना । 

सठेरा - पु० [हिं] बिना छाछ के सन का 
ड्ंठलछ, सनई । 

सड़क - सत्री० [हिं] सवारियो आदि के 
गसनागसन के योग्य बना हुआ चौड़ा 
साय, रास्ता । 

सड़न - स्त्री० [हि | सड़ने की क्रिया | 


सटरपटर - 4. वि० [हिं] त॒च्छ; बहुत | खड़ना -अ० [हिं] किसी चीज़ का गलना ; 


मामूली ; 2. स्त्री ० अदनी चीज़ ; झझट | 

संटसट - अव्य० [अनु | जल्द ; “ सटसट ? 
शब्द करते हुए । 

सटा - स्त्री० [सं] जूड़ा ; करूुँगी ; साथुओ 
की जटा; सूझअर का बाल; शेर का 
अयाल | 

सटाकी - स्त्री० [हि] डंडे था पने के सिरे 
पर बँधी हुई चमड़े की पट्टी । 

सटान - स्त्री० [हि | जोड़ ; सटने की क्रिया | 

सटाना - स० [हिं| चिपकाना ; मिल्ठाना | 

सटियल - बिं० [हि] घटिया । 

सटिया - स्त्री० [हिं। छड़ी ; सोने-चॉदी की 
चूड़ी; सिंदूर करने की चाँदी की 
शब्ठाका | 

सटीक - वि० [सं] टीका या व्याख्या से 
युक्त ; बिछकुछ ठीक । 

सटोरिया - पु० [हि] सटेबाज । 

सट्टा - पु० [हि] इकरारनामा; बाज़ार; 
यो० --बटद्धा - छल्पूण उपाय ; मेल- 
जोल ; सद्दे-बाज़ - आधिक लाभ की 
आशा से ख़तरा उठाते हुए भी कीमतो 
चीजों का सौदा करना । 

सट्टी - स्त्री [हिं] किसी एक चीज़ का 
बाज़ार ; स्ु० >>मचाना - शोरगुल् 
करना , +>लछगाना - चीजे अस्तव्यस्त 
करना | 

स्याना - अ० [हिं] साठ वर्ष की 


ल्‍ 
। 


बरी हालत में रहना । 

सड़सठ - . बि० [हिं] साठ से सात 
अधिक ; 2. पु० साठ से सात अधिक 
की सख्या | 

सड़ा - घु० [हिं] बच्चा देने पर गायों को 
पिलछायी जानेवाली एक तरह की दवा । 

सड़ाईँध - स्त्री० [हिं] सड़ायँध । 

सड़ाक - स्त्री० [अनु] पतली छड़ी आदि 
को सटकारने की आवाज़ ; शीघ्रता | 

सड़ान - स्त्री० [हिं| सड़ने की क्रिया । 

सड़ाना - स० [हिं] किसी चीज़ को सड़ने 
में प्रदत्त करना ; बुरी हालत में रखना ! 

सड़ायंध - सत्री० [हिं] सड़ी हुईं चीज़ से 
निकलनेवाली दुर्गन्‍्ध | 

सड़ाव - पु० [हिं] सड़ने की क्रिया या 
स्थिति | 

सड़ासड़ - अव्य [अनु] “सड़-सड़? की 
ध्वनि के साथ | 

सड़ियल - विं० [हिं] सड़ा-गछा हुआ; 
तुच्छ ; रद्दो । 

सण - घु० [सं] शण, सन का क्षुप | 

सत - ॥., पु० [हि] यथाथता ; जीवशक्ति ; 
सत््व, किसी पदाथ का सार; औ०--- 
गुरु - परमात्मा ; अच्छा गुरु ; --छुग - 
सत्ययुग ; >भाव, भाव - सदभाव ; 
“5वैती - पतित्रता, सती; -+सैग, 
संगति - अच्छी संगति ; मझ्लु० --पर 


सतकारनां 





चढ़ना - सती होना; --पर रहना - 
पातित्रत्य का पालन करना ; 2, वि० 
सत्य ; यथाथ ; सौ ; सात का समासगत 
रूप ; यों० --कोन - सात कोनोबाल्ण ; 
--गैंठिया - तरकारी बनाने के काम 
आनेवाली एक वनस्पति; --दंता - 
सात दातोवाला ; सात दॉातोवाला पशु , 
--पतिया - सात पति करनेवाली स्त्री ; 


एक तरह की तरोई ; --फेरा - सप्तपदी 


हि 


नामक वैवाहिक कृत्य ; “भैया - एक 
तरह की मैना ; --मासा - सात मास में 
उत्पन्न होनेवाल (बच्चा) ; ---रंग - सात 
रंगोवाछा ; लड़ी - सात छड़ियो का 
हार ; >सई - सात सौ पतद्मोवाला ग्रंथ | 

सतकारना - स० [हिं | आदर-सम्मान करना | 

सतत - 4. वि० [सं] अविच्छिन्न 5, ६ 
अव्य० सर्वदा; यी० --गति - वायु ; 
--ज्वर - हमेशा बना रहनेवाला ज्वर ; 
-+मानस - हमेशा किसी ओर मन 
प्रवृत्त करनेवाला ; --शास्त्री - हमेशा 
अध्ययन करनेवाल्य | 

सतनजा - पु० [हिं] सात तरह के अनाजों 
का मिश्रण । 

सतनी - स्त्री० [हिं ] सप्तपर्णी; एक ऊँचा पेड़ | 

सतर - 4. स्त्री० [अ] पंक्ति ; छकीर ; 2. 
पु० गुह्यांग ; पर्दा; छिपाना ; 8. बि० 
[हिं] ठेढ़ा ; कुछ । 

सतरकी - स्त्री [हिं] सत्रहवें दिन किया 
जानेवाला म्रतक-कर्म | 

सतराना - आअ० [हि] गुस्सा करना; 
बिगढ़ना । 

सतराहट - स्त्री० [हिं]कोप ; रोष | 

सतरोहाँ - वि० [हिं] क्रोधयुक्त ; क्रोध- 
खूचक | 

सतर्क - वि० [सं] तकंपूण ; विवेकशील ; 
सावधान | 
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सतीत्व 


सतकेता - सत्री० [स] सावधानी ; होशियारी । 

सतपैना - स० [हिं] अच्छी तरह संतुष्ट 
करना । 

सतल - वि० [से| तलयुक्त ; पेंदेवात्य | 

सतलज - स्त्री० [हिं| पंजाब की एक नदी । 

सतह - स्त्री० [अ] वस्वु का ऊपरी साग; 
तल्‍रू , वह वस्तु जिसमें केवल लस्बाई- 
चौड़ाई हो और गहराई न हों; छत; 
जल का ऊपरी माय ; फ़दे ; यो० -. 
जमीन - प्रथ्वीतछ | 

सतहत्तर - 4, विं० [हिं] सत्तर से सात 
अधिक ; 2, पु० सत्तर से सात अधिक 
की संख्या | 

सतही - वि० [अ] जिसमें गहराई न हो; 
ऊपरी | 

सतांग - घु० [हिं] रथ । 

सताना - स०» [हिं] कष्ट देना ; परेशान 
करना | 

सतार - 4. वि० [हिं] ताराओ से युक्त ; 
2. पु० [सं] ग्यारहवाँ स्वर | 

खतावर - स्त्री० [हिं] दवा के काम आने- 
वाली एक झाड़दार बेल | 

सतासी - १. वि० [हिं] अस्सी से सात 
अधिक ; 2. पु० सतासी की संख्या | 

सति - . स्त्री० [हिं] दान; नाश ; 2. 
विं०, 8. पु० सत्य | 

सती - स्त्री० [सं] पति के शव के साथ 
जलनेवाली स्त्री; पतित्रता ; साध्वी स्त्री ; 
सनन्‍्यासिनी ; दक्ष की एक कन्या; 
सुगंधित मिट्ठी ; दुर्गा; यौ० ---चौरा - 
किसी सती के स्मारकरूप में बना हुआ 
चबूतरा ; >-ज्रत - पातित्रत ; झु० --- 
होना - पति के शव के साथ जल मरना ; 
किसीके पीछे परेशान होना | 

सतीत्व - यु० [सं] सती होने का साव ; 
यो० ---हरण - सतीत्व नष्ट करना | 





सतीयथ 


सतीध - . वि० [सं] तीथयुक्त ; 2, पु० 
साथ अध्ययन करनेवाले ब्रह्मचारी ; 
शिव | 

सतीध्य - पु० [सं] सहाध्यायी | 

सतुआ - पु० [हिं] भुने हुए अन्न का 
चुूण, सत्त ; यौ० --संक्राति - मेष की 
संक्रांति | 

सतून - पु० [फ्रा] खभा ; स्तेम | 

सतूना - पु० [हिं] बाज़ के झपटने का एक 
ढंग। 

सतृष, सतृष्ण - विं० [सै] प्यासा ; इच्छुक | 

सतोशुण - पु० [हिं] सत्वशुण । 

सतौलछा - पु० [हिं] प्रसव के सातवें दिन 
किया जानेवाला प्रसूता का स्नान । 

सतोसखर - पु० [हिं] सात छड़ियों का हार । 

सत्‌ - , वि० [सं] यथाथ, सत्य ; वर्तमान ; 
सत्तायुक्त ; उत्तम; उचित; चतुर . 
घीर ; पवित्र , धार्मिक ; खुंदर ; सम्मान्य; 
स्थायी ; 2. पु० संत; धार्मिक व्यक्ति ; 
यथा्थता ; ब्रह्म : यौ० ---कथा - अच्छी 
बाता या कथा; --करण - अत्येष्टि- 
क्रिया ; सत्कार करना ;--- कर्ता - अच्छा 
काम करनेवाला ; सत्कार करनेवाछा ; 
हितेषी ; ---कर्म - नेक काम ; अत्येष्टि ; 
प्रायश्वित्त ; ---कला - छलित कछा ; --- 
कवि - उत्तम कवि ; --कार - आदर- 
सम्मान ; आतिथ्य ; उत्सव ; दावत; 
--कार्य - सम्मान के योग्य ; कारण में 
कार्य का निहित रहना (साख्य) ; --- 


कीति - सुयश : जिसका अच्छा नाम 
फेला हो; --कुछ - उत्तम कुछ; 
कुलीन , --कुछीन - अच्छे बैश का 


“ऊँत - अच्छी तरह किया हुआ: 
पूजित ; सम्मानित; आतिथ्य ; पुण्य- 
कार्य; --ऊंति - आदर-सत्कार ; पुण्य; 
सद्व्यवहार ; -+क्रिय - अच्छा कमें 
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| 
। 
| 
; 
। 


सत्तासी 
करनेवाला; --क्रिया - आतिथ्य ; मृतक- 
कस ; व्याख्या ; नेक काम ; व्यवस्थित 


करना ; सीजन्य ; ---धत्र - कुमुद आदि 
का नया पत्ता; >-पथ - झास्रविहित 
सिर्दधांत ; सदाचार : सुमाग ; --परिग्रह - 
योग्य व्यक्ति से दान ग्रहण करना 
“पात्र - योग्य व्यक्ति ; कोई चीज प्रात 
करने के योग्य व्यक्ति ; --पुत्र - योग्य 
पुत्र ; --पुरुष - सज्जन ; भत्ता आदमी 
फल - अच्छे फलवाल्श : अनार 
“सैकल्प - अच्छे अभिप्रायवाल्य 
नेक-नीयत ; --संग, सैगति - अच्छे छे 
आदसियो का साथ ; ---सहाय - अच्छा 
मित्र ; जिसके मित्र नेक हो ; --सार - 
कवि; चित्रकार ; जो अच्छा रसदार 
हो; एक वृक्ष । 
- पु० [हिं] सत्व; 

सतीत्व | 

सत्तर - ।, विं० [हिं] साठ से दस अधिक ; 
2. पु० सत्तर की संख्या | 

सत्तरह - +4. वि० [हिं] दस से सात 
अधिक ; 2. पु० सत्रह्द की संख्या | 

सत्ता - 4, स्त्री० [सं] अस्तित्व ; उत्तमता ; 
प्रभुत्व ; जाति (न्या०) ; यौ० ---धारी - 
जिसके हाथ में शासनसूत्र हो ; 2, पु० 
[हिं] सात बूटियोबाला ताश का पत्ता | 

सत्ताइस - 4. वि० [हिं| बीस से सात 
अधिक ; 2, पु० सत्ताइस की संख्या | 

सत्तानवे - 4. वि० [हि] नब्बे से सात 
अधिक ; 2५. पु० सत्तानवे की सँख्या | 

सत्तार - पु० [अ] ईश्वर ; दोष ढॉकने- 
बाला | 

सत्तावन - 4, वि० [हिं] पचास से सात 
अधिक ; 2. पु० सत्तावन की संख्या। 

सत्तासी - ।. विं० [हिं] अस्सी से सात 
अधिक ; 2. स्त्री० सत्तासी की संख्या । 


तत्व; सत्य ; 


सन्त 


सत्त - पु० [हिं| म्॒ने हुए अन्न का आटा, 
सतुआ ; सु० --बाँघकर पीछे पड़ना - 
पूरी तेयारी से किसी काम सें छगना ; 
किसीके विरुद्ध निरंतर चेष्टाशील रहना | 
सत्त्व - पु० [सं] अस्तित्व ; शुण या धर्म; 
आत्मतत्त्व ; प्राणवायु ; स्वभाव; मूल 
तत्त्व ; पदार्थ ; प्राणि ; जीवशक्ति , बुद्धि, 
प्रकृति के तीन शुणो में से एक ; संज्ञा , 
घार्मिकता ; सत्य; विशेषता ; थौ०--- 
कर्ता - आणियो का स्रष्टा; +जशुण - 
प्रकृति के तीन गुणों में से एक ; --- 
गुणी, प्रधान - सत्त्वशुणवाल्ा ; ++- 
लक्षणा - गये के लक्षणों से युक्त स्त्री; 


--शाली - उत्साही; संपन्न - 
सक्त्वगुणयुक्त : घीर; +संझुद्धि - 
स्वभाव की विशुद्धता; सार - 


असाधारण साहस ; शक्ति का सार | 
सत्य - 4. वि० [से] सच ; ईमानदार , 
यथातथ्य ; सच्चा; पूरा किया हजा; 
पुण्यात्मा ; विश्वस्त ; 2. पु० अच्छाई , 
वादा ; सत्ययुग ; छगन; यथाथता ; 
विशुद्धता; सच्चाई ; सच्ची बात; पारमाथिक 
सत्ता; प्रमाणित सिद्धांत; जरू; 
छरपथ ; यो० --काम - सत्य का अमी ; 
-+कँत - उचित कार्य करनेवाला ; --- 
क्रिया - अतिज्ञा ; शपथ ; --गरथी - गाँठ 
देकर ठीक तरह से बाँधनेवाला ; --श्ञ - 
सत्य का जानकार ; --दर्शी - सत्यासत्य 
का विवेक करनेवाला ; --धन - परम 
सत्यवादी ; सत्य को ही सर्वस्व मानने- 
वाला ; --धर्म - शाश्रत सत्य ; जिसके 
आदेश सत्य हों ; ---घ्ति - परम सत्य- 
वादी ; --निष्ठ - सत्य पर निष्ठा रखने- 
वाला ; --पर - ईमानदार ; सच्चा ; --- 
पूत - सत्य द्वारा विशुद्ध किया हुआ; 
+अतिज्ञ - चचन का पारून करनेवाला ; 
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सत्याक्षरक्त 


“-यञ्मतिष्ठान, मूल - सत्य पर आधारित ; 
“बिध - सत्यवादी ; --मेधा - सच्ची 
पज्ञावाला ; --थुग - चार युगों में से 
पहलठा ; >-झुगी - बहुत नेक; बहुत 
पुराना ; सत्ययुग का ; -+-रत - सत्य- 
परायण ; --रूप - विश्वसनीय ; ---छोक - 
ब्रह्मलोक ; --वक्ता, वचन - सत्यवादी ; 
-वद्य - सत्य बोलनेवाला ; --वाक्‌ - 
सत्य वचचन ; वाद - प्रतिज्ञा ; वादा ; 
ञ|ञझवादी - स्पष्टवक्ता ; >+नविक्रम - 
जिसमें सच्ची वीरता हो ; ---द्त्त - सदा- 
चारी; --च्त्ति - सत्य का आचरण ; 
“व्यवस्था - सत्य का निश्चय ; --त्रत - 
सत्य का त्रत रखनेवाला , सत्यपालन 
का अत , --शपथ - जिसका शाप पूरा 
हो; संकल्प - इृढ़संकल्प ; ---संघ - 
वचन पूरा करनेवाला ; सत्यसकल्प ; --- 
सैरक्षण - वचन का पालन करना ; --- 


साक्षी - विश्वस्त गवाह; +-सार - 
पूणतः सत्य; --स्वप्त - जिसके स्वप् 


सत्य हो | 

सत्यत: - अव्य० [सं] वस्त॒ुत:, सचमुन्च | 

सत्यता - स्त्री० [स] नित्यता ; वास्तविकता, 
सचाई | 

सत्याकृति - स्त्री० [सं] सौदे का इक्रार 
करना ; पेशगी देना । 

सत्याग्रह - पु० [सं] सत्य के लिए आग्रह ; 
सत्यपक्ष के लिए. कष्ट झेलते हुए! लक्ष्य 
की प्राप्ति का उद्योग करना । 

सत्याञअही - वि० [सं] उद्देश्यपूर्ति के 
सत्याग्रह का सहारा लेनेबाला । 

सत्यानास - पु० [हिं] सवनाश | 

सत्यानासी - . वि० [हिं] सवेनाश करने- 
वाला ; अमागा ; 2. सत्री० भडभाॉड, 
एक कँटीला पौधा । 

सत्यानुरक्त - वि० [सं] सत्यवादी । 


कप 


[लए 


सत्यानत 


सत्यानृत - . वि० [स] जिसमें सच और 
झूठ का सेंल हो; 2, पु० सच और 
झूठ ; व्यापार | 

सत्यापन - पु० [सं] सौदे का इक्रार 
सत्य की जाँच-पड़ताल | 

सत्रप - वि० [स] लज्जाशील ; विनम्र । 

सत्रह - 4, पुृ०, 2. वि० [हिं] सतरह | 

सन्नहीं - स्त्री० [हिं] झत्यु के बाद सचदढूयें 
दिन का हृत्य | 

सत्बर - 4. वि० [से] तेज़ ; 2. अव्य० 
शीघ्र | 

सथर - पु० [हि] प्रथ्वी; स्थल | 

सथिया - पु० [हिं] दीवार ; कल्श आदि 
पर॒ अकित किया जानेवाला एक 
मागलिक चिह्न, स्वस्तिक | 

सदंश - 7. थि० [सं] तेज़ चोचवाला; 
2. पु० केंकड़ा | 

सद - थि० [फ्रा] सौ; बहुत; यौ० --- 
आफ्रीन्‌ - धन्य-घन्य ! दरतशत साधु- 
बाद , ->चाक - बहुत जगह से फटा 
हुआ ; “पा - कनखजूरा ; --पारा - 
संड-खड ; --वरी - गंदे का फ़ूछ ; --- 
झुक्र - ईखर को बहुत-बहुत धन्यवाद 
है ; सार - सौ साल ; --साछा - 
सौ साल का ; --हा - सैकड़ो, कई सो | 

सद॒ईं - अव्य० [हिं] सदा । 

सद॒का - पु० [अ] खदा के नाम पर 
फूकीरों को दी जानेवाली चीज़ ; अनुग्रह ; 
खेरात ; किसी पर वारकर दान की 
जानेवाली या चौराहे पर रखी जानेबाली 
चीज ; यो० --का कौआ - काछा- 
कल्ूटा आदमी ; किसी पर वारकर छोड़' 
दिया जानेवाला कौआ; ---का चौराहा - 
वह चौराह्य जथँ सदके की चीजें रखी 
जाएँ । 

ख़दन - पु० [सं] निवासस्थान ; क्लांत 
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सद्स्यता 


होना ; क्षीण होना , जल ; आसन ; एक 
भक्त कसाई | 

सदना - अ० [हि] नाव के छेदा से पानी 
आना ; रसना | 

सदलुअह - पु० [सं] अच्छे लछोगो पर कृपा 
करना | 

सद॒फ - स्त्री० [अ] सीपी | 

सदमा - पु० [अ] दिर पर ठगनेवाली 
चोट ; नुकसान ; आघात ; चोट , मझु० 
उठाना - छुदय पर हुए. आधात को 
सहन कर लेना; --पहुँचना - चोट 
लगना ; नुकुसान पहुँचना । 

सदय - वि० [सं] दयाछ; यौ० -. 
हृदय - कोमलूचित्त, रहमदिल | 

सदर - पु० [अ] सद्र ; यो० ---अमीन - 
जज के मातहत रहनेवाछा अधिकारी ; 
“जाला - मातहत जज ; ---दीवान - 
शाही ख़ज़ाने का ग्रधान अधिकारी ; 
-एदीवानी अदाछत - हाईकोर्ट ; --- 
बाज़ार - छावनी का बड़ा बाज़ार ; -... 
बोडे - मार का सर्वोच्च विभाग | 

सदरी - स्त्री० [हिं] बिना आस्तीन की 
मिरजई । 

सदथेना - स० [हिं | समर्थन या पुष्टि करना । 

सद॒प - 4. वि० [हिं] घसंडी ; 2. अब्य० 
दर्पपूर्वेक । 

सदसत्‌ - . वि० [स॑] मा और बुरा; यथार्थ 
ओऔर अयथारथ ; 2. पु० वह जिसका 
अस्तित्व हो और वह जिसका अस्तित्व न 
हो; अच्छाई-बुराई ; सचाई-झठाई ; 
योौ० --विवेक - भले-बुरे की पहचान । 

सदस्य - पु० [सं| सभासद, पंच, समय, 
किसी सभा या समाज से संबंध रखने- 
वाल्ञ व्यक्ति ; विधिदर्शी | 

सदस्यता - स्त्री० [सं] सदस्य की स्थिति 
या भाव | 


सदा 





सदा - 7, अव्य० [सं] नित्य ; निरंतर ; यो ० 


--कारी - हमेशा सक्रिय रहनेवाल्य ; 
---काल्यह - हमेशा प्रवाहित होनेवाला ; 


--गति - सदेव गतिशील रहनेवाला ; | 


वायु; ब्रह्म; खूर्थ ; दान - दान- 
शीछता ; मद बहानेवाल्य हाथी ; ऐरावत ; 
हमेशा दान देनेवाला ; --पुष्प - 
हमेशा फूलनेवाला ; कुंद ; नारियल ; 
मदार ; --प्रमुदित - आएउ सिद्धियों में 
से एक ; -+फल - हमेशा फलनेवाल् ; 
गूलर; कंयहल ; बेल ; नारियछ ; --- 
फल्छता, फली - जवाकुसुम ; एक तरह का 
बेंगन ; बहार - एक फूल; हमेशा 
फूछनेवाल्य ; हमेशा हरा-भरा रहनेवाला ; 
भव - निरतर ; +-अ्रम - हमेशा 
अत्रमण. करनेवालछा , >मत्त - हसेशा 
मौज में या मत्त रहनेबाल्य ; हमेशा सद 
बहानेवाल्ा ; --सुंदित - एक सिद्धि ; 
--योगी - हमेशा योगाम्वास करनेवाला ; 
>-बले - हमेशा अन्न बॉगटने का ब्रत; 
--चवर्ती - हमेशा अज्नञन वितरण करने- 
वाला ; डहेझ - हमेशा उन्नति करने- 
बालू; शिव - जो सदा दयादु 
रहें; शिव; +नउसुहागिन - हमेशा 
सुहागिन बनी रहनेवाली ; वेश्या; 
स्रीवेष में रहनेवाले एक तरह के 
फुकीर ; एक छोटी चिड़िया; 2. पु० 
[अ] आवाज़ ; आहट; पतिध्वनि; 
फकीर के माँगने की आवाज़; मु० 
>-देना, छगाना - पुकारना ; फुकोर 
का आवाज लगाना | 

सदाकृत - सत्री० [अ] खरापन ; तसदीक ; 
सचाई । 

सदाकारी - वि० [सं | अच्छी आकृतिवाला। 

सदाचरण, सदाचार - पु० [सं] अच्छा 
चाल-चलन, सद्व्यवहार | 
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सदू्‌ 


सदाचारी - वि० [सं] अच्छे चाछ-चलरून- 
वाल्या ; सुकर्मी | 

सदातन - 4. वि० [सं] सतत, निरंतर; 
2. पु० विष्णु | 

सदार - बिं० [सं] सपक्ीक | 

सदाशय - वबि० [से] उदाराशय, ऊँचे 
विचार का | 

सदी - स्त्री० [फा] शताब्दी ; सैकड़ा | 

सदुक्ति - 4. स्त्री० [सं] अच्छे शब्द ; 
2. बवि० अच्छे शब्दो से युक्त | 

सदुपदेश - पु० [सं] अच्छी सलाह ; उत्तम 
शिक्षा | 

सदृश - बवि० [से] योग्य; उचित; एक- 
जैसा ; यो० --- विनिमय - समान वस्तु 
की पहचान में श्रम होना ; --छत्ति - 
एक ही जसी बत्तिवाल्य , --स्पदन - 
नियत समय पर होनेवाली धड़कन | 

सदझता - स्त्री० [से] एकरूपता ; समानता। 

सदेह - 4. वि० [सं] देहयुक्त ; 2. अव्य० 
बिना शरीर छोड़े । हे 

सरदेव - अव्य० [सं] सर्वदा, हमेशा ही | 

सदोष - बि० [सं] आपत्तिजनक ; अपराधी ; 
राजियुक्त | 

सद्‌ - वि० [सं | सत्‌ ? का समासगत रूप ; 

यो० --गति - अच्छी दशा; स्वर्ग- 

ग्राप्ति; शुण - अच्छा गुण ; अच्छे 

गुणो से युक्त; शुरु - धर्मशुरु; -- 

गंथ - सन्‍्मारे की ओर मबृत्त करनेवाल्ा 

ग्रेथ, उत्तम ग्रथ ; +न्‍अह - छुभ ग्रह ; 

सत्य और ईश्वर की ओर ग्रचृत्त ; 

-“>धर्म - अच्छा नियम या अच्छा 

न्याय ; बौद्धादि धर्म के लिए प्रयुक्त 

नास ; >5भाग्य - अच्छा साग्य; --- 

माव - दयाछता ; सज्जनता ; अस्तित्व ; 

पदार्थ आदि की वास्तविक स्थिति ; --- 

युक्ति - अच्छा तके; अच्छा उपाय ; 





घर 


वंश - अच्छा कुछ : अच्छा बाँस ; 
कुछीन ; वस्तु - अच्छी चीज; 
अच्छा कथानक ; अच्छा काम ; -- 
वार्ता - अच्छा समाचार ; अच्छी वार्ता ; 
>-ब्ैचत - सदाचार ; सुंदर वर्तुलकार 
आकृति ; सदाचारयुक्त ; +>छुत्ति - 
सद्व्यवह्दर, सदाचार । 

सह - 4, पु० [हिं] शब्द ; [फा] रोकना ; 
2, अव्य ० शीघ्र ; 8. स्त्री० दीवार ; रोक | 

सझ - पु० [सं] ठहरने का स्थान ; आसन, 
मकान ; देवाल्य ; युद्ध; बेदी; वेध- 
शाल्य ; जल ; प्रथ्वी और आकाश | 

सझिनी - स्त्री० [सं] सहलू, हवेली | 

सद्य; - अव्य० [सं] आज ही ; उसी दिन ; 
अभी-अमी ; तत्क्षण ; तेजी से ; यो ०--- 
क्षत - ताजा घाव; -+-पाक - जिसका 
फल तुरंत दीख पड़े ; --पाती - जब्दी 
गिरनेवाला ; --प्रज्ञाकर - तुरंत समझ 


पैदा करनेवाला ; --प्रसूता - अमी-अभी 


तुरंत बच्चा जननेवाली स्त्री; ---फर - 
जिसका फल तुरंत दीख पड़े ; ---स्नात - 
तुरंत का नहाया हुआ | 

सद्ग - पु० [अ| छाती, सीना ; शीषभाग ; 
सर्वोच्च स्थान ; समापति , सामने का 
रुख; मकान का सहन ; यो० शसहद्रे- 
आज़म - प्रधान मंत्री ; प्रधान जज ; 
सद्रे-नशीन - सभापति । 

सद्ब॒व्य - वि० [सं] द्रव्ययुक्त ; सुनहला । 

सधन - 4. विं० [सं] धनयुक्त ; धनी; 
2. पु० सम्मिलित घन | 

सघना - अ० [हिं]) अपने अनुकूल होना ; 
अभ्यस्त होना ; काम पूरा होना; घोड़ों 
आदि का सीखकर काम के व्ययक 
होना ; निशाना ठीक होना ; सेंमलना; 
साधा जाना | 

सधर - पु० [हिं] ऊपरी ओंठ । 
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सनकारना 


सधरस - 4. विं० [सं] एक ही धर्म या 
स्वभाववाला ; सद्दश ; पुण्यात्मा ; एक ही 
जैसे कतैव्योबाल्य ; एक ही संगदाय या 
जाति का ; 2. पु० एक ही (समान) 
गुण या स्वभाव; यो० ---चारिणी - 
पत्नी | 

सचर्मोां - पु० [स] समान धर्मयुक्त | 

सघमिणी - स्त्री० [सं] पत्नी | 

सधर्सी - विं० [सं] समान धर्म का 
अनुयायी | 

सधवा - स्त्री० [स] सुहागिन, सौभाग्यवती | 

सधाना - स० [हि] साधने के काम में दूसरे 
को प्रचृत्त करना | 

सधावर - पु० [हिं| सातवे महीने में 
गर्भवती स्त्री को दिया जानेबाल्या उपहार | 

सन - . वि० [हिं] स्तब्ध ; 2. स्त्री० किसी 
चीज़ के हवा में तेजी से चलने से 
उत्पन्न होनेवाल्य शब्द ; 8. अ्रत्य ० करण 
की विभक्ति ; 4. पु० एक पौधा जिसकी 
छाल से रस्सी आदि बनाते हैं, यौ० 
ऊझेसन - किसी चीज के हवा में चलने 
को निरंतर आवाज़ ; ततव्बार चलने की 
आवाज : सनसनाहट | 

सनअत - स्त्री० [अ]| कारीगरी ; अलंकार ; 
पेशा ; हुनर; यौो० ---गर - कारीगर | 

सनक - स्त्री० [हिं | पागलपन ; धुन ; झोक ; 
सु० आना - पागछ होना; --- 
चढ़ना - सवार होना ; घुन सवार होना ; 
>+>केना - पागरूपन का कोई काम 
करना | 

सनकना - अ० [हिं] उन्मत्त या पागल 
होना । 

सनकाना - स० [हि] किसीको पागल बनाना । 

सनकारना - स० [हिं] इशारा करना; 
इशारे से बुलाना ; किसी काम के लिए, 
संकेत करना । 


सनकियाना 
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सनकियाना - 4. स० [हिं| पागल बनाना ; | 


संकेत करना ; 2. अ० पागल होना । 
सनत्ता - पु० [हिं] रेशम के 
का पेड़ । 


सनद - 3. स्त्री० [अ] अनुमतिपत्र ; काजी | 


या मुफ्ती की मुहर ; तकियागाह ; प्रमाण ; 
प्रमाणपत्र; 2. वबि० प्रमाणरूप ; 
ग्रासाणिक ; विश्वास करने योग्य ; यो० 
-याफ़्ता - जिसके पास सनद हो। 

सनदी - 4. बि० [हि] प्रामाणिक ; सनद- 
याफता ; 2. स्त्री० वृत्तांत । 

सनना - अ० [हिं]| पानी के योग से 
चूर्णादि का एक में मिलना; पगना; 
लथपथ होना । 

सननी - स्ली० [हिं। पानी में साना हआ 
भूसा ; सानी | 

सनम - पु० [अ] मूर्ति; माझक; यो० 
--कैंदा, ख़ाना - मंदिर । 

सनसानना - स० [हि | आदर या सत्कार 
करना । 

सनसनाना - अ० [अनु] हवा चलने या 
पानी उबलछने पर गतिशील पदाथे में 
८ सनसन ? शब्द उत्पन्न होना | 

सनसनाहट - स्त्री _[अनु | हवा चलने या जल 
के उबलने पर उत्पन्न “सनसन? को 
आवाज़ | 

सनसनी - सत्री० [अनु] आश्चर्य आदि के 
कारण उत्पन्न स्तबन्धता ; झुनझुनी ; खल- 
बली ; सनसनाहट ; सन्नाथा । 

सनहकी - स्त्री० [हि] सुसलमानो के काम 
में आनेवाला थाली-जेसा मिट्टी का बर्तन | 

सनहाना - पु० [हि] खाई आदि के पानी 
से भरा हुआ बतेन | 

सना - पु० [अ] प्रशंसा ; स्तुति , यौ० --- 
ख़्वाँ - प्रशंसक । 

सनातन - वि० [सं] अनादि; नित्य, 


कीड़े पालने , 
| 


प्राचीन; स्थायी; यो० --धर्स - 
पाचीन धर्म; परंपरागत धर्म; --- 
पुरुष - विष्णु ; आदिपुरुष | 

सनातनी - विं० [हिं] बहुत पुराना; 
सनातन धर्म का अनुयायी । 

सनाथ - वि० [हिं] स्वामीयुक्त ; जनाकीण 
(सभा आदि) ; सफर ; झ्ु० --करना - 
आश्रय देना | 

सनाथा - स्त्री० [सं] वह स्त्री जिसका पति 
जीवित हो | 

सनाय - स्त्री० [हिं| सोनामुखी, एक पौधा 
जिसको पत्तियाँ रेचक होती हैं । 

सनासन - अव्य० [अनु] तेज़ी से ; “ सन- 
सन्‌ ? शब्द के साथ | 

सनाह - पु० [हि] कवच | 

सनि - 4., पु० [सं] दान; पूजा; विनय ; 
2. स्त्री० दिशा ; प्राप्ति | 

सनिद्र - वि० [सं] सोया हुआ | 

सनियम - वि० [सं] नियमित, धर्मालुष्ठान 
करनेवाल्ग | 

सनिविशेष - वि० [सं] उदासीन | 

सनेही - 4. वि० [हिं] स्नेही, मेमी ; 2. 
पु० प्रेम करनेवाल्त | 

सनोवर - पु० [अ] चीड़ का पेड़ । 

सन्‌ - पु० [अ] खंबत्‌ ; साल; यौ० --- 
ईस्वी - इंसाइयो का संवत्‌ जिसका प्रचलन 
ईसा के जन्मदिन से हुआ है; -- 
हाल - वतेमान संवत्‌; +हिजरी - 
सुसलूमानों का संबत्‌। 

सन्न - . वि० [हिं] भय आदि से स्तब्ध ; 
2, पु० [सै] अल्प परिसाण ; नाश ; 
क्षीण ; गतिहीन ; निश्शब्द ; बेठा 
हुआ ; निकट्स्थ ; ग्रस्थित ; विषण्ण ; 
मंद , सिक्रुड्ा हुआ; यो० --जिद् - 
मोन ; ->-शरीर - जिसका शरीर थक 
गया हो । 


सन्चद्ध 








सचन्नद्ध - विं० [स] कसकर बँधा हुआ; , 


तैयार ; युद्ध के लिए तैयार; घातक ; 
मोहक ; युक्त ; विकासोन्मुख ; सेलम | 

सन्नाटा - . पु० [हि] निजनता ; चुप्पी ; 
नीरबता ; सनसनाहट , हवा चलने का 
शब्द ; 2, बिं० निजन ; नीरब; झ्बु० 
--खीचना, मारना - बिलकुल चुप हो 
जाना ; >+बीतना - उदासी में वक्त 
कटना ; सन्नाटे के साथ, सन्नाटे से - 
तेज़ी से , सन्नाटे में आना - दुख या 
आश्चर्य में चुप रह जाना । 

सजन्नाम - पु० [सं] सुंदर नास | 

सजन्निकट - अव्य० [स] नज्ञदीक, पास । 

सन्निकष - पु० [सं] इद्रिय का विषय से 
संबंध (नया ०) ; उपस्थिति ; निकट लाना; 
संबंध : सामीप्य | 

सल्निकृष्ट - 3. बि० [सं] निकट; पास 
छाया हुआ ; 2. पु० सामीष्य । 

सजन्निधान, सजल्लिथि - स्त्री० [सं] अपने पास 
रखना ; इंद्रिय-विघय ; आधार ; साथ 
या पास रखना ; सासीप्य ; जमा करना ; 
योग । 

सज्निपात - पु० [सं] त्रिदोषजन्य सीषण 
रोग , उतरना , गिरना ; टक्कर , सिड़ना ; 
योग ; संगम ; पहुँच ; समूह । 

सबन्निम - बि० [स| समान | 

सजन्निमित्ता - पु० [स] अच्छा कारण; 
शुभ शकुन | 

सजन्निरोध - पु० [सं] कैद; तंगी; दमन; 
रोक ; संकीण साग। 

सल्निविष्ट - बि० [सं] साथ बेठा हुआ; 
समाया हुआ ; एकजीमूत ; छीन; 
जिसने पड़ाव डाला हो | 

सज्निवेश - पु० [सं] आसन; आधार; 
एकत्र होना ; बैठने या रहने का स्थान ; 
प्रवेश करना ; आकृति ; उचित स्थान 
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पर बैठाना ; मडली ; संयोग ; कुदीर ; 
छाप ; रचना; नगर आदि के पास 
लोगों के एकत्र होकर मनोरंजन या 
व्यायाम आदि करने का मैदान | 

सज्निह्वित - ], वि० [सं] पास रखा हुआ ; 
आसन्न ; उपस्थित ; उद्यत; ठहरा हुआ ; 
जमाया हुआ; 2, पु० सामीप्य | 

सन्नी - स्त्री० [हिं]| सन की जाति का एक 
पौधा । 

सनन्‍म्यस्त - बिं० [सं] अल्ग किया या 
छोड़ा हुआ ; जमा किया हआ ; सौंपा 
हुआ ; ठदराया हुआ; रखा हुआ; विरक्त | 

सनन्‍्मात्र - . वि० [सं] जिसका केवल 
अस्तित्व माना जाय ; 2. पु० आत्मा | 

सन्‍्मान - पु० [हि] सम्मान ; [स] सज्जनो 
का आदर-सत्कार | 

समन्‍्मारी - पु० [स] सुमार्ग । 

सपई - स्त्री० [हिं] पेट में होनेवाल्ठा केचुआ ; 
बेला का फूल । 

सपक्ष - . वि० [सं] पंखदार ; डेनोवाल् ; 
पक्षवाला ; जिसका दो पक्षों में से कोई 
एक पक्ष हो; एकजातीय ; मित्रो या 
सहायकों से युक्त ; समान ; जिसमें साध्य 
या अनुसान का विषय हो; 2. पु० 
समर्थक ; सहजातीय व्यक्ति ; सहायक ; 
मित्र ; साध्ययुक्त दृष्टांत (न्या०) | 

सपटा - पु० [हिं]| एक तरह का थाट; 
सफेद कचनार । 

सपल -74. वि० [सं] शच्ुता का भाव 
रखनेवाला ; 2. पु० शत्रु | 

सपली - स्त्री० [सं] सीत । 

सपल्लीक - वि० [सं] पत्नी के साथ | 

सपन्न - वि० [सं] पंखदार | 

सपदि - आअव्य० [सं] तत्काछ, शीघ्र । 

सपना - पु० [हि] स्वम्त ; झु०--- होना - 
अप्राप्य होना । 


सपरदा 


सपरदा, सपरदाई - पु० [हि] नाचनेवाली | 
वेश्या के साथ साज बजानेवाला | | 

सपरना - आ० [हि] पार छगना; हो 
सकना ! 

सपराना - स० [हि| पार छगाना; पूरा 
करना । 

सपरिकर, सपरिक्रम - वि० [सं] दल्वछ के 
साथ | 

सपरिजन, सपरिवार - वि० [से] परिवार 
के सदस्यों के साथ । 

सपण - विं० [सं] पत्तियो से युक्त | 

सपर्या - सत्री० [स]| पूजा; खत्कार; सेवा- 
झुश्॒षा । 

सपाट - वि० [हिं] चौरस; जो ऊबड़- 
खाबड़ न हो। 

सपाटा - पु० [हिं] झपट ; तेज़ी; दौड़ । 

सर्पिड - पु० [सं] एक ही (समान) पितरो 
को पिंड देनेवाछा ; छः पुश्त ऊपर से 
छः पुश्त नीचे तक का सैबंधी । 

सपीड़ - वि० [सं] पीड़ायुक्त । 

सपीतिका - स्त्री० [सं] कद्दू ; छोंकी । 

सपुलक - वि० [सं] रोमांचयुक्त | 

सपूत - पु० [हिं] अच्छा या कुल का 
नाम बढ़ानेवाला पुत्र | 

सपूती - स्त्री० [हिं] अच्छे घुत्र की माता ; 
सपूत होने का साव | 

सपेला, सपोला - पु० [हि] साँप का छोटा 
बच्चा, सँपोल्डा । 

सप्त - 2. वि० [सं] छः से एक अविक ; 
2, पु० सात की संख्या ; यो ० ---ऋषि - 
सप्र्षि ; --कोण - सात रेखाओ से 
घिरा हुआ क्षेत्र; -- गेग - वह स्थान 
जहाँ गैगा सात घाराओ में बह्ती है ;--- 
गुण - सातगुना; ---जिह्च - सात जिछ्वाओ- 
वाला, अभि; >-तेति, तेत्र - सात 
तारोंबाला ; --दरश - सतह ; “++दिन; 
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दिवस - सप्ताह; +छीप - घथ्वी के 
सातो खंड ; --नलछी - चिड़िया फँसाने 
का केंपा ; “-नाडीचक्र - सात वेढ़ी 
रेखाओ से बननेवाला एक वर्षायूचक 
चक्र ; पत्र - सात पत्तोबाछ। ; घोड़ो 
से खीचा जानेबाल्या ; सूर्य; --पदी - 
विवाह की एक विधि जिसमें अम्मि की 
सात बार परिक्रमा की जाती है; --- 
परणे, पछाश - सात पत्तोंबाछा ; --- 
पाताल - सात अधोलोक (अतल, बित॒ल्, 
सुतछ, रसातछ, तलातर, महातरू और 
पाताठ); --पुरी - सात नगरियाँ 
(अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची 
अवंतिका और द्वारका) ; --ञकृति - 
राज्य के सात आग (राज, मंत्री, मित्र, 
कोश, राष्ट्र, दुग और सेना) ; --भ्रुवन - 
ऊपर के सात छोक ; >-भूम - सात 
सेज़िलोबाला ; ---भूमि - रखातछ ; --- 
मंत्र - अभि ; --मरीचि - सात किरणों- 
बाल्य, अग्नि; --मातृका - विवाह 
आदि में पूजी जानेवाली सात साताओ 
का वर्ग ; -ररात्र - सप्ताह ; सात रात्रियो 
का काछ ; ->छोक - सातो छोक ;--- 
लोकमय - सातो छोक धारण करनेवाल्ग 
(विष्णु); “+-बर्ग - सात का समाहार ; 
--शत - सात सौ; --सिरा - पान ; 
तांबूछ ; --स्वर - संगीत का सप्तक | 

सपघ्क - 4. वि० [सं] सात; सातवाँ; 2. 
पु० संगीत के सात स्वरों का समाहार ; 
सात का संग्रह | 

सप्तति - बिं० [सं] सत्तर । 

सप्तम - वि० [सं] सातवाँ । 

सप्तमी - स्त्री० [स] अधिकरण-कारक की 
विभक्ति ; पक्ष की सातबी तिथि | 

सप्तर्षि - पु० [सं] सात ताराओो का एक 
मंडल । 





सप्ताह 


सात दिन तक चललनेवाले यज्ञादि । 

सप्रमाण - बि० [से] ग्रमाणयुक्त ; ठीक 
जो वेंघ अधिकारी हो, जिसके पक्ष में 
विधान हो | 

सप्रसव - वि० [सं] एक ही मूल से उत्पन्न | 

सफ्‌ - स्त्री० [अ] नमाज़ पढ़नेवाल्ने की 
पंक्ति; पंक्ति; पाँत बाँचने की जगह; 
चटाई ; फ्री ; यो० --आरा - युद्ध के 
लिए सैनिको को पेंक्तिबद्कल करनेवाल्व ; 
चढ़ाई करनेवाल। ; --वस्ता - पेक्तिबद्ध; 
--शिकन - पंक्ति तोड़नेवाल्य ; बीर । 

सफतालू - पु० [हिं] एक फल-बृक्ष, आह | 

सफदर - . वि० [अ] योद्धा; सफो को 
तोड़नेबाला ; 2. पु० अछी की पदवी | 

सफर - पु० [अ] यात्रा ; कूच; शहर 
से बाहर जाना; हिजरी सन्‌ का दूसरा 
सहीना ; यौ० --ख़र्ची - मार्गव्यय ; 
“नामा - अ्रमणच्चत्तांत । 

सफ्रजल - पु० [अ] बिही। 

सफरमेना - पु० [3] सेना के आगे जाकर 
खाई व रास्ता आदि तैयार करनेवाले 
सैनिक | 

सफूरा - पु० [अ]|प्चि। 

सफ्रावी - वि० [अ] पित्तकततत ; यौ० -- 
मिज़ाज - वित्तप्रधान प्रकृति | 

सफरी - स्त्री० [सं] एक प्रकार की 
चमकीली मछली । 

सफरी - 4. वि० [अ] यात्रा के उपयुक्त ; 
यात्रा-संबंधी ; सफूर का ; 2, पु० अम- 
रूद; यात्री । 

सफल - वि० [सं] फल्युक्त ; कामयाब ; 
फल उत्पन्न करनेवाला ; साथथक ; अंड- 
युक्त । 

सफलता - स्त्री० [सं] कामयाबी , पूर्णता ; 
साथकता | 
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सफेद 
जम मी मा ली अकबर टी मम आर हक हल मर मिस पक 
सफलीभूत - वि० [सं] कामयाब : जो 


सिद्ध या पूर्ण हो । 

सफहा - पु० [अ] प्रष्ठ ; चौड़ाई . विस्तार 
यो ० सफ़्हे-हस्ती - इह्लोक, दुनियाँ। 

सफा - स्‍्त्री० [अ]| चमक : निर्म्ता 
सफ़ाई ; मके के पास की एक पहाड़ी 
यो० ---चथ - बिलकुछ साफ : मैदान 
अच्छी तरह मुंडा हुआ (सिर) ; मु०--- 
कर देना - साफ़ कर देना ; पूरी तरह मूँड़ 
देना ; --केहना - खरी बात कहना | 

सफाई - स्त्री० [हिं| झाड़-पोछ : स्वच्छता 
मैल या गंदगी का दूर किया जाना 
खुरदरेपन का न रहना; चमक; 
चिकनाहट ; नेकनीयती : सरलता 
हृदयशुद्धि ; हिसाब का चुकता हो जाना 
दोष से मुक्ति; सुल्ह; बरबादी 
समाप्ति ; अभियुक्त का बचाव ; फुर्ती 


निर्लज्जता ; यो० --का वकील - 
अग्नियुक्तपक्ष का वकील । 
सफाया - पु० [हिं] नाश; संहार; मझु० 


“कर देना - सबको सार डालना; 
ख़त्म कर देना । 

सफीना - पु० [हिं] किताब ; नोटबुक ; बही | 

सफीर - स्त्री० [हि| आवाज़; चिड़ियों की 
आवाज़ ; सीटी । 

सफीर - पु० [अ] राजदूत । 

सफूफ[ - पु० [अ] चूर्ण ; चूणरूप औषध | 

सफेद - . वि० [फा] गोरा ; श्वेत ; सादा 
(कागज़) ; ०. स्त्री० गजीफे की आठ 
बाजियो में से एक; यौ० --दाग़ - 
अतकुछ ; --पछका - एक तरह का 
कबूतर ;---पोश - सफ़ेद कपड़े पहनने- 
वाला; शिष्ट किन्तु अब्पवित्तवाछा 
आदमी ; --मिट्टी - खड़िया मिट्टी ; --- 
रेश - बूढ़ा ; सु० -- पड़ जाना - चेहरे 
का रंग उड़ जाना, पीला पड़ जाना | 


सफेदा 
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सब्त 


सफेदा - पु० [हिं] एक गझकार का आम; | सबील - पु० [अ] उपाय ; वसीला ; रास्ता ; 


एक तरह का खरबूजा ; सफ़ेद धड़वाल्य 
एक पेड़ ; खुबदह का उजाला; सफेद 
चमड़ा ; छोहे या रकड़ी आदि की 
रंगाई करने के लिए जस्ते से बनाया 
जानेवाल्य एक सफेद रंग | 

सफेदी - स्त्री० [हिं] गोराई , चूने को 
पुताई ; सफूद होना , खु० “-आना - 
बुढ़ापा आना ; बार सफेद होना । 

सफ्फाक - वि० [अ] जालिम; क्ररकर्मा ॥ 

सफ्फाकी - स्त्री० [अ] बत्ररता, ज्ञुल्म । 

सबंध, सर्बेधक - वि० [सं] जिसके लिए 
कोई जमानत दो गयी हो | 

सबंधु - . वि० [सं| एक ही वंश का ; 
जिसके साथ निकट संबंध हो ; मित्रयुक्त ; 
०, पु० रिव्तेंदार, सैबंधी | 

सब - वि० [हिं] कुछ, संपूर्ण । 

सबक्‌ - पु० [अ] पाठ ; चेतावनी के छिए 
दिया जानेवाल दंड ; सीख ; मझ्ु० --- 
पढ़ाना - बहकाना ; शिक्षा देना; --- 
लेना - पढ़ना; शिक्षा लेना; -+- 
सिखाना - शिक्षा देना । 

सबकृत - स्त्री० [अ] दूसरे से आगे बढ़ना ; 
बढ़कर होना । 

सबद - पु० [हिं] शब्द; किसी महात्मा 
की वाणी या मजन आदि | 

सबब - एु० [अ] कारण ; 
हेतु । 

सबक - बिं० [सं] बल्वान ; सेनायुक्त ; 
[अ] अनाज की बाल ; मोतियाबिद । 

सबा - स्त्री० [अ] पूर्वे से पश्चिम को बहने- 
वाली हवा; यौो० --ख़राम, दम - 
वायुवेग से जानेवाला ; बहुत तेज 
दौड़नेवाला (घोड़ा) । 

सबात - स्त्री० [अ] दृढता ; स्थिरता | 

सबार, सबारे - अव्य० [हिं] शीघ्र । 


दलील हु 
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|| 
] 
[| 
। 
$ 


प्याऊ। 

सबीह - बि० [अ] गोरा चिटद्दा । 

सबूत - पु० [अ] प्रमाण | 

सबूर - वि०> [अ] क्षमाशील; सत्र करने- 
वाल्य | 

सबूस - पु० [फा] चोकर ; भूसी ; सिर पर 
जमनेवाली रूसी | 

सबूह, सबूही - स्त्री० [अ] सबेरे पी जाने- 
वाली शराब ; शराब की बोतल | 

सब्ज़ - वि० [फा] हरा ; हरा-भरा ; यौ० 

«- ाकिंदस - मनहूस; ---कृदमी - 
सनहूसी ; घोड़ा - सेंग ; -+-परी - 
शराब , सुन्दर हरी चीज्ञ ; “-पुछ - 
आसमान ; +>पोश - सब्ज रंग की 
पोशाक पहननेवाल्य ;:  >बख्त - 
सोभाग्यशाली ; ---बख्ती - सौभाग्य ; 
->सक्‍्खी - हरीं मक्खी ; --मुखी - 
हरे रंग का कबूतर ; म्ु० नन्‍ाग्म 
दिखाना - घोखा देना ; ठगने के लिए 
झूठी आशाएँ दिलाना । 

सब्जा - पु० [फ़ा] हरी घास; नीलकंठ ; 
पन्ना ; कान का एक गहना ; एक तरह 
का आम या खरबूजा; दाढ़ी-मूँछ के 
उगने से चेहरे पर प्रकट होनेवाली 
हरियाली ; यो० --ज्ार - हरी घास 
तथा वनस्पतियो से परिपूर्ण स्थान ; झ्ु० 
--आना - कपोलों पर दाढी के बाल 
उगने लगना | 

सब्जी - स्त्री० [फा] हरी तरकारी; हैरा 
रंग ; हरियाली ; यो ० ---फ़रोश - शाक- 
तरकारी बेचनेवाला; --मण्डी - वह 
जगह जहाँ शाक-तरकारी और ताले फल 
बिंकते हों । 

सब्त - पु० [अ] लेख ; सु० करना - 
लिखना । 


सत्र 


सत्र - पु० [अ] चेरय; तसह्ली; सहन; 
पीड़ित की आह का उर्त्प,ड्रक पर पड़ने- 
बाला असर ; झु० करना - जुल्म को 
चुपचाप सह लेना ; जैये रखना; आशा 
त्याग देना ; सहन करना । 
समग - विं० [स| खड्युक्त । 
सभा - स्त्री० [स] योष्ठी ; दरबार ; परिषद्‌ ; 
समाभवन ; न्यायालय ; अतिथिशाल्त्; 
मोजनालछ्य ; दृतशाला ; कार्यविशेष के 
लिए संगठित संस्था; थो० --कार - 
समामवन का निर्माता ; सभा करनेत्राल्य ; 
--चचातुर्य - समा-समाज में बोलने तथा 
व्यवह्दर करने की चत॒रता ; नायक, 
पति - समा का अध्यक्ष ; जुए. का अड्डा 
चलानेबाल्य ; परिषद्‌ - समिति 
आदि का अधिवेशन ; --पालछ - सालनें- 
जनिक भवन या समामवन का निरीक्षक ; 
---प्रवेशन - न्यायाल्य में प्रवेश करना ; 
मंडन - समाभवन की सजावट ; --- 
योग्य - समाज के उपयुक्त | 
समाग - वि० [सं] सावेजनिक ; जिपका 
हिस्सा हो | 
सभागा - वि० [हिं| साग्यशाली ; सुंदर । 
समभोचित - 7., वि० [से] सभा के योग्य; 
2, पु० विद्वान जाह्मण | 
सभ्य - . वि० [स] विश्वस्त ; नम्र ; सभा 
का ; सभा के योग्य ; सभा से संबद्ध ; 
सेस्क्ृत ; 2, पु० पैच ; कुछीन व्यक्ति ; 
जुआ खेलनेवाले का भ्त्य ; जुआ खेलने- 
' बाला ; सभासद | 
सभ्यता - स्त्री० [सं] सभ्य होने का माव; 
कुलीनता ; भद्गता ; शिष्टता' ; सदस्यता । 
समंगल - वि० [सं] मंगरूमय | 


समंजल - 7. विं० [सं] उपयुक्त ; 
अनुभवी ; अम्यस्त ; उत्तम ; ठीक ; 


नेक ; संगत ; समीचीन ; स्पष्ट ; 2. पु० 
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| 


व्ब्व्ब 


सस 


उपयुक्तता ; ठीक अमाण ; यथाथता ; 
संगति | 

खमंत - ।, वि० [सं| समग्र; सा्वनिक्त : 
2, पु० सीमा । 

समंद - पु० [फा] बादामी रंग का घोड़ा 
जिसके अयाछ, दुम, पाँव तथा जाँध के 
बाल काले हो ; घोड़ा । 

समंदर - पु० [फा] समुद्र । 

सम - 3. वि० [फा] एक-सा; चौरस,; 
अभिन्न ; सहश ; ईमानदार; निष्पक्ष ; 
दो से पूरी-पूरी बैटनेवाली (संख्या); 
कसीना ; उपयुक्त ; मामूली ; साधु; 
सीधा ; उदासीन ; सब ; समग्र ; सुविधा- 
जनक ; 2. पु० चौरस मेंदान ; एक 
काव्यारूुंकार ; वरमूछ निकालने की 
क्रिया में राशि के ऊपर दी जानेवाली 
रेखा ; तृणामरि ; समानता ; अच्छी दशा ; 
3. स्त्री० बराबरी, समता; थौं०-- 
कक्ष - बराबरी का ; --कन्या - उपयुक्त 
कन्या, विवाह के योग्य कन्या ; ---कर - 
उचित रूप में कर छगानेवाल्य ; क्रम में ; 
--कर्मा - एक-जैसा पेशा करनेवाले ; 
“-काछीन - एक समय में रहने या 
होनेबाले ; -+क्रिय - एक-जैसा कार्य 
करनेवाल्य ; --क्षेत्र - नक्षत्रों की एक 
विशेष स्थिति; --गंधक - एक-जैसे 
पदार्थों से बना हुआ धूप ; --चठ॒ुज - 
वह क्षेत्र जिसकी चारों भ्रुजाएँ बराबर 
हो; +-चुष्कोण - चारों बराबर 
कोनॉंवाछा ; -+चर - एक-सा व्यवहार 
या आचरण करनेवाछा ; +-चित्त - 
उदासीन ; शांत ; एक ही विषय पर 
अपने तिचारों को केन्द्रित रखनेवाल्य ; 
--जातीय - समान जाति था वर्ग का; 
तर - चौरस ; --ठुल्य - समान 
मूल्य ; --तोछ - समान तोछ या महत्व 





सब्र 








का; >न्‍तोलून - तराज्जू के पछड़ों को 
बराबर करना; --चिभ्रुज - जिसकी 
तीनो भ्रुजाएँ समान हो; --दर्शन - 
एक-जैसी शकृल्याछा ; एक नज़र से 
देखनेवालद्य ; --दर्शी - सबको एक-सा 
देखने-समझनेवाल्त ; ---छुख - कृपाछु ; 
कारुणिक ; +-इदष्ढि - सबको एक नज़र 
से देखने की क्रिया ; --धर्मा - एक-जसे 
स्वभाव का ; --नामस - पर्याय या समान 
नाम ; --जुद्धि - सुख-ठुख को एक-सा 
समझनेवाला, उदासीन ;----भाग - बराबर 
हिस्सा ; पानेवाल्ा ; --समति - धीर ; 
शांत 4 +>>मात्र - बराबर मात्राओ- 
वाला; -+-रज्जु - गहराई नापने की 
रेखा ; ---रस - एक-सा ; एक रसवाल्ा ; 
समान भाव से युक्त ; रूप - समान 
रूप का; >धवयस्क - वराबर उम्र का, 
एक ही उम्र का; +-बर्ण - एक ही रंग 
या जाति का ; --वर्ती - किसीके प्रति 
पक्षपात न दिखानेवाला ; समान दूरी पर 
स्थित ; एक-सा व्यवहार करनेवाल्ा:; 
--विभाग - बराबर हिस्सों में संपत्ति का 
बेंटवारा ; >विधषम - ऊबड़-खाबड़ 
ज़मीन , -वीये - बराबर बल्वाला ;--- 
वृत्त - बराबर चरणोवाल्य छंद ; बराबर 
गोलाईवाला ; +-च्ूक्ति - धीरता ; धीर 
पुरुष ; --वेब - एक-जैसी पोशाक ; --- 
शीतोष्ण - बह स्थान जहाँ सर्दी-गरमी की 
मात्रा बराबर रहे, जहाँ न अधिक उष्णता 
हो और न अधिक शीत ; ---शील - एक- 
जैसे स्वभाव या आचरण का ; --श्रुति - 
समान अवकाशवाला ; +->श्रेणी - खीधी 
रेखा ; ->संख्यात - बराबर संख्यावाले : 
--संधि - बराबरी की शर्तें पर होनेवाली 
सुलह ; पूरी सद्दायता करने की शर्त के 
साथ होनेवाली संधि; ---खसमयवर्ती - 


समत्व 





साथ-साथ होनेवाले ; --सिद्धांत - समान 
उद्देश्य लेकर चलनेबाले ; --स्थल - 
चौरस ज्ञमीन ; >+>स्थली - गेगा 


व यमुना के बीच का भूमाग; 
सम, सम्म - पु० [अज] विष; यो० 


सम्भेकृतिछ - घातक विष |! 

समज - पु० [अ] काम ; यौ ० --ख़राशी - 
बक-बककर खोपड़ी चाटना | 

समक्ष - 4. वि० [सं] जो आँखों के सामने 
हो, गोचर ; 2. अव्य० सामने ; यौ ०--- 


| 
| 
| 
अतर्देश । 
दर्शन - आँखों से देखना ; आँखों देखा 


अमाण | 
समक्ष्ता - स्त्री० [सं] गोचरता; दृश्य 
होने का साव | 


समय - पु० [अ] गोंद ; यौ०--- अरबी - 
बबूल का गोद | 

समझ - वि० [सं] सब, पूरा; यौ०--- 
शक्ति - सारी शक्ति से युक्त ; --संपद - 
सब प्रकार के सुख से युक्त | 

समझ - स्त्री० [हिं] ख्यारू; बुद्धि ; योौ० 


 दार - बुद्धिमान ; --बूझकर - 
जान-बूझकर ; झु० समझ रखना - ख्याल 
रखना | 


समझना - अ० [हिं | जान लेना ; विचारना। 
ससझाना - स० [हिं] जतलाना ; ज्ञान 
कराना | 
समझाव, समझावा - पु० [हि] समझने 
आ समझाने का साव | 
समझोता - पु० [हिं] मेल ; राज़ीनामा, 
दोनो पक्षों द्वारा संधि की शर्तों की 
([स] अनुरूपता; अभिन्नता , 


स्वीकृति । 
| उदारता; चौस॒ होने 


समता - स्त्री ० 
समसत्व - पु ० 

का भाव ; धघीरता ; निष्पक्षता ; पूर्णता ; 
बराबरी ; साधारणता | 
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समद 


समद - वि० [सं] प्रसन्न ; मतवाल्ण ; मस्त 
(हाथी) | 

समदना - /. अ० [हिं] भेटना; 2. 
स० भेंट यथा नज़र करना; आनंद से 
मनाना ; ब्याह में देना ; सौपना ! 

समदाना - स० [हिं] रखना ; सुपुर्द करना । 

समधिक - बिं० [सं] बहुत अधिक; 
असाधारण । 

समधी - पु० [हिं] पुत्र या पुत्री का ससुर | 

समचधीत - वि० [सं] अच्छी तरह पढ़ा 
हुआ। 

समधौरा - पु० [हि] विवाह की एक रस्म 
जिसमें समधी परस्पर मिलते हैं । 

समनेंतर - वि० [सं] सटा हुआ | 

समन - 4. पु० [अ] दाम; 2. स्त्री० [फ्रा] 
चमेली; यौो० -अंदासम, पेकर - 
चमेंठी की छता-जैसी सुदर-सुकुमार 
देहवाला । 

समजुज्ञा - स्त्री० [सं] अनुमति | 

समन्वय - पु० [स] कार्य-कारण संबंध का 
निर्वाह ; नियमित क्रम ; संयोग | 

समन्वित - बि० [सं] अनुगत; संयुक्त ; 
स्वाभाविक रूप में  क्रमबद्ध । 

समय - पु० [से | अवसर ; उपयुक्त काल ; 
अत समय ; काल, वक़्त; अवकाश ८ 
कविसमय ; आदेश ; उपदेश ; प्रथा; 
अभ्युदय ; विहिताचार ; प्रतिशा ; 
सीमा; शपथ ; संकेत; समझौता; 
सिद्धांत ; संकट की स्थिति ; व्याख्यान ; 
संपर्क $ यौ० --कार - समय नियत 
करनेवाला ; संकेत ; -युति - अवसर 
हाथ से निकल जाना ; +>श - समय 
का ज्ञान रखनेवाला ; --धर्म - म्तिज्ञा- 
संबंधी कर्तव्य ; --परिरक्षण - समझौते 
का पालन ; ->-बंधन - अतिज्षाबद्ध ; 
5मेंद - गझतिशा सेंग करना; -- 
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समथनीय 
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विपरीत - वादे के ख़ित्ठफू ; --चवेल्य - 
अवधि | 
समसयाचार - घु० [सं] प्रचलित व्यवहार | 
समयानुवर्तोी - बि० [स]| प्रचलित रीति के 
अनुसार चलनेवाला | 
समयोचित - वि० [सं] अवसर के उपयुक्त | 
समर - पु० [सं] युद्ध, छड़ाई , यौ० --. 
कर्म - लड़ने का कार्य ; --पोत - युद्ध- 


पोत ; --विजयी - युद्ध में विजय गात्त 
करनेवाला ; ---शञायी - बीरगति प्रात 
करनेवाल्य ; ---आर - युद्ध में वीरता 


प्रकट करनेवाला व्यक्ति ; --सीया - 
युद्धभूमि ; [अ] फल, मेवा; सत्कर्म 
का सुफल | 

समरांगण - पु० [सै] युद्धमूमि । 

समरा - पु० [अ] नतीजा ; बदला | 

समराना - स० [ढिं] पहनाना ; सजाना | 

समरोचित - वि० [स] युद्ध के उपयुक्त | 

समरोहेश - पु० [सं] युद्धक्षेत्र । 

समथे - . वि० [सं] बलवान ; उपयुक्त ; 
उपयुक्त बनाया हुआ ; योग्य ; प्रशस्त ; 
समान या उपयुक्त उद्देश्य रखनेवाल्य ; 
समानार्थकथ ; 2. पु० भाषपूण , 
बोधगम्यता ; योग्यता ; हित । 

समथेक - वि० [से] समर्थन या पुष्टि करने- 
वाल्य ; प्रमाणित करनेवाला ; योग्य; 
संभालनेवाला | 

समथेता - स्त्री० [सै] योग्यता ; अर्थ आदि 
की अभिन्नता : शक्ति | 

समथथेन - पु० [सं] किसी वस्तु के औचित्य 
ओऔर आअनौचित्य का निर्णब करना; 
आपत्ति ; अध्यवसाय ; उत्साह ; अंतर 
दूर कर सामंजस्य स्थापित करना; 
पुष्टि करना; विवेचन या विचार 
करना । 

समथनीय - थवि० [सं] निश्चित करने 


समर्पक ०985 समांगम 








योग्य ; ममाणित करने योग्य ; समर्थन | समस्‍या - स्त्री० [सं] सैयोग या मेल ; पूर्ण 


करने योग्य | करने के लिए! दिया जानेवात्य छंद का 
समपक - वि० [सं] समर्पण करनेवाला | अआअतिम चरण; जटिल प्रश्न; साथ 
समपेण - पु० [सं] सौपना या मेँट करना , रहना ; यो ० --पूर्ति - छंद के चरणांश 
सूचित करना; पात्रों की आपस की के आधार पर उसे अत में रखते हुए 
भत्सेना (नाटक) । छंद की पूर्ति करना | 
समपेना - स० [हिं| सॉपना | सभा - पु० [हिं] चमसमक-दमक ; कधतु:; 
समर्पित - विं० [सं] समर्पित किया हुआ, जमाना ; दृश्य ; बहार , समय ; झ्ु० 
दिया हुआ , रखा हुआ ; जमाया हुआ ;  “>अंधना - रंग जसना; “बदल 
निशक्षित्त । जाना - स्थिति बदरक जाना; +- 
ससल्ूंकृत - वि० [सं] अलरूंकार आदि से बाँधना - रंग जमाना | 


समा - 4. स्त्री० [सं] साल ; 2. पु० [हिं] 
समाँ ; [अ] आकाश | 

समाआ - पु० [अ] राग झुनना; राग 
सुनने से होनेवाली रसलीनता । 

समाओअत - स्त्री० [अ] मुकदमे की सुनवाई , 
विचार ; अश्रवणशक्ति ; सुनना ; यो ० --- 
के काबिंछ - सुनने लायक | 

समाई - ]. रत्री० [हिं] समाने का भाव ; 
सामथ्ये ; 2. वि० [अज] श्रुति पर 
आश्रित ; सुना हुआ ; वद (दब्द) जिसे 
अहले जबान बोलते हो, पर किसी नियम 
से व्युत्पन्न न हो । 

समाऊ - पु० [हि] गुंजाइश , निर्वाह | 

समाकषण - पु० [से] अपनी ओर खीचना। 

समाकार - बवि० [से| एक ही आकार का | 

समाख्या - स्त्री० [सं] असिद्धि ; नाम; 
व्याख्या | 

समाख्यात - वि० [सं] गिना हुआ; 
अभिहित ; असिद्ध ; पूर्णरूप से वर्णित; 
शुमार किया हुआ | 

समागत - बविं० [स] आकर मिला हुआ ; 
पहुँचा हुआ ; छौया हुआ । 

समागम - पु० [सं] आगमन ; भेंट, 
मिलन ; भिड़ंत ; सेंघ ; (अहों का) योग ; 
मेथुन ; संगति | 


पूरी तरह विभूषित, ख़ब सजा हुआ | 

ससकल - +. वि० [सं] आअशुद्ध ; गंदा; 
पापी ; 2. पु० विष्ठा | 

ससवधान - पु० [सं] तैयारी ; पूर्ण मनो- 
योग ; मिलना । 

समवसरण - पु० [सं] उतरने का स्थान ; 
समा ; अहँत्‌ का सभास्थलर ; उद्देश्य । 

समवस्थित - विं० [सं] उद्यत ; दृढ ; स्थिर ; 
जो किसी स्थान पर हो | 

समवाय - पु० [सं] नित्य या अभेद्य संबन्ध ; 
सेयोग ; एकत्र होना; समूह; घनिष्ठ 
संबंध ; यो०---संबंध - नित्य संबन्ध । 

समवेक्षित - वि० [सं |] विचारित, विवेचित | 

समवेत - ., वि० [से] नित्य रूप में संबद्ध ; 
संयुक्त या मिलता हुआ , अतभूत ; जमा 
किया हुआ; 2. पु० नित्य रूप में 
सेबद्ध होने की अवस्था | 

समष्टि - स्त्री० [सं | समवेत ; सत्ता ; सामू- 
हिकता ; संपूर्णता ; एक-जेंसे लोगो 
का समूह । 

समस्त - 7. वि० [सं | समग्र ; सब ; सबमें 
व्यास ; जोड़ा हुआ ; समास के रूप में 
परिणत ; संक्षिप्त किया' हुआ; 2, पु० 
समवाय ; यो ० ---विषयिक - सारे देश 
में बसनेवाला | 
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समाचरण 


समाचरण - पु० [सं] अभ्यास करना , पूरा 
करना ; व्यवहार करना | 

समाचरित - बिं० [सं] सम्यकरूप में 
आचरण किया हुआ ; व्यवह्गत | 

समाचार - पु० [सं] बत्तांत या ख़बर; 
आचरण ; अथा; विवरण ; रीति; 
समान आचरण; योी० पत्र - 
अख़बार | 

ससाचेष्टित - वि० [सं] आचरित ; चेष्टा 
किया हुआ ; व्यचछत । 

समाज - पु० [से] समूह ; दल या सैघ; 
एकत्र होना ; आधिक्य ; समा ; विशेष 
उद्देश्य को पूर्ति के छिए संगठित संस्था ; 
समान कार्य करनेबालछो का समूह ; गरह्ो 
का एक योग ; यो० --चबाद - संपत्ति 
पर॒ राज्य का अधिकार मानने का 
सिद्धात; +-्शासत्र - मनुष्य को 
सामाजिक प्राणि मानकर समाज के प्रति 
उसके कर्तव्यों आदि का विवेचन करने- 
वाला शास्त्र ; --सेवक - समाज के हित 
के लिए कार्य करनेवालब्य , --सेवा - 
समाज का हितसाधन | 

समाजत - स्त्री० [अ| अनुनय ; ख़शामद | 

समाज्ञा - स्त्री० [स] नाम ; मसिद्धि । 

समादर - पु० [सं] प्रतिष्ठा, विशेष आदर | 

समादरणीय - वि० [सं] विशेष आदर 
करने योग्य, सम्मान्य | 

समाइत - वि० [स] सत्कृत, सम्मानित | 

समादेश - पु० [सं] आज्ञा, आदेश | 

समाधान - पु० [सं] संदेहनिवारण ; प्रति- 
पादन; मिल्यना या साथ करना; 
ओऔत्सुक्य ; अगीकार करना ; प्रगाढता ; 
ध्यान; समाधि, सहसत होना; 
सावधानता ; [त] ञांति । 

समाधानना - स० [हिं] समाधान करना ; 
सांत्वना देना । 
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समान 


काल अल 0 जा अब मा मल मम मर कली कमल 
समाधि - स्त्री० [सं] मन को आत्मा सें 


केन्द्रित करना; मनोयोग ; तपस्था ; 
अगीकार ; अध्यवसाय; पूरा करना; 
परिशोध ; अतिज्ञा; मतभेद दूर करना: 
मौन , साथ रहना ; एक जगह जमाना ; 
गर्दन की जोड़; असंभव बात के छिए 
प्रयक्ञ करना; शवस्थरू पर बनाया 
जानेबाल्य मकान ; ईद्विय-निरोध ; नियम; 
सहारा ; यो ० --क्षेत्र, स्थछ - वह स्थान 
जहाँ किसी साधु या महापुरुष को 
दफ़नाया या जलाया गया हो ;:-- दशा - 
ध्यान में ब्रह्मसाक्षात्कार की अवस्था ; 
”पा्निष्ठ - समाधिस्थ ; --मंग - बाधा 
पड़ने के कारण समाधि या ध्यान का 
संग होना ; >स्थ - समाधि सें स्थित, 
ध्यानमर्न | 

समान - ।.वि० [सं | त॒ुल्य, एक-सा या बरा- 
बर का (आकार, उम्र, पद आदि में) . 
साधारण ; क्रोधयुक्त ; मा ; सम्मानित ; 
समान परिमाण का ; बीच का ; एक ही 
स्थान से उच्चारण किया जानेवाछा 
(स्वर); 2. पु० बराबरी का साथी; 
शरीरस्थ पॉच वायुओ में से एक; एक 
ही स्थान से बोले जानेवाले अक्षर ; यौ० 
“ए ऊरण - एक ही उच्चारण-स्थानवाल्य ; 
“-कीछ, कालीन - सम-सामयिक ; एक 
ही समय होनेवाले ; --गोज्र - समोच्न ; 
एक ही वंश का ; --ग्रामीय - एक ही 
आम में रहनेवाले; ---जन - एक ही 
वंश का व्यक्ति ; समान पदवाछा व्यक्ति ; 
“जातीय - एक ही वर्ग का ; ---दुश्ख - 
सहानुभूति दिखानेवाला ; ---धर्मा - एक 
ही जसे गुणवाल्य ; --नामा - समान 
नामवालद्य ; +>-प्रेमा - एक-सा प्रेम 
करनेवाला ; --योनि - एक ही स्थान 
से उत्पन्न ; “रुचि - एक-सी रुचि- 


समानता 





बाला; “रूप - एक ही रग या 
शकलबाले ; वयस्क - हमउम्र ; --- 
वर्ण - एक-से र॑ंगवाले ; एक ही स्वर या 
वबर्णवाल्े ; +नविद्य - समकक्ष विद्वान ; 
---शीछ - एक-जैसे स्वसाववाले ; --- 
संख्य - बराबर सख्यावार | 

हलक ह पा |; [सं] ठुल्यता, बराबरी। 

समानयन - पु० [सं] आदरपूर्वक ले 
आना ; एकत्र करना । 

ससमाना - 4, अ० [हिं] अयथ्ना; भीतर 
आना ; 2. स० आअटाना ; भरना | 

समानाधिकरण - |, वि० [सं] जिनका 
आधार एक ही पदा्थ हो ; जो समान 
स्थान पर हो; एक ही अणि का; 
समान कारक विभक्ति से युक्त ; 2. पघु० 
एक ही कारक की विभक्ति से युक्त होना ; 
समान आधार आदि ; समान श्रेणि | 

समानाधिकार - पु० [सं] बराबरी का 
अधिकार ; जातीय गुण । 

समानाथ - विं० [सं] एक अथवाले 
(शब्द) ; जिनका उद्देश्य एक हो | 

समानाथक - वि० [से] एक ही अथ रखने- 
वाले (शब्द) । 

समापक - वि० [सं] पूर्ण करनेबाला । 

समापज्न - 4. वि० [सं] घटित; आया 
हुआ; ज्ञाता; पूरा किया हुआ ; ग्रात्त 


कष्टग्सस्त ; निहत ; 2. पु० मुत्यु; 
समाप्ति | 

समाप्त - वि० [सं] पूरा किया हुआ ; चतु॒र ; 
बुद्धिमान ; यौ० --प्राय - रूगभग 
समाप्त । 


समाप्ति - स्त्री० [सं] पूर्ति या पूर्ण होना; 


ग्राप्ति; विवाद का अत करना ; शरीर 


की पंचत्व ग्राप्ति | 


समाप्य - वि० [सं] समाप्त या पूरा करने 
योग्य | 
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क्‍लभा का 


समावतन 


समाम्नाय - पु० [सं] परंपरागत बचनों 
आदि का संग्रह; शास्त्र ; परंपरा से मास 
होना ; समूह ; संग्रह ; शिव ; घलय | 

समारंस - पु० [स] उद्यम; अगराग ; 
आरंभ ; साहसिक काये की भावना; 
साहसपूर्ण कार्य । 

समारब्ध - बविं०+[सं] आरंभ किया हुआ ; 
घटित ; कार्य शुरू करनेवाला । 

समाराधन - पु० [सं आराधना ; असन्न 
करने का साधन ; तुष्ट या प्रसन्न करना । 

समरारूढ - वि० [सं] जो चढ़ाया या चढ़ा 
हो; बढ़ा हुआ; मरा हुआ ; जिसने 
अगीकार किया हो। 

समारोप - पु० [सं] ऊपर रखना ; चढ़ाना 
(धनुष) ; स्थानांतरण । 

समारोपक - विं० [सं] 
बढ़ानेवाला । 

समारोह - पु० [से] धूमधाम ; राजी होना ; 
चढ़ना | 

समाली - स्त्री० [सं] फूलों का गुच्छा; 
गुलदस्ता । 

समालछोक - यु० [सं] देखना ; निरीक्षण 
करना । 

समालोचक - पु० [सं] किसी कृति, ग्रैथ, 
रचना आदि के गुण-दोष व महत्व 
इत्यादि का ग्रतिपादन करनेवाला ; किसी 
वस्तु की सम्यक परीक्षा करनेवाला ; 
किसी पदार्थ के गुण-दोष आदि का 
सम्यक विवेचन करनेवाल्य । 

समालोचना - सत्री० [सं] गुण-दोष का 
विचार प्रस्तुत करनेवाला निबंध ; ग्रेथ 
आदि की आलोचना ; निरीक्षण करना ; 
किसी वस्तु, कृति, व्यक्ति आदि के 
गुण-दोष का सम्यक्‌ विचार करना। 

ससावतेन - पु० [स॑] अध्ययन पूण करने 
के बाद ब्रह्मचारी का घर लौटना या 


उपजानेवाल्ग ; 


समाविष्ट 


इस आअवसर पर होनेवाला संस्कार ; 
ल्ोटना | 

समाविष्ट - बि० [सं | पूर्णतः प्रविष्ट ; अच्छी 
तरह सिखलाया हुआ ; आसीन ; एकाग्र- 
चित्त ; व्याप्त ; गहीत | 

समाद्ुत - बिं० [स| छिपाया हुआ ; अलग 

हटाया हुआ; आकीण्ण; घेरा हुआ; 
ढका हुआ ; रक्षित ; रोका हुआ | 

समाचत्त - वि० [स] अध्ययन समाप्त कर 
गुरुकुल से लौटा हुआ; पूरा किया 
हुआ ; छोटा हुआ | 

समाचेश् - पु० [सं] प्रवेश ; अतर्भाव ; 
एकत्र होना ; साथ रहना ; घुसना; व्याप्त 
होना ; भावावेश ; मतैक्य ; साथ-साथ 
होना या घटित होना | 

समाश्रय - पु० [सै आश्रयस्थान ; आश्रय 
चाहना , शरण ; निवासस्थान । 

समास - पु० [सं] योग, मेरू ; समर्थन ; 
अन्तर दूर कर विवाद का निबयारा 
करना ; दो यथा अधिक पदो को मिलाकर 
एक पद का रूप देना ; संक्षिप्त करना; 
समस्या ; संबन्ध : समूह ; साथ रहना; 
पू्णाश ; छंद का चरण ; यौ० ---प्राय, 
बहुल - जिसमें समासो की बहुल्ता हो । 

समासन - पु० [सं] समतरछ भूमि पर 
बैठना ; साथ बैठना । 

समासम - बि० [सं] समान और असमान | 


समासादन - पु० [सं] पास पहुँचना ; पूरा 
करना ; मिलना | 
समासादित - विं० [से] निकटस्थ ; प्राप्त । 


समासीन - बिं० [स॑] अच्छी तरह से बैठा 
हुआ ; साथ बैठा हुआ | 

समाहरण - पु० [सं] एकत्र करना ; संयुक्त 
करना । 

समाहार - पु० [सं] मिलना; अहण ; 
जोड़; शब्दो या वाक्यों का योग; 


क्‍34+9-4७>०-९०0५ ५-० पाक +-+- व «2... 82०७७ आ>न+ ७4 ७-७० 


समीक्ष्य 


राशि; छंद्ध समास का एक भेद 
संक्षेप; विषयों से इंद्रियो को प्रथक 
करना | 


समाहित - 7. वि० [से] एकत्र किया 
हुआ; पूरा किया हुआ; तथ किया 
हुआ; प्रदत्त; शांत; व्यवस्थित, 
दबाया हुआ ; प्रतिपादित ; सुपुर्द किया 
हुआ ; अनुरूप , स्वीकृत ; सामंजस्वयुक्त; 
2. पु० एकामग्नचित्तता ; पुण्याध्मा 
व्यक्ति; थयो० ---मति - जिसका मन 
किसी विषय पर एकांग्र रहे ; ---मना - 
जिसका मन किसी विषय में छीन हो | 

ससमाहूत - विं० [सं] बुछाया या एकत्र 
किया हुआ ; छलकारा हुआ | 

समिता - स्त्री० [सं] गेहूँ का साय | 

समिति - स्त्री० [से] समा; एकत्र होना, 
साधुओं के रहन-सहन की आचार- 
पद्धति ; झुड ; युद्ध ; साइश्य ; हृत्कापन 
लाना ; यो० ---शाली - वीर ; बहाडुर | 

समिध - पु० [सं] इधन ; अम्नि | 

समिधा, समिधि - स्त्री ० [सं] यज्ञ की छक्ड़ी | 

समिश्र - वि. [स] मिलनेवाला ; मिश्रित 
होनेवाल्य । 

समीकरण - पु० [सं] बराबर करना ; ज्ञात 
राशि की सहायता से अज्ञात राशि 
निकालने की क्रिया (गणित); ज़मीन 
बराबर करने का बड़ा बेलन। 

समीक्ष - पु० [से] विवेचन ; पूर्ण परीक्षा ; 
पूरा ज्ञान | 

समीक्षक - वि० [सं] समाछोचक ; सम्यक 
रूप से देखनेवाला । 

समीक्षा - स्त्री० [सं] समाछोचना ; सम्यक 
परीक्षा ; सम्मति ; देखने की इच्छा : 
अन्वेषण ; मीमासाशात्त्र ; ग्ज्ञा ; मयक्ष ; 
पुरुष, प्रकृति आदि तत्त्व । 

समीक्ष्य - वि० [सं] प्रमीक्षा करने योग्य | 


समीचीन 





समीचीन - वि० [स] उचित; नन्‍्याय्य:; 
यथाथ | 
[सं] 


समीचीनता - स्त्री० 
यथाथता । 

समीप - 4. वि०, 2. आअव्य० [सं] निकट, 
पास ; 8. पु० निकटता ; यो ० --वर्ती - 
पास का | 

समीपफपता - स्त्री० [सं] निकट्ता | 

समीर - पु० [सं] पवनदेव ; प्राणवायु ; 
वायु ; शमी वृक्ष | 

ससमीरण - 4. वि ० [से | उद्दीपक ; गतिशील 
करनेवाला ; 2. पु० पवनदेव ; वायु; 
शरीरस्थ बायु ; पथिक ; गतिशीछ करना ; 
प्रेरणा ; पाँच की संख्या | 

समुद - पु० [हि] समुद्र । 


आऔदचित्य > 


सस्ुदर - पु० [हिं] समुद्र , यो० “--+फूल - ह 


एक औषधि | 

समुख - वि० [सं] बातूनी; वाकपटडु; 
मुखयुक्त | 

सम्रुचित - बिं० [सं] उचित; उय्युक्त ; 
पसंद करनेवाला ; यथैष्ट | 

समुच्चय - पु० [सं] समूह ; शब्दों या वाक्यो 
का योग । 

समुद - 4. वि० [सं] ग्रसन्नतायुक्त ; 2. 
अव्य० प्रसन्नतायूवक ; 8, पु० [हिं| 
समुद्र ; यौो० --छहर - एक तरह का 
कपड़ा | 

सझुदय - पु० [सं] ऊपर आना ; अभ्युदय ; 
उत्थान ; चेंश ; छगान ; राशि , समूह ; 
समुदाय ; दिन ; युद्ध ; पूर्णाश , उत्पादक 
हेतु । 

सम्ुदाचार - पु० [सं] स्वागत-सल्कार ; 
अमिप्राय ;. अभिवादन ;. सपके ; 
प्रयोजन ; सदाचार ! 

समुदाय - पु० [सं] संयोग ; शरीर के 
तत्वों का समाहार ; पूर्णांश ; समूह; 
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सरुद्ग 


युद्ध; सेना का रघ्वित 
सेना | 
समुद्धित - बि० [सं] ऊपर उठा हुआ; 
ऊँचा उत्पन्न; एकत्रीमृत ; घटित ; 
संयुक्त ; प्रचलित ; जो किसी विषय पर 
सहमत हो । 
सम्लुदीरण - पु० [सं] आवृत्ति ; उच्चारण ; 
भाषण । 
; समुदह्वार - घु० [से] सम्यक्‌ उच्चारण ; 
ऊपर उठाना ; अधिक के होना | 
ससुद्नीत - . वि० [से | अच्छी तरह गाया 
हुआ ; 2. पु० ऊँचे स्वर से गाया हुआ 
गीत | 
 समुद्िट - वि० [सं] जिसका भी भाँति 
.. निर्देश किया गया हो ; अभिहित ; सद- 
शित | 
| समु्ेश - पु० [सं] निर्देश , पूरी व्याख्या 
या विवरण ; अभिमाय ; सिद्धांत | 
समुद्धतां - 4. विं०, 2. पु० [सं] उद्धार 
करनेवाला , उन्मूलन करनेवाल्त | 
समुद्ध - 4. पु० [सं] सागर ; चार की 
संख्या; गुण. आदि का बहुत बड़ा 
परिमाण ; शिव ; 2. बि० मुद्रायुक्त ; 
यऔी० --कटक - पोत ; ---क्फ - समुद्र 
का फेन ; --कांची - समुद्र की मेखल्ग, 
प्रथ्वी , --काता - नदी ;--कुश्ति - समुद्र 
का तट ; --गमन - समुद्रयात्रा ; 
गामी - समुद्री व्यापार करनेवाल्य ; --- 
गह - गर्मी के दिनो के लिए. जल में 
बना हुआ मकान ; स्नानागार ; --- 
झाग - समुद्र का फेन ; ->तठ, तीर - 
समुद्र का किनारा; +-पत्नी - नदी ; 
ऋजनेमि, नेसी - पथ्वी; +फेन - 
समुद्र के पानी के ऊपर होनेवाले 
बुल्बुले; भव - समुद्र में उत्पन्न ; 
ऊ+यान - जहाज ; लवण - समुद्रजरलू 


डंछभात ; 


कि लिनननिभनभनननननननम.. 


ससुद्रात 


से निकात्य जानेबात्य नमक ; ---वसना - | समुछास - पु० 
पृथ्वी ; --वह्लि - बड़वानल , --बासी - : 


समुद्र के पास रहनेबाल्य ; --वेला - 
समुद्र को तरंग ; --सार - मोती । 

समुद्गरांत - . पु० [सं] समुद्रतट ; जाय- 
फल ; 2. विं० समुद्र तक पहुँचनेवाला ; 
समुद्र में गिरनेबाल्ठा 

समुद्रीय - वि० [सं] समुद्र का; समुद्र- 
संबंधी | 

समुद्दद - थि० [सं] ऊपर उठानेवाला:; 
ऊपर-नीचे जानेवाला | 

समुन्नत - वि० [सं] ऊपर उठाया हुआ; 
ऊँचा ; आगे निकला हुआ; खरा; 
घरंडी ; गौरवान्वित | 

समुज्नति - स्त्री> [सं] उन्नति; सम्रद्धि ; 
घमड ; ऊपर उठाना; उच्चता; उच्च 
पद ; गौरव । 

समुम्मूलन - विं० [सं| जड़' से उखाड़ 
देना, निर्मेलन । 

समुपक्रम - पु० [से] आरंभ ; उपचार | 

सम्रुपचार - पु० [से |] आदर-सम्मान ; ध्यान 
देना । 

समुपनयन - पु० [से] नज़दीक ले जाना । 

समुपसोग - पु० [सं] खाना ; मोग करना ; 
मैथुन । 

सम्रप्युक्त - वि० [सं] उपयोग में व्यया 
हुआ; विशेष रूप से उपयुक्त ; खाया 
हुआ | 

समुपवेश - पु० [सं] अच्छी तरह बैठना ; 
अभ्यथना | 

सम्रुपस्थित - वि० [सं] उपस्थित , आसीन ; 
प्रकट; निश्चित किया हुआ; तैयार , 
याप्त ; सामयिक | 

सम्रुपेत - वि० [से] पास आया हुआ; 
पहुँचा हुआ; एकज्ित किया हुआ; 
आबाद किया हुआ | 
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समौरिया 


[से] विशेष आनंद: 
क्रीड़ा; ग्रेथ का परिच्छेद : सम्यक 
कांति | है 

समुलछेख - पु० [सं] उन्मूलन ; चारो ओर 
जमीन खोदना | 

सम्ुहा - . बि० [हि] आगे या पघासने 
का ; 2. अव्य ० आगे, सामने | 

समुहाना - अ० [हिं] समने आना | 

समुहें - अव्य० [हिं] सामने | 

सम्बूचा - वि० [हिं] पूरा, संपूर्ण । 

समूल - +. बिं० [से] मूल्युक्त ; सकारण ; 
2. अव्य० मूल्सहित ; जड़ से । 

समूह - पु० [सं] झुण्ड ; ढेर; समाज; 
समुदाय ; यो० --कार्य - समाज या 
वर्गविशेष का कार्य | 

सम्ूहनी - स्त्री० [सै] झाड्ड । 

समरच्छ - वि० [सं] उन्नतिशील हे घनी डे 
पसज्न ; बहुल; फलवान ; खब बढ़ा 
हुआ ; विशेष रूप से युक्त या संपन्न ; 
समग्र | 

सम्दद्धि - स्त्री० [सं] अभ्युदय ; उन्नति न 
घन ; प्राधान्य ; बाहुल्‍य ; सामर्थ्य ; यौ० 
“काम - अभ्युदय का इच्छुक; --- 
समय - अभ्युदय का समय | 

सम्द्धी - पु० [सं] उन्नतिशील ; संपन्न | 

समेटना - स० [हिं] इकटछ्छो करना; 
अगीकार करना , तह करके रखना | 

समेत - 4. अव्य० [हिं] साथ ; 2. वि० 
[सं] एकच ; नज़दीक आया हुआ, 
भिड़ा हुआ ; सहमत । 

समे, समेया - पु० [हिं] समय | 

समोखना - अ० [हिं] ताकीद से कहना। 

समोना - स० [हिं] मिलना | 

समोसा - पु० [हिं] सिंघाड़े की शक का 
एक नमकीन पकवान | 

समौोरिया - विं० [हिं] समवयस्क | 
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सम्‌ - उप० [स] शब्दों के पूर्व आकर | सम्मिश्रण - पु० [स] सिल्यने की क्रिया; 


साथ, पूर्णता, आधिक्य, सामीप्य और मित्यवट | 
अच्छाईं आदि के अरथ देनेवाल्य  सम्मिश्रित - त्रि० [सं] मिलाया हुआ | 
उपसगे । सम्मीयत - स्त्री० [अ] ज़हरील्वपन | 


सम्मत - . वि० [सं | सहमत ; माना हुआ ; | सम्मीलन - पु० [से] ढक लेना; पूर्ण 
प्रसिद्ध ; विचारित ; प्रिय, सम्मानित; |! अहण ; पुष्प आदि का संकुचित होना | 
जिसे अनुमति या अधिकार दिया गया | सम्मीछित - वि० [स] जिसने अपनी आँखें 
हो; 2. पु० अनुमति; धारणा; बंदकर छी हो, सुम । 
सम्मति ; स्वीकृति । सम्झुख - ।, वि० [से] समक्ष ; अभिमुख ; 
। 


सम्मति - . स्त्री० [सं] राय; इच्छा: अनुकूल ; उपयुक्त ; किसी बात पर तुला 
सम्मान ; सहमति ; स्वीकृति ; आदेश ; हुआ ; भिड़नेवाल्य ; 2. अव्य० सामने | 
आत्मज्ञान; सद्भाव; 2. वि० एक ही | सम्मूढ़ - वि० [सं] घबड़ाया हुआ ; मूर्ख ; 
राय का | अस्तव्यस्त ; तेज़ी से उत्पन्न; टूटा 
सम्मत्त - विं० [सं] आनंद से विह्नवल ; हुआ ; संज्ञाहीन । 
नशें सें चूर | सम्मेलन - पु० [सं] सभा आदि ; आपस 
सम्मन - पु० [अ] अदालत की ओर से में मिलना ; सिश्रण ; मेल | 


प्रतिवादी या गवाह को नियत तिथि पर | सम्मोद - पु० [स] खशी ; गंध ; भीति । 
उपस्थित होने के लिए. भेजी जानेवाली | सम्मोह - पु० [स] जच्चान ; विमोहन ; 


लिखित सूचना या आदेश । । वशीकरण ; घबड़ाहट ; मूर्छा ; सैग्राम ; 
सम्मदे - पु० [सि] रगड़ना; झगड़ा; | होहल्ला। 
युद्ध; कुचछना ; दबाव ; मुकाबल्श । सम्मोहक - बवि० [स] बेहोश करनेवाल् ; 
सम्सदेन - पु० [स] रौदना ; संघरषण । बश्च सें करनेवाला | 
सम्मान - पु० [सं] इज़्ज़त; मान; तुलना | सम्मोहन -. बवि० [सं] सम्मोहक ; 2, पु० 
करना ; माप | कामदेव का एक बाण; बहकाना ; 
सम्मानना - स० [हि | आदर करना | मुग्ध करना | 
सम्मानित - बि० [से] पूजित | सम्मोहित - बिं० [सं] घबड़ाहट में डाला 
सम्सान्य - वि० [सै] आदर के योग्य, हुआ ; बेहोश किया हुआ ; वश में किया 
आदरणीय | इस । 
सम्माजेक - 4. पु० [सं] झाड़ू; मेहतर; | सम्यक्‌ - . वि० [सं] ठीक, उचित ; 
2, वि० साफ करनेवाल्य । उपयुक्त; एकरूप ; प्रिय; संपूर्ण ; 
सम्माजन - पु० [स] झाइना ; बुहारना ; साथ जानेवाला ; 2. अव्य० अच्छी 
झाड़ू ; थाली साफ़ करते समय निकला तरह ; उचित रूप में; ठीक-ठीक ; 
हुआ उच्छिष्ट ; स्नानादि | पूणतः ; सम्मानपूर्वक ; स्पष्टत: ; यौ० 
सम्सिकन - पु० [सं] मिलना ; एकत्र होना । “-कर्मान्त - सत्कर्म ; --चारित्र - 
सम्मिलित - वि० [सं] एकत्र ; साथ मिला सदाचार ; रल्नत्रय में से एक ; --पाठ - 


हुआ | झुद्ध उच्चारण; --प्रयोग - उचित 
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प्रयोग ; -जअबूतज्ति - उचित कायें; . अ्योग; --अब्क्ति - उचित कार्य; | किरायानामा; --गना - ससिय, 
--अ्रद्धान - सच्चा विश्वास ; --संबुद्ध - 
जिसे घूणा ज्ञान ग्राप्त हो गया हो ; +-+ 
सेबुद्धि, संबोध - पूर्ण ज्ञान ; --समाधि - | 
ठीक समाधि ; --र्मृति - सही याद । 

सम्राज्ञी - स्त्री० [सं] सम्राट की पत्नी; | 
साम्राज्य के शासन-सूत्र का संचालन 
करनेबालो स्त्री | 

सम्राट - पु० [स| राजेश्वर । 

सम्हऊना - अ० [हिं] सैंमलना | 

सयान - 4., पु० [हिं| बुद्धिमानी ; 2. बि० 
चतुर ; यो०--- प, पन - चतु॒राई | 

सयाना - 4, वि० [हिं ] चालाक ; बुद्धिमान ; 
ग्रोढ़ अवस्थावाल्ा ; 2. पु० बड़ा बूढ़ा 
आदमी , ओझा ; सुखिया ; हकीम | 

सयोनि - 7. बि० [सं] एक ही कोख से 
उत्पन्न ; निकट्संबंधी ; 2. पु० सभा 
भाई; सरौता । 

सरंजाम - पु० [फा] तैयारी; काम का ' 
नतीजा ; पूर्ति । 

सर - 4. घि० [सं] रेचक; गतिशील ; 
2, पु० तालाब ; गमन ; नमक ; रस्सी ; 
जलप्रपात ; बाण ; दही का थक्ता ; हार ; 
जल ; वायु ; यी ०---ज - ताज्ञा मक्खन ; 
“-पं्जिका - कमर का नया पत्ता ; 
कमलछिनी ; [फ्रा] चोटी ; आरंभ; सिर ; 
शीर्षक ; सरदार ; ताश का कोई बड़ा 
पत्ता ; इरादा ; किनारा; प्रेम; स्लोत; 
यो० ---अफ़राज़ - घमंडी ; ऊँचे पद पर 
आसीन ; --करदा - मुखिया ; सरदार ; 
“-केर्देगी -सरदारी ; ---कश - उद्देंद्ध 
किसीसे न दबनेवाला ; बागी , --कशी - 
उच्दद्धता, विद्रोह; -+कोब - दंड 
देनेवाला ; सिर कुचलनेवातल्य; तोप- 
ख़ाना ; -+कोबा - भारी गदा; --- 
कोबी - दंड ; सिर कुचलना ; --ख़त - 


सर्‌ 





किरायानासा ; +-ग़ना - मुखिया : 
सरदार ; >-गरा - क्ुद्ध ; घसंडी ; तसस्‍्त ; 
““गरामी - खुमार ; रोब ; सिर का भारी 
होना , --गरोह - सखुखिया; नेता; 
“गर्म - उत्साह और परिश्रम से काम 
करनेवाल्ा, उत्साही ; --गर्मी - दिल से 
ओर पूरी शक्ति के साथ अयल करना ; 
उत्साह ; मुस्तैदी ; --शुज्रत - गुजरा 
हुआ हाल; --गोशी - कानाफूसी ; 
चुग़छी ; -->चश्मा - खोत ; ---ज्मीन - 
मुल्क ; राज्य ; -न्‍ज्ञोर - अवज्ञा करने- 
वाल्य ; जोश - एक उबाल खाया 
हुआ शोरबा या शराब आदि ; बढ़िया ; 
-“““तराश - नाई; सिर मूँड़नेवाल्य : 
“ताज - सिरताज; -+-दफ़्तर - 
अध्यक्ष ; --दरखुनी - पेड़ो पर रूगाया 
जानेवाल्य कर ; --दर्द - सिर्‌ का दर्द; 
कष्ट ; --दार - ग्रुखिया; सिसों की 
पदवी ; पति ; --दारनी - सरदार की 
पत्नी ; प्रतिष्ठित सिख महित्या ; --दारी - 
सरदार का पद; >>नविश्त - भाग्य ; 
“णझणनामा - मशस्ति ; --निग्गूँ - नतशिर ; 
लज्जित ; आधे मुँहवालत्य ; --पंच - 
पैचों का मुखिया, अधान पंच; --- 
परस्त - सहायक; वी ; संरक्षक; 
--रस्ती - संरक्षण ; सहायता ; --पेंच, 
पेच - पगड़ी के ऊपर लगाने का गहना ; 
एक तरह का गोटा ; --पोश - ढेँकना : 
गुतत बात; -+फ्राज़् - सम्मानित; 
घमंडी ; जिसका सिर ऊँचा हो; --- 
फ़रोश - जान देने को तैयार ; जान पर 
खेलनेवाल्य ; ---फ्रोशी - जान देने को 
तैयार होना ; वीरता ; ---बसर - बराबर; 
सोलहो आने; --बाज़ - जान पर 
खेलनेवाला ; निडर ; --जुलंद - उच्च 
पदस्थ ; सम्मानित ; जिसका सिर ऊँचा 
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हो; --जडुलंदी - ऊँचा पद ; सम्मान; 
--मस्त - मतवाल्य ; शराब के 
नशे में चूर; >>मस्ती - मत्तता; 
-वपा - नखशिख ; सर्वाग ;--- 
बरक्‌- मुखपृष्ठ, पुस्तक का पहला 
पन्ना; +-झुसारी - जनगणना ; --- 
सब्ज - हरा-भरा ; फल्ता-फूलता ; --- 
सब्ज़ी - दरा-सरा होना; +-हँग - 
पहलवान ; लड़ाका; सेनानायक; सैनिक ; 
किंसीसे न दबनेवाला, उद्देंड; --हृद, 
हृद - वह स्थान जहाँ कोई देश समाप्त 
होता हो ;: ->हृदी - सीमासबन्धी ; सरहद 
का; सरेइजतल्शस - भरी कचहरी में, 
हाकिस के सामने, सरेदरबार - भरे दरवार 
में; खुल्लमखुह्ला , सरेदसरत - असी; 
फिल्हाठ ; सरेदीवार - दीवार का 
ऊपरी भाग ; सरेबाज़ार - खुले खज़ाने, 
सबके सामने ; सरेबाम - अठारी, कोठा ; 
सरेबाली - सिरहाना ; सरेराह - रास्ते 
के सिरे पर; रास्ते में; सरेलश्कर - 
सेनापति ; सरेशाम - संध्या होते ही; 
सरेशरीर - मलाई; [हिं] बाण; यो० 
---धर - तरकश ; --पैजर - बाणो का 
पिंजड़ा । 

सरई - स्त्री० [हिं] सरपत का एक भेद। 

सरकंडा - पु० [हि] अधिक गाँठोबाला 
सरपत । 

सरक - पु० [सं] झील ; आकाश ; कारवाँ ; 
पथिको की लगातार पैक्ति; रत्न; 
सरकना ; मदिरापान ; मदिरा | 

सरकना - आअ० [हिं] खिसकना ; रेंगना ; 
काम चलना; समय का थ<रछ जाना; 
हट जाना । 


सरका - पु० [अ] चोरी ; यो ० ---बिलजत्र - 


डाका। 
सरकार - स्त्री० [फा| अधिकारी , राज्य , 


राजदरबार ; रियासत; शासन-प्रबंध ; 
शासनसंडल ; गांत का एक विभाग; 
घर का मालिक ; माहछिक्र ; बड़ों के लिए 
संबोधन ; सरवेधकर्ता ; यो > ---दरबार - 
कचहरी । 

सरकारी - वि० [हिं] राजकीय ; दफ्तर का ; 
मालिक का; यो० --अहलकार, 
मुलाजिस - राजकर्मचारी ; --आमदनी - 
राज्य की आय ; --कागशज - प्रामिसरी 
नोट ; स्टाम्प का कागज़ ; काम - 
दफ्तर का काम; >नसाँड - नस्ल 
सुधारने के लिए राज्य की ओर से रखा 
जानेवाल्य साँड ; लुंपट । 

सरग - पु० [हिं] स्वग ; यो० --तिय - 
आअप्सरा | 

सरगम - पु० [हिं] स्वरो के आरोह-अवरोह 
का क्रम | 

सरजना - स० [हिं| निर्माण करना ; खष्टि 
करना । 

सरजसा, सरजस्का - स्त्री० [सं] ऋतुमती 
स्त्री | 

सरजा - _. स्त्री० [सं] सरजसा ; 2. पु० 
[हिं] शिवाजी की उपाधि ; सरदार ; 
सिंह । 

सरजीच - वि० [हिं] सजीव । 

सरजीवन - वि० [हिं] जीवित करनेवाल्ठा ; 
हरा-भरा | 

सरण - 4. पु० [सं] खिघकना ; 2. वि० 
युद्ध से संबद्ध । 

सरणा - स्त्री० [सं] गमन; फेलनेवाली 
ल्ता। 

सरणि, सरणी - स्त्री० [सं] तरीका; गले 
का एक रोग; पणगडछंडी; रास्ता; 
व्यवस्था ; सीधी या लगातार पंक्ति | 

सरतान - पु० [अ| केंकड़ा; एक दुष्ट 
ब्रण, कैसर ; कर्कराशि । 


सरता-चरता 


सरता-बरता - पु० [हिं] बँटाई ; मझ्रु० --- 
करना - एक दूसरे की सहायता से काम 
चलाना | 

सरतारा - वि० [हिं] निश्चित ; सावकाश | 

सरद - रत्री० [हिं] शरद्‌ ऋत॒ । 

सरदर - अव्य० [हिं] औसतन; एक 
सिरे से | 

सरदल - पु० [देश] दरवाज़े का बाज । 

सरघन - विं० [हि] अमीर, धनी | 

सरधा - स्त्री० [हि] अछ्ा ; शक्ति | 

सरना - आ० [हिं] काम चलना ; बीत 
जाना ; कटना ; सड़ना ; सरकना । 

सरनाम - वि० [हि] मशहूर ; नासवर | 

सरनी - स्त्री० [हिं] रास्ता ; मारी | 

सरपट - . सत्री० [हि] घोड़े की सबसे 
तेज़ चाल , 2. वि० सपाट ; 8. अव्यू० 
सरपट चाल से । 

सरपत - पु० [हिं] कुश की जाति का एक 
तण । 

सरफराना - ऊअ० [हिं] घबड़ाना; व्यग्र 
होना । 

सखरफोका - पु० [हिं] सरकंडा । 

सरम - स्त्री० [हिं| शाम |! 

सरमद - वि० [अ] नित्य ; मस्त | 

सरमा - पु० [फा] शीतकाल । 

सरमाई - . वथि० [फा] जाड़े का; 2. 
स्त्री० जाड़े के कपड़े, जड़ावर । 

सरमाया - पु० [फ्रा] एूँजी; मूलधन; 
यो० --दार - पूँजीपति 5 धनी है0 लक 
दारी - पूँजीप्रधान, पूँजीवाद को 
माननेवाली (सरकार) | 

सरया - पु० [हि| एक मोटा धान । 

सरर - पु० [देश | ताना ठीक करने के 
लिए छगायी जानेवाली बाँस या सरकंडे' 
की पतली छड़ी । 

सरराना - अ० [अनु | हवा के तेज्ञ चलने या 
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सरसरानां 


कद न अल 
किसी बस्ठु की तीत्र गति से “सरसर? 
शब्द उत्पन्न होना | 


' सरल - 4, वि० [सं] ईमानदार ; सीधा, 


सही ; असली ; आसान ; 2. घु० अग्नि; 
चीड़ का पेड़ । 

सरलता - स्त्री० [सं] ईमानदारी; आसानी , 
सादगी ; सीघधापन । 

सरवत - च्त्री० [अ]| घनाठ्यता । 

सरवन - पु० [हि] श्रमण ; अवण | 

खरवनी - स्त्री० [हिं| सुमरनी । 

सरवर - 4. पु० [फा] आअफूसर ; [हिं| 
सरोवर ; 2. स्त्री० बराबरी | 

सरवरी - स्त्री ० [हि] बराबरी ; स्पर्धा ; [फ्रा] 
सरदारी | 

सरवाक - 
सपुट | 

सरवान - पु० [हि] तंबू । 

सरशफ - पु० [फा] सरसो | 

सरस - 4, बि० [सं] स्वादिष्ठ ; गीला; 
नया; पसीने से तरबतर ; ग्रेमासक्त ; 
रसयुक्त ; सुंदर ; 2. पु० सरोवर | 

सरसई - स्त्री० [6] सरसो-जसे फर के 
दाने ; ताजगी ; सरस्वती | 

सरसठ - 4. वि० [हि] साठ और खात, 
2, पु० सरसठ की सख्या । 

सरसना - अ० [हिं] रखयुक्त होना; 
जल्युक्त होना , लहलहाना ;- थोभा देना; 
भावाविष्ट होना । 

सरसर - . पु० [अनु] हवा के चलने या 
साँप आदि के रेंगने का शब्द; 2. 
अव्य० “सरसर ? ध्वनि के साथ; 8. बि० 
[सं] इधर-उधर अमण करनेवाल्य ; 
4. स्त्री० [अ] आँधी ; तेज्ञ हवा | 

सरसराना - अ० [अनु] “सरसर? की 
आवाज़ होना ; साँप आदि का रंगना; 
हवा का तेज्ञी से चलना | 


पु० [हि प्यात्य ; दीया; 


सरसराह<ट 
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सराफी 





सरसराहट - स्त्री० [अनु] सुरसुराहट ; हवा 
या साँप आदि के चलने का शब्द | 

सरसरी - . वि० [हि] चलता (काम), 
लापरवाही से किया जानेवाल्य , ०2. 
अव्य० जल्दी में, बिना वारीकी से 
देखे-समझे ; 8. स्त्री० माथे पर पहनने 
का एक गहना ; थो० --इखितयार - 
बिना तह्कीकात के हक्‍म देने का 
अधिकार ; ---तह॒कीकात - वह तदकीकात 
जिसमें पूरी शहादत न लिखी जाय ; 
--नज़र, निगाह - चलछती निगाह ; --- 
तौर पर - मोटे तौर पर । 

सराई - स्त्री० [हि] आधिक्य ; सरसता ; 
सुंदरता । 

सरसाना - स० [हिं] रसपूर्ण करना; हरा- 
भरा करना | 

सरसिज - 4. पु० [सं] कमरू; 2. वि० 
ताछाब में उत्पन्न, यो ० योनि - ब्रह्मा । 

सरसिरुह - . पु० [सं] कमलछ; 2. बि० 
सरोवर में उत्पन्न ; यो० --बंच्चु - सूथ। 

सरसी - स्त्री० [सं] छोटा तालाब ; तलैया ; 
बावड़ी । 

सरसुती - स्त्री० [हिं| सरस्वती । 

सरखेटना - स० [हिं| खरी-खोटी घुनाना ; 
फट्कार बतल्वाना | 

खरसों - स्त्री० [हिं] एक तेल्हन;, सर्षप। 

सरसोहाँ - थि० [हिं] रसयुक्त, सरस बनाया 
हुआ | 

सरस्वती - स्त्री० [स॑] विद्या की अधिष्ठातञी 
देवी ; गाय; देववाणी; एक नदी; 
वाणी ; विद्या ; दुर्गा ; सोमलता ; ब्राह्मी 
लता; मनुपत्नी; जलाशयो से पूण्ण 
भूभाग ; उत्तम स्त्री । 

सरह - पु० [हिं| पतंग । 

सरहज - स्त्री० [हिं] साले की पत्नी | 

सरहना - पु० [हिं] मछली की चोई । 


सरहर - पु० [हिं] सरपत | 

सरहरा - विं>० [हिं] चिक्रना; ऊपर को 
सीधे बढ़ा हुआ ; लंबोतरा | 

सरहरी - स्त्री० [हिं] सरपत-जैसा एक तृण | 

सरहिन्‍ल्‍्द - पु० [हिं] यमुना और सतलूज 
के बीच का भूभाग | 

सराँग - स्त्री० [हिं] लछोढे का वह मोटा छड़ 
जिसपर परीय्कर लोहे के बर्तन जादि 
बनाये जाते हैं । 

सरा - स्त्री० [फ्रा| घमंशालछा ; घर; [सं] 
निश्वर ; श्रस्तारिणी लता | 

सराई - रत्री० [हिं] कसोरा; उठंडक: 
पाजामा ; रूबी छड़ी ; सल्छाई | 

सराग - 4. पु० [हिं] मानभूमि जिले की एक 
प्राचीन जाति; सीख़चा , 2, वि० 
सुंदर; ग्रेमाविष्ट ; रंगदार ;: लाख से 
रंगा हुआ | 

सराजाम - पु० [हिं] सामान, सामग्री | 

सराध - पु० [हिं] भ्राद्ध । 

सराना - स० [हिं] पूरा कराना ; संपादित 
कराना | 

सरापना - स० [हिं] शाप देना । 

सरापा - . अव्य० [फा] सिर से पेर तक ; 
संपूर्ण ; 2. पु० स्वांग ; वह पद्म जिसमें 
नख-शिख का वर्णन हो ; थौ० --नाज़ - 
जिसमें नाज़-नखरे मरे हों ; ---शरारत - 
शरारत से भरा हुआ | 

सराफ़ - पु० [अ] रुपये-गहने इत्यादि का 
लेन-देन करनेवाला ; सोने-चाँदी के 
गहने तथा बर्तन आदि बेचनेवाला ; 
यों० --ख़ाना - बंक, कोठी । 

सराफा - पु० [हि] सराफी ; बंक; रसराफ्ों 
का बाज़ार | 

सराफी - स्त्री० [हिं] कोठीवाली लिपि; 
भ्ुनाई ; सराफु का धंधा; यौ० --- 
पारवा - चेक ; हुडी ; सखु० “करना - 


सराब 
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करना | 

सराब - पु० [अ] धोखा , मूगमरीचिका | 

सराबोर - वि० [हिं] तरबतर | 

सराय - स्त्री० [फा] घर्मशाला ; यौं० --- 
ए-फानी - दुनियाँ ; सु० “का कुत्ता - 
अति छोमी । 

सराव - पु० [हिं | कसोरा; प्याल्य ; सघुपात्र ; 


ठकन ; थाली ; शराब; 2. वि० 
शब्दायमान । 


सरास - घु० [हिं| भूसी । 

सरासन - पु० [हिं] कमान : धनुष । 

सरासर - 4, अव्य० [हिं] पूृणतया ; इस 
सिरे से उस सिरे तक; 9. विं० [सं] 
इधर-उधर मअ्रमण करनेवाल्य | 

सरासरी - स्त्री० [हिं] अनुमान ; आसानी ; 
जल्दी । 

सराह - स्त्री [हिं] प्रशंसा , स्तुति । 

सराहत - स्त्री० [अ] व्याख्या; यौ० --- 
से - खोलकर या विस्तारपूर्वक । 

सराहना - 4. स० [हिं] अशसा करना; 
2, स्त्री० तारीफ | 

सराहनीय' - वि० [हिं| प्रशंसनीय । 

सरि - 4. स्त्री० [सं] जल्प्रपात ; झरना ; 
दिशा ; [हिं |] नदी , बराबरी , माला ; 2. 
वि० तुल्य ; 8. अव्य० तक ; पर्यन्त । 

सरित - . वि० [सं] धारावाहिक (भाषण) ; 
2, स्त्री० नदी | 

सरिता - स्त्री० [हिं] धारा ; नदी । 

सरित्‌ - सत्री० [सं] नदी; दुर्गा; डोरी:; 
यो० --पति - समुद्र । 

सरिदिही - सत्री० [हिं] हर फूसछ पर 
जमीन्दार को दी जानेवाली सेंट । 

सरिन्मुख - पु० [सं] नदी का मुहाना | 

सरिया - पु० [हिं] पतला छड़ ; सरकं॑डा | 


से रखना ; व्यवस्थित करना | 

सरिवन - पु० [हिं] एक औषधि, शाल्पर्ण | 

सरिवर, सरिवरि - स्त्री० [हि] बराबरी | 

सरिइक - पु० [फा] अश्रुविन्दु ; बिन्दु । 

सरिइत - स्त्री० [फ्रा] प्रकृति; बनावट : 
र्ष्ठि | 

सरिइता - पु० [फा] कचहरी ; उपाय - 
महात्मा ; रीति; यौ० --दार - दफ्तर 
का अधान ; साल और दीवानी दफ्तरों 
का एक विशेष कर्मचारी ; --दारी - 
सरिश्तादार का पद या कार्य | 

सरिषप - पु० [सं] सरसो | 

सरिस - वि० [हि] समान, बराबर | 

सरी - स्त्री० [स॑] छोटा सरोबर ; झरना | 

सरीक - वि० [हि | शरीक | 

सरीकता - स्त्री० [हिं] साझा | 

सरीखा - वि० [हिं] समान, सदृश । 

सरीर - 4. पु० [हि] शरीर; [अ] राज- 
गद्दी ; यो० ---आरा - सिंहासनासीन न 
2. स्त्री० [अनु] कृछम द्वारा लिखने पर 
काग़ज़ पर होनेवाली आवाज़ | 

सरीरूप - . वि० [सं] रैंगनेबाला ; 2, पु० 
रेंगनेवाल्य कीड़ा ; साँध आदि | 

सरीह - वि० [अ]| प्रकट, स्पष्ट । 

सरीहन - अव्य० [अ] खुले तौर पर | 

सरुज - विं० [सं] रोगी। 

सरुष - विं० [सं] कुपित | 

सरुहना - अ० [हिं| ठीक होना ; सुधरना । 

सरुह्दाना - स० [हिं| अच्छा करना | 

सरूप - 4. वि० [सं] साकार ; ठुल्य , 
समान स्वर्वाला; सुंदर; 2०2, पु० 
स्वरूप । 

सरूपता - स्त्री० ! [सं] मृक्ति का एक 

सरूपत्व - पु० प्रकार ; सादइश्य | 

सरूपी - बि० [सं] समान रूप का। 


सरेख ०7ाप सप 


सरेख - वि० [हि] उम्र में बड़ा और ! समे - पु० [सं] निर्माण ; त्याग; संकल्प ; 





चालाक ; सज्ञान । :. अ्कृकति ; लछोकरूष्टि ; स्वीकृति ; मच्नृत्ति 
सरेखना - स० [हिं| सैमालने के लिए! स्वभाव; आक्रमण; कूच; ग्रंथ का 
प्रवृत्त करना | अध्याय ; मरू-त्याग ; मोह ; संतान ; 


सरेश - . पु० [फा] पश्चमो के चमड़े से | उद्यम; गति; प्रवाह; युद्धोपकरण ; 
बनाया जानेबवाल्य एक लूसदार पदार्थ ; | प्राणी ; थो०--- कर्ता - खष्टिकर्ता : --- 
2, वि० चिपकनेवाल्य | '. कालीन - खष्टिरचना के समय का; 

सरोंट - सत्री० [हिं] कपड़े की पिल्वट, |... +-क्रम - र॒ष्टि का क्रम ; ---बंध - सर्मों 
सिकुड़न । में विभक्त महाकाब्य ; [हिं] स्वर्ग ; यौ० 

सरो - पु० [हिं] बनझाऊ, एक सुंदर पेड़। “-पताली - ऐेचाताना । 

सरोई - पु० [हिं| एक ऊँचा पेड़ । सगेक - वि० [सं | उत्पादक | 


सरोकार - पु० [फा] प्रयोजन ; वास्ता। | सज्जन - पु० [सं] निर्माण ; खष्टि ; छोड़ना ; 
सरोकारी - वि० [फा] सरोकार रखनेवाल्ग । अर्पण; मल्त्याग ; सेना का प्रष्ठ- 
सरोज - 4., पु० [सं] कमर; 2. वि० भाग । 

ताल आदि में उत्पन्न ; यौ० --खंड - | सञ्जै - 4. पु० [सं] व्यापारी; 2, ज्ञी० 

पद्मसमूह ; --मस्ुखी - कमल के समान बिजली । 

मुखवाली स्त्री । - विं० [फ्रा] ठँडा ; उदास; फीका ; 


निर्जीव ; निरुत्साह; थी० --ख़ाना - 


सरोजना - स० [हिं] पाना | 
उडा पानी या बर्फ रखने की जगह ; --- 


[ 
सरोजिनी - स्त्री [सं] कमल का पौधा; 
कमलछसमूह ; कमलछो से भरा ताछाब | गम - ऊँच-नीच ; समय का उल्ट- 
सरोता - पु० [हिं] ओोता ; सरौता । फेर । 
सरोद - पु० [फा] एक बाजा | । सदई - वि० [हिं | हरापन लिये हुए पीला | 
सरोधा - पु० [हिं] श्वास के आधार पर | खर्दों - पु० [फ्रा| खरबूजे का एक भेद । 
भविष्य बतलछाने की विद्या । सर्दांब - पु० [फा] ठंडा पानी या बरफु 
सरोरूह - पु० [सं] कमल | रखने की जगह ; तहख़ाना | 
सरोवर - पु० [सं] ताछाब ; झील । सदांबा - पु० [फा] किसीके द्वारा अपने 
सरोश - पु० [फ्ा] फ्रिश्ता ; इलहाम | लिए अपने जीवन-काल में ही खुदवायी 
सरोष - वि० [सं] क्रुदध । हुईं कृत्र । 
सरौो - पु० [हिं] कसोरा ; ढकन । सर्दी - सत्री० [अ] जाड़ा ; जाड़े का मौसम; 
सरीता - पु० [हिं] सुपारी काटने का एक जुकाम ; बुखार ; यौ०-- गर्मी - उठंडी- 
ओऔज़ार | गर्मी ; मु०-- खाना - ठेंड से कष्ट 
सरीती - सत्री० [हिं] छोय सरौता; एक पाना । 
प्रकार का ऊख | सर्प - पु० [सं] एक विषेला रेंगनेबाला 
सका - पु० [अ] चोरी; माव आदि का जतु, साँप; कुणिलठ गति; रैंगना ; 
अपहरण ; दूसरे का पद्म या छेख अपनी गमन ; गवाह ; एक स्लेच्छजाति ; यौ० 
रचना में सम्मिलित करना | --काछ - गरुड़ ; -कोटर - साँप का 


सर्पि 


बिल ; --च्छत्र, उछत्रक - कुकुरमुत्ता ; 
--दैड्र - साँप का विषदंत ; छिंठ - 
मयूर ;  +घारक - सपेरा ; “पति >> 
शेषनाग ; -++फण - साँव का फेल्श 
हुआ मस्तक ; >फेण - अफीस ; -- 
बेध - पेचीदी चार; --बलि - सर्पों 
को दिया जानेवाल्य नेवेद्य आदि ; --- 
बेलि - पान; ++मक्षक - मसयूर; 
नकुछ ; --भ्वता - एथ्वी; --- सणि - 
सप के सिर पर पायी जानेवाली मणि; 
--राज - वासुकी ; >छता; वह्छी - 
नागवलछी ; --विद्या - साँपो को पकड़ने 
आदि की विद्या । 

सर्पि - पु० [स]घी। 

सर्पी - वि० [सं] रँगनेवाला । 

सर्पोन्माद - पु० [स॑ | उन्‍्माद का एक ग्रकार 
जिप्तमें मनुष्य सॉप-जैसा आचरण 
करता है | 

सर्फ - ]. पु० [फा] अपव्यय, फूजूलख़च ; 
[अ] बिताना ; ख़च करना; 2. स्त्री० 
व्याकरण का वह विभाग जिससे शब्दों 
के भेद, रूपांतर, व्युत्पत्ति आदि का 
ज्ञान हो | 

सफ़ाँ - पु० [आ] आअपव्यय ; कंजूसी ; ख़चे 

सर्फो - विं० [अ] वैयाकरण । 

सर्स - पु० [हिं] गराड़ी की घुरी | 

सराफ - पु० [अ] सोना-चाँदी व रुपये 
आदि परखनेवाल्य, सराफ। 

सर्वकष - . वि० [स] सबको पीड़ित 
करनेवाल्य ; निदेय ; 2. पु० दुष्ट व्यक्ति; 
पाप | 

सर्वेमरि - विं० [सं] सबका भरण-पोषण 
करनेवाल्ठा | 

सर्वेसह - वि० [सं] सब-कुछ सहन करने- 
वाला । 

सर्वेसहा - स्त्री० [सं] प्रथ्वी । 
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जननाओ। अचििज-जओा जज आओ पया+ज- 
जनफनती-++ “न पलनबणननान +»ल०+क, 


सर्वेहर - वि० [सं] सब कुछ ले जानेबाला। 
स्व - 7. वि० [सं] कुछ, सब ; 2. पु० 
जल ; एक जनपद ; एक मुनि ; शिव ; 
विष्णु; यो० --कर्मीण - सब काम 
करनेवाला ; --+ काँचन - बिलकुल 
सोने का ; ---क्राम - सब इच्छा एँ रखने- 
वाला ; सब तरह की इच्छाएँ पूरी करने- 
वाल्य ; --कामी - स्वेच्छापूवंक काम 
करनेवाला; सारी इच्छा एँ पूरी करनेवाल्ा ; 
जिसकी सारी इच्छाएँ पूर्ण हों; --- 
काम्य - सर्वेप्रिय ; --कारी - सबकुछ 
करने में समथ ; सबका निर्माता; --- 
काल - हमेशा ; ---कालछीन - सब' कार 
का ; --केशी - अभिनेता ; --क्षय - 
प्रल्य : --गंध - जिसमें हर तरह की 
राघध हो ; कपूर, अगरू, कुंकुम, लवेग, 
कक्कोल और चातुर्जातक का समाहार ; 
--रगंधिक - सब जगह रहनेवाला ; --- 
गत - सर्वेग्यापक ; >जहञअह - सब कुछ 
एक ही बार खा जानेवाला ; --+- 
आस - सब खा जानेवाला; खग्रास 
ग्रहण ; ---चारी - व्यापक ; --+चछेदक - 
सबको वश में करनेवाछा ; --जन - 
प्रत्येक व्यक्ति; -+जनीन - सबसे 
संबेध. रखनेवाला, खावेजनिक ; --- 
जनीय - सबके हित का ; +-ज्ष, ज्ञाता - 
सबकुछ जाननेबाला ; ईश्वर; अंत ; 
देवता ; बुद्ध ; शिव ; ->तैंच - सब 
सिद्धांत ; सर्वेशास्त्रसम्मत ; सब 
शास्त्रों की जाननेवाछा ; त्याग - 
सब कुछ का त्याग; खवेनाश ; --- 
देडधर - सबको दैँड देनेवाला ; --दम, 
दमन - सबका दमन करनेवाला; 
छकुँतत्व का पुत्र भरत , --दरशीन - सब 
देखनेवाल्य ; ---दर्शी - सब कुछ देखने- 
नाला ; ईश्वर ; अददँत्‌ ; बुद्ध ; दाता - 





से 


979 


सर्वे 





सबकुछ देनेवाला ; --दान - सर्वस्व का 
दान ; --देवम्लुख - अम्ि ; --देशीय - 
सब देशो से संबद्ध ; सब देशो में पाया 
जानेवाछा ; --देश्य - जो सब स्थानों 
में हो ; --द्धष्टा - सवदर्शी ; ---घुरावह - 
सब तरह का भार वहन करनेवाला ; गाड़ी 
में जोता जानेवाला जानवर ; ---नाम - 
संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होनेवाल्य 
शब्द (व्या ०) ; --नाश - बरबादी ; --- 
नाशी - सर्वनाश करनेवाल्या ; ---निधन - 
सबका वध ; --नियंता - सबको अपने 
वश में रखनेवाछठा ; --नियोजक - 
सबका नियोजन करनेवाला ; --पालक - 
सबका रक्षण करनेवाढा ; >धावन - 
सबको पवित्र करनेवाला , पूतत - 
पूर्णतः झुद्ध; 5अत्यक्ष - जो सबके 
सामने हो ; ---प्रद - सबकुछ देनेवाला ; 
--प्रभ्ुु - सबका स्वामी; >-आपति - 
सब कुछ की प्राप्ति; --प्रिय - सबको 
प्रिय छगनेवाछा ; --बँधविमोचन - 
सब बंघनो से विम्तुक्त करनेवाला ; --- 
बीज - सबका बीज या सूलछ ; --- भक्ष - 
सबकुछ खानेवारा ; ---भक्षा - बकरी ; 
--भक्षी - सर्वभ्नक्ष ; ---भर्यकर - सबको 
डरानेवाला ; ---साव - पूरी सत्ता; पूण 
संतोष ; संपूण आत्मा ; ---मभावन - सर्बो- 
त्पादक ;---भूत - सब जीव ; जो सब जगह 
हो ; --भ्वंत - सबका पोषण करनेवाला ; 
भोग - घन व सेना आदि से सहायता 
देनेवाला मित्र ; -+भोगी - सबकुछ 
खानेवाला ; सबका भोग करनेवाल्य ; 
->मोग्य - सबके भमोग के योग्य ; +-- 
मंगल - सबके लिए शुभ ; “>>महान - 
सबसे बड़ा; --मूल्य - कौड़ी; कोई 
छोटा सिक्का ; --रक्षी - सबकी रक्षा 
करनेवाला ; “रस - सब प्रकार का 


रस; लूवण; सब तरह के स्वादिष्ठ भोजन ; 
सब रसों से युक्त ; विद्वान ; ---रसोत्तम - 
नमक ; --रूप - सब रूप ग्रहण करने- 
वालढा ; एक समाधि ; --लक्षण - सब 
झुभ चिन्ह; -+लिंगी - ढोगी; -+- 
लोक - सारा सैसार; सब लोग ; --- 
वल्लभ - जो सबको प्रिय हो ; --घल्छभा - 
व्यसिचारिणी :-वास, वासी - ईश्वर नव 
विज्ञान - अत्येक विषय का ज्ञान ; सारे 
विषयों का ज्ञाता ; -- विद्‌ - सर्वक्ष ; --- 
विनाश - सवनाश ; --विषय - 
साधारण ; --वीर - बहुत से पुत्नोंवाल्ा : 
“5वेत्ता - सर्वज्ञ ; --बेंद - पूर्णज्ञानी ; 
सब॒ वेदो का शाता; +-वेशी - 
अभिनेता ; --ज्यापक, व्यापी - सबसमें 
रहनेवाला ; ---शैका - ग्त्येक व्यक्ति के 
प्रति संदेह ; ---शक्तिमान - सबकुछ 
करने की शक्ति से युक्त; --ञीघत्र - 
सबसे तेज़ ; ---झल्य - बिल्कुल रिक्त ; 
सबको अस्तित्वरहित माननेवाला ; --- 
श्राव्य - सबके सुनने योग्य ; --श्रेष्ठ - 
सर्वोत्तम ; --संगत - एक तरह का जल्द 
तैयार होनेवाल्य धान ; --संपन्न - सब 
बसतुओ से युक्त ; --संभव - सबका 
सूल ; --संहार - सर्वेनाश करनेवाल्ा ; 
काल ; प्रलय ; --समता - सबके साथ 
समानता, निष्पक्षता ; --समाहार - 
सबका नाश करनेवाला ; +सह - 
सहनशील ; --सह्ा - पए्थ्वी ; -- साक्षी - 
सबकुछ देखनेवाल्य ; अम्ि; ईश्वर; 
वायु ; साधन - सबकुछ सिद्ध करने- 
वाला ; >-साधारण - साधारण छोग, 
जनता ; ---सामान्य - जो सबमें पाया 
जाय ; +सिद्धा - चौथी, नौोवीं और 
चौदहवी तिथियाँ ; --सिद्धाथ - जिसकी 
सारी इच्छाएँ पूरी ही गयी हो; अंतिम 
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देबलोक ; ->सिद्धि - सभी इच्छाओं 
की पूर्ति; पूण असाण; >झुछम - 
सबको आसानी से प्रास्त हो सकने योग्य ; 
---स्व - सबकुछ ; सर्वांश , --स्वामी - 
सबका साछिक ; “डर - सबकुछ हरण 
करनेवाला ; सबकुछ नथ्ट करनेवाला ; 
सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी ; काल; 
यम ; महेश ; --हरण - सारी संपत्ति का 
हरण;:--ढारी - सबकुछ हरण करनेवाला ; 
---हिंत - सबके लिए. छासदायक | 

से - पु० - [फा] एक सुंदर सुडौल पेड़ 
जो सीधा बढ़कर ऊपर की ओर जाता है 
(यह उर्दँ-फारसी कविता में सुंदर शरीर 
का उपमान माना गया है।), सरो; 
यौ०--- अंदाम - सरो की-सी सुडोल 
देहबाला ; --कंद, कामत - सरो केन्‍से 
कृदवाला | 

स्वत: - अव्य० [सै] चारो ओर ; पूर्णतः ; 
सब तरफ से ; सब अकार से ; थौ० --- 
पाणिपाद - जिसके हाथ-पेर सर्वत्र हो। 

सर्वतश्क्ष - वि० [सं] जिसकी दृष्टि सवंत्र हो। 

सत्र - अव्य० [से] सब जगह ; हमेशा । 

स्वथा - अव्य० [सं] अत्येत; पूणतः ; 
बिलकुल ; हमेशा ; हर तरह से | 

सवंदा - पु० [स | सदा, हर समय | 

सर्वश३ - अव्य० [सं] पूर्णतः ; सर्वत्र ; सब 
तरफ्‌ से ; सब प्रकार से । 

सर्वांग - पु० [सं] सारा शरीर; अवयव ; 
सब वेदांग ; यी० ---मुदर - जिसके 
सब अग सुंदर हो। 

सर्वागीण - बिं० [सं] सब आगो में व्यास 
होनेबाला | 

सर्वातक - विं० [सं] सबका अत करनेवाला | 

सर्वात्तरात्मा, सर्वातर्यामी - पु० [सै] ईश्वर। 


सर्वांतिथि - वि० [सं] सबका आतिथ्य 


करनेवाला । 


सर्वोपाधि 


सर्वांतिशायी - वि० [सं] सबसे बढ़ जाने- 


वाला | 

सर्वात्मा - घु० [से] संपूर्ण विश्व की आत्मा ; 
ब्रह्मा ; शिव ; अहत । 

सर्वाधिक - बि० [स| सबसे बढ़ा हुआ | 

सर्वाधिकार - पु० [सं] पूरा अखितियार , 
सबका निरीक्षण करने का अधिकार | 

सर्वाधिकारी - पु० [सं] सारे अधिकार 
रखनेवाला ; अध्यक्ष ; निरीक्षक ; शासक | 

सर्वाध्यक्ष - पु० [सं] सबका शासन या 
निरीक्षण करनेवाल्ा | 

सर्वानुभूति - स्त्री० [सै] व्यापक अनुभूति | 

सर्वातज्न - पु० [सं] सब तरह का खाद्य 
पदाथे | 

सर्वासिसंची - 4. वि० [सं] ढोगी; पर- 
निंदक ; सबको धोखा देनेवाल्य ; 2. 
पु० सबकी निंदा करनेवाल्य । 

सर्वार्थ - पु० [स] एक मुहूत ; सब पदार्थ ; 
सब विषय ; यो० ---कर्ता - सब चीजों 
का निर्माण करनेबाला ; ---कुशल - सब 
विषयो में दक्ष; --चिन्तक - सबका 
निरीक्षण करनेवाला ; --साधन - सब 
कुछ पूरा करनेवाल्‍ाा ; सब कुछ सिद्ध 
करने का साधन ; --सिद्धि - सब 
उद्देश्यों की पूर्ति ; एक देवयोनि। 

सर्वाश्रय - 4. विं० [सं] सबको आश्रय 
देनेबाला ; 2. पु० शिव । 

सर्वास्त्र - विं.० [सं] सब हथियारों से 
लैस । 

सर्वोय - वि० [सै] सबके छिए उपयुक्त , 
सबसे संबंध रखनेवाला । 

सर्वोत्तम - विं० [सं] सबसे अच्छा, 
सर्वेश्रष्ठ । 

सर्वोपकारी - बिं० [स] सबका उपकार या 
सहायता करनेवाला | 

सर्वोपाधि - स्त्री० [सं] सर्वतामान्य गुण | 


सभत्षप 


सर्षप - पु० [सं] सरसों ; एक बहुत छो 
तौछ ; यी० ---कण - सरसो का दाना; 
--तैल, स्नेह - सरसों का तेल 
नाल - सरसा का शाक | 

सरई - स्त्री० [हि] चीड़; चीड़ का 
गाँद । 

सलशक्षण - वि० [से] समान चिन्होंवाला | 

सकग - वि० [हिं| पूरा ; समग्र | 

सलगा - स्त्री० [हिं| चीड़ का पेड़ | 

सकज - 4. पु० [हिं] पहाड़ी वरफू का 
पानी ; 2. वि० छज्जायुक्त 

सलज्ज - वि० [सं] छज्जाशील ; विनम्र । 

सकना - आ० [हिं] किसी छिद्र में बेठाया 
जाना ; गड़ना ; छिंदना । 

सलफ - 4, बवि० [अ] प्राचीन; 2. पु० 
पुराने ज्ञमाने के छोग; यो० से - 
पुराने ज़माने से | 

सलब - पु० [अ] छीन लेना 
करना ; दूर करना ; छोप ; हरण । 

सलमा - पु० [-हिं] सोने-चॉदी का 
गोछाई में लपेटा हुआ तार, बादल्य । 

सलवात - स्त्री० [अ] किसी चीज़ से बाज़ 
आना ; खुदा की रहसत ; गाली | 

सलसलाना - 4. आअ० [अनु] शुदणशुदी 
होना ; सरसराहट या खुजली होना ; गीला 
होकर कमज़ोर या ढीलछा पड़ जाना ; 
कीड़ों का रंगना : 2. स० किसी काम में 
जल्दी करना ; खुजल्शना ; गुदगुदाना | 

सलसलाहट - स्त्री० [अनु] खुजली ; शुद॒- 
र॒ुदी ; 'सछसल ? की आवाज़ ; सहूसलाने 
का भाव । 

सलहज - स्त्री० [हिं] साले की पत्नी । 

सला - सत्री० [अ] दावत का निर्मत्रण; 
मोजन के लिए बुलवा 5 यो० --ए- 
आम - आम दावत | 

सलाई - स्त्री० [हिं] धातु या काष्ठनिर्मित 


इनकार 


सल्शमी 


पतली और छोटी तीली ; दियासलाई ; 
सलई ; सालने की क्रिया या मज़दूरी | 

सलाक - स्त्री [हिं] शल्गवका , बाण | 

सलाकना - अ० [हिं] सल्काई या सल्याई 
जसी चीज़ से निश्चाना बनाना । 

सछात - स्त्री० [ज] नमाज़ | 

सलातीन - पु० [अ] “सुल्तान? का बहु०। 

सलाबत - सत्री० [अ] अनुचित कठोरता 
कठोरता ; ञत्ताप ; वीरता; यौं० ---- 
जग - सुसलवूमान बादशाहो की ओर से 
फीजी; अफसरों को दी जानेवाली एक 
उपाधि | 

सलास - घु० [अज] नमस्कार; बंद्गी, 

नज़्म जिससें करबल्ग के युद्ध का 

वर्णन हो ; यो० ---अलछैक - तू सत्यमत 
रे; परिचय; --अंलैेकम - तुम 
सलामत रहो; --कराई - कन्यापक्ष 
की ओर से दूल्हे को बिंदाई के समय 
दिया जानेवाल्य रुपया या गहना ;--- 
पयाम - बातचीत ; मैगनी या ब्याह की 
बातचीत | 

सलासत - _. स्त्री० [अ] कुशरू : रक्षा 
2. विं० अखंड ; जीवित; सुरक्षित ; 
स्वस्थ ; 3. अव्य० सकुशल : सही- 
सल्वमसत ; योौ० --रबी - मध्यम दृत्ति 
का आश्रयण ; किफायत से गुजर करना ; 
सु० “रहना - कायम रहना ; जीवित 
रहना । 

सलासती - पु० [फा] कुशछू : जीवित 
होना ; तंदुरुस्ती ; रक्षा; झु० -+-का 
जा[म पीना - स्वास्थ्यकामना का प्यालह्ा 
पीना ; +चाहना - कुशरू मसनाना ; 
“+ससें - भागवान की कृपा से | 

सलामी - 4. स्त्री० [फा] तोपो या बंदूकों 
की वह बाढ़ जो बड़े अधिकारियों के 
सम्मानाथ दागी जाती है, दूल्छे या 





सलार 


क-मने-क-नाए-क ७» २७००८मब- ०, 


दुलहिन को सल्ठाम की रस्म में दिया | 


जानेबाला घन ; हथियारों को उठाकर 
सल्यम करना ; सलाम करने की रस्म ; 
ढाल : नज़राना; भेंट; 2, वि० 
झुकनेवाला ; 8. पु० सल्ञझम करनेवाला ; 
यार्थी ; मु० -->उतारना - किसीके सम्मा- 
नाथ तोपो या बदूको की बाढ़ दाग़ना । 

सल्ठार - पु० [हिं] एक चिड़िया । 

सलासत - स्त्री० [अ] माषा का सरल और 
प्रवाहयुक्त होना; मादुता; सफाई ; 
सादगी | 

सलाह - स्त्री० [अ] मंत्रणा ; राय ; मलाई ; 
यौ० ---कार - सत्यह देनेवाला | 

सलाहियत - स्त्री० [अ] नरमी; भाई ; 
योग्यता | 

सलाही - पु० [हिं] सलाह या परामश 
देनेबाला । 

सलिंग - वि० [सं] समान चिन्हयुक्त | 

सल्िंगी - वि० [सं] आडबरी ; ढोंगी। 

सलिल - पु० [सं] जल ; अश्रु ; वर्षा का जल 
वर्षा; एक तरह की वायु ; उत्तराषादा 

यो० --कम - पितृतर्पण 


नक्षत्र ; 

+ २२ 
--कुतछ - शेबार ; +>छ्विया - पितृ- 
तर्पण ; शवस्नान ; --चर - जल्चर । 


सलीका - पु० [अ] अत्येक चीज़ को तरीके 
से यथास्थान रखने की बुद्धि ; गुण; 
ट योग्यता ; सभ्यता ; यौं० --- 
दार, मंद - जिसमें सलीका हो | 

सलीब - स्त्री० [अ] सूली | 

सलीम - वि० [अ] ठीक; गंभीर; 
तंदुरुस्‍्त ; शांत; शुद्धहदय ; सहनशील ; 
यो० --उत्तबा - कोमलछूदय ; धीर 
और गंभीर , बुद्धिमान | 

सलीछ - वि० [सं] क्रीडाशील | 

सलीस - वि० [अ] मुहावरेदार और चलती 
हुईं (साषा) ; सहज । 
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सबाई 





सलूक - पु० [अ]| आचरण ; 
मेल ; व्यवहार ; सीधा मार्ग | 

सल्कनी - स्त्री० [हिं| चुक्रिका नामक शाक | 

सलेप - वि [सं] तेछीय पदार्थों से युक्त | 

सलूना - स० [हिं] काटकर ठीक करना; 
सालना । 

सक्ेला - वि० [हिं] चिकना, फिसलनवाला। 

सकोक - . वि० [सं] छोगों से युक्त ; 
समान लोक में रहनेबाल्ा ; 2. पु० 
नगर ; नागरिक | 

सलोतर - पु० [हिं] अश्यो की चिकित्सा का 
शास्त्र | 

सलोना - वि० [हिं] सुन्दर; नमकीन 
यी० --पन - नमकीनपन ; सौंदर्य | 

सल्तनत - स्त्री० [अ] राज्य; पबंध: 
हुकूमत ; सु० ---जमना, बैठना - प्रबंध 
ठीक होना ; अधिकार स्थापित होना | 

सछम - पु० [हिं] एक मोटा कपड़ा, गजी। 

सब्ल्‌ - पु० [हिं] चमड़े की डोरी । 

सब्ले-अला - स्त्री० [अज] वाह-वाह ; क्‍या 
कहना ; सुमभान-अल्लाह | 

सवत, सवति - स्त्री० [हिं) सौत | 

सवत्स - बि० [से] संतानयुक्त ; जो बछड़े 
के साथ हो । 

सवयस, सवयस्क - वि० [सं] समवयस्क, 
हमउम्र | 

सवण - 4. वि० [सं] समान रंग का; 
समान रूप का; समान जाति का; 
समान वर्ग का ; 2, प॒ु० ब्राह्मण पिता 
घर क्षत्रिय माता की संतान ; ज्योतिष 
से जीविका चलानेवाला | 

सवा - बिं० [हिं] चतुर्थाश के साथ एक। 

सवाई - . बि० [हिं] चत॒र्थाशयुक्त एक ; 
बढ़-चढ़कर ; 2. स्त्री० सूद लेने का 
एक प्रकार जिसमें मूछधन अपने 
चत॒र्थाश से युक्त हो जाता है । 


उपकार *: 


सवागी 


सवाणगी - पु० [देश | सुहागा । 

सवाद - पु० [हि | स्वाद | 

सवादिक, सवादिल - वि० [हिं] स्वादिष्ठ | 

सवानहि - पु० [अ] सानिहा? का बह्ु०, 
घटनाएँ ; यो ०---उमरी - जीवन-चरिच्र ; 
---निगार - संवाददाता । 

सवाब - 4. पु० [अ] पुण्य; भर्ताईं, 
सत्यता ; 2. विं० ठीक ; यो ० ---अंदेश - 
परोपकारी ; ठीक और वाजिब बात 
सोचनेवाला | 

सवाया - विं० [हिं] सवा गुना ; बढचढकर | 

सवार - . पु० [फा] अश्वारोदी; अश्चा- 
रोही सैनिक ; घोड़े, हाथी, ऊँट आदि 
पर चढ़ा हुआ; पुलिस का सिपाही; 
2, वि० सवारी पर बैठा हुआ ; नशे में 
चुर ; 90. अव्य० जल्द | 

सवारना - स० [हि] सजाना ; सुधारना । 

सवारा - पु० [हिं| प्रात+काल | 

सवारी - सत्री० [फा] वह चीज (हाथी, 
घोड़, इक्के आदि) जिसपर सवार हो; 
सवार होने की क्रिया ; जुलूस ; सवार ; 
कुश्ती का एक पेँच । 

सवारे, सवारें - अव्य० [हि] झीघर ; सवेरे । 

सवाल - पु० [अ] पूछने की क्रिया; 
दरखास्त ; प्रश्न; निवेदन; उत्तर 
निकालने के लिए दिया जानेवाला 
गणित का ग्रश्न । 

सवाछात - पु० [अ] सवार ? का बहु० | 

सवालिया - वि० [हिं] जिसमें सवाल हों | 

सवाली - . वि० [हिं] मैगानेवाला , 
2, पु० मरसिया पढ़नेवाल्य । 

सविकलप, सविकल्पक - 4., वि० [सं] 
संदिग्घ; इच्छाघधीन ; संशयवादी ; 
०2, पु० समाधि का एक प्रकार ; शाता 
और ज्ञेय के अतर का ज्ञान | 

सविचार - 4, वि० [सं] जिसका विचार 
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। 
। 


सववेरा 


किया गया हो; 2. पु० समाधि या 
ध्यान के चार भेदों में से एक । 

स्विज्ञान - बि० [सं] विवेकशील । 

सवितर्के - 4. वि० [सं] विचारवान ; 
2. पु० सविकल्पक समाधि या ध्यान 
के चार भेदो में से एक | 

सविता - 4. पु० [सं] सूर्य; बारह की 
संख्या ; इंद्र ; लोकस्लष्टा ; शिव ; 2. बि० 
उत्पन्न करनेवाल्ा | 

सवित्न - पु० [सं] उत्पत्ति का साथन या 
कारण | 

सवित्री - स्त्री० [से] गाय ; घात्री ; माता | 

सविद्य - वि० [सं] विद्वान ; एक ही समान 
विषय का अध्ययन करनेवाला | 

सविध - 4. वि० [सं] निकट; समान ; 
एक ही वर्ग का; 2, घु० सामीप्य ; 
3. अव्य० विधिपूर्वक | 

सविधि - 4. वि० [से] विधियुक्त ; 
2. अव्य० विधि के अनुसार | 

सविनय - वि० [सं] विनम्र ; शिष्टतापूर्ण ; 
यो० --अवज्ञा - अन्यायपूर्ण कानून 
की अवमानना । 

सरविश्रम - वि० [सं] क्रीड़ायुक्त . विलास- 
युक्त । 

सविदेष - वि० [स] असाधारण ; विशेष 
गुणो से युक्त ; श्रेष्ठ | 

सविदोषक - , विं० [सं] विशेषता लाने- 
वाले गुण से युक्त; 2. पु० विशेष 
गुण । 

सविष - विं० [सं] विषयुक्त, विषाक्त | 

सविस्तर - वि० [सं] तफ़्सील्वार, ब्योरे के 
साथ | 

सर्विस्मय - वि० [सं] चकित; संदेहपूर्ण ; 
आश्चर्य के साथ | 

सचेग - वि० [से] उग्र ; समान वेगवाल्य | 

सचेरा - पु० [हिं| प्रातःकारू | 


सर्वेत्र 





सवेप - वि० [सं ] बस्ञाभूषण से सजा हुआ | | 

स्वेध्टन - बिं० [सं] पगड़ी के साथ (सिर)। । 

सवेया - पु० [हिं] सवा का पहाड़ा ; सवा 
सेर का वाट , सवाई । 

खसब्य - 4, वि० [सं] प्रतिकूल ; दक्षिणी 
बायाँ ; दाहिना ; 2. पु० ग्रहण के दस क्‍ 
ग्रकारों में से एक जनेऊ विष्णु 
किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय जलायी 
जानेवाली अम्ि ; यौ०--साची - अर्जुन 
कृष्ण ; अजुनवृक्ष । 

सबव्याज - वि० [सं] कपटी; धूर्त । 

सबव्यापार - वि० [सं] कार्य में संल्यझ | 

सब्येतर - वि० [सं | दाहिना | 

स्ंक - वि० [स] डरपोक ; शंकायुक्त । 

स्ंकना - अ० [हिं] डरना ; शंकित होना। 

सदशक्तिक - वि० [सं] बल्शाली | 

सदाब्द - बि० [सं] शब्दयुक्त ; शोरशुछ से 
भरा हुआ ; घोषित । 

सशरीर - वि० [से] अस्थियुक्त ; शरीरयुक्त ; 
मूर्ते । 

सशल्य - 4. वि० [से] कंटीलूा ; काँटे, 
बाण या भाले से बिंधा हुआ ; कष्टकर ; 
कष्टप्रस्त ; 2. पु० काँटे आदि का घाव ; 
माल | 

सशाक - यु० [सं] अदरक | 

सदोष - वि० [सं] अधूरा 
बाकी रहे । 

सश्रद्ध - वि० [सं] विश्वस्त ; सच्चा । 

सश्रम - विं० [स] थका हुआ , अमयुक्त | 

ससंभ्रम 4. वि० [सं] क्षुब्ध ; 2. अव्य० 
घबड़ाहट । 

ससंवाद - बि० [सं] एकमत | 

ससविद्‌ - विं० [स] जिसके साथ कोई 
ठहराव हुआ हो । 

ससशय - व. वि० [सं] अस्पष्ट  संदेह- 
युक्त ; 2, पु० संदिग्धता | 


जिसमें कुछ 


सस्मित 








मर 
ससक ; घान्य 
यो०--धर, हर - चेद्रमा | 

ससक - पु० [हि] खरगोश | 

ससकना - अ० [हिं |] घबड़ाना ; झिझकना 
धड़कना | 

ससत्व - वि० [सं]जीवो से पूर्ण; शक्ति 
या साहसयुक्त । 

ससरना - अ० [हिं| सरकना । 

ससहाय - वि० [सं] साथियो आदि 

साथ | 

ससा - पु० [हिं] ससक ; खीरा | 

ससाध्वस - वि० [सं] डरा हुआ | 

ससी - पु० [हिं] शशि, चंद्रमा। 

ससुर - 4. पु० [हि | श्सुर ; 2. बि० [सं] 
नशे में चूर; देवताओं के साथ ; मदिरा 
के साथ | 

सखुरा - पु० [हिं] ससुर; ससुराल ; एक 
गाली | 

सखुरार, ससुरारि, ससुराल - स्त्री० [हिं] 
पति या पत्नी के पिता का घर | 

ससस्‍्तर - बि० [सं | पत्तो के बिस्तर के साथ | 

सस्ता - वि० [हिं] अल्प मूल्य का ; घटिया 
मंदा ; जो आसानी से मिल सके . यौ० 
“माल - घटिया मार; --समय 
सस्ते का ज़माना; झु० --छूटना - 
ज़्यादा ज़च आदि की जगह थोड़े में ही 
काम चल जाना ; --लगा देना - सस्ता 
बेचना | 

सस्ताना - 4. अ० [हिं] सस्ता हो जाना; 
2. ख० दाम कसम करना । 

सस्ती - स्त्री० [हिं] महँगी कान होना 
मंदी | 

सरब्ीक - वि०- [सं] पत्तलीसहित ; विवाहित | 

सस्नेह - वि० [सं] तैल्युक्त ; भेमपूर्ण । 

सस्प्ृह् - वि० [स] इच्छुक | 

सस्मित - विं० [सं] मुस्कुराहट के साथ | 


सस्र - पु० [हिं] चंद्रमा 


सस्य 


ससस्‍य - पु० [सं] धान्य ; एक कीमती पत्थर ; 
किसी पौधे का फल; शस्त्र; सदणुण ; 
योौ०--- क्षेत्र - अनाज बोने का खेत ; 
-+-पाल्, रक्षक - खेत का रखवाल्य | 

सहँगा - वि० [हिं] सस्ता | 

सह - 4 . अव्य ० [सं] साथ ; साथ-साथ :.2, 
विं० सहन करनेवाल्ा ; परामव करने- 
वाला ; घीर ; समथ ; सशक्त ; 3, पु० 
शक्ति, सामर्थ्य, मागशीष, सुकाबल्ठा; थीं ० 
--केर्ता - सहायक ; --कार - सहायता 
देना ; एक प्रकार का सुगैधित आस; 
आम की मजरी ; आम का रस; --- 
कारता, कारिता - सहायता ; सहायक- होने 
का भाव ; --कारी - साथ कास करने- 
वाला ; सहायक कार्यकर्ता ; --गमन - 
सती होना ; साथ जाना ; --गामिनी - 
सती होनेवाली स्री; --गासी - साथ 
जानेवाला ; ->चर - साथ चलने या 
रहनेवाला ; अनुचर ; प्रतिबंधक ; 
जामिंन ; मित्र; +>चरी, चारिणी - 
पत्नी; सखी; +>जन्मा - जुड़वाँ:; 
पहोदर ; यमज ; --जात - एक साथ 
उत्पन्न ; एक ही समय उत्पन्न; जुड़वाँ 
(बच्चे) ; प्राकृतिक ; सहोदर ; --जीबी - 
साथ रहनेवाले ; ---धर्म - सामान्य धर्म 
या कतैव्य ; --धर्मिणी - पत्नी ; --- 
धर्मी - समान कतव्योबाला ; --पाठी - 
साथ पढ़नेबा्ा ; पान, पानक - 
साथ पान करना; ---भावी - संबद्ध ; 
मित्र ; सहायक ; ---भूत - सैबद्ध ; --- 
भोजन - मित्रो आदि के साथ भोजन 
करना ; ---मोजी - साथ भोजन करने- 
वाले ; ---मरण - सती होना ; --मान - 
घमंडी ; ---योग - साथ मिलरूकर काम 
करना ; सहायता ; ---योगी - मददगार, 
सहयोग करनेवाल्य ; साथ काम करने- 
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सहर 


वाल्य ; साथ प्रकाशित होनेवाला ; --- 
वर्ती - साथ करने या रहनेवाल्य ; --- 
वाद - कथोपकथन ; वाद-विवाद ; --- 
वास - साथ रहना ; संभोग ; ---वासिक , 
वबासी - पड़ोसी ; साथ बसनेवाल्य ; 
साथी ; --अञत - समान कतैव्यवाले ; 
ऊझाझससव - साथ-साथ उत्पन्न; सहज ; 
जवाद - वार्ताल्यप; सिद्ध - 
प्राऊतिक ; सहज | 

सहज, सहजे - अव्य० [सं] अनायास ; 
सरल्ठतापूर्वक । 

सहतरा - पु० [हिं] पित्तपापड़ा । 

सहताना - अ० [हिं] सुस्ताना; सस्ता 
होना । 

सहदानी - स्त्री० [हिं] निशानी । 

सहदेई - स्त्री० [हिं] एक वनौषधि | 

सहन - 4. विं० [सं | सहिष्णु ; क्षमाशील ; 
शक्तिशाली ; 2. पु० क्षमा; सहने की 
क्रिया ; सहिष्णुता; यो० -+-शीरू - 
धीर , संतोषी ; सहिष्णु ; [अ] आंगन ; 
बड़ा थार ; खुली हुईं समतल् भूमि ; 
एक बढ़िया रेइमी कपड़ा : यौ ० --ची - 
दाल्यमम की बगल में बनाया हुआ छोटा 
मकान; >दार - जिसमें आंगन 
हो (सकान) | 

सहना - स० [हि] सहन करना; बर्दाश्त 
करना ; फल भोगना ; मार ग्रहण करना | 

सहनायन - स्त्री० [हि] शहनाई बजानेवाली | 

सहनीय - वि० [से] सहने या बर्दाश्त करने 
योग्य ; क्षमा करने योग्य । 

सहम - पु० [फा] डर, भय; यौ० --- 
नाक - डरावना, भयंकर । 

सहमना - अ० [हिं] घबरा जाना ; डरना ; 
शंका मानना । 

सहमाना - स० [हिं] घबड़ाहट में जाना। 

सहर - पु० [हिं] जादू; शहर ; सिहोर ; 





सहरना 


जि सूर्योदय के पहले का काल, 
मोर ; यो० -- गही - रोजा रखनेवाले 
मुसलमानों द्वारा रमज्ञान के दिनो में 
कुछ रात रहते किया जानेवाला हल्का 
भोजन | 

सहरना - अ० [हि] सिहरना | 

सहरा - पु० [ज] भयानक जंगल; 
रेगिस्तान ; यो० --गर्द, नविर्द - जंगलो 
में फिरने या भगकनेवाल्य ; मुसाफिर ; 
--नशीन - वनवासी ; तपस्वी । 

सहराई - बि० [अ] जंगली । 

सहराना - . स० [हिं] सहत्यना ; 2. आ० 
डरना ; सिहरना । 

सहरिया - पु० [हिं] एक तरह का गेहूँ । 

सहरी - 4. स्त्री० [हिं] शफ्री मछली; 
2, वि० [जअ] ग्रात/कालीन । 

सहल - वि० [अ] आसान ; नरम ; यो० 
“इनकार - आल्सी ; सुस्त डननाा 
इनकारी - आल्स्य ; सुस्ती | 

सहलाना - 7. स० [हिं] गुदणशुदाना:; 
धीरे-धीरे सलना या हाथ फेरना; 2. 
अ० गुदगुदी माल्म होना | 

सहस - वि० [सं] हास्ययुक्त ; हँसता हुआ ; 

सहस्त | 

सहसा - अव्य० [सं] यकायक ; अच्चेड 
वेग ; मुस्कुराहट के साथ ; हठात्‌ | 

सहस्त्र - [. बि् [स] हज़ार : 52, पु० 
हज़ार की संख्या ; यो० ---कर, किरण - 
सूर्य ; --शुण - हज़ार गुना ; --चक्षु - 
हज़ार नेच्रोवाला ;--दलर - शतदल | 

सहसत्ररश३ - अव्य० [सं] हज़ारहा | 

सहसख्िक - वि० [सं] हजार वर्ष चलनेवात्य | 

सहा - +_, स्त्री० [सं] एथ्वी; 2, पु० 
अगहन ; हेमंत ऋतु । 

सहाइ, सहाई - 4. पु० [हिं] सहायता 
करनेवाला ; 2. स्त्री० सहायता | 
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सहाध्यायी - पु० [सं] सहपाठी; एक ही 
समान विषय का अध्ययन करनेवाल्य | 

सहानी - विं० [हिं] पीलापन लिये हुए 
व्यछ रंग का | 

सहाजुभूति - स्त्री० [सं] किसी के दुख आदि 
से दुखी होना, हमदरदी | 

सहाब - पु० [अ] बादल, मेघ। 

सहाबत - स्त्री० [अ] मित्रता ; साथ | 

सहाय - पु० [से] साथी; मेत्री ; भरोसा; 
आश्रय ; सहायक | 

सहायक - पु० [सं] सहायता करनेवाल् ; 
अधीनता में काम करनेवातल्य ; थीं०-- 
नदी - किसी बड़ी नदी में मिलनेवाली 
छोटी नदी ; ---संपादक - किसी संपादक 
को सपादन-कार्य में सहायता पहुँचाने- 
वाल्ठा व्यक्ति | 

सहार - पु० [हिं] सहना; सहनशीलता : 
[सं] आम का पेड़ ; महाप्र्य | 

सहारना - स० [हिं] जिम्मेदारी लेना; 

हन करना ; गवारा करना । 

सहारा - पु० [हिं] आश्रय; टेक ; मदद | 

सहाथे - +, पु० [सं] आनुधंगिक विषय ; 
सहयोग ; साधारण विषय ; 2, बि० 
समान उद्देश्यवाला ; समान अ्थंवाला | 

सहालूग - _., पु० [हिं] विवाह के दिन ; 
खुभ वर्ष ; सहित; 2. अव्य० साथ : 
समेत ; 8. वि० युक्त ; सहन किया 
हुआ ; सेंसाला हुआ ; हितकर । 

सहिथी - स्त्री० [हिं] बर्छी । 

सहिदान - पु० [हिं] पहचान | 

सहिंदानी - स्त्री० [हिं] निशान ; परिचय- 

चिन्ह । 

सहिच्णु - वि० [सं] सहनशील । 

सहिष्णुता - स्त्री ० [सं] सहनशीलता; क्षमा | 

सही - 4. वि० [हिं] ठीक ; दोषरहित ; 
2. स्त्री० हस्ताक्षर ; सखी ; 8. अच्य ० 


सहीफ़ा 


निश्चयपूर्वक ; यो० -+-सल्यमत - दोष- 
रहित ; निरापद ; स्वस्थ | 

सहीफा - छु० [अ] पुस्तक; चिड्ी; 
घर्सग्रेथ ; मासिकपत्र आदि | 

सहीह - . वि० [अ] ठीक ; पूरा; दोष- 
रहित ; स्वस्थ ; 2. स्त्री० तसदीक ; 
निशान ; वह पुस्तक जिसमें घही हृदीसे 
लिखी हो; योौ० --साहिम - सह्दी 
सलामत ; ज्यों का त्यो | 

सहूँ - अव्य० [हिं] ओर ; तरफ़ ; सामने । 

सहूलत, सहूकियत - स्त्री० [अ| आसानी ; 
नरसी । 

सहदय - /. बि० [सं] कोमलचित्त ; 
ग्रसन्नमसना : दयाछ ; रसिक ; सचा; 
समझदार ; 2. पु० विद्वान व्यक्ति , 
रस का अनुभव करनेवाला व्यक्ति; 
गुणज्ञ । 

सहृदयता - स्त्री० [सं] चित्त की कोमछता ; 
दयाछुता ; रसज्ञता । 

सहेज - पु० [हिं] जामन 

सहेजना - स० [हिं] कोई चीज़ सावधान 
करके सौंपना ; जाँचना ; सैंसालूना । 

सहेत - पु० [हिं] संकेतस्थर । 

सहेत, सह्देतुक - विं० [सं] कारणयुक्त ; 
सोद्देश्य । 

सहेऊल - . वि० [सं | क्रीडायुक्त ; छापरवाह ; 
2. पु० ज़मीन्दार को आसामी से 
बेगार आदि के रूप में मिलनेवाली 
सहायता । 

सहेल्लरी - स्त्री० [हिं] सखी | 

सहेली - स्त्री० [हि] सखी ; सेविका ; साथ 
रहनेवाली स्त्री । 

सहैया - , वि० [हिं] बरदाइत करने- 
वाला ; 2. पु० सहायक । 

सहोक्ति - स्री० [सं] साथ बोलना | 

सहोदर - व, वि० [सं] एक ही माता के 
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सांगी 

गर्भ से उत्पन्न, सगा ; एक-जेसा ; 2. 
पु० सगा भाई | 

सह्य - 4. वि० [से] सहन करने में समर्थ ; 
सुकाबला करने में समथ : शक्तिशाली ; 
थ्रिय ; 2. पु० आरोग्य; उपयुक्तता ; 
सहायता ; सद्याद्वि पर्वेतश्रेणी । 

सद्याद्वि - पु० [सं] भारत के पश्चिमी 
समुद्रतट के पास की पर्वेतअ्रणी | 

सांइ - पु० [हिं] स्वामी; ईश्वर 5 यति ; 
मुसलमान फृकीर | 

साँकड़ - स्त्री० [हिं] जंजीर ; पैर का एक 
गहना । 

साँकड़ा - पु० [हिं] पैर का एक गहना | 

साँकर - । . पु० [हिं| संकट : कष्ट ; 2, स्त्री ० 
जजीर ; 8. वि० कष्ठयुक्त ; तंग | 

साँकरा -7. पु० [हिं] कष्ट : 2, वि० 
तंग | 

सांकये - पु० [सं] मिश्रण ; संकरता । 

साँकल - स्त्री० [हिं| ज्ञजीर, >्खला | 

सांकल्पिक - बिं० [सं] कल्पनाप्रसत | 

सांकेतिक - विं० सिं] संकेत-सबंधी ; 
व्यवह्रसिद्ध । 

सांक्रमिक - विं० [सं] संक्रामक; संक्रमण 
करनेवाला । 

सांख्य - . वि० [सं] गणना करनेवाल् ; 
विचार या विवेक करनेवाला ; संख्या- 
संबधी ; 2. पु० छः दर्शनों में से 
एक | 

सांग - वि० [सं] अगयुक्त ; छः अंगों से 
युक्त ; गत्येक अवयब से पूर्ण | 

साँग - स्त्री [हिं] कुएँ में पानी का सोता 
खोलने का एक ओऔज्ञार ; बरछी ; भारी 
बोझ उठाने का डैडा। 

सांगी - स्त्री० [हि] जूए पर गाड़ीवान के 

बेठने का स्थान; इके में चीजें रखने 

के लिए, नीचे लगी हुईं जाली | 


सांगोपांग 

सांगोपांग - वि० [सं] अंगो से युक्त, पूर्ण ; 
अंगों, उपांगो और उपनिषदो से युक्त 
(वेद) । 

सांघाटिका - स्त्री० [से] कुटनी ; भैथुन | 

सांघातिक - 4. वि० [स] हननकारक ; 





दल्-सबधी ; 2. पु० जनन्‍मनक्षत्र से 
सोलहवाँ नक्षत्र । 

साँच - 4., वि० [हिं] ठीक; खत्य ; 2- 
पु० सच्ची बात । 


साँचला - विं० [हिं| सत्यवादी | 

साँचा - 4, पु० [हिं] छोटा नमूना; कपड़े 
पर फूल आदि छापने का छकड़ी का 
ठप्पा; वह ढाँचा जिसमें कोई गीली 
चीज मरकर ख़ास शक़छ की चीज़ 
बनायी जाती है ; 2. वि० सच्चा | 

साँचिया - पु० [हिं | साँचा बनानेवाल्ा ; साँचि 
में कोई चीज डालनेवाल्डा | 

साँचिला - वि० [हि] सच्चा | 

साँची - 4. पु० [हिं] एक तरह का पान; 
2, स्त्रीं० छपाई का एक प्रकार | 

सॉँझ - स्त्री० [हिं| संध्या | 

साँझला - पु० [हिं] एक हल से दिन-भर 
में जुत जानेवाली भूमि । 

साँझी - स्वी० [हिं]| मंदिर में देवमूरति के 
सामने चौक पूरने-जेसी की जानेवाली 
फूलों की सजावट | 

साँट - स्त्री० [हिं] कोड़ा ; छड़ी; छड़ी 
की चोट का दाग | 

साँटा - पु० [हिं] ईख' ; डेडा | 

सॉटिया - पु० [हिं] डुग्गी पीटनेवाला । 

साँटी - स्त्री० [हिं] पतली छड़ी ; बाँत की 
कमची ; बदल्य-; मेल-जोल | 

साँठ - पु० [हिं] अन्न पीटने का डेड्ा; 
ईख ; साँटा ; मे; यो० --गाँठ-गुप्त 
संबंध ; साजिश ; हेलमेल | 

साँठना - स० [हिं] पकड़े रहना । 
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साँठि, साँठी - स्त्री० [हिं] पूँजी ; धन | 

साँड - वि० [सं] अड्युक्त, जो बधिया न 
किया गया हो | 

साँड़ - 4. पु० [हिं] म्तक की स्मृति में 
दाग कर छोड़ा हुआ बैल ; जोड़ खिलाने 
के लिए बिना बधिया किये पाल गया बैल 
या घोड़ा; 2. वि० जावारा; हूंपट; 
शक्तिशाली , झु० ---की तरह घूमना - 
आज़ादी और बेफिक्नी से घूमते फिरना ; 
“-+की तरह डकरना - ज़ोर से चिह्लाना। 

साड़्नी - स्त्री ० [हिं |] तेज़ चाल्याली ऊँटनी। 

साँड़ा - पु० [हिं] गिरगिय की जाति का 
जतु जिसका तेल दवा के काम जाता है| 

साँड़िया - पु० [हिं] तेज रफ़्तारवाला 
ऊँट : सॉड़नी का सवार | 

सांत - वि० [स] अतयुक्त ; प्रसन्न | 

सांततिक - वि० [सं] संतति अदान करने- 
वाला । 

खांतर - वि० [सं| अतर या अवकाशयुक्त ; 
झीना । 

खांत्वन - पु० [सं] तसल्ली ; ढाढ़स बैँधाना ; 
अभिवादन तथा कुशलवार्ता ; तुष्ट करने 
का साधन ; संतुष्ट करनेवाले शब्द | 

सांत्वना - स्त्री० [सं | सांत्वन । 

साँधा - पु० [हि] चमड़ा कूटने का एक 
ओऔज्ञार । 

साँध - पु० [हिं] निशाना ; लक्ष्य । 

साँचना - स० [हिं] निशाना लगाना; 
साधना ; सिद्ध करना ; सानना ; गसूँधना | 

सांधिक - पु० [स॑] सैथि करनेवातल्य ; कछाल। 

सांधिविग्यहिक - पु० [सं] संधि और युद्ध 
का निश्चय करनेवाल्ा मंत्री | 

सांध्य - वबिं० [सं] प्रातःकारू या संध्या- 
सेबंधी ; यो ० ---मोजन - ब्यादू । 

साँप - पु० [हिं] पेद के बल रॉगनेवाल्म 
विषैत्ठा कीड़ा, सर्प ; सु० “-उतारना - 


सांपत्तिक 
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छाती पर) छोटना - बहुत व्याकुलछ होना ; 
भारी सदमा पहुँचना; “पका बच्चा - 
ज़ालिम ; दुष्ट ; “+के सुंदर में - ख़तरे में; 
--छछूँदर की गति या दशा - द्िविधा 
की स्थिति; >>से खेलना - ख़तरनाक 
आदमी से मेल-मिलाप करना | 

सांपत्तिक - वि० [से] आर्थिक | 

सांपद - वि० [सं] संवत्ति-संबंधी । 

सांपराय - 7. वि० [सं] पारलौकिक ; 
युद्ध-सबंघी ; 2: पु० अनिश्चय ; पर- 
लोक ; परकोक की ग्रा्ति का साधन ; 
परवर्ती जीवन के संबंध में पूछताछ करना ; 
संकट ; संकट में साथ देनेवाला व्यक्ति | 

साँपा - पु० [हिं] सियापा | 

साँपिन - स्त्री० [हिं] सर्पिणी, साँप की 
मादा, घोड़े या बैल के शरीर पर की एक 
तरह की भौरी जो बुरी मानी जाती है । 

साँपिया - पु० [हिं] सॉप के रंग से मिल्ता 
हुआ रंग। 

सांप्रत - . वि० [स॒]वर्तमानकारू-संबंधी ; 
उचित ; उपयुक्त ; ठीक ; सामयिक ; 2. 
अव्य० अब ; उपयुक्त रूप में ; तत्काछ । 

सांग्तिक - वि० [सं] आश्ुनिक, वर्तेमान- 
फाल-संबधी ; उपयुक्त ; ठीक । 

सांबर - पु० [हिं] पाथेय ; [से] सॉँमर 
नमक ; साँसर हिरन। 

सांबरी - स्त्री० [सं] माया ; जादूगरनी । 

साँमर - पु० [हिं] राजपूताने की एक झील 
या उस झील से ग्राप्त नमक ; एक तरह 
का हिरण ; सैबर। 

साँमुद्दे - अव्य० [हिं] साम्य । 

साँवक - पु० [हिं] एक अन्न ; साँवाँ। 

साँवत - पु० [हिं] एक राग; योद्धा । 

सांवत्सर - , वि० [सं] वार्षिक ; 2. पु० 
ज्योतिषी ; चांद्रमास ; पंचांग बनानेवाला । 


दिया जानेवाल्य (ऋण); ०». 
ज्योतिषी । 

सांवत्सरिक - _. विं० [सं] वार्षिक ; 2. 
पु० ज्योतिषी; यॉ० --श्राद्ध - हर 
साल किया जानेबाला श्राद्ध । 

सांवत्सरी - स्त्री० [सं] मृत्यु के एक साहू 
बाद होनेवाछा शाद्ध | 

साँवर - /., वि० [हिं| साँवला ; 2. पु० 
क्रष्ण | 

साँवकछा - +4, वि० [हिं] श्यामब्भ का; 
“2, पु० कृष्ण ; पति ; प्रेमी ; यो० --- 
पन - इयामता । 

सांवलिया - 4. वि० [हिं] श्याम र॑ग का; 
2. पु० कृष्ण | 

साँचाँ - पु० [हिं| एक कदन्न । 

सांचत्तिक - बिं० [से] भ्रामक ; मिथ्या | 

सांब्यवहारिक - 4, वि० [स]| अचकछित ; 
2, पु० साझे में व्यापार करनेवाल्य 
व्यक्ति । 

सांश - वि० [सं] हिस्सोंवात्य । 

सांशयिक - 4. वि० [सं] खतरनाक ; 

संदिग्ध ; संदेह करनेवाला; 2. पु० 

सैदिग्ध या ख़तरनाक काम | 

सास - स्त्री० [हिं] नासिका या मुख से 
भीतर खींची और बाहर निकाली जाने- 
वाली हवा ; गुंजाइश ; दमा ; फ़रसत ; 
हवा निकलने का छेद; मु० ->जउड़ना - 
दम रुकना ; “उल्टी चलना - आसन्न 
मृत्यु होना ; ---ऊपर-नीचे होना - बहुंत 
व्यस्त होना ; --चढ़ना - हाँफना ; --- 
छोड़ना - साँस बाहर निकारूना; --- 
तक न छेना - बिल्कुल मौन रहना; 
--फूछना - दम चढ़ जाना ; --रहतें - 
जीते जी न --लेने की फुसेत ब् थोड़ी- 
सी फुर्सत । हु 


पु ] 


>्प् 
सासत 
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साक्षात्‌ 


साँसत - स्त्री० . [हिं] सॉल रुकने-जैसी | साक्‌ - स्त्री० [अ] पिंडली ; पेड़ का तना 


तकलीफ़ ; बखेड़ा ; यंत्रणा, या० --- 
घर - कालकोठरी । 

साँसना - स० [हिं] शासन करना; 
देना ; पीड़ा देना । 

साँसा - पु० [हिं | चिन्ता ; डर ; पीड़ा ; शका ; 
साँस ; सु० --चढ़ना - फिक्र होना ; --- 
पड़ना - संदेह होना ; --रहना - अदेशा 
रहना । 

सांसारिक - वि० [सं] संसार-संबंधी । 

सांस्कारिक - वि० [सं] संस्कार-संबंधी ; 
अत्येष्टि या अन्य संस्कारों के छिए 
आवश्यक | 

सांस्कृतिक - वि० [सं] संस्कृति-संबंधी | 

सांस्थानिक- वि० [सं | एक ही देश के निवासी। 

सा - 4. पु० [हि| सप्तक के प्रथम स्वर 
“घड़ज? का सांकेतिक रूप (संगीत) ; 


दंड 


2. अव्य ० एक सम्मानसूचक शब्द ; 
सद्दश । 

साअत - सत्री० [अ] क्षण; घड़ी; ढाई 
घड़ी का काल ; नियत काल | 


साइक - पु० [हिं] संध्याकाल | 

साइत - स्त्री० [अ] क्षण; महू । 

साइयाँ - पु० [हिं] साई । 

साईं - [. स्त्री० [हिं] बयाना , किसानों की 
आपस की सहायता; 9. बि० [ज] 
दोड़-धूप करनेवालू । 

साईंस - पु० [हिं] घोड़े की देखभाल 
करनेवाल्य नौकर । 

साईंसी - स्त्री० [हिं] साईंस का काम । 

साड - पु० [हिं] साह। 

साडज - पु० [हिं] शिकार किये जानेबाले 
जानवर । 

साक - . पु० [हिं] तरकारी के रूप में 
खाये जानेवाले पौधे का पत्ता, साग; 
2, सत्री० धाक ; साख । 


पौधे का डंठलछ | 

साकचेरि - स्त्री० [हिं] मेहंदी । 

साकट - पु०[ हिं] दुष्ट ; मद्य-मांस आदि 
का सेवन करनेवाल्य ; झाक्त मत मानने- 
वाला । 

साकन - स्त्री० [अ] शराब आदि पिल्लने- 
वाली स्त्री ; साकी की रत्री । 


साकर - 4., वि० [हिं] सेंकरा; 2. स्त्री० 
साँकल | 

साकल्य - पु० [सं] संपूर्णता ; यौ०--- 
वचन - पूरा पाठ । 

साकवर - पु० [हिं] बेंछ | 

साकांक्ष - वि० [से] इच्छुक | 

साका - १. पु० [हिं| कीर्तिस्मारक 
नामवरी ; दबदबा; संबत्‌ ; 2. स्त्री० 
इच्छा । 


साकार - 4. वि० [सं] मूर्त, स्थूल ; सुंदर 
2, पु० ईश्वर का सगुण रूप | 

साकारोपासना - स्त्री० [सं] ईश्वर के सगुण 
रूप की उपाषना | 

साकित - बि० [अ] गतिहीन ; चुप । 

साकित - विं० [अ] गिरानेबाल्य ; गिरा 


हुआ ; त्यक्त । 

साकिन - १. वि० [अ] गतिहीन ; 2. पु० 
निवासी ; हल्वण ; यो० ---हाछ - 
वबर्तेमान निवासी । 


साकी - पु० [अ] पानी पिलछानेबाल् ; 
शराब पिलानेबाला ; हुका पिलछानेवाला | 

साकूत - विं० [सं] पीड़ायुक्त ; सामिप्राय ; 
साथक | 

साक्षर - विं० [सं] पढ़ा-लिखा ; शिक्षित | 

साक्षात्‌ - अव्य० [सं] आँखों के सामने, 
प्रत्यक्ष, वस्तुतः; सीधे ; स्पष्टतः ; यौ ०--- 
कर, कारी - मिलनेवात्य ; प्रत्यक्ष करने- 
वाल्य ; --करण - अनुभूति ; आँखों के 


साक्षिता 


सामने रखने की क्रिया ; किसी बात का 


तात्कालिक कारण ; --कर्ता - सब कुछ 
देखनेवाला ; ++कार - अनुमति; 
देखादेखी । 

कस _ जे ॥ [सं] गवाही ; प्रमाण | 

साक्षी - . सत्री० [सं] गवाही ; 2. वि० 
आँखो देखनेवाला, चश्मदीद ; 8. घु० 
अहम ; चरमदीद गवाह; यौ०--- 
परीक्षण, परीक्षा - गवाह की परीक्षा, 
जिरह ; +>अत्यय - चहमदीद गवाह 
का बयान ; >-अश्ष - जिरह ; --भूत - 
जिसने स्वयं देखा हो; --ज्छक्षण - 
प्रमाण से सिद्ध । 

साक्षेप - बि० [सं] आपत्तिजनक ; जिसमें 
व्येग्य या ताना हो । 

साक्ष्य - पु० [स |] गवाही ; प्रमाण । 

साख - . पु० [हिं] गवाह; गवाही; 
2, स्‍त्री० जाति या वंश का अंग; 
डाली ; रोब; लेन-देन-संबंधी एतबार 
या अतिष्ठा । 

साखना - स० [हिं|] साक्षी देना । 

साखर - वि० [हिं | साक्षर । 

साखा - स्त्री० [हिं] शाखा, डाली; चक्की 
का धुरा ; जाति या वेश का अग | 

साखी - “., पु० [हि | गवाह ; पंच ; छद्ष ; 
2, स्त्री० गवाही ; कबीर आदि संतो के 
शान या वेराग्य-विषयक पद | 

साखु - पु० [हिं] शाल का पेड़ | 

साख्त - स्त्री० [फा] बनावट; बनायी हुईं 
बात ; शकृलछ | 

साख्ता - वि० [फा] नकली ; बनाया हुआ ; 
यो० ---परदाख्ता - किया हुआ ; बनाया 
या सँवारा हुआ | 

स्कग - पु० [हिं] तरकारी ; भाजी के रूप 
मेँ खायी जानेवाली पत्तियाँ; यौं० 
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“प्रात - साग-भाजी ; 

भोजन | 

सागर - पु० [सं | समुद्र ; सरोवर ; एक बहुत 
बड़ी संख्या; चार या सात की संख्या ; 
संन्यासियों का वर्गविशेष ; बहुत बड़ी राशि 
या पुज ; यो० --गंमीर - समाधि का 
एक ग्कार ; ---धरा - पृथ्वी ; ---धीर, - 
चेंता - जिसका मन सागर की तरह 
शान्‍त और गेभीर हो ; --पर्यन्त - समुद्र 
तक; +-ममुद्रा - समाधि का एक 
ग्रकार ; --- मेखव्थ - प्रथ्वी | 

सागर - पु० [फा] प्याल्य ; शराब का 
प्यात्य ; यौ० ---कश्य - शराब पीनेवाल् | 

सागरोपम - पु० [सं] एक बहुत बड़ी 
संख्या । 

सागोच - घु० [हिं] एक पेड़ जिसकी 
लकड़ी मेज़ या कुर्सी आदि बनाने के 
काम जाती है | 

साचक्‌ - सत्री० [व] ब्याह की एक रस्स 
जिसमें ब्याह के एक दिन पहले वर के 
घर से कन्या के लिए कपड़े, मेंहदी, 
मेवे, मिठाइयाँ आदि भेजते हैं । 

साचिव्य - पु० [सं| मंत्रित्व ; सहायता ; 
मेत्री ; शासन | 

साची कुम्हड़र - पु० [हिं| पेठा । 

साज़ - 4. पु० [फा] सामग्री, सामान; 

गाने के साथ बजाये जानेवाले सारंगी 

आदि ; घोड़े को सवारी के लिए तैयार 

करने या सजाने का सामान ; छहँगे का 

साज ; बनावट की सामग्री ; आयुध ; 

अनुकूलता ; मेल-जोल ; साज़िश ; 2. 

वि० बनानेवाला ; बनाया हुआ; यो० 

->गार - अनुकूल ; उपयुक्त ; --बाज - 

साज़िश ; ---सामान - आवच्यक सामग्री; 

वस्तु ; झ्ु० >>करना - मेल करना - 

साजिश करना । 


रूसा-सूसा 


साजागेिरी 


साजगिरी - स्त्री० [हिं] संपूर्ण जाति का एक 


राग । 
साजन - पु० [हिं] ईश्वर ; पति ; ग्रेमी “ 
सज्जन | हि 
साजना - /. स० [हिं] सजाना; तैयार 


करना ; 2. पु० साजन | 

साजा - वि० [हि] अच्छा ; सुंदर । 

साजात्य - पु० [सं] जाति या वर्ण की 
समानता । 

साज़िन्दा - पु० [फा] साज बजानेवाला। 

साजिद - वि० [अ] बंदना करनेवाले | 

साजिश - सत्री० [अ] षड़येत्र; षड़य॑त्र 
के लिए. की जानेवाली गुप्त संत्रणा; 
मेल-जोल | 

साज़िशी - विं० [फा] साज़िश करनेवाला । 

साझा - पु० [हिं| पत्ती; हिस्सेदारी ; 
योौ० --दारी - साझेदार होना । 

साझी - पु० [हिं] हिस्सेंदार ; जिसकी पत्ती 
हो। 

साट - स्त्री० [हिं] छड़ी; छड़ी की चोट 
का दाग़; यौो० --मार - हाथियो को 
लड़ानेवाला । 

साटक - पु० [हिं] एक छंद; छिलका ; 
भूसी ; तुच्छ वस्तु | 

साटन - पु० [हिं] एक बढ़िया रेशमी 
कपड़ा । 

साटना - स० [हिं| चिपकाना ; मिलाना | 

खाटा - पु० [हिं] बदला | 

साटी - स्त्री० [हिं] छड़ी ; सामान ; बदला ; 
पत्रभग | 

साटोप - विं० [सं] घमंड से फूछा हुआ ; 
गरजता हुआ । 

साठ - 4. वि० [हिं] पचास से दस अधिक ; 
2, पु० साठ की संख्या । 

साठनाठ - वि० [हिं] छिन्न-भिन्न ; धनहीन ; 
जिसकी पूँजी नष्ट हो गयी हो ; रसहीन । 
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साठा - . बि० [हिं] साठ वर्ष की अवस्था 
का ; 2. पु० ऊख ;: एक मघुसक्खी . 
लंबा-चौड़ा खेत ; साठी घान | 

साठी - पु० [हि] बहुत जल्द तैयार होने- 
वाला धान | 

साड़ी - स्त्री० [हिं] स्त्रियो की धोती ; साढ़ी | 

साढ़ी - स्त्री० [हि] अषाढ़ में बोई जाने- 
वाली फूसछ ; मल्ठाईं ; साड़ी । 

साहू - पु० [हिं] पत्नी की बहन का पति। 

साढे - विं० [हिं] आधे के साथ ; यौ० --- 
साती - शनिम्रह की एक अआअनिष्टकर 
स्थिति ; मु० --साती आना. साती 
चढ़ना - विपत्तिग्रस्त होना | 

सात - 4., वि० [हिं] छः और एक; ०. 
पु० सात की संख्या; थो० --पाँच - 
चाल्यकी ; तकरार; दगा; बहाना ; --- 
फेरी - ससपदी ; मु० --घर भीख 
माँगना - दर-दर मटकना; --पर्दे 
लगना - पर्दे में रहना; --पर्दो में 
रखना - छिपाकर रखना ; बड़ी साव- 
घानी से रखना , --राजाओं की साक्षी 
देना - किसी बात की सच्चाई पर जोर 
देना ; ---सम्ुंदर पार - बहुत दूर ; --- 
सीकें बनाना - छठी की एक रस्म | 

सातत्य - पु० [सं] नेरंतय; स्थायित्व : 
अविच्छिन्नता | 

सात्विक - 4. वि० [सं] सत्वगुणयुक्त ; 
सत्वगुणप्रधान ; सत्वगुण-संबंधी : 
प्राकृतिक ; भमावजन्य ; यथार्थ ; सत्य; 
2. पु० एक भाव जिसमें स्तंभ, स्वेद, 
रोमांच आदि आठ पकार के आअग- 
विकार होते हैं; इन अगविकारों का 
प्रदशन करनेवाला अमिनय ; ब्रह्म; 
ब्रह्मा | 

साथ - +. पु० [हिं] संग; साथी ; 2. 
अव्य० ग्रति; द्वारा ई विरुद्ध ; सहित ; 


सीथरी 





से ; यो० --साथ - एक साथ ; झ्ु० --- 
करना - संपर्क में रहना ; --का खेल्य - 
बचपन का साथी, लंगोटिया यार ; -- 
खोना - साथ से बैचित होना; +-- 
घसीटना - जबरदस्ती शरीक करना ; 
--छूटना - दोस्ती छूटना; साथियो से 
अलग होना ; --देना - सहायता देना ; 
साथ यात्रा करना; निबाहना ; शरीक 
होना ; --रहना - संग रहना ; लगा 
रहना - पीछा न छोड़ना ; --लेकर 
ड्बना - अपने साथ दूसरे का सी 
नुकसान करना; +सुबल्यना, सोना - 
किसी का एक बिस्‍स्तरें पर दूसरे के 
निकट सोना ; सहवास करना; ++- 
सोकर मुँह छिपाना - घनिष्ठता होने पर 
भी संकोच होना; ++ही साथ - एक 
साथ ; --हढोना - शरीक होना । 

साथरी - स्त्री० [हिं] कुश आदि की चटाई । 

साथी - पु० [हिं] मित्र ; सहायक; सदा 
साथ रहनेवाल्य | 

सादगी - स्त्री० [फ्रा] सादापन ; भोल्यपन ; 
सरलता | 

सादर - 4. विं० [सं] आदरयुक्त ; आदर 
गदर्शित करनेवाला ; 2. अव्य० आदर 
के घाथ । 

सादा - वि० [फा] भोछा, सरलह्दय ; 
खाठिस ; जिसपर टिकट नहीं लगा हो ; 
जिसमें बनावट न हो; कोरा या बिना 
लिखा हुआ (कागज) ; बिना सजावट का; 
बिना काम या गोठे-किनारी का । 

सादि - 4. वि० [सं] आरंभयुक्त ; 2. 
पु० योद्धा; वायु; उदास व्यक्ति; 
सारथीं | 

सादिकु - वि० [अ] ठीक ; सच्चा ; सु० --- 
आना - सिद्ध होना । 

सादित - बि० [सं] सम्ताप्त किया हुआ; 
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क्लांत किया हुआ; क्षीण किया हुआ ; 
शरण आस कराया हुआ। 

सादिर - वि० [अ] जारी किया हुआ; 
बाहर निकलनेवाल्य | 

सादी - +. स्त्री० [हिं] एक चिड़िया; 
बिना पीठीवाली पूरी; माँझा-रहित 
पतेग की डोर ; शादी ; 2. पु० फारसी 
का एक यशस्वी कवि ; यौ० ---ख़राक - 
बिना मिचे-ससाले या चयथ्नी-अचार 
की खुराक; --जबान - बनावटरहित 
भाषा | 

सादी - 4, वि० [सं] बैठा हुआ ; छ्वानन्‍्त 
करनेवाछा ; नष्ट करनेबाल्य ; 2, पु० 
अश्वारोही ; गजारोही ; रथारोही ; सारथी। 

सादूर - पु० [हिं] सिंह; हिंसक ग्राणी | 

साहइइ्य - पु० [सं समानता; ठुलना; 
पतिमूर्ति । 

साय्त - वि० [सं] संपूर्ण 

साध - 4. वि० [हिं] उत्तम; भला; 2. 
पु० योगी ; सज्जन ; साधु ; 38. स्तज्री० 
इच्छा ; गे के सातर्वे मास में होनेवालछा 
एक उत्सव | 

साधक - 4. वि० [सं] सिद्ध करनेवाला ; 
कुशल ; समर्थ ; पूरा करनेवाला ; उपयोगी; 
सहायता देनेबवाला ; 2. पु० कुशल 
व्यक्ति ; आराधक ; योगी; साधन ; 


सहायक | 
साधकता - स्त्री०ण [सं| उपयुक्तता ; 
उपयोगिता | 


साधन - 4. वि० [सं] सिद्ध ; पूरा करने- 
वाल्य ; 2, पु० उद्देश्यप्रासि ; कारण ; 
ज़रिया ; पूरा करना ; सिद्धि ; ओऔज्ञार ; 
द्रव्य ; करणकारक ; उपाय ; वशीकरण ; 
प्रमाण ; सहायता ; सेना ; हेतु ; गमन ; 
तुष्ठदीकरण ; नीरोग करना; मारण ; 
अनुगमन ; तपश्चर्या ; भस्थान ; मंत्र 


साधना 


आदि सिद्ध करना ; धात॒शोधन ; मोक्ष- 
प्राप्ति; ऋण आदि की गरासि के छिए 
आदेश निकालना; शरीर का कोई 
आअवयव ; म्ततसंस्कार ; मेत्री; लछाम; 
संपत्ति हे यो० ---क्षम - जिसके लिए 
प्रमाण हो ; +-चठ॒ुष्टय - चार अकार 
के अनुबंध ; -ज--िर्देश - ग्रमाण प्रस्तुत 
करना ; --पत्र - लिखित प्रमाण । 

साधना - 7. स्त्री० [सं] आराधना ; उपा- 
सना ; कार्यसिद्धि ; त॒ुष्टीकरण ; 2. स० 
[हिं] अभ्यास करना; ठीक करना; 
इकट्ठा करना ; सिंद्ध करना ; शुद्ध करना ; 
निशाना रूगाना ; जाँच करना ; नापना ; 
प्रमाणित करना ; वश में करना ; सहन 
करना । 

साधनी - च्ली० [हि] ज़मीन बराबर करने 
का छोड़े या कड़ी का औज्ार। 

साधयिता - पु० [सं] साधक; पूरा 
करनेवाला । 

साधर्मिक - पु० [सै] समान धर्म का 
अनुयायी । 

साधम्ये - पु० [सं] धर्म, स्वभाव, पद, 
कर्तव्य आदि का साम्य । 

साधार - वि० [सं] जिसका कोई आधार हो। 

साधारण - 4., वि० [सं | मामूली ; आसान ; 
सामान्य ; सदृश ; मिला-जुछा; एका- 
घिक विषयो से संबद्ध; आअनैकांतिक ; 
बीच का ; 2. पु०.एक संवत्सर ; वह जो 
सब में हो; थयो० --देश - मामूली 
देश ; जंगल व दरूदर आदिवाल्ग 
देश ;---धर्स - सावेजनिक कतैव्य ; सबमें 
पाया जानेवाला धर्म ; प्रजनन-कार्य । 

साधारणत; - अव्य० [सं] आम तौर पर; 
आय$ । 

साधारणता - स्त्री ० ) [स॑] सार्वजनिक होने का 

साधारणत्व-- पु० />आधब ; सम्मिल्ति हित। 
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सानंद 
साधिका - 4. वि० [सं] सिद्ध करनेवाली ; 
2. स्त्री० गाढ़ी नींद । 
साधित - वि० [सं] सिद्ध या पूरा किया 
हुआ; चाढलित (बाण); दंडित: 
प्रमाणित; आस ; वश में किया हजा ; 
शोधित (ऋण आदि) | 
साथी - बि० [सं] सिद्ध करनेवाला | 
साथ - 4. वि० [सं] दयाछु ; धर्मपरायण : 
उत्तम; उपयुक्त; ठीक; बढ़िया; 
कुलीन ; प्रिय; शिष्ट ; शुद्ध : 2, पु० 
मुनि; सच्चा या नेक आदमी ; जौोहरी:; 
महाजनी करनेवालछा ; सत्कर्म; संत; 
योौ०---कृत्य - छाम ; --दर्शन - सुंदर ; 
विंचारशील ; --दर्शी - विवेकी ; --- 
देवी - सास; --ध्यनि - साधुवाद ; 
“-भाव - अच्छा स्वभाव; “मत - 
सुविचारित ; --वाद - शाबाशी देना; 
“--वादी - प्रशंसा करनेवाला ; --छत्ति - 
अच्छा पेशा; ---सम्मत - अच्छे व्यक्तियों 


को मान्य; +-साधु - धन्‍न्य-धन्य ; 
शाबाश । हि 
साधुता - स्त्री० | [सं] नेकी; सरलता; 
साथुत्य - पु० पवित्रता ; विशुद्धता ; 


सच्चाई ; सज्जनता | 

साध्य - 4. वि० [सं] सिद्ध होने योग्य; 
पूरा किये जाने या प्रयोग में लाये जाने 
योग्य; ग्राप्य; निष्पाय्; शोधनीय ; 
2, पु० एक देववर्ग ; सिद्धि ; प्रमाणित 
करने योग्य ; अनुमेय पक्ष । 

साध्यता - स्त्री० [सं] अच्छा किये जाने की 
स्थिति में होना ; शक्‍यता | 

साध्वी - स्त्री० [स]घर्मपरायणा या पतित्रता 
स्त्री; मेदा । 

सानेद - 4. विं० [सं] आनंदयुक्त ; 2. पु० 
समाधि का एक ग्रकार ; सोलह प्रकार 
के श्रवकों में से एक ; 8. अच्य ० आनेद- 
पूवैक ; खुशी के खाथ | 


घान 
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साबून 





सान - 4. पु० [हिं| उस्तरा, केची, चाकू 
आदि की धार तेज़ करने की पत्थर 
चक्की ; 2. स्त्री० शान ; यो ०---गुमान 
इधारा ; ख्याल ; निशान ; सुराग | 

सानना - स० [हिं] गूँधना; लपेय्ना 
शरीक होना । 

सानी - _. स्त्री० [हिं| पानी में साना हुआ 
पश्छुओं का चारा; गाड़ी के पहिये में 
लगाया जानेबाल्य गिट्धक ; 2. बि० 
[अ] जोड़ ; दूसरा ; समता करनेवाल्य। 

सान्रु - पु० [सं] पहाड़ की चोटी ; पहाड़ 
के ऊपर की चौरस भूमि; करारा; 
छोर ; जगल ; पल्छथब ; सुनि; विद्वान; 
सड़क ; सय ; सिरा ; प्रमजन । 

सालुकंप - विं० [सं] दयाछ । 

सालुकूल - बि० [सं] अनुकूल | 

सालुकूल्य - पु० [सं] कृपा ; सहायता । 

साजुक्रोश - वि० [सं | दयाछ ; करुणाशील | 

साज्ुज - वि० [सं] अनुज या छोटे भाई से 
युक्त । 

साहुनय - 7. विं० [सं] विनयशीछ ; 2 
अव्य० विनयपूवक । 

सानुनासिक - वि० [सं] नाक के योग से 
गाने या बोलनेवाला ; नाक के योग से 
उच्चरित अक्षर । 

सान्निध्य - पु०*[सं | सामीप्य, सन्निकटता । 

साज्नजिपातिक - विं० [सं] जटिल ; मिलने- 
वाला ; जिदोषजन्य विंषस रोगवाला | 

सान्‍्वय - वि० [सं] आनुवंशिक ; अथगस ; 
समान कार्य करनेवाल्यग । 

सापत्य - पु० [सं] सोतेलापन ; सौतपन ; 
सौतेल्य भाई ; सौत का पुत्र ; पतिद्दद्दी 
शत्र ; शत्रुता । 

सापन - पु० [हिं] सिर के बाल गिर ज्ाने 
का एक रोग | 

सापना - स०*[हिं] कोसना ; शाप देना | 


सापेक्ष - वि० [सं] जिसमें किसीकी अपेक्षा 


साफ - 4. वि० [अ] स्वच्छ; मेल्रहित ; 
उज्ज्वछ ; पवित्र ; निर्दोप ; शुद्ध ; स्पष्ट 
खुल्य हुआ ; पढ़ने, सुनने और समझने 
स॑ आसान ; छछ-कपटरहित : समतल् 
पक्का; 2. अव्य० खुले तौर पर; 
कुशल्तापृ्वेक ; पूरे तौर पर; स्पष्ट 
रूप से; यो० --इनकार - दो टदूक 
इनकार ; --गो - स्पष्टभाषी ; --गोई - 
स्पष्टभाषिता ; --जवाब - दो दृक जवाब 
दो ट्रक जवाब देनेवात्य ; --दिल्‍छ - 
जिसके दिल सें छलू-कपट न हो ३; --- 
दीदा - ढीठ ; निर्लज्ज ;---बात - दो ट्रक 
बात ;--साफ्‌ - खुले तौर पर ; स्पष्टतः 

साफल्य - पु० [से] लाम; सफलता; 
उपयोगिता ; फलूयुक्त होने का भाव। 

साफा - पु० [हिं] कुछ अधिक ऊँची 
पगड़ी, मुरेठा । 

साफिर - 4. वि० [अ] सफर करनेवाला 
2, पु० दुबढल्ग घोड़ा । 

साफी - स्त्री० [हि] संग छानने का कपड़ा ; 
रगांजे की चिलम के नीचे लपेय्ने का 
कपड़। ; चूल्टे पर से देग आदि पकड़कर 
उठाने का कपड़ा | 

साबल - पु० [हिं] भाछा | 

साबिक - वि० [अ] गत, बीता हुआ ; यो० 
-दस्तूर - यथापूव ; --में - पहले | 

साबिका - पु० [अ] काम; वास्ता; सरो- 
कार | 

साबित - 4. वि० [अ] अखंड ; झमाणित ; 


दृढ़ ; सिद्ध ; स्थिर; 2. पघु० अचल 
तारा ; यौो० --कृदम - निश्चय पर इृढ़ 
रहनेवाल्य । 


साबिर - बि० [अ] सहन करनेवाल्य । 
साबून - पु० [अ]| कास्टिक सोडा, सज्ण्ी 


सामिप्राय 


तेल आदि के योग से तैयार किया जाने- 
वाला एक प्रसाधन जिससे दरीर या 
कपड़े आदि साफ किये जाते हैं। 

सामिगप्राय - विं० [सं] अपने निश्चय पर 
दृढ़ ; अभियाययुक्त ; विशेष अथयुक्त ; 
विशेष प्रयोजनवाला | 

सामिसान - 7. वि० [सं] घसंडी ; 2. 
अव्य० घमंड के साथ | 

सामंजस्य - पु० सं] अनुकूछता;$ 
उपयुक्तता ; औचित्य ; मेछ ; संगति । 

सामंत - 4. वि० [सं] पड़ोसी ; सार्वभोम ; 
2, पु० पड़ोस का राजा; कर देनेवाला 
राजा; पड़ोस; पड़ोसी; नायक ; 
मांडलिक ; योद्धा ; यो ० ---चक्र - पड़ोस 
के राजाओ का मंडरू | 

साम - 4. विं० [सं] अच्छी तरह न पचा 
हुआ ; ढाढ़स बँघानेवाला ; मधघुरभाषी ; 
2. पु० वेद के गेय मंत्र ; चार वेदो में 
से एक; शासन की चार नीतियो में 
से एक; कोमछता ; मघुर वचन ; साम 
का निर्माता; थौो० --गान - साम का 
गायक ; साम का गान ; --प्रयोग - 
मीठे शब्दों का प्रयोग ; --बाद - मीठे 
वचन ; ---साध्य - मेल से सिद्ध करने 
योग्य ; [हिं] श्याम । 

सामओी - स्त्री० [स] उपकरण ; आवश्यक 
वस्तुओं का समूह; मार-आसबाब ; 
साधन । 

सामत - 4 . स्त्री० [हिं] विपत्ति; बदकिस्मती; 
2, पु० सासत । 

सामना - पु० [हिं] मुकाबला ; गुस्ताखी ; 
किसी बस्तु का अगला हिस्सा; भेंट; 
मुठभेड़ । 

सामनी - स्त्री० [सं] पश्चओं को बाँघने की 
रस्सी | 

सासने - अव्य० [हिं] रू-ब-रू: आगे; 
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सामान 


मौजूदगी में; मुकाबले में; सीध में; 
सु० “आना - मुकाबले में आना; 
मुँह दिखाना ; दिखायी देना ; --करना - 
मुकाबाले में छाना ; आगे करना ; पेश 
करना ; “+की चोट - खुली हुईं 
चोट; --की बात - मौजूदगी का 
हाल; “पड़ना - संयोग से मिल 
जाना; >जले उठ जाना - मर 
जाना ; होना - लड़ने को तैयार होना ; 
पर्दा न करना ; रू-ब-रू होना ; घृष्टता- 
पूर्वक बर्ताव करना | 

सामयिक - वि० [सं] बतेमानकाल-संबंधी 
एकमत ; अस्थायी ; समयोचित : समय- 
सैबधघी ; पस्ताव के अनुसार नियत समय 
पर होनेवाला ; थो० --पत्र - नियत 
समय पर प्रकाशित होनेवालछा पत्र या 
पत्रिकाएँ ; मुकदमे की शामिल पैरवी के 
लिए. लिखा जानेवाला इकरारनासा। 

सामरिक - वि० [सं] युद्ध-सबधी | 

सासथ - स्त्री० [हिं] सामथ्य | 

सामर्थी - वि० [हिं | शक्तिसान ; कार्य करने 
की शक्ति रखनेवाला । 

सामथ्य - 4. पु०, 2. स्त्री० [सं] शक्ति; 
उपयुक्तता ; उद्देश्य की समानता ; धन ; 
भाव की समानता , शब्द की अथशक्ति ; 
यो० --हीन - शक्तिहीर्न | 

सामहिं, सामहि - अव्य० [हिं] समक्ष; 
सामने । 

सामाँ, सामा - ॥. पु० [हिं] साँवाँ; 
सामान ; 2. स्त्री० अबंध | 

सामाजिक - 4. विं० [सं] समाज-संबंधी ; 
समाज से संबेध रखनेवाला ; सहृदय ; 
2, पु० दर्शक ; सदस्य | 

सासान - पु० [फ्रा] असबाब ; सामग्री ; 
यो० --सफूर - यात्रा के छिए 
आवश्यक, वबस्ता | 





सामानिक 997 साय 
सामानिक - वि० [सं] जो पद में किसी सामुहाँ - [ 

के समान हो | सामुहें - ॥ अव्य० [हिं| सामने । 
सासान्य - 4. बि० [सं] साधारण ; तुच्छ ; | सामूहिक - वि० [से] समूह-संबंधी ; पंक्ति- 


औसद दज का; समान; संपूर्ण 

पु० समानता; मध्य की अवस्था; 
सानसिक समस्‍या ; सबमें पाया जानेवाल्श 
गुण या चिन्ह ; समग्रता ; सार्वभीमता ; 


सार्वजनिक कार्य; अनुरूपता ; प्रकार; 
साधारण कथन या सिद्धात ; यौ० --- 
ज्वर - मामूली बुखार; ज्ञान - 


साधारण घम का ज्ञान ; ---पक्ष - मध्य 
स्थिति । 

सामायिक - 4. पु० [सं] सबपर समान 
भाव रखते हुए एकान्त में आत्मचिन्तन 
करना ; 2. बि० मायामय । 

सामासिक - वि० [सं] मिश्रित; संक्षिप्त; 
समास-संबंधी ; सामूहिक | 

सामिष - वि० [सं] मांस्युक्त ५; यौ० --- 
श्राद्ध - वह शआद्ध जो मांसयुक्त हो । 

सामी - 4. पु० [हिं] स्वामी; 2. स्त्री० 
छड़ी या ओऔज़ार आदि की रक्षा के 
लिए, उसपर पहनाया जानेवाल्य पीतल 
का छल्छा । 


सामीप्य - पु० [सं] निकट्ता; पड़ोसी ; 
मुक्ति का एक भेद । 

सामुदायिक - वि० [सं] समुदाय-संबंधी ; 
सामूहिक । 


सासुद्र - 4. वि० [सं] समुद्रजन्य ; समुद्र- 
संबेधी ; 2. पु० नाबिक ; सासुद्रिक 
व्यापार करनेवाला ; समुद्रवण : समुद्र- 
फेन ; एक विशेष समय की वर्षा का 
जल ; एक मछली की हड़डी ; एक तरह 
का मच्छर ; नारियछ ; थीो० --विद्‌ - 
देहचिह्लों का ज्ञाता । 

सामुद्विक - . वि० [सं] देहचिह-संबंधी ; 
समुद्रजन्य; 2. पु० सामुद्रविद्‌; नाविक | 


बद्ध ; समूह में एकत्र | 

सामोद - वि० [सं] आनन्दयुक्त ; सुमंधित । 

साम्नि, साम्नी - सत्री० [सं] पश्चओ को 
की बाँधने रस्सी ; छेद का एक भेद | 

सास्मत्य - पु० [सं] सहमति । 

साम्मुख्य - पु० [से] उपस्थिति ; अनुग्रह : 
देखभाल । 

साम्य - पु० [सै] निष्पक्षता; समानता ; 
दृष्टिकोण की एकरूपता ; सामंजस्य : यों ० 
“तंत्र - साम्यवाद के सिद्धांत के अनुसार 
चलनेवाली शासन-प्रणाली ; ---बाद - 

सिद्धांत जिसका उद्देश्य वर्गहीन 

समाज की स्थापना तथा संपत्ति पर सबका 
समान अधिकार होता है; --चादी - 
साम्यवाद का सिद्धांत माननेवात्य | 

साम्यावस्था - स्त्री० [सं| ग्रकृति के तीनों 
गुणों (सत्ब, रज, तम) की समावस्था | 

साम्राज्य - पु० [सं] आधिपत्य ; सार्वमौम 
सत्ता ; यो० --लक्ष्मी - साम्राज्य की 
अधिष्ठात्री देवी; --धाद - एक राष्ट्र 
द्वारा दूसरे राष्ट्र पर अधिकार कर उसे 
अपने हित का साथन बनाने का 
सिद्धांत ; “-वादी - साम्राज्यवाद का 
अनुयायी । 

साम्हना - पु० [हिं] सामना | 

साय - अव्य० [सं] शास ; यो ० ---काछ - 
शास का वक्त; ++काछिक, काछीन - 
संध्याकाल-संबंधी ; --ण्ह - जहाँ संध्या 
हो जाय वहीं ठहर जानेवाला ; 
निवास - शाम का विश्रामणह ; --+- 
प्रातत - शाम सबेरे; -+-मोजन - 
ब्याद्‌ ; --संध्या - सायकालीन उपासना; 
योधूली । 


सायक 


सायक - पु० [सं] बाण ; पाँच की संख्या ; 
खडग ; आकाश का विस्तार ; सा्यकाल ; 
राम का बाण; यो० --पुख - बाण 
का पंखवाला भाग | 

सायबान - पु० [फा] वर्षा से बचाव के लिए 
मकान या तंबू के आगे लगाया जाने- 
वाल्य छृप्पर या कपड़े आदि का पर्दा । 

सायम - वि० [अ] रोज़ रखनेवाला | 

सायम्‌ - अव्य० [सं] शाम के वक्त | 

सायर - 4. यु० [हिं] सागर; पटेल्ठा; 
[अ] महसूलछ ; थीो० --ख़्चें - फुटकर 
ख़्च ; असाधारण ख़र्चे ; 2. वि० [ञअ] 
अस्थायी ; सैर करनेबाला | 

सायलू - 4, वि०, 2. पु० [अं] चाहने- 
वाला ; अआर्ज़ी देनेवाला; याचना करने- 
वाला ; सवाल करनेवाला | 

साया - पु० [हिं] साड़ी के नीचे पहनने की 
घाघरें की-सी एक पोशाक ; छाया; 
परछाई , आश्रय; प्रेतबाधा ; सुहबत 
का असर ; फोटो का छाया दिखानेवाला 
साग; यौ० --दार - छायायुक्त । 

सायुज्य - पु० [सं] एकत्व; एकरूपता ; 
स॒क्ति का एक भेद ; सादश्य | 

सारंग - +. वि० [सं] रजित ; नाना वर्ण; 
बूँदोंवाला; सरस ; सुंदर; 2. पु० 
चित्रमुग ; संग; विभिन्न वर्ण; सिंह; 
हाथी ; चातक ; कोयल ; खंजन ; म्रमर ; 
मयूर ; राजहस ; ल्वापक्षी ; छाता ; एक 
वत्त या राग; बाद; मधुमक्खी ; 
वृक्ष ; कपूर; कमछ ; कामदेब ; पुष्प; 
बाल; वस्त्र; शंख; शिव; धनुष ; 
चंदन; आभूषण ; सारंगी; झकाश ; 
रक्ञ; प्थ्वी ; शत्रि ; सुबर्ण ; अश्व । 

सारंगा - स्त्री० [हिं] एक ही छकड़ी की बनी 
हुईं डोंगी; एक तरह की बनी नाव; 
एक रागिनी । 
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सारणी 





सारंगिक - पु० [सं] बहेलिया । 

सारंगिया - पु० [हि] सारंगी- बजानेबाल्य । 

सारंगी - स्थरी० [सं] एक पग्सिद्ध तंत्र- 
वाद्य । 

सारंभ - पु० [सं] गरमागरम बहस, क्रोघ- 
पूर्ण वार्ताछाप | 

सार - 4. वि० [से] मुख्य; यथार्थ; 
परमावश्यक ; सर्वोत्तम ; शक्तिशाली ; 
पूर्णतः प्रमाणित ; 2. घु० गूदा; मूल 
भाग; मज्जा; यथाये बात ; सारमृत 
अर्थ; गोंद; शक्ति; दृढ़ता; संपत्ति ; 
शौय ; साहस ; ताज्ञा मक्खन ; अमृत ; 
यौ० ->-गर्म, गर्मित - तक्तपूर्ण ; --- 
गुण - मुख्य गुण या धर्म : --आ॥राही - 
किसी वस्तु का मुख्य तत्त्व ग्रहण 
करनेवालछा ; --दर्शी - तत्चज्ञानमृत 
बातें देखने-समझनेवाल्य ; --द्भुम - 
खदिर बृक्ष ; ““भता - पर्वोत्तम ५ 
सुख्य या सर्वश्रेष्ठ वस्तु; >-रूप - 
मुख्य ; सर्वोत्तम ; --लछोह - इसपात ; 
-- वस्तु - मूल्यवान या महत्त्वपूर्ण -वस्तु ; 
“विद्‌ - किसी चीज़ का मूल्य या 
तत्व जाननेवाल्य ; --श्वून्य - निस्सार ; 
निकम्मा ; [फा] ऊँट ; थौो० --वान - 
ऊँयहारा ; 3. प्रत्य० सहदश ; प्रच्च॒र ; 
मालिक ; स्थान । 

सारखा - वि० [हिं] समान, सहृश | 

सारणा - स्त्री० [सं] पारे आदि का एक 
तरह का ससस्‍्कार | 

सारणि - स्त्री० [सं] छोटी नदी ; पानी का 
नल ; ग्रणाली ; धारा ; ग्सारिणी | 

सारणिक - +, पु० [सं] यात्री; 2, वि० 
यात्रा करनेवाल्य | 

सारणी - स्री० [सं] छोटी नदी; जर- 
प्रणाली; तालिका ; अदहगति बतलाने- 
वाला ग्रेथ ; प्रसारिणी । 


सारथि 


सारथि, सारथी - पु० [सं] रथ चल्वने- 
वाला, सूत ; सहायक ;$ नायक ; समसूुद्र | 

सारद - स्त्री० [हिं| शारदा | 

सारना - स० [हिं] दूर करना; दुरुस्त 
करना ; पूरा करना ; काढ़ना ; गाना ; 
संसालना ; साफ करना ; सुंदर बनाना | 

सारभाटा - पु० [हिं| ज्वार-माटा | 

सारभेय - पु० [सं] कुत्ता | 

सारल्य - पु० [सं] सरलता ; ईमानदारी | 

सारवान - वि० [से] कठिन ; मज़बूत ; 
उपजाऊ ; पोषक ; मूल्यबान ; रसदार | 

सारस - 4. वि० [स ] चिह्लानेबाला ; ताछाब- 
सेबंधी ; सारसपक्षी-संबधी ; 2. पु० 
हँस को जाति का एक लंबी टॉगोवाल्ा 
पक्षी; कमछ; कमरबंद; करधघनी ; 
गरुड़ का एक पुत्र; चंद्रमा; पक्षी; 
हँस ; झील आदि का जछ | 

सारस्य - पु० [सं | चिह्वाहट ; सरसता | 

सारस्वत - 4. वि० [सं] सरस्वती-संबंधी ; 
विद्वान ; 2. पु० सरस्वती वट्वर्ती देश- 
विशेष ; ब्रह्मा का बारहवाँ दिन या 
कल्प ; वाग्मिता ; वाणी । 

सारांश - पु० [सं] उपसहार ; तात्पर्य ; 
नतीजा ; सार, निचोड़ | 

सारा - 4. वि० [हिं| संपूण ; 2. पु० साला ; 
3. स्त्री० [सं] कुश ; केला ; थूहर । 

सारिडे - स्त्री० [हिं| मैना । 

सारिका _ स्त्री० [सं] मैना पक्षी ; चांडाल- 
वीणा ; तेत॒वाद्य का पुल-जैसा वह माग 
जिसपर तार टिके रहते हैं । 

सारिणी - स्त्री० [सं] जल्थधारा, सोता ; 
कपास ; प्रसारिणी । 

सारी - 4. स्त्री० [सं] मैना; 
अरंगिमा ; मलाई; साली; 
2. वि० गमन करनेवाल्ा ; 
करनेवाला । 


गोटी ; 
साड़ी ; 
पीछा 
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सार्वत्रिक 


सारूप्य - पु० [सं] एकरूप होने का भाव ; 
एकरूपता ; मुक्ति का एक गकार | 

सारो - छु० [हिं] एक अगहनिया घान | 

सारों - स््री० [हिं] मेना । 

साथ - 4, वि० [स] उद्देश्यमब ; अथ- 
युक्त; उपयोगी ; घनी ; समानार्थी 

पु० कारवाँ ; जनसमूह ; तीथयात्री 

व्यापारिक माल; व्यापारी; घनी आदमी 
समूह ; यो ०--पति - कारवाँ का सुखिया : 
“-वाह - सोदागर | 

साथक - विं० [सै] अथपूर्ण ; उपयोगी 

महत्वपूर्ण ; लाभदायक । 

साथकता - स्त्री० [सं] उपयोगिता : महत्व | 

साथवान - वि० [सं| अ्थयुक्त ; बड़े दलू- 
वाल्य ; सामिप्राय | 

साध, साध - . वि० [सं] आधे के साथ 
पूर्ण (सेख्या) ; 2, अव्य ० साथ | 

साव - वि० [सं] सबसे संबध रखनेवालरा 
सबके लिए उपयुक्त ; यौ०---करमिंक - 
सब कामो के लिए उपयुक्त ; ---काल - 
सब समयों में होनेवाला ; ---कालिक - 
सब कालऊ-संबेधी ; सब समयो के छिए 
उपयुक्त ; ->जनिक, जनीन - सबसे 
सबंध रखनेवाला ; सबके लिए. उपयुक्त 
-“देशिक - सब देशो के लिए संबद्ध 
--भौतिक - सब भूतो या जीवों से संबंध 
सखनेवाल्य; >-भौस - सारी भूमि- 
संबंधी; मन की सारी अवस्थाओं 
से संबंध रखनेवाला ; विश्वविख्यात ; 
सम्राट ; विश्व का साम्राज्य :---भौमिक - 
सारी प्रथ्वी पर फेला हुआ ; ---लछौ किक - 
सबको ज्ञात; सारे संसार में व्यास; 
सार्वजनिक | 

सावचत्नरिक - वि० [सं] सब स्थानों से संबंध 
रखनेवाला ; सब स्थानों या अवस्थाओं 
में छागू होनेवाल्ा । 


सालूुकार 
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सावधानर्ता 


सालार - पु० [सं] दीवार में गड़ी हुई रँंटी ; 


सा्ंकार - वि० [सं] अलूकृत ; आमूषण- 
युक्त | 

साल - पु० [हिं] जख्म ; कॉटा; छेद; 
पीड़ा; दुख देनेवाला ; [सं] छक दृध्ध- 
विशेष ; जड़' ; परकोटा; दीवार ; एक 
प्रकार की मछली ; [फा] वर्ष ; यो ० --- 
आइईंदा - आनेवाला वर्ष ; --इल्यही - 
अकबर का चलाया हुआ एक संवत्‌; 
“जजुर्दा - पुराना अनुभवी ; --गिरह - 
वार्षिक जन्मतिथि, वर्षगाँठ ; --शुज्ञद्ता - 
गत वर्ष ; --तमाम - वर्ष का अत; 
--तमासी - वार्षिक विवरण ; +-+- 
नामा - नये वर्ष में प्रवेश के अवसर पर 
किसी पन्न-पत्निका का प्रकाशित किया 
जानेवाला विशेषांक ; ---फूसल्गी - फसली 
सन्‌ ; --ब-सार - हर साल ; ---हाछू - 
धर्तमान वर्ष ; ---हा-साछ - अनेक वर्षो 
तक ; झु० पटना - वर्ष पूरा होकर 
दूसरा आरंभ होना । 

साल्क - वि० [हिं] सालछने या दुख 
देनेवाला ; [सं] अलको से सुशोमित | 

सालन - पु० [हि] मास ; रसदार तरकारी ; 
[से] गोद । 

सालना - 4. स० [हिं] चारपाई की पाटी 
ठीक करना ; चुमाना ; कष्ट देना ; 2. 
अ० कष्टकर होना ; खटकना ; खुभना । 

सालस - वि० [सं] आल्स्ययुक्त ; थका 


हुआ । 
सालसा - पु० [हिं] एक रक्तशोधक 
आधध । 


साला - +.. स्त्री० [सं] मकान ; दीवार ; 2. 
पु० [हिं] पत्नी का भाई; मैना । 

सालाना - 4, वि० [फ्ा] वार्षिक ; साल-भर 
पर होनेवाला ; 2. अव्य० हर साल; 
3. पु० वर्षान्त में एक बार दी जानेवाली 
व्त्ति । 


[फ्रा] नेता ; सरदार ; यौ ० ---काफित्य - 
काफ़िले का नेता ; जंग - सेनापति ; 
सैनिको को दी जानेवाली एक उपाधि | 

सालिक - 4. विं० [अ] यात्रा करनेवाला ; 
०2, पु० भगवत्साक्षात्कार की साथना 
के साथ-साथ गहघर्म का पान करने- 
वाल्य साधक । 

साल्िस - वि० [अ] सुरक्षित ; अखंड | 

सालियाना - 4, पु० [हिं] वार्षिक द्वत्ति; 
०2, थि० सालाना । 

साठल्िसि - 4. वि० [अर] तीसरा ; 2. पु० 
पेच ; यो० --नामा - पंचनामा | 

सालिसी - 4. वि० [अ] पेंच का; 2. 
स्त्री० पंचायत | 

सालिह - वि० [अ]साधुचरित ) . . 

साली - स्त्री० [हिं] पत्नी की बहिन ; बढ़ई 
आदि को उनके काम के बदले में दी 
जानेवाली ज्ञमीन या बँघी हुई रकृम | 

सालकोक्य - पु० [सं] मुक्ति का एक प्रकार | 

साल्मली - पु० [हिं] सेमछ, शाल्मली | 

साव - पु० [हिं] साधु । 

सावक - 4. पु० [हिं]बीद्ध या जैन णहस्थ ; 
[सं] शावक, जानवर का बच्चा; 2. 
बिं० उत्पादक | 

सावकाश - 4. विं० [सं] जिसे अवकाश 
या फुर्सत हो; 3. अव्य० फुर्सेत से; 
8. पु० अवकाश | ह 

सावचेत - वि० [हिं] सतर्क, सावधान | 

सावचेती - स्त्री० [हि] सतकंता, होशियारी। 

सावत - वि० [हिं] ईर्ष्या; सौतिया डाह | 

सावद्य - 4. विं० [सं] आपत्तिजनक ; 
हिंसायुक्त ; 2. पु० तीन योगशक्तियों में 
से एक | 

सावधान - वि० [सं] सचेत, ख़बरदार | 

सावधानता - स्त्री० [सं] सतर्कता । 


सावधि 
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साहब 





सावधि - वि० [सं] जिसकी अवधि या 
सीमा निश्चित कर दी गयी हो | 

सावन - पु० [हिं] अपाढ़ के बाद का 
महीना, आवण ; कजली ; समूह; 
आधिक्य, यो० ---मास - तीस दिनो का 
सौरमास ; >-वर्ष - रगमग तीन सौ 
साठ दिनो का वर्ष । 

सावनी - 4. पु० [हिं] भाद्रमास में होने- 
बाला एक धान; 2. स्त्री० सावन में 
गाया जानेबाला एक लोकगीत ; वर- 
पक्ष की ओर से वधू के यहाँ सावन में 
भेजी जानेवाली सौगात | 

सावरण - विं० [सं] ढका हुआ ; आअगैल 
या ताला छगाया हुआ | 

सावरणी - स्त्री० [हिं] बुह्यरी | 

सावण - वि० [सं] समान रंग या जाति- 
बाले से संबंध रखनेवात्य । 

सावशेष - _, विं० [सै] अधूरा ; जिसमें 
बाकी बचा हो ; 2. पु० रोष | 

सावहित - वि० [सं] सावधान । 

साविका - स्त्री० [सं] धात्री । 

सावित्री - स्त्री० [स] सत्यवान की पत्नी ; 
गायत्री ; उपनयन-संस्कार ; पाव॑ती:; 
ब्रह्मा की पत्नी , सर्यरश्मसि ; अनामिका । 

साइक - वि० [सं] आशंकायुक्त ; डरा 
हुआ । 

साइंस - वि० [सं] आशान्वित ; इच्छुक । 

साश्रये - 4. विं० [सं] आश्ररयजनक ; 
चकित; 2. अव्य० आश्चये के साथ | 

साश्र - वि० [सं] अश्रपूर्ण, रोता हुआ | 

साष्टांग - विं० [सं] आठ अगों से युक्त ; 
यो० ---प्रणाम - आठ अंगों (सिर, 
हाथ, पेर, आँख, जाँच, हृदय, वचन 
और मन) के योग से किया जानेवाला 
प्रणाम ; >योग - यम-नियम आदि 
आठ अगॉवाला योग । 


अाका वलाध्क, 
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सास - स्त्री० [हिं] पति या पत्नी की माता | 

सासत - स्त्री० [हिं] कष्ट 

सासति - स्त्री ० [हिं| द्छड । 

सासरा - पु० [हिं) ससुराल | 

सासा - स्त्री [हिं] श्वास ; संदेह । 

सासु - 4, विं० [सं] ग्राणयुक्त ; 2. स्त्री० 
[हिं] सास । 

सासुर - पु० [हिं] ससुर ; ससुराल | 

सास्‍ना - स्त्री० [सं] याय-बैल का गल- 
कबलठ | 

सास्सित - पु० [सं] छुद्ध सत्त्व की विषयी- 
भूत भावना ! 

सास्वादन - पु० [सं] निर्वाणप्रासि की चौदह 
अवस्थाओं में से द्वितीय (जैन)। 

साह - 4. पु० [हिं] सुजन ; देहलीज का 
बाजू ; चौखट के आधार पर लगनेवाले 
आमने-सामने के स्तम; महाजन ; 
साहूकार ; छखुजन ; शाह; 2, वि० [सं] 
दमन करनेवाल्य ; सफलतापूर्वक प्रति- 
रोध करनेवाल्य । 

साहचये - पु० [सं] सहगमन ; साथ | 

साहजिक - वि० [से] स्वामात्रिक। 

साहनी - स्त्री० [हिं] पारिषद; मेल; 
साथी। 

साहब, साहिब - 4, पु० [अ] आदरणीय 
व्यक्ति का सैबोधन; ईश्वर; मित्र; 
मालिक, स्वामी; सरदार ; अंग्रेज़ ; 
योरोपियनों की तरह रहनेवाल्ा हिन्दुस्तानी 
अफ़सर ; 2. वि० वारछा ; रखनेवाल्य ; 
यो० --ज़ादा - बड़े आदमी का बेटा ; 
अनुभवहीन नवयुवक; +>यहाद्वर - 
अंग्रेज अफूसर ; साहबी ढंग से रहनेबाला 
हिन्दुस्तानी अफूसर; +-सब्यमत - 
सल्ाम-बैदगी ; सामान्य परिचय ; --- 
--इसाफ्‌ू - न्‍न्यायशीरू ; +-इल्म - 
विद्वान ; ---कमालछ - सिद्ध, आत्मद्रष्टा ; 


खाहबाना 


--ख़ाना - घर का मालिक, मेजबान ; 
->-गरज़ - ग़रज़संद ; --ज़बान - किसी 
माषाविशेष का पंडित; --ज्ञायदाद - 
संपत्तिशाली ; -+तदबीर - चतुर ; 
नीतिज् ;---ताज, ताजोतख्त - बादशाह ; 
“दिमाग - घमंडी; दिल - 
ज्ञानी | 

साहबाना - विं० [अ] साहब का ; साहबी । 

साहबी - . वि० [हिं| साहब का; साहब- 
जलसा ; 2. सत्री० अफूसरी ; ऊँचा पद ; 
एक धारीदार कपड़ा; सालिकी ; हुकूमत; 
सु०---करना - अफ़सरी शान दिखाना । 

साहबीयत - स्त्री० [हिं] अंग्रज़ो की नकृछ ; 
साहबी चालर-ढाल | 

साहस - 7, पु० [सं] हिम्मत ; उम््मता; 
निष्चरता ; औद्धत्य ; अपहरण ; जल्द- 
बाजी; जुर्माना; दंड; बलात्कार ; 
शत्रुता ; 2. वि० जल्दबाज़ | 

साहसिक - 4. वि० [से] दिलेर ; निर्भीक ; 
हिम्मतवर ; अविवेकी ; अत्याचारी ; 
उद्धत ; बहुत अधिक ज़ोर लगानेवाला ; 
2. पु० हिम्मतबर आदमी ; खतरनाक 
आदमी ; डाकू ; लूपट । 

साहसी - बवि० [सं] पराक्रमी ; हिम्मतवर ; 
उद्धत ; भच्चड ; निष्ठुर | 

साहाय्य - पु० [सं] मदद ; मेत्री ; संकट में 
साथ देना; यो०--कर - सहाययता 
देनेवाल्य | 

साहि - पु० [हिं| राजा ; भला आदमसी। 

साहित्य - पु० [सं] काव्यशास्त्र ; लिपिंबद्ध 
विचार, ज्ञान आदि; गद्यात्मक या 
पद्यात्मक रचना ; वाडमय ; वाक्य में 
पदों का सापेक्ष संबंध (न्याय) ; संयोग । 

साहित्यिक - वि० [सं] साहित्य-संबधी । 

साहिर - पु० [अ] जादू करनेवाल्य । 

साहिरी - स्त्री० [अ] जादूगरी | 
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सिंगिया 


साहिल - पु० [आअ] ससुद्र या नदी का 
किनारा । 

साहिली - स्त्री [हिं|] एक काले रंग कौ 
चिड़िया | 

साही - स्त्री० [हिं] बिल्ली से कुछ बड़ा एक 
छोटा जानवर जिसका सारा शरीर तेज 
लंबे काँटो से मरा रहता है | 

साहु - पु० [हिं] साधु पुरुष, सज्जन ; बनियों 
का आदरपूर्ण संबोधन ; महाजन | 

साहुछ - पु० [हिं] दीवार की सीध जाँचने 
का राजगीरों का एक औज़ार | 

साहूकार - पु० [हिं] बड़ा व्यापारी | 

साहूकारा - पु० [हिं] रुपयो के लेन-देन 
का काम ; बाज़ार ; साहकारो की बस्ती | 

साहकारी, - स्त्री० [हिं] महाजनी | 

साहें - , स्त्री० [हिं] बाजू , भ्रुजायें ; 2, 
अव्य ० सामने | 

सिकना - अ७» [हिं] सेंका जाना ; पकना | 

सिंकोना - पु० [अ] एक वृक्ष जिसके रस 
से कुनैन बनाया जाता है। 

सिंगड़ा - पु० [हिं] बारूद आदि रखने 
का सींग का एक बर्तन | 

सिंगाफर - पु० [हिं] इंगुर। 

सिंगा - पु० [हि] फूँककर बजाया जाने- 
वाला एक बाजा, रणसिंगा | 

सिंगार - पु० [हिं] ड्ग्गार, सजावट; 
आअगाररस 5 सेजघज ८; यी० -“-“दान - 
प्रसाधन-सामग्री रखने का छोटा संदूक ; 
हाथ - वेश्याओं का वासस्थान, 


| बलि कन--+>-3>०>-म, 


चकला | 

सिंगारना - स० [हिं] शुगार करना; 
सजाना । 

सिंगारिया - पु० [हिं] मूर्ति का आऔगार 
करनेवाल्या । 


सिंगिया - पु० [हिं] एक विष जो सूखने 
पर सींग की शकूछ का हो जाता है। 


सिंगी 


नली ; घोड़ो का एक ऐब ; एक तरह की 
सींगोंवाली मछली; 2. पु० सींग का 
बना बाजा | 

सिंगोटी - स्त्री० [हिं] तेल आदि रखने का 
सींग का पात्र ; सिंदूर आदि रखने की 
पिटारी ; बैल के सीग का गहना | 

सिंघाड़ा - पु० [हिं] पानी में पेदा होने- 
वाला एक तिकोना फल : एक तरह की 
आतिशबाज़ी ; तिकोनी सिलाई ; युनारो 
का एक ओऔज़ार ; एक चिड़िया । 

सिंघाड़ी - स्त्री० [हिं] सिघाड़ा पैदा करने 
का छोथा तालाब । 

सिंघिनी - स्त्री० [सं] नासिका; ([हिं] 
शेरनी । 

सिंघी - स्त्री० [हि] सोठ ; सिंगी मछली। 

सिंघेला - पु० [हिं] शेर का बच्चा । 
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सिंह 


सिंदोरा - पु० [हिं] सिंदूर रखने की छकड़ी 
की डिबिया | 

सिंधु - ।, यु० [सै] समुद्र : गजमद ; हाथी 
की रूँड से निकलनेवाला पानी ; एक 
नदी; इस नदी के आसफ़स का देश ; 
चार या सात की संख्या ; नद ; ओठ की 
आद्रता; विष्णु; वरुण; हाथी; 2. 
स्त्री० नदी 5 यो० “कन्या - हरूश्मी डर 
“-केफ - समुद्रफेन :. >>नाथ - 
सागर ; >5शुत्र - चद्रमा ; +-परुष्प - 
शंख ; कर्देब ; बकुछ : ---प्रसूत - सेंघा 
नसक ; >-मैथ - समुद्रमंथन ; पर्वत ; 
“माता - सरस्वती नदी ; ---मुख - 
नदी का मुहाना ; ---राज - समुद्र ; --- 
विष - काल्कूट ; --शयन - विष्णु; 
5सीगम - नदी का सुहाना ;--संसवा - 
फिय्किरी ; ---झुता - छक्ष्मी ; सीप । 


सिंचन - पु० [सं] सींचना, खेत आदि में | सिंघुर - पु० [सं] आठ की संख्या ; हाथी ; 


पानी डालना ; छिड़काव करना । 

सिंचना - अ० [हि] सीचा जाना । 

सिंचाई - स्त्री० [हिं] सीचने का काम या 
उसकी मज़दूरी । 

सिंचाना - स० [हि] किसीको सींचने में 
ग्रवृत्त करना । 

सिंजा - स्त्री० [सं] गहनो के हिलने आदि 
से उत्पन्न शब्द | 

सिंदूर - पु० [सं] स्त्रियों को माँग भरने का 
एक छाल चूण; एक चृक्ष-विशेष ; यौ० 
“दान - विवाह की एक रस्म जिससें 
बधू की माँग में वर सिंदूर छगाता है; 
“पुष्पी - सिंदूरिया । 

सिंदूरिया - 4. वि० [हिं] सिंदूर के रंग 
का ; 2, स्त्री० सदासुद्यागिन । 

सिंदूरी - 4. वि० [हिं| सिंदूर के रंग का; 
2, सत्री० [सं] रोचनी ; छाल कपड़ा; 
सिंदूरपुष्पी । 


यौ० ---वदन - गणेश | 

सिंघूरा - पु० [हिं] संपूण जाति का एक 
राग । 

सिंघोरा - पु० [हिं] छकड़ी का बना हुआ 
सिंदूरपात्र । 

सिंघोरी - स्त्री० [हिं] सिंदूर रखने की 
छोटी डिबिया | 

है ला ५ | [हिं] शीशम का वृक्ष । 

सिंह - पु० [सं] शेर ; बारह राशियों में से 
एक राशि; अपने वर्ग का सर्वश्रेष्ठ 
व्यक्ति ; विशेष आकार-प्रकार का मंदिर 
या प्रासाद ; व्यछ सहिजन ; यौ०--- 
कर्मा - सिंह-जैसा पराक्रमी ; --केसर - 
सिंह का अयाछ ; बकुछ ; --दंष्ट - एक 
तरह का बाण ; --दर्प - सिंह की तरह 
गर्वीाछा ; --छार - आसाद आदि का 
पमधान द्वार ; सदर दरवाज़ा ; --ध्च नि, 


सिंहनी 





नाद - छलकार ; सिंह का-सा गज॑न 


सिंह का गर्जेन ; -+-गति, गामी - सिंह 

की-सी चाल्वाला | 

सिंहनी - स्त्री० [हिं| शेरनी । 

सिंहाण, सिंह्ान - पु० [सं] नाक का मर ; 
लोहे का सुर्चा | 

सिंहावछोकन - पु० [सं] आगे बढ़ते हुए 
पीछे की बातो पर दृष्टिपात कर लेना ; 
सिंह का आगे बढ़ते हुए पीछे की ओर 
देखना | 

सिंहासन - पु० [सं] राजा या देवता आदि 
का आसन, तखुत, गद्दी ; कमर-पत्राकार 
देवासन ; यौ० --अ्रष्ट - राज्यच्युत ; 
--रंण - गद्दी प्राप्त करने के लिए 
होनेवाला युद्ध ; --स्थ - तख्तनशीन | 

सिंहिनी - स्त्री० [सं] एक देवी ; शेरनी । 

सिंहोड़ - पु० [हिं| थूहर । 

सिअनि - स्त्री० [हिं] सिलाई । 

सिअरा - 4., वि० [हिं] ठंडा ; ठंडा किया 
हुआ ; 2. पु० छाया ; गीदड़ | 

खिआर - पु० [हिं| गीदड़ । 

सिककंजबीन - सत्री० [फा] नीबू के रस या 
पिके का पका हुआ शर्बत | 

सिर्कंदरा - पु० [हिं] रेल का सिगनल | 

सिकंदरी - 4. वि० [फा] सिकंदर का; 
2. स्त्री० घोड़े का ठोकर खाना । 

सिकटा - पु० [हिं] मिट्टी के बरतेन या 
कपड़े का छोटा डुकड़ा | 

सिकटी - स्त्री० [हिं] मिद्दी के बर्तन आदि 
का बहुत छोटा टुकड़ा । 

सिकड़ी - सत्री० [हिं] ज्ंजीर; करधघनी , 
ज़ेजीर-जेसा गले का एक गहना । 

सिकत - स्त्री० [हिं] बाल । 

सिकता - स््री० [सं] बालू ; शर्करा ; बाडका- 
युक्त भूमि ; एक शाक ; पथरी (रोग) ; 
यौ० --मय - बाह्कामय ; बारू से 
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सिख 


बना हुआ तट; --मेह - अमेह का 
एक भेद्‌ जिसमें पेशाब में बालू के से 
कण रहते हैं | 

सिकर - 4., पु० [हिं] श्गाल ; 9, स््री० 
ज़जीर । 

सिकली - स्त्री० [हिं] हथियार माँजकर तेज 
करना; यौ० --गर - हथियार तेज 
करनेवाला ; चमक लानेबाला | 

खिकहर - पु० [हिं] छींका । 

खिकहुती, सिकहुली - स्त्री० [हिं] मुँज 
आदि की बनी छोटी डलिया | 

सिकुड़न - स्त्री० [हिं] सिकुड़ने की क्रिया ; 
संकोच ; शिकन' | 

सिकुड़ना - आ० [हिं] संकुचित होना ; 
तंग होना ; शिकन पड़ना | 

सिकोड़ना - स० [हिं] बटोरना ; संकुचित 
करना ; तंग या संकीर्ण करना | 

सिकोरा - घपु० [हिं] कसोरा | 

सिकोली - स्त्री० [हिं] बेत या बाँध आदि 
की बनी हुईं डलिया । 

सिकोही - वि० [हिं] गर्वील्ण ; पराक्रमी | 

सिकड़ - पु० [हि] ज़ंजीर ; सिकड़ी । 

सिक्का - पु० [अ] मुद्रा ; रुपया; ठप्पा, 
छाप ; पदक ; रुपये आदि अंकित करने 
का ठप्पा ; यो० ---जन - सिक्के ढालने- 
वाल्य ; मु० --चव्यना - सिक्का जारी 
करना | 

सिक्की - स्त्री० [हिं] छोटा सिक्का; अठन्ी ; 
चवन्नी | 

सिक्‍रत्र - पु० [हिं] गुरु नानक का चलाया 
हुआ एक संप्रदाय ; इस संप्रदाय का 
अनुयायी । 

सिक्‍त - वि० [सं] भीगा हुआ; सींचा हुआ। 

सिक्‍थ - पु० [सं] मोम : भात का पिंड या 
आस ; भात ; मोतियों का गुच्छा ; नीली। 

सिख - 4, स्त्री० [हिं] उपदेश ; चोटी; 
2. पु० सिद्ख | 


सिखंना 


सिखना, सिख्खववना - स० [हि] सिखाना | 


सिखरन - स्त्री० [हिं] चीनी, गरी, केसर 
आदि के योग से बना हुआ दही का 
एक ब्यंजन | 

सिखलाना, सिखाना - स० [हिं] पढ़ाना, 
शिक्षा देना ; दंड देना । 

सिखापन - पु० [हिं] शिक्षा ; शिक्षणकार्य । 

सिखावन - स्त्री० हिं] नसीहत | 

सिस्विर - पु० [हिं]| शिखर ; पारसनाथ 
पहाड़ । 

सिखी - यपु० [हिं| सुर्गा ; मोर | 

सिग्र - पु० [अ] छुटपन ; यौ० --सिन - 
छोटी उम्र का ; --सिनी - बचपन | 

सिगरा - विं० [हिं| संपूर्ण ; सब । 

सियोन - स्त्री० [हिं| नालो के आसपास 
ग्राम्त होनेवाली व्यछ रेतमिश्रित मिट्टी । 

सिचान - पु० [हि] बाज़ पक्षी । 

सिजदा - पु० [अज] खुदा के आगे सिर 
झुकाना ; माथा टेकना ; मुसलमानों की 
उपासना का अग जिससें सिर, नाक, 
कुहनियाँ, घुटने और पॉबों की डँगलियाँ 
ज़मीन पर लगती हैं; यो० --गाह - 
उपासनास्थल (मस्ज़िद)। 

खसिजल - वि० [हिं| अच्छा ; सुन्दर | 

सिझना - अ० [हि] आँच पर पक जाना। 

सिझाना - स० [हिं] राधना; पकाना; 
शरीर को कष्टमय स्थिति में रखना । 

सिटकिनी - स्त्री० [हि| अन्दर से बंद 
करने के लिए. किवाड़' में छगा हुआ 
छोटा-सा छड़, चटखनी | 

सिटपिटाना - अ० [हिं] स्तब्ध हो जाना; 
दब जाना ; डर जाना ; मंद पड़' जाना । 

सिद्दी - सत्री० [हिं] वाचालता ; मझ्ु० --- 
गुम होना - सिटपिटा जाना। 

खिठाई - स्त्री० [हिं] फीकापन । 

सिड़ - सत्री० [हिं] धुन ; पागछपन, सनक ; 
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सिताइश 





यी० “+बिला, बिल्ला - मूल : खु० --+ 
सवार होना - सनक सवार होना । 

सिड़ी - वि० [हिं] सनकी ; मनमौजी | 

सित - 4., वि० [स] सफेद ; चमकीला ; 
निर्मल ; ज्ञात ; बद्ध ; परिवेशित ; समास ; 
2. पु० शुक्लपक्ष ; सफेद रंग ; चेदन:; 
चाँदी ; वाण ; झुक्रग्रह ; मूली ; शककरा ; 
यौ० --कंठ - चातक (पपीक) ; --- 
कमल - सफेद कमछ ; --कर - कपूर ; 
चद्रमा ; ---काच - स्फटिक ;---कुँजर - 
सफेद हाथी ; ऐराबत, इंद्र का हाथी ; इंद्र; 
सफेद हाथी पर सवारी करनेवाल्य ; --- 
खंड - मिश्री का डा ; --च्छत्र - 
राजछत्र ; श्वेतछत्र ; ---च्छत्रा, च्छन्नी - 
सौंफ ; सोवा ; --धातठु - खड़िया मिट्टी न 
“पक्ष - शुक्लपक्ष; सफेद पंख; हँस; 
“5पञ्च - श्वेत कमछ ; -+-पुष्पा - 
मल्थिका ; ---मणी - स्फटिक ; ---मना - 
पवित्र हृदयवाल्य ; ---यामिनी - चाँदनी 
रात ; चद्रिका : --र॑ंज - कपूर ; --- 
लता - अम्गबतवल्ली ; ---श्वक - जो ; --- 
सिंधु - क्षीरसागर । 

सितस - पु० [फा] अघेर ; अन्याय ; गज़ब ; 
यो० --ईज़ाद - अन्याय की नीवेँ 
डालनेबाला ; बहुत बड़ा ज्ञालिम ; --- 
कश, ज़दा, रसीदा - जुल्म सहनेवाल्ा ; 
“-गर, गार - अत्याचारी ; --ज़्रीफ्‌ - 
हास्य-विनोद की ओर में जुल्म करने- 
वाला | 

सितली - स्त्री० [हिं] पीड़ा आदि की 
हालत में निकलनेवाला पसीना | 

सितां - 4, पु० [फा] देश; निवास- 
स्थान; स्थान; 2, विं० लेने या 
पकड़नेवाला | 

सिताइश - स्त्री० [फ्रा] स्त॒ति, प्रशंसा; 
यो० ---गर - स्रंसा करनेवाल्य | 


सिताब॑ 
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सिताब - 4. अब्य० [हि] बटुरंत; 2. 
स्री० शीघमता । 

सिताबी - , अव्य० [हिं] सिताब ; 2. 
सत्री० चॉदनी ; शीघ्रता । 

सितार - पु० [हिं] एक गअसिद्ध तंत॒वाद्य ; 
यो० --बाज़् - सितार बजानेबाला ; --- 
बाज़ी - सितार बजाना | 

सितारा - पु० [फा] तारा, नक्षत्र ; माग्य ; 
आतिशबाज़ी ; अंगूठे के बराबर घोड़े 
के सिर पर पाया जानेबवाला सफेद 
निशान ; बंदूक के टोपे का गोछ और 
सफ़ेद भाग ; टोपी या जूते आदि पर 
लगायी जानेवाली चाँदी-सोने के पत्तर 
की टिकली ; सितार ; यौ० --चश्स - 
सितारे-जैसी आँखोबाला ; --पेशानी - 
बह घोड़ा जिसके सिर पर सितारे का 
चिह्न हो ; --शनास, शुमार - ज्योतिषी ; 
--शनासी - ज्योतिष विद्या; स्ु० --- 
चमकना - भाग्य चमकना ; --बुरूद 
होना - सौमाग्यकारू, होना ; --मभारी 
होना - दुर्दिन का आना । 

सितारिया - पु० [हि] सितार बजानेवाला | 

सिताव - स्त्री० [हिं] एक बरसाती पौधा | 

सितावरी - स्त्री० [सं] बकुची । 

सितासित - 4. वि० [सं] भर और 
बुरा; सफेद और काला; 2. पु० 
प्रयाग ; बलदेव ; शुक्र और शनि । 

सितुई, सितुछी - स्त्री० [हिं] सीपी । 

खितुदा - वि० [फ्रा] नेक; प्रशसनीय; प्रशस्त; 
यो० --कार - नेक काम करनेवाला | 

सितून - पु० [फा] स्तैस ; पीलूपाया | 

सिदुना - स० [हिं] कष्ट पहुँचाना । 

सिदरी - स्त्री० [हिं] तीन दरवाज़ोबाल्य 
दालक्ान । 

सिद्क्‌ - स्त्री० [अ] सच्चाई ; दिल की 
सफाई | 
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सिद्ध 


सिद्दीक - वि० [अ] बहुत सच्चा । 

सिद्ध - 4. वि० [से] प्रात; निश्चित ; पूरा 
किया हुआ ; निर्णीत ; अमाणित ; द्ढ़ू 
सत्य माना हुआ ; चुकाया हुआ ; पका 
ड्ञा (फल आदि); पकाया हुआ; 
तैयार किया हुआ ; परामूत ; विशेषज्ञ ; 
अलौकिक दशरक्ति से संपन्न; धर्मात्मा; 
मुक्त ; अमर , ठीक घटा हुआ ; दीपि- 
मान ; पवित्र ; प्रसिद्ध ; 2. पु० सिद्धि- 
प्रात संत या योगी; ऋषि; संत: 
जादूगर ; गुड़; ग्ुकदमा; एक देव- 
योनि ; चौबीस की सख्या; अलौकिक 
शक्ति; जिन; सँघा-नमक ; यौ० --.. 
काम - जिसकी इच्छाएँ पूरी हो गयी 


हो; >>काये - सफर; --मैगा - 
स्वगेगा-; ---अ्रह - उन्माद उत्पन्न करने- 
वाल्य एक अह या प्रेत; जल - 


माँढ़ ; ->दर्शन ; --जीवन्मुक्त संतों 
के दशन ; +द्वव्य - जादू की चीज़; 
“-थातु - पारा; पथ - अंतरिक्ष ; 
-::पुरुष - वह व्यक्ति जिसे योगादि में 
सिद्धि प्राप्त हो गयी हो; --मत - 
सिद्ध व्यक्तियो का विचार ; ---मानस - 
जिसका मन पूर्णतः संतुष्ट हो; -- 
योगिनी - जादूगरनी ; मनसा देवी ; --- 
रस - पारा; कीमियागर ; ---रसायन - 
दीर्घायु बनानेवाला रस; --लछोक - 
सिद्धो का लोक ; --वस्ति - तेल आदि 
की पिचकारी ; --शिल्य - लछोकाकाश 
का सबसे ऊपरवर्ती स्थान ; --संकल्प - 
जिसका संकल्प पूरा हो गया हो ; --- 
सरित्‌ - आकाशगंगा ; --साधन - 
प्रमाणित को प्रमाणित करना ; सिद्धि 
की गाप्ति के लिए तांतजिक आदि 
क्रियाओं का साधन; सफेद या पीली 
सरसो । 


सिद्धांजन 


सिद्धांजन - पु० [से | एक अजन | 

सिद्धांत - पु० [सं] उसूल ; निर्धारित मत 
के आधार पर लिखित शास्त्रीय ग्रेथ; 
पक्की राय ; अतिम उद्देश्य या अभिप्राय ; 
पूर्व पक्ष के खडन के बाद सिद्ध मत; 
यो० --कोटि - तके का वह स्थल या 
बिन्दु जो निर्णायक हो ; --धर्मांगम - 
परंपरागत नियम ; --पक्ष - तकंसंगत 
पक्ष ; --वाद - मतवाद | 

सिद्धांताचार - पु० [सं] ताककिको का 
आचार-विशेष । 

सिद्धांती - पु० [सं] सिद्धांतों के ग्रेथो का 
जानकार ; आपत्तियो का निराकरण 
कर अनुमान की स्थापना करनेवाला ; 
मीमांसक | 

सिद्धाई - स्त्री० [हि] सिद्धि कनष्धवस्था | 

सिद्धाथ - बि० [सं] सफलमनोरथ ; लक्ष्य 
तक ले जानेवाला | 

सिद्धासन - पु० [सं] एक योगासन । 

सिद्धि - सत्री० [सं] अभ्युदय; गम की 
पूर्ति ; अनुमान ; निश्चय ; निष्पत्ति ; पूर्ण 
शुद्धि ; प्रश्ष का हलछ ; अणिमा, गरिसा 
आदि अलीकिक शक्तियाँ ; मोक्ष ; प्रज्ञा; 
पूर्ण ज्ञान ; लाभ ; छक्ष्यवेध ; यौ० --- 
कर - सफर बनानेवालरा ; समृद्ध करने- 
वाला ; --कारक - छलक्ष्यप्राप्ति कराने- 
वाल्य ; प्रभावकर ; --ज्ञान - सिद्धांतो का 
ज्ञान ; --दर्शी - आगे की स्थिति का 
ज्ञान रखनेवाला ; भविष्य में सिद्धि 
देखनेवाला ; ->दाता - गणेश ; --- 
प्रद - सिद्धि देनेवाल्य ; --योग - श्रहों 
का एक शुभ योग; योगशक्ति का 
प्रयोग | 

सिधाई - स्त्री० [हिं] सरलता ; सीधापन | 

सिधाना - अ० [हिं] आना ; अस्थान 
करना | 
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सिप्पा 





सिधारना - अ० [हिं] प्रस्थान करना ; मर 
जाना ; रवाना होना | 

सिन, सिज्न - पु० [आओ] उम्र; यौं०--- 
रसीदा - बूढ़ा; सिने-शऊर - यौवन 
का आरंभ | 

सिनक - स्त्री० [हि] नाक का मरू। 

सिनकना - स० [हिं] छिनकना, साँस के 
झोंके से नाक का मरू निकालना | 

सिनान - पु० [फा] तीर की नोक ; भाछा ; 
भाले का फू | 

सिज्ञी - स्त्री० [हिं] मिठाई ; खछी में देवता 
को चढ़ाकर ग्साद के रूप में बाँटी 
जानेवाली मिठाई | 

सिपर - स्त्री० [फू] ढाल; मददगार: 
पनाह ; रोक ; यो ०---दारी - रखवाली | 

सिपह - पु० [फा] 'सिपाह* का छूघु 
स्प; यो ०--गरी - सैनिकवबृत्ति है... नल 
दार - सेंनानायक ; --साल्यर - सेंना- 
पति | 

सिपाव - पु० [हिं] बाँस आदि का बना 
हुआ वह ढॉचा या साधन जिसे अड़ाने 
के लिए गाड़ी में लगाते हैं। 

सिपास - पु० [फ्रा] कृतज्ञताग्रकाश ; 
सराहना ; यौ ०---नामा - अभिनदन- 
पत्र | 

सिपाह - पु० [फ्रा] सेना; यौ०--गरी - 
सैनिकद्वत्ति | 

सिपाहियाना - वि० [फ्रा] सिपाहियों का-सा। 

सिपाही - पु० [फा] चपरासी ; कांस्टेबिल ; 
योद्धा : सैनिक । 

सिपुर्दे - बिं० [फा] सोंपा हुआ ; यौ०--- 
गी - हिरासत ; सिपुदे करने का भाव ; 
“नामा - समपेण-पत्र । 

स्िष्पा - पु० [हिं] निशाना ; ढब ; सीप का 
अर्धाश ; मतलब ; घाक ; काम निकालने 
का उपाय ; मु०--जमाना -- भूसिका 


सिफ्त 


बाँधघना ; +>भिड़ना, रड़ना - मौका 
मिलना ; उपाय छग जाना ; मारना, 
लगाना - जाल डालना ; निशाना 
लगाना । 

सिफृत - 4. स्त्री० [अ] गुण या विशेषता , 
लक्ष्ण ; 2. विं० तुल्य | 

सिफ्र - . पु० [अ] बिन्दु; झत्य; 
2, वि० मूल्यरहित | 

सिफ्लगी - स्त्री ० [हिं] कमीनापन, नीचता | 

सिफला - विं०. [आअ] कमीना; क्षुद्र; 
यो ० --मिजाज - नीच ग्रकृति का | 

सिफ़्ली - वि० [अ] नीचे का ; यौ० --- 
अमल - वह मंत्र जिछमें शैतान या 
प्रेतात्माओं से सहायता छी जाती है। 

सिफात - स्री० [अ] “सिफत ? का बहु० ; 
यो० --ए-ज़ाती - सहज गुण । 

सिफाती - सत्री० [अ] अभ्यास आदि से 
ग्रास; उपाधिकृत, जो सहज न हो; 
गुण से संबद्ध । 

सिफारत - सत्री० [अ] दूत का काम या 
पद ; एक राज्य से दूसरे को भेजा हुआ 
प्रतिनिधिसंडल ; यीो० “--खाना - 
दूतावास | 

सिफारिश - स्त्री० [फा] किसीके विबय सें 
भलाई की बात कहना, किसीका कोई काम 
करने के लिए दूसरे से कहना ; ख़शामद ; 
जरिया, यौो० “--नामा - सिफारिशी 
चिट्ठी । 

सिफ़ारिशी - वि० [फ़ा] जिसकी सिफारिश 
की गयी हो; सिफारिश करनेवाला:; 
योौ० --ट्ट्ू - योग्यता के बिना केवल 
सिफारिश या चापलूसी से कोई पद प्राप्त 
करनेवाला आदमी | 

सिफाल - पु० [फा] ठीकरा; मिट्टी का 
बतेन | 

सिफाला - पु० [फ्रा] कपड़ा; ठीकरा ; 
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सियाला 


न न न नम नम 
मिट्टी का बतंन ; यो० --पोश - खप्रैल 
की छाजनवाल्ा | 

खिसट - स्त्री० [हिं] सिमटने की क्रिया | 

सिसटना - अ० [हिं] एकत्र होना , बटोरना ; 
लिकुड़न पड़ना; छज्जित हो जाना ; 
सकुचित हो जाना । 

खसिमरगोलछा - पु० [हि] एक तरह की 
मेहराब | 

सिसरना - स० [हिं] स्मरण या याद करना | 

सिमल - पु० [हिं] हल्का जूआ ; जूए की 
स्‍ँवूटी । 

सिसाना - पु० [हिं] हद । 

सियना - स० [हिं] उत्पन्न करना ; सर्जन 
करना ; सीना | 

सियरा - , वि० [हिं] कच्चा ; ठंडा; 2. 
पु० छाया ; सियार । 

सियराई - स्त्री० [हिं] शीतलरूता | 

सियराना - अ०» [हिं] शीतछ या ठंडा 
होना । 

सियदह् - विं० [फा] सियाह ; यौ० --- 
खाना - उजड़ा हुआ घर ; कैदखाना | 

सिया - स्त्री० [हिं| सीता । 

सियादत - स्त्री० [अ] राज्य; सरदारी; 
बड़ाई | 

सियाना - , वि० [हिं] सयाना ; 2. स० 
सिलाना | 

सियापा - पु० [हिं] स्त्रियो का एकत्र होकर 
कुछ दिनों तक मातम मनाना ; मातम | 

सियार - पु० [हिं] गीदड़ | 

सियारा - पु० [हिं] एक ग्रकार का छकड़ी 
का फावड़ा जिससे लोग जुती हुईं ज़मीन 
बराबर करते हैं| 

सियाल - पु० [हिं] शयगाल, गीदड़ | 

सियाका - पु० [हिं] जाड़े का मौसम; 
योौ० --पोका - छोनी मिट्टीवाली दीवार 
में पाया जानेवाला एक छोटा कीड़ा । 


सियाली 


सियाली - वि० [हिं] जाड़े के मौसम का ; 
जाड़े में होनेवाली फसल | 

सियावड़ - पु० ) [हि] खलिहान में 

सियावड़ी - स्त्री० साधुओ आदि के 
लिए, निकाछा हुआ अन्न का अश । 

सियासत - स्त्री० [अ] देशरक्षा ; दंड; 
दबदबा ; समय; मारपीट ; राजकाज ; 
राज्य-प्रबन्ध ; यौ ० ---दाँ - राजनी तिज्ञ ; 
बासनपठु । 

सियासी - वि० [हिं] राज्य-ग्रबन्ध या 
राजकाज से संबद्ध : राजनीतिक । 

सियाह - वि० [फ्रा| अशुभ ; श्याम ; यौ० 
“कार - अत्याचारी ; दुराचारी ; --- 
कारी - जुल्म : पाप; +>-गोश - काले 
कानोवाछा एक हिंस जतु ; --चश्मम - 
काली आँखोबालछा ; ---ज्बान - बद- 
जबान ; --तताब - जिसकी स्याही में 
चमक हो ; दाना - काल्य तिल ; 
धनियाँ ; सीफ का फूछ ; “--दिलछ - 
निदेय ; ->पोश - काले रंग के कपड़े 
पहननेवाला ; शोक का मातम मनानेबाला; 
--फ्ाम - कृष्णकाय, काछा ; -- बख्त - 
आमभागा ; --बख्ती - दुर्भाग्य ; --- 
बातिन - खोटे दिरू का; >मस्त - 
शराब के नहों में चूर; --मस्ती - 
सियाहमस्त होने का भाव । 

सियाहत - स्त्री० [अ] भ्रमण ; सैर करना। 

सियाहा - पु० [फा] वह रोज़नामचा 
जिसमें प्रतिदिन की आमदनी और खर्च 
का ब्योरा लिखा जाता है, बही। 

सियाही - स्त्री० [फ्रा] कालिमा , अधकार ; 
दोष ; रोशनाई ; यौ० --चरा, सोख - 
ज़ाजिब कागज, ब्लछाटिंग पेपर । 

सिर - पु० [हिं| गर्दन के ऊपर का हिस्सा ; 
किसी चीज़ के ऊपर का हिस्सा; 
कपाल ; आरंभ; किनारा; चोदी; 
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सिर 


दिमारा; सरदार; यौ० --कटा - 
जिसका सिर कटा हो ; अपकारी ; --- 
खप - सिर खपानेवाल्य ; बहादुर ; --- 
खपी - जान छगाकर मेहनत करना ; --- 
गिरी - पक्षियों की शिखा; मुर्गे की 
शिखा ; --चंद - हाथी के मस्तक का 
एक अधचद्राकार भूषण; --चढ़ा - 
ढीठ ; मुँहछगा; --ताज - मालिक ; 
सरदार ; पति; स्त्रियों के सिर का एक 
गहना ; एक तरह की नकाब; --- 
दुआल़ी - लगाम के साथ का साज ; 
“>+नामा - लेख आदि का शीषषैक:; 
पत्र पर लिखा जानेवाला पता ; --- 
नेत - सिर की पगड़ी ;---पेच - पणड़ी ; 
पगड़ी के ऊपर का छोथा कपड़ा; 
पगड़ी पर बाँधने का एक गहना ; --- 
पोश - सिर का आवरण ; +>फूछ - 
ल्लियों का एक शिरोभूषण ; --फेंटा, 
बैद - पगड़ी; -+बोझी - पाटन के 
काम में आनेषवाला पतला बाँस; --- 
मगज़्न - माथापच्ची ; “-मुड़ा - 
जिसके सिर के बाल मैंड़े हों . निगोड़ा ; 
--मौर - सिरताज ; +-हाना - खाट 
का वह हिस्सा जिघर सिर रहता है; 
सु० “अलग करना - सिर काटना; 
--आँखों पर, आँखो से - स्वीकार हे; 
शोक से ; आँखों पर रखना - बहुत 
आवभगत करना ; --उठाकर चलना - 
इतराना ; ऊँचा करना - आत्स- 
सम्मानपूर्वक रहना ; --कहाँ फोड़ें - कहाँ 
तलाश करूँ ; --का बोझ उतरना - 
किसी कास से फुर्सत पाना; --कोीरे 
उस्तुरे से मूड़ना - सब कुछ लूट लेना; 
---खाना - व्यथ की बातो से परेशान 
करना ; +>'ख़ाढी करना - बेकार 
माथापच्ची करना - बकझक करना ; “““: 


लिरई 


खुजलाना, खुजाना - मार खाने को जी 
पाहना ; -+-चढ़ना - यार या सुसाहब 
बनना 4 ->चढ़ाना - गुस्ताख बनाना; 
तोड़कर लेना - बलपूर्वक कोई चीज़ 
ले लेना ; ---तोड़ कोशिश करना - बेहद 
कोशिश करना ; --बंथेली पर रहना या 
होना - जान देने को तेंयार रहना ; दिलेरी 
से मौत का सामना करना ; [अज] भेद, 
रहस्य । 

सिरई - स्त्री० [हिं] सिरहाने की पाटी । 

सिरका - पु० [फा] धूप में सड़ाक़ृर खमीर 
उठाया हुआ इईंख या अंगूर आदि का 
रस ; थो०--कश - अर्क खीचने का 
एक येत्र | 

सिरकी - स्त्री० [हिं] सरकैडा ; सरकंडे की 
बनी हुई टट्टी । 

सिरजन - पु० [हिं] रूजन, निर्माण ; ओ० 
-+-द्वार - निर्माता, खष्टा । 

सिरजना - 4. स० [हिं] बनाना; संचय 
करना ; 2. स्त्री० रचना ; रुथष्टि | 

सिरजित - वि० [हिं| रचा हुआ ; सष्ट | , 

सिरतान - पु० [हिं] काइतकार ; माल्गुज्ञार । 

सिरती - स्त्री० [हिं] जमा, गान । 

सिरवा - पु० [हिं] ओसाते समय हवा करके 
भूसी उड़ाने का कपड़ा | 

सिरा - 4. पु० [हिं] अत का या प्रारंभ 
का भाग ; छोर ; ऊपर का या अगला 
भाग ; नोक ; 2. स्त्री ० [सं] नाड़ी ; नाड़ी- 
जैसा जल का तंग सोता ; डोल ; नसों की 
तरह एक दूसरी को काटनेवाली रेखायें ; 
यो०---जाल - नाड़ियो का जाल : आँख 
की केशिकाओ का शोथ ; ---पत्र - पीपछ 
का वृक्ष; मूल - नासि; ->सोक्ष - 
रक्तमोक्षण ; --हरष - नाड़ियो की पुछक ; 
आँख के डोरो की व्ाकछी का बढ़ जाना। 

सिराज - पु० [अ]दीपक:; से । 
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लिल्पट 


सिरात - स्त्री० [अ] रास्ता ; सुसल्मानों के 


विश्वासानुसार कृयामत के दिन दोजख़ 
पर बनाया जानेवाला पुर । 

सिराना - 4. अ० [हिं] ठंडा होना; 
उत्साह ढीला पड़ना ; दूर होना ; समाप्त 
होना ; शांत होना ; 2. स० ख़तम करना ; 
ठंडा करना ; बिताना । 

खिरायत - स्त्री० [अ] प्रवेश ; ज़्ज्ब करना | 

सिराली - स्त्री० [हिं] मोर की कलूँगी | 

सिरावन - पु० [हिं] पाटा, पटेला | 

सिरियारी - स्त्री० [हिं] सुसना का साग | 

सिरी - स्त्री० [सै] करघा ; ढरकी ; ऐश्वर्य ; 
लक्ष्मी ; रोली; शोमा ; सिर का एक 
गहना । 

सिरोना - पु० [हिं] इंडुरी । 

सिरोपाव - पु० [हि] सिर से पेर तक का 
पहनावा जो बादशाह की ओर से सम्मा- 
नाथ मिलता था, खिल्मत | 

सिर्फ - 7. वि० [अ] अकेला; केवल ; 
खालिस ; 2. अव्य ० केवल । 

सिल - 4. स्त्री० [हिं] शिला, चट्टान; 
मसाला आदि पीसने की पत्थर की 
चौकोर पटिया; पूनी बनाने की काठ 
की पटरी ; इमारत में क्गाने की गढ़ी 
हुई पटिया; 2. पु० उचछत्ृत्ति ; यो० 
-““>खड़ी, खरी - एक चिकना पत्थर 
जिसकी बुकनी से बन बनाते हैं; 
खरिया मिद्दी; --पोहनी - विवाह की 
एक रस्म ; --बद्दधा - सिल और लोढ़िया ; 
---हार, हारा - उंछचृत्तिवाल्य | 

सिल, सिल्ल - पु० [अ] तपेदिक; क्षयरोग | 

सिलक - 7. पु० [हिं] घागा; 2. स्त्री० 
कतार ; लड़ी | 

खिलकी - पु० [हिं] बेल, श्रीफलछ | - 

खिलपट - 4. वि० [हिं] चौरस, बराबर; 
घिसा हुआ ; चौपट ; 9, पु० चप्पछ। 


सिल्वट 


सिलूवट - 4. स्त्री० [हिं| सिकुड़न; 2. सिलूबट - . स्त्री० [हिं] सिकुड़न; 2. पु० | काम आनेवाला एक प्रकार का पत्थर । ० 
सिल ; सिंल और बटद्दा । 
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सिघ्॒कना 


काम आनेवाल्य एक प्रकार का पत्थर | 
सिलिसिलिक - पु० [सं] गोंद । 


सिरवाना - स० [हिं] किसीसे सीने का काम | सिलौट, सिलौटा यु० [हिं] सिरछू ; सिल 


कराना । 

सिलसिला - पु० [अज] पंक्ति 9 आस ५: बेड़ी हे 
अखला ; संबंध ; तरतीब ; वेष न्‍ यो० 
---ए-कोह - पर्वतमाछा ; ---ए-तालीम - 
शिक्षाक्रस $ +बैदी - कतारबंदी ; 
तरतीब ; +-वार - क्रमयुक्त, तरतीब- 
वार ; मु० --निकलना - आरंभ होना ; 
रास्ता खुलना ; --निकालना - संबंध 
जोड़ना । 

सिलह - पु० [अ] हथियार; यौ० -- 
ख़ाना - शस्त्र-अस्त्रागार; >भोश - 
हथियारों से लैस | 

सिल॒हिला - वि० [हिं] कीचड़ आदि के 
कारण चिकना, पिच्छल | 

सिला - 4. पु० [अ] इनाम; बदल्य; 
[हिं] फूसछ कटने के बाद खेत में गिरे 
हुए दाने ; उंछ-बत्ति ; फटकने के छिए 
रखे हुआ गछ्ठे का ढेर ; यौ० --वाक्‌ , 
बट - क्रम में ; --सार - छोहा ; 2. स्त्री ० 
शिला । 

सिलाई - स्री० [हिं] सीने का काम या 
मज़दूरी ; सीने का ढंग ; सीबन । 

खिलाना - स० [हिं] सिलवाना । 

खसिलाबाक - पु० [हिं| पथरफूल | 

खिलाबी - विं० [हिं] गीला । 

सिलावट - पु० [हिं] पत्थर कायनेवाला, 
सैगतराश । 

सिलाह - पु० [अ] हथियार; औ०--- 
खाना - शस्मागार ; >पोश, बेंद - 
हाथियारबंद ;---साज़ - शस्त्र बनानेवाला। 

सिलाही - पु० [हिं] सैनिक, सिपाही । 

सिलिप - पु० [हिं] शिल्प, कारीगरी | 

सिलिया - स्त्री० [हिं] मकान बनाने के 


ओऔर बद्दा । 

सिलोटी - स्री० [हिं] भाँगप आदि पीसने 
की छोटी सिल | 

खिल्‍क - 4. पु० [अंग्रे] रेशम; रेशमी 
वस्त्र ; 2. स्री० [अ] धागा; पंक्ति; 
ल्ड़ी ; यो०---- बैँदी - माल्गुज़ारी की 
दैनिक आय का हिसाब जिसे महीने के 
अत में जोड़तें हैं । 

सिछ्ला - पु० [हिं] कटनी के बाद खेत में 
गिरे हुए दाने ; ओसाने के बाद छगा 
हुआ भूसे का वह ढेर जिसमें कुछ दाने 
रहते हैं ; खलिहान में गिरा हुआ अन्न । 

सिल्ली - स्री० [हिं] उस्तुरा आदि तेज करने 
का पत्थर ; पत्थर की पिया | 

सिवइ - स्त्री० [हिं] जाटे या मेदे के सुखाये 
हुए. छचछे जिन्हें घी में तलछने के बाद 
चीनी के साथ दूघ में पकाकर खाते ई। 

सिवक - पु० [सं] दर्जी ; सीनेवाल्य । 

सिवा - 4. अव्य० [अज]| अलावा; 
अतिरिक्त ; 2. वि० अधिक ; 3. स्त्री० 
[हिं] पार्वती ; अयगाली | 

सिवान - पु० [हिं] गाँव की सीमावर्ती 
भूमि : सरहद | 

सिवाय - 4. अव्य०, 2. विं० [अ] सिवा ; 
3. पु० नियत वसूली के ऊपर की 
आमदनी | 

सिवार - पु० [हिं] शैवाठ, एक जलीय 
पौधा । 

सिवाला - पु० [हिं]| शिवाल्य, शिव का 
मंदिर । 

सिवाली - पु० [हिं] हल्के रंग का पन्ना | 

सिवेयाँ - स्त्री० [हिं] सिचई | 

सिसकना - ० [हिं] भीतर ही मीतर रोना ; 


सिसकारना 





खुलकर न रोना : उल्टी साँस लेना; 
तरसना, व्याकुल होना; सिसकी 
भरना |! 

सिसकारना - 4, अ० [हिं] मुँह से सीटी 
की-सी आवाज निकालना ; शीत्कार 
करना ; 2. स० कुत्तो को आक्रमण के 
लिए, बढ़ावा देना, ्हकारना | 

सिसकारी - स्त्री० [हिं] मुँह से निकाली हुईं 
सीटी की-सी आवाज्ञ; लहकारने की 
क्रिया , शीत्कार । 

सिसकी - स्त्री० [हिं] सिसकने की आवाज़ ; 
शीत्कार । 

सिसियाँद - स्त्री० [हिं] मछली की गंध । 

सिसुता - स्त्री० [हि] बचपन | 

सिसक्षा - सत्री० [स] निर्माण की इच्छा ! 

सिहद्दा - पु० [हिं] तीन सरहदो का 
मिऊूनस्थरू | 

सिहरना - अ० [हिं] कॉपना ; ठंड से 
कॉपना ; भयभीत होना ; रोमांच होना | 

सिहराना - स० [हिं] कँपाना ; सर्दी से 
कंपाना ; भयभीत करना ; सहलाना । 

सिहराना, सिहछाना - अ० [हि] ठडा 
होना ; सर्दी खाना । 

सिहरावन - पु० [हिं] जाड़ा । 

सिहरी - सत्री० [हिं] कँपकेंपी, जूड़ी का 
बुखार ; मय ; रोमाच ; शीतजन्य कंप । 

सिहली - स्त्री० [हिं] शीतली छता | 

सिहाना - . अ० [हिं] ईर्ष्या करना; 
छलचाना ; मुग्ध होना ; देखकर प्रश्नन्न 
होना ; 2. स० ईर्ष्या या तृष्णा की दृष्टि 
से देखना ; प्रशंसा करना । 

सिहारना - स० [हिं] दूँढ़ना; दँदढ़कर 
छाना । 

सिहिकना - अ० [हिं] फसछ आदि का 
सूखना । 

सिहिटी - स्त्री० [हिं] रष्टि । 


0]५० सी 





खिहोड़, सिहोर - पु० [हिं] थूहर | 

सींक - स्त्री० [हिं] झाड़ू बनाने के काम 
आनेवाली मूँज की जाति के एक तण 
को तीली; नाक में पहनने की कील ; 
किसी घास का लंबा-पतल्ा डंठछ। 

सींकर - पु० [हि]सीक का घूआ | 

सींका - पु० [हिं] पेड़-पौधों की बहुत 
पतली टहनी ; छींका । 

सींकिया - , वि० [हि] सीक-सा पतल्ञ ; 
2. पु० एक धारीदार कपड़ा | 

सींग - पु० [हिं] गाय, बैल, मैस आदि ' 
चौपायो के सिर के दोनों ओर निकली हुई 
कड़ी नुकीली शाखाएँ जिनसे वे दूसरे 
प्राणियों पर आघात करते हैं, विषाण ; 
सीग का बना हुआ बाजा | 

सींगड़ा - पु० [हि] बारूददान ; सीगी | 

सींगना - स० [हिं] सीग के द्वारा चोरी के 
पश्चु की पहचान करना । 

सींगरी - स्त्री०ण [हिं] एक तरह की 
फली | 

सींगी - स्त्री० [हिं] हिरण के सींग का बना 
हुआ बाजा ; शरीर पर रूगाकर ख़राब 
खून निकालने का एक सूराख़दार सींग; 
स॒ु० लगाना - सींग छूगाकर रक्त 
चूसना । 

सींच - स्त्री० [हिं] सींचने की क्रिया; 
सिंचाई | 

सींचना - स० [िं] सिंचाई करना; 
छिड़कना ; तर करना | 

सींची - स्त्री० [हि] सीचने का समय | 

सींचे, सींच - स्त्री० [हिं] सीमा, हद ; मु० 
5चरना - कष्ट पहुँचाना | 

सी - 4. अव्य० [हिं] सा? का स््रीलिंग 
रूप, समान ; 2. स्त्री० [अनु] पीड़ा की 
हल्की अनुभूति होने या सर्दी छगने पर 
मुँह से निकलनेबाली आवाज | 


सीक॑र॑ 


सीकर - 4. पु० [से] जछकण ; स्वेदबिन्दु ; 
गीदड़ ; 2. स्त्री० ज़जीर। 

सीकल - पु० [हिं] सिकली ; डाल का पका 
हुआ आम । 

सीकस - पु० [हिं] ऊसर भूमि | 

सीका - पु० [हिं] सिर पर पहनने का सोने 
का एक गहना | 

सीकाकाई - स्त्री० [हिं] एक वृध्ष जिसकी 
फलियों का झाग बाल महलने के काम 
आता है। 

सीख - स्त्री० [हिं] शिक्षा; सलाह ; झु० 
जलेना - शिक्षा या उपदेश अहण 
करना | 

सीख - स्त्री० [फरा] लोहे की सतल्यख या छड़ 
जिसपर कबाब भूनते हैं; बोरियों का मुंह 
सीने की छड़ की आकार की छकड़ी ; 
सूआ ; यो ० ---चा - छोटी सीख ;-- 
पा - पिछले पाँचो पर खड़ा होनेबाला 
घोड़ा ; ---का कबाब - कीमे को पीसकर 
सीख पर बनाया जानेवालछा कबाब | 

सीस्तनन - पु० [हिं] सिखावन, सीख । 

सीखना - स० [हिं] पढ़ना; अभ्यातप्त 
करना ; अनुभव प्रात करना; किसी 
हुनर या कल्य की शिक्षा प्राप्त करना | 

सीखा-पढ़ा - विं० [हि] चतुर ; शिक्षित | 

सीखा-सिखाया - वि० [हिं] कुशल ; 
कल्ठ या हुनर का जानकार । 

सीगा - पु० [अ] विभाग ; साँचा ; 
का रूप ; शीओं का निकाह | 

सीज, सीझ - स्त्री० [हिं] सीझने या पकने 
की क्रिया । 

सीजना, सीझना - अ० [हिं] आग और 
पानी की सहायता से पकना , कष्ट 
पाना ; ठेड खाना ; चमड़े का सिझाव 
से नरम या चिकना होना; पगना:; 
पककर नरम होना; प्रास होने की 


क्रिया 
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सीता 


स्थिति में होना; रिसना; ऋण का 
भ्ुगताया जाना | 


सीटना - अ० [हिं| डीग मारना | 
सीटी - स्त्री० [हिं] होंठों को सिकोड़कर 


हवा निकालने से पैदा होनेवाली 
सुरीली आचाज्ञ ; बाजे आदि से निकला 
हुआ सीटी-जैसा शब्द ; फूँककर बजाया 
जानेवाल्ल बाजा जिससे सीटी-जैसी 
आवाज़ निकल्ती है; यौ० --बाज़ - 
सीटी बजानेबालछा | 

सीठना - पु० [हिं] ब्याह आदि के अवसर 
पर स्त्रियो द्वारा गाया जानेवाला अन्‍्छील 
गीत | 

सीठा - बि० [हिं] फीका ; थी०--पन - 
नीरसता । 

सीठी - स्त्री० [हिं] साररहित वस्तु ; रस 
चूस या निकाछ लिये जाने पर बचा 
हुआ फोक | 

सीढी - स्त्री० [हिं] जीना, ऊँचे स्थान पर 
पहुँचने के लिए बना हुआ (लछकड़ी, 
पत्थर, लोहे आदि के) पायों या डंडों का 
क्रमवार सिलसिला ; उन्नतिक्रम | 


सीत - पु० [हिं] शीत; यौ० --पकड़ - 


हाथियो को होनेवाला एक शीतजन्य 


रोग । 


किसी | सीतछ - बि० [हिं] शीतछ ; यौ०--पाटी - 


एक प्रकार की बहुत बढ़िया और 
चिकनी चटाई ; एक ग्रकार का धारी- 
दार कपड़ा ; --बुकनी - सत्तू । 

सीतवलछा - स्त्री० [हिं] शीतछा ; यौ०--- 
मंहदगा - जिसके मुँह पर चेचक के 
दाग हों; --का खाजा - दूधपीता 
बच्चा | 

सीता - स्त्री० [स] जोती हुईं ज़मीन ; कृषि- 
कम ; कृषि की अधिष्ठात्री देवी ; फाल ; 
हल के फाल से धरती में बननेवाली 


सीत्कार 


रेखा ; जनक की कन्या जो राम को ब्याही 
गयी ; यो ०-- द्रव्य - खेती के औज़ार ; 
-+फरछ - शरीफा ; कुम्दहड़ा । 

सीत्कार - पु० ३) [सं] सी-सी की घ्यनि: 

सीत्कृति - स्त्री सिसकी । 

सीथ - पु० [हि | पके हुए चावल का दाना, 
सात | 

सीदना - अझ० [हिं] कष्ट पाना | 

सीध - /., पु० [सं] आहल्ूस्य ; 
[हिं] सीधा होने का भाव; 


2, स्त्री ० 
जबजुता ; 


निशाना; म॒ु० -बाँवना - निशाना 
बाँधघना । 


सीधा - 4. वि० [हिं] सरछ, ऋजु ; भरा; 
भोलछा-भाल्ा , आसान (कास); विनीत ; 
दाहिना ; जो ठीक सामने की ओर या 
किसी एक ही दिशा में गया हो; 
2, पु० मोजन की असिद्ध कच्ची सामग्री 
जो किसीको पकाकर खाने के लिए या 
दानरूप में दी जाती है; 8. अव्यू० 
ठीक सामने ; बिना और कही गये या 
रुके ; यो० ->दिन - सुदिन ; -पन - 


भोलापन ; +>सादा - सोछा-साछा, - 
सरलस्वभाव ; --तीर-सा - बिल्कुछ 
सीधा ; ठीक सामने | 


सीधी - , वि०, 2. स्त्री० [हि] सीधा ; थी ० 
आँख - कृपाइष्टि; दाहिनी आँख; --- 
तरह - भरूमनसी से ; ---नज्ञर, निगाह - 
कपादइष्टि ; प्रसन्नतासूच्रक दृष्टि ; --- 
बात - खुली या साफ बात ; आसानी से 
समझ में आनेवाली बात; +-राह - 
भलाई का रास्ता; --छकीर - सरल 
रेखा; मु ०---उँगलियो घी नही निकलता - 
नरमी से काम नही चलता $ ---सुनाना - 
खरी-खरी सुनाना ; खुली गालियाँ देना। 

सीघे - अव्य० [हिं] ठीक सामने ; बिना 
और कहीं गये या रुके; नरमी यथा 
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सीमत 
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भमलमनसी से हे सिधाई से > यो० -.... 

मुँह - शिष्टता या भल्मनसी से; -... 
से - सिधाई से | 

सीन - पु० [अंग्रे| दृश्य ; नाटक का कोई 
पर्दा ; घटनास्थछ ५ यौ० ---सीनरी - 
रंगमंच की सजावट का सामान | 

सीनरी - स्त्री० [अंग्रे| स्थानविशेष के 
प्राकृतिक दृश्य; रंगमंच की सजावट 
का सामान | 

सीना - 4, स० [हिं] सिलाई करना ; यौ० 
-5प्रोना - सिलाई-बुनाई का काम 
करना ; सिलाई का काम ; 2, पु० [फा] 
छाती ; यो० ---चाक - भम्नद्वदय ; -- 
जन - छाती पीगयनेवाला ; ---ज़नी - 
छाती पीटना ; --ज्ञोर - बी, ज्बर- 
दस्त; +-जज्ञोरी - जबरदस्ती ; धींगा- 
घीगी ; --तोड़' - कुइती का एक फेँच ; 
“जजैद - अँगिया ; तंग के ऊपर कसी 
जानेवाली घोड़े की पेटी; रूईदार 
वास्कट ; --साफ्‌ - साफ दिल का ; --- 
सिपर - युद्ध में डटा रहनेवाला ; 
-““5सियाह - खोटे दिल का; सीने 
का उभार - स्तन का उभर आना; 
सु० सीने पर हाथ मारना - छाती पीटना ; 
सीने में जगह देना - प्यार करना; सम्मान 
करना ; सीने में साँत समाना - हाँफना 
बैद होना। 

सीनी - स्त्री ० [फ्रा] ताबे, पीतछ या किसी और 
धातु का थाली की शकृल का बड़ा बर्तन । 

सीप - . पु०, स्त्री० 2. [हिं] शक्ति, शंख, 
घोधे आदि की जाति का एक जलचर 
ग्राणी। 

सीपी - स्त्री० [हिं] सीप; झु० --सा मँँह 
निकल आना - इतना दुबछा हो जाना 
कि चेहरे की हृड्डियाँ निकल आयें । 

सीमत - पु० [सं] सिर में निकाली हुईं 


सीम॑तक 


माँग ; सीमारेखा ; हड्डियो का जोड़; | सीर - . प० [स] हछ - हल में जोता 


सीमतोन्नयन-संस्कार ; थौं० ---करण - 
माँग काढ़ना । 

सीमंतक - पु० [सं] ईगुर, सिंदूर; माँग 
काढना ; नरकावास ; छाल रत्न का 
एक भेद । 

सीमतिनी - स्त्री० [सं] नारी । 

सीम - स्त्री० [फा] चाँदी ; यो० ---अंदाम, 
तन - गोरा-चिट्ठा ; सुंदर ; -++कश - 
चोर ; तरकश ; >गर - सुनार ; ++- 
रा - चाँदी के रंग का; [हिं] सीमा ; 
मस॒ु० वॉपना - दूसरे की हद में 
घुसकर उसकी ज्ञमीन पर कब्ज़ा करना | 

सीमांत - पु० [स॑] सीमा ; सीमावर्ती स्थान ; 
यौ० --पूजन - सीमा की पूजा ; गाँव 
की सीमा पर आने पर की जानेवाली 
बर की पूजा; +-न्‍अदेश - सरहदी 
इलाका ; दो देशों के बीच की भूमि - 
लेखा - अंतिम छोर । 

सीमा - स्त्री ० [सं] हद ; आचार की मर्यादा ; 
खेत या गाँव आदि की सीमा पर का 
बाँध ; बॉच ; किनारा; खोपड़ी आदि 
का जोड़; क्षितिज; खेत; ग्रीवा का 
प्ृरष्ठभाग | 

सीमातिक्रमण - पु० [स |] सीमा का उल्लंघन | 

सीमाब - पु० [फ्ा] पारा । 

सीमाबी - वि० [फ्ा] पारे के रंग का | 

सीमावरोध - पु० [सं] हदबंदी | 

सीमिया - पु० [फा] इंद्रजाछ विद्या; पर- 
काय-प्रवेश विद्या । 

सीमीं - वि० [फ्रा] चाँदी का । 

सीमुग - पु० [फा] एक कल्पित विशाल- 
काय पक्षी। 

सीमोछंघन - पु० [सं] सीमा पार करना । 

सीयन - स्त्री० [हिं] सिलाई; सिलाई का 
खोड़ | 
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सुघनी 
सीर - 7, पु० [से] हल ; हल में जोता 


जानेवात्य बेल; आक; सूर्य; [हिं] 
रक्तनलिका ; 2, सत्री० वद जमीन जिसे 
ज़मीदार ख़द जोतता है; 38. वि० 
शीतछ ; सु० --करना - ज़्मादार का 
किसी ज़मीन को खुद जोतना | 

सीरत - स्त्री० [अ] चरित्र ; जीवन-चरित्र : 
स्वभाव | 

सीरतन्‌ - अव्य० [अ] विचार से | 

सीरा - . पु० [हिं| शीरा ; सिरहाना ; 
2, वबिं० ठडा ; झांत | 

सीकर - 4, पु० [हिं] शील ; [सं] इल 
2. स्त्री ० ज़मीन की नमी ; मँछे निकलते 
समय के छोटे-छोटे बाल, मसे | 

सीछा - पु० [हिं] उंछब्वत्ति ; डंठछ से 
झड़ें हुए दाने जो फूसल कटने के बाद 
खेत में पड़े रह जाते हैं । 

सीवक - पु० [सं] सीनेवालछा । 

सीवन - स्त्री० [सं] सिलाई; सिलाई का 
जोड़ : थंका ; संधि | 

सीस - पु० [सं] सीसा; [हिं] सिर ; यो० 
“फूल - सिर पर पहनने का एक 
गहना ; --सहल - सब दीवारों पर शझीरे 
से जड़ा हुआ कमरा या मकान | 

सीसम - पु० [हिं] दरवाज़ा या टेबुल- 
कुर्सी आदि बनाने के काम आनेवाला 
एक ग्रसिद्ध पेड़ तथा उसकी छकड़ी | 

सीसा - पु० [हि| एक असखिद्ध धातु 
जिसकी गोलियाँ आदि बनती हैं, 
और जिसका भस्म औषधरूप में भी 
काम में व्यया जाता है; शीशा | 

सीसी - सत्री० [अनु | 'सी-सी ? की आवाज़ ; 
[हिं] शीशी | 

सीह्ुुंड - पु० [सं] थूहर । 

सुघनी - स्त्री० [हिं] नास, तंबाकू के पे 
का बारीक चूर्ण; सूँघने की चीज़ | 


सुघाना 





खसुंघाना - स० [हि] आधाण कराना; 
किसीको रुँघने के लिए प्रेरित करना । 

सुंड़ा - सत्री० [हिं] झूँड़; रूदवू गधे की 
पीठ पर रखने का गहा। 

सुडाल - पु० [हिं| हाथी। 

सुंदर - . विं० [सं] खबसूरत ; अच्छा ; 
2. पु० कामदेव; एक नाग; एक 
पेड़ ; लंका का एक पर्वत | 

सुंदरता - स्त्री० [सं] ख़बसूरती ; 

सुंदराई - स्त्री० [हिं] सुंदरता | 

सुदरापा - पु० [हिं] सुंदरता | 

सुंदरी - , वि०, 2. स्त्री० [सं] रूपवती 
स्त्री; जिपुरसुंदरी देवी; सुन्दर स्त्री; 
वृध्ष-विरोष ; वैश्वानर की एक कन्या; 
सितार या इसराज में छगे हुए छोहे के 
छल्ले जो विभिन्न ससको के अन्तर्गत 
विशेष स्वरों के स्थान होते है । 

सुँधाई - स््री० [हिं] सॉंधापन । 

सुधिया - स्त्री० [हिं] एक तरह की ज्वार | 

सुंबा, सुभा - पु० [हिं] पत्थर तोड़ने का 
एक भारी ओऔज़ार ; रँवूटी , तोप का गज। 

सुंबी - स्त्री० [हिं] लोहे में छेद करने की 
छेनी । 


सुंब्ुछा - पु० [फा] गेहूँ या जो की बाल | 

सु-4. उप० [सं] शब्दों के साथ जुड़कर 
अधिक, अतिशय, उत्तम, आअनायास, 
भलठीभाँति, पूरे तौर पर, सुन्दर आदि 
अर्थों का द्योतन करनेवाला उपसर्ग ; 2. 
पु० अनुमति; कष्ट ; आनंद ; पूजा; 
सम्रद्धि ; सुन्दरता ; 8. वि० अच्छा ; 
मला ; सम्मान के योग्य । 

सुअ - पु० [हिं] पुत्र । 

सुअटा - पु० [हिं] तोता, शुक | 

सुअन - पु० [हिं] पुत्र । 

सुअर - पु० [हिं] सअर ; यौ० --दंता - 
जिसके दाँत सूझर के-से हो | 
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सुकास 


कस के लि न मन न 

खुअवसर - पु० [हि] अच्छा अवसर | 

सुआ - पु० [हिं] तोता; बड़ी झुई | 

सुआऊ - बि० [हि] दीर्घायु । 

सुआद - पु० [हिं] स्वाद । 

सुआसन - पु० [हिं] बढ़िया आसन | 

सुआहित - पु० [हि] तलवार का एक हाथ | 

सुई - स्त्री० [हिं] सूची, सह | 

सुकंड - वि० [सं] सुरीला । 

सुकंद - पु० [सं] प्याज | 

सुक - पु० [हि] तोता, शुक; योौ०-- 
नासा - तोते की चोच-जैसी नुकीली 
नाकवाला | 

सुकड़ना - आअ० [हिं] ठिठरना ; शिकन 
पड़ना ; सिमटना । 

सुकर - ], विं० [सं] आसानी से करने 
योग्य, सुसाध्य ; सरल ; 2, पु० दान; 
परोपकार ; सीधा घोड़ा | 

सुकरा - स्त्री० [से] सीधी गाय । 

सुकरित - 4. वि० [हिं] अच्छा ; 2, पु० 
सुकत । 

सुकर्मा - , वि० [सं] कार्य करने में 
कुशल ; सत्कर्स करनेवाल्ा, पुण्यशाली ; 
2. पु० कुशल कारीगर ; विश्वकर्मा ; 
फलित ज्योतिष के सत्ताईस योगो में 
से एक | 

सुकल् - वि० [सं] अपने धन का दान 
आओ र मसोग में सदुपयोग करनेवाला | 

सुकल्पित - वि० [सं] हथियारों से कैस । 

सुकवाना - अ० [हि] चकित होना । 

सुकाज - पु० [हिं| अच्छा काम । 

सुकाना - स० [हि] सुखाना । 

सुकानी, सुखानी - पु० [हिं] मह्लाह ; [अ] 
पतवार । 

सुकाम - वि० [सं] अच्छी कामनाओं- 
वाल्त ; यौ० --द - कामनाएँ पूरी 
करनेवाल्य । 


सुकाल 


सुकाल - पु० [सं] अच्छा समय; बह 
वर्ष जिसमें खूब अन्न उपजा हो, सुमिक्ष | 

सुकी - स्त्री० [हिं] तोते की मादा, सुग्गी | 

सुकीति - सत्री० [सं | नेकनामी, सुयश | 

सुकुड़ना - अ० [हि | सिकुड़ना | 

सुकुमार - . वि० [सं] कोमछ : कोमल 
अंगीवाछा; बहुत नाजुक ; चिकना ; 2, 
पु० सुंदर, कोमछाग बालक या किशोर ; 
काव्य का एक गुण ; एक नाग; एक 
दत्य ; एक तरह की ईइंख ; बनचंपा | 

सुकुमारी - 4. वि० [सं] कोमलछागी ; 2. 
सत्री० कोमलांगी बालिका ; नवमलिका | 

सुकुल - वि० [सं] कुल्गीन ; [हिं] शक्ल । 

सुकुर्वार, सुकुवार - विं० [हिं] सुकुमार । 

सुकूत - पु० [अ] मौन । 

सुकून - वि० [अ] आराम ; विराम ; शांति; 
साकिन ; स्वररहित वर्ण का चिह्न | 

सुकूनत - स्त्री० [अ] निवास | 

सुकृत - 4. पु० [सं] दया ; दान , सल्कर्स 
सौसाग्य ; 2. वि० ठीक तरह से किया 

; पारितोषिक; पूर्ण रूप से किया 

हुआ ; भाग्यवान ; झ्ुम ; यो ० ---कस - 
पुण्य कर्म । 

सुक्ततात्मा - बि० [सं] धर्मात्मा | 

सुक्ृति - 4, सत्री० [स] सत्कर्म ; संगल ; 
2. विं० धर्मात्मा | 

सुकृती - विं० [सं] धार्मिक; बुद्धिमान ; 
भाग्यशाली । 

सुकृृव - (. वि० [सं] पुण्यवान ; बुद्धिमान ; 
भाग्यशाली ; विद्वान, 2. पु० कुशल 
कार्यकर्ता । 

सुक्ृत्य - पु० [सं] सत्कर्म | 

सुकेश - वि० [सं] सुंदर बालोंवाला । 

सुकेशा - वि० [सं] सुंदर बालोबाली। 

सुक्कान - पु० [अ] नाव ; पतवार ; रहने- 
वाले | 
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सुख 


सुक्त - पु० [से] एक तरह की कॉजी | 

सुक्ता - सत्री० [स] इमली । 

सुक्रठु - 4. पु० [सं] शिव ; अग्नि ; इंद्र 
सिचावरुण ; सूय: सोम: 2, वि० 
सत्कम करनेवाल्ा | 

सुक्रय - पु० [स] अच्छा सौदा । 

सुक्षत्र - वि० [सं] अच्छा शासन करनेबाल्ा 
विस्तृत राज्यवाला ; शक्तिशाली | 

सुक्षेत्र - . पु० [से] उत्तम क्षेत्र - बह 
मकान जिसमे दक्षिण-पश्चिम और उत्तर 
की ओर दालान हो; 2, वि० अच्छी 
कोख से उत्पन्न ; उत्तम क्षेत्रोवाल्ला | 

सुखेडी - ।. स्त्री० [हिं| बच्चो को होनेवाला 
एक सूखा रोग ; 2. वि० क्षीण। 

सुख - 4. पु० [सं] शरीर और मन को 
अच्छी रूगनेवाली अनुभूति; आराम 
आनंद; आमोद ; अभ्युदय ; कामना 
की पूर्ति से होनेवाल्य आनंद ; चैन 
आरोग्य ; जल ; सुविधा ; स्वरी : 2. बि० 


अनुकूछ ; खुश ; असन्न ; धार्मिक; 
उपयुक्त ; सरह् ; यो ० आसन - 
पालकी ; --कंद - सुख देनेबाला 


““कर - आनंददायक; सरछ; ----करण 


सुखोत्यादक ; --कारक, कारी - सुख- 
दायक ; --आझ्य - सुबोध ; --चर - 
आराम से जानेवाल्य : --चित्त - 


मानसिक शांति ; ---जनक - सुख देने या 
उपजानेबाला ; ---जननी - सुख देने या 
उपजानेवाली ; ---तला - जूते के अंदर 
रखने का चमड़े का एक टुकड़ा ; --द - 
आंनददायक ; --दा - सुख देनेवाली ; 
गेगा नदी ; अप्सरा ; शमीचृक्ष ; 
दाता, दायक - आनंददायक ; --दायी - 
आनंद देनेवाली ; ---दुख - आनंद और 
शोक ; आराम और कष्ट ; --दृश्य - 
प्रियदशन ५ ---धाम - लैके८ - 


बनी | 


सुखन 


+(0]8 


सुगंघी 





आरामतलरूब ; +-पाछ - एक प्रकार की 
पाछकी , --पेय - पीने में आनंददायक 


या आसान ; +-5प्रद - आनंददायक ; 
+अश्ञ - कुशल्प्रक्ष; +न्‍अखसबवन - 
आराम से होनेवाल्ा असबव ; प्राप्त - 


4७ 


आसानी से मिला हुआ ; सुखी ; ---बोध - 
सरल ज्ञान ; सुख की अनुभूति ; 
भागी - सुख मोगनेवाल्ग, सुखी ; 
भोजन - स्वादिष्ठ भोजन ; रात्रि, 
राजिका - सुहागरात ; दिवाली की रात ; 
दांत और आनैददायक रात; 
लिप्सा - सुख को इच्छा; --वास - 
आनंददायक स्थान ; --विहार - आराम 


न्‍अनकननलन-नन>ननभमन-+-_मक 


न्‍कलन«»»-«न्‍ःन+>जनमकुछ. 


की जिन्दगी; आराम से जिन्दगी 
बितानेवाल्य ; +>वेदन - सुख की 


अनुभूति , +-शांति - झुख-चैन ; --- 
संपत्ति - शरीर और मन का सुख तथा 
धन-संपत्ति ; +>सछिल्ठ - कुनकुना या 
गरम पानी, “साधन - सुख गातत 
करने का जरिया; >+साध्य - सहज : 
आसानी से दूर होनेबाछा (रोग) ;-- 
सार - मोक्ष ; ---सुप्ति - सुख की नीद ; 
सौभाग्य - सुख-चन और घन-मान ; 
--स्परश - जिसका स्पर्श सुखद हो ; --- 
हस्त - जिसका हाथ मुलायम हो ; सु०--- 
की नींद सोना - आराम की नीद सोना। 

सुख़न, सुखुन - पु० [अ] उक्ति; कविता ; 
कील , वचन; बातचीत, यो ० -- तकिया - 
अवलंबन ; वह शब्द या लघु वाक्य जो 
साथेक होते हुए भी निरथक होता है 
ओऔर जिसका कुछ छोग अभ्यासवश 
वाक्य के प्रारंभ या बीच में प्रयोग 
करते है ; --दा - कवि; सझुलेखक ; 
““दानी - शायरी ; --फ्हम - काव्य- 
रसिक , बुद्धिमान ; ->साज़ - धोखे- 
बाज़ ; बात बनानेवाला | 


सुखवंत - वि० [हिं] प्रसन्न ; सुखद | 

सुखवन - पु० [हि] सूखने के लिए धूप में 
डाला हुआ अनाज ; सूखने से तौल सें 
होनेवाली कमी ; सुखाने के लिए डाली 
जानेवाली रेत ; गीली छिखावट | 

सुखवार - वि० [हिं] सुखी ; प्रसन्न । 

सुखांत - वि० [सं] मैत्रीपूर्ण ; जिसका अंत 
या परिणाम सुखमय हो ; सुख का नाश 
करनेवाछा ; औौ० --नाटक - नाटक 
का एक प्रकार जिसका अंत सुखमय 
होता है | 

सुलाना - स० [हिं] गीली चीज़ को सूरी 
बनाना ; तरी या गीलापन दूर करना | 

सुखारा, सुखारी - वि० [हिं] सुखमय | 

सुखार्थो - वि० [सं] सुख चाहनेवाछा | 

सुखावह - विं० [हिं] सुखजनक | 

सुख्वासन - पु० [सं] पाछकी ; पद्मासन ; 
वह आसन जिसपर बैठने से आराम 
मिले | 

सुखी - 4. बिं० [सं] ख़शहार ; असन्न ; 
सुखयुक्त ; 2, पु० यति | 

सुख्याति - स्त्री० [से] ग्रसिद्धि | 

सुगंध - 4. वि० [से] सुंदर गंधवात्य, 
खुशबूदार ; 2. स्त्री० अच्छी गंध: 
3. पु० चंदन ; नीलूकमर; व्यापारी ; 
तुबुरू ; चना ; राल ; वासमती चावल , 
यऔर० --गण - कपूर, कस्तूरी, अगर 
आदि सुग्गंधित द्वव्यों का बगे; -- 
जिफला - जायफल, ल्ोंग और इलायची ; 
+-शालि - वासमती चावल | 

सुरोंधि - 4. विं० [सं] सुंदर गैधवाल्ग, 
खशबूदार , पुण्यात्मा; 2. स्त्री० अच्छी 
गंध ; 3. पु० परमात्मा ; चंदन ; गैध- 
तृण ; पिप्पलीमूल ; मोथा ; धनियाँ। 

सुगंधित - वि० [सं] सुगंधयुक्त | 

सुर्गंधी - वि० [सं] ख़ुशबूदार | 


सूं गठन 


सुगठन - स्त्री० [हिं] सुंदर गठन; अग- 
सौष्ठव | 

सुगठित - वि० 
कसा हुआ ; सुंदर गठन | 

सुगत - +., वि० [सै] सुंदर गति या चालछ- 
बाल्य ; स्वगेस्थ ; आसान ; 2. पु० 
बुद्ध मगवान । 

खुगति - +. स्त्री० [सै] कल्याण ; सद्गति; 
सुख ; सुरक्षित आश्रयस्थान ; 2. बिं० 
सुंदर गति या स्थितिवाला । 

सुगम - वि० [सं] आसान ; सरलता से 
जाने या पाने योग्य | 

सुगमता - स्त्री० [सं] आसानी । 

सुग़ाना - 4. अ.- [हिं] क्रद्ध होना ; 2. स० 
शक होना । 

सुगीत - 4. पु० [सं] सुंदर गान ; 2, वि० 
अच्छी तरह गाया हुआ। 

सुयुप्त - वि० [सं] अच्छी तरह छिपाया हुआ | 

सुग्मह - पु० [सं] सुदर गणह ; बया पक्षी | 

सुग्महीत - वि० [सं] अच्छी तरह पकड़ा 
हुआ ; अच्छी तरह समझा हुआ; 
प्रातःस्मरणीय । 

सुगेया - सत्री० [हिं] चोली | 

सुअह - विं० [सं] बढ़िया मूठवाला:; 
सुबोध ; सुलभ । 

सुघड़ - वि० [हि] जिसकी बनावथ सुंदर 
हो ; सुडौल ; किसी कार्य में कुशल या 
चतुर; यौ० >पन - कुशछता ; 
सुंदरता । 

सुघड़ई, सुघड़ता - स्त्री० [हिं] निपुणता ; 

सुन्दरता ; सुघड़पन | 

सुघड़ाई - स्त्री ० | [हि] सुन्दरता; कुश- 

सुघड़ापा - पु० ल्ता। 

सुघड़ी - स््री० [हि] अच्छी शुभ घड़ी । 

सुघर - वि० [हि] सुघड़ । 

सुचना - स० [हिं] जोड़ना ; संचय करना | 
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न | 
[हिं] ;॥ 


सुजान 


सुचरित - , वि० [सं] उत्तम रूप में किया 
हुआ ; सदाचारी ; 2. पु० अच्छा चाल- 
चलन ; गुण ; सदाचार । 

सुचरिता - स्त्री० [सं] पतित्रता स्त्री | 

सुचरित्र - 4. वि० [सं] सखदाचारी; 2, 
पु० सदाचार | 

सुचा - स्त्री० [हिं| ज्ञान या चेतना; 
विचार | 

सुचाना - स० [हिं| ध्यान आकृष्ट करना ; 
समझाना ; सोचने की क्रिया दूसरे से 
कराना । 

सुचारू - वि० [स] मनोहर ; सुन्दर | 

सुचाल - स्त्री० [हिं।| अच्छी चाल | 

सुचाली - वि० [हिं] नेकचलन, अच्छे 
चाल-चलनवाछा | 

सुचाव - पु० [हिं] सुचाना ; खूतचना | 

सुचितन - पु० [सं] गंभीर चिंतन | 

सुचिंतित - वि० [सं] अच्छी तरह सोचा- 
विचारा हुआ । 

सुचि -4. वि० [हिं] शुति ; 2. स्त्री० सूई | 

सुचित्त - बि० [से | चिन्तानिव्वत्त ; संपन्न ; 
स्थिरचित्त | 

सुचित्र - विं० [सं] विभिन्न प्रकार का; 
विभिन्न रंगो का | 

सुचेत - वि० [हिं| सचेत ; सावधान । 

सुचेता - वि० [सं] उदाराशय ; बुद्धिमान ; 
सुन्दर चित्तवाछा। 

सुजन - पु० [सं] सज्जन ; स्वजन | 

सुजनता - स्त्री० [स] मल्मनसी । 

सुजनी - स्त्री० [फा] कपड़े को अनेक तहो 
में साट्कर और ऊपर सुई से बारीक 
काम करके बनाया हुआ बिछौना। 

सुजागर - वि० [हिं] मनोहर ; सुंदर । 

सुजात - विं० [सं] कुछीन , अच्छा बढ़ा 
हुआ ; सुंदर । 

सुजान - 4. वि० [हि] चतुर; ज्ञानी; 
प्रवीण ; 2. पु० मभ्ु , प्रेमी । 


अनिन बन 3>----+++्े्े अयओ -नननरभनभरन>गएनतल न क्‍न्‍नक+>े 


सुजानता 


सुजानता - स्त्री० [हिं] सुजान होना | 

सुजीण - वि० [सं] अच्छी तरह पचा 
हुआ ; क्षीण ; जी्ण-थीण । 

सुजोर - वि० [हि] दृढ़ ; बल्यान । 

सुज्ञ - विं० [स] पंडित ; सुविश् । 

सुज्ञान - विं० [सं] ज्ञानी ; सुबोध । 

सुझाना - 4. स० [हिं] दिखाना ; बताना ; 
5, अू० दिखायी देना; सूझ पड़ना । 

सुझाव - पु० [हिं]) सुझाने की क्रिया, 
सुझाई हुईं बात या तजबीज , सलाह | 

सुदुकना - 4. आअ० [हिं] चुपके से निकल 


जाना ; सिकुड़ना; 2. स० चाबुक 
लगाना ; निगल जाना | 
सुद्धि - 4. वि० [हिं] अच्छा, सुंदर; 2. 


अव्य० पूरा-पूरा ; बहुत ज़्यादा । 

सुठोना - थि० [हिं| अच्छा ; सुंदर । 

सुड़क - सत्री० [हिं] सुड़कने की क्रिया या 
भाव | 

सुड़कना - स० [हिं] किसी तरल पदार्थ को 
नाक की राह सांस के साथ मीतर 
खीचना ; नास लेना; पी जाना ; नाक 
के मछ को ऊपर की ओर खींचकर 
निगलना । 

सुड़सुड़ - स्री० [अनु] हके को खीचकर 
पीने से निकलनेवाली आवाज्ञ । 

सुडोल - वि० [हिं] सुंदर डौल या बनावठ- 
वाला । 

सुढंग - 4. पु० [हिं] अच्छा या संंदर ढंग ; 
2, वि० अच्छे स्वभाष का ; सुघड़ | 

सुढर - वि० [हिं] मसन्न ; सुडील । 

सुत - , बि० [सं] पैदा किया हुआ; 
निचोड़कर निकाल्य हुआ (वैशेषिक ) ; 
2, पु० पुत्र ; जन्मल्म से पाँचवाँ स्थान; 
राजा ; सोमरस ; यो० --झुत - पीच । 

सुतना -.. पु० [हिं] सूथन; 2. अ० 
सोना। 
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सुथनी 


खुतनु - बि० [से] सुंदर शरीरबाछा:; 
बहुत ही नाजुक ; दुबल्य-पतला | 

खुतप - पु० [सं] तपश्चर्या । 

सुतरण - वि० [सं] जिसे आसानी से पार 
किया जा सके (नदी) । 

खुतरां, खुतराख्‌ - अव्य० [सं] अतिशय 
अतः ; और अधिक ; किंबहना | 

सुतरी - स्त्री० [हिं| तरही ; सुतारी | 

खुतकछ - पु० [सं] पाताछ अथवा नीचे के 
सात लोको में से छठा | 

सुतल्की - स्री० [हि] सन या पटसन के 
रेशों से बटकर बनायी हुईं डोरी। 

सुतवाना - स० [हिं] सोने में प्रचृत्त करना। 

खुतहा - ।. पु० [हिं | सीपी ; सूत का व्यापार 
करनेवाल्ग ; 2. वि० सूत-संबंधी | 

सुतही - ।, स्त्री० [हिं] सीपी ; ०. बि० सूत- 
संबंधी | 

सुता - स्त्री० [सं] बेटी । 

खुतार - +. पु० [हिं] बढ़ई ; अनुकूल 
अवसर ; 2. बि० [स] अत्युचत्च ; बहुत 
चमकोला ; बहुत अच्छा , जिसकी ऑरख 
की पुतलियाँ सुदर हो । 

सुतारी - स्त्री० [हिं] बढ़ईगिरी ; जूता सीने 
का सूआ। 

सुतिया - सत्री० [हिं] मली स्त्री; 
पहनने का एक गहना | 

सुतीक्ष्ण - बि० [सं | अति तीक्ष्ण । 

सुतीरथ - , वि० [सं] जो आसानी से पार 
किया जा सके ; 2. पु० अच्छा सार्ग , 
पवित्र स्नानस्थल ; पूज्य बस्तु ; शिव | 

सुतुढ्दी - स्री० [हि] सीपी ; बह सीपी जो पोस्त 
से अफीम खुरचने के काम आता है। 

सुतूर - पु० [फ्रा] चौपाया | 

सुथना - पु० [हि] पायजामा | 

सुथनी - स्त्री० [हिं| स्त्रियों के पहनने का 
ढीला पायजामा | 


गले में 











सुँथर्रा ]09] सर्था 

सुथरा - विं० [हिं] निर्दोष ; परिष्क्ृत; | सुदृढ़ - वि० [सं] बहुत मज़बूत ; सुरक्षित । 
स्वच्छ; यो० >पन - परिष्कार; | सुदष्टि - , वि० [सं] अच्छी निगाह- 
स्वच्छता । बाला ; 2. पु० गिद्ध ; 3. स्त्री० पनी 

सुथराई - स्त्री० [हिं| सुथरापन | इष्टि । 

सुथरी - वि>० [हिं] निदोप ; परिष्कृत; | खुदेव - पु० [सं] अच्छा या सच्चा देवता; 


यो ० --ज़बान - परिष्क्ृत भाषा | 

सुदंड - पु० [सं] बेत । 

सुदंत - 4. वि० [सं] सुंदर दाँतोवाला 
2, पु० अच्छा दाँत ; नट ; नर्तेंक | 

सुदक्षिण - वि० [स] बहुत कुशछ ; बहुत 
उदार ; सच्चा ; नम्र | 

सुदशेन - वि० [सं] पियदशन, 
जिसका सहज में दशन हो सके | 

सुदशना - . वि० [सं] सुंदरी ; 2. स्त्री० 
सुदर नारी; चाँदनी रात , जामुन का 
पेड़; अमरावती ; आज्ञा; सोमवलह्डी 
लता ; पद्मसरोबर | 

सुदामा - पु० [सं] एक पर्वत; ऐराबत 
बादल ; कृष्ण का एक सहपाटी ; समुद्र । 

सुदाय - पु० [सं] उत्तम दान; उपनयन- 
काल में ब्रह्मचारी को दी जानेवाली 
मिक्षा; कन्यादान-कार में जामाता 
आदि को दिया जानेवाला दान | 

सुदि - स्त्री० [हिं]| शक्कपक्ष । 

सुदिन - पु० [सं] शुभ दिन , सुख के दिन 
सौमाग्यकाल | 

सुदी - स्त्री० [हिं| शक्कपक्ष | 

सुदीक्षा - सत्री० [सं] लक्ष्मी | 

सुदीधघ - वि० [सं] बहुत लंबा (देश-काल) 
सुविस्तृत । 

सुदुस्तर, सुदुस्‍्तार - वि० [सं] जिसे पार 
करना बहुत कठिन हो । 

सुदूर -. अव्य० [सं] बहुत दूर , 2. बि० 
बहुत दूर का ; यौ० --पूर्व - अति पूर्व 
के देश (चीन, जापान आदि); 3 
पु० [अ] जारी होना ; पहुँचना । 


सुंदर 


क्रोड़ाशील नायक | 

सुदृेश - +ऊ. पु० [से] उपयुक्त स्थान; 
अच्छा या सुंदर देश , 2, वि० सुंदर | 

सुदेशिक - पु० [सं] अच्छा पथप्रदर्शक | 

सुदेंस - 4. पु० [हिं] अच्छा स्थान 
स्वदेश ; 2. वि० अच्छा ; संदर । 

सुद्दा - पु० [अ] जाँतो में चिपक जानेवाल्ा 
कड़ा मर जो मत्यपरोध का कारण 
होता है। 

सुद्धों - अव्य० [हि| साथ, समेत | 

सुद्र्ठा - बिं० [स] अच्छी पैनी दृष्टिवाला | 

सुथ - _. स्त्री० [हिं]याद; होश ; 2. बि० 
शुद्ध ; यो० --बुध - होश-हवास | 

सुधरना - अ० [हि] दुरुस्त होना ; दोष या 
विक्ृति का दूर होना 

सुधराइ - स्त्री० [हिं] सुधार ; सुधारने की 
उजरत । 

सुधम - पु० [सं] उत्तस धर्म; कर्तव्य 
किन्नरों का एक अधिपति। 

सुधर्मा - स्त्री० [सं] देवसभा | 

सुधर्मी - वि० [सं] घर्निष्ठ | 

सुधा - अव्य० [हि] साथ, समेत । 

सुधांझु - पु० [सं] कपूर ; चद्रमा | 

सुधा - स्त्री० [सं] अमृत; जरू; दूध 
मकरंद ; रक्त ; रस; गंगा ; आमछा 
बिजली ; विष ; हड़ , प्रथ्वी; शहद , 
थूहड़ ; चूना ; सफूदी , ईंट ; घर ; बधू ; 
पुत्री , यो ० ---कंठ - कोयछ ; --कार - 
राज ; --क्षालित - सफेदी किया हुआ 
+द्वब - अम्रतोपम पेय ; करूईं 
धर - चेद्रमा; --धवरछ - चूना-सा 


संधाकंर 


सफ़ेद ; सफेद ; सफेदी किया हुआ ; --- 
धाम - चेद्रमा; “+-निधि - चंद्रमा; 
ससुद्र ; ->योनि, रश्मि - चेद्रमा ; --- 
रस - अम्गत ; दूध ;--वर्षा, इष्टि - अम्ठत 
का वर्ष ; --वर्षी - अम्गत बरसानेवाल्ग; 
--सित - अम्गृत या चूने-जैसा सफेद । 

सुधाकर - पु० [से] चंद्रमा । 

सुधाघर - वि० [सं] जिसके अधर में 
अम्त हो । 

सुधाधार - पु० [से | अम्गतपात्र ; चंद्रमा । 

सुधाना - स० [हिं] सुध कराना; याद 
दिल्लाना । » 

सुधार - पु० [हिं] दोष दूर करने या होने 
का भाव , संस्कार । 

सुधारक - पु० [हिं] सुधार करनेवाला; 
सुधार का आन्दोलन करनेवाल्श | 

सुधारना - स० [हिं] दोष या चुटि दूर 
करना ; संस्कार करना । 

सुधारा - वि० [हिं] भोला ; सीधा | 

सुधी - 4. पु० [सं] बुद्धिमान व्यक्ति; 
पंडित ; 2. स्त्री० सुबुद्धि ; छठे. वि० 
तीछ्ण बुद्धिवाला | 

सुधीर - वि० [सं] बैयबान | 

सुधोत - विं० [सं] अच्छी तरह घुल्शा या 
साफ किया हुआ ; चमकाया हुआ । 

सुनगुन - स्त्री० [हिं]कानाफूसी ; उठती हुई 
खबर ; टांह । 

सुनत - . वि० [सं] बहुत झुका हुआ; 
2, स्त्री० [अ] सुन्नत। 

सुनना - स० [हिं] अवणेद्रिय से शब्द- 
अहण करना ; ध्यान देना ; बुरा-मल्ा 
कहना | 

सुनबहरी - स्त्री ० [हिं] एक तरह का कुष्ठरोग 
जिसमें रुग्णस्थल सुन्न हो जाता है। 

सुनय - पु० [सं] सुनीति ; सदाचार | 

सुनयना - . बि० [सं] सुलोचना; 2. 
स्त्री० नारी | 
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सुनीति 





- स्त्री० [हि] सुन्दरी । 


सुनवाई - स्त्री० [हिं] सुकहमे या फ़रियाद 
का सुना जाना ; श्रवण । 

सुनवैया - पु० [हि] सुननेबाल्य ; सुनाने 
वबाला। 

सुनसान - 4, वि० [हिं] निजन 5 वीरान ; 
2, पु० सन्नाटा | 

सुनहरा, सुनहछा - बि० [हि] सोने के रंग 
का। 

सुनहा - पु० [हिं| कुत्ता । 

सुनाना - स० [हिं] किसीके सामने किसीको 
संबोधित करके कुछ कहना ; खरी-खोटी 
कहना, फटकारना ; जताना | 

सुनास - पु० [सं] कीति, यश | 

सुनामा - वि० [सं] कीतिंशाली ; सुंदर 
नासवाल्य । 

सुनार - 4. पु० [हिं| सोने-चॉँदी के गहने 
गढ़नेवाला, स्वर्णकार ; 2. स्त्री० कुतिया 
का दूध ; गौरेया ; साँवथ का अंडा | 

सुनारी - स्त्री० [हि] सुनार का काम; 
सुनार की स्त्री | 

सुनावनी - स्त्री० [हिं| परदेश से किसी 
स्वजन-सैबंधी की मृत्यु का समाचार 
आना ; ऐसा समाचार मिलने पर किया 
जानेबाला स्नान आदि । 

सुनिञ्रह - वि० [स॒] अच्छी तरह नियंत्रित ; 
जिसपर आसानी से नियत्रण किया जा 
सके |, 

सुनिद्र - वि० [सं] गाढ़ी नीद में सोया हुआ | 

सुनिश्चय - पु० [सं] पक्का निश्चय ; सुंदर 
निश्चय । 

सुनिश्चरक - वि० [सं] अचल | 

सुनिश्चित - वि० [स] मलठी-माँति निश्चित ; 
पक्का । 

सुनीति - . स्त्री० [सं] सुंदर नीति ; 2. 
वि० सुंदर नीति से युक्त । 


सुनील 
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सुनीऊ - 4. विं० [सं] गहरा नीछा; 2. 
पु० अनार का पेड़ । 

सुनेया - पु० [हिं] सुननेवाल्ा | 

सुन्न - 4. पु० [हिं] झून्‍य, सुन्ना ; 2. बि० 
निर्जीव ; संवेदनरहित | 

सुज्नत - सत्री० [अ]| दस्तूर ; राह ; खतना ; 
बह खाचारपथ जिसपर सोहम्मद और 
उनके ग्रसुख साथी चले हों । 

सुज्ना - पु० [हिं। झज्य, सिफूर | 

ज्वी - पु० [अज] मुसलमानों का एक 

फिरका । 

सुफ्ठ - विं० [सं] जो आसानी से पढ़ा जा 
सके | 

सुपत - वि० [हिं| ग्रतिष्ठित | 

सुपथ - 4. पु० [सं] अच्छा रास्ता; 
सन्‍्मारी ; एक बृत्त ; 2. वि० सुंदर 
मागवाला ; चौरस | 

सुपथ्य - . वि० [सं] बहुत स्वास्थ्यकर; 
बहुत हितकर ; 2. पु० अच्छा मार्ग; 
स्वास्थ्यकर आहार । 

सुपद - . पु० [हिं] अच्छा पद या शब्द ; 
2. वि० सुंदर पेरोंवातल्य ; शीघ्रगामी | 

सुपन, सुपना - पु० [हिं] स्वप्न । 

सुपनाना - 4. स० [हिं] सपना दिखाना; 
2, अ० स्पम्म देखना | 

सुपण - 7. वि० [से] सुंदर पंखवाला:; 
सुंदर पत्तोवाला ; 2. पु० संदर पत्ता; 
गरुड़ ; कोई बड़ा शिकारी पक्षी ; अश्व ; 
किरण ; देव-गंधवे ; मुर्गा; एक प्रकार 
की व्यूह-रचना ; नागकेसर । 

सुपर्णा - सत्री० [स | कमलिनी; गरुड की माता। 

सुपवाँ - . स्त्री० [स] सफ़ेद दूर्वा; 2. 
विं० सुंदर गाँठों या पोरोवालछा ; सुंदर 
अध्यायोचाछा (ग्रेथ); बहुप्रशसित ; 
8. पु० घुआँ; देवता; बाँस; बाण; 
बेंत ; शुभकाल | 
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सुपतिष्ठ 


सुपात्र - पु० [सं] योग्य व्यक्ति; सुदर 
पात्र | 

सुपान - वि० [सं] जो सुख से पिया जा 
सके ५ पीने योग्य | 

सुपार - वि० [स] जो जआासानी से पार 
किया जा सके; सफलता की ओर के 
जानेवाला ; जो जल्द गुजर जाय | 

सुपारण - बिं० [सं] जिसका पाठ या 
अध्ययन करना आसान हो | 

सुपारी - स्त्री० [हिं] नारियछ की जाति का 
एक पेड़ और उसका फर जो पान के 
साथ या स्वतंत्र रूप से मझुखशुद्धि के 
लिए. खाया जाता है ; मरु० --लगना - 
सुपारी के टुकड़े का गले में अय्क 
जाना | 

सुपास - पु० [हिं] आराम, सुमीता । 

सुपासी - विं० [हिं] सुख या आराम 
देनेवाला । 

सुपुष्प - 4, पु० [सं] लोंग; शहतूत :; 
देवदार; सिरिस ; तूछ; खेत अर्क:; 
2. वि० सुंदर फूलोंवाला | 

सुपेत, सुपेद - विं० [हिं| सफेद । 

सुपेदी - स्त्री० [हिं| तोशक ; रजाई; सफेदी। 

सुपेली - स्त्री० [हिं] छोटा सूप | 

सुपर - . विं० [सं] सोया हुआ; सोने के 
लिए लेटा हुआ ; बेकार ; मुँदा हुआ; 
सुन्न; अविकसित ; सुस्त; 2७. पु० 
गाढ़ी नीद; काले सीनेबाल्ा खेजन ; 
यो० --ज्ञान, विज्ञान - स्वप्त ; स्वप्त 
देखना ; त्वक - निश्चेष्ट । 

सुप्ति - सत्री० [सं] ऊँघ ; नीद ; लापरवाही ; 
विश्वास ; सपना ; सुन्न हो जाना । 

सुप्रचार - बि० [सं] ठीक रास्ते पर जाने- 
वारा ; अच्छा देख पड़नेवाला। 

सुप्रतिष्ट - . वि० [सं | सुप्रसिद्ध ; अच्छी 
प्रतिष्ठावाला ; दृढ़तापूवेक स्थित रहने- 


सुग्रतिष्ठा 


वाला , सुंदर पेरोवाला ; 2, पु० एक तरह 
की व्यूहरचना ; एक तरह की समाधि | 
सुप्रतिष्ठा - सत्री० [सं] अच्छी टिकाऊ 
स्थिति ; अभिषेक ; प्रसिद्ध ; मूर्ति आदि 
की स्थापना ; सुदर ग्रतिष्ठा | 
सुप्रभात - , पु० [सै] शुभसूचक परात३- 


काल ; सुंदर प्रभात; ग्रात+काछीन 
स्तोत्र; 2. वि० दातःकारू द्वारा 
प्रकाशित । 


सुप्रयुक्त - वि० [से] ठीक तरह से चलाया 
हुआ ; सुंदर ढंग से पाठ किया हुआ ; 
सुव्यवस्थित $ सुसंबद्ध । 

सुप्रयोग - , पु० [सं] अच्छे ढंग से 
काम में वाया जाना ; दक्षता ; सुपरबंध : 
2, वि० जो ठीक तरह चलाया गया हो ; 
जिसका अभिनय करना आसान हो । 

सुप्रकंभ - वि० [सं] सुल्भ ; जिसे आसानी 
से धोखा दिया जा सके | 

सुप्रश्ष - पु० [सं] कुशरू-क्षेम पूछना । 

सुमसज्न - वि० [सं] बहुत खश ; -बहुत 
चमकीला (चेहरा) ; बहुत साफ (जल) ; 
बहुत अनुकूल या' कृपाछु | 

सुप्रसव - पु० [सं] आसानी से होनेवाला 
प्रसव | 

सुप्रसिद्ध - वि० [सं] ख़्ब मशहूर । 

सुप्राप, सुप्राप्य - बि० [सं] सुल्म । 

सुप्रिय - वि० [सं] अतिप्रिय । 

सुफल - .. पु० [सं] सुंदर फल; अनार ; 
केथ ; बीजपूर ; बेर; मूँग; 2, बि० 
सुंदर फलवाल्ग ; सुंदर फल्ो से युक्त ; 
[हिं] सफल | 

सुबरन - पु० [हिं] अच्छा र॑ंग; सुंदर 
अक्षर ; सुबर्ण ; सोना । 

सुबस - 4. विं० [हिं] अच्छी तरह बसा 
हुआ ; स्वाघीन ; 2. अव्य० स्वेच्छा- 


पूर्वक | 
सुबह - सत्री० अं] प्रात:काल ; यो० --- 
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सुभगा 


मा बम आम कम जल शक अमल मिलन जह क ४ 
खेज़ - तड़के उठनेवाल्ग ; पूजा-पाठ 
करनेवाला ; --दम - मुँहर्जेंघेरे . -.. 
सवेरे - तड़के ; ---सुबह - बहुत सवेरे ; 
झु० का तारा या सितारा - झुक़ग्रह ; 

ऊसें शाम तक - सारा दिन ; ---कर 
देना - रात गुज़ार देना ; --का निकछा 
शाम को आना - आवारागर्दी करना; 
“शास करना - टालमटोछ, आज- 
कल करना | 

सुबालिश - वि० [सं] बिलकुल बच्चों-जैसा; 

मूर्ख | 

सुबासना - [. स्त्री० [हिं]सुगंघ ; 2. स० 

सुवासित करना । 

सुबिस्ता - पु० [हि] सुभीता ; सुविधा | 

सुब्क - वि० [फ्रा] चुस्त ; नाझ्क ; सुंदर ; 

हल्‍का ; यौ० --दस्त - फुर्ती से काम 
करनेवाल्य ; --दस्ती - द्ाथ की फुर्ती, 
हस्तलाघव; --दोश - भारसुक्त ; 
निश्चित्त ; +>-दोशी - हृल्का-फुलका ; 
--रफ़्तार - तेज चलनेवाला | 

सुब्की - स्त्री० [हिं] अग्रतिष्ठा; तेज़ी; 

हल्कापन | 

सुबू - 4. स्त्री० [हिं] सुबह ; 2. पु० [फा] 

घड़ा ; शराब का मटका | 

सुबूत - पु० [अ] प्रमाण ; साध्य से सिद्धि । 

सुबोध - . वि० [सं] आसान ; 2. पु० 

सुन्दर ज्ञान । 

सुब्ह - सत्री० [अ] सवेरा; यौ० --गाह, 

दम - बहुत सबेरे ; ---पीरी - बुढ़ापे का 
आरम्भ ; ---सादिक - उषाकार। 

सुभग - . वि० [सं | भाग्यवान ; उपयुक्त ; 

नाजक ; पतला ; प्रिय; सुन्दर; 2. 
पु० अशोक ; चंपा; शिव; सोहागा ; 
सौभाग्य ; सौभाग्यजनक कर्म | 

सुभगा - व4. विं० स्त्री० [सं] सुन्दरी ; 

सुहागिन ; 2. स्त्री० पतिप्रिया ; हल्दी ; 
कस्तूरी ; दूबों ; नील ; तुलसी । 


सुभट 





सुमट - पु० [से] रणकुशछ योद्धा | 

सुभटद्ट - पु० [हिं] नासी योद्धा ; [सं] बहुत 
बड़ा पंडित । 

सुमद्त - 3. वि० [सं] अतिमांगलिक ; 2. 
पु० सौभाग्य , कल्याण | 

सुमर - बि० [सं] अच्छी तरह अभ्यस्त:; 
घना ; जिसका आसानी से अयोग किया 
जा सके ; अचुर | 

सुभा - स्त्री० [सं| अमृत ; छवि; परस्त्री; 
ह्ड़ | 

सुभाई, सुसाऊ - पु० [हिं] स्वभाव । 

सुभाग - . वि० [सै] भाग्यवान ; धनी: 
2, पु० सौसाग्य । 

सुभागी, सुभागीन - वि० [हिं] सौमाग्य- 
गाली, भाग्यवान । 

सुमाग्य - 4. विं० [हिं] अति साग्यशाली ; 
2, पु० सौभाग्य | 

सुमाना - अ० [हिं| शोमित होना । 

सुमाय, सुभाव - पु० [हि] स्वभाव | 

सुमाषण - पु० [से] सुन्दर भाषण । 

सुभाषित - 4. विं० [सं] सुंदरखूपष से कहा 
हुआ ; सुंदर भाषण करनेवाला ; 2. पु० 
सूक्ति | 

सुभिक्ष - पु० [से] सुकाल ; भिक्षा या अन्न 
की सुलूमता । 

सुभीता - पु० [हि] आराम ; आसानी ; 
सुयोग । 

'सुमूषित - वि० [सं] ख़ब सजाया या सैंवारा 

आ। 


सुन्दत - वि० [से] सुरक्षित; अच्छी तरह 
दिया हुआ । 

सुभोग्य - वि० [सं] अच्छी तरह मोगने 
योग्य । 

सुञ्न, सुआ्‌ - 4. वि० [सं] सुंदर सेहिंवाला ; 
2. स्त्री० सुंदरी नारी । 

सुमेंगछ - 4. वि० [सं] अति मंगलकारी ; 
सदाचारी ; 2. पु० शुभ वस्तु | 
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सुमिरनी 


सुम - पु० [सं] आकाश ; कपूर ; चंद्रमा; 
फूल; [फा] घोड़े या गधे का खुर जो 
बीच से फटा नहीं होता; यौ० --- 
तराश - घोड़े के खुर काटने का औजार ; 
फटा - घोड़ों के खुर में होनेवाल्य 
एक रोग | 

सुमत - |. वि० [सं] सुंदर ज्ञान से युक्त ; 
2, स्त्री० सुमति | 

सुमति - _. वि० [सं] बहुत चतुर ; 2. 
सत्री० अच्छी बुद्धि या स्वभाव ; अनुग्रह: 
इच्छा ; देवानुग्रह; स्व॒ति; सुरुचि; 
मेल, एका ; मैना । 

सुमदुम - वि० [सं] स्थूछकाय, तोदवाल्य । 

सुमधुर - 4. वि० [सं] बहुत नाझक :; 
बहुत मधुर ; सुंदर गानेवाला ; 2. पु० 
मधुर वचन । 

सुमध्यमा, सुमध्या - [. विं०, 2. स्त्री० 
[सं] पतली कमरवाली नारी | 

सुमन - 7. पु० [सं] पुष्प ; देवता ; गेहूँ; 
घतूरा ; 2. वि० मनोहर ; सुंदर | 

खुमनस - “. पु० [हिं] देवता ; पुष्प ; 2. 
वि० प्रसन्न ; सुंदर मनवाला | 

सुमनस्क - वि० [सं | प्रसन्नचित्त | 

खुमरन - 7, पु० [हिं| स्मरण ; 2, स्त्री० 
सुमरनी । 

सुमरना - स० [हिं| स्मरण या ध्यान करना ; 
जपना । 

सुमरनी - स्त्री० [हि] सत्ताईस दानो की 


जपमाला | 

सुमार - 7. पु० [हिं] शुमार; 2, वि० 
चुना हुआ । 

सुमागे - पु० [सं] अच्छी राह । 

सुमित्र - . पु० [सं] अच्छा दोस्त; 


2, विं० अच्छे मित्रोंवाला । 
खसुमिस्न - पु० [हिं] स्मरण | 
सुमिरनी - स्त्री० [हि] सुमरनी । 


खुसमख 


बिं० [सं] सुंदर; कृपाछ; 
अच्छी नोकवाल्य; अच्छे द्वारवाल्य ; 
ससनज्न ; 2. पु० सुंदर मुख ; विद्वान 
व्यक्ति ; गणेश ; शिव ; सफेद तुल्सी ; 
राई। 

सुमेर - पु० [हि| गंगाजल रखने का पात्र | 

सुमेरू - प० [सं] एक पुराणवर्णित पर्वत ; 
उत्तर अब ; जपमाला के बीच का बड़ा 
दाना ; एक वर्णदृत्त ; शिव | 

सुम्मी - सत्री० [हिं] सुनारो का एक औज़ार | 

सुयोग - पु० [सं] सुंदर योग; बढ़िया 
मोका | 

सुयोग्य - वि० [सं] बहुत लायक | 

सुरंग - 4, वि० [सं] सुंदर रंगवाला; 
सुंदर; [हिं] छाछ रंग का; सरस; 
2, पु० सुंदर रंग; नारंगी; पतंग; 
38. स्त्री० मकान के नीचे खोदकर बनाया 
हुआ गुप्त मार्ग, सेंघ; जमीन के नीचे 
खोदकर बनायी हुईं नाली जिसमें बारूद 
बिछाकर किले की दीवार आदि जड़ाते 
हैं; [हिं] ज़मीन या समुद्र में रखा 
जानेवाला बारूद आदि से भरा गोछा 
जिसका स्पी होने पर विस्फोट 
होता है। 

सुर - पु० [से] देवता ; देवमूर्ति ; तेतीस की 
संख्या ; पंडित ; सुनि ; सू्ये; यौ० --- 
कानन - नंदनवन ; ++कामिनी - 
अप्सरा ; --काष्ठ - देवदारु; --केतु - 
इंद्र की ध्वजा ; ---गण - देवसमूह ;--- 
गाय - कामधेनु ,--शुरू - बृहस्पति ; --- 
चाप - ईंद्रधनुष;---तरेंगिणी - गैगा नदी . 
“नारी - देवांगना;--पति - इंद्र, शिव ; 
“+पथ - आकाश ; छायापथ ; --पुर - 
अमरावती ध स्वगे $ “प्रतिष्ठा - देव- 
प्रतिमा की स्थापना; --मवन - देव- 
मंदिर; ---भूषण - एक हज़ार आठ 


सुमुख - |. 
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सुरजन 


न न व न व न 
दानों का मुक्ताहार ; ---सोग - देवताणों 
का भोग्य, अमृत ; --संत्री - बृहस्पति ; 
“मभेदिर - देवाल्य ; --मणि - 
चिन्तामणि ; --म्व॒त्तिका - गोपीचेदन ; 
--लछोक - स्वरग ; -- वाहिनी - आकाश - 
गेगा ; --विटप, दक्ष - कल्पवृधक्ष ; --- 
वेरी - असुर ; --विल्यसिनी - अप्सरा ; 
>+वीथी - नक्षत्रो का मार्ग ; --वैद्य - 
अश्विनीकुमार ; ---शयनी - विष्णुशयनी 
एकादशी ; --शिल्‍पी - विश्वकर्मा ; --- 
श्रेष्ठा - ब्राह्मी ; ---सर - मानसरोबर :-- 
सुरभि - कामघेनु ; ---खबंती - आकाश- 
गेगा ; >-खोतस्विनी - गंगा; [हिं] 
आवाज़, स्वर ; यौ० ---कुदाव - स्वर- 
परिवर्तन छारा धोखा देना; --टीप - 
स्वराछाप ; -- ताछ - स्वर और ताल ; 
“दार - सुरीा; ---बहार- सितार-जैसा 
एकबाजा ; ---मभग - स्वरभंग ; स्ु०--- 
मिलाना - आवाज़ मिलाना ; स्वरो का 
मेल करना । 

सुरअत - सर्त्री० [अ] तेजी ; जल्दी । 

सुरक - पु० [हिं] नाक पर बनाया हुआ 
भाले की शक्ल का तिलक । 

सुरक्त - वि० [सं] गाढ़ा रँगा इआ; 
अनुरक्त ; गाढ़ा छाछ ; बहुत प्रभावित ; 
बहुत सुंदर । 

सुरक्षा - सत्री० [स] समुचित रक्षा | 

सुरक्षित - वि० [स] अच्छी तरह रक्षित | 

सुरक्ष्य - विं० [स] जिसकी आसानी से 
रक्षा की जा सके | 

सुरखिया - स्त्री० [हिं] एक चिड़िया 
जिसकी सिर्फ गर्दन तथा पीठ' छाल 
होती है । 

सुरज - पु० [हिं] सूर्य । 

सुरजन - 4. पु० [हिं] नेक आदमी, सुजन ; 
2, वि० चतुर | 


युरत 


सुरत - 4. पु० [सं | कामक्रीड़ा ; सैयोग ; 
2, बिं० अति अचुरक्त ; क्रौड़ाशील ; 
3. स्त्री० [हिं| ध्यान | 

सुरति - स्त्री० [सं] कामक्रीड़ा । 

खुरती - स्त्री० [हिं] तंबाकू का सुखाया 


हुआ पत्ता | 

सुरभि -. वि० [स] सुगंघित ; ख़ुशबूदार ; 
धार्मिक; प्रसिद्ध; प्रिय; विद्वान; 
सद्भावपूर्ण ; 2. घपु० सुगंधित द्रव्य; 
कर्दंबवृक्ष ; चपकवेक्ष ; जायफल ; 
शमीवृक्ष ; शालनिर्यास ; चैतन्रमास ; 


बसंत ऋतु ; गेधक ; मौलसिरी ; सोना ; 
3. स्त्री० तुलसी ; सुगधि ; गाय ; पथ्बी ; 
मदिरा ; थो०--गंघ - ख़शबू ; ख़शबू- 
दार; तेजपत्र ; --गंधा - चमेली ; --- 
गंधि, गंधी - खुशबूदार; --चूर्ण - 
खुशबू मिलाया हुआ चूरा; >5घुत्र - 
बैल ; ---बाण - कामदेव ; ---संजरी - 
शत तुलसी ; -++मांस - बसंत ऋतु; 
चैत्रमास ; ---मुख - वसंत का आरंम | 

सुरभित - वि० [सं] सुगेधित किया हुआ ; 
प्रसिद्ध किया हुआ | 

सुरभी - स्री० [सं] गाय; खुशबू; वन- 
तुलूखी ; रासना ; सुगैधित बान ; यो० 
““गैध - तेजपनत्र ; गोत्र, सुत - 
बैल, सॉँड़ । 

सुरमयी - 4. वि० [हिं| सुरमे के रंग का ; 
2. पु० सुरमे के रंग से मिल्ता-जुछूता 
रैग; इस रंग का कबूतर ; 38. स्त्री० 
हलके काले रंग की एक चिड़िया ; यो० 
--कलूम - सुरमा छूगाने की सल्झाई । 

सुरमा - , पु० [फा] आँखो में अजन के 
रूप में लगाया जानेवाल्ग बारीक चूण ; 
अजन ; 2, बि० बहुत बारीक ; यौ ०--- 
कश - सुरमा लरगानेवाल्ा ; सुरमा लगाने 
की सलाई; -+-दान, दानी - सुरमा 
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सुरा 


रखने की डिबिया ; --सफेद - आँखों 
की जलन आदि में काम आनेवाल्ा एक 
खनिज द्रव्य | 

सुरम्य - वि० [सं] अति रमणीय । 

सुरली - स्त्री० [हि] संदर क्रीड़ा | 

सुरवस - पु० [हिं| पतला बाँस या सरकंडा | 

सुरवाड़ी - स्त्री० [हिं])] सूअरो के रहने का 
बाड़ा । 

सुरवाल - पु० [हिं| पायजामा ; सेंहरा | 

सुरस - 4. वि० [स] सुंदर श्सयुक्त ; 
रसीला ; मधुर ; सुदर ; सुस्वादु ; 2. 
पु० बोल ; तुलसी ; तेजपत्र ; दारचीनी। 

सुरसा - स्त्री० [सं] लंका के पथ में हनुमान 
का रास्ता रोकनेबाली एक राक्षसी ; एक 
वृत्त ; एक रागिनी ; सफेद जूही ; एक 
नदी ; दुर्गा; ठल्सी । 

सुरसुराना - अ० [अनु] कोड़ों का रेंगना ; 
खुजली होना । 

सुरसुराहट - स्त्री० [अनु] खुजली ; सुर- 
सुराने का भाव । 

सुरसुरी - सत्री० [अनु] सुरसुराहट ; छछँँदर 
नामक आतिशबाजी ; अनाज- में रुगने- 
वाला छाछ रंग का एक कीड़ा । 

सुरहना - अ० [हिं] उभर आना (घाव 
आदि का)। 

सुरही - स््री० [हि] चमरी गाय; 
घास | 

सुरांगना - स्त्री० [सं] अप्सरा ; देवपत्नी । 

सुरा - स्री० [स] मद्य ; जल; सोम ; योौ० 
“+कार, जीवी - कछाछ; “पान - 
शराब पीना ; मद्यपान के समय खायी 
जानेवाली चाट, गजक ; --बीज - 
शराब बनाने के काम आनेबारद एक 
पदार्थ ; मद्यफेन ; --भाजन - मदिरा 
रखने या पीने का पात्र; >>+मत्त - 
शराब के नशे में चूर; >>ुख - 


एक 


रार। 


जिसके मुख में शराब हो ; -+-सैचघान - 
शराब चुआना । 

सुराग - पु० [अ] खोज ; पदचिन्ह ; यौ० 
--रसाँ - खोजी ; जासूस ; ---रसानी - 
खोज : तलाश । 

सुरागाय - स्त्री० [हि] एक जंगली गाय 
जिसकी पूँछ के बालो के चेंवर बनाते हैं, 
सुरही । 

सुरागी - पु० [हि] जासूस ; मुख़्बिर | 

सुराज - +., पु० [हिं] अच्छा राज्य; 
स्वराज्य ; 2. वि० [सै] अच्छे राजा 
द्वारा शासित (देश)। 

सुराज्य - पु० [स] सुंदर प्रजार॑जक राज्य | 

सुराथी - स्त्री० [हिं] अनाज की बालें पीटने 
का डंडा | 

सुराधानी - स्त्री० [सै] शराब रखने का 
छोटा घड़ा । 

सुराल - पु० [सं] राल। 

सुराछय - पु० [स] स्वर , देवाल्य ; 
मदिराल्य | 

सुराव - पु० [सं] सुंदर ध्वनि | 

सुरावट - स्त्री० [हिं] स्वर का आरोह- 
अवरोह ; सुरीछापन | 

सुराष्ट्र - 4. पु० [सं] पश्चिम भारत का 
एक प्रदेश या आघुनिक सूरत, सौराष्ट्र ; 
2. वि० अच्छे राज्यवाला | 

सुरासुर - पु० [सं] सुर और असुर ; यौ० 
--शुरू - कश्यप : शिव । 

'खुराही - स्त्री०" [अ] छेबी गर्दन और 
तंग मुँह का एक पानी रखने का बर्तन, 
कूजा ; बाजू | 

सुरीला - वि० [हिं] मधुर स्वरवाल्ा । 

सुरुख - वि० [हिं| जिसका रुख अच्छा हो, 
प्रसन्न । 

-सुरुचि - , स्त्री० [सं] अच्छी रुचि ; 2. 

वि० अच्छी रुचिवाला | 


098 





सुर्खा 


सुरूप - वि० [सं] अच्छी शकूलवाला:; 
सुंदर ; विद्वान । 

सुरूपा - 4. विं०, 2. स्त्री० [ल] रूपबती, 
सुंदरी | 

सुरूर - पु० [अ] प्रसन्नता ; हल्का नशा ; 
यो ०-- अँगेज़ - नशा पैदा करनेवाला | 

सुरेंद्र - पु० [से | इंद्र ; एक कंद, ओल। 

सुरेख - वि० [सं] सुंदर रेखाएँ बनानेवाल्य | 

सुरेखा - स्त्री० [सं] शुमभसूचक रेखा ; सुंदर 
रेखा । 

सुरेणु - पु० [सं] असरेणु | 

सुरेता - वि० [सं] अति पराक्रमी | 

सुरेथ - पु० [हि] सँँस । 

सुरेश - पु० [सै] इद्र ; एक अमि ; एक 
देवता ; विष्णु ; शिव । 

सुरे - . सत्री० [हिं] एक हानिकर घास ; 
2, बि० [सं] बहुत अमीर । 

सुरेत - स्त्री ० [हिं| रखेली हू यो० “जाल, 
वाल्म - सुरैत के पेट से पैदा हुआ 
बालक | 

सुरोचि - वि० [हिं] सुंदर । 

सुरोद - पु० [हिं] सरोद ; [सं] सुरा का 
समुद्र ; [फ्रा] गीत; यौो० --नवाज़ - 
गवेया । 

सुख्र - 4. वि० [फा] छा; 2. स्त्री० 
घुघची ; गंजीफू का एक खेल ; यो० 
+>पोश - जो छाल कपड़े पहने हो ; --- 
रू - छाल मुँहवाला; गअतिष्ठा ग्राप्त 
करनेवाला ; सफल ; --रूई - गतिष्ठा ; 
सफलता ; सम्मान ; --सर, सार - छाल 
सिरवाली चिड़िया; सुर्लो-सफेद - सुर्खी 
मिली हुई गोराई; सोना-चाँदी ; 
म॒० --होना - छाल होना | 

सुर्ख़ा - पु० [फ़ा] छाल रंग ; आँख पर 
होनेवाली सुर्खी ; घोड़े का एक रेंग; 
व्यछ रंग का कबूतर | 


सुर्ख़ाब 





सुर्खाब - पु० [फा] चकवा-चकबी | 

सुर्ख़ी - सत्री० [ फ्रा] छाल रंग ; छाल स्याही ; 
जुड़ाई और फूश बनाने के कास आने- 
वाला इंटो का चूरा ; शीर्षक | 

सुर्तां - वि० [हिं] समझदार | 

सुलक्षण - 4. वि० [सं] सुंदर या छुम 
लक्षणोबाला ; भाग्यशाली ; 2. पु० सुंदर 
या शुम लक्षण ; परीक्षण । 

सुलक्षणा - 4. वि०, 2. स्त्री० [स] सुंदर या 
शुभ लक्ष्णोबाली | 

सुलक्षित - वि० [स] अच्छी तरह से 
परीक्षित ; सुनिश्चित । 

सुरूग - अव्य० [हिं] निकट, पास | 

सुलूगन - स्त्री० [हिं] सुल्गने की क्रिया | 

सुलगना - अ० [हिं] कूकड़ी या उपले आदि 
में आग पकड़ना, जलने लगना ; 
कुढ़ना ; ईर्ष्या से जलना ; तेबाकू आदि 
का पीने लायक होना | 

सुकूगाना - स० [हिं] आग जलाना; 
झगड़ा उकसाना; मड़काना; तंबाकू 
आदि को पीने योग्य बनाना | 

सुलझ - 4, बिं० [सं] तह्लीन; 2. पु० 
झुस मुह त । 

सुलच्छन - वि० [हिं] सुलक्षण । 

सुरूछ - बि० [हि] देखने में सुंदर । 

सुलझन - सत्री० [हिं] सुल्झने की क्रिया, 
सुलझाव । 

सुलझना - अ० [हिं] उलझी हुईं डोर आदि 
का खुलछना; उल्झन या ससले आदि का 
हल होना । 

खुलझाव - पु० [हिं] सुल्झने का भाव; 
निबटारा । 

सुलूटा - बि० [हिं] सीधा । 

सुरुतान - पु० [अ] बादशाह । 

सुलूताना - सत्री० [अ] सुल्तान की पत्नी या 
माँ, मलिका । 
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सुवत्तां 


किखिबनफनओओलआ लत 


खुलतानी - |, वि० [हिं| शाही, सुल्तान 
का ; 2. स्त्री० बादशाही | 

सुलफ - वि० [हिं] नाजक ; लचीला | 

सुरूफा - पु० [फा] बिना तवा रखे भरा 
हुआ तंबाकू ; गाँजे की तरह मरकर 
पिया जानेवाल्य तंबाकू ; चरस | 

सुरूम - बि० [सं] आसान; उपयोगी; 
सम्ुच्चित ; यो ० --कोप - जो आसानी से 
भड़काया या कुपित किया जा सके। 

सुलभ्य - वि० [सं] आसानी से प्राप्त होने 
योग्य | 

सुऊ्ूलछित - बवि० [से] अति सुंदर ; क्रीड़ा- 
शील ; बहुत प्रसन्न | 

सुलह - स्त्री० [अ] सेल ; समझोता ; छड़ाई 
या झगड़े के बाद किया जानेवालछा मेल ; 
यों० --कुछ - सबके साथ मेल रखने- 
वाला ; -नामा - राज़ीनामा, संधिपतन्न | 

सुलाखना - स० [हिं] छेद करना; सोने- 
चाँदी को तपाकर परखना | 

सुलाना - स० [हिं] किसीको सोने या लेटने 
में पव्नत्त करना | 

सुरृक - पु० |[अ] आचरण ; भाई; 
मुहब्बत,; मेल ; भगवान को पाने का 
प्रयल्ल | 

सुलेख -वि० [सं] शुभ रेखाओंवाला ; शुभ 
रेखाएँ बनानेवाल्य | 

सुलेखक - पु० [सं] सुन्दर अक्षर लिखने- 
वाला ; सुंदर लेख या निबन्ध आदि की 
रचना करनेवाला । 

सुलोक - पु० [सं] स्वगे | 

सुलोचन - 4. वि० [सं] सुन्दर आाँखों- 
वाद्य ; 2. पु० चकोर ; हिरण । 

सुछोचना - 4. वि०, 2. स्त्री ० [से] सुन्दर 
आँखोवाली । 

सु - पु० [हिं| पुत्र । 

सुवक्ता - पु० [सं] सुंदर वक्ता । 


सुर्व-च 





सुवचच - वि० [सं] जो आसानी से कहा जा 
सके । 

सुवचन - 4. पु० [सं] सीठा बचन; 2, 
वि० अच्छा वक्ता ; मधुरभाषी | 

सुवन - /. यपु० [सं] अमि; चंद्रमा, 
सूर्य ; पुत्र ; पुष्प ; देवता ; पेंडित ; 2, 
विं० अच्छे मनवात्य । 

सुवना - पु० [हि] तोता । 

सुवयसी - स्त्री० [सं] स्त्री-पुरुष दोनो के 
चिह्नवाली स्त्री ; ओऔढ़ा स्त्री । 

सुवरण - पु० [हिं] सुबर्ण ; सोना । 

सुवरग - विं० [सं] अच्छे साथ-समाजवाला। 

सुवचस - [., पु० [सं] शिव ; 2. बि० 
दीसिमान | 

सुवर्चा - वि० [सं] तेजस्वी । 

सुवर्ण - . वि० [स] अच्छे रंग का ; चम- 
कीला ; अच्छी जाति का; पीछा; 
सुनहला ; सअसिद्ध ; सोने का बना हुआ ; 
2, पु० अच्छा रंग ; अच्छी जाति; 
सोना ; सोने का सिक्का ; सोलह माशे की 
सोने की एक तौर ; धतूरा ; शिव ; धनु ; 
एक तरह का गेरू , हरिचन्दन ; नाग- 


केवर ; स्वर का शुद्ध उच्चारण ; यो० 
--कदली - चंपा केछा ; --कमल - 
रक्तकमछ ; ++कर्ता, कार, कत्‌ - 


सुनार , गणित - संकगणित का 
अंगविशेष ; सोने की तौछल और शुद्धि 
का हिसाब ; --गभ - जिसमें सोना भरा 
हो; >गर्भा - सोने की खानोवाला ; 
स्वर्ण-प्रसवा (भूमि); --गैंरिक - छाछ 
गेरू ; +अथि - सोना रखने की येली ; 
--ज्योति - सुनहली कांतिवाला ; --+- 
द्वीप - सुमात्रा थापू ; -चेनु - दान के 
लिए. निर्मित सोने की गाय; --पक्ष - 
सोने के पंखोबवाला; गरुड़ ; “पद्म - व्यछ 
कमल ; --प - स्वगगा; --पिंजर - 
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सुवासिनी 


सोने की तरह पीछा ; --पुष्पित - स्वर्ण 
से भरा-पूरा ; --पष्ठ - जिसपर सोने 
का पत्तर चढ़ाया गया हो ; --अतिमा - 
सोने की मूर्ति; --भूमि - खुमात्रा ठापू ; 
“एमाक्षिक - सोनामक्खी ; --माष, 
साधक - बारह धान का एक य्राचीन 
परिमाण ; --मित्र - सुहागा ;---सोचा - 
चैपाकेला ; --रूप्यक - जहाँ सोने- 
चाॉँदी की बहुतायत हो ; --रेता - शिव ; 
लेखा - सोने की छूकीर ; ---बण - 
सुनहछा ; --चवर्णा - हल्दी ; --सिद्ध - 
इंद्रजाल या जावू से सोना बनाने या प्राप्त 
करनेवाला ; ---रूज्ञ - सोने की सिकड़ी। 

सुवर्तित - बि० [सं] ख़ब घुसाया या गोल 
किया हुआ ; सुव्यवस्थित । 

सुबवस - बि० [हिं]जो अपने अधिकार में हो। 

सुबह - विं० [सं] अच्छी तरह वहन करने 
योग्य; अच्छी तरह वहन करनेवाल् ; 
घीर । 

सुवा - पु० [हिं] तोता । 

सुवाक्य - वि० [सं] मधुरभाषी | 

सुवास्मी - बि० [सं] सुवक्ता | 

सुवाच्य - वि० [सं] आसानी से पढ़े जाने 
योग्य । 

सुवार - पु० [सं] सुंदर दिन ; रसोइया | 

सुवार्ता - स्री० [सं] झूम संवाद; सुंदर 
वार्ता। 

सुवालर - . पु० [अ] सवाल ; 2. वि० 
[सं] जिसकी एूँछ, पर सुंदर बार हों 
(हाथी) । 

सुवास - पु० [सं] सुगंध ; सुंदर निवास- 
स्थान ; एक व्णेवृत्त | 

सुवासित - वि० [सं] सुगंधित | 

सुवासिनी - स्त्री ० [सं] सुहागिन ; भद्र सघवा 
स्त्री के लिए प्रयोग में आनेवाला एक 
आदरसूतचक शब्द । 


सुविक्लव 


सुविक्षव - वि० [से] अस्थिरचित्त ; कायर | 

सुविख्यात - विं० [सं] बहुत प्रसिद्ध | 

सुविग्रह - वि० [से] सुंदर देहवाल्य ; 
रूपवान । 

सुविचार - पु० [सं] अच्छे सूक्ष्म विचार ; 
अच्छा न्याय | 

सुविचारित - वि० [सं] मली-भाँति सोचा- 
विचारा हुआ । 

सुविज्ञान - वि० [सं] विवेकशील ; 
जानना-समझना आसान हो | 

सुविज्ञेय - विं० [सं] आसानी से जानने- 
समझने योग्य । 

सुदितत - वि० [स] अच्छी तरह फैछा हुआ। 


जिसे 


सुविदग्ध - वि० [सं] काइ्याँ; बहुत 
चाल्ाक । 
सुविदित - वि० [सं] अच्छी तरह ज्ञात । 


सुविध - वि० [सं] अच्छी किस्म या प्रकार 
का ; शीलवान । 

सुविधा - स्त्री० [हिं] सुभीता । 

सुविधान - 4. पु० [सं] अच्छी व्यवस्था ; 
०. वि० सुव्यवस्थित । 

सुबिनीत - विं० [सं] अति विनीत ; अच्छी 
तरह सिखाया-सधाया हुआ । 

सुविनीता - स्त्री० [स| आसानी से दुह्ी 
जानेबाली गाय । 


सुविशाल - वि० [सं] बहुत बड़ा । 

सुविस्तर - ), पु० [स] बहुत अधिक 
फैलाब; बहुतायत; 2. विं० बहुत 
अधिक; बहुत तेज़ या उग्र; बहुत 
विस्तृत, बड़ा । 


सुविहित - वि० [सं] अच्छी तरह किया 
हुआ; अच्छी तरह रखा हुआ; 
सुव्यवस्थित | 

सुब्त्त - . वि० [सं] सचरित्र ; अच्छे छेद 
में रचित; 2. पु० सुंदर वृत्त या 
चरित्र ; कल्याण ; सूरन । 
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सुशोमित 


सुब्॒त्ति - सत्री० [सं] सुंदर आचरण ; सदा- 
चार; जीविका ; त्रह्मचर्य ; संयम | 

सुवेग - विं० [सं] तेज्ञ गतिवाल्य । 

सुवेसलरू - विं० [हिं] सुंदर | 

सुवया - पु० [हिं] सोनेवाला | 

सुब्यक्त - बिं० [से] प्रकट ; बहुत स्पष्ट ; 
चमकदार ; साफ । 

सुब्यवस्था - स्त्री० [सं] सुंदर व्यवस्था ; 
अच्छी योजना । 

सुव्यस्त - विं० [सं] तितर-बितर; छिन्न- 
मिन्न | 

सुन्बनत-[. वि० [स॑ ] धर्मनिष्ठ, सुंदर त्रतधारी; 
सीधा या सधा हुआ (घोड़ा आदि) ; 
2. पु० ब्रह्मचारी ; एक प्रजापति । 

सुशाक - वि० [सि] आसान ; सुसाध्य । 

सुशासन - पु० [सं | सुंदर शासन ; उत्तम 
राज्यप्रबंध | 

सुशासित - विं० [सं] अच्छी तरह शासित ; 
सुनियत्रित | 

सुशिक्षित - वि० [सं] अच्छी शिक्षा पास 
अच्छी तरह सघाया या सिखाया हुआ 
(घोड़ा आदि) । 

सुशिखा - स्त्री० [सं] मोर की शिखा; 
मुर्गे की कल्गी | 

सुशिर - पु० [सं] मुह से फूँककर बजाने 
का बाजा। 

सुशिष्ट - , वि० [सं] सुशासित ; 2. पु० 
विश्वस्त मंत्री । 

सुशील - 4. वि० [सं] अच्छा शीलवाला ; 
विनीत ; सचरित्र; सीधा; 2. पु० 
अच्छा स्वभाव | 

सुशीलता - स्त्री० [सं] विनम्रता ; सच्चरि- 
तच्ता ; सीधापन । 

सुश्गगार - वि? [स] अच्छी तरह अलंकृत | 

सुशोभन - वि० [स] अति सुदर। 

सुशोभित - वि० [सं] अत्यंत शोभायुक्त । 


सुश्रव 


सुश्रव - वि० [सं] सुनने योग्य । 

सुशत्राव्य - विं० [सं] जो सुनने में अच्छा 
लगे , अ्तिमधुर । 

सुश्री - . वि० [सं] अति सुंदर ; अति धनी ; 
2. स्त्री० कुमारिकाओ के नाम के 
पूतें लगाया जानेवाला आदरसूचक 
शब्द | 

सुश्रीका - सत्री० [सै] सलल्‍ई | 

सुश्रुत - 4, वि० [सं] अच्छी तरह सुना 
हुआ; असन्नतापूर्वक सुना हुआ ; बहुत 
प्रसिद्ध ; वेंदश्न ; 2. पु० आयुर्वेद के 
अति गआचयीन आचाये | 

सुश्नषषा - सत्री० [हिं] झश्नषा । 

सुश्षिष्ट - विं० [सं] मजबूती से जुड़ा या 
मिला हुआ ; दृढ़ भाव से संयुक्त | 

सुक्षेष - पु० [सं] घनिष्ठ संबंध; प्रगाढ 
आहलिगन । 

सुशछोक - विं० [सं] पुण्यशाली ; सुप्रसिद्ध । 

सुषमा - स्नी० [सं] परम शोसा ; अत्यंत 
सुंदरता ; एक वर्णज्त्त | _ 

सुषाना - . स० [हिं| सुखाना ; 2. अ० 
सूखना । 

सुषिर - . वि० [सं] छेदवाला ; विलंबित ; 
सावकाश ; 2. पु० अभि; काठ ; चूहा ; 
छेद ; फूँककर बजाया जानेवाला बाजां ; 
काष्ठ ; बेंत ; बाँस , छोंग ; वायुमंडल | 

सुषुप्त - . विं० [सं] गहरी नीद में सोया 
हआ ; 2. पु० सघुप्तावस्था । 

सुषुप्ति - स्री० [सं] गहरी नीद ; आनेदमय 
कोष । 

सुषुरणा, सुघुस्ना - स्री० [सं] मेरुदेड के 

. बहिसाँगे में इड़ा और पिंगलछा नाड़ियो 

के बीच में स्थित एक नाड़ी ; नाभि के 
मध्य में स्थित एक ग्रधान नाड़ी 
(आयुर्वेद) | 

सुष्ट - विं० [हिं| भला, नेक॑ | 


4 (2089 


सुसाना 


सुष्ठ - अव्य० [सं] अतिशय ; ठीक-ठीक ; 
सुंदर रीति से | 

सुसंग - 4. पु० [से] सत्संग; 
ग्रिय ; जिसके साथ रहा जाय | 

सुस्संगत - वि० [सं] बहुत उचित ; युक्त । 

सुसंगति - स्त्री० [सं] अच्छा साथ ; अच्छी 
सुह्ब्बत | 

सुसंगम - पु० [सं] अच्छी सभा; अच्छा 
सभा-स्थल | 

सुसंध - वि० [सं] अपने वचन का पालन 
करनेबाल्य । 

सुसंपन्न - वि० [सं] जिसके पास यथेष्ट घन- 
संपत्ति हो । 

सुर्सस्क्ृत - वि० [सं] भलीमाँति संस्कार 
किया हुआ ; सुंदर संस्कारयुक्त ; घी आदि 
के द्वारा अच्छी तरह पकाया हुआ | 

सुस - स्त्री० [हि] बहिन । 

सुसज्जित - वि० [सं] अच्छी तरह सजा या 
सजाया हुआ | 

सुसत्व - वि० [सं] दृढ़ ; बहादुर | 

सुसम - वि० [सं] ख़ब चौरस ; चिकना; 
सुढील | 

सुसमय - पु० [सं] सुकाछ | 

सुसर, सुसरा - पु० [हिं] पति या पत्नी का 
पिता । 

सुसरार, सुसरारि, सुसरालू - स्त्री० [हिं] 
ससुराऊ | 

सुसह - वि० [स] सहनशीछ ; जिसे सरलता 
से सहन किया जा सके | 

सुसाधन - वि० [सं] जो आसानी से 
प्रमाणित किया सके | 

सुसाध्य - विं० [सं] आसान ; सुखसाध्य ; 
जो आसानी से नियेत्रण में रखा जा 
सके। 

सुसाना - अ० [हि]. सिसकना ; सिसकी 
भरना । 


2, वि० 


सुसुकना 


सुसुकना - अ० [हिं] सिसकना । 

सुसुड़ी - सत्री० [हिं| जी का एक कीड़ा | 

सुसेच्य - वि० [सं] सेवा करने योग्य | 

सुस्त - वि० [सं] उदास ; कमजोर ; आहूसी ; 
ढीला; घीमा ; संदब॒ुद्धि; यो ० ---कृदम - 
घीमा चलनेवाला ; --राय - नादान । 

सुस्ताई - स्त्री० [हिं| सुस्ती । 

सुस्ताना - अ० [हि] आराम करना; 
थकावट दूर करना । 

सुस्ती - स्त्री० [फा] आलस्य ; कमजोरी - 
दिलाई; झु० उतारना, तोड़ना - 
अँगड़ाई लेना । 

सुस्थित - 4, विं० [सं] अच्छी तरह स्थित ; 
निर्दोष ; भाग्यवान ; सीधा-सादा ; सुखी ; 
स्वस्थ ; 2. पु० चारों ओर वीथिका से 
घिरी इमारत | 

सुस्थिति - सत्री० [सं] अच्छी हाछत ; 
अभ्युदय ; सुख ; मगल ; स्वास्थ्य | 

सुस्थिर - विं० [स]| अधिक स्थिर ; अधिक 
दृढ़ ; शान्त | 

सुस्पश - वि० [सं] कोमछ ; मुल्ययम | 

सुस्मित - विं० [सं] मुस्कराता हुआ | 

सुस्मिता - स्त्री० [सं] हँसमुख स्त्री । 

सुस्वप्त - पु० [सं] शुभ स्वप्त ; शिव । 

सुस्वर - ., वि० [सं| मधुर स्वरवाला:; 
सुरीछा ; 2, पु० मधुर शब्द ; शंख | 

सुस्वाद - वि० [सं] ज़ायकेदार ; मीठा । 

सुदहेगम - वि० [हिं] सरल | 

सुहँगा - वि० [हिं] सस्ता । 

खुहटा - वि० [हिं] सुहावना । 

सुहबत - स्त्री० [अ] संग, साथ ; जल्सा ; 
मित्रता ; सहवास ; साथ उठना-बैठना ; 
यौो० --का असर - संगति का 
शुण | 

सुहबली - वि० [हिं] मेजीमाव रखनेवाल्ठ ; 
साथ उठने-बैठनेवाला । 


+038 


सुहासिनी 
सुहाग - पु० [हिं] सुहागिन होने की 


अवस्था, अहिबात, सौसाग्य, ; ब्याह में 
गाया जानेवाल्य मांगलिक गीत ; सुहगिन 
स्त्री के पहनने के गहने-कपड़े ; प्यार; 
ब्याह के समय दूल्हे के पहनने का 
कपड़ा ; यो० --घोड़ी - वे गीत जो 
दूल्हे के घर में ठुलहिन के रूप-गुण की 
प्रशंसा के रूप में गाये जाते हैं: 
“एपियारा, पिटारी - दूल्हें की ओर से 
दुलूहिन को दिया जानेवाल्य -सिंगार- 
सामग्री का डिब्बा; --भरी - सुख- 
सोभाग्ययुक्त ; --रात - दृल्हे-दुलहिन के 
साथ सोने की पहली रात; --सेज - 
बरात का वह पलंग जिसपर दृल्हा- 
दुलहिन सोते हैं; झ्ु० --उजड़ना - 
विधवा होना ; --मनाना - सौभाग्य की 
कामना करना | 

सुहागन, सुहागिन - सत्री० [हिं] सघवा, 
सौभाग्यवती । 

सुहागा - पु० [हिं] सोना गछ्नने और 
दवा के काम आनेवाला एक क्षारद्वव्य ; 
लकड़ी का आल्य जिससे किसान खेत 
के मिट्टी के ढेले तोड़ते हैं। 

सुहागी - पु० [हिं] साग्यवान पुरुष | 

खुहाता - विं० [हिं| सहने व्ययक्‌ । 

सुहाना - 4. अ०_ [हिं] शोभित होना; 
पसंद आना , फबना, भाना ; 2. वि० 
सुंदर सुहावना । 

सुहारी - ज्ली० [हिं] सादी पूरी । 

सुहाल - पु० [हिं] मेंदे में मोंयन देकर 
बनाया जानेवाला एक नमकीन पकवान । 

सुद्ावता - वि० [हिं] सुहानेवाला । 

सुहावना - विं० [हिं] मल्य छगनेवाला ; 
सुंदर | 

सुहास - पु० [सं] म्दु हास | 

स॒हासिनी - वि० [सं] सुंदर हँसी हँसनेवाली। 


सुहित 
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स्क्ष्म 


हम 
सुहित - 4, बिं० [सै] अति उपयुक्त; | सूअरनी, सूअरी - स्त्री० [हिं] सादा सूअर न 


तृत्त; विहित ; स्‍्नेही ; हितकर ; 2. पु० 
तृप्ति ; प्राचुय | 

सुहत्‌ - . पु० [सं] मित्र ; कुंडली में लघ्म 
से चौथा स्थान ; 2. बिं० सुंदर स्नेह- 
युक्त हुृदयवाला । 

सुरदय - वि० [सं | स्‍्नेही ; सुंदर हृदयबाला। 

सुहृद - 4. पु० [सि] सुहत; थौ० --- 
वाक्य - सद्धावपूर्ण सम्मति । 

सुद्देला - 4, वि० [हिं] सुखद ; सुहावना ; 

- 2, पु० संगल्-गीत ; प्रियजन | 

सूँ - अव्य० [हिं]सो। 

सूँइस - पु० [हिं] सँस । 

सूँघना - स० [६6] नाक से गंध अहण 

- करना; -बहुत कम खाना ; डैंसना 
(सर्प का) । 

सूँघा - पु० [हिं] जासूस; मिट्टी सूघकर 
ज़मीन के अदर की चीज़ो का पता 
बतलानेवाला ; सूँघकर शिकार की टोह 
लगानेवाला । 

सूँड़ - सत्री० [हिं] हाथी की थमे की आ कार- 
वाली नाक जो नीचे छूठटकती रहती है, 
झुड | 

सूड़ी - स्री० [हिं]) फसलों में छगनेवालय 
एक कीड़ा । 

सूँल - पु० [हिं] चार-पाँच हाथ लुंबा एक 
जल्जतु, झूँदस । 

सूँह - अव्य० [हिं] सामने । 

सू -।, वि० [सं] उत्पन्न करनेवाल्ा; 
2. सत्री० माता; असब ; [फ्रा] तरफ ; 
दिशा | 

सूअर - पु० [हिं] एक तरह के पाछतू तथा 
जंगली जानवर जिनमें पालतू मैला 
खानेवाले और जंगली बहुत बल्वान तथा 
हिंसक होते हैं; यो० --का बच्चा - 
हरामजादा (गाली)। 


बहुत बच्चो की माँ । 

स्ूूआ - पु० [हि] बड़ी सुई : तोता | 

सूई - स्त्री० [हिं] लोडे का नोकदार बारीक 
तार जिसके छेद में तागा डाकूकर 
कपड़ा सीते हैं, शुई ; तराजू का कॉँटा ; 
कुत॒बनुमा या घड़ी आदि का काँगा : 
यो० --डोरा - माल्खभ की एक 
कसरत ; --का काम - सुई से बनाये 
हुए. बेलबूटे ; सु० --का भाव बना 
देना - ज़रा-सी बात को बहुत तूल दे 
देना; --के नाके से ऊँट निकालना - 
अनहोनी बात को कर दिखाना | 

सूकना - आ० [हिं] सूखना । 

सूकर - पु० [सं] सूझर ; कुम्हार; सफ़ेद 
चावछर ; एक मछली; एक तरह का 
हिरन ; यौ० --->नयन - छकड़ी में किया 
जानेवाल्य एक प्रकार का छेद । 

खूकरी - स्त्री० [सं] सूअरी ; वाराही देवी; 
शहतीर पर की छोटी खँमिया। 

सूका - 4. पु० [हिं] चवन्नी ; सूखा, अना- 
चेष्ठटि ; 2, बि० झुष्क | 

सूक्त - 4. वबिं० [सं] सुंदर उतक्तिविशिष्ट 
(वाक्य) ; अच्छी तरढ से कहा हुआ ; 
2. पु० वेद का मैत्र या स्तोत्र ; सुंदर 
कथन ; यो० --चारी - अच्छी बात 
या सम्मति के अनुसार चलनेबात्म; 
“:दर्शी, द्रष्टा - मंत्रद्रष्टा ; वेदमंत्रों का 
रचयिता ; ---बाक्य - सूक्ति । 

सूक्ति - स्त्री० [स] सुंदर उक्ति ; चमत्कार- 
पूणे वाक्य । 

सूक्ष्म - . वि० [सं] बहुत छोटा ; अनुरूप ; 
बहुत बारीक ; बारीकृ बातों को देखने- 
समझने में समथ (दृष्टि या बुद्धि) ; 
कठिनाई से समझ में आने योग्य; 
तुच्छ ; धघूते; बिलकुछ ठीक ; रोमकूप 


ख्रल 
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सूची 





से प्रवेश करनेवाली (औषध) ; 2. पु० 
अध्यात्म ; कपट ; परमात्मा; शिव ; 
रीठा ; सुपारी ; बारीक धागा ; बुना हुआ 
रेशम ; मज्जा ; यो ०---तैडुछ - ख़सख़स, 


पोस्ते का दाना ; --दर्शक - ख़ुर्दबीन, 
अणुवीक्षण-यत्र ; +>दर्शी - बहुत 
बुद्धिमान ; +>-देही - परमाणु ; सूक्ष्म 


शरीरबाला ; “पत्र - धनिया ; बबूल ; 
माष; छाछ ईख ; छोटा बिछ ; --पत्रिका - 
सौंफ ; छोटी ब्राह्मी ; --बीज - पोस्ता 
दाना ; --बुंड्धि, मति - बारीक बातो को 
समझ सकनेवाली बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि ; 
--मध्षिक - मच्छर ; --मूलछा - ब्राह्मी ; 
---शरीर - जीव के सत्नह आअवयवो का 
समूह (भोगशरीर, पंच प्राण, पैँच 
ज्ञानेन्द्रिय, पेंच तन्‍्मात्र और मन-बुद्धि ) ; 
---शर्करा - रेत ; बाछुका ; +-रस्फोट - 
एक ग्रकार का कुष्ठटरोग । 

सूख - वि० [हिं] सूखा हुआ, शुष्क । 

सूखना - अ० [हिं] रसहीन या जलहीन 
होना ; तरी या गीछापन का न रह जाना ; 
दुबला होना ; डरना ; कड़ा पड़ जाना ; 
नष्ट होना ; मु० सूखकर काँटा हो जाना - 
बहुत दुबछा हो जाना; सूख जाना; 
सुन्न या स्तब्ध हो जाना | 

सूखा -  , वि० [हिं] उदास; रसहीन ; शुष्क, 
ख़दक ; स्नेहरहित ; कोरा ; निरा ; 2. पु ० 
सकाल ; बच्चो का एक रोग जिसमें उनकी 
देह सूखते जाने के साथ-साथ इहड्डियाँ 
नरम होती जाती है; ख़रक तंबाकू ; 
माँग ; यो० ---जवाब - दो दृक इनकार ; 
सूखी तरकारी - बिना रसे की तरकारी ; 
मु० --टाछना - कोरा जबाब देना; 
--पड़ना - अकाछर पड़ना; पानी न 
बरसना ; ->लछगना - दुबत्ण हो जाना ; 
सूखा रोग होना । 
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सूचक - , वि० [हि] सूचना करने या 
जतानेवाल्य ; भेद बतानेवाला ; 2. पु० 
चुगलखोर ; दर्जी ; सुई ; नाटक का सत्ञ- 
धार; शिक्षक ; भेदिया ; वर्णन करनेवाल्ग ; 
कुत्ता; कीआ ; पिशाच ; बिल्ली ; दुष्ट ; 
सिद्ध ; बुद्ध; यो० --बवाक्य - मेदिये 
को बतायी हुईं बात | 

सूचन - पु० [सं | सूचित करना या जताना ; 
संकेत करना; छेदने की क्रिया; भेद 
खोलना ; चोट पहुँचाना ; जासूसी 
करना ; दुष्टता ; मार डालना | 

सूचना - स्‍त्री० [सं] जताने या बताने की 
क्रिया है संकेत > अभिनय “' ट्ष्ठि | हिंसा हे 
विज्ञापन ; इत्तिछा ; थी० पत्र - 
इश्तिहार | 

सूचनीय - वि० [सं] सुचना करने या जताने 
योग्य | 

सूचि - स्त्री० [सं] सूई; छेद करने का 
कोई आला ; किसी नोकदार चीज़ की 
नोक ; अंथो के विषयो की तालिका ; 
अभिनय ; स्वूप ; सेना का एक व्यूह; 
कटघरा ; सिथकनी ;  स्तूप; सूप 
बनानेवाला ; केतकी ; सैकेत; और० 
--पुष्प - केवड़ा ; -मेद्य - सुई से 
सेदन करने योग्य ; बहुत घना | 

सूचिका - स्त्री० [सं] सुई ; केतकी ; हाथी 
की रूँड़ ; एक अप्सरा | 

सूचित - वि० [सं] बताया या जताया 
हुआ ; कहा हुआ ; छेद किया हुआ ; 
इशारे से बताया हुआ ; पूर्णतः उपयुक्त । 

सूची - ], स्त्री० [सं] सूचि ; मात्रिक छंदों 
की शुद्धता ; संख्या आदि जाँचने की एक 
रीति ; तालिका ; यो ० ---कर्म - सिलाई ; 
“सुंछड - मच्छर ; -पत्र - बह पत्र या 
पुस्तक जिसमें पुस्तको या किसी चीज़ 
की नामावली विषय व दाम आदि बताते 
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हुए. दी जाती है; एक प्रकार का ऊख ; 
2, वि० [सं] छेदनेबाल्य ; जतानेवाल्ग ; 
भेद अकट करनेवाला ; भेद लेनेवाला ; 
8, पु० भेदिया । 
सूज - स््री० [हिं| सूई; सूजन | 
सूजन - सत्री० [हिं] सूजने का भाव या 
स्थिति, शोथ | 
सूजना -अ० [हिं |किसी अग का फ़ूछ जाना। 
सूजा - पु० [हिं] बड़ी सुई या इस तरह का 
कोई औजार । 
सूज़ाक - पु० [फ्रा] एक रोग जिसमें 
पेशाब में जलन और पीड़ा होती है । 
सूजी - , स्त्री० [हिं] हछ्वा आदि बनाने 
के काम आनेवाला गेह्ँ का रवेदार 
आठा ; 2. पु० दर्जी | 
सूझ - स्त्री० [हि] कल्पना ; निगाह ; सझने 
का भाव; कोई नयी या दूर की बात 
सोचना ; यौ० ---बूझ - सोचले-समझने 
की शक्ति । 
सूझना - अ० [हि] दिखायी देना; दिसाग़ 
में या ध्यान मे आना | 
सूत - . पु० [हिं] रूई या रेशम आदि 
का बारीक वार, सूत्र ; डोरा; लकड़ी या 
पत्थर पर निशान डालने की डोरी; 
करधनी ; एक नाप; बच्चो के गले का 
गंडा ; 2, बि० अच्छा ; यौ० --धार - 
बढ़ुई ; ->लड़ा - रहँट । 
सूत - . पु० [सं] रथ हॉकनेवाला; रथ 
हॉक्रने का काम करनेवाली एक जाति ; 
भाट ; पुराण की कथा कहनेवाला ; 
लछोमहर्षण मुनि ; सूर्थ ; बढई; पारा; 
2, बि० प्रेरित; असूत । 
सूतक - पु० [सं] अशोच ; जन्म का 
' अशौच ; जन्म; पारा; बाघा; यो० 
--ग्रेह, - ग्रसूतिणह ; -+भोजन - 
अन्म-संबक्‍्धी भोजन । 
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सूत्रित 


सूतना - अ० [हिं] सोना । 


सूतरी, सूतछी - स्त्री० [हिं] रस्सी | 

सूता - . पु० [हिं| सूत; एक गकार का 
रेशम ; 2, श्त्री० [सं] म्सूता ; जबच्चा। 

सूति - 4, स्त्री० [सं] प्रसव ; उद्वम ; फसलछ 
की पेदाबार ; संतान ; सिलाई ; सोमरस 
निकालने का स्थान ; 2. पु० हैस | 

सूतिका - स््री० [सं] नवप्रसता; यौ० --- 
गह, गेह, भवन - जश्चाख़ाना, सौरी। 

सती - 4. वि० [हिं] सूत-सम्बंधी, सूत का 
बना हुआ; यो० --कपड़ा - सूत का 
बना इआ कपड़ा; --मार - सूत की 
बनी हुई चीज़े; 2. सत्री० सीपी; [सं] 
सूत की पत्नी । 

सूत्र - पु० [सं] गंसीर अर्थवाला छोटा 
वाक्य जिसमें दर्शन आदि शास्त्रों की 
रचना हुई है; तंत॒ु; तागा; जनेऊ ; 
धागो की राशि ; कठपुतली नचाने की 
डोरी ; नियम ; योजना ; रेशा ; करधनी ; 
ज़रिया ; निमित्त ; यौ० ---कार - सूत्र 
रचनेवाल्य जुछाहा ; बढ़ई ; सूत कातने- 
बाला ; --पीड़ा - सूत का एक खेल 
जिसकी गणना चौसठ कछाओ में होती 
है; --पैथ - सूत्र में रचित मूलग्रेथ ; 
जार - सूत का बना हुआ जाल ; 
>-तंतु - तार ; अध्यवसाय ; --घधार - 
नाथ्यशाला का व्यवस्थापक या प्रधान 
नट ; इंद्र ; बढ़ई ; --पात - कार्य का 
आरंभ ; --पुष्प - कपास; >>बद्ध - 
सूत्रूप में रचित; --यँत्र - करघा ; 
ढरकी ; सूत का बना जाल ; ---वेषन - 
बुनने की क्रिया; ढरकी; “-शाख्र - 
शरीर | 

सूत्रित - वि० [सं] नत्यी किया हुआ; 
सिलसिले से छगाया हुआ; सज्ञरूप से 
कथित | 


सूथन 


सूथन - पु० [हिं] सुथना । 

सूथनी - स्त्री० [हिं]| स्त्रियों के पहनने का 
पायजामा | 

सूद - पु० [सं] रसोइया ; व्यंजन ; कुऑँ 
झरना ; मथ्र की दारू; वध ; सारथी 
का काम ; दोष ; पंक; ढाल्ना; [फ्रा] 
ब्यांज ; छाम; माई ; यो० ---ख़ोर, 
ख्वार - ब्याज से जीविका चलानेवार 
-“-ख़ोरी - ब्याज-बई का रोज़गार ; 
+दरसूद - चक्रद्ृद्धि ब्याज | 

सूदना - स० [हिं] नष्ट करना । 

सूदी - वि० [हिं] वह रकृम जिसपर ब्याज 
मिलता हो ; सु० --चलाना - सूद पर 
रुपया देना । 

सूध - 3. वि० [हिं] शुद्ध; 2. स्त्री० 
सीध ; 8. अव्य० सीधा । 

सूधना - अ० [हि] सत्य होना; 
होना | 

सूधा - वि० [हिं] निष्कपट; सीधा; जो 
उल्टा न हो ; जो वक्र न हो | 

सूचे - अबच्य ० [हिं] सीधे से यौ० --- 
सूथ - सीघा ; दो इक । 

सून - वि० [हिं] झलय ; रहित; यौ० --- 
सान - सुनसान । 

सूना - 5. बवि० [हिं] जनहीन ; खाली; 
2. पु० एकान्त स्थान ; औ० --पन - 
सूना छगना ; झन्यता । " 

सूनु - पु० [सं] बच्चा; बेटा; आक; 
छोटा भाई ; शेरणा करनेवाल्या ( बेशे ०); 
नाती ; सूर्य । 

सूनत - 4. विं० [सं] प्रिय; सत्य और 
आय ; झुभम ; सद्भावपू्ण ; 2. पु० सत्य 
ओर प्रिय वाक्य ; कल्याणकारिता | 

सूप - पु० [सं] पकी हुईं दाल; जूस; 
बर्तन ; बाण ; मसाल्य ; रसोइया ; [हिं] 
छाज | 


सफल 
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। सूपा - पु० (हिं| सूप, छाज | 


सूपोदन - पु० [सं] दाल-मात | 

सूफ - पु० [अ] ऊन; कलम का रेशा 
दवात म॑ डाल्य जानेवाल्ा कपड़ा ; घाव 
म॑ भरा जानेवालछा कपड़ा ; गोंटा बुनने 
का बाना | 

सूफार - पु० [फा] तीर की चुटकी; सूई 


सूफिया - पु० [अ] मुसलमान साधुओं का 

एक संग्दाय | 

सूफियाना - वि० [अ] सूफियो-जैसा; सादा | 

सूफी - ।. वि० [फा] ऊनी कपड़े पहनने- 
वाला ; पवित्र ; संत ; 2. पु० संसार की 
आसक्ति से दूर रहकर हकर ईंश्वर-म्राप्ति की 
साधना करनेवाला, सूफिया संप्रदाय का 
अनुयायी; यो० --छूयालछ - सूफियो 
के-से विचार रखनेवाल्य | 

सूबा - पु० [अ] पान्त ; सूबेदार ; यौ० 
सूबेदार - सूबे का शासक ; सेना का एक 
छोटा अफूसर ; सूबेदारी - सूबेदार का 
पद या कार्य | 

सम - 4. विं० [हिं] कंजूस; 2. पु० 
आकाश , जरू : दूध । 

सर - -. वि० [हिं| अधा ; झर ; 2. पु० 
सूरदास; झूल ; सूकर; भूरे रंग का 
घोड़ा; यो० ---साबवंत - युद्धसचिव 
[सं] आक ;; सूर्य ; आचार्य; यौ० --. 
कद - सूरन, ओर ; --कांत - सूर्य- 
कान्तमणि ; ---चक्षु - सूर्य की तरह 
चमकनेवाल्य ; --ज - कण ; यम; 
शनि; सुग्रीव; क्रम सें; जा - 
यमुना ; [अ] तु॒रही ; [क्रा] छाल रंग; 
हर्ष ; एक अफगान जाति | 

सूरज - घु० [हिं] सूर्य; सूरदास ; एक 
प्रकार का गोदना ; मु ० ---को चिराग या 
दीपक दिखाना - अति बुद्धिमान व्यक्ति 


सूरण 
को कुछ बताना या सिखाना ; मसिद्ध 
पुरुष का परिचय देना ; “पर अूँकना 


या धूल फैंकना - बिलकुछ निर्दोष व्यक्ति 
पर. छाछन लगाकर स्वय॑ छांछित होता | 

सूरण - पघु० [स] झूरण, जमींकन्द | 

सूरत - +|. वि० [सं] कपाछ ; शानन्‍्त ; 
2, स्त्री० सुथ ; स्मरण ; [हिं| आत्मा ; 
[भ] शकृूछ ; चित्र; भेस; उपाय ; 
ढंग ; वौर ; सुंदरता ; स्थिति ; रंग-ढग ; 
वस्तु का बाह्य रूप ; यो ० -आशना - 
मामूली जान-पहचानवालछा ; “>आश- 
नाई - अल्प परिचय; --गर - चित्रकार ; 
मूर्तिकार; -5दार - सुंदर ; -- परस्त - 
रूप की पूजा करनेवालछा; केवल रूप 
देखनेवाला; ---शकृलछ - रूप; --- सीरत - 
रूप-गुण ; --डराम - जो ऊपर से अच्छा 
और भीतर से बुरा हो ; जिसकी सूरत से 
घोखा हो; सु० ->दिखाना - सामने 
आना ;--नज़्र आना - उपाय सूुझना ; 
-निकछ आना - अधिक सुंदर हो 
जाना; उपाय सूझ आना; -“-पर 
झाड़ू फेरना - अतिशय घृणा के कारण 
शकल न देखना; नाम न छेना ;--- 
बदलना - भेस बदलना ; हालत बदलना ; 
“>-बनाना - शकरू बनाना; म्ँंह 
चिढ़ाना ; चित्र बनाना; चेंहरे से कोई 
साव प्रकट करना ; +बिगड़ना - शकृछ 
बुरी हो जाना; +बिगाड़ना - शकुछ 
खराब कर देना; +-से बेजार होना - 
अतिशय घछूुणा या रोष होना ; देखना 
भी सद्य न होना । 

सूरताई - स्त्री० [हिं] वीरता । 

सूरति - स्त्री० [हिं] याद, स्मरण ; शकृलर, 
रूप | 

खूरन - पु० [हिं] ओल,. झरण । 

सूरमा - पु० [हिं] योद्धा । 
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| 


सूवना 


सूरा - पु० [हिं] अनाज का एक कीड़ा; 


अंधा मनुष्य; [अ] कुरान का एक 
अध्याय ; सूरत । न्‍ 

सूराख़ - पु० [फा] छेद ; यौ० ---दार - 
छेदवाला । 

सूरि - पु० [सै] पंडित; पूजा करनेबाला ; 
सूर्य ; जनाचार्यों की उपाधि ; बृहस्पति । 

सूरी - 4, सत्री० [सै] पंडिता ; सूर्यपत्नी; 
राई; बछी ; झली ; 2. वि० [फा] सूर 
जाति का | 

सूये - पु० [सं] सौरमसंडछ का प्रधान अह 
जिसकी प्रदक्षिणा पएथ्बी करती रहती है, 
सूरज ; बारह की संख्या; यौ० --अह, 
ग्रहण - चंद्रमा की छाया पड़ने से 
सूर्यंबित्र का छिप जाना; +-मैडल - 
सूथ का घेरा ; --मसुखी - पीले रंग का 
एक बड़ा फूल जो सूथ की गति के 
साथ ऊपर उठता और नीचे झकता है; 
---रशि्मि - सूथे की किरण ; ---विकासी - 
सूथ के प्रकट होने पर खिलनेवाला ; 
--सेक्रम, सक्रमण, संक्रांति - सूथ का 
दूसरी राशि में अवेश; >>खारथि - 
अरुण । 

सूर्यास्त - पु० [स] सूरज का ड्ूबना; 
संध्या । 

सूर्योदय - पु० [सं] सूरज का डगना; 
प्रातःकाल ; यो० ---गिरि - उदयाचलछ | 

सूछ - पु० [हिं] झल ; माला का फुलरा। 

सूलना - ]. अ० [हिं] चुमना; व्यथित 
होना; 2. स० भाले से छेदना ; ठुख 
देना । 

सूली - स्त्री० [हिं] नुकीले छोद्दे के छड़ 
की नोक पर किसी को चढाकर उसके 
प्राण छेने का एक ग्रकार। 

सूचना - 4. अ० [हिं] बहना; 2. घु० 
तोता । 


सूतर 


सूबर - पु० [हिं] सुअर । 

सूचा - पु० [हिं] तोता । 

सूस-, पु० [हिं] एक जलजतु, संस ; 
2, र्लरी० [अ] मुलेठी ; [फा] गोह । 

सूसमार - 4. पु० [हिं] खँँस ; 2. स्त्री ० 
[फा] गोह । 

सूहा - 4. पु० [हिं] एक प्रकार का गहरा 
लाल रंग ; एक सेकर राग ; 2, वि० 

,. छाछ । 

सूही - [, वि० [हि] छाछ; ५, स्त्री० 
लाढठिमा | 

सक - 4, पु० [सं] बाण ; वशञ्ध; वायु; 
2, स्त्री० माला । 

स्गार - पु० [सं | गीदड़ ; दुष्ट; कायर 
आदमी ; योौ० --जबु - तरबूज ; बेर 
का फल । 

स्गालिका - स्री० [से] गीदड़ी; दंगा; 
पलायन ; छोमड़ी । 

सजक - पु० [हिं] रचनेवाल्ा । 

सजन - पु० [हिं | सर्जन ; थी० ---शीलूता - 
रचना-शथक्ति ; --हार - रष्टिकर्ता । 

सजना - स० [हिं] रचना करना ; बनाना | 

सूति - स्त्री० [स] गसन ; जन्म ; निर्माण ; 
चोट पहुँचाना ; मारी ; सरकना । 

सष्ट - वि० [सं] निर्मित; त्यक्त ; युक्त; 
फेंका हुआ ; विभूषित ; संपन्न ; निश्चित ; 
बुला हुआ ; मचुर | 

सृष्टि - स्त्री० [सं] संसार ; प्रकृति ; निर्माण ; 
परित्याग ; पदाथ का भावाभाव ; 
संसार की उत्पत्ति ; समूह ; एक प्रकार को 
इट ; दानशीछता; यौ० -+-कर्ता - 
ब्रच्मा; --कत्‌ - ईश्वर; ब्रह्मा; रष्टि 
करनेवाला ; --विज्ञान, शास्त्र - रृष्टि 
की रचना झआदि की मीमांसा करनेवाला 
शास्त्र | 

सेंक - स्त्री० [हिं] सकने की क्रिया । 
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सेंबई 


सेकना -स० [हिं] आग पर पकाना ; गरस 
करना । 

सेंगर - पु० [हिं] बबूछ की छीमी : एक 
धान ; एक पौधा; राजपूर्तों का एक 
भेद | 

सेंग़रा - पु० [हिं] सारी चीज़ छटकाकर के 
जाने का डंडा | 

सेंट - 4. स्त्री० [हिं] दूध की घार ; 2. पु० 
[अंग्रे | सुगंधित द्रव्य; खुशबू । 

सेंठा, सेंथा - पु० [हिं] सरकंडे का निचला 
भाग, छप्पर छाने का एक तृण । 

सेंत - सत्री० [हिं] किसी बस्तु की प्रासि में. 
रुपये-पैसे आदि का कुछ ख़च्च न होना ; 
यो० --मेंत - मुफ़्त में ; नाहक । 

सेंतना - स० [हिं] एकत्र करना ; सैभालकर 
रखना ; समेटना | 

सेंति, खेंती - प्रत्य० [हि] करण और 
अपादान कारक की विभमक्ति (व्या०) | 

सेंथी - स्त्री० [हिं] बरछी ; शक्ति | 

सेंदुर - पु० [हिं] सिंदूर । 

सेंदुरिया - . पु० [हिं] छाछ फूलोवाला 
एक पौधा ; 2. बि० सिंदूर के रंग का । 

सेंद्रिय - वि० [सं] सजीव । 

सेंध - स्त्री० [हिं] चोर द्वारा दीवार तोड़कर 
बनाया गया छेद ; सुरंग । 

सेंघना - स० [हिं] सँघ लगाना । 

सेंधा - पु० [हिं] सिंधु नदी के पास से 
निकलनेवाला एक खनिज नमक । 

सेंघिया - विं० [हिं] सेंघ लगानेवाला ; 
फूट ; एक मराठा राजवंश | 

सेंधी - स््री० [हिं] खजूर; खजूर की 
शराब ; फूट | 

सेंवई - स्त्री० [हिं] मेदे से बनाये हुए सूत 
के रूचछे, सिवई ; मसु० -+-पूरना, 
बटना - हथेलियों से बटकर सेँबई 
बनाना | 


झंवर 


सेंवर - पु० [हिं] सेमल । 

सेंह - त्री० [हिं| संघ । 

सेंहा - पु० [हिं] कुओ खोदनेवाल् | 

सेंहुआ - पु० [हिं] एक तरह का चर्मरोग 
जिसमें चमड़े पर सफेद-सा धब्बा हो 
जाता है। 

सेंहुड़ - पु० [हिं| भूहर | 

से - , प्रत्य० [हिं] करण और अपादान- 
कारक का चिन्ह (व्या०); 2. वि० 
तुल्य; 38. सवें० सर्व? सो» या 
“जे? का अवधी बहुवचन-रूप, वे; 
4. स्त्री० सेवा | 

सेई - स्त्री० (हिं] अनाज नापने का काठ 
का एक बर्तेन। 

सेक - पु० [सं] सीचने की क्रिया ; अभिषेक ; 
आदे करना ; नहाने के काम आनेवाला 
फुहारा ; छिड़काव ; तर्पण ; तैछमर्दन ; 
किसी तरछ पदार्थ की बूँद । 

सेकड़ा - पु० [हि] चाबुक, पैना । 

सेकुवा - पु० [हिं] हलवाइयों का डीआ | 

सेख - पु० [हिं] शेष, बचा हुआ अश; 
शेषनाग ; अत । 

सेखर - पु० [हिं] शेखर । 

सेखी - स्त्री० [हिं] शेखी | 

सेच - पु० [सं] सिंचाई, छिड़काव । 

सेचन - पु० [सं] सिंचाई; अभिषेक ; 
नहाने का फुहारा; पानी उलीचने 
का पात्र ; बाल्टी । 

सेचनी - स्त्री० [सं] बाल्टी । 

सेचित - वि० [सं] छिड़काव किया हुआ ; 
तर किया हुआ। 

सेज - स्त्री० [हिं] शय्या, बिस्तरा ; यौ० 


असिकपननगनग बन लक नितिन मिननननननन+न्‍++ 


--पाक - राजा के शयनागार का 


पहरेदार | 
सेजदह - .वि०, 2. पु० [फा] तेरह । 
सेजदुहुम - बि० [फा]| तेरहवाँ । 
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सेन 


| सेज | 
| खेझना - अ० [हिं] एथक होना | 
सेटला - स० [हैं] मानना या समझना ; 
कुछ महत्व समझना | 
सेठ - पु० [हिं] महाजन ; धनी आदमी, 
व्यापारी ; सुनार । 
सेठन - पु० [हिं] झाड़ू । 
सेठा - पु० [हिं| सेंठा । 
सेड़ा - पु० [हि] एक प्रकार का सदौहाँ 
धान | 
सेढ़ा - पु० [हि] सेड़ा ; नाक का मैल। 
सेत - ।. बि० [हिं| सफेद ; यौ० ---कुली - 


एक नागकुछ; --हढुति - चंद्रमा; 
2. पु० सेतु, पुल । 

सेतवा - पु० [हिं] अफीम काछने की 
करछी | 


सेती - प्रत्य० [हिं] से | 
सेतु - 4. पु० [सं] पुल ; बंधन ; बाँध ; 

मंड़ ; पहाड़ पर का तैग रास्ता ; निश्चित 
नियम ; प्रणव ; मर्यादा ; रोक ; कारिका ; 
टीका; 2. बि० खेत ; यौ० ---पथ - 
पहाड़ी दुर्गेम स्थानों में जानेबाला मार ; 
-बेध - बाँध या पुर आदि का 
निर्मोण; पुल; नहर ; राम के द्वारा 
लंका जाने के लिए सम्रुद्र पर बनाया 
गया पुल | 

सेतुवा - पु० [हिं] सत्त । 

सेथिया - पु० [हिं] नेत्रचिकित्सक | 

सेदरा - पु० [हिं] तीन द्वारोबाल्य दाल्यन | 

सेध - वि० [सं] हटाने या दूर करनेवाला | 

सेधा - स्त्री० [सं] साही नामक जतठ । 

सेन - 4, [सं] आश्रित ; सनाथ, स्वामि- 
युक्त ; 2. पु० [हिं| शरीर ; काज पक्षी ; 
3. स्त्री० सेना का समासगत रूप; 
सेना । 


सेनांग 


सेनांग - पु० [सं] सेना का कोई अग 
( वैदछ, हाथी, घोड़ा और रथ); सेना 
की कोई डुकड़ी । 

सेना - स्त्री० [सं] फौज; भाला ; फ़ौज की 
एक बहुत छोटी डुकड़ी ; वेश्याओ की 
प्राचीन उपाधि ; यौ० --कक्ष - सेना 
का पा: ; --कर्म - सेना का प्रबंध या 
नेतृत्व ; --दार - सेनानायक ; सैनिक ; 
--मायक - सेनापति ; +-नी - सेना - 
नायक ; कार्तिकिय ; >>पाल - सेना- 
नायक; >>मक्त - फूजी रसद ; 
बेगार ; “सुख - सेना का अग्रभाग; 
फौज की एक डुकड़ी ; नगरद्वार के 
सामने बना हुआ बाँध ; नगरद्वार तक 
जानेवाला ढका हम रास्ता ; योग - 
फ़ोजी सामान ; --रक्ष - महरी, संतरी ; 
--वास - फौज की छावनी, शिविर | 

सेनाजीव, सेनाजीवी - पु० [सं] सैनिक 
कार्यों से आजीविका प्राप्त करनेवाला । 

सेनि - स्त्री० [हिं] अणी; पंक्ति । 

सेनिका - स्त्री० [हिं] सादा बाज़ | 

सेनी - स्त्री० [हिं] रकाबी; नकाशीदार 
छोटी थाछी ; मादा बाज़ ; श्रणी ; सीढ़ी | 

सेनुर - पु० [हिं| सिंदूर । 

सेब - पु० [फा] एक प्रसिद्ध फछ और 
उसका पेड़' | 

सेम - स्त्री० [हिं] तरकारी के काम 
आलनेवाली एक फली | 

सेसर - पु० [हिं] शास्मली, सेसल; 
दुलूदल । 

सेमल - पु० [हिं] छाल फूलोबाल्य एक 
बड़ा वृक्ष जिसके फलो से रूईं 
निकलती है। 

सेमा - पु० [हिं] बड़ी सेंम । 

सेमिटिक - पु० [हिं] मानव-वेश-शास्त्र के 
अनुसार एक मानववरग जिसमें अरब, 
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सेलिया 


यहूदी, मिश्री और सीरियन जातियों 
की गणना होती है | 

सेर - 4, पु० [सं] सोलह छटाोँक की एक 
तौर ; व्याप्र; एक धान; 2. स्त्री० 
एक मछली ; 8. वि० [फा] मरा हुआ; 
पचुर; संतुष्ू; यो० वश्म - 
तृथ्णारहित ; दानशील ; --चर्मी - 
तृष्णा का अभाव ; संतुष्टता । 

सेरवा - पु० [हिं] ओसाने के लिए भूसा 
जड़ाने का कपड़ा ; दीवाली के प्रातस्कालठ 
सूप पीटने की ग्था । 

सेरही - स्त्री० [हिं] फूलछ की उपज पर 
लगनेवाल्य एक कर | 

सेरा - पु० [हिं] खाट के सिर की ओर की 
पाठटी ; सिंचाई की हुईं ज़मीन | 

सेराना - . स० [हिं| ठंडा करना; तृस 
करना ; बहा देना; 2. अ० ठंडा 
होना ; तृप्त होना ; समाप्त होना ; मरना ; 
8. पु० सिरहाना । 

सेराब - बि० [फ्रा] अच्छी तरह सींचा 
हुआ ; हरा-सरा; थों० ++छासिल - 
उपजाऊ ; जिससे बहुत छाम हो । 

सेराबी - स्त्री० [फ़ा] सिंचाई; हरा-भरा 
होना । 

सेरी - सत्री० [फा] तृप्ति; ऊब जाना; 
मारी । 

सेरीना - स्त्री० [हिं] असामी से ज़मीन्दार 
की मिलनेवाले अनाज या चारे का 
अंश | 

सेल - पु० [हिं] माला ; पानी उलीचने का 
काठ का बर्तन; हल में लगी हुईं बीज 
गिराने की नली । 

सेला - पु० [हिं] रेशमी चादर या साफा ; 
उसना चावल 

सेलिया - 4. पु० [हिं] घोड़े की एक 
जाति ; 2. स्त्री० बिल्ली | 
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सेली - स्त्री० [हिं] बरछी ; एक मछली; 
छोटी चादर ; खस्लियों का एक गहना | 

सेल, सेल्ला - पु० [हिं] माला | 

सेलहना - अ० [हि] चछ बसना; मर 
जाना । न्‍ 

सेलहर - पु० [हिं] नस | 

सेलहा - पु० [हिं] रेशमी चादर या साफा ; 
अगहनी धान 4 

सेलडी - सत्री० [हिं] सूत या ऊन आदि 
की माल्या ; छोटी चादर । 

सेचई - स्त्री० [हिं] चारे के काम आनेवाली 
एक घास ; सेंवई | 

सेव - पु० [हिं] एक ऊँचा पेड़ जिसकी 
लकड़ी अलमारी बनाने के काम आती 
है। 

सेव - 4, पु० [हिं] बेसन से बननेवाल्य 

 सूत-जेंसा पकवान जो नमकीन या मीठा 

होता है; [फा] सेब ; 2. स्त्री० सेवा | 

सेवक - वि० [सं] सेवा करनेवाला ; पूजा या 
सम्मान करनेवाला ; परिचारक ; अभ्यास 
करनेवाल्य ; आराधक ; आश्रित व्यक्ति : 
प्रयोग में छानेवाल्य ; भक्त ; सीनेबाला । 

सेवकाई - स्त्री० [हिं] सेवा, परिचर्या । 

सेबग - पु० [हिं] सेवक | 

सेवदाना - पु० [हिं| सोयाबीन के दाने। 

सेवन - पु० [सं] सेवा; अभ्यास; 
उपासना ; बाँधना , वास करना ; टॉका 
लगाना ; व्यवद्र ; बोरा ; चारे के कास 
आनेवाली एक घास | 

सेवना - 4, स० [हिं]) सेवा करना; 
2, सत्री० [से] आराधना । 

सेवनी - स्त्री० [सं] सूई ; शरीर के किसी 
अग का सीवन-जेसा योग; सीबन ; 
जूही , दासी | 

सेवनीय - ब्वि० [सं] आराध्य ; व्यवहायी ; 
सेवा करने योग्य ; सीने योग्य | 


सेवर - व, पु० [हिं] सेमछ ; 2. वि० कम 
पका हुआ | 

सेवलल - पु० [हिं] ब्याह की एक रस्म 
जिसमें दुल्हा आरती की थाली से सिर 
छुल्यता है। 

सेवांजलि - स्त्री० [सं] अजलकि में कोई 
वस्त॒ रखकर किसीको भकत्तिपूर्वक 
अर्पित करना ; अंजलिबद्ध होकर भक्ति- 
पूवेक प्रणाम करना | 

सेवा - स्त्री०ण [सं] आराधना; पूजा; 
परिचर्या ; उपयोग ; प्रयोग ; आश्रय ; 
आसक्ति ; चाढुकारिता; रक्षण ; थो० 
““जन - नौकर ; --यहलछ - खिदमत ; 
झुअ्॒षा ; --दशक्ष - सेवा करने में कुशल ; 
--धर्म - सेवा-संबंधी कर्तव्य : ---बैदगी - 
आराधना ; उपासना ; --्चत्ति - सेवा 
द्वारा श्रास जीविका, नौकरी; 
>-व्यवह्ार - सेबाकार्य | 

सेवाय - ।. अव्य० [हि] अलावा, सिवा; 
2. वि० अधिक | 

सेवि - |, पु० [सं| बेर; सेव; 2. बि० 
पूज्य ; पूजित । 

सेविका - स्त्री० [सं] दासी ; सेंवई। 

सेवित - वि. [सं] पूजित; आश्रित: 

. उपधघ्ु॒क्त ; जिसकी सेवा की गयी हो ; 
प्रयुक्त | 

सेच्य - 4, विं० [सं] आराध्य ; सेवा करने 
योग्य; अध्ययन के योग्य ; रक्षणीय , 
व्यवहार सें छाने योग्य ; संचित करने 
योग्य ; 2. पु० स्वामी ; अश्वत्थवृक्ष : 
खस ; गौरया; जल; दही का खूब 
जमा हुआ बीच का हिस्सा; समुद्री 
नमक ; रक्तचदन ; यौो० --सेवक - 
स्वामी और सेवक; “>+सेवकभाव - 
उपास्य को स्वामी मानकर सेवक: के 
समान अपना आचरण' रखना | 


सेंश्वर 
सेश्वर - विं० [से] ईश्वर की सत्ता मानने 
वबाल्य दशन | 
सेस - पु० [हिं| दोष है यो० ---रंग - सफेद 
रंग | 
सेसर - पु० [हिं] ताश का एक खेल ; जाल | 
सेसरिया - विं. [हि] जालिया ; जाल 
करनेवाल । 
सेह - पु० [हिं] सेंहा ; [फा] तीन (समा- 
सादि में); थयौ०---ख़ाना - तिम॑जिला 
मकान ; >-हज़ारी - मुसल्मानो के 
शासन-काछ में दरबारियों को दी जाने- 
वाली एक उपाधि | 
सेहत - सत्री० [अ] आरोग्य ; ठीक होना ; 
निर्दोष होना; रोगसुक्ति; छझद्धि; 
यो० “-ख़ाना - पाखाना ; --नामा - 
तंदुरुत्ती का प्रमाणपत्र ; शुझ्धिपत्र ; 
-बख्श - आरोग्यप्रद; -+याब - 
बीमारी से उठनेबाला ; म्ु० --पाना - 
आरोग्य लाभ करना | 
सेहथना - स० [हिं। झाड़-बुहार व लीप- 
पोतकर साफू-सुथरा बनाना । 
सेहरा - पु० [हिं] दूल्हे और दुल्हिन के 
सिर पर बाँची जानेवाली फूछो या गोटे 
आदि की लछड़ियाँ जो उनके मुँह पर 
लथकती रहती हैं; सेहरा बाँचने के समय 
गाया जानेवाला गीत ; क॒त्र के ताखे पर 
रखी जानेवाली फूछ की माछा ; यौ० --- 
बधाई - सेहरा बॉघने का नेग जो 
बहनोई को दिया जाता है; मझु० --- 
बाँवना - सेंहरा सिर पर रखा जाना; 
काम का अय दिया जाना; दूल्हा बनाया 
जाना ; सेंहरे के फूल खिलना - विवाह 
का समय आना ! 
सेहरी: - स्नी० [हिं] एक प्रकार की मछली। 
सेडियान - पु० [हिं|] खलिहान साफ़ करने 
का झाड़ | 
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सेद 


सेडडा हर ३० | [सं | शहर | 

सेह - पु० [अ] इंद्रजाल; जावू-टोना 
सत्र ; यो० --वयान - सुदर व ललित 
पदावली बोलनेवाछा ;  --साज् 
जादूगर | 

सेंगर - पु० [हि] बबूछ की फली | 

सतालीस - 4, वि० [हिं] चालीस और 
सात ; 2, पु० सेंतालीस की सख्या । 

सैंतीस - . वि० [हिं] तीस और सात 
2, पु० सतीस की संख्या। 

संथी - सत्री० [हिं] भाला ; शक्ति | 

सेंदूर - बि० [सं] सिंदूर के रंगवाला ; सिद्र 

का से रंगा हुआ | 

सेंघव - 7. बिं० [सं] सिधुप्रदेश का; 
समुद्र-संबंधी ; समुद्र या सिंधु से उत्पन्न ; 
2. पु० सेंधा नमक, सिंघुमदेश का 
निवासी ; सिंशुप्रदेश का घोड़ा | 

सहथी - स्त्री० [हिं] बरछी, छोटा बरछा । 

से - 4. स्त्री० [हि] ताकृत ; बढ़ती ; सार 
2, विं०, 3. पु० सौ ; बहुत । 

सेकंट - पु० [हिं] बबूछ की जाति का एक 
पेड़ । 

सेकड़ा - पघु० [हिं| सौ | 

सेकड़े - अव्य० [हिं] प्रतिशत, फ्री-सदी । 

सेकत - 4. विं० [सं] रेतीछा ; रेती से 
बना ; 2. पु० रेतीछा किनारा । 

सेकुल - पु० [अं] सफाई ; हथियारों को 
मॉजकर चमकाना; यौ० --गर - 
सिकलीगर ; सान धरनेवाला । 

सेका - पु० [हिं] कोल्हू से गन्ने का रस 
निकालने का घड़े-जेसा एक पात्र; एक सौ 
पूछे ; कठकर आयी हुईं फूसछ की राशि । 

सैथी - स्त्री० [हिं] माला । 

सेंद - पु० [अ] शिकार; शिकार का 
जानवर ; यो०---- गाह - शिकारगह | 


सैद्धांतिक 


सेद्वांतिक - 4. वि० [सं | सिद्धांत-संबंधी 
सिद्धात जाननेवाला ; 2. पु० सिद्धांत 
जाननेबाला व्यक्ति | 


सेन - . स्त्री० [हिं] इशारा; निशान , 
सेना; 2, पु० शयन : बाज पक्षी; 
यो० --पति - सेनापति ; >-मभोग - 


तैवेद्य, शयनकालछ का भोग । 

सेना -. स्त्री० [हिं] फौज; 2. घु० 
संकेत ; यौ०--- पति - सेनानायक | 

सेनिक - . वि० [सं] फ़ोजी; 2. पु० 
सिपाही ; प्रहरी ; व्यूहबद्ध सेना ; प्राणिवध 
के लिए: नियुक्त व्यक्ति, जह्लाद ; थौ० 
--वाद - युद्ध का समथन करनेबाला 
सिद्धात । 

सेनिकता - स्त्री० [सं] सैनिक जीवन ; युद्ध । 

सेनी - . स््री० [हिं] सेना ; 2. पु० नाई । 

सेन्य - . बि० [सं] सेना-संबंधी ; 2. 
पु० प्रहरी; सेना; सैनिक ; शिविर; 
यौ०-- क्षोम - सेना का विद्रोह | 

सेफ - स्त्री० [अ] तलवार ; यो ० ---ज्ञबान - 
जिसका आशीर्वाद सत्य हो; जिसकी 
बाणी में प्रभाव हो | 

सेफा - पु० [फा] जिल्दसाज़ों का एक 
औजार जिससे वे कागज्ञ काटते है। 

सेफी - वि० [हि] ठेढ़ा ; तिरछा | 

सेफी - सत्री० [अ] एक दुआ ; तसबीह | 

सेयद - पु० [अ] इमाम ; नेता; फ़ातिमा 
से उत्पन्न अछी का वेश | 

सेयाँ - पु० [हिं] पति ; स्वामी । 

सेया - स्त्री० [हिं] शय्या, बिस्तर | 

खैयाद - पु० [अ] बहेलिया; 
शिकारी | 

सेयार - . बिं० [अ] घुमकड़ ; 9. पु० 
अह । 

खैयारा - पु० [अं] सूर्य की परिक्रमा करने- 
बाला अह | 


मछआा ; 


4044 


सैह 
सेयाल - ], वि० [अ] बहनेवाल्य ; तरल ; 
पु० तरल पदार्थ । 

सेयाह - पु० [अ] घुमकड़, पर्यटक | 

सयाही - स्त्री० [अ] अश्रमण ; सेर-सपाथ | 

सेरंधी - स्री० [सं] अतःपुर की दासी 

दूसरे के घर में जाकर शिल्पकार्य करने- 

वाली स्त्री; पांडवो के अज्ञातवास के 

समय विराट नरेश के महल में द्रौपदी 

का नाम | 

- स्त्री० [अ] भ्रमण ; तमाशा ; दृश्य ; 

किसी रमणीय स्थान में जाकर खाना- 

पीना और गाना-बजाना ; मनोर॑जन के 

लिए. किसी पुस्तक को उलट-पुल्ूटकर 

देखना ; यौो० ---गाह - रमणीय स्थान ; 

“सपाटा - मन बहलाने या सुंदर दृश्य 

देखने के लिए. घूमना ; सैंरो-शिकार - 

सैर और शिकार में समय बिताना | 

सेल - . स्री०, 2. पु० [अ] जल्धघारा ; 
बाढ़ ; शैल ; सेर । 

खेला - पु० [हिं] छेद आदि में भरने का 
पतच्चड़ ; ज्ुए! के सिरे पर लगायी जाने- 
वाली रँूटी ; डंठल से दाने झाड़ने का 
डंडा ; छकड़ी का चीरा हुआ ठुकड़ा; 
पतवार का दस्ता। 

सेलानी - वि० [हिं] घुमक्कड़ ; मनमौज़ी | 

सैलाब - पु० [फा] बाढ़; औ० --ची - 
चिलूमची । 

सैलाबा - पु० [फा] पानी में डूबी हुई 
फूसल | 

सेलाबी - . वि० [%फ्रा] बाढ़-संबंधी ; 2. 
स्त्री० ठंडक ; तरी ; नदी की बाद से 
सींची जानेवाली ज़मीन । 

खेली - स्त्री० [हिं] चैली | 

'खैथुम - 4. वि० [फ्रा]) तीसरा; 2. घु० 
मत व्यक्ति का तीजा | 

'सेह - बि० [फा] तीन ; यो० ---कर्रर _ 


सेर 


सेंहथी 
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सोचना 


तीसरी बार; >गूना - तिगुना; --- | सोअना - अ० [हिं)] सोना । 


गोशा - तिकोना ; --दरा - तीन दरबाजो- 
वात्य दालान ; मेहराबदार तीन 
दरवाजे ; --दरी - तीन दरवाज़ोंबाला 
छोटा कमरा ; --पहर - तीसरे पहर का 
वक्त ; ->पहरी - तीसरा पहर ; --पाई, 
पाया - तिपाई +. -+-फूसछा - साल में 
तीन बार फलनेवाला ; --- बंदी - हर 
तीसरे महीने अदा की जानेबाली किश्त 
या तनख्वाह ; --बारा - तीसरी बार : 
---मंजिल्ा - तीन स॑जिलोंबाला (मकान) | 

सेहथी - स्त्री० [हिं] शक्ति ; माला | 

सेहा - पु० [हिं] पानी आदि ढालने का 
मिट्टी का पाञज । 

सो - 4. प्रत्य० [हिं] करण तथा अपादान- 
कारक का चिन्ह, 'सें?; ०, वि० 
ठ॒ुल्य ; 3. अव्य० सामने ; साथ ; 4. 
सत्री० शपथ ; 6. सबै ० सो, वह | 

सोंचर नमक - पु० [हिं] काछा नमक | 

सोंटा - पु० [हिं] डंडा; माँग घोटने के 
काम आनेवाला डंडा; एक पौधा, 
लछोबिया ; सझु० ---चलना - सोटे से मार- 
पीट होना । 

सोंठ - स्त्री० [हिं] सूखा अदरक | 

सोंठोरा - पु० [हिं] जच्चा को दिया जाने- 
बाला एक पुष्ठिकारक मोदक । 

साधा - . वि० [हिं] सुगंेवित ; 2. घु० 
बाल साफ करने या धोने के काम आने- 
बाला एक सुगंधित द्रव्य ; सूखी या तप्त 
ज़मीन पर पानी पड़ने के बाद उठनेबाली 
गंध ; महँक । 

सोंघिया - पु० [हिं] एक तृण । 

सोंधी - पु० [हिं] एक बढ़िया घान। 

सोॉंवनिया - पु० [हिं] नाक का एक गहना । 

सो - ]., सर्व० [हिं] वह; 2. वि० समान ; 
3. अव्य ० इसलिए, | 


सोआ - पु० [हिं] बहुत महीन पत्तियोबाल्ग 
एक शाक | 

सोई - +4., सर्ज॑० [हिं] वही ; 2. अब्य० 
इसलिए:; 3. सत्री० वह नीची ज़मीन 
जहाँ पानी रुका रह जाय | 

सोकन - पु० [हिं] कालापन लिये हुए 
सफूद रंग का बैछ ; नदी के किनारे 
रेतीली ज़मीन में बोया जानेवाल्य एक 
प्रकार का धान । 

सोकना - 4. अ० [हिं] शोक करना ; 2. 
स० सोखना | 

सोकित - बि० [हिं] शोकयुक्त । 

सोखक - वि० [हिं] रस चूसनेवाल्ा ; शोषक; 
गील्यपन दूर करनेवाला ; तत्त्व हरण 
करनेवाला | 

सोखना - स० [हिं] तरल पदार्थ का रस 
ग्रहण कर लेना । 

सोखाईं - स्त्री० [हिं] सोखने की क्रिया ; 
किसी वस्तु को सोखानें या सोखने की 
मज़दूरी । 

सोखझ्त - स्त्री० [फ्रा] जलन । 

सोख्तनी - विं० [फा] जलने या जल्ने 
के योग्य | 

सोख्ता -4. वि० [फ्रा] खिन्न ; जल 
हुआ ; आशिक ; 2. पु० बुझा हुआ 
कोयला ; [हिं] स्याहीसोख : बारूद में 
रँगा हुआ कपड़ा । 

खोग - पु० [हिं] शोक ; विल्यप । 

सोच - घु० [हिं] सोचने की क्रिया; 
चिन्ता ; पश्चात्ताप ; शोक ; सोच-विचार; 
यो० --विचार - किसी विषय या व्यक्ति 
आदि पर बुद्धिपू्वक छानबीन करना ; 
गोर। 

सोचना - 4, अ० [हिं] किसी विषय आदि 
की विवेचना करना, विचार करना ; 


सोचानां 


०2, स० चिन्ता करना ; शोक या दुख 
करना । 

सोचाना - स० [हि] किसीको सोचने में 
प्रत्र॑त्त करना ; विचार करवाना । 
सोच्छूुवास - 4, वि० [सं] रूबी साँस के 
साथ ; ढीला; असन्न; हॉफता हुआ ; 
2, अव्य० आराम की साँस लेते हुए । 

सोज - स्त्री० [हिं] सूजन ; सामग्री । 

सोज़ - पु० [फा] जलन ; वेदना । 


सोजन - स्त्री० [फा] सई ; यौ० --कारी - 
सूईकारी । 

सोजाँ - विं० [फा] जलानेवाछा ; करुणा- 
जनक ; ठुखद । 


सोजिश - स्त्री० [फा] जलन ; बेंदना । 

सोझ - 4. वि० [हिं] सरछ ; सीधा; 2 
अव्य० सीधे | 

सोढर - विं० [हिं] मूर्ख, बुद्ध, भोदू । 

सोणक - वि० [हिं] छाल रंग का । 

सोत, सोता - पु० [हिं| झरने, नदी, नाले 
आदि का उद्म स्थान; मूल स्थान; 
नदी-नाले आदि की शाखा ; झरना । 

सोतिया - स्त्री० [हिं] छोटा सोता । 

सोती - स्त्री० [हिं] लोत ; धारा; स्वाति- 
नक्षत्र । 

सोत्कंठ - विं० [सं] छालरूसा-भरा ; पश्चात्ताप- 
सहित । 

सोत्कषे - वि० [सं] उन्नतिशील | 

सोत्संग - विं० [सं] खिन्न |. .- 

सोत्सव - वि० [सं] उत्साह से भरा; 
आनंदित । 

सोथ - पु० [हिं] सूजन । 

सोदर - 4. वि० [सं] सगा, एक उदर से 
उत्पन्न ; 2. पु० सगा भाई । 

सोदरा, स्ोदरी - स्त्री० [सं] सगी बहन । 

सोदरीय - वि० [सं] सहोदर । 

सोध - षु० [सं] अनुसंधान; सुधार; 
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सुध-बुध ; इल-चल : किसी व्यक्ति से 
कर्ज़ आदि लेकर उसे चुकाने की क्रिया | 

सोधन - पु० [हिं] खोज करने का काम ; 
सुधारने या ठीक करने का काम; 
चुकाने का काम | 

सोघधना - स० [हिं] अनुशीकून करना , 
खोजना ; ऋण आदि चुकाना ; गलती 
दुरुस्त करना ; गणना करना ; ओषधघ 
के लिए, धातु की सफाई करना । 

सोधवाना - स० [हिं | खोज कराना ; ठीक 
कराना , साफू करवाना । 

सोनहका - वि० [हिं]| सोने के रंग और 
चमक-जैसा, सुनहत्ण । 

सोना - ।., पु० [हिं] आमृषण आदि बनाने 
के काम आनेवाली पीले रंग की एक 
बहुमूल्य घाव; बढ़िया और बहुमूल्य 
बस्तु ; अछ व्यक्ति; यो० --चाँदी 
धन-दौलत ; --पेट - सोने की खान ; 
->मक्खी, माखी - औषध के काम 
आनेबाद्य एक खनिज द्रव्य जिसमें 
सोने का कुछ अंश होता है; एक प्रकार 
का रेशम का कोड़ा ; झ्ु० --चढ़ना - 
किसी चीज़ पर सोने का सुल्म्मा होना , 
>>लेकर मिट्टी तक न देना - बेईमानी 
करना ; सोने का घर मिट्टी हो जाना- 
बना-बनाया घर बिगड़ जाना ; सोने का 
पानी - सोने का मुल्म्मा'; सोने की 
चिड़िया - अमीर आदमी ; मालदार 
आदमी ; सोने में घुन छगना - असंभव 
बात का होना ; 2. अ०» निद्रा लेना; 
छझायन करना ; लेटना; यौ० सोते- 
जागते - हर वक्त ; हमेशा । 

सोनी - पु० [हिं] सुनार । 

सोपचार - वि० [सं] शिष्टतापूर्वक बर्ताव 
करनेवाला | 

सोपत - पु० [हिं] सुविधा, सुभीता | 


सोपधि 


सोपधि - वि० [से] कपव्युक्त ; छली | 

सोपाक - पु० [स] चांडाल ; जड़ी-बूटियो 
का विक्रेता । 

सोपान - पु० [सं] सीढ़ी ; मोक्षप्रास्ति का 
उपाय ; यौ०---पैक्ति, परंपरा - सीढ़ियों 
का सिलसिला | 

सोपानक - पु० [सं] सोपान ; सोने के 
तार में गुंथी मोतियो की माला | 

सोफता - पु० [हिं] एकांत स्थान । 

सोभना - अ० [हिं] सुंदर रगना ; सोहना | 

सोसर - पु० [हिं] सौरी, सूतिकाणह । 

सोसा - स्त्री० [हिं| शोमा । 

सोभार - /, वि० [हिं] उभारदार ; 2. 
अव्य० उमार के साथ | 

सोम - पु० [सं] वेद आदि में वर्णित एक 
लता जिसका रस यज्ञ में तर्पण आदि के 
काम में आता था; अमृत; कपूर ; चेद्रमा; 
चद्रवार; जल; सोमयज्ञ; माँड़; आकाश; 
स्वगे ; प्रकाश की किरण ; एक स्त्रीरोग ; 
विवाहित पति; यो०--श्षय - अमा- 


वस्या ; -+दिन - सोमवार ;: --धारा - 
छायापथ, स्वग; --पान - सोमरस 
पीना ; +>पुत्र - बुधग्रह ; +>छता - 


सोम नाम की लता ; गोदावरी नदी ; --- 
बती अमावास्या - सोमवार को पड़ने- 
बाली अमावास्या; >>वार, वासर - 
इतवार के बाद का दिन ; --झुंदर - 
कार्तिकेय । 

सोय - 7, सर्व० [हिं] वही ; 2. वि० वेसा | 

सोयम - वि० [फा] तीसरा । 

सोर - . पु० [सै] ठेढ़ी गति; कोलाहल ; 
ख्याति ; 2. स्त्री० जड़, मूल । 

खोरठा - पु० [हिं] एक मात्रिक छंद | 

सोरन - पु० [हिं] सरन । 

सोरह - , वि०, 2. पु० [हिं] सोलह । 

सोरही - स्त्री० [हिं] सोलह चित्ती कौड़ियो 
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सोहइना 


से खेल्य जानेवाल्य एक ग्रकार का जुआ ; 
इस अग्रकार का जुआ खेलने के लिए 
एकत्रित सोल्ह चित्ती कौड़ियाँ | 

सोलपोछ - विं० [हिं] बेकार ; निरर्थक | 

सोलह - . वि० [हिं] पैद्रहद और एक ; 2 
पु० सोलह की संख्या; यौ० ---नहाँ - 
सोलह नखोवाल्य (हाथी) ; झ्लु० सोलहो 
आने - बिलकुछ ; पूरी तरह से | 

सोलास - 4, वि० [सं] उल्लासयुक्त ; आनंद- 
भरा ; 2. अव्य० उह्दास के साथ | 

सोवज - पु० [हिं] शिकार के जानवर आदि। 

सोवड़ - पु० [हिं] सूतिकाणड | 

सोवन - पु० [हिं] सोने की क्रिया । 

सोवनार - स्त्री० [हिं] सोने का कमरा, 
शयनागार । 

सोचवारी - यु० [हिं] पंद्रह मात्राओं का एक 
ताल । 

सोवेया - पु० [हिं] सोनेवाल्ठा । 

सोसनी - वि० [हिं] छालछी छिये हुए. नीले 
रंग का | 

सोहगी - स्त्री० [हिं] तिछक के बाद की 
एक रस्म जिसमें कन्या के लिए वस्ा- 
भूषण व खिलौने आदि भेजे जाते हैं; 
सुहाग की चीजें | 

सोहगेला - पु० [हिं] कंगूरेदार लंबा सिंदूर 
का पात्र । 

सोहदा - पु० [हिं] गुंडा, बदचलन | 

सोहन - 4. वि० [हिं] मोहक ; सुंदर; 
सुहावना ; 2. पु० नायक ; सुंदर व्यक्ति ; 
3. सत्री० एक पक्षी जिसका शिकार 
किया जाता है; यो० --पपड़ी - एक 
रेशेदार मिठाई ; --हछुआ - एक मिठाई 
जो कतरो के रूप में जमी और घी से 
तर रहती है । 

सोहना - 4, अ० [हिं| सुंदर लगना ; 2, 
स० निराना (खेत); 38. वि० खुंदर । 


सोहनी 
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सोहनी - यह पल अ० [हिं] आबदस्त लेना; 


सोहबत - र्री० [अ] संगति । 


मल्यत्यांग करना । 


सोहर - पु० [हिं] संतानोत्पत्ति के अवसर | खोंचर नमक - पु० [हिं] काला नमक | 


पर गाया जानेबाला एक मैगलगीत । 

सोद्दरत - स्त्री० [हिं] शोहरत । 

सोहराना - स० [हिं | सहल्ाना | 

सोहला - पु० [हिं] सोहर ; पूजा के अवसर 
पर गाया जानेवाला गीत । 

सोहाइन - वि० [हिं]) सुहावना, रमणीक | 

सोहाई - सत्री० [हिं] निराने का काम; 
निराने की मज़दूरी । 

सोहाग - पु० [हिं] सोभाग्य; सुहागा; 
सुद्दाग का गीत ; अहिवात । 

सोहागा - पु० [हिं] सुहागा । 

सोहागिन, सोहागिनी - स्त्री० [हिं] 
सुहागिन । 

सोहाता - विं० [हिं] सहने छायक ; सुंदर। 

सोहाना - 4. वि० [हिं] सुहावना ; 2. पु० 
[अ] अच्छा छूगना ; सुशोभित होना । 

सोदाया - वि० [हिं] मनोहर ; सुंदर । 

सोहारी - स्त्री० [हिं] सुहारी । 

सोहाली - स्त्री० [हिं] ऊपर का मसूड़ा; 
सोहारी । 

सोहावना - /. थि० [हि] सुंदर; 2. 
अ० अच्छा रूगना ; शोभित होना । 

सोहिनी - स्त्री० [हिं] एक रागिनी । 

सोहीं, सोहें - अव्य० [हिं] सामने । 

सों - ], स्जी० [हिं] शपथ ; 2. अव्य० 
समान ; 2. प्रत्य० करण और अपादान 
कारक की विभक्ति । 

सोंकारा, सोंकेरा - पु० [हिं] सवेरा । 

खसोंकेरे - अव्य० [हिं] सुबह ; समय से कुछ 
पहले | 

साॉंघा - वि० [हिं] अच्छा । 

खसोंघाई - स्री० [हिं] अधिकतर, बहुतायत । 

सोंचन - स्त्री० [हिं)] आबदस्त ; मलत्याग । 


सोंज - स्त्री० [हिं] सामग्री । 

सॉंड, सोंड़ा - पु० [हिं]ओढ़ने के (रजाई, 
केबल आदि) भारी कपड़े | 

सोॉतुक - . अव्य० [हिं] सामने ; 2. घु० 
ग्त्यक्ष बात या वस्तु | 

सोंदन - स्त्री० [हिं] धोबियो द्वारा गंदे 
कपड़े रेत में सानना | 

सोद्ना - स० [हिं] सानना ; छिस करना | 

सोंदय - पु० [सं] सुंदरता; डदाराशयता | 

सोंघ - 4. स्त्री० [हिं] सुगंध ; 2. पु० 
अट्टालिका | 

सोंधना - स० [हिं] सुगेभित करना; 
सानना | 

सोंधा - 4. वि० [हिं] रुचिकर ; सुगंधित; 
2. पु० खुशबू; बाल्छे में छगाने का 
एक सुगधित मसाला । 

सोंपना - स० [हिं] किसीके जिम्मे कोई 
वस्तु सिपुर्दे करना ; सहेजना । 

सोॉंफ - स््री० [हिं] सोए-जेसा एक पौधा 
जिसका फल दवा और मसाले के काम 
में आता है, शतपुष्पा । 

सोफिया, स्रोंफी - . वि० [हिं] सौंफ मिला 
हुआ कोई खाद्य पदार्थ या पेय; 2. 
सत्री० सॉफ के योग से बनी हुई शराब । 

सोर - . सत्री० [हिं] चादर; 2. पु० 
सतानोत्पतति के दसवें दिन फेंके जाने- 
वाले मिट्टी के बतेन। 

सोरई - स्त्री० [हिं] साँवलापन । 

सोरना - 4. स० [हिं]याद करना; 2. 
० सज्जित होना ; ठीक होना। 

सोरा - वि० [हिं] साँवला । 

सोंह - . स्त्री० [हिं] शपथ ; 2. अव्य» 
सामने | 


सौंही 


अस्त्र ; 2. अव्य० सामने | 

सौ- 4. बि० [हिं] शत; बहुत; 2. 
पु० सौ की संख्या; ७9. अव्य० सा; 
स॒ु० की बात - सर्वेसान्य बात; 
बहुत उचित बात ; ---के सवाये करना - 
पत्चीत प्रतिशत छाभ करना ; --कोस 
सागना - अलग रहना; दूर रहना; 
तरह का - विभिन्न प्रकार का ; --- 
पचास - अनेक, कई ; --पर सौ - सो 
फीसदी, शत-प्रतिशत ; +-में एक - 
बहुत कम; >-सौ घड़े पानी पड़ना - 
बहुत छज्जित होना । 

सोक - 4. स्त्री० [हिं] सौत, सपत्नी; 2. 
वि० एक सौ ; 8. पु० शौक। 

सोकये - पु० [सं] आसानी; दक्षता । 

सोकुमाये - 7. पु० [सं] कोमलता ; 
यौवन ; 2- वि० कोमल | 

सौख्य - पु० [सं] सुख ; कल्याण ; यो० 
--दायी - सुख देनेवाला | 

सखोराद - स्त्री० [हिं] शपथ । 

सोराध - #, स्त्री० [हिं] शपथ ; 2. वि० 
सुगेधित ; 8, पु० अत्तर बनानेवाल्य ; 
खराबू । 

सोगंधघिक - , वि० [सं] खशबूदार ; 2 
पु० इत्र या तेल आदि का व्यवसायी 
गेधी ; नीकू कमल : खत कमल, गंधक | 

सोग्रात - स्त्री० [फा | उपहार, तोहफा । 

सीौग़ाती - बि० [फा] उत्तम; उपहार देने 
योग्य । 

सौधा - वि० [हिं] सस्ता । 

सौजना - अ० [हिं] शोभा देना ; सजना | 

सोजन्य - पु० [सं] भल्मनसी ; उदारा- 
शयता । 

स्रीजा - पु० [हिं] शिकार के योग्य पशु- 
पक्षी । 
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सौ भाग्य 


सौत - 4, स्त्री० [हिं] पति की दूसरी पत्नी, 
सपत्नी ; 2, वि० [से] सारथी-संबंधी | 

सोतन, सोतनि, स्रोति, सोतिन -स्त्री० [हिं] 
सौत। 

सोतिया डाह -स्त्री० [हिं] दो सौतो में 
होनेवाली इदर्ष्या या द्वेष आदि। 

सीोतेल्ा - वि० [हिं] सौत-संबंधी ; सौत से 
उत्पन्न । 

सौत्र - . वि० [सं] सूत्र-संबंधी ; सूत का 
बना हुआ ; 2. पु० बाह्मण | 

सोन्चिक - पु० [सि] जुलाहा; 
बुनी हुईं बस्त । 

सोदय - ॥4. वि० [सं] सहोदर भाई या 
बहिन-संबधी ; 2. पु० आतृभाव | 

सोदा - पु० [फ्रा] बेचना-ख़रीदना, क्रय- 
विक्रय ; बेचने-खरीदने की वस्तु ; माल ; 
यो० >गर - व्यापारी, तिजारती ; 
“>>गरी - तिजारत, व्यापार । 

सोदामनी - स्त्री० [सं] बिजली; मात्य की 
आकृतिवाली बिजली | 

सौीध - 7. वि० [सं] सुधायुक्त ; सुधा- 
संबंधी ; चूना-पुता या पलस्‍स्तर किया 
हुआ ; 2. घु० भवन, सहर ; दुधिया 
पत्थर ; चूना-पुता निवास ; एक रक्त 
चाँदी ; यो० --कार - राज, राजगीर 
“तर - महल के नीचे का तला । 

सौनिक - पु० [सं] कसाई ; व्याध | 

सौमग - पु० [सं] सौभाग्य; आनंद; 
कल्याण ; सुभग होने का भाव ; सौदर्य ; 
घन-दौलत । 

सौमागिनी - स्त्री० [हिं] सौमाग्यवती स्त्री 
सधवा | 

सौमाग्य - पु० [सं] ख़शकिस्मती, अच्छा 

भाग्य; कल्याण; कृपा; आनंद; 

सफलता ; प्रेम ; सुहाग ; सम्रृद्धि ; सिंदूर ; 

सुहागा ; यौ० --चिन्ह - अच्छे भाग्य 


बुनावट ; 


सौमाग्यवती 
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स्वल्न 


सोल, सोला - पु० [हिं] राजगीरों का 


के चिन्ह ; अहिवात का चिन्ह; +-+- 
तैतु - विवाह में वर द्वारा कन्या के गले 
में बाँधा जानेवाला सूत्र | 

सीसाग्यवती - स्त्री० 
सुहागिन । 

सीभाग्यवान - वि० [सं] भाग्यशाली । 

सीमनस - 4. विं० [सं] सुमन (पुष्प)- 
संबंधी ; मन तथा अन्य बाह्य इंद्रियो 
को अच्छा छगनेवाला ; 2. पु० आनंद ; 
कथा ; जायफल ; संतोष ; सावन मास 
की आठवीं तिथि। 

सोसनस्य - . विं० [सं] आनंद देनेवाल्वा ; 
2, पु० अ्रसन्नता; विवेक ; आाद्ध आदि में 
पुरोहित की अजलि में फूल देना। 

सौम्य - , वि० [सि] चंद्रमा या सोमलछता- 
संबंधी ; कोमल ; सुंदर ; सोम के गुणों 
से युक्त ; कांतिमान ; शांत; स्निग्घ:; 
मांगलिक ; 2. पु० ब्राह्मण; बुध; 
अभिरस ; प्रथ्वी के नौ खंडो में से एक ; 
उपासक ; बायाँ हाथ ; मार्गशी्षे मास; 
सौजन्य ; बाई आँख ; सगशिरा नक्षत्र ; 
थो० ---दशन - देखने में अच्छा छंगने- 
वाला ; ---मुख - सुन्दर मुखवाला । 

सौम्यता - स्त्री० [से] उदारता ; सौंदर्य; 
कोमलता ; स्निग्धघता | 

सोस्याक्ृति - वि० [सं] सुंदर आकृतिवाला । 

सोर -स्त्री० [हिं] चादर ; सौरी मछली | 

सौरभ - , वि० [सं] खशबूदार ; सुरभि 
(गाय) से उत्पन्न; 2. पु० केसर; 
धनिया ; सुगेधि ; आम ; यौ० ---वाह - 
पवन | 

सोरमी - स्त्री० [सं] गाय; सुरमि नामक 
गाय की पुत्री । 

सौरि - पु० [सं] शनि; सूर्यमक्त । 

स्रोरी - स्त्री० [हिं] प्रसूतिण्ह ; एक प्रकार 
की मछली ; गाय । 


[से] सधवा, 


एक ओऔज़ार | 

सोह - ]., स्त्री० [हिं] कृसम ; 2, अव्य० 
सामने | 

सोहादे - पु० [सं] सदमाव ; मेत्री ; हृदय 
की सरलता ; मित्र का पुत्र | 

सोहाये - पु० [से] मेत्री । 

सोहीं - , अव्य० [हिं] सामने ; 2. पु० 
एक औज़ार ; एक प्रकार की रेती । 

सोहद - 7, वि० [सं] मित्र का; मित्र- 
संबंधी ; 2, पु० प्रेम ; मित्र ; रुचि | 

सौहदय - पु० [सं] प्रगाढ़ मेत्री । 

सीहद्य - पु० [सं] दोस्ती । 

स्कंद - पु० [सं] कार्तिकेय ; उछलना ; 
उछलनेवाली चीज़; नाश; बहना; 
शरीर ; चतुर व्यक्ति ; पारा; बच्चों का 
एक रोग । 

स्कंघध - पु० [सं] कैचा; पेड़ का तना; 
मोटी डाल ; ग्रथ का अध्याय ; विज्ञन 
आदि का कोई विभाग ; झंड ; सेना का 
कोई अंग था माग; पिंड: पाँचों 
ज्ञनिंद्रियों के विषय; राजा; युद्ध; 
समझोता ; सड़क ; यो० +>तरु - 
नारियल का पेड़; >प्थ - पगडंडी ; 
-- पीठ - कंधे की हड़ी | 

स्कंधावार - पु० [सं] राजा का तंबू; 
राजधानी; व्यापारियों के ठहरने की 
जगह ; सेना ; सैन्यस्थिति । 

सस्‍्कंभ - पु० [सं] खभा ; सहारा; पुरुष; 
परमेश्वर | 

स्कंभन - पु० [सं] खभमा ; अवलंबन । 

स्खतल्क - पु० [सं | गिरना ; छढ़कना । 

स्खलन - पु० [सं] पतन; लछड़खड़ाना; 
गलती ; थरथराहय ; मागे से विचलित 
होना; चूना, साव; घर्षण; पंचित 
होना ; विफलता ; हकछाहट | 


धर 





स्खब््ति 68] स्त्री 
स्वलित - -. वि० [सं] गिरा हुआ; | स्वब्ध - वि० [सं] स्थिर; गतिहीन; 
अस्थिर ; क्षुब्धघ; विचलित; टपका कड़ा ; घमंडी ; सुस्त; संजश्ाहीन ; 


हुआ ; भूछ करनेवाल्या ; रोका हुआ ; 
घबड़ाया इआ ; गत; 2. घु० हानि; 
चूना, लाव; भूछ; लड़खड़ाहट; 
दोष ; छल-कपट ; विचलन ; विफलता ; 
युद्ध में छछ का सहारा लेना। 

सस्‍्तेब - पु० [सं] गुल्म; खंसा; घास 
आदि का गशुच्छा ; झरमुट ; छेक्ष ; जड़ता ; 
पर्वेत । 

स्तैस - पु० [सं] खमा ; कड़ापन ; बाधा ; 
दमन ; सहारा ; पेड़ का तना $ जड़ता ; 
मंत्रबल से किसीकी शक्ति या अनूभूति 
का नियंत्रण; योौ० --पूजा - विवाह 
आदि के अवसर पर मंडप के स्तेभों की 
पूजा | 

स्तेमन - , वि० [सं] जड़ बना देनेबाला ; 
कब्ज़ करनेवाला ; रोकनेवाला ; 2. पु० 
कड़ा करने का साधन; कामदेव का 
एक बाण ; मजबूत करना ; मैत्रादि 
द्वारा किसीकी शक्ति कुंठित करना ; 
वीये रोकनेवाली दवा; शांत करना । 

स्तेभित - थि० [सं] रोका हुआ; भरा 
हुआ ; आश्चर्यचकित ; दबाया हुआ ; 
स्थिर किया हुआ । 

स्तरंधय' - #_. विं० [सं] स्तनपान करने- 
वारका; 2. पु० शिदह्वु ; बछड़ा। 

स्तन - पु० [सं] मादा पशु का थन; 
कुच, स्थ्रियों का अगविशेष | 

सस्‍्तनित - . वि० [सं] शब्द करता हुआ ; 
गरजता हुआ; 2. पु० ताली बजाने 
का शब्द ; मेघध्वनि ; टंकोर | 

स्तबक - पु० [सं] फूलों का गुच्छा; 
गुलदस्ता; समूह; मोर की पूँछ का 
पंख ; रेशम का झब्बा ; किसी ग्रेथ का 
अध्याय । 


सहारा दिया हुआ; स्थूछ; निष्ठर; 
भद्दा; रोका हुआ; जमाया हआ; 
हठी । 

स्‍तर - 4. थि० [सं] फेल्नेबाल्य ; 2, पु० 
सतह ; तह ; कोई फेंलछी हुईं चीज़; भूमि 
की परत ; पलंग ; मान | 

स्तव - पु० [सं] मझंसा, स्व॒ति ; स्तोत्र । 

स्तवक - ॥., पु० [सं] स्त॒ुतिपाठक ; स्तुति ; 
फूलों का गुच्छा ; समूह , 2. बि० स्तुति 
करनेवात्य ) 

स्तवन - पु० [सं] स्तुति करना ; स्तोत्र | 

स्तुत - 4, वि० [सं] जिसकी सस्‍्तृति की गयी 
हो ; बहा हुआ ; 2. पु० प्रशंसा | 

स्तुति - स्त्री० [सं] गुणगान ; चाडुकारिता ; 
स्तोत्र; यो ०---गीत - स्तोत्र ; --पद - 
अशसा का विषय; --पाठक - स्तुति 
का पाठ करनेवाछा ; --संत्र; बचन - 
अशसात्मक गीत; गु॒णान॒ुवाद ; -+- 
शील - गुणगान में कुशल | 

स्तुत्य - वि० [सं] प्रशसनीय ! 

स्तूप - यु० [सं] मिट्टी या इंट आदि से 
बना हृह; केशों का गुच्छा; ढेर; 
शिखर ; चिता ; शक्ति । 

स्तेन - पु० [सं] चोर ; चोरी ; छुटेरा । 

स्तेय - पु० [सं] चोरी ; चोरी गयी या 
चोरी जाने योग्य वस्तु ; राहज़नी । 

सस्‍्तोक - 4. बि० [सं] अल्प; कुछ ; 
छोटा; नीच; 2. पु० चिनगारी; 
चातक ; जरूबिंदु | 

सतोता - 4. बिं० [सं] स्तुति करनेवाल्य ; 
2, पु० विष्णु। 

स्तोन्न - पु० [सं] स्व॒ति; >छोकबद्ध स्त॒ति- 
वाला अथ ] 

स्नी - स्त्री० [सं] औरत ; पत्नी ; मादा 


स्त्रैण 


पशु ; यो० ---काम - स्त्री का इच्छुक ; 


कन्या संतान चाहनेवारछा ; -+-चरित्र - 
ल्लियो के काये । 

स्त्रेण - . वि० [सं] नारीसुकूम ; स्त्री- 
संबेधी ; स्त्री-दारा शासित; 2. पु० 
स्त्रीत्व ; स्त्री-स्वमाव ; नारीसुठभ कोमछता 
या दुरबेछता ; नारीवर्ग । 

स्थेडिक - पु० [सं] बिना ढकी ज़मीन ; 
ढेलो का ढेर; बंजर भूमि ; यश के लिए 
साफ़ और चौरस की हुई चौकोर भूमि ; 

स्थगित - बि० [सं] बंद किया हुआ; 
ढका हुआ ; छिपाया हुआ ; कुछ समय 
के लिए मुल्तवी किया हुआ | 

स्थल - पु० [सं] मज़बूत और सूरबी ज्ञमीन ; 
कछार ; ठहरने की जगह ; घरती; 
मैदान ; इृह; पुस्तक का अध्याय ; 
अकसर ; तंबू ; महरू की छत , मरुस्थ॑ल ; 
यो० --कंद - जंगढी सूरन ; --गत - 
सूखी ज़मीन पर छोड़ा हुआ ; -+चर, 
चारी - ज़मीन पर रहनेवाल्ा (प्राणी) ; 
--पथ, माग - खुश्की रास्ता ; ---आुद्ध - 
भूमि पर होनेवाली लड़ाई ; --शुद्धि - 
भूमि की सफाई; “सीमा - देश या 
स्थानविशेष की हृद । 

स्थल्ांतर - पु० [सं] दूसरा स्थान। 

स्थल - स्त्री० [सं] सूखी ज़मीन ; ऊँची की 
हुई सूखी जमीन । 

स्थली - स्त्री० [स] सूली ज़मीन ; उपत्यका ; 
प्राकृतिक भूमि । 

स्थविर - |., वि० [सं] बुद्ध ; आदरणीय ; 
गाचीन ; स्थिर ; 2, पु० बुद्ध मिक्षु:; 
बुद्ध व्यक्ति ; ब्रह्मा । 

स्थविरता - स्त्री० [सं] वृद्धावस्था । 

स्थविरा - स्त्री० [सं] महाश्रमणी ; बूढ़ी स्त्री । 

स्थाणु - 4. बि० [सं] अचल ; दृढ़; 2. 
पु० सवभा ; रँूँटी; दीमक का बिल; 
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पेड़ का दूँठ; धूपघड़ी का काँटा; 
ग्यारह रुद्रो में से एक ; एक ग्रकार का 
बैठने का तरीका । 

स्थान - पु० [सं] ठहरने या रहने की 
क्रिया, ठहराव ; जगह ; हालत ; ओहदा ; 
संबंध; स्थिर होना; देश; घर; 
उपयुक्त अवसर ; अवसर ; कारण; नगर ; 
विषय; वण के उच्चारण की जगह ; 
पवित्र जगह (मंदिर आदि); वेदी; 
उदासीनता ; राज्य के सुख्य अंग (सेना 
आदि); अवकाश ; एवज ; गोदान ; 
अथ का अध्याय ; दुगे ; आकृति ; यौ० 
ऊ5ःज्युत - अपने स्थान से गिरा हुआ ; 
अपने पद से हटाया हुआ ; +-त्याग - 
निवासस्थान का त्याग; पद की हानि ; 
+माहात्म्य - किसी स्थान का देवता 
आदि के कारण प्राप्त महत्व; --- 
विभाग - स्थानो का बँटवारा । 

स्थानांतर - पु० [सं] मिन्न या दूसरा 
स्थान; यो० --गत - जो दूसरी जगह 
चला गया हो | 

स्थानांतरित - विं० [सं] एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर किया हुआ ; जिसका 
तबादल्य हो गया हो । 

स्थानाधिकार - पु० [सं] देवालय आदि 
का निरीक्षण | 

स्थानाध्यक्ष - पु० [सं] स्थानविशेष का 
रक्षक या शासक । 

स्थानापत्ति - स्त्री० [सं] किसी व्यक्ति या 
वस्तु का स्थान अहण करना ; किसीके 
एवज में काम करना | 

स्थानापन्न - विं० [सं] दूसरे की जगह 
अस्थायी रूप से काम करने के 
नियुक्त । 

स्थानिक - व. वि० [सं] स्थानीय ; 2. पु० 
स्थानविशेष का रक्षक या शातक; 





स्थानी 7088 स्थित 
देवालय का व्यवस्थापक ; राजस्व- | स्थायी - वि० [सं] ठहरने या टिकनेवाला ; 
संग्राहक । 


स्थानी - थि० [सं] स्थानवाला , स्थायी 
(उच्चपदस्थ ) ; उपयुक्त | 

स्थानीय - 4. वि० [सं] स्थानविशेष से 
संबंध रखनेवाला ; स्थानविशेष के लिए 
उपयुक्त ; 2. पु० आठ सौ गाँवों के 
बीच स्थित दुग ; कुसबा ; नगर | 

स्थापक - 7. वि० [सं] स्थापित करनेवाल्म ; 
स्थिर करनेबाला ; खड़ा करनेवाल्ा ; 
०2. पु० मूर्ति की स्थापना करनेवालरूा ; 
किसीके पास कुछ जमा करनेवाला ; 
कोई संस्था स्थापित करनेवाला ; सूत्र- 
धार का सहायक | 

स्थापत्य - पु० [सं] मबननिर्माण ; वास्तु- 
विद्या ; अतःपुर का रक्षक ; यौ० --- 
कल्छा - वास्तुविद्या ; --वेद - वास्तु- 
शास्त्र । 

स्थापन - पु० [स| खड़ा करना ; जमाना या 
स्थिर करना; निर्देशन; स्थापित करना 
(संस्था आदि); घारणा ; ध्यान ; निवास- 
स्थान ; रंगमंच की व्यवस्था ; गर्भाघान- 
संस्कार ; अंगो को मजबूत बनाना; 
परिभाषा । 

स्थापना - स्त्री० [सं] रखना या स्थापित 
करना ; एकत्र करना ; नियमित क्रस; 
सैमालना ; सैरक्षण करना ; अतिपादन ; 
रंग-संच को व्यवस्था । 

स्थापित - वि० [सं] जिसकी स्थापना को 
गयी हो ; कायम किया हुआ ; जमाया 
हुआ ; निश्चित किया हुआ ; निर्देशित ; 
सुरक्षित हि विवाहित > व्यवस्थित ै स्थिर 
किसी कार्य पर नियुक्त । 

स्थापी - पु० [सं] मूर्ति की स्थापना करने- 
वाला । 

स्थायिक - बि० [सं] टिकनेवाला ; विश्वस्त । 


विशेष स्थिति में रहनेवाला ; स्थितियुक्त ; 
अध्यवसायी : किसी स्थान में रहनेवाला; 
विश्वस्त; योौ० --समिति - छुने हुए 
सदस्यों की अगलहके अधिवेशन तक सब 
कामों का अबंध करनेवाली समिति। 

स्थाल - पु० [स] थार, कटोरा, बयलोई 
आदि पात्र ; मसूड़े का भीतरी भाग | 

स्थालक - पु० [सं] पीठ की एक हड्डी । 

स्थाली - स्त्री० [सं] थाली ; मिद्दी के बने 
हुए! पकाने के बर्तन (हांडी, कड़ाही 
आदि) ; यौ० --पुल्ायक - बट्लोई में 
पकाया हुआ चावल ; --पुलाक-न्याय - 
एक चावलछ की परीक्षा से सब चावल्डों 
का पता लग जाने को तरह वस्तु के 
किसी अंश के आधार पर सारी वस्तु के 
सेबध में अनुमान करना | 

स्थावर - ॥. विं० [सं] गतिहीन ; निष्क्रिय ; 
अचल ; अचल संपत्ति-संबंधी ; स्थायी ; 
2, पु० कोई गतिहीन या निर्जीव 
पदार्थ ; अचल संपत्ति या बस्तु ; कुलूपर- 
परागत अचल वस्तु (आभूषण आदि )। 

स्थाविर - ।, घु० [सं] बृद्धावस्था (सत्तर 
से नब्बे वर्ष की अवस्था ); 2. वि० 
दृढ़ ; मोटा । 

स्थित - . वि० [सं] ठहरा हुआ ; खड़ा ; 
घटित ; किसी स्थान पर नियुक्त किया 
हुआ; रहता हुआ; घटित ; किसी 
नियम या आदेश आदि का पारमन करने 
में रत; जमाया हुआ; रोका हुआ; 
कतेब्यपरायण ; स्थिर ; घीर; दृढ़; 
विंहित ; ऊतसंकल्प ; अवलंबित ; आसीन; 
पुण्यात्मा ; प्रतिज्ञा का पाछन करनेवाला ; 
2. पु० चुपचाप खड़ा रहना; अध्य- 
बसायपूर्वक सत्कम में छगा रहना; 
ठहरना ; खड़ा होने का तरीका । 


स्थिति 


स्थिति - स्त्री ० [सं] ठहरना ; रहना; अवस्था ; 
प्रकृति ; चुपचाप खड़ा रहना ; निवास ; 
रुकना ; ओहदा ; अनुशासन का पाछन ; 
कर्तव्यपरायणता ; आयु; निर्वाह; 
जीवन का बना रहना ; कल्याण : विराम ; 
आदेश ; गतिरोध ; विधि; मर्यादा; 
निर्णय ; अहण की अवधि ; सामजस्य ; 
ग्रथा; जड़ता; दृढ़ विश्वास; प्रथ्वी; 
ठहरने का स्थान ; आकृति ; अवसर ; 
कार्यविधि । 

स्थिर - . वि० [से] अचल ; गतिहीन ; 
दृढ़; जड़ा हुआ; घीर; शान्त; 
स्थायी ; नियत; निश्चित; वि-श्वस्त ; 
उग्म ; कठोरह्नदय ; कतसंकल्प ; ठोस; 
बली ; 2. पु० सिंह, कुंभ और चृश्चिक 
राशियाँ न मोक्ष ; चृक्ष; पर्वत ४ देव हु 
साँड़ ; कार्तिकेय; ज्योतिष का एक 
योग ; हृढ़ता ; यो० --कर्मा - अध्यव- 
सायी; --गंध - बहुत देर तक 
टिकनेबाली गेधवाला ; चपक ;--चित्त, 
चेता - स्थिखुद्धि ; जीवित, जीबी - 
दीर्घायु ४ “थी - जिसको बुद्धि स्थिर 
हो; जअतिश - दृढ्मतिज्ञ; अपने 
बचन का पालन करनेवाला ; ---बुद्धि - 
दइृढ़चित्त । 

स्थिरता - सत्री० ) [सं] स्थिर होने का 

स्थिरत्व - पु० $ भाव ; दृढ़ता ; अचलता ; 
कठोरता ; धीरता ; स्थायित्व | 

स्थिरायु - वि० [सं] दीघेजीवी । 

स्‍्थूर - पु० [सं] सॉँड़ ; मनुष्य । 

स्थूरी - पु० [सं] भार ढोनेवाला घोड़ा या 
बेल । 

स्थूछ - 4, वि० [सं] मोटा ; बड़ा ; घना ; 
बली ; मूर्ख ; विषम ; सुस्त; सौतिक ; 
2, पु० पवेत का शिखर ; कटहल ; 
तंबू ; समूह ; मदछा ; इेख ; आँखों से 
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स्निग्च 


दिखायी देनेवाले पदार्थ ; थौ० --.. 


काम - मोटे शरीरबाल्य ; --द्म - मूँज ; 
““देही - स्थूछ शरीरबाला ; ---थी - 
मंदबुद्धि; मूल; --नास, नासिक - 


सूअर ; +>प८ - मोटे कपड़े घारण 
करनेवाछा ; --पिंडा - पिण्डखजूर . 
+झअपच - रृष्टि ; --भूत - आकाश 


आदि पंच तत्त्व; --मान - मोटदा- 
मोटी हिखाब; --विंषय - भौतिक 
मोटापन ; मूर्खता ; बड़े 


पदाथ | 

स्थूलछता - स्त्री ० ) 

स्थूछत्व - पु० $ होने का भाव | 

स्थेये - पु० [सं] स्थिरता ; चैये ; इृढ़ता:; 
कठोरता ; घनता । 

स्‍नात - 4, वि० सिं] नहाया हुआ ; 2. 
पु० स्नातक ; जिसका अध्ययन पूरा हो 
गया हो । 

स्नातक - पु० [सं | किसी विश्वविद्यालय की 
शिक्षा समाप्त कर उपाधि प्राप्त करनेवाढा 
व्यक्ति ; किसी धार्मिक उद्देश्य से सिक्षु 
बननेवाला ब्राह्मण ; वेदाध्ययन समाप्त 
कर गहस्थाश्रम में प्रविष्ठट करनेवाला 
ब्राह्मण | 

स्नान - पु० [सं] जल से सारे शरीर को 
साफू करना ; मूर्ति को नहत्यना। 

सस्‍नानाग़ार - पु० [सं] नहाने का कमरा। 

सस्‍नायुक - 4. स्त्री० [से] नाड़ी, रग; 
घनुष की डोरी ; पेशी ; 2. उु० एक 
रोग जिसमें चम्मबविकार होता है; यी० 
--रज्जु - शरीर ; --रोग - नहरुआ 
रोग जिसमें शरीर से हाथ या डेढ़ हाथ 
लैँबा सूत-जेसा सफेद कीड़ा निकलता है। 

स्निग्ध - 4. वि० [सं] चिकना; गीला; 
अनुरक्त ; तेल रूगा हुआ; चिपकने- 
बाला; ठंडा करनेवाठा; दयादु; 
मदुछ ; घना; प्रिय; 2. पु० मित्र ; 
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लगाकर देखनेवाल्ग । 

स्‍्वुषा - स्त्री० [सं] पुत्रवधू ; थूहड़ | 

स्नेह - पु० [स] प्रेम ; कोमछता ; दयाछुता 
आद्रता ; ते या मराईं आदि चिकने 
पदार्थ ; चर्बी आदि शरीर के रसवाले 
पदार्थ ; औ० ---कर्ता - प्यार करनेवाल्ग; 
“गर्म - तिछ; >-पात्र - प्यारा 
व्यक्ति ; तेंठ का बतैन; >-बंध - 
सेस का बेधन ; --बद्ध - प्रेमसूत्र में 
बैंधा हुआ | 

स्नेहाकुल - वि० [सं] प्रेम से विह्ल | 

स्‍नेही - 4, पु० [सं] मित्र ; चित्रकार: 
तेल मलनेवाला ; 2. बवि० तैल्युक्त ; 
म्ेमयुक्त । 

स्पेद - पु० [सं] कंपन ; गति ; फड़कना | 

स्पेंदन - पु० [स| हिलना ; तीत्र गति ; 
फड़कना । 

स्पेंदित - 4. वि० [सं] कॉपता हुआ ; गया 


हुआ ; गतिशील किया हुआ ; 2. पु० 
कंपन ; फड़कन | 
स्पध - विं० [सं] होड़ करनेवाला ; ईर्ष्या 


करनेवाला । 

स्पेन - पु० [से] होड़ ; ईर्ष्या | 

स्प्धेनीय - विं० [सं] स्पर्धा करने योग्य ; 
इच्छा करने योग्य | 

स्पर्धा - स्त्री० [स] ईर्ष्या; अभिलाषा:; 
प्रतियोगिता ; चुनीती । 

स्पर्धो - वि० [सं] ईर्ष्या; घमडी; होड़ 
या प्रतियोगिता करनेवाला | 

स्पशे - पु० [स] छूना ; चमड़ी का विषय ; 
मुकाबला ; छूने से होनेवाल्ा ज्ञान; 
दान; “क? से “म? तक के वर्ण ; 
भेंट ; प्रभाव; रोग; आकाश ; वायु ; 
अहण की छाया का आरंभ; जासूस ; 


प्रभावित होने का गुण; --मणि 
पारस पत्थर ; ---हुख - जिसका स्पर्ष 
आनंददायक हो । 

स्पशन - 4. वि० [सं] छूनेवाल्य ; प्रभावित 
करनेवाला ; हाथ लगानेवाल्य ; 2. पु० 
छूने की क्रिया; स्पशन्द्रिय ; छूने से 
उत्पन्न होनेवाला ज्ञान; दान ; वायु | 

स्पशेनीय - वि० [सं] छूने योग्य । 

स्पशेनेन्द्रिय - स्री० [सं] स्पर्श की इंद्रविय 
चमड़ी । 

स्पशास्पश - पु० [सं] छूतछात, छूने या 
न छूने का विचार । 

स्पशेन्द्िय - स्त्री० [सं] स्पर्श का ज्ञान प्रास 
करनेवाली इंद्रिय | 

स्पष्ट - वि० [सं] जो साफू-साफ़ देखा जा 
सके; सत्य; सही; अत्यक्ष ; व्यक्त 
समझ में आने योग्य ; वास्तविक ; सीधा 
विकसित ; यौो० --कथन - कहने की 
वह राल्ी जिसमें कही जानेबाली बात 
ज्यों की त्यों कही जाती है; ---भाषी, 
वक्ता, बादी - साफू-साफ कहनेवाल्य | 

स्पष्टाथ - 4, विं० [सं] जिसका अथ साफ 
ओऔर सुबोध हो ; 2, पु० साफ़ जयथे | 

स्पष्टीकरण - पु० [सं] किसी बात को सरल 
करके समझाना ; स्पष्ट करना । 

स्पृ॒श - वि० [से] छूनेवाला ; पहुँचनेवाला | 

स्प्ृश्य - वि० [सं] छूने योग्य; अधिकृत 
करने योग्य | 

स्पष्ट - विं० [सं | छुआ हुआ ; पहुँचनेवाला ; 
छूकर अपवित्र किया हुआ । 

स्ए्ह्हण - पु० [सं] किसी वस्तु की प्राप्ति के 
लिए, इच्छा या अयज्न करना | 

स्टहणीय - बविं० [सं] अमिलाषा करने 
योग्य ; ईर्ष्या करने योग्य ; मोहक | 


स्छ््हा 


स्पृदह्ा - स्री० [सं] अभिलाषा; ईधष्ष्यों; 
धर्मानुकुछ पदार्थ की प्राप्ति की कामना | 

स्पृह्दित - बिं० [स] जिसकी ग्ासि की 
अभिल्‍लाषा की गयी हो ; जो इईष्याँ का 
विषय हो । 

स्पृष्ठी -वि० [सं] ईर्ष्या करनेवाल्ग ; इच्छुक । 

स्फटि, स्फटी - स्त्री० [सं] फियकिरी | 

सस्‍्फटिक - पु० [सं] बिह्शीर ; फिथकिरी ; 
कपूर ; सूर्व-कान्तमणि ; थयो० --प्रभ - 
सस्‍्फटिक-जैसा चमकीछा ; पारदर्शी ; 
--मणि, शिव्ठा - बिह्झीर पत्थर । 

स्फटित - वि० [सं] फाड़ा हुआ । 

सस्‍्फार - ., विं० [सं] ऊँचा (स्वर); बड़ा , 
बढ़ा हुआ; घना; निकट; फेंला 
हुआ; बहुत; 9. पु० धक्का; चृद्धि ; 
आघात ; फड़कना , टंकोर; प्रकट होना ; 
अधिकता । 

स्फारित - वि० [सं] फैछाया हुआ | 

सस्‍्फाल - पु० [सं | कंपन | 

सस्‍्फाछन - पु० [सं] केंपाना; घर्षण:; 
थपथपाना ; फटफटाना । 

सस्‍्फीत - विं० [सं] बढ़ा इआ; बहुत 
अधिक ; घना; फूछा; फूछा हुआ; 
मोटा; पसन्न; पेतुक रोग से ग्रस्त: 
शुद्ध ; सफर । 

स्फुट - -. बि० [सं] विकसित ; कटा हुआ ; 
चमकीला ; फैला हुआ ; प्रकट ; सफेद ; 
स्पष्ट ; पत्यक्ष ; बहुत ऊँचा (स्वर) ; 
फुटकर ; संशोधित ; 2, पु० साँप का 
फन । 

स्फुरण - पु० [सं] कॉपना ; चमकना; 
(अंगों का) फड़कना ; फूटकर व्यक्त 
होना ; मन सें यकाथक आना | 

स्फुरणा - स्त्री० [सं] अगो का फड़कना । 

स्‍्फुना - ज० [हि] अकाशित होना; 
फड़कना ; ज्यक्त होना ; हिना । 
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स्फुरित - . वि० [सं] अस्थिर ; कंपित , 
चमकता हुआ; बढ़ा हुआ; झकट:; 
2. पु० कंपन ; चमक : यकायक प्रकट 
होना ; मानसिक उथरू-पुथल | 

स्फुलिंग - पु० [सं] चिनगारी, अग्रिकण । 

स्‍्फूले - वि० [सं] कंपित;: जिसकी 
अचानक स्फू्ति हुई हो । 

सस्‍्फूर्ति - स्त्री० [सं] उत्तेजन; कंपन ; 
उछलना ; प्रकट होना ; घमेड ; मानसिक 
आवेश ; मन में अ्रकट होना ; बिकसित 
होना; तेजी; कार्य की प्रेरणा ; यौ० 
“कारक - स्फूर्ति छानेबाला : --मान - 
कोमलचित्त ; कैपनयुक्त | 

रुफोट - पु० [सं] फैलना; फूटकर 
निकलना ; डुकड़ा; फोड़ा; फटना; 
(किसी बात का) प्रकट हो जाना ; शब्द 
के सुनने से मन में उत्पन्न होनेवाला 
भाव ; नित्य शब्द (मीमांसा) 

स्फोटक - पु० [सं] फंसी ; फोड़ा । 

सस्‍्फोटन - पु० [सं] फाड़ना; अनाज 
फंटकना ; अचानक फट पड़ना; 
उँगलियाँ चय्काना ; व्यक्त करना; 
परस्पर मिले हुए व्येजनो का अछग- 
अल्ग जच्चारण ; हाथ हिलाना । 

समय - पु० [सं] आश्चर्य ; घर्मड : हास ; 
यो० ---दान - दाभिक दान | 

समर - 4. पु० [सं| कामदेव; अणय; 
स्मरण, स्मृति ; 2. वि० स्मरण करने- 
वाला | 

स्मरण - पु० [सं] याद, स्मृति ; चिन्ता; 
देवता के नाम का जप ; एक अर्थालुंकार ; 
'यो० --पत्र, पत्रक - याद दिलाने के 
लिए! छिखा हुआ पत्र ; +पदवी - 
मृत्यु ;---शक्ति - याद रखने की शक्ति | 

स्सरणी - स्त्री० [सं] जप करने की माल्या, 
सुमिरनी । 


स्मरणीय 


स्मरणीय - वि० [सं] स्मरण करने योग्य | | 


सस्‍्मरना - स० [हिं| याद करना | 

स्मतेच्य - वि० [सं] स्मरण के योग्य; 
जिसकी केवल स्मृति शेष रह गयी हो | 

स्मर्ता - 4. वि० [स] याद करने या 
रखनेवाला ; 2. पु० आचायें। 

स्मारक - 4. वि० [से] याद दिल्लानेवाल्य ; 
2. पु० किसीकी स्मृतिरक्षा के अभिप्राय 
से स्थापित की हुईं संस्था, भवन, स्तंभ 
आदि | 

सस्‍्माते - ।., वि० [सं] स्मृति-संबंधी ; स्मृति 
के आधार पर बना हुआ; वेध ; जो 
स्मृति में हो; शह-संबंधी ; स्म्मति को 
माननेवाल्व ; 2. पु० स्मति-विहित 
कम ; स्म्मतियो का जाननेवाला ब्राह्मण ; 
स्मृतियों के अनुसार चलनेवाल्य एक 
संप्रदाय । 

स्मित - “. पु० [सं] मंदहास, सुस्कान ; 2, 
वि० खिल हुआ ; सुस्कराता हुआ ; यौ ० 
“मुख - हँसमुख ; ---बाक्‌ - झुस्कुराहट 
के साथ बोलनेबाल्ा ; --शालढी - 
मंदहासयुक्त । 

स्मिति - स्त्री० [सं] मंदहयसत : हास | 

स्मितोज्ज्वछ - बि० [सं] हँसते हुए (नेत्र)। 

स्टत - 4, विं० [सं] स्मरण किया हुआ; 
उल्लिखित ; स्यति-विहित; 2, पघु० 
स्मरण, याद ; यौ० --मात्र - जिसका 
केवछ स्मरण किया गया हो | 

स्टति - स्त्री० [सं] याद ; स्मरण ; चिन्तन ; 
इच्छा ; अठारह की संख्या ; एक संचारी 
भाव; धर्म-शास्त्र ; यौ० ---कारक - 
स्मरणशक्ति बढ़ानेवाला ; ++तंत्र - 
घर्मशास्त्र ; --पथ - स्मृति का विषय ; 
--अश्व - स्म्मति का नष्ट हो जाना ; शान 
न रहना ; “--चधनी - ब्राह्मी ; -- विरुद्ध - 
शास्त्रविरद्ध ; --शासत्र - धर्मशास्र; 
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स्याही 


->रीोष - मत जिसकी केवल स्मृति रह 
गयी हो ; --संस्कार - स्मृतिजन्य छाप ; 
--सम्मत - घंशास््रविहित ; ---साध्य - 
शास्त्र द्वारा प्रमाणित करने योग्य ; --- 
हीन - विस्मरणशीछ ; जो स्मरण न 
रख सके ; --देतु - मन पर पड़ी हुई 
छाप ; स्मति का कारण | 

स्यंद - पु० [सं] ठपकना ; पसीना निकलना; 
एक नेत्र-रोग ; अवाहित होना ; गलना ; 
चंद्रमा ; तीत्र गति ; रथ | 

स्येदन - . बि० [सं] रिसनेवाल्य ; बहने- 
वाला ; गलनेवाला : तेजी से जानेवाला 
(रथ); 2. पु० रथ ; वायु ; तीत्र गति 
या आअवाह ; जल ; टपकना | 

स्यात्‌ - अव्य० [स॑] शायद, कदाचित | 

स्यार - पु० [हिं]गीदड़, सियार ; यो० ---- 
जन - डरपोक आदमी । 

स्याल - पु० [हिं] सियाल ; [सं] साल्य । 

स्यालक - पु० [सं] साहा । 

स्यालिका - स्त्री० [सं] साली; पत्नी की 
छोटी बहिन । 

स्यथालिया - पु० [हिं] गीदड़ | 

स्याली - स्त्री० [से | साली | 

स्यालू - पु० [हिं] ओढ़नी, चादर । 

स्याह - विं० [फ्रा] काला ; अश्युम ; यौ० 
--काँटा - एक कैंटील्य पौधा ; ---जीरा - 
काला जीरा ; --तालू - काले ताल्वाला 
घोड़ा । 

स्याही - स्त्री० [हिं] साही नामक जानबर ; 
[फा] रोशनाई; अंधेरा; काजल ; 
कालिखि ; दाग ; दोष ; यौ० ---चट - 
सोख्ता ; ->दान - दवात ; +>साज - 
स्याही बनानेवाला ; --सोख़् - सोख्ता, 
ब्लॉटिंग पेपर ; झ्ु० >जाना - उम्र 
ढलना; +>-दौड़ना - स्थाही छा 
जाना; +थों जाना - दुर्भाग्य या 
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स्सस 


दोष दूर होना ; >छगाना - मुँह काछा 


करना | 

खस - पु० [सं] पतन ; सोना, शयन । 

स्लेसन - 7, वि० [सं] दस्तावर ; 2, पु० 
गिरने या गिराने की क्रिया ; गर्भपात ; 
ढीला करना ; दस्तावर पदार्थ या दबा । 

सत्रक्‌ - स्त्री० [से] माला ; एक बृत्त | 

स्रगार - पु० [हिं] गीदड़ | 

स्नज - सत्री० [स] माछा | 

ख्जन - पु० [हिं] रूथश्टि, सजन । 

सखजना - स० [हिं] बनाना ; निर्माण करना । 

स्रम - पु० [हिं] अम, मेहनत | 

खमित - वि० [हिं] थका हुआ, छान्‍्त। 

खवती - स्त्री० [सं] जल्पवाह ; नदी । 

स्व - पु० [सं] ट्पकना; निर्शर; धारा; 
मूत्र , अवण | 

स्रवण - पु० [स] बहाना ; गर्भपात ; मूत्र ; 
पसीना । 

स्रवना - 4. अ० [हिं| टपकना ; गिरना ; 
2, स० गिराना ; टपकाना | 

खष्टव्य - वि० [सं] सजन करने योग्य । 

सत्रष्टा - . वि० [सं] निर्माता ; खाव करने- 
वाला ; 2, पु० खड्डि का निर्माण करने- 
वाला ; ब्रह्मा ; विष्णु ; शिव । 

खसत - वि० [सै] गिरा हुआ; ढीला पड़ा 
हुआ ; अरूग किया हुआ; पैसा हुआ 
(नेत्र); छटकता हुआ ; थयौ० --गात्र - 
जिप्तका शरीर ढीला पड़ गया हो । 

स्लाव - पु० [सं] ट्पकना; गभपात; 
बहाव | 

स्रोत - पु० [सं] सोता ; जलप्रवाह ; नदी ; 
तीत्र वेंग ; तरंग ; वशपरंपरा ; शरीर के 
रंध्॒ जो पुरुषों में नो और स्त्रियों में 
ग्यारह होते हैं; जझ्ानेन्द्रिय ; हाथी की 
सूड़ । 

स्रोतस्वती, स्तोतस्विनी - सत्री० [सं] नदी | 


स्‍्त 





स्व - 4. पु० [से] संबंधी ; आत्मीय जन ६ 


घन-संपत्ति ; आत्मा; विष्णु ; धनराशि ; 
2. वि० अपनी जाति या वर्ग का; 
आत्मीय ; स्वाभाविक ; थयो० --कर्स - 
अपने कर्म, कर्तव्य, पेशा आदि ; --- 
कार्य - अपना काम या कर्तव्य; 
“कुछ - अपना वंश ; अपने बंश का ; 
“-ऊँत - अपना किया हुआ ; अपना 
कम ; ---गत - आत्मीय ; आप ही आप 
(कहना) ; अपने ञ्ति कहा हुआ ; --- 
शह - अपना घर ; ---छंद - अनियंत्रित; 
जंगली ; अपनी इच्छा या पसंद ; --- 
जन - आत्मीय जन ; संबंधी :--छनी - 
सखी, सहेली; --जात - अपने से 
उत्पन्न; जाति - अपनी जाति या 
वर्ग ; अपने वर्ग का , --जातीय, जात्य - 
अपनी जाति या वर्ग का; --जित - 
जितेन्द्रिय ; --तत्र, तंत्री - आज़ाद ; 
बालिग ; --तैत्रता - आज़ादी ; --- 
दान - अपनी संपत्ति का दान; -- 
दार - अपनी पत्नी ; --देश - जन्मभूमि ; 
““देशप्रेम - जन्‍्मभूमि का प्रेम ; --- 
देशीय - अपने देश से संबंध रखने- 
वाल्य ; अपने देश का; “धर्म - 
अपना कर्तव्य; अपनी विशेषता ; --- 
धर्मच्युत - अपने अधिकार से वंचित ; 
अपने कतैव्य का पालन न करनेवाला ; 
---नाम - अपना नाम ; --नामधन्य - 
जो अपने नाम के कारण धन्य (प्रशेसित) 
हो; ->नाश - अपनी बरबादी; --- 
पक्ष - अपना पक्ष या दछ; मित्र ; 
अपना मत ; ---अबंधु - अपना संबंधी या 
मित्र ; ---भाउ - स्वभाव, प्रकृति ; --- 
भाव - अपनी स्थिति ; स्वदेश ; सहज 
प्रकृति; --भावतः - स्वभाव से ही; 
--भूति - अपना कल्याण ; --भूमि 


स्वकीय 
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स्वर 





स्वदेश ; जन्मभूमि ; --राजि - स्वराज्य 
के लिए. आंदोलन करनेवाला ; --राज्य - 
स्वाधीन राज्य ; प्रजातातिक राज्य ;--- 
राष्ट्र - अपना राज्य ; ->रुचि - अपनी 
रुचि या पसंद ; --रूप - अपनी आकृति ; 


आत्मा; स्वभाव; विशेष उद्देश्य ; 
चित्र ; प्रकार; मूर्ति; --रूपवान - | 
सुंदर; “रूपी - जो अपने प्राकृतिक | 


रूप में हो; मूर्तिमान; समरूप ; --- 
लक्षण - विशेषता, विशेष शुण ; --- 
लिखित - अपना लिखा हुआ ; --- 
वश - आत्मनिग्नही ; स्वाधीन ; --वश्य - 
अपने ही वश में रहनेवाला ; --विनाश - 


आत्महत्या ; --विषय - अपना विषय 
या क्षेत्र हे स्वदेश 
जीवननिर्वाद का ढंग; स्वावरलंबी ; --- 


| 
>-चत्ति - अपने 


संवेदन - अपना प्राप्त किया हुआ 
ज्ञान; +स्थ - अपने में स्थित; जो 
अपनी स्वाभाविक अवस्था में हो; 
तंदुरुत्त ; आत्मनिभेर ; स्थिरचित्त ; 


स्वाधीन ; -+हित - अपने छिए छाभ- 
दायक | 

स्वकीय - 4. विं० [स] अपना ; अपने 
परिवार का; 2. पु० अपने छोग; 
मित्र | 


स्वकीया - स्त्री० [स॑] अपनी पत्ञी। 
स्वच्छ - 4, वि० [सं] निर्मेठ ; नि३छल ; 
पवित्र ; सकूद ; सुंदर; स्पष्ट ; स्वस्थ ; 
2. पु० बिल्शीर; मोती; सोने और 
चाँदी का मिश्रण ; बेर का पेड़ ; यी० 
पत्र - अश्रक | 

स्वच्छता - स्त्री० [स]सफ़ाई ; विशुद्धता । 


स्वतः - अव्य० [सं] आप ही ; अपने से ; 
यो० --प्रमाण, सिद्ध - स्वयंप्रत्यक्ष, 
स्वयंसिद्ध । 


स्वत्व - पु० [स] अधिकार ; अपना भाव | 


स्वत्वाधिकारी - पु० [सं| स्वामी । 

स्वन - पु० [सं] ध्वनि ; शब्द | 

स्वपन - घपु० [सं] स्वप्न, नींद ; संज्ञाहीनता | 

स्वप्न - पु० [सं] सपना; निद्रा ; आल्स्य ; 
ऊँची कल्पना ; यो० --ज्ञान - स्वप्न में 
होनेवाली अनुभूति ; ---दर्शन, संदर्शन - 
स्वप्न देखना | 

स्वप्तावस्था - स्त्री० [सं] स्वप्न की अवस्था । 

स्वसिर - विं० [सं] सोया हुआ ; स्वम्त का। 

स्वयं - अव्य० [सं] खुद; अकेले; यौ० 
“अह, अहण - बल्वत्‌ अहण कर लेना ; 
झजात - जो अपने आप उत्पन्न 
हुआ हो ; --दान - (कन्या के विवाह 
में) स्वेच्छापूर्वक्क दान; --पाकी - 
स्वये अपना भोजन बनानेवाला ; --- 
प्रमाण - जिसके लिए अन्य अमाण की 
आवश्यकता न हो ; ---भ्रु - ब्रह्मा : --- 
भ्रुव - आदि मनु ; ब्रह्मा; शिव 
भू- जो स्वये उत्पन्न हुआ हो ; ब्रह्मा 
विष्णु, शिव, कामदेव आदि ; ---वर 
वरण - पति का चुनाव; --सिद्ध - 
जिसके लिए. अन्य प्रमाण की आवश्य- 
कता न हो; --सेंबक - बिना वेतन 
लिये अपनी इच्छा से सेवा करनेवाल्य ; 
>उसेविका - स्त्रीस्वयसेवक | 

स्वर - पु० [सं] आवाज्ञ ; व्यंजन (अक्षर) 
की सहायता के बिना जिसका पूरा 


अलकतनन-कननता>मबबजू 


उच्चारण हो सके (व्या०); संगीत के 
अषस आदि सात स्वरो में से कोई ; 
सात की सरैख्या: श्वास. आकाश 


खुर्राटा ; विष्णु; यी० --कंप., कंपन - 
आवाज़ का हिलना ; --बद्ध - ताछ- 
स्वर में बँधा हुआ (गाना); --सैग - 
गले या आवाज्ञ का बैठ जाना; गले 
का एक रोग ; --योग - शब्द ; ध्वनि; 
““ल्ासिका - बंसी; --लिपि - संगीत 


स्वर 


-+-विकार - आधाज्ञ का बिगड़ जाना ; 
+-विज्ञान - स्वरो का विवेचन करने- 
वाला विज्ञान । 

स्वर - पु० [सं] आकाश ; स्वर; सूर्य के 
ऊपर का या सूर्य और अब के नीचे का 
स्थान ; जेल ; कांति : शिव ; और०--- 
गंगा, घुनी - गंगा की स्वर्ग में बहनेवाली 
घारा, संदाकिनी । 

स्‍्वगे - , वि० [सं] देवलछोक में जानेबाला ; 
2. पु० देवलोक; आकाश; बहुत 
सुंदर ; थयी० --पथ - छायापथ ; “++- 
पुरी - अमरावती | 

स्वर्गांरोहण - यु० [सं] स्वर्ग को जाना ; 
मरना | 

स्वर्गीय. - वि० [सं] स्वरगवासी ; म्वत; 
अल्लैकिक ; स्वर्ग का | 

स्‍्वणँ - पु० [सं] एक धातु, सोना; 
सोने का सिका ; धतूरा ; एक तरह का 
गेरू; अभिविशेष : नागकेसर ; यौ० 
---केंदलछी - सोनकेछा ; -+-कमछ - 
रक्तपझ ; --काय - गरुड़ ; --कार, 
कारक - सुनार ; -“गिरि - सुमेरु ; --- 
चूड़, चूड़क - नीलकंठ ; मुर्गा ; >ज - 
रांगा; >-जातिका, जाती - पीली 
चमेली ; --जूही - पीली जूही; -- 
द्वीप - सुमाता छीप ; --पुरी - छैका ;--- 
प्रतिमा - सोने की मूर्ति; >फल - 
घतूरा; --बंध, बंधक - सोना गिरवी 
रखना; --समाक्षिक - सोनामक्खी ; 
“-वर्ण - सोने के रैग का; हलरूदी; 
हरताछ ; पीछा गेरू ; >-विद्या - 
सोना बनाने की विद्या, कीमियागरी । 

स्वर्णांस - 4, विं० [सं] सोने के रंग का; 
०2, पु० हरताल | 

स्वर्णिम - बि० [सं] सुनहरा ; सोने का । 
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स्वव्प - वि० [सं] बहुत थोड़ा ; ठच्छ ; 
बहुत छोटा; सैक्षिप्तृ; यौ० --दृष्टि - 
अवूरदर्शी ; --बलछ - कमज़ोर ; -- 
भाषी - मितभाषी ; --विषय - मामूली 
बात; बहुत छोटा अंश ; >-व्यय - 
बहुत कम ख़च ; कृपण ; --स्मृति - 
जिसे बहुत कम याद रहे । 

स्वव्पायु - वि० [सं | थोड़ा जीनेबाला। 

स्वत्पाहार - वि० [सं] थोड़ा खाने- 
वाला | 

स्‍्वसा - सत्री० [स] बहिन । 

स्वस्ति - 4, अव्य० [स] “कल्याण हो [? 
जेसे अरथवाल्य आशीर्वाद ; दान स्वीकार 
करते समय उच्चारण किया जानेवाछा 
सत्र; 2. स्त्री० कल्याण; योौ० -- 
वाचक - आशीर्वाद ; आशीर्वाद देने- 
वाला व्यक्ति ; ->वचन, धाचनक - 
मंगछ कार्य आरंभ करते समय किया 
जानेबाला एक धार्मिक कृत्य; यज्ञ 
आदि के अवसर पर ब्राह्मणो को दी 
जानेवाली दक्षिणा आदि; -+-ैञ्री - 
पत्र के आरंभ में छिखा जानेवाला 
मगलसून्चक शब्द । 

स्वस्तिक - पु० [स] एक संगरू-चिन्ह ; 
कोई मंगल-द्रव्य ; स्वस्ति-पाठ करनेवाले 
चारणो का एक प्रकार ; लहसुन ; मुर्गा ; 
पाँप के फन पर की रेखा ; शरीर का 
एक शुभचिन्ह | 

स्वस्तिसती - बि० [सं] कब्याणी । 

स्वस्तिमान - वि० [सं] सुखी, सौभाग्य- 
युक्त । 

स्वस्त्यक्षर - पु० [सं] किसी बात के लिए 
कंतशता ग्रकट करना । 

स्वस्व्ययन - ।. पु० [सं] किसी कार्य के 
आरंभ में विन्न-शांति की इच्छा से किया 
जानेवाला मंत्रोचचार ; दान स्वीकार करने 


स्वॉग 
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के बाद ब्राह्मण द्वारा आश्यीर्वाद दिया 
जाना ; सम्रद्धि ग्रात्ति का साधन ; किसी 
मांगलिक काम के लिए. जाते समय दल 
के आगे-आगे ले जाया जानेवाला 
जलपूर्ण कछ्श ; 2. बि० मंगलूकारक | 

स्वाँग - पु० [हिं| हँसी-मज़ाक या धोखा 
देने के लिए. बनाया हुआ दूसरे का रूप ; 
करतब ; होली आदि के समय निकाला 
जानेवाल्य हास्यजनक जुलूस ; झ्ु० --- 
बनाना, भरना - नकुछ करना । 

स्वॉँगी - पु० [हिं| ढोगी। 

स्वांतःसुखाय - अव्य७ [सं] केबल अपना 
सन प्रसन्न करने या जी बहलाने के 
लि । 

स्वॉस - 4, पु०, 2. स्त्री० [हिं| साँस । 

स्वाक्षर - पु० [सं | हस्ताक्षर, सही | 

स्वागत - 4, पु० [सं] अगवानी, किसीके 
आगमन पर कुशछ-प्रश्न आदि के द्वारा 
हषेप्रकाश ; 2, वि० स्वयं आया हुआ ; 
यो० --कारिणी समिति - किसी सभा या 
सम्मेलन में आनेवाले प्रतिनिधियों 
ओऔर दर्शको को टिकाने तथा खिल्ाने- 
पिछाने का अबंध करनेवाली स्थानीय 
समिति ; -+माषण - स्वागतसमिति 
के अध्यक्ष का भाषण | 

स्वातंत्य - पु० [सं] आज़ादी, स्वत॑त्रता ; 
यो० ---संग्राम - आज़ादी की छड़ाई ; 
“प्रिय, ग्रेमी - आज़ादीपसंद | 

स्वाति - स्त्री० [सं] सत्ताईस नक्षत्रो में से 
पेद्रहवाँ झुम नक्षत्र ; योौ०--पंथ, पथ - 
आकाशगगंगा ; --बिंदु - स्वाति नक्षत्र में 
बरसनेवाली जल कोी बूँदें; --सुत, 
सुबन - मोती । 

स्वाद - पु० [स] जायका, रूज्जत ; सौन्दर्य ; 
इच्छा ; मज़ा । 

स्वादित - वि० [सं] चखा हुआ । 


स्वादिछ - विं० [सं] बहुत ही जायकेदार | 

स्‍्वादी - बिं० [स] स्वाद लेनेवाल्य ! 

स्वादीला - वि० [हिं] जायकेदार, सुस्वादु | 

स्वादु - 4. वि० [सं] ज्ञायकेदार ; मीठा; 
रुचिकर ; सुंदर ; इ ; 2, पु० मधुर 
रस ; सेंधा नमक; सुड़; दूध; बेर; 
महुआ ; अगर ; 38. ज्री० दाख | 

स्वादेशिक - विं० [सं] स्वदेश-संबंधी | 

स्वाधिकार - पु० [सं] अपना अधिकार या 
पद ; अपना कर्तव्य | 

स्वाघधीन - विं० [सं) जो अपने ही अधीन 
हो : स्वतंत्र ; स्वच्छंद | 

स्वाधीनता - स्त्री० [सं] स्वतंत्रता; 
आज़ादी | 

स्वाध्याय - पु० [सं] अध्ययन ; आदउचत्ति- 
पूर्वक वेंदाध्ययन । 

स्वाजुमूति हक | [सं] अपना अनुभव | 

स्वानुरूप - वि० [सं] अपने अनुरूप या 
योग्य ; सहज ; स्वाभाविक | 

स्वाप - पु० [से] तंद्रा ; नीद ; स्वप्त | 

स्वासाविक - वि० [स] आकृतिक ; स्वभाव 
से उत्पन्न ; यौ० --वर्णन - यथार्थ; 
अत्युक्तिरहित वर्णन | 

स्वासिसान - पु० [स]| आत्मसम्मान ; 
अपनी प्रतिष्ठा का अभिमान । 

स्वामित्व - पु० [सं] मालिकपन ; प्रश्॒॒त्व । 

स्वामिनी - स्त्री० [सं] मालकिन ; राधिका | 

स्वामी - पु० [सं] मालिक ; पति ; आचार्य ; 
सन्‍्यासी ; इंश्वर; घर का मुखिया; 
सेनानायक ; यौ० --मक्त - वफादार 
(नौकर) ; स्वामी पर भक्ति रखनेवाल्य ; 
“भक्ति - वफादारी : स्वामी के प्रति 
भक्तिभाव ; --वात्सल्य - अपने संप्रदाय 
के लोगों को सम्मानपूर्वक भोजन 
कराना ; प्रभ्च॒ या पति के गति प्रेम । 


स्वायभुव 


स्वायंभुव - पु० [से] प्रथम मनु | 

स्वायत्त - वि० [से] जो अपने ही अधीन या 
अधिकार में हो; थौ० ---शासन - 
लोक-ग्रतिनिधियों. द्वारा परिचालहित 
शासन ; स्थानिक शासन । 

स्वार्थ - 4. पु० [हिं| स्वाथ ; अपना 
फ़ायदा ; 2, वि० सफल ; कृतार्थ | 


स्वारथी - वि० [हि] अपना लाम देखने- 
वाला ; खुदगर्ज, स्त्रार्थी । 


स्वारस्य - पु० [स] मिठास ; स्वाभाविकता ; 
ख़बी । 

स्वाराज्य - पु० [सं] स्वाधीन राज्य; ब्रह्म 
के साथ तादात्म्य | 

स्वाजित - वि० [सं] अपना कमाया हुआ | 

स्वार्थ - 4. पु० [सं] शब्द का अपना 
अर्थ ; वाच्याथ ; अपना मतरूब ; अपना 
लछाम , अपना धन ; 2. वि० अपना ही 
मतलब देखनेवाला ; थयौ० --त्यांग - 
अपने लाम का त्याग ; आत्मत्याग ; -- 
पंडित - स्वाथसाधन में चतुर ; --पर, 
परायण - जिसे अपने ही स्वाथ की 
चिन्ता हो; +परता, परायणता - 
खुदगर्ज़ी ; --लिप्सु - स्वारथसाधघन के 
लिए. छालायित रहनेवाला ; --साधक - 
अपना मतलब निकालनेबाला ; 
सिद्धि - काम निकारूना | 

स्वार्थाच्च - वि० [सं] जो दूसरे की हानि 
ओर छाम का विचार किये बिना अपने 
स्वार्थवाधन में छग गया हो । 

स्वार्थी - बि० [सं] खदगज़ | 

स्वावरूंबन - पु० [स] अपना ही भरोसा 
करना ; दूसरे से सहायता न लेना । 


स्वाचलंबी - वि० [सं] अपने ही बल पर 
काम करनेवाछा ; दूसरे से सहायता न 
लेनेवाल्य । 


स्वाश्रय - 4. पु० [सं] अपने मरोसे रहना ; 
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2. विं० विचारणीय विपय से सबंध 
रखनेवाला । 

स्वास्थ्य - पु० [सं] आरोग्य संतोष 
योौ० --कर, प्रद - स्वास्थ्य देनेवाला 
“ऊ&भग - स्वास्थ्य का बिगड़ जाना 
“रक्षा - तदुस्‍ुस्ती की रक्षा: --- 
विभाग - जनस्वास्थ्य की रक्षा का मबंध 
करनेवाल्ा राजकीय महकमा | 

स्वाहा - 4. स्त्री० [स]| हृवि ; 2. अव्य० 
दृविर्दान के समय उच्चारण किया जाने- 
बाला एक शब्द 

स्वीकरण - पु० [सं] स्वीकार करना ; पत्नी- 
रूप में अहण करना; बचन देना | 

स्वीकार - पु० [स] अगीकार : अपना बना 
लेना ; अरहण ; पत्नीरूप में अहण - इकरार 
मानना ; यो ० “-पत्र - दान-पनत्र | 

स्वीकारना - स० [हिं] स्वीकार करना; 
अहण करना । 

स्वीकारोक्ति - सत्री० [सं] अपना अपराध 
स्वीकार करना | 

स्वीकृत - वि० [सं] स्वीकार किया हुआ ; 
अपनाया हुआ ; वादा किया हुआ । 

स्वीकृति - स्त्री० [सं] मंजूरी ; अपनाना ; 
अपने अधिकार में लेना । 

सस्‍्वीय - 4, वि० [सं] अपना; 
आत्मीय ; स्वजन | 

स्वेच्छा - स्त्री० [सं] अपनी इच्छा या 
मर्ज़ी ; यो ० --मृत्यु - अपनी इच्छ 
से मरनेवाला ; अपनी इच्छा से मरना 
गीष्म पितामह ; ---सेवक - स्वयंसेवक , 
--सैनिक - अवेतनिक सिपाही । 

स्वेच्छाचार - पु० [सं] मनमाना आचरण ; 
निरकुशता । 

स्वेच्छाचारी - वि० [सं] निरंकुश, मनमाने 
आचरण करनेवाला , थौ० --नियम - 
कानून का बंघन न माननेबाला | 


2, पु० 


स्वेद 


स्वेद - पु० [सं] पसीना , गर्मी ; पसीना 
व्ाने का साधन; आय ; यो० --- 
ज - पसीने से उत्पन्न होनेवाले जीव ; 
हूं या खयमछ आदि ; ताप या भाप से 
उत्पन्न होनेवाछा ; --जल - पसीना ; 
>>नाश - वास; +>+बिंदु - पसीने 
की बूँद । 

स्वेदन - . पु० [सं] पसीना; पारे का 
शोधन ; 2. बिं० पसीना लानेबाल्य । 

स्वेदनी - स्त्री० [स] कड़ाही ; तवा | 

स्‍्वैर - ,. वि० [सं] स्वच्छंद.; सुस्त; 
ऐच्छिक ; धीरे-धीरे ; 2. पु० सनमानी ; 
यथैच्छ विद्दर ; यो ० ---कथा - बकवास; 
“गति - स्वेच्छापूर्वक श्रमण करना ; 
>>चर्ती - इच्छानुसार काम करने वाल्य ; 
--विद्यरी - इच्छानुसार श्रमण करने- 
वाला ;---छत्त, छत्ति - मनमानी स्वच्छे- 
दता । 

स्वेरिणी - स्त्री० [सं] कुल्ठा ; चमगीदड़ | 

स्वेरी - वि० [से] निरंकुश । 

स्वोपाजित - बविं० [सं] अपना कमाया हुआ | 





हे 
हँक - स्त्री० [हिं] पुकार ; बढ़ावा , छलकार | 
हँकड़ना - अ० [हि] गछा फाड़कर 


चिह्दाना ; चुनौती देना, छल्कारना ; 
साँड़ आदि का जोर से बोलना | 

हँकड़ाना - स्त्री० [हिं] हँकड़ने की क्रिया | 

हँकड़ाव - पु० [हिं] हकड़ाना; मझु० 
--देना, भरना, मारना - बहुत ज़ोर से 
ओऔर अनेक बार हँकड़ना | 

हँकरना - 4. स० [हिं |] बुल्वाना ; 2. अ० 
हँकड़ना । 

हँकराना - स० [हिं] पुकारना ; बुल्वाना । 

हँकराव, हँकरावा - पु० [हिं] आमन्त्रण ; 
पुकारने या बुलाने की क्रिया । 

हँकवा - पु० [हिं]शेर के शिकार में शोर-गुल्डे 
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हंत 


मचाना व बाजे आदि बजाकर उसे 
मचान के निकट छाना | 

हँकबाना - स० [हिं] चलाना ; भगवाना ; 
किसीसे किसीको पुकारवाना । 

हँकवेया - पु० [हिं]| हॉकनेवाल्ठा व्यक्ति | 

हँका - स्त्री० [हिं] पुकारना ; छलकार ; 
सु० देना, मारना - पुकारना; 
ललकारना । 

हँकाई - सत्री० [हिं] चौपायों को हाँकने की 
क्रिया; बल-गाड़ी आदि को हॉकने का 
काम ; हॉकने का पारिश्रसिक । 

हँकाना - स० [हिं]| हाँकना ; हँकवाना | 

हँकार - स्त्री० [हिं] युद्ध तथा छड़ाई-झगड़ों 
के अवसर पर सुनी जानेवाली छलकार ; 
अहंकार ; छलकार ; पुकार ; झ्लु० --- 
देना - पुकारना | 

हँकारा - पु० [हिं] आमंत्रण ; पुकार | 

हंगामा - पु० [फा] उपद्रव ; सारपीट ; 
इल्ठड़, हल्लागुह्का | 

हंटर - पु० [हिं] कोड़ा ; छु० ---जमाना, 
लगाना - हँटर मारना | 

हंडना - ।. अ० [हिं] घूमना ; बेसतलब 
घूमना; 2, स० चीज़ो को उलट-पुलट 
कर दूँढ़ना | 

हंडा - 4. पु० [हिं] पानी इत्यादि भरने का 
ताँबे या पीतछ का बना बड़ा पात्र ; 2. 
सत्री० [सं] मिट्टी का बहुत बड़ा पात्र ; 
निम्न जाति की स्त्री या दासी आदि। 

हँड़िया - स्त्री० [हिं] एक अकार का मिट्टी 
का बतन; जो या चावल आदि से बनायी 
जानेवाली एक प्रकार की शराब; सु० --- 
चढ़ाना - भोजन पकाने के लिए हॉड़ी में 
पानी आदि डाछकर आग पर रखना। 

हत - अव्य० [सं] हे, खेद, अनुकंपा, 
विषाद, आश्चर्य आदि को सूचित करने- 
वाल्य शब्द । 


हतव्य 


हंतव्य - वि० [सं] मार डालने योग्य; 


उल्लघनीय ; खडनीय । 

हंता - पु० [स] डाकू ; मार डालनेबाला। 

हंस - पु० [सं] बड़े सरोवरो में रहनेवाल्ग 
एक जलपक्षी ; आत्मा ; जीवात्सा ; ब्रह्म ; 
कामदेव ; पाँच ग्राणवायुओ में से एक ; 
विष्णु ; शिव; सूर्य ; अश्व ; अल्जैकिक 
गुणों से युक्त मनुष्य ; पर्वत; चॉँदी; 
इरष्या-ढेष से रहित व्यक्ति; आचार्य ; 
यो० ---गति - हंस के समान मोहक 
पाल : ब्रह्मग्रापि; --गमन - हंस की 
पाल; -गामिनी - हंस के समान 
गतिवाली स्त्री ; --माछा - हंसपंक्ति ; एक 
तरह की बतख़ ; --चैश - सूर्यवेश :-- 
वाह - हँस की सवारी करनेवाल्य ; --- 
वाहन - ब्रह्मा ; -- अणी - हंसपैक्ति । 

हैंसन - सत्री० [हि] हँसने की क्रिया; हँसने 
का ढंग | 

हँसना - 4. अ० [हिं] मुँह को खोलकर 
हषे-ध्वनि निकालना; खुशी मनाना ; 
प्रसन्न होना ; अच्छा देख पड़ना ; मजाक 
करना ; 2. स० उपहास करना , यो० 
हँसता चेहरा, हँसता मुँह - असन्न 
मुखड़ा ; म्ु० हँसकर बात जड़ाना - 
किसी बात को अनावश्यक समझकर 
उसपर ध्यान नही देना ; हँसते-बोलते- 
मज़ाक करते-करते, दिल्लगी से ; हँसते- 
हंसते पेट में बल पड़ जाना - अधिक 
हँसने के कारण पेट में एक प्रकार की 
ऐंठन होने छगना। 

हंसनी - स्त्री० [हिं| मादा हंस, हंसी | 

ईँससुख - वि० [हिं| प्रसन्न ; प्रफलवदन ; 
विनोदी । 

हँसली - स्त्री० [हिं] गले के नीचे की एक 
हड्डी ; स्त्रियों का गले में पहनने का एक 
गहना | 
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हँसाई - स्त्री० [हिं] हँसी-ठछा ; उपहास ; 
निंदा । 

हँसाना - स० [हिं] खुश करना; हॉँसने में 
प्रदत्त करना। 

हंसिनी - स्त्री० [हि] हंसी ; [सं] चलने का 
एक विशेष ढंग | 

हँसिया - पु० [हिं] फसल या तरकारी आदि 
काटने का छोहे का धनुषाकार औज़ार | 

हँसी - सत्री० [हि] हँसने की क्रिया, हास ; 

उपहास ; दिल्लगी; आसान काम; 

बदनामी ; यौ० ---खेलछ - आसान काम ; 

दिल्लगी और खेल ; ---ठठोली - हँसी- 


मज़ाक; म्ु० --जड़ाना - किसीको 
बनाना ; >>ज़ब्त कर लेना - हँसी रोक 
लेना; --में उड़ा देना - किसी काम 


को दिह्व्गी में ठा देना । 

हँसोड़ - वि० [हिं] हँसनेवाल्य, दिछगी- 
बाज़, विनोदी । 

हक - पु० [हि] आश्रय या शोक आदि के 
अवसरो पर हृदय के सहसा धड़क उठने 
की क्रिया; घक; यौ० ---दक - 
चकित ; ---बक - हकका-बक्का। 

हक्‌ ) - पु० [अ] ईश्वर; डचित पक्ष; 

हक $ अधिकार ; कतेव्य ; सत्य ; बदल्य ; 
दस्तूरी; 2. बविं० ठीक ; सही ; न्याय ; 
प्राप्य; यो० ---आसाइश - पड़ोसी की 
ज़मीन पर रास्ता आदि पाने का अधिकार; 
->गो - सच बोलनेवाला ; --- ताला - 
परमेश्वर; ---दार - अधिकारी;--नाहक्‌ - 
हक और नाहक्‌ ; सत्य और असत्य ; 
न्यायान्याय ; जबरदस्ती ; व्यथ ; --- 
परस्त - न्‍न्यायशील ; ईश्वरमक्त ; सत्य- 
भक्त; --परस्ती - हकृपरस्त होना; 
“मौरूसी - आनुवेशिक अधिकार ; 
जर्सी - न्याय पाना; -->शफा, 
झुफा - अपनी जायदाद से छगी हुई 


हकचबकाना 
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जायदाद को दूसरो से पहले खरीदने का | हगरोड़ा - बिं० [हिं] बार-बार शौच जाने- 


हक ; -माछिकाना - साछिक का इक ; 
सझ्ु० >-धर छड़ना - न्याय के लिए 
लड़ना ; --+में - पक्ष में : पिषय में। 

हकबकाना - अ० [हिं] भोंचक रह जाना ; 
हका-बका हो जाना । 

हकला - वि० [हिं] हकलानेबाला, रुक-रुक 
कर बोलने या एक ही अक्षर तथा शब्द 
को कई बार कहनेवाला | 

इकलाना - अ०» [हिं| जिह्ा के दोष के 
कारण रुक-र्ककर बोलना | 

हकलाइ्टट - सत्री० [हिं] हकलछाने का भाव ; 
हकछ्ाने का दोष | 

हकारत - स्त्री० [अ] तुच्छता, हलकापन ; 
सु० “की नज़र से देखना - तुच्छ 
समझना | 

हकीकृत - ज्ञी० [अ] असलीयत ; हालत ; 
सच बात ; वस्तु का स्वरूप ; शब्द का 
असली अथ में व्यवहार ; हाल, वृत्तान्त ; 
हैसियत ; झु० ---खुल जाना - सत्य का 
प्रकट हो जाना ; --में - सचमुच | 

हकीकृतन - अव्य० [जअज] वस्त॒ुत: | 

हकीस - पु० [अ] यूनानी चिकित्साशास्त्र 
का विद्वान ; शानी ; बद्धिसान । 

हकीमी - 4, स्री० [अ] हकीम का काम या 
पेशा; यूनानी चिकित्साशास्त्र ; 2, 
वि० हकीम का । 

हकीयत, हकीयत - सत्री० [अ] अधिकार ; 
जायदाद । 

हकीर - बिं० [अ] छोटा ; तुच्छ । 

हक - पु० [सं] हाथी को बुलाने का शब्द | 

हफा-बक्ता - वि० [हिं] घबराया हुआ ; 
चकित । 

इग़ना - अ० [हिं| शौच करना; धमकी 
या डर के कारण विवश होकर किसीकों 
कोई चीज़ दे देना। 


वाल्य | 

हचक, हचका - स्त्री० [हिं | झटका ; चका ; 
सु० --खाना - झटका रूगना ; आगे- 
पीछे हिलना-डुलना । 

हचकना - 4. आअ०» [(हिं] ऊपर-नीचे या 
आगे-पीछे हिलना-डुलना ; झोंके से 
इधर-ठघर होना; 2, स० हिल्ाना- 
डुलछाना ; झोंका देना; जोर से मारना । 

हचकाना - स० [हिं] झोंके से या तेज़ी से 
हिल्यना-डुलाना । 

हचकीला - वि० [हिं] झोके से या तेज़ी से 
हिलने-डुलनेवाला । 

हचकोला - पु० [हिं] हचका । 

हूचना - अ० [हिं| किसी काम के करने में 
असमंजस होना | 

हज - पु० [अ] सुख : ल्ूम उठाना या 
पाना ; हज्ज | 

हजम - पु० [अ] सोठाई ; आकार (किताब)। 

हज़म - पु० [अ] पाचनक्रिया; चोरी; 
सु० “-कर जाना - गबन कर लेना; 
पचाना ; माल हड़प छकेना ; --होना - 
गबन का प्रकट न होना ; पचना । 

हजर - पु० [अ] पत्थर 

हज़र - पु० [अ] एक स्थान में स्थिति; 
सफर का उल्टा। 

हज़रत - ४. पु० [अ] सम्मानसूचक 
संबोधन ; मोहम्मद ; दरबार ; समीपता ; 
जनाब; 2, बि० दुष्ट ; चालबाज : शरारत 
करनेवाला ; यो० ---सल्ामत - बादशाह 
या नवाब आदि का संबोधन; 
बादशाह । 

हजामत - स्त्री० [अ] सिर मूँड़ना ; क्षौर; 
दुर्देशा ; सफाई : झु० --बनना - लूटा 
जाना ; सिर मूँड़ा जाना ; --अंसाना - 
ठगना?; सिर मूँड़ना | 


हजार 


हज़ार - त. वि० [फ्रा] दस सौ ; अनेक, 
अनगिनत ; 2. अव्य० कितना ही; 
सु० जान से - बड़े शौक से ; --में - 
बहुतो में या बहुतो के सामने | 

हज़ारा - पु० [फा] फोवारा ; एक आतिश- 
बाज़ी ; बहुत से पठलोवाल्य फूल । 

हज़ारी - 4. विं० [फा] हज़ार से सम्बन्ध 
रखनेवाला ; 2. पु० हजार आदमियो का 
सरदार ; वेध्यापुञ्च; हज़ार आदमियों 
की परूथन ; यौो० --बज़ारी - कमीना ; 
साधारण छोगों में बैठनेवाला । 

हजारों - वि० [उ] सहस्लो : अनगिनत | 
बेहद ; सु० घड़े पानी पड़ जाना - 
बहुत छज्ित होना; --में - बहुतो में ; 
खुल्मखुह्डा । 

हजम - पु० [अ] जमघट ; भीड़ करना | 

* के 

हज़्ज - पु० [अ] सक्‍के की यात्रा; नियत 
समय पर काबे के दशन और ग्रदक्षिणा 
करना ; संकल्प करना | 

हज्जाम - पु० [अज]नाई। 

हज्जामी - स्त्री० [हिं] नाई का धंधा । 

हटक - स्त्रीं० [हिं] मना करने की क्रिया; 
चौपायो को हटाने या हॉकने की क्रिया । 

हटकन - ज््री० [हिं] चौोपायों को हॉकने 
की राठी | 

हटकना - #., स० [हिं] मना करना; 
हटाना ; हॉँकना 2. अ० हिचकिचाना | 

हटक़ा - घु० [हिं] अगला । 

हटलार - पु० [हिं| माला का सूत। 

हटताल - स्त्री० [हिं] किसी कर या अन्याय- 
जत्याववार आदि के विरोध में दूकानो में 
ताले छगा कर ख़रीद-बेच बंद करना या 

ह में मजदूरों का काम-काज आदि 

हि: चनेद्रा ऋर देना, हड़ताक । 

हटमा।- ज्य-० [हिंनु/किसी स्थान से खिलक- 
क्र या चलकर दूसरी; -जगहः-कामा ; 


ह्ड़्क 
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पदत्याग करना; भागना ; जी चुराना ; 
आहछ्सी होना ; वादे पर कायम न रहना | 

हटवाई - स्त्री० [हिं] छुकानदारी ; हटवाने 
की मज़दूरी | 

हटवाना - स० [हिं] हटाने का काम 
दूसरे से करवाना | 

हटवार - 4. पु० [हिं] दूकानदार; 2, 
वि० हटानेवाल्आ | 

हटाना - स० [हिं] खिसकाना, किसी वस्तु 
या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर रखना ; उपेक्षा करना ; खदेड़ना : 
किसीको नौकरी से लग करना; 
सिलखिला तोड़ना । 

हड - पु० [सं| बाज़ार ; मेला ; कौ० -.. 
चौरक - पाकेटमार । 

हटद्दा-कट्टा - वि०  [हिं] बल्वान ; मोख- 
ताजा ; हृष्ट-पुष्ठ | 

हठ - पु० [सं] जबरदस्ती ; दृढ़ अलिश्ञा ; 
दुरागअह ; किसी बात पर अड़े रहने की 
प्रब्ृत्ति;ह यो० ---धर्म, घर्मी - सत्यासत्य 
का विवेक किये बिना किसी बात को शक्वः 
मानकर उसपर डटे रहना; ---योगर- 
योग का एक गकार जिसमें नेत्नीं-धोती- 
आसन आदि क्रियाएँ कर धारणा और 
ध्यान आदि के द्वारा चित्तदृत्ति को 
बाह्य विषयों से हटाकर अन्तर्तुख 
करते हैं; मु० --पकडना - ज़िद्र- 
करना । 

हठात्‌ - अब्य०» [सं] बलपूबकऋ हे हृछ पूर्वक 

हठी - बविं० [सं] हठ करनेवाल्त, ज़िद्दी #- 

हटठील्थ - वि० [हिं] हढी ; युद्ध में जऋलेवफलक: 
वीर ; धीर ; हढसंकल्प । 

हुडड, - स््री० [हिं] हर; एक' गहुला ; फैल 
-“मप - आतंक : कहलका-3 

हड़क - स्त्री० [हिं] पागल कुत्ते के कटने 


इहड़कनां 
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से उत्पन्न जल का भय, जलातंक ; कोई 
वस्तु खाने की उत्कट इच्छा | 
हड़कना - अ० [हिं] किसी धस्तु के लिए, 
लाव्मयित होना । 
हड़का - पु० [हिं] तरस ; हड़कने का साव | 
इड़काना - स० [हिं] तरसाना ; दूर हथ 
देना; तंग करने में किसीको ग्रचृत्त 
करना ; हतोत्साहित करना । 
हड़काया - विं० [हिं] उतावला ; पागल 
(कुत्ता) । 
हड़ताल - स्त्री० [हिं] हय्ताल | 
हड़ना - अ० [हिं] वौछा जाना । 
हड़प - पु० [हिं] बिना चबाये निगल 
जाना; आस की एक ही बार निगल 
जाना ; किसीका माल लेकर हजम कर 
जाना । 
हड़पना - स० [हि] जबरदस्ती का चोरी से 
किसी वस्तु को लेकर कमी न देना; 
निग्रलना ; जल्दी खाना । 
हड़बड़ - स्त्री० [हिं| उतावली | 
हड़बझाना - . अ० [हिं] घबराहट में कोई 
काम करना ; 2. ख० जल्दी काये करने 
के लिए, किसीको प्रेस्ति करना । 
हड़बड़िया - वि० [हि] उतावला ; जल्द- 
बाज़ | ३ 
हड़बड़ी - स्त्री० [हिं] उतावली; जल्द- 
बाज़ी । 
हड़ा - पु० [हिं] एक प्रकार की बंदूक | 
हड़कका - वि० [हिं] बहुत दुबल्य-फ्तल्ा, 
जितके दारीर में केवल हडियाँ ही रह 
गयी हो। 
हड्डू - पु० [से] हाड़, अआस्थि | 
हड्डी - स्री० [हिं] शरीर का बाह कड़ा 
आस जिससे उसका ढाँचा बनला है; 
कुछ, खानदान ; उऊझु० --उखड़ना - 
हड्डियों का जोड़ खुल जाना ; ---तोड़ना - 
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ड्त्था 


बुरी तरह पीना ; --से हड्डी बजाना - 
लड़ाई-झगड़ा करना, छडया; --- 
सूखना - अशक्त व्यक्ति से जबरदस्ती 
कोई चीज़ लेना या उससे ज्यादा कास 
कराना । 

हत - -. वि० [सं] मार डाला हुआ ; घायल 
किया हुआ; छल्छा हुआ ; तंग किया 
हुआ ; पीटा हुआ ; निराश ; अ्रष्ट किया 
हुआ ; निकम्मा ; विछुत ; संपर्क में आया 
हुआ ; 2. पु० वध ; गुणा ; यौ० --- 
चित्त, चेता - बेसुध ; घबड़ाया इज :-- 
चेतन - हतज्ञान; --जीवन - दुखमय 
जीवन ; ---जीवित - दुखी जीवन ; जीवन 
से निराश, हताश ; ---ज्ञान - बेसुध ; 
“अभाव - जिसका अभ्यव नष्ट हो 
गया हो ; अधिकार से वैचित ; ---भाग, 
भाग्य - भाग्यहीन ; --शरी, संपद - 
जिसका वैभव नष्ट हो गया हो । 

हतक - _, वि० [सं] जिसे चोट पहुँचायी 
गयी हो; दीन-हुखी; 2. पु७ नीच 
व्यक्ति; सीर या कायर व्यक्ति: 
3. स्त्री० [अज] बेइण्जती ; घुष्ठता | 

हतलाश - बि० [से] निराश ; मूर्ख ; दुखी | 

हत्महत - वि० [सं] मारे मये और घायल। 

-हलोत्सह - विं० [सं] जिसका उत्साह संग 
हो गया हो । 

हत्थ - घु० [हैं] हाथ | 

ह॒तव्था - पु० [हिं] किसी वस्तु का वह साय 
जो हाथ से पकड़ा जाय, मूठ ; कुर्सी की 
याँह ; केले का घौद ; दण्ड करते समय 
हाथ के नीचे सखने का पत्थर या ईंट ; 
कंबल बुनते समय उसकी फटिया ठोंकने 
का एक औज़ार ; रेशमी बस्तर बनने के 
काम में आनेकल्ा एक औजार ; खेत 
की नाल के पानी को चारो ओर झ्लीचने 
का एक ओऔज़ार । 


हत्थि 


डत्थि - पु० [हिं] हाथी । 

हत्थी - क्लरी० [हिं] औज्ञार या हथियार 
आदि का दस्ता ; कड़ाह में रखी इंख के 
रस को चलाने की लकड़ी ; बुनाई के 
काम का एक औज़ार; घोड़े का शरीर 
पॉछने की गोमुखी के ढेग की ऊनी यैली। 

हत्थे - अव्य० [हिं] हाथ में; झ्ु० -- 
लगना - हाथ में आना ; मिलना । 

हत्या - स्री० [सं] खनन, वध ; जान से 
मारने का काम ; झगड़ा ; बहुत दुबला - 
पतला या बीमार ब्यक्ति आदि ; हत्या 
करने का पाप ; मु० ->-दरूूना - झंझट 
दुर होना; 5-पल्ले बाँधना - झगड़े से 
सम्बन्ध स्थापित करना ; --सवार होना - 
मुखाऊकृति आदि से हत्या की अदृत्ति 
प्रकट होना ; --सिर मढ़ना - अपराधी 
ठहराना ; ->सिर लेना - पाप का भागी 
होना । 

हत्यारा - पु० [हिं] हत्या करनेबाला व्यक्ति, 
ख़नी । 

हत्यारी - सत्री० [हिं] हत्या करनेवाली स्त्री, 
हत्यारिन । 

इथ - यपु० [से] चोट; रूत्यु; वध; 
हताश मनुष्य ; [हिं| हाथ का समास में 
अयुक्त रूप; यी० “उधार - 
बिना लिखा-पढ़ी के किसीको अथोड़े 
समय के लिए, कज देना; --कंडा - 
घडयेत्र ; चतुराई की चार; धूतेता 
करने की पद्धति; हाथ की सफाई ; 
--कड़ी - केंदी या अपराधी को विवश 
करने के लिए, पहनाया जानेवाल्ा लोहे 
का बना कड़ा ; ---करछ - पेचकस ; सूत 
या तार ऐंठने का सुनारो का एक 
आऔज्ञार ; --कोड़ा - कुदती का एक 
दाँन ; ---छुट - ठुरन्‍त उत्तेजित होकर 
मार बैठने की जिसे आदत हो; -- 
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फूछ - एक आअतिशबाज़ी ; हाथ के 
पंजे के ऊपरी माग पर पहनने का 
जस्लरियो का एक आभूषण ; ---रूपक - 
आँख बचाकर चुपके से चीजों को 
गायब कर देनेवाला; --लेवा - हाथ 
को हाथ में लेनेवाला व्यक्ति ; पाणि- 
अहण ; --वाँपत - नाव खेने का सामान | 

3206] - स्त्री० [हिं] हाथी पर चलनेवाली 

प। 

हथनी - स्त्री० [हिं] हाथी की मादा | 

हथर्वासना - स० [हिं] अधिकार करना ; 
पहले पहल प्रयोग में छाना ; अधिकार 
करके इस्तेमाल करना | 

हथसार - स्त्री० [हिं] हाथियों के रहने का 
स्थान, फीलख़ाना । 

हथाहथी - अव्य० [हिं | हाथो हाथ ; शीघ्र। 

हथिनी - स्त्री० [हिं] हथनी । 

हथियाना - स० [हिं] अपने अधिकार में 
कर लेना; जबरदस्ती किसीकी चीज़ 
के लेना ; हाथ से पकड़ना। 

हथियार - पु० [हिं| अस्त्र-शस्त्र : औज़ार ; 
यो०---घर - शस्प्ागा र; ---बन्द - अख्न- 
शस्त्र धारण करनेवाला ; सु ०---डालना - 
लड़ाई बन्द करना; ->जलछगाना, 
नॉधना - अस्त्र-शस्त् से सजित होना | 

हथुद्देरोटी - स्त्री० [हिं] बेलन से न बेलकर 
हाथ की अंगरुलियो से दबाकर चौड़ी की 
गयी रोटी । 

हथेरा - पु० [हिं] एक ओऔज्ञार ; हत्था । 

हथेली - स्त्री० [हिं] कछाई के आगे नीचे 
का चिकना और चौड़ा भाग ; करतल ; 
चर्खे की मुठिया; झ्ु० देना, 
लगाना - हाथ का सहारा देना ; --पर 
सिर रखना - जान देने के लिए तैयार 
रहना ; पीटना, बजाना - ताछ्ठी 
बजाना । 





हथोरी 4069 हन्बा डन्यां 


हथोरी - स्त्री० [हिं] हथेली । हप - पु० [हिं] मज़बूती और स्फूर्ति से 
हथीटी - स््री० [हिं] हस्तकीशछ - किसी दोनों होठों को दबाने से उत्पन्न शब्द ; 
काम में हाथ लगाना ; सु० ---जमना, सु० कर जाना, करना - मुँह में 
सधना - हाथ खूब सधघ जाना; काम डालकर झट से निगल जाना; तुरन्त 





करने का कौशल ग्ास होना। चटकर जाना | 
हथीड़ा - पु० [हिं] घाठ या पत्थर आदि | हृपटाना - अ० [हिं] जल्दी-जल्दी साँस 
पीटने के काम आनेवाला छोहे का एक लेना ; हाँफना । 


आओजार । 

हथीड़ी - स्त्री० [हिं] छोटा हथौड़ा । 

हथौना - पु० [हिं] दूल्हे और दुलिहन के 
हाथ में मिठाई देने की रस्म । 

हद - स्त्री ० [अ] सीमा “' ओऔचित्य की 
सीमा; अन्त; किनारा; इस्ल्शमी 
शरीअत के अनुसार दिया हुआ दंड; 
नियत स्थान-; यो ० ---बन्दी - सीमा का 
निर्धारण | किसी व्यक्ति को झपयकर दाँत से काटना । 

हृदका - पु० [हिं] धका | हबड़ा - वि० [हिं] बड़दन्ता ; कुरूप | 


| 
हप्पा - पु० [हिं] मुलायम मोजन ; चूँस; 
कोर | 
हदीस - स्री० [अ] बात; नयी बात; | डबरदबर, हचरहबर - अव्य० [हिं] जल्दी- 


हप्पू - 4. पु० [हि] अफीम; 2. चि० 
अत्यधिक खानेवाला, पेट । 

डइफ्त - वि० [फा] सात । 

हफ्ता - पु० [फ़ा] सप्ताह । 

डबकना - स० [हिं] किसी वस्तु या फरलू 
आदि को झट दाँत से काटकर खाना ; 


इतिहास ; वर्णन ; मुहम्मद के कमंकलछाप जल्दी ; हड़बड़ी के साथ | 
और वचनो का संग्रह जो कुरान में नहीं | हबश, हबशा - पु० [अ] हन्शियों का 
कहे गये विषयों के लिए. प्रमाण माना देश | 
जाता है । हबशिन - स्त्री० [हिं] हब्शी स्त्री ; काली- 
हुइ - स्त्री० [अं] दृद । कल्टी ज्री; शाही महल की चौकीदारी 
इनन - 4. पु० [सं] वध करना; चोट करनेवाली स्त्री | 
पुँचाना; ठोकना; नगाड़ा आदि | हबाब - पु० [अ] पानी का बुल्बुल्य ; 
बजाने का डडा; गरुणन ; 2- विं० वध मकान में खजावट के लिए. लगाया 
करनेबाल्य ; यो० ---शील - निष्ठर । जानेवाल्ग शीशे का गोला । 
इनना - स० [हिं] जान से मार डालना; | हबीब - वि० [अ] दोस्त ; प्रेमी ; प्यारा | 
चोट पहुँचाना; ठोकना; छकड़ी से | हबूब - पु० [अ] 'हब्ब ? का बहु० | 
पीटकर नगाड़ा आदि बजाना | हब्ब - पु० [अ] गोछी ; दाना ; बीज । 
हनफी - 4. वि० [अ] सच्चा; मोमिन ; | उब्बा - पु० [हिं] अनाज का दाना ; बहुत 
2, पु० सुन्नियों का एक सँग्रदाय । थोड़ी मात्रा; रत्ती; पेसा; कौड़ी: 
हनु - स्त्री० [सं] ठुड़ढी ; ऊपरी जबड़ा; यौ०---भर - रत्ती सर ; ---हब्बा - पैसा- 
हथियार ; जीवन को क्षति पहुँचानेवाली पैसा ; कोड़ी-कौड़ी । 
हब्याडब्या - पु० [अ] बच्चों का एक रोग 
जिससें साँस बहुत तेजी से चलती है। 


वस्तु । 
हमोज़ - अब्य [फ्रा] असी ; अभी तक। 


हम 7070 
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हम -7. सर्व० [हिं] “मैं? का बहु० ; 2. 
पु० अहंकार ; बड़प्पन की भावना ; 8. 
अव्य० [फा] आपस में; समान; 
साथ ; यो० --असंर - एक समान 
प्रभाववाले ; ---उम्र - समवयस्क ; --- 
कौम - एक जातिवाले ; ---खाना - एक 
ही घर में रहनेवाला ; --ख्वाबा - साथ 
सोनेवाली (पत्नी); --जिन्‍स - एक ही 
पेशावालि ; >-जोली - एक ही उम्र 
का ; बचपन में साथ खेला हलता ; --- 
दर्द - सहानुभूति रखनेवाल्य ; --दर्दी - 
सहानुभूति ; -++निवाला - साथ खाने- 
वाला ; --पक्का - बराबर की <क्‍्कर 
का ;---राह - साथ चलनेवाल्ा ; साथी ; 
---राही -सहगामी ; --वार - बराबर ; 
एक साथ; सफ़र - साथ यात्रा 
करनेवाला ; सबक - साथ पढ़ने- 
वाला ; “सर - बराबरी का ; ---सरी - 
बराबरी ; साया - पड़ोसी | 

हमता - स्त्री० [हिं] अहंकार | 

हमन - सर्वे [हिं] हम । 

हमरा, हमरू - सर्वे [हिं] हमारा । 

हमक - पु० [अ] गर्म, बञ्लण ; बोझ | 

हमला - पु० [अ] आक्रमण ; चोट; 
यो० ->आवर (हमलावर) - इम्रछा 
करनेबाला । 

हमाकुत - स्त्री० [अ] मृख्वता ; हिमाकृत । 

हमायर - स्त्री० [अ] मले में डाल्ने की 
चीज ; गले में पहनने का एक गहना ; 
परतत्य ;: छोटे आकार का कुरान । 

छमार, हमारा - खब [हि] हम? का 
. संबन्धकारक का रूप । 

कसालः > पु० [हिं) कुछी । 

हमाहमी - स्त्री० [हिं) स्वाथपरायणता ; 

' आपने , व्यक्तमव को ही आगे करने 
कॉ"अन्नत्ता | 


हमील - स्त्री० [हिं| या 
सिक्के के रूप में गढ़े हु 
टुकड़ों की माला । 

हसेव - पु० [हिं] अहंकार ; मझु० -.. 
हटना - घमड चूर होना | 

हमेशा - आव्य० [फा] सद्दैव । 

हम्द - पु० [अ] ईश्वर-स्ठ॒ति 

हम्माम - पु० [आ] स्नान का स्थान ; 
गरम स्नानागार ; यो० --की लेगी - 
नहाने की छंगी ; हर व्यक्ति के काम में 
आनेबाली चीज | 

हम्मामी - पु० [अ] नहत्मनेवाब्य | 

हम्माल - पु० [अ] बोश उटनेंवाला, 
कुली । 

हयन्द - पु० [हिं।] अच्छा घोड़ा; बड़ा 
घोड़ा । 

हय - पु० [सं] घोड़ा ; स्रात की सैल्या ; 
इन्द्र ; घनुयाशि ; एक क्शिष जाति का 
आदमी | 

हयात - सत्री० [अ] जीवन ; जाण | 

हर - . वि० [सं] हसण करनेवाल्र ; आाकृष्ट 
करनेवाला ; अहण करनेवाला ; ले जाने- 
वाला ; छानेवाला ; कब्जा करनेवाध्ण ; 
विभाजन करनेवात्थ ; हकृदार ; 9, फ़ु० 
अग्नि; गधा; अहण ; लिज्न का 
निम्नांक ; शिव ; हरण : यौ० --+गिरि - 
केल्ास पर्वत; ---मौरी - झ्िब की 
अधनारीश्वर मूर्ति; --तेज - कस; 
शिव का वीरय॑ 5 “नेत्र - शिवनेत्क $ तीन 
की संख्या! ; ---वाहन' - बेल । 

हर - 4. विं० [फ्रा] प्रत्येक ; यों० --फुक - 
मत्येक ; --कहीं - हर जगह; --- 
चन्द - जिस कदर, कितना ही ;--- 
जाई - मारा-मारा फिस्नेवाल्टम, कक जगह 
जानेवाला, आवारागदे ; ---तरुद्द - हर 
हाल्ल में ; ---दम - हमेशा ; -कम- 


हर 
चाँदी के 
भाव के 


हरे 


मौलछा - डर एक फून जाननेवाल्ग ; 
“रोज - शति दिन; [हिं] हल ; 


यो० ---पुजी - किसामो द्वारा कार्तिक 


मास में किया जानेवाल्य हल का पूजन ; 


“वाह, वाहा - हल जोतनेवाला ; --- 


वाही - हल जोतने का काम या मज़दूरी। 

हर - अव्य० [हिं] धीरे-घीरे। 

हरकत - स््री० [ज] चेष्टा; 
डोलना : स्वर ; शरारत ; काम | 

हरकना - स० [हिं] रोकना | 

डरकारा, हइरकारा - पु० [हिं] लाकिया ; 
दूत | 

हरकीस - घु० [हिं। एक प्रकार का 
अगहनीं धान । 

हरखना - अ० [हिं] हर्षित होना | 

हरसमिजल - आअब्य० [फा] कमी; किसी 
मी हालत में । 

हरज - पु० [अज] नुकसान, हानि ; ससय- 
काश ; काम में होनेवाली रुकावट | 

हरज्ा - पु० [अज] नुकसान; हरजाना, 
ताकान ; संमतसझाों का एक ओजार | 

हस्जानःर - पु० [फा] नुकस्पन के बदले में 
दी जानेतव्राली रक्तम, क्षतिपूर्ति । 

हस्क्रैया - पु० [डिं] रहँँट के बैल्ये को 
डॉकलेब्राला व्यक्ति | 

हरदा - पु० [हिं] हर्र, हड़ । 

हस्ण - 4, बि० [सं] दूर करनेबाला ; ध्रण 
करनेवाद्य ६ के जानेबराला ; 2. पु० दूर 

- करमा; नष्ट करना ; छीन लेक ; चुरा 
लेनाड के जाना या के आना; मगा ले 
जाना ; विभाजन ; वेचित करना; 
अबबता इज्म पानी; कौड़ी; घोड़े का 

"जाया; हाथ स्वण । 

हरणीय - ब्रि० [से | हछुण करने-क्रेय्य5 ले 
कैद. या आम लेने योग्द-। 

हस्खा - पयुण [हिं]- हाँ; ओऔ० 


हिलना- 


48 2 है । 


हरमजदसी- 


परता - बनाने-बिगाड़नेप्राल्य ; 
सर्वेशक्तिमान | 

हरतार, हरवाल - सत्री० [हिं] गंधक और 
संखिया के योग से बना एक पीला 
खनिज द्रव्य ; मु०--फेरना, रूगाना - 
किसी बने काम को बिगाड़ देना । 

हरदा - पु० [हिं] फसछ का एक रोग; 
गेरूई । 

हरदिया - 4., वि० [हिं] हल्दी के रंग का, 
पीछा ; 2. पु० पीले रंच का घोड़ा | 

हरना - 4. स० [हिं] हरण कर लेना; 
आझइझृषड्ट करना; दूर करना; 2. अ० 
परास्त होना; शिथिल पड़ जाना ; हार 
जाना ; 8, पु० मग। 

हरनी - स्त्री० [हिं] हिरण की मादा | 

हरनोटा - पु० [हिं] हिरण का बच्चा। 

हरपरेवरी - सत्री० [हिं] एक टोटका जो 
औरतें वर्षा कसने के लिए करती हैं। 

हरपा - पु० [हिं] बह छोटा डिब्बा जिसमें 
सुनार तराजू आदि रखते हैं ; सिंघोरा । 

हरफ़ारेवड़ी - स््री० [हिं] ज्मॉवले के बराबर 
खट्टे फल्येबाल्य एक वृक्ष या उसका 
फल | 

हरबराना - अ० [हिं| हड़बड़ाना | 

हरबा - पु० [अर] युद्ध का साधन, हथियार ; 

०--हथियार - अस्त्र-शस्त्र । 

हरबोंस - 4. वि० [हिं] गुण्डा; मूख; 
2. पु० अधेर, कुव्यवस्था | 

हरभूछी - स्त्री० [हिं] घतूरे का एक 
अकार | ह 

हरम - ., पु० [अज] अन्तःपुर ; घेरा ; 2, 
स्की० रखेली बनायी हुई बॉँदी.: 
विवाहिता ज्लरी; थो० -ज््छाना - 
जनानखाना । कर 

हस्मजदरी -- रूरी३ [हिं| कुषता <..ह्कपारत ; 
हरामजादापन | 


हरचंत्ड 





हरवल - पु० [हिं] बिना व्याज के हलवाहे 
को दिया हुआ द्वव्य ) 

हरवलीी - स्त्री० [हिं] मालिक का पद; 
सेना का नेतृत्व | 

हरजबाना - . अ० [हिं] जल्दी करना ; ढड़- 
बढ़ाना ; हरका होना ; 2. स० परास्त ; 
कराना । 

हरवाला - पु० [हिं] एक घास | 

हरपना, डरसना - अ० [हिं] प्रसन्न होना । 

हरसिंगार - पु० [हिं] एक फूल, पारिजात । 

हरहरा - . घि० [हिं] हैरान या परेशान 
करनेबाल्य ; भागा फिरनेवाला (पश्च); 
9, पु० हल में जुतनेबाला बेल | 

हरहाई - . वि०, 2. स्त्री० [हिं] शरारती 
गाय । 

हरॉस - पु० [हिं] साधारण ज्वर, दरारत ; 
थकावट । 

हरा - . वि० [हिं] घास या पत्ती के रंग 
का; हरित; आनन्दित; अधपका ; 
तरोताजा ; बिना भरा (घाव); 2. पु० 
हरा रंग ; चौपायों का हरा चारा ; माला ; 
3. सत्री० [सं] शिव की पत्नी पावेती; 
यौ० ---भरा - हरियाली से मरा हुआ ; 
ताजा ; झु० --करना - प्रसन्न करना ; 
--दिखायी पड़ना - अपने अज्ञान के 
कारण झूठी आशा बाँधना । 

हराई - स्त्री० [हिं] एक या एक से अधिक 
हलों के एक फेरे में जुत जानेवाली 
भूमि । 

हराना - स० [हिं] युद्ध या लछड़ाई-झगड़े 
आदि में छात्र या अ्तिद्वद्वी को परास्त 
करना ; पछाइना ; थकाना | 

हराम - 4, वि० [अ] धर्मशास्त्र में निषिद्ध ; 
अधिह्िित ; त्याज्य ; अपवित्र ; अग्राह्य ; 
हल्ास्ठ का उलछटा; 2, पु० पाप-कर्म ; 
ध्यभिष्यार ; यो० ---कार - व्यभिचारी ; 
--ख्योर - हराम का',धाछ- खानेवाला ; 


07%५2 


हरि 


घूसखोर, नमकहराम, मझुफ़्तलोर ; --- 
ख़ोरी - सुफ़्तल्ोरी, घूसखोरी, नमक- 
हरामी ; >जादा - दोगला ; दुष्ट; 
--जादी - दोगली ; दुष्टा या खोटी रत्री । 

हरामी - बिं० [अ] हराम का जना ; दुष्ट । 

हरारत - स्री० [अ] हलका ज्वर; गर्मी; 
क्रोध : जोश ; मझ्ु० --होना - हलका 
ज्वर होना । 

हरावल - पु० [तु] सेना का अग्मभाग ; 
ठगों का मुखिया 

हरास - पु० [हि] हास ; हुख ; आईंका ; 
डर ; नेराश्य । 

हराहर - पु० [हिं] हलाहल 

हराहरि - सत्री० [हिं] थकावट । 

हरि - |. विं० [सं] हरापन लिये पीछा ; 
हरा ; ले जानेवाला ; कपिल; पीत; 
2. पु० इन्द्र; विष्णु; ब्रह्मा; 
शिव ; चन्द्रमा; प्रकाश की किरण ; 
अग्मि ; इन्द्र का घोड़ा; अश्व; साँप; 
मेंढ़क ; तोता ; बन्दर; कोयछ ; हँस; 
यो० --कथा - विष्णु के अवतारों के 
चरित्रो का वर्णन ; ---कीतैन - विष्णु के 
अवतारो आदि का गुण-गान ; --केश - 
भरे बालोंवाला; चंदन - पीला 





चंदन ; केसर ; चाँदनी; प्मपराग ; 
पाँच देवबुक्षों में से एक; जन - 


भगवान का सेवक ; अछूत जाति का 
व्यक्ति; --तांछ - हरतार ; हरापन 
लिये पीले र॑ंग का कबूतर ; --तालिका - 
दूब; भाद्र झक्ला तृतीया (जिस दिन 
स्त्रियाँ तीज का पर्व मनाती हैं) :---दास - 
विष्णुमक्त ; ->दिन, दिवस - एकादशी ; 
--धाम - बैकुठ ; “नाम - विष्णु का 
आख्यान ; भगवान का नाम: ““ 
पद, पुर - वैकुठ; ---पैंडी - हरिद्वार 
का एक घाट ;६7-प्रिया - दादशी; 


हरि 


तुलसी ; छक्ष्मी; प्रथ्ची; सथु; 
सुरा; >बोच - विष्णु का जागरण ; 
-जबोधिनी - कार्तिक झुका एकादशी: 





भगवान की भक्ति, ---भाविणी, 
भाविनी - मगवान की भक्ति करनेवाली 


स्त्री; >वान - गरुड़ , +>छीलछा - 
सगवान की छीछा ; -+-वाहन - इन्द्र ; 
गरुड़; सूर्य ; 


+4078 


| 


हरी 


' हरिताश्व - बि० [सं] पिंगल वर्ण के घोड़े- 
वाल (सूर्य) । 

हरित्‌ - 4. वि० [सं] पीछा; हरा; हरा- 

---भक्त - भंगवान का भक्त : >-भक्ति - 


मिश्रित पीछा ; 2, पु० हरा रंग ; पिंगल 


'. वर्ण; मरकत; घास: मूँग; विष्णु; 
। सिंह, सर्व; 8. सत्री० घास; दिशा; 


ह्ल्दी । 


हरिद्वा - स्त्री ० [सं] हल्दी ; हल्दी का चूर्ण । 
--शयनी - आषाढ़ | हरिन - पु० [हिं] हरिण । 


शुक्ला एकादशी: --संकीर्तन - विष्णु | दरिन्मणि - घु० [सं] सरकत मणि, पन्ना | 


का गुणगान , 
--हर - विष्णु और शिव | 

हरि - अव्य [हिं] धीरे; यौ० --हरि - 
जाहिस्ते-आहिस्ते, धीरे-धीरे । 

हरिअर - . वि०, 2. पु० [हिं| हरा | 

हरिअराना - अव्य [हिं] हरा होना | 

हरिअरी - स्त्री० [हिं] हरियाली ; हरी घास ; 
हरे पेड़-पौधों का ढेर ; हरा रंग । 

हरिआना - अ० [हिं| अ्सन्न होना ; ताजा 
होना ; हरे रंग का होना | 

हरिण - 4. पु० [सं] हिरण, मूग ; विष्णु; 
नेवलछा ; शिव ; हंस ; सूर्य ; पाण्डु वर्ण : 
2. विं० पीलापन लिये सफेद भूरा 
तथा पाण्डु रंग का ; हरा ; यो ० --चर्स - 
सूगछाला | 

हरिणी - सत्री० [सं] स्गी, मादा हरिण ; 
हरा रंग ; मजीठ ; तरुणी ; सुन्दरी स्त्री ; 
स्त्रियों के चार भेदो में से एक; एक 
वर्णवृत्त ; स्वरणप्रतिमा । 

हरित - 4. बि० [सं] हरा ; गहरा नीला; 
पीला ; भूरा ; 2. पु० हरा रंग; भूरा 
रंग ; सिंह ; एक सुगंधित पौधा , सोना ; 
पाण्डु रोग । 

हरिता - स्त्री० [सि] दूब ; हल्दी ; नीली दूब । 

हरिताइम - पु० [सं] मरकत मणि; 
तूतिया | 


--सौरम - कस्तूरी ; | दैरिसा - . स्त्री० सि] पीलापन ; हरापन ; 


! कह 9० समय ॥। 
हरिय - पु० [सं | पिंगल वण का घोड़ा | 


हरिया - पु० [हिं] हल्वाहा । 
| 


हरियाथोथा - पु० [हि] तूतिया | 

हरियानी - स्त्री० [हिं] हिन्दी की एक बोली 
का नाम, बाँगड्ड ; जादू बोली । 

हरियाली - स्त्री० [हिं] हरी वनस्पति का 
ढेर ; छझु० --सूझना - सुख ही सुख का 
आभास होना । | 

हरियावें - पु० [हिं] फसल बाँटने का एक 
नियम जिसमें ज़मीन्दार को सात और 


| किसान को नौ भाग मिलते हैं | 


| हरिल - पु० [हिं] हारिल पक्षी । 

हरिष - पु० [सं] हे, असन्नता | 

हरिस - स्त्री० [हिं] हल्की व रूम्बी छकड़ी 
जिसका एक सिरा हर की फाल्वाली 
मोटी छकड़ी से सम्बद्ध होता है और 
दूसरा बैलों के जुएए से । 

हरिसिंगार - पु० [हिं] हरसिंगार, पारि- 
जात | 

हरिहाई - 7. स्त्री० [हि] पशुओ की परेशान 
करनेवाली प्रवृत्ति ; 2. बि० शरारती 
(गाय) 

हरी - स्त्री० [सं] बन्दरो की माता; एक 
वर्णवृत्त : जमीन्दार को दी जानेवाली 
हलकी बेगार । 


हरीचाह 


हरीचाह - स्त्री० [हि] छुगन्धित जड़वाली 
एक घास, गन्धतृण | | 

हरीतकी - स्त्री० [सं] हड़ ; हड़ का पेड़) 

हरीतिमा - स्जी० [सं] हरा रंग ; हरियाली । 

हरीफु - पु० [अ] अतिदइन्दी; शजु; । 
हमपेशा | | 

हरीरा - पु० [अ] सजी आदि को दूध में 
पकाकर बनाया हुआ मीठा पेय । 

हरीषा - स्त्री० [सं] मांस का एक व्यजन । 

हरीस -7. स्त्री० [हिं] हथ ; हरिस ; 2. वि० 
[अ] पेहू; छाछची ; हिस करनेवाल्य । 

हरुआअ, हरुआ - वि० [हि] हल्का | 

हरुआई, हरुवाई - स््री० [हि] हलकापन। 

हरुआना - अ० [हिं] जल्दी करना ; हलका 
होना । 

हरुए. - आअव्य० [हिं]| धीरे-धीरे; हलके- 
हलके । 

हरूफ - पु० [अ] 'हफ्‌ ? का बहु० । 

हरे - अव्य० [हिं] आहिस्ते, धीरे । 

हरेक - विं० [हि] हर एक 

हरेरी - स्त्री० [हि | सब्जी । 

हरैना - पु० [हिं] हल्का वह भाग जिसमें 
नीचे की ओर फाल लगाते है; बैल- 
गाड़ी का सामने की ओर निकल्ण हुआ 
भाग । 

हरेया - पु० [हिं] दरण करनेवाला; दूर 
करनेवाला 

हतेव्य - वि० [सं] हरण करने योग्य । 

हती - पु० [सं] हरण करनेवाला; चोर; 
डाकू ; नष्ट करनेबाला; छानेवाला ; 
काटकर अलग करनेवाछा ; टैक्स रूगाने- 
बाला ; सूर्य | 

हफे - , पु० [अ] अक्षर था वर्ण; 
शब्द; 2. अआअव्य० दोष ; 
आशाना - अक्षर पहचाननेवाल्ा ; --- 
गीर - दोष निकालनेवाल्य, नुक्ताचीन ; 


छ.। अपरवनकमस+-+- मनन 


07<4 


हर्षित 





--मीरी - छिद्रान्वेषण ; ++हफ - 
अक्षरशः | 

हवे - पु० [अ] युद्ध; चो० >नगाह - 
युद्स्थल | 

हसे - पु० [स] जैंसाई | 

हम्ये - व. पु० [सं] महल, प्रासाद; 
अमि-कुंड ; नरक; 2. वि० मकान में 
रहनेवाला | 

हरे, हर्रे - स्त्री०) [हिं| दरीतकी ; झ्लु० हरा 

हरा - पु० $ लछ्गेन फिटकिरी और 
रंग चोखा - बेखर्च के काम बन जाना | 

हरेया - पु० [हिं| हरें-जेसे दानोंवाला हाथ 
का एक गहना । 

हर - पु० [स] आनन्द, प्रसन्नता; रोमाच ; 
एक संचारीसमाव; गहरी इच्छा; 
यौ० --कर, कारक - असन्न करने- 
वाला ; -गद्गद - जिसकी आवाज 
आनन्द से भर्राई हुई हो, गद्गदकंठ ; 
---जड़' - मारे खुशी के जड़वत हो 
जानेवाला ;--दान - आनन्दपूर्वक दिया 
हुआ दान ;>'ध्वनि, नाद - आनन्दा- 
तिरेक से की जानेबाली आवाज़ ; --- 
वर्धन - है को बढ़ानेवाला ;--विह्नछ - 
आनंदविभोर ; --समन्वित - आनन्द- 
युक्त ; स्वन - आनन्दच्वनि | 

हषक - वि० [सं] आनन्ददायक | 

हथषण - , वि० [स] आनन्ददायक ; 2». 
पु० आनन्द; असन्न होना; रोमांच 
होना ; आँख का एक रोग । 

हर्षातिशय - पु० [स] आनन्दातिरिक । 

हर्षान्वित, हर्षांविष्ट - वि० [सं | आनन्दयुक्त, 
खुश । 

हर्षाश्र - पु० [सं] आनन्द से निकले हुए 
आँसू । 

हर्षित - , वि० [सं] प्रसन्न किया हुआ ; 
रोमांचित किया हुआ; 2. पु० 
प्रसन्नता । 


हर्षोत्कर्ष 





हल्दी 





हर्षोत्कप - पु० [से] आनन्दातिरेक | । 

हर्षाप्फुछलछोचन - वि० [सं] जिसके नेत्र । 
आनंद से खिले हुए हो | । 

हरछूत - वि० [सं] जिसके अत में स्वर- । 
रहित व्यंजन वर्ण हो | 

हल - पु० [सं] खेत जोतने का एक 
ओऔज्ञार ; भूमि की एक माप; बाधा; 
पैर का एक चिन्ह; झगड़ा ; कुरूपता ; 
यौ० ---जीवी - इल के सहारे जीविका 
चलानेवाला ; ---ज्ुता - हछ जोतनेबाला 
किसान ; गेंवार आदमी ; -+-घर - 
बलदेव ; किसान ; --भ्ति - किसानी ; । 
--मार्ग - जुताई से बनी हुईं छकीर ; 
--मुख - फाल ; --रद - हल जैसे 
दॉतोवाला ;---वाह - हल जोतने का काम 
करनेवाल्य | 

हल - पु० [अ] कठिनाई का दूर होना; 
सवाल का जवाब ; गणित की प्रक्रिया ; 
स॒ु०  +करना - सुलझाना; पहेली 
बूझना ; पीसकर मिलाना । 

हलक - पु० [अ] केठ ; गदन । 

हलकुई - स्त्री ० [हि] हलकापन ; अग्रतिष्ठा ; | 
छोटापन । 

हलकन - स्त्री० [हिं] हिलने-डुलने की क्रिया । 

हलकना - आ० [हि] हिलना-डुलना , 
पानी का हिल्कोरा मारना | 

हलका - . वि० [हि| कम वज़नवाला ; 
कम मूल्यवाला ; कम ; पतला ; मामूली ; 
एकदम खाली, ओछा ; निन्दित ; 
यकानरहित, ताज़ा ; सहरू ; जो गाढ़ा 
या गहरा न हो, 2. पु० लहर, जल 
का हिलकोरा ; यौ० --पन-हलका होने 
का भाव ; ओछापन ; अपमान' ; कसीना- 
पन ; बुराई ; खु०--करना - अपमानित 
करना ; --बनना; होना - अप्नतिष्ठित 
बनना ; लज्जित होना; छुब्ा या कमीना 





समझा जाना ; भारी होना; ऊबना ; अपने 
को ओछा या तठुच्छ बनाना | 


| ढेलकू7 - पु० [अ] घेरा ; पहिया; मण्डली : 


वत्ताकार वस्तु ; पहिये का हाल ; लोहे 
या छक्ड़ी का गोल कुंडा; छुकमा:; 
किसी विशेष क्मचारी के कार्यक्षेत्र में 
रहनेवा छा गाँवो आदि का मण्डल | 

हलकाना - , स॒० [हिं] हलका करना; 
किसी तरल वस्तु को हिलछाना-छुलाना ; 
०9, अ० हलका होना । 

हलकारी - स्री० [हिं] कपड़ा सरंगने के 
पहले उसका रंग पक्का करने के छिए 
फिय्करी आदि का पुट देने की क्रिया ; 
एक विशेष प्रकार के रंग से किनारे पर 
की छपाई । 

हलकोरा - पु० [हिं] रूहर, हलोरा । 

हलचल - सत्री० [हिं] भाग-दौड़ ; शोर- 
शुरू या तोड़-फोड़ आदि ; अराजकता ; 
अस्थिरता (तरल पदाथ की) ; म्ु०--- 
डालना, मचाना - उथरू-पुथछ मचाना ; 
अव्यवस्था उत्पन्न करना | 

हलड़ा - पु० [हिं| छहर का बार-बार 
उठना । 

हलद - स्त्री० [हिं] हल्दी ; यौ० --हास - 
विवाह की एक रस्म ; हलदी चढ़ना | 

हलदिया - पु० [हिं] एक पीछिया रोग 
जिसमें आँख और सारा शरीर पीछा 
पड़ जाता है ; एक प्रकार का विष | 

हलदी - सत्री० [हिं] एक पौधा जिसकी 
पीले रंग की जड़ मसाले या रंग आदि' 
के काम में जाती है; समु० 
उठना, तेंठ उठना - विवाह के कुछ 
दिन पहले वर और कन्या को हब्ठदी 
और तेल मिला उबटन लगाने की रस्म ; 
--का हाथ होना, छूगना - विवाह 
होना ; >>छगाकर बैठना - कोई 
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काम न करना ; अपने को बहुत कुछ | हलद्छाना - 4, स० [हिं] झकझोरना ; 

समझना । | गअ्रविष्ट कराना; हिलाना; 2, अ० 
हलना - अ० [हि] हिलना; प्रविष्ट होना । |. काँपना | 
हलफू - पु० [अ] शपथ; यौ० --दरोगी - , हल्का - 4. स्त्री० [सं] सखी ; जल ; पृथ्वी : 

झूठी शपथ लेना; नासा - छिखा मदिरा ; 2. अव्य० सखी को संबोधन 

हुआ हलफी बयान । | करने का एक शब्द | 
हतल्ठफ़न - अव्य० [अ] शपथपूर्वेक । हलाक - 4, घु० [अ]| काल; बर्बादी; 
हलफा - यु० [हिं] तेज साँस ; ऊँची तर॑ग , मौत; 2. बि० इच्छुक | 

लरूहर ; सु० मारना - ऊँँची-ऊँची हलाकत - स्त्री० [अ| थकाव८ट ; मेहनत । 

तरंगो का पछाड़' खाना | हलाकी - 4; स्त्री० [अ] तबाही; मौत ; 
हलफी - वि० [अ] शपथ लेकर कहा या 2. वि० घातक । 

दिया हुआ (बयान) । हलाकू - वि० [अ] वधिक । 
हलबल - स्त्री० [हिं] खलबली, हलचछ। | हलाना - स० [हि] हिल्यना ; घँसाना | 
हलबलकाना - ), अ० [हिं] घबड़ाना; | हसामका - पु० [हिं] निबटारा ; नतीजा | 
2. ख० दूसरों को घबड़ाहट में डालना | | हलाल - 4, विं० [अ] “हरास” का 
हलबली, हलमभल, हलभकी - स्त्री० [हिं] उल्टा ; जायज़ ; जिसका ग्रहण या भोग 
हलचल | व्रिहित हो ; 2. पु० शरण रीति से पश्ु- 
हलरा - पु० [हिं] हलड़ा । वध ; यौ० --ख़ोर - मंगी ; --खोरी - 
हलराना - स० [हिं] छोटे बच्चो को हलालखोर का काम; मु० --करके 
चुप कराने या सुछाने आदि के खाना - मेहनत करके बदले में पूरा 
लिए हाथ पर या गोद में लेकर उन्हें कास करके खाना ; ---करना - पश्चु का 
हिंलाना । शरझ की विधि से वध करना; गढला 
हलवत - स्त्री० [हि] वर्ष में पहली बार खेत काटना ; बदले में पूरा काम कर देना; 
में हल ले जाने की रस्म । मेत्रणा देना; -+की कमाई - मेहनत 


हलवा - पु० [अ] एक मिष्ठान्न जो सूजी से कमाया हुआ पैसा । 
या आटे को घी में भूनकर पानी या दूध | हलाहर - पु० [सं | भीषण विष, कालकूट ; 
में शक्कर के साथ पकाने से बनता है; एक विषेला पौधा; एक प्रकार की 
तर और मुलायम चीज़; बहुत आसान छिपकली ; समुद्र-मथन से प्रास एक 
काम ; झु० --निकल जाना - कचूमर भयंकर विष , ब्रह्मा ; सर्प ; युद्धविशेष | 
निकल जाना ; --निकाल देना - पीटकर | हलीन - पु० [सं] केतकी ; सागौन | 
गत बना देना | हलीमा - 4. पु० [सं] केतकी; 2. बि० 
हलवाई - पु० [अ] मिठाई बनाने और [अं] सहनशील ; 8. घु० एक मोटा 
बेचनेवाला । जानवर; खुदा का एक नाम; एक 
हलवाना - पु० [अ] मेमना ; मुलायम तरह का खाना । 
गोश्त । हलुआ, हुवा - पु० [हि] हलवा। 


हलहल - [सं] हल जोतनेबालछा | हलुक, इलुका - वि० [हि] इलका । 


हलोर 077 हवा 


हलोर - स्त्री० [हिं] लहर । | हवज्ञनक्‌ - वि० [अ] मूर्ख; भद्दी शकूछ- 
हलोरना - स० [हिं] जरू अथवा अन्य '  वाद्य। 
तरल पदार्थ को हाथ से हिलाना, चंचल . हवलदार - पु० [हिं] फौज़ का एक छोटा 
करना ; बहुत सहूलियत के साथ अधिक अफ़सर ; वादशाही जमाने का एक कर्म- 
परिमाण में द्रव्य आस करना; अन्न चारी जो कर-संग्रह आदि का निरीक्षण 
अथवा दूसरी वस्तुओं को सूप या अन्य , करता था। 
पात्र में रखकर उन्हें इस प्रकार पछोड़ना | हवस - स्त्री० [अ] इच्छा ; उमंग ; ख़ब्त ; 
कि उनका खोखला अंश अल्ग हो झूठा प्रेम ; दिलेरी ; छाल्च ; यौ० --- 
जाय | दार - इच्छुक ; झु० “निकालना - 
हलोरा - घु० [हि] हलोर । उमंग पूरी करना ; --बुझना - उसेग 
| 


अस्छपन्‍ू कम ना तीर या अधिआरी 





हल - पु० [सं] स्वरहीन व्यजन । शांत होना | 
हल्कु - पु० [अ] हलक । हवा - स्त्री० [अ] भूमंडल को चारो ओर से 
हल्का - वि० [हिं] हलका | वेडित करनेवाला एक तत्व जो विशेषकर 


हद - स्त्री० [हिं] हलूद । . आक्सिजन और नेग्रोजन के मेल से 
हल्दी - स्त्री० [हिं] हकदी । ॒ बना है, वायु; अरमान; छाती; 
| 


हल्य - . वि० [सं | हल-संबन्धी ; जोतने 
योग्य (ज़मीन) ; जोती हुईं; बदखूरत ; 
2, पु० जोतने योग्य खेत ; जोती हुई 
जमीन ; भद्दापन । 


अफवाह ; चकमा ; आडंबर ; जमाना ; 
साँस ; भूत-प्रेत आदि ; साख ; रालूच ; 
बहुत हलकी वस्तु, यो० --ख़ोरी - 
टहलना ; >छूबाह - हितेच्छु; -+- 
हछून - पु० [से] सोते समय हिलना- ख्वाही - मेगलकामना ; -चकी - हवा 
डुलना ; करवट बदलना । |! से चलनेवाली चक्की ; ---दार - जहाँ सबब 
हा - पु० [हिं] अनेक आदमियो की | इवा आती हो ; अमीरो के कास आने- 
लड़ाई-झगड़े तथा बातनबीत करते समय वाली एक प्रकार की सवारी जिसे कहार 
होनेवाली सम्मिलित ध्वनि ; हमला ; यो० ढोते हैं; --पानी - आबहना ; +-सा - 


| 
|; 
! 
| 
| 
क्‍ 





शुक्ला - शोरगुछ; कोछाइछ ; खु० | बहुत हलका ; बारीकृ ; झु० जउड़ना - 
--बोलना - छलकार कर धावा करना। अफृवाह फेलना ; किसी समाचार का 
हवेग - पु० [सं] फूल के बतेन में दही- प्रसारित होना ; --जड़ाना - झूठी बात 
भात खाना । का ग्रचार करना ; -+>करना - पंखा 


झलना ; --का रुख जानना - परिस्थिति 
समझना ; -+का रुख बताना - 


हव - पु० [सं] अम्नि या अभिदेव ; आज्ञा ; 
आह्वान ; यज्ञ ; छलकार, चुनौती । 





हवन - पु० [सं] मंत्र पढ़कर किसी देवता परिस्थिति का ज्ञान कराना; ---खिलाना - 
के लिए अग्नि में आहुति देना, होम; किसीको असफल बनाना; बह- 
हवन-कुंड ; होम करना ; ख़बा । काना ; +-देखना - जमाने की हालत 
हवनीय - 4. विं० [सं] हृव्य या आहति समझना ; +>परूटना - परिस्थिति 


के रूप में दिये जाने योग्य; 2. पु० 
होम ; होम की वस्तु । 


का परिवर्तित होना ; ++पीकर 
रहना - निराहार रहना; +>>लगना 








पभाव में खाना; >से लड़ना - | डवारछाती - 7, वि० [हिं] जो हवालात में 
झगड़ा करने के लिए मौका दूँढ़ना , रखा गया हो ; 2, विचाराधीन कैदी। 
अकारण झगड़ा करना; +5हो जाना - 


बहुत तेजी से सागना; गायब हो 
जाना | 

हवाई - . वि० [हिं] वायु-संबन्धी ; 
आवारा ; कल्पित; चालछाक; तीकत्र 
गतिवाल्य ; डीग मारनेवाला ; हवा को 
चीरकर चलनेवाला; 2. स्त्री० एक 
तरह की आातिशबाजी ; ऊपरी आमदनी ; 
नकली वस्तु ; बेहूदा बात ; औ० -- 
अड्डा - वायुयान के उतरने का स्थान ; 

आँख - एक जगह स्थिर न रहनेवालो 





आँख ; -+किला, महल - ख़याली 
पुछाव, मनोराज्य ; ख़बर, बात - 


अफवाह ; --- जहाज़ - वायुयान ; “८ 
डाक - वायुयान से जानेबाली डाक; 
--फैर - डराने आदि के लिए, सिर्फ 
ऊपर की भोर किया जानेबाला फैर ; 
बन्दूकू ; नकली बन्दूकु; “-मार्ग, 
रास्ता - वायुयान का गमनागमन का 
माग , --झुठभेड़ - खुछ के विमानो की 
भिड़न्त ; --युद्ध, छड़ाईं - वायुयानों से 
लड़ी जानेवाली छड़ाईं; “डमछा - 
बायुयानों द्वारा होनेबाछा हमला । 

हवाक - पु० [अ] ख़बर, समाचार ; 
अवस्था ; परिणाम । 

हवालदार - पु० [हिं] हवछूदार । 

हवाला - पु० [अ] सौंपने की क्रिया; 
सिपुर्दगी ; निशान ; पते या प्रमाण के 
लिए! उल्लेख ; ज्ु० “-देना - पता या 
निश्ञान देना ; प्रमाण के लिए. पुस्तक 
आदि का उल्लेख करना। 

हवालात - स्त्री० [अ] पहरे या चौके में 
रखना, हिरासत; विचाराधीन कैदियो 
की रखने का स्थान । 


हवाली - पु० [अ] आसपास का स्थान, 
यो० ---मवाली - सगी-साथी | 

हवास - पु० [अ] पंचज्ञानेन्द्रिय ; मन की 
शक्तियाँ (कल्यना, विचार आदि) , 
संबवेदन की शक्ति ; होश | 

हवि - स्त्री० [सं] यज्ञ में देवताओं के छिए, 
अमि में छोड़ी जानेवाली आइहुति की 
सामग्री; घी; जल; यज्ञ; विष्णु; 
शिव | 

हविष्याज्ष - पु० [सं] ज्रत आदि के 
आअवसरो पर खाये जानेवाले पदार्थ | 

हवेली - स्त्रीण [अ] चारदीवारीवालछा 
मकान ; बड़ा और पक्‍का मकान, 
महलू | 

हव्य - , वि० [स]यज्ञ में आह॒ति के रूप 
में छोड़े जाने योग्य; 2. पघु० यज्ञ में 
किसी देवता के लिए दी जानेवाली 
आइहुति; घ्ूत । 

हम - पु० [अ] नौकर-चाकर ; नौकरो 
की भीड़' । 

हशामत - स्त्री० [अ] नौकर-चाकर ; 
गौरव ; दबदबा ; छाव-रूइकर ; नौकर 
की भीड़ । 

हशरा - पु० [अ] ज़मीन में छेद करके 
रहनेवाला कीड़ा या जन्त॒ु । 

हशरात - पु० [अ] बरसात में ज़मीन के 
अन्दर से निकर्ने या पेदा होनेवाले 
छोटे-छोटे कीड़े । 

हर - पु० [अ] कयामत; आफृत; 
कीलाइल । 

हसंतिका - स्त्री० [सं] अगीठी । 

हसंती - स्त्री० [स| अग्रीठी ; एक प्रकार 
की मल्डिका ; शाकिनी । 

हस - एु० [सं] उपहास ; खुशी; हास | 


हसद्‌ 


आजकल ता 


हसद - घु ० [अ] ईर्ष्या, दूसरा की अच्छी | 


हालत देखकर जलना । 


4079 


हसन - /, पु० [सं] हँसने की क्रिया, * 


मजाक ; 2. वि० [अज] मल ; सुन्दर | 
हसनी - स्त्री० [से] अगीठी | 
हसनीय - विं० [सं] इसने योग्य; 
उपहास के योग्य । 
हसब - पु० [ज] कुरू-क्रम ; नस्ल; 
यौ० ---नसब - खानदानी सिलूसितल्ठा । 
हसरत - स्त्री० [अ] ढुख ; लाल्सा ; वस्तु 
की अपग्माप्ति का दुख ; यो० --भरा - 
वालसाओं से भरा हुआ । 
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हसिका - स्त्री० [सं] डपहास ; मजाक ; हंसी | | 


हसित - 4. वि० [सं] ढेसा या हँसता 
हुआ; विकसित; जो हँसा है या जो 
हेंसा गया है; 2. पु० कामदेव का 
घनुष ; परिहास ; हास्य । 

हसिता - वि० [सं] हँसनेवाल्ग | 

हसीन - वि० [अ] प्यारा; सुन्दर, 
हुस्नवाल्ा । 

हसील - बि० [हिं] सीधा । 

हस्त - . पु० [सं] शरीर का एक अवयव, 
हाथ ; चौबीस अंगुरू की एक माप; 
हस्ताक्षर ; एक नक्षत्र ; हाथी की रुूँड़ ; 
छन्‍्द का चरण; गुच्छ; धोंकनी; 

2. वि० हस्त नक्षत्र में उत्पन्न; 

यो० ---कमर - कमलर-जैसा हाथ ; 

हाथ सें धारण किया हुआ कमल 

(सौमाग्य आदि का सूचक) ; --कार्य - 

दस्तकारी ; -+कीशरक - हाथ का काम 

करने की कुशछता; गत - आप ; 

द्वाथ में आया हुआ ; --अह - विवाह ; 

किसी चीज्ञ में हाथ छगाना ; >तरक - 

हयेली ;, --दक्षिण - दाहिनी ओर 

स्थित ; सही ; ---दोष - नाप या तौल में 

चोरी करने का दोष ; हाथ से होनेवाली 


>--४+-७०७स>सपकुरा->- ४०. बी #02र 


के. सल्‍के- हक करन. 


हस्तावलूुंन 


ज्क्िखिजलओ लत 


भूछ ; “धारण - हाथ पकड़कर सहारा 
देना; विवाह: +-पाद - हाथ-पैर ; 
“-पुच्छ - कछाई से नीचे का भाग; 
“>अरष्ट - हाथ से फिसला हुआ ; 
मणि - कछाई पर पहना जानेवाला 
रल ; नयोग - हाथो का प्रयोग या 
अभ्यास ; --रेखा - हथेली पर की 
रेखाएँ ; --लक्षण - हस्तरेखाओं का 
झसुभाशुभ फछ ; +>लिखिंत - हाथ का 
लिखा हुआ; -+जलिपि - हाथ को 
लिखावट ; --लेख - हाथ की लिखावट 
या चित्रादि ; --चवर्ती - जो हाथ में हो ; 
ाऊनलीस - बाई ओर स्थित : गछल्ट्त : 
--विन्यास - हाथो की स्थिति ; --संज्ञा - 
हाथ का संकेत ; --संवाहन - हाथ से 
रगड़ना या मालिश करना ; --सिद्धि - 
हाथ से किया जानेवाल्य काम: 
पारिअ्रमिक ; हाथे का अस : >--खूतज्, 
सूजक - विवाह के अवसर पर बाँधा 
जानेवाला संगलसूत्र ; वछूय | 
हस्तक - घु० [सं] हाथ ; हाथ का सहारा ; 
एक हाथ को साप; हाथों की स्थिति ; 
करतारू नामक बाजा; निम्न श्रेणी का 
सेवक ; ताल ; ताछी । 
हस्तांजलि - स्त्री० [स| करसंपुट । 
हस्तांतर - पु० [सं] दूसरा हाथ | 
हस्तांतरित - विं० [स| दूसरो के हाथ में 
दिया हुआ | 
हस्ताक्षर - पु० [सं] दस्तख़त, सही । 
हस्तामरण - पु० [सं | हाथ का गहना | 
हस्तामरूक - पु० [सं] हाथ में रखा हुआ 
आँवल्य (जो स्पष्ट और बोधगम्य होने 
का सूचक है); शकराचार्यरचित एक 
वेदांतग्रथ । 
हस्तारूंब, हस्तावरंब - पु० [सं] आश्रय, 
सहारा | 


हस्ताहस्ति 
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हस्ताहस्ति, हस्ताहस्तिका - स्त्री० [स] ; 


हाथापाई ; गशुत्थमगुत्थी । 

हस्तिनी - स्त्री० [स |] हथिनी ; स्त्रियों के चार 
मेदो में से एक | 

हस्ती - . स्त्री० [फ्रा] अस्तित्व, जीवित या 
विद्यमान होने का भाव ; 2. बि० [सं] 
कार्य-कुशछ ; करयुक्त ; सँड़वाल्ग ; 
3, पु० हाथी; अजमोदा | 

हस्ते - अव्य० [हिं] साफ़त ; [सं] हाथ में। 

हस्ब - अव्य० [अ] अनुसार; यौ० 
- जाबिता - यथानियम ; --जैलछ - नीचे 
लिखे हुए, ब्योरे के अनुसार ;--मेशा - 
किसी दफा के अमिप्राय के अनुसार ; 
_हाछ - यथायोग्य ; ---हैसियत - अपनी 
हैसियत के अनुसार । 

हहर - स्त्री० [हिं] केंपकँपी; घबड़ाहट , 
चकपकाहट ; प्रसन्नतामिश्रित हड़बड़ी | 

हहरना - अ० [हिं] किसी अलौकिक वस्तु 
की देखकर चमत्कृत होना ; दंग होना ; 
डरना ; डर से काँपना ; अति प्रसन्नता 
आऔर उत्सुकतापूर्वक किसीसे मिलना ; 


शीत से कॉपना; किसीकी संपन्नता 
देखकर ईर्ष्या करना | 

हहराना - स० [हिं] डराना, भीत 
करना । 


हहल - , स्त्री० [हिं | हहर ; 2. पु० [सं |] 
हलाहल विष | 

हा - . स््री० [हिं] हाहा ; 2. पु० [सै | 
एक गँधवे ; मु० +>>खाना - बहुत 
गिड़गिड़ाना । 

हाँ - अव्य ० [हिं] आत्मृुसंतोष, निश्चय 
तथा स्वीकृति आदि का सूचक शब्द ; 
यो० ---हाँ - निषेघ करने के लिए, प्रयुक्त 
शब्द ; छु० >>-जी हाँ जी करना - 
खुशामद करना , --में हाँ मिलछाना - 
चापल्सी करना; बिना समझे किसीको 
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स्वीकृति को ठीक मान लेना , हाँ 


करना - स्वीकृति देना । 

हाँक - स्त्री० [हिं] ज़ोर से बोलकर किसीको 
पुकारने की क्रिया ; युद्ध या प्रतियोगिता 
आदि में किसीको आगे बढ़ने के छिए 
दी गयी ललकार, बढ़ावा ; उद्धार या 
रक्षा आदि के लिए. किसी सशक्त व्यक्ति 
या ईश्वर का आह्वान; मु० --देना, 
मारना - ऊँची जावाज्ञ से पुकारना ; 
संबोधित करना | 

हॉकना - स० [हिं] इका या बैलगाड़ी 
आदि वाहनों को चलाना ; गाड़ी में जुते 
घोड़े या बैठ आदि चौपायो को चाबुक 
मारकर या मुँह से बोलकर एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर के जाना; अत्यधिक 
दाम बताना; उच्च-स्वर से बोलकर 
पुकारना ; रूलकारना ; पेखा झल्ना ; 
बढ़ा-चढ़ाकर बातें करना , किसी वस्तु 
की रक्षा के छिए. चौपायो को उस स्थान 
से हटाना। 

हाँका - पु० [हिं| हाँक | 

हॉगा - पु० [हि] ताकृत ; बलप्रयोग | 

हॉँगी - स्त्री० [हि] स्वीकृति । 

हॉड्ना - 4. अ० [हिं] आवारागर्दी 
करना ; 2. वि० आवारागर्द | 

हॉड़ी - स्त्री० [हि| हडी | 

हाँता - वि० [हिं] छोड़ा हुआ; दूर; 
हटाया हुआ । 

हॉपना, हॉफना - अ० [हिं] किसी प्रकार 
के शारीरिक अ्रम या रोग के कारण 
साँस की गति का तीज्र होना । 

हॉफा - घु० [हिं] हॉकने की क्रिया; मु० 
--छुटना - कड़ा शारीरिक श्रस करने 
पर तुरन्त हाँफने लगना । 

हॉफी - स्त्री० [हि] हाँफा । 

हॉसना - अ० [हिं] हँसना | 


हॉसल 


हॉँसक, हाँसुल - पु० [हिं| एक प्रकार का 
घोड़ा जिसका रंग मेहँदी का-ला और 
चारो पैर कुछ काले रंग के होते हैं । 

हाँसी - स्त्री० [हिं| हँसने की क्रिया या 
हँसी ; उपहास ; मज़ाक । 

हॉसु - स्त्री० [हिं] हँसी ; हँसली | 

हा - अव्य० [सं] आनन्द, खेद, पीड़ा, 
घणा, शोक, आश्चर्य, क्रोध आदि का 
सूचक शब्द; यौ० --हंत - बड़े 
शोक की अवस्था में निकरूनेवाला 
शब्द | 

हाइ - अव्य० [हिं] हाय । 

हाई - 4, स्त्री० [हिं। पद्धति; परिस्थिति ; 
2. वि० [अंग्रे] ऊँचा ; बड़ा ; यौ० --- 
कोर्ट - उच्च न्यायालय, प्रान्त या राज्य 
की सबसे बड़ी अदालत ; --स्कूछ - वह 
अंग्रेज़ी स्कूल जिसमें मेट्रिक तक की 
पढ़ाई होती है । 

हाऊ - पु० [हिं] छोटे बच्चो को डराने 
के लिए एक मनगढ़ंत डरावना जीब, 
होवा । 

हाकिम - पु० [अज] मालिक, प्रधान 
अधिकारी ; राजा; शासक; हुकूमत 
करनेवाला ; हुक्म करनेवाला ; यो० 
--के कुत्ते - बड़े अफूसरों के वे नौकर- 
चाकर जो बिना सेंट-पूजा के उनके 
पास छोगों को न जाने देते हैं । 

हाकिसाना - वि० [हिं] हाकिम के जैसा ; 
अधिकारी के योग्य । 

हाकिसी - 4. स्त्री० [हिं] अफूसरी; हुकूमत; 
2, बि० शासन-संबन्धी | 

हाजत - सत्री० [अ] आवश्यकता ; इच्छा ; 
अभाव ; शौच आदि का वेग ; हवालात; 
यो० --ख्वाह - मुहताज ; प्रार्थी ; --- 
मेंद - जिसे अभाव या आवश्यकता हो ; 
इच्छुक ; मुहताज ; >रवा - हाज़त 
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हाट 


पूरी करनेवाल्ा ; --रखाई - जरूरत पूरी 
करना ; किसीका काम निकालना । 

हाजती - 4, स्त्री० [हिं] अमीरों के पलंग 
के पास रात को पेशाब करने के लिए 
रखा जानेवाल्ता बर्तन ; वह बर्तन जिसमें 
बीमार व्यक्ति पड़े-पड़े पेशाब कर ले ; 
2, पु० फ़कीर ; आर्थी ; 8. वि० 
हवालाती ; हाज़तवाला । 


हाजमा - पु० [ज] हज़म करने या पचाने 


की ताकृत ; झु० --खराब होना, 
बिगड़ना - पाचन-शक्ति का ठीक त्तरह से 
काम न करना | 

हाज़िके - बि० [अ] कुशल ; पण्डित | 

हाज़िम - विं० [अ] हज़्म करने या पचाने- 
बाला | 

हाजिर - बि० [अज] उपस्थित ; तैयार; 
प्रस्तुत ; यो ० ---जवाब - बात का तुरंत 
जवाब देनेवाला ; जिसे किसी बात का 
यथायोग्य जवाब तुरंत सूझ जाय +--- 
जवाबी - किसी भी बात का तुरंत बढ़िया 
जबाब सोच लेने की शक्ति ; ---ज्ञामिन - 
किसी आदमी को अदाछत में हाजिर 
कर देने की जिम्मेदारी लेनेबाला व्यक्ति ; 
--ज्ामिनी - हाज़िर कर देने की 
जिम्मेदारी | 

हाज़िराई - पु० [हिं] ओझा ; जादूगर | 

हाज़िरी - स्त्री० [फा] उपस्थिति ; सबेरे का 
खाना ; अंग्रेज़ों का नाश्ता; स्ु० --- 
देना - उपस्थिति की सूचना देना; 
--बजाना - किसी बड़े आदसमसी के पास 
बराबर रहना ; -- लेना - नाम पुकारकर 
छात्रो आदि की उपस्थिति मालूम करना। 

हाजी - पु० [अ] हज करनेवालय ; जो हज़ 
कर चुका हो। 

हाट - स्त्री० [हिं] दुकान; बाज़ार; बाज़ार 
लगने का दिन; झु० >“खोलना - 
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दुकान करना; दुकान छगाना; काबू में होना ; खाली जाना - जुए 
-बाज़ार करना - सौदा ख़रीदने के आदि में दाँव या बाजी का न आना | 
लिए. बाज़ार जाना | हाथा - पु० [हिं] हथियार आदि का 
हाथ्क - 7, वि० [सं] स्वणनिर्मित ; दस्ता , खेत सीचने का एक औज़ार, 
2, पु० सोना ; दुकान का किराया ; हत्था ; दीवार पर पंजे से डाली हुई 
घतूरा । ऐपन की छाप ; यो० ---छाँही - लेन- 
हाड़ - पु० [हिं] कुछीनता ; हड्डी । देन आदि में धूर्तता करना; --पाई, 
हाड़ी - . स्री० [हिं] ऊखल ; 2. पु० बाँही - ऐसी सामान्य लड़ाई जिसमें 
काग ; एक तरह का बगुला | लछड़नेवाले एक दूसरे को ह्ाथ-पैर के 
हात - वि० [सिं] छोड़ा हुआ | बल से मारते या पट्कते हैं, उठा-पथ्क | 
हातव्य - विं० [सं] त्याग करने योग्य; | हाथी - पु० [हिं] एक बहुत बड़ा 
पीछे छोड़े जाने योग्य | सूँड़॒वाल्य चौपाया, हस्ति; यो० --- 
हाता - . पु० [हिं] अहाता , रोक ; 2. विं ० ख़ाना - हस्तिशाला, फीलख़ाना ३ --- 
दूर; नाशक ; परित्यक्त । चक - औषध के काम आनेवाछा एक 


हातिसम - , पु० [अ] अरब के कबीले पौधा; --दाँत - हाथी के मैँँह के 
का एक अतिदानशीलर तथा परोपकारी बाहर निकले हुए. गोल और छंबे दाँत 


सरदार ; 2. वि० कुशल ; अतिदानशील ; जिनसे आभूषण तथा सजावट आदि 
अतिपरोपकारी । का सामान बनाया जाता है; --पाँव - 
हान्न - पु० [सं] वेतन । फीलछ-पाँव नामक रोग; नजवच - 
हाथ - यपु० [हिं] हस्त; ताशया तरकारी के काम आनेवाला एक पौधा ; 
कौंड़ी आदि खेलनेवालो की बारी; --वान - महावत ; मु० -“>पर चढ़ना - 


कर्मचारी; दस्ता या मूठ, यौ० बहुत बड़ा सम्मान प्रास करना , बहुत 
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--तोड़ - कुश्ती का एक दाँव ; पान - घनी होना ; >+पर चढ़ाना - बहुत 
हाथ के पंजे के ऊपरी भाग पर पहना . सम्मान देना या करना ; “सा होना - 
जानेबाल्य पान के आकार का एक बहुत मोटा होना । 


आभूषण ; --फूछ - हथेली के ऊपरी | हादसा, हादिसा - पु० [अ] दुघटना | 
भाग पर पहनने का फूल के आकार का | हादिस - विं० [अ] नया; मिट्नेबाला । 


एक गहना ; --बाँह - एक तरह की | हाना - पु० [से] आअमसाव; चुकसान; 
कसरत ;  म्ु० “आगे करना - किसी परित्याग ; बच निकलना; विफलता; 
वस्तु को लेने या देने के लिए. द्वाथ विराम ; शक्ति । 

बढ़ाना; आना - वश में होना; | डानि - स्त्री० [सं] नुकसान ; कमी ; क्षति ; 
फायदा होना; उठाकर देना - छोप ; उपेक्षा ; क्षय ; ज्रटि ; परित्याग ; 
स्वेच्छा से किसीको कुछ देना; --- बरबादी ; विफलता ; ह्वास; यौ० --- 
उतरना - हाथ उखड़ना ; --+कानों पर कर, कारक, कारी, कृत - हानि 
रुखना - किसी काम के करने से इनकार पहुँचानेवाला, अपकारी ; म्ु० -- 


कर देना; जनीचें आना - किसीके उठाना - घाटा सहना | 
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हाफिका - र्त्री० [सं] जँमाई | '  मुक्तामाला के मोती; --सिंगार - 
डाफिज्ञ - 43. बि० [अ] रक्षक; 2. |. पारिजात ; --हूर - मद्य | 
पु० बह आदमी जिसे पूरा कुरान | द्वारक - 4, वि० [सं] हरण या गअहण 


कंठस्थ हो । ... करनेबाला ; सुन्दर ; आकृष्ट करनेवाल्ठ ; 
हाफिज्ञा - पु० [अज] धारणाशक्ति । .. चुरा या छूट लेनेवाला ; 2. पु० ठग; 
हामिद - बि० [अ] तारीफ; ईश्वर की ,. दुष्ट ; चोर ; छुटेरा ; जुआरी ; भाजक ; 

स्तुति । मोतियों की लड़ी ; गद्य का एक भेद । 
हामिल - बिं० [अ] बोझ उठानेवाला; ले | हारद - वि० [हिं] द्ृदय-संबन्धी : हार्दिक | 

जानेवाला । हारना - , अ० [हिं] पराजित होना; 


हासी - . रत्री० [हिं] स्वीकृति ; 2. बि० देना ; झु० हारकर रह जाना - थककर 
[अआ] हिमायत करनेवाला ; प्रष्ठपोषक ; चुप बैठ जाना । 
सहायक ; झु० “भरना - स्वीकार | हार-वार - स्त्री० [हिं] उतावछी, जल्द- 
करना । बाज़ी ; हड़बड़ी । 

हाय - 4. आअव्य० [हि] मानसिक और | हारा - प्रत्य० [हिं] 'वाल्य ? को सूचित 
शारीरिक पीड़ा होने पर मुख से निकलने- करनेवाला एक अत्यय | 
वाला शब्द; 2, स्त्री० कष्ट, व्यथा ; | हारावलि, हाराचछी - स्त्री० [सं] मोतियो 
यो० --छाय - परेशानी ; घबड़ाहट:; की छड़ी | 
व्यस्तता | हारि - 4., विं० [सं] मनोहर; 2. पु० 

हायन - पु० [सं] व्े ; गुजर जाना; पराजय ; पथिकदल ; 8. स्त्री० थकावट ; 
अमिशिखा ; एक झकार का छाल यो० ---कैंठ - कोकिल ; मशुर-भाषी ; 
चावल ; परित्याग । जिसके गले में मोतियों की माला हो । 

हायल - वि० [हिं] बाधक, रुकावट डालने- | हारिज - विं० [अ] बाधक; हरज करने- 
बाला ; घायल । वाला | 

हार - . स्त्री० [हिं] असफलता ; पराजय ; | हारित - 4., थि० [स॑|हरण कराया हुआ , 
यो० ---जीत - जय-पराजय ; 2. वबि० छीना हुआ; परास्त; छाया हुआ; 
[सं] चुरानेवाठा; हरण करनेवाल्ा ; वेचित; नष्ट किया हुआ; मुग्घ:; 
मोहक; (कर) बैठाने, लगाने या समर्पित ; 2, पु० हरा रंग ; एक तरह 
उगाहनेवाला ; ले जानेवाला ; शिव- का कबूतर ; साधारण हवा । 
सेबन्धी ; 8. पु० क्षय; जब्ती ; हरण ; | हारितक - पु० [सं] हरी तरकारी । 
युद्ध ; थकाषट ; हानि ; माला ; वियोग ; | ढारिद्र - . विं० [से] पीला; हलदी से 
मुक्तामाला ; माजक ; वाहक ; यो ० --- रंगा हुआ; ०. पु० पीला रंग; एक 
गुटिका - माछा का मोती या दाना; वानस्पतिक विध ; कर्दूब दृध्ष । 
फल, फलक - पॉच लड़ियों की | हारी - +. स्त्री० [सं] मोती; 2. वि० 
माला ; --बन्ध - हार के रूप में रखा हरण करनेवाला ; चोरी करने या लूटने- 
जानेवाला चित्र-काब्य ;--भूरा - अंगूर ; बाला ; वहन करनेवाला ; गड़बड़ करने- 


| 
। 
| 
हामिका - स्त्री० [अ] गमवती स्त्री । थकना ; 2. स० खोना ; त्यागना; 
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ड्रासें्क 


बात्य ; नाश करनेवालय ; इकछा करने | हालिस - पु० [हिं] एक पौधा जिसका 


या उगाहनेवाला ; लेनेवाठा ; आनन्द- 
कारी ; मनोहर ; सोतियो का हार धारण 
करनेवालछा ; किंसीसे बढ़ जानेबाला । 

हादे - 4. वि० [सं] छद॒य-संबन्धी ; 2. 
पु० वभिप्राय ; दया , पेस । 

हार्दिक - विं० [सं] आनन्‍्तरिक; छृदय- 
सेबंधी । 

हालऊ - . स्त्री० [हिं] छकड़ी के पहिये पर 
चढ़ाया जानेबाला छोडटे का पद्धा; 
झटका ; हिलना ; 2. पु० [अ] बतमान 
काल ; अवस्था ; भक्ति-भाव से भरी 
इश्वर-पअेमपरक कविता; ७3. अब्य०» 
अभी ; तुरंत ; हाछ में : सु० का “८ 
थोड़े दिनो का, कुछ ही दिन पहले का ; 
--गैर होना - दशा बिगड़ना ; -- तबाह 
होना - बुरा हाल होना; ++में - थोड़े 
दिन पहले । | 

हालत - स्त्री० [ज] अवस्था; मौजूदा 
हैसियत । 

हालना - , अ० [हिं] कापना ; झमना; 
हिलना-डुलना ; 2. पु० एक जातीय 
उपाधि । 

हालरा - पु० [हिं] बच्चे को गोद में लेकर 
हिंठाना ; झोका ; रूहर ; झटका | 

हालहूछ - स्त्री० [हिं] हल्चल ; उपद्रव ; 
शोर-गुलरू । 

हालाँकि - अव्य० [हिं] यच्पि | 

हाला - स्त्री० [सं] मद्य, शराब । 

हालात - पु० [फा] परिस्थिति ; समाचार । 

हालाहलक - पु० [सं] एक विषेलछा पौधा; 
समुद्रमंथन से ञराप्त विष; एक प्रकार 
की छिपकली । 

हालाहलछी - स्त्री० [सं] मदिरा । 

हालाद्ाली - 4. स्त्री० [हिं। जल्दी ; 2. 
अव्य० जल्‍दी से | 


बीज दवा के काम आता है | 
हाली - . स्त्री० [सं] छोटी साली ; 2. बि ० 
[अ] वबर्तमानकाल का ; सामयिक ; 3. 


पु० चलन-सार सिक्का; 4. अव्य० 
अभी; तत्काछठ; यो० --मबालरी - 
सगी हु सुहबती | 


हाव - घु० [से] पुकार, आह्वान ; यौ०--- 
भाव - नाज़-नखरा, चोचला | 

हावक - पु० [सं] आह्वान करने या 
पुकारनेवात्य व्यक्ति ; दुलिहन को बुल्यने 
या पुकारनेबाला आदमी ; यज्ञ 
करलनेवाला । 

हावन - पु० [फा] कूटने का बर्तन, 
खरल ; यौ० ---दस्ता - खर-बट्टा । 

हावलका-बावछा - विं० [हिं] पागल, 
विक्षिस | 

हाव-हाव - स्त्री० [हिं] किसी वस्तु को 
प्रास करने की लाल्च-भरी व्याकुल्ता, 
हाही | 

हावी - बिं० [अ | घेरनेवाला ; दबा रखने- 
बाला ; [सं] हवन करनेवाला । 

हाशिया - पु० [अ] गोथ-किनारा ; कोर; 
पत्न या प्रष्ठ के चारो ओर का किनारा ; 
टीका की टीका ; फुट्नोट, हाशिये पर 
लिखित टीका ; शार, रूमाल, कालीन 
आदि के हाशिये पर बने हुए बेलबूटे ; 
यो० --आराई - हाशिया चढ़ाना ;--- 
नशीन - मुसाहब, आसपास बैठनेवाले | 

हास - पु० [सं] हँसने की क्रिया, हँसी; 
खुशी ; उपहास ; हास्यरस का स्थायी 
भाव ; हँसी-दिल्लगी; घमंड ; विकास ; 
यो० --कर - हँसी उत्पन्न करनेवाला ; 
--शील - हेंसोड़ । 

हासक - पु० [सं] मजाकिया, विंदूषक ; 
हंसी । 


हासास्पदे 


हासास्पद - पु० [सं] हँसी का विषय | 
हासिद - वि० [अज] जलनेवाला | 
हासिल - . विं० [सं] गास ; जो कुछ 


बचा हो; 2. पु० उपज; नतीजा; ' 


छाभ ; वस्तु का अवशेष , यो० --- 

कलाम - बाद का नतीजा; निचोड़ ; 

जमा - योगफछ ; जब - 

गुणनफल ; >+तकसीम - भागफल ; 
--तफ्रीक्‌ - घटाने से बचनेवाली 
संख्या, रोषफल ; --मसदर - क्रिया से 
बननेवाली साववाचक सैज्ञा। 

हासी - वि० [सं] उपहास करनेवाल्ा; 
हँसनेवाला ; चौध पेदा करनेवाली 
(सफेदी) । 

दास्य - . वि० [सं] हँसने योग्य ; हास्य- 
जनक ; उपहास्य ; 2. पु० आनंद ; 
प्रसन्नता ; हँसी; दिल्लगी; एक रस 
(साहित्य) ; यौ० ---कथा - हँसी उत्पन्न 
करनेवाली कथा ; कर, कार, कृत, 
जनन - हंसी उत्पन्न करनेवाला . 
--कार्य - उपहास्यकाय ; -+कीतुक - 
हँसी-खेल हे ---रसिक - विनोद प्रिय द 
हास्यरस का प्रेमी; >>डहीन - न 
हँसनेवाला ; विकासरहित। 

हास्यास्पद - पु० [सं] उपहास का विषय ; 
हास्य का आलूंबन ; वह व्यक्ति जिसे 


देखकर हंसी उत्पन्न हो | 
हास्योप्पादक - विं० [स॒]| हास्य उत्पन्न 
करनेबाला । 


हाह्ा - . [सं] अव्य० आश्चर्य तथा शोक 
आदि का सूचक एक शब्द; यौ० --- 
कार - रुदन की उच्च-ध्वनि ; युद्ध का 
कोलाहल ; ---रब - हाहा करके चिह्लाने 
की आवाज ; 2, पु० एक गंधवे ; एक 
बहुत बड़ी संख्या; [हिं] खुलकर हँसने 
की आवाज़ ; अनुनंय-विनय, गिड़गिड़ाने 
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| 


हिंदी 

की आवाज़ ; यो० --डठीठी, हीही - 

हेंसी-मजाक, दास-पारिहास ; हँसी-ठछा । 

हाह्दी - सत्री० [हिं| किसी वस्तु की ग्रासि के 
लिए व्यग्रता, हाव-हाव | 

हाहू - पु० [हिं] ऊधम ; शोर-गुरू ! 

हाहूबेर - पु० [हिं] जंगली बेर | 

हिंकरना - आ० [हिं] हिंसना | 

हिंग - पु० [हिं] हींग | 

हिंगनबेर - पु० [हिं] इंगुदी । 

हिंगु - पु० [सं] सुल्तान तथा खुरासान में 
विशेष रूप से पैदा होनेवाला एक दृक्ष ; 
इस चृक्ष् के मूल का निर्यास, हींग | 

हिंगुदी, हिंगूली - सत्री० [सं] बैगन । 

हिंगुल, हिंगुलि, हिंगुल्ु - पु० [सं] ईंगुर | 

हिंगोट - पु० [हिं| इंगुदी । 

हिंछना - अ० [हिं] इच्छा करना ; चाहना | 

हिंछा - स्त्री० [हिं| इच्छा । 

हिंडक - बि० [सं| अत्रमण-शील । 

हिंडन - पु० [सं | भ्रमण ; लेखन । 

हिंडोरना - 4. पु० [हिं] हिंडोछा; 2. 
स० हिंडोलना । 

हिंडोरा - पु० [हि] हिंडोल्ा । 

हिंडोरी - स्त्री० [हिं] छोटा हिंडोला । 

हिंडोल - पु० [हि | हिंडोल्श ; एक राग | 

हिंडोलना - स० [हिं] आलोड़ित करना; 
घेघोलना । 

हिंडोला - पु० [हिं] झला ; पालना ; नीचे- 
ऊपर चक्कर खानेवाला एक तरह का 
झुला । 

हिंद - पु० [फ्रा] मारतवर्ष, हिन्दुस्तान । 

हिंदवी - स्त्री० [फा] हिन्दुस्तान की भाषा 
(उर्दू, फारसी और कुछ पुरानी हिन्दी 
के लेखकों द्वारा ग्रयुक्त हिन्दी का 
पुराना नाम)। 

हिंदी - . वि० [फा] हिंद या हिन्दुस्तान 

से संबद्ध ; 2, पु० मसारतवर्ष में रहने- 


हिंदुत्व 





बाला; 3. स्त्री० भारतवर्ष की राज- 
भाषा | 

हिंदुत्व - पु० [हिं] हिन्दू होने का भाव या 
गुण ; हिन्दू घम का भाव; हिन्दुओं के 
आचार-विचार | 

हिंदुस्तान - पु० [फा।| भारतवष्े । 

हिंदुस्तानी - ]. वि० [फा] हिन्दुस्तान- 
संबंधी ; 2. स्त्री० हिन्दुस्तान की भाषा | 

हिंदू - पु० [फा] हिन्दुस्तान में पैदा हुए 
महापुरुषो के तथा धर्म-संस्थापकों के 
बताये हुए आचार-विचार का भत्यक्ष 
या परोक्ष् रूप से पालन करनेवाला 
व्यक्ति ; यौ० --पन - हिंदुत्व | 

हिंदोरना - स० [हिं] घंघोलछना । 

हिंदोल - पु० [सं] झला, डिंडोला ; श्रावण 
के शुक्ल पक्ष में होनेवाला दोलोत्सव ; 
रथ-यात्रा । 

हिंदोस्तान - पु० [हि | हिंदुस्तान । 

हिंदोस्तानी - घु० [हिं] हिंदुस्तानी । 

हिंयाँ - अब्य० [हिं | यहाँ । 

डिंव, हिंवार - पु० [हिं| हिम | 

हिंस - स्री० [हिं] घोड़े के हिनहिनाने की 
आवाज, हिनहिनाहट, हींस । 

हिंसक - वि. [सं] हिंसा करनेवाल्ा ; 
घातक ; दहानिकर ; शत्रुता करनेवाल्छा ; 
बुराई करनेवाछा ; 2. पु० ख़ूँख़ार 
जानवर, ह्विंस पशु ; शत्रु । 

हिंसन - पु० [सं] मारना ; सताना ; चोट 
पहुँचाना ; शत्रु । 

हिंसना - ], आ० [हिं] हिनहिनाना; 2. 
स० मार डालना; चोट पहुँचाना; 
नुकसान पहुँचाना; 3. स्त्री० [सं] 
मारने या चोद पहुँचाने की क्रिया । 

हिंसनीय - वि० [सं] मार डालने योग्य , 
हिंसा करने योग्य । 

हिंसा - सत्री० [सं] प्रमत्त दृत्ति से दूसरे के 
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हिचकिचाना 


3.५+3०.. 


प्राणों का अपहरण करना, घात या 
मारण ; शक्ति; चोट ; चोरी 5 चाश : 
बुराई ; लूट ; तंत्रप्रयोग द्वारा मारण- 
जच्चाटन आदि कार्य, यो ०---रत, रुचि - 
बुराई करने में आनंद माननेवाला | 

हिंसात्मसकू - वि० [सं] हिसायुक्त ; 
हानिकारक । 

हिसाछु - .वि० [सं] हिंसक ; हिंसात्मक 
प्रच्त्ति या प्रक्रृतिवाला ; 2. पु० हिंसक 
कुष्ता | 

हिंस्र - 4. बि० [छिं] घातक; जंगली, 
निर्देय ; हानिकारक ; 2. पु० दूसरो को 
सताने में आनंद माननेवाला व्यक्ति; 
शिकारी जानवर ; कठोरता ; थो० -- 
जन्तु, पशु - खूँखार जानवर ; ---यन्त्र - 
कष्ट पहुँचानेवाल्य फंदा | 

हि - प्रत्य० [हिं] कम और संप्रदान कारक 
में प्रयुक्त होनेवाली एक विभक्ति । 

हिआ, हिआ - पु० [हिं| वध्ष ; छृदय । 

हिआाऊ, हिआव - पु० [हिं] साहस, 
हिम्मत | 

हिकुमत - स्त्री० [अ] चतुराई; चाल; 
बुद्धि ; चिकित्साकारय ; यो० “असली - 
चाल ; चतुराई ; राजनीति ; नीति । 

हिकमसती - बिं० [हिं| चाढाक । 

हिकायत - स्त्री० [अ] कहानी ; बात | 

हिकारत - स्त्री० [अ] हकारत । 

हिक्का - स्त्री ० [सं | हिचकी ; भस्पष्ट ध्वनि ; 
उह्छ । 

हिचक - स्त्री० [हिं] आगा-पीछा करना, 
झिंझक ; सफलता में संदेह | 

छिचकना - आ० [(हिं| हिचकी हछेना; 
किसी काम के करने में हिम्मत न 
होना । 

हिचकिचाना - अ० [हि] मन का आगा- 
पीछा करना | 





हिचिकिचाहट 087 हिनकाना 
हिचकिचाहट, हिचकिची - स्त्री० [हिं। मंगलाकाक्षी ; _--कारक, कारी - 

हिचक । हितकर ; --चिंतक - किसीकी भर्ठाई 
हिचकी - स्त्री० [हिं] हिक्ा , बहुत अधिक के लिए सोचने या विचारनेवाल्य ; --- 


रोने के बाद एक साथ तीन-चार बार 
ज़ोर-जोर से सॉस लेने की क्रिया 
सु० -जैंध जाना, रूगना - ज़्यादा 
रोने से साँस रुकने लगना ; लेना - 
रोते समय साँस का रुक-रुक कर 
निकलना | 

छ्िचरमिचर - पु० [हिं] हिचक ; आल्स्य 
या असमथेता आदि के कारण किसी 
काम को टालने की प्रवृत्ति; टाल- 
मटठोल । 

हिजड़ा - पु० [हिं | नपुंसक। 

हिजरी - पु० [अ] मुसलछमानी संवत्‌ जो 
मुहम्मद साहब के मक्का से मदीना 
पलायन करने की तिथि (पंद्रह जुछाई 
82० ई.) से आरम्म होता है। 

दिजाब - पु० [अ] परदा ; छ्ज्जा । 

हिज्जे - पु० [अ] किसी शब्द में आये हुए 
बर्ण तथा सात्राओ को अल्ग-अलूग 
कहना, वर्ण-विव्वकत्ति; खु० “करना - 
अक्षरों को जोड़ना; किसी मामले में 
ख़ाहमख्वाह दोष निकालना | 

हिद्ध - पु० [अ] वियोग, जुदाई । 

हिडोरा, हिडोला - पु० [हि] हिंडोल्ा | 

हित - , वि० [सं | छामदायक ; उपयुक्त ; 


अच्छा ; रखा हुआ ; अनुकूछ ; गया 
हुआ ; मंगलूकारक ; प्रेरित; प्रेषित; 
सद्भावपूण ; निर्दिष्ट ; 3. छु० 


मित्र ; उपयुक्त वस्तु; मगल; पंम 
भलाई ; भलाई चाहनेवाला ; संबन्धी 
3. अव्य० [हिं] के निमित्त, के लिए ; 
यौ० --कर - हितेच्छु ; उपयोगी 
स्वास्थ्ययवधक; +केतोा - उपकार 
करनेवाला ; उपकारी व्यक्ति ; “काम - 


| 
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चिंतन - किसीकी भाई चाहना; --- 
बुद्धि - मेचीपूण सावना ; सदभावना- 


वाला ; --मिन्र - उदार मित्र ; भाई- 
बेधु; “वचन, वाक्य - मैजत्रीपूर्ण 
परामश ; --वादी - मलाई की बात 


कह्नेवाला ; सत्परामश देनेवाला । 

हितवार - पु० [हिं] प्रेम, स्नेह । 

हिता - स्त्री० [सं] नाली, प्रणाली | 

हिलाई - सत्री० [हिं। रिश्ता, संबन्ध | 

हिताकांक्षी - वि० [सं] भलाई चाहनेवाला। 

हिताना - अ० [हि] मित्र के समान होना; 
अच्छा प्रतीत होना ; किसीकी ओर प्रेम 
की दृष्टि होना । 

हिताथों - वि० [सं] मंगल्ञकांक्षी, हितेच्छु । 

हितावह' - वि० [से | कल्याणकारी | 

हिताहित - पु० [सं] भलाई-बुराई ; संगल- 
असंगल ; छासालास | 

हिती - 4. वि० [हिं] हिंतेषी, सलाई 
चाहनेवाछा ; 2. पु० मित्र; हितेंषी 
व्यक्ति | 

हितु, हित्‌ - पु० [हिं] हितेच्छु व्यक्ति 
मित्र ; सैबन्धी । 

हित्तेच्छा - स्त्री० [स] हितकामना, किसीकी 
भलाई की इच्छा | 

हितेच्छु - बि० [सं] भमछाई चाहनेवाला; 
संगलकासना करनेवाल्ा । 

हितेषी - . वि० [सं] हितेच्छु; 2. पु० 
मित्र | 

हिदायत - स्त्री० [अ] आदेश; मागे- 
प्रदशन ; रहनुमाई ; यो० --नामा - 
हिदायतों या आदेशो आदि की किताब | 

हिद्दत - सत्री० [अ] तेज़ी ; गर्मी । 

हिनकाना - अ०[हिं] (घोड़े का) हिनहिनाना । 


ह्निती 


हिनती - स्त्री० [हिं] हीनता ; छ्छघुता ! 

हिनवाना - पु० [हिं| तरबूज | 

हिनहिनाना - ० [हिं] (घोड़े का) हिंसना। 

हिनहिनाहट - . पु०, 2. स्त्री० [हिं] 
(घोड़े के) हीसने की आवाज़ । 

हिना, हेना - स्त्री० [अ] मेहँदी; यो० 
--बँदी - सुसलमानों में होनेवाली ब्याह 
की एक रस्म । 

हिनाई - 4. विं० [अ] मेहँदी के रंग का; 
2, स््री० पीछापन छिये हुए. सुख रैंग ; 
[हिं] मान-हानि ; हीनता | 

हिफाजत - स्त्री० [अ] रक्षा या रखवाली ; 
बचाव ; यौो० >ख़द-इख्तियारी - 
आत्मरक्षा । 

हिफूज़ - -. पु० [अ] र्थ्ता, हिफाज्ञत हट 
बिं० केठस्थ ; यौ० “सेहत - स्वास्थ्य- 
रक्षा । 

हिब्बा - पु० [अ] दान; नज़र; हब्बा; 
यौ० --नामसा - दानपत्र । 

हिमचल - पु० [हिं| हिमाचल । 

हिसत - पु० [हिं] हेमेत 

हिम - ]. विं० [हिं] शीतल, ठडा; 2. 
पु० बर्फ, पाछा ; चंदन; चंदनवृक्ष ; 
चंद्रमा ; कपूर; मक्खन ; कमल ; 
हेमंत ऋदृतु ; ठंडक; हिमालय पर्वत; 
कपूर ; मोती ; रंग ; राजि हे यो० -- 
उपल - ओला, पत्थर ; ---ठतु - जाड़े 
का मौसम, दहेमेत ऋतु ; --कण-- बफूँ 
के कण; ओस की बजूँदें; --कर - 
कपूर ; चंद्रमा ; ठंडक छानेबाछा ; --- 
किरण - चद्रमा; “+-कूट - हिमालूय 
की चोटी ; शिकशिर ऋतु ; हिमालय पर्वत ; 
--खड - ओला ; +>गिरि - हिमालय 
पर्वत; --गौर - बर्फ की तरह सफेद ; 
--ज्वर - जाड़ाबुखार ; --तैल - कपूर 
के योग से बना हुआ तेल ; --दडुर्दिन - 
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हियाँ 
पाता या अति उठंडक पड़ने के कारण 
कष्टदायक दिन या मौसम; --्युति, 


घामा - चंद्रमा ;---पात, बृष्ठछि - पाले का 
पड़ना ; ओले का गिरना ; -- शीतल - 
बहुत ठंडा; जमा देनेवाला (शीत) ; 
--झुभश्र - बर्फ की तरह सफेद ; 
जैल - हिमालय पर्बत | 

हिसवान - , पु० [स] हिसाल्य ; कैलाश , 
2, बि० बर्फीछा ; यो ०---सुत - मैनाक : 
--सुता - गेगा ; पाबेती | 

हिर्मांक - पु० [सं] कपूर | 

हिमांझु - पु० [से | चद्रमा ; कपूर | 

हिमाचल - पु० [सं] हिमालय पर्वत | 

हिसाच्छन्न - वि० [सं] तुषाराइत। 

हिमादि - पु० [सं] हिमालय पहाड़ । 

हिमानिल - पु० [सं] सर्द हबा; बर्फीली 
हवा । 

हिमानी - स्त्री० [सं] हिमसमूह ; ओस के 
कणों का समूह । 

हिसाअ्र - पु० [सं] कपूर । 

हिसायत - स्त्री० [अ] तरफूदारी; मदद ; 
रखवाली । 

डिमायती - बि० [फ़ा] तरफ़दारी करने- 
वाला । 

डिसारुण - वि० [सं] जो पाले से भूरा-सा 
हो गया हो । 

हिमिका - स्त्री० [से | पाला, तुषार | 

हिम्मत - स्त्री० [अ] पराक्रम ; बहादुरी; 
घाहस ; सु० पड़ना - साहस होना | 

हिम्मती - वि० [अ] पराक्रमी; वीर; 
साहसी । 

हिस्य - वि० [सं] बर्फ़ीला; बफ़ से ढैँका 
हम ; सर्द । 

हिय, छियरा - पु० [हिं] छृदय या मन; 
छाती । 

डियाँ - अब्य० [हिं] यहाँ। 


अिननसलनसलक-र-नन 


ह्या 


डिया 7 ८ [हि] ह्यि, 
जलना - बहुत गुस्सा करना ; >“”ठेंढा 
होना - कलेजा शानन्‍्त होना , 
फटना - दुख या पीड़ा के अर्तिरिक का 
अनुभव करना; भर आना - 
करुणादे होना । 

हियाव - घु० [हिं] साहस | 

हिरकना - ऊज० [हिं] चिपकना | 

हिरकाना - स० [हिं] सटाना, 
कराना | 

हिरगनी - स्त्री० [हिं] एक प्रकार की 
कपास | 

हिरण - पु० [सं] स्वणे ; सग ; कौड़ी 
झुक्र | 

हिरण्मय - 4, विं० [सं] सोने का बना, 
सोने का: सुनहरा ; ०, पु० ब्रह्मा; 
संसार के नो खंडो में से एक ; यो० 
---कोश - सूक्ष्म शरीर । 

हिरण्य - . पु० [सं] सुबण ; स्वण-पात्र ; 
चाँदी ; कोड़ी ; नित्य पदार्थ ; अम्तत ; 
तेज ; धतूरा ; संपत्ति ; शुक्र ; कोई बहु- 


मूल्य धातु; 2. वि० स्वणनिर्मित 
यो० -+-क्रक्ष - सुनहछा कमरबन्द 


घारण करनेवाला ; +>-गरभ - ब्रह्मा; 


विष्णु ; सूक्ष्म शरीर घारण करनेवाली | हिलकी - स्त्री० [हिं] हिचकी ; 


आत्मा, सूत्रात्मा | 
हिरदय, हिरदा - पु० [हिं]| हृदय | 


हिरदावल - पु० [हिं| घोड़े के सीने पर की 


भोंरी जो अशुमंसत्चक होती है। 
हिरन - पु० [हिं] मझग; 


जाना । 

हिरनीोटा - पु० [हिं] हिरन का बच्चा | 

हिरफत - स्त्री० [अ] चालाकी , पेशा 
हुनर ; यो० ---बाज़ - चालछाक | 
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हृदय ; छु० “ण 


स्पश क्‍ 


5 --खुरी हल 
एक बरसाती छता ; झु० --हो जाना - 
चपत हो जाना; त॒ुरत भागकर दूर हो 


हिलगाना 


हिरमज़ी, हिरमिज्ी - स््री० [फा] दीवार 
रैंगने की एक ग्रकार की छाछ मिड्डी; 
कपड़े रैगने का एक तरह का छाल 
फूल ; एक रंग | 
हिराना - . अ० [हिं] खो जाना, गायब हो 
जाना ; अपने को भूछ जाना ; अभाव 
होना ; स्तब्ध रह जाना ; नष्ठ होना ; 2. 
स० भूलना; खाद की इच्छा से मेड 
आदि पशुओं को खेत में रखना ; 
डुढवाना । 
हिरास - स्ह्ली० 
मायूसी | 
हिरासत - स्त्री० [अ] निगरानी या पहरा 
.. नज़रबंदी ; हवालात | 
| हिरासाँ - वि० [फ्रा] डरा हुआ ; निराश | 
हिरोल - पु० [अं] हरावलछ | 
हिफेत - स्त्री० [अ] हिरफृत । 
' हिस - घपु० [अ] छारूच ; तृष्णा ; यौ० 
| --करना, होना - छाछूच होना | 
। हिर्साहा - वि० [अ] छाल्ची | 
हि्साहिसों - अव्य० [अ] देखा-देखी । 
। 


[फा]) भय; नेरादय ; 


हिरसीं - वि० [फा] छाछूची । 

हिलकना - 4. आ० [हिं] हिरकना ; 
सिसकना ; हिंचकना ; 2, स० सिकोड़ना। 

उमग ; 

छहर ; सिसकने की क्रिया। 


हिलकोर - पु० [हिं] जर की तरंग, 
हिल्लोछ | 
हिलकोरना - स० [हिं] पानी में लहरें 
। उठाना | 


हिलकोरा - पु० [हिं] हिलकोर । 

हिलग - स््री० [हिं] मेल-जोल ; प्रेम । 
हिलगना - अ० [हिं] मेल-जोछ होना 
| उल्झना ; पास आना | 

' हिलगाना - स० [हिं] मेलछ-जोल कायम 
। करना ; उल्झाना ; पास छाना । 





ह्लिना 





हिना - आ० [हिं| अस्थिर या चंचल 


होना; कॉपयना ; किसी स्थान से इचर- 
उधर जाना; जल में प्रविष्ट होना; 


परिचित होना , किसी स्थान पर स्थित 
अवस्था से इधर-उधर होना | 

हिलसा - स्त्री. [हि] एक तरह को 
मछली। 

हिलाक - पु० [आ] नप्रा चांद ; नया और 
आखिरी चाँद । 

हिलोर - स्त्री० [हिं] जल्तरंग, हिल्वोल | 

हिलोरना - स० [ढिं] हिलकोरना । 

हिकोरा, हिलोल - पु० [हिं| हर । 

हिल्लोल - पु० [सं] लहर ; सन की तरंग; 
श्षुन, सनक ; हिन्दोल राग । 

हिंचे, हिंचाँर - पु० [हिं| पाला, हिस । 


हिस, हिस्स - स्त्री० [अ] अनुभूति , गति 
या चेश ; किसी ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा 


कुछ जानना; संवेदन । 

हिसाब - पु० [अज] गिनती या गणना 
गणित विद्या ; भाव ; नियम ; लेन-देन 
या खरीद-बिक्री आदि का ब्योरा; 
लेखा : तरीका ; हाल ; राय ; केन-देन 
यो० --- किताब - बही-खाता ; लेखा 
लेन-देन ; तरीका ; -+चोर - हिसाब 
करने में कोई रकम दबा देनेवाला; 
--दाँ - हिसाब जाननेवाला ; >दार - 
हिसाब रखनेबाला ; -+-बही - वह बही 
जिसमें आमदनी तथा खन्‍च का' ब्योरा 
लिखा जाय । 

हिसाबी - वि० [हिं] हिसाब जाननेवाल्ा ; 
हिताब से चलनेवाल्ा । 

हिसार - पु० [अ] किल्श ; घेरा, अहाता ; 
परकोटा | 

हिस्सा - पु० [अ] भाग, अअश 
अंग ; खंड ; बाँट, बखरा 
बखरा - अंश । 


विभाग ; 
यो ०--- 


090 
हींग - स्त्री० [हिं] हिंगु। 


हीन 
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हींछना - स० [हिं| इच्छा करना, कामना 
करना । 

हींछा - स््री० [हिं] इच्छा, कामना | 

हींस - स्त्री० [हिं] घोड़े की हिनहिनाहट । 

हींसना - अ० [हिं| घोड़े का हिनहिनाना । 

हींहीं - सत्री० [अनु] हँसने से उत्पन्न ध्वनि 
या शब्द | 

ही - ]. अव्य० [हिं | निश्चय, कमी, अकेल्य- 
पन, आअनन्यता, सीमा आदि अवसरों 
पर प्रयुक्त होनेवाला शब्द (सब अब- 
स्थाओ में इसका किसी बात पर ज़ोर देने 
तथा निश्चय के लिए ही प्रयोग होता है) ; 
2. पु० हृदय ; 8. अ० थी। 

हीक - स्त्री० [हिं] एक गकार की दुर्गन्ध 
जिससे प्रायः मतली आती हे; 
हिचकी । 

हीचना - अ० [हिं ] हिचकिचाना । 

हीठना - अ० [हिं] जाना ; पास फय्कना | 

हीन - 7. वि० [सं] अधम या नीच; 
कमजोर ; दीन ; निम्न कोटि का ; निय ; 
रहित ; परित्यक्त ; अधूरा; दोषयुक्त ; 
ध्षीण ; 2. पु० आअयोग्य गवाह ; कमी ; 
घटाव ; अधम नायक ; यौ० --कर्मा - 
नीच काम करनेवाला; ---क्रुछ - कलरूंकित 
वेश का ; --चरित - बुरे आचरण का ; 
--पक्ष - तर्क द्वारा समर्थित न होने- 
वाला ; --बल - कमज़ोर ; -ज-बुद्धि, 
मति - मूख ; +->मूल्य - कम कीमत 
का; “योग - योगश्रष्ट ; --रोमा - 
रंजा; >वाद - दोषपूर्ण तक; 
कमज़ोर दलील ; दोषी प्रमाण; --- 
वादीं - परस्पर विरोधी बातें करनेवाल्य ; 
गूगा ; +-चीर्य - कमज़ोर ; बलद्दीन ; 
--सख्य - नीचो से मित्रता करने- 
वाला; सेवा - नीचों की ईटइल ; 


डीनता 4097 इुकुर-पुकुर 


[अ]कालछ या जमाना ; यो ० --हयात - हुँकार - यपु० [सं] गरजना; छलकार ; 
जीवनकालछ ; जीवनकाल में, ज़िन्दगी- दर्प-युक्त होकर “हुँ? शब्द करना; 
भर ; --हयाती - जिसपर जिन्दगी-सर घनुष की टैकार , सुअर का गुर्राना | 


अधिकार रहे | | डइुँकारना - अ० [हिं] अतियोगिता या युद्ध 
डीनता ) [सं] नीचता; अभाव आदि में अपने झत्र या प्रतिद्वद्यी को 
हीनत्व - पु० ई बुराई; सदोषता | ,. छलकारना ; चिंघाड़ना ; गर्जन करना ; 


हीनांग - वि० [से] अगहीन, विकलांग | 

डीय, हीयरा, हीया - पु० [हिं] हृदय | 

हीर - 4. स्त्री० [हिं| पैजाब में प्रचलित 
एक प्रसिद्ध छोककथा की नायिका; 


दर्षयुक्त होकर “हैँ ? शब्द का उच्चारण 
करना | 

हुँकारी - स्री० [हिं] “हूँ-हँ? शब्द द्वारा 
स्वीकृति सूचित करने की किया; 
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2. पु० सार-अश या गूदा; शक्ति; बिकारी । 

[से] हीरा; वज्ध ; मोतियों की माला; | छुडा यु० [हिं] वर की ओर से कन्या 

सर्प ; सिंह | को दिया जानेवाल्म धन; खेत के 
हीरक - पु० [सं] हीरा नामक रल्ून , एक माल्कि को ठेकेदार से नियत परिमाण 

वृत्त | में मिल्नेवाल्य गह्का ; 2. स्त्री० [सं] 





आग के दहकने का शब्द | 
हुँड़ार - पु० [हिं] भेड़िया । 
हुडावन - ६० [हिं] इंडी की दस्तूरी | 


हीरा - 4, पु० [हिं] एक अस्येत कठिन 
तथा सफेद कांतिवाल्य बहुमूल्य रख्न; 
उत्तम व्यक्ति या वस्त॒; 2. स्त्री० [सं] 
लक्ष्मी ; पिपीलिका ; हुंडी - स््री० [सं] आपस में लेन-देन करने- 
बहुत नेक आदमी ; कैंट - वाले महाजन द्वारा किसीको रुपया 
की तरह कथा हुआ ; ---कंसीस - गंधक दिलाने के लिए भेजा जानेवाला पतन्न, 
| 








के योग से उत्पन्न छोहे का विकार; महाजनी चेक ? ; यो ०--बही - हैडियो 
---नखी - एक बढ़िया घान । का ब्योरा रखने की बही | 


हील - . पु० सं] शुक्र ; 2, स्त्री० [फ्रा] अव्य० [हिं|भी। 
छोटी इल्ययची | हुआ - 4. पु० [हिं] गीदड़ो के बोलने की 
ढीलना - 4. स्त्री० [सं] क्षति; 2. अ० आवाज़ ; 2. अव्य० वहाँ । 
[हिं]हिल्ना। . हुआना - अव्य० [हिं] गीदड़' का ' हुआ, 


हीला - पु० [अ] बहाना ; काम ; वसीछा ; हुआँ? शब्द करके बोछना । 
कीचड़ ; यो ० ---हवाछा - टाक्मठोछ ; | डुकना - अ० [हिं] निशाना चुकना ; वार 
हीलेगर, हीलेबाज, हीलेसाज - बहाने खाली जाना | 


बतानेवाला | हुकुस - पु० [हिं| हुक्‍स | 
हीसका - स्त्री० [हिं] द्ष्या; सतिदन्द्विता ! | डुकर-जुकर, डुकुर-हुकुर - स्त्री० [हिं] 
हीही - सत्री० [अनु] उच्च हास्यध्चनि; शारीरिक कमजोरी तथा भय आदि 

हीनता श्रकट करते हुए हँसना । के कारण छृदय की गति का तीक्र 


हुँ - अव्य० [हिं] बात सुनते समय उसकी होना, कलेजे का जल्दी-जल्दी 
स्वीकृति का सूचक शब्द, हाँ | भड़कना | 


हुमकना 
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शासन | 

डुका - पु० [हिं] हककू , यो० --तमाखू - 
हुका पिंछाने का सत्कार | 

हुक्का - पु० [अ] नरकुछ की दो नलियो 
और फरशी के योग से बने तंबाकू पीने 
का यंत्र, गुड़गुड़ी ; जवाहिरात रखने की 
डिबिया ; यो ० --पानी - जाति-बिरादरी 
का संबन्ध | 

[अ| 


हुककास - 3० 
बहु० | 

हुक्म - पु० [अज] आज्ञा; | अधिकार 7" 
इजाजत ; ताश का एक रंग ; फ़ेसला ; 
फ़तवा ; थो० “कतई - अन्तिम निणय ; 
--नामा - आज्ञापत्र ; >-अबरदार - 
आज्ञापाछकक ; >>बरदारी - आज्ञा का 
पालन ; +>रान - शासन करनेवाला ; 
--रानी - शासन । 

हुक्‍मी - वि० [हिं] अचूक ; आशाधीन; 
यो० --बँदा - हुक्म का गुलाम । 

हुजूम - पु० [अ] जन-समूह, भीड़ । 

डुज़र - पु० [अ] उपस्थिति ; सम्मान्य व्यक्ति 
का संबोधन ( ओऔमान ?, “ जनाब ? 
आदि); यो० --तहसीछ - सदर 
तहसील । 

हुज़री - |. स्त्री० [हिं] शाही दरबार; 
समीपता ; हाज़िरी ; 2. पु० दरबारी; 
राजा आदि का ख़ास नौकर | 

हुज्तत - स्री० [अ] दलील ; झगड़ा; 
बहस ; विवाद । 

हुजती - बिं० [हिं] झगड़ाल्‌ ; हुजत करने- 
वाला । 

हुड़कना - अ० [हिं] छोटे बच्चे का अपने 
प्रिय व्यक्ति के न मिलने पर रोना 
तथा डरकर खाना-पीना आदि छोड़ 


देना । 


“हाकिमस ? का 


हुड़का - पु० [हिं। बच्चो को होनेवाली 
विरह्जनित पीड़ा | 

डुड़काना - स० [हिं] दुखित करना; 
तड़पाना । 

हुड़देंग, छुड़वेंगा - पु० [हिं] ऊघम; 
हुल्लड़ । 

डुत - . विं० [स] हवन किया हुआ; 
जिसके निमित्त हवन किया गया हो; 
2. पु० हवन-सामग_ी ; 3. अ० “होना ? 
का मृतकाल, था ; थयो० ---मक्ष, वह - 
अग्नि । 

हुताशन - पु० [से] अप्नि 

डुताशनी - स्त्री० [सं] फाब्गुनी पूर्णिमा 
(जिस दिन होलिका-दहन होता है)। 

हुदकाना - स० [हि | उभाड़ना | 

डुदना - अ० [हिं| आश्चर्यचकित होना । 

हुदछुद - पु० [आ] कठफोड़ा पक्षी | 

डहुदुद - पु० [अ] चारो ओर की 
सीमा; चारों दिशाएँ : “हृद? का 
बहु० | 

7 
सिक्का । 

हुनना - स० [हिं] आइति देना; होम 
करना । 


[हिं। सोना; सोने का 


हुनर - पु० [फा] कारीगरी; ख़बी; 
निषुणता ; योग्यता ; हाथ की कारीगरी ; 
यो० >-मंद - हुनर जाननेवाला ; 
कुशल ; गशुणी ; +-मेंदी - कुशलता ; 
कारीगरी । 

हुब्ब - सत्री० [अ] प्रेम ; चाह ; मित्रता । 

हुब्बुल्वतन, डुब्बेवचतन - स्त्री० [जअ] 
स्वदेश-प्रेम । 


हुमकना, हुमगना - अ० [हिं] उल्सित 
होना ; ठुसमकना ; चोट करने के लिए 
पैर को स्फूर्ति से उठाना; पैर के पूरे 
जोर से किसी वस्तु को ठेलना | 


हुमसाना 





किक. 


हुससाना, छुसमसावना - स० [हिं| मन में 


4093 


॥ 


कामना तथा विचार आदि उठाना; 
हृदय के भावों तथा मन के विचारों को , 


उत्तेजित करना | 

हुमा - पु० [फा] एक कल्पित पक्षी | 

हुमाई - वि. [फा)] भाग्यशाली; हुमा- 
संबन्धी । 

हुमेल - स्त्री० [हिं] अशर्फियों या रुपयो का 
माछाकार गहना जिसे स्थ्िियाँ गले में 
पहनती हैं | 

डुरसमत - स्री० [अ] इज्जत; प्रतिष्ठा; 
यो० --वाल्य - मतिष्ठित | 

हुर-हुर - पु० [हिं] दवा के काम्म आनेबाल्य 
एक बरसाती पौधा । 

हुरिहार - पु० [हि] होली खेलनेवाल्ग । 

हुरुसमयी - सत्री० [हिं] उत्य का एक 
प्रकार | 

छहुलकना - अ० [हिं] वमन करना | 

हुलकी - स्त्री० [हिं] बमन, के । 

हुलना - अ० [हिं] छाठी आदि का ठेल्ग 
जाना । 

हुलूसना - 4. अ० [हिं] आनन्दित होना ; 
उमड़ना; शोभित होना; 2. स० 
उल्लसित करना । 

छुलूसाना - स० [हि] आनन्दित करना । 

हुकसी - स्त्री० [हिं] उल्लास या मन 
की तरंग ; ठुल्सीदासजी की माता का 
नाम | 

हुलहुली - स्री० [सं] आनंद-मंगल के 
अवसर पर स्त्रियों के द्वारा उच्चरित 
अस्पष्ट शब्द । 

हुलास - 4. पु० [हिं] उल्लास ; उत्साह; 
2, स्त्री० सुंघनी । 

हुझासी - वि० [हिं] आनंदयुक्त ; उत्साह- 

पूर्ण । 


पु 
हुछिमा - पु" [अ] चेहरा; शक्ल ; 


हु लक 


नस 
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हँड़ 


दकुरू-सूरत का ब्योरा ; यौ० --नामा - 


श़कूछ-सूरत आदि का विंवरण- 
पत्र | 

डुलिहुली - स््री० [सं] गर्जन; विवाह के 
समय गाया जानेवाल्य गीत | 

डुछड़ - पु० [हिं] शोरणुरूू; गड़बड़ ; 


ऊंधम ; दंगा-फसाद | 

डुशू - अव्य० [अनु] किसीको न करने 
योग्य काय करने या करने के स्यज्ञ से 
विरत करने के लिए. झटके से मुँह से 
निकाला गया एक शब्द: पश्ु-पश्ची 
आदि को भगाने का शब्द | 

हुसियार - बि० [हि| होशियार | 

हुसेन - पु० [अ] करबला के युद्ध में 
शहीद हुए. अली के दूसरे बेटे ; -यो० 
“जद - जजीर से जुड़े हुए चाँदी के 
दो छहेंड जिन्हें मुसलमान ज्रियाँ मुहर्रम 
के दिनो में बच्चों को पहना देती हैं । 

हुसेनी - पु० [हिं] एक अकार का अंगूर ; 
एक तरह का चर्म-पात्र । 

हुस्न -पु० [अ] शोभा ; सुन्दरता ; भछ्ताई ; 
यऔऔ० --परस्त - सौंदर्यम्रेमी ; 
परस्ती - सॉदयॉपासना ; --झिनास - 
सौंदर्योपासक ; हुस्ने-जन - सद्धावना ; 
हुस्ने-नलब - किसी चीज़ को इशारे 
से मेंगाना | 

हुसस्‍्यार - वि० [हिं| होशियार | 

ँकना - अ० [हिं| गजन करना ; पीड़ा के 
कारण गाय का रैंसाना ; सानसिक 
याशारीरिक पीड़ा से जोर-ज्ञोर से 
रोना । 

हूँठ - वि० [हिं| साढ़े तीन। 

हूँठा - पु० [हिं] साढ़े तीन का पहाड़ा । 

हूँड़ - त्लरी० [हिं] सिंचाई तथा खेती के 
कासमो में किसानो की ज्ञापस की 
सद्दायता । 


किजर-वमभापडा-मकत- 


छुँस 

हंस - स्त्री० [हिं] ईर्ष्या ; भत्सना ; बुरी 
नज़र ; किसी भी प्रकार किसी बस्तु को 
पाने की इच्छा । 

हँसना - 4. स० [हिं | बुरी नज्र से देखना; 
नज़र रूगाना ; 2. अ० ईर्ष्या करना; 
कुढ़ना । 

हु - पु० [स] गीदड़ के बोलने को 
ध्वनि । 

हुक - स्त्री० [हिं] कसक ; मानसिक पीड़ा; 
खटका ; सालू | 

हकना - अ० [हि] पीड़ा होना ; सारूना | 

हटना - अ० [हि] अल्ग होना; मैंह 
मोड़ना । 

हुठा - पु० [हिं] अंगूठा ; ठेगा; झु० “८ 
देना - अंगूठा दिखाना । 

हुड - वि० [हिं] अनाड़ी ; मूढ़ ; छापरवाह | 

हुत - बि० [से] आमन्त्रित । 

हुति - स्री० [सं] आमनन्‍्त्रण; 
ललकार | 

हुदा - पु० [हिं] धका; पीड़ा । 

हुनना - स० [हिं] आग में डालकर 
भूनना। 

हब - स्त्री० [हिं] उत्साह, हिम्मत । 

हुबहू - वि० [हिं] ज्यो का त्यो, वैसा 
ही। 

हर - स्त्री० [अ] अप्सरा ; परम सुन्दरी । 

हूरना - स० [हिं|] चुमाना ; पेल्ना। 

हरा - पु० [हिं] राठी आदि का छोर । 

हुल - स्त्री० [हि] तलवार या भाले आदि 
की नोक या लाठी के हूरे को कहीं 
गड़ाने *तथा भोकने की क्रिया; शोर- 
गुल ; हलह्ला-गुल्ला ; पीड़ा ; आनन्दध्बनि ; 
हे; छलकार ; बहेलिये का चिड़िया 
फेंसाने का छासा लगा बाँस । 

छुकूना - स०[हिं] हूरना | 

हलता - पु० [हिं] हूरने की क्रिया, 





नाम; 
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ह््‌्द्य 


हुश - वि० [हिं]उजडु ; जंगली , असंस्क्ृत। 

हुड - स्त्री० [हिं] युद्ध की छलकार ; 
गजना | 

हु - पु० [अनु] आग के जलने का 
शब्द | 

हत - थिं० [सं] ण्हीत; हरण किया हुआ ; 
विभक्त ; झु॒ग्धघ ; ले जाया गया हुआ ; 
वेचित ; स्वीकृत ; यो ० ---शान - ज्ञान- 
हीन ; -अखाद - जिसकी शान्ति नष्ट 
हो गयी हो; --मानस - बेसुध; 
-राज्य - राज्य से वंचित , ---सर्ब॑स्व - 
जिसका सब कुछ ले लिया या नष्ट कर 
दिया गया हो | 

हताधिकार - वि० [सं] पदच्युत | 

हत्‌ - वि० [सं] आक्ृष्ट या मुग्घ करने- 
बाला ; अहण करनेवाल्ग ; ले जानेवाला ; 
हरण करनेवाला ; यौ० --कंप - दिल 
की धड़कन ; --कमर - योग में साने 
हुए. छः चक्रों में से एक जो हृदय 
के पास स्थित रहता है ; --ताप - 
मनोव्यथा ; --पंकज, पद्म - कमरूवत 
हुदय ; --पीड़ा - मनोव्यथा | 

हृदयगम - 4. वि० [सं] हृदयगत ; 
मर्स्पर्शी ; आकर्षक ; उपयुक्त ; मनोहर ; 
आनन्ददायक ; भिय ; वाछित ; हृदय से 
निकलनेवाला ; 2. पु० उपयुक्त चचन। 

हृदय - पु० [से] वक्ष के मीतर बाई ओर 
स्थित मांस का रक्तकोष, दिल; 
आत्मा ; अन्त+करण ; मन ; नीर-द्षीर- 
विवेकिनी बुद्धि ; छाती ; सार वस्तु; 
प्यारा व्यक्ति ; यौो० ---कंपन - द्वदय 
को क्षुब्ध करनेवाला ; --श्षोभ - मन की 
अशांति , ---गत - आंतरिक ; --अथि - 
हृदय की गाँठ; दिल को कष्ट देनेवाली 
बात : --आाही - मनोहर , मनोरंजक ; 
--चोर, चौर - हृदय का दरण करनेबाला 


दृदयवान 





व्यक्ति; +ज्वर - दिल की जलून 
--दौरबल्य - दिल की कमजोरी ; 
प्रसाथी - मन को क्षुब्ध करनेवाला ; 
म॒ुग्ध करनेवाला ; -+प्रिय - दिछू का 
प्यारा: स्वादिष्ठ , जरोग - छद॒य में 
होनेवाल्य रोग : -वल्लम - अियतस ; | 
---विंदारक - छुदय को विदीण करने- 
बाला ; --विधर, वेधी - मर्माइत करने- । 
बाल्य : -इत्ति - मन की अचृत्ति ; -- 
व्यथा - मानसिक पीड़ा , +>अआवन्य - 
हृदयहीन ; ---शोषण - दिल को सुखाने- 
वाल्य ; रथ - छो हृदय में स्थित हो 
--स्पर्शी - हृदय को प्रभावित करने- 
वाछा ; --हारी - मन को मुग्ध करने- 
वाला ; --हीन - अरसिक ; निद्धर। 

हृंदयदान - विं० [सं] कोमलूहदय, 
दयाछड। 

हृदयेश, हृदयेश्वर - पु० [सं] पति; शमी ; 
परमप्रिय व्यक्ति | 

हृदयेशा, हृदयेखरी - स्त्री० [सं] पली; 
प्रेमिका । 

हद - पु० [सं] दिलठ या मन; जात्मा; 
छाती ; किसी पदाथ का भीतरी माग:; 
यौ० गत - मन में खाया हुआ; 


अभिप्रेत: आनेंददायक; . जनिय; 
वांछित ; छहृदय-सैबन्धी ; अभिप्राय ; 


--रोग - छृदय का रोग; श्रेम ; शोक ; 
---अजण - कलेजे का जख्म | 

हु - . बवि० [सं] अनुकूल ; आनन्द- 
दायक ; मनोहर; प्रिय; वांछित; 
स्वादिष्ठट ; हार्दिक; 2०2, पु० दार- 
चीनी ; एक वशीकरण मंत्र ; दही; मश्लु 
से बनी हुईं शराब ; बेल का पेड़ | 

हछेख - पु० [सं] चिन्ता ; शान | 

हुषित - वि० [सं] प्रसन्न, उल्लसित ; चकित ; 
ताजा ; हताश ; शस्ह्र-सज ; भोथरा । 
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ह्ेठी 





हथिकेश - पु० [सं | परमात्मा ; मन ; कृष्ण 


विष्णु; हरिद्वार के निकट एक तीथ- 
स्थान ; वर्ध का दसवाँ महीना । 


| हुष्ट - वि० [सं] प्रसन्न ; विस्मित ; रोमांचित ; 


कुंठित ; यौ० --चित्त, चेतन, चेता - 
प्रसन्नचित्त; >तुष्ट - असनज्न और 
संतुष्ट +-पुष्ट - तगड़ा ; हृद्टा-कद्धा ; 
«मना, सानस - प्रसन्नचित्त ; +-- 
वदन - असन्न मुद्रावाला । 


हेंगा - पु० [हिं] जोती हुई ज़मीन बरावर 


करने का प्रा, पटेल्आ | 


हहें - अव्य ० सिनु] धीरे-धीरे हँसने की 


ध्वनि : गिड़गिड़ाने के समय निकलनेवाल्ठ 
स॒ु० --करना - गिड़गिड़ाना ; 
जी-हुमरी करना | 
4., अव्य० [सं] संबोधन तथा चआह्वान 
के लिए प्रयुक्त शब्द ; अवज्ञा या घछुणा- 
सूचक शब्द ; 2. अ० थे । 
हेकड़ - वि० [हिं] उजडु ; बलवान (बुरे 
अथ में); तन्दुरुस्त ; मज़बूत शरीर 
वाला। 
हेकड़ी - स्त्री० [हिं]| जबरदस्ती कुछ करने 
की प्रवृत्ति ; अशिष्टता । 
हेच - 4., वि० [फ्रा] निकम्मा ; तुच्छ ; 
सार-हीन ; बेकार; 2. पु» शथोड़ी- 
सी चीज़ ; यो० ---दाँ - कुछ न जानने- 
वाला, मुख ;  >दानी - नादानी ; --- 
पोच - निकम्मा ; मामूली या घटिया; 
बेफायदा ; तुच्छ व्यक्ति; मामूली 
हैसियत का आदमी। 
हेठ - . वि० [हिं] कम ; नीचा ; हीन ; 
2, अव्य० नीचे ५ ७9. पु० सिं] ध्षति ; 
चोट ; बाधा । 
हेठा - वि० [हिं| सेठ । 
हेढी - सत्री० [हिं] अप्रतिष्ठा, मानहानि; 
हीनता । 


द्द 


कड़ी 


हेड़ी - 4. स्त्री० [हिं] बिक्री के लिए 
चौपायों का दछ ; 2, पु० व्याध | 

छेत - छु० [हि] मीति ; हेत॒ । 

हेती - घु० [हि] प्रेमी ; 
संबंधी । 

हेतु - पु० [सं] कारण ; लक्ष्य ; मूलठकारण 
या एकमात्र कारण; तर्क या दलील ; 
तर्क-शार्त्र ; भेम ; एक अर्थारूंकाड ; 
व्यासि, अव्यासि और अतिव्यासि 
नामक दोषधो से अदूषित कारण; थी ०--- 
दुष्ट - जिसकी बात तर्कसंगत न हो; 
--थयुक्त - सकारण ; साधार ; --बचन - 
तर्कयुक्त बात ; बाद - विवादहेत का 
उल्लेख ; “-वादी - तार्किक ; नास्तिक ; 
--विद्या, शास्त्र ---तकेशास्त्र । 

हेत॒क - . वि० [सं] कारणरूप होनेबाला ; 
उत्पन्न करनेवाला ; 2. पु० कारण ; 
ताकिक । 

हेतुमान - ., थवि० [सं] तर्कथुक्त ; जो 
सकारण हो ; साधार ; 2. पु० कार्य । 

हेसनत - पु० [सं] मागशीषं और पौष 
पड़नेबाली एक ऋतु ; यो> --समय 
जाड़े का मौसम । 

हेमन्ती - स्री० [सं| जाड़े का मौसम | 

हेस - पु० [सं] सुबर्ण ; धतूरा; माशा ; 
काले या भूरे रंग का घोड़ा ; पाता या 
हिम ; जल ; केसर का फूल , जाड़े का 
मौसम ; यौ० --कक्ष - सोने का 
कमरबंद ; ---कलश - सोने की कलू्सी ; 
स्वणनिर्मित &छग कलश : +-कान्ति - 
सोने की-सी कान्तिवाला ; -+-कार, 
कारक - सुनार; कुंभ - सोने का 
कलश : --गौर - सोने-जैसा गौरवर्ण- 
युक्त ; अशोक चजृक्ष ; --चक्र - सोने के 
पहियॉबाला ; --ज्वाल - अग्नि ; ---तरु - 
धतूरा; -+अतिमा - सोने की मूर्ति; 





ह्टित -सित्र हि 


में 
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हेल्ना 


सोने का हार ! 
हेमांड - पु० [सै] ब्रह्माड | 
हेसा - स्त्री० [सं] अप्सरा , सुन्दर स्त्री । 
हेमादि - घु० [सं] मेरु । 
' द्वलेमियानी - स्री० [हिं| रुपया रखने की 
थैली । 
हेय - बि० [सं] त्याज्य ; घटाये जाने 
योग्य ; बुरा । 
हेरंब - पु० [सं] गणेश ; दर्पष करनेवात्य 
योद्धा ; भसा , सुदध-विशेष । 
हेर - . पु० [सं] हलदी ; मुकुट का एक 
भेद ; 2. स्त्री० तलाश | 
हेरना - स० [हिं] खोजना ; परीक्षा करना : 
देखना । 
हेरफेर - पु० [हि] परिवर्तेन, उलछट-पत्ठट 
की क्रिया; विनिसय ; अन्तर ; चाल- 
बाजी ; ठेढ़ी-सीधी बात ; योौ० --- 
कर - किसी न किसी तरह; घूम- 
फिरकर | 


मम 
--माक्षिक - सोनामाखी ; ---मालिका - 
| 


हेरवाना - स० [हिं| पता लगवाना :; 
खोजवाना ; खोना | 
हेराला - 4, स० [हि] हेरबाना; 2, आ० 
गायब हो जाना , अपनी सुध-बुध खोना , 
एकदम न रह जाना । 
हेराफेरी - स्त्री० [हिं] हेरफेर ; चीज्ो का 
इधर-उधर होना | 
हेरी - स्त्री० [हिं] गुहार, पुकार। 
हेल - पु० [हि] परिचय ; यौ० --मेल - 
मेंल-जोल ; घनिष्ठता | 
हेलन - पु० [सं] तिरस्कार ; किल्लोल | 
हेलना - 4., स्त्री० [सं] हेलन ; 2. आ० 
क्रीड़ा करना ; खेलना , निर्श्चित रहना ; 
हसी-मज्ञाक करना ; मवेश करना 
(जल में); 3. स० उपेक्षा करना; 
तैरना । 


423>+००-कन ०. 





ह्ेलया 097 होड़ 
छहेलया - अव्य० [सं] खेल ही खेल में । करनेवाल्य० (नद); सोना देनेवाला 
छहेला - 4. पु० [हिं। पुकार ; आक्रमण ; (हाथ )। 
धक्का ; उतारा ; मेहतर , खेप ; 2.'सत्री० ढेरत - सत्री० [अज] अचेमा; औ० -- 
[स| आअपसान ; अवज्ञा; आनंद; अगेज़ - विस्मबजनक; . +जज्ञदा - 
आसानी ; केलि ; चद्रिका | चकित | 
हेलिन, हेलिनी - स्त्री० [हि] मेहतरानी। , हैरान - वि० [अ] चकित; परेशान ; 
हैं - 4, अ० [हि] हे? का बहु०; ,. भगकनेवाल्य ; मौंचका ! 
2, अव्य० आश्वर्यसूचक छाब्द ; हैरानी - स्त्री० [अ] परेशानी ; विस्मय | 
अस्वीकृति । | हैवान - 4, घु० [अ] झाणी ; जानवर ; 


है-7., आ० [हिं] “होना? का वतेमान 
काछ का एकवचन रूप; 2. पु० 
घोड़ा; यो० ->-बवर - सुन्दर या 
अच्छा घोड़ा । 

हैकल - स्त्री० [हिं] स्त्रियों के गले में पहनने 
का एक गहना, हुमेल | 

हैज्ञा - पु० [अ] एक संक्रामक रोग जिसमें 
के और दस्त आते हैं, बिषूचिका । 

हैदर - पु० [अ] शेर । 

हैना - स० [हि] मारना । 

हैफ - 4, पु० [अ] अफ़सोस ; खेद ; 2. 
अव्य० हा हंत, अफूसोस | 

हैबत - स्री० [अ] मब ; यो० --जदा - 
डरा हुआ ; >>नाक - डरावना ; झउु० 
--छाना - डर जाना | 

हैमेत - . वि० [सं] जाड़े के उपयुक्त ; 
जाड़े में उत्पन्न होनेवाला ; हेमतसंबन्धी ; 
०2, पु० देमत ऋषत | 

हैम - . वि० [सं] हिम से उत्पन्न ; हिंस- 
संबंधी ; जाड़े में होनेवाला; बर्फ से 
ढेंका हुआ , सोने का बना हुआ ; सोने 
के रंग का; 2, पु० पाछा, हिम; 
आओस 5 चिरायता ; शिव यो० --- 
मुद्रा, मुद्रिका - सोने का सिक्का | 

हैरंब - , बिं० [सं] गणेश का ; गणेश- 
संबंधी ; 2. पु० गाणप्त्य संप्रदाय । 

हैरण्य - वि० [सै] स्वर्णमय ; स्वर्णवहन 


2, बिं० उजडु ; निड्चेंद्धि । 
हैवानियत - सत्री० [हिं] पश्चुता ; जगली- 
पन | 

' हैवानी - वि० [हिं] अमानुषिक ; जानवर 
| का, पाशव | 
| हैसबेस - पु० [अ] बहस, विवाद | 
| हैसियत - स्त्री० [अ] योग्यता; आर्थिक 
योग्यता ; ढंग; माठियत ; सामर्थ्य ; 
दर्जा ; धन-संपत्ति ; मान-प्रतिष्ठा ; यौ ० 
“>दार - हेसियतवाल्य 

अ० [हिं] होना? का संसावना- 
सूचचक बहुवचन का रूप | 

पु० [हिं] ओष्ठ, मुँह के बाहर का 
ऊपर या नीचे का भाग ; झ्ु० “-- 
काथना, चबाना - क्रोध या शोक आदि 
के आवेश में दाँतों से हॉठ को काटना ; 
चाटना - कोई स्वादिष्ठ पदाथ 
अधिक से अधिक खाने की इच्छा 
करना ; +सी लेना - मौन हो जाना; 
“>हिलाना - बोलना | 
होंठल - वि० [हिं] बड़े-बड़े मोटे होंठॉवाला। 
हो - ., अ० [हि] “होना ? का संभावना- 


हों 
हों 
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सूचक एकवचन का रूप ; “होना? 
का सामान्यमृत, था; ४2. अव्य० 


संबोधन में प्रयुक्त शब्द | 
होड़ - स्त्री० [हिं] मतिस्पर्धा, प्रतियोगिता; 
बाज़ी, शर्ते | 


होड़ा-होड़ी 
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होशियार 


होड़ा-होड़ी - 7, स्त्री० [हिं] होड़; 2. | होरिक, होरिखवा, होरिका - पु० [हि 


अब्य० होड़ छगाकर | 

होता - 7. वि० [सं] हवन करनेवाल्ठा , 
2, पु० यज्ञ करानेवाला पुरोहित : 
अग्नि ; शिव | 

होनहार - व. वि० [हिं] होनेवाल्य या 
अवद्यमेष होनेवाल्या ; 2. .पु०, 8. स्त्री ० 


भवितब्यता, अवश्यमेव घटित होनेवाली । 


घटना आदि | 

होना - अ० [हिं] विद्यमान रहना ; तैयार 
होना ; एक स्थिति से दूसरी स्थिति में 
आना ; दिन बीतना ; किसी घटना का 
घटित होना ; काम चलना ; पैदा होना ; 
किसी कार्य का पूरा होना। 

होनिहार, होनी - स्त्री० [हिं] होनहार । 

होम - पु० [सं] हवन ; ब्राह्मणो द्वारा नित्य 
किया जानेवाला पंच महायज्ञो में से 
एक; यो० >-+कम - यज्ञ-संबन्धी 
कतव्य या. विधियाँ; --काछ - यज्ञ 
का समय ; --कुंडः - हवन करने के 
लिए. बना हुआ कुंड; ++द्वव्य - 
हवन की सामग्री (घी आदि); --- 
धान्य - तिंछ ; --धूम - होम की अभि 
का घुआँ। 

होमना - स० [हिं]| हवन करना; नष्ट 
करना ; बलिदान करना | 

से -प 2 हे | [सं] यशाझरि | 

होरसा - पु० [हिं] रोटी बेलने या चन्दनादि 
घिसने का पत्थर का बना चौका | 

होरहा - पु० [हिं| चने का फलदार हरा 
पौधा; आग पर भुना हआ' चने का 
हरा दाना | 

होरा - स्री० [सं] ज्योतिषशास्त्र की रीति 
से बताया हुआ लग; आधी राशि; 
ढाई घड़ी ; चिन्ह ; जन्मपत्री | 


मसलन नाक 


शिशु ; नवजात शिशु । 

होरिहार - पु० [हि] होली खेलनेवाला | 

होरी - स्त्री० [हिं] होली ; जहाज पर माल 
लछादने और उसपर से उतारने के काम 
आनेवाली बड़ी नाव । 

होलक - पु० [सं] मटर था चने आदि 
की आग पर भुनी हुई अधपकी 
फलियाँ | 

होला - स्त्री० [सं] होली का त्योहार ) 

होलिका - स्त्री० [से] होली का त्योहार , 
घास, फूस, तेल, लकड़ी आदि का ढेर 
जिसका दहन होली के दिन होता है, 
हिरण्यिकशिपु की बहन । 

होछी - स्त्री० [हिं] होली का त्योहार, 
होली के अवसर पर गाया जानेवाला 
एक अकार का गीत ; झ्ु० --खेलना - 
फाग खेलना, एक दूसरे पर रंग आदि 
डालना | 

होश - पु० [फा| जीवित रहने का ज्ञान, 
चेतना ; अकक्‍्ल ; स्मरण ; यौ० ---मंद - 


बुद्धिलान ; >मंदी - बुडिमानी; 
>वारू - अनुभवी ; --हवास - 
सुधबुध ; ञ्लु० >ल्‍आना - आपे में 


आना ; समझ आना ;--उड़ना - अक्ल 
खोना ;: घबड़ा जाना ; आश्वर्य- 
चकित होना ; ठिकाने रहना - आपे 
में आना , ज्ञान प्राप्त करना ; होशियार 
होना ; +-सैंभालना - बड़ा होना: 
तमीज सीखना । 


होशियार - वि० [फ्रा| अकुछमद ; अनुभवी; 


प्रवीण ; सावधान ; झ्ु० --करना - 
असावधान को सावधान करना ; --- 
रहना - सावधान रहना ; --डो जाना - 
गफल्त दूर होना; सावधान हो 
जाना | 


होशियारी 
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ही 





होशियारी - स्त्री ० [ फ्रा| अनुभव ; चालाकी 
बुद्धिमानी ; सावधानी | 

होकना - अ० [हिं] गलजनन करना; 
आदि की हवा से आग को दहकाना ; 
हॉफना । 

होंसला - पु० [अ] होसक्य | 

होआ - पु० [हिं] एक कल्पित वस्तु 
जिसका नाम लेकर स्त्रियाँ बच्चो को 
डराया करती हैं; असाधारण और 
डरावनी चीज़। 

होका - पु० [हिं| पेहपन ; छाल्च | 

होज - पु० [अ] कुंड, चहबच्चा ; नाँद । 

हीजा - पु० [फा] हौदा, हाथी की 
अम्मारी। 

होड़ - स्त्री० [हि] होड़ । 

होद - पु० [हिं] होज़, कुंड ; नींद | 

होम्य - पु० [सं]घी। 

हीरा - पु० [हिं] शोरगुल, हह्डा । 

हीरे-होरे - अव्य० [हिं] आहिस्ते से, धीरे- 
घीरे, हौले-हौले । 

होल - पु० [अ] डर; दहशत; थयो० 
--खौल, जौल - उतावली ; शीघ्रता ; 
शीघ्रता-जनित उद्विमझता ; +-दिल्‍रू - 
दिलझरू की धड़कन ; व्यग्र ; डरा हुआ ; 
-+-दिल्‍ल्य - डरपोक ; --नाक - भर्य- 
कर | 

हीलाजोली - स्त्री० 
बड़ी | 

होली - स्री० [हि] शराब बिकने की जगह, 
मदि्रिलय | 

होले-हीले - अव्य ० [हि] होरे-होरे 

होवा - स्त्री०ण [अ] आदम की पी; 


[हि] जल्दी, ह्ड़ 


पंखे ' 


' इसित - वि० [सं| संक्षिसत किया 


सला - पु० [अ] उत्साह; सामर्थ्य 
यो० --संद - उत्साही; झु०--- 
निकालना - अरमान पूरा करना ; --- 
पस्त होना - हिम्मत टूट जाना । 

हुति - स्री० [सं] इनकार ; छिपाव | 

ह्य: - आव्य० [सं] गत दिन । 

ह्यस्तन - वि० [सं] गत दिवस-संबन्धी 
यो० ---दिन - गत दिवस | 

व्ााँ - अव्य० [हिं] यहाँ । 

व्यो- पु० [हिं] हछदय | 

छहुद - पु० [से| गहरा गडढा; गहरा 
जल्वशय ; गहरी झील ; ध्वनि ; प्रकाश 
की किरण | 

हुआ, 
घटाया हुआ ; ध्वनित | 

हस्वच - 4., वि० [सं] लघु ; छोटा ; नीचा ; 
ठिंगना ; ठत॒ुच्छ ; 2. पु० एकमान्रिक, 
लघ्चु स्वर; बीना आदमी ; यम ; यौ० 
“मूर्ति - छोटे कद का; ठिंगना; 
“मल - व्वछ गन्ना । 

हस्वांग - 4. विं० [सं] वामन, बौना ; 
2, पु० बौना आदसी | 

हाद - पु० [से] मेघगर्जन ; ध्वनि । 

हादिनी - स्त्री० [से] इन्द्र का वज्र ; बिजली: 
नदी | 

हास - पु० [सं] अवनति ; 
छोटी संख्या ; शब्द | 

हासक - वि० [सं] कम करनेवाला ; 
करनेवाला । 

हासन - पु० [से] घटाना ; 
क्रिया । 


क्षय ; कमी ; 
ध्तय 


क्लीण करने की 


इस्लाम, ईसाई तथा यहूदी धर्मों के | छी - स्त्री० [सं] लजा, संकोच ; थी० --- 


अनुसार मानव जाति की माता । 
होस - सत्री० [अ] उत्केठा ; उमंग ; 
या हीसकछा | 


हवस 


जित - लूजाशील ; ---धारी - शर्मीला ; 
--बलछ - अति नम्न, संकोची ; --मूढ़ - 
लज्जा से घबड़ाया हुआ । 


ढ्ेषा 00 ह्ेल 
हेषा - स्त्री० [से] घोड़े की हिनहिनाहट।. | छादी - वि० [सं] आनंदयुक्त : मसन्न 
छल - वि० [से] प्रसन्न, संतुष्ट | |. होनेवाला ; बहुत शब्दवाला | 
छाद - पु० सि] आनन्द, असन्नता; | छलन - पु० [सं] छड़खड़ाना ; छुढ़कना | 
ताज़गी | हाँ - अव्य० [हिं] वहाँ | 
छादक - वि० [सं] असन्न करनेवाला । ह्वान - पु० [सि] आह्वान या पुकार; 
छादन - . पु० [सं] आनंदित करने की शोरशुलछ | 
क्रिया; 2. बिं० असन्न करनेवालूा । छायक, हाथी - वि० [सं] आह्यान करनेवाल्य; 
ह्वादित - बि० [सं] आन॑दित । ललकारनेवाला | 


छादिनी - , वि०, 2. स््री० [सं] आनंद छ्लेल - पु० [अग्रे] एक विज्ञाल्काय समुद्री 
देनेवाली । | जत॒। 


मे 


अंकित मूल्य 


अकित मूल्य 
अगच्छेद 

अगरक्षक 

अंतरंग सभा 
अतर्देशीय 
अंतराष्ट्रीय 
अदश्कालिक 

अध्षस 
असि-शमन-व्यवस्था 
अग्रिम धन 
अजायबधर 
अतिडत्पादन 
अदायगी का प्रमाणपत्र 


अदालती कुष्की 
अधिकरण 
अधिका२-द्षे नर 
अधिमहण 
अधिनियम 
अधिपतन्र 
अधिमसार 
अधिसमान 
अधिवक्ता 
अधिवास 
अधिवासी 
अधिष्ठाता 


परिशिष्ट 


(पारिभाषिक शब्दसची) 


एन्डोॉसे 
छेम्प्युटेशन 
बॉडी-गाड 
गवर्निंग बॉडी 
इन्लैण्छ 
इन्टर-नैशनल 
पाटे-टाइस 
इनको म्पिठेन्ट 
फायर सर्विस 
एडवान्स 
स्यूज़ियम 
आओवर-प्रोडक्शन 
सर्टिफिकेट ऑफ पेमेन्ट 


कोर्ट अटेचमेन्ट 
टिब्युनल 
जूरिस्डिक्शन 
रिक्किजिश्नन 
ऐक्ट 

वारण्ट 

सरचाजँ 
प्रिफरेन्स 
एडवोकेट 
डॉमिसाइल 
डॉमिसाइलल्‍ड 
प्रिसाइडिंग आोफि्िसर 


अधिष्ठटाता 
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अधिसूचना 
अधिसूचना 
अधीक्षक 

अधीक्षक इंजिनियर 


अधीक्षण 

अधीन अधिकारी 
अध्यादेश 
अनहेता 
अन्हींकरण 
अनाम पत्र 
अनुकूछन 
अनुच्छेद 
अनुज्ञप्ति 

अलुतच्ञा 

अनुदान 

अनुदेय 
अनुनयकर्ता 
अनुपाती प्रतिनिधित्व 


अनुप्रक 
अनुमोदन 
अनुमोदन करना 
अनुशासन 
अनुषक्ति 
अनुस्रवण अफूसर 
अलुसंधान 


अनुसमर्थन 
अनुसूचित 
अनुस्मारक 
अपदादिष्ट 
अपमानलेख 
अपमिश्रण 

अपर नन्‍्यायमाधीद 


440% 


नोटिफिकेशन 
सूपरियेडेंट 
सूपरिटेलिंग इंजिनियर 


सूपरिटडेंस 
सबॉर्डिनेट आाँफ़िसर 
आडिनेन्स 
डिस्क्रालिफिकेशन' 
डिस्क्रा लिफाइ 
डेड लेटर 

एडेप्टे 
शन 
आर्टिकल, पैराग्राफ 
लाइसेन्स 
परमिट, परमिशन 
आण्ट 
आण्टी 
जे 
कनन्‍्यसर 


ग्रॉपोशनलछ रसमग्रेजेंटेशन 


सश्ठिमेन्टरी 
एग्रवल 

एश्न्व 

डिसिप्टिन 
एडहेरेन्स 
साॉनिटरिंग ऑफिसर 
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पब्लिक ऑडेर 
पब्लिक छ्लेस 

मनी लेंडिंग 
काण्टेजियस 
इन्फेक्शस 

इरिगेशन डिपार्टमेंट 
कॉन्चिक्टेड 
रेकमेंडेशन 
एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन 


बोंडरी 

फ्रॉण्टियर 
डिमार्केशन 
कस्टम ड्यूटी 
इंप्रवमेंट ट्रस्ट 
रिफॉर्मेंटरी 
रिलवैट 

नोटीस 

गज्ेट, नोटीस 
इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट 
फॉमुला 
फॉमुलिटेड 

कोर्ट माशलठ 
डीमॉबिलाइज़ेशन 
व्हीप 


एड्जने 


स्टेंडिंग कमिटी 
स्टेशन डाइरक्टर 
ट्रांस्कर 


स्थानांतरण 
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स्थानीय गण 


स्थानीय गण 
स्थानीय प्राधिकारी 
स्थानीय स्वशासन 
स्थायी आदेदा 
स्थायीकरण 

स्थायी समिति 
स्पष्टीकरण 

स्मारक टिकट 


स्वतीय विधि 
स्वराष्ट्र संत्राछ॒य 


स्ववदश 
स्वविवेक 
स्वामित्व 
स्वामिलभ्य 
स्वायत्त 
स्वायत्तता 
स्वास्थ्य मंत्रालय 
स्वीय' विधि 
हक 

हक होना 
हस्त शिवप 
हस्तान्तर-पन्र 
हस्तान्तरण 
हरकारा 
हवाई अड्डा 


हवाई डाक व्यवस्था 


हवाई लिफाफा 
हिदायत 
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लोकल बोड 

छोकल अथॉरिटी 
लोकल सेंलफ गवनमेंट 
स्टेण्डिंग आड्डर्स 
कन्फमरशन 

स्टेण्डिंग कमिटी 
क्लारिफिकेशन 
कॉमेमोरेटिव स्थाम्प 


पर्सनल लॉ 

मिनिस्ट्री ऑफ इन्टनेल 
अफेयर्स 

पोजेशन 

डिस्क्रेशन 

ओनरशिप 

रायल्टीज 

आटोनॉमस 

आटानॉमी 

मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 

पर्सनल लॉ 

टाइय्छ ेृ 

एननटाइटिड्ड 

हैन्डि क्रेफ्ट 

कनवेयन्स 

ट्रॉस्फर 

डाक रन्‍्नर 

एआर पोर्ट 

एअर मेल सर्विस 

एअर मेल एन्वर्लप 

इन्स्ट्रक्शन 


हिदायत 


.06%]| 30270 
[.00927 #प्रा7707फ7 
,.009! 56$ (50४६. 
5#970]782 (०7606९४५ 
(-0777779.77070 
5+7970॥798(,0777776776€ 
(.5877708707 
(0770770९77भ0क्‍9/-0 € 
5॥&४० ७० 
7?675079 4.92ए 
शाकआ57ए 0 777678) 
8.7975 
72055655व07४0 
)7507760707 
()ए77275॥7[0 
7०09०06९७ 
+30(00707700 प्र७ 
2 प्रा070779 
शा507ए 0 +6०७॥॥ 
76783079 4,9ए 
702 
7076० 
979970797 
(,09ए6९५०7१०८ 
प्‌+०75 677 
[22६ 7प्र.7706। 
07 707 
677 779॥] 527५०7९८€ 
0 ॥797]] 7ए८0]06 
[577९-07 


